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॥ ओश्स्‌ ॥ 

। देवस्य पश्य काव्यं न मंमार न जीयेति। 

| अथवै० १० | ८। ३१२॥ 
परमंदेव परमात्मा के काव्य ( वेदरूपी ज्ञान) का 

दर्शन ( स्वाध्याय ) करो, क्योंकि यह ज्ञान कमी नष्ट 

नहीं होता, न ही जीर्ण होता है ॥ 
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॥ ओश्मू ॥ 
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प्रकाशकीय वक्तव्य ( प्रथम संस्करण ) | 
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दार्थे समझने का अधिकारी वेदाथ की परिभाषाओं.का विद्वान, घमौत्मा तथा - 
बद्मनिष्ठ ही हो सकता है। सो इन्हीं गुणों से सम्पन्न श्री पूज्यपाद पं० ब्र्यादत्त 
जिज्ञासु जी ने महर्षि श्री स्वामी दयानन्द जी के यजुरवेद्भाष्य पर जो टिप्पणी 
“लिखी है, सो ऐसे ही महानुभावों का यह काम सदा रहा है।हर कोई यह नहीं कर सकता। श्री पण्डित 
जी को भी इस में कितनी कठिनाई आईं, कितना समय छगा, कितना परिश्रम पड़ा, यह हमें ही ज्ञात है॥ 
आरम्भ आरमस्म में तो सब ध्यान छोड़ कर निरन्तर दिन रात वर्षों वेद के विषय को समझतन्ते 
के लिए तैयारी की | स्थान २ पर सिक्षा मांग कर, गुरुओं की सेवा कर, भटक २ कर आपग्रन्थ पढ़े, 
फिर कई वर्ष अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाया | कभी २ सोक्षगामी श्री स्वासी सर्वेदानन्द जी महाराज तथा 
हम छोग अधीर होकर पण्डित जी से कहा करते थे कि यह काम कब होगा ९ श्री पण्डित जी कहा करते 
थे “यह वेद है कोई अन्य साधारण साहित्य नहीं, प्रथम अपना सनन्‍्तोष करूँ फिर जो समझँगा 
उपस्थित कर दूँगा ।” अनेकों वर्ष आये तथा अन्य चोटी के विद्वानों से पण्डित जी इस विषय में संघर्ष 
करते रहे | अन्त में जब सन्‍्तोष हो गया तो यह प्रेसकापी लिखनी आरम्भ की; जो अब छपाकर आप के 
सम्मुख उपस्थित कर सके हैं॥ ._ _ रे 
इस यजुर्वेद भाष्य-प्रथमभाग के लिए जो कुछ हमें कहना था श्री पण्डित जी ने प्रायः अपने 
संक्षिप्त विवरण आदि में कह दिया है। हमारे लिये केवछ धन्यवाद और सर्वेसाधारण_ अपने जैसों 
को कुछ कहना ही शेष है | दूसरी बात इस लिए कि सबसाधारण की कठिनाईयां एक स्वसाधारण ही ._ 
समझ सकता है। सो पहिले हम सृष्टि के रचनेवाले सबवितारूप परसात्मा का, जिसने हमारे सुख 
ऐश्वयोर्थ जगत्‌ रचा के जातवेद प्रभु का । करते हैं. जिसने जगत्‌ को समझते के लिये 
ऋषियों द्वारा इनका ज्ञान ( वेद ता ॥| ४ 
का रा अर्थ ही ज्ञान है, जिसको अन्य भाषाओं में 'इस्म या #9098088 कहते 
बेद ( ज्ञान ) में सब प्रकार की सत्यविद्यायें आजाती हैं, जो प्राणिसात्र के लिये हितकारी हैं। 
प्रभु की देन बहुत बड़ी है, उचित शब्द धन्यवाद के लिये हमारे पास नहीं, परन्तु प्रभु 
अतः हार्दिक धन्यवाद उनकी सेवा में भेंट करता हूँ । हा 
दूसरे कोटिंशः धन्यवाद है बम का, जो इस वेद के विघय में र 
अ्न्थ अपनी स्वालुभूत सच्चाइयों का निचोड़ दे गये, जो आज तक जब कभी कोई भूला 
अर्थों का अनर्थ करना का रक्षा करते हैं और अभी तक जिनकी 
$ समझने में हम समथे बने रहे हैं।  - 99,222 
22 वी सर इस थुग के प्रवत्तेक महर्षि श्री स्वामी द्यानन्द सा का 
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ने तपोबल, योगबढ तथा विद्यावल से भारतयात्रा कर चप्पा २ छान मारा, 258 अवलोकन 
किया, प्रभु ने उन्हें दिव्य बुद्धि अथवा बल दिया ही था, अतः थोड़े ही मन जन्मों का कार्य गे 
गये । और शेष अनेक कार्यो के अतिरिक्त वेदाय के शुद्ध स्वरूप का का हा बता गये । 
ओड़े काल में दिन रात के संघ ( कश्मकश ) के जीवन में, याद का न हा 
। से दिन रात के शाख्रार्थ अथवा लड़ाई झगड़े, और इस पर भी वेद के सूक्ष्म सर्म निकाल ऋष हा 
| आष्यभूसिका, सारा यजुर्वेद, ऋग्वेद के सात मण्डल के ६२ सूक्त ९ सन्त्र तक हाट हु | 
। समय बड़ा बिकट है, हमारे विद्वान, पण्डित वर्ग तर करने पर भी इस पथ को बहुत गे रपट नहीं 
कर सके । परन्तु हम इस युग के मलुष्यमात्र उस महर्षि का जितना भी धन्यवाद करें, थोड़ा है। हम भी 
उनमें सस्मिलित हो श्रद्धा से धन्यवाद करते हैं। क्‍योंकि संसार की सुख शान्ति का सागें इस वेदार्थ 


में ही निहित हैं। जब संसार सुखी होगा, इसी के आश्रय से होगा। इसका श्रेय तब अस्त में 
ऋषिवर को मिलेगा । 

अत्त में अब हम अपनों ही का धन्यवाद करते हैं अत श्रीयुत जिज्ञासु जी। पण्डित युधिष्ठिर 
जी मीमांसक अजमेर, पं० धर्मदेव जी निरुक्ताचार्य विरजानन्दाश्रम लाहोर, पं० सत्यदेव जी _आयुर्वेदा- 
चार्य अमृतसर तथा श्री जिज्ञासु जी के अन्य विद्यार्थी वे का जो समय २ पर इस कार्य में सहायक 
रहे, धन्यवाद करना अत्यावश्यक समझते हैं, कारण यह कि उन्हीं की तपस्या का फल हैं कि यह प्रथम 
भाग आप लोगों के सम्मुख उपस्थित कर सके हैं । 

इसी प्रकार यह काये सफल न हो सकता, सम्भवतः बन ही न सकता, यदि परोपकारिणी सभा 
अजमेर, उसका वैदिक यन्त्राढ्य तथा श्री बा० हरबिलास जी शारदा सहयोग न देते । श्री स्वामी जी के 
हस्तलेखों का फोटो करवाकर न मिलता तो हम संशोधन का कार्य कर ही न सकते थे। न केवछ 
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इतना ही, अपितु एक बड़ा महत्त्वपूर्ण और आवश्यक यह कार्य आरम्भ हो गयाकि ऋषि के सारे 
साहित्य का हंस्तलेखों के आधार पर संशोधन हो रहा है । उसके लिए आयेजनता के साथ सम्मिलित 
होकर हम इन सब का धन्यवाद करते हैं। 

अन्त में यदि कोई नाम रह जा तो हम क्ष्मा चाहते हैं। इसलिए कदापि नहीं रह गया 
होगा कि हम ऋतन्न हैं, परन्तु हो सकता है, इस समय हमें ध्यान में न रहा हो ॥ 

अब दो शब्द अपने जैसों से अथोत्‌ स्वेलाधारण से कहना भी अनुपयुक्त न होगा-- 
] मनुष्य को जिस प्रकार जल में तेरते के लिए सीखना ही पड़ता है, इस में कठिनाइयां भी 

आती हैं, इसी प्रकार विद्यारूपी सागर में तैरना उसी को आता है, जो उसको परिश्रम से सीखता है । 

जो कठिनाइयां मेरे सम्मुख आईं, उन्हें संक्षेप से वे ी ही 

का प्री ही वर्णित कर देता हूँ, ताकि जब अन्य 

मेरे जैसों के सामने वही स्थिति आवे तो कुछ सहायता मिर सके ॥ अल 


आरम्भ आरम्भ में अनेक वार मैंने वेद का अध्ययन प्रारम्भ किया | 

मैं तब गुछाबी या वे मुहाबरा हिन्दी कहा करता था, मेरा दम शीघ्र फुला जार 
बार ऐसा हुआ और कई वर्ष इसी प्रकार से व्यतीत हो गये। क्रम ( सिलसिला ) चछ न सका। 
5 वर्ष हुये यह निश्चय ही कर लिया कि समझ में आवे न आवे, मन छगे या न गे, यजुर्वेंद का 
भाष्य अवश्य पढ़ना हे । यह श्रत धारण करते ही ईश्वर की कृपा हुईं, हालात ऐेसे बने कि झे 

| होकर लगभग एक वर्ष के लिए अपने विरजानन्दाश्रम में रहना पड़ा । फिर क्या था, श्री जि मा 
में कारय सिद्ध हो गया। थोड़े ही काल में मुझे वेदरूपी अमृत जछू है सैरने का 
जो वेद का पठत्पाठन रूखा सूखा था, अथ न सूझते थे, अब बड़ा मनोरञ्ञक 
बया। अहह !!| ऊँचे से ऊंचे काये जो मनुष्य कर सकता है, या कर रहा हे 
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। या कभी सुष्य ने किये, वा करेगा सबका बड़ा सुन्दर वर्णन सन्त्रों में बड़ा स्पष्ट, सब आकार न पूणे 

विद्या का भण्डार यह वेद देखकर मन गद्गद हो जाता है। 

ऐ .._ इस सम्पत्ति के अधिकारी हम जब अपनी अधोगति को देखते हैं तो रोना भी आता है, 
ः यजुवद आध्य का मैं दो बार पाठ कर चुका हूँ, एक वर्ष से ऋगुभाष्य का कर रहा हूँ, पर पेट नहीं 
भरता, जिस दिन पाठ नहीं होता ऐसा जान पड़ता है, जैसे भोजन बिना भूखा हूँ । 

न्‍ आपको बता दूं कि मैं संस्कृत से अनमिज्ञ हूँ। जो थोड़ी बहुत जानता हूँ, वह इतनी नहीं 
कि मैं कह सकूं कि संस्कृत जानता हूँ, क्योंकि यह वेदाथें समझने में स्व॒तन्त्र पर्याप्त नहीं। सो हिन्दी 
पदार्थ व भावार्थ के आधार पर पढ़ता हूँ, जहाँ इनमें अड़चन हो, कभी २ संस्कृत भाग की सहायता 
लेता हूँ । जो इससे भी न हो, बहां किसी न किसी आर्य विद्वान से सहायता लेता हूँ 

यहाँ यह बात समझ लेनी आवश्यक है कि श्री स्वामी जी ने अर्थों की व्यापकता को 
हिन्दी में द्शाने को अधिक महत्त्व दिया है। भाषा के जोड़ मेल में इतना ध्यान नहीं दिया, कारण 
मेरे विचार में हिन्दी भाषा इतनी ढुबेल है कि वेदसन्त्र के व्यापक अर्थ को जब कहने लगती है 
तो छड़खड़ा जाती है। अतः हिन्दी करने बाढों का कया दोष १ मेरे विचार से हिन्दी में बहुत है 
अधिक सुधार नहीं हो सकता, भय है कि ऐसा करने में अर्थ को हानि न पहुँच जावे। इस हिन्दी हे 
पदार्थ मे स्वाध्यायशील के लिए अनेक अकार के अथे निकालने के संकेत हैं | आध्यात्मिक, आधिदेविक, गज 
आधिमीतिक अथे तो हैं. ही, फिर समष्टि, व्यक्ति के हित, अनेक विद्याओं का विषय, सारी सृष्टि की | 
रचना में काये करने वाले नियमों का भी वन हे, मन्त्र की भाषा का सौन्दये, हर प्रकार से सम्पूण, 
यह सब हिन्दी साषा में केसे समा सकता था। सो इसकी परवाह न करके पाठक मूल शब्दों पर विचार. 
करें, वेदाथे की परिभाषायें ऋषियों ने खोल कर लिखी हुई हैं। आपेग्रन्थों का नित्य ही पपनपाठन 
स्वाध्याय करें । जितना जिसका यह कोष बढ़ेगा, वेदाथे उतना ही अधिक फल देगा | वेद का सुनना... 
सुनाना पढ़ना पढ़ाता प्रत्येक आये का परस धर्म है, ऐसा ऋषिवाक्य है | ऐसा न करने के लिए पण्डितों... 
के पास तो कोई बहाना नहीं, अब मेरे जैसों को भी महर्षि हिन्दी में वेदार्थ करके निरुत्तर कर गये । हि 

अब तो जो आये ( हिन्दू ) वेद का नित्य स्वाध्याय न करें, तो 'मन हमारी हुजतां ढे? वाली 
बात है। करना नहीं चाहता और व्यथ बहाने ढूंढता है। सो यदि वेद के कुछ भक्त भी वेद का श्रद्धा से 
अर्थ सहित पाठ करके श्रवण, मनन, निद्ध्यासन क्रम को पूण करके छाभ उठाबेंगे, तो हम अपने... 
यह्न को सफल समझेंगे। अन्त में प्रञु से प्राथेना है कि हम सब के अन्तरात्माओं में प्रेरणा करें कि... 
हम सब सत्य विद्याओं के भण्डार वेद से विद्यारूपी धन प्राप्त कर मालामाल हों | देश जाति को... 
उन्नत कर सकें || प्राणिमात्र का कल्याण हो !|| | 


रासभवन-गान्धी स्केयर 
( छाहोर ) 
५ फरवरी १९४४ ई० 


छहनहनूनूर- >> 


2) 
यजुर्वेंद भाष्य-विवरण का दूसरा संस्करण 


यजुर्वेदभाष्य-विवरण के प्रथम भाग-१० अध्याय के प्रथम संस्करण को श्री पूज्यपाद पं० त्ह्मदत्त 
जिज्ञासु जी ने कई वर्ष छगा कर, बड़े परिश्रम से अपनी टिप्पणी सहित लाहौर रावी-तट पर विरजानन्द 
आश्रम में बैठ कर तैय्यार किया था, और महर्षि दयानन्द की बेदार्थप्रक्रिया का ज्ञान उन्होंने बड़ी 
विद्धत्तापूवंक अपने विवरण में दिया। इस पुस्तक छपने के थोड़े समय पश्चात्‌ ही अगस्त १५४७ में 
देश के विभाजन के साथ हमें छाहौर छोड़ना पड़ा। और इस वेद की पुस्तक का अन्य सब स्टाक 
लाहौर में रह गया । पैसा अखबार के जिस मकान में थे, वह १३ अगस्त १९४७ को भस्म कर द्यिा 
गया था । यहाँ आकर पहले छगभग ३ बर्ष तो नियत स्थान न बन सका। कई प्रकार की और भी 
प्रतिकूल वा अनुकूछ विघ्न-बाधायें आती रहीं, और बहुत यत्न करने पर भी यह दूसरा संस्करण श्रस्तुत 
करने में १२ वर्ष का लम्बा समय छग गया ॥ 
.._ आश्ञा है इसका अगला दूसरा भाग तैयार होने में अब. क्रम समय छगेगा | उसकी 
तैय्यारी पूरे परिश्रम से जिज्ञासु जी महाराज कर रहे हैं। अभी पिछले अत्यन्त गर्मी के छगभग ३ सास 
का समय लगा कर अजमेर में बेठ कर प्रतिदिन सूर्योदय से सूयौस्‍्त तक काम में जुट कर परोपकारिणी 
सभा के पूरे सहयोग से महर्पिदयानन्द के हस्तलेखों से मिछान कर के अगली ग्रेसकापी की तेय्यारी 
करते रहे | इसी कारण यह्‌ संस्करण, जो मार्च के अन्त तक निकलना चाहिये था, उसमें विरूम्ब हो 
गया। परन्तु इसे अनुकूल विघ्न ही कहना चाहिये। आशा है इस विलम्ब के लिये सहृदय महानुभाव 
हमें क्षमा करेंगे ॥ 


तैजवाटिका ( अमृतसर ) निवेदक 
र७अगस १९०९ई०..* हंसराज कपूर 
* सन्त्री श्री० रामछाल कपूर टूस्ट 
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असतो मा संदू गसय | तमसो मा ज्योतिग॑मय || 
यजुर्वेद्भाष्य-विवरण 
की 
योजना का संक्षिप्त विवरण 


--99 ६ 66६६-- है 


ट्रस्ट की स्थापना म 7 


२७ फरवरी सन्‌ १९२८ को धर्मनिष्ठ-सदाचार की मूत्ति विद्याप्रेमी श्रीमान्‌ छा० रामछाल जी कपूर ( कागल्ों 
वाले ) अमृतसर के स्वगंवास के पश्चात्‌ प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और साहित्य में श्रद्धावान-धर्मानुरागी-उदारचित्त 
उनके सुपुत्रों श्री० बा" रूपछाछ, बा० हंसराज, बा० शानचन्द, बा० प्यारेछाल जी कपूर ने अपने पूज्य पिता जी की 
स्पृति में एक ट्रस्ट स्थापित करने का विचार किया | मैं उस समय विरजानन्द आश्रम ( पूर्व गण्डासिंहवाला . 
अमृतसर ) के अपने विद्यार्थियों सहित काशी में था । इनके प्रेम और आग्रह से ही १ मई १९२८ को विद्यार्थियों 
सहित अमृतसर पहुँचा और परस्पर परामश् के पश्चात्‌ ट्रस्ट का उद्देश्य--“प्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषण-रक्षा 
तथा प्रचार” निश्चित हुआ और ट्रस्ट की रजिस्ट्री हो गई ॥ 


यजुर्वेद्भाष्य पर टिप्पणी का विचार 


बहुत वर्षों से मेरे मन में यह विचार उठता था कि ऋषिद्यानन्दक्ृत वेद्भाष्य आयसमाज क 
संस्थाओं में भी पढ़ानेवालों की उपेक्षा के कारण श्रद्धा और उत्साह से नहीं पढ़ाया जाता, जैसा कि 
साथ ही यह विचार भी रह रहकर उठता था कि यह अपूर्व वेद्भाष्य आज तक भी 
पाञ्यक्रम तक में नहीं आ सका, जिसके लिये श्री स्वामी जी महाराज ने अपने जीवनकाल 


4. हर्ष का विषय है कि सन्‌ ५९७१ से पंजाबविश्वविद्यालय की शास्त्रीप 
ऋग्वेदभाष्य का कुछ अंश तथा गवर्न॑सेण्ट संस्क्ृतकालेज बनारस ( वत्तमान र 
भी शास्त्री तथा आचार्य की परीक्षा में ऋषिदयानन्दक्ृत ऋग्वेदभाष्य तः 
में निधोरित हो चुका है | जिसमें इन पढूक्तियों के लेखक का २ 
से सफल हुआ ॥ ४ | 


(0)! 


इस भाष्य के विषय में भारत तथा बाहर के अनेक विद्वानों-और अपनी आर्य 
के मनमें कई प्रकार-के सन्देह वा बड्लायें उसन्न होती हैं। उधर पढ़ने वाले 
इस वेदभाष्य को तय्यारी करके पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। स्वाध्याय 
की बाधाओं उपस्थित होती हैं । ये सब कठिनाइयां इस भाध्य के व्यापक प्रचार में 
मेरे मनमें कुछ वेदना सी उठती थी ॥ 

उधर हमारे इस ट्रस्ट ने स्वर्गीय श्री महात्मा हंसराज जी के प्रधानत्व में अपने ८ जुलाई १९२८ के प्रथमा- 
घिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव ही यह पास किया कि-- 


“ब्रो० १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के यजुवेंद भाष्य पर टिप्पणी कराकर जितनी जब्दी 


हो सके, छपवा कर प्रकाशित किया जावे । और जहां तक हो सके, कम मूह्य रखा जावे । इसके सम्पादुन 


का कार्य श्री० पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने बड़ी कृपा से करना स्वीकार किया” । 

इसी अधिवेशन में पञ्चमहायज्षविधि से लेकर ऋषिकृत सन्ध्या ३० हजार छपाकर अल्प 
जायें, यह भी निश्चय हुआ ॥ 

टिप्पणीसहिंत छापने का विचार इस लिये भी हुआ कि इसके छापने का अधिकार परोपकारिणी सभा 
अजमेर को है, टिप्पणीसद्वित छापने में कोई बाधा न होगी और अव्यमूल्य बढ़िया शुद्ध संस्करण होने पर 
विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में रखा जा सकेगा || 

यद्यपि मैं पहले से ही इस वेदभाष्य का स्वाध्याय करता रहता था, तथापि उपर्युक्त निश्चय होने के पश्चात्‌ 
उक्त प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करने के लिये, मैंने निस्तर नियमपूर्वक वेदभाष्य का विशेष अनुशीलन करना 
आरकम्म कर दिया । सन्‌ २८ और २९ के ग्रीष्मकाल के अवकाश का एक एक मास का समय विशेषरूप से इसी 
कार्य में छगता रहा। यह विदित रहे कि इस समय में मेरा मुझ्य काम ऋषि दयानन्द प्रदर्शित आर्षपाठविधि के 
अनुसार अपने विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी महाभाष्य-निरुक्तादि पढ़ाना था | तीन श्रेणियां थीं। इन सबको पढ़ानेवाला 
मैं खयं अकेला ही था। उपर ट्रस्ट के संचालक महानुभावों की सेवा में मैंने यह बात आरम्भ में ही स्पष्ट कर दी 
थी कि मेरा मुख्य काम ऋषि दयानन्द प्रदर्शित आर्षपाठबिधि का है । उससे समय बचने पर ही में ट्रस्ट सम्बन्धी 
कोई भी काम कर सकूंगा, और अब तक भी प्रायः मेरी यही स्थिति है, आगे का ज्ञाता परमेश्वर है ॥ 


संस्थाओं में पढ़े शात्री तथा ख्वातकों 
योग्य विद्यार्थियों को अध्यापक लोग 
शील महानुभावों को कई प्रकार 
बाधारूप सामने आते देखकर 


मूल्य पर वितरण की 


विशेष घटना 


यद्यपि ट्रस्ट के संचालकों का बहुत आग्रह था कि मैं इस वेदभाष्य पर टिप्पणी तय्यार कर दूं तो झीघ्र 
छाप दिया जावे, क्योंकि कांग्रज तो घर था ही, प्रैसों की कमी नहीं | पर मेरा हृदय टिप्पणी लिखते हुए! बहुत 
ही झिझकता था, कि कहां वेद--कहां ऋषि का भाष्य और कहां मैं || यह काम तो आर्यसमाज के अनेक 
प्रौढ़ विद्वानों द्वारा होना चाहिये | पर एक ऐसी विशेष रोचक घटना घटी, जिसका वर्णन मेरे लिये अनिवार्य सा 
हो रहा है-- ; 
हक हे सन्‌ हे हर मास की बात है, जब मैं अपने आश्रम ( रामभवन अमृतसर ) में बैठा 
न 0 रे हे 6 ४ गा ३।६) मन्त्र पर विचार कर रहा था। उसमें श्री० स्वामी जी 
हा अर्थ किया-- सा एथिवीनाससु पठितम्‌ | निघ०॥ गौरिति प्रथिव्या नामधेय॑ 
हम “म का २। ५ ॥ यहां गो का अर्थ प्रथिवी स्वामीजी ने निघण्ठठ 
या और “प्रृथिवी घूमती है?” इस विषय का प्रतिपादन ₹ि 
प्रमाण हु | हर का प्रतिपादन किया | मैंने स्वयं 

अर्थ पर अपने मनमें प्रबल पूर्वपक्ष उठाया कि स्वामी जी का यह अर्थ करना ठीक नहीं हा 
उसी स्थल में “आदित्योडपि गौरूच्यते” (निरु० २।६ ) स्व मर 

य ते सूर्य को भी गो! क 
ऐसा ही मानते हैं। तो फिर यहां इस मन्त्र में गौ? की! 
का अर्थ प्रथिवी ही कैसे है; 


8) 


दित्य क्यों नहीं ? उधर जत्र ऋग्वेद-सामवेद-अथर्ववेद-तैत्तिरीय से में अने 
आदित्य कप हे का हे का य्‌ संहितादि में आ स्थलों पर इस मन्त्र का सायणा- 
चार्य का अर्थ देखा तो इन सत्र में "गो? का अर्थ सूर्ध! ही मिछा और सूर्य प्रथिवी के चारों भर घूमता है, 
सब जगह ऐसा ही सायण का अर्थ पाया । सूर्य अपनी परिधि पर घृुमता है, ऐसा लिखा होता, तब मी कोई 
बात थी ॥ हर 


अन्न इतने प्रव॒ल पूर्वपक्ष को उठाकर आत्मा में शान्ति कैसे हो सकती थी | 
विचार करते २ बड़ी ही व्याकुछता रही | अन्त में सातवें दिन अथर्ववेद का एक मन्त्र ( अथर्व० १२। १। ५२ ) | 
मिला, जिसमें “वर्षण भूमि: ए्थिवी बृताउश्वता०” अर्थात्‌ वर्ष भर में भूमि अपना चक्र काट कर 
पूरा करती है, ऐसा कहा गया है | उधर गोपथब्राह्मण ( गों० ४ | १० ) तथा ऐतरेयब्राह्मण (ऐश ब्रा० १४। ६ ) 
में “स वा एप नल कदाचनास्तमेति नोदेति” ( देखो विवरण प्र० २४८ से २५५ तक ) वाला स्थल भी मिला 
तथा अन्य भी कई प्रमाण मिले | जिस से सारा विषय स्पष्ट होकर वाला निर्मल हो गई ॥ 


निरन्तर सप्ताह भर इसी पर 


पाठकढ़न्द | सत्य समझें समाधान सामने आने पर जो अपूर्व आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वणणन वाणी से 
नहीं हो सकता । जैसे कि कोई धनी अपने व्यापार में छाख या करोड़' रुपया मिल जाने पर अपनी प्रसन्नता शब्दों 
द्वारा प्रकट करने में असमर्थ होता है, लगभग वैसी ही अवस्था मेरी थी ॥ 

इसी प्रकार सर्वत्र टिप्पणी छिखते समय श्री० स्वामी जी महाराज के भाष्य को प्रथमतः ही ठीक समझ कर 
लिखने में मैं प्रदत्त नहीं होता रहा | अपित॒ प्रत्येक स्थल पर प्रव॒र पूर्व॑पक्ष अपने मन में उपस्थित करके, उनका 
ठीक समाधान विचार कर ही सदा इस विवरण के छिखने में प्रहुत होता रहा हूँ ॥ 


विवरण लिखने का दृढ़ संकल्प 


बस उस दिन से मेरे मन में यह भाव दृढ़ हो गया कि यद्यपि यह काम अनेक आर्य विद्वानों के करने का 
है, पर इसका ठज्ञ पता नहीं कभी बने भी या न बने, अपनी बुद्धि, शक्ति, थोड़ी बहुत विद्या के अनुसार जितना तम 
से हो सके उतना कर दो, आगे जो भी विद्वान्‌ चाहेगा, वह उससे आगे लिखेगा। और तत्र से मेरा मन ऋषि के 
यजुरवेदभाष्य में छग गया और मैंने विवरण लिखने का दृढ़ संकल्प कर लिया | सन्‌ ३० के आरम्भ में मैंने टिप्पणी 
में प्रोढ़ता अनुभव की | इसी लिये सन्‌ ३० के ग्रीष्मावकाश में आयंसमाज बेलून डलहौंजी में एक मास निरन्तर 
इसी कार्य में लगाया । जिसमें ५ अध्याय तक सामान्य टिप्पणी तय्यार की और प्रथम और द्वितीयाध्याय की विशेष- 
तया तय्यार हुईं | यह मेरे इस विवरण का उपक्रम समझना चाहिये || 


जहां सन्‌ २८-२९ में मैंने सम्पूर्ण महाभाष्य आठों अध्याय बहुत ही परिश्रम से अपने विद्यार्थियों को 
पढ़ाया, वहां सन्‌ ३० में निरुक्त के पढ़ाने में भी बहुत ही परिश्रम पड़ा। सन्‌ ३१ के आस्म्म से महात्मा हंसराज 
जी द्वारा “विद में इतिहास” विषय पर आर्यसमाज का ऐतिहासिक झास्त्रार्थ वा विचार हुआ । जो विशेष निमन्त्रित ॥ 
आर्यविद्वानों तथा नेताओं के सामने ही हुआ था, ( जिसकी पौने दो सौ प० की रिपोर्ट तय्यार हुई )। उस में ॥ 
श्री० बा० रूपलाल, बा० हंसराज, बा० ज्ञानचन्दर जी की ही विशेष प्रेरणा से आर्य सप्राज की रक्षा के विचार से ॥ 
हम छोगों को बहुत सा समय लगाना पड़ा | सन्‌ १९३१ में दो मास के ग्रीष्मावकाश के समय डलहौजी में मैंने १० 
अध्याय की टिप्पणी अक्वूबर के अन्त में समाप्त कर छी थी | उस समय उपयुक्त शास्रार्थ हो छुका था || 


काशी में सवा तीन वर्ष 


पूर्ति के लिये ही दूसरी बार दिसम्बर सन्‌ ३१ में मैं सब विद्यार्थियों सहित पुनः काशी य 
१९३५ तक काशी में शीतलाधाट राजमन्दिर मुहल्ले में रहा | जिस में अपू् लाभ प्राप्त हुआ 
आदि का मर्म समझ में आया, जिसे मैं आयय॑ंसमाज की बहुमूल्य सम्पत्ति समझता हूँ, 


कई 


2) 
थ में यजुर्वेद्भाष्य-विवरण का काम आगे कुछ भी नहीं हो 
सका | हां १९३३ में अजमेर निर्वाणादरशताब्दी पर छापने के डिये काशी में ही जुत तथा जुलाई ६९३ ३ में प्रथमा- 


औ्रर हम 'के अध् नन्दनिर्वा- 
ध्याय की प्रैसकापी तय्यार की, जिस में एक मास का समय लगा होगा और हम यह एक अध्याय दयानन्दनिता 


ते ये की बात है कि प्रथमा- 
णार्डशताब्दी अजमेर के अवसर पर नमूने के रूप में प्रकाशित करना चाहते * | बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रथमा- 
तब्यार थे, जब कि अभी हस्तलेखों से मिला भी नहीं 


ध्याय की यह प्रैसकापी उस समय न जाने हम कैसे छापने को के 
पाये थे | इस समय जब्र मैं उस समय के साहस को विचारता हूं तो मुझे हंसी आने लगती है ॥ 


लाहौर में विवरण का पुनः आरम्मत 


काशी से लौट कर हम मार्च १९३५ में लाहौर आये और विरजानन्द आश्रम के वर्तमान स्थान रावीतड पर 
कार्य आरम्भ किया | सितम्बर १९३४ से काशी में ही भचुहरिक्षत महाभाष्य टीका का कार्य आउम कर डुका 
था, लाहौर आकर जुलाई ३५ तक १२ फर्मे इसकी प्रैसकापी तय्यार की | क़षषि के वेदभाष्य का काम इससे तर 
आवश्यक समझकर उसको छोड़ दिया और पूर्बबत्‌ वेदभाष्य-विवरण के कार्य में लग गया | इस प्रकार सन्‌ २५ के 


अन्त तक भाष्य-विवरण के इस कार्य में सन्‌ २८ से ३१ तक के ग्रीष्मावकाश के ५ मास और सन्‌ ३३ का एक 
मास अर्थात्‌ कुछ ६ मास का विशेष निरन्तर समय' लगा, यही कहा जा सकता है | 


काशीवास के इस निरन्तर सवा तीन वर्ष के सम: 


कार्य का नया स्वरूप 


हस्तलेखों से मिलान 
यदि हम काशी न जाते मीमांसा-श्रीत और ब्राह्मण सम्बन्धी ज्ञान हमें वहां न मिछा होता | तब तो दस 
अध्याय की टिप्पणी हम सन्‌ ३१ में ही पूरी कर चुके ये, कुछ मास में ही छाप देते, और उस समय तो थोड़े ही 
, दिनों में छप जाती । पर काशी में शासत्रों के गहरे अनुशीलन ने हमारे पहिले किये हुए. काय का सारा स्वरूप ही 
बदल दिया | ऐसा अनुभव होने लगा कि अब तो विवरण के इस कार्य को नये सिरे से आरम्म करना होगा। 
हमने सबसे प्रथम ऋषि की हृस्तलिखित प्रतियों से मिलान करना अत्यावश्यक समझा और १५ नवम्बर सन्‌ १९३५ 
को हम चार व्यक्तियों ने अजमेर जाकर लगभग ४० दिन में यजुवेद्भाष्य के दस अध्यायों का मिलान हस्तलिखित 
प्रतियों से किया, जिनका पूरा विवरण हम अन्यत्र दे रहें हैं ॥ 
हि इस मिलान से हम ऋषि के वेदभाध्यादि ग्रन्थों की संशोधनप्रणाली की धारणा बनाने में समर्थ हो सके और 
हमें अपने सारे कार्य का पुनरवछोकन करना पड़ा | अब हम विवरण की चिन्ता छोड़ कर हस्तलेखों के मिलान से 
शुद्ध पाठों के निश्चय करने में निमम हो गये, और हमें अन्य सुधबुध कुछ भी नहीं रही || 
यह काम कितना कठिन और परिश्रमसाध्य है, यह मैं बाब्दों में वर्णन नहीं कर सकता । केवल हस्तडेखों 
- से मिलान कर ग्रेंसकापी बनाने का काम दो वर्ष से क्रम का नहीं, वह भी १० अध्याय का । वैसे तो दो वर्ष में 
नया वेदभाष्य सम्पूर्ण यजु॒वेंद ४० अध्याय का हो सकता था, चाहे वह कैसा ही होता ॥ 
४ ला मन 
'अय॑ मन्त्र; शतपथे व्याख्यात!/ 
उपयुक्त मिलान से उल्यन्न हुई समस्या अभी पूर्ण नः 
हीं हुई थी कि १९३६ के आरूभ 
और सामने आ खड़ी हुईं। वह समस्या थी कि यज़ुवेंदभाष्य के संस्कृतपदाथ के अस्त में 5 पक 
है--“अयं मन्त्रः शतपये व्याख्यातः? अर्थात्‌ इस मन हे वन ना ले 
न्न्य £ ४? अथात्‌ इस मन्त्र का व्याख्यान शतप्थ के अमुक 
प्राय है, यह प्रहन बड़ी प्रवक्ता से मन में ; का तय 
गा , £ प्रमज्या दमन मे उठा। क्या इसका अभिप्राय यह है कि श्री० खामी जी 
हैं कि मैंने इस मन्त्र का यह अथ किया है और शतपथ का किया हुआ अर्थ धर कर महाराज 
हू रे है कि मैंने इस मन्त्र का जो अर्थ किया है, उसकी पुष्टि ख लेना | अथवा 


जात जो 
अर्थात्‌ मैंने जो अर्थ किया है, वह शतपथत्राह्मण के अब ा शतपथब्राह्मण का यह 


300.) 
यह म्रत॒ल शंका उठी और सारा काम छोड़कर कुछ मास तो अ्थी १९३६ के जुलाई 
तक केवल इसी एक समस्या के हल करने में उल्झा रहा । और काशी न बात रन 
कर समस्त ब्राह्मगग्रन्थ-श्रौत और मीमांसा का अपनी प्रक्रिया से पुनः अनुशीलन किया, अन्त में इस विषय पर 
इतनी सामग्री एकत्रित हो गई कि “अं मन्त्र: झतपथे व्याख्यातः” पर एक नया ही ग्रन्थ लिखना होगा, ऐसा 
प्रतीत हुआ | पता नहीं इसका समय परमदेव परमात्मा की कृपा से कब्र प्राप्त होगा | इस ग्रकार छगमग ८ मास 
उपर्युक्त अनुशीढन करने के पश्चात्‌ हम इस परिणाम पर पहुँचे कि श्री० खामी जी महाराज का संस्क्ृतपदार्थ निरुक्त 
के दज्जञ पर सर्वतोमुखी है, अर्थात्‌ सब॒ प्रक्रियानुगामी है । उसी का एक देश अर्थात्‌ प्रायः याज्िकपश्ष झतपथ में 
भी व्याख्यात है, जिसकी वस्त॒तः परिसमाप्ति अध्यात्म में ही होती है ( देखो विवरण 9० ३७ ट्प्पिणी सं० ५ ) ॥ 
अब्र इमने श्री० स्वामी जी महाराज के सूत्ररूप भाष्य के अभिप्राय को विशेषरूप में समझा और सहयोगियों 
से गम्भीर परामश-विमर्श द्वारा अपने विवरण की अन्तिम रूपरेखा निर्धारित की और ४ अगस्त १९३६ से इस 
आाष्य के विवरण का नया जन्म हुआ, अर्थात्‌ पुनः छिखा जाना आरम्भ हुआ | प्रतिदिन ७-८ घण्टे इसी कार्य 


में निरन्तर छगाने पर प्रथमाध्याय का विवरण अपनी नई धारणानुसार दिसम्बर ३६ में कहीं जाकर समाप्त 
हो पाया ॥ 


मास के अन्त 
पश्चात्‌ इसी विचार को मन में रख 


हस्तलेखों के फोटो प्राप्त करने का संकल्प 


१९३५ के अन्त में मिलाकर छाये उपयुक्त मिलान से कार्य करते समय उसकी अपूर्णता का अनुभव होने 
लगा और यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि जब तक यह काम चले तत्र तक हस्तलेखों का हमारे पास निरन्तर 
उपस्थित रहना आवश्यक है। आरम्भ के कुछ अध्यायों में तो अनिवार्य ही है, ऐसा तीव्र विचार उत्नन्न हुआ। 
२६ दिसम्बर ३६ को निश्चय किया कि हस्तलेखों की असली कापी सामने होनी चाहिये, तब काम ठीक चल 
सकेगा । और अगले ही दिन अर्थात्‌ २७ दिसम्बर को उनको प्राप्त करने के लिये अजमेर चल पड़ा । अब या 
तो असछी कापी लाहौर के लिये मिलती, या उसका फोटो मिलता, या आश्रम का काम बन्द कर दिया जाता 
और अजमेर में बैठकर यह काम किया जाता | ये सब एक से एक बढ़कर उल्झन सामने आई। कितनी भारी 
कठिनाई हमारे सामने उपस्थित हुई, यह वही विद्वान समझ सकते हैं, जिन्हें हस्तलेखों से काम पड़ता है, नो सैंकड़ों 
वर्षों से एक ही निश्चित रूप में चछे आ रहे हैं। हमें तो प्रत्येक मन्त्र का तीन २ कार्पियों से मिलान करना पड़ता 
था | उधर परोपकारिणी सभा ऋषि के हस्तलेखों के फोटो करा रही थी, जिसका विवरण हमने प्रथक्‌ दिया है।दीवान- 
बहादुर श्री० बा० हरबिछास जी शारदा तथा सभा के अन्य स्थानीय सभासदों की कृपा वा प्रेम से हस्तलेखों के 
फोटो प्राप्त करने में समर्थ हो सका | और इस यजुर्वेदभाष्य के प्रथम और द्वितीय अध्याय का फोटो लेकर १५ 
जनवरो ३७ को मैं लाहौर पहुँचा | इस प्रकार १५ फरवरी सन्‌ ३७ को जाकर कहीं हम यजुबँद के प्रथम मन्त्र को 
दूसरी बार प्रैस कापी पूरी कर पाये और मार्च ३७ के आरम्भ में सम्पूर्ण अध्याय की प्रैस कापी समात्त हुई। 
१ अगस्त १९३७ को द्वितीयाध्याय की प्रेंस कापी पुनः लिखी जाकर पूर्ण हुई ॥| 


[/ 


विशेष बाधा 


इसके पश्चात्‌ लगभग एक वर्ष तक वेद्भाष्य के इस कार्य में निम्नलिखित विशेष अन्तराय ( रुकावट ) 
उत्पन्न हो गये, जिससे यह कार्य स्थगित रहा-- 
( १ ) अगस्त से नवम्बर ३७ के अन्त तक ४ मास निरन्तर रुग्णता | 
(२ ) द्सिम्बर ३७ मेरठ में संयुक्तप्रान्तीय आयंग्रतिनिधि सभा के स्वर्णजयन्तीमहोत्सव पर उत्मन्न 
प्रधानतया “देवतावाद?? विषयक प्रसिद्ध विवाद का उत्पन्न हो जाना । 
(३ ) वेद्भाष्य के लिये विशेषहूप से ठीटठाघर पेपर प्रिल्स कलकत्ता में अत्युत्तम रैग हक (89 
48०8 797०४ ) ट्रस्ट के संचालकों द्वारा तय्यार करवाया गया, जिसमें लगभग ६ मास का समय 
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5) 


( विशेष ) दो टन कागज पर 
रण काग़ज़ रद्दी करके नया दो 


बैदिक यम्त्राल्य अजमेर में साधना- 
प ५ 

पर्युक्त तय्यार कराये गये रैशल का अं 

(४8६ कप टन रैग पेपर बनवाना पड़ा, जिसमे 


भाव से छपाई न हो सकने के का: 


कई मास का समय अ| र छग गया । 
कक फ़र्म का आडर देने गे समथ 

का विप्न बाधायें आने पर है रे १९३८ फ्लो प्रथ का दे ले ग 

इस प्रकार अनेक विम्न [धाये॑ आ ने पर हम ६ सितम्बर ९३ प्रथम फ़र्म आ थे दे्‌ पट [8 


विवरण तंय्यार हो पाया | सन्‌ ३९-४० मेरे 


और में के मन्त्र तक 35 
हुये। और सन्‌ ३८ में ३ अध्याय के ९० सन्‌ ४२ में ८-९-१० अध्यावों की 


दम की ेसकाती पूणे हुई। सन ४१ से ६-७-८ अध्यात की। 
ब्ैसकापी पूर्ण हुई । 
मुद्रण कार्य 

जनवरी १९३७ में हमने एक मन्त्र (य० अः १मं०२) को विविध रूप में कम्पोज्ञ करा कर देखा 
जिसमें भाष्य और टिप्पणी दोनों ही दो काम में छपा कर देखे । कई एक योग्य विद्वान्‌ मित्रों के आग्रह से भाष् 
को एक ही काल्म में छापने का निश्चय किया । कपूर श्राताओं ने साइज भी २२८३१ निश्चय किया 
पर्याप्त मार्जन बना रहे | ६ सितम्बर १९३८ को प्रथम फ़र्में का ग्रफ़ अन्तिम आर्डरी हुआ। इस ग्रकार सन् 
१९३९ के अन्त तक दूर होने के कारण १३ फ़र्मे छप सके | सन्त ४० में ५२ फ़में तक, सच ४१ में ७२ फ़्म 
तक, सन्‌ १९४२ में १०२ फ़र्में तक, १७ मई १९४३ को १०९ फ़र्में अर्थात्‌ १० अध्याय छप कर वैय्यार 
हुये | अन्तिम सूची तय्यार होकर १५ जुलाई १९४२ को समाप्त हुई। इस प्रकार छगभग १११ फ़ाम का पुस्तक 
सन्‌ ३८ से ४३ तक पांच वर्षों में छपा अर्थात्‌ २२ फ़्मे प्रति वर्ष छपे, यद्यपि प्रतिवर्ष कम से कम ४८ फ़र्मे छापने 
का वैदिक यन्त्राल्य अजमेर के अधिकारियों ने निश्चय किया था || 


बैदिक यम्त्राठय अजमेर में केसे छुपा ९ 


__ पत्येक आयबन्ध के हृदय में सवभावतः यह प्रथन उठेगा कि लाहौर जैसे स्थान में उत्तम से उत्तम प्रैस होने 
पर भी अजमेर में इतनी दूर क्यों छपाया गया ! इसका कारण यह है कि सन्‌ २८ से ३६ तक अनेक वार हस्त- 
जेखादि के अवलोकन, उनके संरक्षण तथा फोटो आदि के सम्बन्ध में वर्ष में कई कई बार अजमेर जाना ए 
रहा ( जिसका समस्त प्रबन्ध ट्रस्ट के संचालक महानुभाव अपनी उदारता से करते रहे, तब्र तक मैं परोपकारिंगी 
सभा का सदस्य नहीं था ) | इससे अजमेर के प्रतिष्ठित कायकताओं के मन में मेरे प्रति विशेष प्रेम तथा आदर का 
भाव उत्पन्न हो गया और जब उनको यह पता लगा कि इतने परिश्रम से ( जिस को कि वे ख्यं वष्ों से देख 
रहे थे ) तय्यार किया हुआ ग्रन्थ छपने लगा है, तब स्वभावत: उनके मन में वैदिक यन्त्राल्य अजमेर ग॑ ही छापते 
का प्रवछठ भाव उस्नन्न हुआ | तदनुसार दीवानबहादुर श्री० बा० हरविलछास जी शारदा मन्त्री परोपकारिणी समा 
अजमेर ने एक पत्र श्री० मन्त्री रामढाल कपूर ट्रस्ट लाहोर के नाम ता० ९ | ९ | ३६ ३० को छिखवा, जिसकी मूल 
प्रतिलिपि अनुवाद सहित हम नीचे देते हैं-- > 4 
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[ भाषालुवाद ] 


सेवा सें 


श्रीसान्‌ सन्‍्त्री जी रामझालकपूर ट्स्ट--लाहौर । 
श्रीसानू जी-नमस्ते ! 


सुझे ज्ञात हुआ है कि श्री० स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती जी महाराज के यजुर्वेंदभाव्य पर श्री० पं० बह्मदत्त 
जी जिज्ञासु ने एक विवरण तय्यार किया है | झुझे विश्वास है कि यह एक बहुमूल्य और विद्वत्तापुण काम हुआ 
है । चूंकि यह स्वामी जी महाराज कृत भाष्य की पुष्टि और उसकी उस्कृष्ट व्याख्या के रूप में लिखा गया है, 
अत एवं इसका श्री० स्वास्ती जी महाराज के उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त कार्य के साथ सम्बन्ध होना उचित 
ही है। श्री स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी के रूप सें परोपकारिणी सभा काम कर रही है और उन्हीं के । 
सिद्धास्तों का प्रचार कर रही है, इसलिये यह अच्छा हो और हम चाहते हैं कि यदि यह नया प्रकाशन जोकि | 
केवल आपकी उदारता और वैदिक साहिल्य में श्रद्धा से तय्यार हुआ हैं, वह इस सभा से किसी न किसी रूप | 
में सम्बन्धित रहे । यह हम जानते हैं कि इस महान्‌ तथा छामप्रद साहसयुक्त परिश्रम का सारा श्रेय आप का 
ही है | अतः इन उपयुक्त बातों को दृष्टि में रखते हुये, यदि हमारे उक्त विचार की पूत्ति के लिये कोई मार्ग 
निकछ सके तो परोपकारिणी सभा इस कार्य सें आप को पूणे सहयोग देने के छिये तय्यार हैं। यदि आप कोई 
ऐसा मार्ग बतायें कि जिससे यह बात हो सके तो झुझे जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी, और में उसकी पूत्ति के 
लिये पूरा उद्योग करूंगा ॥ 


आशा है आप शीघ्र उत्तर देंगे ॥ 


भवदीय 
अजमेर | हु० हरविलास शारदा. 
९ सितस्बर १९३६ 3 सन्त्री प णी 


इस पत्र पर तथा वैदिक यन्त्राल्य अजमेर के मैन्तेजर श्री० बा० चान्द्मलजी 
आग्रह पर ट्रस्ट की मीटिज्ञ में विचार किया गया, और ट्रस्ट ने सहर्ष अजमेर में छापने 
इन कारणों से इस यजुरवेद्भाष्य-विवरण का छपना अजमेर में प्रारम्भ हुआ ॥ 


(९-0. 76 $॥ाजतों ॥९86९॥७, 


) 


परोंपकारिणी सभा से मेरा सहयोग 
हस्तलेखों की दुरपस्था 

ओ्री० स्वामी बतानन्द जी के निमन्त्रण पर गुड्कुड चित्तौड़ की 
अजमेर ठहरां | उस समय ऋषि के हस्तलेखों का 
साधारण परिचय श्री० म० गगेशीलालजी की झपा से ग्रा्त हुआ | उसके पश्चात्‌ पुनः १९३१ के अगस्त मास में 
दूसरी बार चित्तौड़ के पाय्यक्रमादि के विचारार्थ तथा प्रबन्धार्थ जाति समय ता० १३ र २७ अगस्त के ला र्मं ज््‌ 
में ऋषिदयानन्दकत यजवेंदभाष्य के कुछ स्थल मूल इस्तडेव मिलाने छगा तो मेरे आश्रय और ढुःज का कोई 
ठिकाना नहीं रहा, जन्र मैंने देखा कि बेद्भाष्य सारे का सारा अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा हुआ ह। मेरी डायरी 
में २० अगस्त १९३७ की तारीख में छिखा है-- 

“आज सारे दिन में प्रथम मण्डल के एथक्‌ भागों अथौत्‌ पैसकापी तथा असली कापी को पथक्‌ मात्र कर 
सके हैं। आज चारों छंगे रहें | कार्य तब भी समाप्त नहीं हुआ, प्रैसकापी तो ठीक हो गई” । 

ता० २१ में-- असली कापी के एषठ मिलवाये तथा अध्यायाजुसार एथक्‌ू २ मोटे कांगज़ों में ऊपेटा?? । 

ता० २२ में--यहर्वेंद व्यवस्थित हो गया । ऋग्वेद प्रथम मण्डल में अत्यन्त ही परिश्रम करना पड़ा । 

& घण्टे निरन्तर कार्य करने पर भी अभी शेष हैः 

डायरी के इस लेख से ही स्पष्ट है कि हस्तलेखों की क्या अवस्था थी। ऋग्वेद के पत्रों को जो सर्वथा ही 
अव्यवस्थित थे, पहले मण्डल्वार छांगा, फिर सृक्तवार, फिर मस्त्ातुसार । 

उस समय का मुझे स्मरण है, स्थल देखने की सम्भावना न देखकर एक बार तो उन हस्तकेखों को उसी 
अवस्था में छोड़कर आने का विचार मन में उठा | पर तत्काल ही मन में आया कि परोपकारिणी सभा के अधि- 
कारियों को तो पाप जब लगेगा तब लगेगा, तुमको तो अभी से छगेगा, क्योंकि तुम इस दुश्वस्था को स्वयं अपनी 
आंखों से देख रहे हो | देखने और समझने वाले को ही पाप अधिक लगा करता है। वेद्भाष्य के स्थल देखने 
का विचार छोड़ कर मैंने और ब्र० युधिष्टिर ने वहीं के दो और व्यक्तियों को साथ लेकर उन सारे हस्तलेखों को 
२७ अगस्त तक ( १५ दिन ) का निरन्तर समय छगा कर ठीक किया । तब कहीं आत्मा में सन्तोष हुआ कि 
चलो ऋषि का कुछ ऋण ही उतरा ॥ 

(२) सहयोगविषय के इस प्रकरण में यह भी शत रहे कि हम परोपकारिणी समा के साथ सन्‌ ३० से ही 
ऋषिदयानन्द का कार्य समझ कर सहयोग करना चाहते थे। इसके लिये हम सन्‌ ३० से ऋषि के अभूतपूर्व 
अशध्यायीमाष्य का कार्य, विना किसी व्ययादि के ल्यि, करने को तय्यारथे और इस आशय का एक पत्र 
परोपकारिणी सभा को लिखा था, जिसका उन्होंने कोई उत्तर न दिया क्योंकि तब परिचय न था ॥| 


सन्‌ १९२८ के अक्तूबर मास के अन्त में 


पाठविधि के विषय में विचारार्थ उदयपुर जाते समय मैं प्रथमबार 


फोटो की आवश्यकता का अनुभव 


(्‌ ३ ) उपर्युक्त हस्तलेख ठीक करते समय हमें अनुभव हुआ कि सन्‌ १८७५ के हाथी छाप के कागज्ञ पर 
जो अपनी आयु समाप्त कर छुका है, जिसका रज्ञ एकदम मट्याला हो चुका है और हाथ लगाने से सुर सुराकर 
गिर पड़ता है, तथा पीछे पीले कागज्ों पर लेयी से चिपकाई हुई सैकड़ों चेंपियां वा चिट, जो संशोधन के काम के 
मी हैं, ये तब कैसे दरक्षित रहेंगी ! इस चिन्ता ने मुझे अत्यन्त व्याकुड कर दिया। और मैंने 
महर्षि दयानन्दकृत हस्तठेखों का फ़ोगो! विषयक लेख कई आयपत्रों के ऋषडों में लिले और आर्य समाज के 
मुख्य नेताओं, आर्यजनता तथा परोपकारिणी सभा के सदस्य महानुभावों का इस महान कार्य ह न की 
दर ; समझा समझा कर ध्यान आकर्षित किया | तब कहीं श्री० पूज्य महात्मा नारायण हे ला अल की 
वसा से परोपकारिगी समा के माननीव रद ने पांच चार ५९००) रे की फोटो की 07 
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(३ )) 
वैदिक यन्त्राल्य अजमेर में लगा दी और २० सहख प्रष्ठों के फोगो करने का विचार किया। जिसमें लगपग 
सहख्तर रुपये का व्यय उस समय सोचा गया, और जनता से सहायता की अपीछ भी की गई | 


(४ ) सन्‌ ३३ में में काशी में था। अजमेरवाढों ने मे 
प्रति की ५ पांच प्रतियां शीघ्रता में फोटो करा डालीं | यद्यपि दूसरी 


नह 


री सम्भति के बिना हो सत्यार्थप्रकाश को एक प 
री प्रति का फ़ोटो करना अधिक आवश्यक था॥ 


परोपकारिणी सभा की सदस्यता 


बे (7) ) सन्‌ ३१ से ३६ तक तो अजमेर मेरा तीथैस्थान सा बन चुका था। जत्र भी अवसर मिलता, मैं 
अजमेर पहुँच कर ऋषि के हस्तलेखों के दर्शन और अनुशीलन में निमग्त हो जाता। इसमें ऋषि के ज्ह्वाह 
अजमेर के उस समय के निवासी श्री० छा० हरजसराय जी मेरे विशेष सहायक थे | अत्र कई एक सदस्यों के 
अनुरोध ओर श्री० दीवान बहादुर बा० हरबरिछास जी शारदा के तार पर मैं १७ नवम्बर १९३६ को अजमेर पहुँचा 
और उसी दिन की मीठिज्ञ में मुझे सर्वसम्मति से श्रीमती परोपकारिणी सभा का सदस्य चुना गया | सम्भव है इससे 


ऋषिदयानन्द के कार्य में कुछ सुगमता होगी, मैंने कर्तव्य समझ कर स्वीकार कर लिया मौर उस अधिवेशन में 
सम्मिलित हुआ | 


| 
के 


सदस्य बनने से पूर्व मुझ पर लाहौर में अपने आश्रम के छात्रों को अशध्यायी-महाभाष्य-निरक्तमीमांसादि 
आपंग्रन्थों को ५, ६ घण्टे प्रति दिन पढ़ाने का तथा यजुर्वेदभाष्य के विवरण के काम का ही पर्याप्त भार था। बाहर 
मैं प्रायः यथासम्भद जाता ही नहीं था जैसा कि अब भी, परोपकारिणी सभा का सदस्य हो जाने पर मेरे ऊपर 
स्वभावतः एक दम इस सभा का कार्यभार और आ पड़ा | तथा उसी दिन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव निश्चित 
हुआ-+- 

“श्री पं० बह्नदत्त जी जिज्ञासु की सम्पादकता में अष्टाध्यायीभाष्य तैयार कराया जावे । उनकी सहायता 
के लिये दो पण्डित 4०) रुपये माहवार के नियत किये जावें, जो अष्टाध्यायीभाष्य के अतिरिक्त शतपथब्राह्मण वा 
ऋग्वेदभाषाभाष्य का भी कार्य करेंगे”? ॥ 


इस प्रस्ताव के अनुसार दिसम्बर १९३६ से पं० सत्यदेव जी की अशध्यायीमाष्य के कार्य में सहायक रूप में 
नियुक्ति हुई और वे लाहौर में रहकर प्रतिदिन नियमानुसार कार्य करने को | यह अष्टाध्यायीभाष्य जहां ऋषि की 
अलौकिक अभूतपूर्व कृति है, वहां व्याकरणविषय का ग्रन्थ होने से अत्यन्त कश्साध्य काम है ! जहां प॑० सत्यदेव 
जी का ग्रतिदिन पूरा समय छगता था, वहां मेरा तथा प्रिय पं० युधिष्ठिर मीमांसक दोनों का प्रतिदिन आधा समय... 
निरन्तर तीन वर्ष तक अर्थात्‌ सन्‌ ३९ के अन्त तक छगता रहा | जिसके लिये रामछालकपूर ट्रस्ट के संचालकों.." 
का अति धन्यवाद है, क्योंकि उन्हों ने ऋषि का कार्य समझ कर चाहे वह कहीं भी हो, कभी आपत्ति नहीं 
तभी यह कार्य हो सका। ब्ृतीय और चतुर्थ अध्याय की प्रेंसकापी तय्यार हो पाई, जिसमें प्रथम भाग 
से अधिक प्रेसकापी बनी | ५४२ + ५४०८ १०८२ पृ० अन्तिम प्रेस कापी बनी और कुछ १००० - 
२४०० प्रृ० फुलस्केप छिखा गया | ४८० प्र० में द्वितीय भाग छपा | चतुर्थ अध्याय की प्रेस कापी तय्या 
न जाने उसके छापने में विल्म्त्र क्यों हो रहा है" | शतपथ ब्राह्मण का काम करने को मैं तय्यार था, 
: अधिकारियों ने न जाने क्‍यों अपना विचार बदल दिया ॥| 


मूलबेंद छापने तथा ऋषिकृत वेदभाष्य की श्रेसकापी का नि 


; जे 
(६ ) ३१ जुलाई १९३८ को परोपकारिणी सभा में निश्चय हुआ-- 


( ) “एक पण्डित श्री पं० ब्ह्मदत्त जी के पास रहकर जितने 


4. हप का विषय है कि अब परोपकारिणी सभा। 


न जा ५ 
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ब्रह्मदत्त जी अपने दस्तख॒तों से प्रेसकापी पूणी तय्यार कराकर वैदिक | 
पं० ब्रह्मदत्त जी को भेजकर और स्वीकृत कराकर छाप देवे । इस कार्य 
तक का श्री० प॑० ब्रह्मदत्त जी के पास रखा जावे ॥ 

(3 ) “ऋग्वेदभाष्य की प्रेसकापी तस्यार करने के डिये दो विद्वान पण्डित रखे जायें किजो घ्क 
सब कापियों को मिछा करके एक कापी तय्यार करें। दोनों पण्डितों को $ २७) 5० मासिक तक शुल्क दिया 
जावे । इस शुद्ध कापी के अजुसार ही वेदुभाष्य छापा जावे । यह अन्तिम शुद्ध प्रेसकापी श्री० . ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु के हस्ताक्षरों से श्रैस में सेजी जावे । तदनन्तर यन्त्राढय अन्तिम भुफ पं० बहयद॒त्त जी से पास करा के 
छाप देवे” ॥ 

इन दोनों प्रस्तावों में मूल ऋग्वेद तथा ऋग्वेदभाष्य की प्रेसकापी बनाने का निश्चय किया गया । अशष्या- 
यीभाष्य का काम तो निरन्तर चल ही रहा था, अब कार्य का मार मेरे ऊपर और आ पड़ा | पूर्व निश्चयालुसार 
ऋग्वेद मूल के काम में श्री० पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक की नियुक्ति स्वीकृत हुईं, जिन को रामलाल कपूर ट्रस्ट के 
कार्य से हटा कर इधर छगाना पड़ा | और वह 'चार मास इस कार्य में लगे रहे और बहुत ही योग्यता से इस 
कार्य का सम्पादन किया | हम ने सभा को कह दिया था कि यह कार्य हम लगभग १॥ डेढ़ व में पूरा करेंगे, 
अधिक तें अधिक दो वर्ष में | उधर ऋग्वेद्भाष्य की प्रैसकापी तय्यार करने के लिए दो पण्डित अजमेर में ही कार्य 
करने रो और हस्तलेखों से मिला कर उसकी ग्रेसकापी बन कर मेरे पास आने लगी । इस प्रकार अष्टाध्यायी- 
भाष्य-क्वेदमूल-कग्वेदभाष्य की उपयुक्तरीति से तय्यार की हुई प्रैसकापी तथा ऋग्बेद के भाषाभाष्य की प्रथक्‌ 
प्रेंसकापी का काम, इतने बड़े २ महान्‌ कार्य थे, जिन में मुझे दिनरात लगना पड़ रहा था। अल्न्त परिश्रम पड़ने 
पर भो मुझे यही ध्यान आता था कि ऋषि का काम ही तो हो रहा है, कोई बात नहीं ॥ 


यन्त्रालय में भेजें और यनत्राहय अस्तिम प्रूफ 
के छिये एक पण्डित ६०) रु० मासिक 


अजमेर के कार्य में उलझन 


(७) लगभग ४ मास उपर्युक्त कार्य सभा की प्रस्तावित विधि के अनुसार चला होगा, कि न जाने क्‍यों 
सभा के मन्त्री जी वा अन्य अधिकारियों ने मूल ऋग्वेद को ३२१ | ७ | ३८ के निश्चय के सर्वथा' विपरीत, पूर्वोक्त 
प्रस्तावों में स्वोकृत प्रक्रिया को न मानकर, एकदम छाप देने का भाग्रह किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें 
चाहते हुये भी मूल ऋग्वेद के काम को छोड़ देना पड़ा | वह जिस प्रकार छपवाना चाहते थे, उसका कुछ ढाभ 
न होने से हम ने स्वीकार नहीं किया और इस कार्य को छोड़ दिया ॥ 

इस प्रकार इस वार ( सं० १९९९ ) के छपे मूल ऋग्द्‌ के साथ हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं | यह बात 
भी इस लिये ढिखनी पड़ रही है कि “आरमात्त॑ण्ड?श ता. १ सितम्बर १९४० में लिखा था कि यह्द कार्य मेरे द्वारा 
हो रहा है | जिस शीघ्रता के लिये ३१ | ७ | ३८ की सर्वसम्मत प्रस्तावित प्रक्रिया का त्याग वा उल्ल््लन किया 
गया, वह दाश्वता भी न हो सकी और मूल ऋग्वेद १॥ वर्ष के स्थान में २॥| वर्ष में छपा, और वह भी पहले जैसा 
ही रहा | हां, आकार प्रकार आस में हमारी सम्मति से अच्छा हो गया था, नहीं तो वर्तमान रूप में कमी न छपता ॥ 


पे कक न्प्सी, न जल रे 
कहने का तासर्य इतना ही है कि अजमेर के कार्य ने हमारे वेदभाष्य के इस कार्य में अत्यन्त बाधा डाली, 
और दुर्भाग्यवश वह काम भी न हो सका | 


दीपावली १६४२ से पुन/सहयोग 


| ( <) नवम्ब्रर सन्‌ १९४२ में सभा के कुछ माननीय सदस्यों की अति प्रवछ इच्छा होने के कारण मैंने 

सभा के कार्यों में पुनः सहयोग देना स्वीकार किया | उन का यह आग्रह था कि मैं स रे 4 को स्वीकार 
कर दूँ; मना न कर दूं | अतः मैंने विषम परिस्थिति होने पर भी अथर्ववेदमूल का शा म १२8 है हे या जो | 
: मेरी देख रेख में दो पण्डितों द्वारा अजमेर तथा छाहौर में हुआ । जिस में जज बा आम सा दल छाया | 

« १. सम्भवतः अति शीघ्रता के विचार से'ही ऐसा हुआ होगा ॥ ५ जाता के आज कक तल कल तल 
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' आगे का प्रकाशन उस समय बन्द हो गया । मैंने छाहौर आकर भी १३२ फ़र्मे कौ प्रैसका 


(११ ) 
में पूरा करके दें | मैंने भो उसको इस छिये स्त्रीकार कर लिया कि 
करने को तय्यार नहीं | हमने जैसे तेसे अत्यन्त ही परिश्रम करके 
हमारी इच्छाउतार होता तो उत्त में निःसन्देह आपूर्व सुन्दरता आ सकती था पद वन क करने वाले 
व्यक्ति हो समझ सकते हैं | ६ मास के काछ को अवधि न लगाई गई होतों तो यह काम आर भा उत्तमराति से पूर्ण 


होता, क्योंकि इतने स्वल्प समय में इस्तलेखादि का संग्रह और वैदिकों से संशोधन भो ( जैसा चाहते ये ) न 
करा सके ॥ 


उभासद्‌ महानुभाव यह न कहें, कि मैं काम 
अयववद के काम को पूरा किया। यदि वह 


अथववेद का कार्य समाप्त करने के पश्चात्‌ और भी कई ग्रन्थों का सम्प 
आगे यह कार्य चल रहा है। 


यह सत्र वर्णन करने का यजुवेद्भाष्य के विवरण में भला क्या प्रयोनन और क्या प्रसंग ! यह सारा वर्णन 
हमें यहां इसलिये करना पड़ रहा है कि इन सारे कार्यों के कारण हमारे यजुर्वेद्भाष्य के विवरण के कार्य में 
इतना अधिक विल्म्ब्र हुआ है | 


दन तथा संशोधन हो चुका है और 


सन्‌ ३९ तक तथा पीछे भी अजमेर के काम के कारण, जिसे मैं ऋषि का काम समझ कर लग जाता रहा, 
मेरा इतना समय लगता रहा, जिसको कि कोई प्रत्यक्षदर्शी ही ठीक २ अनुभव कर सकता है| काम में समय जावे 
तो कोई हानि नहीं | बैठ ने चलना है, चाहे हछ में चल छो, या कूये में | काम करना है ऋषि का, चाहे वह 
परोपकारिणी सभा द्वारा हो या रामछालक:ूर ट्रस्ट द्वारा | मेरे मन में तो इस का भेद कभी आया ही नहीं | परोप- 
कारिंणी सभा से मेरा उपर्युक्त विस्तृत सहयोग मेरे यजुवेंद्भाष्यविवरण के इस कार्य में विल्म्त का सब से अधिक 
कारण बना । 

दूसरे शब्दों में सब से बड़ा अनुकूल विश्न मेरे लिये परोपकारिणी सभा का कार्य रहा, जिस में कि सुझे 
श्री० रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से करने की पूरी सुविधा रही | 

जिस कार्य का बीडा श्री० रामत्यल कपूर ट्रस्ट ने सर्वप्रथम उठाया, वह कार्य वस्व॒तः ऋषि की उत्तराधिकारिणी 
परोपकारिंणी सभा का ही मुख्य काम था। हां, आर्यसमाज की अन्य सभाओं का भी कहा जा सकता है ॥ 


अन्य अनुकूल विश्न 


अजमेर के कार्य से अतिरिक्त दूसरे कई अनुकूछ विद्न रहे, उन का उलेख भी संक्षेपतः करना में उचित 
समझता हूँ। अभीड्ट तथा अनुकूछ होने पर भी जिस से महान कार्य में बाधा हो, उसे मैं अनुकूल विन्न कहता हूँ । 
यह शब्द श्री० बा० रूपछाछ जी से मिला, जो बहुत ही उपयुक्त और यथा है । वे विश्न निम्न प्रकार हैं-- 


महाभाष्य की भृंहरिटीका | 


(१ ) सितस्खर सन्‌ १९३४ में काशी रहते हुये ही महाभाष्य पर भर्ंहरि को टौका, जिसकी संसार में. 
एक ही हस्तलिखित प्रति सन्‌ १९३० तक जर्मनी में ही थी। जिसके फोटो की प्रति पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर. 
हमने प्रतिलिपि कर संशोधन भी किया | उस ग्रन्थ का सम्पादन, अपने अभिन्न मित्र काशी के योग्य विद्वा 
पं० केदारनाथ जी सारस्वत की प्रबल प्रेरणा से, संस्क्ृतसाहित्यसमाज काशी को ओर से करने को मैं सितम्बर 
में तय्यार हो गया, और उसके ४ फार्म काशी में ही छपे | उक्त संस्कृतसाहित्यसमाज की आर्थिक 


तस्यार की | इस कार्य को काशी के प्रायः सभी मुख्य विद्वानों ने भूरि २ प्रशंसा को। 
क्यूरेटर, संस्क्षत के विद्वान्‌ श्री पी० पी० ऐस० जारी ने इसके शीघ्र छापने का आग्रह 
में संस्कृत. के प्रमुख विद्वान्‌ श्री० पं० स० प्र० चतुर्वेदी ने लिखा-- 
“आप से निवेदन करने की आवश्यकता नहीं कि इस अन्थ 
प्रकाशित अंश पर दिप्पणियाँ अब्यस्त बोधप्रद और मार्मिक थीं, अतः 


( १३ )) 


विषय में के रु विद्वद्वर श्री० पं० देमराज 
पिछले मास ही इसी विषय में नेपाल के राजयुः रा 
“श्रीमच्सु विदवृद्खह्मदत्तजिज्ञासमहाभागेषु ** -“भवज्िः सम्पाय हक सात हा 2 
महाभाष्यव्याख्याया अष्टपरष्ठाव्मकः प्राथमिकों मुद्रित आदशों बहोः काछात्‌ हे लक न पाकर 
| सम्पादन प्रक्रानतमासीत्‌ । ! हर 
अन्धान्तराण्यपि समालोच्य संवाददानेन साधु तत्‌ के कर मी जिनाम हु 
ताइशस्योत्तमलाभस्य प्रकाशन योग्यरीत्योपक्रान्तमिति बहुशः सन्तोषविषय आसीव, कर कक है 
नाद्यापि विज्ञायते । अथ केनापि कारणविशेषेण दष्कार्य स्थगित चेंदादशपत्रप्राप्त्या विद्वद्धोत्कग्ठा सह क्कु 
भवन्‍्ती नितरां चेतो दुनोति'.''''' भावत्क/--हेमराजशर्मो ।? 


विद्वानों की दृष्टि में मरृ॑हरिक्तत महाभाष्यटीका का यह काम कितना आ': 
लेख से स्पष्ट ज्ञात हो रह्दा है ॥ 

सन्‌ १९३५ में छाहौर आने पर तथा कुछ समय भ्ुहरि क॑ गे टीका का उपर्युक्त कार्य करने पर मेरे सामने 
यह प्रइन उपस्थित हुआ कि क्या भृहरि टीका का सम्पादन पूरा कर, जिससे संसार के विद्वानों का प्रेमपात्र बरूँ, 
या उस छ्तवेदार्थ के पुनरुद्धारक महर्षिदयानन्दकत वेदभाष्य के कार्य को पूरा कहूँ, जिसे मैं पहले ही से आरम्भ 
किये हुये हूँ ॥ मैंने भचृंहरि की उस टीका का सम्पादन स्थगित कर दिया, जो पिछले < वर्ष से पड़ा है । ऋषिमाष्य 
में ही संल्म हो गया | यदि मेरे पास अपने आश्रम में महामाष्य-निरुक्तादि का कई २ घण्टे का अध्यापनकार्य न 
होता, तत तो मैं भत्तंहरि की टीका और इस वेद्भाष्यविवरण को एक साथ ही पूरा कर सकता था, पर आप॑ग्रन्थों 
के अध्यापनकार्य को आज तक मैं किसी अवस्था में भो छोड़ने को तय्यार नहीं हो सका । यह मेरी कम्ती कही 


जावे, या आर्षपाठविधि में भक्ति | 


जी का पत्र आया | वह लिखते हैं- 


बब्यक और महत्त्वपूर्ण है, उपर्युक्त 


को भी मैंने वेद्भाष्य के सामने अत्यन्त व॒ुच्छ समझकर छोड़ दिया || 


(२ ) पठनपाठन के लिये कई वर्ष निरन्तर काशी रहने के कारण वहीँ के मुख्य २ पण्डितों में से बहुत 
से हमारे साथ घनिष् प्रेम में बन्ध गये, जिसके कारण शुद्धि आन्दोलन और गवनमैष्ट संस्कृत कालेज बनारस के 
पाव्यक्रम में नया जीवन लाने के लिये अपूर्व सहायता मिली | वास्तव में वहाँ का बहुत सा कार्य छाहोर आ जाने 
पर भी इन माननीय महानुभावों की प्रेरणा से ही मुझे करना पड़ा | चिर अभीष्सित अष्टाध्यायी, महामाष्य, निरुक्त, 
प्राचीन दशन, तथा वेदनैरुत्तप्रक्रिया-छग्वेदादिभाष्यभूमिका-ऋषिकृतवेद्भाष्य आदि का समावेश यू० पी० गवर्नमैण्य 
द्वारा काशी की परीक्षाओं में हो गया, जो कि अत्यन्त उच्ज्वछ भविष्य का द्योतक था। अतएव स्वमावतः इस 
कार्य में गहरे अनुराग के कारण मेरा आकर्षित होना और उसके लिये मरसक प्रयज्ञ करना स्वाभाविक था | जिसके 
फलस्वरूप सन्‌ १९३५ से १९४३ तक प्रतिवर्ष कई २ मास वा सप्ताह मेरे इस काम में लगते रहे, जिसका स्वामा- 
बिक परिणाम आश्रम तथा वेद्भाष्य के काम में अत्यन्त बाधा होना था ॥ ' 


(३ ) तीसरा अनुकूल विश्न-धनव्याम्रदास वैदिकविद्याल्य देवरिया, गुरकुल हापुड़ गुरुकुछ गोरखपुर, 
गुरकुल अम्रतसर आदि कऋषिदयानन्द्प्रदर्शित आर्षपपाठविंधि की अनुगामिनी संस्थाओं के ई पाव्यक्रम आदि की 
व्यवस्थाओं को सुचारुरूप से चलाने के ल्यि वर्ष में अनेक बार जा २ कर पर्याप्त समय लगाना पड़ा | यह भी 
इतना भारी विश्न रहा कि विश्न समझते हुये भी मैं इस कार्य को छोड़ नहीं सकता था ॥| ड़ 


(7 चौथा अजुकूठ विश्नन्अनेक गुस्कुलों-विद्याल्यों-आरय॑संस्थाओं तथा अनेक प्रान्तों के विश्वविद्यालयों की 
उच्च परीक्षाओं के प्रबनयत्र बनाने तथा कार्पियों देखने का काम भी वर्ष में प्रायः करके दो-दो मास से अधिक करना 
पड़ता रहा। ग्रायः संथा न चाहते हुये भी यह काम आग्रहवश करना पड़ता दस 
में बहुत बाधा होती रही ॥ इससे भी वेद्भाष्य के काम 


(९ ) पांचवाँ अलुकूछविश्न श्रीमदयानन्द विद्यापीठ की परीक्षाओं का समस्त प्रवन्ध अर्थात्‌ परीक्षासम्बन्धी 
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5) 
सब व्यवस्था में निरन्तर पॉँच वर्ष से प्रतिवर्ष निरन्तर दो-डेढ मास का समय कम से कम लगता रहा है। रु 
पाठविधि की परीक्षाओं का काम होने से यह कार्य भी अभीष्ट है, पर वेदभाष्य कार्य में तो विश्व ही है।॥ 


(६ ) आर्यसमाजों वा सभाओं या अन्य विक्षासंस्थाओं के उत्सवादि पर जाना यद्रपि 
नहीं करता, पर कहों भी न जाऊँ, ऐसा भी मैं नहीं कर पाया ॥ 


ये सत्र हैं विन्न और अनुकूल विद्न हैं । 


मैं प्रायः स्वीकार 


हर गस न 

(७ ) अब एक और प्रतिकूछ विश्न का निर्देश भी आवश्यक है। वह है शरीर का अस्वस्थ हो जाना, 
जो सबसे बड़ा विन्न है। यह भी समय २ पर होता ही रहता है। कभी २ कार्य की अधिकता से कई २ मास 
का चक्र पड़ जाता है। ये सत्र विन्न वाधायें रहते हुये वेदभाष्यविवरण के इस कार्य को कुछ कर पाया 50॥ 


उक्त सब कामों में ट्रस्ट का प्रुख्य श्रेय 


धन्य है श्री रामलालकपूर ट्रस्ट के संचालक महानुभावों को, जिन्होंने अजमेर, काशी, विद्यापीठ सम्बन्धी 
इन सभी कामों में कुछ भी बाधा नहीं डाली, अपितु सदा भारी सहायता दी, जिसको कोई जानता तक नहीं । 
अशध्यायीमभाष्य में निरूतर ३ वर्ष हम दो व्यक्तियों का आधा समय तथा परोपकारिंणी सभा वा काशी आदि के 
डपरि निर्दिष्ट सभी कामों में जो बहुत सा समय लगता रहा है, उस से वेदभाष्यविवरण के इस काय॑ में हानि | 
पहुँचनी स्वाभाविक थी | अतः इन सभी कार्यों के होने का मुख्य श्रेय ट्रस्ट के संचालकों का ही है, इस में कुछ 
भी सन्देह नहीं | इस अनिर्वचनीय निष्काम सेवा के ढछिये मेरे हृदय में उन के ग्रति कितना प्रेम और आदर का 
भाव है, मैं शब्दों में नहीं कह सकता | ये उपयुक्त सभी काम इन के उदारभाव के कारण ही मैं कर सका हूँ, 
यहां इतना कहना ही पर्यात होगा ॥ 


नये वेदभाष्य के कार्य में मेरी अरुचि 


अनेक सभायें नये नये वेदभाष्य करा रही हैं, और कराना चाहती हैं | मेरा सहयोग प्राय: सभी न जाने ॥| 
क्यों, आग्रहपूर्वक चाहती हैं । आरयप्रतिनिधिसभा संयुक्त प्रान्त के प्रधान श्री० बा० मदनमोहन जी सेठ ने मेरे हे 
नाम २७ सितम्बर १९३५ के पत्र में निम्नपकार छिखा-- | 

“स्राहु शिवचन्द जी ने १५०००) वेद्भाष्य के लिये दिया है। सभा इस कार्य को शीघ्र ही आरम्भ कराना 
चाहती है। यदि आप अपने निरीक्षण में इस कार्य को प्रारम्भ करा सकें तो बहुत उत्तम हो, अन्यथा चेदभाष्य- 
सम्पादक समिति में होना तो अवश्य स्वीकार करें । विना आप की क्रियात्मक सहायता के यह कार्य कैसे सुसम्पन्न 
होगा४ज आर के कार्य तो तभी अच्छा होगा, यदि आप अपने अधीन इस कार्य को करना स्वीकार करें । 
आप की रहन सहन की व्यवस्था का भार सभा पर होगा? । 


मैंने २६ अक्तूबर १६९३५ को उपयुक्त पत्र का जो उत्तर दिया, उसका अतिसंक्षेप देदेना हो पर्यात होगा 
मैंने ढिखा कि-- 

८४ --**- "धन्यवाद | *** मैंने इस समय तक विवशतः जानकर ही उत्तर नहीं दिया । मेरी 
जिस कार्ये का आरम्भ करना चाहते हैं, वह जितना ही महत्त्वपूर्ण है, उतना ही परिश्रमसाध्य तथा उ 
स्वपूर्ण है । उससे जहाँ ऋषि के वेदार्थ का गौरव स्थापित होना सम्भव हैं, वहां उससे वह ग 
सम्भव है। जिस से लाभ के स्थान में हानि भी हो सकती है। मेरे पत्र न लिखने का सुख्य « 
यह विचार निन्न कारणों से उत्पन्न हो रहा हैं-- ५ * र् 


($ ) ऋषि के भाष्य से प्थक्‌ भाष्य आप बना रहे हैं, या उसी के 
भाष्य की प्रामाणिकता क्या ऋषिभाष्य से अधिक होगी ? या कम 


( 089 ) 
प्‌ गे किसी भाध्य को प्रामाणिक मानने 
ड़ ति होगी ? मैं तो ऋषिभाष्य के आगे प्रा मानने 
है ) की क्या स्थिति हो । अपनी अन्‍्तरात्मा के विरुद्ध करने को मैं उद्यत नहीं। हां 
आ्रादि ने शक्कर की धाक संसार में बिठाई, ऐसे 
र्य॑ करें, तब तो में भी सहयोग दे सकता हूँ ॥ 


( जहां तक भी छप डुका पति होगी ' 
को तैय्यार नहीं । अतः में सहयोग क्या ओर केसे दूं 
यदि जैसे शह्नर के पश्चात्‌ उनके शिष्यों आनन्दगिरि, वाचस्पतिमि' 
आर्य कहलाने वाले विद्वान्‌ ऋषि दयानन्द की धाक वियते का का हर 

(२) उपयुक्त व्यवस्था ठीक हो जाने पर भी कहे एक बाधायें हैं-- 

अन्तिम निर्णय वेदभाष्य का कौन करेगा या करेंगे ? वि क 

चेदा्थ का निर्णय वोटिंग द्वारा होने से क्या होगा यह आप आर जाः |] जा 

आरस्म सें एक बार आर्यविद्वानों की एक परिषद्‌ छुछा कर मौलिक विषयों पर परस्पर विचारविनिमय 
होकर एक स्थायी धारणा बना लछी जावे, .... .तो बहुत अच्छा हो ॥ ४5 हे 

यू० पी० सभा वेदुभाष्य पैय्यार करा रही है, आर्य सार्वदेशिक सभा की भी प्रामाणिक वेदआध्य के विषय 
में अपील निकली थी, उधर आर्यप्रतिनिघिसभा पञ्ञाब भी बेदमाय तैय्यार करा रहीं दे । डस के छिये झुपया 
भी एकत्र हुआ है और हो रहा है । करेंगे कौन ? यह मैं समझ नहीं रहा। सब का एकीकरण केसे होगा यह भी 
एक विचारणीय बात है ॥ 

इन सब उल्झनों को देख कर मैं अब तक जान कर छुप रहा, उच्धः देता भी क्‍या 

मेरे उपयुक्त पत्र से नये वेदभाष्य के विषय में मेरी धारणा दा दृष्टिकोण स्पष्ट विद, 
अब तक यही धारणा है | इसी कारण मेरी नये नये वेदभाष्य के कार्य में रुचि नहीं होती ॥ 


आर्थप्रादेशिकसभा ने भी वेदभाष्य के लिये अत्यन्त आग्रह किया | पर सब को तो अपने अपने 


कु 


वेदमाष्य और नाम की पड़ी है । कराने वाले जैसा चाहते हैं, वैसे भाष्य हो रहे हैं, होने ही हुए | | नहीं जो 
समझ से दस बीस योग्य विद्वानों द्वारा पहले एक धारणा निश्चित कराता और उसके अनुसार कर सकने वाले योग्य 
विद्वानों को लगाता | इन सब का परिणाम वेदभाष्य पूर्ण होने के पूर्व ही दीख रहा है कि इन में क्या होगा । 

भा ऐसे मनुध्यक्षत भाष्यों से वैदिक धर्म का गौरव बढ़ेगा, मेरी बुद्धि में तो आता नहीं । परमात्मा करे मेरी 
यह बात अयथार्थ सिद्ध हो | 

ऋषिद्यानन्दक्कत वेद्भाष्य पर लिखते समय आत्मा में एक उल्लास और अपूर्व आनन्द का अनुभव होने 
लगता है, जो इन वेदमाष्यों से ( चाहे वह मेरा ही क्यों न हो ) कदापि नहीं हो सकता ॥ 


कक 


आपग्रन्थों का अध्ययन अध्यापन 


| मेरे कपाड मित्र तथा परिचित महानुभाव तो जानते ही हैं कि मैं छगभग सन्‌ १९२० से ऋषिदयानन्दप्रदर्शित 
आपषेपाठविधि के काम में ही मुख्यतया लगा रहा हू | इस कार्य के बीच में दो बार मिला कर लगभग ६-७ वर्ष 
काशी में हम लोग रहे | इस काल में हमारा अध्यापनकार्य भी बराबर चलता रहा | इस विषय में इतना कहा जा 
सकता हि कि अष्टाध्यायी-महाभाष्य-निरुक्त-मीमांसा तथा अन्य दर्शन-श्रौत-ब्राह्मण आदि तथा बेद के पठन हक 
का मार्ग श्री स्वामी जी महाराज प्रदर्शित प्रक्रियानुसर ठीक परिमाजित हो चुका है | वैसे तो ओ सभी विषय एक 
से एक कठिन हैं, किन्तु वैद का विष्य अत्यन्त ही परिश्रम चाहता है | मेरे जीवन का मुख गाय क काछ 
हम वह के कार्य में ही लगा है | हू गम 
अध्यापन कार्य में ही लगते हैं| हमारे इस कार्य में निरन्‍ ने ही यह परि कि महर्षिप्रदर्रि 
आषेपाठविधि का कार्य करनेवाले नेक बे रे मा हा ने गा रस पाप जल पाक 
का ही कार्य सुचारुरूप से चछा रहे हैं और आर्य जनता की ओर से वर ् कि 
रहती हैं, जिसे हम पूरा भी नहीं कर पाते | ऐसी अवस्था में बिचारशील रत | जे रे हक से 
विधि के इस कार्य को मैं कैसे बन्द कर सकता हू । .  खयं सोच सकते हैं, कि आरषपाठ 


स सम्रय भी मेरे ल्गभग ६ घण्टे इस पाठविधि के 
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आषंपाठविधि के विषय में हमारी इतनी दृढ़ शरणा अथवा इसे मुख्यता देने का कारण यह है कि श्री० 
स्वामी जी के भाष्य में संस्क्ृतपदार्थ की व्यापकता, अन्दय की श्रेष्ठता अर्थात्‌ इन में के व्यापक अथों का ज्ञान 
विना ऋषिक्वत ग्रन्थों की शैली को समझे पूरा २ नहीं हो सकता | आर्षदैी की उत्डृश्ता का उदाहरण हमें महा- 


आाष्य की संस्‍क्ृत में मिलता है। नवीन छोकिक संस्कृत दूसरे शब्दों में अना्षजैली से संस्कृत में अम्यस्त व्यक्ति श्री ० 
स्वामी जी के साध्य की सरलता, स्वाभाविकता और गम्मीरता का अनुमव नहीं कर सकते । आे॑पाठविधि 
हमारा साधन है, साध्य है वेद, जो आगे स्वयं ईश्वरप्राप्ति में साधन है | 


शेष यजुर्वेद्भाष्य-विवरण की पूर्ति 


विचार तो यही है कि ४० अध्याय सम्पूर्ण यजुवेद्भाष्य विवरणसहित यथासम्भव शीघ्र हम पूरा करें। मेरा 
अनुभव यह है कि आरम्भिक धारणा निश्चित करने में बहुत समय छगा, जो लगना स्वाभाविक था, मार्ग अब बन 
छुका है। शेष ३० अध्याय वद आधा समय प्रतिदिन इस कार्य में निरन्तर छगता रहे और दो योग्य सहायक भी 
साथ में इसी काम में संल्य्न रहें और प्रेस अपने पास ही हो, तो यह कार्य ३ वर्ष में नहीं तो ४ वर्ष में तो अवद्य 
हो सकता है। भविष्य का ज्ञाता परमेश्वर है। उसी की कृपा पर सब झभकार्य निर्मर हैं। बुद्धि और साधन 
सदा एक जैप्ते नहीं रहते ॥ 


कृतज्ञताश्रकाश 


सबसे पूर्व उस परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद है, जिसको असीम कृपा से मेरे जैसे सर्वथा 
अपठित माता पिता की सन्तान, अपनी अतिग्रिय विधवा बहिन कर्मदेवी जी से हिन्दी अक्षरों का प्रारम्भिक वोधकर 
१८ वर्ष की आयु में संस्कृत का अध्ययन आरम्भ करनेवाले व्यक्ति के मनमें न जाने किस जन्म के झभसंस्कारों का 
उदय हुआ, जो निरन्तर ३५ वर्षों से ऋषिद्यानन्दप्रदर्शित आरषपाठविधि अर्थात्‌ वेदादिशात्रों में गहरी भावना बनी 
रही और उसमें सदा प्रीति बढ़ती ही गई | कल की प्रभु जाने, इस समय तक उसमें कुछ अन्तर नहीं आया। 
यह उस अन्तर्यामी-सर्वप्रे रक-परमदेंव परमात्मा की ही कृपा समझता हूँ ॥ 

जिन गुरुजनों की महती कृपा से दो चार अक्षर का वोध हुआ, उनमें सर्वप्रथम आदिगुर स्वर्गीय पूज्य 
सदाचार को मूरचि, परमद्वाछु, आदर्श आरयसन्‍्यासी, श्री० स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती जी महाराज हैं, जिनकी कृपा 
और प्रेरणा से आर्ष-पन्थों में इतनी श्रद्धा उत्तन्न हुईं | वास्तव में ऋषिदयानन्द्‌ ( अर्थात्‌ उनके सिद्धान्तों ) का 
सच्चा दर्शन कराने वाले आप ही थे। अनेक पव॑तों-जड्धलॉं-नाड्भातट तथा अनेक प्रास्तों में उनके चरणों में रहकर 
जो लाभ मैंने उठाया, उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता । मैं इतना ही कह सकता हूँ, कि सुझमें जो गुण ह्दै 
( यदि कोई है तो ) वह सब उनका है, और दोष मेरे अपने हैं | 

तदनन्तर काशी में अनेक विद्वानों से विद्यालाभ हुआ । जिनमें भारत में व्याकरण के अह्वितीय विद्वान 
स्वर्गीय पूज्य श्री पं> देवनाराय॥ ज्ियाठो ( तिवारी जी ), भारत में मीमांसा के अद्वितीय विद्वान महामहोपाध्याय 
श्री० पू० पं० अ« चित्रस्वामी जी शास्त्री तथा माननीय श्री० पं० ढुण्टिगुज जी शास्त्री आदि अनेक महाज॒भाव हैं 
जिनके चरणों में बैठकर अनेकविध शास्तज्ञान की प्राप्ति हुई, इन सबका मैं अत्यन्त आभारी हूँ ॥ इसके अतिरिक्त 
काशी के प्रसिद्ध विद्वान माननीय श्री० प॑० केदारनाथ जी सारस्वत, श्री० प॑० महादेव शास्त्री जी, पे० 
मिराम जी शाख्त्रो आदि महालुभावों से काशीवास के समय में अनेकविंध लाभ प्राप्त हुआ, जिसके ल्‍्यि में इन” 
सबका अनुग्रहीत हूँ ॥ पक्ष 


जत्र कभी मैं श्री० बा० रूपलाल, बा० हंसराज, बा० ज्ञानचन्द, बा० प्यारेलालजी कपूर 
परिवार के प्रेम-सेवाभाव-उदारता-सद्भावना-निरन्‍्तर वर्षों तक के बैय आदि गुणों का 
हृदय अत्यन्त हर्षित हो उठता है |. सामात््यतया सभी भाइयों के विशेषतया श्री० 


(१६ ) 


आदि जीवन भः रहेंगे रों भाइयों प्पाठविधि-वेद्भाष्य-क 'शी-परोपका रिणीसभ। 

दि जी. ण रहेंगे । चारों भाहइय ने आज तक सदा आषैपाठविधि-व' भा ॥। हि ॥रिणीसभा 
| र समर! रा के का ॥ 
तथा दयानन्दृविद्यापीठ के कार्यों में बड़ा भारी सहयोग दिया | इनके समस्त पारिव! र्क ल्ये में प्रभुसे शुभ 


हि के में सच्ची वर्मभावना सदा बढ़ती रहे ॥ 
मद्जलकामना करता हूँ और जगदीसवर से प्राथेना करता हूँ कि इनके कु में सच्ची ० 7 
2 ना ड़ के प्रधान स्व मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बेदमाष्य 
० रामलाल कपूर द्रस्ट 


गीयमहात्मा हंसराज जी का कर मे उनसे 
ने यता प्रदान की | समय न्‍ बहुत 
के कार्य में आव' पड़ने पर सदा हर प्रकार की सहा 
हा कल के हर हुई ॥ 
सी उपयुक्त हा अरहीलीशे 
ट्रस्ट के सदस्य, सम्मान के योग्य, ग्राचीन मारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विद्वानू, मित्रवर श्री पट अगवददत्त 
प्र प्रेरणा से भे दिक खो रिसर्च ) के क 
जी का मैं अयन्त जक्षही हूँ जिनकी निरन्तर गहरी तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा से मेरी वैदिक खोज ( रिसर्च ) के काम 
रे हे न्‍> 
में प्रवृत्ति हुईं। वह सदा मुझे हर बात में उदारताएुतक सहयोग देते रहें ॥| ४ हे! 
स्वर्गीय पूज्य वीतराग महात्मा श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज का आशीवाद मेरे इस कार्य में सदा 
सहायक रहा । श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज सदा ही आवश्यकता पड़ने पर सब प्रकार की 
सहायता अति प्रेमपूर्वक करते रहें | काशी के कार्य में भी सबसे अधिक आपका सहयोग रहा । इन दोनों 


महात्माओं का मैं अद्यन्त झतञञ हूँ ॥ 
ओरियण्टल कालेज लाहौर के प्रिंसिपल श्रीमान्‌ डा० रक्ष्मणस्वरूप जी ए. 
आदि महाल॒भावों का भी मैं कतज्ञ हूँ, जिनसे आरम्भ में कुछ परामश ग्राप्त हुए ॥ 
अजमेर के सज्जनों में सबसे प्रथम मैं ऋषिभक्त, दीवान बहादुर श्री० बा० हरबिछास जी शारदा मन्त्री 
परोपकारिणी सभा का अति धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सन्‌ ३१ से जब २ मैं अजमेर गया, मुझे ऋषि के हस्तलेखों 
के देखने, मिलाने, फोटो प्राप्त करने आदि की सुविधा देने की सदा झपा की | श्री० धर्मानुरागी मा० कन्हैयालाल 
जी के प्रेम, श्री० बा० घीधूलाल नी की उदारता और गम्मीरता, श्री० डा० मानकरणजी के ऋषि के काम को सदा उत्कृष्ट 
बनाने की तीज्र भावना, श्री" प॑० भगवान्‌ स्वरूप जी का इस कार्य में हार्दिक प्रेम और सहयोग सदा सहायक रहा। 
यहां मैं कदे ब्रिना नहीं रह सकता कि अजमेर में इस वेदभाष्य विवरण के छपने में मुख्य तथा प्रथम कारण श्री० 
बा० चान्दमल जी चण्डक मैनेजर वैदिक यम्त्राढय अजमेर रहे, जिन्होंने अतिप्रेम से इस कार्य को किया | श्री० 
पं० महेन्द्र शात्जी जी ने इस ग्रन्थ के प्रूफ बड़ी योग्यता और सावधानता से देखे, इन उपर्युक्त सब महानुभावों का 
मैं आभारी हूँ ॥ 
अब्र मैं अपने अन्तरज्ञ सहायकों की ओर आता हूँ। सबसे अधिक मुझे अपने विस्जानन्द आश्रम के स्नातक 
प्रिय युधिष्ठिर मीमांसक का सहयोग प्राप्त रहा, जो निरन्तर १५, १६ वर्ष अर्थात्‌ अध्ययनकाल से मेरे पास रहा | 
तस्श्ात्‌ सन्‌ ३६ से ४२ गा वेदभाष्यविवरण के कार्य में भी मेरे साथ रहा | वास्तव में तो यह कार्य हम 
हे अप ० में मेरी आशाल्ता ( क्षि की पाठविधि और वेदभाष्यादि कार्य ) को मेरी धारणाजुसार, 
माता 5, बचा दूपरों पर भी खत 
न मत रहुत धहायता आज्ञा में रह कर वर्षों से हर प्रकार का कष्ट उठाने 
मम डत सहायता मिली । अजरेर रहते हुए हस्तलेखों के फोटो मिलान) 
प्रूफ़ संशोधनादि कार्यों में सदा बड़ी योग्यता तथा परिश्रमपूव॑ंक तसर रहा । आश्रम के बड़े विद्यार्थियों ने भी बहुत 
« परिश्रम और योग्यता से समय २ पर मिलान व॒प्रूफ़ादि संशोधन का कार्य वि 5 विद की रा 
हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ और परमात्मा से प्राथेना करता हैं कि इ आय इन सब के 
करता हूँ कि इन सब की बुद्धियां सुमार्ग में बनी रहें और 


ऋषिदयानन्दुप्रदर्शित आर्षपाठविधि तथा बेद्भाष्यादि कार्यों में 
इन की 2: कर 
ब्िगड़ते कुछ देर नहीं छगती ॥ श्रद्धा और भावना सदा बनी रहे | बुद्धि 


श्री० प॑० इन्द्रदेव जी का मैं विशेष सप्रेम धन्यवा हूँ. जिन्‍्हों फ़्मे 

। व न्यवाद करता हूँ बिन्‍्हों ने दस अध्याय के फ़र्मे नके 
संशोधन भेजे | प्रिय पं» वैद्यनाथ जी शास्त्री से भी ऋषि के कार्य में बहुत आशायें रखता हूँ रा 
2 


सहायता मिली | अन्य अनेक महाबुभावों से वा उन के ग्रथों से मैं समय समय पर छाम उठात, रहा हूँ । आय 


म० ए.०, श्री० पं० इंकरदेव जी, 
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विद्वान्‌ मुझे जो भी मिलते रहे, प्रायः सत्र से मैं इस वेदभाष्यविवरण के कार्य में कोई नई बात 
देने की प्रार्थना सदा करता रहा हूँ, उन सब महानुभावों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ ॥ झट 


अन्तिम निवेदन 


मैंने किसी पर यह कोई बड़ा उपकार किया है, मैं ऐसा नहीं समझता | मैं तो यह समझता. 
ऋषिक्रण से उकऋ्नण होने का अवसर मिला, और मैंने अपना कतैव्य पारन किया है। वास्तव 
वेदभाष्यविवरण लिखकर एक मार्ग ही सुझाया है | यदि हमारी सब॒ प्रशंसनीय समायें इस शैली से 
पर प्रौढ़तापूर्ण कार्य का दद्भ बनावें और ऋषि में सच्ची भक्ति रखने वाले योग्य विद्वानों को इस में लगावें, तो 
धर्म और आर्यसमाज का अनुपम गौरव बढ़ सकता है। इसी मावना से इस संक्षित विवरण द्वारा इस 
की कठिनाइयों को आर्य बन्धुओं के समक्ष रखने का यज्ञ किया है, जिस से भविष्य में लाभ उठाया ना 

मैंने इस वेद्भाष्य के कार्य को अपनी साधारण बुद्धि और विद्या के अनुसार किया है। इस 
कई स्थलों में भूलें भी की होंगी जो मुझे ही आगे जा कर स्वयं समझ में आने छगेंगी, पुनरपि “गच्छत: 
क्ापि भवत्येव प्रमादतः? इस नियम के अनुसार जो भी त्रुटि प्रतीत हो, उस की सूचना देने का कष्ट अवश्य 
विद्वानों की सेवा में नम्न निवेदन है, जिस से कि आगामी संस्करण में उसका परिशोधन हो सके ॥| 

अन्‍्तर्यामी जातवेदाः वह प्रभु कृपा करें कि हमारी बुद्धियां सदा अन्धकार और अज्ञान से 
ओऔर सत्यज्ञन की ओर चलने बाली बनें ||! 


तमसो मा ज्योतिर्गणय ||] 
आगमप्रवणश्राह॑ नापवाद्यः स्खलन्नपि | 
नहि सहत्मंना गच्छन्‌ स्खल्तिष्वप्यपोचद्यते || 


राबीतट 
पूर्णिमा माघ संबत्‌ २००० 
५९ फरवरी १९४४ 


लछ0धा80 ४0 00800 


यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका की विषयसची 


विषय पृष्ठ 
बेद का प्रादुभोव १ 
ईश्वर और वेद का सम्बन्ध छू 
ईवबरीय ज्ञान की आवश्यकता ् 
(१ ) स॒ष्टि के आरमभ में ज्ञान मिलना 
आवश्यक है 


(२ ) बाह्यज्ञान के बिना नैसर्गिक ज्ञानमात्र से 
काम नहीं चछ सकता 

(३ ) उपयुक्त विषय में अन्य रीति से विचार ७ 

(४ ) बिना ईश्वर के, आदिज्ञान में अन्य 
काव्पनिक पक्ष और उनका निराकरण ८ 


वेदज्ञान का प्रकाश केसे हुआ ९ ११ 
वेदज्ञान का स्वरूप श्ड 


आदि भाषा का प्रकाश तथा उसका स्वरूप. १७ 

वेद और प्राचीन ऋषिश्जुनियों की परम्परा. १९ 
(१ ) स्वयं वेद क्‍या कहता है ! 
(२९ ) शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मण २० 
(३ ) निरुक्तकार यास्कमुनि २१ 
(४ ) पाणिनि तथा पतज्जलि 
(५ ) मानव धर्मशास्् 


(६ ) महाभारत र्र्‌ 
(७ ) वैशेषिक र्‌३े 
(८ ) न्यायशास्त्र २४ 
(९ ) सांख्य पा 
(१०) योगशास््र ही 
(११) वेदान्त रप्‌ 
(१२) मीमांसा ) 
(१३) शाडखायन श्रौंत सूत्र भाष्य र६ 
शब्दाथथ-सम्बन्ध की नित्यता २७ 
वेदों का विभाग ३० 
वेदों की आजुपूर्वी श्र 
आषीसंहिता और दैवतसंहिता र४ 
चेद और उसकी शाखायें ३६ 


शाखा का स्वरूप 
महर्षिदयानन्द स्वीकृत शाखा के स्वरूप ३८ 
पर उठाई गई झक्छा का समाधान 

बेद का अथे 

वेदाथे की कसौटियां 


| खायण से पूब॑बर्त्ती शेष आचाये और वेदाथ ६१, 


विषय पृष्ठ 
सगोरम्भ में बेद का अर्थ ड५ 
पदकार और वेदार्थ ४६ 
शाखायें और वेदार्थ ७ 
ब्राह्मणत्रन्थ और वेदार्थ 
आरण्यकोपनिषद्‌ और वेदा्थ ् 
कल्पसूत्र और वेदा्े है 
वेदाज्ष, उपाकष, आषैग्रन्थ और वेदाथे ५० 


ऋषिमुनियों ने सीधा वेदभाष्य क्‍यों न किया? ,, 
यास्क और वेदार्थ 


प्र 
निरुक्त अथनिवंचन शास्त्र है है 
क्या यास्क के निर्वचन बेहूदा हैं ? धरे 
यास्क के वेदार्थ के सिद्धान्त पड 


व्याकरण और वेदार्थ 
सायण से पूर्वेवर्ती वेदभाष्यकार और वेदाथे ५९ 
आचाये स्कन्दस्वामी-ढुगीचाये और वेदार्थ 


स्कन्दादि ने त्रिविधप्रक्रिया में अर्थ क्‍यों 

नहीं किया ३ 
सायण का वेदार्थ ह््ड 
सायणाचाये वेदार्थ तक नहीं पहुँचा ६८ 
सायण की भूल के दुष्परिणामा दर 
सायण और विदेशीय विद्वान ७० 
महर्षि दयानन्द का ग्राठुभाव छड 
दयानन्द-भाष्य की विशेषतायें है 
चेदार्थ और यौगिकवाद ७७ 


को और वैदिक शब्दों तथा उनके कोशों 
मे भेद 

“ताम सब धातुज हैं-ऋषियों का सिद्धास्त ७८ 
यौगिकवाद में शैथिल्य क्यों आया ! 
(१ ) वेद्‌ और यौगिकवाद 

(२ ) ब्राह्मणग्रन्थ और योगिकवाद 
(३ ) निरुक्त और योगिकवाद 
(४ ) पतजञ्ञलि और योगिकवाद 
(५ ) भत्तंहरि और यौगिकवाद 
(६ ) मीमांसाभाष्य 

(७ ) निरुक्त के टी 


(28) 


विषय परष्ठ विषय ह पृष्ठ 
(३ ) सायग से पूर्ववर्ती वेदभाष्यकार और उपर्युक्त आक्षिपों उत्तर, | १०९ 
यौगिकवाद ८३ क्या देवी आर्षी आदि विशेषण ऋग्वेद में नहीं 
एक शब्द के अनेकार्थों के उदाहरण ८“ हो सकते : ११२ 
(१०) सायगाचार्य और यौगिकवाद ४५ हम लस रे ला ११५ 
पड न्द औः यौगिकव| छन्दोनि्णंय ड्ट १ 
(११) क्रषि दयानन्द और योगिकवाद 9) व्यूह की कल्पना व जान रे १६ 
._ (१२) विशेष्य-विशेषण वा योगिकवाद <६ कब याशिकप्रक्रिया में ही होता है 0) 
धातुओं का अनेकार्थव्व और यौगिकबाद_ <५ बा, डे व जाने से या पा 
प्राचीनों के मत से शब्दार्थबोंध में नियामर्कता ८८ कलवगा बदल जाने से वेद अनिल र(क्‍ 
९ न रु मत $ ८ 
उपर्युक्त विषय में भाष्यकारों का मत » । छन्‍्दोमेद के ५ 
है कल्कि । छन्दोमेद के कारण. 
अग्नि आदि बब्द मुख्यदृत्ति से परमेश्वर के वाचक <+ प्रथम कारण-हन्दोनिर्णय की प्रक्रियामेद से 
त्रिविधग्रक्रिया ९० उन्दोभेद 
(५) जो त्रिविधप्रक्रिया 9 द्वितीय कारण-मन्त्रगणना के ग्रकारभेद से ० 
(२) यास्कादि ऋषि और त्रिविधप्रक्रिय.. ९६ छन्दोभिद्‌ ११९ 
(३) निरत्तसमुचयकाए और त्रिविधप्रक्रिया ९२ तृतीय कारण-पादव्यवस्था के भेद्‌ से छन्दोमेद्‌ १२० 
(४ ) भच्तुंहरि और त्रिविधप्रक्रिया क चतुर्थ कारण-आचार्यों के लक्षणमेद से छन्दोमेद्‌ १२१ 
(५ ) यास्क और स्कन्द का सिद्धान्त हे उपसंहार श्श्र 
स्कन्द के अन्य प्रमाण ९३ 5 डा 
(६ ) डुर्गाचार्य और त्रिविधप्रक्रिया हे विवरण की विशेषतायें हर श्२३ 
+। (७ ) सायगाचार्य से पूर्ववरती माष्यकार यज्जुवेदभाष्य के इस संस्करण की विशेषता १२७ 
और त्रिविधप्रक्रिया * ते सा तथा पद्पाठ का संशोधन है 
(८ ) सायगाचार्य और त्रिविधप्रक्रिया ९५ 2 5 "३ ख ;) 
(९ ) ऋषि दयानन्द और त्रिविधप्रक्रिय.._ ९६ 05007 जि लक परिचय गा 
देवतावाद कु उपयुक्त हस्तलेखों का फोटो १२८ 
पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष हमारे संशोधन के आधार तथा प्रकार १२९ 
99 का टिकी नस 
यजुः: सबोलुक्रमणी १०१ लेखकादि 52 भूछों के कुछ नमूने 9) 
बेद में इतिहास १०२ १-“छैखकों की भूल अ 
व्यत्यय और वेदा्थ ५०७ हा की भूल १३० 
चेदाथ शल में संशोधनादि य 
५ और वेद १०५ घ्‌स्थरू १३१ 
वेदिक छन्दोवाद १०७ | ऋषिभाध्य की अध्ययनविधि रे 
छन्दोलक्षण सम्पादक का अन्तिम निवेदन १३५ 
छन्‍्दों के मेद 2 |. कागज की कठिनाई से संस्कृत भाग रह गया है 
छन्‍्दोनिर्णय के दो प्रधान प्रकार (७८० भूमिका का महत्त 
गायव्यादिं छन्‍्दों के अवान्तर भेद भूमिका में छपने से रहे विषय है 
अतिजगत्यादि छन्‍्दों की पादव्यवस्था में मतमेद्‌ £ दि (तक शटप फल 
। ऋचद्षमम्त्रों के छन्दों के दो प्रधान भेद 9 | अजुवंदभाष्य का ह्वितीय संस्करण १३७ 
। क्या स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में छलदों ॥ , _ पे संस्करण की विशेषतायें 
की सात हजार अ्द्नियां हैं! | 3 द्विती से० सा्बन्धी विशेष निर्देश क 
अथ पूर्व॑पक्ष य संस्करण की बाधायें १३९ 


सम नि 
पादक का अन्तिम निवेदन 


यजुर्वेद भाष्यविवरणे यूमिकायां च पृष्टनिर्देशपुर/सरसुपयुक्तानां भ्रन्धानां स्‌ 


सद्ेतः ग्रन्थनाम मुद्रणस्थान्ञम्‌ 
अथ० अथर्ववेद्‌ ( मूल ) अजमेर 
अथ० सा» अथव॑बेद ( सा० भा० ).. बम्बई 
अथ० प० प० अथव॑विदपड्धपटलिका लाहौर 
आ० सं० अहि्ुध्य्य संहिता काशी 
अ० बृ० स० अथव॑बृहत्सर्वानुक्मणी. छाहौर 
आ० विं० आर्यविद्यासुधा लाहौर 
आ० सि० आर्य॑सिद्धान्त काशी 
आ० अश्ाध्यायी (नि० सा०). बम्बई 
ड्ू० दि० इण्डियन रिव्यू मद्रास 
ड्० उणणांदिबृत्ति अजमेर 
ड० मो० 9 9 (भोज ) मद्रास 
उ० ना० #? 9 ( नारायण ) है 
ड० खे० # 9 ( इवेतवनवासी ) # 
ड० द० पा० # 9 ( दशपादी ) काशी 
डउ० सू० उपनिदानसूत्र ही 
ऋ० प्राण... ऋकृप्रातिशाख्य इलाहाबाद 
ऋ० सा० ज» कऋगूभाष्य ( जयतीथे ) बम्बई 

( नि० सा० ) बम्बई 
ऋ० स॒० ऋकूसर्वानुक्रमणी आक्सफोर्ड 
ऋण ऋग्वेद ( मूल ) अजमेर 
ऋण द० भा० ऋग्वेद ( दृ० मा० ) है 
ऋ० सा० ऋग्वेद ( सा० मा० ) पूना 
क्० भू० ऋग्वेदादिभाष्ययूमिका. अजमेर 
एटी० एटीमौछोजी आफ यास्क होशियारपुर 
ए० मी०. एमीनैण्ड ओरियण्टलिस्ट. मद्रास 
ऐ० आ० ऐतरेयारण्यक ( आ० ) पूना 
ऐ० ब्रा०. ऐतरेयब्राह्मण छः 
ऐ.० आ०. ऐतरेयालोचन कलकत्ता 
काठसं०. काठक संहिता छिब्जुग, जमेनी 
काप्य सं” काष्व संहिता बम्बई 
का० काशिका ( ला० ) काशी 
किर॒० किरणावर्ली ५7) 
केन० केनोपनिषद्‌ श्र 
कै० कैय्यट ( महा भा० टी० ) 


. गाषथ ब्रा 


(कृपाराम सं०) 


बुए का 


प्रन्थनास 


सद्छेत: * 
छा० उ० इन्दोविचिति ( निदानसत्रे ) इलाहाबाद 
छला० छल्हारीटीका बम्बई 
तं० वा० तन्त्रवात्तिक ( आ० ) पूना 
तां० ब्रा० ताण्ड्यमहांत्राह्मण ( चौ० ) « काजझ्ी « 
तै० आ० तैत्तिरीयारण्यक . मैसूर 
तै०का० अनु० तैत्तिरीय काण्डानुक्रमणी त््ज्ज् 
(मण०्भा०) मैस् 
तै०्ब्रा०भ०भा० तैत्तिरीय ब्राह्मण भा० लक 
( भ० भा० ) 95 
तै०सं०भा०भ० तैत्तिरीय संहिता भो० ध 
( मण० मा० ) छ् 
निधघ० निघण्ठु अबमेर 
नि० सू० निदानसूत्र इलाहाबाद 
निरु० निरक्त ( मूल ) अजमेर _ 
नि० टी० स्क० 2? टीका स्कन्द्‌ लाहौर 
है दु० 9 ६2 दुर्गाचार्य 9 
निरु० स० निरुक्त समुच्चय 2 
नी० म॑०. नीतिमझ्जरी काशी 
नह०सि०ता०3उ० हर्सिहपूर्वतापिस्युपनिषद्‌ बम्बई 
न्या० न्याय. (चौ० ) 
न्यास न्यास 
प० पा० प्रदपाठ ( यजुः ) 
पा० शि० पाणिनीय शिक्षा 
पिं० सू०... पिज्ञलसून्र 
प्र० पा० प्रशस्तपादभाष्य 
फिर फिद्सून्न ( श० कौ० ) 
ब०्संण्मा० बहूबचसन्ध्यामाष्य ( भा०) 
बृ० जा० उ० बृहजाबालोपनिषदू 
बृहदा ० बृहदारण्यकोपनिषदू द 


म.हरि-स.ठी. मत्तहरि 


भा० बु० इति० भारतवर्ष 


हः.. भा० ( उबठ ) 
यजुवेद्‌ ( पदपाठ ) 
यज्ञु।सर्वानुक्रमणी 
योगसूत्र 

योगव्यासमाधष्य 
रामायण 

रुद्रभाष्य ( म० भा० ) 
लौगाक्षिगहासूत्र ( भा० 
देवपाल ) 


ल्घुमड्जूषा 
बाक्यप्दीय (रा० क० ट्रस्ट) लाहौर 


( ४ 2 


काब्मीर 
काशी 


हक 
कक 


विश्वकोचनकोश (नि० सा०) बम्बई 


वि० को० 

वि० पु० बिष्णुपुराण 9 

बे० सर्वा० बेड्डटमाधव-ऋक्सवा नुक्रमणी मद्रास 
बे० बेदान्त ( नि० सा० ) बम्बई 
बै० ब्यो०. वैदिकब्योतिः पोरबन्दर 
बै० वा० इ० वैदिक वाडमय का इतिहास लाहौर 
बै० वैशेषिक काशी 
हु शतपथ बाह्मण ( मूल ) अजमेर 
स० सा० भा० ? 9. सा० भा९० बम्बई 


इन्हरि०्मार ? > हरिस्वामी मा० 'श8, 


० भा०.. शाह्टरमाष्य (वेदान्त ). बध्बई 
शां० आ०शाडइखायनारण्यक. आ० पूजा 
शांग्ग० शाइखायन खासूत्र ?. ? 
शांण ब्रा० 9) ब्राह्मण 3 2] 
शां० श्रो०. शाइ्ख्यायन श्रीत सूत्र कलकत्ता 
सां० सांख्य काशी 

अजमेर 


सा० सामवेद्‌ ( मूल ) 
सामवबेद्‌ भा० ( मरतस्वामी ) मद्रास 


(के 


अत्काभा९( #तए_ी 0शाइटआतल 


महाएेंदयाननन्‍्द-कत 
यजुर्वेद्भाष्य-विवरण 
की 


भूमिका 


-99(6७- 

सर्गारम्म में परमपिता परमात्मा ने जीवों के कब्याणार्थ जहाँ अनेकविध पदार्थों की रचना की, प्रथिवी- 
जरू-तेज-बायु आदि पदार्थों का निर्माण किया, छोह-ताम्र-रजत-सुवर्गादि धात तथा बृक्ष-औषधि-वनस्पति-लता-गुल्म- 
मूल-पुष्प-फलादि, गुहा-बन-पर्वतादि, मेघ खोत-नदी-समुद्रादि, अन्य असंख्य पदार्थ संसार में उसन्न किये, मनुष्य- 
पश्ञ-पक्षी आदि के शरीरों की रचना की, अर्थात्‌ समस्त स्थावर-जज्म जगत्‌ का निर्माण किया, वहाँ उस स्वक्- 
सर्वान्तर्यामी सर्वनियन्ता जगदीश्वर ने जीवों के अभ्युद्य और निःश्रेयसार्थ संसार में समस्त कार्यकछाप के निवाहार्य 
उपयुक्त सब्र पदार्थों से यथावत्‌ लाम प्राप्त करने के निमित्त परमानुकम्पा से ज्ञान का भी प्रकाश किया। जिससे 
मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकें। इसी ईश्वरीयज्ञान को समस्त प्राचीन ऋषि-मुनियों एवं शात्नों की परिभाषा 
में वेद! कहा जाता है ॥ 

इस ईश्वरीयजञान का खरूप कैसा होता है, वा कैसा होना चाहिये, इस विषय में खरय वेद्‌ ही बतछाता है-- 


बह॑स्पते प्रथम वाचों अग्र॑ यत्‌ प्रेरेत नामघेयं दधाना! । ँ 

यदेंषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीतू प्रेणा तदेषां निहिंत॑ गुहावि! ॥ ऋ० १० | ७१॥ १॥ « 
भावार्थ:--हे विद्वन्‌ | स॒ष्टि के आदि में समस्त वाणियों की मूलरूप, ( सष्टिगत पदार्थों के ) नामों को 5 

धारण करनेवाली, जिस वाणी को ( विद्वान लोग ) उच्चारण करते हैं, जो इन सब से श्रेष्ठ और दोष-झत्य 
वह वाणी ( ऋषियों की ) गुहा ( बुद्धि ) में धारण की हुईं ( ईश्वर को ) प्रेरणा से प्रकाशित होती है ॥ 
इस मन्त्र से निम्न सात बातों के लिये वेद का प्रमाण मिल जाता है, दूसरे बब्दों में इस मस्त में 


ज्ञान की सात विशेषतायें वा कसौटियाँ वर्णित हैं-- 
(१) बेद सृष्टि के आदि में होनेवाली वाणी हो, इसलिये मन्त्र में कहा “प्र 


९0:0. ॥6 इन्ाकतो। 3९३62 )ग्गाणगाए. 


(5 ्ज्जज्न्छ््छ्छ़छः 95 इस समय संसार में जितनी मानववाणियोँ कै ब्याज! आदि-खोत कर या हि से 
ही सब माषायें निकली हैं । वेदवाणी का भी मूल ओम! ( परमेश्वर ) है, इसलिये जा का आम 

(३ ) जो सृष्टि के समस्त पदार्थों का नाम धारण करती हो ॥ आदि सृष्टि मे; ज कक गा ट 
की आवश्यकता द्ोती है, तब यह वाणी सहायक होती है । इससे दी सृष्टि के पदार्थों की संज्ञा शर्थ का 
निर्धारण होता है, इसल्यि कहा “त्ञासघेयं दधाना: ? ॥ जे शक 

(४ ) जो सर्वश्रेष्ठ, बड़ी विस्तृत और विशाल हो, केवल मानवबुद्धि हा आनेबाले व्याकरण कक 
नियमों में बन्धी हुई न हो, उससे कहीं परे, दिव्यरूप ( जिसका ग्रवाह मैसर्गिक हो ) में उपस्थित हो, इसलि 
कहा “श्रेष्ठम्‌” । 

(५) के दोषरहित हो, सब संसार के लिये एकसी, किसी देशविशेष की भाषा में न हो, इसल्यि 

कहा “अरिप्रमू” ॥ 

(६ ) जो गुहा ( बुद्धि) में निहित हो, अतः कहा “निहित गुहा०? ॥ हित 

(७ ) जो अनेक जन्म-जन्मान्तरों में परमात्मा से प्रेम करते हैं, उनके द्वारा भगवान्‌ की प्रेरणा से प्रकाशित 
होती है, उनकी बनाई नहीं, इसलिये कहा “प्रेणा आवि:? ॥ 

थे सब कसौर्टियाँ वेद पर ही सर्वाशिन चरितार्थ होती हैं | कि च-- 


यज्ञेन बाच! पंदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दुजुपिंप प्रविशयू ॥ ऋ० १० । ७१॥। है ॥ 


भावार्थ:--सृष्टि के आदि में यज्ञ अर्थात्‌ परमात्मा के द्वारा वाणी की प्राप्ति के योग्य हुये ऋषियों में प्रविष् 
हुई वेदवाणी को मनुष्य पीछे प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ वेदवाणी का प्रकाश सृष्टि के आदि में पहिले ऋषियों के अन्तः- 
करण में परमात्मा प्रकाशित करता है ॥ 

इन दोनों मन्‍्त्रों से स्पष्ट है कि ईव्वरीय शान वैसा होना चाहिये, ये सब बातें वेद में ही चरितार्थ होती हैं ॥ 

सर्गौरम्म में सर्व के प्रकाश की भान्ति, पूर्वसष्टि के समान वेदज्ञान का प्रकाश हुआ | प्रल्य के पश्चात्‌ अमै- 
थुनी सृष्टि को आसर्मम में युवा अर्थात्‌ प्रौढ़ युगल ( जोड़े ) उत्पन्न हुये, क्योंकि माता पिता की सत्ता तो थी नहीं | 
सप्तप्रबुदन्याव से कार्यजगत की प्रल्यावस्था में बिस २ स्थिति में देहधारी अपने कारण में छीन हुये, उसी २ 
 (क) सर्वेषां तु स नामानि करम्तणि च प्रथक्‌ प्थकू । 

बेदशब्देभ्य एवादौ प्थक्‌ संस्थाश्र निर्मसे ॥ 


(रख) पूर्वकल्पे थे चेदास्त एवं पराव्ममूर्तत्नह्मणः सर्चे- 
ज्ञस्य स्घृत्यारूढा: | तानेव कल्पादी अम्निवायु- 


सलजु० १ । २१ ॥ रविभ्य आचकर्ष ॥ 
(ख) वेद एवं हि सर्वेघामादर्शः सर्वदा स्थितः । / 
पल्लान जा छल पी मनुस्झ्ति कुब्लूकभट्टटीका $। २३ ॥ 


कुमारिल्महक्ृत तस्त्रवातिक ए० २०६॥ ._'(ग) आसीदिद॑ तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 


(ग) ऋषीणां नामधेयानि याश्र चेदेघु सृष्टयः । अप्रतक्‍्यमविज्ञेय॑ प्रसुत्तमिच सर्वतः ॥ 
नानारूपं च भूतानां कर्मंणां च प्रवत्तनम्‌॥ 


मनु० १।५७५ ॥ 
बेदुडाब्देभ्य एवादो निर्मिमीते स ३ 
# शर्वय॑न्ते 5 घ) अव्यक्तादू व्यक्तयः सवोः प्रभवन्‍्त्यहरागमे । 
शर्वय॑न्ते सुजातानामन्येम्यो विदधात्यज: ॥ का हे गे है अओ 
महाभारत झां० पर्व अ० २३२ | २५, २६ ॥ राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ | 
दा न्‍ | 
न्तरे3न्तहिंतान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षय.। गीता ४ | १८॥ । 
पूर॑मनुज्ञाता: स्वयम्भुवा ॥| (ड) नामरूप॑ च भूतानां कणों च॒ प्रवर्तनमू। 


नित्येतिहासवुक्ता- वेदशब्देभ्य एवादौँ निर्ममे स महेश्वरः ॥ 


शां० भा० १। ३। २८ || 


ईश्वर और वेद 


का सम्बन्ध 


अवस्था में उनका सब्र खेल पुनः वैसा का वैसा चछ पड़ा | जीव अपने 
बुद्धि आदि से युक्त होते हुये कार्यों में प्रबृत्ते हुये | उस सम्रय के मनुष्: 
तथा धारण में सम चार ऋषियों ने प्रभु के वेदश्नान को साकल्येन हृदय में 
आदिव्य-अज्ञिरा ( शतपथ तैत्तिरीयानुसार ) वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध हैं | उः 
नियतानुपूर्वी द्वारा आदि से अन्त तक एक ही साथ अर्थात्‌ युगपत्‌ अक्रमा 
समय छगा, यह कव्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि काल का 
वहां काल होगा । परमात्मा का आदिज्ञान एकरस है | प , पदार्थ, 


ज्ञान इस वेदज्ञान में ही निहित था ॥ 


च्न्न्नड सो 
पूववर्ती कर्मों तथा संस्कारों के अनुरूप ही शरीर, 
यवगे में सब से उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, विमल्मेधा अहण 
धारण किया | जिनके नाम अम्निच्वायु- 
नके हृदय में वेद का समस्त ज्ञान नित्य 
दे दिया। अतः इसमें कितना 
व्यवहार अनित्यों में होता है । जहां क्रम होगा, 
गायत्रयादि छन्द तथा मस्त्रादि के विभाग का 


अन्य सब छोक-लोकान्तरों में भी इसी वेदज्ञान को चह जगदीश्वर सदैव प्रदान करता है। जितना भी 


नैमित्तिक ज्ञान विश्व में वर्तमान 


» वह सत्र डस परमपिता परमात्मा के इस वेदज्ञान द्वारा ही प्रदत्त होता है। 


$ रेतोधा आसन्‌ महिमान, आसन्त्स्वधा अवस्तात्‌ 
अ्रयतिः; परस्तात्‌ ॥ ऋण ३० । १२९। ७॥ 
रेतोधाः - कर्म से युक्त । महिमानः - मुक्त ॥ 
९ (4)एवं वा$5रे5रसथ महतो सूतस्य निःश्वस्ितमेतदू यदू 
ऋग्वेदों यजुवेंदः सामवेदो5थवौज्ञिरस; ॥ 
शात० १३४॥। ५७५। ३। १०॥ 

(प्रश्च) यहां पर इतना और विचारणीय है कि इस 
उद्धतांश ले आगे भी शत्तपथ आ्ह्मण सें इतना पाठ 
और हैं--“इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषदः छोकाः 
सूत्राण्यजुब्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्थेवेतानि 
सर्वाणि निःश्वसितानि” । इतने अंश से यह विद्त 
होता है कि शतपथकार उपनिषद्‌ आदि को भी 
इश्वर-प्रणीत मानते हैं ॥ 

(उत्तर) (7) शब्द दो श्रकार का है, नित्य और अनित्य । 
सब का स्रोत तो वेद है। ऋगू, यज्ञः, साम, 
और अथर्व तो सीधे ब्रह्म से निःश्वसित हैं। शेष 
ऋषियों द्वारा, अथीत्‌ परम्परा सम्बन्ध से हैं। 
जब वेद स्वयं ऋगू , यजुः, साम, अथर्व को यज्ञरूप 
ब्ह्य से प्रादुभूत मानता है, तो परतःप्रमाण शतपथ 
उपनिषदादि को बह्यनिःध्वसित कैसे कह सकता है । 
अत: उपयुक्त रीति से ही इस स्थल का अभिप्राय 
समझना चाहिये | यहां इतना और भी ध्यान देना 
चाहिये कि जब आरस्भ में “निःध्वसितम! इतना 
पद आ चुका तो पुनः “निःश्रसितानि” पद की 
आवश्यकता ही क्यों पड़ी । दोनों निःश्वसितों 
का परस्पर भेद है, इसीलिये ॥ 

उपनिषदादि परम्परा से हैं । यह बात ऋषिद- 
यानन्द ने अपने अ्रमोच्छेदन ( शताब्दी सं० ) छु० 
८५३-पं० ७, ८ में लिखी हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


९९0 ॥€ 5 ०862५ व कण. 0 


एवं वा अरे5स्य महतो भूतस्य विभोः परसे- 
श्वरस्य साक्षाद्‌ू वा परम्परासम्बन्धादेतत्‌ सब 
वक्ष्यमाणमनेकवाक्यवाच्य निःश्वसितमस्तीति” ॥ 
(ँ) अग्नेऋंग्वेदों वायोयजु्वेद: सूचौत्‌ सामवेंदः ॥ 
शत० ११।७५।८।३॥ 
अप्निवायुरविभ्यस्तु न्नयं ब्रह्म सनातनमू । 
दुदोह यज्ञसिध्यर्थरूग्यजुःसामरक्षणम्‌ ॥ 


मलनु० ३। २३ ॥ 
३ युगपज्ज्ञानाजुत्पत्तिमनसों छिज्ञमू ॥ 


क्‍्याय० ३ । $। ३६॥ 
यह नियम सर्वसाधारण का है, समाधिस्थ 
लोगों के लिये शास्त्र कहता हैः कि उनको अक्रमा- 
रूढ युगपज्ज्ञान होता है 'सर्वज्ञातृत्व॑ स्वोत्मनां 
गुणानां झास्त्रोद्ताव्यपदेश्यधर्मस्वेन ज्यवस्थिता- 

नामक्रमोपारूढं विवेक ज्ञानमिल््थ: ॥ 
योगभाष्य ३ | ७९ ॥ 
४ यदि ऋषिदयानन्द के पूना के १५ व्याख्यानों की 
रिपोर्ट, जो मराठी सें छपी थी, वह, तथा उससे 
किया गया अनुवाद ठीक हो तो वहां ऐसा लिखा 
“ऐसी व्यवस्था आदि सृष्टि में पांच वष 
चलती रही” उपदेशमंजरी प्रथम संस्करण 

पृ० ६३॥ 

५ .क्षणस्तु वस्तुपतित: क्रमावरूम्बी | ऋमश्र क्षणान- 
न्तयौत्मा । त॑ कालविद॒ः काल इत्याचक्षते योगिन: 


इटकााह0 सा 0300 


____ न कस कलम क 


है. 


आकतियों में मेद होते हुये भी उपत्तिग्रकार में कोई मेद नहीं होता | मनुष्य जहां जहां होगा, वहां २ इसका 


होगा, चाहे किसी प्रकार भी हो ॥ 
वि पर ध में, जो परम्परा द्वाराआंत हो रही है | जिसे समस्त 


वैद्कधर्मियों की धारणा वेद्‌ के सम्बन गा 2 नर 
ऋषि- लियों हा धारणा होने से, वर्तमानयुग के महाएुद्प, परमयोगी, महि दयानन्द ने स्वीकार किया और अपने 
क्‍यों मं जिसका प्रतिपादन किया तथा उसी धारणा को लेकर वेद का भाष्य किया, जिसके विवरण को भूमिका 


आज हम सहृदय पाठकों की सेवा में उपस्थित कर रहे हैं ॥ 
ईश्वर और वेद का सम्बन्ध 


इसमें सन्देह नहीं, वेद के ईश्वरीयज्ञान होने की उपयुक्त धारणा सामान्य संसारी जनों को एकदम समझ 
में नहीं आती | इसका कारण शताब्दियों से झुद्ध वैदिकपरम्परा का डसत हो जानानहै। इसीलिये इस विषय में 
अनेकविध धारणाओं, दूसरे शब्दों में अनेक वादों वा भिन्न २ मर्तों की सृष्टि हुई, जिनका विवेचन हम संक्षेप से 
आगे करेंगे । इतना तो स्पष्ट है. कि वैदिक-श्र्मियों को छोड़कर समस्त संसार वेद्सम्बन्धी उपयुक्त धारणा मानने 
को तैयार नहीं, इसके यद्यपि अनेक कारण कहे जा सकते हैं, पर मुख्य कारण जिसमें ( हाथी के पांव में सब्य का 
पाँव ) सब कारण आ जाते हैं, यह है कि सबसे पहले अनेक छोग ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते । ईश्वर 
की सत्ता खीकार करने से हमारा अमिप्राय उस देवी चेतनशक्ति के गुणों को बिवेचनात्मक रीति से विश्लेषण करके 
स्वीकार करना है, जिसकी यह सब रचना है| ईश्वर के एक २ गुण को लेकर उस पर विचार करने से इस विषय 
के आये प्रश्नों की समस्या हल हो जाती है | सर्वप्रथम ईश्वर शब्द को ही छीजिये कि यदि ईश्वर है तो किसी न 
किसी ऐश्वर्य ( वस्त॒ पदार्थ ) का ही तो ईश्वर ( स्वामी ) होगा, स्व नहीं तो स्वामी कैसा ! यदि कार्यवस्तु स्वयं नहीं 
बन सकती तो दृश्यमान कार्यजगत्‌ को बनानेवाला वह ईश्वर ही हो सकता है । दूसरे को तो उसके पूर्णतया 
समझने की भी शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती, बना सकना तो दूर रहा ॥ 


जब सष्टा है तो वेत्ता ख्यं ही है। उसमें उसकी व्यापकता अर्थात्‌ सर्वव्यापकता-सर्वान्तर्यामित्व-सर्वा- 

धारत्व-सवेश्वरत्वादि गुण ख्य॑ सिद्ध हैं। यदि यह ख्य॑ दूसरी शक्ति के आश्रय पर है तो उपर्युक्त सब कार्य कर हीं 

कैसे सकता है ? अतः अज, अनादि, अनुपम, निर्विकार, अनम्त, मृत्युरहित, अभय, नित्य, पवित्र आदि गुण होने 

ही चाहिये | आकार में आनेवाला इस विशाल सृष्टि की रचना कैसे करेगा ? सत्ता और चेतनता के होते हुये आ- 

नन्दमय गुण होना भी अनिवाय है, अन्यथा अनेक जन्म-जन्मान्तरों की कर्मवासनाओं के द्वारा संसार में सुख-ढु/ख 

का उपभोग करते हुए जीवों की शरण वा शान्ति का अन्तिम धाम क्‍या होगा ? जब हम इन गुणों से विशिष्ट उस 

परमदेव ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करलें तो तीन मुख्य सत्तायें हमने स्वयं ही स्वीकार करलीं, क्योंकि उपर्युक्त 

गुण 2338 'ईश्वर-जीव-प्रकृति? की सत्ता को मानने से ही गतार्थ हो सकते हैं। जब हमने आखश््लहा इन तीन 

से रे पेशी हि हैं, ऐसी दशा में इन तीनों के परस्पर सम्बन्ध को भी हमें जानना 

नल £ करके प्रकृति ( मेंटर ) तथा उसके नियमों को तो मानता है, चाहे वह 

| 7 ६) मानता अवश्य है, पर ईश्वर से इन्कारी ( नकारी ) होने में उसे कुछ भी सड्ढोच 
दि ३ “यो डानेन भोगेनापरास्ष्ट: सपुरुषविदेष हेश्वर: । तत्समानमैश्वर्यमरि 

श् दी कस यंग कक! वेपोसकु्यया 

नैवमीश्वरस्य | यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्ध- कक 3 ला 

कोटि! सम्भाव्यते नैबमीशवरल्थ। हि न अल ्ावितरस्य आकास्यविघातादूनत्व 


*, सदैवेशवर इंति?” ॥ योगभाव्य १। ॥”* '*"'तस्माद्‌ यस्य सास्यातिशयैर्विनिमे 
काष्ठाप्राप्तिरेशर्यसस 2 क्तमैश्वर्य खरः 'घविशेष इतिः 95 
काष्ठप्राप्तरिश्वय॑स्ध स ईश्वर: । न च वर्य स एवेश्वरः। सच घुरु डति”! ॥ 


योगभआाष्य १ | २४ ॥ 
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ईश्वर और वेद्‌ का सम्बन्ध 


नहीं जा बण गज आज जज आज... चाहे युक्ति-प्रयुक्ति उपस्थित होने पर यह धारणा टिक न सकती हो । ईश्वर से इन्कारी होने वाले 
में ईश्वरीय ज्ञान वेद को न मानना कुछ भी आश्चर्य को बात नहीं, कारण ही नहीं तो-कार्य कैसा |! . 
“गतानुगतिको छोक:”--संसार में अधिक समुदाय निजबुद्धि वा विवेचना से काम न लेकर केवल अनु- 
गामी होने कौ रुचि रखता है, क्योंकि इसमें उसे अपेक्षाकृत सुगमता प्रतीत होती है। यही कारण है कि वर्तमान 
भारत निज प्राचीन वैदिक साहित्य, संस्कृति, सभ्यता वा आदशों को थोड़ा नहीं, अपित बहुत दूर तक, भूल चुका है। 
अनीख्रवादिता की प्रचण्ड आन्धी ने जाति और देश की जड़ों को हिला दिया है। ऐसी अवस्था मे “इश्वरीयज्ञान? 
बेद के विषय में सर्वसाधारण में शझ्लायें बनी रहना या हृदय का पूर्ण सन्‍्तोष न होना स्वाभाविक ही है ॥ हू 
४ हमारे समस्त प्राचीन दर्शनशात्र ओर कऋषिमुनि सामूहिक रूपेण 'ईश्वर-जीव-प्रकृति? इन तीनों की सत्ता 
का विशद्‌ निरूपण करते हं। उनमें हमें सूक्ष्म से सक्ष्म और स्थूल से स्थूछ सभी सम्भवनीय श्लाओं के उत्थानों 
तथा समाधानों द्वारा इस विषय की विवेचना मिलती है | महपि दयानन्द ने आर्यसमाज के आरम्मिक दो नियमों 
द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट रीति से इस बात को दर्शाया है-- 


ञ सत्य . हें. 
“सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर हे ॥ १॥” 
“इंश्वर सचचिदानन्दस्वरूप, निराकार, सबेशक्तिमान्‌ , न्‍्यायकारी, दयाछु, अजन्मा, अनन्त, 
लिर्वि ४ ३ हे 
वैकार, अनादि, अजुपम्न, स्वाधार, सर्वश्वर, सर्वव्यापक, स्वोन्‍्तयोमी, अजर, अमर, अभय, नित्य, 
पवित्र और सष्टिक्ती है। उसी की उपासना करनी योग्य है. ॥ २॥” 
इन दोनों नियमों में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन अत्यन्त उत्तम रीति से कर दिया गया है || 


ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण वा युक्तियां हम इसीलिये उपस्थित नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह विषय वैज्ञानिकों में 
अत्र मान्य हो गया है। योरोप के बड़े बड़े विज्ञानवेत्ताओं ने भी परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया है, चाहे 
बह यथावत्‌ रूप में न हो ॥ 


हमारा अभिप्राय इतना ही है कि पाठक महानुभाव उपर्युक्त 'सब्चिदानन्दस्वरूप-निराकार! इत्यादि गुणविशिष्ट | 
ईश्वर को जानकर और मानकर ही प्रकतविष्य के विचार में प्रवृत्त हों । साथ ही जीव और प्रकृति के विषय की 
धारणा भी पूर्व ही निश्चित कर लेनी अनिवार्य है। तभी “ईश्वरीयज्ञान वेद!” का यह विषय हृदयज्ञम हो सकता है || 

इस त्रित्ववाद की स्थापना वा सिद्धि हमारा इस समय मुख्य ध्येय नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक प्रथक 
विस्तृत विषय है | इन तीनों को सिद्ध मान कर ही हमें प्रकृत विषय में आगे चलना होंगा || 

जत्र पूर्वोक्त प्रतिपादन से यह स्पष्ट है कि जगत्‌ का कर्त्ता 5 नि्मित्तकारण परमेश्वर अनादि है और ज्ञान का 
भण्डार है, तो उसका वेद के साथ क्या सम्बन्ध है, यह आर्कान्ला पाठकों के हृदय में होनी स्वाभाविक है। 
जिज्ञासुओं की आकाझ्ला-निवृत्ति के लिये यहां संक्षेप से शासत्रकारों के एक दो वचन ही दरशौना पर्यात होगा- 

(१ ) शास्त्रयोनित्वात्‌ ( वेदान्त सू० १ | १। ३ ) 


इस सूत्र में व्यासमुनि ने ब्रह्म को शात्र का कारण माना है। इसके भाष्य में श्री० स्वामी 
महाराज लिखते हैंः-- 
“महत ऋूग्वेदादेः शास््रस्यानेकविद्यास्थानोपब्ृंहितस्य प्रदीपवत्‌ स्वाथोवद्योतितः र 
कारणं ब्रह्म । नहीदृ॒शस्य शाख्॒स्यग्वंदादिलक्षणस्थ सर्वैज्ञगुणान्वितस्य सर्वैज्ञादन्यतः सम्भवो5 
अर्थात्‌ सर्वविद्यामय ऋग्वेदादि का सर्वज्ञ परमात्मा के विना कोई कारण नहीं हो 


१ “अथ प्रधानपुरुषब्य तिरिक्तः को5यमीश्वरो नामेति झ्ेशकमविपाकाइ 


शी -क्‍न्‍नननननननानना 5 यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
(२) योगभाष्य में भी व्यासमुनि कहते हैं-- ४ ५ टी अक 
८एतयो: शास्ोत्कपयोरीश्वरसच्वे वत्तैमानयोरनावि: सम्बन्धः ॥ 


अर्थात्‌ वेद और ईैखर का अनादि सम्बन्ध है ॥ /' 
अन्न हमें यह विचार करना है कि ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता क्या हैं! 


ईश्वरीय-ज्ञान की आवश्यकता 


( १) सृष्टि के आरम्भ में ज्ञान मिलना आवश्यक है 


साधारण मनुष्य भी किसी छोटे से छोटे कार्य का आरम्म करता है, तो वह उसमें सबसे पहले कुछ नियम 


वा व्यवस्था निश्चित करता है, जिसको लक्ष्य में रखकर सभी कार्यकर्ताओं को चलना होता है । यदि माता पिता 


वा गुरु अपने पुत्र-पुत्रियों वा शिष्यों को बिना बताये, कि यह करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं, ताइ़ना वा 
दण्ड देते हैं, या कोई मनुष्य अपने भत्यों को विना बतलाये, कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, दण्ड देता है, तो 
उसे कोई बुद्धिमान्‌ नहीं कह सकता । ऐसी अवस्था में दो प्रकार का भाव मन में आवेगा कि या तो उस बालक 
वा भत्यादि ने कोई अपराध किया है, या दण्ड देनेवाल्ा अन्यायी है । इसी प्रकार जगदीश्वर द्वारा भछा इतनी भूल 
कैसे हो सकती है कि विना तियम या व्यवस्था के बनाये और बताये संसार में जीवों को आरम्भ से ही एक जैसे 
सुख-दुःख-युक्त उत्पन्न न करके, भिन्न भिन्न सुख या दुःख से युक्त उत्पन्न करता £ 

अतः सदा सृष्टि के आदि में वेद का शान प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके बिना संसार की कोई व्यवस्था 


नहीं चल सकेगी, यह व्यवस्था तभी चल सकती है, जब आरम्म में यह ईश्वरीयशान जीवों को प्राप्त हो और साथ 
ही जीवों में भी उसके ग्रहण की शक्ति विद्यमान हो, जिस्ते कि हम स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं ॥| 


(२) बाह्यज्ञान के बिना नेसगिक ज्ञानमात्र से काम नहीं चठ सकता 


प्राणिजगत्‌ का अध्ययन करने से हमें पता चलता है, कि चाहे पश्-प्षी हों या मनुष्य, सब जीवों में हम 
ख्ाभाविकशन की मात्रा अवश्य पाते हैं, चाहे वह न्यूनाधिक मात्रा में ही पाई जाती हो, जो न्यूनाधिकता विधाता 
की रचना के कारण है। मनुष्य उसको न तो समझ ही सकता है, न उसका अन्त ही पा सकता हे | 
बत्तमान जगत में हम प्रत्येक देहधारी के जन्म से लेकर मरणपर्यन्त दूसरों के सम्पक वा सम्बन्ध से, चाहे वे माता 
पिता हों वा अन्य, ज्ञान की इद्धि का होना निरन्तर पाते हैं | इस प्राइतिक नियम से कोई प्राणी नहीं बचा, यह 
सर्व॑सम्मत है | इसी प्रकार सर्गारम्भ में जब सब जीव अपने स्वाभाविक ज्ञान से युक्त होते हैं, तब पदश्चुओं झ्े सब 
व्यवह्दार तो वर्त्तमान की भान्ति उसी स्वाभाविक श्ञानमात्र से चल ही जाते हैं, जैसा कि वर्तमान में भी पश्च पैदा 
होते ही को जानते हैं, परन्तु मनुष्य का बच्चा बिना सीखे नहीं तैर सकता | पशुजगत्‌ की विशेषता यह भी है, 
पा  शमय सा लेता है, पर मनुष्य के बच्चे को अपने खाद्य पदार्थ में भी विवेक 
को बन्दर तो पहचान कर छोड़ देगा, पर मनुष्य जब तक जिहा पर रखकर न 

देखें, नहीं जान सकता | इसका निष्कर्ष यह है कि पशुजगत्‌ का काम नैसर्गिक विवेक से है. 
मनुष्य का व्यवहार बिना” नैमित्तिक प्रज्ञा ( बिना किसी के सिखाये ) के नह् मम 
हि आल कम बम साथ ै के नहीं चल सकता | अतः आवश्यक है ) के नहीं चल सकता | अतः आवश्यक है कि 


| विषय! में हम कुछ पाश्चात्यों के विचार भी गया । परिणाम सें सभी ज्ञानरहित-बहिरे वा 


-- 5 गूंगे थे । 
हो ही (0) अकबर बादशाह ने भी कुछ बच्चों पर न 
कक जद हा से देखा था। वह भी इसी परिणाम पर 
बे था॥ 


नया 


4787880000 06 ७७७ ए]00748 [708#/076० 
४० व, १० १३६ ॥ 


ईश्वरीयज्ञान को आवद्यकता -----+---क्‍ नि 
कि लक “7 नन-+-++-__+ मनी 


सृष्टि के आदि में जो मनुष्य उत्पन्न हुये, उनको इस व्यवहार का ज्ञान किसी शक्ति से मिले | जिस शक्ति से 
मिला, वह ईश्वर है, और जो ज्ञान मिला वह वेद है। इसका स्पष्टीकरण योगृन्न “पूर्वधामपि गुरु: कल 
नानवच्छेदात्‌? ( योगसत्र १ | २६ ) से हो रहा है ॥ का 

हमारा अमिप्राय यह्द है कि मनुष्य का ध्यवहार विना बाह्य सहायता के नहीं चछ सकता। सृष्टि के आदि 
में मी मनुष्य का ज्ञान वा व्यवहार कैसे चला होगा, जब तक कि उसे बाह्य सहायता प्राप्त न हो । अतः बाह्य सहा- 
यता अनिवाय है| आदि सृष्टि में प्राप्त 


बा इसी बाह्मज्ञान की सहायता वा नैमित्िक ज्ञान कों हम “इंश्वरीयज्ञान! या 
“वेद! कहते हैं, जो ईश्वर द्वारा दिया जाता है || 


(३ ) उपर्युक्त विषय में अन्य रीति से विचार 


इस बात को हम एक अन्य प्रकार से भी बिचारते हैं, कि स्वाभाविकशञन को सहायता की आवश्यकता 
अनिवार्य है। संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक बाह्य ज्ञानेन्द्रिय को वाह्य सहायता की आवश्यकता है | नेत्र विना 
सूर्य की सहायता के कुछ भी नहीं देख सकता । यद्यपि दीपक-बिजली आदि मनुष्य ने बनाये, पर उनसे मनुष्य का 
उतना काम नहीं चछ सकता, जितना सूर्य से | चक्षु विना सूर्य की सहायता के निकम्मा है | यदि संसार में सूर्य 
न होता, तो नेत्र का होना न होना बराबर था | यह ठीक है, कि यदि नेत्र न होता तो सूर्य के प्रकाश से भी 
छाभ नहीं डठाया जा सकता था । सूय॑ की उष्णता से बहुत से कार्य चलते हैं, पर प्रकाश केवल नेत्र की सहायता 
का ही कार्य कर सकता है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों की अवस्था है। कान विना आकाश के, त्वचा विना 
बायु के, निह्बा विना जल के तथा घ्ाण विना प्रथिवी के व्यथे हैं ॥| 

इस विवेचना से यह सिद्ध है कि मनुष्य की प्रत्येक बाह्य शानेन्द्रिय विना बाह्य सहायता के कार्य नहीं कर 
सकती । अब यहां इतना और विचारना चाहिये कि इसी प्रकार आन्तरिक करण ( ज्ञान, बुद्धि ) भी विना बाह्य 
सहायता के कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बाह्मज्ञान आन्तरिक ( स्वाभाविक ) ज्ञान के विना नहीं हो सकता। 
जब ईइ्वर की व्यवस्थानुसार प्राकृतिक नियम ने प्रत्येक श्ञानेन्द्रिय ( बाह्यकरण ) से पूर्व प्रत्येक इन्द्रिय 
का सहायक देवता उद्न्न किया, तो सर्वोत्तम तथा सूक्ष्म पदार्थों के बानने के साधन ( स्वाभाविक ज्ञान ) 
का कोई सहायक न बनाता, यह बात मानने योग्य प्रतीत नहीं होती, न ही मानी जा सकती है । मनुष्य दीपक के 
प्रकाश में जैसे थोड़ी दूर तक की वस्तु देख पाता है, पर स्‌ के प्रकाञञ में बहुत दूर तक की वस्त भी स्पष्ट देख 
सकता है, यही अवस्था बुद्धि की समझनी चाहिये । जिस प्रकार का प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त होगा, वैसा हो स्थूल, 
सूक्ष्म ज्ञान मनुष्य को होता रहेगा | अतः आस्मभभ में पूर्णशान का मिलना ही आवश्यक है || 


इस सारे विवेचन से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि सृष्टि के आदि में बुद्धि अर्थात्‌ स्वाभाविक ज्ञान को | 
सहायता के निमित्त पूर्णश्ञानी पररह्म परमेइ्बर द्वारा पूर्णशान ( बेंद ) का जीवों को प्राप्त होना अनिवाय है। इसके 
विना संसार का कोई व्यवहार चलना ही असम्भव था, यही व्रात बुद्धिसज्ञत़् बैठती है ॥ < 


(॥॥) क्रमशः ज्ञानविकास में कोई प्रमाण नहीं, कह. (ग) सर आलिवर छाज ने अपनी 
पाश्चात्य ऐसा मानने छगे हैं---. 


&70 (४४४०० में क्रमशः क्ष 
(क) "परशरक्नर० 8 20 छा00 00 007॥7॥97009ए सिद्धान्त साननेवालों से प्श्च 
बं707९&878 7006]]60008] ए0०एछ6ए” ( 800 ॑- बिना बताये फोदोमाफ़ी 

& ७णां7०97070 &70 7078) 97087688,) विकास स्वयं कैसे हुआ १ 

(व) डा० वालेस ने मैसोपोटामिया की खुदाई से 
प्राप्त ककाओं और लेखों पर विचार करते हुये 
डनको आज कछ की अच्छी से अच्छी कछाओं 

के समान माना है । 


(४ ) बिना ईबर के, आदि ज्ञान में अन्य जप कक देय कक, जोर उसका निशकाण एप 
0 ला टच 
इस आदि शान के प्राप्त होने के विषय में कई प्रकार की अन्य सम्मवनीय कब्पनायें मी हो सकती हैं, जिन 
पर संक्षेप से विचार करते हैं“: 5 
(१) यदि कोई कहे कि बहुत से जीवों के प्र वा मेल से शिक्षा का क्रम चल पड़ेगा, क्योंकि 
बहुतों की अव्पक्ञता वा सामान्य ज्ञान मिल कर बहुशता व विशेषज्ञान बन जायगा। परन्द सूक्ष्द्ट से विचार 


करने पर यह बात सत्य प्रमाणित नहीं होती । पश्ञओं का उदाहरण हमारे सामने है, एक सहस्त गौ या भेड़-बकरी 
प्रिलकर भी किसी विशेष रचता-रोटी बना लेना, नदी का पुल बॉधना, था ली 87500 कक बना लेना-- 
आदि नहीं कर सकते, यद्यपि स्वाभाविक ज्ञान उन सत्र में ह्दै ॥ इससे सिद्ध है कि सांष्ट के आदि में जीवों के सामा- 
जय ज्ञान से विशेषज्ञान उत्तन्न कभी नहीं हो सकता, जत्र तक कि उसमें नैमितिकशञन का सहारा न हो, अर्थात्‌ 
सामान्य ज्ञान विशेषशान का ग्राहक होता है। इसी आदि नैमितिकज्ञान को, नो बुद्धि का सहायक श्ञान है, हम 
(इब्वरीयज्ञान वेद? कहते हैं | अत एव इसकी आवश्यकता अनिवाय ६ ॥| 

(२ ) यदि यह कहा जावे कि जीवात्मा सदा उन्नति करता है, अतः समय पाकर सर्वज्ञ हो जायगा। 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा बिना निर्मित्त के कभी भी उन्नति नहीं कर सकता । इंड्ि क्या है ! अपने 
उपयोगी अबयवों को प्रकृति से वा कहीं से ग्रहण करने का नाम ही तो वृद्धि है । अतः शान की इंडि भी नये ज्ञान 
( नैमित्तिक ज्ञान ) के द्वारा ही होगी, अन्यथा नहीं । सृष्टि के आदि के इसी ज्ञान को हम ईइवरीय शान! कहते हैं। 
(३) यदि कहा जावे कि मनुष्य अपने आप ही अपने पूर्वजों ते आये हुवे ज्ञान वा अपने अनुभव द्वारा 
बने: इनेः उन्नति कर छेगा, ईश्वरीय शञान की आवश्यकता ही क्या है। यत्रपि यह बात साधारण दृष्टि 
से देखने में ठीक प्रतीत होती है, परन्तु कुछ गहराई से विचारने से यह बात भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि 


|] शनेः शनेः उन्नति वा विकासवाद का सिद्धान्त 49, 800प 88 पराएथी। 88 007 0ज्ञए 7808 ३8 
ठीक नहीं, इस विषय में पाश्चात्यों की दृष्टि से 80076 080 0 ४॥6 5770७॥ 76670, 
कुछ विचार उपस्थित करते हैं ॥ प्रष्परथधबएए ध०ाए७ ०५ ७०४१४०07. 
(प्र) विकासवादी अपने पक्ष का समर्थन इस तरह (0) आनफील्ड--“पैथागोरस, अनकसासोरस और 
- करते हैं कि पहिले के छोगों में ज्ञान की कमी विरदो आदि यूनानी विद्वान्‌ू भारतवर्ष में शिक्षा 
थी। अब छोगों में ज्ञान का विकास चरम सीमा प्राप्त कर यूनान के प्रसिद्ध वेज्ञानिक बने ।” 
पर पहुँच चुका है। अतः मानना पड़ेगा कि म्रांडणाज़ ० 9]70079ज श०, ॥] पूृ० ६५॥ 
ज्ञान का क्रमिक विकास होता है। (॥7) डा० बैलेस--“शी० एछघ०७॥ 8077 ४)॥४४ 800 
(उत्तर) इसका समाधान यह है कि पहिले के छोग मूखे ग्रभा00, ज्ञा० 007087ए०१ 870 ०>07688600 
और जड्जछी नहीं थे, अपितु आजकल के ज्ञानी [7 &0070.778॥6 ।980820 एं0)॥ 00688 88 
और सभ्यों से अधिक ज्ञानी और सम्य था ह््स 7७ ०ए७५७॥७०७ 80][087०॥४ 47 4)686 'एृ०१४० 
विषय में स्वयं पाश्चात्य क्या कहते हैं, सो देखिये- गा पा 
॥) गैल्टन- ऋप वल्सिंत ५० धव08० 06 ६8० 968 
(0) गेल्टन- पक मध्य योग्यता न्यून से 0०फ. ं॥078 छा0 0प7 चु'७०098078.7 
न्यून कूती जावे तो हमारी सभ्यता से दो दर्जे 8008॥ 07०8 800 ०. एणभ 
ऊपर की अर्थात्‌ लगभग उतनी उँची थी, जितनी ए70६7088 ७ए ॥07. ए&]७. 
सम हब्शियों से ऊँची है।॥” अथोत्‌ वेद की ऋचाओं से जो विचार प्रकट 
नमक! कक 08 ॥86॥ ६॥७ 8ए०7०2७ होते हैं, उनके (यदि मनुष्य ने छिखे हों तो भी 
एण 960 80४०॥४॥ २६०७ सं० ) ले: | 
]0ज९8# 90880] 6४४080०; ए७० रे हि शिक्ष खक हमारे उत्तम से उत्तम धार्मिक | 
2 9 7687] हः ।॥ 
$छत० 872098 807 धाद्ा 0प्रए 0ज्रा, हे को तथा हमारे मिव्टन और टेनीसन ञौर । 


सर्वश्रेष्ठ कवियों से किसी प्रकार हीन नहीं थे ॥” 


मा 


ईश्वरीयज्ञान को आवदयकता 

मनुष्य का ज्ञान उसके अनुभव मात्र का ही फल नहीं है । हम प्रतिदिन देखते हैं कि रोगी को वैद्य है के. 
खाने ते मना कर देता है, परन्त॒ वह उसको प्रमादव॒श खा पी लेता है और अपने रोग को दिनों के स्थान में 5 
तक ले जाता है। ऐसी भूछ एक बार नहीं अनेकों बार निरन्तर होती देखी जाती है | प्रतिदिन हम न 
देखते हैं कि दीपक पर पतज्ञा आता है, उसका अनुभव उसकी ज्ञानवृद्धि में कुछ भी सहायता नहीं करता, और न. 
ही उसके भावी ( आने वाले ) पतज्नों की ज्ञानइद्धि में कुछ भी कारण होता है | उसके अनुभव से आगे आने हे 
पतज्ले जलने से बच जादें, ऐसा देखने में नहीं आता, अर्थात्‌ वे आगे जलने बन्द नहीं होते । और तो और किसी 
कुल में चाहे वह कितना ही शिक्षित वा ज्ञानयुक्त हो, द्राक्षणकुछ हो या क्षत्रिय कुछ, विना पढ़ें वा सीखे शास्त्रसम्बन्धी 
ज्ञान वा युद्धविज्ञनसम्बन्धी अनुभव आनेवाली सनन्‍्तति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता, जब तक कि वे अपने 
बड़े वा अन्यों से सीखते नहीं, चाहे उस कुछ में शास्त्रों का ज्ञान वा रणविज्ञान अनेकों पीढ़ियों से कितना भी अधिक 
चला आ रहा हो | उनके कुछ में जो भी सन्‍्तति हो, उसे पढ़ना न पड़ता हो, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। 
किन्तु इससे विपरीत मह्याविद्वान्‌ और महापुरुषार्थी का पुत्र महामूर्ख और महाआलसी तक देखने में आता है ॥| 

ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि ज्ञान अनुभव से बढ़ता है ऑर आप ही-आप आने वाली 
सनन्‍्तति को मिल जाता है । ज्ञान यदि स्वयं प्राप्त होनेवाछा होता तो भविष्य में भी अपने आप ही कुल-परुपरा में 
मिलता रहता, परन्तु ऐसा ज्ञान तो नैमित्तिक है, बिना निमित्त के हो ही कैसे सकता है ? 

आज इतनी ज्ञान की उन्नति हो जाने पर भी कोई मनुष्य अपने अनुभवमात्र से ज्ञान की दृद्धि नहीं कर 
सकता, नहीं तो प्रत्येक जद्जली विना पढ़े व्याकरण वा गणित का आचार्य क्‍यों नहीं बननाता, वा हर कोई व्यक्ति ध 
विज्ञान-सम्बस्धी यन्‍्त्रों की रचना क्यों नहीं कर लेता १ इससे यह्दी प्रमाणित होता है कि नैमित्तिक ज्ञान के विना 
केवल अनुभव से ज्ञान कदापि नहीं बढ़ सकता | 

यह बात सुतरां सिद्ध है कि सृष्टि के आदि में जब्र मनुष्य आरम्मिक दशा में था, उसने अपने अनुभवमात्र से 
ज्ञान में वृद्धि कर छी और वह ज्ञान उसकी कुछ-परम्परा में स्वयं हो गया, यह कैसे माना जा सकता है १ ऐसी दशा 
में यही मानना पड़ता है कि ज्ञान की वृद्धि नैमित्तिक होती है और सृष्टि के आदि में वह ज्ञान मनुष्यों को परमदेव 
परमेश्वर की दवा से ही प्राप्त होता है | > 

(४) यदि यह कह जावे कि ज्ञान से जेय जाना जाता है, शषेय के गुणों सेमीतों ज्ञान की प्राप्तोिहो. | 
सकती है, मानचित्र ( नकशे ) को देखकर भी तो भूगोल का ज्ञान होता है, भूगोल को पढ़कर भी मानचित्र अं 
£ नकशे ) का झान ग्राप्त होता है । इसी प्रकार आरुम में सृष्टि को देखकर श्ञन हो सकता है | सबको नहीं तो 
तीवबुद्धि वालों को ही पहले हुआ होगा | आदिसूष्टि में मनुष्य ईर्ष्या, दवेष से रहित थे। उनकी बुद्धि मलीन न 
होने से दिव्यशक्ति द्वारा संसार में कार्य होते देखकर, उसी से ज्ञान सद्चित कर लिया, वही क्रमपरमुपरा से चला 
और वेद कहा जाने छगा || हा 

पूर्वकक्षी का यह कहना भी ठीक नहीं, प्रथम्त तो जेय से ज्ञान की प्राप्ति बहुकाल्साध्य होगी। इस 
अपेक्षा ज्ञान से शेय का बोध बहुत ही सुगम पड़ता है | यदि आयुवेदादि का ज्ञान वस्तुओं को चख घख ' 
अर्थात्‌ एक एक वस्तु के एथक्‌ २ परीक्षण से होना होता तो संसार में आज वैद्यकशासत्र का लोप ही | 
होता । इस प्रकार मिन्न भिन्‍न आतत शाताओं के ज्ञान का समन्वय कैसे हो पाता, यद्द भी विचारने को 


सबसे वड़ी बात तो यह है कि अनुभव मात्र से यये्ट ज्ञान की इंद्धि नहीं हो सकती। जैसा | 
कह आये हैं ॥ न्‍ 


विचार करते से ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ प्रकृति का वह सपम्त्रन्ध नहीं, जो उसका 
है, इसलिये उसकी स्थिति सर्वथा ही प्रकृति के सहारे नहीं रह सकती । इसका कारण यही 
है, किन्द ज्ञानी जीव है, अतः उसे प्रकृति वा कार्यजगत्‌ से कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती 

प्रश्न होता है कि जब मनुष्य ने सृष्टि अर्थात्‌ कार्यजगत्‌ को देख कर 
ऋर ली, तो वर्तमान में मी क्रमशः ज्ञानइृद्धि का वह क्रम क्यों छुप्त हो गया ! ये 


| _.___॑ न कल फसरलस सन" .] 
अमैथुनी सृष्टि नहीं, ऐसे ही ज्ञान की 


थी, से वर्त: ज््ज्ज्जजसछ कऋमशः उन्नति 
- थी, इसलिये वह क्रम नहीं रहा । जैसे वर्तमान अवस्था | ज्ञान 
न बह क्रम भी नहीं || यह भी इसलिये ठीक नहीं कि आरम्म में तो जोड़े उपन्‍्न होने से पूर्व अमैथुनी सृष्टि का होना 
अनिवार्य है, जब जोड़े सम्पन्न होगये तो आगे अमैथुनी सृष्टि की हे 
दा थ्‌ हम म्‌ 
क्रमंशः ज्ञान उत्पन्न होते रहने का क्रम तो चल सकता था, इसमें तो कुछ मा बाधा + 
जब से मनुष्य-समाज का इतिहास उपलब्ध होता हैं, तत्र से आज तक किसी ने भी इस बात को प्रमाणित नहीं 


किया कि गौ, घोड़े या तोते ने क्रमशः शञानोन्नति छारा कोई ऑऔषधाल्य खोल दिया हो, जिसमें मनुष्यों की नहीं 


तो कम से कम पशुओं की ही चिकित्सा का मार्ग खुल गया हो, और तो और अपनी ही चिकित्सा करली हो, ऐसा 
भी देखने में नहीं आया || 

अतः सृष्टि में कार्यों को देखकर अर्थात्‌ 
बात को स्वीकार नहीं करती ॥ 

योगियों को शैय सृष्टि से जो ज्ञान होता हैं, वह भी नैमि 
मी विना पूर्व उपलब्ध ज्ञान के नि्मित्त तथा योग की शिक्षा के प्राप्त 
नहीं हो सकता || 

हमारा कहना यह है कि पदार्थों को देखकर अपनी श्ञानशक्ति को विना किसी निमित्त के बढ़ाया नहीं 
जा सकता, इसमें दृशान्त पशुओं की शञान-वृद्धि का न होना ही है ॥ 

देखिये ! स्व के निमितत से चछ में पदार्थों को प्रतनक्ष देखने की शक्ति अधिक हो जाती है, इससे रूप- 
ज्ञान तो हो जाता है परन्ठ विशेषज्ञान का अभाव ही रहता है । विशेषज्ञान की शक्ति सब जीवों में स्वतः रहती है, 
जिसका साधारण मलुष्य को ज्ञान नहीं होता । क्योंकि संसार में रूपज्ञान पश्च-पक्षी सबको प्राप्त है, पर उनको ग्रलक्ष 
हे जम ला शक कार्य को देख कारण का ज्ञान, वा ल्ड्ि को देख छिज्जी का बोध--संसार 
ः अतः बुद्धि इस बात को स्वीकार करती है कि यह शिक्षा मनुष्य को कहीं बाहर से 
प्राप्त होती है | इस आदि बाह्मज्ञान का नाम ही वेद है ॥ 


है 2 रा से स्पष्ट है कि आदि ऋषियों को भी जब तक बाह्य सहायता न मिले, ज्ञान की ग्राप्ति 
हीं हों सकती | विना निर्मित शान के सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान की उल्तत्ति नहीं हो सकती । केवल 
अनुभवमात्र से ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती, यही हमारा कहना है ॥ 


गॉक्त हर रु 

कह हे हो १ रे न लागादिक व दम 

हक १ ) माता ( २) पिता ( ३ ) आचार्य (४ ) स्वाभाविक ज्ञानवृद्धि, और 
इनमें माता पिता से जो शान प्राप्त होता है, 

है, परन्त सृष्टि के आदि में माता पिंता का अभाव 


त्‌ केबल शेय से ज्ञान की इंडि आदियृष्टि में हो सके, बुद्धि इस 


तिक ज्ञान के विना कभी नहीं हो सकता | उसमें 
किये बिना किसी भी व्यक्ति को उक्त ज्ञान कभी 


| शान का होता है जैसा कि--“आबचारं ग्राह- 
हम भी तो यही कहते हैं कि में कहा है | यह हेतु हमको सर्वो्ञ में उ क्योंकि 
में सदा ज्ञान प्रदान पं है। पट राम वा आदिशाचार्य परमेश्वर है, जो हर आदि. 

की तक गज के इस प्रकार अनवश्था वन सो ६ रो पका, वयोंकि उसे दूर 


अनवध्था उस्न्न होकर परमेश्वर के आचार्यत्व में ही जाकर 


वेदज्ञान का प्रकाश कैसे हुआ ९ 
खच्8हशझझचच्आ॥ओ॥ओ॥ओ॥ओ॥॥4॥॥494॥॥॥आीआओ5५ओ २ ओ२खध्ऊऊ्््््क्क्क््ज्ल्ल्ण्््ॉफज न ्ी 
की आवद्यकता पड़ती ही है। नहीं तो जज्जली मनुष्य या पश्च के स्वाभाविक ज्ञान में ब्रद्धि क्यों नहीं होती? भाव 
यह है कि स्वाभाविक ज्ञान भी नैमित्तिक ज्ञान से ही बुद्धिविकास में समर्थ है, स्वयं नहीं ॥ भर 
पांचवां प्राकृतिक जगत्‌ भी जानी जानेवाली सामग्री ही तो है, और इसमें भी सन्देह नहीं, कि यह किसी 
न किसी .अंश में ज्ञान का साधन भी हो जाता है, परन्तु सबके लिये यह उसी रूप में साधन होता है, यह ठीक 
नहीं | अन्यथा इस बात का हमें कोई उत्तर नहीं मिलता कि विद्यालय की दीवार पर टंगा हुआ मानचित्र ( नकझा ) 
वा स्कूल में बना हुआ माडल ( नमूना ) बिना अध्यापक के पढ़ाये बच्चे के ज्ञान को क्यों विकसित नहीं कर देते ! 
छोक में भी नदी, पहाड़ दिखिलाई पड़ते हैं, फिर इनका नाम न जानने वाले व्यक्ति को अपती संज्ञ का बोध क्‍यों 
नहीं करा देते, जिससे कि वह मनुष्य स्वयं बोल उठे, यह नदी है, यह पर्वत है ॥| ; 
प्राकृतिक जगत्‌ से दोनेवाले इस ज्ञान के लिये आवश्यक है कि नाम और गुण पहले ज्ञात होने चाहिये ॥ 
छोक भी इस बात का साक्षी है कि वह किसी भूषण को बनाने से पूर्व उसका नाम मात्र बताता है कि अमुक भूषण 
बना देना | यह नहीं होता कि सोना पहले भूषण बन जावे और फिर उसकी आकृति और नाम निश्चित हो ॥ 
अतः नाम और वस्तु साथ २ होते हैं, और उसका गुण भी उसके साथ २ रहता है| 'इसल्यि सारी 
प्रक्रिया का सुलझाव इस बात में है कि मनुष्य ज्ञान-बिकासवाद की इस प्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान और ज्षेय तीनों को 
अनादि माने, जैसा कि हम वैदिक लोग मानते हैं ॥ 


हमारे उपर्युक्त समस्त प्रतिपादन से सिद्ध है. कि विना बाह्मयज्ञान वा नैमित्तिक ज्ञान के मनुष्यों का व्यवहार 
कदापि नहीं चल सकता । आदिज्ञान के अन्य सभी कात्यनिक वा सम्भव उपायों की असमर्थता हमने ऊपर सिद्ध को | 
अतः “पूर्वेबासपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌” शास्त्र के इस वचनानुसार उस आदिगुर परमदेव परमात्मा के 
बिना और कोई शरण नहीं हो सकती, अर्थात्‌ समस्तज्ञान के आदिखोत उस परह्म से ही ज्ञान मिले, तभी जीव 
का कल्याण है, 'नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते! और कोई मार्ग नहीं || 


- वेदज्ञान का प्रकाश केसे हुआ ! 


इसके दो ही प्रकार हो सकते हैं, कि या तो जगदीश्वर ने आदि मनुष्यों वा ऋषियों को आजकल की भात्ति 
बैठकर पढ़ाया वा लिखकर दे दिया या लिखा दिया हो, यह सब एक ही प्रकार कहा जा सकता है और ईश्वर 
के शरीरधारी होने पर ही हो सकता है, और तो किसी प्रकार हो नहीं सकता | ईश्वर के देहधारी होने में उसकी... 
नित्यता और सर्वव्यापकतादि गुण रह नहीं सकते, और आगे सृष्टिकर्तृत्व, सरवशक्तिमस्वादि गुण भी टिक नहीं सकते, 
ईश्वर का ईश्वरत्व ही नहीं रह सकता, अतः उसका देहधारी होना तो मानने योग्य नहीं हो सकता ॥ 

दूसरा प्रकार यह है कि जैसे अनन्तविद्य परमेश्वर ने प्रकृति से इस दृश्यमान सम्पूर्ण कार्य जगत्‌ की र 
की, इसमें उसे बाह्य साधनों की कुछ भी आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार वेदज्ञान का प्रकाश भी ईश्वर ने 
हृदयों में एक दम कर दिया। उसी ज्ञान में जीवसम्बन्धी सभी आवश्यक ज्ञान था और उसी में 
भाषा अर्थात्‌ देववाणी के सभी नित्य शब्दा्थसम्बन्धों को भी पुनः प्रकाशित कर दिया | सब ऋषि-सुनियों व 
सिद्धान्त है-- +>अ 

पूर्वषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदातू ( योग सू० १ | २६ ) ॥ 

योगदर्शान के इस सूत्र का यही अभिप्राय है कि परमात्मा सब्रका आदिगुर हैं, आदि 
ने वेद्ज्ञान का प्रकाश वा उपदेश किया ॥ प हि 

कई महानुभावों का मत है कि सृष्टि की उत्पत्ति में वेद का स्थान मनुष्य 
यूक्त में वेद की उत्पत्ति का वर्णन मनुष्योत्पत्ति से पहिले मिलता है | वे यह भी क 
( कम्पनों ) के द्वारा उप्न्न परिणामों की क्रमिक अवस्था का अनुभ्न 


न न 


नर ग्णग जा हे 


न. 


भनुष्यों के अन्तःकरण में हुआ और वे अन्दर नादरूप में आये, फिर 


है। अव्यक्त शब्दों का क्रमिक प्रतिब्रोध आदि: 


स्थान-प्रयत् द्वारा प्रकाशित हुये ॥ हि से 
यह पश्च ठीक नहीं | सृष्टि की उपत्त में बेद मनुष्यों से पहले हुये ( ईद्वर के ज्ञान में तो थे ही, उनका 


प्रकाश तो तभी कहा जायगा जन जीवों तक पहुँचे ), ऐसा नहीं | पुष्षदक हा जप की उत्पत्ति का वर्णन 
हम पाते हैं। वहाँ क्रम से यह ताह्यय नहीं कि घोड़ों के पश्चात्‌ मेड, बकरियाँ पेदा हुईं, अपितु ये सब उस अनन्त- 


सामर्थ्य जगदीखर से ही उसने होते हैं, इतना ही अभिप्राय है॥ ४.58 रे 
यदि शब्द अनित्य हो तो वेपन घट सकता है। शब्द के निलयत्र में ऋषि-मनि एकमत हैं। हाँ नित्य शब्द 
में प्रकाश होना घट सकता है ॥ 
नाद होकर प्रकाशित होना भी 
ने कहा है किए हु 
८आकाशवायुप्रभव: शरीरात्‌ ससुर वक्‍्त्रस॒ुपैति नाद:। 
सानान्तरेषु प्रविभज्यमानों वर्णवरमागच्छति यः स शब्द: ॥? ( पाणिनीय शिक्षा ) ॥ 
अर्थात्‌ आकाश और वायु का संयोग होता है, फिर वह वायु शरीर से ऊध्वभाग में ऊपर को उठता हुआ 
मुख में पहुँचता है, उसे 'नाद” कहते है, और वह नाद मित्र २ स्थानों में विभक्त होकर वर्णभाव को ग्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ शब्द का रूप धारण करता है ॥ 
यदि केवल यही उपर्युक्त वाक्य होता, तम्र तो वेपनों द्वारा नाद की उत्मत्ति होकर शब्द उत्पन्न होजाने का 
सिद्धान्त माना जा सकता था, परन्‍्त उपयुक्त सूत्र के साथ ही दूसरा सूत्र है, जो शब्दोत्पत्ति के इससे भी पूर्व अर्थात्‌ 
बेपन से भी पूर्व के सिद्धान्त को बहुत उत्तम रीति से बतलाता है | वह कहता है-- 
“आत्मा बुद्धया समेत्याथोन्‌ मनो युड्ते विवक्षया ! 
मन: कायाप्िमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥' ''* ** 9 (पा० छि० ) ॥ 
आत्मा बुद्धि से अर्थों को संचित (संगीत, इकट्ठा) करके मन को कहने की इच्छा से प्रेरित करता है । मन 
शरीराम्मि को उत्तेजना देता है । वह आगे फिर वायु को पेरित करता है । वह आगे शब्द का जनक होता है || 
कहने का अमिप्राय यह है कि वेपन से पूर्वक्ती क्रियायें वया २ होनी अनिवार्य हैं, यह विचारना होगा । 
रे | मा पता लगता हैः कि जब तक पहले बुद्धि ( ज्ञान ) न हो, वेपन अर्थात्‌ लहरें ही उम्तन्न 
कम हनन मो के अनुसार आजमा का बुद्धि द्वारा अथों को पहले इकट्ठा करना 
ः गा दुर्भाव ही असम्भव है । होंगे भी तो उनका समन्वय किस से होगा ! 
रे यदि उस समय आदि सृष्टि में परमात्मगत बुद्धि ( ज्ञान ) मात्र ही होगा और केवल उसी की प्रेरणा रहेगी 
फिर जीवों में खाभाविक ज्ञान का तो अभाव हीं रदेगा । आगे की ज्ञानवृद्धि की प्रक्रिया जीवों में कैसे चलेगी ! 
क्योंकि सब जीवों को एक जैसा ज्ञान वेपन द्वारा प्राप्त होने पर भी, उस हझ्ञ 20 पी प पर. ४ 
कभी नहीं हो सकताः । कहने का भाव यह है वि रे भी, उस ज्ञान का ग्रहण अर्थात्‌ धारण तो एक जैसा 
और बुद्धि ( ज्ञान ) का होना आस में हो ला हि वात पढेगी। पदों 
ही आवश्यक है । तभी “आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान” की प्रक्रिया बन 
4. यह पाठ शिक्षा के नाम से चिरकाल से व्यवहृत च 
हे द तथथा--नागेश रुघुमअूषा ए० ३३८ । होगा। सो नेमित्तिक ज्ञान सब जीवों का समान 
कि समेत्याथीन मनो युड्क्तेविवक्षया।. गा । पर नेमित्तिक ज्ञान तो वत्तमान में 
मनः का स प्रेरयति मारुतम््‌ इति दा जो प्रत्यक्ष है । सृष्टि के आरस्म में 
अं हे बेन वो जे हे शिपनेप क्ष में जीवों के पूर्वसंचित कर्मों का 
गे हे ।वेपनपक्ष में जीवों मेंतो.._ फल बुद्धि आदि होने से वह नैमित्तिकज्ञा् 
वक ज्ञान है नहीं, वह तो वेपन से ही उत्पन्न भिन्न २ रहता है ॥ ह मित्िक, । 


इसलिये ठीक नहीं कि शब्द की उल्तत्ति के विज्ञान को बताने वाले ऋषियों 


वेदज्ञान का प्रकाश कैसे हुआ ९ 


सकती है । भाषा हा उत्पत्ति भी इसी प्रक्रिया से ही हो सकती है”। विना नि्मित्तज्ञान के यह व्यवस्था नहीं हे 
सकती, यह हम पूर्त कह आये हैं। इसलिये यह वेपनों वाली प्रक्रिया ठीक नहीं | ठीक प्रक्रिया यही हो सकती 
है, कि आदि सृष्टि में जीवों का जो खाभाविक ज्ञान था, उसी में जगदीदर द्वारा नैमित्तिक ज्ञान का पुट दिया गया | 
पूर्वेधामपि गुरु हक शात्न के इस पूर्वोक्त वचनानुतार परमात्मा ने ही ज्ञान तथा भाषा का प्रकाश आदि ऋषियों के 
हृदयों में किया और आगे उन्होंने ही सत्र जीवों को ज्ञान तथा भाषा का उपदेश किया, जैसा कि पूर्व कह आये है ॥| 

इसलिये वेपन ( कंपन ) द्वारा नाद की उत्पत्ति होकर वेद्‌ का ज्ञान उत्पन्न हुआ, यह विचार युक्तिसंगत 
नहीं ठहरता, न ही ऋषि-मुनियों की प्रक्रिया के अनुकूल बैठता है ॥ 

हाँ | एक बात विचारने योग्य शेष रह जाती है, वह यह कि जब सर्गास्भ में वेदज्ञान का प्रकाश एक 
जैसा हुआ, तो सत्र मनुष्यों को ही ज्ञान क्यों न हो गया, और चार ही ऋषियों को वह ज्ञान क्यों हुआ ! क्यों न 
मान लिया जावे कि जो २ भी उस ज्ञान के धारण करने योग्य बुद्धि रखते थे, उन सबको ही ( जो चार ही नहीं ये, 
अपित अनेक थे ) यह सत्र ज्ञान हुआ १ ॥ 

यह शज्ढ् स्वभावतः प्रत्येक विचारशील के हृदय में उत्पन्न होनी अनिवार्य है। हमारे सामने इतना ही हे 
कि शतपथ ब्राह्मण के “अग्नेक्रग्वेद:, वायोयेजुर्वेद:, सूयोत्‌ सामवेदः” (शत० ११ | ५ | ८ । ३) तथा मानव 
धर्मशासत्र के “अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌। ढुदोह यज्ञसिद्ध-यर्थम्ग्युजु:सामलक्षणम्‌ ॥”? 
मनु० १ | २३ || इन वचनों से अभि-वायु-आदित्व-अद्धिरा से वेदों का प्रकाश हुआ । इस विषय में हमें यह शब्दप्रमाण 
ही मिलता है। सृष्टि के आदि का विस्तृत इतिहास तो है नहीं, जिसे कोई उपस्थित कर सके | झब्दप्रमाण जिसे 
ऋषि-सुनि सदा से मानते चले आये, हम भी उसी के आश्रय से ही कह सकते हैं कि हमारा इन चार ऋषियों को 
बेंद का आविर्भावक कहना हमारी अपनी कपोल-कल्पना नहीं, अपित शासत्र के आधार पर है ॥ यदि हम किद्धित्‌ 
बुद्धि से भी विचार करें तो यही प्रतीत होता है कि परमात्मा के द्वारा वेद का ज्ञान, घवाहे उसका रूप कुछ भी हो, 
सर्गासमम में जीवों को मैमित्तिक ज्ञान के रूप में अवश्य मिलना चाहिये | यदि सबको हीं प्रकाश दिया, जैसा कि 
सूर्य का प्रकाश, और फिर उन आदि बीवों ने अपने में जिन चार को सर्वोत्कृष्ट समझा, उनको प्रमाणीभूत मानकर 
उनके आगे सिर झुका दिया और सर्वोच्च चार आत्माओं के ज्ञान से ही अपने ज्ञान को परीक्षित करने लगे । जैसे 
एक श्रेणी में अनेक छात्र एक साथ पाठ पढ़ने पर अपने में योग्यतम छात्र को सुख्य मानकर अर्थात्‌ प्रमाण वा 
कसौटी मानकर अपने पढ़े हुये वा जाने हुये विषय के ज्ञान की परीक्षा वा मान्यता स्वीकार करते हैं । यद्यपि इसमें 
कुछ आपत्ति नहीं, परन्तु जब शेष सब्रमें ग्रहण वा धारण करने की शक्ति ही नहीं थी, तो उन्हें वह ज्ञान आर्भ | 
में खयं मिले, इसकी आवश्यकता ही क्या है! अतः इस विषय की सर्वोत्तम प्रक्रिया यही है कि सर्गारम्म में... 
प्रभु ने एक साथ ज्ञान का प्रकाश चारों ऋषियों के हृदयों में दे दिया, जो मुक्ति की अवधि समाप्त कर पूर्व से ही 
इस ज्ञान के पात्र होकर इस सृष्टि में आये थे । क्योंकि उनमें ही ग्रहण और धारण करने की शक्ति सब्र से उत्कृष्ट 
थी | उन्हें इसीलिये यह ज्ञान दिया ताकि किपी भी अवस्था में उसमें किसी न्यूनता की सम्भावना ही न रह जावे | _ 
ज्ञान का प्रकाश होजाने पर आगे उन्होंने ही सब्र ज्ञान जीवों को दिया, और तत्सम्बन्धी सत्र कुछ बतल्ा दिया | 
यही प्रक्रिया सर्वोत्कृश और सुसद्भत है, क्योंकि वेद ने भी तो “अन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌” (ऋ० १०।७१॥३) 
कहा है, जिसका अथे यही है कि वेदवाणी पहले ऋषियों के हृदय में प्रकाशित होती है, मल॒ष्य छोग उसको 
प्राप्त करते वा कर सकते हैं, क्योंकि उससे पूर्व उनमें उसके ग्रहण वा धारण की शक्ति ही नहीं होती | 

प्रकृतविषय में एक विचार और उपस्थित करता भी असंगत न होगा । कोई २ महानुभाव ' 
कि सृष्टि के आदि में केवल एक विद्वान को सम्पूर्ण वेद का ज्ञान मिला, और वह अम्रि था | वे अ 
में ऋग्वेद का यह मन्त्र उपस्थित करते हैं-- 


अग्निजोगार तमृचः कामयन्ते अभिजोगार तप्ु सामानि यन्ति | ._ 
अग्निजीगार तम॒य॑ सोमे आह तथाहमस्मि सख्ये न्योंकाः 
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उनके कथन का सार इतना ही है कि अभि जागता है, उसे ही ऋचायें प्राप्त होती हैं, सामगानादि उसी की... 
| कामना करते हैं ॥ | 
उन महान॒भावों की सेवा में हम विनम्र निवेदन करेंगे कि यह भूल “अग्नि? झब्द के अर्थ पर गम्भीर. 
पवार न करने से हो रही है | हम समझते हैं कि अग्नि? शब्द का अर्थ केवल भौतिक अग्रि? या 'अश्मि? नाम का 
कोई व्यक्ति विशेष ( 7002" !ए७706 ) ही हो, यह बात नहीं | यह धारणा इस डुग के प्रवर्तक ऋष दयाननू 
के पुष्य प्रताप से हट चुकी है | अनेक प्रौढ़ विद्वान समझे जाने वाले व्यक्तियों ने अम्नि से परमाव्मा-विद्रान-राजा-बैद्य- 
नेता आदि अनेक अर्थों को स्वीकार किया है ( देखों यही यजुर्वेदभाष्य वि० प्ृ० ४७ टि० १) जिसके विषय में 
हम आगे चलकर अधिक विचार कर सकेंगे | यहां हमको इतना ही कहना है कि अभि? का अर्थ “नेता” विद्वान्‌ 
भी होता है। निरुक्तकार यास्‍्कमुनि कहते हैं-- 
८अप्निः कस्माद्मणीवति-* '* त्रिभ्य आख्यातेभ्यों जायत इंति शाकपूर्णिरितादक्तादू दग्धाद्द 
नीतात्‌” ॥ निरु० ७। १४॥ 
जब हमने समझ लिया कि “अग्नि? का अर्थ विद्वान भी है, तो देखें ऊपर वाले वेदमन्त्र की सद्भति कैसी 
सुन्दर और बुद्धिआह्य बैठती है ! अग्नि अर्थात्‌ विद्वान जागता है । ऋचायें उसी की कामना करती हैं, उसी को 
साम प्राप्त होते हैं इत्यादि ॥ विद्वान्‌ ही जागता है, वह वेद के तत्त्व को यथावत्‌ जान सकता है, विद्वानों के हृदय 
में ही बेद का ठीक ठीक प्रकाश होता है। वेदमन्त्रों के गान का विज्ञान भी उन्हें ही ठीक ठीक प्रात होता है। 
«जागर्सि को था सदसदूविवेकी”” जागता कौन है, जो सत्‌ असत्‌ को विबेकबुद्धि के द्वारा परीक्षण कर सकता है। 
ऐसा विद्वान ही ऋचाओं के यथावत्‌ अभिप्राय को समझ सकता है| वेद के इस मन्त्र में कैसा सुन्दर ढृदयग्राह्म 
॥ भावपूर्ण वर्णन है !! यह कहां से आ गया कि “अग्निः किसी व्यक्ति-विशेष का नाम है! बेंद में आये अनेकों 
'विशेषण ही इस बात के विरुद्ध प्रबल प्रमाण हैं ॥। 


। अतः सर्गास्मभ में वेदों का प्रकाश चार ऋषियों द्वारा हुआ, यही बात सर्वोत्तम, शाख्रसम्मत और बुद्धिय्ाह्म 
है। इसमें सन्देह करने का कोई स्थान नहीं रह जाता |॥ 


वेदज्ञान का स्वरूप 


» अब ५ न 

कि कै आदि-कऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका स्वरूप क्या था ! इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने 
हर ! शर्ते ४ ज्ञान का क्या स्वरूप है, पहले इस बात को समझ लेना आवश्यक होगा | ज्ञान दों प्रकार का 
2 गा के 5 8 तथा नैमित्तिकशान | स्वाभाविक ज्ञान का स्वरूप हमें पश्च-पक्षियों में स्पष्ट 
| रु > 3 थे हे हे खाने-पीने, सन्तानक्रिया तथा पालनादि तक ही रहता है। नैमित्तिक ज्ञान वह है, जो 
सी हमर को 0 स्वाभाविकज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाभाविकज्ञान से मनुष्य के मस्तिष्क में 
कल म का ४. न वह अपना शान अधिक विस्तृत कर सके | इसका प्रमाण सब विना पढ़ें 
दे कल ३ विना सीख सौं तक गिनना भी नहीं जान सकते । उधर संसार में विस्तृत और 
ले ना हे पड़ता है कि यह स्वाभाविक ज्ञान का परिणाम नहीं | अतः 
अर ॥ है, जो जगदीश्वर ने सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदय में प्रकाशित कर 

हम प्रविष्ट होनेवाला नैमित्तिकज्ञान कह सकते हैं || 
तद्‌- लि के बोधक वाक्य, अर्थात्‌ “हिताहितसाधन- 
-मुनियों के वाक्य भी हित-अहित साधन्त को बतलानेवाले 

कर से 


वेदत्वम?? ऐसा लक्षण 
| बैद कहते हैं | निल! 


ह ५. 


वेद-ज्ञान का खरूप रो 
फिसककम पास पकक पक ।"॥/।$/।$/।$| 
मल अल 


शब्दार्थ-सम्बन्ध रखनेवाले अपौरुषेय वाक्यसमूह का नाम वेद है, ज्ञिसकी वर्शानुपूर्वी, पद तथा स्वर सब नित्य हैं 
क्योंकि पुरुष की विद्या अनित्य होने से वेद ही नित्यज्ञान कहा जा सकता है ( नि० १। १), और यही न 
हम तक परम्परा से बराबर यथावत्‌रूप में पहुँचता चछा आ रहा है || ५ 


इस विषय में मिन्न भिन्न विचारधाराओं का उठना अस्वाभाविक नहीं | इसीलिये कई एक कहते हैं-- 


(१ ) ये वेद उन ऋषियों की ही कृति हैं, जो आदि में हुये या जिनके नाम बेद्मन्त्रों के ऊपर अमी तक ल्खि 
चले आ रहे हैं | इसका उत्तर हम पूर्व ही दे चुके हैँ कि बिना नैमितिकज्ञान के आदि ऋषियों का ज्ञान भी कमी नहीं 
बढ़ सकता । यदि कहो कि ज्ञान तो वह सब परमात्मा का ही था, ऋषियों ने उसे मन्त्ररूप में रचा । सो जब श्ञान 
ईश्वर का था, रचने की विद्या भी ईइवर से ही उन्होंने सीखी होगी तो वह ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान तो हुआ, इसमें 
भेद क्या ता १ समस्त शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता उस नित्य परमेझ्वर से ही प्रकाशित होने में उपर्युक्त रीति से 
ठीक बेठती है। अतः वह ज्ञान ऋषियों का नहीं कहा जा सकता | वेद ने भी “अन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्ठम? 
( ऋ० १० | ७१ | ३ ) ऋषियों में प्रविष्ठ हुई को मनुष्य ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा ॥ 


( २ ) यदि कहा जावे क्रि ज्ञानमात्र का नाम वेद है, तो प्रइन होगा कि वह आया कहां से ! और उसका 
स्वरूप क्या है! क्‍या सब जीवों के ज्ञान को एकत्रित करने से जो बना, उसका नाम वेद है ! तो यह बात भी ठीक 
नहीं हो सकती, क्योंकि एक श्रेणी में नौ अयोग्य छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को एकत्रित करने से भी वह ज्ञान नहीं बनता, 
अर्थात्‌ यथार्थ रूप में उपलब्ध नहीं हो सकता, जो दसवें एक ही योग्य छात्र द्वारा संग्हीत ज्ञान से हो सकता है ॥ 


.. (३) यदि कहो कि वेद में केवछ सिद्धान्तों का ही वर्णन है, आगे जीव स्वयं उनका विस्तार कर लेंगे। 
इससें इतना तो ठीक है कि मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान हो जाने से आगे विस्तार हों सकता है, पर आदि में एक 
के हु के 
बार तो उसके विस्तार करने का ज्ञान भी मिलना ही चाहिये || 


(४ ) कोई कहते हैं कि मन्‍्त्रों पर छिखे हुये ऋषियों ने ही वेदों को बनाया, वे हो उस उस मन्त्र के कर्ता 
हैं, उन्होंने क्रमशः उन्नति करते करते बहुतसा ज्ञान मन्त्रों सहित पा लिया होगा | वे ही मन्त्र पिछले ऋषियों ने या 
बेदव्यास ने संग्रह करके ऋगू , बजुः, साम, अथर्व नाम की चार संहिताओं के रूप में हमारे पास पहुँचाये होंगे। 
काल्चक्र से जब मनुष्य पिछले ऋषि-मुनियों के ज्ञान को समझने में अद्गक्त हुये, तब कहने छगे वेदों में अपूर्व अछौ- 
किक ज्ञान है। इन मन्त्रों की रचना करना मनुष्य की शक्ति से बाहिर है, इत्यादि ॥ 


इसका उत्तर यही है कि विना नेमित्तिक शान के स्वाभाविक बुद्धि से ही शान की वृद्धि कदापि नहीं हो 
सकती, यह ऊपर पर्याप्त कहा जा चुका है | जत्र समस्त ऋषि-मुनि स्वयं इन वेदों को अपौर्षेय अर्थात्‌ उस परमदेव 
जगदीब्वर की रचना वा कृति बंतला रहे हैं, तो फिर यों ही कहते जाना कि ऋषियों के बनाये हैं, कहां तक सज्भत 
कहा जा सकता है। इस विषय में ऋषियों के वचन हम आगे उपस्थित करेंगे | जब इन कर्ता कहे जाने वाले, | 
मन्‍्त्रों पर लिखे, ऋषियों के पूर्वजों के काछ में भीवेद विय्ममान था, स्वयं वेद्व्यास से चहुत पहले बेद एक नहीं घत्॒र्धा । 
विद्यमान था, तो उन ऋषियों ने या व्यासजी ने वेद बनाये वा संग्रह किया वा विभाग किया, यह सब अप्रमाण ही 
होता है । इसका अधिक निरूपण हम आगे चछ कर करेंगे ॥ हैक 

(५ ) जो महानुभाव वेद की शानात्मकता का प्रतिपादन करते हैं, वें कहते हैं कि ज्ञान और 3 
परस्पर अभिन्न एकात्मक हैं | ज्ञान की श्रेणी अनन्त वेद का एक भाग ही तो है । उनकी ज्ञानात्मकता में 
पड़ता है कि जब ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई पदार्थ वे स्वीकार ही नहीं करते, तो वह ज्ञान है किसका 
उनका यह पक्ष ग्राह्म नहीं हो सकता । ईश्वर, जीव, प्रकृति के विषय में सप्रमाण हम आर्म में कह चुके 
यहां इतना निर्देश करना ही पर्याप्त होगा ॥ 


(६ ) बहुत से यह भी कहते हैं कि “अनन्ता वै वेदाः?, ज्ञान अनन्त है, एक छोटे 
ज्ञान आ ही कैसे सकता है ? अतः यही समझना चाहिये कि सृष्टि के आदि में जो ज्ञान | 


|...  ननसज 


लि: 
न न लू भर गज 


रण है, अतः वेद है और उस अनन्त वेद्‌ में प्रविष होने का साधन है, न कि समर है 5 चार संहिताओं 
$ प्रॉँकि “अनन्त! 
जा कहा जाता है, इसका यह अमिग्राय नहीं कि वर बेद इतना ही है, क्योंकि अनन्ता वै वेद 
3) के पर 
यह वचन इसमें प्रमाण है और विचार करने पर भी यही समझ में आता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं हो 


सकती, इत्यादि. पक : 
पूर्वपक्षी का यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि अनन्त प्रभु का शान * अनन्त है, यदि इसको लेकर 


कहा जावे तो ठीक है । परन्तु वेद्‌ का ज्ञान तो है ही उतना जितना कि जीवों के 7 जी हे हा 
नहीं में अनन्त नहीं हो सकता | संष्टि के आ घ् 
सम्पूण ज्ञान नहीं । ईश्वर की दृष्टि में वह ज्ञान अनन्त नह के हा 5 हक 
लिये आवश्यक था और जो परमात्मा के छारा दिया गया, हम उसे ही ईश्वरीयज्ञान बंद कहते हैं। स्वयं बेद ने 
कह दिया कि ऋक-यजः-साम-अथर्व का ज्ञान परमेश्वर से ग्राप्त हुआ । समस्त ऋषि-सुनियों ने इस बात कोही 
पर सु श्ि न ५ पा ॥>प न 

इृदतापूर्वक माना है, जिसका वर्णन हम आगे करने वाले हैं । तो फिर एक वच अनन्ता नै वेदाः” को लेकर 
सारी प्रक्रिया को ही बदल डालना कैसे बुद्धिसिगत कह्ाजा सकता है इस वाक्य में भी “अनन्त” शब्द का 
प्रयोग औपचारिक है, “अनन्तसुखिवत्‌” | वेद! शब्द मी वहां वैदिक ज्ञान वा वैदिक साहित्य के लिये कहा जा 
सकता है, क्योंकि वेद के व्याख्यान--शाखा-आक्षण-आरण्यक-उ पनिषद्‌ आदि-- इस वचन के निर्माणकाछ में बन 
चुके -थे | वेद चार नहीं, अनन्त हैं, इसका यह अथे तो आजतक किसी ने नहीं माना ॥ 

बेद के स्वरूप के विषय में इस प्रकार के और भी बहुत से वाद उठ सकते हैं, वा उठाये जा सकते हैं| 
उनका उत्तर भी दिया जा सकता है | पर यहां संक्षेप से इतना ही पर्यात्त होगा ॥ 


अब हमें ईब्वरीय शान के स्वरूप के विषय में इतना तो अवश्य जान लेना चाहिये कि उसमें क्‍या क्या बातें 

होनी अनिवार्य हैं, जिससे वह अपौरुषेय ज्ञान अन्यों से प्रथक्‌ जाना जा सके । ईब्वर की सत्ता को स्वीकार करके 

“उसकी ओर से दिया जानेवाला ज्ञान वेद है, ऐसा मानकर यह बात सुगमता से समझ में आ सकती है कि उसमें 
* परमात्मा के सम्पूर्ण गुणों का प्रकाश अवश्य होना चाहिये | दूसरे शब्दों में परमात्मा के किसी गुण के विपरीत वह 
नहीं होना चाहिये, उसका सृष्टि के आदि में होना आवश्यक है, क्योंकि यदि सूद्टि के आदि में नहीं होता, तो 
आरम्भ से ही व्यवस्था कैसे चलेगी ? सारा व्यवहार कैसे प्रारम्भ होगा ! जो सृष्टि के आदि में आरम्म नहीं हुआ, वह 

ईवरीय ज्ञान नहीं कहा सकता । अब वह ज्ञान यदि बीच २ में बदलता रहे, तब भी ठीक नहीं,क्योंकि इससे ईहबर 

में अज्ञान वा अपूर्णता सिद्ध होगी । अतः वह ज्ञान पूर्ण और अपरिवर्तंनशील होना चाहिये । परमेश्वर के एकरस 

। होने से उसका दिया ज्ञान भी एकरस ही होना आवश्यक है | जैसे रू में किसी प्रकार का अन्धकार वा मैल 
नहीं रहता, इसी प्रकार यह ज्ञान भी निर्मल तथा सामूर्ण विद्याओं से युक्त होना चाहिये, जो सभी जीवों के व्यवहार 


के लिये आवश्यक हो | प्रत्येक मनुष्य की समझ में न आनेवाले विषयों की विद्याओं का इसमें होना उसका 
दृषण नहीं, भूषण है || 


00 े पर यही है कि वह ज्ञान पूर्ण होना चाहिये। यतः वह जीवों की आवश्यकता की पूर्ति के 
» अतः अन्त तक वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो | तर्क की कसौटी पर भी पूरा उतरता हो | 


ऋषि-संनियों की परम्परा के अत॒गत हो। जिसमें किसी जाति हो ; 
५ जात वा ढिः 
हर नियमों का ग्रतिपादन हो, जो सर्वकाल सर्वदेश में एक जैसे अपेक्षित कह पी | 


२ 


आदि-भाषा का ग्रकाश तथा डसका स्वरूप 


आदि-मभाषा का प्रकाश तथा उसका स्वरूप 


अब हम आदि-भाषा के स्वरूप पर कुछ विचार उपस्थित करते हैं। जब आदि-ज्ञान के स्वरूप को 
जान लिया जावे, तो ग्रारम्म में भाषा का व्यवहार कैसे चछा होगा ? ऐसी आकादक्षा प्रत्येक व्यक्ति को होनी 
स्वाभाविक ही है ॥ 


यह नियम है कि मनुष्यों में ज्ञान विना* भाषा के नहीं रह सकता, और भाषा विना ज्ञान के नहीं रह 
सकती । इन दोनों का परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध रहता है | एक के विना दूसरे का रहना असम्मव है । चैसे कुछ 
परम्थराओं में ज्ञान विना सिखाये नहीं छ सकता, इसी प्रकार भाषा भी बिना सिखाये नहीं आ सकती । मनुष्य वहीं 
भाषा बोलता हुआ देखा जाता है, जो कि उसके कान में पड़ती है। एक शिश्य॒ भी वही भाषा बोलता हुआ दृष्टिगोचर 
होता है, जो भाषा वह अपनी माता वा पिता की गोद में बैठकर सुना करता है, चाहे वह माता पिता से कान में 
पड़े या अपने परिवार वा अन्य बाह्य व्यक्तियों से, वह वही शब्द बोलता है, जो वह सुनता है । यही कारण है कि 
एक एक प्रान्त ( ज़िले ) वा प्रदेश की भाषा में निरन्तर भिन्नता पाई जाती है | तात्परय यही है कि कोई भी मनुष्य 
वा वालक विना सिखाये दूसरों की भाषा कदापि नहीं बोल सकता | जब बोल नहीं सकता, तो यह कहना कि वह 
भाषा स्वयं वना लेगा, किसी प्रकार भी माननीय नहीं हो सकता, यह तो उसकी शक्ति से सर्वथा बाहर को बात 
है । संसार में कोई भी जन्म का गूंगा नहीं मिलेगा जो बहिरा न हो । चूंकि वे बहिरे होते हैं, उन्हें सुनाई कुछ देता 
नहीं, अतः वे गूंगे भी रह जाते हैं । योरोप, अमेरिकादि में अनेक बादशाहों ने, तथा भारत में सम्राट अकबर आदि 
ने कुछ नवजात बच्चों को मनुष्य की बोलचाल से सर्वथा प्रथक्‌ रखकर परीक्षण करने का यत्ञ किया | जिसके ल्ये 
उन्होंने कड़ा पहरा छगाया | परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के पश्चात्‌ यही देखने में आया कि कोई कुछ भी 
नहीं बोछ सकता था ॥ 

कहने का तात्पर्य यह है कि विना निमित्त अर्थात्‌ विना शिक्षा के संसार में कोई भी भाषा बोली नहीं 
जा सकती । ऐसी अवस्था में हमें यही कहना पड़ेगा, अर्थात्‌ इसी * सिद्धान्त को मानना होगा कि सष्टि के आदि में 
ज्ञान और भाषा साथ २ लेकर ही मानव-समुदाय का प्रादुर्भाव संसार में हुआ, क्योंकि विना भाषा ( शब्द ) के ज्ञान 


रह ही कैसे सकता है! जहाँ वैदिक ज्ञान वा ईब्वरीय ज्ञान का ग्राडर्भाव हुआ, वहाँ भाषा का प्रादुर्भाव होना भी 
अनिवार्य है ॥ 


$ इस विषय में पाश्चात्यों के कुछ विचार भी उप- (क) “8४ 078 ध9 डिका82008 फ़88 ४9 006 
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अथीत्‌ बिना भाषा के विचारों का प्रकट होना ज्0728 ०६ ॥४8 0 
सर्वथा असम्भव है, उपर्युक्त दोनों का यही 
भाव है । 


अथीत्‌ एक समय था जब संस्कृत विश्व 
की भाषा थी ॥ 


:छ0भा80 90 0500 


यज्ञुवैदभाष्य-विवरण-भूमिका 
_._/____]“ / ७ हा 
____. मल कम मिनिलि मलिक 


!] हर यदि कोई कहे कि मनुष्य बहुत समय तक गूंगा ही रहा और वह इशारों से वा चक्षु के व्यापार अर्थात्‌ 
॥ 


ध्ट इ्धित, चेश्ति से हो काम चलाता रहा, जब मनुष्य को काम इतने सेन चला तो हा कम 
हैं भाषा बनाने से पूर्व निरन्तर इतने समय तक उनमें परस्पर, संवाद कैसे चलता रहा 4 मन का 
निश्रय नहीं कर ल्या होगा, तब तक परस्पर का संवाद क्या निर्र्थक दो, चढता रहा होः |! | ह्‌ ५ गा 
क्योंकि जब तक परस्पर यह निश्रय न हो जावे कि अमुक ध्वनि का अमुक अध कि 0 था 
चलना ही नितान्त असम्भव है, और वह मी उस दशा में, जब कि उनके पास हा कोई ध्वनि ही हे जा । 
किस प्रकार एक ने दूसरे से कह्दा होगा कि भाई के लिये भा? और बहिन के हिये 'ब? और माता के छिये मा? 
कहना और समझना चाहिये। इतना ही नहीं, दूसरों ने इस अभिप्राय को मढा उमा ही कैसे होगा ! ॥ 
अतः यह सब बुद्धिआह्म नहीं हो सकता । बुद्धि में तो यही बात ठीक बैठती है, जैसा कि हम ऊपर सिद्ध 
कर आये हैं, कि खाभाविकज्ञानमात्र से ज्ञान की बृद्धि कदापि नहीं हो सकती, जब तक उसे नेमितिकज्ञान 
की सहायता न मिले | इसी प्रकार भाषा भी बिना सिंखाये नहीं आ सकती। अतः इसी सिद्धान्त पर पहुँचना 
पड़ता है, कि आदि-शञन और आदि-भाषा का प्रादुभाव परमपिता परमात्मा की ओर से हुआ, और सृष्टि के 
आरम्भ में, जैसे ज्ञान एक था, वैसे भाषा भी एक थी । यदि महुष्यों की भाषा एक न होती, तो मनुष्यों का परस्पर 
का व्यवहार ही कैसे चलता ! क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है, जो समूह ( सोसाइटी ) के बिना रह नहीं सकता । एक 
भाषा न होने से उसका काम चलना कठिन ही नहीं अपित असम्भव है ॥ 
हम ऊपर कह आये हैं कि श्वरीय-शान वेद! वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि में मनुष्यों को परमपिता परमात्मा 
से प्राप्त होता है । यह शान प्रभु ने जिस भाषा के द्वारा संसार को दिया है, वह माषा किसी भी अन्य भाषा से 
उत्पन्न नहीं हुईं, और न हो वह आप से आप ग्रगट हो गई, क्योंकि मनुष्य के मुख से जो ध्वनि नादरूप में 
होती हुई वर्णात्मक्ध्वन के रूप में हमारे कानों तक पहुँचती है, वैसी ध्वनि संसार में मनुष्य के अतिरिक्त और 
कहीं से भी सुनाई नहीं देती | हम स्पष्ट देखते हैं. कि पश्ु-पक्षियों की ध्वनियाँ वर्णात्मक नहीं होतीं। इससे यह 
बात भछी-माँति समझ में आ सकती है, कि मनुष्य अपने वर्णों को किन्हीं बाह्मध्वनियों से अनुकरण कर छेगा, 
ऐसा कभी नहीं हो सकता | यदि मनुष्य ऐसा कर सकता, तो संसार में किसी देश वा जाति की वर्णमाला 
अपूर्ण कभी दृष्टिगोचर न होती। प्रत्येक व्यक्ति बराह्मध्वनियों से अपनी २ वर्णमाला को बढ़ा लेता, इससे 
यह सिद्ध है कि बाह्मध्वनियों से भाषा कभी उद्मन्न नहीं हों सकती। इसी प्रकार यह भी असम्भव है कि 


पर का से भाषा अपने आप ही निकल पड़े, क्योंकि मनुष्य वही भाषा बोढता है जो कि वह दूसरों 
सुनता है |॥। 


अतः यह सिद्ध है कि भाषा अपने ही आप मुख से निकल पड़े या वाह्मध्वनियों के अनुकरण द्वारा भाषा 

बन जावे, यह दोनों प्रक्रियाएँ ही नहीं बन सकतीं | यही मानना पड़ेगा कि वह आदि-भाषा केवल परमात्मा 
की प्रेरणा से ही उत्पन्न हो सकती है जैसे कि आदि ज्ञान | दूसरे शब्दों में आदि-जश्ञान और आदि-भाषा उस परम- 
पिंता परमात्मा की हो देन हैं और वे ऋषियों द्वारा प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से ही ज्ञान और भाषा 
कते हैं, अन्य उपायों से नहीं। देववाणी किसी भाषा का अपभ्रंश हो सो भी नहीं क्योंकि इसकी 


(की. रे | हे रा पा सकती | और संसार में जितनी भाषायें चलीं, वे सब देवभाषा 
>प में बैग कर बनीं जिनका उद्धम स्थान वेद है। यह सत्य है कि एक ने 

रा ही मूल भाषा अनेक 
शाखाओं | फैलकर अनेक हे में विभक्त हो जाती है जिसका विस्तृत विवेबन यहाँ कठिन 
। अनेक कारणों से, अनेक शाखाओं में फैलकर अनेक विभागों में विभक्त . 


पर कठिन है | इस देवभाषा का भी उद्गम खान बेदवाणी है || 


वेद और आचीन ऋषि-मुनियों की परम्परा 


एक शब्द अनेक अर्थों का द्योतक हो, अनेकविध ज्ञान एक ही शब्द के द्वारा प्रकट न होने पर ईब्वर को नलाम 
कितनी बड़ी रचना करनी पड़ती । अतः यही मानना होगा कि आदि में वेद से छे २ कर झब्दों का प्रयोग होने 
लगा । जैसा कि शास्त्र कहता है-- 

सर्वेषां तु स नामानि कमोणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ 

वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्र निर्ममे | मु० १। २१॥ 


बेद से लेकर ह्वी लौकिक दाब्दों के नित्य वाच्यवाचक सम्बन्ध जाने गये | वही देववाणी अर्थात्‌ संस्कृत के 
नाम से कही जाने वाली भाषा व्यवहार में चली | वेद में कहा है-- 


देवीं वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरुपाः पशवों वदन्ति | ऋ० ८। १०० । ११॥ 

विद्वान लोग वेदवाणी के द्वारा ( लित्य शब्दाथैसम्बन्धों को जानकर ) देववाणों अर्थात्‌ संस्कृतभाषा का 
विस्तार करते हैं, उसी को अन्य सब्र साधारण मनुष्य बोलते हैं ॥| 

संसार में जितनी भाषायें हैं, उनमें सब से अधिक विस्तृत, पूर्ण और परिभ्म-साध्य उच्चारण वेदमाषा का 
ही है। उच्चारण-विषय में जितनी सावधानता वेद्वाणी के विषय में की गई है, उतनी किसी में नहीं। इतना हो 
नहीं, छौकिक संस्क्रत भाषा के ही उच्चारण में जितनी मौलिकता, स्वाभाविकता और सावधानता आज तक बत्ती 
गई है, संसार की किसी भी भाषा के उच्चारण में नहीं वर्त्ती गई । यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो भिन्न २ 
ध्वनियाँ हम सुनते हैं, वे संख्या में भी अंधिकमात्रा में संस्कृतभाषा में ही पाई जाती हैं । केवल संख्या में हो 
अधिक पाया जाना कोई महत्त्व नहीं रखता, सबसे बड़े महत््व्की बात तो यह है कि संस्क्ृतमाषा की ६३ को 
६३ ध्वनियां अपनी स्वाभाविकता-नैसर्गिकता-मौल्किता और अनिवार्यता को लिये हुये हैं । संख्या के विघय में 
सब विद्वान्‌ जानते हैं कि छातीनी-हित्रू में २० वर्ण माने जाते हैं, फ्रांस की भाषा में २५, अज्जरेजी में २६, स्पेन 
की भाषा में' २७, तुर्की और अरबी में २८, फ़ारसी में ३१, रूसी भाषा में ३५ और संस्कृत में' ६३ । वत्तमान 
आर्यभाषा वा सामान्य संस्कृत में ४७ अक्षर बोले जाते हैं, ऐसा किन्‍्हीं का मत है, सो ठीक नहीं । वास्तविक ६३ 
अक्षर ही देववाणी संस्कृत में हैं, ये ध्वनियाँ स्वाभाविक हैं, जो साथेक हैं | इससे स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा 
की ही वर्णमाल्ा सब से पूर्ण वा विस्तृत है ॥ 

लोकिक और वैदिक भाषा का भेद भी अवश्य ध्यान देने योग्य है। थोड़ीसी संस्क्रत जानने वाला भी 
समझ सकता है कि वेद के व्याकरण के नियम लौकिक व्याकरण के नियमों से भिन्न होते हैं । यह ब्रात हम आपने 
पाठकों को आगे बतावेंगे | धातुओं की जितनी संख्या हमें संस्क्रत भाषा में मिलती है, संसार की किसी भाषामें नहीं 
मिंठती । अतः देववाणी (संस्कृत) के आदि भाषा होने और वेद-मूलक होने में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता ॥ 

आशा है भाषा की उत्मत्ति और डसके स्वरूप के विषय में यहाँ संक्षेप से इतना लिखना ही पर्यात होगा ॥| 


वेद ओर प्राचीन ऋषि-मुनियों की परम्परा 


वेदज्ञान के खरूप का हमने जो ऊपर निरूपण किया, इसमें वेद तथा अन्य ऋषि-स॒तियों को द्ष्टि से 
पर्योकोचन करना छाभकारी होगा । वेद से पुराना शान वा ग्रन्थ संसार के पुस्तकालय में नहीं है, इसमें संसार 
प्रायः आधुनिक विद्वान भी सहमत हैं ॥ 


(१) इस विषय में स्व॑य॑ वेद क्या कहता है सो प्रथम दर्शाते हैं-- 
तस्मादू यज्ञात्‌ संबहुत ऋच!ः सामानि जक्षिरे । 
छन्दसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ य० रे 


१, चायुपुराण में ६३ अक्षर मानकर भी स्वर केवल हस्व, दीघे ही माने 


३ ध 


आल  िििियनयम मनन पा यजुैंदभाष्य-विवरण भूमिका 


नि त कम्बेद, ये बेंद्‌ और अथर्ववेद उत्पन्न हुए, अथा 
उस सर्वपूज्य, सबोपास्थ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हे ऋग्वेद, यजुवेंद, सामेद ; का , अर्थात्‌ 
५४ ५ * यह ध्यान रहें कि ऋगू-यजः-साम में भी तो छन्द हैं, फिर मे 
कप नोही वेदों को प्रकाश किया है । यहाँ वह ध्यान “से “अथर्व” का अहण »_ फिर सत्र 
में “उन्दांसि” का ग्रहण किसलिये किया ? ८व्यूर्थ सज्शापयति”? इस नियम डे हण शापक से निकलता 
है, ऐसा समझना चाहिये।॥ । 
| (९ 
यस्माइचों अपातं्त्‌ यजुर्गस्मदपाकपन । 
3 
सामनि यस्य लोम्॑यथर्वाद्विस्सो झुर्ख 
३ कि ३ 
स्कुम्मं त॑ ब्रेहि कतम! स्विदेव त। ॥ अथव० १० | ७। २० ॥ 
के वह केत 
जिस सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर से ऋग्वेद उसन्न हुआ, जिस पखहा से यजुबवेद प्राडु्ंत हुआ, सामवेद्‌ 
जिसके लोम के समान है और अथर्व जिसका मुखरूप है, अर्थात्‌ जिससे सापवेद और अथव॑बेद प्रकाशित हुये, वह 
ब्रह्म कैसा है ? “बृहस्पते प्रथम वाचों अम्रमू०” (क० १० ।७१। १) इस मन्त्र के सम्बन्ध में हम आर्म में दर्शा 
चुके हैं कि वेदवाणी ही सृष्टि में सब से प्रथम वाणी होती है | पंसार के सब पदार्थों के नाम-कर्मादि का बोध उसी से 
होता है । वह श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट होती है । सबके लिये समान परिअ्रम-साध्य और प्रभु की पेरणा से ऋषियों की बुद्धि 
में निहित होकर प्रकाशित होती है | इसी सूक्त के तीसरे मन्त्र “यज्ञेन वाच: पद्वीयमायब्‌०? में यह बताया 
है कि वेद का ज्ञान पहले ऋषियों के हृदयों में प्रविष् होता है, तब पीछे मनुष्य उसको प्राप्त करते हैँ | इस प्रकरण 
में ये दोनों मन्त्र स्पष्ट बतलाते हैं. कि वेद में वेद का स्वरूप कैसा माना गया है। इन उपयुक्त मन्त्रों पर विचार 
करने से स्पष्ट है कि वेदशान का प्रकाश तथा वाणी ( भाषा ) का प्रकाश उस परत्रह्म परमेश्वर से होता है। चारों 
बेदों का विभाग जगदीश्वर के द्वारा हुआ, तथा वह ज्ञान वा वाणी ऋषियों द्वारा ही मनुष्यों को ग्रा्त होती है, यह 
वेद का सिद्धान्त है | यहां “अनु-अविन्दन!? पद्‌ विशेष ध्यान देने योग्य हैं। “ऋषिषु प्रविष्टाम?” से स्पष्ट है कि वह 
ऋषियों में प्रविष्ट हुआ ज्ञान वा वाणी है, ऋषियों को अपनी बनाई नहीं, अर्थात्‌ उनका अपना ज्ञान नहीं ॥ 


तस्में नुनमरभिद्यवे वाचा विरूप नित्य॑या । 
बृष्णे चोद सुष्ठतिम ॥ ऋ० ८.। ७५ | ६ ॥ 


इस मन्त्र में “वाचा विरूप नित्यया” इन पदों से वेदबाणी को नित्य कहा गया है। सायणाचार्य ने भी 
950 ही अर्थ किया हे यथा-- नित्यया उत्पत्तिरहिंतवा वाचा मन्त्ररूपया सुष्ठुति नूनतमिदानीं चोदस्व 
स्त॒ह्िं?--अर्थात्‌ दे मह्षे | उत्पत्तिरहित मन्त्ररूप बेदवाणी के द्वारा स्ठुति किया कर ॥ 


(२) शतपथ तथा ऐतरेयब्राह्मण-- 


मन 8३ प्रमांण उपस्थित करने के पश्चात्‌ अब हम यह दर्शाना चाहते हैं कि परम्परा से ऋषि-मुनियों 
दृष्टि में वेद का क्या स्वरूप है | शतपथब्राह्मण में याशवल्क्य-मैत्रेयी के संवाद में कहा है कि-- 


( के ) “एवं वा अरे ४ हि 
थवीज्विरसः” ॥ श० १४। हे गए जग बजट: सामने 


अर्थात्‌ हे मैत्रेयि | उस महान परह्म प' न 
ई रमेश्वर से च| पतला * दे 
अर्थात्‌ प्रकाशित हुए ॥ रो वेद झ्वास-प्र्यास की भांति अनायास निःश्वसित 


( ख ) इसी शतपथ ब्राह्मण में आगे कहा है-- 


वेद और प्राचीन ऋषि-मुनियों को परम्परा 


“अग्नेक्रेग्वेदो वायोयेजुर्वेद: सयौत्‌ सामबेद:” || श० ११५ | ५। ८। ३॥ 
अर्थात्‌ ( परमात्मा की प्रेरणा से ) अभि से ऋग्वेद, वायु से यजु॒वेंद और सूर्य से सामवेद का प्राइमाव हुआ 
इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण २५ | ७ में भी लिखा है-- 

ऋग्वेद एवाग्नेरजायत, यजुर्वेदों वायोः, सामवेद आदित्याद” ॥ 


(३ ) निरुक्तकार यास्कमुनि-- 
( क ) “पुरुषविद्याडनित्यत्वात्‌ कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रों वेद” || निरु० १। २॥ 
पुरुष की विद्या अनित्य होने से वेद ही सम्पूर्ण कर्मों का बोधक है ॥ 
( ख ) “नियतवाचोयुक्तयो नियतालुपूल्यों भवन्ति” || निर० १। १६ ॥ 
बेदवाणी नित्य है, तथा उसकी आनुपू्वी भी नित्य होती है, अर्थात्‌ उसमें घटा बढ़ी नहीं हो सकती। 
(४ ) पाणिनि तथा पतञ्जलि-- 
ये दोनों आचार्य॑ भी वेद को नित्य मानते हैं, अर्थात इनकी आनुपूर्वों को नित्य बतढाते हैं। जहां 
पाणिनिसुनि ने “छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि? (अ० ४। २ | ६६ ) इस सत्न में तथा अन्य कई सत्नों 
में ब्राह्मणों की वेद से मिन्नता स्वीकार की, वहां ते प्रन्थे! ( अ० ४। ३। ११६ ) और "“तेन प्रोक्तम” 


( अ० ४ | ३। १०१ ) इन दोनों सूत्रों को प्रथक्‌ २ बनाकर कृति और प्रवचन का भेद दर्शाया | “तन प्रोक्तम” 
सून्न में भाष्यकार पतञ्ञलिमुनि कहते हैं-- 
बसौ बर्णौलुपूवी साइनित्या। तदूभेदाच्चेतद्‌ भवति काठक॑ काछापक॑सौदक 
पैप्पछादकमिति? || अ० ४ | ३ । १०१ भाष्ये ॥ 
इसमें कठ-कल्प-पैप्पछादादि शाखा-प्रन्थों की आनुपू्वीं को महाभाष्यकार अनित्य मानते हैं, उधर वेद 
की आनुपूर्वी को नित्य मानते हैं, जैसा कि-- 
“स्ब॒रो नियत आम्नायेउस्यवासशब्दस्य | वणोलुपूर्वों खल्वप्यामप्नाये नियतास्यवासशब्दस्य” | 
महामा० ५ | २।५९॥ 


आम्नाय अर्थात्‌ वेद की आनुपूर्वी तथा स्वर नित्य होते हैं, यह स्पष्ट यहां कहा गया है। यह स्वरूप 
वेद का, पाणिनि और पतज्ञलि के मत में | पतञ्ललि का तो यद्व वचन ही है, वह जिस सूत्र की व्याख्या करता 
वा जिस सूत्र का यह भाष्य है, वह सूत्र पाणिनि का है, अत एवं हम कहते हैं कि यह मत उपयुक्त दोनों 
का है। इस उपयुक्त वचन से वेद की नित्यता सूर्य के प्रकाश की भान्ति सिद्ध है ॥ 


(५ ) मानवधर्मशासख्र-- 

अब हम मनुमहाराज की वेद के विषय में क्या धारणा है, सो दर्शाते हैं-- 

._ पिठदेवमनुष्याणां वेद्श्वक्ुः सनातनम्‌ । 

._अशक्य॑ चाप्रमेयं च वेदशाखमिति स्थिति: | १॥ मतु० १ 
वेद ज्ञानी, विद्वान और मनुष्यों का सनातन चक्ठु है, इसको कोई 
के विना ) जाना नहीं जा सकता || 
चातुर्वेण्य त्रयो छोकाश्त्वास्थाश्रमाः पर 
भूत भव्य भविष्यं च 


नी यजुरवेद्भाष्य-बिवरण-भूमिका 
चारों वर्ण, तीनों छोक, चारों आश्रम तथा भूत, वर्तमान और भविष्य की सब व्यवस्थायें, बेद से ही संसार 
में प्रचलित होती हैं, अर्थात्‌ वेद ही इनका उद्गम स्थान है ॥ 
विभरत्ति सर्वेभूतानि वेदशार्स सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्‌ पर मन्ये यप्नन्तोरस्य साधनम्‌॥ ३ ॥ मत १२ | ९९ ॥| 
रण वा पोषण होता है। प्राणिमात्न के 
रण परम श्रुतिः” ( मनु० २। १३) 


सर्वकाल से वत्तमान सनातन वेदशास्् द्वारा सम्पूर्ण जीती की मे 
लिये वेद को मैं ( मल ) परमसाधन मानता हूँ ॥ धर्म जिज्ञासमानानां ग्रमम 
इसमें भी वेद को ही परम प्रमाण माना है ॥ 
सेनापत्य॑ च राज्यं च दण्डनेट्ल्वमेतर रे च। 
सर्वेोकाधिपत्य॑ च वेदशास्रविवदति ॥ ४॥ मच" १९। ६०९ ॥| 
सेनापत्य, राज्य तथा द॒ण्डादि की सब ध्यवस्था और सब छोकों पर आधिपत्य र राज्य करने के लिये वेद्शात्र 
का ज्ञाता सब से मुख्य अधिकारी होता है ॥ 
बेंद्‌ का कैसा उत्तम स्वरूप भगवान्‌ मनु ने बतछाया | इन उपयुक्त 'छोकों में बार बार बेद को नित्य, 
सनातन, सब विद्याओं का भण्डार और परमप्रमाण कहा गया है । “बेद्‌ सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है?, इस पर 
कई आइज्ढा किया करते हैं; पाठक॑ देखें इस विषय में मनु महाराज क्या कहते हैं-- 
स सर्वोष्मिहितों वेदे सर्वज्ञानमयों हि सः ॥ ५ ॥ मतु० ९।७ ॥ 
बेद में सब धर्म अर्थात्‌ नियमों का प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि वेद सर्वज्ञान का खोत है। दूसरे 
ब्दों में समस्त विद्यायें वा विज्ञान वेद में हैं । 'सर्वश्ञनमय! वेद को तभी कहा जा सकता है ॥ 
उत्पयनन्ते च्यवन्ते च यान्यतो5न्यानि कानिचितू । 
तान्यबोककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥ ६ ॥ मनु० १९। $६॥ 
बेद से भिन्न ( बिपरीत ) अनेक ग्रन्थ बनते रहते हैं, और नष्ट होते रहते हैं। वे सब प्राचीन-परम्परा के 
अनुसार न होने से निष्फल और असत्यपूण होते हैं ॥ 
बेद के विषय में कितने उत्कृष्ट बिचारों से भरा यह वर्णन है, जो मनु महाराज के उपर्युक्त छोकों में हमें 
मिलता है | यह है वेद का स्वरूप जो ऋषियों ने समझा | 
बेंद्‌ किनके द्वारा प्रकाशित हुए, यह भी मनु महाराज ने बतलाया-- 


अश्निवायुरविभ्यस्तु त्रय॑ त्रह्म सनातनम्‌ | 
ढुदोह यज्ञसिद्धर्थमग्यजुःसामलक्षणम्‌ | ७ ॥ मनु० १ २३॥ 


ऋगू , यजुः आदि अग्नि, दि ऋषि न 
मा 4०० द्‌ अप्नि, वायु आदि ऋषियों के द्वारा प्रकाशित हुए । इसी छोक की टीका में कुल्दूकभई 


“बेदापौरुषेयत्वपक्ष एब सनोरसिसतः । पूर्व 
० तः। पूर्वकल्पे ये वेदास्त एवं परमात्ममत्तेब्रेह्मण: सर्वेक्षस्थ 
स्म्ृत्यारूढा:। तानेव कल्पादी अग्निवायुरविभ्य आचकषे **? गा १२३ 2 बल, 


(200 मनु 2 बेदों को अपौरुषेय मानते हैं। जो बेद पूर्व कल्प में 0 हज नह आदत _ ॥ 


वेद और प्राचीन ऋषि-सुनियों की परम्परा 


पन्ना मम के 
सृष्टि के आर में स्वयम्भू परमात्मा से ऐसी वाणी ( वेद ) का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका 
नहीं, जो नित्य है, और जिसका कभी नाश नहीं होता, जो दिव्य है, उसी से वा में समन आता 


“अनादिनिधना” से यहां पर अक्रमारूढ ज्ञान समझना चाहिये, जिसके विषय में हम आरम्म जेब दे 
री ताप ऋषियों के मत में वेद का क्या स्वरूप है, वे वेद को कैसा समझते हैं, इसका दिग्दर्शन 
(७ ) वेशेषिक-- 
( क ) "तह्बचतादास्नायस्य ग्रामाण्यम्‌ ॥ वै० १ । १। ३ ॥ 
ईश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता सिद्ध है ॥ 
बेद ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्यविद्या और पश्षपातरह्वित धर्म का ही प्रतिपादन है । इससे चारों वेद नित्य हैं, 


ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, उसका बचन ( विद्या ) भी नित्य होने से 
प्रमाण है, यह कणादसुनि का मत है || 


.देयनाचार्य ने भी इस सूत्र में “तत्‌” शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हुए कहा कि वेद ईश्वरोक्त होने से 
प्रमाण हैं, इसलिये वेदप्रमाणक धर्म के निरूपण की प्रतिज्ञा करने में कोई दोष नहीं ॥ 

( ख ) वैशेषिकद्शन का टीकाकार शह्नर मिश्र अपने उपस्‍्कार में लिखता है-- 

“तद्बचनादिति । तदित्यनुपक्रान्तमपि प्रसिद्धिसिद्धतयेश्वरं॑ परामृशति, यथा “तदप्रामाण्यमनत- 
व्याघातपुनरुक्तदोषेभ्य:” ( न्‍्या० २। १। ५६ ) इति गौतमीयसत्रे तच्छब्देनानुपक्रान्तोडपि वेद: परा- 
मइयते | तथा च तदूबचनात्‌ तेनेश्वरेण प्रणयनादाम्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌” ॥ 

वै० १ | १। ३ उपस्कार पृ० ७ ॥ 
अर्थात्‌ वैशेषिक के इस सूत्र में 'तद! शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। ईश्वर का वचन होने से वेद की 
ब्रामाणिकता है ॥ 

( ग) उदयनाचार्यक्ृत किरणावली (४० १३ ) में उद्धृत 'तद्वचनादाम्नायस्य ग्रामाण्यम्‌” सूत्र के 
विषय में “किरणावलीमग्रकाश” में छिखा है--“तदूबचनादिति । तेनेश्वरेण बचनात्‌ प्रणयनादास्तायस्य 
प्रामाण्यमित्यथे: ॥ 

अर्थात्‌ तद्चन - ईश्वर का वचन होने या उसकी कृति होने से वेद का ग्रामाप्य है | 

(घ ) प्रशस्तपादभाष्य, की व्याख्या किरणावली में उदयनाचाय कहते हैं-- 


“अविच्छेदे तदचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमिति व्याक्ुप्येत। छोकसन्तत्यविच्छेदे वेद्सम्प्र- 
दायस्याप्यविच्छेदात्‌ |” प्रृ० ८९ || है 
अर्थात--यदि सृष्टि का आस्म नहीं मारने तो कगाद मुनि का इश्वववचन होने से वेद का प्राम्ताप्य हैः 
कथन युक्तिसंगत नहीं ठहरता | क्योंकि यदि सृष्टि का आरम्भ और अन्त नहीं हो तो वेद का भी आस्म 5 
अन्त न होगा, अतः सत्नकार के मत में सृष्टि का आस्भ है और उसी समय ऋषियों के अन्तःकरण में ईश्वर 
का ज्ञान देता है ॥ 


$ यहां, इस सूत्र का अर्थ करनेवालों ने 'तद्‌? शब्द 
से प्रायः धर्म” का ग्रहण किया है ? ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका छ० ३२ सें-- 

“तद्वचनात्‌._ तयोधरमेंश्वरवचनाद्‌ धर्मस्यैव 
कतैव्यतया प्रतिपादनादीश्वरस्पैवोक्तस्वादाम्नायस्य 


._ 9 ने 


(८ ) न्यायशास्र-- 
ण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥| 


हु हह 
मन्त्रायुवेदप्रासाण्यवच् त्प्राम हे ५ 
स्वीकार करते आने के कारण वेद का ग्राम्राष्ष . 


५ अं गौतमस॒नि कहते हैं--आतों ढारा सदा से प्रानाए्य के 
हि मानना चाहिये, जैसा कि मन्त्र (बिचार ) और आयुर्वेद का प्रमाणत्व स्वीकार करना दी ॥ 
न्यायमाष्यकार कहते हैं--य एवाप्ता वेदाथौनां द्रष्टरः प्वक्तारत्न ते एवाुवेडप्रदधतीनास गा] 

नया" भा० ३१। १ । ६७ ॥ ४० १६७ ॥| 


नया? २ । १। 5७ | 


अर्थात--आप्त (ऋषि ) छोग वेद के प्रवक्ता ( प्रवचन करनेवाले ) तथा द्रश् हुए, न कि कत्ता ॥ 


रेप चातीतानागतेषु सम्प्रदायाभ्यासप्रयोगाबिच्छेदो 


आगे फिर लिखते हैं--मन्वन्तरयुगान्त ४ ग शा 
बेदानां नित्यलम्‌ । आप्तप्रामाण्याच्च ग्रामाण्यं लौकिकेषु शब्देषु चेतत्‌ समानमिति' ॥ ४० १६८ || 
है ौ्छिन्न चके आ रहे हैं, अतः नित्य हैं ॥ 


अतीत वा अनागत मन्वन्तर वा युगान्तरों से वेद अवि' 


(६ ) सांख्य-- 
सांस्यशाल्र के पञ्ममाध्याय में वेद के नित्य तथा अपौद्षेयत्व विषय में कई एक यूज दिये हैं । जिनमें 
से कुछ निम्न प्रकार हैं-- 
ः. न्ञ नित्यलव॑ वेदानां कार्यलश्रुते: | सां० ५ | ४५ ॥ 
बेद नित्य नहीं, क्योंकि उनके विषय में “उसन्न हुये”? आदि शब्दों का व्यवहार अर्थात्‌ उनके कार्य होने 
'का उपदेश स्वयं वेद में पाया जाता है, जैसा कि “तस्मादू यज्ञात्‌ सरबहुत ऋचः सामानि जश्रि? ( यजुः ३१ | ७ ) 
| ; इत्यादि ॥ 
४ इस पूर्वपक्ष का उत्तर अगले ही सूत्र में देते हैं-- 
| न पौरुषेयत्व॑ तत्कतु: पुरुषस्याभावात्‌ || सां० ५ । ४६ ॥ 
वेद किसी पुरुष के. बनाये नहीं, क्योंकि उनका बनानेवाला आज तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ ॥ 
अतः बेद की उत्त्ति को प्रवाह से अनादि मानने में कोई दोष नहीं आता ॥ 
यही बात मीमांसाभाष्य की व्याख्या में भदृकुमारिक ने भी कही है--“कत्तें: स्मरणाभावादः 
पौरुषेया वेदा इति” || ( तन्त्रवाशिक ४० १०१) ॥ 5 
यदि कहो कि मुक्त पुरुष बनालेंगे, सो मी ठीक नहीं । 
मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ || सां० ५ | ४७ ॥ 
रे मुक्त और अमुक्त दोनों हो बेद का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्त तो आनन्द भोगने में रहता है, 
जहा कत हट नहीं, अमुक्त अज्ञानी होने से नहीं बना सकता ॥ 


न 


सा * स्वृत:आ्ाम्ाण्यम्‌ ॥ सां० ५ | ५१॥ 
धर होने से बेंद स्वतःप्रमाण हैं | 


॥ यो० १ । २४॥ 
१ 


वेद और प्राचीन ऋषि-सुनियों की परम्परा 


ष्ट 
इस सूत्र पर व्यासभाष्य में छिखा है-- 


“तस्य शार्ख निमित्तम्‌ । शास्त्र पुनः किन्निमित्तम्‌ ? अ्रकृष्टल एतयो: 
खोत्कषयोरीश्वररुत्त्वे वत्तेमानयोरनादिसस्बन्ध: । एतस्मादेतदू मबति सटे सदेच ज् इतिए॥ है 
योगमाष्य १। २४ ; पृ० २८, २९॥ 
उस उत्कर्ष ( उत्कृष्टता ) का निमित्त शास्त्र है। शास्त्र का निमित्त क्या है! इस पर कहते हैं कि प्रकृष्ट 
उच्च अर्थात्‌ सरवोत्कृष्ट ज्ञान शात्न का निमित्त है। ईइवर के ज्ञान में वत्तमान इस शासत्र और सर्वोत्कष्ट ज्ञान का. 
सम्बन्ध अनादि है | इस कारण से वह सदा ऐश्रय॑वाल्ा तथा सदैव मुक्त कहा जाता है ॥ 


यहां वाचस्पति सिश्र भी यही कहते हैं-- 


“तथा. चाश्युदयनिःश्रेयल्लोपदेशपरोडपि वेद्राशिरीश्वरप्रणीतस्तदूबुद्धिसत्त्वप्रकपोदेव 
सवितुमहँति' ' 'तत्सिद्ध प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तं शास्रमिति”?॥ 


कै: 5:८३ २-२०८५ :॥०१०३७५४५मह, 


लोकिक और पारछौकिक सुख के साधनों का उपदेश करने वाला इश्वर का रचा हुआ वेद भी उसके 
उत्कृष्ठ ज्ञान से ही उत्पन्न हो सकता है |****** इससे सिद्ध हुआ कि वेद का निमित्त ईश्वर का उत्कृष्ट ज्ञान ही है| 
( ११ ) वेदान्त-- 


(१) ज्ञाखयोनित्वात्‌ || वेदा० १ | १ | ३॥ 
ऋग्वेदादि-शाखत्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है ॥ 
इसी पूत्र के भाध्य में श्री० स्वामी शझ्ढराचार्यजी महाराज लिखते हैं-- 
“महत ऋगेदादे: शास्त्स्थानेकविद्यास्थानोपबूंहितस्थ ग्रदीपवत्‌ सवो्धीवद्योतिन: सर्वज्ञक- 


ल्पस्थ योनिः कारणं ब्रह्म । नहीह॒शस्य शास्मस्यस्वेदादिलक्षणस्यसर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः 
सम्भवोडस्ति” || वेदा० शां० मा० १॥ १। ३ ॥ 


अर्थात्‌ अनेक विद्याओं से परिपूर्ण, प्रदीप के समान सत्र पदार्थों का प्रकाश करनेवाले महान्‌ ऋग्वे- 
दादि-शास्त्र का कारण ब्रह्म ही है | सर्वज्ञ ब्रह्म को छोड़ कर और कौन है जो ऐसे शात्र को बना सकता हो !॥ 


(२) अत एब च नित्यत्वमू ॥ वेदा० १। ३। २९ ॥ 
परब्रह्म परमेश्वर से प्रकाशित होने से वेद नित्य हैं ॥| 
इसी सूत्र के शाह्लर भाष्य में ढिखा है-- 


“बज्ञेन बाच: पद्वीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नुषिषु प्रविष्टाम्‌ ( क० १० | ७१ । ३ ) इति 


ट 


स्थितामेव वाचसनुवित्नां दशेयति । वेदव्यासश्रैवमेव स्मरति-- 
युगान्तेउन्तर्हिंतान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महरषयः । 5 

लेभिरे तपसा पूर्वेमनुज्ञाताः स्वयंज्रुवा || इति” ( महाभारत ) 
अर्थात्‌ नित्य वेद्वाणी को जो ऋषियों में प्रविष्ट होती है, पश्चात्‌ अन्य मनुष्य प्राप्त करते 
यही कहते हैं कि वेद स्वयम्भू परमात्मा से प्रकाशित होते हैं ॥ 5 
नित्य प्रभु से प्रकाशित होनेवाला वेद भी नित्य है, इतना दर्शाना यहां 


( १२ ) मीमांसा-- 


जैमिनि मुनि भी अपने मीमांसाशास्र के प्रथमाध्यायर 
सिद्ध करके षष्टाधिकरण में शब्द की नित्यता का प्र 
औ #. हि 


वेंदभाष्य-विवरण-भूमिका ___ दावा वन 
२६ >> न्च्ल्न्््न्न्न्न्न ज्ह्न्न्ननन्डे 
मन न 


] थे ॥१। १८ ॥ । 
द्‌ दशनस्य पराथत्वात्‌ ॥ मी० १ सर 
(१ ) नित्यस्तु स्थादू रते हैं | जत्र लौकिक शब्द तक नित्य हैं, तो मला वैदिक शब्दों हि 


इस सूत्र में शब्द का नित्यतव स्वीकार कः 
तो कहना ही कया ! . 
आगे आठवें अधिकरण में वेदापौरुषेयत्व विषय का निरूपण करते हैं- 
श्िके सन्निकर्ष | मी० १ | १। २७॥ 
(२ ) वेदांश्वेके सननिकर्ष पुरुषाख्य हि के हक 
नि मं परव॑पक्ष उठाते हैं, कि वेदों के साथ पुरुष का सम्बन्ध अर्थात्‌ समाख्या ( नाम) 
जैमिनि मुनि इस सूत्र में पूवपक्ष मं 


देखा जाता है ( जैसे शाकलादि ), अतः वेद अनित्य हैँ ॥ 


इसका उत्तर स्वयं देते हैं-- 

उक्त तु शब्दपूव॑त्वात्‌ || मी० १ । १ । २९ ॥ जा 

इसका उत्तर हम पहले ( इब्दनित्यताधिकरण में ) दे चुके हैं। यहां समाख्यामात्र का परिहार करते हनन 

आख्या प्रवचनातू || मी० १। १॥। ३० ॥ 

आख्या ( समाख्या ) प्रवचन के कारण से है। पदपाठादि के प्रवश्बन द्वारा भी इनकी समाख्या पुरुष के 
सम्बन्ध को लेकर चली है | 

(३ ) इस विषय में मीमांसा के आचार्य कुमारिल्मट्ट आदि ने भी वेद की नित्यता को स्वीकार किया 
है | वह मीमांसा १ । १ | २९ की व्याख्या तम्त्रवार्तिकः में लिखते हैं-- 

“सब हि यथैव गुरुणाधीत॑ तथैवाधिजिगांसन्ते, न पुनः स्वातन्त्येण कश्विद॒पि प्रथमोड्ध्येता 

के हु 

वेदानामस्ति, यः कत्तों स्यात्‌। तस्मात्‌ कत्तृस्मरणाभावादपौरुषेया वेदा इति भाव: | एबं च पूर्बमेव 


वेदापौरुषेयत्वस्य सिद्ध्वात्‌ तद्विषये पुत्र: प्रयल्लो न करणीय इति केवर्ू समाख्याद्यवरूम्बनेन कृत- 
स्याक्षेपस्प परिहारों वक्तव्योंउइभिधीयते” ॥ 


अर्थात्‌ विना अध्ययन के वेदों का ज्ञान हो नहीं सकता | वेद किसी ने बनाये, यह किसी ने आज तक 
नहीं कहा | अतः स्पष्ट है कि वेद अपरौरुषेय हैं | यहां यह भी बतलाया कि पूर्वसूत्न 'वेदांश्ैके सन्निकर्ष पुरुषा- 
ख्या ( मी० १ | १ | २७ ) में जो पूर्वपक्ष उठाया गया है, वह केवल समाख्या (संज्ञा, शाकलादि नाम ) को लेकर 
ही उठाया गया ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वेद. की अपौरुषेयता पहले ही सिद्ध की जा चुकी है ॥ इससे 
सिद्ध है कि कुमारिल भट्ट भी यहां पूर्व पक्ष तथा उत्तरपक्ष के सूत्रों से नैमिनि के मत में वेद की अपोस्षेयता मान 
कर केवल शाकलादि समाख्या ( संज्ञा ) को रुट्ष्य में रखकर ही पूर्वपक्ष उठाया गया है, ऐसा मानते हैं । 
( १३ ) शाइरूयायन-श्रौतसूत्र-भाष्य-- 


4 ऊना 
कर वेद्स्य प्रामाण्यम्‌ | अपौरुषेयस्वात्‌, अधैप्रत्यायकत्वातू, 


बाधकप्रत्ययाभावात्‌” ॥ 


( आनत्तीय मा० प्ृ० १)॥ 
इसी प्रकार अन्य श्रौतस्नों के भाष्यकारों ने भी वेद्‌ को अपौस्षेय माना है ॥ 


इसी प्रकार निरुक्त के टीकाकार स्कन्दस्वामी, दुर्गाचार्य तथा 


वाचस्पतिमिश्रादि प्रायः सी विद्वान वेद को अपौरुषेय 
>कं तथा नित्य मानते 
सूत्रकार और उनके टीकाकार भी मानते हैं, यहां इतना ही जात होगा ॥ 


उपस्थित करने का 
प ( श ना ही है कि वेद परमपिता परमात्मा की हे 
भाष्यमूमिका में सका निल्यग्रकाश (ज्ञान) है ॥| 'वेद्नित्यत्व! विषय 
श्यभूमिका में अवश्य देखनी चाहिये ॥ 


। अन्य, भर्तृहरि, उदयनाचार्य, विज्ञानमिश्ष, 
नते हैं || प्रायः सभी श्रौत-गह्म तथा धर्म- 


शब्दाथ-सम्बन्ध की नित्यता 


शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता 


जिस शब्द का जो अर्थ है, वह कब से है, कैसे है, इन दोनों का परस्पर में सम्बन्ध कैसा है, इस बात 
का विचार किये विना भी वेद्विषय की यथा धारणा पर नहीं पहुँचा जा सकता || पर 

“गौ? का अर्थ गाय ही है, था और होगा | 'अश्वः नाम घोड़े का ही है और रहेगा | संस्कृत में गरच्छतिः 
का अर्थ जाना ही है, 'पिबतिः का पीना ही है, था और रहेगा | यह सब क्यों ! इस प्रश्न के हल करने में, जो 
देखने में बहुत छोटा सा प्रतीत होता है, बड़े बड़े विद्यान्‌ भी बड़े भारी सन्देह में पड़ जा ४ 
स्वर्गीय श्री० पं० रघुनन्दन दर्माजी अपने जन्मस्थान के समीप ( जि० रायबरेली ) रघुराजगं 
में जब मिले, तो वह उस समय इसी विचारधारा ( चक्र) में थे। 'अक्षरविशञनः 
चुके थे। जब उन्हें महाभाष्यकार पतञ्ञक्ि मुनि का-- 


तें हैं। हमारे सुहृद्‌ 
ज स्टेशन पर १९१७ 
की पुस्तक वह उससे पूर्व छिख 


“सिद्धे शब्दार्थसस्वन्थे” ( महाभाष्य परपदाहिक ) || 


अर्थात्‌ शब्द-अर्थ और उनका सम्बन्ध नित्य है, यह प्रकरण समझाया गया, तो अतीव सस्तुष्ट हुए 
इसका अर्थ यही है कि सृष्टि के आदि में शब्द अर्थ का जो संबंध था, वह वही था जो प्रल्य से पूर्व था, तथा जब 
जब्र सृष्टि हुई तब २ था, क्योंकि परमात्मा के नित्य होने से उसका दिया वेदज्ञान, उसमें की समस्त विद्या और 
ज्ञान भी नित्य हैं । झब्दाथ-सम्बन्धों के शानसहित ही वेदज्ञान का प्रकाश ऋषियों के हृदय में हुआ ॥ 

जिस शब्द का जो अर्थ है, वह उसकी स्वाभाविक शक्ति पर ही निर्भर है। इसमें मनुष्य क्या कर सकता 
है ? बरह स्वाभाविकता ही शब्द अथ सम्बन्ध की नित्यता है, जो ईश्वर द्वारा सृष्टि के आदि में वेद्ञान के अन्तनिहित 
होंती हुई ऋषियों के हृद्यों में प्रकाशित होकर आगे सृष्टि में व्यवह्वार में आती है। अत एव महाभाष्यकार कहते हैं-- 


(के ) “कि स्वाभाविक शब्देरथोनाममिधानम्‌, आहोस्िद्‌ वाचनिकम्‌ ? साभाविकमित्याह ॥ 
“* स्भावत एतेषां शब्दानामेतेष्वर्थष्वभिनिविष्टानां निमित्तत्वेनान्वाख्यानं क्रियते|''*****---००० 
असम्भव: खल्वप्यथोदेशनस्य । को हि. नाम समर्थों धातुप्रातिदिकप्रत्ययनिपातानामथोनादेष्ठप्‌ ॥? 
अ० २। १। १ महाभाष्य ४० ३२५, २२६ || 


( ख ) “अभिधान पुनः स्वाभाविकम्‌ ॥”? अ० २ | २। २९ महामाष्य प्रृ० ४६८ || ' 

इन दोनों स्थलों में कहा गया है कि शब्द का अपने ही अर्थ को कहना स्वाभाविक हैं, झतक नहीं | है 
धातु-प्रातिपदिक-प्रत्यय-निपात इनके अथों की इयत्ता को कोई नहीं बाँध सकता कि इस धातु या प्रातिपदिक का 
इतना ही अर्थ है, भिन्न नहीं हो सकता, यह बात नहीं । बेद से ( अर्थात्‌ ईश्वर द्वारा ) प्रकाशित शब्दायथसम्बन्ध 
नित्य होते हैं ॥ 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेद्नित्यत्वविषय में ऋषि दयानन्द कहते हैं-- 


कार्याश्र ॥? प्रृ० २७॥ ४ 

ईश्वर के ज्ञान में तथा उसके द्वारा दिया गया जो शब्दार्थ-संम्वन्ध है, वह सब नित्य है। ईधर ने 
आदि में जितने भी पदार्थ उत्पन्न किये, आदिल्ञान वेद में उन सब के नाम वा ततूसम्बन्धी ज्ञान, 
सम्बन्ध का ज्ञान भी है.) आरभ में ही अवश्य दिया, क्योंकि पदार्थ दिये और उनका शान न 
नहीं हो सकता | इतना ईश्वरक्ृत शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य है। उसके पश्चात्‌ मनुष्यों ने 
तु स नामानि कमोणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌। वेदशब्देभ्य एवादों प्थक्‌ संस्थाश्र 
सार बेद के शब्दों से लेकर जो शब्दार्थसम्बन्ध व्यवहार में चलाया, वह 


यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका ड जद | 


्ी द हू 
के लिये कि शब्दाथ-सम्बन! ञञ 
 पष्य समाज ने पीछे करिपत वा साड्ेतिक परसः व्यवहार के रा गन न अच्ख हो 

सावस्ध मलुध्य आ्री० स्वामीजी महाराज के उपर्युक्त लेख का अमिप्राय भी यही है| हा शा व्यास तथा 

बेर 5 हि कि झब्द-अर्थ-सम्बस्ध की नित्यता को ही मानते आ रहे हैं। सम्पूर्ण वैदक तथा छीकिक साहिल 

वद-अर्थ-सम्बन वि हर ५ 

में जा की नित्यता को माना गया है, जो ऋगेदादिभाष्यभूमिका के उपयुक्त प्रकरण तथा उस २ शाद्ध 

ह्ह्- ह 


जा सकता है ॥ मा 
; है हा शब्दावैसम्बन्ध के विषय में मीमांसा के है. पर हर: 5 किक 
(अ० १। १। ५) सूत्र के शावरमाष्य में छिखा है--“औसपत्तिक इति नित्य व्मः हा 
रक्षणया । अवियुक्त: ढच्दार्थयोभोवः सम्बन्धों नोत्पन्नयो: पश्चात्‌ संबन्ध: | हि 
मीमांसा के (१।१।५) सूत्र में औत्पत्तिक! शब्द का अर्थ नित्य है। उसत्ति शब्द से रक्षणा द्वार 
भाव कहा जाता है। शब्द्‌ और अर्थ का नित्य भाव ८ सम्बन्ध है, न कि शब्द और अर्थ के उल्मन्न होने के पीछे 


उनका सम्बन्ध किया जाता है ॥| 


(२) वाक्यपदीय १। २३ ॥ 
नित्या: शब्दार्थसंबन्धास्तत्राम्नाता महर्षिभिः | 
सूत्राणां साजुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेठ्मिः ॥ 


अथीौनामपिः नित्यत्व॑ कैश्रिदाकृतिनित्यत्वादेवाभ्युपगम्यते । तथा हाह--कतरस्पिन्‌ पदार्थ 
एप विग्रहों न्याय्य:--सिद्धे शब्देउ्थें सम्बन्धे चेति ! आक्रतावित्याह”। एतररिसश्व आाष्योदिशे यावन्तः 
पक्षास्तेष्वथस्य नित्यता बहुधा व्याख्याता | सा यथामभाष्यमतुगन्तव्या” ।| ( वाक्यपदीय मर्तृहरि टीका 
भाग १ | ४० ३५) ॥ दब्दार्थनित्यता के सम्बन्ध में वाक्यपदीय में बहुत उत्तम निरूपण किया गया है, जो बहुत 
ही उपादेय है, पाठक वहीं से.देखें |॥ 

स्न, वार्षिक और भाष्य के रचने वाले महर्षियों ने शब्दार्थसम्बन्ध को नित्य ही माना है। कई लोग 
* आइति ( जाति ) पक्ष में अथों को नित्य मानते हैं। जैसा कि भाष्य में कहा है--“किस पक्ष में यह 'शब्दे अर्थ 
सम्बन्धे चः विग्रह युक्त है ! आकतिपक्ष में? | भाष्य के इस प्रकरण में जितने पक्ष उठाए, हैं. उनमें अर्थ की 
नित्यता बहुत प्रकार से बताई है। उसे भाष्य से ही समझना चाहिये |॥ 

( ३ ) शब्दार्थसम्वन्ध की नित्यता पर कुछ अन्य प्रमाण भी उपस्थित करते हैं-- 

( ) तस्मे' नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्य॑या ( ऋ० ८ | ७५५ । ६ ) ॥ 

इस का अर्थ पूर्व ० २० पर कहा जा चुका है ॥ ५ 


५५) ६: हर नं 
सा ा । किसस्य संकेतक्त॑ वाच्यवाचकल्वमथ प्रदीपप्रकाशवत्‌ स्थितमिति ! 
लक मा तय: । संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति । यथावस्थितः पिता- 
22 नावद्योत्यते (अयमस्य पिता, अयमरय पुत्र इति?। सगोन्तरेष्वपि वाच्यवाचक- 
ला क्षस्तथेव संकेत: क्रियते, सम्प्रतिपत्तिनित्यत 
(्‌ भआाष्य १ | २७ ) || अर्थात्‌ शब्दाथेसम्बन्ध नित्य है। संकेत भी जो किया जाता है वह रईेशर 


द्वारा दिये नित्य अर्थ का द्योतन ही करता पिता 
व १३ ही करता है । जैता कि पिता पुत्र का सम्बन्ध “यह इसका पिता है, यह इसका 


न की के शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्य होता है ॥ 
तः प्रभवस्वात्‌ ० 
। त्‌। अत एवं हि वैदिकशब्दाद देवादिक डा |; 


कान 5 


शब्दाथ-सम्बन्ध की नित्यता 


अर्थात्‌ वैदिक शब्दों से जगत्‌ में देवादि का व्यवहार चला, यह सूत्र का अभिप्राय है ॥ 
(3ए ) शां० भा०_ “अत एवं नियताकृतेदवादेजैगतों वेदशब्दप्रभवत्वादू ् नित्यत्वमपि 
अस्येतव्यमू | तथा मन्त्रवर्ण:--'यज्ञेन बाच: पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्‌ ऋषियुप्रविष्टाम! इति स्थितामेव 
बाचमनुविज्ञां दशयति | वेद्व्यास्अैबमेब स्मरति--युगान्तेडन्तहिंतान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महप्षय:। 
लेभिरे तपसा पू्व॑सनुज्ञाता: स्वयम्भुवा |” (शां० भा० १ | ३ । २९ प्रृ० १२८ ) 
अर्थात्‌--(हर कब्प में) नियत आकृति वाछे देवादि शब्दों का ज्ञान वेद शब्दों से होने के कारण वेदशब्दों 
की नित्यता स्वयं सिद्ध है । जैसा कि मन्त्र में मी कहा कि ( परमात्मा द्वारा ) ऋषियों में प्रविष् हुई वाणी को 
ऋषियों ने उसके अनन्तर ही जाना?, इस बचन से भी नित्य वाशी को पीछे जाना, ऐसा ही अर्थ निकलता है| 
(ए )झां० भा० १ | ३ | ३० ( प्रु० १३०, १३१ )-- 


“अलीयसानमपि चेद॑ जगरूछत्तयवशेषमेव गलीयते | 


द्विं च्च्‌ इथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व:॥ इति । यथा पूवेस्मिच्‌ करपे सूयोचन्द्रम:प्रश्नति जगतूकुप्तं तथा$स्मिन्नपि 
कल्पे परमेय्वरोडकल्पयदित्यथथ:* * *****-- स्मृतिरपि-- 


ऋषीणां नामधेयानि या्र वेदेघु दृष्टय: । शर्व॑रयन्ते प्रसूतानां तान्येवेभ्यों दृदात्यज: | १ ॥ 

यथतुष्वृतुलिद्वानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा' युगादिषु ॥ २॥ 

यथामिसानिनो5्तीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह | देवा देवेरतीतेहिं रूपैनौममिरेव च ॥ ३ ॥१ 

अर्थात्‌ प्रत्य होने पर शक्ति ( जिसके द्वारा कि प्रव्य होती दे ) बनी रहती है । उसीके आधार पर आगे 
उत्पत्ति होती है | नहीं तो 'स॒ट्टि की उत्पत्ति आकस्मिक हो जाती है? ऐसा मानना पड़ेगा ****** पूर्वसृष्टि 
समान ही सृष्टि होती है यह यथापूर्वमकत्पयत्‌ः में कहा है | इस विषय में स्थृति भी प्रमाण है-- 

“ऋषियों के नाम तथा वेद के जो अधथे हैं, प्रछ्य के पर्चात्‌ सृष्टि होने पर अन्न ( परमात्मा ) जीवों 
के लिये वही वही ( पूर्ववत्‌ ) देता है । जैसे ऋत ऋत में समाप्ति पर आने वाली ऋतु के चिह्न दीखने छागते हैं, 
पूर्व ऋतुओं के समान ही वे देखे जाते हैँ, उसी प्रकार युगों के आस में भी होता है । अतीत देव वर्तमान के देवों 
के समान रूप और नामादि में देखे जाते हैं? || 

शब्दार्थनित्यत्व के विधय में उपयुक्त लेख से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है ॥ 

(४ ) अहिबुध्यसंहिता ३० | १२ || 


हरि: स्वशक्तिरूपेण कालेल च समन्वितः | महदादिषु स॒ज्येषु सृष्टि चक्रे जगन्मय: ॥ 
वेदानालोच्य भूतानां देवादीनां यम: प्रभु: | नामरूपे च विविध॑ यथापूर्वमकस्पयत्‌ ॥ 
परमात्मा अपनी शक्ति से महदादि के क्रम से सृष्टि को बनाता है। और वेद के अनुसार ही. भौतिक 
पदार्थों और देवों के नाम और रूप पूर्वसष्टि के अनुसार रचता है ॥ 
जो न्यायविद्‌ शब्दार्थ-सम्बन्ध को साह्लेतिक मानते हैं, वे भी ईश्वर द्वारा ही साह्लेतिक मानते न 
प्रकार दोनों पक्षों में कोई भेद नहीं पड़ता ॥ 
यहाँ इतना और समझ लेना आवश्यक है-- 
धाता यथापूर्वमकस्पयत्‌? || ऋ० १० | १९० | ३ ॥ । 
“गो? 'अश्व? आदि डाब्दों का जो अथ पूर्वसष्टि में रहा, वहीं अब बर्चमान में म॑ 
यह कभी नहीं होगा कि पूर्व सृष्टि में 'अश्वश का अथ गाय और “गौ? का अर्थ 
और भक्ष का अर्थ जाना रहा हो | सृष्टि के आदि में भाषा भी 


ही  नननटनपंरन-न 
बा बिना संसार में ० कभी चल ही नहीं सकती, अतः बाइ 
म्बन्ध के बिना संसार में व्यवस्था ह है 
पा दी, तो वाच्यवाचक सम्बन्ध के जि र का 
चर का अर भी वेदज्ञान द्वारा सृष्टि के आदि में ऋषियों को दिया गया, जिससे आगे सब व्यवहार 


३० 


की प्रवृत्ति हुई ॥| है ते हैं. छौकि ं 
बह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वेद में एक शब्द के ला माय] 

इज ध्यकार कहते हैं-- 2. 80 कम 

संकोच हो गया है | महाभ, -ैकेन शब्देनानेकस्यामिधान  भ्राप्तोति।'* 


«प्रत्यर्थ शब्दनिवेशान्नैकेनानेकस्यामिधानम्‌ । | 


इृष्यते च एकेनाप्यनेकस्यासिधान स्यादिति” ॥ अ० १ । २। *४ महे ५ १६: 
यहाँ छोकिक शब्दों की अनेकार्थता का निरूपण किया गया | वैदिक शब्दों के विषय में तो निरुक्तकार 


खयं उनके अथों को व्यापक मानते हैं | जैसा कि कर्मनामों में 'चित्ति' पद का पाठ न होने पर भी “चित्तिप्ति: 
कर्मभिः” ( नि० २ | $ ) द्वारा स्पष्ट विंदित हो रहा है कि यास्क ने अपने निषण्ठुप्रदर्शित अथों को बाँध नहीं 
। दिया | इस विषय में हम आगे अधिक कहेंगे ॥| 

| - इसमें कोई सन्देंह नहीं कि इस वाच्यवाचक सम्बन्ध के लि 
। व्याकरण तथा प्राचीनकोशादि ग्रन्थ परमसहायक हैं । वत्तमान नवीन मडस्यकुत कोशों में वाच्यवाचक 
। सम्बन्ध की उस प्राचीन परमपरा से अज्ञानवश या किन्हीं कारणों से विमुख होकर अनेक नई कब्पनायें की गई, 
जिनके अनुसार बहुत सा नवीन साहित्य वन जाने पर शब्दार्थ-सम्बन्ध की उस नित्यता का वास्तविक स्वरूप छप्त 
हो गया, जो सृष्टि के आदि से वंश-परम्पराओं से आ रही थी। इस बात की सत्यता को हृदयज्ञम करने के लिये 
बैदिक साहित्य के गम्भीर अनुशीलन तथा विमलमेधा की आवश्यकता है, जो अनेक तहों में छिपी वाच्यवाचक 
सम्बन्ध की घुन्दली ( धूी वा अन्धकार से आच्छादित ) प्रकाश की रेखा को देख सके | इस विषय पर बहुत 
बिशद्‌ प्रकाश डालने की आवश्यकता है, यहां हम इतना कहना चाहते हैं, कि शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता की 
इस धारणा को भी प्रकार समझ कर और मन में धारण करके ही हमें आगे के प्रकरणों को समझना होगा | 
वास्तव में तो वेद विषय में सब से कठिन और सब से अधिक आवश्यक विषय ही यही है । वेदशब्दों के वाच्य- 
वाचकसम्बन्धों का निर्णय करना ही वेदार्थ प्रक्रिया का जीवनस्थानीय मूलमन्त्र है। इस मूल विचार को लेकर 
प्रकाश डालना ही हमारे इस सम्रत्त कथन का मोलिक उद्देश्य वा अभिप्राय समझना चाहिये | 


वेदों का विभाग 


_ गन, कम, उपासना और विज्ञान भेद से वेद के चार विभाग ऋगू , यजुः, साम और अथर्व नाम से सक्टि के 
8 का मा पदाथोना गुणकर्मस्वभावमनया सा ऋक्‌?-- पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव 
बतानेवाला ऋग्वेद है | 'यज ं व पूजयन्ति, शिर्ल्पाः | 
कुवेन्ति शुभविद्यागुणदानं च ( अ का ले, अप 

| -- मनुष्य इश्वर से लेकर पृथिवीपर्यन था के ज्ञान . 
से धार्मिक विद्वानों का सद्ग, शिव्पक्रियासहित विद्याओं की श्रेष्ठ विद्या, श्र मम 
#त्यति कर्माणाति सामवेद?--जिससे कर्मों की समाप्ति 2 हे हे ला बलि हे 
2) हा “वन छूट, वहसामबेद | थवृतिश्वरतिक्मो तत्‌- 
मतिषेध: (्‌ निरु० १३ । १८ ), चर संशये ( चुरादि: ), संशयराहिव्तय॑ सम्पायते अप --अर्थात्‌ 
जिंसके द्वारा संशरयों की निृत्ति हो उसे अथर्वबेद कहते हैं ॥ के 
कऋ्बेद ज्ञानकाण्ड है, यजुरवेद्‌ कर्मकाण्ड, सामचे 
के द » सामवेद उपासनाकाण्ड रच | 
के गुणों का निरूपण ऋगेद करता है, ऋग्भिः शंसन्तिः का यही रा मा पक 08 ० 
््ल 4 ६, पदार्थों के छक्षण बताना उनका 


कर 
|  अ 72008 साममिः स्तुवन्ति” ॥ और काठकसे० ४० | ५ 
यज्ञमियंजन्ति, सामझि: स्तुवन्ति अथवेभिज॑पन्ति ॥? ऐसा कहा हैं ॥ 


[भाष्य ४० ७३ || 


के सामान्य नियमों के विषय में निरुक्त, निघष्ठ, 


वेदों का विभाग 


शंसन करना ही है। वस्तु के ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ उसको कार्यरूप में परिणत करने की क्रिया का नाम करमे-. 
काण्ड है, जो यजुर्बेद्‌ का प्रधान विषय है । जिसके द्वारा मनुष्यों की कमग्रह ग्रन्थियां परिसमाप्त होती हें, 
उपासना सामबेद का मुख्य ग्रतिपाद्य विषय है | यह सब्र हो जाने पर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने का नाम विज्ञान 
जो अथर्ववेद का विषय है | इन इन विषयों की उस उस वेद में प्रधानता है, ऐसा समझना चाहिये || इस विघय 
में विशेष ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका अब्नोत्तरविधय € पृ० ३६४ से ३६६ ) में देखें ॥ > 

अब हमें यह विचार करना है कि "दुर्ग, भद्ठभास्कर, महीधरादि ने जो यह लिखा कि ह्मा से परम्परा 
द्वारा ग्राप्त एक वेद के चार विभाग महर्षिव्यास ने किये, उनका बह कथन कहां तक सत्य है ? 

स्वयं ऋग्वेद ( १० | ९० | ९ ), में तथा अथर्ववेद ( १० | ७ | २० ) में चारों वेदों का विभागदाः वर्णन 
है। अथर्ववेद (४। ३५ | ६ तथा १९ | ९ | १२ में ) “वेदा/” बहुबचन पद स्पष्ट आता है इससे बेद्‌ एक है, 
यह बात अथुक्त सिद्ध हो जाती है । ब्राह्मगग्रन्थों में शतपथ ( १४ | ५ | ४ | १० 2 कथा गोपथ ( १। १। १६ तथा 


३। १) में स्पष्ट चारों वेदों का नाम निर्देश तथा 'र्वाश्च वेदान? इत्यादि लेख पाया जाता है ॥ 
उपनिषदों में 'अपरा? विद्या का परिगणन करते हुए स्पष्ट ही उल्लेख है-- 4 
“तत्नापरा ऋगेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थ्ववेद:, शिक्षा कल्पी व्याकरण निरुक्त छन्दों ज्योतिषमिति” 
गुण्डक० १॥७॥/५॥॥ 
मनु के छोक हम पूर्व लिख चुके हैं, चरक तथा काइ्यप संहिता में भी चारों वेदों की सत्ता स्पष्ट वर्णित 
है ( देखो चरक सूत्रस्थान अध्याय ३० | १८ तथा काइयप संहिता पृ० ४३ ) ॥ 


महाभारत में भी वेद चार हैं, ऐसा कहा है ( देखो शल्यपर्व अ० ४१ | छो० ३१४७ ॥ द्रोगप्व॑ अ० ५१॥ 
छछो० २२ )। 

महाभाष्य पसपशाहिक में लिखा है-- 

“चत्वारों वेदा: साज्ञाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतसध्वरयुशाखा: सहस्रवत्मी सामवेद एकविश-.._ 
तिधा बाहबूच्यं नवधाथबेणो वेद: **? पु० ६५॥ (/श 

रामायण में भी इस प्रकार लिखा है-- 


नानृग्वेदबिनीतस्य नायजुर्वेद्धारिण: | हु 
नासासवेदविदुषः शक्यमेव॑ विभाषितुम्‌॥ रामा० किष्किन्धा काण्ड सर्ग ३ छोक २८ || 


जब स्वयं बेद से तथा अन्य आसवचनों से यह सिद्ध है कि वेद सष्टि के आदि में ही ऋगू यजुः साम 
इन घार विभागों में विभक्त विद्यमान ये | तब वेदव्यास ने एक वेद के चार विभाग किये यह कल्पना सर्वथा 
है। हां वेद्व्यास ने उस काल में भिन्न भिन्न बहुत सी शाखायें बन चुकने के कारण ब्राह्मण और 
सम्बन्ध निश्चय कर दिया हो, कि किस २ शाखा का कौन कौन ब्राह्मण है | अथवा उन्होंने वेद्‌ की कु 
प्रवचन या उनको व्यवस्था की हो | जैसे आजकल भी काशी आदि में ऋग्वेदी कुलों ने ही अथवबेद्‌ 
रक्षा का परम पवित्र कत्तंव्य समझ कर) रूय॑ अपनी इच्छा से अपने ऊपर लिया हुआ है | ऐसे व 
के समय में प्रथम आरम्म हुआ हो, ऐसा भी सम्भव है ॥ 


प्रकृत विषय में एक विचार और उपस्थित होता है, वह यह कि वैदिकसाहित्य 
दोनों प्रकार का व्यवहार मिलता है । वेद चार हैं यह व्यवहार ऋगू-यज्ु:-साम-अथव 


3. महीधर अपने भाष्य के आरम्भ में, भट्दभास्कर तै० सं० भाष्य के 


यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


ये 
प्रायः सभी ब्राह्मण, श्रौत, रह्यादि में सर्वत्र मिलता 


चैप्पलाद, जैमिनीय आदि शाखाओं में, तथा 
काठक, मैत्रायणी, पैप्पलाद, * १६४ ४५) तथा चल्वारें शाज्ञा० (क० ४ । ५८ ।३) 


है | ऋग्वेद के 'चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि? ( ऋ० १। ६६४ 
आदि के व्याख्यान में यासक ने-- कर न आशा] 

“चत्वारि श्लेति वेदा वा एंत उक्ता:? (निर० १३।७) में सष्ट ही चारों वीं काउडा का है ॥ 

यहाँ पूर्वपक्षी कद सकता है कि यजु० ३१ । ७ में तीन बेदों की उत्पत्ति जा कं | रे 
धत्रय॑ ब्रह्म सनातनम? ( मनु० १ | २३ ) वेद तीन हैं, यह स्वीकार करते हैं। कक हैं 
बायोयेजुर्वेद: सूयौतत सामवेद? ( श० १४ | ५ | ४ | १० ) तीन वेद माने हैं | अतः कक 

इसका समाधान हमारे पू्वोक्त कथन से हो जाता है कि बेद चार हैं, इस विषय गे कह 472 
वैदिक ग्रन्थ सहमत हैं | अब प्रश्न यह रह जाता है कि फिर तीन विभाग का क्या अभिप्राय ! जे भी वेंद के तीन 
होने का वर्णन है, वहां विद्याभेद से है, क्योंकि जिस शतपथब्राह्मण में चारों वेदों का नामों सहित उल्लेख है | 
उसी में यह भी कहा है-- 

“त्रयी वै विद्या ऋचो यजूंषि सामानि इति? || श० ४ | ६।७। १॥ 

अर्थात्‌ त्रयी नाम ऋग-यजञुः-साम का विद्या के कारण है || 

मीमांसा द्वितीय अध्याय के प्रथमपाद में ऋगू आदि का छक्षण इस प्रकार किया है-- 

तेषामग्‌ यत्रारथबशेन पादव्यवस्था | मी० २। १ | ३५ ॥ इस शात्त में ऋक्‌? शब्द से पादबद 
ऋचाओं का ग्रहण करना चाहिये ॥ 

गीतिषु सामाख्या || मी० २ | १। ३६ ॥ गान विधायक मन्त्र साम! कहलाते हैं ॥ 

शोषे यजुः शब्द: || मी० २। १ | ३७ ॥ शेष में 'यजुः? का व्यवहार समझना चाहिये || 

इस प्रकार विद्यामेद से याशिक प्रक्रिया में पारिभाषिक रीति से वेदमन्त्र तीन प्रकार के माने जाते हैं, 
वास्तव में वेद चार ही हैं जो नाश, कर्म, उपासना तथा विज्ञान काण्ड के भेद से हैं । यही प्राचीन परम्परा है ॥| 

इस यजुबेद में जिसका कि भाष्य हम विवरणसहित उपस्थित कर रहे हैं, कर्मकाण्ड के सम्पूर्ण अज्ञ-प्रलज्ञों 
का निरूपण किया गया है | ऐसा समझना चाहिये | 


वेदों की आलुपूर्वी 
बैद के म्त्रों में आये पद, मण्डल," सूक्त तथा अध्यायों में आये मन्त्रों का क्रम सृष्टि के आदि में जो 
[स समय भी वही है, या उसमें कुछ पसिवर््तनादि हुआ है, यह अत्यन्त ही गम्भीर और विचारणीय विषय है। 
विधय का सम्बन्ध वास्तव में तो हमारे आदिकाछ से लेकर आज तक के मूतकाल के साहित्य तथा इतिहास के 
साथ है | दुर्भाग्यवश हमारा पिछछा समस्त इतिहास तो दूर रहा, हमें दो सहस वर्ष पूर्व का इतिहास भी यथावत्‌ 
हप में न कर वैदिक साहित्य का । हां कुछ बातें हमें ठौक मिल रही हैं, जो संख्या में अत्यन्त 
ऐसी | भी सामग्री हमें अपने इस प्राचीन साहित्य के विषय में मिलती है, उसी पर सन्तोष 


हैं। इनका बनानेवाल कोई व्यक्तिविशेष नहीं । इनमें किसी प्रकार 
“आर में भी भान्ति स्ष्ट कर आये हैं। सब ऋषि-मुनि तथा अन्य 


वेदों की झाज॒पूर्ी 


नर. 


डर 
4 प ४. कलकत्ता --- हू 
विद्वान्‌ वेद को नित्य मानते चले आ रहे हैं, यह सब पूर्व 
व् 9 पूर्व ही विस्तार से दर्शा चुके हैं | प्राचीन 
हे के श चीन ऋषियों 
हा ऐसा क्का ऐसा ही ) जैसा कि इस समय हमें उपलब्ध हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कमर गे 
उठना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, अतः इसकी विवेचना आवश्यक ही है ॥ गया 
(१ ) जहां तक हमें पता लगता है ब्राह्मगग्रन्थों के काछ में 
532) | पता छः न्‍्थों के काल में ये ऋगू , यजुः आदि वेद वही 
समय हैं, क्योंकि गोपथब्राह्मण में लिखा है-- की 


दा हा पुरोदित॑-यज्ञस्थ देवमृत्विज़म। होतारं र॒त्तथातमम! इत्येवसादि छल्वा ऋग्वेदमवी- 
यते ।* * “इषे ल्वोर्जे स्था वायबस्थ देबो बः सविता ग्रार्पयतु श्रेष्ठठतमाय कमैण' इत्वेबमार्दि ऋत्वा चजुर्वद- 
मधीयते ।*“अम्न आयाहि बीतये गृणानों हृव्यदातये नि होता लत्सि बहिंषि? इत्येवमादि ऋत्वा साम- 
चेदसघीयते ॥” ( गोर १॥ १। २९ )॥ 
इससे स्पष्ट है कि गोपथ्राह्मण के काल तक कण, यजु,, साम इन तीनों वेदों की संहितायें वहीं औीं, जो 
इस समय बत्तमान में हैं। इनके आख्भ के _मन्‍्तरों की प्रतीकें वह्दी की वही हैं, जो इन तीनों संहिताओं में हैं। 
यही बात हम पीछे के काछ में मी पाते हैं ( देखी विवरण टिप्पणी प्रृ० ९ )॥ 

60 070 जा उगकर लेख से यश्थपि इनकी सारी वर्णानुपूर्वीं का निर्णय नहीं हो सकता, पर इतना 
तो स्पष्ट सिद्ध है कि इन संहिताओं के आदि मन्त्र का स्वरूप बही है, जो उस काल में पूवकाल की परापरा से 
चला आ रहा था, ओर अब्र तक भी बैसा का वैसा चला आ रहा है। गोपथ के इस स्थल में जो अथर्ववेद का 
प्राउम “ान्नो देवी०? से कहा गया है, वह पेंप्पलाद शाखा का पाठ माना जाता है | हम आगे विशद्रूप में बतायेंगे 
कि पैप्पलाद शाखाग्रन्थ है, और वह ऋषिप्रोक्त है। महाभाष्यकार पतञ्ञलि मुनि ने तिन प्रोक्तम! ( अ०४। 
३ । १०१ ) सूत्र के माष्य में शाखाविषय में 'पैप्पछादकम? ऐसा उदाहरण दिया है। सम्भव है गोपथ ब्राह्मण 
अथर्ववेद की उसी शाखा का हो ; जिसका आदि मन्त्र “शन्नो देवी०” कहा है | ऐसी अवस्था में अथर्वबेद के 
नाम से 'शन्नो देवी०” आदि मन्त्र का उल्लेख करना अन्य विरोधी प्रमाण होने से विशेष महत्त्व नहीं रखता ॥| 

(२) अब हम इस बात को एक अन्य रीति से भी स्पष्ट करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में यजुवेद के मन्त्र 
का प्रतीकें बराबर आरम्म से कुछ अध्याय तक निरन्तर ( आगे भी यत्र तत्र ) देकर तत्तदू विष्रय में मन्त्रों का 
विनियोग दर्शाया गया है। १७ अ० तक के मन्त्रों के पाठ तथा आनुपूर्वी के विषय में इन प्रतीकों से हमें बहुत कुछ 
सहायता मिल सकती है । यह आनुपू्वी और पाठ वैसा का वैसा है, जैसा हमें यज॒वेद्‌ में मिल रहा है । हां | इतना | 
अवध्य है कि कहीं २ मन्त्रों के किसी प्रकरण को याशिकप्रक्रिया के कारण कुछ क्रममेद्‌ से भी विनियुक्त किया गया 
है, जैसा कि यजुवेंद के प्रारम्भिक दरेष्टिसंबस्थी ४ मन्त्रों का विनियोग शतपथब्राह्मण में प्रारम्भ में न करके पौर्ण- ॥ 
मासेष्टि के अनन्तर किया है | क्योंकि याशिकप्रक्रिया में प्रथम" पौर्णमासेष्टि करने का विधान है ( अथ्व,७८०।४)॥ 
इससे यह तो पता लग ही जाता है. कि शतपथब्राह्मफकार के समय यजुवंद के कम से कम १७ अध्याय तक के 
मन्त्रों की आन॒पूर्वी तो बही थो जो अब है | इसमें किश्िन्मात्र भी सन्देह का स्थान नहीं रहजाता॥.._. ० 

(३ ) क्रगू , यजु।, साम, अथर्व इन चारों वेदों की अनुक्रमणियां भी उनकी इंस आनुपूर्वी को जो 
में मिल रही है, वैसी की वैसी सिद्ध करने में परम सहायक हैं, चाहें उनका निर्माणकाछ कभी का रहो 
से कम इनसे यह तो सिंद्ध हो ही जाता है, कि उन २ सर्वोनुक्रमणियों के काल में वर्तमान चारों वेदों 
वही थी जैसी कि अन्न है, इसमें यत॒किश्चित्‌ भी भेद नहीं हुआ | उन सर्वानुक्रमणियों के ठीकाका 
विषय में पूरी २ सहायता दे रहे हैं | वे सत्र के सब्र इसी बात का प्रतिपादन करते हैं। इन ग्रस्यों 
इस आबवुपू्वी ( क्रम ) की रक्षा के लिये हुई, इसमें क्‍या सन्देह है! ऋकसबानुक्रमणी से : 
सिद्ध हो रही है ॥ ८ 


$ “पौणमासी प्रंथमा यज्ञियांसीद्ं रात्रींगामतिशव रह । ये स्वां 
प्रविष्ठ:? ॥ अथर्व० ७ | ६० । ४॥ १2 
पु ध 
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हर (४ ) अब्र हम यह बताना चाहते हैं. कि महामाष्यकार पतञललिसुनि वेद की आउ॒पूर्वी और स्वर दोनों 
को ही नित्य ( नियत ) मानते हैं-- 
“स्वरा नियत आम्तायेउस्यवामशब्दस्य । 
५।२। ५९ )॥ 
' अर्थात्‌-वेद में अस्यवामादि शब्दों का स्वर नित्य" होता 
। होता है ॥ कै नल 
7 महामाष्यकार का यह प्रमाण ही इतना स्पष्ट हैं. कि इसके आंगे और किसी प्रमाण की आउसदता हो 
नहीं रह जातो | इसीलिये समस्त ऋषि-मुनि वेद को नित्य मानते हैं ॥ 
इस पर एक शंका हो सकती है कि महाभाष्यकार ने तिन ग्रोक्तम!? 
में लिखा है--- 
यद्यप्यर्थों नित्य;, या त्वसौं वर्णौलुपूर्वीं साउनित्या। त 
मौदक॑, पैप्पछादकमिति? । 
अर्थात्‌-यदपि अधे नित्य है, परन्ठ वर्णानुपूर्वी अनित्य है | उसी के जा 2 
चैप्पछादक ये भेद होते हैं | इससे विदित होता है कि महाभाष्यकार वेद की वर्णान॒पूर्वीं को अनित्य मानते 7 । 
इसका उत्तर यह है कि महाभाष्यकार ने यहां जितने उदाहरण दिये हैं, वे सत्र शाखाम्रन्थों कै पड 
. वेद के नहीं | प्रवचनभेद से शाखाओं में वर्णानुपवीं की भिन्नता होनी स्वाभाविक है (शाखा के विषय में हम 
| अगले प्रकरण में विस्तार से लिखेंगे ) | इतने पर भी यदि पूर्वपक्षी को संतोष न हो तो मानना पड़ेम कि अपने ग्रन्थ 
में दो परस्पर विरोधी वचनों को छिखने वाला पतञ्ञलि अत्यन्त प्रमत्त पुरुष था, जो ठीक नहीं ॥ 
(५) निरुक्तकार यास्‍्कमुनि भी वेद की आनुपूर्वी को नित्य मानते हैं, जैसा कि--- 
“नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपूठ्यों भवन्ति ॥? निरुण १ । १६ ॥ 
अर्थात्‌-बेद की आत॒पूर्वी निद्य है ॥ 
.. यही बात जैप्तिनि, कपिल, कणाद, गौतमादि ऋषि सुनि मानते हैं, यह हम पूर्व कह आये हैं ॥ 
है ( ६ ) इस विषय में सब से बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण तो उन ब्राह्मगकुलों के अनुपम्त तप और त्याग का है, 
. जिससे अब तक वेद की आहपूर्वी हम तक वैसी की वैसी सुरक्षित पहुँच रही है, जिन्होंने एक २ मन्त्र के जदा- 
. माला-शिखा रेखा-ध्वज-दण्ड-रथ-घतपाठादि को बरात्र कण्ठस्थ करके सदैव सुरक्षित खखा; और अबतक रख 
रहे हैं | उनके पाठ में किसी प्रकार का व्यतिक्रम दृश्गोचर नहीं हो सकता, न हो ही रहा है । यदि यह प्रत्यक्ष 
._ प्रमाण हमारे सामने न होता, तो सम्भव था कि किसी को कहने का अवसर होता कि न जाने बेद में किस २ 
में रो र्‌ परिवत्तन, परिवरद्धन होते रहे, इसको कोई क्या कह सकता हज ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण संसार भर 
' भारत में. ही मिलेगा, जहाँ वेद्‌ के एक २ अक्षर और मात्रा की रक्षा का ऐसा सुन्दर और सुनिश्चित 
पर चलता रहा हो। वेद की आनुपूवीं को सुरक्षित रखने का यह ज्वलन्त उदाहरण हमारे 


बणोलुपूर्बी खत्वप्याम्नाये नियता”'?( महामाष्य 


है, और उनकी वर्णान॒परवी ( क्रम ) भी नित्य 


(अ० ४। ३ । १०१ ) के भाष्य 
द्वेदाचैतदु भवति- काठकं, काछापक, 


भेद से काठक, कालापक, मोदक, 


चेढ़ों की आजुपूर्बी 


हम वादी से पूछते हैं कि क्या जैसा क्रम ऋग्वेद में दु्बाया, बैसा अन्य संहिताओं में दशीया जो 
कदापि नहीं । तथा ऋगेद में भी जो क्रम वादी बताता है वह भी असम्बरद्ध है। यदि ऋगेद व्त॒तः ऋषिक गलत 
संग्रहीत होता तो विश्वामित्र के देखे हुए मन्त्र उसके पुत्र मघुच्छर्दा? और पौत्र लेता? से पहिछे होने चाहिये ये, न 
कि पीछे । ऋम्बेद में विश्वामित्र के मन्त्र तृतीय मण्डल में और मधुच्छन्दाः व जेता के मन्त्र प्रथम मडडछ में क्यों 
रक्‍खे गये £ यदि वादी कहे कि प्रथम मण्डल में केवल दर्ता्चियों का संग्रह है, विश्वामित्र दादी नहीं अपितमा्डलिक 
है, तो यह भी ठीक नहीं | प्रथम मण्डल के बितने क्रषि हैं, उनमें वहुतसे शतच्ी नहीं हैं | सब्य आद्धिरस ऋषिवाले 
( १। ५१-५७ ) कुछ ७२ मन्त्र है । जता ऋषिवाले कुछ ( १ | ११ ) ८ ही मन्त्र हैं। ऐसे ही और मी अनेक 
ऋषि हैं। आश्रर्य की वात है कि शतचियों में पढ़ें हुए प्रस्कष्व काप्व के ८२ मन्त्र तो प्रथम मण्डल में हैं, १० मन्त्र 
आठवें ओर ५ मन्त्र नवप्त मण्डल में क्यों संग्रहीत हुए १ समस्त ९७ मन्त्र एक जगह क्‍यों नहीं संग्ृहीत किये गये १ 
इसी अकार जिसके चूक्त में १० से कम मन्त्र हों वह क्षुद्रयक्त और जिसके युक्त में १० से अधिक हों वह महासक्त 
कहाते हैं, तो क्या ऐसे ऋषि ऋग्वेद के दशम मण्डल से अतिस्क्ति अन्य मण्डलों में नहीं हैं? हम कह आवे हैं कि 
लेता के केवछ आठ ही मन्त्र हैं, क्षुद्रयक्त होने से उसके मन्त्रों का संग्रह दशममण्डल में न करके प्रथम मण्डल में 
किस नियम से किया १ तथा जब विश्वामित्र माण्डलिक ऋषि है तो उसके समस्त मन्त्र तृतीय मण्डल में क्यों संग्रहीत 
नहीं किये ! कुछ मन्त्र नवम (६७ | १३-१५ ) और दम ( १३७ | ५ ) मण्डल में किस आधार पर संगहीत 
किये १ इत्यादि अनेक प्रइन वादी से किये जा सकते हैं | 

वस्त॒ुतः वादियों के पास इन प्रइनों का कोई भी उत्तर नहीं है | वे तो “अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः?--इस ॥ 
उक्ति के अनुसार स्वयं शात्र के तत्व को न समझकर अन्य साथारण व्यक्तियों को बहकाने की छ्ुद्र चेश ' किया | 
करते हैं । 

वेदों की इन संहिताओं को आए) संहिता कहने का तात्पर्य यह है--ऋषि अर्थात्‌ सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ जगदीश्वर 
से इनका ग्रादुर्भाव हुआ है | वस्वुतः यह नाम ही इस वात का संकेत करता है कि वेद ईइवर के स्वे हुए हैं ॥ 

जो व्यक्ति आपीं नाम होने से इन्हें ऋषियों द्वारा संगहीत मानते हैं, वे यह भी कहते हैं कि इन संहिताओं 
में इन्द्रादि देवताओं के मन्त्र विभिन्न प्रकरणों में बिखरे हुए हैं | अतः क्रमशः एक २ देवता के समस्त मस्तरों को 
संग्रहीत करके एक दैंवत संहिता वनानी चाहिये, जिससे अध्ययन में छुगमता होगी ॥॥ 

देवता-क्रम से संहिता के मन्त्रों को संगहीत करने से जिन मन्त्रों की आनुपूर्वों और देवता समान हैं, उन 
मन्त्रों का एक खान में संग्रह होने से पौवरुक्तूय तथा आनथेक्य दोष आवैंगे | उन्हीं मन्त्रों को, जैसा वत्तमान 
संहिताक्रम में पढ़ा गया है, वैसा पाठ मानने में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि वर्णानुपूर्वी समान होने पर भी 
प्रकरणमेद होने सें अर्थगेद की प्रतीति झटिति हो सकती है | उदाहरणाय पाणिनि के “बहुल हन्दूसि” सूत्र को 
उपस्थित किया जा सकता है। पाणिनि ने इस सूत्र को १४ स्थानों में पढ़ा है। इस सत्र की वर्णानुपूर्वी समान होने 
पर भी प्रकरणमेद से अर्थ की भिन्नता होने के कारण सब्रकी सा्थकता रहती है । आनर्थक्य या पॉनरक्‍्त्य दोष 
आता । यदि कोई व्यक्ति सब “बहुल छन्द्सि” सूत्रों को उठाकर एक स्थान में पढ़ दे, तो क्या उससे कुछ भी 
या विशेष अर्थ की प्रतीति होगी ! उल्टी उस एक स्थान में पढ़ने वाले की ही मूखता सिद्ध होगी। ४ 
कोई पाणिनि की ही मूर्खता सिद्ध करना चाहें तो कमी हो सकती है ! कभी नहीं | ऐसे ही इस 
पढ़ी जाने वाली संहिता का होगा । इसमें और भी अनेक दोष हैं, जिनका विस्तरमिया यहाँ अधिक 
अनुपयुक्त होगा ॥ 


सकता है ! 


न सकते हैं। ऐसे व्यक्त 
१. हमारी दृष्टि में वेद को अपौरुषेय न माननेवाले ही ऐसा मान का 
का साहस नहीं करते कि हम वेद को पौरुषेय ( ऋषियों का बनाया ) मानते 
२. अथर्ववेद पलञ्लपटलिका ५। १९ में जो आचार्यसंहिता तथा आर्षोसंहिता का 
आचार्यों की एक संज्ञा मात्र हैं, ऐसा समझना चाहिये।.. . - 
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जिसका शास्त्रीयचक्षुः है वही इन बातों के रहस्यों को समझ सकता है। शास्र्शान विहीन क्या जाने 


शास्त्रों के रहस्य को-- है 
न्‍ पह्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्‍ध: ॥ ऋ० ९ | १६४ | १६॥ 


आदी है; 
सिद्ध वि की री सव काल से नि 
इस प्रकार हमने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया रे वेद गी आनुपूर्वी ५ ही पर 
जाती रही है, और इस समय मी उपलब्ध सामग्री के आधार पर यही निश्चित है कि हे हा पा पूर 
है, जिसे सर्ग के आरम्भ में परमपिता परमात्मा ने आदिकषियों के हृदयों में प्रकाशित कि. 


अब हम ञाजाविषय में संक्षेप से कुछ लिखते हैं-- 


बेद और उसकी शाखायें 


शाखा का खरूप 


शाखायें वेद के व्याख्यानरूप अन्य हैं, ऐसा महर्षि दयानन्द का मन्तव्य है ( देखी ऋगेदादिभाष्यभूमिका 
० २९१ ), अर्थात्‌ चार वेद मूल हैं और ११९७ उनकी शाखायें हैं, दूसरे शब्दों में उनके व्याख्यानअन्थ हैं ॥ 

शाखाओं की आनुपूर्वी अनित्य है, “या त्वसी बणोनुपूर्वी साउनित्या” जार 20 5 महाभाध्य) 
यह महाभाष्यकार का मत है, और इसमें उदाहरण 'काठकम्‌ काछापकम, मौदकम्‌, पप्पछादकर्स! ये दियि्‌ हैं, जो 
स्पष्टलया शाजाग्रस्थ हैं । वेद की आनुपूर्वी को पतजञ्ञलि मुनि नित्य मानते हैं--/ स्वरो नियत आस्नाये अस्य- 
बामशब्दस्य, वर्णौतुपूर्वी खल्वप्याम्नाये नियता अस्यवामशब्दस्य” (अ० ५ । २ | ५९ महाभाष्ये ) ॥ इन 
दोनों प्रमाणों से वेद और शाखाग्रन्थों का भेद भगवान्‌ पतञ्ञछि के मत से सूर्य के प्रकाश की भान्ति स्पष्ट सिद्ध है ॥ 

निरक्त के “पुरुषविद्याउनित्यस्वातू कर्मसम्पत्तिमेन्त्रो वेढे”--( निरु० १। १) तथा “नियतवाचों 
युक्तयो नियतानुपूव्यों भवन्ति” ( नि० १। १६ ) इन बचनों से भी वेद की आलुपूर्वी नित्य है, ऐसा यास्क 
का सिद्धान्त है, यह अवश्य मानना पड़ेगा। यद्यपि शाखा के विषय में यास्क ने स्पष्ट तया नहीं लिखा, तथापि 
“यदरुदत्तद्‌ रुद्॒स्य रुद्रत्वनमिति काठकम्‌, यदरोदीत्‌ तहुद्गस्य रुद्रत्वमिति हारिद्रविकम” ( निरुक्त 
१० | ५ ) इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि यहाँ अथथ की समानता होने पर मी शाखाओं की वर्णानुपूरवी का 
भेद ददने के लियेही यास्‍्क ने दो मिन्न भिन्न उदाहरण दिये हैं। इनकी व्याख्या करता हुआ हुर्गाचार्य 
लिखता है--“स एवार्थ:, केवल शाखान्तरमन्यत्‌? अर्थात्‌--अर्थ समान है, केवढ शाखामेद से वर्णानुपूर्वी 
का भेद है। निरुक्त के इस स्थल की यदि महाभाष्यकार के “यो5सावथथ: स नित्य:, या स्वसी बणौलुपूर्बी 
साउनित्या” के साथ त॒लना की जाय तो यास्‍्क का अमिप्राय भी प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि यास्क मूल वेदों की 
आज्॒पूर्वी को नित्म और शाखाओं की आन॒पूर्वी को अनित्य मानता है। 

शाखाएँ क्रषि-प्रोक्त हैं और उनकी आनुपू्वी अनित्य है, इसको स्पष्ट करने के लिये एक और प्रमाण देते हैं- 

महाभाष्यकार पतञ्ञढ्ि “अनुबादे चरणानाम” ( अ०२ | ४। ३ ) के भाष्य में छिखते हैं-- अनुबदते 
कठ: कलापस्य?-- अर्थात्‌ कठ कलाप के प्रवचन का अनुवाद करता है | इससे व्यक्त है कि कठादि शाखाएं 
ऋषियों के प्रवचन हैं और उनमें किन्हीं किन्हीं शाखाओं की परस्पर पर्याप्त समानता है ॥ 


इन प्रमाणों से शाखाग्रन्थों को आनुपूर्वी के अनित्य होने में यत्‌किश्धि न्दे्‌ 
हा त्‌ भी सन्देह नहीं रह सकता, 
यही हम कहना चाहते हैं | शाखाओं का स्वरूप भी हमारे इस कथन से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है गा अपने 
रह यह बात कि शाखा व्याख्यानरूप अ्रन्थ हैं, यह कैसे जानें ? 
हे शमी की कप £ इसका उत्तर तो यही 
कप का है ता इनके मित्र रं पाठों से 
इसके अनेक उदाहरण हैं ॥ 


अ० ४ | ३ | १०१ ) पाणिनि के इस सूत्र का 


न्‍्यासकार का अर्थ 


वेद और उसकी शाखायें 


“तेन व्याख्यातं तदध्यापित॑ वा प्रोक्तमित्युच्यते? ( अ० ४ | ३ | १०१ | न्यास ए० १००५ दन्‍्यापित वा ओफिलष्णा ५) घ जज 
जिसका स्पष्ट आर्थ यहीं होता है कि ये कठ, कछाप, पैप्पछाद आदि झ्ञाखायें वेदों के व्याख्यानरूप ग्रस्यः 
ही हैं। प्रोक्तग्रन्थ वह है जो व्याख्यान" रूप हो या पढ़ाया गया हो | प्रवचन और व्याख्यान समानार्थक गब्द 
हैं, ऐसा न्‍्यासकार का कहना है || हु 
कहने का तातयय॑ यह है कि ऋग्‌ , यजुः, साम और अथर्व ये चार वेद स्वतः प्रमाण हैं, और शाखायें प्रोक्त 
होने से परतः प्रमाण, इन शाखाग्रन्थों की कोटि ( दर्ना ) वह नहीं, जो वेद का है। यह है भेद वेद और शाखा- 
अन्थों का, जिनको संहिता के नाम से कहा जा रहा है ॥ 
अब हम इन शाखाग्रन्थों की अपनी आन्तरिक साक्षी उपस्थित करते हैं, जिससे पता लगेगा कि 
शाखायें स्वयं अपने आपका स्वरूप क्‍या दर्शाती हैं । काठक, मैत्रायणी आदि संहिताओं में चारों वेदों के नाम स्पष्ट 
मिलते हैं, तद्रथा-- 
ऋक्सामयोरेवाध्यमिषिच्यते | का० सं० ३७ | ३॥ । 
यजुर्भी रायस्पोषे समिषा सदेस || का० सं० २। ४॥ ढ़ 
आशीवों अथवेधि: ॥ का० सं० ५ | ४॥ 
इसी प्रकार काठक संहिता में अन्यत्र मी चारों वेदों का नाम तथा विभाग स्पष्ट मिलता है ॥ 
इतना ही नहीं, अपितु कठसंहिता के प्रवचनकर्त्ता के मत में ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा थे और वह मन्त्र की 
प्रतीक देकर इस सूक्त का ऋषि वामदेव है, ऐसा कहते हैं | जैसा कि-- 
“बामदेवस्यैतत्‌ पद्मद॒शं रक्षोन्नं सामिधेन्यों मबन्ति'''**। स वासदेव उख्यमग्मिसविभस्तस- 
वैक्षत स एतत्‌ सूक्तमपश्यत्‌ कझणुष्व पाज: प्रसितिं न प्रथ्वीमि/ति” ( का० सं० १० | ५) ॥ 
अर्थात्‌ “इणुष्व पाज:०” इस सूक्त का द्रष्टा वामदेव ऋषि है | जो स्वयं बेद की प्रतीक देकर उसका ऋषि 
बताता है, वह ग्रन्थ स्वयं वेद कैसे हो सकता है ? यह बात साधारण बुद्धिवाले भी तत्काल समझ सकते हैं ॥ _| 
अत्र प्रसज्ञात्‌ यहां एक और आवश्यक शज्ला पर विचार कर लेना भी समुचित होगा। वह यह है कि 
गोपथ बहाण ( पूर्वार्ध १ | २९ ) में अथर्ववेद का आरम्भ “बन्नों देवी०? इस मन्त्र से होता है, ऐसा माना गया 
है | जब ऋणग्‌ , बजुः, साम के आरम्भिक मन्‍्त्रों का पाठ वैसा का वैसा हमें वत्तमान में भी उपलब्ध हो रहा है, तो 
अथर्ववेद का प्रथम मन्ध्र “शन्नो देवी०” क्यों न माना जावे ! इतना ही नहीं, महाभाष्यकार पतज्ञछि मुनि नेभमी 
महाभाष्य के आस्म्म में ठौकिक वैदिक शब्दों का भेद दर्शाते हुये जहां ऋग्‌ ,यजुः, साम के आस्म्म के मन्त्रों का ठ 
वही दिया है जो वर्तमान में मिलता है, वहां चत्॒थ वेद का पाठ उन्होंने भी 'शन्नों देवी०” ही दिया है । इससे पता 
लगता है कि अथर्ववेद का आरम्भ “शन्नो देवी” से ही होना चाहिये | 
वादी की यह शज्ला पर्यात बल्वती है, परन्ठ थोड़ा विचार करने से यह स्वयं दूर हो बाती है। 
सामान्यतया हम ४० ३३ पं० १७ से २० पर कह चुके हैं। इस पर विशद्‌ विचार करते हैं। “तेन 
(अ० ४ | ३ | १०१ ) सूत्र के भाष्य में लिखा है-- 
«या त्वसौं वणालुपूर्वी साउनित्या । तद्भेदाबैतद्‌ भवति काठकम्‌ , 
पैप्पछादकमिति” ॥ 
4... “तत्न नाव्यशाखशब्देन चेदिह अन्थस्तदूगन्थस्येदानी करण न तु प्रवचनस्‌ 
कठेन प्रोक्तमिति यथा ॥” भरतनाव्यशासत्र टीका० अभिनवगुप्तः ॥| 
अथात्‌--यदि नाव्यशाख्र शब्द से यहां अन्थ का अहण है, तो 
प्रवचन व्याख्यान होता है और करण से एथक्‌ होता है, जैसे क 
बाढसय का इतिहास भाग १ ७४० ३७८, संस्क० : 


यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


महाभाष्यकार के इस वचन से स्पष्ट सिद्ध है-- 

(क ) काठक, काछापक, मौदक, पैपलादादि प्रोक्त हैं, अर्थात्‌ ऋषियों द्वारा प्रवचन किये हुये वा ऋषिक्त हैं || 
( ख) ये काठक, पैंपलादादि शाखाग्रस्थ हैं, वेद नहीं। क्योंकि महाभाष्यकार इनकी आनुपूववी को 
अनित्य मानते हैं | वही महाभाष्यकार अन्यत्र वेद को आनुपूर्वी को नित्य मानते हैं, जैसा कि हम पूर्व प्रकरण में 
विस्तार से लिख चुके हैं ( देखो ० ३४ ) | तथा आगे ग में देखें ॥ 

(ग) ऋ्गू, यजुः, साम और अथर्व की आनुपूवीं को “स््रो नियत आस्नायेडस्यवामशब्दस्य । 
बणीलुपूर्वी खल्वप्याम्नाये नियता” (अ० ५। २। ५९ महामाष्य ) इस ग्रमाण से महामाष्यकार नित्य ही 
मानते हैं, अनित्य कदापि नहीं | यही कहना पड़ेगा ॥ 

( घ) प्रोक्त, व्याख्यात, प्रवचन और व्याख्यान पर्यायवाची शब्द हैं, यह न्यासकार तथा अभिनवगुक्त का 
मत हम पूर्व ( प्ृ० ३७ ) दर्शा चुके हैं ॥ 

इन सब से यह सिद्ध है कि पतञ्जलि मुनि पैप्पछाद को शाखा मानते हैं, उसकी आनुपूर्वी को अनित्य मानते 
हैं, उसे वेद नहीं मानते । 

अब रही शब्नों देवी०? के आरम्भ में आने की बात सो महाभाष्य के आरम्भ में वैदिक शब्दों का उदा- 
हरणमात्र देना अभिप्रेत है | वहां वेदों की आरम्मिक प्रतीक दर्शाना मुख्य नहीं । यदि वह वेद की आरम्मिक 
प्रतीक मानी जावे तो पतज्ञलि भगवान्‌ के स्ववचनों में ही परस्पर विरोध आवेगा | अतः लछोकिक वैदिक शब्दों का 
भेदमात्र दर्शाना अभिप्रेत है, यही मानना होगा ॥ 

अब रही गोपथ ब्राह्मण में आये 'शन्नों देवी०” इस पाठ की बात। सो यह “शब्नों देवी०? पाठ 
पैप्पलाद संहिता का है, यह छान्दोग्यमन्त्रभाष्य के कर्ता गुणविष्णु ने माना है ( प्रृ० ६, ४८, ११७ )। 
पैप्पछाद शाखा महाभाष्यकार के मत से ऋषिग्रोक्त है, उसकी आनुपू्वी अनित्य है, यह भी भान्ति सिद्ध हो चुका । 
अतः गोपथ ब्राह्मण में 'शन्नों देवी० से अथर्ववेद का आरम्म उसकी पैप्पछाद शाखा का ब्राह्मण होने से वा किसी 
अवान्तर शाखा का आरम्भिक पाठ ऐसा होने से है, ऐसा ही मानना पड़ेगा | 


यहां यह्‌ बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि “ये त्रिषत्ताः०” आदि अथव॑बेद के आरम्म की प्रतीकें हमें 
औत, गह्म, अथर्व, वृहत्सर्वानुक्रमणी तथा अन्य अनेक स्थलों में मिलती हैं ॥ 


शाखायें प्रोक् हैं, वेद का व्याख्यान हैं, यह हम ऊपर दर्शा चुके । अब यहां हम एक और प्रबल शब्ढा 
: का समाधान कर देना भी आवश्यक समझते हैं, जो बहुत से विद्वानों के मन में यत्र तत्र देखी जाती है ॥| 
महषिंदयानन्दस्वीकृत शाखा के ख्रूप पर उठाई गई 'श्ढा का समाधान 


4 ऐतरेयालोचन ४० १२७ पर श्री० पं० सत्यत्तसामश्रमीजी ने श्री० स्वामी जी के “< 
इस मत का खण्डन करते हुए छिखा है-- 
. “हन्त का नाम संहिता शाखिति. व्यपदेशशून्या तेन महात्मनोररीक्ृता, यस्या मूलवेदत्व॑ म॒त्वा 
आप ऑपडानासन्यासां तदृव्याख्यानग्रन्थस्वं सन्‍्तव्य भवेदिति त्वस्माकमशेयमेव” ॥| 
ने किसको मूलवेद्‌ 


द्‌ माना है, जिसमें कि शाखाशब्द का व्यवहार न होता हो, 
व्याख्यानरूप अन्ध माना जा सके ॥| 


! । मूछ बेद कोई नहीं | दूसरा कोई ऐसी संद्विता नहीं, जिसका 


शाखा वेदव्याख्यान हैं? 


वेद और उसकी शाखायें: 


जन्म रे 


( क ) शतपथ ब्राह्मण का कर्ता याज्वल्क्य लिखता है-- 


“तदु हैकेडन्बाहुः । होता यो विश्ववेद्स' इति। नेद्रमित्यात्मानं ब्रवाणीति तदु तथा न 
ब्रुयान्मालुषं ह ते यज्ञ कुवेन्ति | व्युद्धं वे तद्यज्ञस्प यन्मानुषं नेद्‌ व्यूद्ध यज्ञे करवाणीति तस्माद्‌ यमैव्ची- 
नृक्तमेवालुब्रयाद्धोतारं विश्ववेद्समिति? ( शत० १ |४। १। ३५ प० २९ अजमेर सं० ) ॥ (तु० काप्व शत० 
२। ३ । ४ । २५)॥ 2 

इसका भाव यह है कि किसी शाखा वाले," “होता थो विश्ववेद्स:?? ऐसा पाठ पढ़ते हैं । सो ऐसा पढ़ना 
ठीक नहीं । यह मनुष्यक्ृत पाठ है | वे यज्ञ में मानुष्रपाठ करते हैं | यज्ञ में मानुष्पाठ पटना यज्ञ की हीनता है । 
यज्ञ में हीनता न हो, इसलिए जैसा ऋचा का पाठ है, वैसा ही बोले 'होतारं विश्ववेदसम्‌? (ऋ० १।१२ | १)॥ 

इस प्रमाण से दो बातें सिंद्ध होती हैँ--प्रथम शाखायेँ जितनी हैं. वे सत्र मानुष ( मनुष्यप्रोक्त वा मनुष्य- 
सम्बन्ध से युक्त ) हैं। दूसरा--कोई ऋकपाठ ऐसा है, जिसमें मनुष्य का कोई सम्बन्ध नहीं, और वही मनुष्य- 
सम्बन्ध से रहित मूलवेद है | 

शतपथ के इस स्थल के व्याख्यान में-- 


“होता य इति पाठविपरिणामस्य मनुष्यबुद्धिप्रभवतया सालुषत्वम्‌ | यथैव वेदे पठितं तथैवा- 
जुवक्तव्यसित्युपसंहरति तस्मादिति । कीह्गृविध॑ तहिं वेदें पठितमिति तदाह होतारमिति” ( झतपथ 
१।४ | १। ३५ सा० भा० पृ० १४४ ) ॥ 

अर्थात्‌ सायण भी “होता यो विश्ववेद्सः” शाखान्तर के इस पाठ को मानुष् मानता है । और “ह्ोतारं 
विश्ववेद्समः? को बेद का पाठ मानता है ॥ 


5 ॥ 

विदित रहे कि झतपथ ब्राह्मण में 'तदु तथा न ब्रूवात?, तदु तथा न कुर्यात्‌” ऐसे वचन, झतप्रथव्राह्नण | 
( अजमेर संस्करण ) में ० ८, १५, २३, २५, २९, ३५, ३९, ५०, ६८, १०२, १३७, १३८, १९७, २७७आदि लगभग. 
१५ स्थडों में है । इन सब में शाखागत पाठों का ही प्रत्याख्यान किया गया है, इनमें मुख्यतया तैचिरीव संहिता | 
है । विद्वानों को इस पर और अधिक विचार करना चाहिए ॥ 

(ख ) शतपथ ब्राह्मण का सबसे प्राचीन भाष्यकार हरिस्वामी ( सन्‌ ६३९ ई० ) जो कि स्कन्दस्वामी 
का शिष्य था, शतपथ-आह्ण-माष्य के उपोद्धात के प्रारम्भ में लिखता है-- 

“वेदस्यापौरुषेयत्वेन स्वतःप्रामाण्ये सिद्धे तच्छाखानामपि तद्ेतुत्वात्‌ प्रामाण्यमिति बाद 
रायणादिभि: प्रतिपादितम्‌”? (शतपथ हरिस्वामी भाष्य हमारा हस्तलेख पृ० २) ॥ 

अर्थात्‌-वेदों का अपौरुषेय होने से ही स्वतःप्रामाण्य सिद्ध है। उनकी'शाखाओं का मी ग्रामाण्य तड्धेठता 
से अर्थात्‌ वेद के अनुकूल होने से बांदरायगादि ने स्वीकार किया 5] प्ट्जॉ 

हरिस्वामी के इस वचन से दो बातें स्पष्ट सिद्ध होती हैं, एक तो यह है कि कोई 
अपनी प्रथकु सत्ता रखता हैं और शाखायें उनसे मिन्न हैं। हरिस्वामी वेद कों शाखा से भिन्न मं 
दूसरे उसके मत में उन शाखाओं का प्रामाण्य-भी वेदानुकूल होने से स्वीकार किया जाता है ॥|: 


4. हुलना करो-- डपायब स्थेत्यु हैक आहुः” यह शतपथ ब्राह्मण ३ | ७। १ | ३ में है 
पाठ तैत्तिरीय संहिता का है। इससे जाना जाता है कि जहां २ शतप्थकार 
प्रयोग करके किन्‍्हीं पाठों का प्रत्याख्यान करते हैं, वे पाठ निश्चय ही शाख 
विश्ववेद्सः' यह पाठ भी निश्चय हीं किसी अनुपरूब्धः शाखा का 


पाठ कहा है ॥ !॒ 


४० यजुवेदभाष्य-विवरण-मूमिका 
मीन नननभनफ-ननििणण।ियण 
हमारे उपयुक्त दोनों प्रमाणों से सूर्य के प्रकाश की आन्ति यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि शतपथकार 


तथा हरिस्वामी के मत में शाखाओं से अतिरिक्त मूलवेंद अवश्य थे ॥ 


इस विषय में अन्य साक्षी भी उपस्थित करते हैं-- 
( ) “ऋग्यजुःसामाथवोणश्रत्वारों वेदाः साज्ञा सशाखाश्र॒त्वारः पादा भवन्ति” | नृर्सिंहपूर्वतापिनी 
उपनिषद्‌ प्र० ११३। 
अर्थात्‌ ऋग्‌ , यजः, साम और अथर्व चार बेद, साथ अज्जों के, साथ शाखाओं के चार पाद हैं ॥ 
($ ) एतद्‌ बृहज्ञावारुमधीते स ऋचो5धीते स यजूंष्यधोते स सामान्यधीते लोड्थवोणमधीते सोडज्ञिरस- 
मधीते स शाखा अधीते स कल्पानधीते” || बृहज्ञाबालोपनिषदू | 


इसमें भी शात्रा और कव्प आदिकों को वेंद से भिन्न गिनाया गया है | 
अतः वेद और शाखायें मिन्न २ हैं, यह परम्परा थी ॥ 


अब सत्यत्रत सामश्रमी के दूसरे आक्षेप का उत्तर लिखते हैं-- वैदिक साहित्य में 'शाखा! शब्द का व्यवहार 
फिन किन कारणों से होता है, यह तो हम नहीं कहते, किन्ठु आगे उलिखित दो कारण अवश्य हूँ | एक तो 
पाउमेदादि करके जो अपूर्व प्रवचन किया जाता है, वह शाखा का रूप धारण कर लेता है, जैसे तैत्तिरीय संहिता, 
काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता तथा काप्व संहितादि ॥ दूसरा शाखा शब्द का व्यवहार मूल अन्यों में बिना. किर्स 
परिवर्तन या परिवर्द्धन के उसके पदपाठ कर देने मात्र से मी पदकार का नाम उस संहिता के साथ में संयुक्त 
हो जाता है। इसका उदाहरण ऋग्वेद की शाकल संहिता है। शाकल्य ने संहिता पाठ में कोई परिवर्तन वा 
परिवर्द्धन किया हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं । हां, निरक्त अ० ६ | २८ के “बाइंति च य इति च चकार 
ला इस पाठ से ऋग्वेद के पदपाठ का कतृंत्व शाकल्य का सिद्ध होता है, पुराणों में भी इस शाकल्य को 
पदवित्तम! नाम से पुकारा गया है । पदपाठ का कर्ता होने मात्र से ऋकसंहिताकेसाथ शाकब्य का नाम जोड़ दिया 
मा का रंजन बालक 
के की लत गाज नम न ५ हम चिन्त्य है ) | किसी संहिता का पदपाठ मात्र कर देने 

है" ] हम एक स्पष्ट प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 


“उखः शाखामिमां प्राह आत्रेयाय यदास्विने | तेन शाखा प्रणीतेयम! प्रीति च सोच्यते || 
यस्या: पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिन:।तां विद्वांसो सहाभागों भद्रमइलुबते महतू ॥ 
े भष्टभास्कर तै० सं० भाष्य भाग १--तैत्तिरीय काण्डानुक्रम पृ० ९ छोक २६, २७ ॥ 
पर ि र् ध 
; ९ नह जा 5 को उख को पढ़ाया | उसने इस शाखा को आज्रेय को पढ़ाया | 
। गती है, जिसका पदुकार आय है, और वृत्तिकार कुण्डिन है | इस 


प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि आज्रेय के द्वारा पदपाठ कः 
हा र दिये जाने से जैसे यह तैत्तिरीय संह्ि कक 
| होने ह तंत्तिरीय से| तन 
। के नाम से भी व्यवह्वत होने ढगी, ठीक वैसी ही दशा शाकल्संहिता की भी समझनी चाहिये गख  ड 


इसी प्रकार से यजुर्वेद की जितनी शाखायें उपलड 

कर व्ध होती हैं, उनमें इण्यजुवेंद्गण भें के 

देकर व्याख्यान उपलब्ध होने के कारण उनका वेदत्व किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता । "कल न 
4 का 


उनमें से काण्बसंहिता में पाठमेद्‌ द्वा 
२ वेज है रा मन्त्र व्याख्यान होने है 
| ् होते से मूल 
ड्ता द्‌ है, इस विषय में एक प्रमाण उपस्थित करते हैं री 


के सूचीपत्र भाग गा व 
है | यह उस ग्रन्थ का 


३४२६. ग्रन्थ नं० २४४६ पर 
वास्तविक नाम नहीं है | बी 


का आद्यन्त खण्डित होने से उसका नाम अज्ञात है । इस पुस्तक का कुछ पाठ उपर्युक्त 
ग क्त एृष्ठ पर निम्न प्रकार उद्घृत' 
“अथ पद्चदशशाखासु साध्यन्दिनशाखा मुख्येति वेदितव्या । यदुक्त बृहन्नारदीये-- 
“यजुर्वेदमह्कल्पतरो रेको त्तरं शतम्‌ | शाखा तत्न शिखाकारा दठा पद्माथ शुकुगा:॥ 
तथा चेद॑ं होलीरभाष्यमू-- ४ 


“यज्लुवेदस्य मर हि भेदों साध्यन्दिनीयक: | सवोनुक्रमणी तस्याः कात्यायनझता तु सा।| 
तस्मान्माध्यन्दिनीयशाखा एव पद्चदशसु वाजसनेयशाखासु मुख्या सवेसाधारणा च॥ 
अत एब बशिष्ठेनोक्तम्‌--'माध्यन्दिनी तु या शाखा सर्वैसाथारणी तु सा! ॥” 
अर्थात्‌--शक्क यजुर्वेद की पन्द्रह शाखाओं में माध्यन्दिन शाखा ही मुख्य है । वृहन्नारदीय में कहा है-- 
“यजुर्वेदरूपी महाइक्ष की १०१ शाखायें हैं | उनमें पन्द्रह शुक्ल शाखायें शिखाकार अर्थात्‌ सर्वोच्च हैं |? होलीरमाष्य में 
ढिखा है-'जुबेंद का मूल माध्यन्दिनीय संज्ुक हे। जिसकी कात्यायन ने सर्वानुक्मणी बनाई है। इसल्यि 
माध्यन्दिनीय शाखा ही पन्द्रह वाजसनेय शाखाओं में मुख्य और सर्वसाधारण है | अत एव वशिष्ठ ने भी कहा है-- 
माध्यन्दिनी शाखा सर्वसाधारण है? || प 
यह उपयुक्त अन्थ छगभग ४०० वर्ष प्राचीन होगा। इसमें उद्धृत होलीरभाष्य यजुःसर्वानुक्रमगी 
का भाष्य है ॥ 
इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि आज से कई सौ वर्ष पूर्व तक माध्यन्दिन शाखा ही मूल यजुवेद 
माना जाता था | अमी मी कई हस्तलेख ऐसे मिलते हैं, जिनके अन्त में इसका माध्यन्दिन नाम से उछेख न होकर 
वाजसनेयी संहिता के नाम से उछेख मिलता है | सम्भव है शाकछः संहिता की तरह माध्यन्दिन भी इस संहिता 
का पदकार हो और उसके नाम से इस माध्यन्दिनीय शाखा का व्यवहार चलछ पड़ा हो | ऐसी ही सम्भावता साम्म 
तथा अथव में भी की जा सकती है | हर 
उपलब्ध शाखाग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन से पता लगता है कि विभिन्न शाखाओं के मन्त्रपाठ में भी 
पर्याप्त पाठान्तर हैं| उन पाठान्तरों की सूक्ष्म विवेचना करने पर विदित होगा कि किसी संहिता में कोई छ्लिष्ट या 
| अस्पष्टाथक इब्द है तो दूसरी संद्विता में उसके स्थान पर जो पढ प्रयुक्त हुआ है, वह अधिक स्पष्टाथेक है। शाखाओं 
के प्रवचनकर्ताओं ने कहीं २ इस प्रकार का पाठान्तर" मात्र करके मन्त्र के भाव को व्यक्त करने का प्रयक्ष किया 
है । तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठठ ये संहितायें स्पष्टरूप में शाखायें हैं, क्योंकि इनमें अनेक मन्त्रों की प्रतीक 
देकर व्याख्या की गई है और ब्राह्ममभाग का सम्मिश्रण भी प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है | अब रही काप्व तथा _ 
माध्यन्दिनीय, अब इन पर भी विचार करते हैं-- गा 
(१) माध्यन्दिनीय संहिता में पाठ है “आ्राठृव्यस्य वधाय” ( १। १८ )॥ काष्व संहिता 
स्थान पर “हविषतो वधाय” ऐसा पाठ है ॥ 
(२) माध्यन्दिनीय ९ | ४० में पाठ है--/एफ वो अमी राजा” ॥ काप्व संहिता में इसके 
पाठ है--'एघ वः कुरवो राजैष पद्चाला राजा” ॥ ११ | ३ । है ॥ हे 
इन दोनों में प्रथम “अ्रात्ब्यस्य”” की अपेक्षा “द्विषतः” पाठ अधिक स्पष्टार्थक है | दूसरे 
माध्यन्दिन संहिता का पाठ “अमी राजा” है। “अमी” यह सर्वनाम पद्‌ है। यह मन्त्र रा: 
अतः माध्यर्दिन का पाठ सब राजाओं के प्रति समान है, परन्तु काप्वसंहिता में “कुरव 
पद्‌ पठित हैं । काप्वशाखा का कुछ तथा पश्मालदेश में अधिक प्रचार था, अतः उसमें 
है । काप्वपाठ इन दो देशों के राजाओं के साथ बन्ध गया है हे 


३ पराझनन्तर भेद से शास्यायें बनती गई, इस विषय में वायुप॒राण का निम्न 
“पाठान्तरे एथग्भूता वेदशाखा यथा तथा” बायुघुराण अ' अत 


६ ६ 323 कर 


छ्टर यजुरबंदभाष्य-विवरण-भूमिका 


जा नननननतन न नम + माल एप, ९ 
हु में माध्यन्दिन ण 
काप्वमन्त्र नहीं बोला जा सकता | इसलिये पूर्वोल्लिखित उद्धरण में माध्यन्दिन का पाठ सवसाधारण माना 


गया है, जो कि सर्वथा युक्त है ॥ ३ न 
इस प्रकार इस प्रकरण में संक्षेप से इन शाखाओं को प्रोक्त वा व्याख्यान सिद्ध किया । इनकी 
ऋषि-मुनियों के प्रमाणानुसार अनित्य है | मूल वेद इनसे प्रथक्‌ हैं और उनकी आन॒पू्ा 2, हि ; 3 हे 
मत से शाखायें मानुष अर्थात्‌ मनुष्पप्रोक्त 5 मनुष्यक्षत हैं |शतपथ का माध्यकार हरिस्वामी वेद को खत: मानता 
है और शाखाओं को परतःप्रमाण | वर्तमान शाकल्संहिता तथा माध्यन्दिनीय ही मृढ वेद हैं, इससे उपछ्ध 
सामग्री के आधार पर प्रकाश डालने का यज्ञ किया है | आशा है विद्जन इस विषय पर और गम्भीर विचार करेंगे। 
निस्सन्देह यह शाखा का विष्रय अत्यन्त गम्भीर अनुशीलन का है। इसके लिये विषुद्ल मात्रा म बा 
आवश्यकता है, अर्थात्‌ वेद की छप्त शाखाओं सम्बन्धी साहित्य मिलने पर ही गम्भीर विवेचना हो सकती है ॥ 


वेद का अर्थ 


पूर्व प्रकरणों में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता, वेद-ज्ञान का प्रकाश, उसका स्वरूप, नित्य-शब्दार्थसम्वन्ध, 
बेंद के विभाग, वेद की आनुपू्वी, तथा उसकी शाखाओं के विषय में निरूपण किया जा चुका ज] आदिमाषा का 
प्रकाश कैसे हुआ, यह भी पूर्व कहा जा चुका है | अब स्वमावतः वेद के अर्थ के विषय में जिज्ञासा उत्न्न हाती है 
कि सृष्टि के आदि में वेद के अथे का ज्ञान कैसे आरम्भ हुआ होगा । शब्द का वाच्य अर्थ और अर्थ का वाचक शब्द 
अवश्य होता है, यह सर्वसम्मत है | लोक में हम देखते हैं, एक शब्द उच्चरित होते ही अपने अर्थ का भान अवश्य 
कराता है | अनेक पद्मुओं के समुदाय में खड़े एक पदश्च 'गो? का नाम लेते ही हमें उसके वाच्यार्थ का बोध तत्काल 
होने लगता है | इसी प्रकार वेद का एक मन्त्र बोलते ही उसके वाच्यार्थ का बोध अवश्य ही होना चाहिये | तत्तद्‌ 
भाषा के वाच्य-वाचक सम्बन्ध के ज्ञान वाले को ही वाचक शब्द के उच्चारण होने पर वाच्यार्थ का भान हो सकता 
हैं, दूसरे को नहीं, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है, और यह बात प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष है | एक फ़ारसी या 
अंग्रेजी न जानने वाले के सामने “अस्प! या 'होंस? कहने से उसे किसी मी अर्थ का बोध नहीं हो सकता, 'कुकुड़ीः 
कहने से पंजाब में "मुर्गी! समझा जाता है, और उत्तरप्रदेश में ज्वार वा मक्का के सुद्ढे ( छल्ली ) को “कुकुड़ी 
कहते हैं | इसका भी कारण यही है, जो ऊपर कहा गया ॥ 


और _तंदनुसार वह देख सके कि क्या बेद के 
करते हैं वा नहीं, था कहां तक करते 


वेदाथ की कसौटियां 


वेदार्थ की कसौटियां 


हा पहले मा ब है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान, अपौच्षेय, नित्य तथा सष्टिनियमों के अनुकूल है । 
अतः उसका अर्थ करते समय शो उन्हीं कसौटियों को यथार्थ समझना अनिवार्य है, जो कि इन पू्ोक्त बातों का 
विरोध न करती हों, अतः वेदार्थ की दृष्टि से संक्षेपतः उनका,निरूपण करते हैं-- 
(१ ) वेद में सा्वभोम नियमों का प्रतिपादन होना चाहिये, जो मानवसमाज में परत्पर विरोध उत्पन्न करने 
बाले न हों ।। 
(२ ) किसी देश या जातिविशेष का सम्बन्ध उसमें न होना चाहिये || | 
(३ ) ईश्वर के गुग, कम तथा सष्टिनियमों के विरुद्ध न हो ॥ 
(४ ) सर्वज्ञानमयो हिं सः? बेद्‌ सब सत्य बिद्याओं का पुस्तक है, उससे यह अवइ्य विदित हो ॥ 
(3) मानव-जीवन के प्रत्येक अज्ञ पर प्रकाश डालता हो, अर्थात्‌ मानव की ज्ञानसम्बन्धी सभी आवश्य- 
कताओं को पूरा करता हो | 
(६ ) न्यायादि शास्त्रों के नियमों के विपरीत न हो, दूसरे शब्दों में तर्क की कसौटी पर ठीक उतरे, अर्थात्‌ 
तकसम्मत हो ॥ 
(७ ) जिसमें किसी व्यक्तिविशेष का इतिहास न हो ॥ 
(८ ) त्रिविध अथों का ज्ञान कराता हो ॥ 
(९ ) आप्तसम्मत हो, ऋषि-मुनियों की धारणायें भी जिसके अनुरूप हों ॥ 
(१० ) जिसकी एक आज्ञा दूसरी आज्ञा को न काठतों हो ॥ 
अति संक्षेप से ये वेदार्थ की कसौटियाँ कही जा सकती हैं | इनके विषय में पूर्व ( पृ० १६ ) संक्षेप से 
छिखा जा चुका है, यहाँ इस विषय में कुछ और प्रकाश डालना अनुप्युक्त न होगा-- 
(१ ) स्वेतन्त्र-सिद्धान्त या सावैभौम-नियम--जो बातें सब के अनुकूल, सब में सत्य, जिनको सब 
सदा से मानते आये, मानते हैं और मानेंगे, जिनका कोई भी विरोधी न हो, जो प्राणिमात्र के कल्याणकारक हैं, ऐसे 
सर्वतन्त्र सर्वमान्य सिद्धान्त ही संसार में सुख और शान्ति के प्रतिपादक हो सकते हैं | वेद तो स्पष्ट ही कहता है-+ | 
***““*“***मित्रस्य मा चक्षुपा सबोणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ | | 
कर ४3. ॥, समीक्ता 
******--** मित्रस्य चक्षपा महे ॥ ( यजु० ३६ | १८ )॥ 
प्राणिमात्र को मित्र की दृष्टि से देखो | “यस्सिन्त्सवोणि भूतान्यात्मैवाभूद विजानतः? (यजु० ४०७), ५ 
“भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा:? ( केनोप० २। ५ ), “स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्य:” ( अयवे० १३१४ 4 , 
बेद के इन मन्त्रों तथा उपनिषद्‌ के वचनों में स्पष्ट इस उपयुक्त बात का ग्रतियादन हमें मिलता है | ऐसी अवस्था में _ 
यदि कोई वेद का अर्थ इसके विरुद्ध करता है, वो कैसे माननीय हो सकता है | ईश्वर का ज्ञान वेद, फिर भी जाति _ 
जाति में, और देश देश में फूट डल्वाने वाली बात कहे, यह कैसे हो सकता है | वह तो रे 3 
न कि विधमता का | मानवहृदय की विषमता दूर करना ही तो उसका ध्येय है | वेद जे हक कि 
रूप में सर्वत्त्र सिद्धान्त का प्रतिपादक है, यह हमारा कहना है। इस कसौटी को लेकः प्रत 
का परीक्षण करना चाहिये | 
(२) किसी देश या जातिविशेष काः सम्बन्ध उसमें न होना चाहिये-- 
पक्षपात सिद्ध होगा | दूंसरे--जिंस जाति वा देश का वर्णन गा होगा, वेंद्‌ को 
पड़ेगी, इस प्रकार उसकी नित्यता नहीं रह सकती ॥ ऋ० १ ३। ११, ६ 


यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 


; “चोदयित्री सूनतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम/! । 
। “पियो विश्वा वि रॉजति/” ॥ 
विश्व के लिये बुद्धियों वा ज्ञान के प्रकाश का उपदेश वेद करता 
देशकाल्समयानवच्छिन्ना: सावभौमा महात्रतम्‌! ऐसा लिखा है ॥ 
इसके विरुद्ध जो शड्ढा करते हैं, कि वेद में अमुक जाति वा अमुक व्यक्तियों क 
में हम आगे लिखेंगे ॥ | 
(३) ईश्वर के गुण, करें और संष्टिनियमों के विरुद्ध न हो-ईैशंवर स्वज्ञ है, उत्मत्ति स्थिति, । 
संहार का कर्ता, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी आदि गुणों से युक्त है | यदि वेद के मन्त्रों के अथ इन गुणों के विपरीत | 
हों तो यही कहना होगा कि वह बेंद्‌ का ठीक अर्थ नहीं है, अन्यथा बेद ईश्वर की कृति नहीं माना जा सकता | 
»बेद कहता है-- 
विश्वतंशरश्लुरुत विश्वतॉग्ुखः ॥| ऋ० १० | ८१॥। ३ ॥ 
4... ४. 3 
ये इमा विश झुवनानि चाक्लुपे ॥ अथबं० ७ । ८७। १॥ 
प्रजापति: ससुजे विश्वरूपम्‌ | अथर्व० १० । ७ । ८ ॥ 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरि्व यौयस्मित्रध्याहिंता । 
३. के 
यत्रामिश्रन्द्रमाः खय्यों बातस्तिष्टन्त्यापिंता। ॥ 7 अथ१० १० | ७ । ११॥ 
सब का खष्टा, धर्तता, नियन्ता परमेश्वर है, इत्यादि मन्त्र उपर्युक्त कसौटी के सर्वथा अनुरूप हैं ॥ 
(४ ) वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हो--जत्र वेद ईसबरीय शान है, तो वह पूर्ण शान होना चाहिये, 
। जो प्रांणिमात्र को अपेक्षित है। अन्यथा उसकी अपूर्णता उसके वेदत्व का ही विधात करेगी । इसलिये ऋषि-मुनि 
॥ (सर्वेज्ञाननयों हि सःः ( मनु० २। ७ ) वह समस्त विद्याओं का भण्डार है, ऐसा मानते हैं । यद्यपि यह बात 
पर 
| 


है | योगदर्शन ( २। ३१) में भी 'जाति- 


॥ इतिहास है, इसके विषय 


अभी तक प्रायः साध्यकोटि में है, और तब तक रहेगी, जब तक सम्पूर्ण विद्याओं के ज्ञाता नहीं हो जाते | उससे 
पूर्व हमें इसका निर्बाध ज्ञान कैसे हो सकता है | पुनरपि हमें अंशतः इसका ज्ञान अवश्य हो रहा है। पर वेद । 
में समस्त विद्यायें होनी चाहियें, इसका बाध तो कोई नहीं कर सकता | यह बात सब॑सम्मत है | स्वामी दयानन्दजी * 
ने ही नहीं, स्वामी शह्लराचार्यजी ने भी ऐसा ही माना है-- 
“महत ऋग्वेदादे: शास्त॒स्यानेकविद्यास्थानोपबूंहितस्य प्रदीपषयत्‌ स्वोधीवद्योतिनः सर्वैज्ञकल्पस्य 
योनि: कारणं ब्रह्म । नहीरशस्य शास्त्रस्यग्वंदादिलक्षणस्य सर्वेज्ञगुणान्वितस्थ सर्वेज्ञादन्यतः सम्भवो5स्ति” ॥ 
( वेदान्त शाद्ुरभाष्य १। १।३)॥ 
.. अर्थात--अनेक विद्याओं के खोत ऋगेदादि का कर्त्ता विना सर्वत्ष जगदीखर के कोई नहीं हो सकता || 
पड रे 42३ के हे अज्ढ पर प्रकाश डालता हो--इस नियम से चारों वर्णों और चारों 
सब्र धर्मों का मूलतः उ' में 2] 
॥ ११ ) इल्वादि मन्त्र चारों ण वेद में होना अनिवाय॑ है। “ब्राह्मणोड्स्थ सुखमासीत्‌” ( यजु० 
।११) 2 जि ! या कर्तव्यों का उपदेश करते हैं, इसी प्रकार चारों आश्रमों के कर्तव्यों का 
 :उ्तो र 
सूक्त ( अथव० ११ | ५ ) तथा ग्रहस्थाश्रम ( अथवै० १४ । २३ ) आदि के प्रकरण 


चय 
प्र 


हे. 


मी अमी वेद के. 
कती है) 


सगौरम्भ में वेद का अर्थ 
्ज््य्् ट््््स््य्््च्ख्ख््य्ज््ञञछञछऑञ जाता मम सदर -- 
(७ ) व्यक्तिविशेषों का इतिहास न हो--इन्ध-कप्ब-अज्ञिरः आदि अत्दों के जाग 7 
( 00०979874४ए९ तथा 500७7]8४ए७ (९६786 ) प्रत्यय हमें वेद में ( ऋ० ७। ७९ | ३ तथा काश 
४८ । ४ ) स्पष्ट मिलते हैं | तरपू-तमप्‌ प्रत्यय विशेषणवाची शब्दों के ही आगे प्रयुक्त होते हैं, नक्कि बज है 
नाम के आंगे | इस से हम समझ सकते हैं कि ये विशेषणवाची शब्द हैं, नकि किन्‍्हीं व्यक्तिविशेषों के नाम । 
स्थालीपुलाक-न्याय से यहां हम इतना ही लिखना पर्याप्त समझते हैं । शेष ऐतिहासिक स्थरों के विषय में ््य 
लिखा जायगा ॥ 


(८ ) त्रिविध अर्थों का ज्ञान कराने बाढा हो--निरु्तकार यास्क मुनि के मत में वेद के प्रयेक 
मन्त्र का तीन प्रकार का अर्थ होना चाहिये, ऐसा ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने (निरुक्त का प्रमाग दे कर) 
कहा है ( देखो भाष्यविवरण ४० २१, ३३ )। ऐसी दशा में हमें किसी का भी किया अर्थ सामने आने पर देखना 
होगा कि वह तीनों अथों को कहता है, या तीनों में से किसी एक को, या तीनों से मित्र ही कुछ वो रहा है| 
इस कसौटी से हमें बेदाथे करनेवाले व्यक्ति की योग्यता का भी पता तत्काल छग जायगा कि उसको वेदार्थ के 


विषय में कहां तक गहरा ज्ञान है ॥ 


(९ ) ऋषिश्मुनियों की धारणा के अनुकूछ हो--जैसा हमने ऊपर यास्‍्क्र का मत दिखाया, इसी 
प्रकार यास्कसुनि की अन्य धारणाओं तथा अन्य कऋषियों की वेदार्थविषय में जो धारणाएं हैं, उनको लेकर 
वेदार्थ की परीक्षा करनी होगी | जब यास्क प्रत्येक मन्त्र के तीन अर्थ मानता है, तो हमें बांधित होकर वैसा ही 
वेद का आर्थ ग्राह्म समझना होगा, दूसरा नहीं ॥ 

( १० ) जिसकी एक आज्ञा दूसरी आज्ञा को न काटती हो--विप्रतिषिद्ध बात या तो पागल कहता 
है, या अज्ञानी | सो ईश्वर से बढ़ कर ज्ञानी और कोन हो सकता है ! अतः उसका ज्ञान भी परस्पर विरुद्ध कभी 
नहीं हो सकता | यह बात वेद' में पूरी छागू होती है। अतः वेद के अर्थ में ऐसी किसी विप्रतिषिद्धता की 
सम्भावना नहीं हो सकती।॥ है 

ये सत्र कसौटियां हमने अति संक्षेप से निर्देश-मात्र वर्णन की हैं| इस विषय में और भी बहुत कुछ | 
कहा जा सकता है | पर यहां इतना ही पर्यात होगा। इन कसौटियों को लेकर ही हमें आगे वेदार्थविषय में... 


विवेचना करनी होंगी ॥ 
सर्गासम्म में वेद का अर्थ 


यह पूर्व कहा जा छुका है कि शब्द बिना अर्थ के नहीं रह सकता, और भाषा विता ज्ञान के, ऐसी दा 
में आदिज्ञान के साथ ही अर्थ* का प्रकाश भी उन आदि क्रषियों के हृद्यों में हुआ | उनसे ही आगे भाषा का 
व्यवहार चला, और उन्हीं से अर्थ का ज्ञान आगे सव॒को हुआ । व्यवहार की भाषा वेंद से ही चली, अर्थात्‌ लौबि 
भाषा का निर्माण बेंद में वर्णित नियमों के आधार पर ही हुआ और वह वेद की भाषा से भिन्‍न थी । इतना 
टीक है कि वेद से निकली होने के कारण देववाणी ( संस्कृत ) में वेद सें लिये शब्दों का बाहुआ रहा। 
कहा जा सकता है कि वेद के कुछ शब्दों को छोड़ कर छोक में उन्हीं शब्दों का 2) जो 
अतः बेद्‌ के आधार पर निर्भित भाषा में जो शब्द मनुष्यों द्वारा बोले गये, वे लौकिक हैं और वेद में 
मे युक्त शब्द जो कभी किसी जातिविशेष के मनुष्यों द्वारा बोले नहीं गये, वे वैदिक हैं। इन 
शब्दों का वर्णन महासुनि पतझ्ललि निम्न प्रकार करते हैं-- 9. 


१.--ए० २( ऋ० १० । ७१ । $ ) में “नामधेय॑ दधानाः” से यह बात अवभासित हो 
ऋषिषु प्रविष्टाम! से यह. अवभासित होता है कि वाणी ( वैदिक वा लोकिक ) ऋ 
गई, पढ़ाई गई वा निधौरित हुई ॥ तल 

२.>-देखें इसी छ० की टिप्पणी नं» १, तथा पूर्व ए० २ टिप्पणी न 


- ६ 


>> ४६ यजुर्व॑द्भाष्य-विवरण-भूमिका 


न तय जन जि:  क्‍ पड कस इ  ऑि७७फ अक्‍ी अ 9५२५२ घअइिनककन्न्त्तस 
«केषां शब्दानां ? छोकिकानां बैदिकानां च । तत्र लौकिकास्तावदू--गौरख: पुरुषों हस्ती 
_ शक्ुनिस्ेंगो- ब्राह्मण इति॥॥ वैदिका: खल्वपि--शं नो देवीरमिष्टये। इषे त्वोजे त्वा । अग्निमील्ठे पुरो- 
हितम्‌ | अम्म आयाहि वीतये ॥” ( महाभाष्यारम्भे ) ॥ 
यहां वैदिक शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो छोक में न बोल्य जाता हो। उधर श्री ब्राह्मण? 
आदि सभी शब्द वेद में आते हैं | तब स्वभावतः प्रश्न उठता है कि फिर छौकिक और वैदिक शब्दों में भेद क्या 
हुआ १ इसका उत्तर यह है कि वेद की आनुपूर्वी ( क्रम ) नित्य होती है। “अप्निमील्ठे पुरोहितम्‌” ऐसा ही पाठ 
रहेगा, “पुरोहितसप्िमीत्डे” इत्यादि नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वेद में ये शब्द आगे पीछे कभी नहीं हो सकते । 
लौकिक शब्दों में यह बात नहीं । मीमांसकों ने “य एवं लौकिकास्त एवं वैदिका:” ऐसा सिद्धान्त निश्चय किया 
है, उसका अमिप्राय यही है कि सामान्यतया जो शब्द वेद में आये हैं, वही छोक में आते हैं | दूसरे शब्दों में 
वेदवाणी की पुत्री देववाणी का व्यवहार वेद के शब्दों को छेकर हुआ। यह वात ध्यान में रखने की है कि वेद 
में कुछ विशेष शब्द आते हैं जो छोक में नहीं आते। यह ज्ञान सृष्टि के आदि में हो सब ऋषि-मुनियों को था, 
उन्हीं के द्वारा आगे भी सबको हुआ ॥ 


लौकिक-वैदिक शब्दों के विषय में अर्थ के सामान्य, विशेष नियमों का ज्ञान प्रारम्भ में ही हुआ होगा। 
आगे अध्ययन अध्यापन का व्यवहार कैसे चलछा होगा, इसमें सामान्य व्यवस्था तो वही हो सकती है, जो अब है 
अर्थात्‌ बिना सिखाये कोई सीख नहीं सकता, किसी न किसी के द्वारा वेदार्थ का ज्ञान और आगे छौकिक शब्दों के 
अर्थ-सम्बन्ध का ज्ञान भी होना ही चाहिये | अध्यापन की प्रक्रिया में उस समव कोई भेद रहा हो, ऐसा तो समझ 
में नहीं आता | इतना भेद अवश्य रहा होगा कि यतः उस समय भाषा देववाणी थी, अतः उन्हें वेद का अर्थ 
समझने में अतीव सुगमता थी । प्रारम्भ में वेदार्थ ज्ञान की क्या शैली थी, इस विषय में निर्क्तकार केवछ इतना 
सझछेत करते हैं-- 

“साक्षात्कृतधथर्मोण ऋषयो बमभूवुः । तेडबरेभ्योउ्साक्षावक्षतधर्मभ्य उपदेशेन सन्‍्त्राल्‌ 
सम्प्रादु:” ॥ निरु० १। २०॥ 


अर्थात्‌--साक्षात्‌क्ृतधर्मा ऋषियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, उनको उपदेश के द्वारा बेदार्थ का ज्ञान कराया ॥ 

“अग्निमीत्ठ पुरोहित यज्ञस्य॑ देवम॒त्विज॑म्‌ | होतार॑ रत्न॒वातमम! ॥ क्र० १। १। १॥ 
४. के मे ५ 

“विश्वानि देव सबविवदुरितानि पर सुब । यद्‌ भर्रं तन्न आ सुंब' || यजु० ३० | ३॥ 
इनमें तथा इ्सी प्रकार बेद्‌ के अन्य मन्त्रों में अर्थ का ज्ञान तत्काल ही हो जाता रहा होगा | इस समय 
. भी इनके अर्थ समझने में कोई विशेष कठिनाई नहीं, न ही छोकिक इब्दों से कोई विशेष भेद है, सिवाय इसके 
कि अग्नि! आदि दाब्दों का अर्थ वेद में केवल इतना ही नहीं होता जितना कि लोक में । मन्त्र उच्चारण करने के 
ही उसका अर्थ हृदयद्भम हो जाता होगा, जैसा कि इस समय भी हो रहा है | भेद केवल इतना ही कहा जा 
कता है कि उस समय वैदिक दब्दों के व्यापक अथों का ज्ञान प्रायः करके सबको था, क्योंकि आरूम में वह 


द्वारा सबको मिला था ॥ 
पदकार ओर वेदार्थ 


व 


क्त में दौथिल्य 


शाखायें और वेदार्थ 
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जिससे वेदार्थ में किसी प्रकार की उल्झन न होने पावे | सामान्य अध्येता छोग वेद के प्रथक््‌ २ शब्दों के स्वरूप 


निश्रय करने में श्रम मेंन पड़ें। तब तक भी बेदार्थ अपने उच्चतम स्थान अर्थात्‌ पूरी समुन्नत अवस्था में वर्तमान 
था, यही कहना पड़ता है | किसी वेदमाष्य की रचना उस समय तक नहीं हुई थी, यही हमें पता लगता है 
क्योंकि उस समय इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वेद के व्यापक अर्थ को ऋषि छोग संकुचित नहीं करना 
चाहते थे । अर्थश्ञ क्रषियों में हमें इन पदकार क्रषियों की सर्वप्रथम कृति इस समय मिल रही है। ये पदकार 
ऋषि व्याकरण तथा निर्वचनविद्या के नियमों से पूर्ण परिचित थे, क्योंकि विना व्याकरण के नियमों का ज्ञान ह्ये 
पदविभाग हो नहीं सकता। पद्कारों के इस प्रयक्ष को हम सर्वसाधारण की दृष्टि से वेदार्थ की ओर होने वाले” 
यल्षों में प्रथम प्रयत्त कह सकते हैं| वाक्यार्थत्रोध के बिना भी पदज्ञान नहीं हो सकता, अतः वे वाक्यार्थ का भी 
पूरा ज्ञान रखते थे, यही कहना पड़ता कल 

यहां पदकारों से हमारा अभिप्राय उन पदकारों से है, जिन्होंने सर्वप्रथम मन्त्रों का पदच्छेद करके अर्थ- 
ज्ञान कराया । वर्तमान में उपल््यमान पदपाठों के रचयिता शाकल्यादि उनकी अपेक्षा बहुत पीछे के हैं । कहने का 
अभिप्राय यह है कि इनसे पूर्व भी पदविभाग के ज्ञाता वा उपदेश्टा ऋषि अवश्य रहे होंगे* || 

पदकारों ने वेद के भाष्य न करके केवल पदविभाग मात्र का उपदेश किया, इससे यह बात सहज में समझ 
में आ जाती है कि उस सम्रय वेद के माष्यों की आवश्यकता ही नहीं थी ॥ 


शाखायें और वेदार्थ 


शाखायें वेद के व्याख्यानरूप ग्रन्थ हैं, यह हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं | सम्भव है इन शाखाओं में से कुछ 
एक पदकारों से पूर्व की हों, पर बहुतसी तो स्पष्ट ही पदकारों के पश्चात्‌ की प्रतीत होती हैँ | चाहे ये किसी समय 
की रचना हों | इनमें शतपथादि में कहे जानेवाले मानुषपाठ अर्थ की दृष्टि से ही बदले हुए समझने चाहिये। 
अर्थात्‌ मन्त्रों से मन्त्रों का अथे समझा जाता है तथा शाखायें विस्पशर्थद्रोतक शब्दों द्वारा अर्थ का प्रतिपादन 
करती हैं || सम्पूर्ण शाखायें यज्ञ के लिये बनी हैं | इनका एकांशिक याशिक अथे के साथ ही सम्जस्ध है ॥| 

ऋग्वेद १० | ७१ | ६ में 'सचिविद॑ सखाय॑? के स्थान में तै० आरप्यक में इसी मन्त्र के व्याख्यान में 
'सखिविदं सखाय॑? ( तै० आ १।३। १ ) पाठ है ॥ न 

यजुवेंद १ । १८ के आदृव्यस्य वधाय! के स्थान में काप्व संहिता १। ६। २, ३ में 'द्विषतो बधाय' 
ऐसा पाठ है। पाठक देखें इन दोनों स्थढों में स्पष्ट ही एक शब्द के अर्थ को दूसरे से दर्शाया गया है। 
ऐसे स्थल यद्यपि बहुत से दर्शाये जा सकते हैं, तथापि शाखाओं के द्वारा हमें वेदार्थ में अति खत्म सहायता 
मिलती है | जो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से प्रयत्त करने पर उपलब्ध होती है। वेड्डट्माधव मी ऋष्भाष्यानुक्रमगी पु० ७७ 
में लिखता है-- क कि 

“अध्यवस्यन्ति सन्‍्त्रा्थीनेव॑ मन्त्रान्तरैरपि | शाखास्वन्यासु पठितर्विस्पष्टथैमेनीषिण: ॥? का 
अन्न वेदार्थ के विषय में ब्राह्मणग्रन्थ कहां तक सह्दायक हैं, इस पर विचार करते हैं-- ५. पेशे 


ब्राबण-ग्रन्थ और वेदार्थ 


ब्राह्मणग्रन्थ ऋषियों की कृति, वेदों के व्याख्यान, पौरुणेय ग्रस्थ हैं, यह पूर्व 
में ब्राह्मणग्रन्थों की स्थिति क्या है, यह उनकी परम्परा लुप्त हो जाते से पूर्णूप * 


$ इस विषय में विशेष खोज की आवश्यकता है ॥ 


3 अटल 


0-0. ॥द $ड्राअंपतो। ५०४०९, ।थागगा0. एक) 


४८ यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 
यह तो निश्चित है कि ब्राह्मणग्रन्थ वेदों के व्याख्यान ग्रन्थ हैं, इनका याशिक अर्थ के साथ सम्बन्ध है | इनमें केवछ 
याजिक- प्रक्रिया का प्रतिपादन है, या विनियोगमात्र ही दर्शाया गया है, यह कहना इनके गौरव को कम करना है। 
ब्राह्मणग्रन्थों का यज्ञ शब्द व्यापक और विस्तृत अर्थों को लिये हुये है, जिनमें ज्ञान-विज्ञान तथा अन्य सभी उपयोगी 
बातों का समावेश हो जाता है। उदाहरणर्थ यजुबेद के १८ वें अध्याय में “यज्ञेन कल्पन्ताम्‌? ( मे० पर ९५) 
द्वारा गणित को भी बतला दिया है । “मुद्गाश्व मसूराश्च यवाश्वथ” इत्यादि से पार्थिव पदार्थों को भी. “यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌” ( मं० १२ ) से ही प्रकट किया है ॥ 

अब यज्ञ दब्द का अर्थ यदि संकुचित होता तो इस १८ वें अध्याय का मह्ख कुछ भी न होता । यही ॥ 
ब्राह्मण ग्रन्थों की उपयोगिता है कि उन्होंने उसको स्पष्ट किया, यथा “चज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म?! इससे “यज देव- 
पूजासज्गतिकरणदानेषु यज धातु के सब अर्थ आगये। इसी प्रकार आध्यात्मिक अर्थों को भी ब्राह्मण ग्रन्थों में | 
स्पष्ट किया गया है| इनमें स॒ष्टि के बिकास पर भी पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला गया है, पर है यह सब आनुषकज्षिक | । 
मुख्यतया इनका प्रतिपाद्य विषय यज्ञ ही है । अन्यथा विनियोग विधायक शास्त्र अपना विषय छोड़कर “नास- ॥ 
दासीज्नो सदासीत्‌” ( ऋ० १० | १९९ | १), जो न यजुबेद का मन्त्र है, न इसमें जिसका विष्य आता है, 
उसकी व्याख्या करने के लिये क्यों प्रवृत्त होते (श० १०।५। ३। २४० ५३५) १ “आत्मा इदमश्र आसीतू” 
“सदेवेदसम्र आसीत्‌” इत्यादि वाक्य सृष्टि की गृह पहेलियों को सुल्झाते हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक इब्द 
अथथ यौगिक प्रक्रिया के अनुसार करने का नैदक्तसत्र अर्थात्‌ निर्वचन-विज्ञान मी हमें इन ब्राह्मपग्रस्थोंसे ही मिलता है। 
इनके भीतर सहखों वैदिक शब्दों का अर्थनिर्वचन और पर्याय सम्बन्ध प्रकट कर दिया गया है। वेद के शब्दों 
के साथ सृष्टि का क्‍या सम्बन्ध है, इसका ब्राह्मण ्न्थ प्रतिपादन कर देते हैं। उदाहरणार्थ देवत प्रक्रिया के अनुसार 
सृष्टि के तीन विभाग हैं, वे हैं प्रथिवी, अन्तरिक्ष और थो। इन तीन शब्दों से यास्क ने इन स्थानों में रहने वाली 
सारी दिव्य दाक्तियों का ग्रहण किया दे और इसमें सृष्टि का विभाग अच्छी तरह सेआ जाता है। इनके लिये 
शब्द का होना भी आवश्यक था, ऋषियों की प्रक्रिया के अनुसार तो “भू: भुवः स्व:” ये तीन शब्द इनके लिये । 
पर्याप्त हैं | परन्‍्ठ यास्‍्क ने “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” पर चल्वारि पद के अर्थ करते हुए बतलाया है 
कि जो बाक्‌ एयिवी में, वह अम्नि में, वह रथन्तर साम में; जो अन्तरिक्ष में, वह वायु में, वह वामदेव्य में; जो 
युलोक में वह आदित्य में, वह बहती में (द्र० नि० १३ । ९ )। इनमें तीनों प्रथिवी, अन्तरिक्ष और आदित्य का 
रथन्तर वामदेव्य और बृहत्‌ के साथ क्या सम्बन्ध है, इसको ब्राह्मण स्पष्ट करता है कि रथन्तरादि बाचक हैं और 
पृथिव्यादि वाच्य हैं। यथा--“अय॑ बे प्रथिवीं छोको रथन्तरम? (ऐ० ८।२), “उपहूतं रथन्तरं सह 
प्रथिव्या” (श० १। ८ | १। १९ ) ऐसे वर्णन अनेक प्रकार से पाये जाते हैं ॥ 
) इस प्रकार ब्राह्मण अन्धों से जहां सृष्टि आदि का शान होता है, वहां वेद के शब्दों की अनेकाथेता का 
भी बोध होता है | ब्राह्मण ग्रस्थों की प्रक्रिया के अनुसार वेदों का अर्थ संकुचित नहीं रह जाता । ये किस मन्त्र 
से किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिये, उसका तथा उसके पात्र का वर्णन करते हैं। साथ में उस क्रिया का लाभ 
तलाते हुए प्रतिज्ञात मन्त्र की यहप्रन्निया के साथ सन्नति दर्शा देते हैं | ये तीनों बरतें एक दूसरे से इतनी संश्िष्ट 
कि लिलटगग करते में कठिनता होती है, पर हे बातें किस पर निर्भर हैं, और इनके विस्तार का आधार क्या 
यह विचार उत्मन्न होने पर मानना पड़ेगा कि इनके आधार बेदमन्त्र हैं। फिर जब इनसे इतना विस्तार इन्होंने 

सज्ञति लगाई, तो स्पष्ट ही ये उसके व्याख्यान हुए | इसी प्रकार सब ब्राह्मणग्रस्थ किन्हीं न किन्‍्हीं 

का अवश्य करते हैं, किन्द॒ इनके समझने में कठिनाई इसलिये होती है कि वह प्रक्रिया ..' 


. व्याकरण ओर निरुक्त के सेद को न जाननेवाले पाश्चात्य वा 
जानकर गोते खाते रहते हैं कि यास्क के किए निर्बंचन बेहूदा 
दाथ! प्रकरण के आरम्भ में देखें। पूरा 


यु क। 


कल्पसूत्र और वेदार् 


४४५ 
ब्लड कनजच्ै चचचच्चचच्य्नड2: 
हुप्त होचुकी दै, परन्त हैं वेद के व्याख्यान, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका | यही भाव महर्षि दयानन्दजी के ब्राज्ण- 
अनन्‍्थों को वेद का व्याख्यान गन्थ कहने का है || 


निरुक्तकार यास्क मुनि ने भी यत्र तत्र “इति च ब्राह्मणम्‌? 
की पुष्टि में ब्राह्मगग्रन्थों को उपस्थित किया है 
है, यही कहना होगा || 


यहां पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ब्राह्मपग्रन्थों में वेदार्थ का निर्देश प्रायः मिलता 
है,, जिसके अभी बहुत कुछ विस्तार और व्याख्यान की आवश्यकता है। यह होते हुये भी हम इन्हें वेद के भाष्य 
नहीं कह सकते, हां वेदाथोपबृंहक कह सकते हैं । जो छोग इन ब्राह्मणग्रन्थों को “विनियोजक ब्राह्मणम्‌” केवल 
विनियोजक मात्र मानते हैं ( जिसका कारण ब्राह्मणग्रन्थों के आज तक उपल्म्यमान भाष्य वा ठीकायें हैं ), वे 
महानुभाव ब्राह्मणग्रन्थ वेदार्थ के विषय में '्राम॑ गच्छन्‌ दृण्ण स्पृशति! के अनुसार कुछ सहायक 
नहीं, ऐसा मानते हैं | वत्तमान भाष्यों को देखते हुए और ब्राक्मणग्रन्थों पर विस्तृत प्रकाश के अमाव में अभी यह 
बात सर्वथा निराधार नहीं कही जा सकती । शतपथव्राह्मण में यजुवेद के कुछ अध्यायों की व्याख्या और जैमिन्यु- 
पनिधद्‌ ब्राह्मण में आध्यात्मिक अर्थों पर पर्याप्त प्रकाश हमें मिलता है, शेष ब्राह्मणों में कहीं कहीं । ऐसी अवस्था 


गे इत्यादि कह कर अपने अथवा व्याख्यान 
। इससे भी हमें ब्राह्मण्रन्थों की उत्कृष्टता का ही परिचय मिलता 


में ब्राह्मग्रन्थ वेद के व्याख्यान होते हुये भी वेदार्थ के निर्देश बताने वाले भले ही कहे जा सकते हैं, वेदार्थ के 
सीधे ग्रतिपादक नहीं, यह बात सर्वथा ही अतथ्य हो, 


यह बात नहीं । इसमें कुछ अंश तक सत्यता अवच्य है। 
का यह पक्ष भी विचारणीय अवश्य है। महर्षि दयानन्द अमिमत पक्ष हमने ऊपर दर्शाया है कि 
ब्राह्मणग्रन्थ वेद्‌ के व्याख्यान रूप ग्रन्थ हैं । इसमें किसी को कुछ भी वक्तव्य नहीं रह जाता । परमात्मा ने चाहा 
तो हम इस विषय पर कालान्तर में एथक्‌ विस्तृत विचार उपस्थित करेंगे ॥ 


आरण्यक-उपनिषद्‌ ओर वेदार्थ 


आरप्यक ग्रन्थ जो कि ब्राह्मगग्रन्थों के ही एक मांग हैं, उनमें वानप्रस्थियों के कर्तव्य यज्ञादि कर्मों का 
उल्लेख है, जैसा कि आरणप्यक नाम से ही स्पष्ट विदित होता है| उपनिषददे इन्हीं आरप्पकों का एक भाग हैं, जिनमें 
विशेष रूप से ब्रह्म का विचार किया गया है| इनमें वेदमन्त्रों के साक्षात्‌ अर्थ उपलब्ध नहीं होते ( जैमिन्यपनिषद, 
ब्राह्मण तथा अन्य कुछ स्थलों को छोड़कर ) । कहीं २ प्रसज्धतः किन्हीं मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ लिखा गया है, 
जो कि न होने के बराबर है। अर्थात्‌ इनमें कतिपय मन्त्रों का अर्थ आध्यात्मिक दिखाया गया है, प्रधानतया 
इन्होंने वेद के आध्यात्मिक अर्थ को गौण ही माना है, क्योंकि इनके काल में वेद प्रधानतया कमकाण्ड के ग्रन्थ 
माने जाने छगो थे। इसीका सल्लेत “यया तद्क्षरमधिगम्यते” में मिलता है। अतः ये ग्रन्थ भी वेदार्थज्ञान में 
उपयोगी होते हुये भी साक्षात्‌ वेदों के माष्य नहीं कहे जा सकते, अर्थात्‌ वेद के भाष्य नहीं हैं । यह ठीक है कि 3 
उपनिषदे अनेक स्थडों में ब्राह्मगग्रन्थों की अपेक्षा हमें वेद के आध्यात्मिक अर्थ का ज्ञान अधिक उत्हृष्टतासे 
कराती हैं, चाहे वह इतना स्पष्ट न हो, जो सव॑साधारण की समझ में आ सके || 


कल्पसूत्र और वेदार्थ 


श्रीत और गद्यसूतरों में ब्ह्मणप्रस्थों के आधार पर ही मन्त्रों के विनियोग अपने २ विभ 
अर्थात्‌ आध्यय॑व कर्म का प्रतिपादन कात्यायन श्रौत करेगा, तो आश्छायन होत्र कमे को, 
कम को ही कहेगा | इसी प्रकार अन्य श्रौतों के विषय में समझना चाहिये। इनका 
शहरों में भी तत्तत्‌ मन्त्र से तत्तत्‌ क्रिया का विधान किया गया है।- औत 
छः 


द्राह्मण अन्य 
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भले ही सहायक हो सकते हैं. कि तत्तत्‌ क्रिया और तत्तत्‌ मन्त्र का पस्यः में कितना सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जहां 
तक दोनों की समानता दीख रही है, बस उतना अथ वेद का ये गह्य और श्रौत सूत्र निर्देश ब् रहे हैं, यही 
समझना चाहिये | धर्मसूत्र वैदिक आचार और व्यवहार का निरूपण करते हैं, यही इनका कार्य है ! ऐसे तो 
महाभारत भी यत्र तत्र वेदार्थ का निर्देश करता है॥ 


वेदाड्ज-उपाड़ तथा अन्य आपषग्रन्थ और वेदार्थ 


है 8 हा 

निदक्त तथा व्याकरण के विषय में आगे प्रथक्‌ निरूपण करेँंगे। रोष वेदाज्ञ वेदार्थ मं आप * विद्या- 
सम्बन्ध से सहायक कहे जा सकते हैं | कल्प के विषय में ऊपर कहा जा छुका है। शिक्षा उच्चारण भेद से कहीं २ 
अर्थ का भेद दर्शाती है। उन्दःशात््र मन्त्र के पाठों का परिमाण वा अक्षरूगणना हारा वाक्यार्थ-बँध में सहायक हज 


सगे यज्ञानां होता विश्ेषां हितः | देवेमिमालेपे जने ॥ ऋ० ६ । १६ | १॥ 


इस मन्त्र का ऋकसर्वानुक्रमणी में धर्धमाना गायत्री! ( ६+०+४८ ) छन्‍्द माना है । सामवेदीय निदान: 
सत्न तथा उसके टीकाकार ( ८+५+ ८ ) प्रिपीलिकामध्या गायत्री मानते हैं। कारण इसमें केवछ इतना ही है कि 
जब “त्वसम्े यज्ञानां? एक पाद मानें तो आगे 'होता विखेषां हिलः” में सात अक्षर होते हैं। इस रीति से...यह 
वर्धमाना गायत्री हो जाता है। जत्र ्वम्े यज्ञानां होता? इतना पाद माना जावे तो यह ८ अक्षर का पाद बन- 
कर, आगे ५ अक्षर का पाद रह जाता है, तब यह पिपीलिकामध्या गायत्री? छन्द बन जाता है। होता? पद के पूर्वान्चयी 
वा उत्तरान्वयी होने में अथे में अवश्य भेद पड़ता है, चाहे वह कितना मी सक्षम हो | इस प्रकार ढन्‍्दो-मेद से अर्थ 
भेद के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | छन्दोविषय में विस्तार से प्रथक्‌ लिखा जायगा ॥ 


वेद में आये ज्योतिष्सम्बन्धी सम्पूर्ण शान को ज्योतिषशास्त्र दर्शाता हुआ ज्योतिर्विज्ञान छवारा बेदार्थ में 
सहायक है । वेद्माष्य इन वेदाज्ञों में से ( निरुक्त को छोड़कर ) किसी को भी वहीं कहा जा सकता है | दर्शनशास्त्र 
| भी, अपनी २ मिन्न २ विद्याओं के नियत अंशों वा विज्ञान द्वारा, बेदार्थ के समझने में उपाज्भतया ही तो सहायक कहे 
जा सकते हैं। प्रमाणप्रमेयपदार्थविभाग, कार्यकारणप्रकृति का निरूपण, चित्तदृत्तिनिरोध, यज्ष-बागादि द्वारा आत्म- 
| कल्याण तथा ब्रह्मप्राप्ति के विविध उपायों के निरूपण द्वारा ही तो वेदाथे में सहायक कहे जा सकते हैं | स्वयं सीधे 
| तो वेदार्थ के प्रतिपादक नहीं कहे जा सकते |॥॥ 
4 


ऋषियों ने सीधा सरल वेदार्थ या वेदसाष्यक्यों नहीं किया ! 


हक कि पर हे उठना स्वाभाविक है कि ऋषि लोगों ने वेद्मन्त्रों का सीधा सरल अर्थ, वा दूसरे 
झ्ः दभाष्य, ना कर दिया, जिससे ह ८ गा 
कोई बाधा उपस्यित नहोती॥ प्रत्येक जिज्ञासु को वेदार्थ का यथार्थ बोध होजाता, किसी प्रकार की 


हमारा इसमें यह कहना है कि ऋषि लोग वेद्भाष्य कर सकते थे, और एक से एक उत्कृष्ट माष्य करते | 

डक हे ० पे अभीष् ही न था | इसका मुख्य कारण यह है कि वेद हि स:'--सम्पू् 
का का ढ़ ज्ञान कं हे सत्य विद्या हैं, यह ऋषि लोगों की निश्चित धारणा थी। किसी भी व्यक्ति को 
क ५ दा कता | हां ज्ञान वा विद्या के अधिक से अधिक विभागों का विशेषज्ञ एक ऋषि 
अपर आंत का प्रमाण इसी से प्रिछ जाता है कि! थास्क-पाणिनि-पतज्ञल्िःव्यास- 


अली को लेकर साक्षात्‌ ज्ञान द्वारा संसार को उपदेद् दिया । एक ही 


ऋषियों ने सीधा वेदाथे या भाष्य क्यों नहीं किया? 
3 7“ >नननन्‍न्‍न्‍न्‍ ०9-+-220२०००-०-------__  औओ 
ऋषि ने सब विद्याओं का पूर्ण ज्ञाता होने का दावा नहीं किया। जब एक व्यक्ति चाहे वह ऋषि हो या मुनि, आचार्य पर 
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दो या बड़े से बड़ा विद्वान्‌ , सब विषयों का ज्ञाता कदापि नहीं हो सकता, तो भत्ता वह वेद का सम्पूण अर्थ कर भी 
कैसे सकता है । इसील्यि ऋषि-मुनि वेदों के भाष्य न कर गये, क्योंकि वे समझते थे कि वेद्र के ज्ञान की इयत्ता 
नहीं हो सकती । यद्यपि वेद्‌ को इयचा ( चार विभागों में ) नियत है, पर उसके अर्थ की इयत्ता का अवधारण नहीं 
द्वो सकता | जैसे ईश्वरीय पदार्थ वायु-अम्नि-जढ-विद्युत्‌ आदि को मनुष्य के मस्तिष्क ने बहुत कुछ बच में किया हे 
और उससे अपनी इच्छानुसार काम ले रहा है, पर ये पदार्थ सम्पूर्णतया मानव मस्तिष्क में कमी नहीं आ सकते 
क्योंकि ये ईश्वरीय हैं। जब भोतिक पदार्थों का यह हाल है तो भला ईखवरीय ज्ञान कातो कहना ही क्या, वह असजञ 
मानव के वश्ञ में कैसे आ सकता है! जैसे हमारा शरीर परिमित है, इयत्ता वाछा है, पर उसके अड्ज मस्तिष्क में 
आने वाले विचार वा ज्ञान की इयत्ता का निर्धारण तो नहीं हो सकता ॥ 

यास्‍्क के निरुक्त में वा?" शब्द इसी बात का द्योतक है | यास्क निर्वेचन करते समय जो “वा? शब्द का 
प्रवोग प्रायः करता है, उसका यह अभिग्राय कदापि नहीं है कि यास्क को अपने ही कथन में सन्देह हो रहा है | 


निर्वचन-विद्या का यह विज्ञान सहज में प्रत्येक को समझ् में नहीं आ सकतध्ता । यहां हम एक दृष्टान्त द्वारा इस बात न्‍ 

को स्पष्ट करने का यंत्र करते हैँ-- | 
मीमांसामाष्य अ० ३ पा० ३ के सप्तम बलाबछाधिकरण में--ऐन्द्रथा गाहपत्यमुपतिष्ठते । अन्र 

चिन्त्यते किसिन्द्रस्थ गाहँपत्यस्यथ वोपस्थान कत्तेव्यमित्यनियम उत गाहपत्यस्येव |” ***-* यस्तु 


- ग़ाहँपत्यश्रवणादेवार्थ: श्रतीयते, स लिज्लेन बढीयसा परित्यक्तो भवति | त्ासाबुपस्थानेत सम्बध्यते। 


तदा हीइ्द्रं गाहेपत्यशव्दोडमिवदेद्मिसमीप॑ वा? ( सी० शा० भा० घू० ८२३, ८२८ पून्ता सं० )॥ 

यहाँ पर सिद्धान्त में उपर्युक्त वाक्य से गाहंपत्य अमि का ही उपस्थान होता है। यहां 

| है 4५... |] 
कु॒दा चन स्त॒रीरंसि नेन्द्र सश्यसि दाशुप ( ऋ० ८। ५१ |७ )॥ | 

इस ऋचा का देवता इन्द्र है। ऐसी अवस्था में इन्द्र का अर्थ “गाहपत्यानि” हो तभी तो विनियोजक न ॥ 
वाक्य का अमीशर्थ सिद्ध हो सकता है, तमी गाहपत्याम्रि का उपस्थान होना सम्भव है। अब इस्द से गाहपत्यानि । 
का अर्थ विना यौगिकवाद के कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि यहां सत्यवसरे प्रसिद्धाथ “इन्द्र” का लाग और 
प्रकरणानुगुण होने से “अग्नि” अथे का ग्रहण विना यौगिकवाद के होगा ही कैसे १ 

तात्पयय॑ यह है कि मीमांसकों का सिद्धान्त है कि “गुणाद्वाष्यभिधानं स्यात्‌ सम्बन्धस्य शासहेतु- 
त्वातृ” ( सीमां० ३। २। ४ ) गुणसंयोग से भी शब्द अर्थाभिधायक होता है, यह सर्वसाधारण नियस इस 
जैमिनोय सूत्र में बतछाया है। वह गुणसंयोगं ऐश्र्य को लेकर जिंस प्रकार 'इदिं? धातु से सम्पन्न हो रहा है) उसी 
प्रकार दीघ्तिरूप गुण को लेकर 'इन्धी? धातु ते भी सम्पन्न होता है ॥ रे 

इसी कारण से “गुणवादस्तु” ( सीसां० १ ॥ २। ४७ ) इलादि स्थलों में भी गुण को लेकर शब्दा्थ का 
निश्रय होता है, ऐसा मीमांसाशास्त्र का सिद्धान्त है ॥ हर 

अब यहां पाठक थोड़ा ध्यान से विचार करें कि जब हम यास्क के निर्वंचनों को देखते हैं तो 
साधारण व्यक्ति को वे व्यथे से प्रतीत होने छगते हैं, या उसके मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि य 


न गा कि कौन सी धाठु से निर्वचन करूँ । हमारा यही उदाहरण अर्थात्‌ इस्द्र! शब्द इसका 
कर देता है | 


देखिये यास्क ने--निरु० १० । ८ में--इन्धे भूतानीति वा? | हे 

ऐसी व्युलत्ति दर्शाई है । यही निर्वचन आ्ह्मणग्रन्थों ( झतपथ ब्रा० १४ | ६ | 
“त॑ वा एतमिन्ध३) सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव” ॥ हि 
१. इस विषय सें आगे ए० ५४ पं० २५ पर देखें॥ 


हर यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


इसी प्रकार दशपादी उणादि्ृत्ति ८। ४६ में भी इन्ध घाव से व्युलतति दशाई है-- 
८इन्वेबृकारोउन्ल्यस्य निपात्यते । इन्धते इध्यते वा तेजोमिरिति इन्द्र: ॥ गा 
( प्र० ३१६, सरस्वती भवन संस्करण )॥ 
इससे यासक के निर्वचनविज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है। यास्‍्क इत पथ कि 
क॒र्ता थे, इसी से उन्होंने वेदार्थ को बान्धा नहीं, क्योंकि “अनस्ता वे वेदाः” का वास्तर्विक अर्थ यही कि वेदार्थ 
बान्धा नहीं जा सकता | यह है कारण जो ब्राह्मणकार-वेदाज्ञ-उपाज्ञों के बनाने वाले साक्षाव््वतथ्मा कोड ने वेद 
आष्यों का निर्माण न किया | ये कर नहीं सकते थे, या करने की आवश्यकता नहीं समझते थे, यह बात नहीं 
थी, अपिंठ पूर्णतया हो ही नहीं सकता, यह उनकी धारणा थी ॥ 
इसी बात को लेकर तो वेड्डट्माधव ऋग्भाष्यानुक्रमणी में कहता है-- 
संहितायास्तुरीयांशं विजञानन्त्यधुनातना: || ४० ७४ ॥ 
अत काया 
तस्मान्नास्पश्रुतैमेन्दे: कार्यों वेदाथनिणय: ॥| छ० ७७ || 
शाकल्यः पाणिनियौस्क इत्युगथपराखय: | 
यथाशक्त्यनुधावन्ति न सर्व कथयन्त्यमी ॥ घू० ७४ ॥ 
अर्थात्‌-आजकल के विद्वान्‌ संहिता का चत॒र्थोश जानते हैं | इसलिये अव्पश्रुतों को वेदार्थ का निर्णय नहीं 
करना चाहिये। शाकल्य, पाणिनि और यास्‍्क, ये ऋग्वेद के अथों' के ज्ञाता हैं, परन्द ये भी यथाशक्ति अर्थ का 
प्रतिपादन करते हैं, सब नहीं कहते | 
ऋषि दयानन्द के भाध्य में ही आपको यह विशेषता मिलेगी कि उन्होंने वेद के अर्थ को संकुचित नहीं 
किया, अपितु आप्त ऋषि-सुनियों की शैली के अनुसार व्यापक अर्थों का निर्देश अपने संस्क्ृतपदार्थ में किया है। 
अन्य सभी भाष्य इससे शल्य हैं । इसीलिये हम उसे नैरुक्तप्रक्रिया का वेदमाष्य कहते हैं | उसमें कहीं कहीं यास्क 
मुनि के दर्शाये पथ पर चलकर निरुक्त से भी अधिक निरबंचन किये हैं | यह इस भाष्य की अपूर्वता है, जिसे हर 
कोई नहीं समझ सकता ॥ 
हम निरुक्तकार यास्कमुनि को ( जिनके भाष्य उपलब्ध हैं उनमें ) प्रथम वेदभाष्यकार मानते हैं। अतः 
यहां वेदार्थ के विषय में निरुक्तकार की धारणाओं का निरूपण संक्षेप से करते हैं-- 


|. यास्क और वेदार्थ 


निरुक्त अरथनिर्ंचन शाख्र हे । 


यास्क का वेद के अर्थ के साथ सीधा सम्बन्ध है, क्योंकि निदक्त 5 निर्वचन शात्् है, जो अर्थ के आधार 
पर भ्रद्त्त हुआ है, क्योंकि शब्द के आधार पर तो व्याकरण शाज्त्र है ही, जो प्रथक और सख्य वेदाज्ञ है । यदि 
निरुक्त भी शब्द के आधार पर ही निर्वचन करता, तो उसके पथक्‌ वेदाज्ञ की आवश्यकता ही क्‍या थी | अत एव 
निरुक्त शब्द के आधार पर ही नहीं, अपितु अर्थ के आधार पर निर्वचन विद्या प्रतिषादक शास्त्र है | 


पे दूसरे शब्दों में व्याकरण शब्दनिव॑चन है, निरुक्त अर्थनिव॑चन शास्त्र दो 
कई ) है। यही दोनों का भेद है। 


4 ) निरुक्त टीकाकार दुगोचारय लिखता है-- 


अथेनिर्वेचन, व्याकरण तु लक्षणप्रधानम्‌? (्‌ निरुक्त टी० दुगे १॥१५)॥ 


[ विद्यास्थान, हि निर्वचनशात्त्र ह्दै 
कप हे । व्याकरण तो छक्षणप्रधान < शब्द! 
का अर्थ ह्वोता है वांच्य )॥ प्‌ ह अन् का! दै 


(॥) प्रपद्ञ हृदय ... (+)श्रत्नतत्य में-- जिओ 

5 हा 

था स्व॒रवर्णसात्रादिभेदेलाथनिवैचनाय निर्वेचनानि 
प्रकरण ए० २९ त्रिवेन्द्रस संस्करण )॥ 

अर्थात--अवयव-प्रत्यययव के विभागपूर्वक स्वर-वर्ण और मात्रादि 
निरुक्तशाखत्र के निवंचन हैं || 

(॥ ) निर्वचन झब्द का मुख्याथ वा पर्याय 'अस्वाख्यानः शब्द है ॥ 

. हि (0५ गन्ब हः 

“निर्बंचन॑ नास अथ॑स्यान्वाख्यानम्‌” ( अन्नंभट्ट भाषिक सूत्र ३। ६ की व्याख्या में )॥ 

(3ए ) एक और प्रमाण भी खय यास्‍्क का है, जो बड़े ही महत््व का है-- 

“तस्योत्तरा भूयसे निर्वेचनाय” । यह स्थल निरुक्त में बार २ आता है। निरुक्तकार मन्त्र न अर्थ कर 
चुकते हैं तो कहते हैं--पूर्व प्रदर्शित अर्थ को अधिक स्पष्टता से दर्शाने के लिये उत्तरा ( आगे वाली ) ऋचा (मन्त्र) 
उपस्थित किया जाता है । अर्थ को लक्ष्य में रख कर ही यास्क्र भिन्न २ निरव॑चन दर्शाते हैं, यह स्पष्ट है ॥ 

( ४ ) अब हम यार्क के निर्वचन प्रकरण का मुख्यस्थ भी पाठकों के समक्ष रखते हैं, जो. ऊपर के 
प्रकरण समझ लेने पर सुगमता से समझ में आ जायगा । निरुक्तकार कहते हैं--- 

“तानि चेत्‌ ससानक्माणि समाननिर्वेचनानि, नानाकमोणि चेन्नानानिवचनानि, यथा 

9: 
निवेक्तव्यानि” || ( निरु० २। ७ )॥ 

अथात्‌--यदि वे शब्द समानार्थक हों, तब उनका निर्वंचन भी समान होगा, यदि भिन्न अर्थ वाले हैं, तो है 
निर्वेचन मी भिन्न होंगे। अर्थ का अनुसरग करके ही निर्वेचन करना चाहिये | यहाँ समानकर्माण का अथे॑...... 
है समानार्थानि ॥ ह 

कितना स्पष्ट लेख है। इसीलिये निरुक्तकार ने इस प्रकरण के आरम्भ में 'अथ निर्वेचनम! कह कर 
अथैनित्य: परीक्षेत” तथा यथार्थ विभक्ती: सन्नमयेत्‌? ऐसा कहा । अर्थात्‌ जहाँ प्रकृतिप्रत्यय का बोध न हो रहा 

दि चैठे, वहाँ अर क आम 0.07 ज ली 
हो, अर्थ ठीक न बैठे, वहाँ अर्थ के अनुसार निर्वंचनत करना चाहिये और इस प्रकार उपयुक्त स्थिति में अर्थानुसार 
विभक्ति का परिवत्तन भी कर लेना चाहिये ॥ 


क्या यास्क्र के निवेचन बेहूदा हैं ९ । 
विद्त रहे कि निरुक्त ४, ५, ६, अध्याय नेंगमकाण्ड है। अनवगतसंस्कार शब्दों के निरवंचन का प्रकरण 
है, अर्थात्‌ यह वह प्रकरण है, जिसमें प्रकृति-प्रत्यय का स्पश्तया कुछ भी बोध नहीं होता । अर्थ-प्रकरणादि के 
आधार पर निवंचन करके अर्थ दर्शाया गया है। जब यास्क ने स्वयं कह दिया कि इस प्रकरण में प्रकृति-प्रत्यय 
का बोध नहीं होता, और अर्थ के आधार पर निर्वचन किये हैं, तो उन निव॑चनों को बेहूदा- पागठपन-झक आदि 
कहना अपनी मूर्खता प्रकट करना है ॥ 
चतुर्थ अध्याय के उपक्रम में अर्थ-निबंचन के सिद्धान्त का प्रतिपादन निरुक्तकार इस प्रकार 
करते हैं-- >> 
“तान्यतोज्जुक्रमिष्याम:, अनवगतसंस्कारांश्व निगमान? का यही अर्थ है कि यहां से आगे 
वाले एक शब्दों का निरूपण करेंगे, जिनमें कि संस्कार ( प्रकृति प्रत्यय का भेद ) अवगत ( ज्ञात 
दूसरे शब्दों में जिनमें व्याकरणानुसार प्रकृति प्रत्यय का शान स्पष्टतया विद्त नहीं 4 हो 
( निरुक्तकार यास्क ) निर्वचन करेंगे | इस सरल और सीधी -सी, पर मौलिक बात को 
स्कालरों, वा उनके उच्छिष्टमोजी भारतीय रिसर्चस्काढरों ने, यास्‍्क के निर्वः 
जैसा कि काशीनाथ राजवाड़े ने अपने. निरुक्त ( पूना भण्डारकर इंस्टीड 
डिखा है. * आप 


9) (्‌ पढ्ढ 


के भेद से अर्थ के निर्वचन के लिये 
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8009 768॥ए 0एश४ं०38. 7” ( प्रु० ४१ से ४३ ) ॥ 
| अर्थात्‌--'निरुक्त का ढंग इतना विचित्र है, कि इसे शास्त्र ल विज्ञान वा विद्यास्थात का नाम नहीं दिया 
| जा सकता ' “**””*** * “यह निरुक्त विशान नहीं है, अपित विज्ञान इसी ला निरुक्त का निबंचन 
| का प्रकार एक अममात्र है या मानवमस्तिष्क का व्यर्थ प्रयोग है।' '''  ** मैं साहस से कह सकता हूँ कि 
। निरुक्त की निर्वचनविधि बेहूदा ( मूर्खतापूर्ण ) है, और फिर भी यह आज तक अपना स्थान बनाये हुये है ।*** 

--«--«-*निरुक्त में बहुत संख्या में निर्वंचन मूर्॑तापूर्ण हैं, क्योंकि वे निर्वचन के गलत सिद्धान्त पर आश्रित हैं। 
| 'इस सिद्धान्त के आश्रय से बहुत से निवंचन घड़े गये हैं ॥।? 
। इन विचारों का खण्डन डा० भण्डारकर, डा० स्कोल्ड, डा० लक्ष्मण खड़प ने किया है ( डा? लक्ष्मण स्वरूप 
निरुक्तभूमिका ए० ५६ से ५७ )। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने यद्यपि काशीनाथ राजवाड़े का प्रतिबाद किया है, पर 
स्वयं २२५ निर्व॑चनों को दुर्बाध बतछाया | डा० वर्मा का लेख इस प्रकार है-- 

“एक ज्र8880 एाएरणा णए छा ७ज्ञा70]0ट्टॉं58 ७४४७४ ॥8 ०7828 407 ०७४७७४०४० ०0९29 0ए९ए००ए०/९ऐ, 
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अर्थीत्‌--यास्क इस प्रकार का अतिमात्रा विर्बचन कर्ता था, कि निव॑चन करने में उसके पागलपन ने 
उसकी” विचारशक्ति को, कल्पनाशक्ति के कारण परे फेंक दिया था। यह बात ध्यान देने योग्य है। उसकी इसी 


९ री 


। 
| भारी कमी के कारण उसके निर्वचन न केवल व्यर्थ और अनावश्यक हैं, अपितु शिथिल्, दोषपूर्ण और मद्दे मी हैं? ॥| 
| पाश्चात्यों के अनुगामी ये लोग इसीलिये भ्रास्त हैं कि इन्हें यास्क की प्रतिज्ञा पर आस्था नहीं । वह उनके 
। मस्तिष्क में घुसती नहीं कि इस प्रकरण ( निरुक्त अ० ४ से ६ तक ) में यास्क ने उन्हीं शब्दों का निर्वेचन दर्शाया 
है जो अनवगत संस्कार हैं अर्थात्‌ जिनका प्रकृति प्रत्यय नहीं दिखाई देता || इसी लिये यास्क ने इनके निर्वंचन 
९५ के पे ं 
अर्थ के आधार पर किये। जब यास्क ने स्वयं आर में कह दिया कि इनका प्रकृति प्रत्यय विदित नहीं हो रहा, 
तब यास्कर पर आक्षेप करना अपनों अज्ञता ही प्रकट करना है । यह भी विदित रहे कि यास्क के ४, 5५ ६ 
अध्यायों को छोड़कर अन्य अध्यायों के निर्वचनों पर इन छोगों ने आक्षेप नहीं उठाये | इसमें रहस्य यही है जो 
इनकी समझ में नहीं आया [इसी से नियक्त का वा? संशयवोधक है, इस शंका का उत्तर भी आ जाता है | 
आगे हम हे के विषय में यास्क के अभिमत सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हैं -- 
स्क ने यद्यपि किसी भ॑ ीं ने ने 
है 8 हा भाष्य नहीं किया | पर उसने वेद के अर्थ करने की शैंली बहुत ही 
उत्कृष्ट द्‌ः हे इसीलिये निरुक्त को वेदाज्ञत्व की प्राप्ति हुईं। इसकी भूमिका में यास्‍्क ने इस ग्रन्थ के 
बनाने के प्रयोजनों का बहुत ही सुन्दर निरूपण किया है--इसके विना न पदविभाग हो सकता है, न अर्थ का 
ज्ञान, मन्त्र के न ज्ञान भी इसके द्वारा ही होता है” इत्यादि अनेक प्रयोजन बताये | 
यह ठीक यास्क ने हमें वेदार्थ पे हाई नै 
शिव हो  वैदा की जो शैली बतराई, वह उससे पूर्व शाकपूर्णि आदि अनेक नैझक्ता- 
होकर यास्क के समय में परिमाजित वा पूर्ण हुई। निरुक्त में हमें भरी 
स्वाभाविक रूप में बहुत उत्तम रीति से मिलता है।अब हम यास्कामिमत वेदार्थ ला स् या 
आस्कामिमत वेदार्थ के सिद्धान्तों का निरूपण करते हैं-- 
7! यारक के वेदाथ के सिद्धान्त 
घुरुषविद्याउनित्यत्वात्‌ कर्मेसम्पत्तिमेन्त्रो वेदे” ( निरू० द् 
2 (निरु० १। #ऋषिदेनात्‌ १।२), “नियतवाचोयुक्तयो 
|] १०), तथा “ऋषिदंशनातू ,स्तोमान्‌ ददशेस 
/स्तोमान्‌ दरद्शेत्यौपसन्यवः” (लिरु० २। ११) 


रा (काशी ) का चेदाह़ वर्ष ९ सन्‌ ३९५६ का बेदाक्ू ए० १३५७ से ३४९ में 


यास्क और वेदार्थ 


इन बचनों के अलुलार पाक वेद को गरम हु वेदों 
का मिलता है, वह पूर्वोक्त सिद्धान्तों के विपरीत कदापि नहीं हो सकता, इसी परिणाम पर प्रत्येक को पहुँचना होगा ॥| 
(२) प्रत्येक मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधियज्ञिक इन तीनों प्रक्रियाओं में होता है. 
जिसके विषय में उपलब्ध होनेवाले वर्तमान वेदभाष्यकारों में सबसे प्रथम वेदभाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी ने स्ल्ि 
है कि ( यास्‍्क के मत में प्रत्येक मन्त्र का अथ्थ तीन प्रकार का होता है ) | तद्रथा-- 
“सर्वद्शनेषु च सर्वे सन्त्रा योजनीया:। कुतः ) स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वेसन्त्राणां त्रिप्रकारस्य 
डे प्‌ जी 2 ह् गा 
विपयस्य प्रदशनाय “अर्थ वाच: पुष्पफठमाह? (निरु० १।२०) इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन ग्रतिज्ञानात”॥ 
स्कन्द निरु० टी० ७| ५ भा० ३ प्रृू० ३६, ३७॥ 
इसलिये जो भाष्य तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ नहीं बताता, यास्क के मत में वह आ्य नहीं हो सकता ॥| 
(३ ) “अथापीदसन्तरेण अन्लरेष्वथप्रत्ययो न विद्यते” ( निरू० १ । १५ ) इससे यास्क ने दर्शाया | 
222 हर से हि हर 
कि वेद-मन्तों का अर्थ निरुक्त वा निवचनविद्या के विना कदापि ठीक २ नहीं समझा जा सकता | अतः हमें निर्वचन 
के आधार पर मन्त्र के वास्तविक अर्थ तक पहुँचना होगा, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं| विविध निर्वचन मन्त्र- 
गत पढों के व्यापक अथों के बद्योतक हैं | निदक्त से भिन्न निव॑ंचन भी हो सकते हैं, यह बात हमें निरुक्त से स्पष्ट 
विदित होती है कि यास्क के समस्त निर्बंचन तत्तद्‌ ( अवगतसंस्कार तथा अनवगतसंस्कार ) पढ़ें के वास्तविक 
अथों को रक्ष्य में रख कर ही किये गये हैं, वेदार्थशान के लिये यह बड़ी भारी सहायता है ॥ 


(४ ) साथ ही याझक्र ने यह भी बता दिया कि-- 

“ज्ञाम्ान्याख्यातज़ानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्र” । निरु० १। १२॥ 
अर्थात्‌--बेद के सब शब्द यौगिक हैं, प्रकृति-प्रत्यय के योग से अपना अर्थ बताते हैं, यह सिद्धान्त यात्क 
ने निश्चित कर दिया । वेदाथे का यह सिद्धान्त समस्त वेद में अत्यन्त सहायक है, उसके गम्भीर वा व्यापक अर्थ का 
परम पोषक है । इसके विना वेद का व्यापक अर्थ जाना ही नहीं जा सकता। इस विषय में केवल सिद्धान्त ही | 
बताया हो, सो बात नहीं, इस सिद्धान्त में अनेक पूर्पक्ष उठा कर, उन सब का विस्तृत हृदयग्राही समाधान भी... 
उपस्थित किया है । यास्क ने तो 'इदसपीवरच्छिर एतस्मादेव” ( निरु० ४ | १३ ) इत्यादि बचनों से लौकिक 

शब्दों के मी व्यापक अरथों का निर्देश इस यौगिकवाद के आश्रय पर ही किया है ॥ 
धताम सब धातुज हैं? यास्क का यह सिद्धान्त, व्याकरण और निर्वचन-विद्या के न जानने वाले पाउचात्यों 
वा उनके अनुगामी स्कालर कहे जाने वाले लोगों की समझ में नहीं आता | आवे मी कैसे, जब व्याकरण ही नहीं 
आता, मूल ही दृद नहीं तो समझ में आवे भी कैसे ! कोरे वैयाकरणों को यह बात इसलिये समझ में नहीं आ सकती, 
क्योंकि वे निरुक्त नहीं जानते | उनको यह भी पता नहीं कि जब व्याकरण एक वेदाज्ञ है, शब्द का निवंचन 

बता ही देगा, फिर नये वेदाज्ञ निर्वचन-शाल्र की प्थक्‌ क्या आवश्यकता है १ किसी विज्ञ गुरु से पढ़े हों तो 

रट कर शास्त्री आचार्य का एम० ए० पास कर लिया, तो उस से क्या होता है, निरुक्त समझ में कैसे आ सकता 


(५ ) “बह॒थी अपि धातवों भवन्ति” ( सहासाष्य १।३। १ प्रृ० १६४ ) यह 
पतञ्ञल्मिनि का मत है, जो पागिनि के घात॒ुपाठ से भी सिद्ध है | “कुद खुर्दे गुद गुद क्री 
कहने से धातुपाठ में पठित अर्थों को छोड़ कर धातुओं के अन्य भी अथी होते हैं, यह पाणिनि के 
रहा है | धातुपाठ पर छिखने वाछे सभी विद्वानों ने धातुओं का अनेकार्थत्व माना 87) 


“यास्‍्कमुनि भी धातुओं की अनेकार्थता को मानते हैं जैसा कि-- कक 
(क ) 'मड सुखने? “'सृड हिंसायाम्‌! ( तुदा० ), म्रड सुखे च! ( 
१, इस विषय का विशद विवेचन आगे धातुओं का अनेकाः 


०६ यजुवेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


में यह धाव 'सडतिदोनकर्मा! ( अ० १०। १७ ), धमृडयतिरुपदयाकर्मी, पूजाकर्मा वा? ( निरु० अ० १०। 
१६ ) इत्यादि मिन्न अर्थों में लिखी हैं ॥ ८ 

(ख ) “'बिध विधाने? ( तुदा० ) ऐसा घातुपाठ में है, “विधतिदीनकर्मो” ( निरु० आ० १०। २३ ) 
ऐसा निरुक्त में लिखा है ॥ है 

( ग ) 'रिफ कत्त्थनयुद्धनिन्‍्दाहिसादानेषु, रिह इस्येके! ( तुदा० ) ऐसा धाव॒पाठ में हैं, निरुक् 
में 'रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्तीति वा? ( निरु० अ० १०। ३५ ) लिखा है ॥ 

(घ ) 'तक्ष तनूकरणे! ( भ्वा० ), तक्ष त्वचने? ( भ्वा० ) धाठुपाठ में है। निरुक्त (४। १९) 
में क्षति? का अर्थ 'करोतिकर्मो” लिखा है । 
| इत्यादि अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। बेदार्थ में सत्र धातुओं का अनेकार्थक होना उसके परम 
। व्यापकत्व का बोधक है | इसको जाने विना यथार्थ वेदार्थ का दर्शन कदापि नहीं हो सकता ॥ 


(६ ) यास्क बेद में अनित्य अर्थात्‌ व्यक्तिविशेषों का इतिहास नहीं मानते । “उपभार्थन युद्धवणो 
| सवन्ति” ( निरु० २। १६ ), तथा “कऋषेदेष्टा्थस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता” ( निरु० १० | १० । ४६ ) 
मन्त्रार्थद्रशा ऋषियों की आख्यान के रूप में कहने की प्रीति होती है, न कि कोई इतिहास वेद में है। ओऔपचारिक 
वा आलझ्लारिक वर्णन वेदों में है, ऐसा यास्क मानते हैं | इसी बात को-- 


( क ) निरु० स्कन्द॒टी० भा० २ प्रृ० ७८ में कहा है--/एवमाख्यानस्वरूपाणां सन्त्राणां यज्ञ- 
माने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कत्ते्या | एप शास्त्र सिद्धान्त: ।'* “औपचारिको मन्त्रेष्वाख्यानससय: | 
परमार्थन नित्यपक्ष इति सिद्धम” ॥ * 

अर्थात्‌--इसी प्रकार जिन जित मन्त्रों में आख्यान, इतिहास का वर्णन किया गया है, उन सब मल्त्रो 
की यजमानपरक, अथवा नित्य पदार्थों में योजना कर लेनी चाहिये । यह निरुक्तशासत्र का सिद्धान्तःहै। मन्त्रों में 
इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त औपचारिक अर्थात्‌ गौण है, वास्तव में तो नित्यपक्ष ही मन्‍्त्रों का विषय है ॥ 

( ख ) निरुक्तसमुच्चय प्र० ७९ 'औपचारिकोड्यं मन्‍्त्रेष्वास्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌ | 
परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः”॥ 


“मन्त्रों में इतिहास औपचारिक ( गौण ) है, क्योंकि इतिहास मानने से वेद के निद्यत्व में विरोध हो 
 जावेंगा | परमार्थ से तो नित्यपक्ष ही ठीक है, यह नैरुक्तों का सिद्धातत है? || 
(ग ) निरु० १० । २७ ठुगोचायें टी० प्र० ७४४--“इतिबृत्तं परक्ृत्यर्थ 
थबादरूपेण यः कश्निद्‌ 
_ आध्यात्मिक आधिदेबिक आधिभौतिको बार्थ आख्यायते दिद्युदितावभासनार्थ स इतिहास 
इत्युच्यते | सा पुनरयमितिहास: सर्वेग्रकारो हि. नित्यमविवक्षितस्वार्थ,, तदर्थप्रतिपत्तणामुपदेश- 
परत्वात्‌”॥ हे 
अर्थात्‌ नो कोई वर्णन आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक अर्थ-जान के प्रकाश के लिये प्रसिद्ध किया 
जाता है, वह इतिहास कहाता है ।सो यह सत्र प्रकार का इतिहास निःसंशय नित्य तथा अविवक्षितस्वार्थ होता है, 
५) 


. अर्थात्‌ मुख्यता से इतिहास अर्थ को नहीं कहता, क्योंकि वह केवः रे 
: दृष्टि से होता है ( वास्तव में वह कोई इतिहास नहीं होता” ) ॥ गत 
हमारे उपयुक्त के हो कर प्रयोजन है कि विज्ञ पाठक स्पष्टतया देख सकते हैं. कि 
ले तह ९ निरक्त के पश्चाद्वती नैरक्त आचायों ने भी 'थास्क का यही 
वेद मे रे उनका हेतु भी स्पष्ट ही है। यतः यास्‍्क बेद को अपौ- 
| 5 7 ईजहास कभी नहीं मान सकते । इसी सिद्धान्त को हम ऋषि 


यास्क और वेदार्थ 


दयानन्द के माष्य में यथावत्‌ रूप में पाये हैं । ऐसा दिद्वान्त मानने वाे भाजपा जाओ हैं | ऐसा सिद्धान्त मानने वाले भाष्यकार 
कर ) अपने वेदभाष्य में इस नियम वा सिद्धान्त का परिपालन नहीं कर सके ॥% 


$ (७) यास्क अर्थ के पीछे विभक्ति वा स्वर को मानता है। “अअैनित्य: परीक्षेतः ( ड २३१) 
“यथार्थ विभक्ती: सन्नमयेत्‌ः ( निरु० २। १), 'कथमलुदात्तप्रकृति नाम स्यात्‌, दृष्टव्यरय तु भव॒तिः 
(निरु० १। ८ ) इत्यादि में स्पष्ट विभक्ति तथा स्वर का व्यत्यय माना है | अर्थ की प्रधानता यास्क का सिद्धान्त 
है। बेदार्थ की गम्भीरता कहां तक हे, यह हमें इन उपयुक्त वचनों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है ॥ 
॥ (८ ) यास्‍्क पदपाठ के पीछे अर्थ को नहीं बांधते, जैसा कि कई छोग अ्रमवश ऐसा समझते हें। 

मासक्ृत्‌ भर मा सक्त्‌ ( निर० ५ | २१ ) आदि दो प्रकार का पदविभाग करना हमारों इस धारणा में प्रमाण 
है | ये ७, ८ दोनों बातें हमें दयानन्दभाष्य में बहुत उत्तम रीति से मिलती हैं ॥ 

(९ ) अर्थ की ग्रधानता के कारण यास्क मन्त्रों के अथों में व्यय्यय को स्पष्ट मानता है। जैसे-यथार्थ 
विभक्ती: सन्नमयेत्‌? ( निरू० २ । १ ) अर्थात्‌-अर्थ के अनुकूल विभक्ति का परिवर्तन सदा करना चाहिये। 
तथा निरु० ६ । १ में “आशुशुक्षणि:?? पद्‌ को प्रथमान्त होते हुए यास्कर ने “पद्चम्यर्थ वा प्रथमा”” यह कह | 
कर मनसा वाचा ही नहीं, अपिठ कर्मणा भी व्यत्यय को स्वीकार किया है || + | 

इस व्यत्यय के विषय में ऋषि दयानन्द पर आशक्षेप करनेवाले अनाग्रन्थों के प्रष्ठपोषक्त कई एक 
महानुभाव इतना बबराते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कोई “बाऊलछा छन्द्सि” बन जाते हैं, तो कोई 
“बहुल छन्द॒र्सि” विषय के उदाहरणों का परिगणन करने का अभिमान दर्शाने लगते हैं, जिसमें वे कमी सफल 
नहीं हो सकते, चाहे सारी आयु छगे रहें, तो भी अन्त नहीं पा सकते ॥ 

। बेदार्थ की प्रक्रिया का यथार्थ बोध न होने से ये सत्र अज्ञान छुसे हैं, आषेज्ञान तथा गुरुपरमपरा से पढ़े 
| विना यथार्थज्ञान हो मी कैसे सकता है । कई एक महानुभाव कहते हैं कि यहां स्वर ऐसा है, इसलिये अर्थ 
। ऐसा ही होगा । मला ये क्या जानें ऋषियों के अमिप्रायों को | जिस बात को पाणिनि-पतज्ञलि-यास्‍्क जैसे वेदपार- 
दर्शी आस ऋषि म॒नि कहें, वह बात कैसे अमाननीय हो सकती है ॥ ६ 
व्यत्यय तभी करना होता है, जब बेद के गम्भीर अर्थ के मार्ग में विभक्ति वा वघ्चन की बाधा उपस्थित हो | 
तमी तो यास्‍्क ने कहा “अर्थैनित्य: परीक्षेत! | व्यत्यय का सिद्धास्त दयानन्दभाष्य का एक महान्‌ भूषण है ॥ 
(१० ) यास्क मन्त्र में आये पद को ही देवता नहीं मानते, अपित मन्त्र में आये पद के अर्थ को मी 
देवता मानते हैं | देखो निर० ९ । ११ में वनस्पति” के अर्थ रथ? को देवता माना है। यास्क का जिद्धात्त है 
कि केवल लिज्ञ अर्थात्‌ चिह्न को देख कर देवता नहीं जाना जा सकता, देखो नि२० १। १७॥ 


“एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते” ( निरु० ७ | ४ ) से यास्क ब्रह्म को वेद का मुख्य प्रतिपांध विषय 
मानता है । “अग्निः, वायु? आदि सब उसके गुणमेद से नाम हैं ॥ ; 

(११ ) विनियोग को निरुक्तकार अर्थानुसारी मानते हैं । जिस मन्त्र का जो अथे होगा, 
मन्त्र विनियुक्त होगा, अन्यथा वह बिनियोग अयुक्त माना जायगा, देखो निह० १॥ १६ ॥ 


+ 


इन उपयुक्त प्रमाणों द्वारा हमने वेदार्थ के मौलिक सिद्धन्तों के विषय में यास्क का मता 
निर्देशमात्र दिया है। यह है यास्क का वेदार्थ। ठीक यही सिद्धान्त ऋषि दयानत्द-का है 
उपयुक्तसिद्धान्त के आधार पर ही किया हुआ है और ठीक इसके विपरीत आपेप्रक्रिया से अनमिजञ 
के आजकल के विद्वान्‌ कहे जाने वालों का । यास्क के वेदाथ के ये सिद्धान्त हसें दया 
_मिलते हैं | यास्‍्क के इतने प्रमाण देने का हमारा अमिप्राय यह है कि वेद के भाध्यक 


१. विद में इतिहास” विषय बहुत विस्तृत हे । विशद, विवेचन तो, 
विवेचन आगे “वेद में इतिहास' प्रकरण में देखें ॥ 


भी (ऋषि दयानन्द को छोड़. 


इसीलिये महर्षि दवानन्द ने 


हा यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 
___ ० मन अल लत कस जल. 


बास्‍्क ने वेद के अर्थ को जैसा समझा, वैसा पीछे के लोग नहीं समझ सके | 
ऋग्ंद्भाष्य के नमूने के अड् के प्रथम मन्त्र के माष्य के अन्त में छिखा है-- हे रे 

“क्ख्िदू ज्रूयात्‌--सायणाचायदिभिर्निस्क्तादिश्रामाण्ययुर्त का विहितं दोषवबद्ति ९ अच्नो- 
ज्यते--निरुक्तादिवेचनानि तु लिखितानि, परन्तु तानि तदूवचनादू विरुध्यन्त एवञ” ॥ ( ४० ६ )॥ 

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यास्‍्क ने अपने निरक्त में 'इति च ब्राह्मणम्‌! आदि लि 
| कर अपने इन सत्र सिद्धान्तों का आधार ब्राह्मण-अन्थों को माना है। ब्राह्मण-अन्थों के आधार वा निर्देशों से ही 
यारक ने निरुक्त में इतने निर्वननों की भरमार की है, अर्थात्‌ यास्क के वेदार्थ का मुख्य आधार ब्राह्मण अन्य हैं, 
|क्‍ यह हमारा कहना है ॥ 
। ६ यहां पर पाठक यह भी देखें कि निरुक्तकार के उपयुक्त सिद्धान्त, जो हमने निदर्शन मात्र ही दिलाये हैं, 
इनका पूर्व ( ४० ४३-४५ ) दिखाई गई बेदार्थ की कसौटियों से कहां तक समन्वय हो रहा है | इस विषय में हमारा 
यही कहना है कि पूर्वोक्त दस कसौंटियों के विपरीत हमें यास्क का वेदार्थ कहीं भी नहीं मिलता । इतना ही नहीं 
अपिठ वेद्‌ को अपौरुषेय, उसकी आनुपूर्वी को नित्य मानकर वास्तव में पूर्वोक्त दस कसोटियों का मूलभूत सिद्धान्त 
तो मान ही लिया गया है। इतिहासवाद-यौगिकवाद-त्रिविधप्रक्रिया ८इति च॒ ब्राह्ममम! आप ऋषियों के आधार! 
इत्यादि बातें उन कसौटियों के साथ सीधी समन्वित हैं ही | शेष बातों में भी यास्क के वेदार्थ से 
अवश्य मिलते हैं ॥ | 

यासक के बेंदाथ का स्वरूप क्या था, यह इस ग्रन्थ के गम्भीर अध्ययन से विश पाठकों को स्वय॑ ज्ञात हो 
सकता है | यहां हमने विवशतः अतिसंक्षेप से ही कुछ लिखा है" ॥ 


व्याकरण ओर वेदार्थ 


| यद्यपि यास्क से पूर्व भी व्याकरण थे । पर हम पाणिनि व्याकरण के विचार से लिखते हैं| यद्यपि व्याकरण- 
! शास्त्र बेद्‌ का भाष्य वा व्याख्यान नहीं, तथापि महाभाष्यकार के दर्शाये व्याकरणाध्ययन के १८ प्रयोजन स्पष्ट 
। सा वेदार्थ के लिये व्याकरण-शासतर की परमोषयोगिता का निर्देश करते हैं। 'रक्षार्थ वेदानामध्येय॑ व्याकरणम्‌ 
| ब्राह्मणन निष्कारणो धर्मं: षडझ्लो वेदो5्थ्येयो ज्ञेयश्र । प्रधाने च॒ कृतो यह्नः फलवान्‌ सवति! 
( महाभाष्ये पस्तशाहिके ) इत्यादि महाभाष्यकार के वचनों से यही सिद्ध होता है कि वेदार्थ जानने के लिये सब 
से प्रथम और सब से मुख्य व्याकरण की ही आवश्यकता है। जब्र कि यास्क और पति के मत में सब वैदिक 
शब्द यौगिक हैं, श्रकृतिप्रत्यय के सम्बन्ध से अर्थ बताते हैं । तत्र प्रकृति-प्रचय के सम्बन्ध का ज्ञान भला बिना 
व्याकरण के कैसे हो सकता है ) अतः वेदाथे के लिये व्याकरण तो अनिवार्य है। यदि स्वयं व्याकरणज्ञान से रहित 
हा को वेदार्थज्ञान में अनावश्यक वतावें तो यही कहना पड़ेगा 'नैष स्थाणोरपराधों अं अन्पा हे 
पह्यति' दर नि० १ | १६ ) | यास्क ने भी वैयाकरण को ही निरुक्त का अधिकारी माना है (निरु० २।३)॥ 
महाभाष्यकार पतञ्ललि और भगवान्‌ पाणिनि वेद को अप्रौद्भेय तथा निल 
थे भी हमारी ( ४० ४३-४५ ) द्शोई वेदार्थ की कसौटियों के मूलभूत सिद्धार से 


नित्यानुपूर्वीवाला मानते हैं, अतः 
तों के अनुकूल हैं, यह स्पष्ट है ॥ 


$. इस 52 पा देखना चाहें, वह मेरे बनाये “वेद और निरुक्त' और “निरुक्तकार और वेद 
हे का ् रु अन्‍्यों में देख सकते हैं । जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ओरियण्टल मैंगजीन में चुके 
हे कपूर हस्ट गुर्वाजार-अखतसर ( पंजाब ) ” से मिल सकते हैं। ... 2 +य 


ने पस्पशाहिक 
" पर्पशाहिक में प्रसड़्तः कुछ सन्‍्त्रों के अथ किये हैं। आगे सी कहीं कहीं 


रु 
आचार्य स्कन्दस्वामी-दुगोचाय तथा वेदारे 


सायण से पूर्ववर्ती वेद-भाष्यकार और वेदार्थ 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि सायण से पूर्व उपलब्ध होने वाले वेदभाष्यों तथा सायण के यु मे 
मौलिक मेद बहुत अधिक नहीं । जैसे सायणाचार्य याज्िकवाद तक ही सीमित रहा, वहां इसके पूर्ववर्ती माष्यकार 
मी प्रायः सभी, स्यूनाधिकता को छिये हुए, इसी याज्षिकवाद की कीछी ( खूंटे ) के चारों ओर ही घूमते रहे। 
याकिकवाद की रूढ़ि से कोई नहीं बच पाया | बात तो सारी यह है कि बहुत समय से ही, वेदार्थ वास्तव में बहुत कुछ 
संकुचितरूप धारण करता गया । इन सत्र का परिणाम यहा हुआ कि वेदार्थ याशिकबाद तक ही सीमित होगवा। 
परन्तु फिर भी हम यह कह सकते हैं कि जितना २ पुराना वैदिक साहित्य हमें मिलता है, उतनी २ पुरानी वेदा्थ 
की परम्परा हमें अधिक सुस्पष्ट मिल रही है । इस समय हमें निम्न प्राचीन व्याख्याताओं के वेदाये मिल रहे हैं-- 


(१ ) स्कर्दस्वामी ( संबत्‌ ६८७ वि० ) ॥ (१०) आनन्दतीर्थ (ऋगेद्‌ ४० सृक्त का माष्य) जयती्- 
(२) ढुगे ( निरुक्त टीका में )॥ टीका तथा नरसिंह यति की छलारी टीका ॥ 

(३) उद्बीय ( संवत्‌ ६८७ वि० )॥ (११) आज्रुघ्त ( मन्त्रार्थदीपिका में ) ॥ 

(४ ) हरिस्वामी ( शतपथ ब्राह्मणमाष्य में ) ॥ (१२ ) गुणविष्णु ( छान्दोग्यमस्त्रभाष्य ) ॥ 

(५ ) उबठ ( यजुवेद भाष्य ) ॥ (१३ ) माघव ( सामवेदभाष्य ) ॥ 

(६ ) वरठचि ( निरुक्तसमुच्रय में ) ॥ ( १४ ) भरतस्वामी. ? 

(७) भद्ठभास्कर ( तै० सं० तथा तै० ब्रा० भाष्य )॥ (१५ ) देवपाल ( छोगाक्षिण्ह्भाष्य में ) ॥| 

(८ ) वेड्नट्माघव ( ऋग्भाष्य ) ॥ ( १६ ) आनन्दबोधादि ( काण्वशाखा )॥ 

(९ ) आत्मानन्द ( अस्यवामीयमाष्य में )॥ ( १७ ) सायण ( ऋकू-साम, अथर्व तथा काप्वभाष्य ) 


सायण से पूर्ववर्ती इन १६-१७ व्याख्याताओं के वेदार्थ हमें मिछ रहे हैं। इनके वेदार्थ का विवेचन हम 
साप्तान्यतः उपस्थित करते हैं-- 


आचार्य स्कन्दस्वामी-हुर्गाचार्य तथा वेदार्थ 


सब से पूर्व हम उपलब्ध होने वाले वेदभाष्यकारों में प्रथम ऋग्वेदभाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी तथा निरुक्त 
के टीकाकार आचार्य ढुर्ग को छेते हैं | इन दोनों आचायों की निरुक्त पर ठीकायें मिलती हैं। इतने से ही पाठक 
समझ सकते हैं, कि उन्होंने वेदार्थ पर कितना परिश्रम किया होगा, क्योंकि नियक्त वेदार्थ-प्रक्रिया का सुख्य ग्रन्थ है | 
(१ ) वेदार्थ की मूलभूत प्रक्रिव--सब मन्त्रों का अर्थ तीनों प्रक्रियाओं अर्थात्‌ आध्यात्मिक-आधिदेविक 
तथा आधिभौतिक--में होता है, यह यास्क का सिद्धान्त है, यह हम विवरण में ० २१,३२२ पर तथा विवरण की इसी _ 
भूमिका के प० ५५ पर दर्शा छुके हैं। स्केन्द के पूरवोक्त चचन से यह बात सरर्य के प्रकाश की मँति सष्ट है कि 
यास्क प्रत्येक मन्त्र का अर्थ तीन प्रकार का मानते हैं | स्कन्द ने निरु० टी० मा० २ ० २६३, २६४ में अदिति 
का आध्यात्मिक पक्ष में प्रकृति! परक व्याख्यान किया है ॥ हु ; 
इस त्रिविधप्रक्रिया के विषय में आचार्य स्क्दस्वामी के पूरवोक्त ( ४० ५५) लेख को पढ़ते | 
हम दुर्गाचा्य की निरुक्तटीका को देखते हैं तो हमें वह इस विषय में तथा अल कई विषयों में 
प्रतीत होती है, तब्रथा-- गदर 
(क ) “तत्रैंब॑ सति प्रतिविनियोगमस्यान्येना्थन भवितव्यमू। त ण्ते 
मपि भजन्ते मन्त्रा: । स होतेषु अधस्येयत्तांबधारणमस्ति, महाथों छोते 
वैविष्टयादश्व: साधु: साधुतर्थ वह॒ति, एबमेते बक्ठवैशिष्टयात्‌ स 


0-0. 
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न्न्न्न्न्न्स््््ल््ॉ्प््िाडडड 


के ध्यात्मा घिओँ 
* «सत्र सति रक्षणेदिशमात्रमेवैतस्मिव्छाल्रें निरवेचनमेकैकस्य किक थे पा 
वाधियज्ञोपदरनाथैम्‌ | तस्मादेतेषु यबन्तोडथी उपपयेरन्‌ दि | गा ण्बते 
योज्या नात्रापराधोडस्ति ॥” ( निरु० २। ८ ढुगें० टी० १९२६, दाधिसथ संस्कर' हि 
अर्थात्‌-विनियोगमेद से मन्त्र का भिन्न ₹ अर्थ होगा। सो ये की) के अभिप्राय-भेद रे 
मिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। असुक मन्त्र का अथ इतना ही है, इसकी सीमा नहीं लगाई जा सकती का ] रे 
महान्‌ अर्थो से युक्त हैं, अत्यन्त ही हुष्परिशान, बड़े ही परिश्रम, विद्या तथा योगादि से जाने जा रा । रे 
सवार २ के भेद से घोड़ा अच्छा और अतीव अच्छा चलने लगता है | इसी प्रकार वक्ता जितना हा श य और 
तपस्वी होगा, उसके दर्शाये वेदार्थ से भी उतने ही अधिक साध और साधुतर अर्थों का प्रकाश हांगा। इस प्रकार 
निरुक्त शास्त्र में रक्षणोदेशमात्र (लक्षणों को दाने के छिये सक्लेत मात्र ) के हे का मं या का 
रे गः न ध्यात्मिक, आधिदेविक, आधियजश अर्थों का बोध कराने के लिये शर्दा का 
सिचन पा गा ई । था रहा में जितने भी अर्थ उपपन्न ( युक्त ) हो सकें, चाहे वे आधि- 
दैविक, आध्यात्मिक आधियज्ञादि हों, उन सबकी ही योजना कर लेनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार का 
भी दोष नहीं ॥ 

दुर्गाचा्य का यह लेख कितना स्पष्ट है ॥ 

यह भी विदित रहे कि निरुक्त के द्वारा मल्रों की आधिदेविक व्याख्या करते हुये भी, इन टीकाकारों ने 
निरुक्त की व्याख्या याशिक पक्षानुसार ही की है | टीकाकारों ने निरुक्त की व्याख्या भी केवल यशपरक ही की है। 
कारण समय का प्रभाव, जिसमें सायण तो ड्रब ही गया ॥ 

(ख) प्ृ० २११ पर हुर्ग--“एवं तत्र तत्र योज्यम्‌। ग्रकारमात्रमेवेद्मुपश्रदर्शितं आाष्यकारे- 
णेति? | अर्थात्‌-इसी प्रकार आध्यात्मिक-आधिदेबिक अथों की योजना कर लेनी चाहिये । भाष्यकार (यास्क) ने 
प्रकार मात्र दर्शाया है || निरु० ७ | & प्ृ० ५६३ दुर्ग टी० में भी यही बात अन्य रीति से कही है ॥ 

द डुर्ग के ये स्थल स्कन्द के उपयुक्त स्थल के छगभग समान ही हमें मिलते हैं । इन दोनों आचार्यों के 
| 
|! 


इन उद्धरणों से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि मन्त्रों की त्रिविधप्रक्रिया का सिद्धान्त दुर्ग और स्कन्द के काछ 
तक तो अध्ययनपरम्परा से अत्यन्त ही विस्पष्ट चला आ रहा था, जो सायण तक आते २ समाप्त होगया, या 
सायण ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया । यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ने निरुक्त की टीका में मन्त्रों 
के अर्थ याशिक ही किये हैँ | हुग॑ के ऋग्वेद पर भाष्य का तो प्रता नहीं छूग रहा, स्कन्द ने अपने ऋग्वेद्भाष्य 
में अर्थ प्रायः यश्षपरक ही किये हैं ॥ 


(२ ) अथ को प्रधानता को लेकर निर्व॑चन होता है, दूसरे शब्दों में यौगिकवाद वेदार्थ का आधारभूत 
है, इस विषय में दुर्ग कहता है-- 


( के ) “एवं व्याकरणेडपि दक्षणप्रधाने सति अर्थवशेन लोपागमौं विपरिणामश्च शब्दानां 
इृष्ट;, किसुत निरुक्ते यदर्थप्रधानमेब” | निरू० २ । २ प्र० १०२ ढुगे टी०॥ 
(ख ) “अभैनित्य इत्युक्ते उथैप्रधान इति गम्यते। अरैप्राधान्येनानाहत्य स्वरसंस्कारो परी- 
क्षेत”? ॥ लिरू० २ | १ पू० ५७ ढुगे टी० ॥ अर्थादुसार निव॑चन का सिद्धास्त निरक्त में है, यह दुर्गाचार्य दशाते हैं ॥ 
( ग ) “प्रकरणसासथ्यच्छव्दोष्ष्यथोन्तरं भजते” निरु० ५ १, 
( घ ) “मन्त्राथपरिज्ञानादेव हम्रेराध्यात्माधिदेवाधि: 
० ४ । १९, ढुगे टी० पृ० ३१०॥ 
प्रधानता, निरक्त अर्थप्रधान है, अर्थ के 
; होजाता है, 'अग्मिः के आध्यात्मिकादि 


ढुगे टी० प्रू० ३४६॥ 
त्ञे ५ 
भूताधियज्ञेष्ववस्थानं याथात्म्यतो दृइ्यते”?॥ 


आधीन लोपागमस्वस्संस्कारादि होते हैं, 
अर्थ होते हैं, यह कहा गया है || डुर्गाचार्य 


सायण से पृर्व॑बत्ती शेष आचाये और वेदार्थ 


शा ्ररतपससकजज जज || || || पी 

टट पी 5 है ननन6शलचचन्नच्तनचच््नडॉ्ण। 

निरक्त के सब निर्बचनों को अर्थाधीन मानता है ( देखो निरु० २। २ प० १०२ ) दूसरे झब्दों में निस्क मे 

निर्बचन किये गये हैं, | सब अर्थ को छक्ष्य में रखकर ही किये गये हैं । निर्वचन के आधार पर कप दिल 

अथ समझना हींगा | निर० ७। १४ दुर्ग टी० पृ० ५९१ पर भी साक्रवित्‌ पक्ष में व्युपत्ति के किक हा 

कक दल गा आधार पर भर्थ 
अर्थ की प्रधानता वा यौगिकवाद के लिये स्कन्द ने भी लिखा है-- 


(4 हाब्दो छ्त्र + रा हे हा 

(क) “खी क्रियानिमित्तस्त्रातुवीचक:, पुंशब्दोडपि पुरुसनसः” ॥| निरु 

स्कन्द टी० छ० २८६ ॥ 
कि 7८ 

( ख ) “रूडयर्थस्थासम्भवात्त्‌ कर्मनिमित्तो यथा प्रतीयेतेत्येबसथैम??॥ निरु० १॥ १५ स्कन्द 
टी० प्रू० ९२ ॥ तु० ढुगे घ्० २७६ तथा ३२४॥ भर | 

(्‌ग ) “स्वरसंस्कारयो: उद्देश उपदेश एघोडपि नात्यन्तं भवतीति वाक्यशेषः । स्व॒रसंस्कारयो- 

कर जप घी बा जे 4. हद डर न 

रुद्ेशस्याथेविशेषाधीनत्वात्‌ ताभ्यामेव हि स्वरसंस्काराभ्यां युक्त: शब्द: कचिदर्थ साधु;, कचिद्साघु:?॥ 
स्कन्द निर० टी० भाग १ पृ० ९३ पं० ८ | 

(3 ) पद्विभागोड्थैज्ञानाधीन:” ( द्र० पूर्ववद्‌ प्० १०४ पं० ५ ) ॥ 

इन स्थलों में स्कन्द ने मी अर्थ की प्रधानता तथा यौगिकवाद के सिद्धान्त को माना है ॥ 

(३) हा के सिद्धान्त को स्कन्द और दुर्ग दोनों ने अपनी टीकाओं में बराबर माना है | जिसके 
असंख्य उदाहरण हैं-- ह्वितीयार्थ षष्ठी” ( निरु० ४। १५ स्कन्द टी० प्र० २३३ ) ॥ “व्यत्ययेनैते चतुर्थी 
ह्वितीयार्थयोर्द्ितीयाचतु्थ्यों? ( लिरू० ४ । १७ परू० २४३ ) ॥ इसी प्रकार ढुगें टी० निरु० २। १ प्र० ९९, 

छ ४ के कर ह 

निरु० २। १२ प्रु० १३३ | “ चतुथ्यथ हद्वितीया” | स्कन्द ने ऋग्वेदभाष्य में भी बहुत संख्या में व्यत्यय माने हैं ॥| 

(४ ) इतिहासवाद के विषय में स्कन्द और दुर्ग का क्या सिद्धान्त हैं, यह हम पूर्व ( ० ५६ ) 
दर्शा चुके हैं | अन्य सब विषयों में भी ये दोनों आचार्य निरुक्त के अनुगामी हैं। दोनों के निरुक्त व्याख्यान को 
गम्मीरता से देखने पर हमें वेदार्थ को बहुत कुछ उपयोगी सामग्री उनमें मिलती है | ये दोनों आचार्य याशिकवाद | 

हे े हर ग हे इन्होंने ॥ 

से अपने आप को ऊपर नहीं उठा सके, अतः आधिदैविक अर्थप्रधान नैक्क्त मन्त्रों का व्याख्यान भी इन्होंने याशिक- | 
प्रक्रियानुसार ही किया है ॥ 9 | 

इस प्रकार हमने त्रिविधप्रक्रिया-यौगिकवाद-व्यत्ययादि के विषय में दुर्गाचाय॑ तथा आचार्य स्कन्दस्वामी | 
के कुछ स्थल निदर्शनमात्र दर्शाये हैं, इन विषयों में असंख्य स्थल शेष हैं, जो हमने नहीं दिखाये, इससे स्पष्ट हे 

६4 

कि दोनों भाष्यकारों के का तक वेदार्थ की मूलप्रक्रिया पूर्णतया नष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि यदि ये चारों बातें मात 
ली जावें ( जो सबको माननी ही पड़ेंगी ) तो ऋषि दयानन्द्‌ का वेदार्थ संसार की दृष्टि में अनिवायंतया उपादेय 
ओर उत्कृष्ट स्वयं सिद्ध होजाता है ॥| * 


सायण से पूर्ववर्ती शेष आचार्य और वेदार्थ 


अब हम सायणाचार्य से पहिले के अन्य आचार्यों के वेदार्थ के विषय में छिखते हैं-- 
(३ ) उद्गीथ--का भाष्य भी लगभग स्कन्द जैसा ही है | त्रिविध प्रक्रिया के विषय: में 
स्थर नहीं मिला । हां यौगिकवाद के.आधार पर ऋ० १० | ८२। २ में इसने धात्वर्थ को लेकर ऋषि' 
अथे 'रहिस? किया है, और इसी मन्त्र में /प्रथसार्थे वा द्वितीया” व्यक्षय भी माना है ॥ 
(४ ) हरिस्वामी--यद्यपिं यह वेदभाष्यकार हीं, पर इसने शतपथ ब्राह्मण का भाष्य 
वर्तमान में हस्तलिखित, अपूर्ण तथा अत्यन्त अद्ुद्ध उपलब्ध होता हैं| उसमें ह' 
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व्याख्यान हैं? ऐसा मिलता है । प० ३० तथा अन्य अलेक स्थलों में स्कन्द के ढर््ञ पर इतिहासवाद का 


औपचारिकत्व मिलता है । हरिस्वामी था ही स्कन्द का शिष्य, उसे तो यह प्रक्रिया बिदित होनी ही चाहिये थी ॥ 

( ५ )उबट--यद्पिं उदट का सारा भाष्य यज्षपरक ही हद तथापि 20०8० ५४५ रु गा 
३३ | ७४ के भाष्य में अधियज्ञ तथा आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थ का प्रतिपादन हे पडा आज) 
१६ में तो महीधर भी उबवटानुसार ही अर्थ करता है | चाहे उवठ, महीधर का अर्थ यह्वाद को लेकर हो चला है, 
पर व्यत्यय, पदकारों से मिन्न पदपाठ, यौगिकवाद के सिद्धान्तों को इन्हें मी अवश्य मानना ही पड़ा हैं थे ५ 

( ६ ) बररूचिं निरुक्तसमुच्चयकार--बद्धपि इसका उद्धरण स्कन्दभाष्य में मिलता है, पुनरपि पूर्ण निश्रय 
सोनी कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ किस काल का है। इसमें स्कन्द नि० टी० भाग ९४९ ७०८ वाला 
ऐतिहासिकवाद का उद्धरण वा सिद्धान्त सर्वथा वैसा ही मिलता है। ( देखो, पूर्व ३० ५६ ) शेष व्यत्यव-योगिक- 
वादादि के विषय में भी बहुत से उद्धरण मिलते हैं। नैरुक्तविष्रयक होने से आध्यात्मिकादि अथथ इसमे नहीं किये, 
ऐसा प्रतीत होता है । “निरुक्तप्रक्रियानुरोधेन मन्‍्त्रा निवैक्तव्या:” यह इसके आरुम में ही डिखा है | 

(७ ) भट्टभास्कर--( ११ वीं शताब्दी ) के तै० संहिता, वै* ब्रा० और तै० आरण्यक के आध्य में 
ब्याकरणादि की प्रक्रिया सायण से बहुत अच्छी मिलती है | तैत्तिरीय संहिता के आष्य में अनेक शब्दों के विशेष 
अर्थ मिलते हैं, जैसे कि “गाबो गन्तार:” भा० १ प्० २९६, यज्ञ परसात्मान! भा० २ ४० १०४, “कक्षी- 
बन्तमीखरं” भा० २ प्रू० १८४ | तैत्रीयारप्यक के भाष्य में यत्र तत्र आध्यात्मिक प्रक्रिया को भी स्वीकार किया 
है ( देखो ४० २७४ ) | पदपाठ की भिन्नता और व्यत्यय के सिद्धान्त को भी इसने अपने माष्य में माना है ॥ 

(८ ) चेड्कुटसाधव--( सं० ११००-१२०० ) का ऋग्वेदभाष्य भी यज्ञपरक ही है। और यह भाष्य 
अत्यन्त संक्षिप्त है। अतः इसमें उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में कुछ नही है । हां, वेक्कट ने अपने ऋग्वेदभाष्यास्तर्गत 
स्व॒रादि-अनुक्रमणियों में वेदार्थसम्बन्धी बहुतती आवश्यक बातों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, जो प्रत्येक 
वेदार्थनिज्ञास को देखना चाहिये। माधव के नाम से ऋग्वेद का एक विस्तृत माष्य भी अडियार से प्रकाशित हो 
रहा है, जो सम्भवतः इसी वेक्कट माधव का है | उसमें वेदार्थसम्बन्धी कुछ उपयोगी स्थल भी मिलते हैं ॥ 

(९ ) आत्मानन्द--( सं० १२००-१३०० ) पृष्ठ ३ पर स्कन्दादि के विषय में कहता है--'यद्यपि 
स्कन्द-उद्गीथ-मट्टभास्करादि ने वेद का भाष्य अधियशपरक किया है, पर मैं आध्यात्मिक व्याख्यान ही करूँगा?। 
पुनः प० ६० पर लिखता है--“अधियज्ञविषय स्कन्दादिभाष्यम्‌ । निरुक्तमधिदेवतविषयप्त्‌ । इदन्तु 
भाष्यमध्यात्सविषयमसिति । न च भिन्नविषयाणां विरोधः” | छ० ५४ पर “अम्निः का अर्थ अग्नणीः 
परमात्मा? करता है । इसी प्रष्ठ पर “एकेव देवता परमात्मा” ऐसा लिखता है | इस प्रकार यह माष्यकार तो 
आध्यात्मिक प्रक्रिया का परमप्रतिपादक है ॥ 

( १० ) आनन्दतीथ--( सं० १९५५-१३३५ ) ने ऋगेद के आर के ४० सक्तों का भाष्य किया। 
जयतीर्थ ने उसी शैली पर उसकी व्याख्या की | उस पर नरसिंहयति ने छलारी नाम की टीका लिखी है | इन सबका 
दृष्टिकोण ण्क ली] इनमें मन्त्रों का अर्थ जा! परक किया गया है | इसमें प्ृ० ३ पर “अप्रि? का अर्थ प्रभु, 

५, ४० १ पर “गुणाधिक्य येन भवेद्‌ वेदस्याथ: स एवं हि? लिखा है| इसी प्रकार जयतीर्थ ने भी ए० ३ पर 
जिविधप्रकिया को अज्ञीकार कर पर० ४३ पर लिखा है-- 
उत 0जव बाह्मकर्मेपरम्‌ | उपनिषद्व्याख्यानसध्यात्मपरम्‌ | विशेषतश्च वेदानां भग- 


छलारीटीका में भी इसी प्रकार अनेक स्थल हैं ॥ 


राघवेन्द्र (२ 

पर दाघवेन यति मन्त्रार्थमझ्लरी में पु० १०४ पर नया दिदेवतापरतवेन 
 व्यशपरतया व्यास्यातानि”। ४० २ “विष्णु: सर्ववेदप्रतिपाथ:, सर्वेदानां 
त्रिविधप्रक्रिया को माना है ॥| पर हट 


शिकि ॥ ाननन>#गए।ं दखलदद।;पूद्आा। 
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स्कन्दादि ने त्रिविधप्रक्रिया में अ्थ क्यों नहीं किया ९ 


रण णग्ज्म््नत्न्लडअटलटलटट कि आी आछ #“»| 
न 


बेंद के जितने हे पा हो रहे हैं, उनमें क्रियात्मकरूप से सब मन्त्रों की ( हे 
संख्या में कितने ही थोड़े हों ) अध्यात्मपरक व्याख्या करने का यत्ष आत्मानन्द और आनन्दतीर्थ ने ही किया है। 
चाहे इनकी अध्यात्मपरक व्याख्या कैसी ही हो, चाहे किसी भी रुक््य को रख कर की गई हो, तथापि यह 
49... >> +र ग ् हु 2] 
निर्विवाद मानना पड़ेगा कि त्रिविधप्रक्तियान्तगंत आध्यात्मिकप्रक्रिया से मन्त्राथे करने की दैली को बहुत कुछ अंगों शो 
हक कट 205 न श 0 पा ये 
में इन्होंने सुरक्षित रकखा | «रण से पूतंवर्ती इन छोगों ने अपने काल में वाजिकवाद के प्रवाह के विद्द्ध बष्डा 
खड़ा किया, यह एक आश्चर्य की वात हल 


( ११ ) शत्रुध्नाचार्य --मन्‍्त्राथैदीपिका (० २५० पर कहता है-- 
“एबसधिदेवसध्यात्सं च यः देव: पुरुष: परसात्माउध्येयस्वेनोक्तस्तस्य प्रशंसा नातारूपैरुपासन 
८ शर्त > च्क्तः त्मे फ्ि 5: ख्येः ् 5०5) 
दर्शयति तमेतम्िति यः पुरुष उक्त: स परमसात्मेति व्याख्येय:? | स्पष्ट ही यह त्रिविधप्रक्रिया को 
मान रहा है ॥ हू हे 

ये उपर्युक्त विद्वान योगिकवाद और व्यत्यय को मी मानते हैं ॥ 

(१२) जुणविष्णु- अपने छान्‍्दोग्यप्रन्त्रभाष्य में प्रायः वश्परक ही व्याख्या करता है । उसने ऋग्वेद के 
प्रथम मन्त्र के विषय में ४० ११६ पर छिला है--“विनियोगो त्रह्मयज्ञे? | अर्थात्‌ आजकल प्रचलित विनियोग 
से मिन्न विनियोग दर्शाया है| और किसी वाद पर इसमें विशेष कुछ नहीं मिलता ॥| ५ 

( १३, १४) माधव ओर भरतस्वासी--( सं० १३५० ) ने “अन्रि” का अर्थ “अदनशीढ” 
(४० १७, ६१ ) छिखा है । त्रिविधप्रक्रिया का वर्णन विशेष रूप से नहीं किया ॥ 

(१५ ) देवपाछू--ने छोगाक्षिग्ह्मव्याख्या में तदन्तगत मन्ों का भाष्य किया है | इसमें ए० २७, ५५ 
५७, तथा ६० में आध्यात्मिक और आधिदैविक प्रकिया को माना है | इसी विचार से “इन्द्र” तथा “आदित्य” 
का परमेश्वरपरक व्याख्यान किया हे | योगिकवाद और व्यत्ययादि को भी माना है ॥ 

इनके अतिरिक्त आनन्दबोध, अनन्ताचार्य, म॒द्वछ, यजुम॑झ्रीकार, पारस्करमन्त्रभाष्य, वेडडटेश का तै० से० 
भाष्य, षडज्ञरुद्रभाष्य, जैमिनीयणह्मन्त्रहत्ति आदि इतने सामान्य हैं कि इन पर अधिक छिखने की भी आवश्यकता 
नहीं है ॥ 

हमने यहाँ यह दर्शाया कि सायण से पूर्ववर्त्ती भाष्यकारों तक त्रिविधप्रक्रिया पर्याप्त मात्रा में रही, न 
जाने सायण ने क्या इनको देखा ही नहीं वा देखने पर मी याशिकवाद की ऐनक ने सायण को उससे बाहिर नहीं 
जाने दिया, कारण जो भी रहा हो ॥ ५ 

यहाँ पर यह विद्त रहे कि हम सायण के पूर्व॑वर्त्ती इन आचार्यों के सिद्धान्त वा उनके वेद को अधूरा 
होने से तथा केवछ याशिकवाद की छायामात्र होने से नहीं मानते । यह होते हुये भी हमें उनमें वेदार्थ प्रक्रिया के 
जो गुण इष्टिगोचर हुए, वे हमने दु्शाये हैं, उपयुक्त विवेचन का हमारा इतना ही अभिप्राय है ॥ 


स्कन्दादि ने त्रिविधप्रक्रिया में अर्थ क्‍यों नहीं किया ! 


एक प्रश्न पाठकों के मन में स्वभावतः ही उठता है, जो उठना ही चाहिये कि जब स्कस्द, डुगे 
भाष्यकार त्रिविधप्रक्रिया के सिद्धान्त को मानते ये, तो उन्होंने सब वेदममन्त्रों के अथ तीनों प्रक्रियाओं में 


| 
] 


का निरूपण पाते हैं, उतना हमें उसके वेदभाष्य में दृष्टिगोचर नहीं हुआ ( जितना कि | 
है उसने पहिले ऋग्ेद्‌ का भाष्य किया हो, तब निरुक्त टीका लिखी हो | इसके लिये 
करते हैं--निरुक्त ठीका प्ृ० ३६६ पर ऋ० १ | ११७ | १६ की व्याख्या स्कन्द ने 
“बर्तिका बत्तेते पुनः पुनरावत्तेयते इत्युपरा अन्न वर्तिकाउमिप्रेता « ; 


00-0.7& ; 


६४8 यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


भाष्य ( मद्रास संस्करण ) ४० ४७७ पर इसी मन्त्र की व्याख्या में “बर्तिका चटका वां कम लिखा, जो 
स्पष्ट ही निरुक्त-्याख्या के विपरीत है | इससे तो यही विदित होता है, जो उती  ॥ ग नहीं तो 
परस्पर में विरोध कैसा ? एक और कारण भी हो सकता है कि दि हक 
से ऐसा हुआ हो । जो भी कारण हो, निरुक्तटीका में जिन सिद्धास्तों को माना, उनका परिपालन ऋग्वेदभाष्य 
में नहीं किया ॥ 

ब्रिविधप्रक्रिया में अथ न करने का हे 
की कमी वा उसमें निष्ठा का अभाव ही समझना चाहिये | अन्तर्यामी 
दयानन्दभाष्य में आध्यात्मिक प्रक्रिया की प्रायः सर्वत्र प्रधानता है, अर्थात्‌ भा 
श्रेय निस्सन्देह ऋषि दयानन्द को ही मिलेगा, यह कहना पड़ता हैं ॥ कप 
| सायण से पूर्बबत्ती इन उपयुक्त आचार्यों के वेदारथ देखने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यास्कादि 
आघ्त ऋषियों के वेदा्थ के सिद्धान्तों की कुछ २ पस्परा इन आचायों तक भी रही । चाहे वह कितनी भी जोड़ी 
मात्रा में हो। इनमें स्कन्द और दुर्ग ही मुख्यतया अधिक उपादेय कहे जा सकते हैं । वेदार्थ की कही कसोवियों 
| ( प्र० ४३-४५ ) से ये भाष्य धीरे २ दूर होते गये, और इस समय बहुत अंश में यात्कादि महियों के वेदार्थ से 
दूर हैं, यह स्पष्ट है। शताब्दियों तक याजिकवाद की ही प्रधानता रही | इसी के चारों ओर डत्त समय का 
सारा का सारा वैदिकसाहित्य घृमता रहा, और सायण के काल तक तो इसमें इतनी अधिकता आ चुकी थी कि 
जो मन्त्र आध्यात्मिक तच्ों का स्पष्ट निर्देश कर रहा हो, उसे भी जैसे बलात्‌ ( जुबरदस्ती ) पकड़ कर उससे कहा 
जावे कि व्‌ भी याशिक अथ को ही कह, ठोक पीट कर ऐसे मन्त्रों के अर्थ को भी यशप्रक्रिया में ही घसोठा गया है ॥ 


| सायण का वेदार्थ 


याशिकप्रक्रिया का शुद्ध स्वरूप बना रहता, तब तो कुछ भी हानि नहीं थी, त्रिविधप्रक्रिया में याशिक 
भी एक है ही, तदनुसार भी मन्त्र का अर्थ होना ही चाहिये | पर सायणाचार्य ने तो अपने पूर्ववतती आचार्यों की 
प्रक्रिया को न जाने कैसे छोड़ कर केवल याकिकप्रक्रियापरक ही वेदमन्त्रों का अर्थ किया और वह मी अधूरा | 
अधूरा इसलिये कि साथण का वेदमाष्य केवल श्रौतयज्ञों की प्रक्रिया को रक्ष्य में रख कर ही किया हुआ है | खहा- 
सूत्रों में विनियुक्त मन्त्रों के विषय में सायण का भाष्य कुछ एक स्थहछों को छोड़ कर प्रायः कुछ भी नहीं कहता | 
गह्म अर्थात्‌ स्मात्त प्रक्रिया में भी तो वेदमन्त्रों का अर्थ होना ही चाहिये | इस प्रक्रिया के लिये हमें गह्मसृत्रों के 
भाष्यकारों के किये वेदार्थ से वेदसन्त्रों के अर्थ देखने होंगे | ऐसी दशा में सायण भाष्य को याज्षिक प्रक्रिया में अधूरा 
ही कहेंगे | इतना ही नहीं श्रोतप्रक्रिया के विषय में भी सायण कहाँ तक प्रामाणिक है, यह अमी साध्यकोटि में ही 
है। श्रीत विषय में भी सायण की अनेक भूलें हैं, जो कालान्तर या स्थानान्तर में दिखाई जा सकती हैं ॥| 

इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि सायणाचार्य ने अपने समय में वैदिक साहित्य में महान्‌ प्रयास किया | 


न्‍्य अनेक विषयों में भी बहुत से प्रौढ़तापूर् 
ने हों, पर उनका उत्तरदायित्व तो उन पर ही 
अनुग्रहीत होना चाहिये | उनके वेदभाध्य में 


इन सब वेदमाष्यकारों का मुख्य कारण उनकी आध्यात्मिक भावना 
जगन्नियन्ता प्रभु में निष्ठा के कारण ही 
ध्यात्मिक अर्थ के प्रकाश करने का 


ना समस्त यत्ञ वा प्रमाणादि सामग्री यशप्रक्रिया के 


हा पहन ली तो सब पदार्थ हरे दिखाई देने में आश्रय ही क्या हो सकता है ! 


सायण का वेदार्थे 


नरननजनभि नीम भनन-> 


उपयुक्त धारणा के कारण उसका वेदार्थ में अनेक अनावश्यक और आधाररहित 
अनिवार्य॑ था । उदाहरणार्थ पाठक देखें-- 


सिद्धान्तों तथा परिणामों घर 


(१ ) साथण के बेद्आष्य में प्रायः सर्वत्र जहाँ २ मूल्मन्त्र में 'जनः भलुष्यः 'जस्तुः नर विद पक्के... 
आदि सामान्य मनुष्यवाश्वक शब्द आये हैं, वहाँ सर्वत्र निव॑चन के आधार को छोड़कर, वाच्यवाचक-सम्बन्ध के 
सामास्य नियम की अवहेलना करके, सामान्य 'सनुष्य? अर्थ न करके 'यज़मान? आदि ही किया है ॥ 

जैसा कि-- २४० १ | ६० । ४ में 'सानुषेषु यजमानेषु! || ऋ० १ | ६८ | ४ में 'मनोरपत्ये यजमान- 
रूपाथां प्रजायाम! ॥ सलुषः मनुष्यस्याध्वयों:! ऋ० १ । १२८ | १ ॥ 'जनान्‌ यजमानान? ऋ० १। १४०) 
१२ ॥ जनानां यजसानालामू? ऋ० ५ । १६। २ ॥ “विशां यजमानरूपाणां प्रजानाम! ऋ० १ | ३१। १५ ॥ 
'नरः कर्मणां नेवारोष्ध्वय्बोदय: ऋ० ३ | ८ | ६॥ 

मभल्य बताइये इन मनुध्य-जन्दु-नर आदि शब्दों के अथथ 'यजमानः ही हों, इसमें क्या नियामक है! कार 
क्या ? कारण यही कि यज्ञप्रक्रिया की ऐनक चढ़ी है । प्रत्येक मनुष्य यजमान या ऋत्विक ह्वी दिखाई दे रहा है। 
भव्य नेता या मननशीछ जो कोई भी हो, यह अथे क्यों नहीं लेते ? सायण होते तो उनसे पूछा जाता ! 

( २) यह तो हमने अतिस्थूछ उदाहरण उपस्थित किया है | वह प्रायः करके अपनी उपर्युक्त मिथ्या धारणा 
के कारण अपने परिणामों पर पहुँचने के लिये सामान्य वैदिक परिभाषाओं की और नियत वैदिक नियमों तक की 
अपनी व्याख्या में आश्र्यजनक असंगति दर्शाता है | आध्यात्मिक . प्रक्रिया में मनुष्य वा मननशील कैसा सुन्दर अरे 
बैठता है | इस वैदिक नियम को न जान कर सायश का किया हुआ अथ हृदयग्राही नहीं बैठता | सा/ण के वेदा्थ 
है कि वह रुदा अपने वेदार्थ में कर्मकाण्ड के मंवर में ही फंसा रहता है और इसील्यि वेद 
र बल्पूर्वक कर्मकाण्ड के संकुचित सांचे में ढाल कर वैता ही रूप देने का यज्ञ करता है। 
मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना कर देता है, या उसे करनी पड़ती है, जिससे प्रस्ञ की पवित्र 


के आशय 


इसीलिये 
वेदवाणी के ऊंचे से ऊंचे अर्थ में बाधा पड़ती है | उदाहरणार्थ-- 
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ऊँ 
यदज् दाशुप त्वम् भद्वं करिष्यसि । तवेत्तत्‌ सत्यमंज्विर! ॥ ऋ० १ | १। ६ ॥ 


कैसा सुन्दर हृदयग्राही, सन्‍्तप्त हृदयों की आम्तरिक ज्वाला को एकदम शान्त करनेवाढा, आत्मममर्पण 
का, प्रगुप्रेम बा प्भ्ुपक्ति में असीम निष्ठा का अद्भुत दृश्य है !!! चित्तवृत्तियों के निरोध और उससे आत्मस्वरूप: 
में अवस्थिति का साधनभूत यह मन्त्र हमारे समक्ष है। 'ईश्वरप्रणिधानाद्‌ वा? (यो० १। २३ ) योगदान 
के इस सिद्धान्तानुसार केवलछ इस मन्त्र के अनुसार ही योग की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वरप्रणिघानमात्र से भी 
बृत्ति का सम्पूर्ण निरोध होता है | शात्व का यह वचन और उपयुक्त मस्र का अमिप्राय सर्वया एक ही है 
भाव को ही महासुनि पतजञ्ञलि ने उपयुक्त सूत्र में दर्शाया है ॥ 

इस मन्त्र का उपर्युक्त भावनापूर्ण अर्थ महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाष् में ही 
उनके भाष्य में इस मन्त्र के अर्थ को देखें | सायणाचार्य ने इस मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार किय्रा हैं- 


“अक्ग अग्ने त्व॑ दाशुषे ह॒विदेत्तवते यजमानाय तत्‌प्रीत्यर्थ यद भद्र॑ विः 
करिष्यसि । तड्द्रं तवेत्‌ तवैब" * 'एतन्न सत्य ( ब्रत॑ ), नान्र विसंवादोउस्ति | यजः 
सत्याऊुत्तरक्रत्वनुध्चानेताग्नेरेब सुख भवति'* ?? ॥ ; 
अर्थात्‌--हे अम्ने | तुम हृविःप्रदान करनेवाले यजमान के लिये उनकी प्रीति के 
प्राप्ति रूप कल्याण करनेवाले हो | यह ठम्हारा सत्यवत है | इसमें कुछ भी विपरी 
सायणाचार्य यदि जानते होते कि इस मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ 
करते, जो किया है | उनके अथे का स्वरूप ही कुछ अन्य होता 
बे 


छ.._._._.. जभाणविषर पु न्‍न्‍ियथयथ२५२क-ः ९ यजुवेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
>> पा रत 

(के ) भौतिक अ्नि से ही सम्बोधन किया गया है हे 

(ख ) भौतिक अग्नि ही सब कल्याण का देनेवाला है ॥ हे कम 

(ग) संसार में रात्र से बड़ी कामना वा सत्र पे बड़ा कल्याण धन, ऊंची अद्यालिका, सन्तान और पश्चु, 

भूमि आदि ही सायण के मत में हैं ॥ है 
( घर ) आत्मिक सम्पत्ति का इसमें निर्देश तक नहीं, जैसे उसकी कोई आवश्यकता हा नहीं ॥ हूँ 
(ड ) हविः देने वाले वजमान का ही कल्याण होगा, जो झमकर्म का अनुष्ठान करे उसका नहीं ! हविः 
देने का स्वरूप वया है ! आहुति डालना मात्र ही तो ! 

ब् भत बताइये जहां धन-गगनचुम्वीमवन-सन्तान और पशुओं की ही कामना की गई हो, वहां आत्मिक- 
सम्पत्ति की कामना का नाम तक न आना स्वाभाविक है । कारण क्या १ कारण यही कि सावण स्व्रय॑ आध्यात्मिकता 
सें झत्य ये, या श्रम-वश वह यह नहीं समझ सके कि वेद्‌ में आध्यात्मिकता का भी निरूपण है ॥ 

ह॒विः देने वाले का ही कव्याण “अग्नि करता है। गीता (४। २४, २५ ) में बताये - आध्यात्मिक 
यज्ञ को भी भूल गये | हविः प्रदान का स्वरूप क्या है, इस पर तो कुछ प्रकाश डाछा होता । शान ही नथातो । 
डालते कहाँ से ! ब्राह्मणों में (शत० ११ | २। ४ | ८ ४० ५५६ ) बताये यज्ञ के आध्यात्मिक स्वरूप का ही ॥ 
कुछ निर्देश कर दिया होता || || 

(३) इस सब में मौलिक भूछ ही सर्वत्र अपना वैमव दिखा रही है कि वेदमसन्त्र केवल याजशिक अर्थ को ही 
कहते हैं। यह वात हम अनुमान वा अपनी ही कब्पना से कहते हों, यह बात नहीं | स्वर्य सायणाचाय ने हो 
ऋग्वेदभाष्य के उपोद्धात के प्रारम्भ में लिखा है-- 

आध्वयेवस्य यज्ञेषु प्राधान्यादू व्याकृत: पुरा | 

यजुर्वेदो5थ हौत्रार्थरग्वेदो व्याकरिष्यते ॥ ( सायण ऋ० भा० उपोद्धातारम्भे )॥ 

अर्थात्‌-यज्ञों में अध्वर्यु के कर्मों की प्रधानता होने के कारण मैंने ( साथण ने ) प्रथम यजुर्वेद्‌ का 
किया, इसके अन्तर होत्रकर्म के लिये ऋग्वेद का व्याख्यान किया जायगा | 

यहां पर सायणाचार्य ने स्पष्ट ही कह्दा है कि मैं यज्ञों में अध्वर्यु और हौत्रादि के कर्मों को बताने के लिये ही 
बैद का भाष्य कर रहा हूँ । सायण के सामने जैसे और कुछ था ही नहीं, जिसके लिये कि वेदभाष्य करने की 
आवश्चवकता हो ॥ 

के रे पर यह भी कह देते कि भाई ! मैं तो केवछ यशपरक व्याख्यान कर रहा हूँ, शेष आध्या- 

बे, जिसकी ० ड 

हर रा रे भाष्यों को देखें, जिसकी परमपरा सहसों वर्षों सें चली आ रही थी । तब भी वेदार्थप्रक्रिया 
हे (४) आरम्भ से उठा कर अन्त तक देखा जावे तो सायण के सम्पूर्ण भाष्य में यही मौलिक श्रान्ति स्वोश में 
मिलेगी | इसका परिणाम यही हुआ और होना ही चाहिये था कि सायणभाष्य को पढ़कर किसी को भी वेद में श्रद्धा 


नहीं हो सकती, और पढ़नेवाल्ा कभी नहीं मान सकता कि बेद परमात्मा की बुद्धिपूवंक कृति है, या इसमें 


सिद्धान्तों, मानवसमाज सम्बन्धी उत्कृष्ट भावनाओं वा आवश्यकीय विविध ज्ञान का प्रतिपादन है। 
निराश होकर ऐसे वेद से ही विमुख होने छगता है, यह है सायगभाष्य की देन ॥| 


| ऋषियों को, उनके विचारों को, उनकी संस्कृति को. उनको अभीष्ट भावनाओं को ऐशी 
कर * 9 ना 


उसे स्वीकार कर लिया जावे, तो वह वेद के 
हे है रे ह॒वेद के 
भावना को, वेद्‌ हम प्रामागिकता को, नहीं २ बेद्‌ की दिव्य ज्योति को 
ने लगता है कि रे भाष्यानुसार वेद उस समय की 

आर साथण की अपनी ही मिध्याधारणा है ॥ 


[। 
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सायण का वेदार्थ 
न्‍तन-««म>मम«न्‍मममकमभ»»»रममकभककमनमनन स्प्स््फ्फ्फ्फ्फ्सफ्साररऊराररा5+55चच 55 मन नमन 
(५) इस विषय में हम एक अन्य दृष्टि से भी विचार करते हैं | हम देखते हैं साया वेद में ड़ शब्दों | हैं । हम देखते हैं साथ बेद मे जग जक क 
सूक्ष्म सक्केंत और उनके सूक्ष्म अन्तर को सर्वथा मिया देता है। वेद में आये शब्दों का अधिक से अधिक स्थूछ और 
सामान्य जो अर्थ होता है, वही कर देता है और सबके सब्र विशेषण जो उसके साथ छगे होते हैं, जिनका लगाया 
जाना किसी गम्मीर सूक्ष्म कारण का निर्देश करता है, उनको वह एकदम सुला देता है। दूसरे शब्दों में यज्ञ- 
विषयक उपयुक्त मिध्याधारणा सायण को उन शब्दों के वास्तविक स्वरूप तक पहुँचने ही नहीं देती ॥ 
ऐसा प्रतीत होता है कि सायश का ध्यान वेद में आये शब्दों के विशेष्यविशेषणभाव की प्रक्रिया पर गया 
ही नहीं | एक ही मन्त्र में 'उर्वी प्रथिवी? या 'प्रथिवी सही! में दो शब्द एक साथ आये हैं, दोनों ही प्रथिवी के 
नाम हैं | जब एक ही शब्द धथिवी अथ को कह रहा है, तो दूसरे की क्या आवश्यकता हे | दो शब्द पढने से बेद में 
पुनरुक्तदोष आवेगा, इसल्यि महाभाष्य के सिद्धान्तानुसार “व्यर्थ सज्ज्ञापयतिः व्यर्थ होकर इस वात को सिद्ध 
करता है कि इन दोनों में एक विशेष्य है, दूसरा विशेषण। यह निश्चय मन्त्रगत शेष पदों के अर्थ के समन्वय पर होगा || 
हुःख से कहना पड़ता हैं कि इन अनिवार्य सृक्ष्मेक्षिकाओं के न होने से वेद के अथ का स्वरूप ही संसार से 
ओझल हो गया ओर सायणभाष्य वेद्‌ की अन्तिम प्रामागिक मित्ति वन गया ॥| 
इस विषय में हम कुछ अन्य उदाहरण भी उपस्थित करते हैं-- 
ऋ० १ | ७७ | १ में “लूणां तृतमोडसिए | ऋ० १। २७ | १ में “अग्नि विप्रम? || ऋ० १ | ६० | 
१ में “वहिं हविजन्मानम्‌” || ऋ० १ | १ । १ में “अभिसीछे पुरोहितं यज्ञस्य देवमत्विजम्‌ । होतार रत्नधा- 
तममू? || ऋ० १। ४ । ४ में “इन्द्र विपश्रचितम्‌?! || ऋ० १। ११ । ४ में “युवा कविरमितौजा:'““* “इन्द्र 
चर 5 टमऔ 
विश्वस्य कमेंणो घत्तोश || ऋ० १ | २४।८ में “उरूं हि. राजा वरुणश्रकार?॥ ऋ० १|४४। १७ में 
“अग्ते' ' 'असि थ्रामेष्बविता पुरोहितोडसि यज्ञेपु माजुष:? ॥ 
इन मन्त्रों में पाठक “अग्नि!, इन्द्र” आदि पदों के विशेषणों पर ध्यान देवें। रूढिवाद की प्रक्रिया के ' 
अनुसार ये विशेषण आपाततः चेतस्यविशिष्ठ आध्यात्मिक अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं, फिर भी घसीट कर भौतिक | 
अर्थ में ही इन मन्त्रों के अर्थों की समाप्ति कर देना वेदार्थ का छोप करना या यौंगिकप्रक्रिया के विषय में अपनी हि 
। 


६७ 
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असीम अनभिज्ञता प्रकट करना नहीं तो और क्या है ! हमारे मत में तो यौगिकवाद को मानकर त़िविधप्रक्रिया के 
आधार पर ये विशेषण तीनों भ्रक्रियाओं में घट जाते हैं |॥ 
अग्ने पूर्वा अनुषसों विभावसों दीदेथ विश्वदशतः । | 
अस्ि ग्रार्मेष्बविता प्रोहितो उसि यज्ञेप मालुंषः ॥ ऋ० १॥४४। १०॥ 
इस मन्त्र में अग्नि को विभावसु-विश्वद््रानीय-प्रामों में ज्क्स् में पुरोहित-मानुप्र आदि कहा गया है हा 
ये विशेषण भौतिक अग्नि में केसे घट सकते हैं | मुख्यत्त्ति ले तो ये सन विशेषण किसी चेतन में घट सकते हैं ॥ 
त्वम॑ग्ते प्रभेतिर्त्य॑ पितासि नस्त्व॑ वय॒स्कृत्तन जामयो बयस्‌ | 
सं त्वा राय: श॒तिनः सं संहस्लिणः सुवीरँ यन्ति वतुपामदाम्य ॥ ऋ० १ ।३३ | १० 
इस मन्त्र में अग्नि को प्रकृश्मति-उत्कृश्शानवान-पिंता-जिसकी सन्तान हम अपने आपको 


सुबीर-ब्रतपा और असंख्य धनवाल्ा इत्यादि गुणविशिष्ट कहा गया है | भला ये सब विशेषण रूढि 
आपाततः भौतिक अग्नि में कभी घट सकते हैं ! 

(६)मछा इन मन्त्रों से ठोक पीट कर या जबरदस्ती (बल्मत्‌ ) यज्ञ की बोली 
जत्र कि ऋग्वेद में आये बहुत से मन्त्रों का विनियोग ही नहीं | ऋग्वेद के मस्त्रों का | 
चाहिये | सम्पूर्ण दस हजार से अधिक मन्त्रों का विनियोग वाचस्तोमादि में कर 


व -विवरण-भूमिका 
हट यजुरवेदभाष्य-विवरण-भूर 


न 


सकता | सायण ने अपने भाष्य में अनेक मन्त्रों का विनियोग लैज्निक माना है | तथा बहुत स म्त्रो का विनियोग 
स्मार्त कर्म में खोजने को कहा ( देखो सायगमाष्य ऋण १। १५, १७, ६९% का 2 2 ५ जा, अनेक 
स्थल हैं )। इस विनियोग के विषय में हम कभी फिर विस्तार से कहना चाहत है ॥ यह एक धथक विवेचनीय 
विषय है | यहां तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सत्र मन्त्र को केवल शा जम 
आाष्य की दुर्भाग्यपूर्ण देन है। इससे वेद सभी सम्भव अथों से हटकर इस 5 या 
बन्ध गया | सायणभाष्य का यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुआ । दूंसरा परिगाम यह हुआ के यायग के साध्य 
ने पुरानी मिथ्या धारणाओं पर प्रामाणिकता की मोहर छगा दी, जो बहुत समय तक जत्र तक कि बड़ा भारी प्रयास 
न किया जावे, दूर नहीं हो सकती | 2 सी . 

बेदार्थ के विषय में श्रान्ति उत्पन्न करने में सायण का माध्य मुख्य कहा जा सकेगा है | वायणाचारव से पूर्व 
और भी वेदमाष्यकार हो चुके थे ( जिनका वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं ) जिन्होंने 'विद्‌ का आर्थ यश्वरक हो 
होता है? इस मिथ्याधारणा के फलस्वरूप अपने भाष्य यशषपरक ही किये हैं, यत्रपि ये लोग भी वेदार्थ की यथार्थ 
प्रक्रिया के छोप के उतने ही कारग कह्दे जा सकते हैं जितना कि सायग, तथापि उनके भाष्यों में वेदार्थ-प्रक्रिया के 
किन्‍्हीं सिद्धान्तों का निर्देश कहीं कहीं मिलता तो है, जैसा कि हम पूर्व दर्शा चुके हैं। परन्तु साथण ने तो उन 
निर्देशों का भी लोप ही कर दिया, जिससे वेदार्थ का स्वरूप शताब्दियों के लिये छ॒प्त हो गया ॥ 

साथणभाष्य की इस मौलिक मिथ्याधारणा का क्या परिणाम हुआ, सो हम आगे द्यिंगे । इससे पूर्व अब 
हम यह दर्शाना चाहते हैं कि सायण की उपयुक्त मिथ्याधारणा का मिथ्यात्व कहां तक ठीक है ॥ 


सायणाचार्य वेदार्थ तक नहीं पहुँचा 


हमारा पूर्वोक्त विवेचन ही इस बात के सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। सब मन्त्रों का तीन प्रकार का अर्थ 
होता है ( जैसा कि पूर्व १० ५५, ५९, ६० पर दर्शा चुके हैं )| इतने से .ही सायण का सारा वेदार्थ तीसरा मांग 
रह जाता है, शेष दो भाग ( आध्यात्मिक तथा आधिदेविक ) में उसकी अनमभिश्ता वा अपूर्णता स्पष्ट सिद्ध है ॥ 

बिविधप्रक्रिया की अबहेलना ही वेदार्थ में एक ऐसी हिमालय जैसी भूल है, जो कदापि क्षन्तव्य नहीं हो 


सकती | सायण की भूछ की समाप्ति यहीं पर नहीं हो गई । उनकी अन्य मौलिक भूलों का निर्देश भी करना हम 
आबदबयक समझते हैं-- हर 


(१ ) यज्ञ में अध्वर्यु आदि के कर्मों को बताने के लिये ही वेदभाष्य करता हूँ, ऐसा सायण ने कहा है | 
( देखो सायण ऋग्वेद भाष्य के उपोद्घात के प्रारम्भ में ) || 

(२ ) सायण सामवेदभाष्य भूमिका में लिखता है-- 

“ज्ञों चह्म च वेदेषु द्वावर्थों काण्ड्योईयो:। अध्वयुमुस्येक्रेत्विग्मिश्वतुसियेज्ञसम्पद्‌? ॥| ६॥ 

इसमें वेद के मन्त्रों का अर्थ यश्परक तथा ब्रह्मपरक माना। हमें 


प्रसन्नता हुई कि चलो ब्रह्मपरक अर्थ नहीं किया तो न सही, ब्रह्मपरक का 


हमारी यह प्रसन्नता अधिक देर न रह सकी, जब हमने काण्व-संहि 
हिल ५ हिताभा 


तो सायण के इस लेख से अति 
निर्देश तो कर ही दिया है। पर 
ध्य की भूमिका में सायण का यह 


इहदारण्यकास्यो अ्न्थों ब्रह्मकाण्ड- 
"्डत्वमू, तत्नोभयत्राधानामिहोत्रदर्र 


रातपथब्राह्मण ही नहीं, अपित 'ंहिताः में भी 


दर्शपूर्ण ८ 
दर्शपूणमासादि दृशेपूर्णम ण एव 
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मानता है | 


साथण की भूल के दुष्परिणास 

पाठक विचार करें कि स्कन्दस्वाप्री की त्रिविधप्रक्रिया ( जिसे वह यास्कामिमत मानता है ) उपस्थित होने पर भी, 
सायण “नहिं स्थाणोरपराघो यदेनसन्धो न पश्यति? वा 'पद्यन्नपि न पहयति? देखता हुआ भी नहीं देखता. 
यही तो कहना पड़ेगा | क्या साथण ने स्कन्द का भाष्य देखा ही नहीं होगा, यह कभी हो सकता 0 हु कि 
इस समय भी सैकड़ों वर्ष पीछे सायण की जन्मभूमि दक्षिण में ही स्कन्दभाष्य तथा निरुक्त टीका मिली है ॥| 

कुछ भी सही सायण वेदार्थ की दीवार बन गया | इतनी ऊंची, और इतनी हृढ कि किसी को हछांघने 
का साहस नहीं होता था, पर प्रभ्म की असीम कृपा से आचार्य दयानन्द उस दीवार को लांध गये, और उनकी 
कृपा से आज हम शास्त्र के आधार पर लांघ रहे हैं || 

(३ ) साथण ने ऋग्भूमिका में मीमांसा के सिद्धान्तानुसार वेद में अनित्य इतिहास वा व्यक्तिविशेषों के 
इतिहास का निषेध मान कर वा निषेध करके भी, अपने वेदभाष्य में यत्र तन्र अनित्य व्यक्तियों का इतिहास 
स्पष्ट दर्शाया है॥ 

(४ ) देखिये सायण ऋग्भूमिका में--- 

(क ) “शत हिला? इत्येतदू व्याख्येयसन्त्रेस्य प्रतीकम्‌ , अवशिष्ठ॑ तु तस्य ताप्पयेव्याख्यानमू” ॥ 

( ख ) “शतपथन्नाह्मणस्य सन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येयमन्त्रप्रतिपादक: संहिताग्रन्थः पू्व- 
भावित्वात्‌ ग्रथमो भवति” || सायणकाण्वभूमिका ॥ 

इन दोनों स्थलों में शतपथ को मन्त्र का व्याख्यान मान कर भी क्रगादिभाष्यभूमिका में “सन्त्रत्नाह्मणयो- 
बदनाम घेयम्‌” की ही रठ लगाई है ॥ 

इतिहास तथा वेद्रक्षणविषय के परस्पर विरोध को देख कर भला थोड़ासा ज्ञान रखनेवाला भी कौन सायग 
को विद्वत्ता का प्रशंशसक हो सकता है! इन विषयों में वास्तव में सायण के मन में सन्देह ही बना रहा, 
आध्यात्मिक भावना थी नहीं, नहीं तो आचार्य दयानन्द की भांति १८-१८ घण्टे को समाधि द्वारा वेदार्थ के इन 
परमावश्यक मौलिक सिद्धान्तों का निर्णय आत्मा में करता, तत्र लिखता तो ठीक था ॥ 

जैसा कि आजकल भी बहुत से व्यक्ति वेद का स्वाध्याय आरम्भ करते हैं, तों साथ ही उस विषय में अन्य 
छापना भी आरम्भ कर देते हैं | “स्वयं न४: पराव नाशयति” जो स्वयं ही अनिश्चित है, वह भला दूसरों को निश्चित 
ज्ञान कैसे दे सकता है ! 

यदि यह अनिश्चयात्मकता साथण के हृदय में न होती, यथावत्‌ व्यवसायात्मक बुद्धि से वेदभाष्य करता तो 
संसार का महान्‌ उपकार होता | इस अनिश्चयात्मकता के कारण ही वह--“तस्मात्‌ सर्वैरपि परमेश्वर एवं 
हूयते | यद्यपि इन्द्रादयस्तत्न तन्न हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्येवेन्द्रादिरूपेणावस्थानात्‌”* * 'सायण-ऋगु-भाष्य 
भूमिका ॥ अर्थात्‌-परसेश्वर के ही इन्द्रादि रूप में होने से यह सत्र ईश्वर की ही स्व॒ति है- अपनी 
इस बात पर भी दृढ़ न रह सका | यह बात हम आचार्य दयानन्द्‌ में ही पाते हैं । जो बात लिखी निश्चयात्मकः 
से लिखी । संसार को सन्देह में नहीं डाल गये | किसी विषय पर न लिखा हो, यह दूसरी बात है ॥ 

इस प्रकार की अन्य भी अनेक बातें दर्शाई जा सकती हैं, जिनसे प्रत्येक निष्पक्ष विद्वान्‌ को इसी 
पर पहुँचना होगा ( और हम इस बिवेचना से इसी परिणाम पर पहुँचते हैं ) कि सायण वेद के मौलिक 
नहीं पहुँच सका | सायण की हिमालय जैसी ये मौलिक भूलें कदापि क्षन्तव्य नहीं हो सकतीं ॥| 


पूर्व ० ४३ पर दर्शाई वेदार्थ की कसौटियों पर सायण का वेदाथ नहीं ठहरता, 


अपनी दृष्टि से देखें ॥ : 
सायण को भूल के 


यह भूछ सायण तक ही रह जाती या शताब्दियों तक भारत तक 
कोई बात नहीं थी। इसके परिणाम बड़े भयड्धर हुए | वह 


: थज्ञुवेदसाष्य-विवरण-भूमिका | 
न य:यणणखशयययीयणथय 
की इस प्रधानता ने ही बुद्ध जैसे महापुरुष, पवित्रह्दय महात्मा को यह कहने पर बाधित कर दिया था कि मैं ऐसे 
बेदों को मानने को उद्यत नहीं, जिनमें पशुहिंसा का विधान हो ॥ मै 
विदेशीय राज्य की रक्षा को रक्ष्य में रख कर, या पीछे से भाषाविज्ञान में विशेष जानकारी पात्र करने के 
विचार से, संस्क्रतभाषा में सामान्यतया और वेदविषय में विशेषतया लगने वाले आग मी का आदि देशों के अनेक 
विद्वानों को भी ( और कोई वेदाथ उपलब्ध न होने से ) सायग का ही अनुगामी लत 5 हे जो २ सायण के 
भाष्य में पुरानी मिथ्या बातों वा मिथ्या धारणाओं पर प्रामाणिकता का मोहर लग हैं] ली के पीछे विदेशी 
विद्वानों का समूह चछा | ऐतिहासिकवाद के विषय में सायग से पूव आचाय॑ स्कन हे (0 है] पक 
रूपाणां सन्त्राणां यजमाने नित्येघु च पदार्थषु योजना कर्तेव्या। औपचारिको5यं अन्त्रेष्याख्यानसमय:? 
यह सिद्धान्त चल आता था और जो प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकार का अर्थ होता है, यह धारगा परापरा से स्कन्द 
के काल तक चली आई थी, सायण ने उनका उल्लेख भी अपने भाष्य में किया होता, तब भी बैदा्थ की मौढिक 
धारणायें किसी प्रकार जीवित रह जातीं | तब इन विदेशीय स्कालरों को भी वेदार्थ के विषय में सोचने का अवसर 
मिलता कि आध्यात्मिक और आधिदेविक अर्थ तो अभी शेष हैं, सायण के भाष्य में ही बेंदा्थ की परिसमाप्ति नहीं 
हो जाती और इतिहास का सारा वणन औपचारिक ( शिंए)९ ) के रूप में है, न कि वास्तविक । तर 
महान्‌ उपकार होता । विदेशीय विद्वान हमारी सारी संस्क्रति, सभ्यता, ओऔर साहित्य को उल्टे रूप में सब्र के सामने 
न रख सकते ॥ । 
मैं तो कहता हूँ कि यदि सायणभाष्य का ही हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू वा अन्य जिस किसी भाषा में अनुवाद करके .| 
| किन्‍्हीं शिक्षणाल्यों में रख दिया जावे तो निश्चय ही समझना चाहिये कि कुछ श्रद्धाहओं को छोड़कर सबकी एक 
ही ध्वनि उठेगी कि ये वेद जज्जलियों की यों ही बड़बड़ाहट या अण्ट सण्ठ क्ृतियाँ हैं, जिनका मानवसमाज को कुछ 
भी उपयोग वा छाभ नहीं हो सकता । पज्ञाब यूनिवर्सिटी की शा्री परीक्षा में जितना अंश सायणमाष्य का है, 
उससे सायण की छाप के कारण शास्त्री उत्तीण छात्र प्रायः वेद से विमुख ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वेद के वास्त- 
विक स्वरूप का तो दर्शन भी नहीं हो पाता | इस सारे अनर्थ का मूल सायगाचार्य का वेदार्थ ही है। यहाँ क्‍ 
यह भी कह देना चाहते हैं कि झुख्येन व्यपदेशः:” नियमाचुसार सेना जा रही हो तो मी सुख्यता से यही कहा 
जाता है कि राजा जा रहा है? | इसी प्रकार याज्षिक प्रक्रिया के अनुसार भाष्य करनेवाले अन्य समी भाष्यकार 
इसी कोटि में आ जाते हैं | उनके प्रथक्‌ निर्देश कौ यहाँ आवश्यकता नहीं | सब “था हरिस्तथा हर/ के अनुसार 
ही समझने चाहियें ॥ साथण का नाम इसलिये भी बार २ आता है कि वेदों तथा ब्राह्मणप्रन्‍्थों पर सब से अधिक 
आाष्य सायगाचार्य के ही हैं, जिनको लेकर आगे लोगों ने अनुवादादि किये | सायण के माध्य को पढ़कर कोई भी 
समझदार वेद के उस स्वरूप तक नहीं पहुँच सकता, जो ऋषि-स॒नि मानते हैं, जिसका निरूपण हम पहिले कर 
चुके हैं। जैसे-- 
“सर सर्वोडमिहितो बेदे सर्वज्ञानमयों हिसः। ( मन्ु० २। ७७ )॥ 
अनाद्निधना नित्या वागुत्सष्टा खयम्भुवा । 
आदी वेद्सची ढ्व्या बज सो: अद्त्तय; ॥ महाभारत शान्तिप आ० २३२ | २४ ॥ 


बैंद समस्त विद्याओं का खोत है, सम्पूर्ण ज्ञान वेद से ही मानवसमाज को ग्राप्त हुआ, सार्वभौम नियमों 
का ग्रतिपादन वेद्‌ में है, इत्यादि सत्र बातें सायणभाष्य को पढ़कर कभी मन में नहीं बैठ सकतीं ॥ 


सायण ओर विदेशीय विद्यन्‌ 


गा मान हो एकमात्र आश्रय मिठा | वह उनके अवकूठ 
में हम सफल हो से आचीन संस्कृति, सभ्यता और साहित्य ( वाइस ) 
; 5 गा, उतना ही हमारा राज्य भारत में स्थायी तथा दृढ़ होता 


७० 


सायण और विदेशीय विद्वान्‌ 


च्स्ल्लल्फ्त्त्त्प्लल्ल्ल्स तन 
न बेद या अन्य वैदिक वादा न आजकल तन जय ने वे पर ड्मय वे ग्रजी भे प्ल्््च्च्क्ट 
जायेगा । उन्होंने वेद या अन्य वैदिक 5 जो अनुवाद अंग्रेजी में किये, वे सत्रके सबसायण की छाया से ही 
किये | यह ठीक है कि इन विदेशीय विद्वानों ने भारतीय न होते हुए भी हमारे संस्कृतसाहित्य में रे 
वैदिक वाड्सय में १ अवुपम प्रशंसनीय तथा-अनुकरणीय उद्योग किया, इसके हिये हम उनके अत्यन्त आम रो 
निस्सन्‍्देह उन्होंने वैदिकवाब्सव में खोज ( *०3०७7०४५ ) का उपक्रम करके हम मारतीयों के सामने अपने साहित्य 
की रक्षा का उत्तम मार्ग दर्या दिया । जिस जिस ग्रन्थ का भी किसी विदेशी ने सम्बादन किया है, सर्वसाधारण की 
दृष्टि से निस्सन्‍्देह वह उनके अत्यन्त परिश्रम और निरन्तर वैय्य॑ और गम्भीर विवेचना का परिचय देता हे पल 
दूसरी बात है कि उनका ज्ञान शास्त्रविषय में गहरा नहीं, अपितु बहुत थोड़ा है। अतः जिस विषय में 
उनका ज्ञान नहीं उसमें उनसे भूले रह जाना स्वाभाविक ही है | पर उन जैसा परिश्रम इस परावीन देश के विद्वानों 
ने प्रायः नहीं किया, वा उनके गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया, यही कहना पड़ता है। देशकी पराधीनता के वन्धन" 
ढीले होने पर आययों ( हिन्दुओं ) को या कांग्रेस को समझ आगई ( जो अभी बहुत कठिन प्रतीत होती है, प्रायः 
सब्र विदेशी संस्कृति-सभ्यता ओर साहित्य के उपासक हो रहे हैं, यह विष भारत से न जाने कितने लम्बे काल के 
पश्चात्‌ निकल सकेगा ) तो सम्भव दे हमारी बैदिकवाडइसय की यह अमूल्य सम्पत्ति फिर से अपने पहले उच्च शिखर 
पर पहुँच जावे || 
यह सत्र होते हुए भी हम यह कहे विना नहीं रह सकते कि उनकी भावना अच्छी नहीं थी, जिससे प्रेरित 
होकर वे हमारे साहित्य की खोज में छगे | अपने इस विचार की पुष्टि में विचारशील महानुमावरों के सामने कुछ 
एक उदाहरण उपस्थित करते है । मोनियर विलियम अपने संस्क्ृत-अंग्रेजी-कोश की भूमिका में लिखता है-- 


न तत->3त-+त--_-_+०«+ 


् 


(१ ) “परा&७ ४09 एछएथंब्र। 09००६ ०( ॥8 फएरणांगि०्शा। 0०७६५०७३४ ए७४ $0 फ70॥006 शा७ 
ध्रकषाहकव0) 0 49 - 5०पंएए/७३ 4॥॥0 ड$िछप्र॥05, 80. 88 $0 6080०]9 ४3 ००४४: शा ४0 ए700३९0 +0 
॥स्‍8 ९07ए७४४०७ 07 60 74763 ० वॉक $0 ७० ए0॥0980४ं8७ छिशीशांणा ? 

( भूमिका छ० ९ ) ॥ 
इसका भाव यह है कि यह संस्कृत-अंग्रेज़ी-डिक्शनरी या संस्कृत-ग्रन्थों के अनुवाद का कार जो मि० बोडन 
के ट्रस्ट द्वारा हो रहा है, वह सब भारतीयों को ईसाई वनाने में अपने देश ( इज्ञकैण्ड ) वासियों को सहायता 
पहुँचाने के लिये है । इस एक उदाहरण से ही विचारशीछल महानुभाव समझ सकते हैं कि विदेशियों ने किस ध्येय 
को लक्ष्य में रखकर हमारे वैदिकसाहित्य, तथा अन्य संस्कृतसाहित्य में इतना घोर परिश्रप किया | सब योरोपीय 
तथा अन्यदेशीय विद्वान्‌ प्रायः इसी धारणा और भावना को लेकर हमारे सारे साहित्य की खोज में आये, हमारे 
कल्याण के लिये नहीं, यह दुःख से कहना पड़ता है ॥ # 

पाठकों की अधिक जानकारी के लिये हम यहां कुछ एक उदाहरण और भी उपस्थित करते हैं-- 
(२) बौडनचेयर के प्रथमाध्यापक हेमन विरसन ने जान मूर के दो सौ पौण्ड का पारितोषक पाः 
लिये निबन्ध लिखा, जो हिन्दू धामिक पद्धति के खण्डन में सर्वोत्तम लेख मारा गया | “7889 |९0४ए:९७ ए' 
जा१8७0 ६0 ॥०७ 0७7008/68 (07 एछ29 ०६ & 200 हांएश 09 7000 ॥णं, 8 फ़थ 87097 ०९ 
फप्फ्ज्ाक्ा 0 87680 8000]80, 0070 08० 9९86 ए७०४७४४४०॥ 0 ४४७ म्तव छै०ंड्रां०ए४ ३8० कम 
। कशां॥०॥0 070787786 )/६ 
(३) राथ-हिटने और मैक्ससूलर लगमग समकालीन ये | हिंटने मैक्समूलर क 
लिखा--“जर्न पद्धति के नियम एकमात्र ऐसे नियम हैं, जो वेद के सत्यता से 
सकते हैं | हे 
१. भारत खतन्‍्त्र हो जाने पर भी अभी तक स्थिति वैसी की वेसी है। 
भारतीयों को ( जिन्हें संस्कृत वाडूमय का मौलिक ज्ञान तो है नहीं, 
है ) जब तक प्रश्नय मिलता रहेगा, बढ़े भारी वेतन मिलते 

भारत की मस्तिष्क की दासता दूर नहीं हो सकती । भारत सच्चे 


इत्आाह ४ 0वताउटवाल' 


यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 


पपसयननतकेे व फप0प७ ॥ा० वगोवांश। ७ 0४७ ०रपणा ॥आए्णा8 876 न सन स्पनकत ए ए एए गकगए कफ 79 ४8 6हांए०ा6 


छ्र्‌ 


(४) मेक्समूलर ते लिखा “:77808# एणाण9/ ० ४७ 
व ), ५) 
०705 9 /०7:४४०७. 8९0070 60४09, 2866 ए, ११, 


0798 [707॥ & (७७/078/! 
जटिल, अधम और साधारण है॥ 


ह 
अर्थात्‌-बैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या परम बालकताएश, 

3 हि ञः 
से उत्तम धर्मपुस्तक, और वेद को कुरान 


(५ ) मैक्समूलर ईसाई धरम को सब से अच्छा, बाइबड को सब 
से भी नीचे बताता है-- 


“ए्0ण१ ए०ए ४8४ ४४6 879 0068 880 
8897 0४6 706ज 7९8#87९70, 3007 590, 9 श0गों, 


"क 8 प्रध्चाताए 77006 क्षा। & ]8॥67 ९त0ंणा ० ॥6 प्रश्श़् है ॥ 
गु'७३४७006०6, ४१७ 50067. प्ञवत॥96 एप शी: 88.5" *॥6 

अर्थात्‌--संसारकी सब ध्मपुस्तकों में से नईग्रतिश्ञा( ईसा कौ बाइबल ) उत्कृष्ट है । इसके पश्चात्‌ कुरान, 
जो आचार की शिक्षा में नई प्रतिज्ञा (बाइत्रढ ) का रूपान्तर है, रखा जा सकता है। इसके पश्चात्‌ 
पुरानी प्रतिज्ञा ( बाइबल ), दाक्षिणात्य बौद्ध त्रिपिटक, वेद और अवेस्ता आदि हैं। (एक पत्र में अपले पुत्र के 
नाम मैक्समूलर ने छिखा )॥ 

(६) मैक्समूलर के पत्र--'09 &7090॥6 एथं207॥ ०६ व08 8 000060 80७१ ॥ ०प॑ंड॥ंश्ांएए 
8088 700 869 40, ए)056 ई8॥|॥ ॥6 छत 98.27 


अर्थात्‌- “भारत का प्राचीन धर्म नष्टप्राय है, और यदि ईसाई धर्म डसका स्थान नहीं लेता, तो यह 
किस का दोष होगा” १ ( मैक्समूछर ने भारतसचिव को लिखा १६ दिसम्बर १८६८ ) ॥ 
(७ )मैक्समूलर के वेद के अनुवाद और रिसर्च में छगने का क्‍या उद्देश्य था, वह स्वय॑ अपनी 
पत्ती के नाम लिखता है-- 
>पुणाह ७0]४०॥ 06 ॥6 870 $9 600॥8]8007 0ई 609 ५०१७, ज्ञ]] 7976 8#67 69)] 0७8 ह ॥] 
हर, ० 00 68 ः गाता 0ग06 0॥ ७6 ह70ए0॥ ० फ्ीस्‍078 06 80३ 0 #80 0007079, 7 ॥ 8 
४6 7006 दे का 7शींछ0 800 $0 8॥0ज धा०छ जछ॥०७ 00 7005 43, [ ९७] 8979, 3 '(6॥9 0फए जज 
06 एए00078' 8]॥ ६088 ॥&5 श॥प्रप8 ॥07 $॥ वेपणंए8 06 880 0798 (005७॥80 ए९७३.?? 
कं अर्थात्‌-बेद का अनुवाद और मेरा ( सायणभाष्य सहित ऋग्वेद का) यह संस्करण उत्तर काल में भारत 
ग्य हट ते 
का पर कु तक गे डालेगा | यह उनके धर्म का मूछ है, और मैं निश्रय से अनुभव करता हूँ कि उत्ें 
यह दिखाना कि यह मूल केशा है, गत तीन सहरत वर्ष में इससे उत्पन्न होने वाली सत्र बातों के मूछसह्वित डखाड़ने 
का एकमात्र उपाय है ॥ 
(८ ) मैक्समूलर के नाम उसके घनिष्ठ मित्र ई० बी० पुसे का पत्र-- 


रे 'ज07॥ जा] #00॥ 8 70छ 678 40 49 6((078 607 (॥6 600ए७शं०7 0 ]708/ "7 

अर्थात्‌ आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने के यत्ञ में नवयुग लाने वाला होगा ॥”? 

| ॥ जन दाशनिक शोपेनहार ने उपनिषदों रा गज हा सर 
द्‌ तथा उन्नत करने वाले” *** * 'मेरे जीवन और मृत्यु के जग हर 

( प्रधान न्यायाधीश चन्द्रगगर सन्‌ १८६९ ) ने लिखा-- 


न्मस्थान, तेरी जय हो'****« ५ 
की सी उन्नति देखेंगे | क्या कभी ऐसा दिन भी आयेगी, _ 


शत 


700 ७00६ ३8 8णएशांण ६0 & 00067 70 ६06 ए००76 | [ 
५ 9080७ ४॥8 0787 जञगांगी ग0 वॉंड ग0ा: ॥880 788, 
'९७४(870970, शिक्षा ए०्परोत ई005-*-**0॥6 006 
'ए608 800 ४॥० ठैए०88,7 


सायण और विदेशीय विद्वान. 
यह सब देख कर के पाश्चात्य विद्वानों को विशेष कर यहूदी और ईसाई मत वालों को च्ह्क ड व 
जैकालियट के विर्द्ध इन लोगों ने घोषणा की, कि “776 ४०४07 8९७78 ६0 ॥४ए७ 9९6० ६:०० 0 फ्ज़ फाल्फ- 
2१७0७ 40 70० अर्थात्‌ “लेखक ब्राह्मणों के घोले में आ गया है? | उधर गोल्डस्टकर ने जब लिखा के 
“वाश्रात्य डुर्भावना से भारत को गिराने का पड़यन्त्र करते हें?, तब वैवर तथा राथ ने लिखा कि “गोल्डस्टकर के 
मस्तिष्क में पूर्ण विकार हो गया है? | 

अर्थात्‌ ड्से पागल बना द्यिा्‌ । गोढ्डस्टकर ने इनका भाण्डा फोड़ किया कि राथ वैबर-मोटलिज्ञ कूहन 

आदि क्ृतसंकब्प हैं कि भारत का गोरव नष्ट किया जावे ||" 
ऐसी और भी अनेक बातें इस विषय को उपस्थित की जा सकती हैं। इतने से ही पाठकों की समझ में आ 
सकता है कि ये पाश्चात्य लोग तथा इनकी पद्धति में की जानेवाली रिसर्च भारतवर्ष को जड़ खोदने में घोर है 
है 
॥ 
| 


प्रयलशील रही । भारत स्वतन्त्र हो जाने पर भी, अभी तक उसी ओर अग्रसर है | भारतीय विद्वानों को अब परतन्त्र 
वा विदेशी दासता की मनोइत्ति को त्याग कर विशुद्ध भारतीयता को अपना कर देद्य को ऊंचा उठाना चाहिये॥ 
कहना यह है कि जब पाश्चात्य विद्वान प्रायः भारत के गौख को नष्ट करने में छंगे थे, तो उनके वेदों के अनुवाद 
मी कैसे उत्तम वा आरह्मय हो सकते थे, इसमें उन्हें सायण परम सहायक सिद्ध हुआ ॥ 
हमें ग्रकृत में यह बतलाना है कि सायण की वेदार्थ विषय की मिथ्याधारणा का कितना दुष्परिणाम हुआ। 
सोचने की बात है कि इन विदेशी विद्वानों को यदि सायग की अपेक्षा वेद का उत्तम भाष्य मिला होता, तो इनके 
अंग्रेज़ी वा अन्य योरोपियन भाषाओं में किये अनुवाद निश्रय ही भिन्न होते ( दूषित भावनावालों को छोड़कर )। अब 
तो वे सबके सब सायंग से आगे नहीं जा सके | एक आध ने थोड़ा बहुत यत्ञ किया, पर धारणा सुदृढ़ न होने 
तथा प्रमाण न मिलने से रह गये | कर ही वया सकते थे | यदि सायण की मिथ्याधारणा और उसके आधार पर 
किया वेदार्थ अर्थात्‌ वेदमाष्य न होता तो मैक्समूलर का ऋग्वेदभाष्य पर का लेख, तथा ग्रिफ़िथ के ऋगु-यज-साम- 
और अथर्व के अनुवाद, विल्सन का ऋग्वेद का अंग्रेज़ी अनुवाद, छडविग ( 5. 7:709/४ ) का ऋग्वेद का जमेना- ४ 
नुवाद, राथ तथा हिटनी का अथर्ववेद का अंग्रेज़ी अनुवाद, बैनफ़ी का सामवेद का जर्मनान॒वाद, कीथ का तै० संहिता, 
ऐतरेब और कोषीतकी ब्राह्मण का अनुवाद, हाग का ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, ऐगलिज्ञ का शतपथ ब्राह्मण का 
अनुवाद, इन सबका स्वरूप अवश्य ही वह न होता जो अत्र है।सायण के वेदार्थ ने इनकी आंखों पर भी पड़ी बांध दी ॥| 
इनके अतिरिक्त रोज़न,प्रासमैन,भोव्डनवर्ग, वैबर, कोलब्रुकू, ब्लूमफील्ड, आफ्रेरूट, जैकोवी, स्टीवैस्सन, मैंकडा- 
नछ, मोटलिज्ञ आदि ने जो वैदिक बाझाय के भित्र २ विषयों पर घोर परिश्रम किया, उसका स्वरूप भी 
अवश्य ही मिन्न होता | इसी प्रकार 8१० 9६, 9. प्ण७४80॥ 7. छ्ाए॥०, ॥, पं. 8०॥७७, 7. छल 
80]0ण7078, &. 0, ४8ए७७[, ॥(०७४ ए]0कक्त, 0. ७४०४४४५, ।. ए. ए९४)०॥ आदि श्रीत और ण्ह्यमूत्नादि 
पर परिश्रम करनेवाले विद्वानों का दृष्टिकोण मी अवश्य ही मिन्न होता | इनमें जिनका स्वार्थ इसी बात में थाकि._ 
भारत की संस्कृति, सम्बता का निम्नतम स्वरूप ही संसार के सामने आबे, और जिन्हें भारतवासियों को भी उनके... 
वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रखना ही अभिप्रेत था, उनको छोड़कर बहुत से विद्वान वेदार्थ के शुद्ध खरूप को... 
जानकर अवश्य प्रसन्‍न होते और मारत के सदा ऋणी रहते !॥| 
बेदा्थ का सच्चा स्वरूप कभी भी सामने नहीं आ सकता, जब तक सायण के वेदार्थ को मित्ति ( द 
बीच में खड़ी रहेगी । जो व्यक्ति उस दौवार को लांघ जायेगा, वही सचे वेदार्थ का दर्शन कर सकता 
नहीं | यहां इस विषय के हमारे सारे कथन का सार यही है कि अन्य सामग्री के अमाव में साथण के 
चढ़कर पूर्वोक्त धारणाओं के आश्रय से ( उसकी मिथ्या धारणाओं को छोड़कर ) हमें दूर की वस्त 
सहायता भले ही मिले, परन्त॒ हमें वेदार्थ के लिये सायण से आगे चलना होगा ॥ 


१. पाठक इस विषय का विशेष-विशद और सप्रमाण विवेचन प्राचीन भारतीय हू 


श्री० प॑० भगवदत्तजी रिसर्चस्कारूर कृत “भारतवर्ष का बृहदू इतिहास ७ 
के कारण! प्रकरण में ए० ३४ से ६८ तक अवश्य देखें ॥ 


१० 
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छ्ड यजुर्बेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


महान्‌ दयानन्द का प्रादुर्भाव 


यानन्द का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा 
कारण ही उनको दैवी अन्तःप्रेरणा 


ऐसी दुखस्था में परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से महापुरुष जा 
प्रतीत होता है कि जगवियन्ता अन्तर्यामी जगदीब्वर पर पूर्ण निष्ठावान्‌ होने है 26 7 हर 
हुई कि तुम वेद और वेदार्थ के सच्चे स्वरूप को संसार के सामने रक्‍्खों, जिससे शताब्दियों से इस विषय की फैली 
हुई भ्रान्ति दूर होकर विश्व का कल्याण हो | 
दयानन्द ने घोषणा की-- जा हू 

बेद प्र की पवित्रवाणी है, जो सृष्टि के आदि में जीवों के कब्याणार्थ, संसार के अन्य भोग्य पदार्थों की 
भान्ति कर्मों की यथार्थ व्यवस्था के ज्ञानार्थ, तदनुसार आचरण करने के लिये परम पवित्र ऋषियों ढारा प्रदान की गई। 
भावी कल्पकव्पास्तरों में भी यही वाणी इसी प्रकार प्रादुर्भूत होगी | यह किसी व्यक्ति या व्यक्तिविशेषों की कृति 
नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व के स्चयिता परमपिता परमात्मा की ही रचना है । इसमें किसी प्रकार की न्यूनाधिकता 
कल्पकस्पान्त्रों में नहीं होती | 'धाता वथापूर्वमकल्पयत्‌ः-- समस्त संसार तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान, यह सब विधाता | 
की यथापूर्व कृति हैं ॥ 

यह है वेद के सम्बन्ध में वेदिकधर्मियों की धारणा, जिसका विशद्‌ निरूपण हम पूर्व कर लुके हैं। 
यथार्थता की कसौटी पर ठीक उतरने से वैदिकधर्मियों ने इस धारणा को अज्जीकार किया है, और उसके पुनरुद्धार 
का भार अपने ऊपर लिया है | वेद के इस स्वरूप को निर्धारित करने में वीतराग तपरवी दयानन्द को कहां तक 
परिश्रम करना पड़ा होगा, वह भी उस अवस्था में जबं कि वेदों का पठन-पाठन छ्तप्राय ही हो रहा था, इसके कहने 
की आवश्यकता नहीं । शासत्रसम्बनन्धी विविध रूढ़ियों, प्रचलित रीतियों और शासत्रकारों के कहे जाने वाले परस्पर 
विशरेध की काली घटाओं, विविध वादों तथा मतमतान्तरों के तूफान ( झंझा ) में दयानन्द चट्टान की तरह अविचल 
रहे | हम तो जब उस भयक्गर तूफान का ध्यान करते हैं, स्तबन्ध हो जाते हैं। उस तूफान में दयानन्द डिगे नहीं, 
अपने आपको केवल सम्भाले रहे, इतना ही नहीं, अपित॒ उन्होंने एकदम इन सब परस्पर विरुद्ध रूढ़ियों और वादों 
के विरुद्ध घोषणा कर दी कि “वेद प्रभु की वाणी है, नित्य स्व॒तःप्रमाण है, इसमें किसी का इतिहास नहीं, 
अन्य सब शात्र वेदालुकूलतया ही प्रमाण हैं. |” कत्पनामात्र से नहीं, अपत॒ प्रमाण और तर्क के आधार पर। 

क्रषि दयानन्द की इन धाराओं का विशद्‌ निरूपण हमें उनकी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? में बहुत 
उत्तम रीति से मिलता है | वेदविषय का यह एक अपूर्व ग्रन्थ है, जिसमें वेदविषय की सभी आवश्यक बातों का 
पाए अब करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को जाननी चाहिये । इसको पढ़ने के पश्चात्‌ ही 

४ क तरह समझ में आ सकती है | यद्यपि इस वेदभाष्य का वास्तविक स्वरूप स्वयं पढ़ने 


पर ही बुद्धिगत होगा, तथापि हम ऋषिद्यानन्दक्षत भाष्य की कुछ विशेषतायें पते हैं. जिससे 
५ 782 घतायें दश ठकों को इस 
विषय का ज्ञान सुगमता से हो सके ॥ | वह जी कि त308 


दयानन्द-माष्य की विशेषतायें 


कक की धारणा के आधार पर है। इस वेद्भाष्य में कहीं पर भी इस 
वेद पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर द्वारा प्रदत्त होते से पूर्णज्ञान है, इसमें अज्ञान का 
रखकर यास्क-पागिनि-प्तञ्ञलि आदि. 
गा गया है ॥ 


.*: इसमें श्रुति-लिज्ञ-वाक्य-प्रकरणादि का ध्यान तो रखना ही होगा ॥ 


दयानन्द-भाष्य की विशेषतायें 


(३) वेद में आये नामझ्दों को धातुज मान कर ( जैसा कि वास्‍्क और पतज्रलि का सिद्धान्त है है 
प्रकणादि के आधार पर उनके सभी सम्मव अर्थों का निरूपण किया गया है| निर्व 


चनमभेद से मित्र २ अथों का ् 
निरूपण भी इसमें मिलता है || 


(४) धावओं के अनेकार्थत्र के सिद्धान्त को, जो सभी वैयाकरों का मुख्य सिद्धान्त है, जिसकों ग्रावः 
सब वेदमाध्यकारों ने अपने आष्यों में माना है, उसके आधार पर मन्त्रों के अर्थ किये गये हूँ। दूसरे आब्दों में 
वेदों के शब्द यौगिक और योगरूदि हें, रूढि नहीं, यह इस भाष्य की आधारशिला है ॥| 

(५ ) आध्यात्मिक-आधिदेविक और अधियज्ञादि तीनों प्रक्रियाओं के आधार पर वेदमन्त्रों के अर्थ होते 


हैं, इस सिद्धान्त के अनुसार दवानन्दभाष्य के संस्कृतपदार्थ, में प्रायः समी प्रक्रियाओं में अथे दर्शाया गया है || 


(६ ) अनेक स्थानों में वैदिक पदों के अर्थ बेदमन्त्रों के आधार पर किये गये हैं। जैसे य० १ । १३ ॥ 

(७) अभि! शब्द से केवल भौतिक अग्नि का ही ग्रहण नहीं होता, अपित “अश्निः शब्द के निर्वचन के 
आधार पर आध्यात्मिक-आधिदेविक प्रक्रिया में परमेंश्वर-विद्वान-राजा-सभाध्यक्ष-नेतादि तथा विद्युत:प्रकाश जठरात्रि आदि 
का भी ग्रहण होता है, इसी प्रकार वायु, आदिलय, इन्द्र, यम, रुद्र आदि बब्दों के विष्य में भी समझना चाहिये | 
और ये इन्द्र-बर्ण-मद्तू-अप्नि-वायु-मित्रादि शब्द जहां भौतिक पदार्थों के नाम हैं, वहां मुख्यद्त्ति से इश्वर के वाची 
हैं। यह प्रक्रिया सारे भाष्य में बरावर मिलेगी, सबसे बढ़ा और मौलिक भेद दूसरे भाष्यों से इस भाष्य में यही है । 
यही इसका मूलछाधारभूत वाद वा सिद्धान्त है, जिसको लक्ष्य में रखकर इस भाष्य की रचना हुई है ॥ 

(८ ) इसमें “बुद्धियूवों वाक्यक्तिवेंदे” ( बै० ६। १। १ ) अर्थात्‌ वेद में कोई बात तके के विल्द 
नहीं है | इस सिद्धान्त के अनुसार बेद्मन्त्रों का अर्थ किया गया है ॥| र 

( ६ ) यास्क-पाणिनि-पतञ्ञलिं आदि के दर्शाये नियमानुसार अनेक स्थानों में प्राचीन कहे जाने वाले 
पदपाठों से भिन्न पदविभाग भी इस वेदमाष्य में दर्शाये गये हैं। “यथाभिमतदृष्टयो व्याख्यातृणाम्‌” अर्थात्‌ 
व्याख्या करनेवालों को भिन्न २ दृष्टियां होती हैं । “न लक्षणेन पदकारा अल्व्त्योट, पदकारैनोम लक्षणमल्ु- 
वरत्त्यमू? ( महामाष्य ३ | १ | १०९ ) अर्थात्‌ पदकारों के पीछे सूत्र॒कार नहीं चढेंगे, अपित पदकारों को व्याकरण 
के पीछे चछना होगा । अतः इस भाध्य में व्याकरणानुसार पदकारों से मिन्न पदविभाग भी माना गया है. बेद में 
अर्थ के पीछे स्वर है, न कि खबर के पीछे अर्थ | ख्वर के अनुसार ही अर्थ हो, इसमें वेद वन्धा" हुआ नहीं, 
अपितु अर्थ के अनुसार भी स्वर वेद में हो सकता है, यह नियम है । जिस को त समझ कर, प्राचीन परूपरा से 


अनभिज्ञ वा न पढ़े होने के कारण व्याकरणादि शास्त्रों का मर्म न जानने वाले, विद्वान्‌ समझे जाने वाले व्यक्ति 
भ्रान्त देखे जाते हैं ॥ 


( १० ) काव्य के अद्भयूत छेपरादि अल््लारों का प्रायः उपयोग इस वैदिक काव्य में सर्वप्रथम आचार्य 
दयानन्द ने हो अपने भाष्य में किया है, और इन अछड़ारों के द्वारा अर्थों में बहुविध वैचित्य दर्शाया है ॥ 


( ११ ) वेद में अनित्य ( अर्थात्‌ व्यक्ति-जाति-देश-विशेषों का ) इतिहास नहीं, अपित उसमें प्रकृति 


रिक वा आलझ्लारिक वर्णन हैं, ऐसा निरूपण किया गया है । जिसमें कि आज तक की परम्परा सा 
४० ५६ पर पूर्व भी दर्शा चुके हैं, कुछ आगे भी दर्शायेंगे | तदनुसार इन्द्र-ृण्व-अहिराः आदि 
विशेषों के नाम नहीं हैं ॥ 


( १९ ) इस भाष्य में 'दिवता? को मन्त्र का प्रतिपाय विषय माना है तथा इन्द्र-मित्र-बद्ण 
रब डसी एक महान्‌ आत्मा परबरह्म जगदीश्वर की विभूतियों के वाचक हैं ( जैसा 


ओऔपचा 


९. अलंकार को किसी २ आचार्य ने कहीं २ साना है। तद्यथा-- 
“कक्षीवान्‌ सोमाभिषवकत्ती तमिव, लप्तोपमानमेतत््‌ 
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नि मसलन या  णी ते रे भ्रि | च्याशः को 

जा मानकर योगिकवाद के आधार पर उनके अर्थ दरशाये हैं| सर्वानुक्रमणी से मित्र भी कहां २ वाच्यार्थ को 
देवता मानकर मन्त्रों को व्याख्या की गई है ॥| 

( १३ ) इस माष्य में मन्‍्त्रों के छन्द भी प्रा 2 
प्राचीन आषैपद्धति के मौलिक सिद्धान्त के अनुसार है | ऋषि दवाननद ने 
पर दिये हैं, यह हम आगे छन्दोवाद-प्रकरण में सप्रमाण दर्शायेंगे ॥ | 

( १४ ) “्यत्यय? के सिद्धान्त को मानकर ही वेद के विषय में 'सर्वेज्ञानमयो हि. सः, यह बात ठीक 
डीक प्रमाणित हो सकती है, अन्यथा नहीं | इस सिद्धान्त का बहुत ही सुन्दर सप्रमाण-हृदयग्राही उपयोग इस भाष्य 
हा पा हि वक्‍्तुरधीनम्‌? के अनुसार मन्त्र के पदों को अन्बय में सम्बदद हा अर्थ जा गया है || 

(१६ ) ध्यज आदि इाब्दों से त्रिविध आध्यात्मिक-आधिदिविक-आधिभौतिक यज्ञों का अर्थ लिया गया 
है । केवल भौतिक यज्ञ को छेकर तो आचार्य दयानन्द का भाष्य समझ में ही नहीं आ सकता। दूसरे शब्दों में 
समस्त शुभ कर्मों का नाम यज्ञ दे “यज्ञो वै श्रेष्ठ कम? (श०१।७। १।५), न कि हवनकुण्ड में आहुति 
डाल देने मात्र का नाम, यह वात समझ कर ही इस भाष्य को पढ़ना होगा ॥ 

( १७ ) विज्ञल-छन्दःसूत्नानुसार प्रत्येक मन्त्र के! घड्जादि स्वर भी इस भाष्य में दर्शाये गये हैं ॥ 

( १८ ) बेद स्वतन्त्रसिद्धान्त अर्थात्‌ सा्वभौम नियमों का प्रतिषादन करता है, यह बात इस साध्य से 
स्पष्ट विदित होती है ॥ 

( १९ ) दयानन्दभाष्य में नैरक्त शैली के अनुसार अनेक ऐसे शब्दों के निर्बचन मिलते हैं, जिनके 
निरवंचन निरुक्त ओर ब्राह्मणादि ग्रस्थों में भी उपलब्ध नहीं होते ॥ 

( २० ) दयानन्दभाष्य की सबसे बड़ी और अन्तिम विशेषता यह है कि उसमें नैरक्त शैली के अनुसार 
संस्कृतपदार्थ मन्त्रगत पदों के क्रम से रकखा गया है और उसमें यत्र तत्न मन्‍्त्रों के तीनों प्रकार के अर्थों को रुक्ष्य में 


य॑ अनुक्रमप्युक्त छन्दों से मिन्न दर्शाये हैं। यह ढन्‍्दोभेद भी 
मन्त्रों के छन्‍्द पिद्ञल-छन्दःसत्र के आधार 


५. पूर्व प्ृू० ४८ पं० ९ सें भी यह उद्धरण है। कोई २ कहते हैं. कि इस प्रकरण से तो यह सिद्ध हुआ कि 
श्रेष्टम कर्मों का नाम यज्ञ है । देवपूजा-सज्ञतिकरण और दान सें तो समस्त श्रेष्ठ कर्म नहीं जा जाते । इसमें 
हमारा यह कहना है कि समस्त श्रेष्ठसम कर्म इन तीन विभागों सें अवश्य आ जाते हैं । ब्राह्मणकार को यही 
अभिप्रेत है। सब श्रेष्ठ कर्म नहीं तो श्रे्ठसकर्म तो आ ही जायेंगे “'तमपू? प्रद्यय का यही सार्थकत्व है ॥ 

२. देखें ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? प० ३६२--“प्रतिहन्द: स्वरा लेखिष्यन्ते | कुत: ? इदानीं यच्छन्दान्बितो 
यो सन्त्रस्तस्य स्वस्व॒रेणेव वादित्रवादनपूर्वकगानव्यवहारासिद्धे:” । 
अथोत्‌- जिस मन्त्र का जो ( षड्जादि ) स्वर है, उस को वैसा बोलना चाहिये । यह परम्परा नष्ट हो 
हे मलिक छिख रहे हैं?” | ऐसा ऋषि दयानन्द कहते हैं ॥ 

३. विदित यजुवंदभाष्य ५ | २२ से ६। ६ तक २७ मन्त्रों नस % के पदों 
यत्र तत्न अध्याहार करके अर्थ किया है। इसे हम हक क कमान स्व जि ह 

हर हा +» क्योंकि अध्याहारयुक्त अथ करना 

भी दोषावह तो है नहीं | अध्याहार को निरु० १२। २८ तथा ७। ३९ में माना है, । निरुक्त के दीकाकार 
तो सर्वत्र अध्याहार के सिद्धान्त को मानते ही हैं। ऋषि कि 
सर्वत्र द्शों दिया, तब उन्होंने सवंत्र भाष्य में संस्कृत पः 

_अध्याहार दिखाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती | यह 

रही उपर्युक्त २७ मन्‍्त्रों में ही अध्याहार दिखाने की बात । 

3 ना भी ठीक है, उसे दोषावह नहीं कहा 

संस्क्ृतपदा्थ और अन्वय को प्रथक्‌ 


दुयानन्द ने जब अन्वय को अध्याहारसहित 
दार्थ में अध्याहार नहीं दिखाया, उस अवस्था में 
बात्नविक सिति है ॥ 

इसे हम निर्देशमात्र कह सकते हैं. अथीत्‌ अध्या- 
जा सकता पतनार्थियों की दृष्टि से तथा अधिक 
२ दर्शाना आचाये ने अधिक छाभकर समझा, ऐस 


वेदार्थ और यौगिकवाद ब ॥ 
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रखकर निर्वचन गा अथ दर्शाया गया है, जो अन्वय में नहीं हो सकता था | अन्वय को संस्कृतपदार्थ का एक अंश 
समझना चाहिये | और इस संस्कृत अन्वय का ही भाषाथ किया गया है, जो भाषा करनेवाल्ों से ठीक २ पूराहो ._ 
भी नहीं सका । इस वैदभाष्य की इस विशेषता को न समझ कर बहुतसें सजन घव्राने लगते हैं। इसका प्रकार 
समझ लेने से फिर कोई कठिनाई नहीं रहती | दयानन्दभाष्य की इन विशेषताओं की मूलभूत मुख्य २ सभी 
धारणाओं के लिये क्‍या आधार है, इसका विशद्‌॒ पर अतिसंक्षेप से निरूपण हम आगे करेंगे ॥ 


यहाँ पर हम यह कह देना आवश्यक समझते हैं (जैसा कि हम पु० ५९, ६० पर विशद्‌ निरूपण कर 
चुके हैं ) कि जितना भी कोई विद्वान्‌ विद्या के भिन्न २ अज्जों का ज्ञाता, तथा योगादि दिव्यशक्तिसम्पन्न होगा, 
उतना ही उसको वेदार्थ का भान अधिक उत्कृष्ट होगा ॥| 


वेदार्थ और योगिकवाद 


अब हम वैदिकप्रक्रिया के मुख्य २ वादों पर प्रकाश डालना चाहते हैं, ताकि वेदाथविषय को अनेक 
अन्थियां सुल्झ सकें || 


कप 


किक और वैदिक शब्दों तथा उनके कोशों में भेद 


लौकिक और वैदिक शब्दों के अर्थ में भेद होता है। छौकिक और वैदिक शब्दों का भेद महाभाष्यकार 
पतजञ्जलि मुनि ने महाभाष्य के आर में दर्शाया है कि--“केषां शब्दानाम्‌ ? छौकिकानां वैदिकानां च” 
( महाभा० पर्पशाहिक ) । आगे “नेगमरूढिभवं हि सुसाधु | नैगमाश्थ रूढिभवाश्थ” (महाभाष्य अ० ३३१) 
यह कह कर लोकिक और वैदिक शब्द मिन्न २ हैं, यह बतलाया, तथा नैगम अर्थात्‌ बेद्‌ के शब्द रूढि नहीं होते, 
यह भी दर्शाया । इस भेद को न समझ कर बहुतसे साधारण छोगों को या आपैग्रन्थों की परिपादी न समझनेवालों 
को भ्रम होता है । देखिये ! वैदिक निधण्टु में 'कप्वः मेघावी अर्थात्‌ बुद्धिमान का नाम है | साधारण छोग 
“कण्बः ऋषि का नाम समझने छंगते हैं। “अहि? निषण्ठु में 'मेघ” को कहते हैं। “पुरीष? निघण्ठु में जछ का 
नाम है | छोकिक कोशों में 'अहि? सांप को, तथा 'पुरीष” मलको कहते हैं। निधण्ठु में कप्व, वेन, उशिक्‌, 
ग्रत्स इत्यादि जो ल्लोक में संज्ञावाची शब्द हैं, इनको मेधाबी नामों में पढ़ा है। 'कुरः ऋत्विक्‌ नामों में है, 
कुरुवंश वात्य नहीं । अप? कर्मनामों में पढ़ा है, लोक में जल का नाम है, नश्‌ धातु वेद में व्याप्ति अथ वाला है, 
और लोक में अद्र्शन होने अथ में । का 


यह सब क्यों ? यह इसलिये कि छौकिक और वैदिक डाब्दों में भेद होता है। जो व्यक्ति वेद के शब्दों 
अर्थ इन लौकिक कोशों के आधार पर समझेंगे, उन्हें वेद का अर्थ तीनकाल में भी समझ में नहीं आस 
इसील्यि आचार्य दयानन्द ने जब “अग्नि? शब्द का अर्थ परमात्मा किया, तो उस समय के बड़े २ पण्डित' 
वाले विद्वान्‌ भी एक दम चौंक पड़े कि “अग्रि? का अर्थ भछा सिवाय आग के कुछ हो सकता है || 
आन्तिनिवारण प० ६ तथा १३ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के संस्कृतविभाग के अध्यक्ष प॑० महेशचन 
को शड्ढा) ॥ 


हमारे उपर्युक्त उदाहरणों से एक साधारण पढ़ा छिखा भी भी भान्ति समझ सकता 
अथे छोकिक कोशों के आधार पर कदापि नहीं समझे जा सकते । वास्तविक प्राचीन २ 
यास्क के निश्रष्ठ और निरुक्त से ज्ञात होता है । वेद के शब्दों के व्यापक्त अर्थ व 
इन छौकिक कोशों ने कहां तक नष्ट कर दिया, यह समझा जा स 
हैं, वेद के लिये नहीं, बैद के लिये उनको समझना ही नितान्त मौ 


७८ यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


भनाम सब धातुज हैं--ऋषियों का सिद्धान्त 


विचारने की बात है कि यास्क ( निरु० १ | १२ में ) सब नामवाची पदों को आख्यातज कहता है | यही 
बात पतञझ्जञछि ने--“नाम च*" धातुजमाह निरुक्ते व्याकरण शकटस्य च तोकम” ( अ० है | ३ | १ महा- 
भाष्य ) कही है | जब "नाम? सत्र धात॒ज ( यौगिक ) हैं, अर्थात्‌ धातु से लता उप्त्ति होती 5 हा ० धातु हे 
उनकी निरुक्ति हुई, उस धात॒ के अर्थ को तो वे शब्द अवश्य ही कहेंगे । उधर “बह्थो अपि के भवन्तीति? 
( अ० १॥ ३ | १ महामाष्य ) महाभाष्यकार के इस सिद्धान्तानुसार एक २ शब्द का कितना व्यापक अर्थ होगा, 
यह स्वयं समझने की बात है। धाठओं के अनेकार्थव को समस्त वैयाकरणों तथा सब ग्राचीन वेदभाष्यकारों ने 
माना है, जो हम आगे विस्तार से लिखेंगे | अनेक धातुओं से भी एक शब्द की व्युत्पत्ति करने का सिद्धान्त यास्क 
ने माना है । विदित रहे कि यह नियम ब्राह्मणग्रन्थों में मिलता है ( शत० १४ 4 ।४। १ ) | यास्क ने 
निर्वचन करने के १०, १२ प्रकार बतडाये हैं | इनसे यही सिद्ध होता है कि यास्क के काल तक वैदिक शब्दों 
के अथों की व्यापकता बराबर मानी जाती रही । सम्पूर्ण निरक्त का अमिग्राय ही हम तो अथों को व्यापकता का 
५ निरूपण करना समझते हैं । यदि निरुक्त कोशमात्र होता, तो शब्दों के वाच्यार्थमात्र बतलाता, जैसा कि अन्य कोश 
बतलाते हैं। हर एक पद के निर्वचन बताने का काम ही क्या था ! भाषाविज्ञान का यह परमप्रतिपादक अ्न्ध है, 
ऐसा समझना चाहिये, और सच्चा भाषाविज्ञान यही है।* यहां इतना और समझ लेना चाहिये कि शब्द का निर्वाचन 
व्याकरण बताता है | शब्द के पर्याय कोश बताता है | अर्थ को छक्ष्य में रखकर निर्वंचन करना निरुक्त का विषय 
है | यह मर्भ की बात है, जिसे प्रायः विद्वान्‌ नहीं जानते, विशेषकर अंग्रेजी ढंग से नाममात्र संस्कृत पढ़े लिखे पी० 
एच० डी० वा डी० लिट्‌० स्कालरों की समझ में नहीं आता, कारण यह कि उनके गुरुओं ( पाश्चात्य स्कालरों ) की 
समझ में भी नहीं आता ॥ 


योगिकवाद में शेथिल्य क्यों आया ! 


धघाठओं की अनेकार्थता और नामवाची पदों को धाठुन मानने से अर्थ समझने वालों को अपनी अयोग्यता 
या प्रमाद के कारण कठिनाई पड़ने छगी। 'उपदेशाय ग्लायन्तोउबरे” ( निरु० १।२० ) यास्क के इस बचन 
का भी इसी बात की ओर सज्लेत है| तब अर्थों के संकोच की आवश्यकता हुई, क्योंकि व्यापक अर्थ धारण करने वा 
सम्भालने की सामथ्य न रही | उद्ाहरणार्थ हमने बहुत से सजनों को देखा है, जो हमें कहने छगते हैं--मल 
का एक अर्थ बतादो, या करदो, उस मन्त्र के अनेक अर्थ हों या न हों, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं?, यही 
अवस्था उस समय रही होगी, तब लोग राब्दों के धातु से उत्पन्न होने वाले अनेक अथों से तक्ष होकर ग्लानि करने 
रूगे होंगे, और संकुचित अथों के लिये प्रजलू इच्छा उत्पन्न होने लगी होगी, ऐसा अनुमान होता है । इस प्रकार 
शनेः शनेः यौगिकवाद का प्रकाश संसार की दृष्टि से ओझछ होता गया। 
अब हम इस योगिकवाद पर अतिसंक्षेप से विचार करते हैं-- 


( १ ) बेंद और यौगिकवाद-- 


सबसे पूर्व हमें वेद से ही देखना होगा कि वह इस विषय 


पे में क्या के में बेद से 
लग जावे कि ऋ० १ | १२। ९ में “अम्मि को कवि, हता है | यदि हमें वेद 


ँहपति, युवा कहा गया है, तथा ऋ० २ । २८ | ? 
कण्व एवं कृण्वतम:” में “कण्व? को स्पष्ट ही 


के ही ज्ञान था। जैनोडोरास सर्वनाम का ज्ञान रखता था। अरिस्टा- 


इस विषय का क्रमशः ज्ञान हुआ । 
पाणिनि को इन सबका ज्ञात 
रहा ही होगा ॥ हे 


लव” प्रकरण पृ० «८ सें भी देखें ॥ 


वेदार्थ और यौगिकबाद 
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विशेषणवाची माना है | ऋ० १ । ८४ | १ में 'मरुतः नतमालः में मद्त्‌ मनुष्यों में श्रेष्ठ 
इन्द्र को ऋण १ । <४। २० में 'सालुपः, ऋ० ५ । ३४ ६ में “विदवस्य दमिता?, ऋ० १। १०.४ 
“विश्वस्य ईशे? । इन से इन्द्र, मनुष्य कहने से विद्वान तथा परमेश्वर का नाम वेद ने बताया, क्योंकि 'मानुप' 
“इन्द्र मनुष्य ही तो होना चाहिये, सबका स्वामी होने से परमेश्वर | ऋ० ७ | ७९ | ३ में* इन्द्रतमा? झब्द उपलब्ध 
होता है, जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि 'इन्द्र” शब्द विशेषणवाची है | वाच्य और वाचक का यह सम्बन्ध कितना सुस्पष्ट 
है । इसमें सन्देह का लेशमात्र भी नहीं रह जाता ॥ तब ये सत्र अर्थ 'अझिः, 'इन्धर आदि के था होने + जब 
है। ३ विदतेश और को मा ] रू तुञ्न द्दी | 
तो हो सकते हैं। “नान्यः पन्‍था विद्यते” ओर कोई मार्ग हो ही नहीं सकता | यहां पर यह विंदित रहे कि हम 
इन्द्रादि को विशेषण या यौगिक अर्थ में न लेने वालों के लिये निर्दर्शन दे रहे हैं, वैसे तो वौगिक प्रक्रिया के अनु- 
सार-विशेषण विशेष्य नामादि सबका निरुक्ति वा निवंचन के अनुसार अर्थ होगा ॥ 
यदि कोई कहे कि वेद ने धातु के योग से शब्दों का अर्थ होना माना हो यह वात नहीं, तो हम दुर्जन- 
सम्तोषन्याय से स्त्रयं वेद से ही दर्शाते हैं-- 
क० ८ | ९६ | ४ में “व्यवनसच्युतानाम्‌”, ऋ० ८ | ५ | ३१ में “अइनन्‍्तावश्विनों” छिखा है 
इनसे स्पष्ट है कि निरुक्ति करने का प्रकार स्वयं वेदमन्त्र ही दशा रहे हैं | 
ऋ० १ | ८९ | १० में-- 


अदितिदयोरदिंतिरन्तरिंश्रमदितिरमाता स पिता स पत्र: | 
बिश्वें देवा अर्दितिः पच्च जन्ा अर्दितिर्जातमदितिजनित्वम ॥ 


हद मन्त्र में 'खपिता स पुत्र:ः वही पिता बही पुत्र कहा है। भला वही पिता वहीं पुत्र कमी हो 
सकता | 


इस मन्त्र का अंग्रेजी अनुवाद--“39ंध 48 छा० ०४० शात था० छ6 थछात छत... 
( यजुः० २५ | २३ ग्रिफिथानुवाद )। यहाँ इन्होंने 07० से 7४७७ अर्थ लिया है। अन्यथा !०४४७ का 
अथे भी कुछ और कर सकते थे | 

पिता? का अर्थ है पालन करनेवाला, जैसा कि निर० ४ । २१ में “पिता पाता वा पालयिता वा? 
तथा पुत्र! का अर्थ है पवित्र करनेवाला, जैसा कि निरु० २। ११ में “पुन्रः पुरु त्रायते” 'पुन्नरक॑ ततस्यायत 
इति वा” ढिखा है | मनुस्यति ( २। १५३ ) में भी “पिता भवति सन्त्रदः” वेद के उपदेश करनेवाले 
पिता कहा है ॥ ऋग्वेद १ | १६४ | ४६ में अग्नि के इन्द्र, मित्र, वरुण आदि अनेक नाम कहे हैं, जो विना 
के बन नहीं सकते । उक्त मन्त्र और उसकी यास्कीय व्याख्या ( निरु० ७ | १८ ) निम्न प्रकार है-- 


इन्दूं सित्रं बरुणमप्रिमाहुरथों दिव्यः स छुपणों गरुत्मान्‌ । 

एक सहिग्रां बहुधा दंदन्त्यम्रिं यम मांतरिश्रानमाहुः ॥ 

“इसमेवाप्ि महान्त [ च ] आत्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति। इन्द्र मित्र 
गरणवान्‌ गुवोत्मा महात्मेति वा” ॥ यहां स्पष्ट ही निरुक्तकार ने इन्द्र-मित्र-वरुणादि ] 
हैं। इस मन्त्र में 'अग्निः पद दो बार आने से विशेष्यवाची स्पष्ट है, और शेष इन्द्रादि 
१. “यद्दा अइनवन्तो व्याप्लुवन्तों, अशू व्याप्तों, अस्माद्‌ व्यत्ययेन्त परस्मैपद 


है. श० ६। $। २। २६ 'स एप प्रजापति: | पिता पुत्रः | यदेषो ' 
पिता । यदेतमपक्‍्निः समाद्धत्‌ तेनैलस्थाग्निः पिता । यदेष 
समादधुः तेत्ास्य देवाः पितरः?। ४ 

(॥7 ) दुगे लिरु० दी० छू० जण। 


मी माय न्‍न्‍िममिनानिनमया++८ यजुवेदभाष्य-विवरण-भूमिका | 
----फऋ कऊषष2 नभक"क्‌् तय य्््र्य्ंयच्ाच्ंुाे्िें- 

आत्मानन्द अपने अस्यवामीयसूक्त के भाष्य ४० ५४ में इसी के व्याख्यान में लिखता ले 

४एकैव देवता परमात्मा सर्वेदेवता । एकस्येव नानानासग्रहणी “7 7 है दर परेशमाहु: 
**'मिन्न॑ परेशमाहु:' ' 'वरुणं परेशमाहु:' अर परेशमाहुः त्वमग्ने रुद्र इत्यादौ' ' 'इदानीसप्नि परेश- 
माहु:” ॥ ठीक इसी प्रकार से आचार्य दयानन्द ने अपने भाष्य में माना है ॥ 

(२ ) ब्राह्मण ग्रन्थ और यौगिकवाद-- 

ब्राह्मण अन्थों का योगिकवाद के विषय में क्या मत है, इसको विस्तार से कहते की आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि ब्राह्मण अन्य तो निर्वाचनों से भरे पड़े हैं। वे तो शब्दों की निरुक्ति द्वात उनके अर्थ समझने की बात पदे 
पदे कहते हैं-- 

(क ) अश्विनाविमे हीद& सवेमइलुबाताम्‌ (श० ४। १। ६! १६ ) ॥ 

( ख ) अइजुवाते हि तौ छोकान्‌ ज्योतिषा च रसेन च ( बृहद्देवता ७ | १२७ )॥ 

( ग ) अश्विनो यद्‌ व्यइल॒वाते सर्व रसेनान्यों ज्योतिषाउन्यः (निरु० १९। १)॥ 
प्रत्येक शब्द की निरुक्ति के आधार पर अर्थ समझने की बात पदे पदे 


क्या कहें, ब्राह्मण ग्रन्थों ने तो मानों 
है कहने का व्रत ही ले लिया हो, ऐसा जान पड़ता है ॥ 
तद्यदक्षरत्‌ तदक्षरम श० ६। १। ३ ।६॥ श० ६ | १।१ | १६ में अम्ल! शब्द की निरुक्ति दर्शाई | 
गो० पू० १ । ७ में अज्विरा2, श० १।८।२। ७ में 'अनुयाज!, जै० 3० १ | २० | ४ में “अस्तरिक्ष), श० 
१४।६। ११ । २ में इन्द्रग, श० १०।१।१॥।५ में 'प्रह/, तैे० २।२। ९ | ९ में द्व?, ऐ० ब्रा० ३ । 
३८ में 'घास्या?, गो० पू० १। २ में पुत्र, श० १४ |५।५ | १८ में 'पुरुष', गो? पू० १। है में भगुग, श० 


३। ९ | ४ । २३ में यज्ञ", इत्यादि असंख्य शब्दों की व्युपत्तियां दर्शा कर उन उनके आधार पर अथे समझना 
च्वाहिये, यह स्पष्ट कह्दा है | सो ब्राह्मणग्रन्थ तो इस यौगिकवाद के परमग्रतिपादक हैं! । 


( ३ ) निरुक्त और यौगिकवाद-- 


(3 ) तिरु० १ | १२--“ततन्र नामान्याख्यातजानीति ज्ञाकटायनो नेरुक्ततमयश्र” में यास्क सब 
नामवाची शब्दों को धात॒ज ( प्रकृति-प्रत्यय से निष्पक्ष ) मानता है, और सब नैरुक्तों का यही सिद्धान्त है, यह 
कहता है | 

निरुक्त तो है ही इसी लिये, इसमें तो जितनी व्युत्पत्तियां दर्शाई गई हैं, वे सब इसीलिये हैं कि उन २ 
शब्दों की निरुक्तियों को ले लेकर तत्तत्‌ शब्दों का अथ होता है, क्योंकिये निर्वंचन अर्थ को छक्ष्य में रख कर 
ही किये गये हैं ॥ 

इस विषय में यास्‍्क तथा अन्य सब नेरुक्ताचायों का भी यही सिद्धान्त है | देश नि 
ु न्‍त है। देखिये यास्कीय निरुक्त-- 
“इद्मपीतरच्छिर एतस्मादेव” निरु० ४ | १३, “सेघोडपि गिरिरेतस्मादेव (समुद्गी्णों भवतीति )” 
निरु० १ | २० ॥ ऐसे वचनों से भरा पड़ा है । 'एतस्मादेव? क्यों कहा, यह दर्शाने को कि छोक में प्रसिद्ध 
र आदि हे हे लच॒कीले ( व्यापक ) अर्य को दर्शानेबाली ब्युत्पत्ति के एक अंश हैं, जो वेद में व्यापकरूप 

प्‌ [कर ये! के रा हर 0 
र्‌ जाकर सीमित वा संकुचित हो गई । यास्‍्क वी 8 लत ायगित्य: परीक्षेत' अब? तो, अ्थनित्य: परीक्षेत” अर्थ को 
समझते हैं कि ब्राह्मण अन्यों में जो यज्ञोबे बसु? 'यज्ञ एव संविता' आदि वचन आते 
का सपा कि गौणीबृत्ति से अथे को बताले हैं । उनका यह है 
गज 

विज का हुगे के मत में स्पष्ट अर्थ के बोधक हैं-: 
त० स्तायणभाष्य भा० १ प्रृ० २४६॥ 
विज्ञायते? | कुगैदीका प्र० ५५१ ॥| 


वेदाथे और यौगिकवाद हक 
प्रधानता" को लेकर शब्दों का नि्वचन करना चाहिबय बह शिदाज्ञ था गज तुतजु-त--++ $ को लेकर शब्दों का निर्वेचन करना चाहिये, यह सिद्धान्त थ 


तयां दो ]॥ अनेक प्रकार से अर्थ 
के कारण अनेक व्युपत्तियां दर्शाई' ॥ अथ की प्रतीति होने 


निरुक्त में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि यास्‍्क 
नाम गिनाये हैं, उधर निरु० १ ३९ में “चित्तिमि: कर्ममि:” ऐसा छिल्ला है। निषण्ठ में 'चिक्ति शब्द कर्म- 
नामों में नहीं पढ़ा और निरुक्त में उसका अर्थ कम किया गया है । इसी प्रकार निरुक्तटीका प्ृ० ५२६ में 
“बिठम्‌ अन्तरिक्षम, अपठितमन्तरिक्षनाम,”? तथा प० ४०७ पर “तूणोशमुद॒कम्‌, अपठित चेतदुदकनामसु” 
ऐसा ढुर्गाचार्य ने छिखा है । इसी प्रकार स्कन्द स्वामी ने भी निरु० टीका ६। १८ पृ० ४५७ में “स्क्षत्रम्‌ इत्य- 
पठितसपीह बलनास द्रष्टव्यम्‌”, तथा निर० टीका २ | १ || भा० २ 7० ६९ में “पद्नदश तानि पठथन्ते 
अपठितान्यपि द्रष्टव्यानि” लिखा है ॥ 


इन सब से स्पष्ट है कि यास्क के पढ़े निधण्ड में तत्तत्‌ शब्दों के वाचक नाम निर्देशमात्र हैं| यह बात भी 
यौगिकवाद की व्याप्रकता को ही दर्शाती है। इससे यास्क के काल तक वेद के शब्दों की व्यापकता बराबर | 
रही, यही कहना पड़ता है | ॥ 
े 
(४ ) पतञ्जलि और यौगिकवाद 
यही बात पतज्नलि भी मानते हैं-- 
0) नाम च धातुजसाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ ।'''नैगसरूढिसवं हि. सुसाधु? ॥ 


महाभाष्य ३ | ३ | १ || यह बात हम ऊपर लिख चुके, इस प्रकरण में पुनः लिख रहे हैं | इससे स्पष्ट है कि 
यास्क और पतञ्ञल्ि यौगिकवाद के परम प्रतिपादक हैं ॥| 


(7 ) महाभाष्यकार ने “भोगैः” का “शरीरे” (अ०५।१ । ९ में ), “सप्तसिन्धव: का 
सप्तविभक्तय:? तथा “सखाय:?” का “वैयाकरणा:” अर्थ किया है। सो यह विना यौगिकवाद के हो हो कैसे 
सकता है ! परपशाहिक में 'सत्यदेब:” पर लिखते हुए नागेश लिखता है--“यौगिकोड्यम!? इत्यादि, प्ृ० ४६ ॥ 


(५ ) भत्तृहरि और यौगिकबाद-- 


वाक्यपदीय २ । १७५ में भच्तृहरि कहता है-- 
“केश्चिन्रिवेचन भिन्न॑ गिरतेगेजेतेगेमे: | गवतेगंदतेवापि गौरित्यत्नानुदर्शितम्‌ ॥ 


ने अपने निघण्ठ (२। १ ) में २६ 'कमेः- 


१, इस विषय सें पूर्व प्ू० ६०, एू० ७८ पं० १५, तथा प्ृ० ८७, ८८ में धातुओं का अनेकार्थत्व” प्रकरण 
में देखें ॥ 


२. कई' लोग निरुक्त में अनेक धातुओं से शब्द की व्युत्पत्ति और उसके साथ “वा” शब्द का प्रयोग देख कर यह 
समझते हैं कि निरुक्तकार के समय तक शब्द का असली अर्थ नष्ट हो चुका था | इसीलिये सन्देह के कारण 
उन्होंने अनेक धातुओं से निवेंचन दिखलाया, और अपने सनन्‍्देह् को स्पष्ट करने के लिये वा! शब्द का प्रयोग 
किया ॥ यह कथन ठीक नहीं है | भला विचारने की बात हैं कि सम्पूर्ण निरुक्त में जहां अनेक व्युत्पत्तियाँ 
वहां कोई भी ऐसी व्युत्पत्ति नहीं, जिसमें (वा? वाब्द का प्रयोग न किया गया हो | यदि अन्थकार को किस 
शब्द के अथथ का निरचयात्मक ज्ञान नहीं था, तो भला वह अन्थ लिखने क्यों बैठता ! इसलिये 

| कि निरुक्तकार ने सन्देह' के कारण अनेक धातुओं से नि्वचन नहीं दर्शाया । ऐसे लोगों को 

समझने में ही सन्‍्देह है, न कि निरुक्तकार को सन्देह है। अधेनित्यः परीक्षेत' इसको 
जितनी धातुओं से डस अर्थ की प्रतीति हो सकती थी, उतनी भिन्न २ धातुओं से निवेचन 

का अभिप्राय यह है कि जितनी निरुक्तियां दिखाई गईं उनसे अतिरिक्त : 

(इस विषय में विदोष विवेचन श्री पं० युधिष्टिर मीमांसकक्वत 'वैदिक-छ' 

११ 


कि टरः यजुरवेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


आन तय तय यम तवयननन नल 7 फेगायशयातजो 
गा  प नानयह्टनिबन्धना: करियानिशेषार क्रियाविशेषास्तैस्ते 

जे इत्येबमाद्य: साधारणा: सामान्यशब्दनिबन्धना: मैया गे 

गिरति गजेति गद॒ति इत्येबमाद कप कर रे 


चारयेंगेशब्दव्युत्पादनक्रियायां परिगृहीता:” | वाक्यपदी ५ 

यहाँ पर भत्तहरि व्युत्नत्ति के आधार पर शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, यह दशों रहा है ॥ 

(६ ) मीमांसाभाष्य और यौगिकवाद-- हर 

( के ) “विद्यसानोउप्य्थः प्रमादालूस्यादिभिनोंपलभ्यते | निगमनिरुक्तव्याकरणवशैन धातुतोष्थे: 
| कर्पयितव्य: | यथा स॒ण्येव' ” ॥ मीमांसामाष्य १। ९ | ४१ प्रू० १५६, १०७ ॥॥ 
( ख ) शमयतीति शमिता, यौगिक एप छाब्दः प्रकृतेष्यपि कल्पते ॥ 

मोमां० शञा० भा० ३ ॥७। २९ ॥ ए० १०५३ ॥ कै थे 
मीमांसकों के मत में वैदिक शब्द का अर्थ व्यापक होता है और वह यौगिकवाद के आधार पर होता है ॥ 


[५ बे री 4... 
( ७ ) निरक्त के टीकाकार स्कन्द-दुग और योगिकवादू--- 
यास्क के अभिप्राय को उसके टीकाकार ढुर्ग और स्कन्द ने भी ऐसा ही समझा है। देखो रकन्द | ! 
निरु० टी० भा० १, ए० ९२-- है श 
(क ) “एबमेतत्‌ सवृनाम्नामाख्यातजत्व॑ प्रतिपादितम्‌ । ततू किमथम्‌ ः डच्यतें--अथीन्‍्तरे 
यो रूढिशब्दस्तस्याथीन्तरे प्रयोग:* * *** 'हूढधर्थस्याभावात्‌ कर्मनिभित्तो यथा अतीयेतेत्येवसर्थम” ॥ 
अर्थात--नामों को धाठ॒ज मानने का कारण यह है कि प्रकृति-प्रत्यय के योग के आधार पर शब्द अपने व्यापक 
अथे को कह सके, रूदि अर्थ तक ही न रह जावे ॥ 

(ख ) “ब्लीशब्दोउत्र क्रियानिमित्तद्तातुबोचकः, पुंशब्दोषपि पुरुमनसः” लिरू० टी० 
७॥ १ ॥ ए० २८६ ॥ तथाप्यस्य तत्र तत्र मन्त्रवाक्याथैसमवायसम्भवादभिधेयं निःश्चित्य' * *** ****** ||] 
निरु० टी० २।५॥ छ ० ४२॥ 

अर्थात--क्रिया के निमित्त से शब्दों के वाच्यवाचक सम्बन्ध का निश्चय होता है, इत्यादि ॥ 

( ग ) दुर्गाचार्य निर० १ | १४, पृ० ६४ पर-- 

“स्वभावतों हि शब्दानां क्रियाजत्वेडपि सति कांचिदेव क्रियामन्लीकृत्यावस्थितिभवति | अथवा 
क्रियातिशयक्तों नियमः स्यात्‌, यो हि यद॒तिशयेन करोति तस्यानेकक्रियावत्त्वेषपि सति तद्धेतुक एव 
नामधघेयप्रतिरूम्भो भवतीत्ययं समाधि:” ॥ 

अर्थात्‌-क्रिया वा प्रकृति-प्रत्यय के आधार पर शब्दों का वाच्यवाचक सम्बन्ध होता है, इत्यादि ॥ 

( घ) “आत्मवित्पक्षे तु सवेमभिधानमात्माथमेवेति सर्वावस्थमात्मानं स्वोभिधानव्युलत्ति- 


तो निरुच्य यथार्थतः परिज्ञाय स्वोत्मन आत्मनः सर्वोबस्थ॑ विभूतितादभाद वृपदव्य- 
व्पत्तिप्रयोजनमिति? ॥ निरु० ढुगे टी० ए० ५९१॥ भूतितादूभाव्यमनुभवतीति स 


् अर्थात्‌--सत् पदों की व्युत्त्ति द्शाने का प्रयोजन यह है कि आत्मवित्‌ पक्ष में सब अमिधान अभिवेत 
रत हो सकें, इत्यादि ॥ 


भिरडगुल्य णवोक्ता:, अनेकक्रियाशक्तयुपप्रदशनाय” | पक हो ठी० 


भंवो वेदशब्दा यथाग्रज्ञपुरघाणासधोमिधाने विपरिणममात' 
| निरु० ढुगै० टी० ९ ।२० ॥ ए० ९४ ॥ 


वेदा्थ और यौगिकवाद 


<रे 

_..0_------------______#_________ न मनन 
इन उतना (4 उपर्युक्त उदाहरणों में स्कन्द सब शब्दों को धातुज मानकर उनके जग व बे उदाहरणों में स्कन्द सत्र शब्दों को धातुज मानकर उनके क्रियानिमित को लेकर अर्थ का बोध 
करना चाहिये, यह कहता है। हुर्ग भी कह रहा है कि अनेक निर्व॑चनों का अभिप्राय अनेकार्शता का बोब 
कराना है और वेद के शब्दों से अथ समझनेवाछा व्यक्ति जितना योग्व होगा, उतना हीं अधिक वेद के शब्दों का 

अर्थ समझ सकेगा ॥ ( देखो दुर्गठीका पृ० १२६ ) ॥ 5 
५5. | 
(८ ) निरुक्तसमुच्चय' और यौगिकवाद-- 


“ब्रह्म, नामानि सवोणि सामान्येनाख्यातजानि हि नैरुक्तसमय्त्वात्‌ क्रियायोगमद्जीकृत्य प्रयोग:?॥॥ 


(किम ७४० २ 
अर्थात्‌ू--नाम समान्यतया सब्र धातुज हें, प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध को मानकर प्रयोग है, यह नैरुक्तों का सिद्धान्त 


न्त है ॥ 
( ९ ) साथण से पूर्ववर्ती वेदभाष्यकार और यौगिकवाद-- 

अब हम यहां कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह अतिसंक्षेप से देंगे, जिनके तत्तदू भाष्यकारों के किये हुए 
अर्थ, विना यौगिकवाद के धिद्धान्त को स्वीकार किये, कदापि नहीं हो सकते | “अग्नि! वायु! आदि शब्दों का अर्थ 
परमात्मा कभी नहीं हो सकता”, ऐसा मानने वाल व्यक्ति भी हैं। ( देखो भ्रान्तिनिवारण पृ० ६ पर पं० महेज्चंद्र 
न्यायरत्, प्रिंसिपल संस्कृतविभाग कलकत्ता यूनीवर्सिटी का लेख ) ॥ हमारे दर्शाये इन सब स्थलों को पाठक उन २ 
भाष्यों में स्वय॑ निकाल कर भी देखें कि ये लोग 2 यौगिकवाद के सिद्धान्त को नहीं छोड़ सके-- 

(क ) स्कन्द्‌ के यौगिकवाद के कुछ और उदाहरण-- 

ब्रह्म > आदिलः पूर्ववत्‌ ४० ७० । विष्णु: परमात्मा भा० २ प्रृ० ५५ | अघछुरः > प्राणवानुदगाता 
पृ० १७२ | सिन्धवः८ ख्मयः भा० १ ४० ६९ | ईबवरम८ आदित्यम भा० २ प्रृ० २०० | सविता यजमानः 
निरु० ११ | ४८ । अदितिः८ कारणं ब्रह्म ० २६४ | शुना >वायुः प्ृ० २१४। मनः ८ विज्ञानम्‌ भा० १ प्ृ० 
१०६ इत्यादि ॥ 

(ख ) दुगोचाये निरु० टी०--प्राशश्रात्मा ८ परमात्मा ० ८५७ | सुपर्णः- अग्नि: प्रृ० ८४२ | वरुणः-- 
आदित्य; पृ० ८४१ | वरुण: ८ विद्युत्‌ ० ८५१ | अपुरः ८ प्रश्ञानवान्‌ प० ३६१, ७५३ | असुरः ८ ब्रह्मा उदगाता 
वा प्रृ०. २२८ | इन्द्रश्नामिश्व 5व्राह्माश्र राजा च पृ० ४१७ | सोमः ८ दुग्धम्‌ प्र० ३५९ | र्मयः >ख्तियः 
प्रृ० ३५९ | रइम॒यः - बहुप्रशानाः ४० ३५९ | आपः वाणी ए० ४३८ इत्यादि ॥ 

( ग ) भरट्टमास्कर--तै० सं० भाष्य भाग १ ४० २९६ पर-गावों > गन्तारो जनाः, | प्ृ० १०४ पर | 
यज्ञ ७ परमात्मानं विष्णु, ऐसा अर्थ करता है ॥ तै० आ० भा० १ प्रृ० ६२ पर “वसवों र्मयः” ऐसा अर्थ किया है। ॥ 

( घ ) उबट--यजुवेद्भाष्य में--पिता 5 पाता ( य० २ | ११ ) | इन्द्रः-- यजमानः (य० ४ | २७ )। प्ख 
वरुण: 5 परब्ह्म । इसी प्रकार महीधर ने भी-सवित॒ः < परमेइ्वरस्य ( य० १० | ६ ) ॥ इन्द्र: > आत्मा ( य० ६। 
२० ) इत्यादि छिखा || 

(७ ) आत्मानन्द--अस्यवामीय ( ऋ० १ | १६४ ) यूक्त भाष्य में--अम्रें- अग्रणी: परमात्मा पृ० ५४ 
सूर्य; > परमात्मा ए० ३४ | सोमः > जगदीश्वरः ए० ४४ | पुत्रा;- अवयवाः अंशाः पृ० १४॥। स्वसारः। >गाने- 
न्द्रियाणि पु० ७ । अश्विभ्याम्‌ 5 गुरशिष्याभ्याम प० ३६ ॥ प् 

(च) जयतीथ ( ऋग्वेदभाष्ये )--इन्द्रः परमेश्वर प० २२। | 
अन्रिः८न विद्यस्ते जयो यासाम्‌, छ० ३ | श्वा 5 वायुः ० ३२ ॥ 


(७ ) शत्रुन्न--यज॒मेजजरी में--अश्वः ८ पति: प० ४० | इन्द्रः 5 परसेश्वए आदित्यों 


१. इस विषय का विशद्‌ विवेचन “धातुओं का अनेकार्थव्व और यौगिकवाद' 
३. आचार्य दयानन्द ने अपने भाष्य में अनेक स्थलों सें “अश्वितरों” 
किया है, जिसे मानने में अनेक व्यक्ति हिचकिचाते हैं । 


८8 यजुवद्भाष्य-विवरण-भूंमिका 


* ( ज ) () भरतस्वामी--सामवेदभाष्य--देवः ८ दाता ए० १० अम्मिः ८ रुद्रः 9० १३ | अन्रिणं ८ अदनशीहे 
॥; परृ० १७, ६१ । प्रियमेधाः ८ प्रिययशञाः ४० १४३ | तस्तारम्‌ ८ गन्तृतमम्‌, हिंसितारम्‌ ए० १५१ ॥ 
(३ (॥ ) “आध्यात्मिकस्वेन तावदू योज्यते पवित्र सुखपावनं, ते तव । आत्मभूत॑ तेज:। परमात्मा- 
। ख्य॑**** “०? भरतस्वामिक्ृत सामवेद्भाष्य सं० सं० ४००॥ 

(झ ) देवपाल--छौगाक्षिण्द्यसत्रभाष्य में--इन्द्रः ८ परमेश्वरः प० १६३, 
परसेश्वरः प्ृ० २२८, ३४८ | इ्येनः ८ शंसनीयः ४० २५६ ॥ 

इन अथथों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि बिना यौगिकबाद को माने उपयुक्त अर्थ कदापि नहीं 
हो सकते ॥ 


१८१, २२३। आदित्यः - 


एक शब्द के अनेकार्थों के उदाहरण- 


अब हम यहाँ कुछ विशेष शब्दों की तालिका उपस्थित करते हें, जिनमें एक शब्द के भिन्न २ अनेक अर्थ 
तत्तद्‌ आचायों ने अपने भाष्यों में किये हैं-- | 


अप्नि:-एप परमात्मा अम्निः ( सायण अथर्वमा० २। १। ४ ४० १९६ ) ॥ 
| >ब्राह्मणः (श० १। ४। २ | २; सा० भा० )॥ जै० उ० ब्रा० प्रृ० १४० | 
<बिद्युत्‌ ( ढुर्ग प० ३६३ ) ॥ 
>वेद्‌:, सर्वर: ( सन्ध्यामाष्य ए० १४, ५५, ६० )॥ 
- परमेहवरः ( श्रीकष्ठ श्रीःसूक्त भाष्य ए० ३) ॥ 
- विष्णु: ( राघवेन्द्र यति ४० ८, २३ )॥ 
>- सर्वगः सर्वविद्‌, नेता ( भरतस्वामी ८ मन्त्रव्याख्याने पृ० ५ ) ॥ 


आप: - अपूशाब्दो व्याप्तितचनः आप्नोतेः, नोदकबचनः ( स्कन्द० ऋणा० १।९१। १) ॥ 
> परमात्मा ( सन्ध्यामाष्य ४० ४५, ४६, ४७, १६९, १७१ )॥ 
> घेनवः ( शां० ब्रा० १२। १-३ ) ॥ 
- बहुवचनान्तोडप्शब्दोउन्तरिक्षनामसु पठितः ( स्कन्दमा० ऋ० १ | ५२ | १२ ) ॥ 
< आपो वृत्तयः, अप्सु व्यापनशीलास धीदृत्तिषु ( सायण अथवभा० ४ | ३० | ७) ॥ 
> दुग्धम्‌ ( झतुप्न प्ृ० १८४ ) ॥ 
इन्द्र: - वायुः ( दुर्ग प० ७१० ) ॥ 
>> आदित्यः, ईख्वस्श्व । ( स्कन्द निरु० टी० भा० २ १० ३३४ ॥ ) 
>सूर्य परमेश्वरः ( शत्रुन्तः प० ९०, १३३ ) ॥ 
>परमेद्वरः ( जयतीर्थ पृ० २२ ) ॥ 


५ वंणिजम्‌, वागिज्यकर्त्तारम ( सायण अथव॑» भा 
। । ॥। » भा० ३ 
न्चक्षते ( 2 “ 


२२३ ). 


वेदाथं और यौगिकवाद 


सविता > आह वायुः, यज्ञ, स्तनवित्नु;, आदित्यः, चन्द्र, मनः, पुद्षः ॥ ( जै० उप» ब्ा० 
परू० 


>+ परमात्मा ( सन्ध्याभाष्य प्रृ० ४२, १३५ ) ॥ 
लयजमाननामसु शाकपूणिना पठितम्‌ (स्कन्द ऋग्भाष्य १ | ३४॥ १० ॥ १॥ ९५। ७)॥ 
८ दिवेन सवित्रा यजमानेन प्रसूतें?- ***** ( शाबर भा० मी० ९ | १॥९ )॥ 
प्राण: - प्राणों ह्यम्रिः परमात्मा ( मैत्युप० ६। ९ )॥ 
ज प्राणों अम्रिः परमात्मा ( प्राणाप्रिहोत्रोप० २) ॥ 
ये उपर्युक्त शब्द और इनके अर्थ हमने निददर्शनमात्र दिये हैं | ऐसे शब्दों का बहुतसा संग्रह हमारे पास है | 
पाठक स्वयं विचार करें कि जब लोकिक कोशों में इन शब्दों के ये अर्थ हैं नहीं, निण्ठ निरुक्त में भी पढ़े नहीं, 
तो इन अथों के वाचक कैसे हो सकते हैं, जब तक यौगिकवाद का आश्रय न लिया जावे | क्योंकि हमारे विचारा- 
नुसार तो निधण्ठु-निरुक्त की ्रक्रियानुसार अर्थात्‌ निर्बचन के आधार पर, ये सब्र अर्थ उपपन्न हैं। यह भी ध्यान 
रहे कि हमने जो अर्थ ऊपर दिखाये हैं, वे प्रायः सायण से पूर्ववत्ती आचायों के दर्शाये अर्थ हैं ॥ 


( १० ) सायणाचार्य और यौगिकवाद-- 


अब्र हम यहाँ सायण के ही कुछ स्थल उपस्थित करते हैं कि जिनसे यह कहा जा सकता है, कि 
सायणाचार्य स्वयं भी योगिकवाद से बच नहीं सके-- 

अद्वः ८ व्यापनशील आदित्य: ( ऋग्भाष्य १ | १६४ | २ )॥ आदित्यः - परमेश्वर: ( ऋ० भा० १। 
१६४ | २१ ) ॥ इन्द्र: 5 पर्जन्यः ( क्र० भा० १। १६४ | ३३ ) ॥ श्राता 5 परोपकारकः ( ऋ० भा० १ | १७० | 
४ ) ॥ वसिष्ठ; >सर्वस्य वासवितृतमः ( ऋण भा० २।९ | १)॥ र्थःयज्ञः (क्र० भा० २ | १८।१)॥ 
मनुष्य: ८ मनुष्वेभ्यो हितः ( ऋ० भा० २। १८ | १ )॥ बश्ुः ८ भर्तता स्वस्थ (क्र भा० २। ३३।५)॥ 
वायवः--गन्तारः ( ऋ० भा० १० । ४६ | ९ ) ॥ मनुः 5 मनुष्यों यष्टा माननीयो राजा वा (ऋ० मा० १० | ५१ | ५)॥ 
इन्द्रस्य ८ परमेश्वरस्य परमात्मनः ( ऋ० भा० १० | ९२ | ८ ) ॥ बहस्पते 5 परमेश्वर ( ऋ० मा० १०। ९८ | ४)॥ 
इन्द्रतमा - स्वस्येश्वरतमा । अन्विरस्तमां ८ गन्तृतमा ( ऋण मा० ७ | ७९ | ३) ॥ ४ 

उबठ महीधर के उदाहरण भी हमने ऊपर दिये, वे इसलिये कि उवठ महीधर आदि की गाड़ी भी यौगिक- 
वाद के विना आगे नहीं बढ़ सकी | सायणादि की आत्मा में योगिकवाद के स्वरूप का व्यवसायात्मक ज्ञान नहीं... 
था, यही कहना पड़ता है । जब किसी भी प्रकार ये छोग योगिकवाद से बच नहीं सके (जैसा कि हमने 
दर्शाया ) तो स्वामी दयानन्द के लिये यह कहना कि “अग्नि? वायु? आदित्य! सविता? आदि से परमेश्वर ह 
राजा आदि अर्थ कैसे लिये जा सकते हैं, यह अपनी अज्ञता ही प्रकट करता है। धन्य है दयानन्द्‌ को विमर मेघा 
को, जिसने सूक्ष्म दृष्टि से वेदार्थ के इस तत्व को पहिचाना और व्यावसायात्मक बुद्धि से बेदार्थ में प्रदत्त हुये । 


( ११ ) ऋषि दयानन्द और यौगिकवाद-- 


ऋषि दयानन्द का भाष्य उठाकर देखें, उसमें आरम्भ में ही “अग्नि वायु! ५ 
सविता? आदि नामों से परमात्मा का सप्रमाण अहण किया गया है। “इन्द्रेण वायुना ऋ० १ 
( य० १ । १३ भाष्ये ) में “इन्द्र” को विशेष्य माना है | मूल्वेद के इस उदाहरण से आचार्य 
विशेषणभाव की प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया है, जैसा कि हमने पूर्व वेद के उदाहरण 
विशेषणभाव के विषय में स्कन्द्‌ लिखता है-- 


“अध्यरशब्दोड्यं यज्ञमित्यनेन पौनरुक्तयान्न यज्ञनाम, किन्तर्हि | 
स्कन्द ऋग्भा० १। १।४॥ ४ थ् 


“विशेष्यविशेषणभावे कामचार”? 


८६ ' यजुर्वदभाष्य-विवरण-भूमिका 


स्न्‍तसलनस रत भाधाधधधाधरयधाधाा माल बा नि यन्त्र 
इस विशेष्यविशेषण भाव के विषय में इतना और समझना चाहिये कि “विशेषणं विशेष्येण बह. 
लम” (अष्टा०२ | १ | ५७) में महाभाष्यकार कहते हैं--/“विशेषणविशेष्ययोरुभयविशेषणत्यादु- 
भयविशेष्यत्वादुपसजेना्रसिद्धि: । तदुभय॑ विशेषण भवत्युभयं च विशेष्यम्‌” अर्थात्‌ जो विशेष्य है, वह 
विशेषण हो सकता है और जो विशेषण है वह विशेष्य हो सकता है। अन्त में यहां यह सिद्धान्त किया है कि 
जो द्रव्यवाची होगा, वह प्रधान होगा, जो गुणवाची वह अप्रधान | अन्न हमें-- 
अदितिधोरदिंतिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पृत्र। । 


(े 


विश्चें दुवा अदिति! पञ्च॒ जना अदितिर्जातमर्दितिज 


निंत्वम्‌॥| ऋ० १। ८8 । १०॥ 
इस मन्त्र में* अदिति? को विशेष्य मानकर शेष सब्र गुणवाची अर्थात्‌ विशेषण* मानने होंगे | इसी प्रकार-- 
नम हि जम ॥ त्मां 
इन्द्र मित्र वहुंणमभ्िमहिरथों दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌ | 
एक सद्‌ विश्र| बहुधा बंदन्त्यि यम मंत्रिश्वानमाहुः || ऋ० १। १६४। ४६॥ 
इस मन्त्र में भी अग्नि? दो बार आने से विशेष्य है, शोष सब इसके विशेषण हैं | 
( १३ ) विशेष्य-विशेषण वा यौगिकवाद-- 
एक हो मन्त्र में दो शब्द एकार्थवाचक आने पर एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य | इससे योगिकवाद 
स्वयं सिद्ध है, क्योंकि विशेषण बन नहीं सकता, जब्र तक धालथे के आधार पर व्युत्पत्ति करके उसे दूसरे शब्द 
का विशेषण न बनावें ॥ 
हमारा कहना यह है कि वेद्‌ में अदिति! 'अन्विरा/ कण्व! इन्द्र! आदि शब्द विशेष्य और 
विशेषण दोनों रूप से आते हैं | यह वेद की ही विशेषता है, छोक में यह व्यापकता नहीं रही ॥ 
इस विषय में वेद के अपने आन्तरिक प्रमाण हमने दर्शाये | थोड़ा सा इस विषय में और विचार कर 
हना चाहिए.। जैसे अध्वर और यज्ञ में पुनरक्ति दोष को हटाने के लिए विशेष्य-विशेषणभाव को कब्पना करनी 
पड़ती है, वहां इस प्रकार के उदाहरणों से बेद भरा पड़ा है | हम कुछ एक उदाहरण उपस्थित करते हैं-- 
उर्वी प्रथिवी | ऋ० ६। ४७ | २०॥ १ । १८५ | ७ ॥ ६ १ | ७ || ७ | ३८। २ ॥ येय॑ प्रथिवी 
, सही दाधार ऋ० १० ।६०। ९ ॥ क्षां उबीम्‌ ऋ० ६। १७। ७॥ क्षितिने प्थिवी ऋ० १।६५।३॥ 
तोक॑ तनय॑ ऋ० ६।४९ | १० ॥ वाजिनसश्रमू ऋ० १। १३५।५॥ वाजेमिरइवेसि: ऋ० ६ | 
५५ | २१ || अध्न्याया घेनो: ऋ० ४ | १ । ६ ॥ गावो घेनवः | ऋ० ६ | ४५ | २८ ॥ नरो सो: | ऋ?५ | 
५३ । ३ इत्यादि ॥ 
विशेष्यविशेषणभाव का यह स्वरूप विना यौगिकवाद के कदापि उपपन्न नहीं हों सकता । ह भी 
इम विशेषण मानेंगे, उसका अ हमें प्रृति-प्रत्यय के सम्बन्ध द्वारा ही निश्चित करना होगा | यौगिकवाद की वह 


.. महिमा दै जो वेद में आये इन वा इस प्रकार के अन्य बब्दों को पौनदत्त्य वा वैयथ्य॑ से बचाता हुआ वेद के वेद 
में कोई घर नहीं आने देता ॥ 


ते”! निरुक्तसमुच्चय ॥ 


मिका? के अन्त में, “अदिति के ये सब अथ हैं? ऐसा २ 
कं कहा है, ऋ? 
| माना । सो यह दोनों ही प्रकार ठीक हैं । जब बे मांगे तो 


सकेगा । जब विशेषण मानेंगे वब भी | दोनों अवस्थाओं में धर. 
ग मानें | 4 


यौगिकवाद के इस प्रकरण में यह बात भी बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि घातुओं की वेलातत 
प्राचीन ऋषि-सनियों, समस्त वैयाकरणों वा वेदमाध्यकारों को स्वीकृत है, वेदमाष्यकारों में किसी को कम किसी 
को अधिक, यह स्वीकार सबको है। हम इसमें अतिसंक्षेप से प्रमाणमात्र ही उपस्थित करते हैं-- 
(१) (३ ) महाभाष्यकार पतल्ञलि--“बह्थों अपि धातवों भवन्ति? ( अ० भा० १ | ३॥ १ )॥ 
(॥ ) “करोतिश्व क्रियासासान्ये बत्तेते” ( अ० ३। १ | १९ भा० ) ॥ 
((7 ) शब्दकौस्तुमी--१ । ३ । १ । ४० ५२-- 
“भट्टि्वाह--विभज्यसेनां परसा्थकमों सेनापर्तीश्वापि पुरन्दरोष्थ । 
नियोजयासास स शत्रुसैन्ये करोतिरथष्चिव स्वेधातून ॥ 


(२) (३ ) स्कल्द ऋगभाष्य ४० १०४ कृच्ू सवो्थत्वादू दानेउत्र ॥ 
(॥ ) निरु० स्क० दो? भा० २ १० २१३ “करोतिरेव वा सामथ्योद्‌ वधाथ॥ 


“झेतिरत्र स्थानार्थ:” प्र० २२६॥ 
(3) “बीहि खाद'' “' 'पुरोडाशकम्मत्वाच्च बीते: खाद॒तिकर्मत्वाध्यवसानम्‌” ॥ 
(३) कुमारिछ भट्ट--( 4 ) “निगमनिरुक्तव्याकरणबशेन धातुततो5थः कल्पयितव्यः”? ॥ 
(3 ) “निगमादिवशाब्वाद्य घातुतोउ्थे: प्रकल्पित:” | कुमारिल्भट्ट तन्त्रदात्तिक ३० १५६, १५७ ॥| 
(॥ ) तन्त्रवार््तिके--9० ३८० ( पूना संस्करे )-- 
“तथा करोतिरथष्विव स्वेधातूनः? ॥ 
(9 ) तन्त्रवात्तिकटीकान्यायसुधायाम-- 
“तथा चाहुरिति--विभज्यसेनां परमार्थकर्मों सेनापर्तीश्वापि पुरन्दरोड्थ। 
नियोजयामास स शज्रुसैन्ये करोतिरथेष्विव स्वेधातून” ॥ 
(४ ) आत्मानन्द ए० ७ “अनेकाथों घातवः”? ॥ 
(५ ) खेतवनवासी-उणादिवृत्ति ४ । १६२ 'बो ध्न्तकर्मणि! अनेकार्थत्वाद गाने वत्तेते ॥ 
(६ ) अनेकार्थ्वाद्‌ धातून्नामिति वा दसु विभेदन इत्युक्तम ॥ छलारी टी० प्र० ३७॥ 
(७ ) अनेकार्थैत्वादू घातूनां तुझ्ञतिः प्रेरण वत्तेते ॥। जयती्े ठी० प्रृ० २७ || 
धातूनामनेकार्थस्वात्‌ ऋज्चते प्राप्लुवन्ति ॥| जयतीथ टी० प्र० २६ | 
(८ ) मन्बतेड्बबुध्यते, यद्वा धातूनामनेकार्थस्वात्‌ क्षमत इत्य थे॥ सा०क भा० १७ : 
धातूनामनेकार्थत्वादू रिचिरत्र परिहारार्थे बच्तेते || सा० भा० ऋ० १० | १३ 
अब हम इस यौगिकवाद के विषय में एक बात और दर्शाना आवश्यक समझते हें 
जब वेद में पूर्वोक्त तथा अन्य शब्द विशेष्य वा विशेषण दोनों हो सकते है, तथा निरुक्त 
हैं, जितने भी धातुओं से उनके. निर्वंचन हो सकें, किये जा सकते हैं। साथ ही. 
सिद्धान्त भी सर्वसम्मत है, ऐसी अवस्था में अर्थ की नियामकता कैसे हो सकेगी 
निर्धारित होगी, इसमें नियम क्या होगा ! सो हम यहां अतिसंक्षेप से : 


१. वस्तुतः यह प्रकरण भी यौगिकवाद का एक जह्ढ ही 
योगिकवाद से सम्बन्धस्पष्ट है ॥........ः 


|; ८८ यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


+ आचीनों के मत से शब्दाथंबोध में नियामकता 


तय 
(१ ) श्रुतिलिज्वाक्यप्रकरणस्थानसमास्यानां समवाये पारदौबेल्यसर्थविग्रकर्षात्‌ ॥ 
हु मीमांसा ३। ३ | १४॥ 


(२) वाक्यात्‌ प्रकरणादथोदौचित्याद्‌ देशकालतः | 

शब्दाथो: प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात ॥ 

संसर्गों विप्रयोगश्च॒ साहचर्यमविरोधिता। 

अर्थ: प्रकरण लिख शब्दस्यान्यस्य सन्निधि: | वाक्यपदीय २ | ३१६, २१७ || 
(३ ) यत्नेनानुमितो5प्य्थ: कुशलेरतुमाठ्मिः । 

अभियुक्ततररन्यैरन्यथैबोपपाथते | वाक्यपदीय १ | ३४ ॥ 
(४ ) अथौत्‌ प्रकरणाहिल्नादौचित्याद्‌ देशकालत: । 

मन्त्रेष्वर्थ विवेक: स्थादितरेष्विति स्थिति: | बृहद्दे० २। १२० ॥ 

( ५ ) भावतक्त्वविदः शिष्टा: शब्दार्थेषु व्यवस्थिता: ॥ हरि, कैयट ४। १। ३ | ४० १७॥ 

उपयुक्त उद्धरणों के भावार्थ-- 

( १ ) मीमांसा के मतानुसार श्रुति, लिज्ञ, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या ८ रंशा, ये छ अर्थ के 
नियामक हैं | इनमें भी पर-पर की अपेक्षा पूर्व:पूर्व बल्वान्‌ होता है । 

( २ ) भर्तहरि का मत है--कि शब्द के वाच्यार्थ का निर्णय केवल रूप को देख कर ही नहीं कर लेना 
चाहिये, अपितु इसके निर्णय के लिये हमें वाक्य, प्रकरण, औचित्य तथा देश-कालछादि का भी ध्यान रखना 
चाहिये | संसर्ग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिज्ल, अन्य शब्द की समीपता इन आठ नियमों से 
वाच्यार्थ का निर्णय करना चाहिये । 

(३) योग्य विद्वानों द्वारा यक्षपूर्वक निर्धारित किया हुआ अथ भी अन्य योग्यतम विद्वान द्वारा अन्यथा 
प्रतीत होने लगता है | 

(४ ) बृहद्देवताकार भी अथ, प्रकरण, लिक्ठ, औचित्य और देश-काल आदि द्वारा ही :मन्त्रार्थ का विवेक 
मानता है | 

(५ ) भरतृहरि और कैयद आदि भी शिष्टों को ही शब्दार्थ में प्रमाण मानते हैं ॥ 

लौकिक शब्दों के अर्थनियम को बताते हुए आचारयों ने जो नियम बताये हैं, वे वेद के सम्बन्ध में मी प्रायः 
लागू होते हैं, रूढिमाव को छोड़ कर ॥ 


उपयुक्त विषय में भाष्यकारों का मत 
पूर्वोक्त विषय में कुछ अन्य प्रमाण भी उपस्थित* करते हैं-- 
( १ ) प्रकरणसामथ्याच्छब्दोउप्यथौन्तरं भजते ॥| दुर्ग प० ३४६ || 
(२) विपयेयेणापि ह्मिधानानामर्थों भवस्मेब॑ मन्यमानो भाष्यकारो बलनामसु स्‍ 

सदेतद्मिधानमेवमाह शुष्ममिति बलनाम ॥ डुर्ग प० १५९ ॥ 

अथस्येयत्तावधारणम पा: पु 
धूतरांश्राथौन्‌ स्नवन्ति ग गा बनते 
योरसाध्यं किख्िदरित । तपसा हि स्ववमपि 
शक्नुयात्‌ | ढुगे पृ० ११२ ॥ 
५ पर भी देखें ॥ 


वेदार्थ: प्रादुर्भवेदेव । 


2 


(५) अर्थप्रधानं निरुक्तम ॥ दुर्ग ४० १०२॥ 
(६) अर्थनित्य इस्युक्ते अर्थप्रधान इति गम्यते ॥ दुर्ग ४० ९७ ॥ 
(७ ) अर्थप्रधानत्वाच्च नैरुक्तस्य सर्वत्रेवार्थप्रधानस्थ पर्युतुयोगो निर्वेचन च, अग्नि: कस्मात्‌, 
जातवेदा: कस्मात्‌ || निरु० स्कन्द टी० ७। १९ | भा० ३ प्रृ० ८३॥ 
सत्र आचार्य उपयुक्त श्रुति-लिझ्ञ-वाक्य-प्रकरणादि से शब्दों के अथों की व्यवस्था मानते हैं। अर्थ की... 
प्रधानता को लक्ष्य में रख कर ही निरुक्तादि में शब्दों के निवंचन मिन्न २ हैं, यह भी स्पष्ट है ॥ 
कौन शब्द प्रधान अर्थात्‌ विशेष्य है, गुण शब्द अर्थात्‌ विशेषण कौन है, यह सब उपर्युक्त साधनों द्वारा 
ही निर्धारित होंगे । वेद के शब्द रूढ़ हैं? ऐसा कोई नहीं कह सकता | जब ऐसा है तो वेद के शब्द बहुत 
व्यापक अर्थों को कहते हैं, ऐसी अवस्था में हमें उपर्युक्त नियमों के आधार पर उनके अर्थों को समझना होगा, यही 
इस यौगिकवाद का तत्व समझना चाहिये ॥ 
|| अभि आदि शब्द मुख्यवृत्ति से परमेश्वर के वाचक 


प्रसज्ञात्‌ हमें यह भी विचारना चाहिये कि “अम्नि-मित्र-वरुण-सविता? आदि पद्‌ मुख्यब्ृत्ति अर्थात्‌ अमिधा 
| | बृत्ति से परमेब्वर-विद्वान:नेता! आदि के वाचक हैं, या गोणी अर्थात्‌ लक्षणा वा व्यज्ञना से । हमारा मत है कि जैसे 
। लोक में 'सिंहोडर्य माणबक:; अग्निरयं बारक:, अ्निरियं योषा? यह लड़का सिंह है, यह बालक आग है, वह 
। ल्ली अग्नि है, इत्यादि में सिंह, अग्नि आदि झब्द गौगीजृत्ति से बालक आदि को कहते हैं, वैसे वेद में 'अग्नि-मित्र) 
भादि शब्द गौगी दत्ति से परमेश्वर आदि के वाचक नहीं हैं, अपितु अग्न्यादि शब्द मुख्यत्षत्ति से परमेश्वरादि अर्थ 
को कहते हैं। इस विषय में हम ऋषि दयानन्द की धारणा उपस्थित करते हैं, जिसकी ओर विद्वानों का भी ध्यान 
पूर्ण रूप से नहीं गया ( जहाँ तक हमें ज्ञात है ) | सत्यार्थप्रकाश के प्रारम्भ में ऋषि दयानन्द लिखते हैं-- 
(१ ) “(प्रश्न)--मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का प्रहण करना _ 
चाहिये १ 
(उत्तर)--( शन्नो मित्रः श॑ वरुण;० ) यहाँ उनका अहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र हे, 
वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है, इससे मुख्याथ में सखा आदि 
गअहण नहीं हो सकता; किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु, न किसी से 
उदासीन है । इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का नहीं हो सकता, इसल्यि परमात्मा ही का 
ग्रहण यहाँ होता है | हाँ, गौण अर्थ में मिन्रादि शब्द से सुदृदादि मनुष्यों का अहण होता हैः 
( सत्यार्थप्रकाश प्ृ० ८, ९ संस्करण ९ 
(२ ) “अग्य्यादि नामों के मुख्य अथे से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है ॥” सत्या० ग्र० पू्वबत्‌ प० ५ ॥| 
(३) “एते [ आग्न्यादयो देवता: ] परसेश्वरे सुख्यवृत्त्या यथावत्‌ सह्नच्छन्ते | अतोष्त्यत्र 
गौण्या वृत्त्या वत्तेन्ते |? 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ४० ६९ चतुर्थ संस्करण ॥ 


इन प्रमाणों से स्पष्ट हें कि ऋषिदयानन्द अग्निआदि शब्दों का अर्थ परमेख्वर मुख 


पर यहाँ हम अतिसंक्षेप से ही विचार कर पाये हैं, बहुतसे 
विस्तार से यथासम्भव कभी प्थक्‌ अल्थरूप डप्रस्थित 


९० यजुवेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


त्रिविधप्रक्रिया 


यौगिकवाद से तो वेद्‌ में आये अग्नि-इन्द्र-वायु-म्त-सबिता आदि शब्दों का अर्थ परमात्मा, विद्वान , शनी 
वा भौतिक अग्नि कैसे होता है, यह बात समझ में आ सकती है। अब यदि यह बात बैद्‌ का अध्ययन करने 
वाले की समझ में आजावें कि वेद का हर एक मन्त्र आध्यात्मिक ( आत्मा परमात्मा का निरूपक ); आधिदेविक 
( प्रकृति के तच्चों का प्रतिपादक ), और अधियज्ञ ( यज्ञविषयक ), इन सत्र अर्थों को कहता है, तो मेरे विचार में 
ऐसा निश्रय होजाने पर, समस्त वेदभाष्य, जो हमें मिल रहे हैं, उनकी स्थिति मिन्न ही प्रकार की हो जायगी | उन 
की अपूर्णता का हमें तत्काल निश्चय हो जायगा | है 
( १ ) ब्राह्मण, आरण्यक और त्रिविधग्रक्रिया 

स्वयं वेद में तो विशेष्य-विशेषण की व्यवस्था ( जो हम पहले बौगिकवाद में विस्तार से दर्शा चुके हैं ) 
त्रिविध अथों का हमें “निर्देश! कराती है । आरण्यकम्रन्थ शह्म? का प्रतिपादन करते हैं, वे तो हैं ही आध्यात्मिक | 
ब्राह्मणग्रन्थों में मी हमें आध्यात्मिक प्रक्रिया वा त्रिविधप्रक्रिया के निर्देश पर्यात मिलते हैं | उनमें से कुछ एक हम] 
यहाँ उपस्थित करते हैं-- । 

( के ) “अथाध्यात्ममू--उदान एवं पूर्णेमा'''** प्राण एव दर्शो'"**॥| सन एंव पूरा 
बागेव दर्शो'* "2 | शत० ११।२। ४ | ५, ६ ॥ ए० ५७६, ५०७ |॥ 

(ख ) “शिरो ह वा एतद्ज्ञस्थ यत््‌ प्रणीता:। ग्राण एवात्मेध्स:''''** सुखमेवास्य प्रथमः 
अ्याज: ॥* *'' हृदयमेबास्योपांशुयाज:? || शत० ११ | २।६। १-५ ॥ छु० ५७८, अजमेर संस्करण || 

(ग) “पुरुषों वे यज्ञ: |“ -'तस्वेयमेव जुहू: | इयमुपश्ृदात्मैव भुवा। तह्ा आत्मन 
एवेमानि सर्वाण्यज्ञानि प्रभवन्ति, तस्माद्‌ श्रुवाया एब सर्वो यज्ञ: अरमवति ॥ आण एबं खुबः”॥ 
शत० १॥ ३॥। १। १-३ ॥ प्रू० २९॥ 

(घ)तै०बआ्रा०३।३।१ में भी “श्राणोवै खुबः,' ' आत्मा भ्रुवा” ऐसा ही कहा है॥ तथा 
डातपथ ब्राह्मण ५० ५७७ में-त्रह्यज्ञ में मन को उपभृत्‌, गोपथ ब्रा० ( पू० ४ | ५) में “बायुवॉध्वर्युरधिदेव 
प्राणोड्ध्यात्मम?? || तैं० ब्रा० ३।३ । १ में अन्तरिक्ष को उपभत्‌, प्रथिवी को श्रुवा | तै० आा० २ । १७ में 
भ्रृति को ध्रुवा, प्राण को हृविः आदि कहा ॥ 


(डः ) शांख्यायन ब्राह्मम (३।४) में “प्रथाजान्‌ यजन्‌। ऋतवो बै प्रयाजा:, ऋतूनेव वत्‌ 
प्रीणाति । ते वे पद्म भवन्ति । तैयेत किद्र पञ्नविधमधिदैवतसध्यात्म॑ तत्‌ सर्वमाप्रोति” || 


( च ) शांख्याथन आर्शक ६॥ १०--“थो हेतसुपास्ते तेजल आत्मा सवतीत्यधिदेवतमथा- 
ध्यात्ममू 


(छ ) जै० उ० ब्रा० ३। ४ | १, २-“आदित्यो हि निवित्‌ । दिशः परिधानीयेय्धिदेवतम्‌ | 
-आत्मैव स्तोत्रिय: प्रजाइत्ुरूपः ग्राणो धाय्या मनः अगाथ:'*** “७ ॥ 
० | ४० तथा १६ | ६॥ 


5 । २) “अन्नेन हींद॑ सर्वमइलुते इति | इत्यधिदेवतमथाध्यात्मम्‌ इति। 
वरहमुकध्यमस्मीति बिधात्‌ रुक जि  ाव्माम डं 
| भे। 


जा? | बृह० उप० १ ।४।७॥ 
इल्यध्यात्मम्‌ ॥ अथाधिदेवतमू-अर्भिः 


य््य्च्च्च्च्च्त्त्त्क्त्क्क्क्क्क्त्तकिकऱोरञाःरकाःफ्ः्ः. नम 


तज्रिविधप्रक्रिया 


ब्राह्मणों के उपर्युक्त स्थल बहुत ही स्पष्ट हैं। इनमें याशिक प्रक्रिय के साथ आधिदेविक तथा भा 
प्रक्रिया का भी निरूपण किया गया ददै । ऐसे स्थल ब्राह्मणों में भरे पड़े हैं, जिनसे हमें मन्‍्जों के गूदाथों को समझने में 
सहायता मिल रही है | उदाहरणार्थ ऋ० ३।१३।६,३ मन्त्र की प्रतीक लेकर ऐतरेय ब्राह्मण (१०४०) में कहा है-- 

“उतो नो त्रह्मन्नाविद इति शंसति, श्रोत्र वे बह, श्रोत्रेण हि ब्रह्म खणोति, श्रोत्रे बह्म प्रतिष्ठित “*- 
स्‌ यब्ता विग्र एपामिति शंप्ति, अपानो वे यन्ता, अपानेन ह्यय॑ यतः प्राणो न पराडः भवति*-***- 
इत्यध्यात्ममथाधिदृवतम? ॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण तथा आरण्यक अन्थ मन्त्रों की प्रतीक ले २ कर पदे २ मन्त्रों की आध्यात्मिकादि 
प्रक्रियाओं का स्पष्ट प्रतिधादून करते हूँ ॥ 

यहां उपर्युक्त थोड़े से उदाहरण उपस्थित करने का हमारा इतना ही अभिप्राय है कि ब्राह्मण तथा आरण्यक 
बेद्मन्त्रों की त्रिविधप्रक्रिया के अत्यन्त पोषक वा प्रतिपादक हैं ॥ 


( २ ) यास्कादि ऋषि और त्रिविधप्रक्रिया 


अब हम इस विषय में अन्य प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 


(क ) शांख्यायनग्ह्मसूत्र १। २। १८, १९-- 
“ज्ञ श्रुतमतीयात्‌ ॥ १८ ॥ 
अधिदेवसथाध्यात्ममधियज्ञमिति त्रयम्‌ । 
अन्त्रेषु ब्राह्मण चेव श्रुतसित्यमिधीयते ॥ १९॥” 
मन्त्रों के अर्थ तीनों प्रक्रियाओं में होते हैं और वे ब्राह्मणग्रन्थों द्वारा भी अभिमत हैं | यह स्पष्ट है।॥ 
(ख ) निरु० ३। १२ में यत्रा सुपणों अम्ृतस्य भागमू? ऋ० १। १६४। २१ “**«***« | 
आदित्य' *'* *'इत्यधिदेवतम्‌ | अधाध्यात्मम्‌'' "आत्मा? 
(ग) निरु० १०। २६ “विश्वक्मों। आदित्य: इत्यधिदेवतम्‌। अथाध्यात्मम'“** 
आत्मा तान्यसिसिन्नेक भवन्तीत्यात्मगतिसाचष्टे” ॥ 


(घ ) निर० १२। ३७, ३८ “देवों वाय्वादित्यो'' ३ इत्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम-प्राज्ञ- 
श्रात्मा च॥ ऋषय: सप्त सहादित्यरइसय:'*'**'इत्यधिदेवतम्‌ |" ऋषय: सप्त सहेन्द्रियाणि * 
इत्यात्मगतिसाचट्टे” ॥ 


( डः ) निरक्त के १३ वें १४ वें अध्याय में तो त्रिविधप्रक्रिया का प्रतिपादन सर्वथा स्पष्ट है | यथा-- 
“रइसयोछ्त्र देवा जच्यन्ते''इत्यधिदेवतमू। अथाध्यात्मम्‌'' 'शरीरमन्र ऋगुच्यते 

इन्द्रियाण्यत्र देवा उच्यन्ते” || निरु० १३। ११॥ 
निरुक्त के! १४ वें अध्याय में तो प्रायः सभी मन्त्रों के अध्यात्म और अधिदुवत अथ हैं ॥ 


१. निरुक्त के ये दोनों ( १३ तथा १४ ) अध्याय कब के हैं, यह हम निश्चित नहीं कह सकते हमारा 
है कि ये दोनों अध्याय निरुक्त के ही भाग हैं । हुर्ग ने १३-१४ वें अध्याय के उद्धरण पूव 5 
हैं। देखो दुगटीका निरु० १०। १२ प्ृ० ७३८ में निरु० ३४ | ३३ तथा ३४ | २६ का: 


दुगे की तो ३३ वें अध्याय की टीका भी उपलब्ध है ॥ ऐसे ही स्कन्दस्वामी ने भी निरु० दी: 
२७ सें निरु० १४ । ३ का पाठ उछुत किया हैं और निरु० ३। ३० सें निरु० १३ । १३ का 


अन्य आचार्यों, वररुच तथा सायण तक के हैं. जिनसे यह सिद्ध होता है कि ये १३, 
के भाग हैं । दुर्ग स्कच्द आदि ने १३, १४ अध्याय के उद्धरण ठीक डर 
अध्याय के उद्धरण देते हैं | अतः इतना तो अवश्य ही कहा | 
निरुक्त का भाग ही समझे जाते थे ॥ न्प 


है यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


( ३ ) निरुक्तसम्ुच्चयकार ( वररुचि ) और त्रिविधप्रक्रिया 

'निरुक्तसमुच्चयकार नित्य, नैरक्त और याशिक इन तीनों पक्षों को मानते हैं, जिनके उदाहरण हम यहां दे 
रहे हैं। बररूच ने ऐतिहासिक पक्ष मी दर्शाया है | इस विषय में यही समझना चाहिये कि जैसे निरुक्तकार यास्क 
ने भी निसक्त में ऐतिहासिक पक्ष दिखाया है, वैसे ही यहां वरूचि ने भी दिखाया है। वस्तु एक ही है, जिसके 
नाम भिन्न भिन्न पक्ष वाले भिन्न मित्र लेते हैं | वास्तविक इतिहास नहीं, ऐतिहासिक लोग उस रूप में उसका 
वर्णन करते हैं! ॥ 

उद्धरण निम्न प्रकार हैं-- 

(१) “बायुरिति नैरुक्ता:, सूर्ये इति याज्विका: ।'*'' “प्रथम तावदू याज्ञिकपक्षेण व्याख्यायते"* ** 
नेरुक्तपक्षेषपि' ' '' “” ॥ निरुक्तसमुच्चय प्रृ० ६९, ७१ ॥ 

(२ ) “इत्यैतिहासिकपक्षे योजना । नेरुक्तपक्षे तु पुरूरवा मध्यमस्थानो वाय्वादीनामेकतम:, 
पुरु रौतीति पुरूरवा:। उबंशी विद्युत्‌' "7 औपचारिको5यं मम्त्रेष्याख्यानसमयों नित्यत्वविरोधातू। 
परसार्थन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः” ॥ निरुक्तसमुच्चय ४० ३५ |॥| 

(३ ) “ैरुक्तपक्षे तु-यमी मध्यमस्थाना वाक्‌ | यमश्न मध्यमस्थान: | सा यसी बषोकाले सध्य- 
मस्थानाभिमुख्येन सहाय॑ सहस्थानयोगात्‌ सखीत्यथे:” || निरुक्तसमुच्चय प० ७३ | 


(४ ) भर्तुहरि ( महाभाष्यटीकाकार ) और ब्रिविधप्रक्रिया 
भचुहरिं महाभाष्यटीका--हमारा हस्तलेख प्रृ० २६८-- 
“यथा 'इदं विष्णुर्विचक्रसे” इत्यत्र एक एव विष्णुशब्दो5नेकशक्ति: सन्निधिदेवतसध्यात्माधि 


चात्मनि च नारायण च शाले च तया शक्तिया ्रवत्तेते। एवं च कृत्वा वृको मासकृदित्यवश्रहले 
भवति चन्द्रमसि श्रवृत्तो मासशब्दो5वगृह्मते वृके मा सक्ृद्ति” ॥ 
इसमें भत्तहरि मन्त्र के अधियज्-आध्यात्मिक अर्थ दर्शाते हैं | साथ ही मासकृत्‌? का दोनों प्रकार का पदपाठ 
भी सहेत॒क दर्शाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अर्थाधीन अवग्रह, निर्वंचन, तथा स्वर होता है, ऐसा वह मानते हैं || 
(५ ) यास्क और स्कन्द का सिद्धान्त | 
यारक ने न केवल उपयुक्त वेदमन्त्रों की ही आध्यात्मिक, आधिदेविक आदि व्याख्या मानी है, 
अपित वह तो समस्त वेदमन्त्रों की आध्यात्मिकादिपरक व्याख्या मानता है| जैसा कि निरु० १ | २० में “अर्थ 
बाच: पुष्पफलमाह, याज्देवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा” कहते हुये यास्‍्क ने इसमें सम्पूर्ण वेदवाणी के... 
अधियजञ, आधिदेविक और आध्यात्मिक अथ को वाणी का पुष्प और फलस्थानीय माना है | निरुक्त के इस स्थल | 
का यह्‌ अभिप्राय हम अपनी ओर से लिख रहे हों, यह बात नहीं, अपितु आज से १५०० वर्ष प्राचीन बेद्साष्यकार 
आचार्य स्कन्दस्वामी लिखता है कि यास्क के मत में प्रत्येक वेद्मन्त्र का अर्थ तीनों प्रक्रियाओं में होता है । तद्रथा-- 
२#“स्वेदशनेषु च॒ सर्वे :॥ कुतः है 
रस्य विषयस्थ प्रदर्शनाय पचास । कर £ स्वयसेव भाष्यकारेंण स्वैभन्त्राणां त्रि्रका- 
2 ५ 6 इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌” ॥ 
व 3 55 मिल? ही० ७।५ भा ३ प्रृ० ३३, ३०॥ स्क० निरु० टी० ७५ भा० ३ प्र० ३६, ३७॥ 
विषय का विशेष विवेचन हमारी बनाई “ 
देवताक ' जे अर किक क लघु पुस्तिका में देखें ॥ 
तरेपरतया ब्याव्यायते”?**-०*- गा सकी निरुक्तायुक्तरीत्या यज्ञास्मकार्नेः 
पक्षेडपि योज्यम्र?” सारण: ४ ॥ ७८ | है 


| 
| 
! 


घयज्ञं 
देडपि 


त्रिविधप्रक्रिया 


अन्त 7 एफ फए्_ण्/णकच्ःी्ल"चः८ज् च चच्रररचघचघचघधि "5 मनन, 


अर्थात्‌- सब मन्त्रों का ( कुछ एक का नहीं ) तीनों प्रक्रियाओं में अथे होता है । यह यास्‍्क का सिद्धान्त 
है | मैं समझता हूँ, यह उद्धरण बेदार्थप्रक्रिया का परमावश्यक स्थछ है, जिससे हमें वेदाय के शुद्धस्वलूप का ज्ञन 
हो जाता है और पता लछग जाता है कि अब्न तक के भाष्यकार वेद के अथों में कहां तक पहुँचे हैं ॥ 


स्कन्द के अन्य प्रमाण 
स्कन्द ने तो प्रायः सत्र नित्यपक्ष दिखाया है | नैरुक्तपक्ष भी दर्शाया | यास्क के ऐतिहासिक पक्ष की भी 
व्याख्या की है | स्कन्द के अन्य अनेक स्थदों में से हम कुछ एक और दर्शाते हैं-- 
(१) “एघ परित्राजकानासात्सविदां दशने अस्या ऋचोडथ? ॥ ( निरू० स्कन्द टीका-२। ८ 
प्रृ० ६१ ) ॥ 
(२) “हढां दुर्भदां पुरं परमात्मास्यासाविविशुराविशन्ति, परमात्मनि लीयन्ते, मोक्ष गच्छन्ती- 
व्यर्थ: ॥? ( निरु० स्कन्द टी० ४। १९ प्ृ० २०२ ) ॥ 


( ६ ) दुर्गाचार्य और त्रिविधप्रक्रिया 


इस प्रक्रिया के विषय में निरुक्त के टीकाकार दुर्ग के भी कुछ स्थल हम उपस्थित करते हैं। स्थानाभाव 

। के कारण हम सब स्थल नहीं दे रहे हैं तथा इन उद्धरणों का भाषार्थ भी नहीं दे रहे हैं | तीनों प्रक्रियाओं में मन्त्रों ६ 
| के अथै ढुर्ग मानता है। तद्था-- 

( के ) “आध्यास्माधिदेवताधियज्ञाभिधायिनां मन्त्राणासथो: परिज्ञायन्ते” ॥ 

निरु० १ | १८, ४० ८६, दुर्ग टी० बम्बई सं० | 
(ख ) “सोडयमेबसधिदेवतसधियज्ञं चोच्छिद्याध्यात्ममेवाभिसम्पादयति” ॥ 
निरु० १ | २०, पृ० ९०, ढु० टी० ॥ 

(ग ) “अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि वेदशब्दा यथाप्रज्ञपुरुषाणामथौमिधानेषु॒ विपरिणमसात्ताः 
सर्वेतोमुखा अनेकाथोन्‌ प्रबनुवन्तोत्येतदनेन प्रदर्शितं भवति” ॥ निरु० १ | २०, प० ९४, दु० टी०॥ 

(घ ) “तत्रेव॑ सति प्रतिविनियोगमस्थान्येनार्थन भवितव्यमू। त एते वकक्‍्तुरमभिप्रायवशाद- 
न्यत्वमपि भजन्‍्ते मन्त्रा:। न हि एतेघषु अ्थैस्येयत्तावधारणमस्ति, महाथों होते दुष्परिज्ञानाश्र । 
यथाश्वारोहवेशिष्टयादश: साधु: साघुतरश्व॒ वह॒ति, एवमेते वक्ठवैशिष्टयात्‌ साधून साधुतरों- 
श्वाथोन्‌ ख़बन्ति | तत्रैब॑ सति छक्षणोद्देश्यमात्रमेवैतस्मिज्छासत्रे निवेचनमेकैकस्य क्रियते कचिब्वाध्या- 
त्माधिदेवाधियज्ञोपदशनाथम्‌ू । तस्मादेतेषु यावन्तोड्थों उपपद्येरन--आधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः 
सब एव ते योज्या:, नात्रापराधो5स्ति” || निरु० २। ८, ए० १२६, ढुगे टी० ॥ 

(डः) “तत्र तन्र॒ एक एवं ह्यसावादित्यमण्डले चाधिदेवते चाध्यात्मे च बुद्धघधिदेवताभूतः 
स एब तत्र तत्रोपेक्षितव्य: ।*' 'अध्यात्मेडपि हृदयाकाशादू यानीन्द्रियाणि प्रसपेन्ति, त एवं रमयः 
अधिदेवते च त एवं विद्वेदेवा इत्युक्तम्‌ | एवं तत्न तत्र योज्यम्‌ | प्रकारमात्रमेवेदसुपप्रदर्शितं भा 
कारेणेति” ॥ ढुगे टी० निरु० ३ । १२, प्रू० २११॥ ' 


( च) “तत्रेब॑ सति आत्मविद आत्मनि तित्वनानास्वे गुणीकृत्य तदब्अत्यज्ञभावेन 
स्वेकमास्मानं पद्यन्ति | तथा नानास्वैकस्वे नैरुक्ता इति त्रिस्वें, तथा त्रित्वैकले याज्षिका 
एवमेषासविरोध: । *--"“-'चैदिकानां पदवाक्यप्रमाणानामात्मभावालुशयवशेनात्म 
वैदस्थाविपयोसिनीमिव सन्यमाना: परर्परतो विषयेस्यन्ते । तदेतत्‌ संवेथापि 
पे यथागह वक्‍तप्रतिपत्तृवशेन प्रख्यातिमुपनयत्तू, स्तुतिरूपकेणा 
विष्करियते, तदुक्तम्‌-उपमर्थेन युद्धवणों भवन्ति इति? ॥ हुगै० टी 


९्छ यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 


.  ; फप्यझपफफ ऑेक्दझ््ा्मपः्ब्- 7-5 _____--- जा णशिशभिफकिएणस 
(छ ) “मन्त्रा्थपरिज्ञानादेव हाम्तेराध्यात्माधिदैवाधिभूताधियज्ञेषु स्थान याथात्म्यतों दृब्यत्ते” || 
हुगे० टी० निरु० ४ । १९, घृ० ३९० ॥ 
इन उपयुक्त स्थलों का भाव यह है कि वेदमन्त्रों के अर्थ तीनों प्रक्रियाओं अर्थात्‌ अध्यात्म-अधिदव तथा 
अधियज्ञ में होते हैं, और वह भी यथाप्रज्ञ अर्थात्‌ जितने ही अधिक बिमल्मेधावालों द्वारा होंगे, उतने ही अधिक 
उत्कृष्ट होंगे। ब्रिविधप्रक्रिया के प्रतिपादक उपर्युक्त स्थल इतने स्पष्ट हैं, कि इनकी व्याख्या की भी 
आवश्यकता नहीं | 


(७ ) सायणाचार्य से पूर्ववर्ती भष्यकार और ब्रिविधग्रक्रिया 


अब हम त्रिविधप्रक्रिया के विषय में सायण से पूर्ववत्तों वेदभाष्यकारों का मत भी अतिसंक्षेप से देते हैं-- 


( १ ) हरिस्वामी शतप्रथभाष्य हमारा हस्तलेख ४० ६ पुर-- 


“मन्त्रा आधियाज्ञिका इषे त्वादयः, त एव देवतापरत्वेनाधिदेविकाः, आधिदेवि- | 
कास्त एवात्मानमधिकृता आध्यात्मिका:। ईशावास्यादय आध्यात्मिका एबश॥ | 


( २ ) उबृद--६ के ) “अधिदेब॑ बागुच्यते । अधियज्ञं पत्नी” य० १। १५ उबटभाष्य ॥ 
( ख ) “एवं तावद्धियज्ञं गतोःप्ययं मन्त्रोडधिदेवमाचष्टे | अध्यात्म॑ तु बक्ष्यति” ॥ 
य० ७। ४२ उबटभा० ॥ 
* (ग) “इन्द्रौ परमेश्वरौ' “'पुरुषो गत्ते इति श्रुतिः। अध्यात्मविषये व्याचष्टे, अधि- 
देवं तु गत्तों रथः”।| य० १० । १६ उबट भा०॥ 
(३ ) भट्ठभारकर तै* आ० ३ । ११ ४० २७४ पर--“अध्यात्मपक्षे तु परमात्मने ।' ' इन्द्र ईश्वसश्व” ॥ 


( ४ ) आत्मानन्द अस्ववामीयसूक्तमाथ ४९ ३ पर-- 

(क ) “यद्यपीह स्कन्दभाष्यादिषूद्गीथभार्करादिभि:, शौनक॑ च वेद्मित्रं च बृहद्दे 
बताकारं च अलुक्रमणीकारं च--अनाहत्य सूक्तव्याख्या कृता, तथापि वयमत्र 
स्कन्दादिव्याख्याइघियज्ञविषया एवं, कचित्तु निरुक्तालुसारादधिदेवतविषया 
एवेति निश्चित्य क्रचिदृध्यात्मविषयां शौनकादिरीतिमाश्रित्याध्यात्म॑ व्याख्या- 
स्याम/? ॥ 

. ( ख) देवता परमात्मेव सूक्तस्य || प्ृ० ३॥ 

( ग ) 'अश्विभ्याम्‌! - गुरुशिष्याभ्याम्‌ ॥ प्ृ० ३६ ॥ 

( घ ) वेदानासर्थनानात्वप्रतीतावषि सन्‍्मति: । 

झुनिवाक्यालुरोधेन व्याख्यां कुवैन्न दुष्यति ॥ 


अधियज्ञ स्कन्दादिभाष्यम्‌। निरुक्तमधिदेवतम्‌ । इद्न्तु भाष्यमध्यात्मविषय- 
न च भिन्नविषयाणां विरोध: || ० ह ॥ 


थे एव च | स एवं स्वेशब्दाथे इत्याह उपनिषत 
| भवेद्र॒ वेद्स्याथ: स एवं हि । प्रयोजकर्ला' 


त्रिविधप्रक्रिया 


( 8.) जयतीथ--( क ) “ईश्वरपरा वेदा इति' ' “अतस्तेषां भगवततपरत्वप्रकारदरनाथ कि 
आध्यम्‌ '? पृ० १॥ | 


(ख ) तथाल्व॑ चेश्वरस्याप्रिश्व्दो वक्ति ॥ प्रृ० ३ ॥ 
ग ) सकलवेदानां मुख्यतों भगवतप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌' "॥ ४० ३ ॥ 
(७) राषवेन्द्रयति--( क ) सर्बो वेदों विष्णुपर इति ॥ 
( ख ) “अग्न्यादिदेवतापरत्वेन' *“*  'तदन्तगतविष्णुपरत्वेन अध्यात्मपरत्वेन 
चेत्येब॑ ज्य्थपरतया व्याख्यातानि” ॥ प्ृ० १ ॥ 
( ८ ) शत्रुन्न-( क ) “ए्वमधिदेवतसध्यात्मं च यः पुरुष: परमात्मा ध्येयल्वेनोक्तस्तस्य प्रशंसाथ 
नानारूपैरुपासनं तमेतमिति यः पुरुष उक्तः स परमात्मेति सर्वत्र व्याख्येय:? ॥ 
( मन्त्राथदीपिका ए० २५० ) 
(ख ) “सूर्येमण्डलार्चि: पुरुषत्रयस्याउधिदैवाधियज्ञाउध्यात्मपरल्वेनाथ उच्यते। 
तत्राधिदेवेडयमर्थ:” ॥ मन्त्रार्थदीपिका पृ० २३५ ॥ 
(६ ) देवपाल--( क ) “भर्ग: सासथ्यम्‌ ।' * 'तदनेनाध्यात्माधिदेवत॑ वा सवितुर्सगों रूपसुक्तम? ॥ 
प्रृ० २७ ॥ 

(ख ) “परमात्मरूपेण स्तूयमानः सूर्यो देवता । हच्ति ध्वान्तं | गच्छति चाध्यानस- 
घिदेवरूपेण वाइविद्यामिति हंस:”“'अध्यात्मरूपेण वा स्वेजीवात्मनामन्तरिक्ष 
हृदयाकाश अन्तयौभिरूपेण सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌” ॥ 

देवपाल लोगाक्षि ग्र० भा० प्रृ० ५०, ५६ ॥ 


( ८ ) सायणाचाय और त्रिविधप्रक्रिया 


अब हम सायणाचार्य के मी कुछ स्थल दर्शाते हैं, जिनमें स्पष्ट ही उसने भी आध्यात्मिकादि प्रक्रियाओं का. 
प्रतिपादन किया है-- 

(क ) “चत्वारि खज्ञा जयोजस्य पादा:***** 'प्रणवरूपस्य अह्मणस्रयः पादाः 
गम्यते ब्रह्मतत्त्वमेमिरिति पादा:। आध्यात्म॑ विश्वतैजसप्राज्ञा 
विराड्‌ हिरण्यगर्भाख्यक्रतानि | बृषभः ग्रणवो महत्तेजोरूप॑ 
अतिशयेन ग्रतिपादयति। देव: परमेदवरो मत्त्योन से 
सर्वेतः प्रविष्ट:” || तै० आ० १०॥ १० प्रू० ७२३ सा० भा०। 

(ख ) “ऋत॑ च सत्य च० ( ऋ० १० | १९० | १ ) ते० आ' 
ड्वातू परमात्मन:, ततः परमेडवरात्‌, धाता 

(ग ) 'प्रजापतिः परमेश्वरः? प्रृ० ७१९ ॥ “ 
प्राथैनारूपाः केचिस्मन्त्रा: ॥ पृ० ७०: 


यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


पकेचिन्सस्त्रा:” कहने से यह विदित होता है कि सायणाचार्य को सत्र मन्‍्त्रों का अर्थ तीनों प्रक्रियाओं में 
होता है? यह निरुक्तकार का मत है, जिसे स्कन्द स्वामी ने दर्शाया, यह सिद्धान्त था तो विदित नहीं था, या उसने 
देखा नहीं, या आध्यात्मिक मावना की कमी होने के कारण उसकी बुद्धि में यह सिद्धान्त वैंठा नहीं, और क्या 
कहा जा सकता है। त्रिविधप्रक्रिया की परपणा चली आ रही थी, इसे स्वथा छोड़ता भी कैसे, विवश होकर लिखना 
पड़ा, ऐसा प्रतीत होता है |॥ 

यहां इतना और ध्यान रहे कि सायणाचार्य ने क्र० १०। रै० | ० ॥ ऋ० १० | ८९। २ ॥ ऋ० 
१०० १ तथा अन्यत्र कहीं २ आध्यात्मिक अथा का पे किया है । पर उनके 
आत्मा में इस त्रिविधप्रक्रिया पर विश्वास नहीं था, अन्यथा वह आउ्म्म से ही मन्त्रों के अर्थ करते समव इतना 
लिख सकते थे कि मैं केवछ यज्ञपरक अथे करता हूँ, मन्त्रों के अर्थ तीनों प्रक्रियाओं में होते हैं, पर सायणाचार्य के 
ऐसा न लिखने से वेदाथे की झुद्ध प्रक्रिया का नाश हो गया, यही हमारा कहने का तालय है ॥ 


यह भी हो सकता है कि स्वयं सायणादि भाष्यकारों के समय में याशिकबाद का प्रवाह अत्यन्त प्रचछ 
था १ इसलिये इन लोगों ने वेदों का जो भो कोई भाष्य रचा, वह सबका सत्र याशिकप्रक्रियानुसार रचा || 


सायगाचार्य के विषय में हम यों ही नहीं लिख रहे क्योंकि जब आज से १६०० वर्ष पहले तक मस्त्रो 
की त्रिविधपक्रिया विद्यमान थी और वह सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकारों तक बराबर रही, तो फिर सायण की खर्य 
अपनी अयोग्यता वा अज्ञता ही समझनी चाहिये, जो बेदार्थ की इस सर्वोत्कृष्ट विधि का नाश उसके द्वारा हो 
गया, और पीछे आने वाले तथा विद्वान कदे जाने वाले विदेशीय स्कालरों को भी वेदार्थ छुद्ध स्वरूप में न मिलकर 
अत्यन्त विक्ृत रूप में मिछा, जिसको आधार मानकर अंगरेज्ञी-जर्मन-आदि भाषाओं में वेद के जो अनुवाद हुये, 
वे सायण की छायामात्र थे | जिसका परिंगाम यह हुआ कि भारत से बाहिर विश्वभर में वेद विषय की मिथ्या धारणा 
प्रचरित हो उठी | इसके लिये सायग ही सबसे अधिक उत्तरदायी है, यह हमारा कहना है ॥ 


(& ) ऋषिदयानन्द और त्रिविधप्रक्रिया 


महापुरुष दयानन्द ने वेदार्थ की इस छुप्त त्रिविधप्रक्रिया का पुनरुद्धार किया | मारत उनके इसी करा से 
सहसरों वर्षो तक उकऋऋण नहीं हो सकता । 


अन्त में हम तिविधप्रक्रिया के विषय में ऋषि दयानन्द का एक उद्धरण उपस्थित करते हैं-- 


| 
| 
| 


देवतावाद 


>----::क्‍-:5:::क्‍क्‍क्‍क्‍:क्‍:क्‍:क्‍-क्‍-क्‍-::न न नशधी_ 
सिद्ध-बेदादि प्रमाणों के अनुकूछ तथा मन्त्र । मन्त्र के अानुतारी हो। | जज जब अर्थानुसारी हो |**“***** यहां ( इस वेदभाष्य में ) जिस जिस नेद 
मन्त्र का पारमार्थिक तथा व्यावहारिक सर्थ बलेषरादि अछड्ारों के द्वारा सप्रमाण होना सम्भव है, उन उन के दो दो 
अर्थ दर्शाये जायेंगे | किसी भी मन्त्र के अर्थ में ईश्वर का त्याग नहीं है । ( अर्थात्‌ आध्यात्मिक अंग परह 


मन्त्र का है ही-सं० )॥”? 
दवतावाद 


विवरण की इस भृमिका का कलेवर अधिक बढ़ जाने से हम यहां पर देवतावाद के विषय में अतिसंल्षेप से 
ही कुछ छिखने में विवश हो रहे हैं, विस्तार से पथक्‌ ग्रन्थ में ही अपने सत्र विचार कभी उपस्थित कर सकेगे। 

अपने इस यजुवेदभाष्य विवरण के प्रु० ७, ८ तथा इसी विवरण भूमिका के पृ० ७५, ७९ पर हम 
देवतावाद का निल्पण अतिसंक्षेप से कर छुक़े हैं कि मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का नाम देवता है, एक 
मह्दाव्‌ आत्मा परमेश्वर ही मुख्य देवता है। यहां उसका पुनः पिश्टपेषण करना उचित नहीं समझते। विज्ञ पाठक 
संस्कृत तथा भाषार्थ के इन इछ्टों को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें पर्याप्त सारभूत सिद्धान्त वहां पर वर्णित मिलेंगे॥ 

यहां पर हम पहले अतिसंक्षेप से देवतावाद के विषय का पूर्वपक्ष उपस्थित करते हैं-- 

४ 
पूवपक्ष 

(१) देवता किन्हीं विग्रहवती ( शरीरधारी ) चेतन व्यक्तियों का नाम है | वे आकाश में रहती और अपना 
काम करती रहती हैं ॥ 

(२ ) वेदों के देवता के विषय में सर्वानुक्रमणी तथा वृहद्देवतादि ही परमप्रमाण हैं, अर्थात्‌ उनसे मिन्न देवता 
मानना वा लिखना अश्ुद्ध है ॥ 

(३ ) मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय देवता नहीं | 

(४ ) मन्त्रों में आये “अग्नि! आदि पद ही देवता हो सकते हैं, उन पदों के अर्थ देवता नहीं हो सकते ॥| 


(५ ) मन्त्रों के समान देवता और छन्द भी ईश्वरीय हैं, अर्थात्‌ नित्य हैं ॥ 
यह संक्षेप से पूर्वपक्ष दर्शाया || 


उत्तरपक्ष 


७७... _ वलिक्रमणी (२। ५ ) में लिखा है--“या तेनोच्यते सा देवता” || इसी पर पड़्गुरुशिष्य कहता है-- 
तेन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाय॑ वस्तु सा देवता” | अर्थात्‌-मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का नाम देवता है || 
ट “यरकास' ऋषियेस्यां देवतायासार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति अयुडन्ते तहदेवतः स मन्‍्त्रो भवति”॥ 
500९] पक. 
अर्थात्‌-जिस कामना वाल्य ऋषि, मैं अथे का स्वामी बनूँ, ऐसा चाहता हुआ जिस देवता की ख्ुति करता. 
है, उस देवता वाल्य वह मन्त्र कहता है॥ *जउरक की 
इससे स्पष्ट है कि मुसलमानों के फरिश्तों की तरह विग्रहवती ( शरीरधारी ) देवताओं का तो बेद्‌ : 
कि. | नहीं। नव्य और प्राचीन मीमांसकों तक ने इन विग्रहवती (शरीरधारी ) देवताओं का 
किया है। जैसा कि-- किस. 
हा *का पुन्रियं देवता नाम ९ “या एता इतिहासपुराणेष्वग्न्याथा: स 
ड्ृ न उच्यते | तासु देवतासु अहरादीनां शादूलादीनां वा न सडगह: |. 
) कालेभ्यो भववदिति, मासो देवता संबत्सरो देवतेति | ५ 
१३ प |! 


९८ यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 


अपर मतं, येषु देवताइव्दो मन्त्र्नह्मणे श्रूयते, अप्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता) | 
इत्येबमादिषु तेउत्र देवताशब्देनोच्यन्त इति । तत्राप्यहरादीनामलुपसभ्रह व एवं सूत्तोना- | 
समूत्तीनां चेततानामचेतनानां श्रुत्या किब्िदर्थ श्रुति तादथ्येन सद्डल्पनीयानां देवतात्व॑ अविष्यति। | 
सामान्यवचनत्व॑ चोपपत्स्यते । एप देवतायाश्व यज्ञसाधनभावरों न रूपेण भवति। केन तहिं ९ 
सम्बन्धिना शब्देन | यथा5ध्वयुहेस्ताभ्यामुपकरोति, एवं देवता शब्देनोपकरोति । यथा हो तु: पाणो ह्विह- 
पेनोपस्टृणातीति पाणिसम्बन्धेडपि होतैवोपकरोति, एवं सम्बन्धिना शब्देनोपकुबेती देवता उपकारिणी 
गम्यते | देवतायामप्युपकारिण्यां चोदितायां शब्दस्येब यज्ञे समवाय: | शब्द एवं ह॒विषा सम्बद्धधते, 
तत्सम्बन्धादर्थोंजपि देवता भविष्यति | यस्य हि शब्दों हबिषा तादश्यन सम्बद््धते, सा देवता। शक्दे 
कार्यस्यासम्भवादर्थ कार्य विज्ञायते | इह् तु शब्द एवं कार्य सम्भवति”॥ 

मीमांसा १० | ४। २३ शाबरभाष्ये देवताभिधानाधिकरणे ॥ तथा सी? ९। १। ८ अपि॥ 

यहां विग्रहवती देवताओं का स्पष्ट खण्डन करते हुये शब्दमयी देवता मानी है ॥ इसी विषय में खण्डदेव ने 
अपने ग्रन्थ 'भाइदीपिका? में लिखा है--“अतः कथमपि न विग्रह्मदिस्वीकार: | किन्तु शब्दसात्रं देवता। 
अर्थस्तु प्रातिपदिकानुरोधात्‌ चेतनोडचेतनों वा कश्नित्‌ स्वीक्रियते । न तु विग्रह्ददिमान्‌ ! उपासनादौ 
पर॑ ध्यानमात्रमाहाय तस्येति जैमिनिमतनिष्कर्ष:। मम त्वेब॑ वदतो5पि वाणी दुष्यतीति हरिस्मरणमेब 
शरणम्‌” ( भाट्टदीपिका ९ | १। ४ अधिकरण प्रृ० ५३ ) ॥ 

अर्थात्‌--“देवता विषय में विग्रह ( शरीर ) आदि किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता | ( मीमांसकों 
के मत में ) शब्दमात्र देवता है, अर्थ प्रातिपदिक के अनुसार चेतन या अचेतन कोई भी माना जा सकता है, वह 
मूर्ति देवता नहीं माना जा सकता | उपासनादि के समय उसका चिन्तन ( बिना मूर्ति के ही ) किया जा सकता 


है, मह जैमिनि मत का निष्कर्ष है | यह सब ( सत्य ) कहते हुये मुझे पाप लग रहा हो, तो इसके लिये प्रभु का 
स्मरण ही मेरे लिये शरण# है” ॥ 


इससे सिद्ध है कि विग्रहवती ( शरीरधारी वा मुसलमानों के फरिश्ते के समान ) देवता तो किसी अवस्था में | 
मन्त्र के देवता नहीं माने जा सकते । मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का नाम ही देवता है ॥| | 

(२ ) सर्वानुक्रमणी से मिन्न देवता भी हो सकते हैं| ऋ० ५ | ४२ | १४ में एक ही मन्त्र में मित्र क्‍ 
आचार्यो ने भिन्न २ देवता माने हैं, जो सर्वानुक्रमणी में नहीं ( देखो विवरण प० ८ ) | जो देवता को निल्ल 
मानते हैं तथा मन्त्रगत पद ही देवता होते हैं, ऐसा माननेवाले महानुभाव भी इस स्थल पर विचार करेंगे 
तो उन्हें स्पष्ट ज्ञात होगा कि उनका कथन सर्वथा निराघार है ॥ 


( ३ ) प्रतिपाद्रविष्य देवता के सम्बन्ध में ऊपर दर्शाया जा चुका है ॥ 


(४ ) मन्त्रों में आये पद ही देवता हो सकते हैं, यह बात नहीं | पाठक देखें, “अज्ञन्ति त्वामध्वरे०” 
( ऋ०३।८॥ $ ) इस यूक्त के आदि-अन्त तथा मध्य में वनस्पते? ऐसा सम्बोधन पद्‌ कई बार आया है, पर 
ा॥! मइस पक्त का देवता ( एक दो मनन्‍्त्रों को छोड़कर ) “यूपस्तुति? माना है। उधर निरु० ८ | १७ 
में कस देवता का वर्णन करते हुये यास्क कहते हैं--“तत्‌ को वनस्पति: ९ यूप इति कात्थक्य:, अभिरितिं 
शाकपूर्णि:? | इससे स्पष्ट है कि 'यूपर और “अश्िः ये दोनों वनस्पति? पद्‌ के अर्थ हैं | इसीलिये बृहद्देवताकार 
ने 'यूप? और “अग्नि? दोनों को सृक्त का देवता माना है, देखो वृह० ४ ॥ 0 


# हमारे इस उद्धरण के यहाँ उपस्थित करने का यही अभिप्नाय ही दूत उउ 7: है कि 'देवता' शरीरधारी हो, यह बात नहीं। 
यह सब कल्पना बहुत नवीन है। खण्डदेव कहता भी जा रहा है कि देवता शरीरधारी री नहीं होते, पं 
मीमांसकों का है, साथ ही पौराणिक संस्कारों के कारण डरता भी जा रहा है कि दा हे सत्य कहता 

_ हुआ नरक सें ही न जाऊं, ( या मेरी वाणी ही न जल जाये ) इसके लिये प्रभु गज कि है द्वेवताबार्द 
का यह स्थल बहुत ही स्पष्ट है। पाठक इस अधिकरण को सीमांसा में देख मम न 
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हमारे इस एक उदाहरण से ही सिद्ध है कि मन्त्र में आया पद हो देवता हो, यह बात नहीं | मय ऐसी. 
अवस्था में देवता नियत हुआ वा अनियत १ यह बात पाठक स्वयं विचार सकते हैं ॥ ५ 
जो छोग विषय को देवता नहीं मानते, उनसे पूछना चाहिये कि-- 
ऋ० १ | १८ | ५ में दक्षिणा | ऋ० १ | १२६ । ६, ७ में जायापत्योंः संवाद: | ऋ० ४ | 
में पुरोधातः कमप्रशंसा। ऋ० ४ | ५७।-५ में कृषि: | ऋ० ४ | ४७। २६ में भा 
की , हीं? ओऔ' 
सर्वानुक्रमणी, बृहद्देवता आदि में कहे हैं या नहीं ! और ये विषय हैं या नहीं ? ये तो दा 
डिये सैंकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं ॥ 
अब रही पर्यायवाची वा अर्थ देवता हैं या नहीं-- 


५०७७९ 
वद्त्तम्‌, इत्यादि देवता 
हरणमात्र हैं, परिगणन के 


कऋ० २ । ३३ | ११ का देवता सर्वानुक्रमणी में “इन्द्र” है, बृहद्देवता में मगः है || हु 
ऋऋ० २ | ४२ | ४३ न शकुन्तः है, कपिज्ञरूूपी इन्द्रः 
ऋण ६ | ७५। ८ रे र्थः है आयुधागारम्‌ 
हि १३ है प्रतोद्‌ 2 कशा 
हि श्द हु हस्तघ्न क्र हस्तत्राण 
कु० ६। ७। ५३ रे द्ावाप्थिवी ,, रोदसी 
ऋण १ | ५० प्र सूर्य हे वरुण 


क्या यहां 'प्रतोद” और कशा?, हस्तव्न! और स्तत्राणः, द्यावाप्रथिवों और रोदसी ये शब्द स्पष्टतया 
पर्याबवाची नहीं हैं १ 

यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सर्वानुक्रमणी और बृहद्देवता में भी देवताविषय में बहुत भेद है| 
क्० १ | ५० में सर्बानुक्रमणी सूर्य! देवता मानती है, बृहद्देवता उसी मन्त्र का वरुण” देवता मानते हैं। ऐसे 
अनेक उदाहरण हैं ॥ निरुक्तकार ने जैसे “अग्नि! और “जातवेदाः? को भिन्न २ देवता माना है, वैसे ही याशिकप्रक्रिया में 
मीमांसा के मतानुसार इन्द्र” और महेन्द्र! मी मिन्न २ देवता हैं, एक नहीं, जैसा कि मीमांसा के २। १। १६ के 
आष्य में स्पष्ट छिखा है--“तस्मात्‌ देवतान्तरमिन्द्रादू महेन्द्र:” ॥ 

हमारा कहना यह है कि यदि किसी मन्त्र में इन्द्र” पद है, और अगले मन्त्र में 'बत्रह्म इन्द्र), तो यह 
विशेषणपद्‌ घटित होने से इन्द्र से भिन्न देवता माना जायगा, एक नहीं | इस प्रकार के देवतामेद्‌' से तो सर्वानु- 
क्रमणी और बृहद्देवता भरे पड़े हैं। इसको भी छोड़ यहां हम दूसरा उदाहरण उपस्थित करते हैं। ऋ० १। 
९४ | १-१६ का देवता सर्वानुक्रमणी में 'अप्मिः माना है, उधर बृहद्देवता में 'जातवेदाः? | ऐसे उदाहरण ऋ० १॥ 
१४० तथा ऋ० २। २ आदि असंख्य स्थानों में मिलेंगे । 'अम्निः और 'जातवेदा निरुक्तकार के मत में मिन्न 
देवता हैं ( देखो निर० अ० ७ ) | ऋ० १ | ५० | ६ में निशक्तकार वरुण! देवता मानता है, संवानक्रमणी 
कऋ० ६। १४, १५ का निरक्त ( १२ । १८ ) में 'पूषा? देवता माना है, सर्वानुक्रमणी में विश्वेदेवा:। ऋ 
८५ | २० में निरक्त सूर्य! देवता मानता है, सर्वानुक्रमणी आशीः प्राय/ | पाठक देखें निसक्त और २ 
में देवता का कितना स्पष्ट भेद है ॥ हैः 

यदि इन मिन्‍न २ देवताओं को भिन्न २ मत से विकल्प में माना जा सकता है; तो आचायी 
दर्शाये देवता भा क्‍यों विकव्प में नहीं माने जा सकते ! स् 


क० २ | ३० । ८ सरस्वती? इति सर्वानुक्रमणी, मध्यमा बागिति 
यहां यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि विशेषणवा्ी पदों 
निर्देश हो सकता है, ऐसा सर्वानुक्रमणी और बृहद्देवता में माना 
१. देवताभेद के विस्तृत उदाहरण हमारे यजवेदभाष्य । 
सन्‌ १९५७ के पृ० १०२ पर देखें 


शट6 यजुर्वृद्भाष्य-विवरण-भूमिका 


रे प्रमाणों को देखें कि कैसे एक ही मन्त्र (ऋ० १० 
7? है, उसी मन्त्र का देवता तैततिरीय संहिता- 
है और यास्क तथा वरूूचि आदि के मतसझें 


पाठक प्रृ० ७, ८ पर विवरण में दिये हुए हम 
८५ | १९ ) का देवता सर्वानुक्रमणी आदि के मत में चन्द्र 
बौधायनश्रौतसूत्र-सत्याषादऔरतसूत्रादि के मत में आदित्य! सा 
चन्द्रमा और आदित्य दोनों | इसी प्रकार 'प्र सुष्ठतिम! ( ऋण ५ | ४२ | ६४ )) जग किये डी न्त्र का शाकपूण 
के मत में 'इडस्पतिः” देवता, गालव के मत में पर्जन्य और अमि, यास्क के मत में पूषा, शौनक के मत में इस, 
और भागुरि के मत में वैश्वानर है ॥ यहां पर केवल 'इडस्पति” पद्‌ तो मन्त्र में आया है, अन्यों में से कोई भी पद 
इस मन्त्र में नहीं आया | बताइये ! जब्र देवतावाद के विधायक ( वादी के मत में ) कहे जाने वाले अन्थ ही ऐसा 
कहते हैं, तो क्यों न माना जावे ॥ देवता नित्य ईश्वरोक्त हैं, यह कहने वा समझने वालों को हम क्या कहें, 
सिवाय इसके कि वे वेदार्थ की प्रक्रिया से अनभिक्ञ हैं ॥ 

यह हाल आदिष्टदेवताक ममन्त्रों का है, अनादिश्देवता वाले मन्त्रों का तो कहना ही क्‍्या। 'अपि 
वा सा कासदेवता स्यात! ( निरु० ७ | ४ ) वहां प्रकरणादि से सुसद्भत यथेष्ट देवता हो सकता है | अस्यथा 
“नैरूक्त: शक्तोति देवतं ज्ञातुम्‌ः ( स्कन्द मा० १ ४० १०८ )। निश्क्त का जानने वाला ही देवता का निश्चय कर 
सकता है, इस बात के कहने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? विनियोगमेद से भी देवतामेद्‌ होता है, यह 
बात भी यहां ध्यान रखने की है ( देखो दुर्ग टी० २ | ८ प० १२६ ) ॥ 

जो महानुभाव मन्त्रों में छिज्ञ ८ देवतावाचक पद के दर्शनमात्र से ही देवता का ज्ञान तत्काल हो जाता है, 
उसके लिये किसी तपश्चर्या वा अगाध पाण्डित्य की आवश्यकता नहीं, ऐसा मानते हैं, उनके लिये हम यास्क का 
एक प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 

“अथापि याज्ञे देवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति | तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌। ते चेद्‌ ब्ुयुर्लिज्ञज्ञा अन्र 
सम इति। 'ईन्द्रं न त्वा शवसा देवता वायुं प्रणन्तिः ( ऋ० ६ | ४ | ७ )। वायुलिद्ग चेन्द्रलिड्न चाग्नेये 
सन्त्रे” | निरु० १। १७॥ 

अर्थात्‌-यश्कर्म में देवतानिदेश द्वारा विधान किया जाता है, जैसे 'ऐन्द्रथा गाहैपत्यमुपतिछते' इत्यादि । 
विना निरुक्तशासत्र के गहन अनुशीलन के देवता का यथार्थ ज्ञान (अर्थात्‌ कौन प्रधान देवता है, कौन 
निपात अर्थात्‌ गौण ) नहीं हो सकता | यदि वे कहें कि हम लिझज्ञ ( देवतावाचकपद ) को जानते हैं, तो यास्क दो 
मन्त्र उदूब्त करके पूछते हैं--इन्द्रं न तथा! ( ऋ० ६ | ४ | ७ ) अग्नि देवता वाले मन्त्र में वायु तथा इन्द्र, तथा 
अग्निरिव मन्यो', ( ऋ० १० | ८४ । २ ) 'न्यु! देवता वाले मन्त्र में 'अब्निः का लिझ्न देखा जाता है, बताओ 
यहां कौन देवता है ? अर्थात्‌ यहां मन्त्र में आया पद देवता नहीं ।! 

_ यह बात उन मन्तरों के विषय में है जो आदिष्ट देवतावाले हैं। जब इनमें ही देवतावाची पद के द््शन- 
मात्र से देवता का निश्चय नहीं हो सकता, तो अनादिष्ट देवता वाले मन्त्रों के देवता का निर्णय तो बिना तपोंबल वा 


र है १ रा म 
योगबल के द्वारा अर्थ जाने विना हो ही कैसे सकता है ! इसीडिये ऋगेद्‌ का भाष्यकार वेड्ूटमाधव अपनी देवता- 
त॒क्रमणी में लिखता है-- ऊ 


“ देवतातत्त्वविज्ञानं महता तपसा भवेतू। 
शक्यते किमस्मामियोथातश्येन भाषितुम्‌॥ प्र० ५५ ॥ 
.. पुनः कहा--ल ग्रत्यक्षमनृषेरस्ति सन्‍्त्रम्‌ ॥ 
..... योगेन दाक्ष्येण दमेन बुद्ध बाहुश्रुत्येन तपसा नियोगेः | 
बह० ८। १२९,१३० ॥ 
५ वोग, दम ( इन्द्रियनिग्रह ), व्यापक पाण्डित्य तथा तय आदि के 


। 


-----++ मनन्न्नएन्‍ए या लि है 
ता त००ध +०५०े 

यहां यह बात और समझ लेने की है, कि यास्क ने देवतकाण्ड में प्राधान्यस्तुति देवताओं का नि के 
किया है | निपात ( गौण ) देवताओं के विषय में निर० १२० में निर्देश किया है। निरुक्तकार ने जो का 
के तीन भेद किये हैं, उनमें “परथिवी”? और “सट्टा? को प्रथिवीस्थानीय, मध्यमस्थानीय और युस्थानीय माना है। 
निश्चय ही तीनों स्थानीय 'प्रथिवी? के और 'त्वष्टा? के स्वरूप में भेद है | वरुण, यम, सविता और उपा इन चार देव- 
ताओं को निदक्तकार ने मध्यमस्थानीय और दुस्थानीय अर्थात्‌ दो स्थानीय माना है। निर्दंनन के आधार पर ही ये 
शब्द पृरथिवीस्थानीय हैं, तो शेष दोनों स्थानीय भी विशेष्य-विशेषणवाची होने से निर्वचन के आधार पर ही युक्त 
बैठेंगे । ऐसे ही मध्यमस्थानीय और बुस्थानीय के विषय में भी समझना चाहिये |. यास्‍्क ने इसीलिये इन वाब्दों 
का निर्वंचन किया है। निर्वंचन दिखाने से यही सिद्ध होता है कि ये विशेषणवांची भी हैं और विश्वेष्यवाची 
भी। एक आत्मा को ही मुख्य देवता मानकर प्रथिवीस्थानीय, मध्यमध्थानीय और द्यस्थानीय देवताओं का । 
निरूपण किया है | इन सबका समन्द्रय विशेष्यविशेषणवाद वा निव॑चन के आधार पर ही ठीक युक्त बैठता है ॥ 


यज्ञःसर्वानुक्रमणी 


ऊपर हमने ऋक्सर्वानुक्रमणी के विषय में लिखा, जिसके देवता आचार्य दयानन्द ने भी प्रायः माने रत] 

अब पाठक यजुोसर्वानुक्रमगी के विषय में विचार करें| इसी विवरण के प्रृ० ७ पर हमने विस्तार 
से दर्शाया है कि दुर्ग और स्कन्द “इपषे त्वा” (य० १| १ ) इस प्रथम मन्त्र को अनादिश्टदेवता वाला 
मानते हैं। उनके मत में शाखाछेदनादि में इस मन्त्र का विनियोग मात्र है, शाखा देवता नहीं | इससे स्पष्ट 
है कि उनके काल में यह यजुःसर्वानुक्रमणी तो थी नहीं | दर्श याग के मुख्य देवता इन्द्र या महेन्द्र ही इस 
मन्त्र के देवता हैं, शाखादि नहीं ॥ 

और देखिये | जब उवठ ने यज्ञ॒ःप्रातिशाख्य पर टीका लिखी तो वह यजुवेंद का भाष्यकार होते हुये 
यज॒ःसर्वानुक्रमगी पर भी अवश्य ही टीका लिखता" | टीका लिखना तो एक ओर रहा, डबट ने तो यजुःसर्वा- | 
नुक्रमगी का नाम तक भी अपने भाष्य में नहीं लिया | सायणादि भाष्यकार अपने भाष्यों में सर्वत्र ऋकूसर्वानुक्रपणी 
के उद्धरण दे देकर ऋषि, देवता, छन्‍्द आदि का निर्देश करते हैं | उबर यजुरवेद्माष्य के प्रारम्म में लिखता है-- 

शुरुतस्तकेतश्रेव तथा शातपथश्रुते:। ऋषीन्‌ वक्ष्यासि मन्त्राणां देवताइछान्द्स च यत्‌ ॥ 

( उब॒ठ भा० पु० १) 

इस वचन से तो उबट ने देवता के निर्णय में यजुःसर्वानुक्रमणी का इड्गत ( इशारा ) मात्र नहीं किया | 
इस सबसे हमने विवरण प्रु० ७ पर यही सिद्ध किया है कि यह यजुःसर्वानुक्रमणों अवश्य ही उठ से पीछे को है ॥| 
ऐसी अवस्था में ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदृशित यजुरवेद्भाष्य के प्रथम अध्याय के ३१ मन्त्रों में से २९ मन्तरों के देवता 
भिन्न मानना किसी प्रकार भी अयुक्त नहीं कहा जा सकता || 

यहां इतना और ध्यान रहे कि शतपथ ब्राह्मण (९ | ४। २। १५ ) में “यस्ये वे देवताये 
सा देवता न सा यस्थे न गृह्मते” अर्थात्‌ जिसके लिये 'हविः? दी जावे, वही देवता कहलाता है | इसी वि 
मीमांसा शाबरभाष्य ( चौखम्बा संस्करण ) १०४।२२ प० ९७ पर छिखा है-“यरय वाचकमुद्दिश्य 
हविस्त्यक्ष्यामीति संकल्प: क्रियते सा देवता भवति तज्र” अर्थात्‌ -जिसके लिये 'हविः दो जाती 
कहाता है, इत्यादि ॥ भय ब्राह्मणों तथा श्रौत स्मा्त प्रक्रिया का जानने वाला कौन कह सकता है | 
हवि: दी जाती है, कोई सर्वया अनभिश ही ऐसा कहने का साहस भले कर सकता है। _ 


१. डी० ए० बी० कालेज लाहौर ( वत्तमान साधु आश्रम होशियारपुर ) के छ 
करमणी की उवठकृतरीका विद्यमान है । जब उवट ने ऋकयप्नातिशाख्य 
रची, तब यदि उसके काल में यजुःस्वुक्मणी विद्यमान 
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१०२ यजुवेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
नि न पन न नल ल््त्त््््न्चच 
अब पाठक ख्य॑ विचार करें कि सविता? जो मन्त्र में आया हि वह देवता ठीक है ( जैसा कि ऋषि 
दयानन्द ने माना ) या शाखा ! इसी प्रकार अन्यों के विषय में भी समझना चाहिये | ह 
| हमारे इस लेख का अभिप्राय इतना ही है कि सर्वातुक्रमणी या बृहद्देवता ने जो देवता लिख दिये, वही 
ह। 
है 
॥। 


अन्तिम प्रमाण नहीं। इनसे भिन्न भी देवता हो सकते हैं और मन्त्र के प्रतिपाद्नविषय का नाम देवता है। ऐसी 
अवस्था में प्रतिपायविषय में भिन्न २ दृष्टि होने से यत्र तत्र सर्वानुक्रमणी से मिन्न देवता मानना किसी प्रकार भी 
दोषावह नहीं कहा जा सकता | विकल्प मानने पर प्रकरणादि के अचुसार ग्राह्म मान जा हक हैं ॥ 

इसके लिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका को स्वयं देखें, विशेषतया 


ऋषि दयानन्द देवता किसको मानते हैं, ते हैं, जिसमें उन्होंने अथ 
स्थित करते हैं, जिसमें उन्होंने अर्थ को देवता 


प्ृ० ६० से ७० तक | हम यहां संक्षेप के कारण एक ही उद्धरण उप'| 
माना है-- 
“यस्मिन्‌ सन्‍्त्रे चाम्िरब्दार्थप्रतिपादनं वत्तेते स एव अन्त्रोडपिदेवतो गृह्मते” दर भा० भूमिका 
० ६० | तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योडर्थोउस्ति स सोडर्थस्तस्य तस्य देवताशब्देनामिग्नायविज्ञापनाथ 
ग्रकाइयते? । एतदर्थ देवताशब्दलेखन कृतमू''''*''"'» ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ४० ३६८, ३९९ ॥ 
अर्थात्‌--जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थ होता है, वही उसका देवता कहाता है॥ 
। देवतावाद के विषय में ये विचार अतिसंक्षेप से हमने लिखे हैं | इस छोटीसी भूमिका में इस विषय में 
अधिक लिखना असम्भव था | देवतावाद के विषय में विपुल सामग्री संणहीत हो चुकी है, इस विषय का विशद्‌ 
निरूपण अवसर प्राप्त होने पर हम कभी प्रथक्‌ ग्रन्थ रूप में करेंगे ॥ 


वेद में इतिहास 


यह हम पहले कह चुके हैं कि वैदिक दब्दों के यौगिक प्रक्रिया के आधार पर अथे होते हैं, तथा 
मन्त्र का तीन प्रकार का अर्थ होता है | योस्पीयन स्कालर और उनके अनुगामी बहुतसे भारतीय यह कहते 
हैं कि इन्द्र! 'अद्धिराः और 'कण्व? आदि व्यक्तिविशेषों के नाम हैं, जो वेदों में स्पष्ट पाये जाते हैं, अर्थात्‌ ये व्यक्ति- 
विशेषों की संज्ञाएं ( 27000 ४७7९४ ) हैं | भला हम पूछते हैं थोड़ीसी अंग्रेजी जाननेवाला बालक भी जान 
सकता है कि व्यक्तिविशेष ( 70007 )87068 ) के आगे आतिशायिक प्रत्यय 'तरः और “तम?, जिनको अंग्रेजी में 
67. ०४४. अर्थात्‌ ५००.87७४ए४०, $0ए9९॥४४४ए७ 002766४ कहते हूं, कभी आ सकते हैं ! ॥00708॥08- 
7007090097-0070804680 कभी नहीं हो सकता १ ये डिग्रियां विशेषणवाची शब्दों ( 40]6०४४०४ ) के साथ 
ही लगती हैं | उधर स्वयं वेद्‌ इन शब्दों के विषय में क्या कहता है, सो देखें-- 


(१) अभुदुषा इन्द्रतमा मधघोन्यजीजनत्‌ सुविताय भ्रवाँसि । 
वि दिवो देवी हृहिता दंधात्य्विरस्तमा सुकते व्॒लनि || ऋ० ७ | ७९ | ३ ॥ 


इस एक ही मन्त्र में इन्द्र और अज्विरा? इन दोनों से आगे तमपू प्रत्यय ( ७900]७ ४०० १0६7०० ) 
है | इसी प्रकार क्बतप्रा! भी आता है अग्नि: कण्वतमः कण्बसखा ( ऋ० १०। ११५ । ४ ) कण्व एपां 
कण्वतम:' “'( ऋ० १। ४८। ४ )।॥| इससे सष्ट है कि वेद इन शब्दों को विशेषणबाची ( 29[००#ए०) 
मानता है, व्यक्तिविशेष ( ॥०००७ ) नहीं मानता ॥ 


विंबत वन दे अतिसक्षेप से हम पूर्व (० ५६) कर चुके हैं। पाठक वहां देखें। हमारे 
जौर वेद में इतिहास” तथा “वेदार्थ और गन्ततु” को देखें। इस विषय में सहायक रूप 
क्या वैदिक ऋषि मन्त्ररचयिता थे” तथा “ऋग्वेद की कतिपथ दानस्ट॒तियों पर 
का रामछारू कपूर ट्रस्ट गुरुबाजार अमृतसर से सिरू सकते ड्ँ॥ 


वेद में इतिहास 


... (१) बौरमी देखें। ० १। ५९ ७५ मे भाजपा १) जब कण ज जज भी देखें, ऋ० १ | ५९ | ७ में “भारद्वाजेषु यजतो०”, ऋ० १ । ७७ ।५ में | 
ऋ० ३ | ५३ | १६ में “जामदमयो दधुः”, इत्यादि स्थलों के बहुवचनान्त प्रयोगों से ये शब्द व्यक्तिविशेषों के ना 
कैसे हो सकते हैं, विशेषणवाी ही हैं, यह स्पष्ट है ॥ है अ 

(९) अब्र निरक्तकार ने “तत्रेतिहाससाचक्षते” इत्यादि कहकर (वान कह कर ) जो भी देवापि 
इन्तनु आदि के इतिहास दशये हैं, इसके लिये हमें यार्क के “ऋषेदेष्टाथैस्य प्रीति मैवस्याख्यानसंयुक्ताः 
(नि० १० | १०, ४६ ) वचनानुसार मन्त्रार्थद्टा ऋषियों की आख्यान ( इतिहास ) आदि से युक्त कहने 
(व्याख्या करने ) वी ग्रीति होती है, न कि वे वास्तविक इतिहास हैं, यह समझना चाहिये || 

यास्क के इतिहास के स्वरूप को बताने के लिये हम एक ओर स्थल उपस्थित करते हैं। यास्क ने निुक्त 
१२। १० में सरण्यू विषयक मन्त्र की व्याख्या करते हुए. ततत्रेतिहासमाचक्षते! ऐसा लिख कर एक आख्यान 
छिला है । पुनः अग॒ले खण्ड में उस आख्यान सम्बन्धित ऋचा का व्याख्यान करके अन्त में लिखा है-- 
“यमस्य माता पर्यद्वमाना सहतो जाया विवस्वतो ननाद | रात्रिरादित्यस्य, आदित्योदयेउन्तर्थीयते? 

अर्थात्‌--बम की माता और महान्‌ विवस्वान्‌ की पत्नी विवाह होते ही नष्ट होगई | आदित्य की जाया रात्रि । 
आदित्य के उदय होने पर नष्ट हो जाती है ॥ | 

यास्क के इस पाठ से स्पष्ट है कि निशक्त १९। १०, ११ का सरण्यूविधयक इतिहास किन्हीं व्यक्ति- । 
विशेषों का नहीं है, अपित रात्रि और सूर्यादि प्राकृतिक पदार्थों का आल्ड्डारिक वर्णनमात्र है। इस प्रकार स्वयं यास्क | 
के मतानुसार उसके द्वारा लिखित इतिहास के स्वरूप को स्पष्ट करके नैर्ुक्त सम्प्रदाय के अन्य आचारयों की इस | 
विषय में क्या धारणा है, इसको व्यक्त करते हैं--- 

साथण से लगभग एक सहख वर्ष प्राचीन ऋग्भाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी अपनी निरक्त को टीका 
भाग २ पृ० ७८ पर लिखता है-- 

“एवसाख्यानस्वरूपाणां सन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कर्तेव्या। एव शास्रे 
सिद्धान्त: | ***** औपचारिको अन्त्रेष्वास्यानसम॒यः । परमार्थे नित्यपक्ष इति सिद्ध” ॥ 

अर्थात्‌--इसी प्रकार जिन जिन मन्त्रों में आख्यान- इतिहास का वर्णन किया गया है, उन सब मन्त्रों 
की यजमानपरक अथवा नित्य पदार्थों में योजना कर लेनी चाहिये | यह निरुक्त शाख्र का सिद्धान्त है'*** *'मन्त्रों में 
आख्यान ८ इतिहास का सिद्धान्त औपचारिक अर्थात्‌ गौण है । वास्तव में तो नित्यपक्ष ही मन्त्रों का विषय है ॥ 

आचार्य स्कन्दस्वामी ने केवल 'दिवापि और इन्तनु” को विद्युत और जल बताकर इन मन्त्रों या उस सक्त 4 
की ही सद्भति नहीं दिखाई, अपित सारे निरुक्तशासत्र का सिद्धान्त इस विषय में प्रतिपादित कर दिया। “एप 
शाल्ने सिद्धान्तः? “परमार्थेन त॒ नित्यपक्ष इत्येव सिद्धम”” क्या ये उद्धरण कुछ भी व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं | 

(३ ) इतना ही नहीं इससे भी पूर्ववर्ती कहा जानेवाला आचाय॑ वररुचि अपने निरुक्तसमुच्चय में 
( ४० ७१ ) स्कन्दस्वामी के शब्दों में ही कहता है-- 

“औपचारिकोड्य॑ अन्त्रेष्वास्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌। परमार्थन तु नित्यपक्ष एव 
नेरक्तानां सिद्धान्तः? ॥ के 

अर्थात्‌-मन्त्रों में इतिहास औपचारिक ( गौण ) है, क्योंकि इतिहास मानने से वेद के नित्यत्व 
हो जायगा | परमार्थ से तो नित्यपक्ष हो ( ठीक ) है, यह नैरुक्ों का सिद्धान्त है ॥ 

ऊपर के दोनों उद्धरणों में सबंथा एक जैसे शब्द हैं । जैसे दोनों ने सम्मति करके लिखे 
में इतिहास विषय की नैरुक्तों की परिभाषा वा परम्परा का स्वरूप | इन दोनों प्रमाणों से | 
पक्ष का औपचारिकत्व ( गौणत्व ) सूर्य के प्रकाश की भाँति सिद्ध है | हम समझते हैं कि ' 
नैरुक्तों के इस सिद्धान्त को मानने में यत्‌ किश्वित्‌ भी नवुनच ना होगी ॥| 

(४ ) निरु० १० | २६ दुर्ग टी० प्रृ०. ७४४ “स पुनरयर्मित 
क्षितस्वा्थ:, तद्थग्रतिपत्तणासुपदेशपरत्वात” ( देखो पूर्व पू० 

क 


श्०्8 यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
वि नर्तपस्ततत्मणग्ग्ग्गल्ग्ग्म्गग्धण्स्स्स्> 


7रणा के अनेक स्थल हैं, जो पाठकों को स्वये उक्त 


दुर्ग और स्कन्द के इस इतिहास विषय की उपयुक्त ध' 
प्रस्थों में अवश्य देखने चाहियें ॥ 

(५ ) इनके अतिरिक्त उद्‌गीथ ने कण 
अस्यवामीय यूक्त के भाष्य में आत्मानन्द्‌ ने अश्विनी! का अ द व 
का अर्थ हम पूर्व पृ० ७६ पर दर्शा चुके हैं। इसी प्रकार एकामिका:ड के माष्य में हरदत्त ए० पक पर, शब्र- 
स्वामी ने मीमांसा भाष्य १। २। १० प० ३३, ३६, ३८, ४३, तथा मी० $ | २ । ४४ ४० ४६६० में लिखा 
है--“मेधा तिथेमेष इत्येवमादि । इतिहासवचनमिद श्रतिभाति, इतिह्ाले च विधौ सति आदिसत्तादोषो 
चेदस्य प्रस॒ज्येत” अर्थात्‌-यह इतिद्वास जैसा प्रतीत होता है ( है नहीं ), यदि इतिहास माना जावे, तो वेद को 
अनित्य मानना होगा ॥ 

कुमारिल्मद मीमां० तस्त्रवात्तिक पृ० ६४, ६०६, ६७, १३३ १४७, १५३, १५५ १5३ प्र इतिहास विषय 
में बहुत कुछ लिखा है, जिससे हमारे विचार की पुष्टि होती है | सुश्रुत सूत्रस्थान ५ अध्याय में लिखा है-- 


१० | ८९ | २ में ऋषि! का अर्थ रिहिंस! किया है। 
थे “गुरुशिष्यौ” किया है, और भी कई एक डाब्दें 


“यस्त्विन्द्रों छोके पुरुषेडहक्लार: सः | 77" रुद्रो रोष: | सोम: असाद: | वसवः सुखम्‌ । अश्विनौ 
कान्ति: | सरुदुत्साह: । तमो मोह: । ज्योतिज्ञोनम्‌' *'॥॥” इसी ग्रकार चरक में भी है ॥ 


इन प्रमाणों से सूर्य के प्रकाश की भान्ति यह स्पष्ट है कि आज से डेढ़ सहल्ल वर्ष पूर्व तक वेद में अनित्य वा 
व्यक्तिविशेषों का इतिहास नहीं, अपिठ पहक्ृति के प्रवाह से नित्य पदार्थों का औपचारिक वा आल्झ्लारिक रूप में 
वर्णन है, यह परम्परा विद्यमान थी, जिसे सायण वा पश्चाइल्ती वेदभाष्यकारों ने नष्ट कर दिया, जिसका पुनरुद्धार 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने किया ॥ 

हमारा यह दृढ़ मत है कि समस्त वेद में किसी भी प्रकार का किसी का कोई इतिहास नहीं है । प्राकृतिक 
जगत्‌ के कारण तथा कार्य रूप तत्चों का औपचारिक आल्ड्रारिक वर्णत है? ॥ 


स्थान न होने से यहां इतिहास विषय में केवछ निर्देश मात्र ही लिखा है* | 


व्यत्यय और वेदार्थ 


यास्‍्क अर्थ के पीछे विभक्ति वा स्वर को मानते हैं, वह हम पूर्व प० ५३,५७ पर कह चुके हैं | “अधथैनित्यः 
परीक्षेत”, “यथार्थ विभक्ती: सन्नमयेत्‌” ( निरु० २। १ ) | निरक्त ५ | २३ में--“कथमलुदात्तश्रकृति 
नाम स्यादू दृष्टव्ययं तु भवति” स्पष्ट स्वर का व्यत्यय माना है | यह तो स्वर के व्यत्यय की बात हुई । सामान्य 
ब्यत्यय में “यथार्थ विभक्ती: सन्नमयेत्‌” ( निरक्त २ | १ ) से यास्क का मत स्पष्ट बिदित हो जाता है | इतना 


4. निरुक्त के समस्त ऐतिहासिक स्थलों पर विद्वद निरूपण होना आवश्यक है। इसी विचार से 'देवापि 
और शल्तजु? पर मैंने लिखा भी है। जो छप चुका है| इसी प्रकार मैकडानढ तथा कीथ कृत “वैदिक इण्डेक्स” 
( ४००४० ॥0067 0६ ॥87088 870 5४0०]९०७७ ) आदि में ऐतिहासिक कहे जाने वाले सब स्थलों पर च्रा प्रौढ़तापूर्ण 
प्रकाश डाला जाना चाहिये । ये सब काम हैं जोआर्य समाज को उठाने चाहिये । एक अकेला व्यक्ति कोई' भी ये सब 
काम नहीं कर सकता । लोगों के सामने काम नहीं, मुझे तो इतने काम प्रतीत होते हैं. जो दस बीस कार्यकर्ता 
निरन्तर और एक ही कार्य करें, तो जीवन भर में भी समाप्त होते नहों दीखते । प्रभु की दर चेदुवाणी के ये 
कार्य हैं, वही भिन्न २ आव्माओं में प्रेरणा करेंगे, तभी होने सम्भव हैं । अन्तः 


खतन्त्र यामी श्रभु हमें बल देवें ! 
डे मत विधय होने से इस विषय का पथ वा विस्तृत विवेचन अरुग होना आवश्यक है | देखें कब 
हो पाता है ॥ 


३. थास्क निरु० ७ । ५ सें 'सुविद्ते्य/ में “सु और 'विः दो उपसर्ग पत्ते 
भी मानते हैं । इस से भी स्पष्ट है कि यास्‍्क स्वरव्यत्यय को मानते हैं। मानते हैं । उधर एक उ' 


पद॒पाठ और वेदार्थ 
-----+-«>+-++----#7-%7_ मदीना शक 


ही हो नहीं, निर० ६। ! में 'आशश्क्षणि' पद को प्रधान्त वोत जो जब जज निरु० ६ | ! में “आशुश्ुक्षणि? पद को प्रथमान्त होते 
कर मनसा वाचा ही नहीं, अपितु कर्मणा भी व्यत्यय को स्वीकार 
अपने भाष्यों में अवश्य मानना पड़ा है | उदाहरणार्थ पाठकदृन्द 
में पदे पदे देख सकते हैं | 

व्यत्यय के विषय में प्रमाणादि पाठक इस वेदभाष्य विवरण के ० १५, १६ तथा पु० 
वहां संक्षेप से इस व्यत्यय के सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है || 


आचार्य दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में एक और नियम को ध्यान में रख कर भाष्य किया है डे 56 22 
के भाष्य में “ ( असि ) अस्ति वा, अन्न सबेत्र भौतिकपक्षे व्यत्ययेन प्रथमपुरुषो गृह्मते” | इस स्थल में 
“सत्र भौतिकपल्षे? ये दोनों पद विशेष ध्यान देने योग्य हैं। भौतिकपक्ष में सवंत्र मध्यम पुरुष के स्थान पर 
प्रथम पुरुष का अर्थ द्योता है, ऐसा उनका विचार है। इसी प्रकार जहां भौतिक वा जड़ पदार्थों में सम्बोधन है, 
वहां वहां भी प्रथमा विभक्ति का अर्थ लेना चाहिये, ऐशवा उनका अमिप्राय है। वेदार्थ जिज्ञासुओं के लिये उनकी 
इस धारणा को समझ कर ही इस भाष्य का अध्ययन करना आवश्यक है || 

इस व्यत्यय के विषय में वास्तविक स्थिति यह है कि जिस विभक्ति या वचन में जो शब्द बिस रूप में 
वेद में आया है, उस शब्द का उसके अपने वत्तमान रूप में अर्थ होगा ही नहीं, यह बात नहीं। स्थिति यह है.कि 
“अथैनित्यः परीक्षेत? ( अर्थ की मुख्यता को सदा रुक्ष्य में रखना चाहिये ) निःक्तकार के इस सिद्धान्तानुसार | 
अथी की प्रधानता को छक्ष्य में रखते हुए जो विभक्ति जिस अर्थ में सुसद्धत और सुसावद्ध होती हो, वह अर्थ उस । 
वर्त्तमान विभक्ति के अन्दर ही बेद के शब्दों - में विद्यमान है, यह व्यत्यय की स्थिति है। छोक में वह विभक्ति 
या वचन ग्रायः अपने नियत अथ में प्रयुक्त होता है | यही छोकिक और वैदिक शब्दों का भेद है ॥ 

दूसरी स्थिति यह भी है कि वेद के शब्द की विभक्ति का छौकिक विभक्ति के अनुसार वर्तमान अथभी 
होता अवश्य है, अर्थात्‌ यदि एक पद याशिक प्रक्रिया में व्यत्यय से ठीक बैठता है तो वही शब्द आधिदेविक प्रक्रिया ॥ 
में अपनी वत्तमान विभक्ति वा बचनों के अथथों को लेकर ही ठीक उतर जायगा, इसी प्रकार आध्यात्मिक प्रक्रिया 
में यह बात घट जायगी । यह सवंत्र सम्भव नहीं, यह विचार केवल विभक्ति वचन में ही नहीं अपिठ सुप्तिडुपग्रह० 
( महा० भा० ३ | १ | ८५) आदि सबके विषय में होगा | वैदिक और छौकिक इब्दों का यही सुख्य अन्तर है ॥ 


5 ॥० 5 डा 
पदंपाठ और वेदार्थ | 
बहुत से छोगों का यह कहना है कि पदकारों ने जो पद्पाठ किये, उनसे मिन्न पदविभाग नहीं किया जा 


सकता और इनमें जैसा स्वर होगा, उसके अनुसार ही उसका अर्थ होगा । ऐसा समझना उनकी आन्ति है। इस 


विषय में इतने प्रमाण हैं जो यहाँ छिखे नहीं जा सकते | यास्क, पतञ्ञलि आदि महर्षियों के कुछ एक वचन ही... 
उपस्थित करने पर्यातर होंगे-- ; 


हुये भी यास्क ने 'पद्रम्यर्थे वा प्रथमा” यह कद 
किया है| इस व्यत्यय को समस्त वेदभाष्यकारों को 
द्‌ स्कन्द ऋग्वेदभाष्य प्रथम खण्ड ( मद्रासम॒द्रित ) 


२८, २९ पर देखें । 


(१ ) निरु० ५।२१। में मासकृत्‌ 'मासानां चारंमासानां चकत्तो भवति चन्द्रमा::--इससे यासस्‍्क 
'मासक्ृत्‌” शब्द को उपपद्समास-द्वारा एक पद माना है । 'गतिकारकोपपदातू कृत! (अ० ६ | २ | १३९) से 
पदान्तोदात्त स्वर भी ठीक है | उधर शाकब्य के पदपाठ में इस 'मासकृत? शब्द को दो पद भा, सझ्त्‌' ऐसा आनागया। 

ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य ऋ० १॥१०५। १८ में दोनों पश्च दु्शा दिये हैं | इससे सिद्ध है कि दोनों 
व्याख्यान हो सकता है। यास्क और शाकल्य दोनों ठीक कह रहे हैं | आचार स्कन्दस्वामी इसी पर लि 

“सासकदिति यस्थेक॑ पद तदभिग्रायेणैतदेव भाष्यकारेण व्याख्यातम्‌ | शाकल्यस्य दे 
उकन्द निरु० टी० भा० २ पृ० ३६६ ॥ 

पदपाठ अर्थ के पीछे है, न कि पदपाठ के पीछे अथे, यह यास्क के प्रमाण से 


१. पढपाठ के जिषय सें विवरण ए० ५ पर हमारी टिप्पणी ( क ) भी 
१४ ह 


0-0. ॥& 5 


_---- व्यय <<० 
हट दी 

जा कप द्ति ० म शाकल्य:, उदात्तं त्वेबमाल्यातमभविष्यदसुसमाप्तद्वायथ:” ॥ 
यहां यास्क ने शाकल्य के पदपाठ को न मानकर खर में भद्‌ दिखाते हुये, उनका प्रत्याख्यान किया है ॥ 
य पु० ६६ में |। 

पर माप पीते तथापि भाष्यकारवचनात्‌ पदकारमनाहत्वैतन्रिरु्तम्‌” ॥ 
अर्थात्‌--पदकारों ने इस पद का अवग्रह ( परथक करना ) नहीं किया, तथापि आधष्यकार के वचन से 

पद्कार की बात न मानकर ही निर्वचन दिखाया गया है ॥ 
(४ ) महाभाष्य ८ | २। १६ ४० ६२-- य 3 
“अवग्रद्दोडपि-न लक्षणेन पदकारा अचुवत्त्यों: पदकारैनोम लक्षणमलुवत्त्य॑मू, यथालक्षण पढ़ कर्तेव्यम्‌)॥ 
अर्थात्‌--व्याकरण के पीछे पदकारों को चलना पड़ेगा, न कि पदकारों के पीछे व्याकरण को॥ 
(५ ) भर्तेहरि महाभाष्य टीका--हँमारा हस्तलेख प्र० २६८-- हर 
८एवं च छस्वा बृको मासकऋृदित्यवग्रहमेदेडपि भवति चन्द्रससि श्रवृत्तो मासशब्दो&वगृह्मते, बके | 
मा सकृदिति? 

अर्थात्‌--यदि चन्द्रमा का प्रकरण है वा अर्थ है, तब तो 'मास-कृतः ऐसा अलग अवश्रह करना ठीक है, 
जब यह अर्थ न होगा तत्र मा-सक्त्‌ ऐसा अवग्रह प्रथकू २ पद रहेगा ॥ है! 

(६) (4) “आदी केचित्‌ पदकारा आ आदीत्यवगृहनन्ति, केचिदेकपत्य॑ सन्यन्ते” || 

महाभा० प्रदीप ६। ४। ६४ | ए० २७३॥ 
यहाँ कैयट ने दो प्रकार का पदविभाग दर्शाया है || 

(॥ ) महा भा० ३। १। १०९ पृ० १२३ कैयट--“संहिताया एवं नित्यत्वं, पद्विच्छेद्स्य तु 
पौरुषेयत्वम | तथा च॒ यत्रार्थनिश्चयाभावस्तत्रावग्रहो न क्रियते। तदुक्तम--हरिद्वरनबगृह्मते इति। | 
हरिद्वरित्यत्र॒ कि हरिशब्द इकारान्‍्त अथ हरितशब्दस्तकारान्त इति सन्देहात्‌” ॥ $ | 

यहां भी कैयट ने पूर्वबत्‌ दो प्रकार का पद्विभाग दर्शाया है ॥ 

(७ ) स्कन्द्‌ निद० टी० २| १३ भा० २ प्र० ८१-- 

“शाकल्यात्रेयप्रश्नतिमिनौवग्हीतम्‌, पू्वेनिवेचनाभिप्रायेण । गा्यैप्रश्ततिभिरवगृहीतमिति, तदेव 
कारणम्‌॥ विचित्रा: पदकाराणाम्रभिप्राया: । कचिदुपसगैविषयेडपि नावगृहन्ति | यथा शाकल्येन 
अधीवासम्‌” नावग्रहीतम्‌। आत्रेयेण तु अधि बासम? इत्यबगृहीतम्‌ । तस्मादवग्रहोडनवग्रहः” ॥ 

अर्थाव-- शाकल्य, आत्रेय आदिकों ने अवग्रह नहीं किया, पूर्व निर्व॑चन को रूट्य में रखने से | गार्य॑ प्रभृतियों 
ने अवग्रह किया है | इसमें कारण वही है । पदकारों के अभिप्राय विचित्र होते हैं, कहीं पर उपसर्ग के विषय में 
कल ३ को (लक ने ऋ० १। १६२ । १६ में 'अधीवासम्‌ः पद का आवग्रह नहीं | 
का  ाह इधत है। कह ने ाद शामी ऋत 

न हीं ॥ 


इसलिये हमारा कहना यह है कि अवग्रह को नियत नहीं 
मा हृ है कि जी च् पर ने किसी 
पद का एक प्रकार से अवग्रह दर्शाया, तो उसी को पकड़ कर न 0 5 आज 
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हे हक सेसिद्ध है कि अवग्रह ऐच्छिक है, जो भी अर्थानुसारी ठीक बैठे | ऋषि दयानन्द की मी यही धारण 
» ऐसी धारणा के अनुसार उन्होंने यत्र तत्र पदपाठ से भिन्न पद्विभाग करके भी मन्त्रों के छा दरशाये हैं | 


यहां इतना ध्यान रहे कि सत्र पदकार वैय्ाकरण हुये ग 
समासादि का ज्ञान विना व्याकरण के नहीं हो सकता | निः मा का हे 


्क्तः के वि 
मा बंद हम सह आज के ज्ञान के बिना पद्विधाग का ठीक ठीक 


पद्पाठ के विधय में भी यहां इस भूमिका में ही लि अवसर 
नम पर || 
प्राप्त होने पर पुनः कभी करने का यज्ञ करेंगे || जा उजाहह होगा । विद्यद निरूपण 


++5०%क...00.. 
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। वैदिक उन्दोबाद 


वैदिक छन्दोवाद 


छन्दोज्ञान की आवश्यकता 


वेदार्थविषय में वाक्‍्या्बोध के लिये छम्दोज्ञान'* को भी आवश्यकता है (इस विषय में हम कुछ प्रृ० ५० 
पर मी दर्शा जुके हैं )। इसीलिये कात्यायन ने ऋकसर्वानुक्रमणी में लिखा है--मन्त्राणामार्पयच्छन्दोदैवतविद्‌ | 
याजनाध्यापत्ा भ्यां श्रेयोड्थिगच्छतीति ॥ ( परि० १। ४ )। छन्दों के ज्ञान से वेदायज्ञान में प्रौदता आती | 
है, क्योंकि वाक्यारथबरोध में इससे पर्यात्त सहायता मिलती है || 


उन्दोलक्षण 


ऋकसर्वानुक्रमणी ( २। ६ ) में--/यदक्षर॒परिमाणं तच्छन्द:?, तथा अथर्वव्ृहत्सवानुक्रमणी (शा) 
में “छन्दोउक्षरसंख्याव्यवच्छेदकमुच्यते”, अर्थात्‌ अक्षरों के परिमाण का नाम उन्द्‌ है। जिस शब्द को उनतें 
ही मन्त्रगत अक्षरों की संख्या का परिज्ञान होजावे, वह छन्‍्द कहाता है || 

! हन्दों के भेद 
| वेद में प्रयुक्त होने वाले छन्दों के मुख्यतया चार भेद्‌ हैं-- 

(१) प्रथम्न सप्तक- प्रायः सभी अ्न्थकारों ने गायत्री-उष्णिकू-अनुष्ठपू-बद्दती-पड्क्ति-विष्टपु-जगती इस 
सात छन्दों के सत्क ( समूह ) को छन्‍्दों का मुख्य भेद माना है। इनके लक्षण तथा विस्तार यथाशासत्र देखने 
चाहिये । इनमें सामान्य रूप से गायत्री २४, उष्णिकू २८, अनुष्टप्‌ ३२, बहती ३६, पडाक्ति ४०, त्रिएप ४४, और 
ज्गती ४८ अश्वर का होता है। 

(२) ह्वितीय सप्तक--अतिजगती ५२, शक्करी ५६, अतिशक्करी ६०, अष्टि ६४, अत्यष्टि ६८, घृति ७२. 
अतिध्ृृति ७६ अक्षरों का होता है ॥ देखो पिज्जलसूत्र अ० ४, ५-७; ऋकप्रातिशाख्य १६, ८१-८६; निदानसूत्र 
१, ५ ४० ८; ऋकसवानुक्रमणी परिभाषाप्रकरण हे, २; बृहत्सवानु० १३, ३ प्ृ० १३३; उपनिदानसूत्र पृ० ५; 
वेड्डट्माधव छन्दोड्नुक्रमगी पृ० ४१; वेदा्थदीपिका पृ० ७६ ॥ 

(३ ) दतीय सप्तक--कृति ८०, प्रकृति ८४, आकइति ८८, विकृृति ९२, संकृति ९६, अभिक्षति १०० 
उत्कृति १०४ ॥ देखो पिज्जल्सूत्न अ० ४, १-४; निदानसूत्र १, ५ ४० ८; उपनिदानसत्र प० ५, ६ तथा १ 
ऋणकप्रातिशाख्य १६, ८८; बृहत्सवोॉनु० प्रृ० १३२९, १३३; वेड्डूटमाधव छन्दोष्नुक्रमणी पृ० ४२ घड़गुरुशिष्य 
वेदार्थदीपिका प्रृ० ७६, ७७ || 

(४ ) मा ४, प्रमा ८, प्रतिमा १२९, उपमा १६, समा २० ॥ देखो ऋक्‌प्राति० १७, १९; वेडटमाधव 
उन्दो5नुक्रमणी 9० ४२॥ ऋकूप्रातिशाख्यकार ने दो अक्षरों की न्यूनता में इन्हीं माःआदि को क्रमशः हीका, सर्षोका, 
मर्षीका, सर्वमात्रा, विरादकामा ( ऋकृप्राति० १७, २०; निदानसूत्र १, ५ ४० ९ ) संज्ञाओं से व्यवह्त किया है 
उपनिदानसूत्र ० ६ में “पत्नादो चोक्तात्युक्तमध्ये प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठेत्यनिर्दिष्टानि” इन मादि के उक्तादि 
दर्शाये हैं। ये ही उक्तादि नाम जानाश्रयी उन्दोविचितिकार ने भी माने हैं। पड़गुरुशिष्य ने वेदार्थ 
७६, ७७ में इन उक्तादि छन्‍्दों के उदाहरण दिखाये हैं | उक्तादिपख्वक केश्विद्‌ गायजत्रीत्येव 
इनको गायन्नी का भेद माना है | वेड्ट्माघव ने अपनी ठन्‍्दो5्तुक्रमणी में लिखा है-- 


$ इस विषय का विशेष विवेचन रामलाल कपूर टस्ट द्वारा प्रकाशित श्री पं० 
उन्दोमीमांसा” के पद्नमाध्याय सें देखें । छन्‍्दोविषय में अन्य ज्ञातब्य 
में अत्यन्त उपयोगी, विस्तृत विवेचन है । पाठक इसे अवश्य 


१०८ यजुर्वद्साष्य-विवरण-भूमिका 
__ ./ मम नमी मन ली मिली ४ 
प्रातिशाख्ये निदाने च मा अम्मा प्रतिमेति च। नानाविधानि छन्दांसि लक्षितानि च रक्षणे.॥ 
ऋकसवीनुक्रमणी तथा अथववृहत्सरवाद्क्रमगीकार ने इन मादि का उल्लेख नहीं किया। ऋषसर्वानुक्रमणी 
की टीका वेदार्थदीपिका (४० ७६, ७७ ) में इनका निरूपण मिलता है। यह पूर्व ( ४० १०७ ) छिख चुके ॥ 
ये चार प्रकार ( यदि हर्षीकादि को मिन्न मानें तो पांच प्रकार ) के छन्द हैं, जिनके द्वारा समस्त वैदिक 
उन्दों का निरूपण किया गया है ॥ 


उन्दोनिणय के दो प्रधान प्रकार 
पूवोक्त चार प्रकार के छन्‍्दों में प्रायः सर्वत्र गायत्रयादि को ही प्रधानता सर्वसम्मत है | इन गायब्यादि छ्दों 
के निर्णय के दो प्रधान प्रकार हैं | हे 
प्रथम-अक्षरगणना--जिंसमें केवल अक्षरों की गिनती करके ही छन्‍्द्‌ का निश्चय किया जाता है। ये 
प्रतिह्न्द देवी, आसरी, प्राजापत्या, आचों, याजुषी, साम्री, आध्षों और ब्राह्मी भेद से अनेक प्रकार के हैं | । 
ह्वितीय-जिसमें अक्षरगणना के साथ २ पादव्यवस्था का भी ध्यान रक्ला जाता है। दोनों ही 
प्रकार शाख्रसम्मत हैं । यह इस प्रकरण का निष्कर्ष है | कई लोगों का मत है कि केवल यजुर्मन्त्रों में ही अक्षर | 
गणना से उन्दोनिर्णय होता है, ऋद्धमन्त्रों में पादव्यवस्था से ही छन्दों का निश्चय करना चाहिये । उनका यह कथन 
अत्यन्त अमपूर्ण है, इसकी विवेचना हम आगे करेंगे ॥ 
गायत्यादि छन्दों के अवान्तर भेद 
पूर्वोक्त उन्दों के अवान्तर अनेक सूक्ष्म भेद-प्रभेद्‌ दें, जिनका विस्त्ृतशान यथाशास्् ही हो सकता है | यह 
बात भी ध्यान में रखने की है, कि छन्द/शास्त्र के जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उन सबमें परस्पर बहुतसे सूक्ष्म भेद हैं 
अतः जो व्यक्ति केवछ एक ग्रन्थ के आधार पर ही सम्पूर्ण वैदिकवाइमय के उन्दों की विवे्चना करने का छुःसाहस 
करेगा, वह अवश्य ही धोखा खायेगा ॥| 


अतिजगत्यादि हन्दों की पादव्यवस्था में मतभेद 


कत्यादि वृतीय सप्तक में किसी आचार्य ने पादव्यवस्था नहीं मानी | वेदार्थदीपिका (४० ७७ ) में 
षडगुरुशिष्य ने इत्यादि में दो तीन स्थलों में पादव्यवस्था दर्शाई है । अतिजगत्यादि द्वितीय सप्तक में पादव्यवस्था 
के विषय में मतमेद है | ऋकसर्वानुक्रणी की टीका करते हुये पड़्गुरुशिष्य ने लिखा है--“उत्तरसप्तवर्गडतिजगत्या- 
ब्यतिधृत्यन्तेउक्षरसंख्येव, न पादविशेषात्‌ संज्ञाविशेषा:। पादाश्रानुक्रमण्यन्तरसिद्धा उच्यन्ते” (प० 
७५ )। अर्थात्‌ कऋकसबॉनुक्रमणीकार ने अतिजगत्यादि में पादव्यवस्था नहीं मानी, पुनरपि मैं अन्य सर्वानुक्रमणियों 
के मत से पादव्यवस्था दर्शाता हूँ? | इस प्रकार कृत्यादि सप्तक में पादव्यवस्था का अभाव, और अतिजगत्यादि में 
डभयथा है । कृत्यादि सत्क ऋकसर्वानुक्रमणी को छोड़कर सबने माना है | यह यहां का तार है॥ 


ऋद्मलों के उन्दों के दो प्रधान भेद 


.. छबदोनिर्णय के दो प्रधान प्रकार हम ऊपर दर्शा चुके | अर्थात्‌ एक वे छन्द हैं जिनमें केवल अक्षरगणना के 
2 निर्णय होता है । दूसरे वे हैं नो अक्षराणना के साथ २ पादव्यवस्था के नियम से सिद्ध होते हैं ॥ 

४ के छन्द्‌ हे धर पगाना से ही सिद्ध होते हैं। यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है | इसमें किसी को 
॥ पर कड्मन्तरों में दोनों प्रकार के छन्द माने जाते हैं। ऋक्‍्सबवानुक्रमणीकार आदि पा 
| उल्लेख हा हैं ( कहीं २ अक्षरगणना से भी छन्द माने हे, उन्हें हम आगे द्यिंगे ) 

| द करके ( सन्दिच्छेद द्वारा पृथक स्व॒तस्त्र अक्षर मान कर 
हा सकल है इसका विवेचन आगे किया जायगा, पर अन्य कई 7 
ऋड्सन्त्रों के छन्‍्द लिखते हैं। इस प्रकार ऋचद्मन्त्रों में दोनों 


वैदिक छन्दोबाद 
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प्रक्रिओं का आश्रयण करने पर सहसों मन्‍्तों के उन्‍्दों में मेद हो जाता ३ इस आओ कान जा न जा है । इस व्यवस्था कोन समझ कर कई छोगों 
को श्रान्ति हो जाना स्वाभाविक है | श्रान्ति अज्ञान वा अव्पज्ञता की बोधक होती है। जब तक वह दूर न होजावे, 
आन्ति बनी ही रहेगी ॥ ४ 

अतः अब हम इस छन्‍्दोवाद के विषय में अत्यन्त प्रबल कहे जाने वाले पूर्वपक्ष का उल्लेख करते हैं, जिससे 
विज्ञ पाठकों को इस विषय के निर्णय तक पहुँचने में सुगमता होगी || 

क्या स्थासी दयानन्द के वेदभाष्य में न्दों की सात हजार अशुद्धियां हैं १ 

आचार्य दबानन्द ने अपने ऋग्वेदभाष्य में इन उपर्युक्त दोनों प्रक्रियाओं में से प्रायः अक्षरगणना वाली | 
प्रक्रिया के अनुसार छन्द छिखे हैं | पर आजकढ के कुछ अव्पश्रुत लोग ( जो इस शाज्ीय प्रक्रिया से अनमिन्ञ हैं) | 
स्वामी द्यानन्द के वेदभाष्य में अक्षरगणना की प्रक्रियानुसार लिखे हुये उन्दों को सर्ववा अब्युद्ध मानते हैं। इनमें से 
एक महानुभाव स्वामी दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य में लिखे हुए छन्दों में सात हजार अश्यद्धियां दर्शाते हुये लिखते हैं-- 


6 
अथ पू्वपक्ष 
( क ) “दूसरी और प्रधान अड़चन यह है कि अक्षस्संख्या से छन्दोनि्णय जो करते हैं, वह पाद्यवस्या 
जिन मन्त्रों में नहीं होती, उनका ही किया जाता है। जहां पादबद्ध रचना होती है, उन मन्त्र 
की व्यवस्था खतन्त्र है । “पादः” इस अधिकार सूत्र से पूर्व ही “आची”, “देवी? आदि भेद 
छन्‍्दःशास््र में कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये पादव्यवस्था न होने की अवस्था के उन्द हैं| 
अर्थात्‌ जहां पादव्यवस्था नहीं है, उन यजुरवेद्‌ मन्त्रों के लिये वह नियम हे”?॥ 
( ख ) “बजुबेंद के पादहीन छन्दों की गणना जैसी की जाती है, वैसी ही पादवाले उन्दों को गणना 
करके बड़ी ही असावधानता की है” || 
( ग) “अजमेरस॒द्वित ऋग्वेद में दूसरे दूसरे ही छन्द दिये हैं, वे सबके सब अशुद्ध हैं। इस तरह की 
सम्पूर्ण ऋग्वेद के ग्यारह हज़ार मन्‍्त्रों में से ७४८ हज्ञार मन्त्रों में अशुद्धियां ही अश्ुद्धियां हैं? ॥? 
इनमें पूर्वोद्दरण के तीन भाग हैं-- 
(१) प्रथम--ऋछान्‍्त्रों के छन्‍्द केवल अक्षरगणना से सिद्ध नहीं होते ॥ 
(२ ) छदवितीय--ऋचान्त्रों में “देवी”, “आचों”? आदि विशेषण नहीं छगते, क्योंकि ये 'दिवी”, “आंच” 
आदि छन्द पिज्ञख्सूत्र में पाद? ( ३ | १ ) अधिकार से पूर्व के हैं ॥ 
( ३ ) तृतीय--स्वामी दयानन्द के ऋग्वेद्भाष्य में छन्दों की सात आठ हजार अशुद्धियां हैं ॥ 
साधारण बुद्धिवाले को ये तीनों ही आश्षेप ठीक प्रतीत होंगे । ऐसी अवस्था में जत्र प्रक्रिया का ही भेद 
हो नाता है, तो सात हज़ार तो क्या “सबके सब अश॒द्द हैं”, पूर्वपक्षी का यह कहना भी मानना ही पड़ेगा। ऐसे 
अवसरों पर मनुष्य एकदम अभिमान से गर्वित हो उठता है, और उसको संसार में अपने से अधिक 
नहीं दीखता । मदान्ध होकर आपे से बाहर हो जाता है । आप्त पुरुषों पर लेखनी उठाने से पूर्व यही सोच 
कहीं हमारी समझ में ही तो न्यूनता नहीं है !, इतना मार्जन अवश्य रखना चाहिये ॥ अस्त |... 


| उपयुक्त आश्षेपों के उत्तर 
सर्वप्रथम हम ऋग्वेद में अक्षरगणना से उन्दों का निर्णय होता हे या नहीं, इस विषय 


( १) ऋकप्रातिशाख्य स्पष्ट ही कग्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ है। इसमें ऋग्वेद तः् 
सम्बन्ध में निरूपण किया है । इसके अन्तिम तीन पदों में ऋग्वेद 


१. देखो 'विदिकधरम मई १३८ ए० ४३९, ७४०॥ | 


0-0. ॥& $अछता। ॥०३0ला॥ए,. 


११० यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 
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भी नियम बताये गये हैं, वे ऋड्मन्त्रों पर अवश्य लागू होते हैं। अक्षरगणना के आधार पर ऋग्वेद के छू 
होते हैं या नहीं, इस विषय में ऋकपातिशाख्य का सिद्धान्त निम्र प्रकार है-- 

“अक्षराण्येव सर्वत्र निमित्तं बलवत्तरम्‌” | ऋक्‌प्राति० १७ | २१॥ 

अर्थात्‌-पाद, वत्त और अक्षरों से छन्‍्दों के निर्णय करने में अक्षरगणना को ही मुख्यता देनी चाहिये। 
इस बचन से स्पष्ट सिद्ध है कि ऋगेद में अक्षरों की गणना द्वारा छन्दों की व्यवस्था माननीय है, यह सिद्धान्त 
ऋकप्रातिशाख्यकार को अमिमत है | इतना ही नहीं, अपितु अक्षरगणना को मुख्यता देनी चाहिये, इस पर बढ 
दिया गया है ॥ 
( २ ) ऋक्सर्वानुक्रमणी जिसके आधार पर पूर्वपक्षी उन्दों को मानता है, उसका क्या सिद्धान्त है, सो 
भी देखिये-- | 

“पष्ख्यक्षरैरुष्णिकू? | ऋक्सवौनुक्रमणी ऋ० १ । १२० | $ प्ृ० १०॥ 

अर्थात्‌-ऋ्ग्वेद के प्रथम मण्डल के १२० वें सूक्त की छठी ऋचा अक्षरों की गणना से “उष्णिक! है। 
यहां इस मन्त्र में ऋकसवॉनुक्रमगीकार ने अक्षरों की गणना द्वारा छन्द्‌ का निर्णय करके “उष्णिक्‌? छत 
बतलाया है । “अक्षरे:” यह पद यहां विशेष ध्यान देने योग्य है। यदि ऋग्वेद के मन्‍्त्रों में अक्षरगणना के आधार 
पर छन्द का निर्णय करने का सिद्धान्त न होता, तो सर्वानुक्रमणीकार अक्षरों द्वारा उष्णिकू छल्द होता है, यह | 
कदापि न लिखते ॥ 

(३ ) इसी ( ऋ० १ | १२० । ६ ) मन्त्र पर ऋकसर्वानुक्रमणी का टीकाकार षड़गुरुशिष्य अपनी वेदा्थ- 
दौपिका प० ९३ में लिखता है-- 

“घष्ख्यक्षरेरुष्णिक | पष्ध्युगष्टाविशत्यक्षरसंख्ययोष्णिकत्व॑ सम्पादनीयं न तु पादभेदात” ॥ 

अर्थात्‌--इस उपर्युक्त सृक्त की छठी ऋचा अक्षरों की गणना से 'उष्णिक्‌! उन्दवाली है | इसमें । 
के द्वारा उष्णिकू छन्द का लक्षण घटता है, पादव्यवस्था से इस मन्त्र में छन्द का निर्णय नहीं किया जाता है ॥ 


इस उपर्युक्त उद्धरण में भी अक्षरगणना के द्वारा छन्दोनिर्णय स्पष्ट माना है। इतना ही नहीं, अपित “न 
तु पादभेदात्‌” कह कर इस मन्त्र में स्पष्ट ही पाद्व्यवस्था से छन्दोनि्णयय का निषेध भी कर दिया गया है, जो 
विशेष ध्यान देने योग्य है। जो कहते हैं कि ऋग्वेद में पादव्यवस्था अर्थात्‌ पादों की अक्षरसंख्या से ही छन्दों का 
निर्णय होगा, उपर्युक्त वचन से ही उनकी. सारी बात मिथ्या सिद्ध हो जाती है॥ 


कात्यायत और उसके टीकाकार पड्गुदशिष्य ने यहां अक्षरों की गणना के आधार पर ही छन्दों को 
माना है और पादव्यवस्था का स्पष्ट ही निषेध कर दिया है । यह सूर्य के प्रकाश की भांति कितना स्पष्ट है, पाठक 
स्वयं विचार ॥ 


(४ ) सायणाचार्य ने भी इसी सूक्त के आस्म्भ में अपने भाष्य में लिखा है-- 
“यद्यपि पादसंख्ययोष्णिक्त्व॑ न भवति, तथाप्यक्षरसंख्ययोष्णिगू इति? (सा० भा० प्र० ९६ ऋ० ११२०)॥ 


अर्थात्‌--अक्षरों की गणना द्वारा यह मन्त्र 'उण्णिक' छन्द्‌ वाल ः ्ि 
बनता । अर्थात्‌ यहां पादव्यवस्था से छन्द्‌ का निश्चय नहीं होता ॥| काले जप है 
( ९ ) ऋ० १ | १२० | २ अर्थात्‌ उपर्यु न 
2 + उर्उत्त यु के दूसरे मस्त्र के विषय में पड़मुरुशिष्य का छेख और 
सर ते £ इयं हि पद्मविशत्यक्षरा | किद्च 'ऊनाधि 
ते अुर्णिायच्युदाहरणं चैपेल्युक्तमू ? उच्यते 
दुर्णी ह्ययमाचाये: ॥! + 


» त्राह्मणद्यद्शेनादेवसुक्तम्‌ | 


वैदिक छन्दोवाद्‌ 


अर्थात्‌--विद्वांसाविदुदुर:? ( ऋ० १ | १२० | २ ) इस मन्त्र का छन्द्‌ 'उण्िकः 
हैं कि २४ अक्षर का “गायत्री? छन्द होता है, २८ का उष्णिकू होता है, ऐसा रक्षण शात््र 
मन्त्र का छन्द “गायत्री? होगा या उष्णिक्‌ ! क्योंकि इस मन्त्र में तो २५ अक्षर हैं। पूर्व पक्षी कहता है कि इतना 
नहीं, आपने तो ख्य ऊनाधिकेन निचरद्भुरिजों! ( ऋकूसबो० परि० ३। ७) इस सूत्र का उदाहरण 
देते हुये लिखा है--“विद्वांसाबिदूढुरः प्रच्छेदिति आुरिगू गायत्री” ( प्र० ६३ )। अर्थात्‌ इस मन्त्र का 
छन्‍्द 'भुरिगू गायत्री? बतलाया है | यहाँ अब आप ही उसी मन्त्र का छन्द “उण्णिकू? बतछाते हैं। यहाँ 'उज्िकः 
कैसे हो जायगा ! यह परस्पर विरोध कैसा १ तब पड्गुरुशिष्य स्वयं उत्तर देता है कि ब्राह्मण में इस मन्त्र के 'उण्णिक 
और “गायत्री? दोनों ही छन्द माने गये हैं । अक्षरसंख्या से अुरिगू गायत्री होगा और पादव्यवस्था से जत्र उण्णिक, 
माना जायगा तब व्यूह के द्वारा अक्षरों की गिनती पूरी करनी होगी, क्योंकि आचार्य कात्यायन सर्वश्रुतिदर्शी हैं || 

यहां भी ऋकूसर्वानुक्रमणी और उसके टीकाकार ने अक्षरगणना के आधार पर छन्‍्दोव्यवस्था मानी है, 
यह स्पष्ट है ॥ ८ 

ये सब हमने कात्यायन और उसके टीकाकार के वचन दर्शाये | हमारा कहना यहां यह है कि ऋक- 
सर्वानुक्रमणी और उसके टीकाकार जो ऋग्वेद के ही छनन्‍्द आदि बताते हैं, इनके मत में अक्षरों की गणना द्वारा 
स्पष्ट उन्दोनिर्णय माना है, तभी तो व्यूह करने की बात कही । यहां यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि 
ब्यूह अनिवार्य नहीं, इसीलिये यहां व्यूह होने पर “उष्णिक्‌ः छन्द माना है, और दूसरे पश्च में अर्थात्‌ व्यूह न होने 
पर भुरियू गायत्री । ऋग्वेद के छन्दों में अक्षर वा पादव्यवस्था दोनों प्रक्रियाओं से छन्दों का निर्णय करना सर्वथा 
उपादेय है, यह स्पष्ट है | व्यूह भी पक्ष में होता है, न कि अनिवार्य ॥ 


हम तो इस मन्त्र के 'शुरिग्‌ गायत्री! और “उण्णिक्‌ः दोनों ही छन्द मानते हैं | अक्षरगगना के आधार पर 
भी ऋग्वेद में छल्द होते हैं, यही दिखाना हमको यहां अमिग्रेत है ॥ 


(६ ) इसी उपर्युक्त ( ऋ०१ | १२० । २) मन्त्र के विषय में ऋकप्रातिशाख्य १६ २० पृ० ४४५ 
में लिखा है-- 


है। यहां पर शह्ढा उठाते. 
त्त्र में माना गया है | इस 


“विद्वांसाविति सा भुरिक्‌? 
अर्थात्‌--ऋकप्रातिशास्य के अनुसार भी इस मन्त्र का छन्द 'भुरिंग गायत्रीः है ॥ 
(७ ) वेक्लट्माधव ने छन्दोड्नुक्रमणी प्ृ० ३० पर छिखा है--“विद्वांसाविद्दुरः एच्छेद्‌ गायत्री सा 
भुरिक स्मृता” | अर्थात्‌ इस ( ऋ० १ | १९० | २) का छन्द 'भुरिगू गायत्री! है ॥ 
यह भी ज्ञात रहे कि आचार्य दयानन्द ने भी अपने भाष्य में इस मन्त्र का 'भुर्गिगायत्री' छन्द माना 
पाठकों के छाभार्थ उपयुक्त विषय में हम कुछ और भी प्रम्नाण उपस्थित करते हैं-- 
(८ ) नदं व ओदतीनां ( ऋ० ८ | ६९ | २ ) और मंसीमद्धि (ऋ० १० | २६ | ४ ) में २७ 
हैं | इन मन्त्रों के विषय में ऋकप्रातिशाख्य १६ । ३२ में निम्न छेख है-- उ 
“सप्ताक्षरेश्वतुर्भिद्द नदं मंसीमहीति च । पादैरलुष्ठुमौ विद्यादक्षरैरुष्णिहाबिसे! |... 
अर्थात्‌-नदूं० ( ऋ० ८ | ६९ | २) तथा मंसीमहि० ( ऋ० १० | २६ | ४ ) इन 
अक्षरों की गणना से ये दोनों मन्त्र 'उष्णिक्‌! छन्द वाले हैं | दोनों में २७ अक्षर हैं। यदि ' 
छन्दोनिर्णय किया जाय तो ये दोनों मन्त्र 'अनुष्ड॒पू छन्‍्द वाले कहलावेंगे। इ' 
प्रायः 'अनुष्ठप! है । ऐतरेय ब्राह्मण ( १६ | ४ ) में भी इसका “अनुष्ठप्‌! छन्द ही 
वस्िष्ठुम' **** '( ऋ० ८। ६० ) इति अज्ञाता ( दचः ) अलुष्ठुसः शंसा 
सायण भाष्य प्ृ० ४४२ में ढछिखा है-- >> 5 


श्शर यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
धनी की न्‍असन्‍क्‍अि9 9 २अआ कक9/:िएएट 


न 
पाठक देखें कि यहाँ मी ऋकृप्रातिशाख्यकार ने अक्षरगगना तथा पादव्यवस्था दोनों ही प्रक्रियाओं से छन्दों के 
निर्णय का सिद्धान्त स्वीकार किया है | उपयुक्त छछोक में ग्रन्थकार ऊध्वतराड होकर इस सिद्धान्त की घोषणा कर 
रहा है। यदि ऋग्वेद में केवल अक्षरों द्वारा छन्दों के निर्णय का सिद्धान्त न होता, अर्थात्‌ अक्षर और पाद एक 
साथ दोनों के द्वारा ही छन्दों का निर्णय होना अनिवार्य होता, तो ऋकप्रातिशाख्यकार अक्षरगणना से 'उछ्षिकः 
ै ५३ पु ०५ जे 
! ओर पादव्यवस्था से अनुष्ठुपू) मिन्न २ छनन्‍्द्‌ कभी नहीं बतलाते ॥ 
। (९ ) इन उपयुक्त दोनों मन्त्रों के विषय में ऋकूप्रातिशाख्य का टीकाकार उबढ भी स्पष्ट छिखता है- 
«सप्ताक्षसेश्वतुर्मि: पादे् ऋचाबुष्णिहों भवतः। पादैरतुष्टमी जानीयात्‌। अक्षर: कत्बोष्णिहौ 
भवतः | नदं व ओदतीनां ( ऋ० ८ । ६९ | २ ), मंसीमहि त्वा बयम्‌ ( ऋ० १० | ९६। ४ ) इस्येते” ॥ 
यहां उबद भी “अक्षर: ऋत्वोष्णिहौं भवतः” अर्थात्‌ अश्षरगणना से ये दोनों मन्त्र “उष्णिकू! छन्द वाले हैं, यही 
कहता है। यहां उसने स्पष्ट ही ऋगेद में अक्षरगणना के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया है ॥ 
(१० ) निदानसत्न ( १।२ ४० ३) तथा इसकी उन्दोविचिति टीका (४० ८) में इस मन्त्र का 
० ग हु 
*चत॒ष्पाद्‌ उष्णिक! छन्द्‌ माना है ॥ यदि अक्षरों द्वारा न्‍्दों का निर्णय होता है, यह सिद्धान्त न होता तो निदान- 
सूत्रकार, तथा उसका दीकाकार 'डष्णिक! छन्द कैसे लिख सकता था ! 
( ११ ) उपनिदानसत्र प० ५ में--“नां शब्देन च नद॑ व वर्जम” सूत्र द्वारा नद व! ( कऋ० ८६९२) 
मन्त्र में व्यूह का निषेध किया है, अतः उसके मत में भी इस मन्त्र का 'उष्णिक? छन्द ही है ॥ 
इस प्रकार हमने ऋकप्रातिशाख्य, तथा उसके टीकाकार उबठ, ऋकसर्वानुक्रममणी तथा उसके टीकाकार 
घड्गुरुशिष्य, निदानसूत्र, तथा उसके टीकाकार, उपनिदानसूत्र तथा ऋग्वेदभाष्यकार वेड्ूटमाधवादि बादी के मत में. | 
प्रामाणिक माने जाने वाले प्राचीन ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों के आधार पर ऋग्वेद में अक्षरगणना द्वारा | के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है || 
५ टी 
कया 'देवी” 'आर्षी! आदि विशेषण ऋग्वेद में नहीं हो सकते १ 
अब हम पूर्वपक्षी के दूसरे आक्षेप का समाधान आर्म करते हैं। उसका मूलभूत कहना इतना ही है 
कि इन “दैवी” “आधी? आदि का निरूपण पिज्ञलसृत्र के “पाद:? सूत्र से पहले २ किया गया है। अतः ये सत्र 
विशेषण पादद्दीन याजुष मन्त्रों में ही हो सकते हैं, ऋक-साम-अथव के मन्त्रों में नहीं हो सकते ॥ 
( १ ) ऋकप्रातिशाख्य के १६ | ३-१६ पत्रों में इन 'दिवी-आच्ची-प्राजापत्या-आषों? आदि छन्दों का 
लाए हे जा है | इन सबके लक्षण भी इन्हीं सूत्रों में किये गये हैं । जत्र ऋग्वेद में दैंवी आदि 
घण नहीं सकते, जैसा कि वादी का कहना है, तो फिर ऋग्वेद तथा उसकी शाखाओं के छन्‍्दों के 
निरूपण 5 ऋकप्रातिशाख्य में इनका वर्णन ही क्‍यों किया गया ! इतना ही नहीं, उसमें तो-- 
(१) “अक्षराणि तु के गायत्री ब्रह्मणो मिता ॥ 
अजुषां पड़चां त्रिः घट | न 
(॥ ) “एवं समाहारे गायत्री री कही हल सम्पदि ॥! ऋकप्राति० १६। १२, १३॥ 
व मद यत्री ब्राह्मी घट त्रिशदक्षरा चेद्तिव्या | कर्थ॑ यदू बरह्मणो गायत्री घटत्रिश- 
_दक्षरा भवतीति : ५ तच्छूणु । यजुषां गायत्री पडक्षरा | ऋचां त्रिःषट अष्टादशाश्ष्रेल्यर्थ: सामना 
अस्यां सम्पदि षट्निशदक्षरा भवति ॥ ( ऋकप्रातिशस्य उबट टीका । :। 
) अर्थात्‌--ऋक्तप्रातिशाख्य मूछ में कहा कि--“्राह्मी गाः 
5 अ + डर यत्री ३६ अक्षरों की होती है । याजपी 
; साम्ती गायत्री १२ अक्षर की और आचों १८ अक्षर की होती है ॥? 


॥ 
। 


9» गायत्री १२ अक्षरों की, आर्ची ८ 
अनते हैं, यही ब्राह्मी गायत्री बनती है ॥? 


वैदिकछन्दोबाद 


हर यहां ऋग्वेदप्रातिशाख्यकार शौनक और उसके टीकाकार उबठ ने, याजुषी-साम्नी-आर्ची ष्ट ब्र 
में होती हैं, स्पष्ट माना है, इसीलिये दोनों ने इनके लक्षण यहाँ दिखाये हैं || रची और जाझी क 


स्पष्ट ही इन दैवो आदि हा की कं को स्वीकार करते हुये इनके लक्षण भी किये गये हैं| जब ऋगेद 
ही पादबद्ध, तो फिर इसमें इन रवी-आर्षी छन्दों के कथन करने का अवसर ही क्या था। अतः यह सिद्ध है 
ऋकप्रातिशाख्य के मत में ऋग्वेद में ये 'देवी? आदि छन्द अवश्य होते हैं ॥ 
इसीलिये ऋकृप्रातिशाख्य १७। १ में कहा-- 
“एवं कल्प्रप्रमाणानां छन्‍्दसामुपद्शियते” | 
अर्थात्‌--अत्र हम यहां पूर्वोक्त प्रमाण माने हुये ( २१ ) छन्दों के विषय में कुछ विशेष कहेंगे | यही अधथे 
कार ने किया है । इससे यह स्पष्ट है कि ऋक्‌प्रातिशाख्य में इससे पूव॑ जो कुछ भी कहा गया है, वह इन २१ 
के विषय में सामान्य रीति से कहा गया है, अन्न कुछ विशेष कहेंगे | इससे जो देवी आ्ची आदि विशेषण 
हैं, जिनके लक्षण ऋकृप्रातिशाख्यकार पूर्व कर चुके हैं, वे सब इन सब २१ छन्‍्दों में लग सकते हैं, यह बात यहाँ 
ध्वनित हो रही है || 
भा? आदि इन्द केवढ अक्षरगणना के आधार पर ही होते हैं, इनका भी निरूपण ऋकृप्रातिशास्यकार ने 
क्यों किया, यह बात भी ध्यान देने योग्य है || 
| (२ ) उपनिदानसूत्र के तृतीयाध्याय के आरम्भ में लिखा है-- 
। “ढेबासुरम्रजापतीनां यजुःसामर्चा च छन्दांसि भवन्ति। देव्येकाक्षरा गायत्री। पद्चद॒शा- 
सुराणाम्‌ ।” इत्यादि सम्पूर्ण तृतीयाध्याय में इन्हीं “देवी आची” आदि का प्रतिपादन किया गया है। 
| अतः सामवबेद में ये विशेषण तो उपनिदानसूत्रकार के मत से होते ही हैं | इसमें विप्रतिपत्ति का कुछ भी स्थान 
नहीं रह जाता । जैसा कि उपनिदानसत्र ४० १२ में “भ्गो न चित्रा इति त्रिपादासुरी जगती” ( डा० मंगलदेव- 
शास्त्री सम्पादित )। यहां “जगती” के साथ आसुरी विशेषण स्पष्ट मिल्ता है ॥ 


(३ ) निर्णयसागर बम्बई में छपे पिज्ञलछन्दःसूत्र की टिप्पणी में कई स्थानों पर भवदेव के नाम से 'आर्ची 
साम्नी” आदि विशेषण ऋड्मन्त्रों के मिलते हैं, तद्यथा-- * “ 


(क ) “सास्नी त्रिष्टुपू' '***** महिराधो विश्वजन्यम्‌''''' 'प्ृ० ९॥९? 


( ख ) “आर्ची त्रिष्ठुप्‌' '*****अप्नि नरो'''*पु० ९ ॥”? 
ये उपयुक्त दोनों ही मन्त्र विना किसी भी प्रकार के सन्देह के ऋग्वेद में हें, क्योंकि ये दोनों ऋ" 
४७ | २५ तथा क्र० ७ १ | १ के मन्त्र हैं ॥ 
( ४ ) अथर्ववृहत्सर्वानुक्रमणी में इन “आधी” “देवी” आदि का व्यवहार हमें स्पष्ट मिलता 
रहे कि अथवंबेद में ऋचायें हैं | 
( के ) अथव ७ | ९ | ३ के विषय में बृहत्सवानुक्रमणी का लेख इस प्रकार है-- 
त्रिपदार्षों गायत्री” | अथर्ववेद का यह मन्त्र वैसे का वैसा ऋ० ६ | ५४ | ९ 
है। यह स्पष्ट पादवद्ध ऋड्मन्त्र है पूर्वपक्षी को बताना चाहिये कि इसमें “आर्षी” 
आ सकता है ॥ 
हे ( ख ) “सीरा युझ्ञन्ति” अथर्व ३। १७। १, ऋ० 
के विषय में अथव॑सर्वान॒क्रमणी ( ० २३ ) में “प्रथमार्षी गायः 
हं ( ग ) आधी आदि विशेषण एक आध स्थान 
ड त्यं जातवेद्सम्‌ इति नवाष्यों 
हर 


रु 
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नो मन्त्र ऋगेद के हैं, क्योंकि ये मन्त्र प्रायः वैसे के वैसे ऋग्वेद ९। ५० श्से९ 38 है कप 
मानने में किसी को यत्‌किड्चित्‌ भी सन्देह नहीं हो सकता। अयर्वसर्वोनुक्रमंगीकार निस्‍्यन्दंह इन विशेषणों को 
ऋदमस्त्र में भी मानता है, यह सूर्य के प्रकाश की मान्ति सिद्ध हे ॥ 


(थ्र) अथर्व १८ । १। ८, १५ इन दोनों मन्त्रों के विषय में सर्वानुक्रमणी कक सा यम्यम्‌ 
आर्षी पडक्ति:* “१५, 'बतो बतासि यम! आषीं पडक्ति.” ऐसा लेख है| ये दोनो मच्त त8० ४० ॥ ३०] 
७ तथा १३ में मी सष्ट मिलते हैं ॥ रथ 

(७ ) अथर्व १९ । २४ | ७ के विषय में बृहत्सवॉनुक्रमगीकार कहता है--“योगे योग रे अिपदार्षो 
गायत्री” | अर्थात्‌ इस मन्त्र का छल्द "आएं गायत्री! है। यह मल्र ऋण १ हे? | ७ननावत का वैसा 
विद्यमान है ॥ | 

(च) इसी प्रकार अथर्व ३।१६। १ में केवल एकपद्‌ के मेद से ऋ० ७। ४१। £ का मन्त्र है। 
आगे भी इस युक्त में ऋदषमन्त्र हैं।अथ्व ७। ४९ | १, वह मन्त्र केंबठ एक हां पद के मेंद से ऋ० ५॥ 
४६ | ७ में भी है । दोनों में वृहत्सर्वानक्मगीकार ने “आरषीं जगती” छ्द दर्शाया है। अथर्व १८। ३ | ५६ 
मन्‍्त्र ऋग्ेद १० | १७ । १७ में भी किव्चित्‌ पाठमेंद से विद्यमान है। यहां इसका छन्द आष्य॑नुष्डुप्‌ः दशोवा 
है | ऐसे ही अन्य बहुत से उदाहरण हैं उन्हें इम छोड़ते हैं ॥ 

अब हम शेष “आर्ची” आदि विशेषणों के विषय में भी कुछ दर्शाते हैं-- 


(छ ) अयव॑ १६।६ | १ तथा २ के विषय में बृहस्सर्वानुक्रमणीकार का छेख इस प्रकार है-- 
/अजैष्माद्या इत्येकादशोषोदेवत्या:, प्रथमाश्रत्वारः प्राजापत्याउ्नुष्ठुभ:”। अर्थात्‌ इस सृक्षत के प्रथम चार 
मन्त्र “प्राजापत्याड्नुष्ठुप्‌” छन्द वाले हैं | विदित रहे कि अथर्ववेद के इन चारों मन्त्रों में से पहले दो वैसे के बैसे 
ऋह० ८ | ४७ | १८ के भाग हैं | यहां पर एक बात और बता देना आवश्यक होगा कि कई एक छोग इन सक्तों 
को पर्यायसकक्‍तों के नाम से पुकारते हैं| उनके मत में यह सोलहवां ( १६ ) काण्ड सम्पूर्ण पर्याय सक्तों से युक्त 
है | और अथर्ववहत्सवानुक्रमणी में पर्याय स॒कतों में तो इन “देवी-आ्ची” आदि की भरमार है | फिर भी हमने 
दुर्जननसन्तोषन्याय से उपर्युक्त अथर्व १६ | ६ । १, २ का उदाहरण उपस्थित किया है, जो स्पष्ट ऋग्वेदीय मन्त्र हैं | 
हमारे इस उदाहरण पर विंद्वन्महानुभाव गम्भीरतापूर्वक विचार करें ॥ 


( ज ) अथवंबृहत्सर्वानुकमगीकार अथर्व के सब मन्त्रों में “पाद” व्यवस्था मानता है | पर्याय रुक्‍्तों तक में 
सर्वत्र उसने स्पष्ट ही “द्विपदा”” “त्रिपदा? आदि विशेषण दिये हैं ( देखो 9० १७७ ) | इतना ही नहीं अथर्ववेद के 
लो मन्त्र केवल यजुव॑द में ही आये हैं, उनमें भी वह 'द्विपदा? 'बिपदा? 'चतुष्पदाः आदि शब्दों का स्पष्ट व्यवहार 
करता है | जैसे--अथव ७ | ९७ | ५ में “ यज्ञ यज्ञम्‌ इति त्रिपदार्ची भुरिगगायत्री, ६ एब ते यज्ञ: इति 
.. त्रिपात्‌ प्राजापत्या बहती, ७ बंषड॒ढुतेभ्य: इति त्रिपदा साम्नी भुरिगू जगती” ॥ 


किक अथर्ववेद्‌ के सब मन्त्र पादबद्ध हैं। यही बृहत्सवीनुक्रमगी का मत है । यह (अथर्व ७९७५९) 

यसुक्त नहीं | का उपयुक्त तीनों मन्त्र यजुः ८।२२ तथा २२० में भी आये हैं। सो जो लोग यबुवेंद में 

उन्हें बृह्तर्वानुक्रमणी के ऐसे स्थलों को विशेष ध्यान से देखना चाहिये (जो इसमें भरे हैं ) | 

अथर्व के समस्त मन्त्रों में त्रिपदा? चतुष्पदा? 
। होती है । 


6 प्रदेन यह होगा कि फिर 'पादः से पूर्व ज्र् 
| छगेगा | सो इसमें हमारा कहना यह है 


है. 


कि व्याकरण शास्त्र के कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌” कार्यकाल पक्ष को मानकर इनमें वाद! का सा का 
'निच्द! और “विराद? आदि के विषय में भी यही व्यवस्था समझनी चाहिये ॥ | 


बृहत्सरवोजुक्रमणी का विशेष स्थल 
यद्यपि “देवी? आचों? आदि विशेषणों के लिये हम अनेक उदाहरण उपस्थित कर चुके हैं, तथायि अब ॥ 
हम बृहस्सर्वानुक़्ामणीकार का एक और विशेष स्थल उपयुक्त विषय की। पुष्टि में उपस्थित करते हैं-- 
अथर्व १८४ के अन्त में बृहस्सर्वानुक्रमणीकार का लेख निम्न प्रकार है-- 
“एकोननबतिश्रेव यमेषु विहिता ऋच:”? | 
अर्थात्‌ चठ॒थे यमयृक्त में ये ८९ ऋचायें विहित हैं ॥ 
इस बात को कुछ अधिक स्पष्ट करते हैं-- 
बृहस्सर्वासुक़्मणीकार का यह उपयुक्त वचन पशञ्चपटलिका ४।१७ से वैसे का वैसा लिया हुआ है। वहाँ 
का सम्पूर्ण छेख निम्न प्रकार है-- 
“एकपष्टिश्व पष्टिश्व सप्ततिस्त्यधिकातू पर: | 
एकोननवतिश्वेव यमेषु विहिता ऋच: ॥”? 


| 
| 


अर्थात्‌-अठरहवें काण्ड में क्रमशः प्रथम चूक्त में ६१, दूसरे में ६०, तीसरे में ७३, और चोये में ८९ 
ऋचायें हैं | यहां 'ऋचः” पद विशेष ध्यान देने योग्य है । अथव॑बृहस्सर्वानुक्रमगी तथा अथर्ववेदीय पञ्मपटलिका 
के मत में उपयुक्त चारों सूक्तों के (६१+६०+ ७३ + ८९८२८३ ) मन्त्र ऋचायें हैं । ऋक? पादवद्ध को. कहते 
हैं, यह सर्वसम्मत है ॥ 

अब हम पाठकों के समक्ष इन उपयुक्त चारों यूक्तों में आये “देवी” भार्षी? 'आचों? प्राजापत्या? आदि 
विशेषण दर्शाते हैं-- 


(१ ) अथर्व १८।१८, १५ आएीं पड़क्तिः ॥ ( ९ ) अथर्व १८४७१ आसुर्य॑न॒ष्टप्‌ ॥ 

(२) » 2१८।२।१९ त्रिपदार्षी गायत्री ॥ (१० ) » १८।४।७२ तिस्तः आछुरीपछक्तवः ॥ 
(३) » १८।२।२४ त्रिपदा समविषमार्षी गायत्री॥ (११) » १८।४७५ आएउंरी गायत्री ॥ 

(४) » १८।२।३८ सप्ताषींगायत्र्यः ॥ (१२) » १८४८१ प्राजापत्याउनुष्डुप्‌ ॥ 
(५) » १८।३।३६ आउय्नुष्ठप्‌ ॥ (१३) » १८४८२ साम्री बृहती ॥ ; 
(६) » १८।३।५६ आर्ष्यनुष्ठप्‌ ॥ (१४) » १८।४।८४ साम्नीनिष्ठुमो ॥ 

(७) »# 2१८।४२७ याजुषी गायत्री ॥ (१५ ) 9 १८।४॥८५ आउुरी बृहृती ॥. 


(८) ? १८।४।६७ हिपदाच्य॑नुष्ठुप्‌ ॥ 
इन १५ स्थलों में स्पष्ट, आपषी-आर्ची आदि छगभग सभी विशेषण विद्यमान हैं और इस सारे काण्ड को 
तथा इन उपयुक्त मन्त्रों को बृहत्सरवॉनुक्रमणीकार ने स्पष्ट ही ऋचायें? माना है | ५ ५ 
इस प्रकार हमते “देवी? “आचचीं? 'प्राजापत्याः आदि विशेषण अथर्व में आये ऋम्ेद के मन्त्र 
अन्य मन्तों में भी दर्शाये हैं। और अथवी के सब मन्ज पादबद्ध हैं, यह सी दर्शाया, और उनसे 
कार के पूर्व के भी सत्र विशेषण विपुल मात्रा में दर्शाये हैं। ऋक॒प्रातिशा 
तथा अथर्वबृहस्सर्वानुक्रमणी के आधार पर इतने प्रमाणों के उपस्थित करने पर भी यो 
तो “ब्रह्माउपि तं नर न रक्षयति”, हमारा इसमें क्या दोष है ! >3 
इस तरह हमने वादी के दोत्नों आक्षेपों अर्थात्‌ ऋग्वेद में 
"देवी? “आचों? आदि विशेषण नहीं छूगा सकते, इनका म 
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--..........-.5555:क्‍5स्‍स्‍क्‍्््तत्ततक्‍्च्फचच््लन्ल्सल 
बहत्सवीनुक्रमणी तथा इनके टीकाकारों आदि के आधार पर दिया है। जब्र वादी की प्रक्रिया में ही दोष है तो 
स्वामी दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य में छनन्‍्दों की ७॥ ८ हजार अश्ुद्धियों की आशक्ला स्वयं सवथा निम्मूल हो जाती है, 
हां छपने वा गिनती में कहीं भूछ रह जाना दूसरी बात है ॥ 

अब हम इस विषय में अन्य दृष्टि से विचार प्रस्तुत फरते हैं-- 


उन्दोनिर्णय- में अन्य दृष्टि से विचार 


सब से पूर्व यह विचारना चाहिये कि छन्द कहते किसकों छः 'यदक्षरपरिसाणं तच्छन्द:? ( ऋकसवौलु- 
क्रमणी प्र० १), तथा <उन्दो5क्षरसंख्याव्यवच्छेदकमुच्यते” ( अथवेब्ृह्सबोलुक्मणी ४०९१ )। इन 
दोनों प्रमाणों का अथे यही है कि छन्द उसको कहते हैं, जिसका नाम सुनते ही मस्ताक्षरों की इयता का परिज्ञान 
तत्काल हो जावे । अर्थात्‌ जिस मन्त्र के अक्षरों की इयत्ता का ज्ञान उसके छन्‍्द के श्रवण करने से न हो, वह 
उस मन्त्र का वास्तविक छन्द नहीं है, यही कहना होगा । पिंज्ञल के छन्दसूत्र के आधार पर भी यही मानना 
पड़ता है | इस बात को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं ॥ 

(१) देखिये | ऋ० १।६३॥५ मन्त्र का छन्द ऋूसर्वानुक्रमणी ने त्िष्ठुए! लिखा है । “त्रिष्ठुप! के ४४ अक्षर 
होते हैं, पर अक्षरगणना करने पर इस मन्त्र के अक्षर होते हैं ३७ | वहां 'त्रिष्ठुपर छन्द्‌ सुनते ही प्रथम आभास 
यही होगा कि इसमें ४४ अक्षर हैं। पर जत्र अक्षरों की गणना करके देखेंगे तो ३७ अक्षर ही मिलेंगे | अतः यह 
सिद्ध हुआ कि छन्दःसूत्र के लक्षणानुसार सर्वानुक्रमणी के छन्द वास्तविक ( वा मुख्य ) छन्द नहीं हो सकते यदि 
“ज्रिष्टुप! छन्द के स्थान में इस मन्त्र का भुरिग बृहती? या 'भुरिगार्ची जगती? छन्‍न्द माना जावे तो ये. दोनों शब्द 
सुनते ही तत्काल यह ज्ञान होगा कि इस मन्त्र में ३७ अक्षर हैं । हमारा कहना यह है कि न्‍ के 
आधार पर इस मन्त्र का 'परिगू बृहती! या 'भुरिगाचीं जगती? छन्द्‌ ही वास्तविक छन्द्‌ है, त्रिष्ठुप! नहीं ॥ 

यह मी विदित रहे कि इस सूक्त के ३ तथा ६ मन्त्र में भी ३८ ही अक्षर हैं, केवल ४ मन्त्र में ४२ 
अक्षर हैं, शोष सत्र में ४१-४१ ही हैं | छन्दोनिदर्शक ग्रन्थों के छन्दोनिर्णायक सूत्रों के अनुसार विना व्यूह किये इस 
सकत का त्रिष्ट॒पू छन्द हो नहीं सकता ॥ 

पाठक प्रइन करेंगे कि फ़िर ऋक्सर्वानुक्रमगीकार ने इसे 'त्रेष्टुभम! कह कर इसका “त्रिष्ठप१ छल 
क्यों कहा ! इसमें हमारा कहना यह है कि यज्ञ तथा सामगानदि में जब “त्रेष्टमं शंसति” किसी त्रिष्ट॒प्‌ छन्द 
वाले सूक्त वा मन्त्र का शंसन कश्ना कहा हो, और उसमें भी इसी १। ६३ सूक्त का निर्देश किया गया 
हो तो ऐसी अवस्था में सामगान तथा यज्ञ की प्रक्रिया के अनुकूल इसे “त्रिष्टपए मान कर गाया वा 
उच्चारण किया जा सके, इस विचार से ही ऋक्सवीलुक्रमणीकार ने इसका '“त्रिष्टप्‌! छन्द बता दिया। 
जो वास्तविक वा मुख्य छन्द नहीं है। शक 

का इस बात की पुष्टि में हम इस सूक्त के सायणभाष्य के आरम्भ का लेख उपस्थित करते हैं-- 2 

समूल्ठे दशरात्रे द्वितीये छन्दोंमे मरुव्वतीये शत्तर एतत्‌ सूक्त विश्वजितोड्म नर इति खण्टें 


सूत्रितम, 2 ण॥ 


इससे स्पष्ट है कि मदुत्वतीय शत्त्र में इस सूक्त का निर्देश है। जो स्पष्ट साम वा यश्प्रक्रिया के अनुसार 
वा उच्चारण का विषय है | इस समय इस मन्त्र का “त्रिष्दपः छद मानकर गाने वा उच्चारण करने में कोई 


रा 5) है पे मं |; ऋक्सर्वानुक्रमणीकार ने इस मन्त्र का छन्‍्द 'सतोबुहती! माना है, 

| पिज्ञलछन्द/सूत्र में संतोव॒हती” को बहती का भेद माना गया है | कात्यायन इसे पड़र्ति 
अक्षर रे! प्‌ ० ह्ठी इसका ! 

हक ही हैं | इसका वास्तविक उन्द “निनृद्‌ बहती? हो सकता है | कार 

३ छह २ जा 
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इन उद्रणों से स्पष्ट है कि ऋक्सवानुक्रमणी आदि अन्यों में जो छन्द छिले हैं, वे वारतत्रिक छन्द नहीं हैं ॥| 

इस पर यह कहा जा सकता है कि व्यूह के द्वारा इन उन्‍्दों के अक्षरों की पू्ति की जावेगी । सो भी ठीक 
नहीं, क्‍योंकि व्यूह केवल यज्ञ वा सामगान में होता है। जिसके विषय में हम आगे सम करेंगे 
सर्वान॒क्रमणी आदि में लिखे छन्द तो टीक डपपन्न हो जावेंगे, पर व्यूह से बढ़ाई हुई अश्षरसंख्या वास्तविक संख्या 
नहीं होगी । यदि हम इस प्रकार ग्रत्येक मन्त्र में ( जहां आवश्यक हो ) अक्षर बढ़ाते जायेंगे तो केवड ऋगेद में 
ही सहखरों अक्षर बढ़ जायेंगे ॥ 


व्यूह की कल्पना क्‍यों की जाती है ९ 


अब यह प्रश्न होता है कि ऋक्सर्वानुक्रमगीकार आदि ने व्यूइ की कत्पना ही क्यों की ! इसमें कारण यह 
है कि ब्राह्मगग्रस्थों में गायत्रं शंसति! “त्रेष्डुमं शंसति” आदि विधिवाक्ों के निर्देश हैं, जिनका भाव यह है 
कि अमुक यज्ञ में असुक समय पर गायत्री या अनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द वाले सूक्त का उच्चारण करे | सो जिस सुक्त में सब मन्त्र 
धायत्री? या तिष्ठुप्‌! छन्द वाले न हों, और वह एक दो की स्यूनाधिकता से खरादू-विराट्‌ आदिसे भी पूरी न 
होती हो, ४, ५ या ६ अक्षरों की न्‍्यूनता हो, तो ऐसी अवस्था में उन एक दो मन्त्रों को अन्य मन्त्रों के 
समान अक्षर वाला बनाने के लिए व्यूह? करना होता है ॥ 


व्यूह केवल याज्ञिक ग्रक्रिया में ही होता है 


ब्राह्मण अन्थों में इस प्रकार काल्पनिक छन्द क्यों माने जाते हैं ! इसका उत्तर यह है कि यज्ञ में समान 
देवता और समान छन्‍्दों वाले अनेकानेक मन्त्रों की आवश्यकता होती है। प्रकृत में जब समान देवता नहीं मिलता 
तो समानता के लिये देवता का काव्पनिक व्यवहार किया जाता है, जैसा कि निरुक्त सम्तमाध्याय में लिखा है-- 


“तदेकमेव जातवेद्स गायत्रं ठ्च॑ दाशतयीषु विद्यते। यत्तु किंचिदाप्रेयं तज्जातवेदसानां स्थाने 
युज्यते? ( निरु० ७२० )॥ 
अर्थात्‌-यज्ञरूपी कर्मकाण्ड में गायत्रीउन्दोयुक्त जातवेदाः देवता वाले अनेक मन्त्रों की आवश्यकता होती है, 
पर सम्पूर्ण ऋग्वेद में गायत्रीछन्दोयुक्त जातवेदाः देवता वाले तीन ही मन्त्र हैं। ऐसी विषमावस्था में अमिदेवता वाले 
गायत्रीछन्दोयुक्त जो कोई मन्त्र हैं, वे उन जातवेदाः देवता वाले मन्त्रों के स्थान में विनियुक्त होते हैं। ठीक यही 
विषम परिस्थिति छन्द्‌ के विषय में भी उपस्थित होती है । समान देवतायुक्त एक जैसे छन्द्‌ वाले मन्त्र अतयस्प हैं, 
आवश्यकता बहुत अधिक की होती है | ऐसी परिस्थिति में पूरवोक्त देवता की भांति काल्पनिक छन्दों की भी सृष्टि 
करनी पड़ती है । जिससे “गायत्र शंसति? इत्यादि विधिवाक्य तथा प्रकृत कर्मकाण्ड दोनों ही भी प्रकार उपपत्न 
हो जावें। बस यही कल्पना वैयूहिक हन्दों की उत्पत्ति में प्रधान हेतु है| इसका प्रभाव सामगान पर मी 
पड़ता है। पर वस्तुतः सारी कल्पना यज्ञ के लिये ही है। अतः यह मानना पड़ेगा कि वैयूहिक छत्द 
केवलमात्र याज्षिक उन्द हैं, वास्तविक छन्द नहीं । वास्तविक छद्‌ वे ही हैं, जो अक्षरगणना से सिद्ध होते हैं, 
है जो उन्दःशास्त्र के मुख्य ग्रन्थ पिड्जलछन्दःसूत्र के आधार पर हैं, क्योंकि उनमें ही छन्द्‌ का वास्तविक लक्षण 
होता है ॥ 
पिज्ञछ छन्दःसूत्र को छन्दोविषय में प्रधान मानते हुये भी हमने अपने समाधान उत्तर में 
आदि के प्रमाणों से ऋड्मन्त्रों में अक्षरगणना के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, वह सब्र वादी को 
पमाणीभूत होने से अभ्युपगमवाद वा दुर्जनसन्तोषन्याय से ही समझना चाहिये। हम तो छत्दोवि घय 
_उन्दोज्ञान के प्रवत्तेक _ ज्ञान के अवत्तैक पिज्लछन्द:सूत्र को दी प्रधानता' देते हैं ॥ हे 


१. पिज्लछ से पूर्व भी छन्दःशास्त्र के अनेक प्रवक्ता रहे हैं, स्वयं 
मवक्ताओं के नाम्र स्मरण किये हैं। तद्थथा तण्डी (३। ३४ ), 


११८ यजञुवेदभाष्य-बिवरण-भूमिका 


हमारे उपर्युक्त कथन से यह भी स्पष्ट है कि व्यूह को जो अनिवार्य वा अटल मानतें हैं, यह भी उनको 
भूल है । यही बात 'प्रगाथ” के विषय में भी समझनी चाहिये || 

«तदभ्यास: समासु स्थात” ( मीमांसा ९२२१ वर्णक १ )॥ 

के भाष्य में सिद्धान्त दर्शाते हुये लिखा है- 

“समास्वेव गेयं न नानाछन्दस्कास्विति । किमेव॑ भविष्यति ! गीतेः रंशरविलेशी न भविष्यत:। 
यदि न्यूनछन्दस्का ऋच उपादास्यामहे गीति संश्णीयास । अथ अधिकहन्दस्का:, ततो गीति विलेशयाम । 
उभयथा चार्ष बाघेसहि। समासु तूपादीयसमानासु ने किख्विद्‌ दुष्यति। तस्मात्‌ समासु गान 
कत्तेव्यमिति”॥ 

यहां गान समान छन्‍्दों वाले मन्त्र में ही हों सकता है, यह कहा है, समान देवता में गान होता है, इस 
विषय में मीमांसामाष्य ( ९ | २। २४ वर्णक २ ) में छिखा है-- 

«एवं च समानदेवताके त्रैशोके ठच इति ढचशब्दोपचारों युक्तों भविष्यति”? | 

हमारे ऊपर के प्रमाण से सिद्ध है कि गान समान छन्दों वाली ऋचाओं में ही होता है और गान के समय 
ही हम व्यूहादि से छन्दों की पूर्ति करेंगे, न कि सदेव ॥ 

क्‍या छन्दःसंज्ञा के भेद ( बदल जाने ) से वेद अनित्य हो जायगा १ । 

कुछ एक अत्पज्ष, अदूरदशी तथा अहम्मन्य लोगों का कहना है कि मन्त्रों के छन्‍द अर्थात्‌ डनकी तत्तत्‌ 

संज्ञायँ भी ईश्वरीय ही हैं, अर्थात्‌ अपौरुषेय हैं। यदि उनमें अदछा बदली की जायगी तो बेंद ही अनित्य हो 

जायगा। ऐसे लोगों के अ्रमनिवारणाथ हम विस्तृतरूप से उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे, जिनसे छन्‍्दों में विभिन्नता 

होती है और उनमें विभिन्नता होने पर भी आज तक किसी आचार्य ने वेद को अनित्य कहने का साहस नहीं 

किया । कहते भी कैसे, क्योंकि वे लोग उक्त वैदिक परम्परा को भी प्रकार जानते थे, जो आपषैकाल में तथा 
उसके पश्चात्‌ भी अविच्छिन्नरूप से चली आ रही है || 


इन्दोमेद के कारण 
प्रथम कारण--छन्दोनिर्णय की ग्रक्रिया के भेद से उन्दोमैद 


यह हम पूर्व अलीभान्ति दर्शा जुके हैं कि ऋड्मन्तरों में छन्दोनिर्णय अक्षरगणना तथा पादविभाग दोवों 
प्रक्रियाओं के आधार पर होता है । केवल अक्षरगणना से भी ऋद्मस्त्रों के छन्दों का निर्णय होता है, इसके हिये 
हम अनेक प्राचीन प्रमाण दे चुके हैं | एक ही मन्त्र में अक्षरगणना से एक छन्द होता है तो पादविभाग से दूसरा। 
यह सत्र निरूपण यद्यपि बहुत हो चुका है, ( देखो पूर्व ० १०९--११२ ), पुनरपि अतिसंक्षेप से हम उन उदार 
को यहां पर दोहरा देना आवश्यक समझते हैं, जिससे प्रकरणानुकूछ समझने में भी सुगमता हो-- 
(्‌ कि हा कं (ऋ० ११२०२) में अक्षरगणना से पड़गुरुशिष्य ने (सवा ० टी० ४० ६४) 
प्रातिशाख्य ( १६।२० ) में इस मन्त्र का उन्‍्द “भुरिग्‌ गायत्री” माना है | और पुनः 
बज प्‌ और पुनः प० $३ पर 
मन्त्र का 'उणिक? छन्द माना है ॥ अअ 
३॥ १२०। दें ऋकसर्वानुक्रमणीकार ने “अक्षरैरुष्णिकु! लिखा है, पडूगुरुशिष्य नें भी 
गष्टानिशस्यक्षरसंख्ययोष्णिक्स्व॑ सम्पादनीयमू , न तु पादभेदात्‌” (2० १६ ) 
अक्षरगगना से 'उश्णिक छन्द्‌ माना है || 5 
), रात ( | माण्डब्य (७। ३ ) ॥ इनमें किसी के भी उपर 
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ध्य्न्ननननन चलन न न त्त्ननेसड्िेॉ।ॉौा:।। 

(३ ) 'नदं व ओदतीनाम? ( ऋ० ८६९२ ), तथा “संसीमहि सवा! (ऋ० १०२६४ पु 

मन्त्रों के विषय में ऋकूप्रातिशाख्य १६।६२ में छिखा है-- ६ >आ 
पादेरलुष्ठुभो विद्यादक्षरैरुष्णिद्वाविमे ॥ १६३२॥ 

यहां स्पष्ट ही पादव्यवस्था से इन दोनों मन्त्रों का छन्द्‌ “अनुष्ठपू? माना है और अध्षरगणना से जान] 

निदानसृत्रकार ने इस ऋ० ८ । ६९ | २ का 'उष्णिक्‌? छन्द माना है ॥ न 

इस प्रकार अक्षरगणना से यदि किसी मन्त्र का एक छन्‍्द बनता है, तो पादव्यवस्था से दूसरा बनता है। 
दोनों ही छन्‍्द ठीक हैं, शास्त्रीय हैं ॥ | 

इस ग्रकार ग्रक्रियामेद से छन्दःसंज्ञा में भेद हो जाना कुछ भी दोषावह नहीं है ॥ 
- द्वितीय कारण--मल्त्रगणना के प्रकारमेद से हन्दोमेद 

(१) ऋग्वेद में १४० नैमित्तिक द्विपदा ऋचायें हैं। इनके विषय में पड्गुरशिष्व लिखता है-- 

“ऋचो5ध्ययने त्वध्येतारो दे दे द्विपदे एकैकामच कृत्वा समामनन्ति'***०*** समामनन्ति इति 
बचनात्‌ शंसनादी न भवस्ति | तेन 'पश्चा स तायुमिति देपद्सिति इंसने दृशचेत्वम्‌ू , आसामध्ययने 

हे पु 
पत्चत्व॑ भवति” ( ऋकसबो० टीका प्रू० ७९ ) ॥ 

अर्थात्‌-अध्ययनकाल में दो दो ह्ििपदा ऋचाओं को मिलाकर एक २ ऋणषा करके उच्चारण करते हैं। इससे 
पश्चा न ताथुम! ( ऋ० १ | ६५ ) इस यूक्त में १० हिपदा ऋचायें हैं। यज्ञकाल सें ये दस मन्त्र माने जाते हैं, पर 
अध्ययनकाल में ये दो दो की एक २ ऋचा होकर पांच मन्त्र ही होते हैं" | 

इस प्रकार यहां यह स्पष्ट है कि जब 'पश्चा न तायुम्‌! ( ऋ० १। ६५ ) सूक्त में अध्ययनकाल में ५ मन्त्र 
माने जायेंगे; तब छन्द्‌ दूसरा होगा | पांच मन्त्र मानने पर सृक्त के समस्त मन्त्रों का पड छन्द्‌ होगा और दस 
मन्त्र मानने पर ट्विपदा विराट छन्द होगा | वर्णान॒ुपूरवी तथा अक्षर वैसे के वैसे होने पर भी प्रक्रियामेद से मन्तों 
के उन्‍्दों में भेद हो जाता है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है ॥ 

(२) ऋग्ेद में “असिकन्यां यजमानों न होता” (ऋ० ४। १७ | १५ ) आदि अनेक एकपदा | 
ऋचायें हैं, जिनका उन्द सर्वानुक्रमणी में 'एकपदा विराट! माना है। पर आचार्य यास्क के मत में एकपदा ऋचारये । 
( एक को छोड़कर शेष ) पूर्व मन्त्र का अवयव मानी जाती हैं । तदनुसार ये मन्त्र पांच २ पाद के बन जाते हैं, ॥ 
चैसा कि ऋकूप्रातिशाख्य ( १७। ४२ ) में कहा है-- 

न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वे यास्क:। 
अन्‍्यत्र वेमद्या: सैका दशिनी मुखतो विराट ॥ 
वेक्ट्माधव ने छन्दोड्नुक्रमणी प० ४२ में भी कहा है-- 
न दाशतस्येकपदा काचिद्‌ यास्कस्य वियते। 
भद्रन्नो अपि वातय सा स्यादेकपदा विराट ॥ 
अर्थात्‌-सम्पूर्ण ऋग्वेद में यास्क के मत से एक को छोड़कर कोई एकपदा नहीं है। परन्तु 
मणीकार तथा उसके टीकाकार ने कह० ४|१७१५; ५४१२०; ५।४२।१७; ५४३१६ को एकपदा 
है। जब ये एकपदा ऋचायें स्वतन्त्र मानी जायेगी, तब इनका तथा इनके पूर्ववर्ती मन्त्रों का छरद्‌ 
जज्न ये ही पूर्व ऋचाओं की अन्त्यावयव मानी जायेंगी, तब दोनों को मिलाकर मित्र उन्द होगा।॥ 

इस प्रकार इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि मन्त्रगणना की प्रक्रिया के भेद से मन्त्रों के छत्दों में व 

और इससे वेद की नित्मता पर कोई आधात नहीं आता, क्योंकि सब आचार्य संहिता 


१. नैमित्तिक द्विपदा और ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या के विषय 
कृत “ऋग्वेद की ऋकक्‍संख्या” निबन्ध देखना 


१२० यजुर्वेद्‌भाष्य-विवरण-भूमिका 


व॒तीय कारण--पादव्यवस्था के भेद से छन्दोमेद 


था? इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार झबर- 


मीमांसा २। १ | ३५ “तेषामगू यत्राथेबशेन पादव्यवस 
स्था को माना है, जैसा कि जैमिनि 


स्वामी तथा तन्त्रवात्तिककार कुमारिल्मट् दोनों ने अर्थ के आधार पर पादव्यव' 


ने पूवोक्त सूत्र में लिखा है ॥ 
भाइदीपिका तथा उसके ठीकाकार शम्मभ्ट आदि मीमांसकों ने भी इसी व्यवस्था को स्वीकार किया है। 


“भ्रायोउथों वृत्तमिति पादज्ञानस्य हेतवः” ( ऋकृप्रातिशास्य १७। २७ ) में मी पाठ, अर्थ तथा बृत्त के आधार 
पर पादव्यवस्था मानी है । वेड्नट्माधव की छन्दोउनुक्रमणी ४० ४८ पर भी यही बात कही है ॥ 
पाद्व्यवस्था अर्थ के अधीन है, यही हमारा कहना है। जब अर्थ के अधीन पाद्व्यवस्था का सिद्धान्त 
मान लिया जावेगा ( जो मानना ही पड़ेगा ), तब तो उन्दों की व्यवस्था में मेंद पड़ना अवश्यमावी है। ऐसान 
होने से जिन २ आचारययों ने जो २ छन्द बिन २ मनत्रों के निर्धारित किये हैं, वे प्रावः वैकत्पिक ही हो जायेंगे। 
॥ ८ उन्दोनिर्णय का अवधारण कमी नहीं हो सकता । अर्थात्‌ एक मल्र का एक ही छन्द होगा, यह बात नहीं। 
| उन्दोमेद का यह मद्दान्‌ कारण हन्दों को व्यवस्था को कहां तक बंदर देगा, यह विह्वन्महाचुभाव स्वयं विचार 
गो /5 तर वि' ऊँ का 
सकते हैं | हमारा उपयुक्त सारा कथन निराधार वा कपोलकल्पित नहीं है । हम इस विषय में निदानसल्नान्तगत 
छन्‍्दोविचिति के टीकाकार का एक अत्यन्त छृदयग्राही उद्धरण उपस्थित करते हैं-- 
“त्वमप्ने यज्ञानां होता विरवेषां हितः । देवेभिमोलुषे जने” | ऋ० 8॥१६९ ॥ 
ऋक्‌प्रातिशास्य १६।१४ में क्रमशः तीनों पादों में ६॥७।८ अक्षर होने से इस मन्त्र का उन्द्‌ 'वर्धमाना गायत्री 
माना है ! इसी प्रकार ऋकसर्वानुक्रमणी ( परि० ९|१ ) के अनुसार भी इस मन्त्र का धर्धपाना गायत्री? छन्द ही माना 
गया है। अब हम इस विषय में निदानसूत्रान्तगंत छन्‍्दोविचिति के टीकाकार तातप्रसादशास्त्री का मत दर्शाते हैं-- 
“अष्टाक्षर आपब्चाक्षरताया: प्रतिक्रामति | 'विश्वेषा$३ हित: इति” ( सामवेद पू० ११२॥ 
ऋ० ६॥१६॥१ )॥ 
पद्चाक्षराणि यस्य स॒पद्चाक्षरः, तस्य भाव: पच्नाक्षरता, आपश्वाक्षरताया: पद्चाक्षरतापयेन्त- 
मष्टाक्षर: पाद: प्रतिक्रामति न्‍्यूनों भवति । अन्नोदाहरणमू--विश्वेषा& हितः? इति । 
अय॑ “्वमग्ने यज्ञानाम! इति गायत्ष्या द्वितीय: पाद: । नन्‍्वत्र शौनकेन-- 
उत्तरोत्तरिण: पादाः षट सप्ताष्टाविति त्रयः । 
गायत्री वर्धमानेषा त्वमग्ने यज्ञानामिति ॥ ( ऋकप्रातिशास्य १६२४ ) 
हर न द्वितीयपादस्य सप्ताक्षरत्वावगात्‌ कथमस्य, पन्चाक्षरख्वनि्णय: ९ इत्युच्यते-- 
ता? इंति पदस्थ पूर्वत्रान्बयमुपगम्य ह्वितीय: पाद: पन्नाक्षर इत्याह। आचार्यशौनकस्तु होता 
इत्यस्य 'बिर्वेषाम्‌' इत्यत्रान्वयमभ्युपेत्य सप्ताक्षर इस्यवोचत्‌। अथबशेन पादस्य व्यवस्थेति न्‍्यावः 
विद: । अन्न मतभेदेन व्यवस्थितोडस्थ विकल्प इति न विरोध: ॥” 
का टू प्राय बि> ६-सुम्मगे + 0५ (स 
..._ इसका अभिप्राय हे है कि “स्वसग्न बा होता विद्वेषां हितः। देवेमिमौलुषे जने” कं 
] जा पाद्‌ रे कक होता विश्वेषां हित? इस दूसरे पाद्‌ में ७ अक्षर 
4 ५, 
हे ही की 8, । सो यहां “अष्टाक्षर आपक्चाक्षरतायाः अतिक्रामति | 
ये छत्दोविचिति/ का टीकाकार तातप्रसाद शाज्ली गायत्री के पाद में पांच अक्षर होते तै 


वैदिक हन्दोबाद 


पननननन-+त+++++++ मन कै 
ञ् - को. तब हसरा (५ ५ जज जज जज ज मम प्यारे 
“द्ोता? इस पद को पहले पाद में ले लेंगे, तब दूसरा पाद पांच अक्षर का अपने आप रह जायगा और पहला पाद 

८ अक्षर का बन जायगा | टीकाकार कहता है कि यद्यपि शौनक ने ऋकप्रातिशाख्य में “होता? इस पदको 5 
पाद के अन्तर्गत मान कर होता विदबेषां हित” इतने को सप्ताक्षर का दूसरा पाद माना है, तथापि “अ्थैवज्ञेन 


पादृव्यवस्था” ( मीसांसा २११३५ ) अर्थात्‌ पाद की व्यवस्था अथ के अधीन होती है, यह शात्नर का सिद्धान्त 
है । अतः निदानसूत्रकार ( पतञछि ) के मत में ८+५+८ अक्षरों के पादों की व्यवस्था होंगी और श्ौनक के 


मत में ६+७+८ अक्षरों के पादों की, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं समझना चाहिये | उपर्युक्त उद्धरण 
का यह अभिप्राय है | 


अब पाठक विचार करें कि “वाक्य वक्तयधीन हि ( महाभाष्य ११५६ ) इस सिद्धान्त के अनुसार 
इस उपर्युक्त मन्त्र में “होता? पद को जब पूर्वपाद में मानते हैं तो वह पाद ८ आठ अक्षर का हो जाने से छ्न्द्‌ 
बदुछ कर पिपीलिकामध्या (्‌ ८+५+८ ) बन जाता है, वर्धभाना (६+७+८ ) गायत्री नहीं रहता | जज 
“होता? पद्‌ को दूसरे पाद में मानते हैं, तब वर्धमाना गायत्री छन्‍्द बनता है। यही बात निदानसृत्र के दूसरे 
टीकाकार प्रेत्ताशास्त्री ने मी लिखी है || 

पादव्यवस्था से छन्‍्दोमेद का कितना स्पष्ट उदाहरण है ॥| 

यहां विज्ञ पाठक हमारे पूर्व दशाये “पष्ख्युगष्टाविशत्यक्षरसंख्ययोष्णिक्त्व॑ सम्पादनीय॑ न तु 
पावज्ेदात्‌” ( वेदार्थेदोपिका घ्रृ० ९३ ), पड्युरुशिष्य के इस कथन को भी पुनः थ्यान में छावें | “नतु 
पादस्ेेदात्‌! कह कर उसने यह दर्शाया है कि ऋग्वेद में पादव्यवस्था से ही छन्द माने जायेंगे, यह वात नहीं ॥ 

इस प्रकार पादव्यवस्था तथा बिना पादव्यवस्था के छन्दःसंज्ञाओं में भेद हो जाना स्वाभाविक ही है, इसका 
कोई क्या कर सकता है ॥| 

चतुर्थ कारण--आचार्यों के रक्षणमेद से हन्दोमेद 

सब शास््रकारों ने अपनी २ सुविधानुसार संज्ञा वा परिभाषाओं की कव्पना करके अपने २ प्रतिपाद्य विषय 
का निरूपण किया है | परिभाषादि प्ृथक्‌ २ होने पर भी विषय के प्रतिपादन में किसी प्रकार की विषमता उत्न्न 
नहीं होती । जैसे अकारादि रूरों की पाणिनि ने अशध्यायी में 'अच? संज्ञा रखी | उधर फिस्सुत्रकार ने 'अष! 
संज्ञा मानी। अध्धध्यायी में प्रत्ययादर्शन की 'छोप? संज्ञा कही है, फिट्सत्रकार ने इसकी 'सिफिग? संज्ञा मानी । 
संज्ञाभेद होने पर भी किसी प्रकार की विष्रमता नहीं होती | इसी प्रकार प्रकृत छन्दःशास्त्र में पारिमाषिक संशओं 
में भिन्न २ आचायों के मत से बहुत मात्रा में हमें भेद मिलता है | उदाहरणाथे हम कुछ एक स्थल दयति हैं-- 
(१) पिज्ञल ३|२८-३० में ८५१२+८+८ अक्षरों वाले छन्द को 'न्यडकुसारिणी? माना है। वही 
कीश्टुकि के मत में 'स्कम्धोग्रीवी? है और यास्क के मत में 'उरोबृहती? || 

( २ ) पिज्ञल के मताउसार २५ अक्षर का पदपकक्ति छन्द पदृक्ति का अवास्तरमेद्‌ है। पर काल्यायन के 
मत सें वही गायत्री छन्‍्द का प्रभेद है ॥ देखो पिज्लल सू० ३।४६, ४७, ऋकसवानु० ४१ ॥ 

(३ ) ऋक्‌ूप्रातिशाख्यकार शौनक के मत में जो 'मा?, 'प्रमा” आदि छन्द माने गये हैं, जानाश्रयी 
चितिकार के मत में उन्हीं के “उक्त', 'अल्युक्तः आदि नाम हैं। अक्षरों की न्यूनता में उन्हीं के “हर्षीका”, * 
आदि नामान्तर हैं | | 
(४ ) पिज्चछ ने १२+१२+ १२ को महाबृहती माना है । ताप्ड्य के मत में उसी का नाम 
पज्ैल ३।३५, ३६ | ऋक्‌सव नुक्रमणीकार के मत में ऊर्ध्वबृहती संज्ञा है ( ऋकूसर्बानि, 


(५ ) निदानसूत्र में अतिजगत्यादि को विधृति आदि मिन्न नामों से कहा गया है 
सिन्ध्॒ आदि रद ! हि अतिजगत्यादि को विष! दि्‌ “/ 
(६ ) पिज्ञछ के मतानुततार महाबृहती छन्द बृहती (३६ अक्षर 
ममणीकार काल्यायन के मत में “जिष्हुपू” ( ४४ अक्षर ) का प्रमेद 
हद म है 


। 
| 
है 
॥ 


+ 


देखो पि 


श्र्र यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
कि र्‌ हा भेद माना गत जि किस स्‍ल्क स्नान ््न्तच 

(७ ) ताण्डी के मत में 'सतोबृहती” के ३६ अक्षर होते हैं, और वह बहती का मद माना गया है (ऐ, 
३ । ३६ ) । पर कात्यायन ने सतोबृहतीः के ४० अक्षर माने हैं, और इसे पडाक्त का अवान्तर भेद माना है 
( ऋकसर्वा० परि० ८४ ) ॥ 

इस प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं ॥ 

हमारे उपर्युक्त प्रमाणों में दो भेद हैं | प्रथम पाँच उदाहरों में तो हर समान होने पर भी मिन्न २ 
संज्ञा मानी हैं। छठे और सातवें में छन्दों की संज्ञाएँ तो समान हैं, पर सं अथाव्‌ उनकी अश्षरसंख्या में भर 
है । अब यदि कोई व्यक्ति ३६ (८ +१२९+८+८ ) अक्षर वाले मन्त्र का न्यहुसारिणी के स्थान पर उरोबृहती या 
स्कन्धोग्रीवी छन्द लिखदे वा कहदें, तो क्या वह अशुद्ध होगा ! इसी ग्रकार यदि कोई ३६ अक्षर ( महाबृहती 
पिज्लल, या ऊध्व॑वृहती ऋक्सर्वानुक्रमणी ) वाले मन्त्र का सतोबृहती ( ताण्डी के मतानुसार ) डन्द माने, तो क्या 
वह वेवल इसलिये अशुद्ध होगा कि कात्यायन के मत में इस ( सतोबृहती ) नाम वाले उन्द में ४० अक्षर होते 
हैं ? कदापि नहीं | अतः इन उद्धरणों से यह सबंथा विस्पष्ट हो जाता है कि जब किसी भी आचार्य के ह्लिवा 
कहे उन्दों की जॉच पड़ताल करनी हो तो सबसे पहले हमें यह निश्रय करना होगा कि उक्त आचार्य ने किस रक्षण 
( छन्दशासत्र ) के आधार पर छत्द लिखे हैं। यदि उस हम्दःशाख्र के आधार पर भी उन्दों के नाम अद्चद्ध प्रतीत 
हों, तो पुनः विचार करना चाहिये कि कहीं आचार्य ने किसी अन्य उन्दःशासत्र के अनुसार वो छ्न्दों की संशञओं 
का निर्देश नहीं किया | क्योंकि शास्रों में अन्य आचायों की संज्ञाओं का भी व्यवहार प्रायः देखा जाता है। जैसे 
आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरणशात्र में “बृद्? “औडः? “आड” आदि अनेक प्राचीन आचार्यों की संज्ञाओं 
का उपयोग किया है। 


विज्ञ पाठक स्वयं विचार करें कि इन चारों कारणों पर पूरा ध्यान दिये बिना छन्‍्दों का यथार्थ ज्ञान कभी 
हो सकता है ! 


उपसंहार 

इस प्रकार हमने छन्दोवाद के इस प्रकरण में अति संक्षेप से छन्‍्दों के लक्षण तथा पाद्व्यवस्था | छ्न्दों 
के निर्णय में मतभेद दर्शाया है। आचार्य दयानन्द के भाध्य में ढिखे हुए. हन्दों पर विस्तृत पूर्वपक्ष उपस्थित करके 
ऋग्वेद में भी अक्षरगणना से छन्दों का निर्णय होता है तथा “देवी? “आपषी”? “आर्ची” आदि विशेषण 
ऋड्मन्त्रों में भी प्राचीन आचार्यों ने माने हैं | अक्षरगणना के आधार पर ही उन्दों की संज्ञा का निश्चय करने से 
वास्तविक छन्‍्दों का ज्ञान हो सकता है, अन्य रीति से जो भी छन्द माने जायेंगे, वे सब गौण ही माने जा सकते हैं| 
व्यूह और प्रगाथ, यश्ञ तथा सामगान विषयक हैं, पुरुषकृत वा अनित्य हैं, इत्यादि अनेक विषयों पर सप्रमाण लिखा 
है | अन्त में उन्दोभेद्‌ के चार कारणों का संक्षेप से निरूपण किया है, तथा वादी का स्वामी द्यानन्द सरखती के 
ऋग्भाष्योछिखित उन्‍्दों में ७, ८ हज्ञार अशुद्धियाँ दर्शाना कहाँ तक सत्य है, यह इस विवेचन से भली प्रकार विदित 


हो जायगा । वस्व॒तः पूर्वोक्त समस्त शाख्रोय नियमों के आधार पर ही छल्दों का यथाथे नि्णेय हो सकता है, अन्यथा 


पि व्यक्ति शा ति श 2 के अर 
कदापि नहीं हो सकता | जो व्यक्ति शास्त्रीय पद्धति को समझते नहीं, या समझने की क्षमता नहीं रखते, उनके 


लिये ही शास्र कहता है-- 
“बिशेत्यव्पश्रुताद्‌ वेदों मामयं प्रहरिष्यति?। ॥ मे 
* बिमेत्यत्पश्र ह्‌ हाभारत ॥ 
पारोवर्यवित्सु तु खछ वेदिल॒षु भूयोविद्य: प्रदस्यों भवति? || निरु० १ । १६॥ 


| हि यो ही शाख्ीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने लग जाना चाहिये। हमार 
समझा कहीं अयुक्त ही न हो; शास्त्र में इतना मार्जन अवश्य रखना चाहिये | अभिमान और मात्सय बुर्दि को 


४ लीन अतः शास्त्रीय निर्णय में इससे कदापि छाभ नहीं होता, हाँ हानि अवश्य होती है। अन्त 


हम अपनी अर को विराम देते हैं कि--“व्यास्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनहि सन्देंदी 
583 अश्क् कहने का हुःसाहस नहीं करना चाहिये, यही बुद्धिमचा की बात हे | 


गा आज 


| 


। विवरण की विशेषतायं 


ज्ज्ग्ग््न्न्ननन्न््््््््ल्ल्लेड्ॉिफज- | || 


विवरण की विशेषतायें 


आस में हमारा टिप्पणी का प्रकार संस्क्षत पदार्थ की पुष्टि के लिये प्रमाण्संग्रह कर 
सीमित था | बहुत काल के पश्चात्‌ निरन्तर इस कार्य में संल्झ रहने, और इस विषय की 
होने पर जो क्रम हमारे इस विवरण का बना, सो संक्षेत्र से निदर्शनरूप निम्नप्रकार है-- 


(१ ) देवतावाद के स्वरूप को अतिसंक्षेप से हमने टिप्पणी में दर्शाया (द्र० पृ० ७, ८ की सम्पूर्ण टिपणी) | 
कि लगभग १९०० वर्ष पूव इस मन्त्र का देवता वह नहीं था, जो यजु:सर्वानुक्रणी के अनुसार सम्प्रति माना जाता 
है | अतः श्री० स्वामीजी महाराज का यजुसर्वानुक्रमणी से भिन्न देवता लिखना किसी प्रकार भी अयुक्त नहीं ॥ हमने 

। अनेक प्रम्ाणों द्वारा सिद्ध किया है कि यास्क-पतज्ञलि तथा अनेक ऋषि-मुनियों का यही सिद्धान्त है | देवताबाद के 
मूलभूत सिद्धान्त का, यथार्थ स्वरूप जानने के लिये हमारी यह टिप्पणी परमावश्यक समझनी चाहिये || 

(२) य० १ । २ में यशो देवता? लिखा है | हमने मूलवेद का प्रमाण देकर यह दर्शाया है कि वस और 
यज्ञ पर्यायवाची हैं ( देखो ए० ३६ टि० १ ) ॥ 

(३) श्री० स्वामीजी महाराज के भाध्य में संस्कृत तथा हिन्दी में लिखी प्रत्येक मन्त्र की विषयसड्भति 
( उपक्रमणिका ) पर मैंने अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार गम्भीर विचार किया है। बहुत से विद्वान्‌ श्री० स्वामीजी 
महाराज के मन्त्रार्थ को परस्पर में असम्बद्ध वा विसज्धत समझते हैं | कई इस दोष को हटाने के लिये मन्त्रों को 
मुक्तक ( परस्पर अनाकाडिशक्षत ) बनाने की कव्पना करते हैं, किन्तु मैंने जिस समय इस विषय पर गम्भीरता से 
विचार किया तो प्रत्येक मन्त्रार्थ परस्पर में एक दूसरे से सम्बद्ध प्रतीत हुआ । इस सम्बद्धता को प्रतिमन्त्र दर्शाने 
| का यत्न किया है। हो सकता है कि कई स्थानों पर हमारी दर्शाई सज्ञति उचित प्रतीत न हो | हमने तो इस 
विषय में एक मार्गनिदर्शन करने का ही प्रयास किया हैं । इसके लिये पहले हमने सम्पूर्ण यजुवेदभाष्य के ४० 
अध्यायों की मन्जसद्भति को एक स्थान पर संग्रहीत किया और सब अध्यायों की सज्जति पर प्रथक २ विचार | 
किया । यह सब विचार कर छेने के पश्चात्‌ हमने आरभम से १० अध्याय तक सब मन्त्रों की वेदभाष्य में प्रदशित | 
विषयसद्धति का प्रत्येक मन्त्र के पदार्थ तथा भावार्थ से मिलान करके देखा कि यह सद्भति मन्त्रगत पदार्थ-अन्वय- | 
भावार्थादि के साथ कहाँ तक युक्त बैठती है। और यह भी देखा कि इसका पूर्वमन्त्र के साथ क्या सम्बन्ध हैं, 
जिसमें प्रायः करके मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का सार भी स्पष्ट समझ में आ जाता है। यह सजद्भति का काम मेरे 
लिये मूल हस्तलेखों के मिलान से भी कहीं अधिक परिश्रमसाध्य रहा | 

(४ ) पदपाठ से भिन्न जहाँ श्री० स्वामीजी का अर्थ और पदच्छेद है, वह भी ठीक है, यह बात प्रमाण- 
सहित अनेक ख्छों में दर्शाई गई है | जैसा कि प्ृ० १९६ पर 'देवपणिमिः? यह पदकार के मत में दो पद हैं| 
श्री० स्वामीजी ने समस्त एक ही पद माना है, और स्वर की दृष्टि से ठीक है इत्यादि, ऐसा ही अन्यत्र भी समझे ॥ 

५)(क ) शब्दों के अथों में गध्मीरता से स्वयं मन में पूर्वपक्ष उठा २ कर समाधान दिया गया है, जैसा _ 
कि पृ० १० पर “इब्रे” का अध श्री० स्वामीजी ने ““अन्नविज्ञानयोः प्राहये” छिखा है। सो “अन्न? यह अथ तो ठीक 
है, क्योंकि इष” अन्ननामों में निघण्डु में पढ़ा है, 'विज्ञान! अर्थ कहाँ से आ गया ! यह शह्ढा उत्पन्न 

सब ग॒त्वर्थक धात॒ ज्ञाना्थक हैं? अर्थात्‌ गति अर्थ वाले धात ज्ञान-गमन-प्राप्ति इन तीनों अर्थों से युक्त 
इसमें ९-१० प्रमाण सायणाचार्य से पूर्व २ के हमने उपस्थित किये हैं, इधर के नहीं | इससे श्री० स्वामीजी 
का यहाँ “विज्ञान” अर्थ करना सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होता है॥ 

( ख )य० ५ | ३१ में “अवस्यूः? पद को श्री० स्वामीजी ने अबू? पूबक 'सिदुः था 
उधर समस्त भाध्यकारों ने 'अब्‌ रक्षणे! धातु से ही बनाया है | हमने पहले 'अव्‌ रक्षणे' से 
च्युतपत्ति श्री० स्वामीजी महाराज के यजुवेदभाष्य में से ही अन्य स्थलों से द 
इआ अर्थ भी ठीक है, यह सिद्ध किया है ॥ 


>प 
्ज् 
देने मात्र तक हीं 9; 


| 
अन्तिम घारणा निर्धारित ॥ 


| 
है 


इझट्आाठ 0 08त3टवाएल 


१२४ यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका ! 
न की सीन पी ी 26 ६७चघचइणचनच्च्चधनललल्‍लल्‍लचश्चचच 
ही स्वर ठीक बनता है । अन्य भाव्यक्ारों 


इसी मन्त्र में 'कशानु? पद पर भी श्री० स्वामीजी की व्युत्पत्त से 
की व्युत्तत्ति से स्वर ठीक नहीं बनता, जब तक व्यत्यय न माना जावे | न 

( ग) कई एक महानुभाव स्वामीजी के अतिथि” शब्द के किये हुये अर्थ और उसकी व्युयत्ति पर बड़ी 
विप्रतिपत्ति उठाते हैं, उनके आश्षेपों का सप्रमाण निराकरण यथ ई | ६ प्० २३८, २३९ पर किया है ॥ | 

(घ ) “आय॑ गौ०? य० ३ । ६ के विषय में हम अन्यत्र विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं | यह प्रकार हमारी 
टिप्पणी के आरम्म से अन्त तक चला है ॥ 

(७ ) श्री० स्वामीजी महाराज ने य० १। १३ (४० ७रे ) के पदार्थ 3 *इन्दरेण वायुना० ऋ० १॥ 
१४ | १०१ “इन्द्र? का अथ वायु वेद के मूल्मन्त्र के प्रमाण द्वारा दर्शाया है । हमने भी जहां तक हो सका है, 
स्वामीजी के अथों की पुष्टि में मूल्मन्त्र देने का यत्ञ किया है, जैसा कि ० ३६ टि० २, ६० ४७ टि० १ इत्यादि | 

(व )ब० ५।२ प० ४२६ में “उर्वशी” का अर्थ भाष्य में यशक्रिया! किया गया है| इसी माष्य में 
अन्यत्र, बाक्‌! अथे भी किया है। इस विषय में हमने उर्वशी? के प्रचलित अप्सरा! अर्थ का सप्रमाण निराकरण 
करते हुये, मूल मन्त्रों के आधार पर इस शब्द का अर्थ विद्युत-बाक्‌ आदि दशाया है॥ 

(६ ) श्री० स्वामीजी के अथे में जो “व्यत्थय” माना गया है, उसमें हमने प्रमाण उपस्थित किये हैं। व्यत्यय 
के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर ही उनके वेदार्थ की उत्क्ृश्ता समझ में आ सकती है। हमारी दृष्टि में 
८व्यत्यय” का स्वरूप यह है कि भाषा ( लोक ) के नियमों की अपेक्षा वेद्‌ में उपलब्ध होनेवाले विलक्षण नियम ही 
८व्यत्यय” शब्द से व्यवहृत होते हैं। महामाष्यकार के मतानुसार “सर्वेवेदपारिषद॑ हीद॑ शाखम्‌” यह पाणिनि 
व्याकरण सब वेदों का समान व्याकरण है, इस दृष्टि से वैदिक वाड्यय के समस्त विशेष नियमों को स॒त्चों द्वारा बांधा 
नहीं जा सकता | इसीडिये अगाधबुद्धि पाणिनि ने उन सब विशेष नियमों का बोध “व्यत्ययों बहुलम्‌”, “बहुल॑ | 
छन्द्सि” इत्यादि सत्रों द्वारा दर्शाने का यज्ञ किया है। हमारी दृष्टि में इन विशेष नियमों के दर्शाने का “नाम्य: पन्‍था | 
विद्यते” तत्र नेक: पन्‍था: शकक्‍्य आस्थातुम्‌ ( महा० ६।३। १४ ) है और कोई मार्ग हो नहीं सकता। उनके परि- 
गणन करने की वात तो दूर रही, कहना ही साहसमात्र है, क्योंकि वेद में आये शब्द तो अनिवार्यतया वैसे के वैसे 
हो रहेंगे | उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता | व्याकरण ने उनके पीछे चलना है, न कि वेद ने व्याकरण के पीछे ॥ 

इस प्रकार “व्यय” का सिद्धान्त सार्वकालिक है, इसका कोई भी कदापि निषेध नहीं कर सकता | 
चेद्‌ में प्रयुक्त विशेष पदों का ढोंकिकभाषा के अनुसार “व्यत्ययः करके अर्थ दर्शाया जाता है, तो कई छोग एकदम 
चौंक पड़ते हैं | ऐसे छोगों को पता होना चाहिये कि यह कोई अपूर्व बात नहीं है | शब्दप्रयोग के प्रमाणीमूत 
आचार्य पाणिनि, पतञ्डि आदि ने अनेक संथानों पर व्यत्यय? के प्रयोग द्शाये हैं। श्री० स्वामीजी महाराज ने भी 
इन्हीं के आधार पर अनेक स्थानों पर “व्यत्यय” मानकर अर्थ किये हैं, जो कि युक्तिसज्ञत हैं | फिर भी हमने 
दुर्जनसन्तोषन्याय से कहीं २ पर प्राचीन वेदभाष्यकारों के व्यत्यय के उदाहरण भी दर्शाये हैं | जैसा कि-- ॥ 

( के ) ए० १२ पर ३ (ग) टिप्पणी में "»ण्बे?? मन्त्रगत प॒द्‌ उत्तमपुरुष एकवचन में आया है। इसका | 
अर्थ आचार्य स्कन्दस्वामी ने “श्रूयते प्रत्याख्यायते” प्रथमपुर्षैकवचन में किया है । तो यहां 'स्थ:” का “सत्ति! 
और 'अस्ति? का “अस्ति वा” होने में क्या विप्रतिपत्ति हो सकती है || 
( ज) ४० १९, १६ पर 'अच्यया? सर्वाददात्त पद आमस्त्रित ( सम्बोधन) में ही सदा होगा, हे 
नहीं डगाथा जा सकता। यहां व्यत्यय! का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं रह 
परन्ठ हमने यहां भी ढुर्जनसन्तोषन्याय से यह दशा दिया है कि ऋ० १ । १६५ | ७ में आये “मह्ता” 

जा 

न मेक रतन से इसे प्रथमा विभक्ति के बहुबाचन “में माना है बे 
5 स्वामीजी के भाष्य में आये ऐसे पदों के अर्यों 


क्योंकि हमारा यह हृढ़ मत है कि “व्यत्यय” के नन्ती न लय और 
य॑ भी प्रकार ः 


समझ में आं सकता है ॥ 


५30६ 


विवरण की विशेषतायें 


( ७ ) सायग-मही धर-भद्टठभास्करादि वेद्माष्यकारों को 
स्थान में किया है। वह केवछ इस दृष्टि सें कि जिनको सायगादि की विद्वत्ता और योग्यता पर कि विश्वास है 
और श्री० स्वामीजी महाराज को विद्वतता में सम्देह करते हैं, वे देख सकते हैं. कि इन आचायों ने कैसी २ मूल की 
हैँ । उदाहरणार्थ प्रथम मस्त्र में ही प्ृ० १६, १८ पर “इन्द्राय” तथा “अधघरशंस;? की ट्पणी देखें | आगे भी 
अनेक स्थलों पर इसी प्रकार समझें ॥ 


(८ ) अनेक योग्य विद्वान मित्रों तथा क्ृपाड महानुभावों के विशेष आग्रह से ही हमने 
में प्रति मन्त्र “व्याकरण-प्रक्रिया” दर्शाई है । इसमें हमने यह विशेष यज्ञ किया है कि ऋषि दयान 
पुष्टि स्वरादि से भी हो । कहीं २ हमने “यथामिमतदृश्यो व्याख्यातृणाम्‌? इस सिद्धान्त के अनुसार एक ही पद का 
निर्वचन अनेक प्रकार से भी दर्शाया है। जैसे ० ४३८, ८१५ पर “अंश! शब्द के विषय में ॥ यह व्यकराण- 
प्रक्रिया योग्य विद्वानों तथा अध्ययन अध्यापन करने करानेवालों की सुगमता और उनके विशेष लाभाये दीगई है । 
विद्वानों का यह मत है कि इस विषय में यह क्रम अन्त तक वशबर चलना पवाहिये । मेरे विचार में श्री० स्वामीजी 
महाराज प्राचीन आप साहित्य के वेद-व्याकरण-निरुक्तादि शास्त्रों के अपने समय के एक अद्वितीय वेत्ता थे | वह 
व्याकरण के पचड़े में सबको डालना नहीं चाहते थे कि जिससे व्याकरण का व्यर्थ का शास्रार्थ खड़ा होकर असली वेदा रथ 
पीछे न पड़ जावे | इसील्यि उन्होंने स्वरप्रक्रिया पर विशेष नहीं लिखा |यह कार्य तो उनके चरणचिह्नों पर चलनेवाले 
हम साधारण छोगों का है । आश्या है विद्जन तथा जिज्ञासुजनन हमारे इस प्रयास से छाम उठाने का यत्ष करेंगे ॥ 
( $ ) सर्वविधज्ञान का भण्डार और सब लोकिक तथा पास्मार्थिक व्यवहारों का प्रकाशक वेद है, यह सर्वे 
ऋषि-सु॒नियों का सिद्धान्त है, यह हम पूर्व भूमिका के ० २१-२६ में ही दशा चुके हैं । अतएवं सब यास्‍्कादि 
प्राचीन ऋषि-सुनियों का यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक-अधियाज्ञिक-आधिदेविक तीलों 
प्रक्रियाओं में होता है (देखो विवरण प० २१-२२) | तदनुसार श्री० स्वामीजी महाराज ने भी सब मस्त्रों के संस्कृत 
पदार्थ में अत्यन्त कौशल से प्रायः करके तीनों प्रकार के अथों को सूक्ष्म रीति से दबाने का प्रयास किया है | इसी 
लिये स्रामीजी ने यास्‍्क की भान्ति सर्व प्रक्रियाओं में घटित होने वाढ् ( अर्थात्‌ त्रिविधार्थगगर्मित ) संस्कृत पदार्थ पथक 
रूप से दर्शाया है और केवल अन्वयानुसारी माष्य नहीं बनाया । श्री० स्वाम्रीजी महाराज के वेदभाष्य को यह एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता है | जिसे बहुत कम विद्वान्‌ अनुभव करते है। कहीं २ अन्वय तथा भावाथे ते भी 
तीनों प्रकार के अथों की ध्वनि निकलती है | अस्वय प्रायः करके एक या दो प्रक्रियाओं में ही घटित होता है, 
इसलिये उसको प्रथक्‌ रक्खा है | भाषापदार्थ में संस्क्ृतपदार्थ को अन्वयपूर्वक लाने का यज्ञ किया गया है, किन्तु 
उससे तीनों प्रकार के अथों की विस्पष्ट प्रतीति नहीं होती । हमने पांच अध्याय तक प्रत्येक मन्त्र में आचार्य दयानन्दे- 
प्रदर्शित त्रिविधप्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया है, इसी प्रकार आगे भी बुद्धिमान्‌ पाठक स्वयं समझने का यत्न करें ॥ 
इस विषय में भी एक विशेष घटना ही प्रेरक हुई । वेदभाष्य पर विचार करते २ दस अध्याय तक एक वार 
टिप्पणो छिखने और विवरण प्रृ० २१ / रे३ की त्रिविधप्रक्रिया के आत्मा में विश्वास हो जाने पर मन्त्रों के भिन्न र 
अथों पर विचार करते समय अन्तःप्रेरणा हुईं कि श्री० स्वामीजी महाराज ने प्रत्येक मन्त्र का अर्थ तीनों प्रक्रियाओं 
में किया है ( इससे पूर्व यही धारणा थी कि कुछ मन्ज्रों का अथे. आध्यात्मिक प्रक्रिया में होता है, कुछ का आ। 
देबिक और कुछ का आधिभौतिक में )। मैंने उसी समय नेत्र बन्द करके सम्पूर्ण बेदभाष्य में जहां कहीं से 
अकस्मात्‌ निकाल २ कर देखा, तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही, ज्र मुझे सर्वत्र तीनों प्रक्रियाओं 
विद्यमान होता हुआ किसी न किसी वाक्य वा पद से भासित हुआ | इस पर मुझे अत्यन्त ही प्रसन्न 
दिन से इस विषय पर टिप्पणी छिखने का दृढ़ सड्डूह्प कर लिया ॥ हे 
-निस्सन्देह श्री० स्वामीजी के भाष्य में आध्यात्मिक अथ को प्रधानता है, और यह भ 
“सूत्ररूप? है | यदि औरी० स्वामीजी होते तो सम्भवतः इस वेदभाष्य का विस्तार बहुत 
ऋम्वेदाह के नमूने से, जो संवत्‌ १९३३ में छाजरस प्रेस काशी में छपा था, यह वि। 
महाराज प्रत्येक मन्त्र का अनेक प्रकार का अर्थ प्रथक्‌ २ दर्गाना चा 
श्री बा० देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्यायक्रत “महर्षि दयानन्द स 


व्याकरणादि की अशृद्धियों का निदर्शन भी तक 


इस प्रथम माग | 
न्दक्ृत अर्थों की 


इट्आाल6 ७ 0कता3टलाएल 
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बिदित होता है कि श्री० ्वामीजी महाराज ने संवत्‌ १९३९ में भी ऋग्वेद के प्रथम सक्त का नमूने के रूप में भाष 


बम्बई में छपवाया था, जिसके विषय में देवेन्द्र बाबू लिखते हैं-- 

«उसके पीछे ही स्वामीजी ने ऋग्वेद के पहले सूक्त का भाष्य जिसमें गुजराती और मराठी भाषा में अनु- 
बाद भी था, वेदमाष्य नमूने के तौर पर प्रकाशित किया | जिसमें ऋगेद के पहले मन्त्र “अभिमीक्रे पुरोहितम» 
आदि के दो अथे किये थे, एक भौतिक और ढूंसरा पारमायिक | उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था कि मैं सारे 
बेदों का इसी शैली पर भाष्य करूँगा | यदि किसी को इस पर आपत्ति हो तो पहले से ही सूचित करदे, ताक़ि मैं 
उसका खण्डन करके ही भाष्य करूँ | यह नमूना स्वामीजी ने काशी के पण्डित बाल्शास्त्री, स्वामी विश्वद्धानन्द 


सरस्वती प्रभति तथा कलकत्ता और अन्य स्थानों के पण्डितों के पास भेजा था, परच्ठ किसी ने उसकी समालोचना 


नहीं की, न उस पर कोई आपत्ति उठाई? 8० २९५ ॥ 
किन्तु इस प्रकार के विस्तृत भाष्य करने में ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता, जिंसका प्रव॒न्ध होना ही उस समय के 
तु इ तू 2 ठिन 
था । इसलिये उन्होंने वेदभाष्य छापते समय अपने भाष्य की प्रक्रिया का संक्षेप कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है। 
( १० ) माधापदार्थ के विषय में इतना ही कहना पर्यात्ष होगा कि जहां संस्कृत में ंशोधन कर दिया और 
भाषा पहिली संस्क्रत की ही रह गई, ऐसे स्थों दो छोड़ कर शेष संस्कृत का जो भाषार्थ किया गया है, वह | 
लगभग ठीक है | इतना तो है कि भाषा करने बाले की योग्यता बहुत अधिक होनी चाहिये, जो इस माष्य के 
भाषा करने वालों में पूरी मात्रा में दिखाई नहीं देती, कहीं २ आयभाषा करने वाले श्री० स्वामीजी महाराज के 
अभिप्राय को पूरा २ नहीं समझ सके, श्री० स्वामीजी का आर्यभाषा पर पूरा २ अधिकार उस समय नहीं था। 
अतः आर्यभाषा के संशोधन में कुछ न्यूनता रहजाना स्वाभाविक था । हां यदि श्री स्वामीजी भहाराज स्वयं भाषा 
करते ( और वह भी दूसरे संस्करण में ) तो सर्वोत्तम बात होती | हमने मूल हस्तलेखों के आधार पर यत्र तत्र भाषा 
का संशोधन किया है| मूल हस्तलेखों के आधार पर किए संशोधनों का विशद्‌ निरूपण हमने अन्यत्र किया है॥ | 
यह तो हमारी सामान्य साव॑त्रिक टिप्पणियों का प्रकार है | इस विवरण में हमने वेंदभाष्य में आये समस्त 
प्रमाणों के पाठ और उनके पते मूल ग्रन्थों से मिला २ कर शुद्ध किये हैं । इनके अतिरिक्त प्रथम मन्त्र में हमने 
कुछ अन्य विषयों पर भी विचार प्रकट किये हैं-- 
( १ ) देवतावाद--इसका संक्षेप से निरूपण विवरण छु० ७, ८, तथा २६, २७, आदि पर किया है। 
है (्‌ रे ) वाक्ययोजनाविचार- कई एक विद्वानों का विचार है कि पदों का दूराम्बय करना दोषावह 
होता है, सो इस विषय में हमने इस बात को सप्रमाण दर्शाया है कि मन्त्रों के पदों का, चाहे वे कितने 
>> सन न्‍ गाया है कि मन्‍्त्रों के पदों का, चाहे वे कितने ही दूर २ 
पड़े हों, परस्पर में सम्बन्ध करने में कोई बाधा तथा असजक्ञति नहीं है, देखों विवरण पु २०, ३१ ॥ 
पु कक पे नल 72: 0० च. 
जे (३ ) प्रायः सायगादि आधुनिक वेदभाष्यकार मन्त्रों का केवढ याज्ञिक अर्थ ही दर्शाते हैं। इसका 
।क के पर इतना दूषित प्रभाव पड़ा है कि बड़े २ विद्वान कहे जानेवाले भी मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधि* 
दैविक और आधिमोतिक अर्थ मानने को तय्यार नहीं होते | इसका प्र्यक्ष उदाहरण कलकत्ता यूतिवर्सियी के 
संस्कृत विभाग के प्रिंसिपल पं० महेशचन्द न्‍्यायरत्न का वह लेख है, जो उन्होंने श्री स्वामी के वेदूभा४ 
की आलोचना करते हुये छिखा है-- , जो उन्होंने श्री स्वामीजी महाराज के वैंदे 
4 >> दर 
“स्वार्म मर हु 
सिवाय आग गीजी ने अभ्नि शब्द से ईश्वर का भ्रहण किया है। जब कि प्रसिद्ध अर्थ अग्नि शब्द | 
ह् के दूसरे कोई नहीं ले सकता” देखो प्रान्तिनिवारण [० ६ ॥ 
सा भ्रम विद्वानों में अमी तक फैला हुआ है | इस मह्वान्‌ श्रम को, जो कि वेदाशे प्रक्रिया का मेहर 
विधातक है, दूर करने के लिये यास्कादि प्राचीन नैरुक्ताचा्ों के प्रमाणों से हमने मली भान्ति दशा दिया है हि 
बैद्‌ 038 मन्तरों या मतों में आये पदों का ही आध्यामिकादि तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ नहीं होता | 
चेद के प्रत्येक मन्त्र का तीनों प्रक्रियाओं में अथे होता है ( देखो विवरण प्ृ० २२, ३३)॥ 
है दित रहे कि वेदार्थ की यह प्रक्रिया आज से जा ० 
किसी रे लगभग १५०० बर्ष ( सायगाचार्य से छगमग ४९ 
सी रूप में सुरक्षित रही | आगे इसका लोप कैसे हे है। 
प्रक्रिया के पुनरुद्धारक हुये, यही कहना पड़ता पी यह कहना कठिन 


यजवेंदभाष्य के इस संस्करण की विशेषता 
मूल मन्त्रपाठ का संशोधन 


सब सै पूर्व हमने मूल मन्त्रपाठ का मिलान, लगभग २२ हस्तलिखित तथा छपी हुई यजुवेंद की “प र्‌ 
प्रतियों से किया, जिनमें ७-८ उत्तम हस्तलिखित प्रतियां थीं तथा तीन हस्तलेख परदपाठ के थे। इनमें तीन 
हस्तलेख जो कि प्रायः थद्व हैं, हमारे अपने संग्रह के हैं, शेष हस्तलेख "ढाल्चन्द रिसर्च पुस्तकालय ढी० ए० वी० 
कालेज लाहौर के पुस्तकालय के तत्कालीन अध्यक्ष श्री० पं० भगवद्दततजी की उदारता से प्राप्त हुए। इतनी पुस्तकों 
के मिलान में हमारा पर्यात समय लगा | आर में किये इस परिश्रम ने हमें बहुत काम दिया ॥ 


। पदपाठ का संशोधन 
। पद्‌वाठ का संज्योघन हमने तीन उपर्युक्त पदपाठों तथा श्री० स्वामीजी के माष्य के अनुसार किया है। 
इस संशोधन में इस वात का विशेष ध्यान रक्‍्खा गया है कि यदि कहीं स्वामीजी का अमिमत पद्पाठ अन्यों से 
मिन्न प्रतीत हुआ तो उसको उसी रूप में रकखा गया है | हां लेखकप्रमादादि से जहां पदपाठ में अशुद्धि रही, उसे 
ठीक कर दिया है | पूंवपाठ सत्र टिप्पणी में दिया गया है ॥ 

वेदभाष्य का संशोधन 


वेद्भाष्य के इस संशोधन में वैदिक यन्त्राल्य अजमेर में मुद्रित तीनों संस्करण तथा उनकी असली 
हस्तलिखित ग्रतियां जो श्रीमती परोपकारिणी सभा के पास सुरक्षित रक्खी हैं, उनके आधार पर किया गया है ॥ 


| 
यजुर्वेद्भाष्य के हस्तलेखों का परिचय | 


अन्न हम उस स्मरी सामग्री का परिचय देते हैं, जिसके आधार पर इन दस अध्यायों में संशोधन का 


कार्य किया गया है | अजमेर में ऋषिदयानन्दक्वत यजुर्वेदभाष्य के हस्तलेखों की तीन कापियां हैं । जिनका विवरण 
निम्न प्रकार है-- 


(१ ) प्रथम क--यह कापी सबसे पूर्व लिखी गई है | यह असली कापी नं० १ है। इस कापी में ६-७-८ 
ये तीन अध्याय इस समय अनुपलब्ध हैं, शेष ३७ अध्याय पूरे हैं। इस पर अन्त तक श्री० स्वामीजी महाराज के 
हाथ के पर्याप्त संशोधन विद्यमान हैं ॥ 


दे ड 

इसकी पृष्ठसंख्या प्रथमाध्याय से अ० ३ के ४८ मन्त्र तक १९९ है। आगे २०१ के स्थान में फिर 
१०१ से आरम्भ करके २९२ तक पांच अध्याय समाप्त हुए हैं, अर्थात्‌ १०० की गणना की भूछ-है, वस्ततः ३२९२ 
इष्ठों में पांच अध्याय समात्त हुए हैं, ऐसा समझना चाहिये | ६, ७, ८ ये तीन अध्याय इसमें नहीं हैं । आगे तवम 
अध्याय से पुनः नई संख्या आरम्म होती है। ९ से १८ अध्याय तक ए० १ से ७५१ हैं। १९ अध्याय से | 
नई संख्या चलती है, जो १९-२० अध्याय तक १९८ तक ही है | आगे फिर २१ अध्याय के आस्म से 
१८१० से ३५९४ तक ४० वें अध्याय की समाप्ति तक है ॥ 


१. भारतविभाजन के पश्चात्‌ यह पुस्तकालय वत्तमान में होशियारपुर ( पंजाब ) में है। जो 
जी शास्त्री और उनके सहयोगियों के अनिव॑चनीय कष्ट सहन तथा उत्साह का परिणाम 
जला दिया जाता । जैसा कि गुरुदत्त भवन तथा स्वामी वेदानन्दजी का विशाल 
हमारी ५०-६० मन पुस्तकें जला दी गई, पुनरपि हम छगभग ९० मन 
गये । कैसे हुआ यह तो प्रभु ही जाने, जिसके रखने के लिये आज 


का को प्रबन्ध नहीं। हम भी 'राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी र' 


१२८ यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूंमिका 


संशोधन--! से ५ अध्याय तक काली तथा लाल स्थाही ते संशोधन हैँ | आगे काली स्याही का संशोधन 
है। १६ अध्याय से कहीं २ पैन्सिल के संशोधन भी हैं, जो अध्याय २६ तक गये हैं | आगे पुनः छाल स्याही के 
ही संशोधन हैं | 
ग्रन्थ के अन्त में “इति चत्वारिशोष्ध्यायः सम्पूर्णः मार्ग कृष्णा १ शनिः सं० १९३९? ऐसा लिखा है। 
पौध शु« १३ गुरुवार संवत्‌ १९३४ से आरम्भ करके लगभग ६ वर्ष में यह भाष्य ऋषि ने समाप्त किया, यह श्ञत 
। होता है । यह भी विदित रहे कि इस समय ऋग्वेदभाष्य का काम भी साथ साथ चलता रहा | 
। (२ ) ख--दूसरी “ख” कापी है, जो आरम्म से लेकर चत॒र्थाध्याय के ३६ मन्त्र तक है। अर्थात्‌ 
चत॒र्थाध्याय के अन्तिम मन्त्र से पूर्व ही समाप्त हो जाती है | इसकी प्ृष्ठसंख्या ३५५ है । यह पूर्व 'क? कापी की 
भुद्ध प्रति है। इस पर भी श्री० स्वामीजी महाराज के हाथ के संशोधन हैं | इसका साइज़ और काग़ज्ञादि पूर्ववत्‌ 
भर्थात्‌ नीला और हाथी छाप का है ॥ 
(३ ) ग--यह तीसरा हस्तलेख प्रेस कापी है। इसकी प्रृ॒ष्ठसंख्या १ से ५ अध्याय तक ३५५ है। 
६ अध्याय में ३०१ से १७८ तक गई है | ७ वें में पुनः १ से आरम्म होकर ९६५ तक १९ अध्याय, २० वें 
अध्याय से पुनः १०१ संख्या आरम्म होकर ४० वें अध्याय की समाप्ति पर्यन्त ९५९ तक गई है| इस प्रकार यह 
प्रेस कापी १९२९ पृष्ठों में समाप्त हुई है ॥ 
कागज़--१-२ अध्याय तक नीला बढ़िया काग़ज़ है, जिसके दोनों ओर लिखा हुआ है | तीसरे अध्याय 
से नीछा पतला काग़ज़ है। ५ अध्याय तक नीछा मध्यम है, आगे ८ वें अध्याय के पृष्ठ ९९ तक नीछा साधारण 
है | आगे सफेद मटियाल्ा विना रूल का है। लेख इसमें भी भिन्न भिन्न हाथों का है || 
संशोधन-- संशोधन छाल स्याही का है | आगे काली स्याही का मी है। १५ अध्याय तक एक ही क्रम 


में जाता है । आगे २२ अध्याय तक थोड़ा सा अन्तर है | इस पर प्रारम्भ से २२ वें अध्याय तक श्री० स्वामीनी 
महाराज के हाथ का संशोधन विद्यमान है || 


उपयुक्त हस्तलेखों का फोटो' 


जैसा कि हम अन्यत्र लिख चुके हैं, हमें इस यजुवेदभाष्य का फोटो & अध्याय तक क, ख, ग. इन तीनों 

कापियों का मिला | पञ्रमाध्याय में ख. कापी न होने से केवछ क, और ग. इन दो कापियों जा द्ली मिला ये 
उपयुक्त फोठो भी कागज की मंहगाई होने से केवल ॥ए०४०४६७ ( नैगेटिव काढी प्रति ) ही लिये हुये थे, जिस पर 

.._ अक्षर सफेद रहते हैं और कागज काला, यदि इसकी अन्तिम 7०४४७ फोटो ली जाती तो हमें ५ रत डी सुभीता 
हु _महि मे खराब सं भला हो रहता हा 2९४७४४० ( नेगेटिव काली प्रति ) से मिलान करने में नेत्रों पर अत्यन्त मार पड़ता हे ॥ डघर के 
७६५५ धन की अत्यधिक्रता होने से कहीं कहीं पर तो हमें विशेष शीशेसे काम लेना पड़ता था। 
4. ऋषि द॒वानन्दक्ृत अन्‍्थों के हस्तलेखों का फ़ोटो नह है 
फोटो कराने के लिये दृ्संकल्प है। बड़े हु का विषय है 


कराने में विशेष के वत्तमान सुयोग्य मन्त्री श्री डा० सात 
को कराने में विशेष यत्रशीर् हैं । आर्यजनता वा आय॑पुरुषों का परम कर्तव्य 


जिससे आयों की यह अपूर्व सम्पत्ति चिरकाल के ढिये 


यजुर्व॑दभाष्य के इस संस्करण न विशेषतायें 


इस्तरेखों में काटे हुये पाठ को भी हमें बानने को आनजन पक में काटे हुये पाठ को भी हमें जानने की आवश्यकता रहती थी। अतः फोटो के इस जज 
हमें सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव हुआ ॥| 
निस्सन्देह ये फोो हमारे वेदभाष्य के पाठसंशोधन के कार्य में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुये ॥ 

हमारे संशोधन के आधार तथा प्रकार 


हमने जो कुछ भी संशोधन किया है, वह हस्तलेखों के आधार पर ही किया है। लेखन और शोधन 
आदि की जो साधारण मूलें ( अर्थात्‌ एक 70808]:९8 ) थीं, उन्हें हमने ठीक कर दिया है, जो प्रत्येक 
सम्पादक का कर्चव्य होता है । संस्क्ृत भाग में हमने अपनी ओर से बिना हस्तलेखों के आधार के कुछ भी न्यूना- 
धघिकता नहीं की | हां, जहां पर हमें कोई पाठ खण्डित प्रतीत हुआ, उसकी पूत्ति [ ] बड़े कोष्ठक में करदी 
है, जिससे देखते ही ४थकूता की प्रतीति हो सके । भाषाथे में भी प्रायः इसी प्रकार किया है ॥| 


लेखक आदि की भूलों के कुछ नमूने 

अपने पाठकों की जानकारी के लिये हस्तलेखाद के आधार पर किये हुये संशोधन के कुछ प्रकार सोदाहरण 

नीचे देते हैं-- ः 
१. लेखकों की भूल 

संस्क्षत पदार्थ में कई स्थानों पर मन्त्रगतपद और उनका व्याख्यान लेखकप्रमाद से छूटा हुआ है, उनको 
हमने [|] इस बड़े कोष्ठक में पूरा कर दिया है || 4 

( के ) आरम्भिक लेखन में छूट गया--जैसा कि पृ० ८६, ८७ में “[( वयम्‌ )])” और “( 4: ) 
तान्‌ )” हैं । ४० ९४ में--/[ ( श्रात्ृव्यस्य ) द्विषतः शत्रोः ( वधाय ) नाशाय हननाय |! यह पाठ संस्क्ृतपदार्थ 


में लेखक को भूछ से रह गया । ४० ९५ पर भी पुनः यही पाठ छूटा है। ये पाठ आस्म्म में ही लेखक की 0] 
से रह गये प्रतोत होते हैं। अतः हमने इन्हें [|] कोष्ठक में पूरा किया है ॥ शा 


35 है. ५0 पक >/% 


0) > नाक कद 


( ख ) अ्रतिलिपिकत्तों से छूट गया--0० १०३ पर पंक्ति ८ में “व्यवहारेण तेजसा (चल) 
पलक्षज्ञानाय नेत्रव्यवहाराय च ( त्वा ) तं” इतना पाठ क- कापी में है | प्रतिलिपि करनेवाले के प्रमाद से ख. और 4 
ग. दोनों कापियों में यह पाठ छूट गया और मुद्रित ग्रन्थ में भी इसी कारण यह पाठ छूट गया | इसी प्रकार _ 
१३२, १३३, १३३, १३४, १६१ पृष्ठों के पाठ क. ख. कापी में तो हैं, पर ग॒. अर्थात्‌ प्रेस कापी और म॒| 
पमाद से रह गये । ऐसे पाठ अन्त तक बहुत संख्या में हैं, जिनको हमने हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 
कर दिया है ॥ 


( ग ) लेखक से अशुद्ध लिखा गया--9० ८९ पर का पाठ क. ख. में शुद्ध था | प्रेस 
लेखक के प्रमाद से अशुद्ध लिखा गया, और इससे छपने में मी अश्ुद्ध छप गया ॥ 


( घ ) लेखक की अज्ञानता से अशुद्ध लिखा गया--५० ४९ पर ख. का 
तथा!" : “१ संख्या दी हुई है, जिसका अभिप्राय यह है कि पिछला पाठ पहिले छाओ, इसील्ये 
अन्त पर १ का अछ् लगा दिया और पहले पाठ पर २ का भह्ल, अर्थात्‌ यह पाठ पीछे प 
ऐसा स्पष्ट सक्लेत होने पर भी ग॒. कापी के छिखने वाले ने मूर्खता से इस बात को : 
छिखा था, वैसा नकछ कर दिया | इसी से वह पाठ बहुत अस्त व्यस्त हो गया, 
ह। | इस बात को स्पष्ट करने के लिये २ तथा १ अड़ से अंकिता 
टिप्पणी में दर्शा दिया है ॥ ४ हज 


१३० यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 


२, संशोधक की भूल 


संशोधक की अनवधानता--से कहीं २ पर भूलें रह गई हैं, जैसा कि-- 

( के ) पृ० ३८० पर “( जागरो ) शयनानन्तरं द्वितीये जन्मनि वा? ऐसा अजमेरसंस्करण में छपा है। 
इसमें ( जागरणे ) यह पद्‌ मन्त्र में नहीं है, अतः कोष्ठक में देना अयुक्त था । वस्व॒तः मन्त्र का ( पुनः )? पद कोष 
में चाहिये जिसका यह अवे है, तथा शयनानन्तरं? यह पाठ किसी भी हस्तलेख में उपलब्ध नहीं | अतः हमने इस 
प्रकार के पाठों को ठीक कर दिया है, और प्रायः टिप्पणी भी दे दी है ॥ 

(ख ) पृ० २४४ पर मन्त्र (य०३।४ ) का वर्त्मान संस्कृत पा के. ख. ग. तीनों कापियों में 
नहीं है | इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रूफ में जाकर, यह अन्दय परिवत्तित किया गया। अन्न वहां भूछ यह 
हुई है, कि जत्र संस्कृत का अन्बय जितना बदल दिया गया, उतना ही भाषापदार्थ भी उसी समय परिवत्तित कर 
देना चाहिये था, जो अनवधानता से रह गया है ॥ 


इसी प्रकार प्ृ० ३५५ तथा ३८४ पर टिप्पणी में दर्शाया हुआ भाषा का पाठ पहिली संस्कृत का है, | 
५ अजमेरीय संस्करणं में वैसा ही छपता चछा आ रहा है | संस्कृत के बदूछ जाने से भाषार्थ में मी वैसा परिवत्तेन 
करना आवश्यक था । ऐसे स्थल बहुत से हैं, जो स्थान २ पर हमारी टिप्पणी में स्पष्ठ हो रहे हैं ॥ 


(गे) ० ९२ “सर्वशक्तिमतेश्वरेण” के स्थान में अजमेर के तीनों संस्करणों में “सर्वशक्तिमतेनेश्वरेण” ऐसा 
अश्ुद्ध पाठ छपता चला आ रहा है | यह अश्द्ध पाठ तीनों हस्तलिखित कापियों में नहीं है | ग. कापी में ऊपर से 
किसी ने “न? इतना बढ़ा दिया | विचित्रता तो यह है कि श्री० स्वामीजी महाराज के हाथ का लिखा यजुवेद माष्य 
का एक शद्धिपत्र इन्हीं हस्तलेखों में पड़ा है | उसमें इस उपरुक्त ४० ९२ के पाठ को छुद्ध कर दिया गया है, 

किन्तु अभी तक वैसा ही अद्युद्ध छपता चला आ रहा है ॥ 

( घ ) पृ० ४४० पर [ याते अमन  'अवधीत्‌ स्वाहा ] ये १७ पद मूल मन्त्र में तो हैँ, पर आगे पदपाठ 
में छूट गये हैं | ये १७ पद और इनके अर्थ का इतना लम्बा पाठ संस्कृतपदार्थ, अन्वय और भाषार्थ में बराबर 
छूटता चला आ रहा है | यह पाठ क. कापी में विद्यमान था, किन्तु समझ में नहीं आता कि इतना > पाठ 
ख, कापी में कैसे काठ दिया गया | तदनन्तर संशोधन पत्र में इस भूल का संशोधन कर दिया है, अर्थात्‌ उपयुक्त 
स्थलों में जहां २ भी उक्त पाठ छूय है, सत्र दिखा दिया है। आश्चर्य का विष्रयथ तो यह है कि वैदिक-यन्त्रालय 
के संस्करणों में यह इतना हम्बा पाठ अभी तक बराबर छूटता चला आ रहा है ॥ 


इन उपयुक्त प्रकार की संशोधन की भूलों को हस्तलेखों के आधार पर हमने ठीक कर दिया है, और 
प्रायः तत्तत्‌ स्थानों में टिप्पणी मी दी है । 


इसी प्रकार के संशोधनों के विषय में यजुवेदभाष्य अ० ८ मं० १७ की प्रेसकापी के हस्तलेख 
प्रृ० १०२ के हाडिये प्र श्री० स्वामीजी महाराज के हाथ का निम्नलिखित महत्त्पूर्ण लेख मिलता है-- 

६६. ् में 

सत्र स्वष्टा ही है, इसी को सन्‍्त्र और पद में त्वष्टा को ही शोध के त्वष्टा बना दिया हैं। 


जिसको हम करते हैं वह तो ठीक होता है, जो दूसरे से कराते न्त्रपर्द 
शोधवाया था सो शुद्ध है, बाकी पण्डितों से शोधवाया था गम का कक 


॒ ४8 १ है हर 
मंद्रणकाल में संशोधनादि 


हुये हैं, जिनका होना स्वाभाविक ही था| ग्रन्थकीर 
करते ही हैं, यह कोई नवीन बात नहीं है | इस ग्रकार 
उपलब्ध नहीं होता, परन्तु छपा हुआ 
परिवर््धित किया गया होगा । जैसे प्ृ० ६४ पर शत 


। 
| 
! 
। 


यजुरवेदभाष्य के इस संस्करण की विशेषतायें 
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अं डज 
वा? यह पाठ हस्तलेखों में नहीं, 5, संद्रित अन्ध में मिलता है | इसी प्रकार ४० ७० पर “पवनपावकौ” प्रृ० 
११५ पर 'सर्वोपकारकः के स्थान में सवोपकारी? बनाया गया है प० १५१ पर “अहमच्छिद्रेश पवित्रेण स्वस्थ रव्मिमिः 
त॑ यशमुत्पुनामि त्वां बजमान च” यह पाठ क. ख. ग. तीनों कापियों में नहीं है, प्रूफ में परिवर्चित पा 
गया होगा ॥ 


विशेष स्थल 


(१ ) यहां पर हम कुछ विशेष स्थल विज्ञ पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। यजु० अ० २ में० २६ 
के संस्क्ृतभावार्थ में “नव परमेश्वरस्व विद्युपो >पैत वा कांचिन्मातापितरी कदाबित्‌ स्तः, किन्स्वयमेव स्वस्थ माता 
पिता चास्ति” ऐसा पाठ और भाषाभावार्थ में “परमेश्वर और जीव का कोई माता वा पिता नहीं, किन्तु यही सब॒ 
का माता वा पिता है”? ऐसा पाठ अजमेरीय संस्करणों में छपा है । तीनों हस्तलेखों अर्थात्‌ क. ख. ग. में इन पाठों । 
का ( तथा इसी प्रकार के अन्य पाठों का, जिन्हें हमने टिप्पणी में दर्शाया है ) अत्यन्ताभाव है, अर्थात्‌ किसी | 
में भी ये पाठ उपलब्ध नहीं होते | कहीं आगे पीछे पैन्सिल से ही लिखे होंया अन्वय तथा पदार्थ से ज्ञापित होते हों सो 
भी नहीं | थोड़ा विचारने से भी यहीं सिद्ध होता है “परमेश्वर का कोई माता वा पिता नहीं, किन्तु यही सब का 
माता वा पिता है” इतनी बात तो प्रत्येक की समझ में बैठ जाती है । विद्वान जीव का कोई माता वा बिता नहीं 
किन्तु यही सब का माता वा पिता है?, यह वात समझ में ही नहीं बैठती | यहां हमने हस्तलेखों के पाठ को ही 
ठीक माना है, क्योंकि वही हमें बुद्धिसद्धत प्रतीत हुआ | यह सब परिवर्चन कैसे हुआ, यह हम नहीं कह सकते || 

(२) विदित रहे कि यजुवेदभाष्य के श्री स्वामीनी महाराज के पीछे छपे संस्करणों में संशोधकों द्वारा 
हुई अने कविध अश्द्धियों को पूर्वोक्त हस्तलेखों और प्रथम संस्करण के आधार पर हमने ठीक कर दिया है। और 
| स्थलों पर अनावश्यक समझ कर हमने कोई टिप्पणी नहीं दी। इस विषय में हम विज्ञ पाठकों के समक्ष एक 
ही उदाहरण उपस्थित कर देना आवश्यक समझते हैं-- 


यजुरवेदभाष्य के पूसरे अध्याव के १० वें मन्त्र के भाष्य में प्रथम संस्करण (जो निर्णयसागर प्रेस बाई में 
सं० १९३५ में छपा था ) के पृ० ११० की अन्तिम पडूक्ति में संस्क्ृतप्रदार्थ के प्रारम्भ की पूरी छाइन इस प्रकार 
छपी हुईं विद्यमान है--- 

“पदार्थ--( मयि ) आत्मनि | ( इदम्‌ / बच्छुद्धं ज्ञानयुक्ते साध--” आगे प्रृ० १२१ पर-- 

“'कारि प्रत्यक्ष तत्‌ ( इन्द्रः ) परमेश्वरः | ( इच्द्रियम ) इन्द्रस्यैश्व०” शेष ऐसा युक्त पाठ छपा है ॥ 

दूसरा संस्करण संवत्‌ १४६१ में छपा | उससें प० १२० की उपयुक्त अन्तिम पड़ूक्ति अर्थात्‌ “पदार्थ:-- 
( मयि ) आत्मनि ( इद्म्‌ ) यच्छुद्ध ज्ञानयुक्त साध””-इतना पूरी एक लाइन का पाठ छूट गया | अब जब 
१८७८ में तीसरा संस्करण इसी यजुवेद भाष्य का प्रकाशित हुआ तो उसमें उपर्युक्त छूटी हुई लाइल पूरी हो 
तब भी ठीक था। पर उस समय के संशोधक ने प्र० १२६ पर आरभम्भ के--कारि ग्रत्यक्षं तत्‌” इतने प 
ता न देख कर यह आधी ढाइन भी उड़ा दी | यदि छपे हुए पहले संस्करण को ही देखने का 
होता तो भी यह भयानक भूछ तत्काल सुधर जाती ॥| 


ऐसी भयानक सूलों को हमने प्रथम संस्करण के आधार पर ठीक कर दिया है। यहाँ केवल 
हैरण उपस्थित किया है | यह सब दर्शाने का हमारा रुक्ष्य यह है कि विज्ञ पाठक हमारी ः 
जामग्री तथा संशोधनसम्बन्धी परिस्थिति से पूर्ण परिचित हो सके ॥ 


पर वभाष्यनिव धुन न्‍न्‍निनिनिननिननान+ यजुर्वेदभाष्य-बिबरण-भूमिका 


ऋषिभाष्य की अध्ययनविधि 


न >> पे न 
अब हम यहाँ ऋषिभाष्य के अध्ययनविषयक कुछ विशेष निर्देश” कर देना भी आवश्यक समशते ह, 


जिससे इस भाष्य का अध्ययन करने वालों की बाधायें पर्याप्त दूर हो सकती हैँ । 

(१ ) ऋषिदयानन्दकृतवेदभाष्य का अध्ययन करने बाले अनेक सजनों 
सम्मुख समय २ पर आती रही हैं-- हर 

(के ) विना ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का सम्यक अनुशीलन किये वेद्भाष्य समझ में 
सर्वप्रथम इस पर अधिकार होना आवश्यक है ॥ 

(ख ) संस्कृतपदार्थ देखने से मन्त्र का अभिप्राय कुछ भी समझ में नहीं आता | 

(ग ) संस्कृत और भाषा में नहीं खाती । 

जिन महान॒भावों को ऐसी शह्ढा होती है, वह उनका श्रममात्र है। मन्त्र का अभिप्राय अन्बय से ही 
ज्ञात हो सकता है। इसलिये मन्त्रोच्चारण के पश्चात्‌ अर्थ समझने के लिए सब से प्रथम अन्वय को ही देखना 
चाहिए | तस्श्रात्‌ ही संस्क्ृतपदार्थ को देखने से ज्ञात होगा कि आचार्य ने उक्त अभिप्राय मन्त्र के किन २ शब्दों 
से और कैसे २ निकाला | इस का रहस्य आएशैली से संस्कृत पढ़े लिखे ही यथावत्‌ रीति से अनुभव कर सकते हैं | 

इस प्रक्रिया को न समझ कर बहुत से संस्क्ृत के पढ़े लिखे भी भूल करते देखे गये हैं । यह भी ज्ञात रहे 
कि भाषार्थ भाषा जानने वालों की सुगमता को रक्ष्य में रखकर अखय के अनुसार ही क्रिया गया है। 
८आरान्तिनिवारण” प्र० ६ में ऋषि का लेख निम्न प्रकार है-- 

“भाषा में संस्कृत का अभिप्रायमात्र लिखा है। केवल शब्दार्थ ही नहीं, क्योंकि भाषा करने का तो यह 
तात्पर्य है कि जिन लोगों को संरक्षत का बोध नहीं, उनको बिना भाषार्थ के यथार्थ वेद्ज्ञान नहीं हो सकता? | 

इस भाषा को संस्कृत के पढ़े-लिखे अपनी संस्कृत के अभिमान. में नहीं देखते, वास्तव में मन्त्र का 
अभिप्राय 'अन्वय? से याथातथ्य ज्ञात हो जाता है। भाषार्थ देखने ते वह और भी स्पष्ट बिदित हो जाता है, 
कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता । श्री स्वामी जी महाराज के उक्त अर्थ में प्रमाण क्या हैं, तथा सब प्रक्रियाओं को 
लक्ष्य में रखते हुए तत्तत्‌ पद्‌ का अर्थ क्‍या होगा, बप्त इसके लिये संस्क्षत पदार्थ है। ऋषिमाष्य में यह विशेष 
रहस्य की बात है, जिसको साधारण संस्कृत पढ़ें-लिखे समझ नहीं सकते । वास्तव में संस्कृतपदार्थ ही ऋषि दया- 
नन्‍द का मुख्य बेदार्थ है, अन्बय उसका एक अंश है, इसी में आचार्य को अपूर्व योग्यता और अगाघ पाण्डित्य 
का परिचय मिलता है ॥ 
जे है, सम हे लेंगे कि संस्क्ृतपदा्थ और भाषार्थ के मेल न मिलने की बात सर्वथा 

, तथा संस्कृत में पदार्थ देखने का क्या प्रक की ञ 

जा सल्देह हो, वे सजन मिलकर समझ सकते हैं गा जलता आ जायेगा । जिनको इस 


(२ ) श्री स्वामी जी के संस्क्ृतपदार्थ में सब प्रक्रियाओं का अर्थ विद्यमान है; यह समझना चाहिये | 


यु का ४ ५ है, वहाँ भी कहीं तो अन्दय सवका सब समान है, केवल अर्थमेद्‌ दिखा दिया है। 
४ 005 ॥ ८१० (७. ५८ | कहीं २ तीन प्र अर 
तीनों अन्बय मित्र हैं॥ कार का अखय दिखाया दै जैसे १ । १३ प० ६६, ६७ । यहाँ 


की एक ही जैसी शड़ायें हमारे 


नहीं आ सकता | 


कि 


श्री० स्वामी जी 
सं िस महाराज अप्नि-वायु-इन्द्र आदि शब्दों से अभिधा हज 


। 
हो अमझकर ही बेद्भाष्य का अध्ययन करना चाहिये । 


व्त्िकतमण ने नवप्यण के जवान जज जा में जड़पदार्थों के सम्पोधन में सर्वत्र ब्बलव आनज जज कब में सत्र व्यत्यय मानकर विकल्प में क् में अर्थ 

क्या गया है, यह बात प्रत्येक पाठक को ध्यान में रखनी चाहिये । वर्तमान आन्त संसार को बढ़पदा्ों की पूजा 
अल ना जले अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति होती है, इस मिथ्याविचार को दूर करने की भावना से ऋषिदयानन्द 
हा मो के सम्बोधन में उपयुक्त प्रकार वर्ता है, जो वर्त्तमान अवस्था में तो सर्वोत्कृष्ट प्रकार ही कहा जायगा। 
हे लग का सच्चा ज्ञान होने पर सम्बोधन मान कर भी अर्थ किया बा सकता रत] , जब हम वेदमन्तरों का 
अजय अर्थ आध्यात्मिक मानते हें (जो वास्तव में मुख्य ही है ), तो आधिमौतिक अर्थ में खमावतः सम्बोधन 
पदों को प्रथमा में ही समझने से हमें वेद में सब्र सत्यविद्याओं का ज्ञान उपलब्ध हो सकता है | नहीं तो जैसे विदेशी 
(हे कहते हैं कि वेद जज्ञ्यों की भोतिकपदार्थसम्बन्धी प्राथना मात्र है, यही मानना पड़ेगा, चाहे इसके 
लिये उन्हें विग्रहवती ( शरीरधारी 2 देवताओं की कह्पना ही करनी पड़ी, जैसा कि पिछले छगपग दो तीन सहख् 
वर्ष से कीजा रही है, जिन विग्रहवती देवताओं का मीमांसाशाश्न के आचार्य कुमारिल्भट्दि ने भी स्पष्ट 
खण्डन किया है ( देखो मीमांसा ९ । १।५)॥ 


(४ ) यज० १।२४० ३६ आदि में जहाँ २ “यज्ञो वै बसु? इत्यादि शतपथ तथा अन्य ब्राह्मणों के प्रमाणों ही 


में व! शब्द का प्रयोग है, वहाँ कोई २ सजन शड्भा उठाया करते हैं कि यह “वे? शब्द अर्थवोधक नहीं है। श्र 
उनकी नानकारी के लिए हम यहाँ केवछ एक ही स्थल उपस्थित करते हैं । लोगाक्षियह्मसूत्र का भाष्यकार देवपाल + 
[० ३२ में छिखता है--वैश्वव्दोडवधारणा्थ:? || है 


(५) ( क ) पाठकों को विदित होगा कि हमने भाषापदार्थ की सद्गति, जो पूर्व संसकृसंगति के साथ... 
ही थी, पाठकों की सुगमता के लिए भाषापदार्थ से पहिले रखी है । इस विषय में यह विदित रहे कि तीन अध्याय 
तक की क! हस्तलेख कापी में भी भाषासज्भति भाषा-दार्थ से पूर्व में ही है। 

( ख ) माषार्थ ( पदार्थ ) के स्थान में 'पदार्थान्चय भाषा? ऐसे बहुत से मन्त्रों में उपलब्ध होता है। 
अथांत्‌ भाषा पदार्थ! अन्वय के आधार पर है| ? 

( ग ) संस्कृतपदार्थ में प्रत्येक व्याख्येय पद के अन्त में [। ] इस प्रकार के विराम हैं| सो वे यजु० ५ |. 
२४ तक तो हैं, आगे ४० वें अध्याय के अन्त तक नहीं। हाँ जहाँ प्रमाण आ जाता है, वहां तो प्रमाण के 

अन्त में वि प्र 5 मा 
न्‍्त भें विराम है। ऋग्वेदभाष्य के आरम्भ २ में विराम हैं, आगे अन्त तक प्रमाणमात्र में हैं। भाषापदार्थ में 
भी यजु० ५ । ३५ से आगे विराम नहीं हैं । पाठकों को इसका ध्यान रहे | 


( घ ) द्वितीय अध्याय ९ वें मन्त्र से लेकर २० वें मन्त्र तक आचायं॑प्रदर्शित मन्त्र की सज्जति विशेष 
देखने योग्य है ॥ 


( ६ ) वेदमन्त्ों में एक ही मन्त्र के अनेक अर्थ होने में यह हेतु है कि यह सृष्टि नीव के ज्ञान को 
अनन्त है। कोई भी एक 
अनन्त सृष्टि में अनन्त पदा 
५ बह, जब, मिट्टी, तुलसी की पत्ती वा आक ( मदार ) का ही वर्णन करने छगें तो एक 
गो करनी पड़े | परमात्मा ने जीवों को ऐसा ज्ञान दिया कि एक ही मन्त्र से जिस ऋषि को | 


मौद़ता प्रात थी, उस २ ने उस २ बिष्य का ज्ञान उस २ मन्त्र से उपलब्ध किया | इन्‍्हों से वेद 
की रचना प्रथक्ू २ हुई ॥ ; 


इस प्रकार हो ज्ञा से दिया जा सकः 
सकती है ही ज्ञान देने से विश्वभूमण्डल का ज्ञान जीवों को दिया जा 


विद्याओं 
का 


यजु॒वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


७ ) वेद के प्रत्येक मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक, आधिदेविक और अधियशपरक होता है, यह हम प्र० 
तथा ३२, ३३ पर सविस्तर निरूपण कर खुके हैं | याशिक अर्थ मुख्य अर्थ नहीं, यह भी कह चुके हैं.। 


इतनी बात ध्यान में रखने योग्य है कि महर्षि दयानन्द ने “यज्ञ” शब्द से देवपूजा, संगतिकरण और दान 


तीनों अर्थों के आधार पर अति विस्तृत अर्थ लिये हैं। संसार के समस्त झुभकार्य “यज्ञ” शब्द के अन्तर्गत 
जाते हैं । इस भाष्य का स्वाध्याय करते हुये यह बात ध्यान में रखनी अनिवारय है, तभी इस भाष्य का स्वरूप 


समझ में आसकता है ॥ हि 

हे (८ ) भविष्य में वेदार्थगवेषणा का कार्य बहुत ही 

इसके लिए विपुल सामग्री और प्रोढ़ पाण्डित्य चाहिये, तथा अनेक भ्रद्धापूर्ण विद्वानों द्वारा निरन्तर परिश्रम से ही 

. यह कार्य हो सकता है | भावी वेंदार्थ की खोज में ऋषि का माष्य प्रकाश का काम देगा, यह हमें पूर्ण विश्वास 
है | हमारा यह विवरण इस ओर एक छोटा सा यत्न है। विज पाठक महानुभाव हमारे इस विवरण को इसी दृष्टि 

से देखने का कष्ट करें; तनी इसकी उपयोगिता का ज्ञान हों सकता है ॥ 

आशा है पाठक ऋषििभाष्य का अध्ययन करते समय हमारे इन निर्देशों पर अवश्य ध्यान देँगे और उनसे 


अवश्य लाभ उठावेंगे ॥ 


योग्यता और गम्मीरता से होने की आवश्यकता है | 


सम्पादक का अन्तिम निवेदन -न््ज् 
सम्पादक का अन्तिम निवेदन 


सन्‌ १९४३ के अन्त में मूल्वेदभाष्य के दस अध्याय विवरण टिप्पणी सहित छप कर तय्यार हुए थे | 

बरी १९४४ में विवरण की इस भूमिका का विचार तथा लेखन प्रासम्म हुआ। भूमिका लगभग ४-५ मास में 

द । प्रैसकापी ती फरवरी सन्‌ ४४ के अन्त में ही अजमेर भेजनी आरम्म कर दी थी | फिर भी वहां छ्पने 
हुई 


त ही व्राधा रही | इतने में विश्वव्यापी युद्ध काल में कण्ट्रोल के कारण कई मास तक अजमेर में न छपी । हमारा 


न कागज ( 87००»! 898729०/ ) अजमेर में ही था| शीघ्र छपने के लिए उस कागज को लाहौर छाने का 
विशेष कागज ( 


किया गया, किन्द॒ सरकार की ओर से मनाही हो गई । कण्ट्रोलर से बहुत कुछ लिखा पढ़ो होती रही, पर 
हा प मिली ] अन्त में अपने कोटे के अनुसार अजमेर में ही छपे, इसी पर सन्‍्तोष करना पड़ा | अब जिस 
हम ये फार्म छप रहे थे, वह मशीन ही टूट गई और कई मास उसके ठीक होने में छगे | हम विवश ये, 
करते भी तो क्या करते । निरन्तर यज्ञ करने तथा आर्डर का प्रबन्ध वहीं कर देने पर भी २० मास में १२-१ ड 
फर्में ही छपे | जो १ मास का काम था || 


कागज की कठिनाई से संस्कृतभाग रह गया 


जब भूमिका छिखनी आरम्म हुईं | उस समय १० रिम ही कागज स्वीकृत हुआ, क्योंकि उतना ही था | 
भला इतने में संसक्षत भूमिका का तो क्या कहना, केवल हिन्दी भूमिका भी पूरी नहीं होने पाई | इसी से इस 
भूमिका में तथा संक्षिप्त विवरण आदि से दो तीन तरह का कागज लगाना पड़ा । अन्यथा हमारा विचार संस्कृत 
और आय॑भाषा दोनों में ही भूमिका छापने का था | बहुत से प्रकरण संस्क्षत में लिखे हुए छोड़ देने पड़े | ( कागज 
वालों का ट्रस्ट होने पर भी 2 काग्ज्ञ की कप्ी, एवं पुस्तक का कलेवर कहीं बढ़ न जाय ये दोनों आशड्लायें हमारे 


प्रत्येक प्रकरण के अन्त में बाधक रहीं, यह पाठक स्वयं अनुभव करेंगे | अन्यथा इन विषयों पर भी हम अभी बहुत | 
कुछ लिखना चाहते थे |॥ 


भूमिका का महत्तत 

हु वास्तव में यह भी तो भूमिका ही है । 
भी कैसे सकता था | 
प्रौदता से पथक्‌ प्र 
हमने इस संक्षि्त 


इसमें वेदार्थप्रक्रिय के इन सब मुख्य विषयों का पूरा २ समावेश हो 

उन्त में यही सोच कर कि परमपिता परमात्मा की कृपा रही तो भविष्य में कभी इन विषयों पर _ 

थरूप में विस्तृत लिखा जावेगा, इसी पर सन्तोष करना पड़ा | वेदार्थप्रक्रिया के प्रधान' वादों 

लेख में ऋषि की धारणा को पढ़ता से पाठकों के सम्मुख रखने का यज्ञ किया है। इन 

विशेष यत्ञ करने से ही संसार दयानन्दभाष्य की महत्ता को हृदयज्ञम कर सकेगा, 

है । अतः नया स्ाष्य आदि करने का सर्वथा विचार छोड़ कर, हमें तो इन वादों पर ही 
वा पढ़ाने 


आदि का रोग सा हो गया है और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। इसी से बेदार्थ 
या निश्चित बन चुकी है ॥ 


भूमिका में छपने से रहे विषय 


यों पमस्त भूमिका का संस्कृतभाग, बेद्‌ और ब्राह्मण, ऋषिवाद, विनिये 
अनेक्ष २... 7? वेद में यश्ञ का स्वरूप, “अय॑ मन्त्रः शतपये व्या 
>र्यक विय कायज के अभाव के कोर लिखे हुए छप 


यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 
ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | ईश्वर ने चाहा तो-ये भी 


इत्यादि कहे कुछ स्थलों में भविष्य की 

भी पूरे हो ही जायेंगे ॥ 

अन्त में हम प्रुफ़ादि की अग्यद्धियों के विषय 
भी तीन २ चार २ व्यक्तियों द्वारा देखे 

रह गई हैं। उनको भी यथासम्भव शुद्धि-पत्र 

... आगद्धियां अवश्य रह गई होंगी। आशा है सहृदय विद्वान्‌ इन का 
... आगामी संस्करण में वे ठीक हो जावें ॥ 

... लिस्सन्देह वेदभाष्य के ईंस भाग के प्रकाशित होने में बहुत समय छगा है | इंसमें अनेक कठिनाईयां आईं, 

. जिनके विषय में हमने “यजुरवेद्भाष्य-विवरण की योजना का संक्षिप्त विवरण” नामक प्रकरण में लिखा है, जा 

.. विशेषतया ऋषिक्ृतभाष्य पर भविष्य में कार्य करने बालों के लिये अत्यन्त उपयोगी होगा | यह मांग भूमिका से 

# . प्रथक्‌ इसी अन्य में अन्यत्र है | पाठक इसे एक वार अवश्य पढ़ें ॥ 


में भी निवेदन कर देना आवश्यक समझते हैं। चार २ पांच २ 
जाने पर भी दृष्टिदोष से तथा छपते २ अक्षर टूट जाने से 
में दशीने का यत्ञ किया है । अब्र भी सम्भवतः बहुत सी 
निर्देश कर हमें अनुग्रहीत करेंगे | ताकि 


रावीतट (छाहौर) * वैदिकघ्े नह सेवक 
.._ २६ श्रावण, सं० २००२ बि० | ५ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 


._ ७ अगस्त, सन्‌ १९४५ ६० ॥ 
) “आज 


यजुवेंदभाष्य का द्वितीय संस्करण 
हितीय संस्करण की विशेषतायें 


प्रथम संस्करण छप जाने पर प्रत्येक सम्पादक वा ग्रन्थकार को सब सामग्री समक्ष आ जाने पर स्वय॑ बहुत सी | 
तें सूझने लगती हैं। कुछ सुझाव भी सामने आते हैं। कुछ रह गई भूलों का भी परिशान होता है। ऐसा होना | 

न ही होता है | हमारा यह दूसरा संस्करण भी वैसा है | सामान्यतया प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण | 
कम हैं। निम्नाड्लित विषयों में कुछ विशेषतायें वा भेद हुये हैं, जो विशेष उल्लेखनीय हैं-- 

(१ ) विशेष परिवर्धन--छगभग ४०० चार सौ पदों को व्याख्या वा व्याकसप्रक्रिया नवीन छिखी गई 
है| ये पढ उूची में भी यथास्थान परिवरद्धित किये गये हैं । सूची का पुनः नये सिरे से पर्यालोचन किया गया है | 

(२ ) टाइपसेद--अस्वय में पहले जिन मन्त्र-गत पदों का टाइप इटैंलिक नहीं या, उनका इटैडिक कर 
दिया गया है | इसी प्रकार अछद्ध इंटेडिक पदों का टाइप शोधन किया गया है । इससे मन्त्रगत पदों की व्यवस्था 
और सुन्दर वन गई है। 


(३ ) संस्कृतभाष्य में हस्तलेखों के आधार पर जहां कहीं छपने आदि में भूल रही, वह ठीक कर दी 
गई है, यद्यपि ऐसे स्थल ख्वत्पमात्रा में ही हैं | द्वितीय संस्करण में अन्य परिवर्तन वा भेंद नहीं ॥| 

(४ ) अन्य आवश्यक तथा उपयोगी परिवधेनों का प्रकार-हमने इस संस्करण में विवरण में अनेक 
स्थडों में उपयोगी परिवर्धन किये हैं । छोटे २ परिवर्धन तो बहुत हैं | पाठकों की जानकारी के लिये हम केवल प्रथमा- 
ध्याय के कुछ एक आवश्यक स्थल ही दर्शाते हैं--जैसा कि प्र० ९ प॑० ३० से ३८ पर ९ पडक्तियां पदुपाठ के विषय 
में आवश्यक बढ़ाई गई हैं | प० १०, ११ में टिप्पणी सं० ३ में ६३ पडक्तियां नई लिखी गई हैं, जो निव॑ंचन विषय की 
दृष्टि से बहुत उपयोगी वा छामप्रद्‌ हैं | ए० २१ प॑० ५ से १० छह पंक्तियां, इसी प्रकार पृ० ३१ पं० १४ से १७ | 
तथा पं० ३२ से ४० तक भी वाक्ययोजना विषय में परिवर्धित हैं । प्रु० ५० पं० १५ से २२ व्याकरणप्रक्रिया परि- | 
वर्दधित है|| प्ृ० ६६ पं० ३३ से ३७ भावार्थ में एक आवश्यक निर्देश परक हैं।पूृ० ८० पं० २६ 
से २९ पदकारों सम्बन्धी दि० है | पृ० ८० ५० ३४ से ४० ८१ पं० २२ से ३७ तक ये १९ पदूक्तियां व्याकरण 
के एक विशेष विषय पर परिवर्धित की गई हैं। ४० ८३ । पं० ११ से २७ तक पड़क्ति त्रिबिधप्रक्रिया विषयक 
बढ़ाई गई है। इसी प्रृ० पर टिप्पणी में नीचे पं० २९ से ४० तक पाठविषयक टि० बढ़ाई गई है। 
४०८९ पर पं० २७ से आगे १९ पह्लियां ब्याकरणप्रक्रिया में बढ़ाई हैं । प० ९२ प॑० २९ से ३५ तक सात 
पडूक्ति अर्विषयक पसिधित हैं। पृ० १०८ प॑ं० २८ से ३४ तक पाठविषयक टि० परिवधित है। 
४० ११३ पं० २६ से २७ पर पाठ की अनन्बितता दर्शाई गई है | पृ० ११७ पं० १९ से ३३ तक विशेष प्रयोग' 
लि गज 7 तक साहा शब्द पर विचार किया गया है| 9० १३४ से 
शक + पट “विष्प:” पद्‌ के पाठ पर विस्तृत विचार किया गया है | इसमें २५० हस्तलेखों के आधार 


ही ५ [5 के 
शीय वादा और उनके अनुयायी भारतीयों के मत का सप्रमाग निराकरण किया गया है। केवल इ 
| में हमारे रुगभग हद आज 


उथल दिखाये, 
परिवध्चित स्थल 


व 38 पे ) परिवत्तेत--पृ७ १७ पं० १८ से व्याकरणप्रक्रिया में आवश्यक संशोधन 
नह प् कस ३ में आध्यात्मिक प्रक्रिया विषय में परिवर्तन हुआ है | पृ० ८ 
पं प्रक्रिया? प॑० २८ में परिवर्जित कर दी गई है, जिससे इसका 


जार पड्क्तियां स्वरविषयक परिवत्तन है ॥ प्र० २६ प॑ ; 


१३८ यजुरवेदभाष्य का द्वितीय संस्करण 

फनी िननकककजक-ेसनजन निगम  2ध ३8३ सनकककफ़़्+ 
संशोधन है || ऐसे अनेक परिवर्तन यत्र तत्र किये गये हैं। छपा ग्रन्थ पु सामने उपस्थित होने पर बहुत 
कुछ सूझने लगता है । इन्हीं कारणों से दूसरे संस्करण का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जा है। जो स्वाभाविक 
है | पहिले संस्करण में हमारी शक्ति मुख्यतया हस्तलेखों के पाठों के अनुशीलन तथा तदलुसार संशोधन 
में अधिक छगी | टिप्पणी हमारा निजी कार्य था, अतः इसमें पर्यात परिवरत्तमादि किये गये हैं, जो करने आवश्यक 
ओऔ। इस दृष्टि से हम अपने इस द्वितीय संस्करण को 'परिशोधित संस्करण! भी कह सकते हैं, इसमें जज नहीं ॥ 

(६ ) व्याकरणप्रक्रिया--का हमने पुनखछोकन कर उसमें अनेक स्थलों पर आवश्यक और महत्त्वपूर्ण 
संशोधन किये है, जिंस से व्याकरणप्रक्रिया बहुत उपयुक्त वन गई है। स्वर का विषय पढ़ने वाले छात्रों तथा 
विद्वानों को बहुत छाम होगा | इसकी सहायता से स्वरप्रक्रिया बहुत छुगम हो गई है ॥ 

(७ ) पदपाठ--में हमने प्राचीन इस्तलेखों तथा मुद्रित पद्‌ पाठों के आधार पर संशोधन किया है । 

(८ ) भाषा-पदार्थ वा भावार्थ में--जहां २ टाइप भेद है, पाठकों को वहां समझ लेना चाहिये कि 
वहां २ हिन्दी पदार्थ वा भावार्थ में संस्क्ृत के प्रतिकूल-अनुवाद की भूछ वा भाषा की भूलें हैं, जिन्हें संशोधित किया 
गया है | विदित रहे कि भाषापदार्थ वा भावार्थ में जहां २ विशेष है, वहां २ नीचे टिप्पणी में दर्शा दिया गया है। 
अति साधारण स्थलों पर टिप्पणी लिखना आवश्यक नहीं समझा || 

( ९ ) कई स्थलों पर हमने अपने मित्रों के उचित सुझावों को मान कर, उनके कथनाहंसार संशोधन 
कर दिये हैं | जैसा कि ४० ५० प० ४ में पाठ को कोष्ठान्तगंत कर दिया है | ए० ६५ पं० २१ पर, प्ृ० ७१ पें० ३ 
| पर ऐसे अनेक संशोधन हमने किये हैं || 

| ( १० ) इसी प्रकार विवरण की भूमिका में भी अनेक उपयोगी लम्बे स्थल बढ़ गये हैं । आवश्यक 
परिवर्द्धन-परिवर्त्तन-संशोधन किया गया है | विषयों के अवान्तर शीर्षक बहुत बढ॒गये हैं, जिससे पाठकों को विषय 
पर अधिकार करने में बड़ी सुगमता होगी | 


द्वितीय संस्करण सम्बन्धी विशेष निर्देश 


( १ ) जहां तक हो सका है हमने पदों की व्याख्या ( चाहे वह सामान्य व्याख्या है, या विशेष व्याख्या ) 
में वह जहां भी प्रथमवार आया है, वहीं पर उसकी विशेंष व्याख्या लिखने का इस संस्करण में यत्न किया 
है | हां, अपवाद रूप में कहीं २ यह विशेष व्याख्या पीछे आये पदों में मी मिले, ऐसा भी सम्भव है | पाठक 
इस बात कों ध्यान में रख कर ही सूची का उयपोग करें ॥| 

(२ ) हमारा ( ट्रस्ट का ) अष्टाध्यायी मूल्याठ का परिशोधित संस्करण पीछे तय्यार हुआ | इस कारण 
पूर्ववत्‌ इमने अष्टाध्यायी के पते काशिका (या निर्णय सागर बम्बई की छपी अशध्यायी) के आधार पर ही रखे हैं । 
कहीं व्यतिक्रम जान पड़े तो पाठक ठीक कर लें ॥ 

(३ ) शद्धिपत्र और परिशिष्ट पर 'अतीब परिश्रम किया गया 
पहिले ठीक कर लें। साथ में परिशिष्ट भी दि. 
पाठक इससे अवश्य छाम उठावें ॥ 

) टिप्पणी में यत्र_तत्र “इति अ० मु० पाठ: से तायर्य 
| यह ध्यान रहे कि आगे के संस्करणों में 
जगह पाठ संशोधित किये हैं, 
छपा था ॥ 


है| आशा से अधिक सफलत हुई है। 
या गया है, जिसमें छपने से छूटे हुये बहुत उपयोगी 


अजमेर मुद्रित यजुवैदभाष्य संवत्‌ १९६१ 
१5 परिवर्तित हुये हैं । हमने तो अजमेर मुद्रित 
जो ऋषि के समय में मासिक अंकों में निकलता 


कि आन्ति न रहें, क्योंकि संवत्‌ २०१५ के छोे 
अन्त प्रा पूरे किये हुये बिसा 'को४ 


द्वितीय संस्करण की बाधायें 


ही बढ़ाये गये हैं, जैसा कि हमारे ४० १०३ प॑ं० ४ का [ पणिर ] छाव दिया गया है, प्ृ० १०५ 
के 0 8 050 पं० १५ का [ अभेर्‌ ), ये सब कोष्ठान्तर्गत पाठ विना कोष के छाप दिये गये हैं । 
पूं० 


ऐसे स्थछ पर्यात्त संख्या में हैं ॥ 
ह्वितीय संस्करण की बांधायें 
( १ ) पाकिस्तान की स्थापना 


अग्रस्त १९४५ ई० में हमारे यजुर्वेंदभाष्य का प्रथम संस्करण भूमिका-सहित छप कर तैयार हुआ। कुछ 
समय जिल्‍्द बन्धने में छगा | लगभग ४०० प्रतियां बिक भी गईं। अगला भाग तैयार करने में छग ही रहे थे 
कि ३ मार्च १९४६ को अमृतसर, छाहोर आदि में मकानों में भीषण आगें लूगनी आरम्भ हुईं । राबीतठ लाहोर 
( विरजानन्दाश्रम, बारहदरी रोड ) में हम ट्रल्ढों में पुस्तकें बन्द कर रात्रि भर पहरा देने छगे । सब आय॑ ( हिन्हुओं ) 
वा नेताओं की आशा ते बाहर अंग्रेज़ों की कूटनीति ले १४ अगस्त १९४७ को हमारे नेताओं की अदूरदशिता से 
पाकिस्तान ( हम तो इसे नापाकिस्तान ही कहते हैं ) बन गया। जीवन और मृत्यु की घड़ियों में घिरे न जाने 
कितनी बार मृत्यु के द्वार पर पहुँच कर भी हम कैसे बचे रहे | २४ अगस्त १९४७ को मिलिटरी द्वारा लाहौर 
कैप में छाये गये | २८ अगस्त को भारत ( अमृतसर 2 पहुँचे । कहां कहां गये, क्या २ बीता, यह सब्र दुःखद 
इत्त यहीं समाप्त कर आगे की बात कहते हैं। जुलाई १९४७ के अन्त में अपने पुस्तकालय की तीस 
अब्मारियां वहीं छोड़ उनमें से ५२ पेटी लगभग ९० मन पुस्तकें हमने शाहद्रा स्टेशन पर फंगवाड़ा के लिये बुक 
करा दी थीं | कई मास तक उन पुस्तकों का कुछ भी पता न चढा | मैंने भी यही निश्चय कर लिया कि यदि पुस्तके 
न मिलीं तो फिः आजीवन पुस्तक को हाथ नहीं छगाना | सुना कि जालन्धर में मेरे किसी प्रिय शिष्य ने. 
उस्तकों का वैगन कराची से निकल्वाया, जिसका मुझे आज तक कोई पता नहीं कि वह कोन था और पुस्तकें 

आई ( ५०-६० मन तो पुस्तकालय की पुस्तकें १३ अगस्त ११४७ को पैसा अखबार लाहौर वाले मकान में 
कट की विक्की को पुस्तकों के सामूर्ण स्थाक के साथ जल दी गई थीं ) पुस्तकें फगवाड़ा पहुँचीं | -फगवाड़ा निवासी 
जर्गीय हकीम गुरुदास राम जी आये की सहायता को मैं भूछ नहीं सकता | फंगवाड़ा से पेटियां छुधियाना बाबू जी 
गोदाम में पहुँचीं, जहां ५-६ बार स्थान बदलना पड़ा | अब पुस्तकें भारत में थीं। पर न तो कहीं बैठने का 
न पान था न मेरे ठहरने की व्यवस्था | ट्रस्ट के सञ्लालक अपनी २०-२५ लाख रुपये की सम्पत्ति 
“ड़ झुके थे । यह क्रम माच १९५० तक चला | इस ग्रकार पूरे चार वर्ष पाकिस्तान की मेंठ हुए | 

इसमें वेदभाष्य की क्या चलाई थी || 


( ३ ) काशी में बैठने का प्रारभ्भ 


में बैठ हे 5 हे में जैसे तैसे श्री बाबू अजन देव जी अग्रवाल झरिवा की प्रेरणा और सहायता से: 

| हा न की पेटियां डवियाने से बनारस पहुँच गई । जिनके मालगाड़ी द्वारा लाने में ; 
हज ।अय हुआ । पुस्तकें पहुँच गई तो सुझे भी पुस्तक फिर से हाथ में लेनी पड़ी | वे 

मंगानी पड़ी । “भ करने के छिये यजुर्वेंद भाष्य प्रथम संस्करण की कुछ प्रतियां इन्दौर 

तीस बड़ी, अह स्तकों का ढेर हमारे पास पड़ा था, क्योंकि पुस्तकें पेटियों में बन्द 
। धन की क.० , तहिये थीं, जिनके लिये कई हजार रुपया चाहिये था। 


अति अभी तक यही चल रही है | 


१४० यजुबंदभाष्य का द्वितीय संस्करण 


( ३ ) कार्यारम्भ 


इस प्रकार अप्रैल १९५० से बनारस ( मोती झील ) में ट्रस्ट का कार्य चाढू हुआ गे 8 क कोयी 
यथावसर होने लगा | १९५० में भी मैं १८९ दिन बनारस से बाहर रहा। आधे पाठ हे मे ३८ गा 
साधु आश्रम, ७० दिन एटा, सासनी आदि, ३९ दिन अजमेर तथा अमृतसर, २० दिन वा या 2 या] 
१२२ दिन बाहर रहा, जिसमें साधु आश्रम ४७, मेरठ सम्मेलन १९; का्डड़ी १३) डेट आई से ४ दिन 
झरो | १९५२ में १९६ दिन बाहर रहा, जिसमें पागिनि विद्यालय सुल्तानपुर ४०, देवस्थान्यासनों ० वार यज्ञ १७, 
इल्हाबाद जिला १३ दिन लगे | अगस्त १९५२ में काशी ( ललिता घाट पर सुप्रभात कार्यालय ) में पागिनि 
विद्याल्य को शाखा ची | १९५३ में १८३ दिन बाहर रहा | मई-जून में अष्टाध्यायी का शिविर रहा | ४३ दिन 
स॒ल्तानपुर-देहली पा० वि० में, शिमछा १२, खुर्जा वेद्सम्मेलन १९, अमृतसर ३ बार तथा अजमेर ५४, देवरिया 
१५, इटावा यज्ञ आदि में १८ दिन छगे | :- “5 और 

विदित रहे कि सन्‌ ५१, १२, ५३ में वेदभाष्यसम्बन्धी विषमता में पर्योत्त शक्ति जरि उम्र का अपव्यय 
हुआ, जोन चाहते हुए भी करता पड़ा। बुराई में ते भाई निकलती है। हल ला 
परिश्रम और सावधानता से अपने काम में छंगे, नहीं तो सम्भव था हम शिथिलछ ही रहते | अ्ञ् नेहम से कुछ 
विशेष छामप्रद कार्य कराना था, इसील्यि ऐसा हुआ हो | अनम्त प्रभु को महिमा अपार है, पा जीव ड्से 
पूर्णतया समझ नहीं सकता !]] उपर्युक्त कारणों से तथा मेरे काशी से बाहर रहने के कारण वेदमाष्य के काय में 
बाघा रही॥ 

(४ ) वेदभाष्य श्रेस में 

ये सब विप्न बाधायें होते हुए भी हमने १० अगस्त १९५३ को यजुरवेदभाष्य प्रथम अध्याय की प्रैस कापी 
ज्योतिषप्रकाश प्रेस ( विश्वेश्वर गल्ञ ) बनारस में छपने के लिये दी | दुर्भाग्यवश प्रेस मालिकों और कर्मचारियों में 
विषमता उत्पन्न हो गई, जिस से प्रेत लगभग १४ मास बन्द रहा | 

अन्त में वेद्वाणी को भी नये 'आयंबिजय” प्रेस बीबीहटिया में छपवाने का विचार किया, जिसकी स्वीकृति 
२४ मार्च १९५४ को मिली | जिसमें २४-७-५४ को ( एक वर्ष पीछे ) हमने वेदभाष्य का प्रथम फार्म आड्डरी 
किया | उस में ३-२-५५ तक सात फार्म ही छपे । उक्त प्रेस का ढंग ठीक न था | उन्होंने परस्पर विषमता में हमारी 
प्रेसकापी ही गुम कर दी या जान कर न दी ( हमारे साथ उनका कोई झगड़ा था नहीं ) । हमें शेष प्रथम अध्याय 
की प्रैस कापी फिर से वनानी पड़ी | अब नये प्रेस चन्द्रशेखर मुद्रणालय में बेदवाणी और वेदभाष्य का प्रबन्ध सोचा 
गया, जिस का डिक्लेरेशन मार्च १९५५ में लिया गया | अग्रैठ १९५५ से वेदवाणी इस नये यन्त्राल्य द्वारा छपने 
लगी और २ जुन १९५५ को हमने वेदभाष्य का आठवाँ फाम आडरी किया। इस प्रकार नये प्रेस के कारण 


वेदभाष्य ८ मास किए बन्द रहा । सन्‌ ५५ के अन्त तक आठ मास में ९ फार्म ही छपे। इस प्रकार २९ मास में 
सब मिलाकर १६ फार्म ही छपे ॥ 


(५ ) वेदभाष्य का वास्तविक मुद्रण आरस्भ 


ही पद्चाज्ञ के टिये हुईं, जिसका पद्चाक्ञ भारत में सर्वोत्तम माना जाता 


इसकी विवशता तो माननी ही पड़ेगी | हाँ 
शी से बाहर दह्कारा, अजमेर आदि में रहा | 


प्रति वर्ष छपते हैं। अतः 
मैं चार मास का 


सम्पादक का अन्तिम निवेदन मन“ 
व््ल्च्च्च्य्य्स्स्न्न्न््त्न्त्त्त्व्च्च्य्््््ड्डटओओ 
मिका की छपाई--बड़े हर्ष और सन्तोष की बात है कि भूमिका लगभग २५ फार्म (२०० पृष्ठ ) १० 
रे गम ९ से १५ सितम्बर १९५९ तक लगभग १ मास में छाप दिये | जिसे हमारे सहयोगियों तथा प्रैस वालों 
गरु । द् 
दिन रात एक करके पूरा किया | 
मेरी दृष्टि में यह सम्पूर्ण भाग अधिक से अधिक २॥-३ वर्ष में छप सकता था, पर ६ वर्ष का समय 


प्रेस में लगा । 


( ६ ) अन्य बाधायें 


पाकिस्तान, वेदमाष्य की विषमता से अतिरिक्त बड़ी बाधा मेरे काशी से बाहर रहने की रही, जिसका 
विवरण ऊपर पर्याप्त आ चुका | इससे यह भी विद्ित हों जाता है कि आर्ष पाठविधि में निष्ठा के कारण एटा, 
देवरिया, साधु आश्रम, सासनी, पागिनि विद्यालय सुल्तानपुर, देही, बनारस कैम्प आदि के साथ २ अजमेरका्॑, 
अमृतसर जाना, काशी तथा अन्यंत्र की संस्कृत परीक्षाएं तथा उनका पाव्यक्रम, वेद्सम्मेडन, झरिया और छखनऊ 
आदि ये वेदभाष्य के अनुकूल विश्न हैं, जो गत ३० वर्षों से तो हैं ही । इधर ७-८ वर्ष से वेदवाणी का कार्य भी 
बेदभाष्य के कार्य में अनुकूल विश्न ही कहा जायेगा । अधशध्यायी श्रेणी वा पाणिनि विद्यालय तो बाहर जाने पर भी 
पीछा नहीं छोड़ता | गत मई-जुन १९५९ की भर गर्मी में अजमेर में दिन भर का थका होने पर भी एक घण्या 
पढ़ाता भी था, जो कुछ छोगों की दृष्टि में पागछपन हो सकता है | 


छो 


अब एक ग्रतिकूछ विन्न का निर्देश करना भी अनुचित न होगा । ३० जनवरी १९५७ को बम्बई से काशी 
छोटने पर भयानक वात का प्रकोप हुआ जो डेदू वर्ष तक बहुत ओषध करने पर भी बहुत मात्रा में रहा और 
अन्त में औषध छोड़ने पर दूर हुआ, जो विचित्र बात है ॥| 


सम्पादक का अन्तिम निषेदन 


शुद्धि पत्र के विषय में सहृदय पाठकों की सेवा में निवेदन है कि हमने अपनी शक्ति भर अद्यद्धियाँ शद्धि 
परमेंदर्या दी हैं। ऐसा भी सम्भव है कि किसी पाठक की पुस्तक में ठीक हो और हमने अशुद्ध दिखाया हो, 
क्योंकि छपते २ मात्रावें, ऊपर का रेफ़, हल और स्वर आदि उड़ जाते हैं | किसी पुस्तक में रहा, किसो में उड़ 
0? नह सब्र सम्भव है ।' हमने इस प्रकार की सभी अथड्धियोँ दे दी हैं, जो प्रेसकापी और आरा प्रूफ में 
ठीक थीं, छपने में अशद्धि बन गईं । अनुमानतः आधे से अधिक अशुद्धियाँ ऐसी होंगी । 


वैसे तो इृष्टिदोष की अद्द्धियाँ मी हैं। इसमें न जाने कितनी २ बार और कई २ व्यक्तियों द्वारा देखने 
पर भी न जाने अश्द्धि कैसे छिपी रह जाती हैं। योग्य व्यक्तियों के देखने के पश्चात्‌ भी एक तेरह वर्षीय बालक ) 
ने“ कुबन्ति” के स्थान में “कु्वन्ति” चाहिये, यह दिखाकर हम सब॒कों चकित कर दिया । इस विषय में हमारा तो... 
“है मत है कि कोई मी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमारे ग्रन्थ में छपने में कोई अशुद्धि नहीं रही | यदि 
कक मिलता तो सम्भव है एक तिहाई अग्चद्धियाँ ही रह जातीं | प्रेस से हम दो ढाई मील बाहर रहते. 
“मान रिथति में हमारे लिये मशीन के गरूफ का प्रबन्ध असम्भव ही था । |: 


आशा है सहृदय पाठक हमारी कठिनाइयों को समझ गये होंगे। वे पहले शुद्धिपन्न से ठी' 


करें हो दोगा। जो कोई और अड्डदधि किसी महाज॒माव को दिलाई दे, वह अवस्य सूचित 
हि ताकि भविष्य में संशोधन हो सके । हि. 


# धन्यवाद 

५... वग्रथम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद है जो यह भाग छपकर तैयार 

आए मेरा और प्रिय युधिष्ठिर का सांझा है | इसे धन्यवाद क्या दूं । प्रभु इसे 
कामना करता हूँ | श्री पं० भानुदत्त जी शास्त्री मीमांसाचाय 


श्र ... यजुवदभाष्य का द्वितीय संस्करण 


हू ने भी मार्च १९५८ तक बुछ स्थलों पर उपयोगी सुझाव दिये और प्रूफ देखे। 
प्रिय ओ३म्‌ प्रकाश, प्रिय विजयपाल द्वारा प्रूफ़ देखने तथा समय २ पर के उपयोगी सुझावों द्वारा रे मिछा तथा 
भूमिका के छपने तथा सूची, झद्धिपत्रादि में इन तथा अन्यों द्वारा जा सहायता मिली, उसके लिये मैं इन सबको 
सप्रेम आशीर्वाद देता हूँ । ऋषि के कार्य में इन सबकी निश-विश्वास-कायक्षमता बढ़े, यह कामना करता हूँ। 

हो जाने पर भी ट्रस्ट के सश्लाछक कपूर ब्राताओं तथा परिवार, विशेषकर 


निष्ठा तथा तथरता से ट्रस्ट के काम को पुनः चलाने का साहस--काशी 
न्तर एक सहस्त रुपया वार्षिक घाटा डालकर 


मैं उनका आभारी हूँ। प्रिय वीरेर 


पाकिस्तान में इतनी मारी क्षति 
श्री बाबू हंसराज जी कपूर की दूरदर्शिता, 
में प्रतिमास कई सौ रुपये व्यय करने की उदारता--बेदवाणी में निर 3 
भी चलाना और वेद्भाष्य जैसे महान्‌ ग्रन्थ को छपवाना। (जो बड़ी ₹ सभायें भी नहीं कर सकी ) तथा ऐसे अन्य बड़े 
उपयोगी अन्थों का प्रकाशन इस युग में इनके महान साहस का परिचय देता है; जो विना गहरी का पक 
कदापरि नहीं हो सकता । प्रसु इन्हें ( सारे परिवार को ) अधिक से अधिक धर्म में निष्ठा और सामर्थ्य प्रदान करें | 


अब अस्त में मैं श्री धर्मनिष्ठ बाबू अर्डुनदेव जी अग्रवाल झरिया का धन्यवाद किये विना नहीं रह सकता, 
जिन्हों ने आरम्भ १९५० में मुझे काशी बिठाया | अन्यथा न जाने कब तक और भटकता रहता । इस सब भें मेरे 
सहाध्यायी आरय॑स्माज के सुयोग्य विद्वान श्री पं० अखिलानन्द जी की प्रेरणा तथा सक्धावना सहायक हुई। श्री 
अजजुन बाबू जी ने एक वर्ष का व्यय लगभग ५०००) रुपया प्रदान किया और पीछे जब मुझे ट्रस्टसे अतिरिक्त निजी 
सहायक की आवश्यकता पड़ी तो पुनः १८०० रुपये १८ मास के एक कार्यकर्ता के मासिक व्ययाथ दिये | श्री अर्जुन 
बाबू जी और भी सहायता करते रहते हैं | इनके भतीजे प्रिय मदनलाल जी अग्रवाल झरिया से भी ७५०) रपये पुस्तक 
आदि में विशेष सहायता, २५०) २० बेदवाणी की सहायता में तथा अग्रवाल ट्रस्ट से प्रिय बाबू राममोहन जी 
अग्रवाल द्वारा ९००) छात्रवृत्ति अब तक मिली | ये सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव मेरे कार्य में सहायक हुए | इन 
सब को मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ । धर्मानुरागी श्री दीवान बहादुर वढीराम जी तनेजा ने ३६००) मेरे 
द्वारा रामछाछ कपूर ट्रस्ट को उत्तम दंग से ऋषि ग्रन्थ प्रकाशनाथ दिया, जिससे हमारे कार्य में इद्धि हुईं । वह भी 
धन्यवाद के पात्र हैं। 


प्राचीन संस्कृति और धर्म में निष्ठावान्‌ श्री पं० बालक्ृष्ण जी शास्त्री मालिक ज्योतिष प्रकाश प्रेस तथा 
उनके सहयोगियों का भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि जिन्होंने प्रेससम्बन्धी सभी कठिनाइयों को दूर कर इस बड़े 
आरी अन्थ को बहुत ही प्रेम और सद्भावना से छापा। प्रेस के सभी कर्मचारियों, विशेषकर ठाकुर प्रसाद और 
बाल्म॒कुन्द जी आदि को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रेमपूर्वक मम से इस काम को किया | 


ल्‍ 


मेरा उत्तरदायित्व 


. युजुबंदभाष्य के इस सारे कार्य अर्थात्‌ इस संस्करण में जो कुछ संशोधनादि है, उस सब के डिये में स्वयं 

मैं किसी सभा या समाज को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहता, न ही 
! वर्ष के मेरे वेदभाष्यसम्बन्धी परिश्रम और अनु 
मैं सदेव उद्यत हूँ ॥ 


इसकी आवश्यकता है । 
भव को यह फ़छ है, इतना होने पर भी अपनी 


वैदिक धर्म और विद्वानों का सेवक 
के हे अह्यदत्त जिज्ञासु 


अथ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


( सटिष्पणं सविवरणं्म च ) 


._ अध्याय 
. प्रथमाध्याय 
.. द्वितीयाध्याय 
ठतीयाध्याय 
हि चतुथोध्याय 
. पद्चमाध्याय 
. षष्ठाध्याय 
सप्तमाध्याय 
. अष्टरमाध्याय 
..._ नवमाध्याय 
. दशमाध्याय 


परिशिष् 


विवरणे व्याख्यातपदानामनुक्रमणिका '' 


* ( ख ) एतेन जीवात्मनो 
न विधारष्यविह (ख्राथसंगाहने ; त्वमिति द्योत्यते ॥ 
हज घो मायातमझातने । .. 3. घ्महत- 
पा प्सानिने सहृदयाः शिव्येषु ये वत्सलछाः 


क्र 


ओश्म्‌ 
अथ यजुर्वेदभाष्यारम्भ: 
क्रियते 


नल लीक 


यो जीवेषु दधाति सर्वशुकृतज्ञानं गुगैरीश्वर- 

स्त॑ नत्वा क्ियते परोपकृतये सद्यः सुबोधाय तू | 
ऋग्वेदस्य विधाय वे गुणगुणिज्ञानग्रदातुर्कर 

साध्यं कास्यमथों क्रियामैययजुरेंदस्य भाष्यं मया || / ॥ 


बतेन दीक्षासाप्नोति दीक्षयाम्ोति दक्षिणाम्‌। की 
दक्षिणा श्रद्धामाघ्नोति श्रद्धया स॒त्यमाप्यते ॥ य० १९ | ३० ॥ 


पगोदों या समुदूभूता श्रुतिस्ताननाइनी । केचिब्वात्र वदन्ति वेदविमुखाः पाश्चाव्यशिक्षाप्रिया 
जानकर्मात्मिका देवी पर बाबू ताझुपास्मद्दे ॥ ३ ॥ आप ज्ञानमपास्य कुण्ठितधियः अुत्यर्थसंगाहने ।__ 
समाधावाधूताखिरकलिसलाज्ञाननिवहा मिल चेतन धान आक किस (६ स्‍ 
अमाराध्य॑ सिद्धा निहतकुविकस्पास्सुगतयः । के भाव्य हल मामा ख्यमाव् कसम भर 
बना तय सुदितमनसोध्नन्‍्यमतयः अहाहीाय निम्य न ततार टन ] 
सर नो दुच्यात्‌ प्रज्ञां विसल-विमरां स। नवहिताम्‌ ॥ २ ॥ 2 मे 

बअ कप कुर्वे भाष्ये विवरणमिद सत्परमाणै्निबद्ध 


सुविह्ितहितमार्ग वैदिक ख्थापयच्त्यः 
डमतिकुसतजालान्यअसोस्मूल्यन्त्यः । 
अविद्तमपरेषां तत्त्वुद्घोषयस्त्यो 
दिशि विजयल्तां श्रीदयोनन्द्वाचः ॥ ३ ॥ 


तुष्टाः सन्‍्तु स्वयमिह बुधा कि मुधाउभ्यथनामि 
4. ( क ) अत्र प्रमाणम-बहस्पते प्रथम 
अरत नामधेयं दधाना: ॥? ऋ' 


कुशलास्ते ( - जित 
डे भ्यो गुरुभ्यों नमः ॥ ४ ॥. हि 


चतुस्कैरकैरवातिसाहितेविकमसरे 


॥ विश्वानि देव सवितहु 
है #अस्यार्थों भूमिकायामुक्तः | ई३ 
| व्याख्यायेदानीं मलुष्यैस्तेभ्यो यथायथोपक 


यद्यव्साधनं चापेक्षितं तत्त 
ताबच्छेड सुर कदाचिज। जा 


मरा 


स्थाठुमशक्यत्वात्‌ । नैब कबश्निद्‌ १९ आतामन 


न्मनुष्येर्विज्ञानपुरःसरभेंव कमीनुष्ठान॑ नित्य | कर्तेव्यम्‌ | 
प्राणेन्द्रियवालनेन बिना क्षण॑सपि स्थाठु 


शुभ पोषे मारे पितदलभविख्वोन्पिताविर्थों | 


गुरोवीरे ग्रतः अतिवदमतीष्ट छुविहुता 
अमराणौरनिवे्ज शरतेपथनिरुक्तादिनिरपि ॥ ९ ॥ 


श्तानि परा खुब । यहुदर तल आ छेव ॥ १ ॥ यं० ३०। ३॥ 
बरेंण जीवीनां गुणगुणिविज्ञानोपदेशाय दूग्वेंदे सबोच्‌ पदाथौन्‌ 
रप्रहणाय क्रिया: कर्थ कचेव्या इत्युपदिश्यते । तत्न यद्यद्क 
दूत्र यजुर्वेदे ग्रकाइयते । छुतः ! यावत्‌ क्रियानिष्ठ ज्ञान न भवति, नैव 
यते, विज्ञानस्थ क्रियाहेतुत्वप्रकाशकारकत्वाविद्यानवतत 

यो: संयोजकत्वात्‌ | यद्यत्‌ कर्म विज्ञाननिर्मित्त भवति तत्ततू सुखजनक 


कत्या + घस्ोंप्रवत्तक- 
सम्पद्ते । तस्मा- 
नत्वादकमंतया 


कुतः ९ जावस्य 


१, अझ्लानां वामतों गतिरिति स्यायेन १९३४ वि०० 
_.. संव॒त्सर इति बोध्यम्‌ ॥ .. ... 
२, सितदुले झुछपले भवतीति “अस्येष्ववि हश्यते! 
(अ० ३ | २ | १०१ ) इति ड”, प्रत्मयः, ख््ियां 
सितदुलभा । विश्वशब्दों ज्योतिःशा्तरे ( सूर्यसि० 
अ० ३२ | इलोक ३७ ) त्रयोद्दसंख्याया वांचक, 
तेनोन्मिता विश्वोत्मिता, विश्वोन्सिता चासों तिथिश् 
विश्वोन्मिततिथिः । सितदुछलभा चासों विश्वो- 
न्मिततिथिश्वन, सितदुूमविश्वोन्सिततिथिः । “पुंवत्‌ 
कर्मघारयजातीयदेशीयेषु! (अ० ६ ॥ ३।॥ ४२) 
इति एुंवद्भावः | तस्यां सितदुलभविंशोन्मिततिथों ॥ 
३, एतेन पद॒र्थस्य सुख्यस्व॑ प्रतिपादितं, तस्थ स्वासु 
प्रक्रियास्वध्यात्माधिदेवाधियज्ञादिषु विनियोव॑तुं शक्‍्य- 
वात ॥ 
(धनेज्ञोत्साधनेरिति यावत्‌, प्रत्यक्षाजुमित्या- 


स्य परतैनिपातः, अभ्यह्ितस्व॑ च 
|. प्रमाणत्वेनाभ्यजुज्ञानात्‌ ॥ 


६. शतपथनिरुक्तादीनां शब्दम्रमा 

, चेदार्थज्ञानविशेषसाधकत्वात्‌ # 

७, यत्न यत्र गन्‍्यारामे मम्त्स्थ इलोकानों व सहोपक्रम 
डपलछथ्यते, ततन्न ततन्न मन्त्रस्तैव ४ 
न तथात्र यजुवेंदरभाष्य इति । 
इलोकग्रोरुपक्रम एवं बाल्ति हृति ध्येयम्‌ ॥ 


| ३। ६५ ) इति 


४. “कर्तृकर्मगो! कृति! (अ० २ 
कर्मण्येषा घड़ी । 

०, “यथास्वे यथायथम्‌ ? ( अ० ८ । ३ । १४ ) इति 
ह्विवंचन॑ नपुंसकलिज्ञता च नियास्यते, कर्मेधारयव्च 
भवति, उपकरणमुपकारः, यथायथ्जुपकारः, यथा: 
यथोपकार; । मयूरव्यंसकादित्वात्‌ु समालः | उर्ते 
च-“अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो मयूरव्यंसका दिपु दरश्वय रे 
इति ( का० बु० २। ३॥ ७२ ) ॥ 


« स्वपर्यायवाच्यत्रात्मशब्दः ॥ 


« तु० गी० अ० ३ । छो० ७॥ 
“नहि करिचित्‌ क्षणप्रपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ” | 


| 
| अज्जैमियजन्तीव्युकत 
|... विद्यासब्नतिकरण की अरभीव: 


कुबवन्ति वदजुः । अन्यत्‌ सर्व 


म है | पी 
आ्रमाण्यात्‌ येन मलुष्या ईइवरं धार्मेकान्‌ विदुपश्व॒ पूजयन्ति, सर्ववेष्ठास 
विद्यागुणदानं यथायोग्यतया संबोपकारे घुसे व्यवहारे विद्वत्सु च 
आूमिकायां प्रकाशित॑ तत्र द्रष्तव्यप्‌ । सा भूमिका चतुर्णा वेदानामेकैव व 
अह्िन्‌ यज़ुवेंदें चत्मारिंशद्॒ध्याया: सन्ति, तज्रेकैकरिसन्नध्याये सन्‍्त्रा: संख्यायस्ते--._ 


प्लस जहगनाबछ-गपऊ ! आह पा बन 
. सन्त्राः अध्यायः| सन्‍्त्राः | अध्याय:| अन्त्रा: अध्यायः| भन्त्रा: 
१ ३१ १५१ हा कि ६१ ३१ २ 
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आार्पोध--अब बजुवेंद के भाप्य 


। 


न्ति, यजुर्भि्यजन्ति, साम- 
मिः स्तुबन्ति? ( निरु० १३ | ७) 


१, ( के ) “यदेनमृग्मिः शॉसरि 


(ख) काठकसंहिताया: (४० । ७) ब्राह्मणे-- 
“ऋग्भि। शंसन्ति, यजुर्मियजन्ति, साममिः 
सुतुबन्ति, अथर्वमिर्जपन्ति?? 

९. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां. पटिस्वैवा[स्थ चेद्भाष्यस्य 
यथार्थज्ञानं सम्माव्यत इत्याचार्याभिग्राय: ॥ 

है, मंत्र २५ पद्मविंशतितमेव्ध्याये ४७ सप्नचस्वा- 
डि्मन्त्रा: परिगणिता:, भाव्ये सु ४८ जष्टाचत्वारिंश- 

शा पख्याता:। यजुर्वेदस्य सा्वेश्निके पाठे ४७७ * 

सप्तचत्वारिंशन्सन्त्रा एवोपलथ्यन्ते । तत्रन्तिसे मन्त्र 

किक ह्विपदिकास्त्रयो भागाः 

पञ्चद्शाध्यायस्य ३८ 


शी हिपदिकास्ययोभागा डपलश्यन्ले । यजुर्वेद्स्य ३ 


सन्ति, तथेव यजुवेंदस्थ १५ 


चल्वारिशदृध्यायस्था: सर्वे सन्त्रा एतावन्त:- १९७५ एकोनविशति: शतानि पद्यसप्ततिश्व सन्ति |. 


का आरम्भ किया जाता है. । 


४, “भाषा में संस्कृत का अभिप्र 


अष्चचत्वारिंशत्तमे मन्त्र एते एव... 


तृत्तीयाध्याथस्य २५, २६ पद्चविशति 
तमयोः प्रतिमन्त्र हो ह्वो द्विपदिकभागों 
चत्वारों भागाः) निर्दिष्टों ॥ 
सम्भाव्यत्तेउन्न यद्‌ भाष्यकरणकाले 
द्विपदिकाइ्चत्वारों भागा एवात्र रू 
तत्कारणादिव कदाचिदत्र त्रिभागात्म 
स्थाने चतुर्भागयोद्रों मन्‍्त्रों संजातो 
किमप्यन्यतू कारणमतन्र स्थान्त 
शक्यते || 


शब्दार्थ ही नहीं, क्योंकि 


जो निर्गुण गुणपुंज से देत सुकृत विज्ञान | प्रणषपा जगदीख़रहि करि का अ दा ये | 
ज्ञानदापि ऋग्वेद का भाष्यासीष्ट विधाय । पर-उपकार विचारिकरि डर कम दर ॥ 
शतपथब्राह्मण आदि पुनि निघण्डु निरुक्त निहारि । यज्ञवेंद. जो क्रियापर बना दी गम ॥ 
एकसहख नवशत अधिक विक्रमसर चौंतीस । पौष झुछ तेरसि तिथी दिन ड् दी न 
विक्रम के संवत्‌ १९३४ पौष झेदि ३३ गुरुवार के दिन चज॒वेंद के भाष्य बनाने हे मी कि जाग 
है. ॥ ( विद्वानि० ) इस मन्त्र का अर्थ भूमिका में कर दिया है । रैखर ने ऋगेद में गु' कलर हे के 
प्रकाश द्वारा सब पदार्थ प्रसिद्ध किये हैं, उन मनुष्यों को पदार्थों से जिस जिस के यथा अं गा सा 
क्रिया करनी चाहिये, तथा उस क्रिया के जो जो या साधन कप कमी बा जा 
. जब-तक क्रिया करने का दृढज्ञानन हो, तबतक उः ह का रे 
के जे कक हेतु हैं कि जो क्रियाप्रकाश, अविद्या की निवृत्ति, अधमे में हे का 
का संयोग करना है । ४8 जो जो कम विज्ञानपूर्वक किया जाता है, वह सुख का कक | हि हा सत्र 
मनुष्यों को विज्ञानपूर्वक ही कर्मों का अनुष्ठान नित्य करना चाहिये | पी कर हा हे के # है. के 
विना नहीं रह सकता | कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो अपने मन, प्राणवायु और क्यों ५ ना क्षग् 
भर भी रह सके | [ यजुवेंद के मन्त्रों से सब क्रिया करनी प्रसिद्ध की है क्योंकि ४ पु हि ४ ब्द्का 
अर्थ भी यही है कि जिससे मलुष्य लोग इखर से लेके ए्थ्वीपर्य्यन्त पदार्थों के ज्ञान से हे 5 विद्वानों का सब्ष, 
सब शिल्पक्रिय[सहित विद्याओं की सिद्धि, श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ गुण वा या च्था दान, ू गा ति रे प्राणिमात्र 
के उपकार, झुमव्यवहार तथा विद्वानों की सेवा आदि कार्यो में द्रव्यादि पदार्थों का खर्च करें इसलिये इसका नाम 


9 
ने 

विः 
/' 


१, शुदि! इति झ़लपक्ष/ इति गणरत्रावहीकारः . ( हस्तलेख ए० ४१) ॥ 


४8 यहाँ से आगे 'जो कर्मकाण्ड है सो विशनका निमित्त और जो विज्ञानकाण्ड है सो क्रिया से फल देनेवालां होता 

» ऐसा अजमेर मुद्रित में पाठ है । इसका मूल संस्क्षत “यदयत्‌ कर्मकाण्ड तत्तदू विज्ञाननिमित्त भवति, यब्रद्‌ विज्ञानकाएंड 

तत्तत्‌क्रियाव्ांनफर्ल मवति! ऐसा क! अर्थात्‌ रफ कापी में लिखकर काटा हुआ है। तदनुसार भाषा के अनुवाद में संशोधन 

करना रह गया है | आचार्य ने स्वयं संस्कृत के जिस पाठ को बदल दिया अथवा न्यून अधिक कर दिया, माषार्थ में भी 

उसी प्रकार संशोधन होना उचित है ( अर्थात्‌ संस्कृत पाठ में संशोधन या परिवर्तन परिवर्धन हो जाय और भाषा उसी 

पुरानी संस्क्रत की पड़ी रहे यह परस्पर विरुद्ध हो जाने से अनुचित है ) | इसलिये हमने भाषा के ऐसे पाठों को 
मूल हस्तलेखों के आधार पर संशोधित संस्कृत के अनुसार ठीक कर दिया है |--सम्पादक | 


. ॥ यहाँ से भागे 'कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो मन, प्राणवायु, इन्द्रिय ओर शरीर के चलांये विना एक 
क्षणभर भी रह सके, क्योंकि जीव अत्पज्ष एकदेशवर्तीं चेतन है? ऐसा अजमेर मुद्रित में पाठ है | इसका मूल संस्कृत 
“जैव कश्मिद्‌" * *** 'प्राणेन्द्रिय शरीराणां चालनेन' * '*** अति! कुतो जीवस्य चेतनत्वादव्यशत्वाचः ऐसा पाठ की 
अर्थात्‌ रफ कापरी में ढिखकर काटा हुआ है। इसलिये हमने यहाँ भी पूर्ववत्‌ संशोधित संस्कृत के अनुसार भारी 
ठीक कर दी है। 

] इससे पूर्व “इस लिये जो ईब्वर ने ऋग्दद के मन्त्रों से सब पदार्थों के गुण गुगी और?” इतनी पाठ 
गुणी का ज्ञान और” इतनों 
अजमेर संद्रित में अधिक है। इसका मूल संस्कृत पाठ ऋग्मि; स्ठुवन्तिः ऐसा “कः ( रफ ) कापी में छिखकर काट 
दिया है । अतणव हमने भी भाषार्थ में उक्त पाठ नहीं खा | | 
. + यहाँ से आगे 'क्योंकि ( ऋक्‌ ) और ( यजुः ) इन शब्दों का? ऐसा न ] 
हि / | पाठ त में है। 
हि देखें। ः अजमेर म॒द्रि 
यहाँ से आगे “यथायोग्य उक्त विद्या के व्यवहार से स्वोपकार ट् | 
र के अनु: 
का अधूरा अनुवाद होने से हमने ठीक कर दियाहै | “33५83 रो कु ॥ 


बना के सब लिख 8 


१ संस्कृत भाग के को४क में २५ वें अध्याय के ४७ 
कि वश है परत २७ ने अव्यागा का मेँ 
४८ सन्‍्त्र व्याख्यात है । यजुर्वेद की जितनी भी 
इस्तकें उपलब्ध होती हैं उससें इस अध्याय के ४७ 

ही मन्‍्त्र मिलते हैं। वहाँ ४७ के मन्त्र में दो दो 

पाद के तीन भाग उपलब्ध होते हैं। यही तीन 
भांग १७ वें अध्याय के ४५ वें सनन्‍्त्र में भी आ चुके 
है ।बजुवेंद के तीसरे अध्याय में इन तीनों भागों के 
अतिरिक्त 'सनों वोधि'' समस्माद्‌? भाग सी उपलब्ध 


होता है । वहाँ दो दो भागों का एक एक 
सम्भव है २५ वें क्रध्याय का साप्य करते समय 
तृतीयाध्यायस्थ दो दो भागों के दोचों 
स्थवतिपथ में रहे हों और उसीके आधार पर + 


बोधि* * * समस्माव्‌? को मिलाकर तृतीय अध्या। के 
समान दो दो भागों के दोनों सन्‍्त्रों का व्य 
कर दिया गया हो । अथवा इसमें अन्य कारण 
हो, हम निश्चय से नहीं कह सकते ॥ 


ष 
हि 
डर 
ह 


अथ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


++-३४२०ममकिनलटग€-०< 


इब्रे व्वेत्यस्य परे 


प्रजापतिऋरषि: । सर्विता देवता । इपे स्वेत्थास्भ्य 


भाष्यविवरणम््‌ 


१, ()) शाखा वायुरिन 
(3) यत्र मन्त्रे सद 
। उसतास्ता आवचार्यद 


ललित 


खाइयो देवता 
इयोरप्यूनसि- 


देवतोपपरीक्षा 


वा यज्ञाड़ँ वा 


तद्देवता भवन्ति इति यास्केनोच्यते | 
(क) अन्न दुर्ग: घू० ५५०--- 


यद्दवतः स॒ यज्ञ:, यद्देवर्त प्रधानं हविः, तब्था 
अक्वतावेर्द्रं सान्नाय्य॑ माहेद्धरं वा, तत्संस्कारपरा 
डे त्वाश्दयः (य० १ । १) तेज्नाविष्कृतदेव- 

तालिज्ञा ऐज्द्रा एव मवच्ति माहेन््रा वा | 

(ख) स्कन्दोडपि--भाग ३ पू० २३-- 

यहेवत इति ज्् पयोध्मावास्यायाम? ( तै० 
सं० २ ।5। ३।४। ) इति श्रूयते। 'माहेस्द् 
वाः ड्ति तच्छेषभूताः शाखाछेदनाडिषु सान्नाय्य- 
संस्कारतेन विनियुक्ता 'इब्ने त्वाः्द्यस्तदेवत्या।| 
अन्न च 'अनादिश्टदेवतामन्त्रास्तेषां देवतोपपरीक्षा? 
अस्कवचन सुब्यक्तम, इषे त्वा? इत्यादि- 
प्यि स्त्रस्थ इन्द्र” महेन्द्रों वा देवतेति दुर्गेस्कन्दाभ्या- 
नाविष्टदेवतानां मन्त्राणांप्रकरणे 


५ तेनास्य शाखाछेदतादिषु विनियोग एव 
भ तु शाखा देवतेस्यप्युक्त भवत्ति। 


एचमन्र सच! 
बाद * शाखादिदेवता- 
पढ़ हुगेस्क्बयो: काले न भवेदिति अतीमः। 


एस्वेवोपसहस्रेषु वर्षेष स्वोचचक्रमणोगन्थों निर्मितः | 
स्थादित्यर्थादापद्यते । अत एवोवटेनापि सभाष्यारापे- है 
गुहतस्तकतश्रेव तथा शातपथबश्रुततेः | 
तीन वक्ष्यामि मन्त्राग देवताइछारूस च यत्‌ | 
इति सर्वाजुक्रमण्यवद्देलना कृता स्यात्‌ ॥ 
एवं प्रचलितयाजुषदेवतावादस्तु सर्वाचुऋमणीसच्दा- 
लैकदभित्तिसारूढ इति न तिरोहित॑ विदुषाम्‌ | 
(7) एवसन्यत्राषि देवतासेदः प्राचीनर्षिसुनिसम्मत इ्ति 
ब्रदृश्यत्े--अब्न चेदभाव्ये यत्र तत्र बुहदेवतासवालु- 
कऋसण्यादिभ्यों भिन्नां देवतां दृष्ठा केचिद्‌ विवदल्ते 
तत्तेषासज्ञानविजुम्भितमेव । कुतः ? यास्कादिभिः 
पश्मषिभिद्वंहदेवतासर्ताजुकमण्यादिनिर्दिश्देवतावाद- 
मनपेक््य ( तदानीं तस्थासद्भावात्‌ ) मिन्नदेवता- 
चादस्य प्रदर्शितत्वात्‌, पारोवर््यवित्स तु ख वेदित्षु 
भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतीति (निरु० १३॥१२) इत्यादि... 
शाख्रवचनस्यानाश्रयणात्च । तद्था-- हि 


( क ) निरु० ११ | ६--“नवों लवो भवति 


_ यास्कस्तु--आदित्यदैवतो_ 
इत्येकेः ७० केला ॥ 'अवर्दयते प् 


यजुर्वेदभाष्ये 


४... ->- स् 


तैत्तिरीयसंहितादिषु तु-- ये पापयक्ष्म- 
गहीतः स्यात्‌ तस्मा एतदादित्य स्व 3 
अमावास्यायों निर्वपेत्‌' ० "वो नवों भवरति 


जायमान इति पुरोडनुवाक्या भवति ( तै० 
सं० २।३।५। ३; बौधायनश्रौते ३३ । 
२८॥ सत्याषादश्रो० रै३। 8। 3४ 2) 
इत्यादिनादित्यदेवताके चरो विनियुक्तः ॥ 
सैत्रायणीसंहितायां ठ॒( मै० २। २।३॥ 
७ । १२ । २) वैश्वदेवे चरोविनियुक्तः ॥ 
अत एवं निरुक्तसमुचये5पि प्रथमकढ्पे 
प्रकृतमन्त्रव्याख्याने चन्द्रमाः स्तूयत आदित्यो 
वा, पापयक्ष्मण्हीतस्थादित्ये प्वरा पुरोउनुवा- 
क्पैंषा | ( लाहौर सं० छ० ४ ) इत्युक्तम्‌ ॥ 
एवं यस्थ सन्त्रस्य सर्वोलुक्रमण्यादिमते 
“चन्द्रमा” देवता तस्थैव तैत्तिरीयसंहिता- 
बौधायनशौतसत्याषादशतादिण 'आदिव्यो 
देवता, यास्क-वररुच्यादिसत उम्ने अपि देवते॥ 
बुहद्देवताकारस्तु--० । १२७, १९दै-- 
" पर्॒याः प्रथमौ पादौ सौ्ों चान्रमसी परे । 
' और्णवाभो दुचे त्वस्मित्र्िनी मन्यते स्त॒ती ॥१२५॥ 
उ्वाचन्द्मती तो हि प्रागापानी च तौं स्मृतों। 
अहोरात्रौ च तावेब स्था्ता ताबेब रोदसी || १२६ ॥ 
औरणवाभमते तु “अखिनो” देवते अस्य 
मस्त्रस्य ॥ “मन्‍्त्रगतपदान्येव देवता, न 
तेषामथी देवताः," “सर्वालुक्रमणी बृहद्देवता 
चैव देवतावादे परम प्रमाणम्‌?” इत्यादि 
_बद॒न्तस्तु यास्क-वररुचि-बहदेवताकार-औणे- 
वाभादीनां प्रमागैरुपेक्षणीया एवं ॥ 


>बहृदू० ५ । ११॥ 


है 828 नर < ऋणगिेदादिभाष्यभूमिकायों” 


अत्र कि दा वासक- अवेपा यहत्थ--चलारि लो अय्ैष्षा यहस्य--चत्वारि ज्ञा० 
चत्वारि खज्जेति वेदा वा एत उक्त: 
**““महों देव इत्येष हि महान्‌ देवो यद्यज्ञ: || 
(निरु० १३।६, ७), इत्यादिना यज्ञदेवतामाह ॥ 
महाभाष्यकारों महामुनिपतअलिस्तु--पस्पशाहिके-.. 
महान्‌ देंवः शब्दः | महता देवेन नः सामम्य॑ 
यथा स्थादित्यध्येय व्याकरणम्‌ | 
इत्यादिना शब्ददेबतामाह 0 
यत्र तु बृहद्देवतासचौलुऋमणीसतेड्स्थ मन्त्रस्य 
अप्निः, अपां स्ठ॒ुतिः, शतस्लुतिः, गौः, सूर्य इति 
विकल्पेन देवताः, तत्र ब्राह्मणग्रन्थाजुसारं तु आदित्य 
आज्यसभिवेति ॥ 
एचसेतेषां परस्पर सेदः स्पष्ट: ॥ 
(ग़) न स्वेसेषां परस्पस्मेव जेदः, अपिसल्वेकस्मित्रपि 
अन्ये ऋषीणां मतमेदाद्‌ देवताशेदुः समुपल्त- | 


भ्यते । तद्यथा--- 
5३४९३ प्र सुष्टुतिरिति छचि ॥ ३८ ॥ 
शौनकादिभिराचायँ देवत सता | 


इब्स्पतिं शाकपूणिः पर्जन्याग्री ठु गालवः ॥२९॥ 

यास्कस्ठ पूषण मेने, स्ठतमिस्द् ठ शौनकः | 

वैश्वानरं भागुरिस्तु "|| ४० ॥ 
एवं 'प्र सुशुति० ( ऋ० ५। ४९। १४) 
हत्यस्यासचि “शाकपूणि, गारूव, यास्क, शौनक, 
भागुरि” इस्वेततेषां मत्ते यथासंख्ये इकस्पतिः, अभि 
पजन्यों, पूषा, इन्द्रः, वेश्वानर इस्यसमाना ॥ 
यदैकस्थामेवरच्येकेनेव अन्‍्थकृतैतावन्तों मेंदा अज्ीः 
क्रियच्ते, तदा “ “सर्वोनुक्रमणीबृहद्देववादिग्न्थोक्ाम्यो- 
हा गा न सम्सवन्ति”? इति प्रवादुस्त्वक्ञानजतिंत 

श॥ 
एवमेष सर्वोध्पि देवतासेदों मन्‍्त्रा्द्शिसेदेनेव 
समुत््चते, अत एवं व तिरुक्तकारो5प्याह--उ 
कचैरमिप्रायैक्रंपीणों मन्त्रदशयों भवन्ति न चाॉर्ली 
गति: सम्भवति । अंतो यत्रापि सन्‍्त्रार्थेट 
_शास्प्रक्रियामजुस॒त्य सर्वोचुकसण्यायुक्तदिवताम्यों 
अन्या देवता उपलब्यन्ते तांः सी अपि प्रमाणकोर्ट 
मारोहस्तीति सुब्यक्तम्‌ ॥ 
हम 


वरणभूमिकायब्लेति |. . 


ग्रथमोड्ध्याय:ः 


ललित तप सन 


भाग! प्रय्यन्तस्थ स्व॒राडबृहती छन्द: | मध्यम: स्वर: । अग्ने 
स्वस्थ त्राह्मयुष्णिक्‌ छतन्द: | ऋषमः स्व॒एः ॥ 


। अथोत्तमकर्मसिद्चच्रमी धर; ग्रार्थनीय इत्युपदिस्येते 


॥ ओश्म॥ पे ल्वोर्जे त्वाँ बायवव स्थ देवों वे: सबिता प्रापयत श्रेष्टमाय 
आ प्ययष्वमश्न्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीवा अपक्ष्मा मा व॑ स्तेन इैशते माथशैश्सो है 
अक्षिव्‌ गोप॑ती स्थात बह्वीयजनानस्य पशत्‌ पाहिं ॥ १ 


# इबे | त्वा! 'डुर्जे । ख्वा। वायवः । स्थ। देवः । वः। सबिता। श्र । अरपयतु | श्रेष्ठन्नायेति श्रेषट- 

| यय। करते । आ। प्ायध्वस्‌ । अध्याः । इन्द्रॉंय । भागम्‌ । प्रजाववीरितिं प्रजाउवती: । अनमीवाः । अयद्ष्मा:। 
य वः। स्वेनः। इशत ! मा! अवतर्स दत्यवध्शरंसः। श्ुवा:। अस्िन्‌ | गोप॑ताबविति गोउपतों। स्थात। 

डर * 
बहीः | यजमानस्थ | पच्न्‌। पाहि ॥ ३ ॥ | 


५, छन्‍्दोविषये खरबिषये 
२, श्रेष्वकर्मालुशान॑ 
पर्यायभूतम्‌ , 


मिकायां द्रष्टव्यम्‌॥ पाठस्तु वायव स्थोपायव स्थ | एवं गोपथब्राह्मण- 
तच्च॒“यज्ञ/शब्द- मते तेत्तिरीयसंहिताया यज॒वेद॒त्व॑ नाज्ीकृतम्‌। 
मं १७ १५) (ख ) डान्दोग्यसन्त्रभाष्ये (प्रृ० ११६, ११७) 9: 
इे त्वोज त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु $) 
श्रेशतमाय कर्मणे यज॒वंदादिमिन्त्रोंब्य याजवल्कय- । 
हृ४:, वायुदेवतः, जपे विनियुक्तः, छन्द्‌ | 
उण्णिकू | 
(ग) अन्र केचिदाहुः इब्रे त्वा इत्यार्भ्य पन्नू 
पाहि पर्यन्तमेका कृण्डिका, न स्वेतावान्‌ 
सन्त्र:। इपे त्वा ऊ्जे त्वा इत्यादयो बहवों 
३. इतोअे यत्र यत्र मस्त्रमूमिकायामुपदिस्यत इति क्रियापदं सन्‍्त्राः कण्डिकान्तगेता इति ॥ 
अयुज्यते तस्य सर्वस्य कत्तंश्वर एव बोध्य' कुतः? वेदानां 
तेनैवोक्तत्वात्‌ इति ऋर० ३ । १।१ भा्ये घृ० १३॥ 
( के ) अय॑ ब्याख्यायमानय्न्थ एव यजुबंद इत्यत्र 


| “तत्र च स्वविधकमोजुछानाथ गवादिपशजरो रुशसेवा- 
- पेक्ष्यन्त इति प्रथमसन्त्रसक़॒तिः ॥ 


अन्नेद्सवधार्यम--एकस्यैव.. मन्‍्त्रस्थानेकमन्त्रत्व॑ 

विविधविनियोगेन याक्षिकग्रक्रियाजरोधेन प्रद्॒य॑ते, 

वस्तुतस्तु 'पाहि? पर्यन्तमेक एवं मन्त्र । 
गोपथब्नाह्मणप्रमाणम्‌--- अन्न प्रमाणानि-- 

पद्था- इसे लोज त्वा वायव स्थ देवों वः 

: सविता प्रापेयतु श्रेष्ठनपाय कर्ण त्येवमा्दि कत्वा 

>जुवब्मधीयते (गो० पूर्व ० ५ 0३) तै० सं० 

# (के) अद्षिन्‌ संस्करो पदपाठ: 

' «_. भैशोधनादिजन्यापपाठो< 

(ख पश्डितभीमसेनस्ैकेन प्‌ः 


महाभारते--( शान्तिपर्व ३ ४ ४ | २१ | 
कुम्भकोणसंस्करण ) 
पशुहिंसा वारिता सच 


स्य संशोधन परम्परागतपदपाठानुसारँ कृतम्‌ | अजमेसस॒द्वितपद्पाठे 
नस्तात्‌ डिप्पष्यां तत्र तत्र प्रदर्शित: | पदपाठविषयका: सामान्यविचारा 
तत्रतत्र शु्तान्यास जेगेड्मपि सूच्यते यद्देदमाष्यस्य मुद्रणाहायां प्रतिलिप्याँ ( प्रेसकापी ) पदपाठे मर 
7 तेरा पण्डितभीमसेनइाजा मत हृष्ठा पूर्तिः झृता। अत इदँ सम्भाव्यते 
3 ादिनिवमानामजञनादू अनवधानाद। एताहशा अश्ुद्भयो यास्‍्तत्न तत्र उपल्भ्यन्ते ता मुद्र 
कक्ता वास्युः। 


हरे | एतद्विषय एवं लिखितिः " 
* पदपाठ में नहीं होते, मन्त्र देख के रख देता हू 


का राव कक कि २३७५ रण के पदार्थ:--( ईमें ) अन्न 


कर्मसु पठितम ३ निघ० २) ९४ ) आ' 


स्मौद्‌ धातो: किपिं कृते पद॑सिध्यति 


यजमानस्य पश्चन््‌ पाहिं इत्यन्तस्थैवादिमन्त्र- 
त्वग्यवहार इति सम्पूर्णोध्यमेक एवं मन्त्र 

: इतिसिहम्‌॥ दर 

गोपथत्राह्मणकारेण ( गो० पूर्व० ३ । २५ ) 
“इब्रे त्वा? 'ऊर्जे त्वा! इति मन्‍्त्रह्वय॑ नाह्ी 
क्रियते, अपितु इप्रे त्वा'" ओेष्ठटमाय कर्मण इत्यें- 

: बमादिं कृख्बा इति वदता सः म्पूर्णपाठस्यैव 


सन्त्रत्व॑ दयोत्यते ॥ 
पे किब् वायुपुराणे--3० अ० २६ 
है; « ,. ततः पुनर्द्िमात्रस्त चिन्तयामास चाक्षस्त्र 


प्राहुर्भूत च रक्त तच्छेदेन शहा सा यजुः ॥१5॥ 
इसे त्वोजे त्वा वायव स्थ देंबो वः सविता पुनः । 
_ब ऋषेदएक्रमानरत द्विमावन्त यह: स्वृतम्‌॥२०॥ 
(घ) भ० भा० रुद्रभाव्ये पृ० २६ ० 
: व्रिष्वनुवाकेषु . नमस्कारादि नमस्कारान्तमेक 
_- भर; इति शाकपूणिः । 
५... नमस्काराग्रेक यजुः, नमस्कारान्तमेक॑ यजुः 
इति यास्क्र:. + «४ ५ 
.._. अश्वन॒वाका अड्गी यजूणि इति काशकत्तः ॥ 
« अधममिग्रेत्य भिन्नस्वेशापि विभकतुं शक्यन्ते मनन्‍्त्रा 
इति भाव | 5 
१, इष गतो ( दिवा० परस्मै० ) ॥ 
गत्यथीनां ज्ञानार्थत्वे माननन्‍्ठु-- 
(कक ) विचरन्त हा इति यास्कः ( निरु० 
जिओ 


रु 


जञतार्थाः इति ऋग्वेदभाष्यकार 
्म स्व॒निरुक्तटीकायां भा० २ 


२७६ ) गत्यर्था बुड॒थर्था: ॥ 

(७) आत्मानन्‍्दोब्स्यवामीयसूक्तभाष्ये (घ०५४)- 
अग्नि परमेश्वरमाहु:”' अर्ज्ज नयतीत्यत्रिः | 
गद्यर्था शानार्थाः ॥ 


: (ब) गद्यर्थानां शनार्थत्वादू गमेज्ञीनार्थता इति 


०, 


;( निरु० २। १६ । ) व्या- हे ४ 


ऋ्भाष्यकृज्यतीर्थस्वामी ( छ० २) ॥ 
(छ) गत्यर्थानां झानार्थत्वाद्‌ इत्याशयेनोक्तम इति 
छलारिंदीकायां ( ४० ४७ ) छुलिंहो यतिः ॥ 


(ज) गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वाद्‌ वा इति यज्ञेश्वरभ्ट 


- आर्यविद्यासुधायाँ ( झ० २९ ) ॥ 
(झ) गति्दशांयां गमने जानें ममाम्थुपायंयोः 
- विश्वकोचइकोशः ( घू० ३९३ )॥ 
निदर्शनमात्रमेतत्‌ , एवंविधानि शंतशः प्रमांणानि 
प्राचीनगन्थेषु ब्र्ं शक्‍्यानि ॥ ब 


(क्र) अन्न॑ वा इपम॥ कौ० था० २८।५॥ 


(ख्)स नो वा्जाय अ्रवंसे इजे च शाये पेंहि 
चुमत॑ इन्द्र वि््नान्‌ ॥ ऋ० ६ । ३७। ३४ 
अत्र वाजः--अ्रवः--इघस्‌ .. इत्येतेषामन्नः 

. नामसु पाठे सामरथ्यात्‌ उुनरुक्तदोषाभावः, 
तथाहि 'इपे? इति ज्ञानाय, अ्रवसे कीर््वेर्य, 
“वाजायाज्ञाय! इति,.'इथे? इति पद्स्याज्नव्यति*- 
रिक्तार्थयोजनायां प्रमाणम्‌ ॥ 

(ग) तथैवान्यत्रापिं ऋ० ३। १२३ । ३४ ॥। | 
यन्धि श्रवसे सूतताये इृत्यपि बोध्यम्‌ ॥| 


: नांत्र निधोरणमिष्यते अस्मादेव धातोरिति, किं वर्दि 


निदर्शनमात्रमेवेदम्‌ । तेन 'इबु इच्छायाम? (ठ०प०) 
इत्यस्मादपि धातो: पदमिद॑ व्युत्पादयित दक्यते | 
अत एवं भाष्यकारेणालुपदसेवान्वये 'उत्तमेच्छाने 
इत्यप्यथः अदु्शयिष्यते । - 

पदच्युत्पत्तिपक्ष इदमत्राभिधीयते-- 


अथधमोड्ध्याय: 


ििलयनननननननन तन नतनभना तन तक कपः 


वे +>-०>र>- 


-ऋछछऋऋछ 


> अर 
तहत इक) पराक्रमोत्तमरसलाभाय । अर्गू रसः | श० ५।१३ २१८) (त्वा) अनन्तपराक[ म ]ग्रा- 
खरम्‌ | ५ 7 


तस्मिज्ेवार्थे व पद़मि ब्युव्पादनीयभिति नैकान्तो 
नियमः । भेपितु अस्माय्स्मादपि धातोः, यस्मिनू 
यस्मिञ्ञपि अत्यये, थ॑ ये चार्थ ब्क्‍्ते पे समय स्थान 
तत्‌ तथा तथा निवेक्तु शक्यते । एब एवं चात्र 
ब्युत्पत्तिपक्षे सिद्धान्ः । वच्चथा-- 375 अर 

(क) अथ निर्वचनम्‌ । तय्रेषु पदेघु खरसंस्कारी समय्थो- 
प्रादेशिकेन गुणेनानिवितों स्थातां तथा तानि निर्वयात्‌ । 
अथानन्विते5य॑5प्रादेशिके विकारेडर्थनित्वः परीक्षेत । 

केनचिद्‌ वृत्तिसामान्येन | अविद्यमाने सामान्येड्य- 
क्षखर्णसामान्यान्निर्दयात्‌ | न खेव न नि 'यात्‌ | न 
संस्कार्माद्रियेत | विश्ववत्यों हि इत्तयों भवन्ति | 


निरु० २।१॥ 

अत्राचार्यस्कन्द:-- क्रियाममिधातुं 
शक्नोति, सा च क्रियामि तानि तावत्‌ तयैव 
नि्बात्‌”"'*' | न संस्कास्माद्नियेत वैयाकरणोक्तं 


संस्कार नाद्रियेत | अ रवर्णसामा 
अय॑ च॒ संस्कासप्रतिषेधों यत्रेव व्याक 
नार्थाग्वितस्तत्रेव नान्यत्रेति । 


यादेव नि््रेयात्‌ | 
णोक्तः संस्कारों 


अन्रेब दुर्गाचार्यः--“अथ पुनरनरि 
अ्यस्वस्संस्कारयुक्तेन शव्देन यत्र निपुण्मप्यन्विष्यपाणः 
'ब्दो्थान्‌ कल्पयितु न शक्यते !, अन्ययैवायथों व्यवति- 
प्ठते (अन्यथैव शब्दः)......तत्र कर्तव्यम््‌ | उच्यते, 
तत्रेवं: सति अर्थनित्यो भूल्वा'““'अर्थनित्य इल्युक्ते 
अर्थप्रधान इति गाः्वते | अंर्थप्राधान्येनानाहत्य 
ख्वरसंस्कारो परीक्षेत | ततस्तद्मिधान बुद्धवा केनचिदू- 
देतिसामान्येन क्रियागुगसामान्येनेत्यर्थ: | कतमत्य 
वतोर्सामान्यमिहाहिति इति ततस्तर्क॑यित्वा सामान्य 
पैन निर्वयातू । अथों हि प्रधान तद्‌गुणभूतः शब्दः | 
पश्मादर्थसामान्य बल्लीयः शब्डसामान्यात्‌ (प्र० ९७ 
पेडडटेश्वर संस्करण ) | 


अनेन निरुक्तसन्दर्भेण 


हे तज्ञाध्यकारदुर्गस्कन्दा- 
मप्र “अधेप्राधान्येत 


तुतोडथोंड्वगन्तव्यः? 
डान्त: स्वीकृतो भवति इति 


निरक्ते (७५४)--“अप्निः करमादू ? 
अग्रं यशोघु प्रगीयते, 


अग्रगैम॑वति, 


अज्ज नयति सन्नमः 


२, 


मानः, अक्रोपनों भवतीति स्थीछाड्ीवि: | न क्रोपयति, 
न लेहयति | त्रिभ्य आख्यातेम्यो जावत इति शाक- 
पूणिः-इतादू, अक्ताइश्बाढ्म, नीतात्‌ | स खल्वेतेर- 
कारमादत्ते, गकारमनक्तेवा दहतेवा, नी परः |? 
इत्युक्त' तेनापि अधीधीनसेव. शब्दार्थनिव॑चनमिति 
प्रदर्शित भवति | 

(ग) निरुक्ते (७२१) धअर्णों मासकझद? | 
(ऋ, १|१०५। १८) इति सन्त्रव्यास्याने “सासक्दू? 

इति व्युत्पत्तो 'मासानामर्धमासानां च कर्ता? इत्पनें- 

नैकमिंद॑ पदमिति श्रदर्शित भवति । शाबल्यस्तु 

स्वपद॒पाठे 'मा-सक्ृत्‌” इति पदद्वय मनन्‍्यते। अने- 

नाप्यर्थस्पेव प्राधान्यम, तदधीन॑ च निव॑चनमित्युक्त 

भवति। 

(घ) यद्च॒( स्कल्द० लिरु० टीका छ०२१३ 2) | 
“करोतिरेष सामर्थ्याद्रधार्थ:” (धु० २८६) ध्यायति- 
दर्शन? । अनेन धातूनां पढितेस्थो<मेंस्यो सिन्नाः 
अय्यर्था भवन्तीति ज्ञाप्यते । 

(ड) हुगौचा्य: (लिरु० दीका प्रृ० ९४ ) 
*अनुपक्षीयमाणगक्तयों हि विभवों वेदशब्दाः यथा- : 
प्रशपुरुषाणासर्था मिधानेषु _विपरिणममानाः सर्वतोमुखा 
अनेकार्थान्‌ प्रुदन्तीत्येब पद्शित मवति |? 

अयसपि. सल्दर्भोज्ज्माक॑. पूर्वोक्तमेवामिप्राय॑ 
सम्पोषयति । > 
सरवेनाश्न: पूर्वपरामशित्वादू ऋणेदेन पूर्व निदिषखसुपः 
स्वॉधपि पदार्थसमृहोउन्र अहीह शकक्‍्यते, छुनरपि 
अह्मण: प्रधानस्वाद्‌ भाव्यस्य चाध्यास्मपरत्वात्‌ परमे- 
श्वर एवं परासस्यत्ते, अखिद्धपरासर्शित्वाद्‌ वा सत्वा* 
पदेन ब्रह्मणो निर्देशः ॥ 

ऊर्ज_( चु० पर० ) बल्प्राणनयोः | अस्मात्‌ 
क्विपि रूपम्‌ ॥ 97 

(क ) उत्साहे<च्रसेडप्यूक_स्पात्‌? इत्ति 
( ख ) अथवोज॑शब्दवाच्याय परमात्मने 
वा ता भवत॥ यूय॑ नोज्स्माकमू 
वा। अथवोज॑नीयत्व 
द्धातन स्थापयत- 


(४०5६४) कब 


श्र 


यजञुवेदभाष्ये 


् ननन्‍्द्रसघनम्‌ | ( वायव: ) सर्वेक्रियाप्राप्तिहितवः स्पशेगुणा भोतिंकाः 
पहितम्‌ ५ निष० ५४ ४) अनेन प्राप्तिसाधका बायवों गृह्मन्ते। वा 


८ 3०७ पः ले सध 
3० ९१९! अनेनाप्युक्तार्थों गृद्यते | (स्थ) सन्ति । अतच्र पुरुषव्यस्ययेन प्रथमपुरुषस्म स्थाने सध्यसपुरुष:। 
दानाद्व दीपनादा बोतनादा दुस्थाना भग्तीति वा, ये देव, 


(देव:) सर्वेषां सुखानां दाता सबैविद्यायोतकः । दें 


ग्राणादय: । वन नल तदक।. जासी प्याज पदनामरु 
प॒र्गंतिगन्धनयोरित्यस्मात््‌ ऋवापा० 


रे तट गे ६-4 श्र 
रु देवता १ लिरु० ७ १ ५५ १ (बः) युष्माकम्‌ | ( सँविता ) सर्वेजगढ़ुत्पादकः सकलश्वग्यवान्‌ जगदीख्र:। 


(आपपयतु ) प्रकृष्ठयया संयोजैयतु 


े हे पोइतिश लक 
तु । ( श्रेष्ठमाय ) अतिशयेन प्रशस्तः श्रष्ठ: है, सो5तिशयित: श्रेष्ठम: &, 


तस्सै यज्ञाय | ( कर्मणे ) कर्तु योग्यसवेन सर्वोपकाराथीय । ( आप्यायध्वम्‌ ) आप्यायामह वौ। अत्र पक्ष 


ब्यट्ययः । ( अध्न्या: ) वर्धयितुमही हन्तुमनहों 
पढित॒प ५ निघ० २१ १९ १ ( इन्द्राय ) परमेश्र 


गार्व॑ इन्द्रियाणि प्थिव्यादय: पशवश्ध | हत्या इंति गोनामसु 
4्ययोगाय । ( भागम्‌ ) सेवनीयं, भगानां। धनानां ज्ञानानां वा 


३, वायुर्वें प्राणः | को० ब्रा०८ | ४ || जै० उ० ब्रौ० 
४।२२। ११॥ श०४ | ४ | १। १५ ॥ वायाह 
प्राण: | ऐ० ब्रा० २। २६ । ३ । २॥ 

३, “गन्तार इति भद्मास्‍करा || ते० सं० भा० ६ | १ 
१३१॥ 

३. (क) पुरुषव्यत्ययः--अधा स वीरैदशमिवियूयाः । वियू 
यादिति मे“ 7० 
स॒प्तिडुपप्रहलिज्ञनराणों कालहलच्खरकतुंयर्डां च। 
व्यत्ययमिच्छति शाख्रक्ृदेषां सोडपि च॑ सिध्यति 
बाहुलकेन || इत्याह मंहाभाष्यकारो “ब्यत्ययों 
बहुलम? (जअ० ३॥१।८७) इति व्याख्याने स्व- 
सिद्धान्तं, भगवतः पाणिने: सूत्रकारस्थापि ॥ 

(ख) ऋतग्वेदादिभाष्यभूमिकायां. ( ए० ३७३-३७८ ) 
'तथैव व्याख्यातम्‌ ॥ 

((ग) स्कन्दुनिरुक्तटीकायां (६॥२२ पृ० ४६८)-- 
“अण्बे वीर उग्रझुआं०”? ऋ० ६। ४७। १६ ॥ 

. इति मन्त्रव्याख्याने »शोतेव्य॑त्ययेनात्र आत्मनेपदो- 
त्तमैंकबचन शव [१, श्र] विकणः कर्मणि लट। 
परधमैकरबचनत्म स्थानें।  अ्रयतें प्रत्यास्यायत 


॥ प्र 


230 


जा अखजत ॥ तै० ब्रा० 


2650 ४5) है|॥ 
(रख) देवस्व्वर्श सबिता वि: 
जजान । इमा च॒ विश्व 
. मसुर॒त्वमेकम्‌ ॥ 
“तर गतिप्रापगयोः । प्रापण संयोजनम्रिति ॥ 
&. यज्ञों वै श्रेशतम कम | श० १॥७। १। ५॥ 
>फ 4 ३०० ३. 3 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्ताणि प्रथमा- 
न्यांसनू । य० आ० ३१ मं० १६ ॥ 
यज्ञः प्रथमों धर्मः, धर्महेतुर्वति ॥ 
७,  आप्यायध्वम्‌, आप्यायामददे वेत्यर्थ: || 


/! | 
पब श्रुजाः पुरुधा 


स्थ महदेंवाना- 


<. (क) माता रुद्राणं! दुहिता वसूनां स्व्लादित्यानॉम- 
झतस्य नाभि: । प्रजु बोच चिक्रितुष जनाय 
मा गामनांगामदिति वधिष्ट ॥ 
ऋण ८ | १०१ ॥ १५९॥ 
(ख) अच्यया अहन्तव्या भवत्यघन्नीति वा ॥ (निरु० १९) 
४३) ॥ पापनाशनी द्ाक्तिरित्यपि ॥ 
(ग) अश्येति गवां नाम क एता हस्तुम्ति इति 
महाभारते (० २६२।४६)॥ 
(3) इच्द्रियं वै बीये गावः || श० ५ | ४ | हे | १, 
९, भावे रन्‌। ऋद्ेद्धा''**( उ० २ | २८ ) हे 
“निपातनात्‌ ॥ ॥ 


_-स 


ग-कोशे प्रतिलिपिकतरा प्रमादात्‌ स्यक्ते, अत एवं 
हद 


है ् 


ग 


््स्न््््टननननन न याव पा लक न जज 
भाजनम्‌ | ( ग्रजावती 
ख्िर्व विद्यते याछ्ठु ता: । 
ब्याधि रा त्रों याप्ठु ता; 
यक्ष्मा रोगर जज 
धार्ये। (बः) ताः। हे 
छू, बहु 
पाप॑ शंसति 


प्रथमीड्थ्याथः 


वी: ) भूयस्य: प्रजा वत्तेन्ते यास्ु ता:। अन्न भूम्न्यथथे मतुप | ( अनसीबा: ) असीबो 
“अ्रम शेंग' इल्स्माद्‌ बाहुलकादौणादिक ईवनप्र्ययः । ( अयक्ष्मा:) न बिद्यते 
। यक्ष इत्यस्मात्‌ | ऑत्तिस्तु० 3० ५ । ९४० ) अनेन मनूप्रत्ययः | ( सा ) निषे- 
पुरुषव्यग्यः । ( स्तेनः ) चोर: | ( ईशत ) ईशं सर्मथों भचतु | अन्र छोड़ें 
छन्दसि [अ० २ ४ ५ ७५) इति शापो छुगभाव: । (मा ) निषेधार्थ । ( अधशश्सः ) योद्घ॑ 
/ सः | ( श्रुवा: ) निश्चछुखद्वेतव: । ( अस्मिन्‌ ) वत्तेमाने अत्यक्षे | ( गोपतों ) यो गया पति: 


हयात) भवेयु: ( बह्ीः ) बहयः। अन्न वा छन्दसि] अ० ६) १७१०६ | अनेन पूर्वसवर्णदी 
स्वामी ; 


बोदेशा: | ( यजमानख) यः ८ 


रं सर्वोपकारं धर्म च य्जेतिं तस्थ बिढुष: । ( पशु ) गोउश्रहस्गादीन्‌ 


श्रिय: प्रजी वा। श्रीर्टि पशवः | श० ५) ८१९ ३६ ॥ प्रजा वे पशव: | श० ११६) ५१९७) (पाहि) रक्ष॥ 
अय॑ मन्त्र: श० १। ७ । १ । १--८ व्याख्यातः ॥ १॥| हू 


4, 


अधववबेदे 'यक्ष्ममो 


तस्माद्‌ वैद्यीपुत्रं नामिषिश्ञति ॥ श०१३।२॥९८॥ 


ब्रायन्तामिम॑ छु४ ४... विस्तरस्थ्वन्न व्याकरणप्रक्रियायां जछतब्यः ॥ 
0५५ ) 
यासांचोग्दिता ४ ५. “यद्‌ यजतें तद्‌ यजमानः” || श० ३।२।११७॥ 
हा कर्ण 
उसे 0 न ६. 'पशवः प्रजाः? अन्रान्यान्यपि प्रमाणानि--तद्यथां 
जा पत्र 
त्राय तामस्मि ्‌ विवदपर 
गया यक्ष्मः पुरुषाणां १४ 53/7 
ख्रोत्याः ॥३५॥ (क) वितिष्चन्तां मातुर॒स्या उपस्था- 
जज ॒ ॥ 
यावतीनामोषधीनां गावः श्रान्नन्व्यघ्या यावती- बात हा: पशवों जायमानाः । 
! के ज्ल्युपसीदेममर्धि 
नामजावयः ॥ २५ || सुमझ्ञल्युपसीदेमस्॒नि 


यक्ष्मरोगेण सह गया विशेषसम्बन्ध 
इत्येषां मन्त्राणामसिप्राय: । गोघु यक्ष्मपरमाणूनां 
प्रवेशेनास्थ रोगस्यातिबृद्धि जौयत इति भाव: । 


आओ कस 8 शक रे 
संपत्नी श्रतिभूषह' देवान्‌ ॥ अथर्व० १४।२।२णा 
विवाहेउस्थ मन्त्रस्य वध्चा आशीःपरव्वादत्र 
पशुशब्देन मलुध्यरूपाः प्रजाएव अहीतु शक्यन्ते॥ 


विविधेः खाद्यपदार्यधोसादिमिगेवाँ यक्ष्मनाशः, 
ततश्र पुरुषाणांसपि ॥॥ 
३... धर्मादियृभयम्‌ (अ० २।२।३१ ॥ गगणसूत्रम) 
इति राजरोग:, रोगराज इत्युभयथापि भवति | 
रे, धिद्रणो यवमत्तीति) विड्‌ वै यबो राष्ट्र हरिः, 
'नरामवराष्ट्रयाद्या करोति, तस्माद्‌ राष्ट्री विशमत्ति| 
ने पु पशु मन्‍्यत इति तस्माद्‌ राजा पद्मत्‌ न 


उथति झूद्दा ब्रदर्यनारा न पोषाय धनायतीति, 


(ख) 'श्ुपतिः पद्मूर्ता चत॒ष्पदामुत च द्विपदाम्‌ | 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्र पशवः परिकीर्तिताः | 
इति भट्टभास्करों (रुद्रभाष्ये प० २८)॥ 


(ग) दैव्यो बा एता बिश्ञों यत्‌ पशवः ॥शा०३।७|३।९॥ 
पद्वो वे महस्तस्मावस्थैते बहवो भवस्ति, भूयिष्ठ- 
मस्य कुले महीयन्ते | श० ११॥ ८॥१। ३॥ 
पश्वों वै रायः || श० ३ ॥ ३॥ १॥ ८॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


(( 
हे) | (दि० प० ), इधु इच्छायाम्‌ (तु० प०) आम्यां किए च 
*। इंतों बहुलप्‌(अ० रे | ३ | ११३ महाभाष्यवा०) इत्ति वचनात्‌ 


१४ यजुर्वेदभांष्य 


दैवादिकातु करणे, इष्यते ज्ञायतेड्नेनेति 'इट्! तस्मे, तव्पाष््यस्‌, तदर्थ चढ्॒थीं ॥ “इंषः भातोः 
(अ० ६। १। १६२) इत्यन्तोद।त्तस्वे प्रत्ययछोपे प्रातिपदिकमन्तोदातम्‌ । ततः सावेकाचस्तृतीयादिविभक्ति: 
(अ० ६। १। १६८ ) इति विभक्तेरदात्तत्वश, अनुदात पदमेकवर्जम (अ० ६ । १ | १५८ ) इती- 
कारोअनुदात्तः, हलखरपातों व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌ (छोड 8 00 5557५ ) इंति साववत्रिको नियम: ॥ 
-...: न्यासकारस्तु विभाषा छन्दसि (अ० १। २। ३६ ) इति सूत्रव्याख्याने ( 8० ३७६ 2) इड्स्थास्तीति इषः 
दि इषशब्दात्‌ सप्तस्येकचनम्‌, आदूगुगः (अ० ६। १ । ८७ ) इत्येकादुशे एकादेश उदात्तेनोदात्त; 
(अ० ८ । २१५) इत्यन्तोदात्त॒स्व॑ प्रतिपेदें, तथा चेश्स्वरसिद्धिः ॥ तत्तु गोरवाच्छतपथविरोधातू, 
सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः ( अ० ६ | १ | ६६८ ) इतीष्टस्वरसिद्ेरनावश्यकत्वाज्ञकिद्धित्‌करम्‌ ॥ 
| (त्बा ) युब्मदः त्वामौ द्वितीयायाः (अ० ८। १। २३ ) इति त्वा! आदेशः। “अनुदातं सर्वमपादादौः 
. (छह ही) इत्यजुवत॑नादनुदात्तत्वम्‌ ॥ 
. ( ऊर्जे ) ऊर्ज बल्प्राणनयोः ( चु० प० ) इत्यसात्‌ कत्तेरिं किपू । ऊर्जयति बलयति प्राण्यति, बलवच्तं प्राणवन्त॑ 
* वा करोतीत्यर्थः ॥ सावेकाचसतृतीयादिर्विभक्तिः ( अ० ६। १ | १६८ ) इंति पूर्ववदव विभफ्तेरुदात्त्वम्‌, 
इति प्रतिपद्खरः | संहितायां तु पूर्वेण व्वाशब्देन आदू गुणः (अ० ६ । १ | ८७ ) इत्थेकादेश आन्तरत- 
म्यादलुदात्तत्वम्‌ । इप्रे इत्येकार उदात्तः, -ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वर्तः (अ० ८ | ४। ६६ ) इति | 
_खरितत्वप्राप्ती जे इत्यस्मोदात्तस्थ परस्वात्‌ नोदाततस्वरितोद्यमगार््यकाइयपगालवानाम्‌ ( अ० ८ | ४। ६७ ) 
इति स्वरिताभावे त्वो? हत्यस्थालुदात्तस्वरंसिद्धिः ॥ 
( त्वा ) पर्व॑वदजुदात्तत्वे संहितायां खर्तित्वम्‌ ॥ ह | 
(बायवः ) वा गतिंगन्धनयोः ( अदा० प० ) कृवापाजिमिखदिसाध्यग्रुश्य उग्‌ (उणा» १। १) आतो युक्‌ चिणक्तोः 
(अ० ७ | ३ | ३३) इति युक्‌ | यद्ढा बेतेगतिकर्मणो बाहुलकादुण्‌ , यद्वा 'छल्दसीण:? (उ० १।२) | 
कि इत्युणि वकारोपजनः । तथा च यास्कः ( नि० १० | १) बायुर्वोतिवाँ वेतेर्बा स्थाद्‌ गतिकर्मण एत्तेरिति. 
$ .... स्थौलाष्टीविस्नर्थको- वकारः | गच्छन्ति विविधविषयेष्विति वायवः, प्राणाइयः, इन्द्रियाणि वा सति शिष्ट- 
.स्वलीयस्त्व॑च वक्तव्यम्‌ ( अ० ६। १। १५८ भाष्ये वार्चिकम्‌ ) इति प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तचम्‌। 
$ ५.  “बायु'शब्दस्य जसि च ( अ० ७ | ३ | १०९ ) इति गुणेब्वादेशे, अनुदात्ती सुष्पितो (अ० ३ ।१।॥४) 
इति विभक्तेरनुदात्तत्वे 'य!उदात्तः । शोषनिघाते उदात्तादनुदाचस्प खरितः ( अ० ८ | ४ | ६६ ) इति व! 
स्व॒रितः ॥ पूर्वत्रासिडय्‌ (अ० ८ | २ | १) इत्यनेन सवा! शब्दस्थ खरितासिदस्वग्राप्ती न द्रमों देव 
ब्रह्मगोरनुदाततवचन ज्ञापकं सिद्ध ड्ह ख़रित इति, किं तहिं १ परमेतत्‌ सूत्रकाष्डमिति (अ० १। २। ३्र 
महाभाष्यें ) इति बचनात्‌ खरितस्वे सिद्धे खरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम (अ० १। २। ३९ ) झस्े- 
कश्नुतिः आधा पह तब दा बहुवचननिदरों कथमत्रेकश्रुतिप्राप्तिरिति चेदन्न महाभापष्यकारां 
-  आहुः--अयेकयोरेकशुलबचनम्‌ । नैष दोषः | कथम्‌ ! एकशोपनिर्देशोड्यं, अनुद्ात्तस्थानुदात्तयोश्रानुदाततानों 
चालुदञाचानाम! इति ॥ एवमैकशुल्ये प्रासे उदातसवस्तिपरस्य सन्नतरः ( अ० १ | २ | ४० ) इति सन्न॑तरः ॥ 
संदितायों वा शर्करों खरे छोपः (अ० ८। ३ | ३६ भा० वा० ) इति विसर्जनीयलोपः ॥ 
पा 
#:, प्रमाणं चात्र पूर्व प्रदर्शितम्‌ । लक न ) इति निधातः । अत्र व्यत्ययेन प्रथमपुरुष | 
० जल कर 428४7 8: व तानाम! (्‌ अ० १२३९ ) इत्येकश्रुतिः ॥ 


के दीव्यः च क्ीडाविजि रु 
व जग) हि गगीषाव्यवहारधुतिस्तुतिमोदमदस्वप्कास्तिगतिष॒ युक्त 


प्रथमोड्ध्याय: 


नए यव्मदः पट्ीबहुवचनस्थस्थ स्थाने अहुबचनत्य दललतौ (अ० ८। १। ३१) लक 
ला के संहितायां उदात्तादनुदात्तस्य स्वस्ति; ( अ० ८ | ४ | ६६ ) इति स्वरितत्वम ॥ 
तः हे ६ रे ४ इत्यजुदात्तो बसादे5 
हू आगिग्रसवे ( दि० आ० ) दचि खरतियूतिसयतिधूजदितों वा (अ० ७। २ | ४४ ) इतीडविकल ४, 
क्त् च आगमा अनुदाचा भवन्ति इत्यजुद्रात्तत्वम्‌ । सर्वकर्मणां जलूसुखबृश्प्रिदानादिना सविता? जम्य- 
बुज्ञायते ॥ यद्वा पू ग्रेरो ( ठ० प० ) रुचि प्रस्ययख्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌, पक्चे चित: (अ० ६। १। १ ६३) 
इति | अनछो डिव्च! ( अ० १ । १ । ५३ ) इत्यन्स्थस्थ “ऋकारस्य” स्थान आन्तरतम्यात्‌ स॒ एव स्वर 
दे संहितायां अर न्‍् 
इति । ततश्व शेषनियाते संहितायां पूर्ववदकश्र॒त्य॑ सन्नतरत्व॑ च ॥ 
2 ४ का ह 
(अअप॑यतु) श्र” इच्युपसगाचुदा्तत्वर्‌ । अरपयल! इति ऋ गतिप्रापणवो: 'णिचिः अर्िहीवलीरीक्नवीश्ष्माय्याता पुणौ 
(अ० ७ | ३ | ३६ ) 
स्वरितों वाडनुदातें पदाद 
उदात्तस्वर्तिपरस्य 
ड्रतमाओ) अविकायेन परयत्यः मयतवत्य श्र: (अ० ५ | ३ । ६० ) इति अदिशः । इन॑ंगलगे स्तियादिनिलर 
(अ० ६ | १ | १९७ ) इल्ाबुदात्त्वभर्‌ । ततश्च तमपः पित्वादजुदात्तस्व आयुदात्तस्वरसिद्धिरिति । स्वरिति- 
बंवत्‌ ॥ कक | 


( 'संबिता ) 


[५8 


वमपो: लहप्रयोगविषये सहाभाष्यकारः-- 


घर 
ः अर्थ भार्या मन॒ष्यस्य मार्या श्रेष्तमः सखा ( महाभारत आदिपर्वणि अ० ७४ इलोक ४१) ॥ 
( कमंणे ) डुछजू-धातोः सर्वधाठस्यों मनिन्‌ ( उ० ४ | १४६ ) इति कर्मणि मनिन्‌ । क्रियते यत्‌ तव्‌ कर्म, क्रिया। 
...' उिनत्मादिनिलम्‌ (अ० ६। १ । १९७ ) इल्याथुदाततस्वे सुपोम्जुदात्तत्वे च स्वरसिद्धि: ॥ 
( ओ प्यायध्वम्‌ ) जा? डपलगायुदात्तत्वम्‌ ॥ प्यायध्वम्‌” स्फायी ओपयायी वृद्धो ( श्वा० आ० ), बद्बा. प्यैड इद्धी 
( भ्वा० आ० ) लोटि सध्यमपुरुषबहुवचने रूपम्‌ | तिडूडतिडः ( अ० ८ | १ | २८ ) इति सर्वनिषात- 
त्वम्‌ । स्वरितित्वैकश्र॒त्ये पूर्ववत्‌ ॥ $ दि ४ 


( अध्न्या: ) अध्य्याहन्तव्या भवत्यश्रव्तीति वा ( निर० ११ | ४३ ) | यहा अध्यादयश्र (उ० ४ | ११२ ) इति यक्‌ 
“यस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । यो न हन्यते, न हन्तीति वा, धातोरुपधालोपो निपातन|त्‌, हो हन्तेः० (० ७ 
३ । ५४ ) इति हस्य घ॒ध्व॑ च ॥ यद्वा घञें कविवानम्‌ ( अ० ३ | ३ | ५८ भा० वा० ) इति कः, अहनन 
अध्यः तमहंतीति “अध्न्या? ख्रियाम्र्‌ ॥ अन्न अध्न्यापदस्य बहुविधब्युत्पत्तिसस्भवात्‌ सन्दिग्धे नावग- 
हन्ति! ( ६० वाज० प्रति० ५। ३४ ) इति न्‍्यायेन पदकारा नावगृह्नन्ति । यथाभिमतदृश्यस्तु पदकाराणामिति 
उन्यन्न व्याख्यास्यते ॥ यदा ठ प्रजावतीः अनमीवाः अयक्ष्माः अध्य्या प्रोषयतु” इति वाक्यसेदस्तदा-- 

* सप्तिहुपग्रहलिज्ञनराणां कालहरूच्सवरकरत्त॑यझ॑ च | 
>असयमिच्छति शास्त्रकदेषां सोडपि च सिद्धयति बाहुलकेना ॥? 
इति भहाभाष्यकारप्ामाण्यात्‌ (अ० ३ | १ | ८५ भाष्य ) अ्रजावतीः इत्यादिशब्दानां स 
छान्द्सव्यत्ययेन स्वरसिद्धिरिति “अध्न्या:? इत्यस्थ सवोलु॒दात्तत्वम्‌ ॥ अन्न स्वरव्यत्यये 
अस्कः ( निरु० ५ | २३ ).अथ कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्पाद्‌ दृषटव्ययं तु 
५ डिशीहि नो बसी ( ऋण ८ | २१। ४ ) मा ने! समस्य दूढ्य; (ऋ० 


द् 
+ 


(९-0. 7६ आती! 4९७१०॥5, उपाए, 


लक निशत७»ण?ी२२2स्‍क्‍इओइियाणल न यजुर्वेदभाष्ये 
हे नियत तन"... 
कि >> न्‍नू न 
अत्र समस्मिन्‌ समस्यः इति पद॒द्वयस्य विभक्व्यन्तत्वे - एप जय आव के पथ विलय बल ललोन | इस कयमेल्यो: सबब, व्यक्तमेव । पुनः कथमेतयो: संवौलुदात्त- 
-दृष्टव्ययं तु भवतिः अन्न व्यत्ययेनेष्रस्वरसिद्ठिरिति भाव: ॥ 


त्वम्‌ इति प्रश्षमुद्भाब्य यास्कमुनिः स्वयमेवाह- 5 ० 
अत एवं फिट्सूत्रकारेण/पि सम! इत्येत्तस्थ पदुस्य त्वत्त्वसमसिमेत्यनुचानि ( फि० ७८ ) 


इ्ति सूत्रेणोदात्तत्वपरिहदरायाजुदात्तस्व॑ प्रतिप,दितमिति ध्येयम्‌ ॥ 


यस्मादनुदात्त तित्वेडपि तस्मा मैबैतद: 2 
( खा) तथ। चात्र दुर्ग--४० ४२१ दृशव्यरय 5 दत्त, दुनुदातप्रक्ृतित्वेषपि सति तस्मान्नामवेतरद्‌ भवति || 


आह | क्क पुनरस्य व्ययों दृष्ट इति । उच्यते--उतो समश्मिन्नाशिशीहि नो वेसो--इति सत्तम्यां व्ययो ह8:॥ 
( स्वरस्थेत्यथ: ) ॥ 
(ग ) स्कत्दुनिरुक्तमाष्ये (निं० ६ | ७ ४० ४१३ )क््ते 
मूरीणि हि. कृणवाम शविष्टेन्द कत्वी। महतो यहशाम ( ऋ० १ | १६५ | ७ ) 
इस्द्रं मस्त आहुः |" '*' “'झविष्ठ हे अतिशयेन बलवन, इन्द्र १ ऋत्वा कर्मगा न वाड्मात्रेण बय॑ मस्तः | 
आमन्त्रितत्वाभावात्‌ छान्‍्द्समनुद्ात्तत्वम्‌ | यद्‌ व्यत्ययेनिकवचने बहुवचनस्य स्थाने यानि 7 7 * 
मन््रे 'मरुतः” इति पद सर्वोजदतत्तम्‌, तस्य समबोधनस्थ व्यव्ययेन जसि अ्थसाबहुबचने योजना कृताचार्य- 
स्कन्देन, आरस्सेःपि इन्हें मरुत आहु!; इत्यपि स्पष्टम्‌ ॥ 
(घ) सायशभा० कह० ३ | १६५७ | ७ । उपरयक्तमन्त्रस्थेव व्याख्यानि--+ 
थती पं मरुतः | छान्द्समनुदात्तत्वम | एतेन स्वमहत््व॑ स्थापित मवति, ख्रों व्यस्त; ॥ नात्न 
( तिरोहितमस्ति ॥ 
(क ) दु्गसस्वस्थ मन्त्रस्य व्याख्यान मरुतः” इति पंद नहि व्यास्यातवान्‌ 0 
(च) 'मर्या” अनुदात्तस्य चामन्त्रितत्वासम्भवात्न दोब। । छाम्द्सत्वादुभय भविष्यति ( निरु० ४ | २. स्कन्दभा० 
प्रृ० १९९ ) | एत्तेन स्वकपोलकल्पितमर्थ कुर्वन्ति'''' स्व॒स्संचाराद्रममिज्ञा; * 'स्वरादिदोषादप्यशुद्धो ब्वयः 
* सर्चभोपेक्षणीयः इति प्रछूपन्तो वेदज्ञानलवदुर्विदग्धा उपेक्षणीया इति वेदितव्यम्र । बिभेत्यव्पश्रुता- 
* दूँदों माय प्रहरिष्यति इत्याप्ततचनमत्र शरणम्‌॥ यद्दवा वाक्यमेदेन 'अध्य्या? इते सम्बोधनम्‌ | 
दे अध्य्यों: ! आप्यायरध्वमितत सम्बन्ध: । आमन्त्रितस्य च ( अ०८ | १। १९ ) इति सर्वनिधातः ॥ ततश्च 
प्रंजावतीरनमी वा अयद्ष्मा भव॒त इति वाक्यशेष आश्रय्रितव्यों भवति | कर्थ भूताः सत्यः | प्रजावतीः | 
.. «2 अनप्तीवाः, . .. . आअयक्ष्मा:! इत्युवटः । 'अव्न्या:” इल्त्र स्वरदोषोद्भधावनपक्ष एतद्प्ययुक्तम | 
है अध्न्या: कथंभूताः प्रजावती : अनमीवाः अयश्माः? सामानाधिकरण्ये स्वनिष्टस्वस्ताप्तिः। सम्बोधनसमा- 
_...... त्ाधिकरण एतेघामपि त्रयाणामामन्त्रितस्वे सर्वनिघातग्राप्तिः, तच्चानिष्टमू । यद्येतानि पदातनि नासन्त्रितानिं_ 
.. .... तदा अध्य्या” इति आमन्त्रितस्वाभावे व्यत्ययेन निघातस्वरसिद्धिराक्रणणीया भवतीव्युभयतःपाशा 
... रज्जुरिति विदुषां प्रमोदायेव दोषोह्धवनमेतत्‌ ॥ 4 
+£ अलकक __बक्यमेदस्वीकरो&प्यत्राविचारितरमणीय:, शतपथविरोधातू, अध्य.हतक्रियायाश्र तत्रासच्तात्‌ ॥ 
का तय नेद दोषोह्न वन सामवति ॥ - । 


परमैश्वय ( भ्वा० प० ) ऋज्ेखाग्रवज्विग्र. . .... (वजह 


कम बबादिस्वाद्‌ (आ० ६ । ३ । २०३) 
था प्ये | ॥ २। ६ 'इन्ह्र” शब्दस्थ व्युत्यस्तिपके प्र! 
| १९७ ) इ्यायुदातत्वपरतिपादनात्‌ ॥, उगादयो&व्युलननि 


प्रथमोष्ध्याय: का, 


प्रातिपदिकानि इत्यस्मिन्‌ पक्षेअपि 777 मत इत्यस्मिन्‌ पढ्ेडपि आमादीनों थे ० चर अमान जम, व ( फि० सू० ३८ ) इति सूत्रेणेशरस्वरसिद्धौ वृषादीनामित्य 
नर्थकमेवेति नास्व्यविद्ितसेतद्‌ वेयाकरणानास्‌ ॥ तप 
अज सेवायाम्‌ (भवा० उ०) | अकर्तरि च॒ कारके संज्ञायाम्‌ (अ० ३।३ | १९) इति कर्सणि 'घनि? डिनत्यादिनित्यम्‌ 
( भागम ) (अ० ६। १। १९७) इत्याचुदाचस्वे आसे कर्पात्वतों पजोडन्त उदात्तः (अ०६॥ १| १५९) इत्यन्तोदात्तत्वमू। 
मा भज्यते सेव्यते छौकिकेसेसुछ॒मिवरों 'भगः?। हद्धगसिन्धन्ते० (अ० ७। ३। १९ ) इल्यत्र 
| निपातनाद्‌ घाश्प्रत्थयः । चजोः कु बिंगण्यतोः ( अ० ७ | ३ | ५२ ) इति कुत्वम्‌। भगानामयमित्यवें 
तस्येदम्‌ (अ० ४। ३ | १२० ) इत्यण, भ्रत्मयस्वरेणान्तोदात्तः, अमि पूर्व: (अ० ६ | १ | १०७ ) 
इति पूर्वसवर्णे, स्वरः पूर्व एबं, अमोथ्चुदात्तस्वे एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ | २। ५ ) इत्यन्तोदा- 
त्तत्वम्‌, अग्रे य० ८।७ विवरणे5पि व्ृष्टव्यम्‌ । 
( प्रजावती:) श्र पूर्वाजने: उपसर्ग च संज्ञायाम्‌ ( अ० ३ | २ | ९९ ) इति “डः प्रत्थयः | छान्द्सत्वाद्सज्ञायामपीति | 
उपपद्मतिझ ( अ० २ | ९| १९ ) इति समासः । समासत्य (अ० ६ | १। २२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वे 
प्राप्त गतिकारको ( अ० ६। २ | १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ | 


ततइच अजाय: ” ४ | १| ४ )इति टापू एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८| २। ५) इत्यन्तोदात्तः 
| प्रजाशब्दः । तः मत॒प्‌ (अ० ५ | २। ९४ ) इति मतुप्‌ू । माहुपधायाइ्च मतोवोज्यवादिम्यः 
| (भ० ८ | २। 'रल्य वकारः । उगितश्च (अ० ४ | १| ६) इति. डीप। ढीस्मतुपोः 
| पित्वादबुदात्तस्वे + । स्वरितस्वैकभ्रुत्ये च पूर्ववत्‌ ॥ 


(अनसीवाः) आड्पूर्वाद्‌ भी  इत्यस्मात्‌ शेवायह्ाजिहाग्रीवाप्वामीवाः ( उ० १ | १५४ ) इति सूत्रेण वन्‌ 
प्रत्ययान्तो निषाल्यते । निपातनादेवोपपदस्य हस्वत्वम्‌, कद्दुत्तरपद्प्रकृतिस्वरें प्राप्ते आयुदात्तत्व॑ च 
बृष्टव्यम्‌ । केचन दृत्तिकारा अस्मिनू सूत्रे 'मीवा” पद निपातयन्ति, संहितायास्तुल्यत्वात्तद॒पि संभवति | 

| यद्वा अप रोगे? इल्यव्माद्‌ बाहुरूकादत्न डैवन्‌ प्रत्ययो द्रष्व्यः। अमीवा रोगः, जल्म्‌ , मनरच । ततो 


(अयक्ष्मा:) अत्रापि पूवेबदेव नख्स॒म्याम (अ० ६ | २। १७२ ) इ्युततसपदान्तोदाततल्वम्‌। शेषनिघाते संहितायाँ 
खरितत्वे, खरितात्‌ संहितायामनुदात्तानामू (अ० १ | २। ३९ ) इत्मैकशरुत्थे प्राप्ते उदात्तखर्तिपस्य 
सन्नतरः ( अ० १ | २ | ४० ) इति सच्नतरस्वरः ॥ शक 

वि बना गन क्ष्मा एथिवी, अयः श्ष्मायां यासां विद्यते ता अयध्ष्माः, तत्वयुक्तम्‌ ॥ 
हि पहत्या पूर्पपदम ( अ० ६ । २ | १ ) इतीणो<च्यन्तोदात्तस्वे पूवैपदप्रकृतिखरे मध्योदात्तप्रसक्रात्‌ ॥ 
>रव्यल्ययशास्तरं खीकुवेतान्तु छान्दुस॒त्वाद्‌ ( बाहुलकादू ) इृष्ख्वरसिद्धिरिति ॥ ॥ 
( मा ) निपाता आदुदात्ताः इत्युदात्तः ॥ 
६ व: ) पूवव॑ ( पृष्ठ ३५ ) ब्याख्यातः ॥ "पल 


:) स्तेनः कसात्‌ सस्थानमस्थिन्‌ पापकम्रिति नैस्क्ताः (निरु० ३ । १९ )। अन्न यास्कः 'रूवे प्वये शब्द 
>यावयो: इति धातोब्युस्पादयति । तत्र यकासलोपो बाहुरकाद, इनचू पत्ययः ॥ ल है 
हे बाली उणादिवृत्ती स्तेनागन्नलोपश्च (अ० ५ १।१२५ ) इति' 5 300 
(अं थे इति चौरादिकस्तस्मात्‌ पचाद्यचि स्तेनः (3० २ | ४८ ) इत्याह । एवं प्रत्ययस्वरेण, प 
(शत ) इश 0... ) इच्यस्तोदात्तल्वम्‌ ॥ धो किक ला+ 
पा ( भदा० आ० ) इति लड॒ । माझि छह (अ० ३ | ३। १७५ 
8 है| ४। ७४ ) इत्याडभावः । प्रथमपुरुपैकबचने रूपस ॥ 
सर्वनिघातः ॥ «. 


किम लय य  डम 3-33 ननिनननिभ मनन --777777777््चक्‍्ड 
््ल्ज्््ड्ड् 
> -. अचचत्रोवरटेनोक्तम--माडि छुड् | मा युष्माक चोर ईशान कार्पीदिति: पा यकाक जोर के कपीदितितल्वविचारतरमणीयण्‌ । जद । छान्दस 
व्यस्ययेच ब्छेरडादिशे तु कथद्वित्‌ सम्भवत्यपि । यक्वा छुडि प्राप्त लड़: छात्दस इति अवितय्येम्र्‌ ॥ 
(सा) चवंबदाबुदात्त 0 ४7 : “४ 7) 


(अधघशांस:) यौष्य॑ पाप शंसति इत्येव॑ ब्युत्पादयताचार्यद्यावन्देनोपपदसमाल प्रदर्शित! । यत्तु अधस्थ पापस्य सतोता 
(य० ३३६३ ) इति तच्वर्थप्रदृ्शनपरमिति ध्येयम्‌ | यथा निरुक्तकारेणा5पि . अघस्य शंसितारम्‌, अं 
श हन्तेनिहेसितोपसगः) आहस्तीतिं (नि6 ६ | १६ ) इव्युक्तम:। उचटमंहीधरावंपि पापस्थोत्कीतंकः (य« 
$ १३ | ११) पापस्थ प्रशंसक ( य० ३ | रेर )इत्याहतुश॥. * [ 

रा यद्वार्थप्रदर्शनाभावे5पि नानिष्टत्व॑ दासीमारादीनाम्‌ ( अ० ६।२।४२ ) इत्यनेनवेष्टस्व॒रसिद्धेः ॥ 
उपपदसमासे कथमिष्टखरसिद्धिरिति प्रदृशयासः-- . 

आड़ पूर्वीडन्तेः अन्येष्वपि हृह्यते ( अ० ३ | ९ | ६०६ ) इति डः | प्रणोद्रादित्वातू (अ० ६।३ | 


जु 


।॒ 


०९ ) ( यथा च निरुक्ते ६।११ ) आडोःहखला हकारस घढ़ भर । गतिकारकोप्रपदात्‌ झृत. (अ० ६॥ 
२। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वर॒त्वे5न्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ततो “अघ॑ शंसतीति! युपपदे शंसु स्तुतों अ० 
प० इति धातोरणू प्रत्ययः । उपपदमतिड ( अ० २| १९ )  इति समासः । सु. पूर्वमन्तोदात्तः 


सिद्धः | समासस्य (अ० ६ | १ | २२३ ) .इत्युन्तोदात्तस्वे आधे तदुबाधर्क गतिक 
६ । २। १३९ ) इव्युत्तरपदश्नकृतिस्व॒स्त्व॑ प्राप्त ॥ सर्वष्वपि वेदिकग्रस्थेु अबरा 
एवोपलभ्यते । अतस्तत्पुरुषसमासे कुरुगाहपतरिक्तिंगुवेसत॒जरत्य-छील्टंटरूपापारेवड' बाति| 
दासीभाराणों चं ( अ५ ६. २ | ४९ इति सूत्रे दासीभाराणां व इंस्यनेत पूर्वप 


दादू झृत्‌ ( अ० 
/ पूर्वपदान्तोदात्त 


: तत्तहि वक्तव्यम्र्‌ 
पण्यकम्बल इति | ततो दासीभाराणां चेति | तत्र बहुव' 


08 


अभि 
0 कक 


योगजिभागनोपपदस्वरस्थापि 3 


सूच्नभेतद्‌ ग्ंगेनोपपदस्वरस्थापि' बाधक: 
.. अघे शंसति इच्छतीत्यपशंसः | शसि इच्छायाम्‌ | अचू | +ततपुरुषे त्यार्थ 
इत्यादिना पूर्तपदप्रक्ृतिस्वस्त्वम्‌, तत्तु सर्वशैवायुक्तम्‌ । कुतः ?अघ॑ शैंसतीति व्युव्यत््योपपद्समासों निर्विवाद 
शत कृत्‌( अ० ६ |:२ | १३९ ) इल्ननिवार्यतया,. प्राप्नोति,। व च. तत्पुरुषें ठ॒ल्याय: 
 ट रे हट इति.. सूत्रस्य. कथ्रमपि: आ्राप्तिसस्मंवः, ठुजत 
व्यामोह एवात्र महीध्ररस्य.॥ 


के न 


बे, 


णे च तस्प पाण्डिलसूचंकम्‌ ॥ 
।< | ५ ) बहुन्न षष्ठीसप्रासं. 2 


4६-१ हल; 


प्रथस्पेषध्यायः 


०2222: ध्सलणट 
लि 


न त+ऋ 
| 


व्न््ल्स्ल्से संहितायां मा! इत्यनेनेकादेशें स्वरितो वाब्नुदाते पदादौं (४ 


अ० ८ | २। ६) इकि न 
डदात्तः ॥ 


ठ 22203: 
( बा: ) हुं गहिसववगीश। ( त० १० ) हि भवेतीति लय कः (उ० २ | ६१ ) इत्यनेन वाहुलकाद 
.. 7. श्षुश्धातोरपि के पत्येय!, यद्वा अजपि सर्वधाठुम्यः ( "है| १ | १३४ भाष्ये ) इति “अचू? श्रत्ययः, 
हे « स॑ व" कुटोदित्वॉन्डित्‌, -तंते उबडः च। अद्ठा शरुव स्थेयें ..( तुं० पं०-) इगुपधज्ञप्रीकिरःज्कः 02५ 
३ । १ | १३५ ) इति कः । अत्ययस्वरेणान्तोद्ात्त:। टापि संबरणदीध॑स्वे एकादेंद उदात्तेनोग्रत्तः(आ> 
४४ ८। २ । ५) इत्यन्तोदाच एंव । एवेस्थ शेषनिधाते सच्नतरत्वम्‌ ॥ - - - £ 5 + अल ८ 
(अस्िन्‌) 'इदस! शब्दात्‌ ससस्वेकताचने को डतिड्योः स्मात्मिनौ (अ० ७ | १ | १५ ) इति' सिल्नादेे लदादीः 
नामः (अ० ७ | २ ।:१०२ ) इत्यस्वे हलि लोप:( अ० ७ | २ | ११३ ) इति छोपे ऊडिद्म्मदाचपूपु्- 


बुम्यः(अ० ६ | १ | १७१ ) इति विभक्स्थुदाततस्वेब्स्तोदात्तत्वसू । शेष॑ पूर्ववत्त्‌ ॥ 

( गोपतौ ) गयवां पतिः “गोर्षा ।सः । गमेडों: ( उ० २ | ६७ ) इति डोग्रत्यये डित्वाहिलोपे श्रत्ययस्वरेणो- 
दात्तो गोशब्दः । समासे/ समासस्य ( अ० ६। १। २२३.) इव्यन्तोदारत्वे प्राप्ते पत्यावैशरने 
(अ० ६ | २ | १८ ) इ दुशक्लतिस्व॒रत्वेन गोशब्द उद्यात्तः, शेंबनिघाते स्वरितस्वैकश्रुत्ये पूर्ववत्‌ ॥ 

(स्थात ) असू घातोर्ति वहुवचने, छान्‍्दसत्वात्‌ पुरुषज्यत्ययः । तिडूड॒तिझ इति निधातः ॥ 

( बह: ) ल्डिबंह्योनंलोपश्च (3० १ | २९ ) इति सूत्रेण बंहेः 'कुश्रत्यये “बहु'शब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त:। 

“ ततंश्र नित्य छल्दूसि (अ० | ४। १ | ४६ ) इति डीप प्रस्यथः, स चोदात्त, यणि वा छन्दसि 
( अ० ६ | १ | १०६ ) इृति पूर्वसबर्णे होषनिघाते चेट्टस्वंरसिडिः ॥| े < 


नेु इति घातोः कत्तेरि पूंड्यजोः शाननं ( अ० ३। | १२९८ ) इति शानन्‌” 
दाततस्वम । ततश्र विभकेरजुदात्तस्वे शेषनिवाते स्वरितस्व चेकश्र॒त्यम ॥ 

डशर्वृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (अ० ३।२। १२४) इति शानच्‌। शपःपिच्वादलुदात्तत्वम्‌ । 
शानचश्रित्वादन्तोदात्तस्वे प्रा्षे--तास्यनुदात्तेन्डि दड़ुपदेशाछसर्व धावुकमनुदात्तमहवि्ञेः ( अ०६। १। १८६) 


इति लसावंधातुकाजुदात्तस्व चंतुस्परेणाददात्तस्व॑रंसिद्िरिति दिक्‌ । शेषनिधाते स्वर्तिकश्र॒त्ये 
च पूर्ववत्‌ ॥ ॥ / अल . ) 


यह्दा-छट: 


( पशून्‌ ) दशधातोः अजिहशिकाम्यप्ति ***** ( उ० १ | २७ ) इच्यनेत्र 'कुः! अ्त्ययः । पशादिराश्व | पश्यतीति पश्चुः ॥ 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । खुपोउलुदात्तस्वे एर्वसवर्णे चेडस्वरसिद्धिः ॥ 


( पाहि ) पा रक्षणे ( अदा० परसै० ) छोटि तिड्डतिडः ( अ० ८ | १ | २८ ) इति निघातः ॥ 
इपे स्वेलस्थ मख्रस्य दयानन्दालुकूलत! |. 


॥ इृति व्याकरणूग्रक्रिया ॥ 


प स्व॒रविष्येज्ये हि हर 5 4 अल का 
कयमाचाये ४ । १० आलायदयानन्द्मोष्ये, 'आज्विरंसिः इंति पदस्‍य 
| भाध्यकाराणां स्वरज्ञानविष्य अप्यालोच्यते ॥ + 


00-0. ॥6 $आक्रतो. ९७4०५, 


। 
| 
। 
। 


२० यजुवेदभाष्ये 


८:5555क्‍5क्‍::555555555555555.क्‍स्‍क्‍"क्‍स्‍"7777--75-.... 


/ 


। अथान्न विशेषविचारणा 
१---वाक्ययोजनाविचारः 
अत्र केचिल्लौकिका आशइन्ते, समीपगतपदानामेव परस्परमन्‍्वयः सम्भवति, दूरस्थानि पदानि नान्चेतुम- 

। हन्ति, मन्‍्त्रपूवीर्द॑गतपदानामुत्तरा्द्ेन संबन्धे सति वाक्यरचना$पि सामथ्याभावादू दोषावहा सम्पच्चते । जतः स्वाप्ति- 
दयानन्दूप्रकत्पितवाक्ययोजना दूबितिवेति ॥ 

तदयुक्तम्‌ | कुतः ? वाक्य हि वक्‍्त्रधीनम? इति शाखोक्ते! | तथाहि--मह।भाष्यकार आह ( अ० १। | ५७ 
भा० प्ृ० ४५० )-- 

अनानुपूर्व्यगापि सन्निविशनां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति | तद्रथा--अनड्वाहमुदहारि या लव हरसि शिरसा कुल 
भगिनि साचीनममिधावन्तमद्राक्षीरिति | तस्य यथेश्ममिसम्बन्धो भवति--उदहारि भगिनि या स्व कुम्म हरसि शिस्ता 
अनड्वाहँ साचीनममिधावन्तमद्राक्षीरिति ॥ 

वाल्स्थायनो5पि न्‍्यायभाष्ये--( न्‍्या० भा० ३ | २। ९ ) 

यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः | अर्थतों ह्मसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्‌ ॥| 


अतिविस्पष्टाथमिद्म्‌ । दुर्गाचार्यनिरुक्तटीकायां 'दूरस्थमपि तस्य तत्‌? इति पाढः ( छु० ५२५ )॥ 
एवं, सति सामथ्य दूरस्थानामपि पदानामन्वयों भवति, तदजुसारं वाक्यरवनायासपि न दोषः। 
अथौद्‌ व्याख्यातृभेदाद्‌ वाक्यभेदों भवति ॥ 
य० ३॥८ "त्रिंशद्‌ धाम विराजति वाकू पतज्ञाव घीयते | प्रति वस्तोरह द्युभि:, अत्रान्तिमपाद् 
'प्रतिवस्तोरह द्युमिः? इति पदानि तृतीयपादस्य सन्त्यपि पू्व॑पादेन सहानिवायंतयान्वितानिति ध्येयम्र्‌ ॥ 
आचार्यद्यानन्देन त्वस्मिनू (य० १ । १ ) मन्त्रे अष्टो वाक्यानि स्वीक्रियन्ते । तानि च क्रमशः 
प्रदुइ्य॑न्ते-- 
(१ ) सविता देवों वायव स्थ वः श्रेष्ठममाय कर्मणे प्रार्पयतु । 
(२ ) इपे स्वोजें त्वा भाग ( आश्रयामः ) | 
(३ ) आप्यायध्वम्‌ । 
( ४ ) इन्द्राय प्रजावतीः, अनमीवाः, अयक्ष्माः, अब्न्या; ( 'प्रापयतु' इत्यध्याहारः ) | 
(५ ) अधशंसः स्तेनों बा इशत। 
( ६ ) यजमानस्य पश्चुन्‌ पाहि। | 
( ७ ) वः ( स्तेनो मेशत )। 
(८ ) अस्मित्‌ गोपतौ बद्लीध्रुवाः स्यात | 
इृद्ानीमन्येउ्त्र कथ॑ प्रतियद्यन्त इति प्रतिपाद्यते--अस्य चेदस्थ 


सर्वतोसुल्य॑ यज्ञपरव्याख्यानझूप॑ अहम 
शतप्रथस्ुपलम/महदे, तत्र॒ च वाक्यमेदेन सप्तवाक्यानि (श० $॥७। ६ ) ध्त्मर् ॥ हु ॥ 
सत्यष्टाविति ॥ 


बीजुक्रमणीकारेण (० १३ । १४ ) तु पद्नैव व्यपदिश्यस्ते, 


काल्यायनश्रौतसूत्र 2 | ।५) 
उेकिलीरआ लक (आस 'यनश्रोत्तसूत्रकार॒स्तु (का० श्रौ० १ 


“५६ ) अष्टाचेव सन्ति, उबव्महीधरो व्वेकादर 


ये ( ४० ३-९ ) सत्यपि पाउसेदेड्वाक्यानि स्वीचकार, तम्रैव साथ 


प्रथमोष्ध्याय: २१ 
लक नल ननिन न ू7ू7त्त्त्त्त्ज्जन््न्छ्ननन्ननन्न्डडे: 


रननरनभननिनिननाना 


इत्थ॑ वाक्ययोजनायामत्र “ययय |] दावयबोजनाबामत्र सस्ते ( सामान्येन सवंत्र वा ) मिथो विप्रवदमाना एत्तेडन्ये वा कर व्यवस्था, 
ड्ति युक्‍तबैचा विचारणा, तत्न पूर्वोक्तरीत्या नेका सरणिवाक्यग्रोजनायामाश्रयितु शक्यत्ते, च्यास्यातृणां 
परयिष्यन्त 


बुढ्िमेदादिति स्पष्टमेव ॥ हक | 
सत्यप्येव॑ भाष्यकाराणां स्वापि विविधा वाक्ययोजना तदलुसारी च विविधो<्थः प्रामाणिक एचेति न 
स्वीकर्त्‌ शक्यते । यतो हि वेदान्तगीतादिषु अन्थकतुरमिग्राय॑ परित्यज्य सर्वेषपि भाष्यकाराः स्वस्वसम्प्रदायाजुकूल 
विविधमर्श प्रतिपादयन्ति | तत्र सर्वेब्वेवार्थयु अन्थकतुरभिप्रायोउस्तीति न कथसपि शबयतते वक्‍तुम्‌ । एवमेव चेदेःपि 
तत्कतुंः सचिदानन्दादिगुणविशिष्टस्थ अह्मणो विभिन्नभाष्यकारप्रतिपादितेषु विविधार्थवु सर्वेष्वेवामिप्रायोडस्तीति न शक्यते 
बकक्‍्तुम्‌ । तथा सति कस्य आष्यकारस्थामिग्रायः प्रामाणिक इत्याकाडूक्षायां व्याकरणाद्राश्रयेण 'बुद्धिपूर्वा दावयक्तिवे 
(वैशे० ६ ।३। $ ) इति शास्ववचनाडुसूत एवं वेदार्थः प्रामाणिको भवितुमहति, नान्‍्यः ॥ ६ 


२--स्वेसन्त्राणां त्रिविधार्थयोजना ॥ . 


आचार्यदयानन्दो उन्नेत्थं ध्रतिपः 
(क ) ऋग्वेदादिभाष्यभूमि: 
इति व्याख्याने अ 
मेश्वरस्य प्रल्धान्ये 
(ख )- “अथात्र यस्य यस्य सब् 
द्वावर्थों विधास्थेते, परन्तु 


० ६७-- महाभाग्याद्दवताया एक एव आत्मा बहुधा र्तूयते? (निरु० ७ | ४ ) 
ठुख्यदेवतात्वमस्ति, अस्मादन्ये ये देवा उक्ता वध्यन्तें च ते सर्वे एकस्वात्मनः पर- 

न्ति? || 

रमार्थिकव्यावहारिकयो्योरथ्यो: छेषाल्ड्लारादिना सप्रमाणः सम्भवोडस्ति, तस्य द्वो 

कर्मिन्नपि मन्‍्त्रार्थअत्वन्तं त्यागो भवति” मू० प्ृ० ३६३ ॥ 

( ग) ऋग्वेदुभाप्यप्रथमसूक्त ( प्रथमाड़े ) श्रायेण सर्वेषां अन्‍्त्राणां द्वावर्थाबाचार्येण प्रदर्शितो ( ततोउग्रेषषि कतिफ्य- 
सूक्तानाम्ेवंविध एवार्थोड््यावध्यमुद्वितों हस्तलिखितः “अजमेरबैदिकयन्त्रालये” अस्मामिः स्वय॑ दृष्टः ) तेनापि 

सन्‍्त्राणां बहुविधो<र्थ इत्याचार्यस्य सिद्धान्त इति व्यज्यते ॥ 


व 


(घ) नच वेदभाष्ये कतिपयेष्चेव सन्त्रेप्वथत्रेविध्यस्य प्रदर्शितत्वादन्यत्र त्रिविधाथयोजना<सम्भवेति शड्क्यम्‌ । पदार्थे 
सर्वश्रान्ययादावपि यत्र तत्रानेकप्रक्रियासंवलितार्थस्पोज्ञाविश्वव्वात्‌, कचिदुद्धावने च गूठशकषेषाययर्थप्रदर्शनपरल्वाच् ॥ 
भेत्र च प्रमाणानि-- 


(१ ) स्कन्दनिरुक्तमाब्ये ( ७। ४ घृ० ३० भा० ३ ) 


सोध्यं माहामाग्यादित्यादिग्रन्थ आपादपरिसमाप्तेरध्यात्मविन्नेरक्तयाशिकपरिकल्पितेष॒देवतैकत्वनित्यवृत््यभि- 


धानदेवताधेदपक्षेवु ज्रिष्यपि देवताया माहामाग्याभ्युपगमाद्रोजयितु शक्त्यः |. प्रायेण त॒ व्याख्यातृभिरध्यात्मवित्मक्षेणेव योज- 
यितव्य इति ॥ 


(२ ) स्कन्दुनिरुक्तभाष्ये ( ७ | ५ पृ० ३५-३७ ) 


बी. द्शनमेद: परस्परविरोध्यध्यात्मविन्नेरक्तयाशिकानाम्‌ | अनेकजन्मान्तराभ्यासवासनापरिपाकवशात्‌ प्रति- 
भनव्यवस्था द्रएव्या | ॥; हे ! ल्‍ दर 


पस्थ 


लिष्कम्पदीपक्मः 


पभवस्त 


हर "तध्यात्मविदर्तावत्‌ सन्मातनिवद्धबुद्धयः *- शिथिलीभूतकर्मग्रहग्रन्थयो भिन्नविष् 

शतमनना;.... िरसमाधयों निरतसमस्‍्ताधयों निरुतवरह्मविषयेषणा निर्द्धान्तःकरणइतवो निम 
अन्य न पव्यन्ति न श्रण्बन्ति 5 ) 2 हर 

नैरुक्ता अपि मन्जदेवतानिर्व चनेन तावदू द्रव्यमनुबुभूषस्तो<स्न्यादिभ्यस्तरिम्यों नान्ये पह्यस्ति 


बा गैद्धयाशिकास्तु '( याशिकशद्ययाशिकयोमेंद इति-" इब्दव्यतिस्तिमिति' 
इसादिफरप्रयायितरूप योभेंद्‌ इंति' सम्पा० ) ग़्‌्मि 
ष्म >तरूपां प्रतिजानते स्तुबते ध्यायन्ति वेति | _ हे 


न है (९-0. पर तो 4॥९80९॥9, /क्ा॥॥॥0, [0 
अधिक अ॑ेे कि 


ल्श्र्‌ : यजु्वेदभाष्ये 


। (' ररगनाग2गनननम नमन न धन खध चध७च़ वध आय ख झ ख िचचाचचचचचचच्च्स्च्स्सलसल्ल्ल्ल_ ााऋ -. 
* 


४ ५. सर्वद्शनेषु च स्व मन्त्रा यौजनीयां:॥: कुतः! स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमन्तराण चिप्रकारस्य 
| : चुदकनाय “अर्थ बाचः पुष्पफल्माह” ( लिर० १ ।.२०-) इति यजादीनां युष्पफडलेन प्रतिज्ञानांत्‌ । अधिदेवादिविषयेे- 
५ «.. वश्रुतेः न श्रतप्रदृद्धतायाः स्मरणात्‌ ॥ ह9औ 
५ ४ अन्नाचार्यस्कन्दरवामी सर्वदर्शनेषुववसर्वें मेल्त्रा  योजनीयाः इस्यनेन वेदस्थ समस्तमन्‍्त्रांणों सर्वेज्यपि पश्षेषु 
*( आध्यात्मिकनैरुक्तमाज्िकादिषु) भ़भ्री:भवल्ति; किसतैकस्थांध्यायस्थ मण्डलस्य पूछता चेति लर्वथा विस्पष्टम ॥ ०. 
कु . तथैव चात्राचायदुयानन्‍दुस्थ सिद्धान्तः ॥ ० हक * 5 
; ४ 5 ल्पनामान्रेणैवैतत्‌ प्रतिपाथलेअपि त्वन्न महामुनियास्कस्यापि साक्ष्यमुक्ाब्यत्ते । तथाहि 


६०... आचार्यस्कन्देन न खब 
प्रथमाध्याये ( निं० १ । २० 2 
अर्थ वाचः पुष्पफल्माह । यश्दिवते पुष्पफले 
च्रिविधसर्थ मन्यते इति स्कन्दुलेखस्यॉमिप्राय: ॥ 
४--आचार्यदयानन्दप्रदर्शिताखिविधक्रिया: 
£ « « ४ एबमग्रे यद्यपि सर्वत्र ब्रिंविधप्रक्रियासु मेनद श प्रदृर्शयितु शक्यते, वथापि क्क सब्मा 


् ० 
दर 


पि सर्वेषां मन्‍्त्राणा 


देवताध्यात्मों ,वा इत्यनेन निरुक्तकारो5 


पैनां शिथिल्ली- 


छा ४ अर नेकजन्मती रे 
“भूतकमेसहअन्थी नां मिन्नविषयभवसक्ेमस्थानवैराग्यीस्योसवशादू, अनेकजन्सती त्रवरा: समासादित- 
स्थिस्समाधीनां निरस्तसमस्ताधीनां निरस्तबाह्मविषयैषणातां निरुद्धा्तःकरणबृत्तीनां परमोपब चेदार्थप्रकाशः, 


:क्क ास्मावशानों, साधारणबुद्धीनां, चल्चछचित्तानां) घनपिपांसूनां, सर्वदेव छोकिकप्रवाहेहस्थिर्मतीनां, धनोदेश्येनान्त- | 
ध्वैनिविरुद्ममप्यड्डी कुंवेत्रां,-. प्राप्तजनंसीधारणप्रचलितशिक्षाा , आपीज्योतिर्विरहाणामनाषगन्थऊुबां शाज्यग्रमाणरहिता 
_निराष्ारकद्पनाः |. . न के कर दि न है 

५ ५ , .. सर्वदर्शनेषु च. सर्वे मस्त्रा,योजनीयाः: ' !** 'इति न्याय पुरस्कृत्यास्माभिराचार्यशब्देरेव प्थममन्त्रस्य आध्या- 
ल्मिक--आधियाज्षिक--आधिदेविक /प्रक्रियाः क्रमशः प्रद्यन्ते-- से 


5528७ अथाष्यात्मिकाथ: (जा 

कक पा आफ ५ अर धक ०; 207 2 के: अर 

का “विज्ञौनप्राप्तये पराक्रमायं [ च ] विज्ञानस्रूप, अनन्तपराक्र[ म ]मानन्दर्संघन ज्ञानानां माजन 

है; परमेश्वर॑_त्वाम,श्रयामः । एवमाप्थायामद्दे | सर्वविद्याद्योतको देंवः ( देवो भगवान्‌ इत्यन्वये ), सर्वेजगडुत्पादेकः 

सकलेश्यवान्‌ जगदीख्र _( डैशराजुअहेण सर्वेषां .सुंखेश्वर्यस्ः वृद्धिः स्थात्‌ ;इति भावारं ) - भ्राण/न्तःकरणेन्द्रियाणि 

-श्रेडतमाग्र कम पपैयल: । हे परमाव्मन्‌ | परमेस्वर्यप्राप्येइत्तमी वा -अयरक्ष्मा इल्द्रियाणि प्रार्पयतु । अस्माक मध्ये कशि- 
चर: पाप्री:सोत्पद्यताम्‌ गंवा पतिरिल्द्रियाणां पतिस्वस्थ. धार्मिकसलुप्यस्य समीपे इन्द्रियाणि -बहीीध्रवाः स्युः? ॥ 

“यः ( परमेश्वरं ) यजति तस्य विदुषो जीवस्य पशून्‌ प्रजा: पाहि” ॥ किद्ञ सावार्थ--“येनेयं. विचित्र 

सृष्टी रचिता तस्य जगदीश्वरस्य धन्यवादा वाच्या: | एवं कुवेतो;भव॒त्रःपरमदयाद्धरीश्वरः स्वकृपया सदैव रक्षयिष्यतीति 


कक | ग्र श्र ररिवा' ध्या। ४ क्य पर 
# ६ ना # 'सम्पूणाधपि सन्‍्त्राथ: सुब्यक्त.एवं ज्ञायते |... अत्र चास्माक खकलि/ 


घ्रा' 
जे 


प्रथेमोड्ध्याय:- - 
____........---+२ ० 
नव अतृनयो है मनुष्या अय॑ सविता #देवो भगवान्‌ वायव स्थ थान्यस्मार्क वो युष्माक॑ च प्राणान्त:- 
'(<4 ५-7 हे & योत्तमेच: 920 4 संबिता 5 देव॑ 5 तथोे 
.. अन मियांणि सन्त तानि श्रेठ्ठठमाय कर्मणे प्रापयत ॥ वयमिणेज्नायोत्तेमेच्छाये र॑ं देव॑ त्वा त्वां तथोे 
० (5, के हे ् हर ९८ 4 कट " हक पा हढ डर 
न मरसप्राप्तये भाग भजनीयं त्वा त्वां सततमाश्रयाम: | एवं भूत्वा + यूयमाप्यायध्व॑ बय॑ पा + 2 यम चाय वय चाप्वायमही गा 


ना 


पराक्रमोत्त न 0 पद पता 
हर णि ॥प्नुयुः। ता आ गापता प्र गवां 
समर्थों न भवेत्‌, प्रजाश्व सवाणि खुखानि आप्लुयु छ्‌्‌  अ्त्यक्षे गवां खवामिनि ( यजमाने ) घुबा 


हेतवः स्थुः | सर्वोपकारं यजति यस्तस्य विदुषों यजमानस्थ पशनू प्रजा; श्रियों वा ( भौतिकोउद्नि: ) पाति ॥ 
तिश्व॒ल्सुखहैतवः अधिक न 
लग थाधिदेषिकाथ: | 
हि. पराक्रमायोत्तमरललाआय सर्वपदाओोनां संप्रयोगेण पुरुपाथसिद्धयें मार्ग भगोतां धनानां भाजन॑ त॑ सविता- 
श्रयामः (सविता वे सं ॥| निरु० १० | ३२), एवसाष्यायामहे । सर्वजगदुत्पादुकः सकलेश्वर्यवान्‌ 
रा देव! सविता (स बनस्पत्यादीनामुत्पादकः, असंत्यस्मिन्‌ संसरे : किमप्युत्पत्त॑ नाहति ) थे 
सर्वक्रियाप्राप्तिहितवः स्पर्शयुणा भौतिका वायवादयः सन्ति तान्‌ श्रेद्ठमाय कर्मगे प्रारपयति। परमैश्व॑प्राप्ये अध्याः 
पृथिव्योंद्योउनसीवा अ्ंदमा प्रपयतु । ( सबितरि सति ) स्तेनोः विन्नों वा संम्र्थोंन भवति | गोपतों 
परथिव्यादिशक्षणमिच्चुकर्य । सविता सर्वोपकारं यजरति यंस्तस्य यजमानस्य श्री: रक्षति ॥ 5 अल 
[5 <' ह। 
सा धक्रिया: ख्वभाष्ये प्रायः सम्रासतो निरूपिता इति सुधि्र एव:विभावयन्तु.॥ है 
स्वाववकादे उपविज्य महता प्रयस्नेन वेदभाप्य प्रणयतिस्म, तत्राशक्य 
येणेति ॥| हपाप्रनहने, 


। बर्णनाप्यनर्थकेन भवितुं 
सामथ्ययोगान्नहि स्मनू पश्यामि भाष्ये यदनर्थक स्थात्‌ ॥ 

घिशेषवक्तव्यम्‌.. .- ,+ मी / 6 है ” 

(१) अगत्र यजुवेदभाष्ये 'सस्त्रोड्य शतपथे ब्याख्यातिरः इंति वॉक्य प्रायशः पह्थामः । तत्र किमाचार्यस्पैतदमिप्रेत॑ 

7: थन्‍्मया अदर्शितो साष्याथः शतपंथकारस्थाप्यमिप्रेत, अथंवोडरेणमात्रसेव; बाह्मंणप्रदर्शितो उप्यर्थों चेदार्थजिज्ञा- | 

-... « सुभि: समाश्रयणीय. इति । किल्व दर्शप्रौणमासादियज्ञे्र विनियुक्तनामेषां मन्त्रोणां .कोपपत्तिरनेन भाष्येणःसहै- ' 


£ 3. तस्स्व॑ स्वतल्त्रविषयत्वात्‌ पैथग्रेव विस्तरशों, निरूपश्रिष्यतें॥ : «: - 5 :.. . अकाल था] 
(२) (क ) मलुष्या: ओेष्टकर्मेसु अवर्तेंरतू । ज्ञानोपलब्ध्यर्थ यत्रों विधेय इति 'इपे स्वोरजे त्वा” इति ज्ञापयंति । लद॒भे- 
एक; £ जीश एव शरणम्‌॥ # 5 च्ड्च् ज हक क शक जे लि जल ग कक कर 
 . (ख) कंमंसु गयां महत्यावज्यकता- “ता गावः सदैव अयदसाः स्थ॒ए, ताम्य एवं कमरेस्स इति ध्वनितम्‌ ॥ 
2. ६) पापी अघशंसः? मा ईशत । रोगोवाविल्नोबामामूत्‌॥ * ० 
__ ' ( घ ) यजसानस्य पश्चन्‌ पाहि? यस्मिन्‌ देशें पकुपालन सम्यग्‌ भंवति, तज्ेव 
क्रियाकलापसिद्धि:, सर्वविज्नोपशमश्र सम्भवति नान्‍्यथा ॥ 2 आ 
:> ऊन ॥ इति विशेषबिचारणा॥॥ : 
३ हर च्याख्याने स्वभियुक्ता एव प्रमाणम्‌ू--वद्यथ--- कि जल 
ह्‌ " ड्थस्थापि तस्थ सः | अर्थतों हासम्थानामानन्तर्वमकारणम्‌ः ॥ न्यायवात्यायनमाष्ये 
ज--+-- अस्‍्थ सम्भवात्‌ सवितुः- परमेश्वरस्थ प्रार्थितत्वांतू: 'आश्रयामः” इत्यध्याहारोउत्र 
3: अत्र ५... **देवो: भगवान्‌ 2. भ्यक- इपालय हु रु ह 
वान्‌ यान्य प्मोक च वॉयबः 
डति सोधतरोब्न्वय स्थातू | 2 2 का 


+ इतोप्ते 


रोगाणों शान्तिः, विविध- 


“हे मनुष्या” इति तु क खव पाठ; संचसम्यक्‌, 


रछ यजुर्वेद्भाष्ये 


_ _ ह क्‍फ- मा नि मिनी लिलिनक कब 
<- 
हे परमेश्वर भवान्‌ क्पयाउस्साकमिन्द्राय परमैख्र्यप्राप्तये श्रेष्ठेटमाय कर्मणे चेमाः प्रजावतीरतमीवा अयद्णा अध्या| 
गा: सदैव प्रार्पयतु | हे परमात्मन्‌ | भवत्कृपयास्माकं सध्ये कश्चिंदवर|सः पापी स्वेसश्वोरश्व मेशत कदाचिन्मो- 
सद्यताम्‌ | तथा स्वमस्य यजमानस्य जीवस्य पशन्‌ पहि सतत रक्ष | यतो व: ता गा इसाव पशुंथ्वाघशंसः स्तेनो 
मेशत । ह्॒तु समर्थो न भवेद्यतो5स्मिल्‌ गेप्तौ प्रथिव्यादिरक्षणमिच्छुकस्य धार्मिकमनुष्यस्य समीपे वहीबेहव्यो 
गावो ध्रुद८ स्यात भवेयु:॥ १॥ 

भावाथः--मलुष्यैः सदेव धम्य पुरुषार्थमाश्रिट्यगेंदाध्ययनेन शुणगुणिनी ज्ञात्वा स्वेपदाथोनां 
संप्रयोगेण पुरुषार्थसिद्धये श्रेष्ठममाभिः क्रियामिः संयुक्तेभबितव्यम्‌ । यत ईश्वराजुप्रहेण सर्वेषां सुखैश्चस्येस्थ 
वृद्धि: स्थात्‌। तथा सस्यकक्रियया प्रजाया रक्षणशिक्षण सदैव कत्तेव्ये । यतों नैव कश्रिद्रोगाख्यो वि्नश्वो 
रख प्रबललः कदाचिड्धवेत्‌ , प्रजाश्व सवोणि सुखानि प्राप्रयु: | येनेय॑ विचित्रा स॒ष्टी रचिता तस्से जगदीश्वराय 
सदैव धन्यवादा वाच्या: । एवं कुबंतों भवतः परमद्याल्॒रीखरः ऋपया सदव रक्षयिष्यतीति सन्तव्यम्‌ ॥१॥ 
आीना#+।ः | 

ऋग्वेद के माष्यें करने के पश्चात्‌ यजुर्वेद के मन्त्रभाष्य का आरम्स पिया जाता है । इसके प्रथम अध्याय के प्रथम 

मन्त्र अज्तओ व्वत ला आज उत्तम कामों * की सिद्धि के छिये मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये, इस वात का प्रकाश किया है॥ 


4 “श्रेष्ठटसाय कर्मणे? इति पदुद्वयमर्थस्वारस्थाय पुनः पठिवमिति बोध्यम्‌ ॥ 
बहित १7 कश्चित्‌” इति वाक्यरेषः ।। 

३ ऋग्वेदन सह यजुर्वेंद्स्य सम्बन्धप्रदर्शनमिदम।चाय्यस्य ॥ 

४ सन्त्रगतार्थपदान्यमिलद्ष्यैव भावाथों5यं निरूप्यत आचार्ये: । स चेत्थ॑ नेयः-- | 


१ इपे त्वोज ०.० * । २ श्रेष्ठामाय कर्मगे: *** * “आप्यायध्वम्‌ । ३ इन्द्राय भाग | ४ प्रजावती:'“* ५ मा वस्तेन 
ईडात | ६ ध्रुवा अस्मिन्‌ः ''' 'यजमानस्य पद्म पाहि क्रमशो5त्र सम्बन्धो द्वष्टच्यः ॥॥ 


७ ऋग्वेदभाष्य का ऑरम्म संवत्‌ १९३४ मा्गेशीष झुक्ला & मद्जलवार के दिन किया था अर्थात्‌ महर्षि दयायन्द ने 
ऋत्वेदभाष्य के आरम्भ करने के २३७ दिन पश्चात्‌ यजुर्वेद्‌ भाष्य का आरम्भ किया । बस इसमें इतनी ही पूर्व- 
कालता है । यज़॒वेंद भाष्य से पूव महर्षि ऋगेंद का सम्पूर्ण भाष्य करं छुके थे, उपयुक्त छेख से किसी २ 

_ सज्जन का ऐसा अर्थ निकालना नितान्त भूल हैं ॥ 

६ श्रेष्ठकर्मों का अजुष्टान ही जीवन का लक्ष्य है। यज्ञ शब्द से संसार के सभी झुभ कर्मों का अहण होता है । जैसा 
कि इसी मन्त्र के व्याख्यान में शतपथ ब्राह्मण सें कहा “यशो वै श्रेष्ठम॑ कम”? अधीत्‌ यज्ञ से अभिप्नाय श्रेष्ठम, 
संसार के उत्तम से उत्तम कर्मों का है ॥ 
इसीलिये “यजुमिय॑जन्ति!इल्यादि बचनों से सम्पूर्ण छुभकर्मों का अनुष्ठान यजुर्वेद द्वारा किया जाता है, ऐसा 

यास्कमुनि कहते हैं ॥ कु 

उन सब शुभ कर्मों का निरूपण ही इस वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्रे लुष्ठान अर्थाव्‌ 
हर दिल है। श्रेष्ठटम--कमोनुष्ठान ( 

)के हक आदि पशञ्॒ अनिवाय॑ हैं । इन पशुओं के बिना कोई भी यज्ञ ( छुभ कर्म, चाहे वह आध्यातिक 

हो या आधिदविक या आधिभौतिक ) सम्पन्न नहीं हो सकता। अत एवं प्रथम मन्त्र में इसके लिये ईैधर से 


७ हद 
है। प्रभुभक्ति ही सर्वतोमुख्य शुभ कम है । ज्ञानयोग, कम में तत्पर 
मान परम बेह्येक करन है।॥ ५ कमयोग तथा अन्नादि की भ्राप्ति 


का भ्रासम्भ करना आवश्यक है। परम दूयाकू पिता 


देता है ॥ 


प्रथमोष्ध्याय: 


बलधनननतानतातता77ैीव0ी नल ५ छ 
ख्त्ः द्दार्थन्वयमापा-< + है मलुष्य छोगो जो ( सविता ) सब जग़त्‌ की उत्पत्ति करनेवाला संपूर्ण ऐश्वय्ये- 
, ) सब सुखों के देने और सब विद्या के प्रसिद्ध करनेव/ला परमात्मा है. 6 सो हमारे और ( व: ) तुम्हारे 
। युक्त ( देवः क्रियाओं के सिद् करानेहारे [ जो ] स्पर्शयुणव,ले प्राण, अन्तःकरण और इन्द्रियां ( स्थ ) हैं, उच् को 
(वायबः ) कुक ( कमैणे ) करने योग्य संवोपकारक यज्ञादि कर्मों के लिये ( प्रापयतु ) अच्छी प्रकार संयुक्त 
! ता (इसे ) अब आदि | उत्तम पदार्थों और विज्ञान की [ प्राप्ति तथा उत्तम ] इच्छा के लिये (ल्वा) 
| न हे और ( ऊे ) पराक्रम अर्थात्‌ उत्तम रस की प्राप्ति के लिये ( भागम्‌ ) सेवा करने योग्य धन और जन 
क्त्गुण 


| हु कल्पत तप श् छने में क०:३। ५५) १९ दया मन्‍्यत जा जा ण एछए सविता से परमात्मा अथे छेने में ऋ० ३ । ५५। १५९ तथा संस्कृत टिप्पण देखें ॥ 
व्य्म में |] 3. 
आचार दयानन्दु ने यमछुरुष का प्रथम॒पुरुष सें भी अर्थ दुर्शाया है । अव्पश्रुत छोग मह।भाष्यकार 


र्‌ पल ० ६ ६ ६ । <७ के भाष्य सें है ) को नं समझकर कहा करते हैं कि खामी दुयानस्दु 
2 हित ॥ “असि? का अर्थ “अस्ति” केसे हो जायगा इत्यादि २। ऐसे लोगों की बुद्धि 
के विषय सें क्या व साध्य में सहाम्गुनि पतञ्ञलि ने “वियूया:? तू छूट जावे? का अर्थ “वियूयात्‌? 
“वह छूट जावे! ग 
आचार्य ६ | २९ की टीका प्ृ० ४६८ सें “ण्वे? मैं सुनता हूँ का अर्थ “अ्रूयते? 


। ५ है 
| सुना जाता हूं 
हर 


य्‌ कम है, जेसा कि यजुर्वेद अ० ३१ मं० १६ में कहा है ॥ 
से हम पदार्थ की संस्क्ृत-टिप्पणी के आवश्यक तथा सर्वलाधारण की 


षा में भी दे रहें हैं ।॥ पाठक विस्तृत 'टिप्पण संस्कृत में देखें । 
भज्ष--वैदिकशब्दार्थ के मर्मज्ञान से शून्य कहा करते हैं. कि स्वामी दयानन्द 


सरस्वती ने अपने बहुत से शब्दों का अथ निज कत्पनामात्र से -लिखाँ है, जेसा कि ग़म्‌ 


| अथव। गत्यथे का अर्थ उन्होंने 'ज्ञान गमन प्राप्ति” किया है, सो किसी प्रकार नहीं हो! सकता । 
क्योंकि जाने का जानना और प्राप्ति केसे होगा? ऐसे. पुरुषों के अम निवारणाथे हमः ज्ञे। संस्कृत 


टिप्पण सें विस्तार से दुशों दिया है कि गम्‌ आदि गत्यथे घाज्षुओं का अथे ज्ञान, गस्नन और « प्राप्ति! द्वीनों 
होता है। इससें महाझ्रुनि यास्क-आचार्य, स्कन्द स्वामी, ( सायण से रृग़भरा एक सहस्रव पूवे ) दुगा- 
चाय, सहभास्कर मिश्र, आत्मानन्द, जयतीथे, न्सिह यति,. यज्ञेश्वर भट्ट आदि: ऋषि मुनि वेदिक विद्वानों 
की साक्षी संस्कृत टिप्पण में दशा दी है । स्वाध्यायप्रेमी सजन वहां देख सकते हैं ॥ 

ज) 'इपे” का अथ अन्न भी निधण्डु में है। पूछ सें 'इपे” ज्ञान के लिये, ऐसा अथी दिखा जुक़े हैं, उससें ऋ० 8। ४] 
३०। १४ । भी प्रसाण है क्योंकि 'वाजाय” 'अवसे? 'इषे” यह तीन समानाथंक अन्नवाची शब्द आंजाने ब 
से पुनरुक्त परिहार को लक्ष्य में रखकर जब “वाजायः का अर्थ अन्न के लिये? तथा 'अ्रवसे? का अर्थ 
कीति के लिये हो गया तब 'इपे” का अर्थ तक्लिन्न ही होना चाहिये । अतः धाल्व् को लेकर उसका अर्थ 
ज्ञान के लिये? हीक ही हे । 


हा थे है के डे है फ ट 
_डिच संध्या-पद्धतिभाव्य, एू० ४७ पर “ऊर्जें? का अथी परमात्मा के लिये? ऐस। भी किया गया है। आचार्य 


773 3 किया होता तो ये अल्पश्रुत लोग कोछ्ाहल मचा देते ॥ ४ हे अदि ऐसा अथे किया होता तो ये. अल्पश्रुव लोग कोछाहल मचा देते॥ 
- पदों को “का विशेष परिशोधन हमने हस्तलेखों के आधार पर किया है, किसी किसी स्थान पर साधा 
3. ५ कर दिया है ॥ सम्पादृक.. .- 


के प्सो (व, ह पड यह 

हो ] 2५ (2 तुम हम और सब मित्रों के जो.(वायव/)” इति ग कोशे अजमेरम॒द्विते व 

£ भाग ) सेवा  पम पदाों और विज्ञान की इच्छा और (ऊर्ज ) ४ पराक्रम अर्थात्‌ उत्तम 
य्‌ 


रा योग्य धन और ज्ञान के मरे हुए ( त्वा उत्तय॒ु बाढे और ( 


#५#< 


(९-0. ॥8 $शता। 4९३0शा9, उक्षाएा. 


२६ ले 3 3 ---ा-पन-- अजुर्वेद्भाष्ये 


-...:-:22-2.-2-3व22_.2.::----::झ-:८दऋउ5555:्5स्‍स्‍-. र्तञऊढ्त़ , -« चतत्त्त्त्च्च्च्् 
के भरे हुए, ( त्वा ) श्रेष्ठ पराक्रमादि गुणों के देनेहारे आपका सब प्रकार से आश्रय करते हैं । हे मित्र छोगो ता 
भी ऐसे होकर ( आप्यायध्वम्‌ ) उन्नति को प्राप्त हो तथा हम भी हों। हे भगवन्‌ जगदीइवर ! हम लोगों के 
( इन्द्राय ) परम ऐड्वर्य्य की प्राप्ति के लिये ( प्रजावतीः ) जिन के बहुत संतान हैं. तथा जो ( अनसीवा: ) ज्याधि 
और ( अयक्ष्माः ) जिन सें राजयक्ष्मा आदि रोग नहीं हैं वे ( अश्याः ) जो. २ गौ आदि पछ वा उन्नति करने योग्य 
*हैं, जो कभी हिंसा करने योग्य नहीं तथा जो इन्द्रियां वा प्रथिवी आदि छोक हैं, उल को सदैव प्राप्त कराइये | हे 
: जगदीश्रर ! आप की कृपा से हम.छोगों में से दुःख देने के डिये कोई ( अधशंसः ) पापी वा ( स्तेनः ) चोर डाकू 

( मा डैशत ) मत उत्पन्न हो [ अथवा शासन करने- वाला न हो? ]। तथा आप इल ( थजमानस्य ) परसेश्वर और 
सर्वोपकार [ रूप ] धर्म के सेंवन करने वाले मलुष्य के ( पश्न्‌ ) गौ घोड़े और हाथी आदि तथा रइ्ष्सी और प्रज्ञा 
की ( पाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिये, जिससे ( वः ) इन पदार्थों के हरने को पूर्वोक्त कोई दुष्ट मजुष्य सस्थ [ (मा) ] 
- न हो.। ( अस्सिन्‌ ) इस धार्मिक (- गोपतों ). प्रथिवी आदि पदार्थों की रक्षा चाहने वाले सज्जन मजुष्य के समीप 
- ( बह्नीः ) बहुत से उक्त पदार्थ ( घुवाः ) निश्चक सुख के देतु ( स्यात ) हों ॥ . 

इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में की है उसका ठिकाना पूर्व संस्कृत भाष्य सें लिख दिया जौर आगे 
भी ऐसा ही ठिकाना लिखा जाथगा, जिसको देखना हो वह उस ठिकाने से देख लेवे.॥ १.॥ 


रत. ९.में कहा है--जिसं पद का जिसके साथ अर्थ | 
|. हो सकता है. । अर्थ से परस्पर असमर्थ पदों का समीप 


ब्ल्््ल्ल्नज 
युक्त होना च्चा 


पथमोष्ध्याय: 


स्नान 
हिये कि जिससे परमेश्वर की हपापूल्ंक सब मह॒प्यों को सुख जौर ऐश की बढि हो । सब जोक 
"कि अच्छे-अच्छे कामों से अजा की रक्षा तथा उत्तम गुणों से -पुत्रादि की सिक्षा सदैव करें कि जिससे 
“चाहिये विश्न और चोरों का अभाव होकर श्रजा और घ॒त्रादि सब सुखों को श्राप्त हों 88 यही श्रेष्ठ काम-सब सुखों की 
की है मड॒प्य लोगो | आओ अपने मिलके जिस ने इस संसार में - आश्चर्यरूप पदार्थ रचे हैं, डस जगदीश्वर के 
छिये सदैव धन्यवाद देंवें | वही परम दयाछ इेडवर अपनी कृपा से उक्त कामों को करते हुए मजुष्यों की सदैव रक्षा 
करता है ॥ १ ॥ क :_-<- + ८८ 225 5 हक इज कमब नई कु ५ कि 
लक परवान यज्ञ/सर्वाजुक्रमणीकार का दिखाया हुआ शाखांदि देवतावाद दुर्ग जौर स्कन्द के काल में नहीं था, पा 
भी प्रतीत होता है, क्योंकि यदि होता तो.वह उसका कुछ तो - वर्णन करते।. यह भी जान पढ़ता है कि हि 
पिछछे छगभग सहखवर्ष में ही इस सर्वालुक्रमणी गन्धे की रचना हुईं है क्योंकि उवट ने: भी अपने सत्य कि 
आरम्भ में लिखा है कि---'गुरु से, तक से तथा शतपथ के आधार पर मन्त्रों के ऋषि देवता और उन्द कहूँगा? 
सर्वानुक्रमणी का नाम तक नहीं लिया ॥ ५ 


इस प्रकार प्रचलित याजुपदेवतावाद याजुबसवाजुक्रमणी जैसी बालू की भित्ति पर खड़ा है, भछा इसका 


क्या ठिकाना । पाठक इस विषय को विस्तार से विवरणभूमिका में देख सकते हैं ॥ 


२--श्राच्रीन ऋषि झुनियों ने अन्यत्र भी एक २ मन्त्र का देवता भिन्न २ दृष्टि से भिन्न २ माना है, जिनका सवोजुक- 
मणी में उल्लेख नहीं, सो आगे दर्शाते हैं-- 2] 


इस वेदुभाष्य में जहां तहां सवोजुक्रमणी से भिन्न देवता को देखकर कुछ अत्पज्ञ लोग _ शझ्श करने लगते 
हैं सो यह उनका जज्ञानमात्र है, क्योंकि परंमर्षि यास्क तथा पतज्लि आदि ने बृहद्देवता तथा स्वोनुक्रमणी 


आदि के निर्दिष्ट देवतावाद को न मानकर ( मानते भी केसे जब उस काल में ये अन्थ थे ही नहीं ) भिन्न 

देवता दुर्शाया है । तथ्यथा-- :. श््इल कु > £ 433 

( क ) ““नवो नवो भवति जायमानो' ***“- ऋ० ३० | ८५। १९” इस मन्त्र में सर्वाचुक्रमणीकारः (० ४० ) 
के मत में चन्द्रमा. देवता है (उधर निरुक्त अ० ११ खं० & में यास्कमुनि कहते हैं. कि कई एक आचार्यों 


थे , मत सें द्वितीय पाद का आदित्य देवता है। चन्द्रमा का तो प्रकरण ही है 'प्रवर्यते चन्द्रमा 
बंमायु:? ॥| * रूप कट न 2 


आश्वलायनश्रौतसूत्र ( ५ । &) सें यह मन्त्र चन्द्रमादेवताक चरु में विनियुक्त है । मानव-आऔतसूत्र 
(२।३) में यक्ष्मगहीतेष्टि में आदित्यदेवताक चरु में । इससे आदित्य और 
देवता भिन्न २ सूत्रकारों के मत में हैँ । निरुक्तससुच्चयकार ने भी. प्रथमकल्प सें 
व्याख्या सें_ “चन्द्रमा और “आदित्य” देवता- - साना है । स्वौचुक्मणी और 
विस्पष्ट है ॥ हि कक पक टन कक तट 2777. 
( ख) पाबीरबी तन्यत॒रेकपादजों बन 
_.._ इस स्तर सें स्वोचुक्ृमणीकार तो 
'वाकृ? देवता बताते हैं: । दोनों भिन्न हैं. 
(3) “चार सा तनो जाय पा 


२८ यजुरवेदभाष्ये 


उधर महाभाष्यकार महासुनि पतअ्अलि इस मन्त्र का शब्ददेवतापरक व्याख्यान करते है-महो | 
देवः । महान्‌ देवः, वह महान्‌ देव कौन है ? शब्द ॥ | 

जहाँ बृंहद्देवता और सर्वानुक्रमणीकार के मंत में इस मन्त्र का देवता जरूस्तुति, घतस्तुति, भौ जौ । 
सूर्य है, वहां ब्राह्म॒णंग्रन्थों के अनुसार आदित्य तथा अग्नि है। इससे सर्वाजुकमणी तथा बृहरेबता 2 
देवता ब्राह्मणम्न्थों के देवता से विपरीत अथवा भिन्न है। यारक-पतञलि आदि निर्दिष्ट देवतावाद के 
साथ बृहद्देवता स्वौच्चुक्रमंणी प्रदर्शित देवताबाद का क्या समन्वय होगा स् 

अधिक क्या बुद्धिमान्‌ पक्षपातरहित विद्वान्‌ स्वय॑ विचार कर सकते हैं कि महर्षि स्वामी दयानस 
सरस्वती प्रदर्शित देंवता का यह स्वरूप कहां तक सुसंगत सुसम्बद्ध प्रतीत होता है ॥ ४ 


२, व्याकरणग्रक्रिया ( भाषा ) 


अनेक सजनों के आग्रह से व्याकरणप्रक्रिया के संस्क्ृरभाग के विशेष स्थलों का भावार्थ आयभाषाओं 
. दिखाते हैं-- ५ पक +ध नयी | 
( अह्षयाः ) निरुत्तकार ने अज्षया पद की बहुत प्रकार की निरुंततियां दु्शाई हैं। इसलिये “सरिदिग्पे नावगह- 
. स्ति? ( नि्ंचन सें सन्देह होने पर अवग्रह नहीं किया जाता.) इस नियम से पदुकार यहां अवग्रह नहीं करते हैं। 

पु ब्याख्यात॒मेद से पदविभाग में मेद हो ज्ञाता है, इंस विषय का विशेष तिरूपण इसी विवरण की भूमिका में देखें ॥ 
: * .... ऋषि दयानन्द ने यहां पर 'प्रजावतीः, अनमीवाः, अयक्ष्माः? इन पदों के साथ अब्न्या पद का अर्थ द्वितीया । 
विभक्ति के बहुवचन ( शस्‌ ) में किया है । थे यहां पर व्यत्ययमिच्छति दास्रकृदेषां इत्यादि मंहाभाष्य ( अ०३पा० | 

* खू० <५ ) के आधार पर छान्दूस <व्यवत्यम से स्व॒रसिद्धि मान रहे.हैं. 8... * हे 
._-_ ( पूर्तपक्षी ) स्वामी दुयानन्द व्यत्यथो : बहुलसः (अ०:३। १ । ८५) या “बहुल छनन्‍्दसि? इत्पाद 

_. छोन्‍्द्स बहुल को मानकर प्रायः वेदमन्‍्त्रों के अर्थों. का अनर्थ करते हैं:। .इसी सन्त्र में 'अच्ल्या:? पद॒ निधात (सर्वातुः 
दात्त ) है जो आमन्जितस्थ च (अ० ८। १। १९ ) का इस पाणिनीय सूत्र से सम्बोधत मानकर ही हो सकता है। 
अवस्था में इसका अंथ "हे गोओ? ही होगा अंथात्‌ द्वितीया विभक्ति के बहुतचन में किली तरह भी 
है 3 स्वामी दुययानन्द की. यह अपनी कत्पता 


बति इसमें स्वयं शह्ढा उठाते हैं 
मम हैं, यह स्पष्ट सिद्ध है। फ्ि 


2३ प्रथमोडध्याय: 


९ 


ह.[...छएएएएएए-िचछन्‍नननननलल्टेटेट ऑअ क्‍ आफ 


उ्कन्‍द लिं० टी० भाग ₹ ए० ४१२ ( निरु० ६॥७ ) में ऋगेद १। १६७ । ७ सें “मरुतः पढ़ निघात 
(सर्वौलुदात ) हैं जो पूव्॑पक्षी दा विचाराबुसार आमन्त्रित ( सम्बोधन ) में ही हो सकता है । इसका अरे 
5 संबोधन में न करते हुए. आचार्य स्कन्दसामी ने प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में किया है। साथ ही उन्होंने 
रे ली है. कि यहः 'मरुतः:? पद सवीजुद्ात्त होता हुआ भी आसन्ध्रित ( संबोधन ) सें नहीं है । यदि ऐसा 
है वो अलुदात कैसे है, इसका उत्तर छान्दस-व्यत्यय है? यही दिया है-आमन्त्रतत्वाभावाच्छान्दसमनुदात्तलवम || 
यहां हमें यही दिखाना है कि सम्बोधन पद का व्यत्यय से अन्य विभक्तियों में भी अथ हो जाता है, यह 
बात स्कन्दस्वामी कहते हैं । इसी सिद्धन्ताजुलार ऋषिदयानन्द ने भी सम्बोधन में होने वाले स्चौजुदात्त 
आया” पद को हिंतीया के बहुवचन में माना है ॥ 
(४) यही सिद्धान्त आचार्य स्कन्‍्द स्त्रामी ने निरु० 9३ .की टीका श्ृ० १९९ पर भी दर्शाया है । वहां भी यो? 
पद संवीजुद्ात्त होने ले सम्बोधन-परक होंता हुआ प्रथमा के बहुवचन में माना है ॥ 
(७) दुजजनसन्तोष-न्याय से हम यहां उपर्युक्त ( ऋ० ३। १६५॥ ७ ) में साथणाचार्य का मत भी देते हैं-- 
यतों वर्य मस्तः | छान्‍्द्समनुदात्तत्वम्‌ “क्योंकि हम मरुत, यहां छान्दुस अनुदात्त है! । 
अर्थात्‌ यहां सम्बोधन पद होने सें अनुदात्त है, सो बात नहीं ॥ 


मरे विचार में पूर्वपक्षी को अब कुछ भी सन्देह' नहीं रह जाथगा । सन्देह' तो तब तक ही था जब खासी दयानन्द 
छिख रहे थे | वही बात जब सायणाचार्य के मुख से निकलती है, तो हमारे पूर्वपक्षी सर्वथा मौन हो जाते हैं । 
संसार में जब तक ऐसा पक्षपात रहेगा, -वेदार्थे- का छुद्धस्वरूप कदापि संसार के सामने नहीं आ सक़त्ता ॥ 

अब जो लोग ऐसा कहते हैं. कि-- - 


“यह पद यदि सर्वाजुदात्त है-तो द्वितीयान्त केसे होगा ? ह्स्ड्छः 
2 इसलिये स्वरादि दोष से यह अन्वय अशुद्ध है सर्वथा त्याज्य है” इत्यादि ॥.. 
चेदाश् प्रक्रिया से सर्वथा अनभिज्ञ--वैदिक व्याकरण से शून्य व्यक्तियों के ऐसे प्रताप पर इससे अतिरिक्त 
... क्या कहा जावे किं--“अव्यश्रुत्त ( थोड़े पढ़े ) से वेद डरता है कि कहीं सुझे गढ़े में ही न गिरादे? ॥| व 


: ऐसे छोग्ों के सामने हम एक बात और उपस्थित करते हैं-- 
जब, पुक॒वाक्यता मानकर “प्रजावतीः, अन्सीवाः, अयक्ष्माः” इत्त पदों के साथ “अध्याः पद का समा' 


नाधि- 

करण मानकर अर्थ करेंगे, जेसा कि उबटादि ने किया है, तब एक. तो अध्याहार भी मानना पड़ेगा तथा इन तीनों. 
:. पुदों में अनिष्ठ स्वर की प्राप्ति होगी। अर्थात्‌ ये तीनों पद भी आसन्त्रित 
: थदि ये आमन्स्रित नहीं हैं. तब 'अहवाः” पद की 'प्रजावती अनसीवाः? 
समानाधिकरण कैसे बनेंगा ? उसयतःपाशा रज्जुः--इधर कुआं उधर खाई 
; . अदि छान्दसव्यत्यय के सिद्धान्त को माना जावे, जैसा 


० थजुबंदभाष्ये है 
355क्‍-क्‍चच्त्कफ्िककततिरतति बल... -छननल नस न 


को व्युत्पत्तिपक्ष में रन्‌ प्रत्ययान्त होने -से “ नित्स्वर से- आध्युदात्त माना, सो यहाँ ; भी वही हो सार” वही हो सकता है 
अव्युत्पत्ति पक्ष में तो ग्रामांदीनां च” (फिट सू० ३८ ) इतने से ही इृष्टस्वर सिद्ध हो जाता है, बृषादि हे 
मानने का काम ही नहीं, क्योंकि “डिनत्यादिनित्यम्‌? (अ० ६ । १। १९७ ) से इध्स्वर सिद्ध हो ही जाता है ॥ 
( अयक्ष्माः ) यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ “नकसुम्याम्‌! .( अ० द। २.। १७२ ) इस सूत्र से उत्तरपद अन्तोदात्त 
स्वर होता है । शेषनिधात--स्वरित होकर एकश्रुति की ग्रांसि में स्तर स्वर सिद्ध होता है ॥ पर 
यहां डबट ने “अयः द्ष्मायां यांसां' इस प्रकार -बहुत्रीहि समास दिखाया है. सो ठीक नहीं क्योंकि 
« मानने सें “बहुतरीहो प्रकृत्या पूर्वपद्म” से पूर्वपदान्तोदात्त अनिष्टस्वर की प्राप्त होती है । स्वरब्यत्यय मानने 
वालों के पक्ष सें तो छान्‍्दुसव्यत्यय से इस विग्नह में भी इष्टस्वर की सिद्धि हो सकती है ॥ 
( इशत ) यहां “माडि छुड”? (अ० ३। ३ | १७५ ) छान्दुस होने से नहीं लगा “न माड्योगे? (५ ६। 
४ | ७४ ) से अटू का अभाव होता है । ग्रह जो उबर ने 'मादि छल? करके छुछ छकार मात्रा सो उसकी भूल 
है, हां यदि छान्‍्द्सव्यत्येय मानकर छुड्ऊ/ लकार में च्लि” के स्थान में 'अडः मानें तब तो किसी प्रकार सिद्ध हो 
भी सकता है।॥। 53 आकार एल इज: उाशता जाप ! द 
( अघशंसः ) आचार्य दयातन्द नेइस पद की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की है। यहां तो “योड्घ॑ पाप॑ शंसति! 
श इस व्युत्पत्ति से उपपद समास दर्शाया है | तथा य० ३३ । ६५ के आष्य में 'अधस्य पापस्य स्तोता चौरः? इत्यादि 
। ... घष्ख्यन्त से विग्नह किया है जेसा कि निरुक्तकार ने भी ( नि० ६। ११ में ) दर्शाया है । षष्ख्यन्त से विग्नह अंधे 
+ समझाने के लिये है ऐसा समझता चाहिये । अथवा यदि विश्रह अ्थपरक न भी माना जावे, तो भी कोई दोष ' 
नहीं आंता, “दासीमारादीनां च? ( अ० ६। २ | ४२ ) से ही इष्ट स्वर की सिद्धि हो जाती है ॥ । 


दांसीभाराणां च (अ० ६। २ । ४२ ) सूत्र से पूर्व 
चेति। तत्र बहुवचननिर्देशाद्रासीभारादीनामिति 

शक गण माना है । इसी पर कैयट ते भी 

है सब॒“दासीभारादि! में समझना 


प्रथमोष्ध्यायः ----5-5----- ८ 
कि ---ननननननानतचतचतचचततततक्‍ मम 


ज्ञे३ कहे कि वि जार! शंसति? थह' केवल ल॑ अधेषदर्नमात्र है यु व है ब्युत्पत्ति नहीं, “अचे शंसः? “अथेन शंसः 
ह्‌ हि श 
का जे सप्म्बन्त से है और इस भ्रकार 'तत्पुरुपे त॒ल्यार्थ” सूत्र से इश्टस्वर की सिद्धि हो जायगी, यह कहना 
हीक कै न क्योंकि उपर्युक्त ठृतीया था. सप्मी से कुछ भी अथे नहीं बन सकता ॥ 
[के नहीं, के हे 
० प्रकार तत्पुरुषे त॒ुल्यार्थ० सूत्र की किसी श्रकार भी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसमें महीधर की भूछ स्पष्ट है॥ 
इस » 
| भद्दभास्कर मिश्र ने जो बहुनीहि समास सानकर इष्टस्वर की सिद्धि की 
- है हि भिन्न निर्वंचन से अर्थ करना हम दोषावह नहीं मानते ॥ 
हे सायण ने ऋग्वेदभाष्य सें अनेक स्थछों पर पट्ठीसमास दिखाया, स्वरसिद्धि कैसे होगी यह कुछ नहीं लिखा ॥ 


३, वाक्ययोंजनाविचार 

: कह एक छौकिक--अवाचीन काव्यों में व्य(सक्त यह शंका उठाया करते 
परस्पर अन्वय होना उचित है, दूर २ पड़े पदों का नहीं । भन्त्रगत पू्वार्ध पदों को उत्तराध 
बनाई गई वाक्यरचना अत्यन्त दूषित समझनी चाहिये । स्वामी दयानन्द ने अपने 
ही वाक्यरचना की है ॥ है क्ल्लल पक 
(3० ) यह भी शक्ला करने वालों की भूल है क्योंकि शास्त्र का नियम है. कि जिस पद का जिस पद के 
.साथ संबन्ध होने का सामथ्य होता है, उस पद का चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न पड़ा हो, अन्य करते समय 
संबन्ध जोड़ा जाता है । ( इस विषय सें महाभाष्य और न्यायवास्स्थायनसाष्य के प्रमाण पूर्वक प्ृ० २० देखें )। 

इस नियम से केवल दूर-दूर पदों का सम्बन्ध जोड़ कर की गई वाक्यरचना कदापि अशुद्ध नहीं कही जा सकती | 


आचार्य दुयानन्द ने इस मन्त्र सें आठ वाक्य माने हैं, जो क्रमशः संस्क्ृत में दिखा दिये गये हैं ॥ - 


य्र० ३।८ में तृतीयपाद के पढ़ों को प्रथमपाद के साथ. जुड़ना ही 'पड़ता-है । दस से भी उपयुक्त बात ठीक 
समझी जा सकती है । - हू नि लल- अलिउफल ड हक 


है, वह तो भला हो भी सकती 


हैं. कि समीपस्थ पदों का ही 
थ॑ पदों के साथ जोड़ कर 
ने वेदुभाष्य में जहां तहां ऐसी 


| ५... .. अब इस मन्त्र के विषय में अन्य आष्यकार, क्या. कहते हैं - सो दर्शाते हैं. -शतपथ ब्राह्मण (श० १। 
| :9। ३ ) में ( जो इस बेद का अज्षपरक व्याख्यान हें ) इस मन्त्र में सात वाक्य माने हैं, पशञ्मम में यदि वाक्यमेद 


माना जावे तो आठ । स्वोनुक्रमणीकार ( ए० १३, १४ ) पांच वाक्य मानता है। कात्यायनश्रौतसूत्रकार (४।२) 


चार ही। तैत्तिरीयब्राह्मण के मत से आठ हैं। उबट ११. ग्यारह, महीधर नौ वाक्य बताते हैं । भद्टभारकरमिश्र ने 


संहिता ( प्ू० ३-९ में पाठसेंद होने पर भी आठ वाक्य स्वीकार किये हैं । इसी स्थल सें सायणाचार्य ने 
पांच ही माने हैं । इन सब उद्धरणों को लिखने की आवश्यकता हम नहीं समझते ,» पाठक उस २ ग्रन्थ में 
स्वयं देख सकते हैं ॥ 27-74 त2फीआए लक 26: कक 
चार उत्तर वाक्ययोजना में इसी मन्त्र पर सब 'विमिज्षमति हैं” 
-चोजना २... पं स्वाभाविक है । उपर्युक्त लेख से इतना तो स्पष्ट हो जाता 
६ * सन्बन्ध में व्याख्याताओं के बुद्धिमेद के कारण एक रास्ता 


पं हें। हि होगे पर भी यह नहीं मान 


डरे यजुवेद्माष्ये 


न मम लत पाारषू«ूनूजज 
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कदापि नहीं माना जा सकता । ऐसी अवस्था में व्याकरणादि के आधार पर बुंद्िपूर्वा वावयकतिवेदे/ ( बैज्ेध शो । 
१ ॥ १ ) इत्यादि शाखीय कसौटी पर जो वेदांथ ठीक उत्रेगा, वही प्रमाण माना जा सकेंगा ॥ !' 


४. सब मन्त्रों की तीन प्रकार से अर्थयोजना 
बेदार्थ का मूल्मन्त्र ' 


चेदाथ की प्राचीनपरम्परा से सर्वथा अनभिज्ञविद्वानं कहलाते वाले बहुत से व्यक्ति ऋषि दूर देधानन्द 
प्रदर्शित मन्त्रों के अ्थों में प्रायः परमेश्वरपरक अर्थो को देखकर नाक भौं चढ़ाने छगते हैं। वे कहते हैं. “और जो हे 
सो हो “अप्निः का अर्थ परमात्मा केभी नहीं,हो सकता” | खेद की बात है कि ऋषि के समय सें कलकत्ता विश्वविद्या 
लय के प्रिंसिपल पं० महेशचन्द्र न्‍्यायरत्र जैसे विद्वान समझे जाने वाले भी इसी अनभिज्ञता के गते में गिरे हुये थे 
( देंखों आन्ति निवारण में पूर्वपक्ष ४० ६) ॥ हे है | 
+ सोयण से एक सहस्तवर्ष पूरे तक चैंदार्थ की यह आध्यात्मिक प्रक्रिया विद्यमान थी । ऋषि दयानन्‍्द ही 
इस युग में इसके एुतरुद्वारक हुए, हमारे आगे के लेख को यही अभिप्राय हि कर इ | 
रे मन्‍्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं इस विषय में आजा दुयानन्द का ऋग्वैदादिभाप्यभूमिंकां 
'घृ० ६७ पंर निम्न लेख है-- ७: ह है. 78 उल8 8 257) | 
। _ (क ) देवता के महामदिम होने से एक आत्मा की ही बहुत प्रकार से ( बेदमन्तरों में ) खुतिं की जाती है. | 
निरु० ७ । ४ के इस उद्धरण की व्याल्या करते हुए थे छिखते हैं. कि आत्मा ही मुख्य “ देवता हैं, इससे भिन्न जो 
भी देव कहे गये हैं, वे इसी एक आत्मा के प्रत्यड़ हैं ॥ पल 22. 5 प्राइस अं 
कल -( ख ) ऋ० भू० ए० ३६३ का भाषालुंवाद--इंस वेदभाष्य ह जिस २ मन्त्र को पासमार्थिक तथा व्यावहासि 
दोतों प्रकार का अंग होना सम्भव है उस रे को दोनों प्रकार का ऋण किया जायगा परन्तु किसी भी अम्त्र के अरे में झर 
आधिदेविक तथा आधियाज्िक दोनों अभिप्रेत हैं>-ले० )॥ “7 * 


प्रथमोड्ध्याय: 2 
>> -- यम ््स स 


५ >जक' _अध्याव्मवित्‌ आत्मचेत्ता, निरुक्तप्रक्रिया के जानने वाले नैरुक्त, यज्ञ यागादि 
याज्षिक होते हैं । इन तीनों का ही चेदमन्त्रों के अथ करने में परस्पर 

कम थे तीनों अपनी २ दृष्टि से वेदसन्त्रों का अर्थ विचारते हैं, 

कः 


की प्रक्रिया से सुख शान्ति 
दर्शनभेद ( भिन्न २ विचार ) 
इस कारण इनकी विचारधारा एक ही विषय 


के उत्प| 
हि 

उनमें जो अध्याव्मवित्‌ आव्मतत््वद्शी, जिनकी इद्धियां सन्मार्ग हा अनुगामिनी होती हैं, जिनकी कर्मों 
है अन्यियाँ शिविल हो जुकी हैं. 7४ _विषयवासन|रुपी संसारचक्र से बैराग्यवान्‌ होते हुए अभ्यास द्वारा 
समाधि की स्थिरता उपलब्ध करली है। जिनके चित्त हक सब मर विक्षेप दूर हो चुके हैं। जिनकी वाह्मविषयों की 
इच्छा क्षीण हो चुकी है । जिनकी अन्तःकरण की व निरुद हो खुकी हैं--कम्पादि से रहित दीप के समान 
(अबट)-केत्रज जीव संबन्धी शान से भरपूर हैं" *“* “वे परमात्मा से अन्य को न दि में राते हैं न सुनते 
है......॥ ( अर्थात्‌ प्रत्येक मन्त्र में परम।त्म। की ज्योति; का ही अनुभव करते हैं)॥ 

तैरक्त--भी मन्त्र के देवता के निर्वचन द्वारा ( अर्थात्‌ देवतावाची पद के धात्वर्थ अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय 
की योजना करते हुए ) द्रव्य के अनुभव की इच्छा से अग्नि आदि तीन देवताओं से अन्य को न देखते हैं न 
सुनते हैं ॥ हे 

याशिक--भी शब्दमात्र से भिन्न देवता को न देखते हैं, न ही सुनते हैं ॥ 

झुद्धयाशिक--तो शब्दव्यतिरिक्त इतिहास पुराण. प्रसिद्ध तुविग्नीवादि मन्त्र द्वारा प्रतिपादित ( देवता ) को 
कहते, स्तुति करते तथा विचारते हैं: ॥ ध 

सब प्रक्रियाओं में सब मन्त्रों के अर्थ की योजना करनी चाहिये, क्योंकि सुवय॑ ही माष्यकार ( यास्क ) ने सब 
मन्त्रों का तीन प्रकार का अर्थ होता है, इस बात को दिखने के हिये “अर्थ वाच: पुष्पफलमाह” ( निर० ९२० ) इस्ादि 
सह में यज्ञादिकों को पुष्पफकरूप से कहा है इल्यादि ॥” 

यहां आचार्य स्कन्दस्वमी सब प्रक्रियाओं में- सब सन्त्रों का अर्थ करना चाहिये? इस वचन से स्पष्ट बता 
रहे हैं कि वेद के सभी मन्‍्त्रों का अर्थ आध्यात्मिक, नेरुक, याज्षिकादि प्रक्रिया में होता है। एक अध्याय-मण्डल या. 
सूक्त का तो क्या कहना । यही सिद्धान्त आचार्य दयानन्द काहे ॥ 


कं २8 दस्‍्वामी ने केवछ अपनी कल्पनामात्र से ऐसा लिखा हो, यह बात नहीं, अपिलु उसने महासुनि यासक 
की उपयुक्त साक्षी द्वारा यह बात छिखी है॥ मन 


वेदार्थ जिज्ञासुओं के लिये उपयुक्त स्थल कितना उपकारी है, यह विद्वान ही समझ सकते है ॥5+ 528: 
५: आचार्य दयानन्द प्रदर्शित त्रिविधप्रक्रिया.._ 
वयाओं में सन्‍तरों का अर 


इस विचार से हंस ऋषि दयानन्द की अपने वेद्भाष्य सें दर्शाई, जेथों की अनेक प्रकार की भक्िया, 
केवल उनके अपने शब्दों में दिखाते हैं-- 

सब प्रक्रियाओं सें सब सन्‍्त्रों की योजना करनी चाहिये, इस सिद्धान्त को ध्यान सें रखते हुए ऋषि दया: 
नन्‍द के ही शब्दों में इस प्रथम मन्त्र की जाध्यात्मिक, आधियाशिक, आधिदेबिक तीनों प्रक्रियाएं निम्न प्रकार हैं... 


(१) आध्यात्मिक अथ 


विज्ञान तथा पराक्रम की प्राप्ति के लिए उस विज्ञानस्वरुप-अनन्त पराक्रम वाले आनन्दरुप रस के 
सब भ्रकार के ज्ञान देने वाले परमात्मदेव की शरण आदें। इस प्रकार हम संसार में समुन्नत हो सकते हैं। सब 
विद्याओं का प्रकाशक देव सकछ जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला-समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी, हमारे श्राण, अन्तःकरण तथा | 
इन्द्रियों को छुभ कर्मों में प्रेरित करे, क्योंकि उसके अजुग्ह से ही सबके सुख तथा ऐश्वर्य की बृद्धि होना सम्भव है॥ | 
हे अन्तयोमिन्‌ देव ! परसैश्वर्य की प्राप्ति के लिये रोगरहित, विषय बासनाओं से उपरत, हमारी इन्द्रियां | 
हों। हम ( हमारे परिवार-कुल-प्राम ) में कोई कुलकलक् पापी-जधर्मी उत्पन्न न हो। धर्म में सच्ची श्रीति रखने वाले 
की इन्द्रियां चछायमान नहीं होतीं । | 
चैचित््यपूर्ण इस सृष्टि के स्वयिता जगदीश्वरं का सदैव धन्यवाद करो, दृढ़ विश्वास रक्खों, परमदयालु परे- | 
अर छुभ कमोनुष्ठान करनेवाले उपासक लोगों की सदैव रक्षा करता है ॥ 
आचार्य के अपने शब्दों से ही इस सम्पूर्ण मन्त्र का अथे आध्यात्मिक प्रक्रिया सें स्पष्ट है। हमने (संस्कृत | 
नझें ) जा से एक भी शब्द नहीं बढ़ाया, ऋषि के अपने शब्द ही दिंखाये हें । आर्यभाषा में भावमात्र | 
ना ३२०: पे 5 ह 


: (२)आधियाजिकअर्थ 6 

] उपलब्धि के निमित्त जगत्‌ उत्पत्ति के हेतु, | 
अभि में उत्तम रीति से- डाली: हुई. आह॒ति . आदिद्यमण्डर | 
होता है, अन्न से सब प्रजाएं उत्पन्न होती हैं ( महु ३ 
है, इसके विना संसार में कुछ उत्पन्न कहीं 
जगत्‌ में सब उत्पत्ति का निमित्त 
गे श्रेष्ठ करेरप यज्ञ के टिये प्रेरित | 


प्रथमोड्थ्याथः 


यू कअ कक गौ हों, यज्ञ सापन्न ही नहीं हों सकता। गौएं भी ऐसी हों, जो रोगरहित हों, अजावाली हों, 
३, जब तः के 

यक्ष्मादि से झक्त ही ॥ कप न 
क्‍ गौजों की रक्षा द्वारा यज् के अछुछान से रोगों की अबछुता तथा पापों का वाहुल्य कदापि न होगा। अतः रष्ट मे 
शा अधिक मात्रा में होनी चाहिये ॥ 


| न 
। हि का द्वारा सन्‍्तति तथ्रा सर्वविध सम्पत्ति की रक्षा होती है ॥ 
« (३ ) आधिदेविक अर्थ - 
। सर्वविध पराक्रम-सव पदार्थों के संयोग द्वारा पुरुषाथे की सिद्धि के लिये सर्वविध सम्पत्ति के देने वाले 
सबरिता का हम आश्रथण करते हैं ( सविता वे सर्वस्य प्रसविताः निरु०, सविता सब का भेरक है ) इस प्रकार जनसमाज 
+. उत्कृषता को प्राप्त हो सकता है ॥ ; २ 
| सब जगत्‌ का उत्पादक-सकल' ऐश्वयवान्‌-चुलोकस्थ-दिव्यगुण युक्त सविता [ क्योंकि सविता ही सब 
॥ ओपधि वनस्पत्यादि का उत्पन्न करने वाला है, सूर्य के विना संसार सें कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता ] सब क्रियाओं की 
प्राप्ति करनेवाले भौतिक वायु को उत्तम क्रिया में युक्त करता है [ सूर्य अपने किरणों द्वारा ऊष्मा से वायु में गति पैदा 
करता है, उसके बिना वायु में गति उत्पन्न नहीं हो सकती । वायु यदि गति छोड़ दे, प्रथिबी के चारों ओर वायु के 
चक्र बनने बन्द हो जाबें, वायु के चक्रों के बिना यह प्रथिवी छिन्न भिन्न हो जाचे ] ॥ जीव अपने कृतकर्मों का फू 
परमैथर्यादि तभी प्राप्त कर सकता है, जब प्रथिवी सब विश्नों से रहित हो [ पञ्म॑भूतों में विकार होने पर संसार मैं 
भयझ्डर हाहाकार मचने छग जाता है । प्रथिवी में कुछ क्षण ही भूकम्पादि होने पर अकृथनीय यातनाएं जीवों को 
अगतनी पड़ती हैं ]। सूर्य के होते हुए चोर और नीचों को अपनी कुवासनाएं पूर्ण करने का अवसर नहीं मिलता, 
सविता सर्वोपकारक यजमान की अवश्य रक्षा करता है ॥ ">> य 
| . , आचाये ने इज्नित चेश्टित द्वारा सभी प्रक्रियाएं अपने आय्य में दिखाई हैं, यह बात विद्वन्महाजुभाव' 
सहजता से जान सकते हैं, अधिक क्या लिखें ॥ *- 77 जमकर 


बास्तव में तो श्रमाणभूत आचाये ने पवित्र उद्देश्य को लक्ष्य में रखते हुए अतिपावन प्रभात काल में 
समाधिस्थ होकर महार्‌ यत्र से वेदभाष्य की रचना की, -चहां एक भी शब्द अनर्थक नहीं.( प्रैसादि की भूल के 
अतिरिक्त ) इतने महान्‌ वेदभाव्य को तो कौन कहे ॥ / 


< ६. विशेष वक्तव्य... 


३६ यज्जुवेदमाष्ये 


बसोः पवित्रमित्यस्थ ऋषि: से एव । या आप कद | रब नि उत्दः | वेबतः जा देवता । ख्राडार्षी त्रिष्रुप्‌ छन्दः | घैवतः स्वर: | स्वर ण कि 
से यज्ञः कहिशों मवर्तीत्युणदिश्यते । 


ज+- 


वर्सों: पवित्रंमसि धौरसि एथिव्यसि मातरिश्रनों पमोंडसि विश्वथांउ्असि । 
श पय्ब ८5 
परमेण धाम्ना हस्त मा ह्वार्मा ते यज्ञप॑तिद्यापीत्‌ ॥ २ ॥ 


है. | ', 

|! बसों: । पवित्रम्‌ू । अधि । थोः | असि । एथिंवी। असि | मातस्थिन: । घ॒रम:। असि। विश्वधा शत 
प्र प्ज्य ज्क् || श्ति | हा जे 

"| विश्वव्धां: | । अस्लि । परमेण | घाज्नां । दरेंहरव । मा । हवाः | मा। ते । यज्ञपतिशिति यज्ञड्पतिः । ह्वार्षीत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ;--( बसोः" ) वसुः, अन्नौथीद्धिभक्तेविंपरिणास इति प्रथमा विभक्तिविपरिणस्थते। 
यो वे बस: | श० ५१७१९ ॥ ६ ६ ( पविच्रमू ) पुनाति येन कर्मणा तत्‌। (असिं) भवति, अन्न | 
सर्वत्र पुरुषव्यत्ययः | (द्योः०) विज्ञानप्रकाशहेतु:। ( असि ) भवति | (प्रथिवी* ) बिछ्ततः। 
(असि ) भवति। (मातसरिस्वैन॑ः) सातरि अन्‍्तरिक्षे श्रसिति आश्वनिति वा तस्थ बायोः। | 
अनुच्तन० 3० ९ १ १५६ अनेनाय शब्दों निपातितः, मातरिश्रा वायुर्मतर्गन्तरिक्ष श्वसति मातर्याश्वनितीति वा। | 
लिह० ७१ २६१ ( घर्मः ) अग्नितापयुक्तः शोधकः, घर्म इति यहनामसर॒ पढितम्‌] निध० ३ १७। (अस्त) 


4 परसेष्ठी प्रजापतिरित्यथः, एवमेवा्रें सर्वत्र-बोध्यम्‌ ॥ ७ अद्युतदिव वा अद इति तहिवो दिवत्वम्‌ (तां० २० | । 


२ (क) यज्ञों देवता--“यज्ञों वै वपुस्तस्मादाह-वसोः १४।१) ॥ 
पवित्रमसीति?” शतपथ्प्रामाण्यात्‌ , < आख्यातजा हि शब्दाः क्लचित्‌ क्रियायोगमाहु,, 
“वस्थोभूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसु वंशिपीय कचिच्व क्रियायोगेण सच््चं, अन्यथा भूमिं प्रथिवीं 
चसुमान्‌ भूयासं बसु मंयि घेहि? - ( अथवे० ३२ | ३१ | ७ ) उर्वी प्रथिवी ( ऋ० १। 


द अधर्वे० १६ । ९. | ४ ॥ 5 १८७ | ७) इत्यादिग्रयोगेष पोनरुक्त्यप्रसज्ञो& 
इंति श्रुतेश्नव्यक्तमेव वसुशब्दस्य यज्ञपययत्वमू्‌। “रिहा एवं स्थात्‌ ॥ । 
बाय; हक हल चेदे जडपदाथोनां योगे प्रथमस्य स्थाने मध्यमः, अर 
.._ च सांबत्रिकों नियमस्तदाहुराचायभगवहयानन्‍द- 
_ पादाः-- व्याकरणरीत्या .. प्रयममरध्यमोत्तमपुणणाः 
_ऋमेण भंवन्ति | तत्र जंडपदायेंपु प्रथमपुरुष एब। 
चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च | अय॑ लौकिकवैद्िकशन्दयोः 
नियम), प्रन्त वैदिकव्यवहारे जडेंगी | 
प्रयोगाः सन्ति | तत्रेदं वो | 
मुपकारा्थ प्रत्यक्षकरणमात्रमेव प्गों 
ध्वा बेदभाष्यकरि साकः 
स्वदेशभाषयाउसवाद 


उख। इति सर्वानुक्रमणी ॥._ 
इत्यमि- - 


प्रथंमोष्ध्याय: 


३७ 
मल तय दधावोति। (अति) भवावक (जज) जम जन छह दधातीति | ( असि ) भवति& ( परमेण ) प्रकष्टरुख्युक्तेन । (धाम्ना ) 
अबति | ( वि ति तेन, वाइडकाडड्धाअघातोर्मनिन्‌ प्रत्ययः ( हस्त ) वर्धते, अन्न पुरुषव्यत्ययो 
खुखानि यत्र गा मा ) निषेधार्थ । ( हाः ) हरत, अन्र लोडर्थे छुछः । (मा ) निषेधार्थ । (ते) तब। 
लछडथे हर ल्य स्वामी यज्ञकतों यजमानः, धात्वर्थाद्ज्ञाथखियौ भवति, विद्याज्ञानधमीनुष्ठान- 
यज्ञपतिः ) | विदुषामैहिकपारसार्थिकसुखसंपादनाय सत्करणं, सम्यकपदार्थगुणसंमेलूविरोधज्ञानसंगयया 
नर, नित्य॑ विद्वत्समागमालुष्ठानं, शुभविद्यासुखधर्मादिगुणानां नित्य दानकरणमितिड 
काल ) हरत हुई वा, अत्राषि लोडर्थें छुछ॥॥ अर मन्त्र: श० ९ ।७। १।९- १ व्यौख्यातः ॥ २॥ 


ल 


चल हि यज्ञपतिः | ( श० ४ । २। २। १० ) उ॒ स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानामू (अ० १ 
एवमेवाग्रेडपि धाव्वथौदनेकविधोडथ आचार्यणामि- 5] ३५ ) इति स्व॒रितात्‌ परस्य प? अजुन 
के प्रेयते ॥ ५ दात्तस्थकश्र॒त्ये प्राप्ते उदात्तस्वर्तिपरस्प सन्नतरः 

श्र 


(अ० १ | २ | ४०) इति सूत्रेणालुद्रात्ततरः ॥ 
( असि ) तिबडतिडः ( अ० ८ | १ | २८ ) 
इति सर्वनिधात्तः ॥ 


३ शिक्षणमिति भावः 
5 
४ “हर वा? इत्येष पाठः ह्वाः! इति पदस्थ व्याख्याने 
युक्त, अन्वये तस्थ तथैवोपलब्धेः ॥ यद्वेल्थं नेयः-- 


री अन्वये ते यज्ञ- (द्यौः ) चुत दीघो इत्यस्माव्‌, गमेडों ( उ० 
( द्वार्षीत्‌ 2 हर हर वा । अन्‍्वये तथा ते यज्ञ बा बा इयर 
हक 2 डिच्चाइलोपे प्रत्ययस्वरेणोदात्तः, द्योश्व सर्व- 
त्यज? इत्यजुषन्ञः ॥ हि 22720 दात्तः, हर 
5 हु 5 पवित्रसं: के हद हर नामस्थाने वृद्धिविधिः (अ० ६ | १। ९३ 
५ शाखायां पविन्नसंजश्ञकों कुशों बध्नाति । तत उखां भा० बाग हति पयमेकव चने तह ॥ चीह- 
के नल कि 2. नो डे | 
( दोहनस्थालीं ) हस्ते ग्रहणाति। मातरिध्नों घर्मोड- स्त॒ चुगमिम्यां डोः इति प्रद्क्ष चधादू पपाठ । 
क् समा गम पट ड् रे 
सीत्यादिना . स्थालीं गा।हपत्येउग्नावधिश्रयति ॥ यद्वा च्व अमिगमने ( अद्या० पर० ) इल्ेतत् 
गज लत दि 9 हिए 'अनेकार्था अपि धातवों भवन्ति? इति भाष्य- 
उतदरास्य यदुखा ॥ (श०६।७। ३८) ॥ रु ग्रामाप्यात्‌ दीप्यथोज्न आह्मः ॥ 
अध्यात्मपक्ष आत्मैव उखा, तस्या गाह॑पत्ये ( ग्रृहा- प्रथिवी ) पेः विवनधवन्‌ ( उ० १। १५० 
अमसम्बन्धिनि ) .अगनो .( तपश्चयौयाम्‌ ) अधिश्र- (घर मे या सन रे 
'थर्ण सुसंयतमनसा स्थापनमेवात्राभिलक्ष्यते ॥ से मम मन कल 
कक च्े च प्रत्ययस्वरेणोदात्त:, सतिशिष्टस्वरेणान्तो- 
अथ व्याकरणग्राक्रया दात्तः प्थिवीशब्दः । संहितायां' सु इको यगचि: 
९ हे है हे डा 
( बसो: )पर्वभेव ( पृ० ३६ टि० ७ ) निरूपि- -(अ० ६। १ | ७७ ) इति यणादेशे 
तोथ्यं शब्दः प्रसक्ात्‌ ॥ त्तख्वस्तियो यंगः खवरितोज्न॒दात्तस्य ( अ० ८ | 


( पविज्नमू ) 'पूछ पवने', पूल पवने? आश्यां... 

-कर्त्तरि चर्षिदेवतयो! (्‌ अ० २०२) ६ न वा न लिश 

-... ईति सूत्रेण चकारात्‌ करणे “इज्रश्रत्ययः। 593 3 महे 
पत्र च आदयुदात्तश्व (अ० ३। १॥ ३ 


> उदात्त: | ततों अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌ 


२ | ४ ) इंति 'असि? पदस्याकारः 


यजुवेदभाष्ये 
है! ै 5 मो सन पद मम अनिल 
अब ब्ड् है के ५ शक न न गा जज न्क््‌ बज 

कक स्वय!--हे विदन्‌ सलुष्य ! # त्व॑ यो वशोब॑खुरयं यज्ञः पवित्रमसि पविज्नताकारकोस्ति । और 
सूस्यरडिसिस्थो सबति । पृश्िव्यसि वायुन्ना सह विस्ह॒तो भवति | तथा मातरिश्वनों घर्मोसि बायोः शोधको, 
भवति | विश्ववा असि संसारस्य सुखधारको भवति। परमेण पाम्ता सह इंहस्व हंहते | वर्धते । तमिसे + 
यज्ञं गा हामो त्यज तथा ते तव यज्पतिष्त॑ मा हर्णीत्‌ मा त्यजतु ॥ २ ॥ 


जप --- । 

व 43. दे व ब्क जज 

(घर्मः ) “तु सेचने! इत्यस्मांत्‌ घर्मग्रीष्मी पूर्ववन्निबातस्वे. श्राप्ते सर्व विधयररन्दृति | 

(उ० १॥ १४९ ) इति निपातनानूमक्‌ विकव्यन्ते इति छान्‍्दुसत्वान्‌ निघातप्रतिवेधः |. 

प्रध्ययों मुणभावश्र । प्रत्ययस्व॒रेणान्तोदात्तः । अत आधुदात्तस्वमेव। यद्वा चादिलोपे विभाषा ॥ 
अल स् मर 

उत्तरपदेनेकादेरी खरितो वाडनुदात्ते पदादां (अ० ८ । १ । ६३ ) इतीएस्वरसिद्धि:॥ 

(अ० ८|।२।६ ) ओकारः स्वरितः । स (मा ) निवाता आयुदात्ताः (फिट्‌ ८० ) इच्युदात्त:॥ ग 


च यजुःप्रातिशार्ये ३ । १४४ इति सूत्रेण 
“अभिनिहित! संज्ञक इति ॥ 

( विश्वधा: ) विश्वे दधातीति डुधाल्‌ धघातोर- 

सुनि उपपदमतिड (अ०२।२। १९ ) 

- इति सम्तासे गतिकारकोपपदात्‌ झृतू ( अ० 


(ह्वाः ) पूर्ववन्षिधातः ॥ 

(मा ) पूर्ववत्त्‌ ॥ 

( ते ) तेमयावेकबचनस्थ ( अ०८। १। २२) 
इति ते! आदेश: स चानुदातः ॥ 


_ ६।| २। १३९ ) इस्युत्तरपदप्रकृतिस्वसत्वे ( यज्ञपतिः ) यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षों नह (अ० 
प्राप्ते अन्तोद्ात्तप्रकरो मस्दब॒धादीनां छन्दृ- ३। २। ९० ) इति यजधातोनडः प्र्यग, | 
स्थुपसंख्यानम्‌ ( आ० ६ | २॥ १०६ भा० यज्ञस्य पतियज्ञपतिरिति घष्ठीसमासः । समा- 
बा० ) इति वात्तिकेन पूर्वपदान्तोदात्त्वमू ॥ - सस्प ( अ० ६ | १ । २२३ ) इत्यन्तोदात्तल्वे | 

( परमेण ) परमः प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः, 5 श्राप पत्यावैश्वर्य (्‌ अ० ६।२। १८ ) इति 
यद्वा पुरश्च (उ० ७। ७८नारा० ) इति .. पूर्वपंदप्रकृृतिस्वरस्वे यज्ञशव्दों नड्स्वरेणान्तो- 
पृधातोरमचूप्र॒त्ययः |. चित्त्वादन्तोदात्त: ॥ दात्तः | ततश्च स्वस्तित्वम्‌ ।॥। 


ततों विभक्तेरचुवोचतस्व॑ एकादेंडा उदात्तेनोदात्तः . ( हार्पीत्‌ ) तिड्डतिडः (अ० ८। १।२८ ) 
इत्पेव निधातः | स्वरितातू संहितायामनुद्राता- 


(बोर 


प्रथमो5्थ्याय: ३९ 


_मनुष्याणां विद्याक्रियाभ्यां सम्यगनुप्ितेन यज्ञेन पविच्रताप्रकाश 

हि पताप सर्बरक्षा, अस्मिंल्लोके परछोके च परमसुखबृद्धि:, परस्परमाजवेन 
;प्र 

प्राणवद्राज्य 


तात्यागश्व जायते 


शा, प्रथिवीराज्यं, वायु- 
रह जिन वत्तंमानं, कुटिल- 
यते | अत एव सर्वेर्मलुष्येः परोपकाराय विद्यापुरुषाथोम्यां प्रीत्या यज्ञो नित्यमनुष्ठातव्य इति ॥र॥ 


बह यज्ञ किस प्रकार का होता है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ 
२५ 


क्‍-+दे विद्यादुक स्व ! र. जो [ यह ] ( बल ) बज ( पति ) शद्धि का देह ( अत ) है। (को) 
के प्रकाश का हेत और सूर्थ की किरणों में स्थिर होनेवाा ( असि ) है । जो ( शथिवी ) बायुके साथ देश- 

| जो विज्ञान फैलनेवाला ( असि ) है। जो ( मातरिश्वनः ) वायु को ( घ्मः ) झुद्ध करनेवाला ( असि ) है । जो - 

४ आर धमकी धारण. करनेवाला ( असि ) है । तथा जो ( परमेण ) उत्तम ( धाम्ना ) स्थान 
। पत ) सुखका बढ़ानेवाला है । | उस यज्ञःका (मा ) संत (हवा: ) त्याग कर, तथा ( ते ) तेरा (यज्ञपतिः) 

हक बज की रक्षा करनेवाला यजमान भी उस को (्‌ सा ) न ( ह्वार्षीत्‌ ) जा न 

 «. धाल्र्थ: के अभिप्राय से यज्ञ शब्द का अथी तीन प्रकार का होता है अथात्‌ एक जो इस छोंक और परलोक के 

सुछ के डिये विद्या, ज्ञान और धर्म के सेवन से चृद्ध अथौत्‌ बड़े बड़े विद्वान्‌ हैं उनका सत्कार करना। दूसरा अच्छे 

प्रकार पदार्थों के गुणों के सेल ओर विरोध के ज्ञान से शिल्पविद्या का प्रत्यक्ष करता और तीसरा नित्य विद्वानों का 


हु डर बा ५5: न, डे 
__ समागम अथवा विद्या सुख धर्म और सत्यादि झभ गुणों का नित्य दान करना है ॥। २ ॥ 


_॥ बर्ंमान वर्तनमिति भावः । अत्र झतो ऋहुरूमिति....... पा अन्न छृतो बहुरूमिति 


सच परमेण धास्नोल्कृष्सुखधारणेन वर्ढुयते, है 
भावे 5पि शपूशानचौ, । 


ते मा त्यज, सा ते यज्ञपति: यज़मानः 


2 अध्िवास्वा दिगमनस 
२ सर्वोष्ष्यय॑ भावाथों भन्त्रगतपदेरेवावबोध्यस्तद्यथा-- ( अश्विवाय्वादिसंगमनकत्त |) व्यजतु ॥ 
क-वसोः पविन्रमसि २-प्थिव्यसि ३-चौरसि ४- अधियज्ञार्थ:--अन्वय एव 


मातरिश्वनो घर्मोईसि ५-विश्रधाउसि ६-परमेण 


; विशेषवक्तव्यम्‌._. 
धाम्ना इंहस्व ७-सा ह्वार्मा ते यज्ञपतिह्नोर्षोत्‌ ॥ ३ अन्‍्वयो्यमाचार्यैंयी जिकप्रक्रियायामेवे प्रद- 
आचार्यप्रदर्शितत्रिविधप्रक्रिया शिंतः । पदार्थस्त॒सर्व्रक्रियस्वपि संघटत 
आध्यात्मिकार्थ:--वसुज॑गदीश्वरः & पविन्नताकारकः ._ इति विश्येषोउत्र बोध्यः ॥ २॥. सु क 
विज्ञानधकाशहेत॒:, विस्तृतो वाय्वादिचारूकः, .- हे नल 


विश्वंधारकश्व॒ भवति । परमेण धाज्ना ( धार- 
_ णेन) वर्दयते । हे विद्वनूमलुष्य त॑ मात्यज। 
से तव यज्ञस्य स्वासी ( त्वां ) मा ह्वार्षीत्‌॥ 
< स्वेंहि नः पिता बसों स्व माता शंत- 
_ कतो बभूविथ”? (ऋण ८। ९० | ३३ ) 
ड्ति इल्यपि बोध्यम्‌ ॥. 
वासहेतुः अक्ृत्ेविकार: 


5... ह उत्तम कर्मो की सिद्धि 


यजुर्वेदभाष्ये 


० _ _ मा अल इबक्फप 9 


हु ह व्क्क न्भ्च्््् 

88 और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का [ सम्यक्‌ ] सेवन करते हैं उस जे 
तुल्य राजनीति, प्रताप, सब की रक्षा, इस लोक थी 
टिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते है 
) 


भावा्--मलु॒ष्य छोग अपनी विद्या है 
पवित्नता का प्रकाश, एथिवी का न वायुरुपी आशा कर डे 
बृद्धि, परस्पर के ता से वतना और कु हे 

वि को करोपकार तथाह8 अपने सुख के लिये विद्या ओऔर पुरुषार्थ के साथ श्रीतिप्थेक यश 
अनुष्ठान नित्य करना चाहिये ॥ २ ॥ ह ४ 

ब॒सोः पवित्रमित्यय ऋषि: स एवं। सविता देवता | 
झुरिग्जगती छन्दः | निषादः स्वर: ॥ 
पुनः से की इत्युपदिश्यते  ॥ 


| 
| 


|] ३ यह सम्पूर्ण भावार्थ मन्त्रगत पदों से ही तू कह पा पाया जल्गत पदों सेही. . तू उसको मत छोड़ । विश्व का पालक खामोश 
| छिया गया है, इसको विशेष जानने के लिये ठुझ को नहीं छोड़ेगा ॥ 

। संस्कृत टिप्पणी देंखनी चाहिये ॥ आधिदैविकार्थ--बास के हेत होने से दा 
| आचार्यप्रदर्शित त्रिविधप्रेक्रिया । व्यादिकों को वसु कहा है-पव्रित्र जरू, प्रकाश का 


हेतु दो, प्रथिवी, वायु, तापयुक्त अग्नि, तथां विश्व 

का धारण करने वाछा अत्तरिक्ष ये सब बसु हैं। 
- इतने गुणों से युक्त यह पत्नभूतसमुदायरूप बसु 

उत्तमैश्वय को धारण कराता हुआ वृद्धि का हेतु है। 
अत उ्ठणाउर के पल्ाए शित्ल अतः उसका व्याग मत करो । अप वायु आदि को 
तन न] सुसज्ञत करनेवाल। यज्ञपति यजमान उसको न छोड़े ॥ 
को सूक्ष्मदष्टि से देखने से प्रतीत होता है... अधियज्ञा्थ-अन्वयाजुसारी भाषा में ही स्पष्ट है ॥ 
कि आध्योत्मिक तथा आधिदविक प्रक्रिया... विशेषवेक्तव्य-- 
भी आचार्य के अपने शब्दों से ही निकल ( क ) इस मन्त्र में आचार्य ने अन्वय यज्ञपरक ही 


संस्कृत का अन्वय वास्तव में केवल 
| अन्वय नहीं है, अपितु अन्वितार्थ है । भाषा 
" का पदार्थ अन्वय तथा पदार्थ का प्रायः 
रूपान्तर है |। इसीलिये इस मन्त्र में 


री हैं, जैसा कि हम. संस्कृत टिप्पणी सें दशोया है । संस्कृत पदाथे सब प्रक्रियाओं 
5 ० जा ता 5 में घंटता है, यह बात सूक्ष्म दृष्टि से समझने 
रु सजत पुरुष संस्क्रत टिप्पण में देख सकते - -. योग्य है सर 


हैं। आयेभाषा जानने वाले वेद्प्रेमियों के 
छाभाथे उनका भावाथ भी दिखाये देते हैं-- 


( ख ) स्वोच्ुक्मणीकार ने इंस मन्त्र का वायु! तथा 

“उंखा? देवता माना है । आचार दयानन्द नें 

. “यज्ञ? देवता माना हैं, इसमें शतपथ का प्रमाग 

हे है; जो हमने संस्कृत टिप्पण के प्रारम्भ में ह्दी 

|. दशोया है । विशेष इस विषय में प्रथम मल्र | 

के देवता सम्बन्धी विवरण में देखें ॥ २ ॥ 
2 के 


। 
॥ 
| 


कक 
प्रथमोष्ध्याय॑ ४१ 


वर्सोंः चाप: पत्रित॑मसि “या काल शतघारे वर्षों: पविजरमसि सहलवारप्‌ | ...3$9० वर्धोंः पवित्रमसि सहसवारभत। । 
देवता सबिता पुनातु वर्लों! पवित्रेंण शतधारेण सुण्या का्म॑धुक्ठः | ३ ॥ 


बसों: । परवित्रम। असलि। शतर्धारमितिं श॒तर््धार्म्‌। बसों:। पविन्रमू। असि। सहस्धारमिति 
>> बिता । पुनातु | व्ों: | पविन्रेंग । शतथधारिणेति रे बेति सईप 
पहलंध्धास्म ॥ देवः | स्वा। सविता । पुनालु गतधारणेतिं शत«्धारिण । सुष्वेति सुब्ण्छा। 


काम | अधुक्षः ॥ ३३ तर ले 
पृदार्थः--(वसोः ) वसुयैज्ञः । ( पविच्रमू ) शुद्धिकारक॑ कर्म । (असि ) अस्ति। अन्न सर्वत्र 
पुरुपव्यत्ययः |. ( शतधारम ) शतं बहुविधससंख्यात॑ विश्व धरतीति | तम्‌। शतिति बहुनामसु पस्तिम्‌। 
हप० ५। ५३ (बसीः ) वसुर्यज्ञः। ( प्रवित्रम्‌ ) शुद्धिनिमित्तम्‌ । ( असि ) अस्ति। ( सहस्नरधारम्‌ ) 
सहस॑ # बहुविध॑ ब्रह्माण्ड घरतीति + त॑ यज्ञम्‌ । सहसुमिति बहुनामसु पठितम्‌ ॥ निघ० ६१ १॥ ( देवः ) स्वयं- 
क्राशस्वरूपः परमेश्वरः । ( त्वा ) त॑ यज्ञम्‌ । ( सबिता ) सर्वेषां बसूनामश्रिप्रथिव्यादीनां त्रय्िशतो 
देवानां प्रसविता | सविता वै देवानां प्रसविता ६ श० ९१९१ २१५७१ ( पुनातु ) पवित्रीकरोतु। ( बसोः ) 
पू्ोकतो यज्ञः । ( पवित्रेण ) पवित्रतानिमित्तेन वेदविज्ञानकर्मणा । ( शतधारेण ) बहुविद्याधारकेण 
परमेश्रेण बेदेन वा । ( सुप्वा ) सुष्ठतया पुनाति पवित्रताह्ेतुवों तेन। (काम्‌) का को बाच॑। 
(अधुक्ष: ) दोग्वुमिच्छसीति अन्न: । अञ्र छडथ छुछ ॥ अय॑ मन्त्र: श० १७।११२-१६ व्याख्यातः ॥ ३॥ 


$ अत्र सत्र ईशवरपक्षे देवों वः सविता छुनातु” इंति . भ्रत्यय॥ प्रत्ययस्वरेगैवान्तोदात्त:|उपपद्समासे दासी- 
बचने 'हे पुरुषाः? इत्यध्याहारों चेद्ितव्यः ॥ मभारादीनाम ( अ० ६॥२ | ४२ ) इति पूर्वपद्प्रकृति- 
३ यद्वा-यज्ञ एवं सविता (गो० पू० १ । ३३ ) स्वरेण पूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌ । अग्रे निघाते स्वरितिक- 
बेदा एवं सबिता ( गो० पू० १॥ ३३) _ शुल्ये चे्स्वरसिद्धि: । शोष पूर्ववत्‌। अ० ॥ मं० २७ 
सैषात्रयी विद्या यक्ः हा० १ ।१।४।३)॥ 20 रु कक न्‍ 
६ (क ) एकशेप्निददेशोउर्य छान्‍्दसमेकबचनमिति । जमाने नह पता 2 5 
ल्‍ बीप्साओं > सत्यां.. वाचस्थिविधस्वमसिलक्ष्य इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरवे शतशब्दोबन्तोदात्त एवं ॥ 


न से (सहस्नरधारम ) सहखशब्द्ःः ल्घावन्ते इति ह? 
(ख ) वाचमिति कुतोउत्राध्याहियत इतिचेत्‌। मैवमू्‌॥ _._ उदात्त। ।  अग्रे पूरववदेव बहुच्चीहो समास 
श्रौतप्रक्रियायां यथा कामियाकाइुक्षायां प्रथम- उपपदसमासे वा प्वेपरदृप्क्रतिस्वस्वम्‌ । अ० १ मं० 
अन्त्रगतम्‌ “अध्न्या! इति पढुँ दृष्ठा गाम! -.. हेश व्या० प्र० द्ू० ॥ 
: इत्युच्यले, तथेवात्र शौरिति वाड्नामसु पठित- 
.... मिति छृत्वा “अध्य्या? पेन बाग! इत्यपि 
- - सम्भवतीति हेतोबाचमिस्येध्याहियते ॥. 


२ 'यजु वेदभाष्ये 


््््_न््न्न्न्ल््ज्नन्ब्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्लल्लल तन ्तत हु ७ 6 
| अन्वय;---यो उरोवैसुयज्ञः शतपारं पवित्रमसि हातंधा शुद्धिकारंकोस्ति तथा [ बसेवेसुर्यज्ञ:॥] रहवार 
। पवित्रम॒सि सुखदोस्ति त्वा त॑ सविता देव: पुनातु । हे जगदीख्वर! भवान्‌[ वसोः बसुयज्ञर ) तेनास्माभिरनुप्चितेन प्र 


। परवित्रेण शतधारेण सुष्दो यज्ञेत्ास्मान्‌ पुनातु। हे बिह्॒न्‌ जिज्ञासों वा स्व॑ कां वाचमधुक्तः अपूरयसि वा 

॥ अपूरयितुमिच्छसि॥ ३॥  - 

। भावार्थ:--ये महुष्याः पूर्वोक्त यज्ञमलुठ्ठाय पवित्रा भवन्ति, तान्‌ जगदीश्वरों वहुबिधेन 

विज्ञानेन सह वर्त्तमानान ऋत्वेतेभ्यो बहुविध॑ सुखं द॒दाति, परन्तु ये क्रियाबन्तः परोपकारिणः सन्ति, ने 
सुखमाप्लुवन्ति नेतरेडछसाः | अन्न कामधुक्ष इति प्रश्नोस्तिं ॥ ३॥ 


॥ अ---##+-+ ५ 
। + फिर उक्त यज्ञ वैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है । १ 
| 'पदार्थ:--जो ( बसों: ) यज्ञ ( शतधारम्‌ ) असंख्यात संसार का धारण करने और ( पवि्रम्‌ ) जद 
| दि करनेवाला कम ( असि ) हैं, जो ( वसोः ) यज्ञ (्‌ सहस्रधारम्‌ 2) अनेक अकार के बंह्माण्ड को धारण करने और 
( पवित्रम्‌ ) शुद्धि का निमित्त सुख देने वाला [ (असि) | है, ( सवा ) उस यज्ञ को» ( सविता ) व आदि तेंतील 
देवों का उत्पत्ति करने वाला ( देवः ) स्वयंप्रकाशस्वरूप परमेश्वर (पुनात) पवित्र करे | हे. जगदीश्वर आप हम छोगों 
(सुप्चा) सुष्ठत्य। पुनातीति क्षिप च (अ०३।.... यज्ञपरोथ्यमन्वय इत्यपिं बोध्यम्‌ ॥ िम्यसर ः 
२) ७६ ) इति क्विपू, गतिकारकोपपदात्‌ कंतू २ न केवरूमिच्छामाज्रेगेतत्‌ सम्पा्यत इति प्रदु्यते ॥ 
(अ०६।२ | १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वर्वे. ३ पूर्व' प्रष्ठ ३९ टि० ३ ब्ृछटब्या ॥ 
: अन्‍्तोदात्त:)। ततश्र 'टा? अजुद्वात्त, यणि उदात्तयणो न - 


बह हल्पूर्वात्‌ (अ०.६॥ १। १७४ ) इति विभक्तेरुदा- :. औआ० प्रद्शितत्रिविधग्रक्रिया मं 
 ज्ञत्वे प्राप्त _नोडघालोः (अं० ६ | १॥ १७५) इति ४ “ब्रिविधोअ्य यज्ञ: इत्याचायेण पूर्वमन्त्रभाष्य ड्क्तम्‌। 
. निषेध उदात्तस्वेस्तियोय॑णः स्वरितोडनुदात्तस्य (अ० ८। . : तदभिलश्ष्यात्रापि पदार्थ-वसुर्यज्ञः, सः च 'देवपूजा- 
२ । ४ ) इति स्वरितः, स च क्षेप्रसंज्ञ इति ॥ £ - सब्नतिकरणदानेपु? इत्यादिना आध्यात्मिक-आधिदेविक 
. . (काम) किमः शब्दोत्‌ अमिः किमः कः :, आंधिभौतिकः प्रेदेन त्रिंविध इत्यंवगन्तु शक्यते॥ 
> कम ॥4०३.), अजायतष्टापू अ० ४ । १। :. किद्ध पदाथ “चेदविज्ञानकर्मणा?. 'परमेश्वरेण | 
४ ) एकादेरों, अमर पूर्व: (अ०६॥ ११०७ ) ,. वेद्रेन“वाः 'चहुविध अद्याण्ड' धरति? इत्माद्या। | 


जा पूरे: प्रातिपदिकसवरें चात्तोदीत्तः 


ग़ब्दास्िविधा्प्रक्रियाओोतनपरा एवात्र बोध्यां!॥ 
““ -- : -विशेषवक्तव्यम्‌ . 

. (क) पूर्वमन्त्रे 'पश्लमहाभूतानां पावकोअ्य यहा 
् पक बाद अत्र व्वात्मपांवक इति विशेष! ॥ 
(ख) का वोचमघुक्ष:”' वाडूमयीं चैदिकीं क्रियामिः 


33 पद 


हा छेवित जो ( बसोः 


प्रथमोष्ध्याय: 


___--+ ला > 


) यज्ञ दें, उस ( पवित्रेण ) झुद्धि के निमित्त परिजरण अब के गा हज न बज 


४३ 
के विज्ञान ( शतधारेण | पत्र विद्याओं' के 


(ण करनेवाले वेद और ( सुप्वा ) अच्छे श्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से हम छोगों को पवित्र कीजिये। हे विद्वान्‌ 
धाः 


जानने. की इच्छा करनेवाले मलुंप्य तू ( काम) चेद की श्रेष्ठ वाणियों में से किस शा वाणी के अमिश्राय को 
डिजका ) अपने मन में पूरण करना अर्थात्‌ जानना चाहता है ॥ ३ ॥ ; 
( न भावार्थ: जो मलुप्य पूर्वोक्त यज्ञ का सेवंन-करके पवित्र होते हैं, उन्हीं को .जग्रदी्वर बहुतसा ज्ञान 
दकर अनेक मकर के खुख देंता है, परन्तु जो लोग ऐसी क्रियाओं के करनेवाले वा प्रोपकारी होते हैं, वे-.ही सुख को 
प्राप्त होते हैं, आलस्य करनेवाले कभी नहीं । इस मन्त्र में (कामथुक्ष)) इन पढ़ों से वाणी के विषय में ५रइन है *॥३॥ 
नलललजतज है 
सा विश्वायुरित्यस्य ऋषि: स एव । विष्णुर्देबती । अलुष्ट॒प्‌ छन्दः। गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ त्रिविधर्थ ग्श्नस्य जी्युत्तराग्युपदिस्येन्ते ॥ 

सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा त्ता विश्वर्धायाः । 

इन्द्रस्य त्वा आगर सोधेना त॑नच्मि विष्णों हंव्यं: रक्ष ॥ ४ ॥ 

सा । विश्वायुरितिं विश्वज्जायु:। सा । विश्वकमेंतिं विश्वबकमो | सा | विश्वर्घाया इतिं विश्व्धाया: ॥ 

इन्दृस्य | सवा । भागम्‌ | सोमेंन । आ । तनच्मिं। विष्णों इति विष्णो'। हत्यम्‌। रक्ष ॥ ४॥ 

पदार्थ/--( सा ) वाकू्‌ । वाह वै यह (श ११९१९ १४॥ ११) ( विश्ायुः ) पूर्णमायुयेस्या 
सा अहीतव्या । ( सा ). शिल्पविद्यासंपादिका । ( विश्वकर्मा! ) . बिद॒वं संपूर्ण क्रियाकाण्ड सिध्यति 
या सा। (सा ) संपूर्णविद्याप्रकाशिका | ( बिद्वधायाः ) ५) संपृ्शविद्याशकाशिका। ( विश्वधायाः ) या बिद॒व॑ सर्व जगह्ियागुणेः सह दधाति_ बिद्वं सर्व॑ जगद्िद्यागुणैः सह दधाति 


: आचार्यप्रदर्शित-ब्रिविधप्रक्रिया - -. हुयी वैदिकक्रिया का महण है | ३ ॥ 

. १ मन्त्र का अन्वय सामान्ययज्ञपरक है तथापि “यज्ञ॒ * (कं) विष्णुदेव्तेत्यन्न कि मॉनमिति चेत्‌ ? लिझ्नाद्‌ 
तीन प्रकार का है? यह' पूर्व॑सनन्‍त्र के भाष्यमें आचार्य कि 32222 । यथा च स्ोलुक्रम- 
कह छुके। यहाँ सी -उसी “बसु” का प्रकरण है, आव्यकारः अनस्तदेवः, _स्वोजुक्रमविरुड 
जिसको यहां: भीः यज्ञ” कहा गया है। -देवपूजा ( य० ३। ७ घु० १७ ) लिप्ादन्तिरक्ष- 

सज्नतिकरण जोर दान थे तोनों जे यज्ञ शब्द से उसके... _ देवतत्याइली 5 
अं चर्थ को लेकर बताये. जो चुके हैं । तदजुसार- यहां... ९ ख) गौरिन्दः पवर्वेति सा 
भी आध्यात्मिकआधिदेविक-आधिभौतिक सेद से तीनों 
प्रक्रियाओं में अथे समझा जा सेकता है. 28 के 
हक ्त्र के पदाय॑ में भी 'चेदविज्ञानकमणा! हक 
वैध ब्रह्माण्ड घरति? ये वाक्य 


॥ 
| 


डड यजुबंदभाष्ये 


_-- 55555 5क्चक्‍ तु स- 


सा। विश्वोपपदें डुधाभधातोससुस्प्रत्ययः, बाहुलकाण्णि् । ( इन्द्रस्य ) परमेइ्बर॒स्थ, यज्वस्य यो 
(सवा) तम्‌। अन्न पुरुषव्यत्यंय/। ( भागम्‌ ) भजनीय॑ शुभगुणभाजन यज्ञमू। ( सोमेन ) शिस्पविद्यया 
संपादितेन रसेनानन्देन बा। ( आ ) समन्‍्तात्‌। ( तनच्मि ) संकोचयामि, इ्टीकरोमि । (विष्णो) 
वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं बिह॒वं, तत्संबुद्धों परमेश्वर । ( हृव्यँम्‌ ) पूर्वोक्तयज्ञसंबन्धिं दातुं अहीतु योग्य 


द्रव्य॑ विज्ञानं बा। (रक्ष) पाल्य॥ अय॑ मन्त्रः श० १।७। १॥ १७--२१ व्याख्यातः ॥ ४॥ 


अस्वर्य:--हें हिष्णो। व्यापकेश्वर भवता या वाग्धाय्यते रा विश्वायु: सा विद्वकमों सा विख्वधाया 
अस्ति । तयां त्रिविधया गृहीतयैवाहं यमिन्द्रस्य भाग यज्ञ सोमेनातनब्मि ( त्वा ) त॑ हब्य यज्ञ स्व॑ सतत॑ रक्॥॥॥ 


भावार्थ:--त्रिविधा वाग्भवति। याँ 


ब्रह्मचय्याश्रमे पूर्णविद्यापठनाय पू्णोयुःकरणाय 


सेव्यते सा प्रथमां | या गहाश्रमेड्नेकक्रिययोद्योगसुखप्रापकफला विस्तीय्यते सा छ्लितीया | या 


 णिक््वात्‌ आतो युक्‌ चिणुक्ृतोः (अ० ७ | ३ । रे३) 
इति युकू । 
२ (क) एप ब्रह्मेव इन्द्र: ॥ ऐ० उ० ५। ३ ॥ 
इन्द्रो यज््यात्मा | श० ९ | ५ | १ | रे३ ॥ 
( ख ) इन्दतीति इन्द्र: परमेश्वर, आदित्यों वा इति 
शज्जप्नकृतमन्त्रा थंदीपिकायाम्‌ (४० १३३) ॥ 
इन्द्र परमेश्वरम्‌ इति 'जयतीर्थ-ऋग्भाष्यटी- 
कार्यों ए० २२ । परमेश्वरः ( देवपाल लौ० पृ० 
१५७, २२३ ) इन्द्र: परमात्मा इति.सायणः 
ऋ७ ३ | ३ । ४ ॥१० । ९२.।८ भाष्ये ॥ 
३ सत्य भ्रीज्योतिः सोमः (श० ५ | १॥ २। १० ) ॥ 
- ४ बृहत्नमो' हच्मे म॒तिं भरता रुडयदृस्‍्यास,। 
क० ३। १३६। १ ॥ छ 
इंति हम मरतिं विशनमित्यसथोनतस्म ॥ 
५ पूर्वप्रतिपादित॑ (प० ३७) ब्रिविधयज्ञसंबन्धीत्यथ! । 


_.. आमन्त्रितस्य च(अ० ६। १। १९८) इत्याथुवाप 


संख्यानम्‌ ( अ० ६ | २ । १०६ मा० वा० ) इति | 
पूर्व पदान्तोदातत्वम्‌ ॥ | 
( इन्द्रस्य ) थ० ३ । १ व्याख्यातः, पर्ववदायुदात्तस्त- | 
तदच शेषनिघातः ॥ । 
(वा ) अजुदात्त एकश्रुतिश्न । 
( भोगंम्‌ ) पव्ववत्‌ (य० ३ । $ छ० १७-) | 
(सोमेन ) सुवत्येश्वदेतुभंवतीति सोम! । “अतिखु- | 
सुहसध" ' क्षिनीम्यो मन्‌ (3० १। १४० ), ब्नित्ना- | 
दिनित्म्‌ (अ० ६। १॥ १९७ ) हत्याथुदात्तलवम्‌ । । 
शेषनिघाते स्वरित एकश्रुतों चेषटस्वसिद्धि॥ || 
(आ) उद्ात्त:।( तनच्मि ) तिड्डतिडः ( अ० ८ | १। ॥ 
२८ ) इति निघातः _॥ उदात्तादनुदात्तस्य खरित | 
_ (अ० ८) ४ | ६६ ) इति स्वरिति्वम्‌ ॥ 
( विष्णों ) आमन्त्रितस्य च (अ० ८ । १ । १९ ) इति 
- पदात्‌ पदस्येति कृत्वाष्टमिकनिधाते प्राप्ते छान्‍्दुसलाव्‌ 


_.. स्वम्‌ ॥ मिन्नवाक्यपक्षे तु समानवाक्ये निधातय॒ध्मः 
स्मदादेशा: ( अ० ८ ।.१। १८ भा० वा०) ईहे 
सिद्धमेवायुदात्तत्वम॥ न 

दानादनयोः, अचो यत्‌ (अ०-३॥ १। 5०) 
ज्नावः (अ० ६ | $ | २१३ 


प्रथमोष्ध्यायः 


>ल्ल्चा जम, शरीरालसुखबरधनावेधणदिप व किशन आज पप्तञ तर शरीरात्मसुखबर्धनायेश्वरादिपदार्थ विज्ञानप्रकाशिका बानप्रस्थसंन्यासाश्रमे 
सा ढतीया | नचैनया बिना कस्यापिसर्व सुख भवितुमर्हति | अनयेव मलुष्येः पूर्वोक्तो यज्ञोज्लु- 
, । ब्यापकेश्वरः स्तोतव्यः श्रार्थनीय उपासनीयश्व भवति । अलुष्टितोज्यं यज्ञों जगति रक्षाहेतु: प्रेम्णा 
छातव्यः | 5 थिंतश्रेदवरस्तान्‌ सर्वदा रक्षति । परन्तु ये क्रियाकुशला धार्मिकाः परोपकारिणो जनाः सन्ति 
सटाभावेन मर विज्ञाय सम्यक्‌ क्रियासाधनेनैहिक पारत्रिक च॒ सुख प्राप्लुवन्ति, नेतरें ॥ ४॥ 
त ईइवर ध कक 
जो पूर्वो्त मन्त्र में दीन प्रदन कहे हैं, उन के उत्तर अगऊषे मन्त्र में कम से प्रकाशित किये हैं* ॥ 


ध्ल्ह्ल्ल्जड न 


पदार्थ:--हे ( विष्णों ) व्यापक डैइवर ! आप जिस वाणी का धारण करते हैं, (सा) वह (विश्यायुः) 

(आयु की देने वाली (सा) वह ( विश्वकर्मा ) जिस से कि संपूर्ण क्रियाकांड सिद्ध होता है और ( सा ) वह 
गो ) सब जगत्‌ को विद्या और गुणों से धारण करने -वाली है। #पूर्वमन्त्र में जो प्रइन है उस के डच्तर में 
गत तीन प्रकार की वाणी अहण करने थोग्य है, इसी से मैं ( इन्द्रस्य ) परमेखर के ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य 
बज्ञ को (सोमेन) [शिव्प] विद्या से सिद्ध किये रस अथवा आनन्द से (आतनच्समि) अपने हृदय सें दृढ़ करता हूं, तथा 
है परमेश्वर! [(्वा)डस] (हृब्यम्‌) पर्वोक्त नज्ञसंबन्धि देने लेने योग्य द्वव्य वा विज्ञान की (रक्ष) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥७॥| 


भावार्थ/--तीन प्रकार की वाणी होती है अर्थात्‌ प्रथम वह जो कि ब्रह्मचर्य में पूर्ण विद्या पढ़ने वा 
पूर्ण आायु होने के छिये सेवन की जाती है | दूसरी वह जो गृहाश्रम में अनेक क्रिया वा उद्योगों से सुखों की देने 


आ० श्र० त्रिविधग्रक्रिया 


१ आध्यात्मिकार्थ:--हे विष्णो व्यापकेश्वर | भवता 
या बाग वेदवाणी धार्यते सा विश्वायुः, आयुर्निमित्तं 
भवति, यथाह महाभाष्यकार:ः--““आयुर्चे चृतम्‌?, 
आयुनिमित्तमिति गम्यते (अ० १ | १ | ५८ भाष्ये), 
सा विश्वकमी या. गृहाभसेड्नेकक्रियायोगप्रापकसुख- 
फडा, सा विश्वधाया विर्व॑ सर्व जगद्‌ विद्यागुणै- 
देधाति सा, तया जिविधग्ृहीतयैवाहं॑ तव इन्द्गस्य 
परमेइ्वरस्य भंजनीय॑ स्वरूपमानन्देनातनच्मि (हृदि) 
इठीकरोमि, विज्ञान॑ (विविधज्ञान ) पारत्रिक च सुख 
हर प्रेण्णा_ सत्यभावेन प्रार्थितों . भगवॉस्तानू 

॥ ४ द 222. 


( बिदुतत्‌ 
. मोम, बिलवको व 


कार्थ:--सा शि्पविद्यासम्पादिका ड 


व्योपनशीलः > विद्युत्‌ू हव्यमैंहिक सुख॑ दाल अहीत 
योग्य॑ द्वव्य॑ विज्ञानं वां रक्षति ॥ 
अधियज्ञार्थ--सा ( यज्ञीया वाग्‌, वाणू वे 
यज्ञः ) विश्वायुः, आयुर्वद्धिका, सा विज्वक्मी सम्पूर्ण 
क्रियाकाण्ड सिंध्यति येया सा, विश्वधाया विर्वं 
दधाति तयैवाहं इन्द्रस्य यज्ञस्थ झुभगुणभाजनं 
सोमरसेन ( उत्तमौषैः ) आतनच्मि ( दुग्धस्यात- 
जन यथा भवति तदूवद्‌ वायों, अन्तरिक्षे च यक्स्य 
हविः परमाशुमिरातनच्मि ) ॥.. - .: 


४६ यजुर्वेदभाष्ये 


बाली विस्तार से प्रगट की जाती है । और तीसरी वह जो इस संसार में सब अलुष्यों के शरीर और आत्मा के झद् 
की दृद्धि वा हैइबर आदि पदार्थों के विज्ञान को देने वाली वानप्रस्थ पक 22 विद्वानों से उपदे 

जाती है । इस [तीन] प्रकार की वाणी के बिना किसी को सब सुख नहीं हो सकते, क्योंकि वसा पूर्वोक्त यज्ञ तथा 
व्यापक खबर की स्टुति प्रार्थना और उपासना करना योग्यहैं। इसी है के द्वारा नियम से किया हुआ यज्ञ 
संसार में रक्षा का हेठ और अम सत्यभावसे प्रार्थना को श्राप्त हुआ हैइ्बर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता है,वही सब का 
अध्यक्ष हैं, परन्तु जो क्रिया में कुशल धार्मिक परोपकारी मलुध्य हैं, वे ही इइवर ओर धर्म को जानकर मोक्ष जौर ॥ 
सम्बक्‌ क्रियासांधनों से इस छोक और परलोक के:सुख को प्राप्त होते हैं" [ अन्य नहीं | ॥ ४ ॥ 


अ-+#+--++ 


अग्ने ब्रतपत इत्र ऋषिः स एव | अग्निर्देवता । आर्ची त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्दः । घेवतः स्व॒रं:.॥ 
किं च तद्बाचों बतमित्युपादिश्यते * 


अग्नें अतपते व्र॒त॑ चरिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्‌ | . 


- इृदमहमनृतात्‌ सल्यमुपैमि ॥ ५॥| 


अग्नें | व्॒तप॒त इति ब्तः्पते । ब्र॒तम्‌ । चरिष्यामि | तत्‌। शकेयम्‌ | तत्‌ | मे । राध्यताम्‌॥ ४ 
इदम्‌। अहम्‌ | अनृतात्‌ । स॒त्यम्‌ | उप | एमि॥ ७ ॥ 


: आ० प्र० त्रिविधप्रक्रिया .. _ 
१ आध्यात्मिकार्थ--हे विष्णु व्यापक परमेइवर ! 


रु -. से वायु.तथा अन्तरिक्ष में हवि पहुंचा कर यज्ञ का . 
< विस्तार करना परम सुखदायक है । 


: . अह्यचर्य आदि तीनों आश्रमों में यह. वेदवाणी 
मिन्न 


३--अधियज्ञार्थ--यज्ञीय -पवित्र वाणी आयुकी 
( बाह्य तथा आन्तरिक- रोगनाश द्वारा ) बढ़ाने 
वांडी तथा समस्त कर्मकाण्ड को सिद्ध करने | 
वाली है। | सा 

-इस के द्वारा सोमरस आदि उत्तम २ ओपषधियों 


न रूप में सेवन की जाती है | अह्मचर्य में इसका | 


| ॥. 
| 


अंथमोध्ध्यायः 


की क्‍शशान्ननतनततनननननननन+-+-+-- २ # 


पालकस्तर 
(वत्‌ ) नर संसे 

ध्यताम्‌ )- सं: 
का 


सत्यभाषणादीन्ां पतिः 


बुद्ध । ( ब्रतम्‌ ) सत्मभाषणं सत्यकरणं: सत्यमानं च। (चरिध्यामि 2 अलनुष्ठास्यामि। 
बात ुम्‌ | ( शकेयम ) यँथा सम्थों भवेयम्‌। ( तत्‌ ) तस्थाजुष्ठानं पूर्तिश्न 
ध्यताम । ( इदम्‌ ) अल्यक्षमाचरितु सत्य ब्रतम्‌ । ( अहम ) धर्मादिपदार्थ 
विद्यते ऋत॑ यथार्थमाचरणं यस्मिन्‌ तस्मान्मिथ्याभाषणान्‌ 


। ( में) मम । 
५ चिकीर्ष 


मिथ्याकरणा- 


गमानात्‌ प्रथर्भूत्या । ( सत्यम्‌” ) यद्वेदविद्यया प्रत्यक्षादिप्ति: प्रमाण: सृष्टिक्रमेण सिध्यामानात्‌ प्रथायूला ।  सलय 3 पहेंड बेयया मल्यक्षादिमिः असाणेः सश्किमेण विदा संगेन संगेन 
न्मिथ्यामानात 


) कुविमग्निसुप स्व॒हि स॒ल्यर्धर्माणमध्व॒रे । 
93025 देवममीवचातंनम्‌ ॥ (ऋ० १। १२ | ७ ) ॥ 
कम नम १ सत्यधर्माणम-सत्यधर्मयुक्तम्‌, 
कविम्‌-शानस्वरूपम्‌ । न्‍ 
सत्यधर्मताया ज्ञानस्थ चेरवरे स्वोत्क्ृष्ट्वादुग्नि- 
शब्देनेश्वर एवं आह्यः ॥ ४ ; 
(ख ) आत्वा कण्वा अहूषत गुणन्ति विश्र ते घिय॑: । 
देवेमिरग्न आ गंहि॥ (चह० १.॥ १४ । २) ॥ 
हें विप्राग्न | इति सम्बोधनेनात्रेश्वर एवं ग्रहीतु 
योग्य: प्रकषंगतिविज्ञानात्‌ ॥ 


( ग ) तदेवाग्निसदादि्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव झुक्र तद्‌ बह्य ता आपः स प्रजापति: ॥ 
(यजुः ३२। १ ) ॥ 
: “एवं वेदे बहवो मन्‍्त्रा विद्यस्ते यज्नेश्वस्पाग्नि 
: शब्दवाच्यत्व॑- दज्यते ॥ >> 
: (व) एप वै प्रजापतियंदम्निर || तै० जा० १| १॥ 
दस 90 /02200 ् ब्स्् 
आ्मैवाम्नि: | श० ६ | ७। १ | २०॥ 
व वाअन्नि॥ कौ ब्रा०्९। १॥५॥ 


0 - 
.. अनन्त | शु० ३ | ३।२॥ ७॥| 
3०223 प्रमाणेध्वग्निशब्देन. बरह्मंप्रजापतिप- 
- « उवाच्य: व्पादकः व ग्रद्यते 
बच ॥ डिखवनो 5 एवं गूहाते | 


स कछोडग्निः स चन्द्रमाः ॥ ब्ैव॑ल्यो० ८ || 
तदेवाम्निस्तद्‌ वायुस्तत्‌ सूर्य ॥ महानारा०१७ || 
अयमग्निशब्दः परमात्मपर इस्येतेः सुब्यक्तम्‌ ॥ 
२ अग्नि देवानां अतभत्‌ ॥ गो० ब्राग्ड० १ | १५॥ 
है एतत्‌ ख़ वे ततस्य रूप यत्‌ सत्यम्‌ ॥ 
श० १२९८ | २। ७४ ॥ 
'अमानुष-इव वा एतद्‌ भवतति यद्‌ ततमुपैति ॥ 
झा० १ 0 ॥ ते न्‍् कु 
४ अग्ने य० ७ | २२ रिप्पण्यां द्ष्ब्यम्‌ ॥ 
५ पिध्ठु संराधो ( दि० प० ) इत्यास्माण्ण्यन्तात्‌ पारलों 
- किके आत्वाभाव इति ध्येयम्‌। . : थे । 
६ एतदू वाचर्छिद्रं बदद्तम्‌ ॥ तां० ८ |.६ | १३॥ | 
४ तैंदू यत्‌ सत्य त्रयी सा विद्या॥ श०९ | ५। १। १८॥ न 
._ यो वे धर्म; सत्य॑ वै तत्‌, तस्मात्‌ सत्य बदन्त- 
माहु॑र्म वद्तीति । घ॒र्म वा वदन्त॑ -सत्यं वद्तीति ॥ 
डा० १४ |४ २॥२६ | . - रु] 
सत्यसंहिता वे देवाः || ऐ|० ब्रा० १ | ६ ॥ 
_अथ व्याकरणग्रक्रिया ._ 
ति 


४८ थजुबवेदभाष्ये 


सुविचारेणात्मशुद्धया वा निम्चेम॑ सर्वहितम्‌ तत्त्वनिष्ठ 


सत्य कस्मात्‌ सत्सु तायते सकमद मवतीति वा |निरु० ३१ ९३ 


इ॑ सत्प्रभवं सम्यक्‌ का जा साय परोशय जो निश्चय वो तू 


५५. 


(उप ) क्रियार्थे। ( एम्रि ) ज्ञातु आप्तु 


पमिच्छामि +॥ अय॑ अन्‍्त्रः श० १। १। १। १-६ व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 
अखयः-हे खतपतें अम्ने सतद्यधर्मोपदेशकेश्वर अर यद्दिमनुतात्‌ पृथग्वत्तंमान सत्य ऋतमाचरि 


सर्वेष्वपि पक्षेषु सम्बोधने आमन्त्रितस्य व (अ० 
६॥ १॥। १९८ ) इति सूत्रेणाुदात्तः । शोषनिघाते 
उदात्तादनुदाप्तस्य खरितः ( अ० ८ | ४ ।६६ )इति 
स्वरितत्वम्‌ ॥ 

: ( बतपत्ते )-“ब्रतानां पतिः - बतपतिः! इति पष्ठी- 
समासे समासस्य ( अ० ६। १ | २२३ ) इत्यन्तो- 
दात्तस्वे प्राप्ते पत्पावैश्वे (अ० ६ । २। १८ ) इति 
पूर्वपदप्रक्तिस्वरस्वे प्रापते सम्बोधनस्वात्‌ आमन्त्रितस्य 
च (अ० ८ | १। १९ ) इस्याष्टमिकेन निधातः 
प्राप्नेति, तहाधकेन “आमन्त्रित॑ पूर्वमविद्यमानवत्‌ 
(अ० ८।१।७२ ) इत्यनेन “अग्ने! इत्येतस्याविद्य- 
मानत्वात्‌ पाष्टिकम्‌ आमन्त्रितस्य चे _ ( अ० ६।१| 
१९८ ) इत्याचुदात्तसव॑ पुनः प्राप्म, तत्र नामन्त्रित 
समानाधिकरों सामान्यवचनम्‌ ( अ० ८ | १७३ ) 


) इति सूत्रेण निधातत्वमेवास्य सम्पन्नम्‌। 
सहतायामन॒दात्तानाम_ (अ० १ ॥२। 


इत्यामन्त्रितस्याविद्यमानत्व॑ श्रतिषिद्ध सत्‌ पदात्‌ . मम 


पर इति कृत्वाष्टमेकेन आमन्त्रितस्य च (अ० ८ | - 


: . : ( संत्यम्‌ ) सत्सु भवम्‌ भवेच्छन्दंसि ( अ०॥ 


(अ०:४ | ४ | ९८ ) इति यत्‌ | यतोडनावः (अ* 
: ६॥ १। २१ २१३) इत्याचुदाततस्वे प्राप्त उन्छा 
.. देराकृतिगणल्वात्‌ सत्यादशपथे (अ० ५। ४। ९५) 
विवि दर इत्यन्तोदात्तनिपातनाह 


( मे ) तेमयावेकवचनस्थ (अ० ८ | १। २२) 
इति 'मे! आदेशः । स चाजुदात्तः ॥ 

( राध्यताम्‌ ) तिडडतिड: (अ० ८ | १॥ २0) 
इति निघात एकश्रुतिश्व । ॥ 

( इदम्‌ ) इन्देः कमिनलोपश्र (० ४ | १९७) | 
इति कमिग्रत्ययस्वरेंणान्‍्तोदात्तः ॥ | 

( अहम ) युष्यसिभ्यां मदिक्‌ (उ० १ । १३९) । 
इति असुधातोः 'मद्क्‌! अत्यये5स्मच्छब्द! प्रत्यय- | 
स्वरेणान्तोदात्त: सम्पन्न:। ततः सो परतः,ल्ाहो तौ 
(अ० ७। २। ९४ ) इति अह! आदेशः। 
डेप्रथमयोरम्‌ ( अ० ७ | १ | २८ ) इल्ममादेशा 
शेष छोपः! (अ० ७ | २ । ९० ) इति छोप!ः। 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोप: (अ० ६। १। १६१) 


( अनृतातू ) “न ऋतमन्तम? इति नब्समासः, | 
समासस्य ( अ० ६। १। २२३ ) इल्यन्तोदात्तसवे | 
प्राप्त तत्पुर्षे तुल्याथेत्तीया> (अ० ६ । २।२। 
इत्यादिता पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरत्वसिद्धिः ॥ 


४ | ११०) इति यत्‌ । यद्वा सत्सु साधठ कतर सा 


! 
॥ 
। 
। 


प्रथमोष्ध्याय: 


४९ 


व बत्वाइछ् फबेब गोले मम भबवा खाना पल इपयू [तः शुकेय॑ ता त्त)न। मस्॒ भवता स्वक्ृृपया राध्यतां संसेध्यताम्‌$ | ५ ॥ 
घ्यामि यंठु(( 


भावार्थ 
रीक्षितः सत्यलक्षणानि 
यश्रैतस्माहिरुडो 


(; '--ईथवरेण सर्वमनुष्येरनुछ्योडय॑ धर्म उपदिश्यते | यो न्याय्यः + पक्षपातरहितः 
स्वितः सर्वहिताय वर्तमान ऐैहिकपारमार्थिकसुखहेत॒रस्ति, सएव स्वेमनुष्येः सदाचरणीय 
ह्धर्मः स नैब केनापि कदाचिदनुष्टेयः। एवं हि सब: प्रतिज्ञा काय्यो। हे परमेश्वर वर्य 


सुप- 


शक 
'पर्शकाममोक्षफलानि आ्राप्तुं शक्ल त्यक्त्वाउनः अपर पद रत 

हि लबं व्याजयितुं च समथो भवेम । यथा भवान्‌ सत्यत्रतपालकस्ाद्‌ अतपतिवेत्तेते तथैव वयमपि 

पा' के व्यत्रतपालका । एवं चिकीषबः 

भवत्कृपया स्वपुरुषार्थेन यथाशक्ति सत्यत्रत' भवेस ँ सद्ेव धर्म चिकीर्षबः सल्कियावन्तो भूत्वा 


सर्व॑सुखो' 


पगताः सर्वप्राणिनां सुखकारकाश्च भवेमेति सर्वेः 
: सर्वप्राणिनां सु; | 
व्याख्यायामुक्त मनुष्याणां ह्विविधमेवाचरणं सत्यमनृतं च, तत्र ये बाडमन/शरीर सत्यग दा ब्रा मे गे 


2(। शतपथत्राह्मणेजस्य मन्त्रस्य 


थे चैवानतमाचरन्ति ते मनुष्या अ्थादसुरराक्षसाः सनन्‍्तीति वेद्यम्‌ः ॥ ५ ॥ 


कमजिश#+ 


5 


उक्त बाणी का ब्रत क्या है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है3 ॥| 


$ जगदीश्वरस्प साहाय्येनैव सर्वे्टसिद्धे: सम्भव इति 
प्रतिपादितं भवति ॥ हे 
ब्रिविधप्रक्रिया 
२ इढसइुल्पमन्तरेणोपासकस्य 
शित्पविद्यविदामनेकविधशिल्पविद्यारहस्यज्ञानम्‌, 
' यज्ञाजुछतृर्णां तन्रियमपरिपालून॑ च न सम्भवतीति 


धर्मादिपदाथचतुश्य॑ चिकी घुसे जु ध्योउवर्य॑ तद्‌ बत- 
माचरेदिति 


देति ब्रिविधप्रक्रिय[सम्बन्धो3न्रोहनीयः ॥ 
विशेषवक्तव्यम्‌ 
अन्‍्त्रोड्य॑ संहितापाठक्रमेण पदञ्नमो5पि वि मना शत- 


. परमसदेवाराघनम, - 


पथब्राह्मणे सर्वतः प्रथम एवं विनियुज्यते । संहिता- 
पाठपेक्षया ब्राह्मणपाठस्थ. गौंणता, व्याख्यानरूपता, 
पौहषेयता -चास्मादेवावगन्तुं शकक्‍्यते । “विनियोजक 
बाह्मणम्र! इत्यस्सान्ल्यायादुप्येतदेव सिद्धयति। अपौ- 
रुपेग्रस्वे सन्त्रपाठवज्यतिक्रमस्थासंगत्यापत्तेश्न | _विस्त- 
रस्थत्र विषये विवरणभूमिकायां व्रष्टव्यः ॥ ७५ ॥ 


ज्तड अद्दुत से सत्य की प्राप्ति ही पूर्वोक्त त्रिविधवाणी 


- का बत है। यह पूर्वमन्त्र के साथ इस मन्त्र की | 
सक्ञति समझनी चाहिये ॥ < 


._. मद्िते लववम॑न्वयः--"हे अतपते अग्ने सल्वध्मोपदेरकेबर | अह यदिदमद्तात्‌ एथयूब॒त्तमानं सत्य जतमा- 
धरिष्यामि कम सब स्वक्ृपयां राध्यतों संसेध्यताम्‌ ॥ ५ ॥” 'लस 
से च हस्तलेखकरग्रमादपरः, ख हस्तलेखे त्वित्थमासीत्‌- 


हा है बतपते अम्ने सत्यधमेश्वर यद्दिमनरतात्‌ 
'िथता यहैमि परप्रोमि यचानशात सकें 


५५० थजुर्वेदभाष्ये 
--- -त्त+  जलबालाइालआाशफाइरसानकान... 
पदाथ।--& हे ( बतपते ) सत्यभाषणादि धर्मों के पालन करने और ( अग्ने ) सत्य [ धर्म के ] उपदेश 
करने वाले परसेश्वर ( अहं ) [ धर्म, अर्थ काम और मोक्ष चारों को चाहने वाला ] मैं [जो] ( इृदस्‌ ) इस ( अनृतात्‌ 
झूठ से अलग ( सत्यस्‌ ) [ सत्यत्त के आचरण रूप नियम को जो ] वेद॒विद्या, श्रव्यक्ष आदि असाण, सश्क्रिम 
विद्वानों का सह्ञ, श्रेष्ठ विचार तथा आत्मा की झुद्धि आदि अकारों से निर्भम सर्वहित तत्व अर्थात्‌ सिद्धान्त के 
प्रकाश करने हारे प्रमाणों से| सिद्ध अच्छी प्रकार परीक्षा किया हुआ है, उस सत्य बोलना सत्य मानना सत्य करनारुप 
धर ( ब्तम्‌ ) व्रत को ( चरिष्यामि ) पाछन करूंगा जिसको कि मैं ( उपैमि ) निय्रम से ग्रहण करने वा जानने और प्राप्त 
करने की इच्छा करता हूं.। ( तत्‌ ) उस स्यव्रतरूप नियमालुष्ठान करने को मैं ( शकेयप्र्‌ ) ससर्थ होऊ'। (तू) 
( मे ) मेरे उस ब्रतत को आप अपनी कृपा से ( राध्यतात्‌ ) अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिये ॥ ७॥ 


भावार्थ:--- परमेश्वर ने सब मलुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म का उपदेश किया है जो कि 
न्याययुक्त [ पक्षपात से रहित ] परीक्षा किया हुआ सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध और सब का हितकारी तथा इस छोक | 
अथीत्‌ संसारी और परलोक अधात्‌ मोक्षसुख का हेतु हैं, वही सब को आचरण करने योग्य है,. और उससे विरुद॒ | 
जो कि अधम कहाता है वह किसी को अहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता क्योंकि सर्वत्र उसी का त्याग करना | 
[ उचित ] है । इसी प्रकार हम [ सब ] को भी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हे परमेश्वर ! हम छोग वेदों में आपके 
प्रकाशित किये सत्यधर्म का ही ग्रहण करें, तथा हे परमात्मनू ! आप हम छोगों पर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे 
हम लोग उक्त सत्यधर्म का पालन करके अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों को सुगमता से श्राप्त हो सकें [ और जिससे 
हम अधम को सर्वथा त्याग कर अनर्थ, बुरी कामनाओं, बन्धन तथा दुःख को उत्पन्न करने वाले पापों को छोड़ने 
और छुड़ाने में समर्थ हो सकें।] जैसे सत्यत्रत के पालने से आप ब्रतपति हैं, जैसे ही हम लोग मी 
आप की कृपा और अपने पुरुषा् से यथादक्ति सत्यत्नत के पालने वाले हों, तथा धर्म करने की इच्छा से अपने 
सत्कर्म के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हों, ऐसी इच्छा सब मलुय्यों को 
[ सदा ] करनी चाहिये ॥ डातपथ ब्राह्मण से इस मन्त्र की व्याख्या में कहा है कि सजुष्यों का आचरण दो प्रकार का 
[ही] होता है एक सत्य और दूसरा झूंठ का, अधीत्‌ जो पुरुष वाणी मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं वे देव 
कहाते और जो झूंठ का आचरण करने वाले हैं वे [ मलुष्य ] असुर राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं* ॥ ५॥ 
*. कस्तवेत्यस्थ ऋषि: सः एव अजापंतिदेवंता। आर्ची चंड्क्तिरछन्दः पठत्चमः सवरः ॥ - 


अश्रम से 


__. विशेष वक्तव्य 
'संहितापाठ के क्रम से पांचवां होता हुआ 


| 
| 
। 


प्रथमोड्ध्यायः 


८ ५ 


कम या वेषय बांस ।॥ ६ ॥ 


7 ही 
कः । सवा । युनक्ति | सः । सवा । युनक्ति । कस्मे। त्वा । युनक्ति | तस्मे' । त्वा । युनक्ति ॥ 


वाम्‌ । वेषाय | वास ॥ ६ ॥ 


व्व्ल्ललकइलज बह केने सत्यमाचरितुमसत्य॑ त्यक्तुमाज्ञा बुमतल लग्वुभात पड जप जब त्युपदि३ 


कस्त्व| युनक्ति स ला युनक्ति कस्में त्वा युनक्ति 


( ्। 


्‌ के । 
फे तस्में त्वा युनक्ति | 


से 
कम्मण। 


पदार्थ-- ( कः ) को | हि सुखस्वरूपः | (स्वरा ) क्रियानुशातार सलुष्य पुरुषाथें »८। ( युनक्ति ) 
नियुक्तं करोति | (स*:) परमेश्वरः । (सवा) विद्यादिशुभगुणानां झहणे विद्यार्थिन विद्धांस वा। 


( युनक्ति ) योजयति, अत्र सर्वन्नान्तर्गतो ण्यर्र: (कसम ) ७४ प्रयोजनाय । (त्वा) स्वां सुखमि 
(अुनक्ति ) योजयति | ( तस्मे ) सत्यत्रताचरणाय यज्ञाय। 


च्छुक्म्‌। 
(त्वा) धर्म प्रचारयितुमुद्योगिनम्‌ 


( युनक्ति ) योजयति । ( कर्मणे ) पूर्वोक्ताय यज्ञाय | ( वाम ) कर्दृकारयितारों +। ( वेषाये ) सर्वशुभगु- 


पकी हि 3० 
णविद्याव्याप्तयें | ( वाघ्‌ ) अध्येत्रध्यापको || अय॑ मन्त्र 


व्याख्यातः || ६ ॥ 


न्त्र; । शा० १॥ १। १। १३-२२॥ १।१।२ 8१॥ 


१ यज्ञे वै श्रेष्ठ कम (श० १ | ७-| १॥ ५ ) 
तस्मिन्नपि सत्यमेव सर्वतों सुख्य,. तच्च जीवनल- 


इ्ष्यम्‌ । ईैश्वरो मजुब्य॑ सत्यवताचरणाय नियुनक्ति . 


इत्यस्थ पूर्वेण सह सड्गतिरत्र बोध्या ॥ 


र प्रजापतिवें कः प्रजापतिरेवैन युनक्ति || लै० सं० | 5 


42 3/02॥ दा 


३ कर्मगे वां वेषायं वाप्तिति, यज्ञों वै कम, यज्ञाय हि... 


.... अव्ययः | अत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
कं विद्यायोनिसम्बन्धस्याजुवत्तैनाद्‌ आतनड्तो इन्हे रत 


तम्मादाह कर्मगे वामिति | (श० #। ११२ | १)॥ 


5 | ३। २५ ) इत्यानडूं न संवति ॥ 


* वेषाय वामिति वेवेड्टीव यज्म्‌ | शब ३ । १ राह" 


अथ व्याकरणप्रक्रिया..: 


( कः ) किमः कः (अ० ७ | २| है०३ न 
'क! आदेश, 9 इति 


ः -अन्दसस्वाल्‌ -आतश्रोपसगें ( आ० ३ । १। 
३६ ) इति उपसगाभावेडपि कः _ 
_ मेल ्तोद्त्त त्तः ॥ हर 


. ततः सावेकाचल्तृतीयादि० ( अ« ६ हे 
त्तः 


बरेगैवान्तोदात्तः । यद्वा के. 


५ रा उसे कायति शब्दयति उपदिशति सरोदा- 


: (त्वा ) लवामो द्वितीयायाः (अ० ८। १। २३ ) 
इति त्वादेशः, अनुदाक्श्र । उदात्नादनुदात्तस्य स्वरितः 


- ( अ० ८ | ४ | ६६ ) इति:स्वरितत्वम्‌ ॥ 


- ( युनक्ति.)-तिडूडतिड: ( आं० < ६ | २८ ) 


: इति निघातः॥ 


( सः ) प्तिपदिकस्वरेजैवान्सीदाततः । ्यद्वा < 
सजितंनियजिभ्यों डित्‌ (उ० १ | १३२ ) इतिजदि- 


(त्वायुनक्ति )-पूर्वक्‍्त्‌ू 0.  -:. . 
( कसम ) क इति प्रातिपदिकस्वरेंणान्तोद 


ष््र यजुर्वेदभाष्ये 


___ _- जा नाना ८: हु] 
त्वा युनक्ति कस्मे त्वा युनक्ति तस्मे त्वा यनक्ति स॒एब गा को 


अन्वयः--हे मलुष्ये | कस्त्ा यनक्तिंस 
नियोजयति । एवं च वां वेषायाज्ञापयति ॥ ६ ॥ 
भय उपदिशति । कश्वित्‌ कंचित्मति तज्ुते । को भा 


भावार्थ: --अत्न प्रश्नोत्तराभ्यामीश्वरों जीवे | 
सत्यक्रियायां प्रवत्तेयतीति सोउस्योत्तरं ब्रूयात्‌ | ईश्वरः पुरुषार्थक्रियाकरणाय त्वामादिशतीति । एबं 


कश्रिद्िद्यार्थी विद्वांसं प्रति प्रच्छेत्‌ को मदात्मन्यन्तयोमिरूपतया सत्यं प्रकाशयतीति । स उत्तर 
द्यात्‌ सर्वव्यापकों जगदीखर इति | कस्मै प्रयोजनायेति केनचित्‌ प्रच्छचते । सुखप्राप्तयें परमेश्वरप्राप्ये 
चेल्युत्तरं ब्रयात्‌ । पुनः कस्मै प्रयोजनाय मां नियोजयतीति प्रच्छ्चते । सलविद्याधर्म प्रचारायेस्ुत्तरं ज्यातू । 
आवां किं करणायेश्वर उपदिशति ।.यज्ञानुष्ठानायेति परस्परसुत्तरं . ब्रुयाताम्‌ । पुनः स किमाप्तय आज्ञापय- 
तीति | सर्वविद्यासुखेषु व्याप्तये तंस्रचारायेत्युत्तर जुयात्‌। मलुष्यैद्योभ्यां_ प्रयोजनाभ्यां प्रवत्तितव्यम्‌। 
। एकमत्यन्तपुरुषार्थ शरीरारोग्याभ्यां चक्रवर्ततिराज्यश्रीप्राप्तिकरणम्‌ । द्वितीय॑ सा विद्या: सम्यक्‌ पठित्वा तासां 
। सर्वत्र प्रचारीकरण चेति । गैंब केनचिदृपि कदाचित्‌ पुरुषार्थ त्यकत्त्वा5उलस्थे स्थातव्यमिति ॥ ६॥ 


| 
। 
॥ 
| 


किसने सथय करने और असुझ छोड़ने की आज्ञा दी है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 
हु पदार्थ/-न हे महुष्य ! ] (कः ) कौन ( सवा ) तुझ को अच्छी २ क्रियाओं के सेवन करने के छिए 
गे (युनक्ति ) आज्ञा देता है । ( सः ) सो जगदीश्वर ( सवा ) तुम को विद्या आदिक छुम गुणों के भ्रगट करने के लिये 
बिद्वान्‌ वा विद्यार्थी होने को ( युनक्ति ) : आज्ञा देता है। ( कस्मै ) वह किस २ प्रयोजन के लिये ( त्वा ) मुझ और 
तुझ को ( युनक्ति) युक्त करता है । ( तस्मे ) पूर्वोक्त सत्यत्षत के आचरणरूप यज्ञ के लिये ( सवा ) धरम के प्रचार 
करने में उद्योगी को ( युनक्ति ) आज्ञा देता है | वही इैश्वर ( कमंणे ) उक्त श्रेष्ठ कमी करने के लिये (वाम्‌ू) 
कर्म करने और कराने वालों को नियुक्त करता है | ( वेषाय ) झुभ गुण और विद्याओं में व्याप्ति के ढिये ( वाम्‌ ) 
विद्या पढ़ने और पढ़ानेवाले तुम लोगों को उपदेश करता है ॥ ६ ॥ न हूँ 
भावाथ/--इस मन्त्र में अइन और उत्तर से ईश्वर जीवों के लिये उपदेश करता है, जब कोई किसी से पूछे 
'प्रबृत्त-करता है १. इस का उत्तर ऐसा दे कि प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर ही पुरुषार्थ और 
इ के द्वारा उपदेश की प्रेरणा करता है । इसी प्रकार कोई विद्यार्थी किसी 
सत्य का प्रकाश कौन करता है ? तो वह' उत्तर देवे कि सर्वव्यापक 


०) सामान्यस्थ च विशेषे पर्यवसानादाध्यात्मिकाधिदैविकाधि- 
. याज्षिकप्रक्रियासु सम्भवान्मन्त्रोंउयमी इवर-शिव्पज्ञ-ऋत्विः 


गादिपरतया 


प्रथमोष्ध्याय: 


कक न्‍न्‍ननननननततनननतनननननरन पतन न +ध 


देवे कि सुख और ड़ 
इसका यही उत्तर हैं 
उपदेश करता 
देता है ! इस का उत्तर 
प्रब्नत्त होन। 


् व््््स्य्प्न्न्स््बकननक बह हमको किस २ प्रयोजन के लिए उपदेश करता और आज्ञा देता है ? उसका उत्तर 

कि लत परमेश्वर की प्राप्ति [ के लिये । यदि फिर पूछे कि किस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है | 
कि ] सत्यविद्या और धर्म के प्रचार के लिये | + हम दोनों को कोन २ काम करने के लिये वह डेखर 
है ! इस का परस्पर उत्तर देवें कि यंज्ञ करने ' लिये । फिर वह कौन २ पदार्थ की प्राप्ति के लिये आज्ञा 
॥ उत्तर देवें कि सब विद्याओं की आ्ति और उनके श्रचार के लिये ॥ मलुय्यों को दो प्रयोजनों से 

। चाहिये अर्थात्‌ एक तो अत्यन्त पुरुषार्थ और शरीर की आरोग्यता से चक्रवर्ती राज्य रथ्ष्मी की श्राप्ति करना 


और दूसरे सब विद्याओं को अच्छी प्रकार पढ़ के उनका [ सर्वत्र ] प्रचार करना चाहिये । किसी मज्ुष्य को पुरुषार्थ को 
छोड़ के आलस्य में कभी नहीं रहना चाहिये"॥ ६-॥ अप ले 


प्रत्युषमित्यस्य ऋषि: स एव । यज्ञों देवता* । आ्जापत्या जगती छन्दः | निषाद: स्वरः ॥ 
सर्वेृश्युणानां दुष्मनुष्याणां च निषेषः कर्तव्य इत्युपविस्यतें । 
| ग्रट [ | पी ष््प् निश्प 
अत्युषटः रक्षः प्रत्युष्टा अरातियों नि४वप्ुर रक्षो निश्प्ा अरतिय! ॥ 
उर्ुन्तरिंध्षमन्वैमि || ७ ॥ हर ड ६ 24 अल मे कैसे 
प्रत्युष्टमिति प्रतिंडडष्टम्‌ । रक्षः । प्रस्युष्टा इति प्रतिंडंडशः । अरातय:। निशसेम्‌ । निस्त॑प्रमिति नि 
रक्ष: | निष्पाः । निस्तप्ता इति निःडतप्ताः । अरातयः ॥ उरू । अन्तर्रि क्षम्‌ | 88 अनु । एसि॥ ७ ॥ 
2 5 विविधप्रक्रिया. २ रिल ्लामनता गत 


$ कस्त्ा! इत्यादि पदों में सर्वनाम का प्रयोग 
समरान्यपरक है और सामान्य की .परिसमाप्ति विशेष सें 
होती है। आध्यात्मिक आधिदैविक आधियाज्िकप्रक्रियाओं 
में इस मन्त्र का अथ॑ क्रमशः ईश्वर-शिल्पज्ञ तथा ऋत्विक्‌ 


तप्तम्‌ । 


“२ ) | रक्षो रक्षःस्वभावों यदा प्रणश्यति, तदेव मजु- 
प्यस्थ वाचि संयमनेन शोभतत्वं संपयते । दुर्भावा 
एवारातयस्तेषां नाशेनेव जीवः सुखमेति। अतो 
वाचो यमनमेवात्र यज्ञशब्दे नामिश्रेयते ॥ 


-(ग) उस ब्रह्म रक्षोप्न सर्वत्रेतिः वलुकरमणी । अन्न 


८ सर्वाजुक्रमणीभाष्येउनन्तदेव-लि७ज्ञादन्तरिक्षदेवता | 
| 3 लग 2 आह व 555 अथवाध्यमर्थ:-उर्वन्तरिक्षमित्यस्य रक्षोप्न ब्रह्म देवतेति 
॥' विशेष वक्तव्य... एवं काण्वसंहिताभाष्ये व्याख्यातमस्तिः | अन्नान्तरिक्ष- 

इस मन्त्र में पदार्थ तथा अन्वय से सब अक्रियाएं. .- स्थ कल्पना तु सर्वालुकमण्यामभावांत्‌ अनन्तदेवस्य 
सिद्ध हो रही हैं ॥ ६ ॥ अं फमअ स्वकल्पितिवेति बोध्यम्‌ | स्वोनुकमणीविरोधेडपि 
आय कल रजत जर- 2 4 देवतास्वीकारे लिझ्ञादन्तरिक्षदेवतेति-तु नात्र क 
.. (*) रक्ष,, रक्षो्र बल्लेति सवोनुक्रमणी [हि दि विप्रतिपत्तिरिति 


( ख ) यज्ञो वता--अत्र ब्राह्मणम--अथ वाच 
पा, यशोउविश्वव्धों यर्त तनया इति। _अथ 


- जे छ. रला*- «| (रत, १।१।२। 
न न 
आप दोनों कोः इति गे गा इति क. रक पाठ: | गे. 
$ "अनु 


ण्छ यजुर्वेदभाष्यें 


पदार्थ--( प्रत्युष्टभ ) यतप्रतीत॑ च तदुए्ं 
मनुष्य: । (प्रत्यु्टाः ) प्रद्यक्षयया उ्टा द्ग्धास्ते। । 
ज्ञत्रवः ( निश्प्तम ) नितरां तप्ते संतापयुक्तं च काय्यंम | ( रक्षः ) स्वार्थी मनुष्य: ( निष्ठप्ताः ) पूरक 
( अरातयः ) कपटेन विद्यादानग्रहणरहिताः ( उरु ) बहुविध॑ सुख प्राप्तुं आ्रापयितुं वा। उर्विति बहुनामसु पे हे] 
जिच० ६३५९१ ( अन्तरिक्षम ) सुखसाधनार्थमवका शम्‌ । ( अन्वेमि ) अजुगत श्प्नोमि | अय॑ मन्त्र ज्ञरे । 


१॥१॥२॥ २-४ व्याख्यातः | ७ ॥ 


श ु 
अन्वय/--मया सतः प्रत्मुध्मरातम प्रट्मुश रक्षो निः्मरातयो निध्सा: पुरुषार्थेन सदैव कास्यो:। कं] 


कृत्वान्तस्त्तमुरु बहु सुख चान्वेमि ॥ ७ ॥ 


भावार्थ: --इंद्सीश्वर आज्ञापयति सर्वेर्भनुष्येः रबकीय॑ दुष्टस्वसाव॑ व्यक्त्वाउन्येषामपि विद्या. | 


दग्य॑ं च तत्‌ । (रक्षः ) रक्ष:स्वभ 
( अरारत॑यः ) अविद्यमाना राविदोन बेस 


4 सर्वेधाठभ्योब्सुन| (उ० ४। १८९ ) इति बाहुुुकादू 
भीमादयोज्पादाने ( अ० ३॥४।७४ ) इत्यपादानेड्सुन्‌ 
प्रत्ययः । अन्न च प्रमाणम्‌--रक्षो, रक्षितव्यमस्माद्‌ , 
रहसि क्षणोतीति वा, रात्रौं नक्षत इति वा ( निरु०४| 
१८ ) हत्यनेनापादाने कत्तरि वाउस्य व्युत्पत्तिः। 
तिए इवैतद्रक्षांसि इत्यैतरेयब्राह्मण ( २ ॥ ७ ) ॥ 

३ अन्यत्र दानशीलतारहिंताः शत्रवः ( यज्ञ: १ । १४ ) 
इति, अदानखभावाः कृपणाः ( यजुः १ ॥ १९) इति 


हक जन 0 :.. श्रकृतिस्वरेणायु: 
चस्वयमेव भाष्यक्त विद्वतत्वादिदमर्थप्रदर्शनपरसेव.._ अ्रक्का दुदात्त एव ॥ 


_ ४ ) इस्यकारः स्वरितः ॥ 


5 निरु० २ | १० ) | इति तिरुक्तव्युत्पत्त्या प्पोदः 


( अरातयः ) रा दाने अस्मात्‌ अमेरतिः (३७ | 
४ | ५९) इति बाहुरूकादतिप्रत्यये अत्ययस्वरेण[बु- ! 
दात्त: । रातिदीनशीलः, न रातिररातिः, तेहञातयः। | 
शेषः प्रमाणभागे द्रष्टब्य: || ॥ 
( निष्टप्तम्‌ )अन्रापि प्रत्युष्टशब्दवत्‌ स्वरो दृष्च्य:॥ 
( अरातयः ) अन्न व्यक्त एवं तत्पुरुषसमासः | 
तत्पुरुषे तुल्यार्थ० ( अ० ६ | २। २ ) इत्ति प्वपद- | 


(उरूँ) महति हस्वश्न (उ० १ | ३१) इति 
कुप्र॒त्ययः,-प्रत्ययर्वरेणेवान्तोदातः । संहितायां ग्रणि || 
उदात्तस्वरितियोर्येण: स्वर्तोउ्नुद्दात्तत्य ( अ० ८ | २। 


हा कप) - अन्तरिक्ष॑कस्मादन्तरा श्षातत॑ 
हे इति वा, शरीरेष्वन्तरक्षयमिति वा । 


: छान्दसत्वात्‌, समासः | 
।जुसारं त॒ “अनु! उपसर्गाधा- 
व्याबुदातः । की" 


अथमोड5ध्यायें: 


की पनन्ननननननननननननननतञ_-5८ मम 


+-+-5-57 न मलष्याओ उपज कि 
त्याजयित्वा दुष्टस्वभावान्‌ मलुष्यांख्र निवाय्य बहुविध॑ 
सुखिनः सर्वे प्राणिनः सदा संपादनीयाः || ७ ॥ 
ख्िताः सुखितः 


ज्ञान सुख च संपाय विद्याघर्म पुरुषाथी- 


+-+-+--७#+- 


सत्र मनुष्यों को उचित है कि दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का निषेध करे' 


में किया है ॥ 


१, रस बात का उपदेश अगले मन्त्र 


पदा थ!---झुझको चाहिये कि एुरुषाथ के साथ ( रक्षः ) दुष्ट गुण और दुष्ट स्वभाववाले मनुप्यको 


( अत्युश्टम्‌ ) निश्चय करके निम्मूल करूं, तथा ( अरातयः ) जो रांति अथात्‌ दान आदि. धर्म 


से रहित दयाहीन दुएट 


बु हैं, उनको ( मर्युष्टाः ) अत्यक्ष निर्मूल वा ( रक्षः ) हु्ट स्वभाव दुष्ट गुण विद्याविरोधी स्वार्थी मजुष्य और 
( विद ) ( अरातयः ) छल्युक्त हो के विद्या में अहण वा दानसे रहित दुश्प्राणियों को ( निश्सा: ) निरन्तर 
संतापयुक्त करूँ । इस प्रकार करके ( अन्तरिक्षम्‌ ) सुख के सिद्ध करने वाले उत्तम स्थान ओर ( उरू ) अपार सुखको 


(अस्वेमि ) शराप्त होऊँ? ॥ ७॥ 


> भावार्थ:--ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर विद्या. और धर्म के 
उपदेश से औरों को भी दुष्टता आदि अधम के व्यवहारों से अलग़ करना चांहिये तथा उनको बहुत अकार का ज्ञान और _ 


सुख बेकर सब मजुष्य आदि प्राणियों को विद्या धर्म पुरुषार्थ और नाना श्रकार के सुखों से युक्त करना चाहिये ॥। छा| 


त्रिविधग्रक्रिया 
$ त्रिविधा अपि प्रक्रिया: पदार्थत एवाचगन्तव्या: | 
कुषस्वभावानां नाश एवाध्यात्मिकाथे:, दूितांशनिरा- 
करणोपाय एवांधिदेविकार्थ,, दुष्टानां ताडनमपि यज्ञ 
इत्यधियज्ञार्थसम्बन्ध इति ॥ 
- विशेषवक्तव्यम्‌ 
उर्वन्तरिक्षमन्वेमीत्यत्न पदार्थेडन्वये ज्च “सुखम! 
इति बाहमेचा्न पढ॑ पह्यामः । तत्कुत,इति चेन्मैवम्‌ । 
-. विशेषणे सत्ति विशोष्यस्याक्षेपसम्भव इति चेदार्थ- 
विद आह: । यथाह' चेक्लटमाधवः-- लक 
विशेषगराहिरोष्यय कत्पनञ् भव 
रेथो न यातगिक्रमि: बाक्ते: स्य 


त्तथा |. 


ब्िविधप्रक्रिया - 
४ त्रिविधप्रक्रिया पदार्थ से हो समझ लेनी चाहिये । गन 
दुष्ट स्वभावों का नाश ही आध्यात्मिक अथ है।... 


दूषितांश का दूर करना ही आधिदेविक अर्थ है । दुषों 


: काताडन भी यज्ञ है, यह अधियज्ञ अरे है. 


इस मन्त्र सें 'उरः (बहु ) पद के आने से. 
“बहुबिध सुख! तथा अपार सुख को? यहां. 
पद्‌ का अध्याहार आचार्य ने अन्वय 
मेंकियाहै॥...|| 


'अज्जुवेदभाष्ये 


]अतिजगती छन्‍्दः। निषादः स्वर :॥ 


| धूरसीत्यस्यं ऋषिः स एव । अस्निर्देवता | [ निचृद्‌ 
अथ सर्वव्धाधारकेश्वरों विद्यासाध॑नीभूतों मौतिकोंडरिश्रोष॑दिस्वतें । 
परंसि पर्व घन पूर्व त॑ योष्समान्यूवेति त॑ धूंते य॑ वर्य धूवोभः ॥ 
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देवान|मसि.वह्विंतम॒श सर्लितम पत्रितर्म जुश्तमं॑ देवहतंमम॥ ढ॥ | 


देवानांम्‌ | असि । वह्ितममिति -वहिंअतमम्‌ । सस्नितममिति: सस्निइ्तमम्‌ । पत्मितममिति पप्रिउतमम्‌ । जुष्टतम॒मिति 
जु्टतमम्‌ । देवहूतममिति देवशहूतंमम्‌ ॥ ४ ॥ त 
पदार्थ:--( भू ) सर्वदोषनांशको5न्धकारनाशको. वा। ( असि ) अस्ति वा। अन्न सर्वत्र | 
भौतिकपक्षे* व्यत्ययेन प्रथमपुरुषो ग्रह्मते । ( धू्व ) हिंसय, धूवेति हिनस्ति. वा। ( धूवेन्तम्‌) 
हिंसाशीर्ल प्राणिनम्‌ । ( धूव ) हिंसय, हिनस्ति वा । ( तम्‌ ) सर्वभूतामिद्रोग्धारम | ( यः ) अस्मद्द्रेष्ट 
( अस्मान्‌ ) धार्मिकान्‌ सर्वेभ्यः सुखोपकर्तन । ( धूर्व॑ति ) हिनस्ति | ( तम्‌ ) दुष्ट दस्यु चोर॑ वा। 
( (इत्र ) हिसवे, दिनसित वा। ( यम ) पारषिनम। ( बंयम ) विडांस: सर्जन टन ) हिसयें, हिनस्ति वा | ( यम्‌ ) पापिनम्‌। ( वंयम, ) विद्वांसः सर्वमित्राः। ( धूबोमः ) हिंसामः। । 
(धूे) छोटि शपः पिच्वाद्‌ घातुस्वरेणेवाचुदात्त:। ॥ 
तिडडतिढः ( अ० ८ | १। २८ ) इति निघाते ग्राप्ते | 
समानवाक्ये निधातयुष्मदस्मदादेशाः (अ०८। १| १९ | 
+ बा० ) इति बंचनान्रिघाताभाव आयुदात्तस्वरसिद्धिः ॥ | 


_(धूर्वन्तम) तास्यन॒द्ात्तेन्डिददुपदेशालल्सावैधात- 


| 
। क्‍ है घू: । अप्ति । घूर्व । धूर्वन्तम्‌ । घूर्व। तम्‌ । यः । अस्मान्‌। घूर्व॑ति | तम्‌ | घूवे। यम्‌ । वयम्‌ । धूवीमः ॥ 


३ (क ) अमवे धूः' '।"'“'स धुस्ममिम्रशति धूरसि 
धूरव घूर्वन्त “| श० | १ | २। ९, १०॥ < 
इल्येतस्मैव मन्त्रस्‍्य ब्याख्याने दशेनादन्न अग्नि- 
देवता? इति बोध्यम्‌ ॥ पक 


(ख ) धूः भनः.इति सर्वोज्क्रमणी ्ड्ि 


र्‌ इश्वरोपासनेनैव हुँश्गुणा दूषितभावनाश्र नइयब्ति ! 
अग्निविद्यानिर्मितशख्बास्तरेव हुष्टमजुष्या निवारथित 
... शक्यस्ते,अग्निनेव पदाथोनां मछा अपाकर्तु शक्यस्ते ॥ 


६ (६ धूबे ) पच्नैबत्‌ स्वरः ॥. 
टी __.( तम्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः । 
 ( थः ) प्रातिपदिकस्वरेणैवान्तोदात्तः |. संहिता 


कमनुदात्तमहन्विद्ञोः४( अ« ६ | १। १८६ ) इति 
शतृप्रत्ययस्थलसावधातुकस्वरे णाजुदात्तस्वे: शपः | 
पिच्वादनुदात्तस्वे धातुस्वरेणैवाद्युदात्तत्वसिद्धिः ॥ 


का ' अकारेणैकादेशे . खरितों, वावे । 


व ( अ० ७ | ९। ८० ) | 
न (अ०- ७। १॥ २९ ) 


प्रथमोडथ्यायः ण्छ 

की कक ्््ग््म्ग्न्न्नन्न्नन्न्न्न्न्न्नन्न्न्नननकस- न 5» रन "नानक 

का लिया प्रथिव्यादीनां वा। ( असि ) उत्पादकों बर्त्तसे, प्रकाशकों वच्तते वा। ( वह्ितमम्‌ ) 

( पति यधायोग्यसुखानि स वहि, सोडतिशयितस्तम्‌ । ( सस्नितमम्‌ ) अतिशचेन अं बुद्धि 

; च, तथा झुडिहेतु भौतिक वा। अश्रवा स्वव्याप्तया स्वजगढ़ेट्यितारमीशवरं शिल्पविद्याहलु व्यायन, 

कार ग्ैतिक वा । ध्णा शौंचे, अथवा एगै वेटटने इत्यस्थ रूपम्‌। ( पत्रितमम्‌ ) ग्राति प्रपूरयति स्वोभिर्वि- 

शीर्ल भे न्देश. जनान्‌ स्वव्याप्त्या जगढ़ा मूर्च वस्तु शिल्पविद्यासाध्याज्ञानिच यः सोतिशयित्तप। 

मय) धार्मिकेर्नक्तजनै: शिल्पिसिश्व यो जुष्यते स जुट अतिशयेन जुड्टस्तम। ( दैवहूतमम ) 

देवेर्विहडिदरयते] शब्यते सोडतिशयितस्तम्‌ । हेझ. स्पधोयां शाब्दे चेत्यस्थ रूपम्‌ ॥ अ्चे मन्त्र श० १। 

१।३ | १०-१९ व्याख्यातः ॥ ८॥ 

अन्यय:-- हे परमेश्वर ! यतरूटबं घर स्वाभिरक्षकश्वासि तस्माद्‌ वयमिष्टवुद्धदया देवानों वद्ितम 

रुस्तम पत्नितम जुध्तम॑ देवह्ूतम॑ स्वां नित्यमुपास्मद्दे । योडख्मान यूद॑ति ( त॑ धूर्व ] थे च वर्ग बूवामसते त्व॑ घू्। 
यश्र सर्वद्रोही तमपि थृ्॑न्त॑ सर्वाहिंसक सेव डूबे इस्येकः ॥| 

हे शिल्पविद्यां चिकीर्षों ! त्व॑ यो भौतिकोम्रिषनं: सर्वपदार्थच्छेदकत्वाद्धिसको! 5स्व 'स्ति 

त॑ कढाक्रौशलेन यानेषु सम्प्रयोजनीयं#8 देवानां वद्धितए सस्नितम पश्नितम॑ जुष्तम देवहूतममन्निं ( थे च ] बर् 


( वयम्‌) युष्यसिभ्यां मदिक्‌ ( ० १ | १३३ ) 
इति मद्क्‌ भत्यय:। अत्ययस्वरेणान्तोदात्तः अस्पतः 
शब्द; । ततो जसि “यूयवयों जसि (अ० ७|२। 
९३ ) इति “बय? जआादेशः | 'शेषे छोपःः (अ० ७ | 
२ | ९० ) इत्यज्ञागस्य छोपे “हे प्रथमयोरम्‌! ( अ० 
७|१ | २८ ) इति जसोंज्मू । तस्यानुदात्तत्वे 


अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोप: ( अ० ६ | १ | २७ )._ 


इत्यन्तोदात्तत्वस्‌ । 
( धूवोमः ) यद्ढत्तान्नित्यम्‌ (अ०८।१। ६६ ) 
इति निचातप्रतिषेधे धातुस्वरेणैवायुदात्तः पूवैवत्‌ ॥ 
528 दीव्यत्यसों देव: पचाद्यच्यन्तोदात्त:, 


वतो विभक्तिरजुदात्ता नामन्यतरस्याम्‌ (अ० ६ | १ | & 
१७७ ) इति तु न भवत्ति, न गोश्वनसाववर्ण ० 


(अ० ६१ | १८२ ) इति निषेधांत्‌ ॥ 
( असि ) पूर्ववबत्‌ निघातः ॥ 


( वहितसस्‌ ) वहधातोः वहिश्रिश्रवुददुगहात- 
निः कट 


: हिखो नित्‌ (० ४। ५१) 
नित्‌ । नित्वातू डिनत्यादिनित्यम (अ 


क् इस्यायुदात्तः ॥ ततः तमप पित््वातू 


नित्वादादुदात्तः, ततों5तिशायने तमत्रिष्नों (अ० ५२ 
५५ ) इति तमप्‌ | अतिशयितः सस्निः संस्वितमः, 
पित्वादलुदात्त: । तेन 'संखितमसः आयुदात्त एवं । 
ततःस्वरितित्वमैकश्रुत्यं च ॥ 

( पप्रितमम्‌ ) ब्रा प्रणे, शेष पूवैवत्‌ ॥ 

( जुट्टतमस्‌ ) जष्‌ श्रीतोइल्याद्‌ क्तः, प्रत्यय-_ | 
खरेणान्तोदात्तत्वेग्राप्तेनित्य॑मन्त्रे (अ० ६ | १| २३० ) 
इत्याथुदात्त: । ततस्तसप्‌ , सच पित्वादलुदात्तः ॥ 

( देवहूतमस्‌ ) अन्न तृतीयातत्पुरुषः । तत्पुरुषे 
तुल्यार्थतृतीया० (० ६।२।२) इति पूर्वपदप्रकृतिखरें 
प्राप्त छान्‍्द्सत्वात्‌ समासान्तोदात्तत्वस्‌ । 


ण्ट यजुरबदभाष्ये 


2-ै75र्फ"नब छ क वबव्र्:अाखािाा लत तजज्जिि 


घुर्वागस्ताडयासः । गोउ्युक्‍्त्या सेवितो5स्मान्‌ घूदति त॑ धूर्वन्‍्तममि घूर्द | हे बीर त॑यो दुष्टशब्रुरस्मान्‌ धूवेतति 
तमप्याम्रेयोस्तेण धर यश्र दस्टुर ( स्व ) रित तमपि घू्द [ जाति द्वितीयः | ॥ <॥ 


भावाथः--यो धातेश्वरः सर्व जगदधाति पापिनों दुष्टान जीबान्‌ तत्कृतपापफलदानेन ताडयति 
धार्मिकांत् रक्षति, सर्वेसखगप्रापक आत्मशुद्धिकारकः पूर्णविद्याग्रदाता विद्वद्धिः स्तोतव्यः गस्येट्बुद्धा च॑ 
सेवनीयोस्ति, स एवं सर्वेर्मनुष्येभजनीयः | तथैव योभ्िः सकछृशिल्पविद्याक्रियासाधकतम्: प्रथिव्यादिपदा- 
थीौनां सध्ये प्रकाइकप्रापकतमतया श्रेष्ठोस्ति, यस्य ग्रयोगेणाग्नेयाल्यांदिविद्यया श॒त्रुणां पराजयों भवति, स 
एवं शिल्पिमिर्विद्यायुकत्या होमयानक्रियासिध्यर्थ सम्प्रीत्या सेवनीय: ॥ ८ ॥ 
सब ( विद्याओं १ के चारण करने वोले ईश्वर और पदार्थविद्या की सिद्धि के हेतु भौतिक आस्नि का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है ॥ | 


पदार्थ।--हे परमेश्वर | [ जिससे ] आप ( धू:) सब दोषों के नाश [ करने वाले ( असि ) हैं ] और 
जगत्‌ की रक्षा करने वाले ( असि ) हैं, इस कारण हम लोग इश्डुद्धि से ( देव।नाम्‌ ) विद्वानों को विद्या मोक्ष और 
सुख में ( चह्नतमम्‌ ) यथायोग्य पहुंचाने ( सस्तितमम्‌ ) अतिशय करके झुद्ध करने ( पम्नितमम्‌ ) सब विद्या और 
आनन्द से संसार को पूणे करने [ अथवा अपनी व्याप्ति से सब जगत्‌ को व्याप्त करने ] ( जुष्टतमम्र्‌ ) धार्मिक भक्त 
जनों के सेवा करने योग्य और ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों के स्तुति करने योग्य आपकी नित्य उपासना करते हैं । ( यः ) 
जो कोई दवेषी छली कपटी पापी कामक्रोधादियुक्त मनुष्य ( अस्मान्‌ ) धर्मोत्मा और सब को सुख से युक्त करने वाह 
हम छोगों को ( धूव॑ति ) दुःख देता है [ ( तम्‌ ) उस सब प्राणियों से द्वोह करने वाले का ( धूब ) नाद कीजिये ] 
और ( यम््‌ ) जिस पापी जन को ( वयम्‌ ) हम लोग ( धूर्वामः ) दुःख देते हैं ( तम्‌ ) उसको आप ( घूर्व ) 
शिक्षा + कीजिये, तथा जो सबसे द्वोह करने वा सबको [ ( धूव॑न्तम्‌ ) ] दुःख देता है, उसको भी आप सदैव 


( घूब ) ताडता कीजिये । [ यह इस मन्त्र का प्रथम अथे हुआ ) ॥ 
थक < हे शिल्प विद्या को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य | तू जो भौतिक अग्नि ( घूः ) सब पदार्थों का छेदन 
_और अन्धकार का नाग करने वाझा ( असि ) है, तथा जो कहा चलाने की चतुराई से यानों में [ ( देवानाम )] अन्ध॒कार का नाश करने वाला ( असि ) है, तथा जो कला चलाने की चतुराई से यानों में [ ( देवानाम्‌ ) ] 
* ३ पदार्थ सूक्ष्ममावेन, अन्वये तु विस्पष्टमेव हिविधोर्थे: समिति वैनियोगिकानां सम्प्रदायः | इदानीं संहिता- 
तर: । आंबार्थे ततो व्यक्ततरं पश्यामः | 'होम- .. गतमन्त्रपाठानां आह्मणश्रौतादिमन्त्रैः सह विरोधा- 
बनी .. पत्तिरिति स्पष्म्‌। विनियोगाधीनो मन्त्र इति पे 
तु संहितापाठोउ्प्यन्न॒ तम्रैवामविष्यतू , न च 
; तथोप॑लभ्यतेब्तो अन्त्राधीनो विनियोग इत्येंव पक्षः 
प्राचीनसम्प्रदायाभिमत इत्यत्र  वेदार्थसूक्ष्मेक्षिण 


| दुष्गुण तथा दूषित भाव॑नाओं 
ग्निविद्या द्वारा निर्मित शस्नाखरों 


अथसोथ्ध्यायः _ननननन न नतनननत-+_+-++- | 


््य्य्व्य्य्न््ज्न्नाल पहुंचाने ( सस्तितमम्‌ ) शुद्धि करने का हेतु ( पत्मितमम्‌ ) शिल्प विद्य 
हु बह्लितमम्‌ ) सुख पहुंचाने ( सस्ति मर 2 झद्धि तु म्‌ ) शिल्प विद्या 
विद्वानों कस ) कारीगर छोंग जिसका सेवन करते हैं, तथा जो ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों को 
साधन ( य (वयम्‌ ) हम छोग ( धूर्वामः ) ताड़ते [ अथीत्‌ अथुक्त करते ] हैं और जिसका 
गा जे तो ( अस्मान्‌ ) हम छोगों को ( छूर्वति ) पीडा करता है, ( तम्‌) उस ( धूर्वन्तम्‌ ) पीडा करने वाछे 
25 की ( धूर्व ) आनादिकों में शुक्त कर ॥ तथा हे वीर पुरुष | तुम ( थः ) जो दुष्ट शज्च ( अस्मान्‌ ) हम छोगों को 
धूरव॑ति ) दुःख देता है। ( तम्‌ ) उलको [ भी आग्नेय अख्र से ] ( घूव॑ ) नष्ट कर तथा जो कोई चोर आद़ि है, 
देता भी( घूर्व ) नाश कीजिये ॥ ( यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ "शी था 
भावार्थ+---जो डैशवर सब जगत्‌ को धारण कर रहा है, 
के अनुकूल दण्ड देकर दु:खथुक्त और धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम कर्मों 
। सब सुखों की प्रात्ति, आत्मा की झुद्धि कराने और पूर्ण विद्या का देनेव 
। और इृष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है, दूसरा कोई नहीं [ उसकी ही सबको उपासना करनी चाहिये ]। तथा यह 
प्रत्यक्ष भौतिक अपन भी संपूर्ण शिव्प विद्याओं की क्रियाओं का सिद्ध करने वाला ६४8 तथा उनका मुख्य साधन और 
एथिवी आदि पदार्थों में अपने श्रकाश अथवा उनकी श्राप्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि जिससे सिद्ध की हुई आग्नेय आदि 
उत्तम शख्नाखविद्या से शत्रुओं का पराजय होता है, इससे यह भी विद्या की युक्तियों से होम और विमान आदि के 
सिद्ध करने के लिये प्रीति के साथ | सेवा करने के योग्य है! ॥ ८ ॥ ३ 
अंह्ुुतमसीत्यस्य ऋषि: स॒ एव | बिष्णुर्देवतताः | निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । वैवतः स्व॒रः ॥ 
अथ यजमानभौतिकामिक्त्यमुपदिश्यतें | 
अहुतमसि हरिधान इर*ह॑स्र मा हार्मा तें यज्ञपतिहपीत्‌। 
पड क्र डर 
विष्णुस्मा ऋमतामुरु वातायापहतरश्ों यच्छान्तां पथ&ै॥ ९॥ 


| अहृतम्‌। असि | हविधानमिर्ति हविःड्धानम्‌ । दरहंस्व | मा । हवा: । मा । ते। बज्ञप॑तिरिति यज्ञव्पतिः । 
| हवाषीतू ॥ विष्णु: । त्वा । क्रमताम्‌ 


म्‌ । उरू । वार्ता । सन ना । रक्ष: । यच्छन्ताम्‌ । प्ञ ॥ ९॥ ह 


त्रिविध ग्रक्रिया बाह्मणश्रौतादिगत मन्‍्त्रपाठ का परस्पर विरोध स्पष्ट ह 
हर तो कोई 

3 प्रथम अन्यय अध्यात्मपरक है, दूसरा आधिभौति-  विनियोग मन्त्र के आधीन है, इसको मानने या 

ऊथ दर्शाता है । अधियज्ञ अर्थ भी इसी के अन्तभूत है ॥ दा 


का मुख्य 
स्तृति करने योग्य 
सेवन युक्ति से न 


वह पापी दुष्ट जीवों को उनके किये हुए पापों 


के अनुसार फल देके उनकी रक्षा करता है, वही 
ला, विद्वानों के स्तुति करने योग्य तथा प्रीति 


कात्यायनश्रौतसूत्र में आठवें 
अन्तिम भाग तथा नवम का पूर्वाध दोनों एक 
६ गाड़ी का अगला भाग, जिसे जुआ कहते हैं ) 
'विनियुक्त हैं. अ थांत्‌ । 
करना चॉ। 
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पदार्थ---( अहुंतम ) कुटिल्तारहितम्‌ | ( असि ) अस्ति । हा. के । ( हृविधौनम ) 
हृविषां धान॑ स्थित्यधिकरणम्‌ | ( दंहस्व ) वर्धयस्त्र वर्धयति वा। अन्न पक्षें व्यत्ययः। (साहा: ) पा 
त्यजेः | अन्न छिड्ये छुड। (मा ) क्रियार्थे निषेधवाची | ५ ते) तब ।(यज्ञपतिः ) पूर्वोत्तस्य यज्ञस्थ पति: 
पालक: । ( ह्वार्षीत्‌ ) त्यजतु । अन्र ढोडर्थे छुछ। ( विष्णुः ) व्यापनशीलः सूर्य: । (सवा) तद्घोतव्य॑ 
द्रव्यम | ( क्रमताम्‌ ) चाल्यति | अत्र छडथें छोट। (उरु ) बहु। उर्विति जहुनामस पढ्ितम, निघ० ३१९ 
( बाताय ) बायोः शुद्धये सुखबडयें वा । (अपहतम) विनाशितम्‌। ( रक्षः ) ढुगैन्धादिदोषजालम्‌ +। 
( यच्छन्ताम्‌ ) निगृहन्तु | ( पद् ) पद्भभिरुत्क्षेपणादिभिः कर्मसिः | उत्लेषणमव्शेषणमाकुडचन॑ प्रसारण गमनमिति 


कर्माणि! वैशे० ९। ७.) अत्र सुपाँ सुलुग ( क्० ७) ९) ३६ ] इति भिसों छुकू॥ अर्य मन्त्र: श० १। 
१ । २। १२--१% व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


१ णिल॒गित्यपि बोध्यम्‌ ॥ कृत्‌ (अ० ६।२। ११९ ) इल्युत्तरपदकृतिस्वरे, 
२ (विष्णु; > बूवः ) स ( आदित्यः ) यःस विष्णुयशः लिति (अ०६। १। १९३ ) इत्यनेन धातुस्वरे 
सः | सयः स॒ यज्ञोढ्सो स॒ आदित्य: | श० १४॥। उत्तरपदाद्युदात्तत्वसिद्धि: ॥ 
१॥१॥६॥ इंहस्व, मा, हा: ; 
३ वच्नो वा आपत्तद्‌ वन्नोवैतन्नाष्रास्थांस्पतोड्पहन्ति | ् (जप न पे सी 
शु० १॥ ७ | १ | २० ॥ ( विष्णुः ) विष्रेः किच॒ (उ० ३ | ३९ ) इति 
अध्यात्मपक्षे शुप्रत्ययः । अजिवृरीभ्यो निश् ( उ० ३ । ३८ ) इति 


निदनुवतते, तेन उिनित्यादिनित्मम (अ० ६।|१॥ 
१९७ ) इत्यायुदात्तः ॥ 
.__ ( त्वा ) निघातः ॥ 
बट (कमताम्‌ ) पूर्ववढ्वेव व्याख्यातः ॥ 
हे (जरू ) पूर्वन्न (बज १७ प० ५४) व्याख्यातः॥ 
वेदानथों... ( बाताय ) हसिमृग्रिण ( उ० ३।८६ ) इत्याः 
... दिना तनूप्रत्ययः झिनत्यादिरनित्यमू (अ०६। ३६ 
१९७ ) इत्यायुदात्त; ॥ 
.__( अपहत्तम्‌ ) गतिस्नन्तरः ( अ० ६। ९। ४९ ) 
'पर्वपदप्रक्ृतिस्वरें' उपसर्गाश्चाभिवजम, (फिट ८ १) 


है प्रभो ! त्वमहुतमसि हविधोन चेदविज्ञा् 
( वाक्‌ चैव मनश्र हविधाने | कौ० ९ | ३ ) इंहस्वं । 
मा हवा अस्मानू | हे मजुष्य | मा ते यज्ञपतिः परमात्मा . 


एतासलतट्म+ससनस्फक्‍नल पलक फ पुर दा? उर्फ 


प्रथमोष्ध्यायः 


रात 


खजेरिद तैतन 
सिर्यदग्नो हूयते आ ्त 
[ ऋमतां ] क्रमयति चाट | रे 

भावार्थ! >+यदा मलुष्याः परस्पर भत्या कुटिलतां बिहाय शिक्षकशिष्या भूल्वेमामग्निविद्यां 
विज्ञानक्रियाभ्यां ज्ञात्वाउजुतिष्ठन्ति, तदा महतीं शिल्पाविद्यां संपाद्य शन्र॒ुदारिद्यनिवारणपुर:सरं सवोणि 


खुखानि प्राप्ठुबन्तीति? 900 


हि 
अब यजमान और मौतिक अज्ञि के कमे का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैंड || 


पदार्थ--है ऋत्विगूं जल | ठुम जो अप्लि से बढ़ा हुआ ( जहुतम्‌ ) कुटिलतारहित ( हृविधौनम्‌ ) 
होम के योग्य पदार्थों का धारण करता हैं, ऋुठसको ( इंहस्व ) बढ़ाओ, किन्तु किसी समय सें ( मा हाः ) उसका 
त्याग मत करो तथा यह ( ते ) तुम्हारा ( यक्षपतिः ) यजमान भी उस यज्ञ [ को बढ़ावे और उस ] के अनुष्ठान को 
[ (मा हार्षीव ) ] न छोड़े ॥ इस प्रकार तुस लोग ( पत्च ) एक तो ऊपर को चेष्टा होना, दूसरा नीचे को, तीसरा 
चेष्टा से अपने अज्ञों को संकोचना, चोथा उनका फेलाना, पांचवां चलना फिरना आदि इन पांच प्रकार के कर्मों से 
हवन के योग्य जो द्वव्य हो उसको अभि में [ नियम से धारण करो अर्थात्‌ ] हवन करो । ( त्वा ) वह जो हवन 
किया हुआ द्रव्य है, उसको ( विष्णुः ) जो व्यापनशील सूय्ये है, वह ( अपहतम्‌ ) ( रक्षः ) दुर्गेन्‍्धादि दोषों को 
नाश करता हुआ ( उरू वाताय ) अत्यन्त वायु की झुद्धि वा सुख की वृद्धि के लिए [ ऊपर को ] ( क्रमताम्‌ ) चढ़ा 


देता है [ ( त्वा ) उस सब को मनुष्य हवत द्वारा ( यच्छन्ताम्‌ ) नियम से धारण करें ३0४:९३- 


भावार्थ/----जब महुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा देनेवाले के शिष्य होके विशेष ; 

ज्ञान और क्रिया से भौतिक अप की विद्या को जानकर उसका अजुष्ठान करते हैं, तभी शिव्पविद्या की सिद्धि के द्वारा 

सब श्ञ दारिढ्य और दुःखों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं # इस प्रकार विष्णु अथोत्‌ व्यापक परसेश्वस् ने 

सब भलुष्यों के लिये आज्ञा दी है, जिसका पान करना सबको उचित है ॥ ९ ॥ २5५ 

देवस्थ स्वेल्यस्य ऋषि: स॒ एवं | सविता देवती। भुरिग्बृहती छन्दः । मध्यसः खरः ॥॥. 

( पद्च ) सप्यश्भ्यां ठुटू च (3० १ | १५७ ) देविकार्थस्तु पदार्थ स्पष्ट: । अन् 

इैते बाहुटकाव प्ञलेरपि, पति व्यक्तोकरोतिइति. इंति श्रिविधोष्ष्यथोंबत्र बोष्यः ॥. 
जन कनिन्‌ प्रस्ययः, निरवादाछुदात्तस्वम्‌ | बद्ठा. ४ यहां भी प्र्व॑मन्त्र में कही. 
>चत् ( नारा० उठ बु० १॥ १४७) इति कनिन्‌, जग 2 

नित्तवादाबुदात्त: (/१ |: उन 3 सफल #&ऊ न +, 

इति व्याकाणप्रक्रय 

3 दहफोस्यर्वचः 0... | 

मन्त्रातपढ़ै: सम्बन्धो: हु न्घोड 


६२ यजुरवेद्भाष्ये 


हल है] त्त्त््च्च्त्त्त्त्त्त्त्त््व्््रमा कब सर पर 
तस्य यज्ञफलस्य अह्ण कन कुबन्तीत्युपदिश्यते ॥ 


देवस्य॑ तवा सबितुः प्रसवेंडबिनोंबाहुम्यां पृष्णो हस्तस्याम्‌ । 

अग्रये जुशजुहमाम्यप्रीपोमाम्यां जुशबृह्मामि ॥ १० ॥ 

देवस्थ। त्वा | सवितुः । प्रसव इति प्रउ्स॒वे | अधिनों: । बाहुभ्यामिति बाहुआ्यांम्‌ । पृष्ण: । हस्ताम्याम्‌ ॥ 
अप्तये । जश्म्‌ । ग्रह्मामि | अप्तीषोमम्याम्‌ । जष्म्‌ । गुह्लामि ॥ 

पदार्थ:---( देवस्य ) सर्वजगत्प्रकाशकस्य सर्वसुखदातुरीश्वरस्य | .(त्वा) तत। ( सबितुः) 
सविता वै देवानां प्रसविता | श० ९ )९५ २ १७। तस्य सर्वजगढुत्पादकस्य सकखश्वय्यप्रदातु:। ( प्रसचे* ) 
सवितृप्रसूतेजस्मिन्‌ जगति | ( अश्विनो:3 ) सूर्य्याचन्द्रससोरध्वय्वोबी, सूख्याचन्द्रमसावित्येके | निरु० १५) 
९ १ ( बाहुभ्याम्‌ ) बल्वीय्योभ्याम्‌_। दो वा एतद्राजन्यस्य यद्वाहू । श० ५१४१९ ९७। ( पूष्ठा: ) पुष्टि 
कु: प्राणस्य । ( हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहणबिसजनाभ्यां। (अग्नये ) कग्निविद्यासंपादनाय । ( जुष्टम्‌ ) विद्या 
चिकीषुभि: सेवितं कर्म | ( गृहामि ) स्वीकरोमि | ( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अग्निश्व सोमश्य॑ ताभ्यामप्रिजल- 
विद्याभ्याम्‌ । ( जुष्टम्‌ ) विद्वद्धि! प्रीतं फठम्‌ । (ग्रह्वामि) पूव्बत्‌ ॥ अय॑ मन्त्रः श० १। १ । २। १७-९१९। 
व्याख्यातः ॥.१०॥ £ 


. ३. डपदिष्टे यज्ञफले, तत्कारणभूतोउप्मिश्र । .इदानीं अच्तोदात्त: | ततो छढसि ऋत उत्‌ (अ० ६। १ । १११) ॥ 

तत्फलप्राप्श्युपाय उच्यते--तस्येति ॥ :<. इल्येकादेशेअस्तोदात्त एवं ॥ | 

ह कप अर न है 5 ५ प्रसवे ) प्रकर्षण सूयतेडस्मिन्निति प्रसवः ऋे्‌ | 
सु गहाति | श० १ | १॥ २। (७.॥. ५ (अ० शैश५७) इत्यप्प्र्ययः, गतिकारकोपपदात्‌ झत्‌ (अ० 
बम ना, का ७ ४ ४//::/-६॥ २ | १३९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे थाथघजक्तानवितर- 

- है अधिनावध्यरयू | ऐ ब्रा० १ | १८ | श० १ । १  क्ाणाम (अ० ६। २। १४४ ). इत्युत्तपदान्तोदातः। 

लक जो हक विभवयनुदा त्तत्व॑ एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ०८।२५) 


(अ० ८ | २ | ६) इति स्वसितित्वम्‌ | 
नो यदइनुवाते सर्वम्‌ इति निरुक्त- 
अश्डः व्याप्ती इस्यस्मादौणादिकी 
_ प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त,, ततों 
च॑ उदात्तादनुदात्तस्थ खरिता 
स्वरितत्वम्‌ ॥ 


प्रथमोष्ध्याय: -----5----- 
की रनननननननन- न --+3- >> 
अन्यय!---यतसविदु्देवस्य प्रसंव5श्िनोबाहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्यामग्ये जुध्मस्ति 
यह्िद्व्विसमीपोमाम्यां जुट श्रीत॑ चारु $ फलमस्ति तदहँ गृहामि || १० ॥| 
एवंच 


ल्‍्वा ततू कमोहं गृहामि) 


भावाथः ““-विद्वद्धिमनुष्यवेद्वत्संगत्या सम्यक्‌ उुरुषा्थनेश्व रेणोत्पादितायामस्पां 
य्वैचन्द्राग्निजलादिपदार्थानां सकाश्ञात्‌ सवेषां बल्वीस्यैवृद्धय च सा वि 
यथा जगदीखरेण सकलपदाथौनामुत्पादनधारंणाभ्यां सर्वोपकार: कतोरित 

णीयाः | 


प्रयतितव्यम्‌, ॥ १० ॥ 


| सृष्टी सकलवि- 
द्याः संसेव्य प्रचार- 
तथैवास्माभिरपि नित्य 


स्स्ल्ल्््ट्ट 
उसे यज्ञ के फल का अहण किस करके होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हैं ॥ 


पदार्थ/--में ( सविठः ) सब जगव्‌ के उत्पन्नकत्ता सकल ऐश्र्य्यके दाता तथा ( देवस्य ) संसःर के 
प्रकाश करनेहारे ओर सब सुखदायक परमेश्वर के ( प्रसबे ) उत्पन्न किये हुए इस संसार में ( अश्विनों: ) सूर्य और 
चन्द्रमा के ( बाहुभ्याम्‌ ) बछ ओर वीय्यसे तथा ( पूष्णः ) पुष्टि करानेवाले प्राण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहण और 
त्याग से ( अप्नये ) अपि विद्या के सिद्ध करने के लिये ( जुश्म्‌ ) विद्या पढ़नेवाले जिस कर्म की सेवा करते हैं (सवा) 
उसे ( गृह्लामि ) स्वीकार करता हूँ । इसी भ्रकार ( अप्नीषोसाभ्याम्र्‌ ) अधि और जरू की विद्या से ( जुश्टम्‌ ) विद्वानों 
ने जिस कर्म को चाहा है, उसके उत्तम फलको ( गृह्लामि ) स्वीकार करता हूँ ॥ ३० ॥ 


भावार्थ:--विद्वान मज॒ष्यों को उचित है कि विद्वानों का समागम 


सम वा अच्छे प्रकार अपने पुरुषार्थ से 
परमेश्वर की उत्पन्न की हुई प्रत्यक्ष सृष्टि अथौत्‌ संसार में सकल विद्या की सिद्धि 


द्वधि के लिये रूर्य॑ चन्द्र अन्नि और “5 “7-27 पलक 72 पथ ा 22 बल 


( हस्ताभ्याम्‌ ) हसिम्ग्रिण ( उ० ३ | ८६ ) इत्या- इति व्यकैरणप्रक्रिया नज्च्च्च्ज्जि 
लक । नि््वादादुदात्त: । ततः स्वरित एक- $ सामान्‍्येनायमन्वय' सर्वास्वपि प्रक्रियासु योजनाह:॥ 

( अस्नये ) अश्निशब्दः प्रत्ययस्वरेणास्तोदात्त), ततो..* अवपद़ान्यत्र योज्यानि ॥ 
विभक्िरुदात्ता ॥# ्टक त्रिविधप्रक्रिया 

( जुष्टमू ) नित्य मस्त (अ०६ | १| २१०) ३ आध्यात्मिकार्थस्तु व्यक्त एवं । ः 
5 पदुदातत्म ॥ ैँ वीयॉभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामित्यादि 


( गृह्मासि ) तिड्झतिडः (अ० ८ | १२८ ) इति प्रक्रियायां योजनीयम्‌। अधियज्ञाथोंडपि 


गंत एवोहनीय: 
( अप्रीषोसाध्याम ) ईदर्नेः सोमवरुणयोः ( अ० 
| ९७ ) अग्ने; सततस्तोमसोमाः (अ०८।३। 
षल्चे । अग्निश्व सोमश्रेति हन्द्रस- 
पहन ( 3 ६॥ हर 


नी यजुर्वेदभाष्ये 
च्च्च्स्स््न्च्न्च्च्ब्न्न्ननन्न्न्ल न 


आदि पदार्थो' के सकाश सेक8 सबके बल बीय्य की बृद्धि के अर्थ अनेक विद्याओं व कद के अर्थ अतेक विधान को पर ड़ उनका प्रचार करना चाहिये 
अधात जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति और धारणा से सबका उपकार किया हैं, वैसे ही हम लोगों को भी 
ना 


नित्य प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३०॥ है 
भूताय त्वेति ऋषिः स एवं । अम्निर्देवता | स्वराडजगती छन्दः | निषादः स्व॒रः ॥ 


यज्ञग्ञालादिय्ह्मारि कइ्शाने रचनीयानीत्युपदिश्यते ॥ 
भरताय॑ ला नारातियें सरभिविख्येप॑ द*हंन्तां हुयी; पृथिव्यायुर्वन्तरिशमर्ेमि | 
प्रथिव्यास्ला नामों सादयाम्यदित्याष्उपस्थेज्में हव्यर रक्ष ॥ ११॥ 


| 


याम्‌ । उरू। 


भूताय । त्वा । न। अर्रातियें। स्व: । जमिविद्येषमित्यसिध्विख्येषम्‌ । दटृह॑त्वास। हु. 
यम । रक्ष॥११॥ 


अन्तरिक्षम्‌ । अनु | एमि | एथिव्या। | खवा। नाभौ' | सादुय्रामि। अदित्या: । उपस्थ इत्युप&र 


पदार्थ:--(भूताय ) उसन्नानां प्राणिनां सुखाय | (त्वा ) त॑ कृषिदि 
निषेधार्थे | ( अरातये ) रातिदौन न विद्यते यस्मिन्‌ तस्मे झात्रवे।, बहुदानकरणाथ दारिवश्यविनाशाय वा 
( स्व: ) सुखमुदक वा स्वरिति सुखनामसु पढितम्‌/) निघ० ३३ ६ | व्दकनामसु च ३३९२) ( अश्निविस्येषम्‌ ) 
अभितः सर्वतो विविध॑ परयेयम.। अन्नाभिव्योरुपपदे चश्षिडः इत्यस्याशीलिंड्ययार्धधातुकसंश्ञासाभ्रित्य ख्याज 
आदेश: लिड्याशिष्यड. [ अऋ० ३१९॥ ८६ ) इत्यडः सा्वधातुकसंज्ञासाश्रित्य च या इत्यस्य इयू आदेश: । 
सकारलोपाभाव इति। ( द३ हन्ताम्‌) ंहन्तां वर्धयन्ताम्‌। अन्नान्तर्गतों ण्यर्थः । ( डुय्योः ) तल । 
ढुया इति गृहनामसु पठितम्‌ | निघ० ३१ ४ । ( प्रथिव्याम्‌ ) विस्तवतायां भूमी । ( उरु ) हु। ( अन्तरिक्षम ) 
अवकाश, सुखेन निवासाथ । ( अनु ) क्रियाथें। ( एम ) ग्राप्नोमि | ( प्थिव्याः ) छुछाया बिस्ठताया 

_.ढ३ढट: अमन नल । 


। 

। 

४: जरावधम्राक्रया ३ दुयौ: इति गृहनामसु । विध० ३। ४ ॥ 
१ आध्यात्मिक अथ स्पष्ट ही है। सूर्य और चन्द्रमा. * पूर्वोक्तत्रिविधयज्ञम्रकरण तदुपकरणास्यपेक्षयन्त इति 


आर जप्प्राणायामायलुष्टानायोपासनागृहाणि, यज्ञा्थ 


की शक्ति से पूषा पृष्टि करने वाले के अहण और 
होमशाला, पदार्थविज्ञानाय प्रयोगशालाश्व नि्मातब्या 


त्याग से आधिदेविक प्रक्रिया जाननी चाहिये। 
अधियज्ञार्थ पदार्थ के अन्तगेत जानने योग्य हैं ॥ इति संबन्धः ॥ | 
विशेष दे क्तव्य ७ साम्प्रत॑ं सुखनामसु नोपलश्यते | | 


हि हर पाये में 'अश्िनो/ का जे दोनों अध्व- अथ व्याकरणप्रक्रिया 
ुओं के? भी किया गया है । अध्वर्यु का सम्बन्ध व्ययख्घरे ॥! 9 
यज्ञ अक्रिया से प्रसिद् ही है। इस प्रकार आगे सी रे 0० “लक (5९ । 
दात्तर ह्‌ | 


( सवा ) ल्वामौ द्वितीयायाः ( अ० ८ । १ )॥ 


है इति त्वादेश।, स चालुदात्तः ॥ 

हव्ये वेति ( न) निपाता आयुदाचाः( फिंदू <० | शक 
हाः, ह॒व्ये चेति स्वोचुक्रमणी था ३ पक 

हे, दात्तस्वम्‌ ॥ 


है के [यों के सकाझ से? इति गपाठः । पदार्थों के प्रकाझ से! ईविं 
_पाठदशनात्‌ गपाठ एव ज्यायान्‌ | 
|| 


ऊहा कर लेती चाहिये । अन्य पदों का अर्थ भी 
तचत्‌ प्रकिया सें सुसज्गत हो जाता है ॥ १०॥ 


प्रथमोष्ध्याय: 


| क्‍या -त+ततमत $ 


मेः | रा 
विज्ञानदीपव' 
क्र० है ८5 
समीपे ( अभे ) परम 


त्वा) त॑ पूर्वोक्त॑ यज्ञम्‌। ( 'पूबोक्त॑ यज्ञम। ( नाओ ) अध्ये। ( सावयान । आग पा ) सध्ये । ( सादयासि ) स्थापयासि | ( अदित्या: ) 
वंदबाचः सकाशादन्तरिक्षे मेघमण्डलस्य मध्ये, अदितिश्नौंरदितिस्तसित्िसिति मन्त्रप्रासाण्यात्‌ 
। अदितिरिति वाइनामसु पठितम्‌। निध० १॥११॥ पदनामसु च। निघ० ४३१) ( उपस्थे ) 

श्वर । ( हृव्यम्‌ ) दातु अहीतु योग्य क्रियाकौशर्ल॑ सुख वा। ( रक्ष ) पाठ्य ॥| अर्य॑ 
१। १।२। २०-२३ । व्याख्यातः ॥ ११॥ 


स का 


मन्त्र: श० 

( अरातये ) यज्ुः १ | ७ मल्त्रे पु० ५४ टि० 
२ द्ृष्टब्यस्‌ ॥ 

(स्व: ) अन्न निरुक्तम--सु अरणः, सु ईरणः, 
स्व॒तों रसान, स्व॒ृतों भासम्‌' " "( निर० २ | १४ )| 
अनेन सु! उपपढ़े ऋ' धातोरन्तर्भावितण्यर्थात्‌ 
अन्येभ्योषपि द्यन्ते (अ० ३।२। ७५ ) 
इति “विचूप्रत्ययो” गुणश्र । गतिकारकोपपदात्‌ 
कृतू ( अ० ६ | २ | १३९ ) दृत्युत्तरपद प्रकृतिस्व- 
रत्वे प्राप्त दासीभारादीनामिति वक्तव्यम्‌ ( अ० 
६ | २ | ४२ भा० वा० ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वर- 
त्वमू, ततो<्जुदाते उदात्तस्वरितयोय॑णः स्वरितोडनुदा - 
त्तस्प (अ० ८ | २ | ४) इति स्वरितत्वम्‌ । प्रादि- 
समासपक्षे तत्पुरुषे ठुल्याथ० (अ०६ | २। २) 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे पूरववलू । 


चद्दा न्यड्खरों स्वरिती (फिटू ७४) इत्ति स्वरितः । 


( अभिविस्येषम्‌ ) उदात्तगतिमता च॒तिड्ा 
(जा २।२। १८ भा० वा०) इति समासे गति- 
ग्तो (अ० ८ । १ | ७०) इति “अभि? अजुदात्त: | 
उपसगाश्चामिवर्जम्‌ (फिट्‌ १८) इति “'बि? उद्यात्तता 


न ( *हन्तास्‌ ) पदात्‌ परत्वे5पि भिन्नवाक्यत्वात्‌ 
विड्डतिक; (अ० ८ | १ | २८ ) इति निघातो न 
का ] पदभावे तास्यनुदात्तेत्‌ ० (अ० ६। १ | १८६ ) 
जप शपः पिच्चादजुदात्तत्वे 

४ था लोग जग है) हि 
हा 2 इति धातोरू 


हर हु हिंसायाम! इत्वस्माद्‌ अध्य्या- 
सरसिद्िवेदिय कट २ ) इति यकि निपातनादिष्ट- 
गे 'अथ भ्रख्याने? इत्यस्मात्‌ प्रथेः 
चल 3 क ह ) इत्यादिना 
इति ही अ० ४|१| ४१) 


प्‌ 
३ अल्ययखस्वरेणान्तोदात्त: । ततः सप्तम्येक- 
| 


बचने डिश्र्यचः, स च सुप्लवादलुदात्त;तत आमा- 
देश यणादेशे च उदात्तयणों ह्पूर्वात्‌ ( अ० ६ | 
१ | १७४ ) इति विभक्तिरुदात्ता ॥ 

( उरु, अन्तरिक्षम्‌ , अन्वेमि ) पूव॑बत्‌ 
( यजुः ३ | ७ घृ० ७8 )॥ 

( प्रथिव्या:, त्वा ) पू्॑बत्‌ ॥ 

के डे 

( नाभो ) नहों भश्र॒ (3० ४ । २२६) इतीन्‌- 
प्रत्मयः, डिनत्वादिनिल्यम्‌ ( अ० ६ | १ | १९७ ) | 
इत्याचुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( सादयामि ) तिडडतिडः (अ०८। १ | २८) 
इति निधातः ॥ 

( अदित्या: ) दीड क्षये (द्वा० आ० ) कृत्य- 
ब्युटो बहुल्म्‌ ( अ० ३ | ३। ११३ ) इति कर्त्तरि 
क्तिनू, छानद्सं हस्वत्वं नजूसमास इति देवराजः घू० | 
१३ । तत्पुरुषे तुल्याथ० ( अ० ६ | २। २ ) इति 
पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणायुदात्तत्वम्‌ ॥ ततो विभक्लय- 
जुदात्तत्वस्‌ ॥ 

( उपस्थे ) हुपि स्थः ( अ० ३ | २। ४) इति 
कः। अन्तोदात्तप्रकरे मरुद्॒घादीनां छन्दस्युप- 
संख्यानम्‌ ( अ० ६ | २। १०६ भा० वा० ) इत्य- 
नेन पूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌ । 

( अग्ने ) मिन्नवाक्यस्वादाष्टमेकेन आमच्वि- _ 
तस्थ च ( अ० ८ | १ | १९ ) इति निघातों न 
भवति, तदभावे षाष्ठिकेन आमन्त्रितस्य च ( अ० 
६ । १ | १९८ ) इत्यनेनायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( ह॒ग्यसू ) पूर्ववत्‌ ( यजु० १॥४ घु० 

( रक्ष ) तिडडतिड: ( अ०८ | १। २८ 
निघातः, ततः स्व॒र्तत्वमैकश्रुत्यंच ॥ 


8६ यजुरवदभाष्ये 


प्पनन नह  ततचचततततत तक -..00हत 
दर का. हर 
अन्वंय)--७ अहं भतायारातयेध्दानायादित्या उपस्थे य॑ यज्ञ सादगामि ( तथा] त॑ कदाचित्न 
ि अप 
त्यजासि । है. बिद्वांसो सवन्त: पृथिव्यां दुग्यी इंहस्तां वर्धयन्ताम्‌ | अर पृथचिव्या नामी सध्ये, येषु गृहे 
स्वरत्रिविस्येष यस्यां प्रथिव्यामुदेन्तरित्त॑चान्वेमि, हे अग्े जगदीश्वर [ तत्र | व्वमस्साक »९ (लव) हस्थ 
सदा रक्त ॥ हत्येकोउन्वयः ॥ 3 | 
है अज्े परसेश्वराह मूतायारातये पुथिब्या नाभी ईश्वरत्वोपास्यत्वाभ्यों स्व: सुखरूप॑ त्वाममिविस्ष 
अकाशयासि, भवस्कृपयेमेउस्माक हुस्‍्यी गृहादय:ः पदा्थौस्तत्रस्था मजुष्यादयः प्राणिनो इंहन्तां लित्य॑ 
व्धेन्ताम्‌ | अहं पुथ्िव्यामुवेन्तरित्त + मदिद्या उपस्‍्ये व्यापक ला स्वामस्वेमि नित्य॑ ग्राप्तोमि न कदाचित्‌ रा 
3 ५ ध्ञ ३ पु 4 द्र्त' 
त्वां ( सादगामि ) त्यजासि, त्वमिममस्माक॑ हब्य॑ सबंदा रक्त ॥ ज्ञति द्वितीयः | 
अहं शिर्पविद्यजमानों भूतागारातये प्रथिब्या नामों त्वा | अग्े ) तमभि होसार्थ शिल्पविद्यार्थ च 
सादयामि ५ यतोड्यम भिरदित्या अन्तरिक्षस्योप्स्थे हुत॑ हब्य द्रव्यं (रक्त) रक्षति, तस्मात्तं पृथिव्या स्थापयित्वोर्ब्त- 
4३. न्‍ ३ लक फि ख्ये थेवे तप 
रिक्तमन्वेमि । अत एव त्व त॑ प्रथिव्यां सादयामि | एवं कुवेन्नहं स्वरमिविख्येषम्‌ । तथेवेसे हुय्यीः प्रासादास्तत्त्था 
मनुष्याश्र इंहन्तां जुभगुणवेर्धन्तामिति मत्वा तमिममर्भि कदाचिन्नाहं त्यजासि॥ इति तुतीयोउन्चय: ॥ ११ ॥| 
जन स्केषालंकार: ॥ 


भाषाथ:--इश्वरेण मनुष्य आज्ञाप्यते-हे मनुष्य | अहंत्वां सर्वे्षा भूतानां सुखदानाय 
प्रथिव्यां रक्षयामि, त्वया वेदविद्याधर्मानुष्ठानयुक्तेन पुरुषार्थन सुन्दराणि स्वेतुसुखयुक्तानि सबेतो 
विशालावकांशसहितानि गृहाणि रचयित्वा सवेदा । सुख प्रापणीयम्‌ । तथा मत्सष्टी यावन्त: पदाथों: सन्ति 
तेषां सम्यग्गुणान्वेषणं झत्वाउनेका विद्या: प्रत्यक्षीकृत्य तासां रक्षणं प्रचारश्य सदेव संभावनीय: | तथेब 
मज्ुष्येणात्रेव॑ मनन्‍्तव्य॑ | सर्वेत्राभिव्यापक स्वेसाक्षिणं सर्वेमित्रं सवेसुखवर्धेकसुपासितुमह सर्वशक्तिमन्त॑ 
परमेश्वरं ज्ञात्वा सर्वोपकारों विविधविद्याबृद्धिधमोपस्थानमधमौदू दूरे स्थितिः क्रियाकोशलसंपादन 
यज्ञक्रियाजुष्ठानं च कत्तेव्यमिति ॥ 


$ ब्रिविधप्रक्रियाहेतोरेव त्रिविधान्वयोउत्र प्रदर्शितः | 


प्रदर्शिता: ॥ 
।( अत एव तत्र तत्रनाध्याहारे5पि भेदः ॥ मय हैं 
| २ हेतावत्र पद्चमी, ईश्वरत्वकारणात्‌, उपास्यत्वकारणा- विशेषवक्तव्यम््‌ ह । 
५ च्ेति भावः। अन्न यद्‌ वक्तव्य तत्सवे मन्त्राणां ब्रिविधार्थयो- 
त्रिविधग्रक्रिया जनाप्रकरण (प्ृू० २१, २२ )' उत्तम, तत एवं 
३ क्रमेणाधियज्ञाध्यात्मिकाधिदेविकाथी अन्वय एवं द्रष्टच्यम्‌ ॥ ११ ॥। 
४ अह ये भताया......... उपस्थे यश! इति अजमेरम॒द्विते पाठः | 


: % तन्नास्माक! इति क पाठ: | तिउ्स्मार्क! इति ख पाठः। वत्वमस्मा्क! इति ग अ० मु० च पाठः | तित्र लम- 
स्मारक! इति तु युक्ततरः पाठः | 
'इतोय्रे व्यापकमुपस्थे दवा! इति ग० अ० मु० च पाठ: | व्यापकमदित्या उपस्ये त्वा? इति क.ख. पाठः | मेत्रं 
म? पद उपस्थे? इत्यस्माद् एवान्वेतीति ऋत्वास्मामिस्तत्रानीतम । 
योरुपलभ्यते, गकोशे प्रतिलिपिकर्तरा व्यक्तः ॥ 
तैव्यमितिः इत्यस्मादनन्तरं क हस्तलेखे “तयैवेश्वररचितोड्यमनेकगुणवान्‌ मूर्चद्रव्यच्छे" 
ब मा शभिषाचक इत्यादिगुणविशिशेषमिः शित्पिमिः सदैवास्वेष्टव्योबस्तीति? इतिपर्ट _ 
ति ज््ह मनुष्येणानै मन्तव्यम? इत्यस्य दूरास्वयी संबन्ध आसीत | 
कब मामि? इत्वध्याहारः कतैब्यो भवतीति ध्येंबर 
स तलेखानामनुप' 


अथसोड्ध्याय: 
आल  िटटटपिटब --न्‍लनननाननना तन नतातत१++++++ न हे आम अवक 


अत्र महीधरेण आल्त्या अभिविख्येषमिति पढे ख्या ग्र 
अन्न 
धाल्वर्थीदेव विरुद्धम्‌ | १९ ॥ 


कथने? इत्यस्य दर्ैनार्थ गृहीतं, न्‍पु / 
किक 


यज्ञशाल्रा आदिक घर कैसे बनाने चाहियें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


| पदार्थ! _---मैं जिस यज्ञ को ( भूताय ) [ उत्पन्न ] प्राणियों के सुख तथा ( अरात्ये ) [ शच्चुरूप ] 
| दारिय्य आदि दोषों के नाश के खिये ( अदिल्ाः ) चेदवाणी वा विज्ञानप्रकाश के ( उपस्थे ) गुणों में (सादयामि) 

स्थापन करता हैँ और ( सवा ) उसको कभी ( न ) नहीं छोड़ता हे, । है विद्वान्‌ लोगो ! तुमको  (प्रथिव्याम्‌) 
| बिख्तृत भूमि में ( ढुच्याः ) अपने चर ( बदनाम ) बढ़ाने चाहियें, मैं ( प्रथिव्या: ) ( नामों ) प्रथिवी के बीच में 
। जिन गृहों में ( स्वः ) जल आदि सुख के पदार्थों को ( अभिविख्येषम्‌ ) सब प्रकार से देख्‌ं और ( उर्वन्तरिक्षम्‌ ) 
| उक्त ए्थिवी में बहुतसा अवकाश देकर, सुख से निवास करने के योग्य स्थान रचकर ( अस्वेमि ) प्राप्त होता हैँ । 
हे ( अम्े ) जगदीश्वर ! आप [ ( त्वा ) उस ] ( हृव्यम्‌ ) हमारे देने छेने योग्य पदार्थ की ( रक्ष ) सर्वदा रक्षा 
कीजिये ॥ यह ग्रथम पक्ष हुआ ॥ 


। अब दूसरा पक्ष--हे ( अञ्ने ) परमेश्वर ! में ( भूताय ) संसारी जीवों के सुख तथा ( अरातये ) दरिद्रता # 
| का विनाश और दान आदि धर्म करने के लिये ( प्रथिव्या: ) प्रथिवी के ( नाभो ) बीच में ईश्वर की सत्ता और 2 
उसकी उपासना से | अथीत्‌ सब के स्वामी तथा उपासनीय जातकर 4 (स्व:) सुखस्वरूप आपको (अभिविख्येषम्‌) ४ 
प्रकाश करता हूँ, तथा आपकी छपा से सेरे [ (दुयः) ] घर आदि पदार्थ और उनमें रहने वाले मलुब्य आदि प्राणी जा 
( इंहन्ताम ) दद्धि को प्राप्त हों और मैं ( प्थिव्याम्‌ ) विस्तृत भूमि सें ( उरू ) बहुत से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकाश- ७ | 
बुक्त स्थान को निवास के छिये ( अद्त्या उपस्थे ) [विदवाणी वा ब्िज्ञानप्रकाश के उल्कृष्टता आदि गुणों में] सर्वत्र 
व्यापक +[ ( सवा ) ] आपको सदा ( जन्वेसि ) आष्त होता हूँ | कदाचित्‌ ( सवा ) आपका [( न सादयामि ) ] 
द्याग नहीं करता हूँ । हे जगदीश्वर ! आप मेरे ( हृव्यम्‌ ) अथीत्‌ उत्तम पदार्थों की स्वदा ( रक्ष ) रक्षा कीजिये ॥ 
यह दूसरा पक्ष हुआ ॥ 
तथा तीसरा और भी कहते 
रिक प्राणियों के सुख और (अरातये) 
से ( पृथिब्या नाओों ) इस प्रथिवी पः 
हवन करने था शिल्पविद्या की सिद्धि 
सिद्ध होती है ( अदिल्या: )[(ड' 
पहुँचे हुए उत्तम २ पदार्थों की [( 
3. न करके ( डवेन्तरिक्षम्‌ 2 बड़े अबकाशयुक्त स्थान जौर विविध प्रकार के सुखों को [ ( अन्वेमि ) ] प्राप्त 
? ईंसी प्रयोजन के लिये [ ( 
_5आ ( स्व: ) अनेक सुखों को 


* 'ोंक्त त्रिविधयज्ञ के असन्ञ 
की आवश्यकता है । अत 


* में उपकरणों (साधनों) डिये प्रयोगशाल्यओं का निर्माण 


के एवं जप ध्राणायामादि के २ तीन प्रकार की प्रक्रिया के कारण ही 
जान के लिये एकान्त उपासनागुहों, यज्ञ करने के अन्वय यहाँ दर्शाया गया हैं, 
ल्यि्‌ 7-7 सलाह, कथा पदावेबिशार के... के गलाओं 


» तथा पदार्थविज्ञान के के अध्याहारों में जो 


2 इतो्मे 'उचित है कि? व सर्वेष्वपि हस्तलेखेपु से नास्ति | 
._# इतोड्ये आप के पाठ: | की मिफ 
8 इतोथ्प्े पतः 


इति अ० मु० पाठः, स 
समीप सदा जमे 


है 


8८ यजुर्वेदभाष्वे 


मनुष्य ( दशहन्ताम्‌ ) झुभ गुण और सुख से बरद्धि को प्राप्त हों, इसलिये इस भौतिक अप का भी त्याग सें कमी 
( न ) नहीं करता हूँ ॥ यह तीसरा अर्थ हुआ ॥ ११ ॥ 

इस मन्त्र में इ्लेघालंकार है ॥ 

भावाथ।--इश्वर ने आज्ञा दी है कि हे मनुष्य लोगो ! में तुम्हारी रक्षा इसलिये करता हूँ कि तुम 
लोग एथिवी पर सब प्राणियों को सुख पहुंचाओ तथा ठमको # वेदविद्या धर्म के अजुडान और अपने घुरुषार्थ द्वारा 
विविध प्रकार के सुख सदा बढ़ाने चाहिये । तुम सब ऋतुओं में सुख देने के योग्य बहुत अवकाशयुक्त सुन्दर घर 


बनाकर सवेदा सुख सेवन करो और मेरी सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, उनसे अच्छे अच्छे गुणों को खोजकर अथवा अनेक 
विद्याओं को प्रगट करते हुए फिर उन गुणों का संसार में अच्छे प्रकार प्रचार करते रहो कि जिससे सब प्राणियों को 


उत्तम सुख बढ़ता रहे तथा तुम को चाहिये कि मुझको सब जगह व्याप्त, सब का साक्षी, सब का मित्र, सब सुस्रो 
का बढ़ानेहारा, उपासना के योग्य, ओर सर्वशक्तिमान्‌ जानकर, सबका उपकार, विविध विद्या की वृद्धि, धर में प्रवृत्ति, 


अधमे से निद्वत्ति, क्रियाकुशछता की सिद्धि, और यज्ञक्रिया के अनुष्ठान आदि करने में सदा प्रयूच्त रहो" । 
इस मन्त्र सें महीधर ने आन्ति से ( अभिविख्येषम्‌ ) यह पद ( झुया प्रकथने ) इस घातुका दर्शन अर्थ 
में माना है, यह धातु के अथे से ही विरुद्ध होने करके अज्ुड है ॥ ११ ॥ 


लक 
पवित्रे स्थ इत्यस्य ऋषि: स एवं । अप्सवितारी देवते* । [ भुरिगत्यष्टिह्छन्द: । गान्धार: स्वर: ॥ 
अम्मी हुते द्रव्यं मेघमण्डल ग्राप्य कह मवतात्युपदिश्यते ॥ 


श्क्षु 


त्रिविधप्रक्रिया सर्वयोगे १३०८ स्थाने १०९७ प्रदुशिता। इये 

१ भाषाथ सें क्रमशः अधियज्ञ, आध्यात्मिक, आधि- चाशुदर्िः लेखकक्तसंख्यानपरैवेति नाज्न तिरों हितम॥ 
द्वेविक अ्थों का निरूपण आचार्य ने किया है ॥ . (ख) अष्टममण्डलूस्य (२०) विशतितसश्य सूक्तस्थ मन्त्र 
विशेष वक्तव्य संख्याने छेखकेन प्रमादात्‌ (२६) षड्विशतिस्थाने 


(३६) प्रयत्रिंशत्‌ संख्या प्रदर्शिता । तदभुरोधेनेव च 
मण्डलमन्त्रगणना5पि १७१६ स्थाने १७२६ निर्दिश॥ 
तथैव प्रकृतमन्त्रेडपि प्रमादात्‌ ६९ स्थाने ६८ 


यहां पर जो वक्तव्य है सो सब मन्त्रों का 
तीन प्रकार का अर्थ होता है” इस प्रकरण सें (छू० 
३२ पर ) कह चुके, पाठक वहीं पर देखें ॥११॥ 


१ जला अक्षराणि संख्याय “स्व॒राट्‌ (ब्राह्मी) त्रिष्ठपू! छत्दः 
कि २ लिज्ञोक्ता आपश्र इति सर्वौचुक्रमणी ॥ प्रदर्शित स्यात्‌ । एवं लेखकानासक्षर संख्यानजाइठा- 
३ अन्न वेदभाध्ये प्रतिमन्त्रमक्षराणां संख्यानं क्ृत्वा न्दस्यस्तदनुरोधेनेव स्वरविषयिकाश्राशुद्ध॑यः यथा- 

कारयित्वा वा उन्दांस्याचायवर्यनिर्दिष्टानि। तत्रनापि शास्त्र यथामति संशोधिता इति विज्ञेयम्‌ । 
प्रायेण लेखकक्ृतमक्षरसंख्यानं गृहीत्वेव छन्‍्दसां इत्यं कचिल्लेखकप्रमादे सत्यपि यां प्रक्रियामा- 
नासानि निरूपितानि। तदेवं क्चिद्‌ गणकानां श्रित्याचायइछन्दांसि निर्दिष्टानि, सा सर्वभेव 
प्रमादवरादअदय; लमजनिषत। .... निदुंश शास्सम्मता चास्ति। विस्तरस्त विवरण- 

... एवंभूताः श्रमादा न केवल मन्त्राक्षरसंख्याने5पि तु भूमिकायां दष्टव्य: ॥ 

. अन्‍्त्रसंख्यानेउप्युपलम्यन्ते | तद्चथरग्वेंद्भाष्यासस्से-... ४ प्रसज्ञाद्‌ यज्ञियय्रृहाणि निरूष्य प्रागुक्ते यज्ञस्य 

नवममण्डलस्य प्रतिसूक्त मन्त्रसंख्या शुद्धा स्लपि. पावनत्व॑ साधयितुमाह--अम्नौ हुतमिति ॥ 


योग्य है कि! इति अजमेरम॒द्रिते पाठः, स च सर्वहस्तलेखेघु नास्ति | 
वृत्त होना चाहिये; तथा ईश्वररचित बहुगुणयुक्त मूर्तिमान्‌ द्रव्यों को छेद विप्तार 
के ४ ढ न करने वाला वि! 
कराने गे हेतु तथा सब को पचाने वाढ्य इत्यादि गुणधारी जो मौतिक अि है 
।नों व (०० गश रे सदा खोजना चाहिये! इ्ति कखहस्तलेखयोरथिकी 


णी 

स्वर इति अजमेस्स॒द्रितपाठः हे री 
दि ते अजमेरस॒द्वितपाठः | ५४ विराडार्ची 
लत ॥ गत | यद्वा अन्न शा वि 


हे धर 


___----+ मन्न्जओ दर९ 


[0 
पवित्र 


२ 


सत्य पिान्यी सबितनी सब सब उत्पुनाम्म्छितरेण प्जिग स्व सजा स्ेस्य रश्मिमिं: । देवी- 


है कप 0 |] ०, 
रपोड्अग्रेय॒वर3अग्रेपुबो 5: समय यज्ञ नैयताग्रें यज्ञपति& सुधातुं यज्ञप॑ति देवबुबंमू ॥ १२ ॥ 


5.) थरः न विः ४ ञ फ्ि अच्छिद्रेण रु 
पविद्रे&्ति पवित्रें । स्थः । वृष्णव्यों । सवित॒: । व्‌: । प्रसव इति प्रउ्सवे | उत्‌। पुनामि | अच्छिद्ेण । 


पवित्र 


श | 
यश तिम। देवयुवमि्ति देवड्युबवम्‌ ॥ १२॥ 
पल को 


पदार्थ/--( पवित्रे ) पवित्रकरणहेतू प्राणापौनगती । ( स्थः ) भवतः। 
( कैषणव्यौ३ ) यज्ञस्वेमी व्याप्तिकतारी पनपावकौ # तौ। ( सबितुः ) 


८25 हे 5५ रे [| 
जा रब्मिमिरितिं र॒हिमिउलिः ॥ देवींः। आपः। अग्नग॒व इत्यंग्रेडगुवः । अग्रपव॒इत्यग्रेड्पुव: | 
ण प्> शा तय) 2 पातमिन किए हर 
सग्रें । इमम्‌। अछ | यज्ञषम्‌। नय॒त। अम्रें। य॒ज्ञपतिमिति य॒ज्ञउ्पतिस्‌ | सुधातुमति सुध्धातुम्‌ | यज्ञपतिमिति 


अन्न व्यत्यय: | 
जगड़ुत्पादकस्येरवरस्थ | (व: ) 


ता: । अत्र पुरुषव्यत्यय: | ( असवे ) उत्पन्नेडस्सिन्‌ जगति । ( उत्त्‌ ) घाल्वरे । उदित्वेतथेः प्रातिलोस्य प्राह। 


।आकआ 


निर० ५१ ३। ( पुनामि ) पवित्रीकरोमि। ( अच्छिद्रेण ) छिद्ररहितेः ( पविश्रेण ) शुद्धिकरणहेतुमि: । 
( सूर्यैस् ) उत्यक्षदलोकस्य । ( रह्िसिसि: ) किरणै: ( देवी: ) दिव्यगुणयुक्ता:। अन्न | सुर झलुपू० | अ० 
७।१। ६६ ) इति पूर्वलवर्णोदिश: | ( आप: ) जलानि । ( अग्नेगुबः* ) अग्रे समुद्रेउन्तरिक्षे* गच्छन्तीति 


ता;। ( अग्रेपुब:< ) श्रथसां प्रथिवीस्थसोमौषधि सेविका: ( ग्रे ) पुर:सरस्वे क्रियासम्बन्धे। ( इसम्‌ ) 


१ अय॑ वै पवित्र योड्यं पवते |झ०१। १॥ ३।२॥ 
यत्वत्र महीधरसायणाभ्यां हे पवित्रे!! इति 
संबोधनमुक्त तत््वयुक्तमेव | आमन्त्रितस्य च ( अ० 

६ | १। १९८ ) इत्यनेनाचुदात्तत्वप्रसद्ञात्‌ ॥ 

२ (क) अस्थैव अन्धत्रस्य ज्यास्याने शतपथे (0 60 
३। २ ) ताविमी प्राणोदानो ॥ 

( ख ) अस्येवाध्यायस्थेकजिंशसन्त्रेड्य भागस्य 
चज्ञो देवता, अत्र तु अप्सवितारी प्राणापानाविश्यपि 
बोध्यस्‌ ॥ 

३ पवित्र स्थो वैश्णव्याविति यज्ञो वै बिष्णुयश्यि स्थड- 
इ्ववेतदाह (श० १। १। ३ । १ ) इव्येतन्म- 
न्त्रव्याख्याने बाह्मणम्‌ ॥ 

४ ता (आप:) यत्समुद्र गच्छन्ति तेनाग्रेगुवः | श० १॥ 
१९|३।७॥ 


५ समुद्र इल्न्तरिक्षनामसु पठितम्‌ | निघ० १। ३े॥ 


ि | (्‌ आपः ) यत्यथमाः सोमस्य राजे भक्षयन्ति 
पनाग्रेपुव। | श० १ ॥ ५ ॥ | ७ 

जथ व्याकरणग्रक्रिया 

| पबिच्रे ) 'पर्वचत्‌ ( यजुः ३ | २।घ० ३७ 2॥ 
| तिड्डतिड: ( अ० ८ | १ | २८ ॥ 


इति निधघातः। तत्त एकश्रृतिः | पूर्व” पृष्ठ ३४ 
ज्याख्यातः ॥ 

( वैष्णव्यो ) विष्णुशवव्दात्‌ तस्वेदम्‌ ( अ० ७ । 
हे | १२० ) इत्यण्‌, ततः टिड्वाणजू० ( अ० ४ | 
१। १५ ) इत्यादिना डीपू । अनुदात्तस्य च यत्नोदात्त- 
छोपः ( अ०.६ ।१ | १६१ ) इत्युदात्तनिव्नत्तिखरे- 
णान्तोदात्त: । तत 'औ?, यणि उदात्तस्वरितियोर्यणः 
स्व॒रितो5नुदात्तस्य ( अ० ८ | २ | ४ ) इत्यन्तस्वरि- 
तत्वम्‌ ॥ 

( सबितु: ) पूर्ववत्‌ (यजुः १ । १० परृ० ६२ )॥ 

( प्रसवे ) पूर्ववत्‌ ( यज्ञः १।१० प्रृ० ६२ )॥ 

( उत्त्‌ ) उपसर्गाश्राभिवंम_ ( फिद ८१) 
इत्युदात्तः ॥ 

( पुनामि ) तिडडतिडः ( अ० ८ । १। २८ ) 
इति निघातः ॥ 

( अच्छिद्रेण ) न छिद्वमच्छिव्म्‌,. तः 
त॒ल्याथ० ( अ० ६ | २। २ ) इल्यादिना पूर्वपद- 
प्रकृतिख्वरेणायुदात्त: । ततः स्वरितित्वमैकश्॒त्ये 

( पवित्रेण ) पूबत्‌ ( यजु० १॥३/ 


# 'पवनपावकौ? इति हस्तलेखेघु नास्ति | 


! जन 'वा छन्दसिः ( अ० ६ । २ ॥ १०६ ) इति पूर्वसवर्णदीर्घादिश इति. 


की कि: प्रििििक्‍ व निििसिस विन ००55 


यजुर्वेदभाष्ये 


नील >.......... 


व्स्स्क्च्य्य्य्च्न्न्य्न्ल्च््न्ल्कलसमा ता । ( 
प्रत्यक्षम्‌ | ( अद्य ) अस्मिन्नहनि। ( यज्ञम ) पूर्वोक्तम ट 
यज्ञस्थानुष्ठातारं स्वांमिनम्‌ ( सुधातुम ) शोभना धातवः शरीः 


नयत ) प्रापपत । ( अग्रे) ( यज्ञपतिम्‌ 
र॒स्था मनआदय: सुवणोदयों वा यस्य तम्‌। 


् 
( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञस्थ कामयितारं । ( देवयुवम ) देवान्‌ ह्हिति दिव्यगुणान्‌ वा यौति भ्राप्नोति प्रापपतीति 
वा तम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: श० १॥१। ३ ॥ १-७ | व्याख्यातः ॥ १२॥ 
अन्धरयः-- हे विह्ांसो यथा सबितः परमेश्वरस्य प्रस्वेटस्मिन्‌ संसा रे5च्छिद्रेण पवित्रेण सूब्भेस्‍्य 
रब्मामि: पवित्र झुद्धों बैष्णब्गी पवनपावको# स्थो भवतः, यथा चेतैरकेुवो3 रे ए वो ) देवीराप: पबित्रा भवेयु- 
स्तथा शुद्धानि द्रव्याण्यम्ों नयत | प्रापयत, तथैबाहसब्ेम यज्षम्रे नीत्वा5ग्रे सुधा यज्ञपतिं देवगुव॑ यज्ञ॒पति 


चोत्पुनामि ॥ १२ ॥ 
अन्र लुप्तोपमालंकार: | 


३ ॥ १ | ११४) इल्यादिसूत्रेण क्यपूप्रययान्तो 
निपात्यते । क्यपः पिच्त्वादजुदात्तस्वे धातुख्बरेणा- 
चुदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

( रहिंसमि: ) अक्नीतेरश्‌ च ( उ० ४ । ४६ ) 
इति मिः प्रत्ययः। स च॒ प्रद्ययखरेणोदात्तः | 
ततो भिसू, स चसुप्त्वादजुदात्त:,तस्य खरितित्वम्‌ ॥ 

(देवी:) देवशब्दः पचाद्यजन्तः, चित्वादन्तोदात्त:। 
पचादों देवडिति पाठातू टिट्डाणजू० (अ०४ | १॥ 
१५ ) इति छीपि अनुदात्तस्य च॒ यत्रोदात्तलोपः 
(अ० ६ | १। १६१ ) इत्यन्तोदात्तो देवीशब्दः। 
आमन्त्रितस्य च ( अ०८। १। १९) इत्यादुदात्त: । 

(आप):, अग्रेगुब:, अग्रेपुबः ) अत्रापि 'अध्न्या:' 
पद॒वत्‌ आमन्त्रिताभावेडपि छान्‍्द्सः सर्वनिधातः । 

( अग्रे ) ऋज्ेन्द्राग्र० (3० २। २८ ) इत्यादिना 

|. रनूप्रत्ययान्तत्वादायुदात्तः ॥ 

( इमम्‌ ) इदं (यजञुः १। ७ प्ृ० ४८) शब्दवत्‌ । 

( अद्य ) सद्रःपस्तपरायैंषम:० ( अ० ५।३। 
२२ ) इत्यादिसूत्रे ्प्रययान्तो निपातितः, प्रत्यय- 
स्॒रेणान्तोदात्तः ॥ 

( नयत ) तिड्डतिड; (अ० ८।१। २८) 
._ इति निघातः॥ 


जकुशिभ्यस्तुत्‌ (3० १६९ ) इति तुनूप्रत्ययान्तः, 
डिनव्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६ ।१। १९७ ) इत्यायुदात्त:, 
शोभना धातवों यस्थेति सुधातुः, बहुच्रीहों समासे 
समासस्य (अ० ६। १। २२३) इत्यन्तोदाचस्वे प्राप्त 
बहुब्रीहों प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ( अ० ६ । २। १ ) इति 
पूर्वपदप्रकृतिस्वर॒त्वे श्राप्ते नजसुभ्याम्‌ (अ० ६।२। 
१७२) इत्युचरपदान्तोदात्तत्व॑ भ्राप्तं तत्च आयुदार्त 
दबच्छन्द्सि ( अ० ६। २। ११९ ) इत्यनेनोत्तर- 
पदादुदात्तस्वेन बाध्यते, ततश्व स्व॒रितित्व॑ पूर्ववद़े व ॥ 

( यज्ञपतिम्‌ ) घुर्व॑बदेव ॥ 

( देवयुवम्‌ ) देवान्‌ यौतीति देवयुः, क्विपू च 
(अ०३। २ | ७६) इति क्विप्‌, तुगभावरछान्दसः | 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ू ( आ० ६। २। १३९ ) 
इव्युत्तरपद्प्रक्ृतिस्व॒रः ॥ 

यद्वा आत्सान॑ देवमिच्छन्त! ( दु० ऋग्याष्य 
१ । ८३ । २ ) इत्यस्मिन्नर्थ क्यचि ईैल्वाभावरहा- 
न्द्सः । क्याच्छन्द्सि ( अ० ३ | २ । १७० ) इति 
उ; प्रत्ययः । वा च्छन्द्सि (अ० ६ | १। १०६) ड्ति 
पू्वेसवर्णाभावे इयडादिप्रकरणे तन्वादीनां छदेंगी 
बहुल्म (अ० ६ | ४ | ७७ भा० वा० ) इब्युवद 
प्रद्ययस्वरेण यु? उदात्त: ॥ 


जति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


अध्यात्मपरोड्यमन्वयः । आरम्भ -- 
अ्रद्शितावन्ते चोपमेयाविति । 


कख कोशयो: ख्ानान्तर आसीत्‌ | तत्य संशोधनसमये खानपर्रिवर्तने किये 


है 4 हि 
अथमोड्ध्याय: श्र 


भावार्थ/--/ ये पदाथों: संयोगेन विकार प्राप्नुवन्ति, अग्नित्ा छित्ना: 

हर॒स्ति, ते झुद्धा अवन्ति | यथा वज्ञाउड्ानन वायुजलानामुत्तमे शुद्धिपुष्ट जाचेते, तन तथाइ- 
तः, तस्माद्वोमक्रियाशुद्धेवॉय्वग्रिजलादिसि:, शिल्पविद्यया यानानि साधचित्वा कामना- 
सिद्धि इ्जेः कारयेयुथ्ध | या आपोस्मात्‌ स्थानादुत्थाय समुद्रमन्तरिक्ष॑ गच्छरि 
न न्टटिल, वा: अ्थमा: संख्यायन्ते, या मेघस्थास्ता द्वितीया इति | शत 
हज च युद्धाख्यायिकया5स्य अन्त्रस्य व्याख्याने मेघविद्योक्ता३ || १२॥ 


बे ८) 
भूत्वा वाया रे 
न्येन भवितुम 


धथक्‌ प्रथक परसाणवों 


न्त ततः पुन: प्रथिव्यादि- 
पथब्राह्मण मेघस्य वृत्रस्य 


कल 


अन्नि में जिस द्रव्य का होम किया जाता है, वह मेघमण्डछ को प्राप्त होके किस प्रकार का होकर 
क्‍या गुण करता है, इस बात का उपदेश अगले मस्त्र में किया हैं | 


पदार्थ! --हे विद्वानू छोगो ! तुम जैसे ( सवितुः ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए इस संसार 
में ( अच्छिद्रेण ) मिदोंष और ( पविन्रेण ) पविच्न करने में हेतु जो ( सूर्य्यस्थ ) सूर्य की ( रस्सिमिः ) किरण हैं, 
उनसे ( वैष्णब्यों ) [ यज्ञ को सर्वत्र फैलाने वाले वायु तथा अग्नि  ( पवित्रे ) यज्ञसंब्न्धी प्राण और अपान कौ 
गति तथा पदार्थों के भी पविन्न करने सें देतु ( स्थः ) हैं और जैसे उ्त सू््य की किरणों से (अग्रेगुव:) आग्रे समुद्र 
वा अन्तरिक्ष में चलते वाले (अग्रेछुबः) प्रथम प्थिवी में रहने वाली सोस ओषधि के सेवन करने [वाले] तथा (देवी:) 
दिव्यगुणयुक्त [ (व: ) बह ] ( आपः ) जर पवित्र हों । वैसे ( नयत ) पविच्न पदार्थों का होम अग्नि से करो, वैसे ही 
मैं भी ( अद्य ) आज के दिन ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) पूर्वोक्तक्िया संबंधी यज्ञ को भ्राप्त करके ( अग्ने ) जो प्रथम 
( सुधाठुम्‌ ) श्रेष्ठ मन आदि इन्द्रिय और सुवर्ण भादि घन वाला ( यज्ञपतिस्‌ ) यज्ञ का नियम से पारछूक तथा 


$ अधियज्ञाधिदेविकार्थयोरमिथः सस्बन्धो>्न्र सावारथे 
स्पष्ट:॥ 


३ अन्न प्रमाणानि--- 

( क ) तस्मादाहुनेंतद्स्ति यहँवासुरम्‌ | श० ११ ॥ 
१॥६॥९॥ 

( ख ) तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा मवन्ति | निर० २।१६। 
(ग) “इत्रो ह वा इदं सर्वे वृत्वा शिक्यें? इत्यादि, 
तदपि नेरुक्तदिशा प्रवाहनित्य एव विद्युदादिव्यवहार- 
वाचित्वेन | ऐतिहासिकह्शां वा स्वबीत्तान्तानामेव 
शीतोणावर्षाय्रावत्तददू यथाकाल्वतंमानानामनाइन- 
गाना वेदेन कर्मकालेब्तोतरूपेण प्रतिपादनाददोषः 


इति ४ मॉव्डड हरिस्वामी ( अस्मद्धस्तलेखे 
2४० ३०) ॥ 


त्रिविधप्रक्रिया 
है पदार्थ 'प्राणापानगती? इत्यनेनाध्यात्मिका्थों3पि 
अत । यज्ञाथेस्तु पदार्थें स्पष्ट, शिल्पविद्यया 


यआनानि साधयित्वा कामनासिद्धि हु, कारेथुरि 
बन ॥| 


अन्वयारस्से दृयोरुपमानयोरप्सवितारों देवते 
बष्टव्ये, लप्तोपमालझारेण च वाक्यद्वययोजनात्र 
संभाव्यते । वस्त॒तस्तु॒ वाक्यद्ययमित्थ॑ नेयम्‌ । हे 
विद्वांसो यथा सवित॒ः परमेश्वरस्प॒ **“पवनपावकों 
स्थो भवतः | तथा बुद्धानि द्व्याण्यमो प्रापयत इल्ये 
कम्तू । अपरं च--यथा चैतेः अग्रेगुवो ब्येपुवो* * “देवी 
रापः पवित्रा भवेयुः, तथैवाहमचेम॑ यशमग्रे यक्षपति 
घोत्पुनामि, इत्युपमानोपमेयाथयोजना ॥ 

लप्तोपमाचलक्लरजातं प्रदर्शयता<5चार्यण वेदश- 
ब्दानां गम्भीररहस्यमुझ्भाब्यते ॥ ५ 

इयमिन्द्रवृत्रयुद्धपराख्यायिकान्यत्र शतपथतैत्ति- 
रीयब्राह्मणयोरैतरेयारण्यके निरुक्तादौ चापि द्ृष्ट- 
ब्या ॥ १२ ॥ हे 
प्रसज्ञ से यज्ञगृहों का निरूपण करके पूर्वोक्त पवि- 
अता का साधन यज्ञ कैसा है, सो कहते हैं ॥ 
यहां अन्वय यज्ञपरक है, इस सन 
आचाय ने दोनों उपमान 
कह दिये और उपमेय अस्त २ 


| अब ये पदार्था/* *--« 


प्राप्लुवन्ति तेडग्निना छिन्ना' 


ला 
कि ड ५ ष्ये 
ही < _ . अपन नस 
ने ( यज्षपतिम्‌ ) यज्ञ की इच्छा करने ना 


हर 2 ( देवयुवम्‌ ) विद्वान्‌ और श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होने वा उनका प्राप्त कर 


इस मन्त्र में छप्तोपमालुकार ह्वें। 


भावार्थ -- जो पदार्थ संयोग से विकार को आध्त 


रूप होकर वादु के बीच रहा करते 
जरू की उत्तम शुद्धि ओर परां्ट होती है, 
होम क्रिया से झुद्ध किये वायु अग्नि जल आदि 
उठाये अथात्‌ अपनी मनोकामना [की] सिद्धि करके ञौ 


रिक्ष को चढ़कर वहां से छोडकर फिर एथिवी आदि पदार्थों को प्राप्त 
हैं, वे दूसरे कहाते हैं | ऐसी शतपथ ब्राह्मण में मेघ का बृत्र तथा सूर्य का इन्द्र 


के प्रकाश से समेघविद्या दिखलाई है. ॥ १२ ॥ 


सनुष्य है, उसको ( उद्पुनामि ) पवित्र करता हूँ ॥ १२॥ 


हे 
अज-+3७४---+ 


होते हैं वे अग्ति के निमित्त से अति सूक्ष्म परसाणु- 
> और छुछ छद्ध भी हो जाते हैं, परन्तु जैसी यज्ञ के अजुष्ानसे वायु और वृष्ट 
वैसी दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती, इससे दिद्वानों को चा। 
पदार्थ वा शिव्पविद्या से अच्छी सवारी बनाके अनेक प्रकार के छा 
रों की भी कामनासिद्धि करें । जो जछू इस थिवी से अन्त- 


पं 
पं 


हिये कि 


होते हैं, वे प्रथम और जो सेघ में रहने वाले 
नाम से वर्णल करके युद्धरूप कथा 


५ यहां भावार्थ में अधियज्ञ तथा आधिदेविक अर्थों का 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 
आ० त्रिविधप्रक्रिया 


२ पदार्थ में 'प्राणापानगती” इत्यादि शब्द से आध्या- 
ह्मिकार्थ भी आचार्य को अभीष्ट है, ऐसा समझना 
चाहिये । अधियज्ञा्थ पदार्थ में स्पष्ट है। 'शिव्प- 
विद्यया यानानि साधयित्वा कामनासिद्धि कुझु/ ये 
शब्द आधिदेविक प्रक्रिया में ही सुसंगत हो रहे हें ॥ 

विशेष वक्तव्य 

(क) श्री० खामीजी महाराज ने यज॒बंद के छन्द 
न्त्राक्षरों की गणना करवा कर लिखे या लिखवाये 

हैं । प्रायः लेखक अक्षरसंख्या गिन लेते थे और 
तदनुसार छन्दों के नाम लिखे जाते थे। इस अक्षर- 
गणना में कहीं २ लेखकों की असावधानी हुई है । 
प्रकार की असावधानी केवल मन्त्राक्षरों की 
._ गणना सें ही हुईं हो ऐसी बात नहीं, अपितु अन्‍्त्रों 
त्जः की गिनती में भी ऐसी असावधानी हुई है । जैसे 
दरभाष्य के प्रारम्भ सें-- 


निरुक्ता| 


में ३६ संख्या लिखी गई! । इस अशुद्धि के कारण 
ही सम्पूर्ण मण्डल की सन का योग १७१६ 
के स्थान में ३७२६ ( अक्ल तथा जक्षर दोनों में ) 
दिखाया गया है ॥ 
इसी प्रकार प्रकृतमन्त्र में भी सम्भवतः लेखक- 
प्रमाद से ६९ के स्थान पर ६८ शिनकर 'खराट 
त़ाह्मी] त्रिष्ठुप्‌ छन्दः” छिखा गया है । गणना की 
ऐसी भूलों से हुई छन्‍्द की तथा तदाश्रित 
सख्॒रविषयक अश्ुद्धियों को हमने शाखनियमाजुसार 
यथामति ठीक कर दिया है ॥ 
इस प्रकार लेखकप्रमाद से कहीं ज॒दि होने पर 
भी जिस प्रक्रिया के अजुसार आचार्य ने छन्‍्दों का 
निर्देश किया है, वह प्रक्रिया सर्वथा निर्दोष तथा 
शाख्सम्मत है। इस विषय का विस्तृत शास्त्रीय 
विवेचन विवरण की भूमिका सें किया गया है ॥ 
(ख) अन्वय के आरम्भ में दो उपसान अप (जल ) 
और सविता ( सूर्य ) हैं । जो मस्त्र के देवता भी 
हैं । लप्तोपमालझ्लार से यहाँ दो वाक्य किस प्रकार 
सुसज्ञत हैं, यह संस्क्ृत टिप्पणी में देंखे ॥ 
आचार्य ने छ्तोपमादि अल्ढार दर्शाते हुए बैदिक 
शब्दों का गम्भीर अर्थ संसार के सम्मुख खखा ९ 
( ग) इन्द्रवृत्रयुद्ध की यहा आख्यायिका 
भी शतपथच्राह्मण-तैत्तिरीयबाह्मण ऐतरेयारण्यर्क तथा 
में औपचारिक रूप से वर्णित की शा 


प्रथमोष्ध्याय: 


युष्मा इन्हो ब्वृणीतेत्यस्य ऋषि: पूर्वोक्तः | इन्द्रो देवता' । निचुदुष्णिक्‌ छतदः है ऋषभः 
स्वरः ॥ अग्मये स्वेल्यस्थ ऋषिः स एवं। अश्नि्देवता | भुरिगाची गायत्री... 
छन्दः | पड़जः स्वरः ॥ देव्याय कर्म्मणे इत्यस्य ऋषि: स एव । न 

यज्ञों देवता । झुरिशुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभः स्वर: ॥| 
पुनस्ता+ कथंभूता आप इन्द्रवृत्रबुद्ध चेत्युपदिज्यते' ॥ कि 

९ | 73388 &्‌ कण न ईँ 
युष्मा 5 इन्द्रोंडइणीत इज॒तूयें' यूयमिच्धमइणीष्य ख़तयें ओक्षिता ख। अग्रये. 
तथा जुट ओोक्षम्पप्रीपोमस्यां ला जुदं ओक्षामि। देव्याय कमंगे शत्प्ण 

देवय॒ज्याये यदो5छुद्धा। पराजब्लुरिद बस्तच्छुन्धामि॥ १३ ॥ हक 

युष्माः | इल्द । अयुणीय। दुजतस्य इति बृत्रधत्स्ये । यूगमू। इन्दमू। अवृणीष्वम्‌। 5 


हा से ! | वा ह हैं झु्म्‌ हैँ 

बृन्रशवसे' । प्रोक्षिता इति प्रन्‍उक्षिताः । स्थ । अड्ये' । सवा । जुडमू । अ। उक्षामि । अप्लीपोम न्यास । स्वा। ष्टमू।... 
2 दे के 3 तिल दब] ५, 

प्र | उक्षाम्रि ॥ दैव्याय । कर्मगे । शुन्धध्व॒सू । देवयज्याया इतिदिवध्यज्याय' + । यत्‌ | वः | जशुदाः। प 


४ । इृदम । व | तत्‌ । £ 
पराश्जबु: । डदसू । व: ! तल 


होल 


पदार्थ. जुष्साः ) ता: पूर्वोक्ता आपः | अन्न व्यत्यय:| । वा छल्द्सि सर्वे विधयों सवन्तीति शासः 
सकारस्य नत्वाभावश्थ । ( इन्द्रः ) सूँस्‍्येछोक: | ( अबृणीत ) बृणीते । अन्न छड्ें छः । ( बृच्नतूर्य्य 
मेघस्य तूर्यों वधस्तस्मिच्‌ू । वृत्र इति मेवनामसु पढठितमू्‌। निच० ११०१ तूरी गतित्वरणहिंसनयोरिः 
कर्मणि ण्यतू | वृत्रृश्थ इति संग्रामनामसु पठितम्‌। निघ० २१९७१ ( यूयम्‌ ) बिद्वांसों मनुष्या:& (इः 
बायुम्‌* ॥ इन्द्रण वायुना । ऋ० ९ ।१४। ९० । इतीन्द्रशब्देन बायोग्रेहणस्‌ ।( अवृणीध्वम्‌ ) वृणते' 
अन्र प्रथमपक्षे छडर्थें छब [ छ्वितीयपक्षे लोड्यथें ]। (बृत्तूय्यें) दन्रस्य तूज्ये शीवेगे। ( ओश्षिता: ) 


१ आपः लिज्ञोक्ते, पात्राणि इति सर्वीजुक्रणणी ॥ चेदे बहुच्र इन्ध्तमा! (ऋ० १॥ १८२॥ 
२ दिव्यानि जलानि यज्तेनैव सम्पादयितु शक्यन्ते । ता ७।| ७९ | ३) इत्येव॑ तमबन्तनिददेद 
आपोउ्नेकविधगुणाधायका इति ॥ विशेषणत्वम्‌ ॥ हि के ! 
हे यदुद्य कब बुच्र॒हच्ुद्गां अभि सूर्य । सर्व' तदिन्द तत अथ व्याकरणप्राक्रया _ 
चर ॥ यजुः ३३ । ३७ ॥ ( युष्मा: ) थुष्मसिभ्यां मदिक 
इन्द्र इति ह्नेतमाचक्षते य एप ( सूर्य: ) तपति | ईंति 'संद्धिक! प्रत्यथ।, तेन यु' 
0 0 2 | दात्त।। ततः शसि द्वितीयायां 


कृ 0 ४ 
४ यो वे वायु: स इन्द्रो मेँ इन्द्र: स वायु; | श०४।१। एक देगा 
9 एज 
अर बा इच्द्रों योड्य॑ ( वातः ) पते | झ० 
१४ | २। २। | 


इन्‍्दरो वायुश्न पी ( निह० ७।५ ) स्कल्डटीका 
0 धरती] 


हल देवगज्यायै” इति अ० मु० अवग्रहरहिः 
व्यत्ययेन 


8 यजुर्वेदभाष्ये 


जन 


ह्त्त्ि सेचिता वा$ | ( ख ) भवन्ति । अः 
त॑ यज्ञम्‌ | ( जुष्टम्‌ ) विद्याप्रीतिक्रियाभि: से 
सोमख ताभ्याम | (त्वा) 6 वृष्य्यर्थम्‌। ( जुध्म 


वा। अतन्नापि व्यत्यय:, आत्मनेपदं च|। ( 


। अन्नापि व्यत्यय: | ( अम्नये ) भौतिकाय परसेश्वराय वा । ( त्वा 
वितम्‌ | ( प्रोक्षामि ) सेचयासि । ( अश्नोषोसाश्याम्‌ ) अभ्निश्ष 
) प्रीत॑ श्रीत्या सेवनीयम्‌ | (म्रोक्षामि ) प्रेर्यात्ि। 
पश्चविघलक्षणचेष्टासात्राय । उत्केपणपरवक्षेषणनाकुच्चनु 
कर्म गृह्मते। ( शुन्धध्यपत ) शुन्धन्ति, शोधयत 
देवयज्याये ) देंवानां विदुषां दिव्यगुणानां वा यज्या सक्किया 


( दैव्याय ) दिवि भव दिव्य तस्य भावस्तस्मै | ( कर्मणे) 
प्रसारण गमनमिति कर्माणि | वैशे० ९ ) ७) इसल्त्र पद्चविर्ध 


न 


तस्थे । छन्दसि निष्कये० ९ ९ ५ ९२६) इंति देवयज्याशब्दों निपातितः | ( यत्‌ ) यस्माय्ज्ञेन शोधितस्वात | 


(व: ) तासां युष्माकं वा। ( अछुद्धा: ) न 


शुद्धा भजुद्धा गुणा: 6 । ( पराजु: ) पराहता विनष्टा भवेयु:। 


अन्न लिड्यें लिए | ( इदम्‌ ) शोधनम्‌ | ( वः ) तासां युष्मा्क॑ वा ( तत्‌ ) तस्मादशुद्धिनाशेन सुख्यर्थत्वात्‌। 
( शुन्धामि ) पविन्नीकरोसि ॥ अय॑ मन्त्र: श० १। १। ३ | ८-१२ व्याख्यात: ॥ हु ॥ 


समासस्य (अ० ६। १। २२३ ) इति समासा- 
न्तोदात्तत्वे प्राप्ते परादिइछन्द्सि बहुलम्‌ (अ० ६।२। 
१९९ ) इत्युत्तरदादुदाचत्वम्‌ ॥ 

| ( यूयम ) प्रातिपद्धिकस्वरेगैवान्तोदात्तः ॥ 

| ... ( इन्द्रम ) पूर्ववत्‌ (यजः ३ | ३ । ४० १६) ॥ 
हि . ( अवृणीध्वम्‌ ) पूर्ववन्निधातः ॥ 

( प्रोक्षिताः ) उक्ष सेचने ( भ्वा० प० ) निछायां 
गतिरनन्तरः ( भ० ६ | २ | ४९ ) इति पूर्वपद- 
प्रकतिस्वरत्वे उपसर्गाश्राभिवजम (फिट ८१) 
इत्युदात्तः प्रशब्दः | ततः स्वस्तिकश्रुती ॥ 

._( स्थ्र ) पूर्व (य० ३३ ४० ३४) व्याख्यात; ॥ 
.._( अम्रये, जुश्म्‌ ) ब्याख्यातों ( यजुः ३। १० 

.. प० ६३) ॥ 

(प्रोक्षामि ) अत्र (प्र) ( उज्षासि ) इति 


टिप्पणी द्रष्टच्या | उपसर्गायुदात्तस्व॑ 


माभ्यास ) व्याख्यातः ( यजुः १॥३० 


अ्नित्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६ | १। १९७ ) इत्यादु- 
दात्तस्‍्वे स्व॒रितत्वमैकशुर्य च | - 

(कर्मणे ) पूर्व (यु १३। ए० १७) व्याख्यातः॥ 

( शुन्धध्चम्‌ ) तिडडतिड; (अ० ८ | १ | २८) 
इति निधातः । संहितायालेकश्ुति; ॥ 

( देवयज्याये ) छन्द्सि निक्रयदेवद्टूय० (अ०३॥ 
१॥ १२३ ) इृस्यादिना लिपातलाद यप्रत्ययः | 
षष्टीसमासे समासान्‍्तोद्ाततत्वस्‌ । उपपदुसमासे तु 
गतिकारकोपपदात्‌ू झतू (अ० ६। २। १३९ ) 
इच्युत्तरपद्प्कृतिस्वरे प्रत्ययस्वरेणान्दोदात्तत्वमू ॥ 

( यततू ) ध्रातिपद्िकस्व रेणान्तोदासः ॥ 

( व: ) पूर्व अ० ३ | ३ । ए० १७ व्याख्यातः ॥ 

( अशुद्धा: ) तत्पुरुषे तुल्याथ० ( अ० ६। २। 
२ ) इत्यादिना पूर्वेपदुप्रकृतिस्वरेणाबुदात्त: ॥ 

( पराजत्नु: ) यददत्तान्नित्यमू (अ० ८ |! | 
६६ ) इति निघाताभावे तिढि चोदात्तवति ( अ९ 
८ | १ | ७१ ) इति पराध्नुदासः ॥ 

( इदम ) च्याख्यातः ( यहुः १७ ए० ४८) | 

( तत्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( शुन्घाि ) तिडडतिड: (अ० ८। १ । 4 2) 
इति निघातः, ततः स्वरितः एकश्नुतिश्व ॥ 
ड्ाति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


च,? इति कोशेषु सार्वत्रिकः पा ॥ 


प्रथमोड्ध्याय: 


हनन स् - 
3 य 


7 अस्वय--यथाउयमिल्धो वृतरतस्मे अुष्मारता: पूर्वोक्ता अप अदृणीत बुणीते। यथा ता इन्द्र बायुम 
गत तग्रैव ता आबो बृं वृत्रवृय्म प्रोक्षिता वृणीध्वम्‌ ६8। यथा ता आप: शुद्धा: स्थ भवेयुरेतदर्थमहं द 

का देव्याग कर्मेणे देवयज्याया अग्नये जु् त्वा त॑ यज्ञ प्रोक्षामि एयमग्रीपोमास्यां जुट |ल्वातं यज्ञ प्रोज्ञाभि। 

यज्ञा: वस्तासामिद 


एवं यज्ञशोधितास्ता आप: झन्धरध्व॑ श॒न्धन्ति यहस्तासामझ॒द्ा [गगुणास्ते पराजल्लुस्तत्‌ तस्मातू वस्तासामिद 
शोधनं शस्चामि ॥ इत्येकोउन्चयः ॥ 
हे यज्ञालुछातारों मलुष्या $ यद्य [ स्मा ] दिन्द्र वृतरत युष्मा इन्द्रगवृणीत यद्यस्माडेन्द्रेण वृतत््य ता 
प्रोक्षिताः स्थ भवन्ति | तस्मादरई त्वा ते यज्ञ सदा5दृणीध्वत्‌ | एवं च सर्वो जनो5हं देव्याय करण देवगज्माया अम्नये . 
ला त॑ जुद यज्ञ प्रो्वानि तथा चाज्रीषोमाभ्यां छुषं सवा () त॑ यज्ञ प्रोज्ञामि, एवं कुर्वन्तो यूयं सवोन्‌ पदाथीन्‌ जात 
झख्ध्व॑ शोधयत । यद्गो5शद्धा दोषास्ते सदैव पराजश्लुर्निकत्ता भवेयुस्ततस्मात्‌ कारणादहें वो युष्माकमिद ज्ञोधन॑ 
झुन्धामि ॥| ड्ति द्विर्तीयोडचयः ॥ ९ रे ॥ 
अन्न लुप्तोप्माढंकार: || 
भतववार्थ/--ईै व रेणा झिसूस्यौवेतदथो | रचितौ यदिसो सर्वेषां पदाथीनां मध्ये अविष्ठी जलौप- 
घिरसान्‌ +छिन्तः, [ ते] बायुं प्राप्य मेघमण्डलं गत्वाड्डगत्य च जुद्धिसुखकारका भवेयुरतस्मान्सत॒ष्वेरत- 
मसुखलाभायाप्नौ खुगन्ध्यादिपदाथीनां होमेन वायुद्ृष्टिजरुशुद्धिद्वारा दिव्यछुखानामुपपादनाय संप्रीत्या नित्य. 
न ३6 ४ पवन 
यज्ञ: करणीय: । यत: सर्वे दोषा नष्टा भूत्वाउस्मिन्‌ बिहवे सतत झुद्धा गुणा: प्रकाशिता भवेयु: । एतदर्थम- 
हमीश्वर इदं शोधनमादिशा्ि यूयं परोपकाराथोनि झुद्धानि कर्मोणि नित्य कुरुतेति। एवं रीत्येव बास्वप्नि- 


जरगुणग्रहणप्रयोगाश्यां | शिल्पविद्ययाउनेकानि यानानि यन्त्रकलाश्व॒ रचयित्वा पुरुषार्थन सदेव सुखिनो 
भवतेति३ ॥ १३॥ 


+-+्#-- 


$ अत्रापि इपे त्वा? इत्यादिसन्त्रोक्त ( यजु) १ । १। 
2० २१, २२ ) विशेषवक्तब्यमजुसन्धेयम्‌ ॥ 


९ 'अभ्ये” 'अस्लीषोमाभ्यामः चेस्यश्राध्यात्मिकार्थे पर- 
मेश्वरः प्राणापानौ च, 


त्रिविधप्रक्रिया 

३ प्रथमान्वयर्व्वाधिदेविकार्भपरः, अपरस्त्वधि 
इति । शान्तिरापः | श० १॥ २ २| ११ 

आधिदेविकार्थ तु “अग्यीषोमौ वे रक्षोत्नी | तैं० ब्रा० ३। २॥३॥ १२॥ 

वै देवानां मुखम्‌ ( गो० उ० १ | २० ) इति विद्युद- शास्तबृत्तयः प्रसड्ग्राप्ताः पापनाशः 

मु चेति विज्ञेयम्‌ । अधियज्ञमपि दाशपोर्ण- क्षिता: छुद्दा: स्युरित्यजुक्तोउप्या' 

__ भासिके वा एते देवते इति ब्राह्मणकाराणां मतम्‌ ॥ 


हितब्यः॥ 
8 नेदं मस्तपद्म्‌ | हर 
'जु४१ इति क. ख, कोशबोव त्तते ॥ 
[] दोषा इत्यथ्थ ॥ है 
3 अत्र मन्ते 'यत्‌ः इति पद सक्षत्‌ पठित॑, तस्थात्रान्वये त्रि: प्रयोगो द्यते || 


; अन्न मस्त प््बाः पढे हि: पठित॑, तस्यात्रान्वये त्रिः प्रयोगो दृश्यते || 
अाम्परतिकानां मते 'एतदओः इति |॥ कि 
हे न छिल्ता बायु प्राप्य इति ग. कोशे अ« मु० च पाठ:। स 
रे पराप्य/ इति पाठः, तदनुसास्मस्मामिः संशोदित: 

प्रयोजनाभ्यां इति ग अ० मुद्धिते च पाठ), सच हे 


यजुरवेदभाष्ये 
छद्‌ व न कि िय ियए टियट?िए “रत िििमए ट टििधधधधससभ मिल 3333-०5 


न >> हि रे अगले सत्र में की १ 
उक्त जहा किस प्रकार के हैं वा इन्द्र और वृत्र का युद्ध कैसे होता हैं, हा अगले मन्त्र में कहा गया है। ॥ 


पदार्थ!१--[ जैसे ] यह ( इन्द्र ) सु्यंटोक इत्र ) 2 हे ञ रा ६ दुष्मा: ) प्वोच 
जलों को ( अद्ृणीत ) स्वीकार करता है, जैसे जल ( इत्दम्‌ 2 वाह को हमर लक दल ऐ डी 
हे मह॒ष्यो | ( यूवस्‌) तम छोग उन जल बोषधि रसों को छड़ करने के हे 4 ० हा सा 
( प्रोक्षिताः ) संसारी पदार्थों के सींचने वाले जछों को स्वीकार करो, और जैसे वे जल झुड रे ) होते हैं वैसे 
तुम भी झुद्ध होओ। इसलिये मैं यज्ञ का अबुछान करने वादा ( देव्याय ) सबको कह कक ( कर्मणे ) 
उत्लेपण-उछालना, अवक्षेषण-नीचे फेंकना, आकुद्धन-सिमेटना, . 5 । 977 आदि पांच प्रकार के 
कर्म हैं उनके और ( देवयज्यायै ) विद्वान्‌ वा श्रे् गुणों की दिव्यक्रिया के लिये तथा (अप्ये ) मोतिक अप्नि से सुख 
के लिये ( जुष्म्‌) अच्छी क्रियाओं से सेवन करने योग्य (स्वरा) उस यज्ञ को ( मरौक्षामि 20 तथा ( अप्लीषो- 
माम्याम्‌ ) अम्रि और सोम से वर्षो के निमित्त ( जम) प्रीति देनेवाला जौर प्रीति से सेवने योग्य ( जा ) उक्त 
यज्ञ को मेघमण्डल में ( प्रोक्षामि ) पहुंचाता हूं, इस प्रकार यज्ञ से झुद्ध किये हुए जल ( छुन्धध्यस्‌ " अच्छे प्रकार 
झुद्ध होते हैं। (यत्‌ ) जिस कारण यज्ञ की झुद्धि से (वः ) पूर्वोक्त जलों के [ ह । जछाद्धि आदि दोष 
( पराजन्नः ) निवृत्त हों, (तत्‌ ) उन जलों की झद्ि को में ( छुल्बामि ) अच्छे धकार ४8 छुछ करता हूं॥ 
+ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ है ॥ 

है यज्ञ करने वाले मनुष्यों ! | ( यत्‌ ) जिस कारण ( इन्द्र: ) सूर्यकोक ( बृत्रत्््य ) सेघ के वध के 
निमितत ( युप्माः ) पूर्वोक्त जल और ( इन्द्रमू ) पवन को ( अद्वणीत ) स्वीकार करता है, तथा जिस कारण सूर्य ने 
( बत्रतर्य ) मेघ की शीघ्रता के निमित पूर्वोक्त जलों को (श्रोक्षिताः ) पदार्थ सींचने वाले ( स्थ ) किया है, इससे 
(यूयम्‌ ) ठ॒म उक्त यज्ञ को सदा ( अवृणीध्वम्‌ ) स्वीकार करो, इस प्रकार हम सब छोग ( देब्याय ) श्र 
[ (कर्मणे ) ] कर्म वा ( देवयज्याये ) विद्वान और दिव्य गुणों की श्रेष्ठ क्रियाओों के तथा ( ऊग्तये ) परमेश्वर की 
प्राप्ति के लिये [ ( ववा ) उस ] ( जुष्टमू ) प्रीति कराने वाले यज्ञ को ( प्रोक्षामि ) सेवन करें, तथा ( अप्लीषोमा- 
भ्याम्‌ ) अग्नि और सोम से प्रकाशित होनेवाले [ ( जुशम्‌ ) प्रीति से सेवन करने योग्य ] (त्वा ) उक्त यज्ञ को 


( प्रोक्षासि ) सेघमण्डऊू में पहुंचावें, हे मजुष्यो | इस प्रकार करते हुए छुम सब पदार्थों वा सब मज्ुष्यों को 
(( इन्धध्वम्‌ ) शुद्ध करो और ( यत्‌ ) जिससे ( वः ) तुम लोगों के [ ( जछ॒द्याः ) ] अशद्धि आदि दोष हैं, वे 


चेद्सस्त्राणासर्भगास्मीय॑ सर्वनच्नान्न. आाष्य ईति 


विशेषवक्तव्यम्‌ 


“इन्द्रेण वायुना? इति प्रमाण प्रदर्शयताचार्येण 
४? इति पर्योयाविति निद॒र्शितं भवति । 
' मूलमन्त्रप्रामाण्यादिति । एवमिन्द्रादयः शब्दा 
विशेष्यवाचका अपि तु विशेषणपरा अपीति 
तदेतत्‌ सर्व योगिकवादमन्तरा कर्थ सम्भ- 


इत्यादिसन्त्रगतपदानि 
ः विश्येष्यविशेषणपरतया 


३) 


नर 


*मुः 


ध्येयस्‌ ॥ १३॥ 

१ यज्ञों द्वारा ही जल दिव्यशक्ति का संचार करने 
चाछे बनाये जा सकते हैं । वे जल अनेकविध गुणों 
के घारण कराने वाले होते हैं ॥ 

२ मन्त्र में 'अम्नये-अप्रीप्रोम्ाम्याम! इस पदों से क्रम: 
जाध्यात्मिक प्रक्रिया में परमेश्वर और प्राणापान की 

» दिण करना चाहिये । आधिदवविक में विद्युत्‌ 
अप्नि-जल का, अधियज्ञ में तो थे दोनों दर्शपोर्णमार्त 
याग के देवता हैं. ॥ 


हूँ? इल्येव पर्याप्त, शुद्धि को? इति पूर्वमुपल्म्भात्‌ ॥| 
क्त इति ध्येय ॥ > अ 


' कोशेबुच पाठ;, अस्य मूल संस्कृते नास्ति ॥ 


प्रथमोडथ्यायः 


कअ>>>क३ड़़डनउ न -डइइस्‍क्‍स्‍इस्‍ड--++तत्त्स कप कर 
तल निद्वत होते रहें [ ( तत्‌ ) ] वैसे ही में चेद का प्रकाश करने वाला [ (व: )] तुम छोगों के 
शव अर्थात्‌ झद्धिमकार को ( झ॒न्धामि ) अच्छे प्रकार बढ़ाता हूँ । [ यह इस मन्त्र का दूसरा 


/ 7॥ १३ ॥ 

अर्थ हुआ । हर 
ड़ [इस मन्त्र में छप्तोपमालक्षार है ] ॥ 

मावाथे।-- पस्मेश्वर ने अग्नि और सू््य को इसलिये रचा है कि वे सव पदार्थों में प्रवेश करके उनके 
रस और जछ को छिन्न-मित्र कर दें । जिससे वे वायुमण्डरू में जाकर फिर वहां से प्थिवी पर आके सबको सुख 
और झुद्ठि करने वाले हों । इससे मदुप्यों को उत्तम सुख प्राप्त होने के लिये अग्नि सें सुगन्धित पदार्थों के होम से 
बायु और दृष्टि जल की झुद्धि द्वारा श्रेष्ठ खुख बढ़ाने के छिये प्रीतिपूव॑क नित्य यज्ञ करना चाहिये, जिससे इस संसार के 
सब रोग आदि दोष नष्ट होकर डससें छु गुण प्रकाशित होते रहें । इसी प्रयोजन के लिये मैं इंश्वर तुम सभों को 
उक्त यज्ञ के निमित्त झुद्धि करने का उपदेश करता हूं. कि हे मजुष्यो | तुम लोग परोपकार करने के लिये झुद्ध कर्मों 
को नित्य किया करो तथा उ्त रीति से वायु अभि और जछ के गुण्यें को शिव्पक्रिया सें युक्त करके अनेक यान जादि 
यम्त्रकछा बनाकर अपने पुरुषार्थ से' सदैव सुखयुक्त होओ ॥ १३ ॥ 
डामोसीत्यस्य पूर्वोक्त ऋषि: । यज्ञो देवता। स्व॒राडजगती छन्दः | निषादः खर: ॥ 

यज्ञ, 3 9 +_ हि 2 वि 54 
पुन। स॒ वज्ञ/ कीइ्शोस्ति कथ कर्तव्यश्रेत्युपदिश्यते | 


त्रिविधग्रक्रिया इन्द्र शब्द से तमप्‌ प्रत्यय विद्ेषण मान कर हीं 
हो सकता है। क्‍योंकि इन्द्र को यदि व्यक्ति- 


0 535८ ेढ 
३ प्रथम अन्वय आधिदेविकार्थपरक है। दूसरा-- से के 
हे हे विशेष का नाम ( 77080 79778 ) मानें तब 


अधियज्ञाथ को कहता है | शतपथ बाह्मण में 


शान्तिराप/ (१ | २॥ २ | १३ ) जल शान्ति के तो तम भ्रत्यय ( 8779९7]96#76 व6876७ ) 
देने वाले होते हैं, जरू से राक्षसों का नाश होता बा 
है इत्यादि बचनों से 'आपः? शब्द से यहां पापनाशक वेदमन्त्रों के गम्भीर अध्थ इसी प्रकार इस चेदु- 
शान्तबृत्तियां समझनी चाहियें, ऐसा अथे यहां है भाष्य में सर्वत्र मिलेंगे, दृष्टि चाहिये ॥ १३ ॥ 
जो आध्यात्मिक प्रक्रिया में ही सम्भव है। 

विशेषवक्तव्य २ क्ृष्याजितम्‌ , रक्षः, उल्खछ इति स्वोचक्रमणी ॥ 

आचार्य ने इस मन्त्र सें “इन्द्रेण' का अथे. हे इमें यह नयत यज्ञपतिं देवयुवमर ( यजः १। 

वायुना? किया है | अर्थात्‌ इन्द्र? को वायु का इति सम्बन्धात्‌ ॥ ह 
पर्यायवाची दर्शाते हुए इन्द्र का जथे वायु लिखा... ४ प्सक्ताउप्रसक्तम॒पपाथ इनस्तमेवोपक्रमते कर 
है बह भी अपनी कल्पनासात्र से नहीं, अपितु अथ व्याकरणप्रक्रिय___ 
5 न सभाण से दिया है। इससे यह ( शर्म ) शणातीति शर्म ु 

इन्द्र आदि शब्द केवल विशेष्यवाची धात॒ुभ्यो मनिच (उ० ४।० 


हर कर रो व विशेषणवाची ( 806०४४७ ) प्रत्ययः | डिनित्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६ 
कि हा . यनिशेषणसम्बन्ध भला यौगिकवाद 
परिश्रम करने “न सकता है ?| वेदा्थे रहस्यों पर 
अल्ीभाति स्व विद्वान, इस बात को 
७९ | ३ पा सकते हैं। ऋग्वेद संहिता ७। 

उप! इन्द्रतमा? भघोनी? इत्यादि सें 


२३ 
यजुवद्भाष्ये 
23305 ७७०७+५न+ कल े> 


प्न्न्न्न्््त्् 


ही वन स्तन न यास्लगंसि प्रति ल्वादितिवेच दित्यास्थरगसि प्रति ल्वार्दितिबेत्त । 
शर्मास्यवैधूतर रक्षोज॑धूताउअरातयो5दिलास्लण कक 
अब्रिरसि वानस्पृत्यों ग्रावासि प्रशुडध्नः मरते चादित्यास्वखेतु ॥ १४ ॥ 
रक्ष: । अवंधूता इत्यबंअघूता: । अर्रातियः । अदित्या: । त्वकू। 
। ब्रान॒स्पत्यः । आवा । अस्त । पृथड॒ध्त इति पृथुछुध्तः + । 


| शर्म | असि। अवैधूतमित्यव॑घूतम्‌। 
. असि | प्रति । व्वा। अदितिः | वेचु ॥ अ्िः । असि 
प्रति । व्वा । अदित्या: । त्वक्‌ । वेत्त्‌, ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--( ज्र्स ) सुखकारक ग्रहम्‌ शर्म इति गृहनामख पढितम) निध० ३४। (अस्त) 
अबति। अत्र सर्वत्र व्यत्ययः। (अवधूतम ) दूरीक्षत॑ बिचालितमू । ( रक्षः ) दुष्ट्वभावो जन्तुः। 
( अवधूता: ) दूरीभूताः ( अरातय: ) दानशीलतारहिताः शत्रवः | ( अदिल्या: )) घरथ्िव्या: । अदितिरिति 
पुथ्िवीनामस पठितम ५ निध० ९) ९) ( त्वक्‌ ) खग्बत्‌ । ( असि ) भवति। ( प्रति ) क्रियार्थ पश्चादर्थ | 
प्रतीसेतस्य प्रातिकोम्य प्राह | निर० ९३३३ ( त्वा ) तत्‌ त॑ बा । ( अदिति: ) नाशरहितों जगदीखर: | अदिति- 
(लि पदनामस पढितम ) निघ० ५१५ अनेन ज्ञानस्वरूपोर्थो गृह्मते | अन्तरिक्ष॑ वा। ( वेचु ) जानातु 
ज्ञापयतु वा । ( अद्विः ) मेघः । अद्विरिति मेघनामस पदितम्‌ | निव० ५ १९० १ ( असि ) अश्ति। ( बानस्पत्य:) 
बनस्पतेविंकारों ससमयः | (ग्रावा ) जल्गृहीतों मेघ: | अति मेघनामसु पठितम्‌ ५ निष० ९ १५० । ( अस्ि ) 
अस्ति | ( प्रधुवुष्नः ) परथु विस्तीर्ण बुप्नमन्तरिक्ष॑ निवासार्थ यस्य स प्रथुब॒न्नो मेघ: | बुश्षमन्तरित्त॑ बड़ा असिन्‌ 
बुता आप इति | निर० ७० ५ ४४ | ( प्रति ) उक्तार्थ । (सवा ) तम। ( अदित्या: ) अम्तरिक्षस्य । ( त्वक्‌ ) 


॥ त्वग्बत्‌ सेविनम्‌ | ( वेत्तु ) जानातु ज्ञापयतु वा ॥ 


अय॑ मन्त्र: | श० १। १। ४ | ४-७ | व्याख्यातः | १४ |॥ 


( अरातय: ) पूर्व व्याख्यातः (यजुः १ । ७ 
० ५४ दि० २ )॥ 
..._( अवधूताः ) पूर्वबढ़ेच ॥ 
(अद्दित्या:) व्याख्यातः (यजुः १। ११ एृ० ६५) 
छः + त्वक ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्त: ॥ 
श्र ्‌ प्रति ) उपसर्गाश्राभिवर्जन (फिट ८१), 
इत्यायुदात्त: । 
अनुदात्त; । उत्तरपदेनेकादेशे एकादेश 


१९७ ) इत्याद्ुदात्तल्वम्‌ । सेघो ब्यादित्यरक्सिमि- 
सौंमान्‌ रसान्‌ वर्षाथमत्ति ॥ 

( असि )/ तिडडतिड: 
इति निघातः ॥ ४ 

( वानस्पत्य: ) वनस्पतेजिंकारः दित्यदित्यादिल- 
पत्युत्तरपदाण्ण्यः (अ० ४ | १ | ८५ ) इति प्या 
प्रत्यय: । प्रत्ययस्वरेगैचान्तोदात्तः ॥ 

( ग्रावा ) झू निगरणे (छु० प० ) 
वर्षाथम्‌ अन्येभ्योडपि हृश्यन्ते (अ० ३|२। ७५ ) 
इति क्लनिप्‌ । तस्य पिच्त्वादुजुदात्तश्वे धातुख्वरेंगैवाबु- 

. दात्तः। छान्दस जाडाग़मः ततः उद्यात्तस्वरितियोगा 
स्वरितोड्नुदात्तस्य ( अ० ८ | २ | ४ ) इति स्वरितिस्वे 
प्राप्ते छान्‍्दसमुदात्तत्वम्‌ ॥ यद्वा एषोदरादित्वारई 
“ग्रा? आदेश! ॥ 

.._( असि ) पूर्व॑वन्चिघातः ॥ डे 
30 +% ( प्रथुवुप्न; ) प्रथ विस्तार प्रथिम्नदिश्नस्तीं सर्टी 
न्‍ पश्च॒ (उ० १ | २८) इति झुम्रत्यमः 


(अ० ८ | १ | २८) 


्थमोष्ध्यायः 
मम ाााराााााऋतजजज || व बाका्काकाक || | 
... अख्य--हें मेष्या/ ! युष्मदूगूहं श्मोति सवलु तस्माद गद्मइचो:्बबूतमरातेवदुता सबन्तु | 
मदिल्ास्वगसि ए्थिव्यास्त्वग्वद्रित्वति सर्वो जनः अतिवेत्तु । यो वानसपल्लो5द़ि: ( असि ] पुथुवुन्नो आबा 
न एतड्लिद्यासदितिर्जगदीश्रस्तुम्यं ( प्रति ) वेचु कृपया वेदयतु। विद्वानप्यदिल्लास्‌ [ लग) ता 
त॑ व्यवहार प्रतिवेतु 68 ॥ ९४ ॥ । 
है हि हे पर 
भावार्थ: - टैंवरेणाज्ञाप्यते महुष्यैः शुद्धाया: सर्वतोध्वकाशयुक्ताया: प्रथिव्या सब्षे सर्वेषचू- 
बर्थ! ८ * त् ६; को 
हि खयापनीयानि हि | दस्मात्‌ सर्व दुष्ठा मलुष्या दोषाश् निवारणीयास्तत्न 
सर्वाणि साधवान्यपि स्थापनीयानि। तत्रैब बृष्टिहेतु्यज्ञोड्लुछातव्यस्तेत |सुखाति थ संपादनीयानि। एवं 
द्विद्वारा जगति सुर्ख सिध्यतीति* || १४ ॥ 


ल--.७#*+--त- 


उक्त यज्ञ किस प्रकार का है और किस प्रकार से करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है* | 


पदार्थ; --हे #दारा घर ( शर्म ) खुख देनेवाछा ( असि ) हो। उस घर से ( रक्ष: ) दुुट- 

ःछग हों और ( अरात्यः ) दान आदि घर्मरहित शत्ज ( जवधूता: ) दूर हों । 
की ( स्वक्‌ ) स्वचाके तुल्य ( जसि ) हॉ>: । यह सब सलुष्य जाने तथा जो हिल 
स से उत्पन्न होने [ वार (असि) है और ] (बढ़िः ) मेघ ( एशुबुघ्नः ) 


क्त [ व्यवहार | घर की रचना को ( पतिवेत्त ) जानें ॥ १४ ॥ 
भावाथ)--ईैथवर महुप्यों को आज्ञा देता है कि ठुम छोग छुद और विस्तारयुक्त भूमि के बीच से... 
अर्थात्‌ बहुत से जदक | में सुख देने योग्य घर को बचा के उससें सुखपूर्वक वास करो | तथा 
उसमें रहने वाले हुद्स्वभावयुक्त मजुष्यादि प्राणी और दोषों को निदृत्त करो । फ़िर उससें सब पदार्थ स्थापन और ह 
वर्षो का हेठ जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान और नानाञकार के खुख उत्पज्न करने चाहिये इस प्रकार यज्ञ के करने से 
जाओ आर वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा संसार में अत्यन्त सुख सिद्ध होता है* ॥ १४ ॥ थ्र 
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5हुदीदो समासे बहुमीहो प्रत्या पूर्वपद्म ( अ०६ | णीति यज्ञा्थ: स्पष्ट, जाधिदेविकाथोंअपि 
| * | १ ) इति पूर्वपदरकृतिस्वरत्वे पूर्व पदास्तोदात्त- एवात्र बोध्य: ॥ है 
| च्वमू ॥ शेष॑ पूर्व॑चत्‌ ॥ ५ धसड़ से जिन बातों का कहना आवश्यक था, उ 
व्य हक ] उ' द् उठाते हें 
ज््ति व्याकरणग्रक्रिया ॥ कहकर पुन्त: उसी विषय का उपक्रम उठाते ह 
हि सामान्याथ्रपरो: हा ६ यह अन्वय सब प्रक्रियाओं में घटता है॥._ 
अपरोध्यसन्वय इति तत्राध्याहारीउपि तथैव॥ पे 
२ हे विद्वन्‌ ब्रिधिधप्रक्रिया 
ए, है राजन्‌ इति दा ॥ / 
न्म्रात्पओे, न 3 ु अध्याहार 
है सन्ध्रगतपदे: सह सम्बन्ध ऊहनीयः [| छ हे जगदीश्वरः इस पद का रे 
बिविधप्नद्धि में करने से मन्त्र का अथ जा' 
४ हे जगदी: न विधप्रकिया समझना चाहिये। 'यज्ञञाला आदि. 
हि. यध्याहारेण सर्वोष्च्यन्वथ आध्या- 
'भका थपरो भवत्ति 


। यशेशालादीनि गृहाणि यज्ञाहा- 


के 0०-0. 7९ 8 


यजुवेद्भाष्ये 


अम्लेस्तनूरितवस्थ ऋषि: स एब । यज्ञो देवता । निचृज्ञगती छन्‍्दः । निषाद: स्वर: । 
ह॒विष्कृदिति याजुषीपडक्तिहछन्द:। पद्म: स्वरः ॥ 
पुनः स यज्ञः कॉदिशों भवतत्युपदिश्यतें । 

अग्नेस्तन्रंसि बाचो विसजैन॑ देववीतये त्या गृह्ामि बहद्ग्रवासि वानस्पृय! स 
उड़द देवेंअ्यों हवि। शमीष्य सुशर्मिं शमीष्य । हविष्कृदेहि हरदिष्कृदेहि | १५ ॥ 
अग्ने! । त॒नूः । असि | वाचः । विसजेनमिति विउसजेनम्‌ । देववीतय इतिं देवव्वींतये । स्वा। गुह्मामि। 
हि ब॒हद्यवेतिं बृहत्‌्रावा। भ्रसि | वानस्पत्य:। सा । इंद्म्‌ । देवेस्यः । हविः । शपीष्द । आमिष्यात गमित्म 

सशसीति सुछ्मि । श॒मीष्व । शुमिष्वेतिं शमिष्व । | हविष्कृत्‌ | हविःकदिति हवि:5छल्‌ (| आ । इंहि। हविष्कृत्‌ । 
हरविं/कदिति हविं/5हुत्‌ | आ। इेहि॥ ३७ ॥ 

पदार्थ:--( अग्रेः) भौतिकस्य। ( तन) शरीसवत्तस्थ संयोगेन! विस्क॒तो यज्ञ: ( असि) 
अति | अत्र सर्वत्र पुरुषव्यत्ययः। (वार्च:) वेदवाण्या:। (विसजनम्‌ ) यजमानेल होवमिश्र 
ह॒विषस्ययागों मौन वा । ( देवबीतये ) देवानां बिठुपां दिव्यगुणानां छवरा वीतिज्ञो्त आपणं गज व्याप्त 
प्रकाश:, अन्येभ्य उपदेशन बिविधभोगो #वा यय्यां तस्ये । वीं गठिव्याप्तिप्रजनकान््यसनखादनेषु ।(त्वा) 
तमिम सम्यक्‌ शोधित॑ हविःसमूहम्‌ । ( गृह्मि ) स्वीकरोमि। ( इहदूआवा ) ४डृदबासी झरवा च ये: 
( असि ) अस्ति | ( वानरपत्य: ) यो बनस्पतेविकारस्त ह॒विःसंस्कारा्थ । ( सः ) त्व॑ यजमान: । ( इद्म्‌ ) 
बा डर ततू | ( देवेभ्य: 2 विद्वदुभ्यो दिव्यगुणभ्यो कुवा। ( हविः ) संस्कृत सुगन्ध्यादियुक्त 
दव्येम ( शेमीष्व ) ढुःखनिवृत्तये रुखसंपादनार्थ बुरुष्व | शस्ु उपशमे इत्यस्मादू बहुल छन्दसीति[ अ० 
२।४। ७३ ] $ इयनो छुक । तुस्स्तुशम्मपत० ऋ० ७१३६४ ५ इतीडागस: । सहीधरेणात्र' शपो छुगिल्य- 


३ “हविः, सुसलम्‌, वागिति स्वौनुक्रमणी ॥ ७ यु 'शमीष्व शमय शसमु उपशमे व्यत्ययेन शपों छक! 

२ चज्ञेन दूषितभावानां नाशो दिव्यगुणप्राप्तिश्व॒ जायत इति महीधरेणोर् तद्सत्‌ । शझ्ुधातोग्वादावद्श- 

... इत्याह पुनः स इति नाव | यस्तु 'शमोडदर्दानें? इति घटादी पश्वतेस 
३ यज्ञो हि तेनाग्तेस्तनूः“““इति | श० १8४ | ८ ॥ त॒ दैवादिकस्य॒दशनादुन्यञ्ञ॒ सिस्सेज्ञानियमारयः 
सैप्रा जयीविद्या यज्ञ: |श० १॥१।४।३॥ पाठः । यथाह साथणः--हशसउपशमने दिवादि:, 


प3 


 + “दमीष्वेति शमीष्य”? इत्यपपाठो5जमेरसद्रिते। 

_+ पदकाराणामेंषा होली वर्तते यत्‌ “अनितावध्याये” ( यज्ञ: प्रातिशाख्ये ३॥१९ ) इत्यघिकृत्याध्यायपरिसमाति' 
पद आगमा विकाराश्रोपलम्यन्ते तत्यदर्शनाय सागमविकारं पद पूर्व निर्दिश्य तदुत्तरमागमविकाररहित पढे इतिनां 
प्रददर्यते ॥ शैली चैषा5ब्चार्यद्यानन्देनापि यजुबंदभाष्ये प्रायेण सर्वत्रेव रवीकृता | यत्र त॒ ताइड नोपलम्यते, 


न्यमित्येवास्मामिमन्यते ॥ ( द्रष्टव्याअ्त्रविषये य० ११ ० ९ पदपाठटिप्पणी ) ॥ 


पअथमोड्ध्यायः 


झुद्ठ 


पुतररुचचारण हृविषो 


वेदाध्ययनसंस्कृता सशिक्षिता बाग गृहते [ (एहि) ]।॥ अर सन्त्र: श० ११७८-१७ ेहाध्ययलसंखा इरिकिता पाप पाते | जा गज 
दाध्ययनसंस्ट 


>> ऋछ द् ५ है कि थीनां 
सुशमि ) स॒ष्ट ढुःखं शमितु शी धर्म: पदाथीनां साथुकर' 
बा 6 अलेन शमेधितुणू । इद्सपि पदसुबट'महीधराश्यामन्यथैव 
"4 टविषोडल्यन्तसंस्कास्थोतनार्थम्‌। (हविष्कृत ) हि: करोति अनया वेदबाप्य, बॉड, 
है उत्यन्तसंस्कारद्योतनार्थम्‌। ( ह॒विष्कृत्‌ ) हवि: करोति अनया इवाण्या सा हविष्कृद बाक्‌' 
हि ) अध्ययनेनैवेति ग्राप्नोत्ति । ( हविष्कृत्त ) अन्न अज्ञसंपादनाय ब्राह्मण क्षत्रियवैद्यश्‌द्रार्णी 
(ण 


ण॑ वा यस्‍्य ततू | शनि». 
व्याख्यातमू | ( श्मीष्व ) 


रण चतुविधा 


अय॑ च दर्शने न मिद्मन्तोडपि ( घाठुबृ० भा० २ 
पृ० ४४९ ) इति ॥ 
यदि तु व्यत्ययेन शपों छकू! इत्यस्यायसथः-- 
शम्जुधातोब्य॑त्ययेवत शबू झवति तस्थ च छुगिति 
तदृष्यसारखू , श्यनों छुकेवेशलिडेः शपः कल्पनाया 
अन्याय्यत्वातू ॥ 
१ क्रियाविशेषणम्‌? इृत्युबठः | सहीधरोडप्यश्रेवाजुझूछः । 


तदुभयोरष्ययुकत्वमप्रामाणिकत्वात्‌ू,.._ स्व॒रदोषाद, 
घिज्ुणूप्रत्यये नेबेशसिद्धेश्व | तथाहि. भद्टभास्करो5 


प्याह सुष्ठु स्ववमेव शाम्यतीति सुशमि? ( तै० सं० 
१।१।५॥। २ || भा० १ ए० ३० ) इति ॥ 
एतेनेव स्वरश्ानइप्ता एतेघामन्धानुकारिणो5पि 
पराहता इति नात्र तिरोहितम्‌ ॥ 
२ वाग्वे हविष्दृत्‌ । वाचमेवैलद्विसजते | वाम्बै यक्ञः | 
शा हि 


३ अय॑ स्वोष्पि भाव आचार्येण शतपथाजुसारमेव 
प्रतिपादित; । तथाह्येतस्य मन्त्रस्य व्याख्याने शतपथ- 
ब्राह्मणमू-- है ; 

वाग्वे हविष्कृत्‌ | वाचमेवैलत्‌ विसजते, गागु वे 
यशस्तद्‌ यश्षमेवैतत्‌ पुनरुपहयते ।॥| ११॥ तानि वा 
एतानि। चत्वारि वाच एहीति ब्राह्मणस्यागह्माद्वेति 
वेइयस्य राजन्यवस्धोश्राधाविति शुद्गत्य”* «० । श। 
१ | १ | ४ | ११--१२ ॥ > 

एवमेवापस्तम्बश्नौतसूत्रकारोडपि ( प्र० 4 प० ६ 
खं० ८, ९ ) ॥ 

अनेन व्राह्मणक्षत्रियवैज्यवच्छद्ृस्थापि यज्ञेड्घि- 
कार इति सुब्यक्तम्‌ । वेदाध्ययनेन विया यज्ञस्पत्तिः 
कथसपि न साम्भवतीत्यथापत्त्या झ्द्धस्थापि वेदा- 
ध्ययनं सिद्धम्रेव । हे 

इदानीमेतस्मैव सिद्धान्तस्योपोह्लकानि कानिचित्‌ हर 


प्रमाणान्तराण्यप्युच्यन्ते-- 


() ऋगेदादिभाष्यमूमिकायां ४ संस्करगे घु० ३७७-- 
“बहुल छन्द्सि | अ० 
चराध्व॑ नो देवा? || भाषार्थ:--'म 


ध अश्ध्याबीमाष्ये--( अ«० 


“उन्दृसि वैदिकप्रयोगवि 
करिष्वन्ते! इति बचना 


में होने वाले 

(0) भमहीघरपक्षे य 

यदि महीधर 

म्‌ | अबू 

भाचायदयानन्दस्य॒यद्यवि 
. शपों 

विभावय्तु | 


२।४।७३ | वेदविषये शपों बहुलं छुगू भवति । बज हनति | अहि शयते | अस्येम्यः पे 
हामाष्यकार के नियम्र से शप्‌ के छक्क करने में इयन्‌ आदि का छुक्‌ होता 

क्योंकि शपू के स्थान में ध्यनादि का आदेश किया जाता है । शपू सामान्य होने से सब्र धाहओं से होता है। 

“प्‌ का डक हो गया, तत्र इबनादि प्राप्त ही नहीं होते?” || पृ० ३७७ ॥ ल्‍ 
२|४|७३ ) भाग १ पृ० ३८४-- 


षये झपूप्रत्ययस्व बहुले ढुगू भवति। दूर हनति | की 
5 च्छपो छुकि तत्स्थानभाविनामादेशानामरप्यभावः | तेन स्यन्नादीनाम्‌ ड्क्यु 
(आदि जो विकरण हैं, वे बरपू के स्थान में आदेश होते है। इंस लिये शप्‌ के 
जैयन्‌ आदि बिकरण भी नहीं होते | इससे सत्र विकरणों का डक होता 
दा व्यत्थयेन ब्यनस्थाने शपू , तस्य छुक्कू + तदा ठ दोषः, शपों ड्कि 
स्वायमेवाशयो यत्‌ 'डाथों छुकि इ्यज्न भवतीतिः तद्ा त॒ न दोषः | परे 
या तस्य “्यस्ययेन शपों डक? इति कथने व्यर्थमेव स्थात्‌ 
पे इयनो छुक्‌?, #नोर्डक्‌? इत्यादयः पाठ: 
ड्कि आओ इंति खुव्यक्तमेव प्रतिपादनमस्ति, इस 


-यजुर्वदभाष्ये 


_ __"“/$__“ 9 नस 


(के ) ऐवरेयब्राह्मणेड्शमाध्याये प्रधमखण्डे-- 
< ४ 2, 
४ ऋतषयों वै सरस्वत्यां सत्रमासत | ते कवषमेलूर्पष 


है प्रिय धामोपागच्छत्‌' **' * 'इति ॥ 

प अत्र दासीपुत्रस्यात्राह्मणस्थ “अपोनप्त्रीय/सूक्त- 

ः दर्शनादू वेदे तस्याधिकारो व्यक्तः ॥ 

(ख ) इत्थमेव शाह्रायनत्राह्मणेंडपि ( शां० ब्रा० 
१२ । ३ )। 


( ग ) छागलेयोपनिषद्रपीत्थमेव ( ए० ९ )। 
. (घ ) महाभासतते शास्तिपवणि ( अ० ३२७ इछो० 
+ आओ) ध 
भावयेचतठ॒रों वर्णान्‌ झत्वा ब्राह्मग्मग्रतः | 
+ « बेदस्थाध्ययन हीद॑ तत्च कार्य महत्ूमृतम्‌ |॥ 
| (छ ) अन्यचच--( महाभा० वन० अ० १३४ 
*. हो० ११) 
'चल्लाे वर्ण यज्ञमिम॑ वहन्ति ॥ 
(च) बुदधदवारीतस्ट्रतावपि--( आ० ६ | इलो० 
२७७ ) 5-५ 524 अल 
मन्त्राधिकारिणः सर्व *॥ यु 
बज  ) छघुविष्णुस्म्तों तु-- (आ० ७ इछो० ९ ) 
पञ्मयशविधान त॒ शुद्॒स्थापिं विधीयते ॥ 
.._ अथ व्याकरणप्रक्रिया 


अग्ने: ) भग्निशब्दः भरत्यवस्वरेणान्तोदात्त:। 


तत सनिवृत्तिस्वरेगेवान्तोदातः ] 


जु॒ विस्तारे ( तना० ड० ) इत्यस्मात्‌ 
2) 


की न य य तय तय यघयघक्‍घ नमन पटल न 5 
३ | १९३ ) श्रत्यवात्पूवमुदाचमिति “सः डदात्तः । 


बुद्राउल्वे एकादेश उदात्तेनोदात्त: ( अ० ८ ॥ 


स्वरितप्रचयो पूर्व॑वत्‌ ॥ 

( देवबीतये ) बहुब्रीही प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ( अ०६ 
२ । १ ) इति पूर्वपदअक्ृतिस्वरत्वे 'देव'शब्दोअन्तो- 
दात्त: । यद्वापरपक्षे दासीमाराणां व इति आाष्यप्रा- 
माण्यादेव पूर्वपद्प्रक्ृतिस्वरत्वे देवशब्दोअन्तोदात्त:, 
अग्ने पूर्ववत्‌ । इत्थमेव भद्दभास्करोडपि ( तै० सं० 
१॥ ३ ।७५। २ भा० ) ॥ 

( स्वा ) प्वबन्निधातः ॥ 

( गृह्यामि ) तिड्डतिड: ( अ० ८ | १ | २८) 
इति निघातः, तत ऐकश्रुत्यज्व ॥ 

( बहदुआवा ) समासास्तोदात्तत्वे प्राप्ते छान्‍द- 
सपूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
. ( वानस्पत्य: ) पूर्व थ० ६ । ४४ घु० ७८ 
व्याख्यातः । प्रत्ययस्व॒रेणेवान्तोदातस्व॒रसिद्धिः ॥ 

( सः ) पूर्व य० १॥६ घ्ू० ७१ व्याख्यात ; ॥ 

(इंदम्‌ ) कमि अत्यये ध्त्ययस्वरेणान्तोदात्त 
इव्युक्तम्‌ ( यजु! ३। ५ छू० ४८ ) ॥ 

( देवेश्यः ) देवशब्दः पचादयच्यन्तोदात्त: पूरे 


_य० १। १ ए० १४ ब्याख्यातः ॥ 


( हवि: ) अचिश॒चिहुसपिछादिछर्दिभ्यइत्ि 
(उ० २। १०८ ) इतीसिः श्रत्ययः, तेनान्‍्तो- 
दात्तः ॥ 

( शमीष्य ) तिडडतिडः ( अ०८ | १ |३८ ) 
इति निघातः ॥ 

( सुशमि ) सुष्ठ शाम्यतीति सुशमि शमित्यष्टाभ्यो 
घितुण (अ० ३। २ | १४१ ) इति घिलुग्‌ | परादि 
इछन्द्तति बहुल्म्‌ ( अ० ६ | २। १९९ ) इव्युत्सः 
दादुदात्तत्वम्‌ ॥ 

यद्दा-सर्वधातुम्य इन्‌ ( उ० ४ | ११८ ) झतीः 
नूमत्यये गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ | 
१३९ ) इत्युत्तरपद॒प्रकृतिस्व॒स्वेन 'शि/उदात्तः | अनिन 
व्व्र्संचारिणी कारो5पि प्रव्युक्तः ॥ 


प्रथमोड्ध्याय: 


व्स्््ल्ल् ता जबाब न बरीत्ये ननो्‌ कर चर हू 
अस्थय! -“7विद्वद्धियों यज्ञों देववीतमे वाचो वेद्वाण्या उच्चारणेन हविषों विसजैन अग्नेमेध्ये क्रियते, 
जनस्ताव त॑ गृहणामि, 
विद्वन्‌ ! यस्थ हृविषः संस्काराय वृहदआवा वानस्पस्श्थास्यस्ति तदिद हविदेवेम्यो विद्वदूभ्यः सुशमि शुप्रीष्व 
रा । छुतः ये मलुष्या वेदादीनि शाख्राणि पठन्ति पाठयन्ति च, तानेवेरय वागू* हविष्कदेहि हविष्कदेही- 
त्याहक ॥ १५ ॥ 


भावार्थ:--यदा मनुष्या वेदादिशास्रद्वारा यज्ञक्रियां फ्॑ च बिदित्वा सुसंस्क्रतेन हविषा यज्ञ | 
कुर्वन्ति, तदा स सुगन्ध्यादिद्रव्यहोमद्वारा परमाणुसयो भूल्वा वायौ वृष्टिजले च॑ विस्तृत सन्‌ सोनू 
पदार्थोदत्तमान्‌ कुव॑च्‌ दिव्यानि सुखानि सम्पादयति। यश्ैबं सर्वेषां श्राणिनां सुखाय पूर्वोक्ति त्रिविध॑ यज्ञ 
नित्य करोति, त॑ सर्वे मलुष्या ह॒विष्कदेहि हृविष्कदेहीति सत्कुस्यु/॥ १५५॥ 


>> आओ 
इत्याचुदात्तत्वम्‌ | पक्षे ठु दिवोदासादीनां छन्दस्युपसं- (रख) “त्रिविध॑ यज्ञ नित्य करोति.......त॑ न] । 
ख्यानम्‌ (अ० ६। २।९१) इति एूवंपदायुदात्तत्वम्‌ ॥ “इत्यादिना त्रिविधाथोंअत्राभिप्रेयत हति ध्वनितम्‌ ॥ 
( आ ) निपातादुदातत्वसू्‌ ॥ स चेत््य॑ नेय:-- 2 दि 
(इहि ) तिड्डतिडः (अ० ८ । १ | २८ ) हि १ ) आध्यात्सिकार्थ:--सात्विकवृत््यय॑ संय- 
इति निधातः || माद्योषधप्रसूताः सेवनीयाः, ततः एवं कामादिशान्ति- 
का हर सम्भवः । एतत्‌- सर्व वेदवाचेव वैदिककमौनुछानिन 
व्याकरणग्रक्रिया | 
ज्ञात व्याकरणग्राक्रिया ॥ सम्भवतीत्यमिप्रायः । | 
१ त्रिविधप्रक्रियापरोड्यसन्वयरः ॥ (२ ) आधिदेविकार्थ---वैद्यकशाखवर्णिता वन- हर 


२ (बाग ) अधिदेव॑ वागुच्यतें, अधियर पत्नी इस्येव॑ स्पतिंसमूहा दिव्यशक्तिसम्पादनाय प्रभवन्तीति तेषां ज्ञानं, 
प्रदर्शयन्नुवटो5पि सन्त्राणामधिद्ैवसधियज्ञ चार्थ स्वी- सत्कियासु प्रयोगश्र कर्ैव्य:, ततः शारीरिक्शान्तेः सम्भवः॥ 
करोतीति स्पष्टम्‌ । द्विविधार्थयोजना भवितुं शक्नोति, (३) अधियज्ञार्थ:--शास्रविधिता सुसंस्कृते 
आध्यात्मिक्यपि कथ॑ नेति विचारणीयम्‌ । सबवा- व॑नस्पतिभिरनुष्ठितो यज्ञो वायुमण्डले दिव्यप्रभाव- 
जुक्रमणीभाष्यकारो<5नन्तदेवो प्यग्रैवमेव प्रतिप्यते ॥ झुत्पाद्यानेकविधां शान्ति सम्पादयति | बेदश एवं 

है भावार्े त्रिविध॑ यज्ञ नित्य करोतीत्यादिना यत्र यत्र एवंविधयज्स्थालुषाने:लुष्ठापने हि! तो है 
'सुसस्क्ृतेन हविष्ा यज्ञ कुर्वन्तिः इत्याद्यपदिश्यते, निदुधा ३ विज्यगुणतों हि  क 
तैन्न तत्र त्रिविधयज्ञोडसिप्रेयत आचार्येणेति ध्येयम्‌ ॥ व्यास, प्रकाशों कक 2 

त्रिविधो5थों>त्रामिश्रेयत इति ध्येयम्‌ 
ब्रिविधप्रक्रिया । 


(क) अन्चे व्वत्राधिदेविकाथ:, पदार्थें आध्यात्मि. ५ अन्न ब्राह्मण 
काधियज्ञाथीवपीति बोध्यम्‌ ॥ रूपेण प्रतिपाद्यते ॥३७॥ 


हा % “अहं सो जनो यस्य हविषः संस्काराय बृहद्आवास्यस्ति वानस्पत्यश्न यदि देवेभ्यो 
है । बिद्न्‌ ! स स्व देवेभ्यो विद्वदृभ्यः सुशमि तद्धविः शमी _शमीष्व । ये मनुष्य 
च॑ तानेवेयं वागू हृविष्कदेहि हविष्क्देहीत्याह”” इति अ० मुद्रिते | 
अस्मिननन्वये मन्त्रस्य “अगेस्तनूर॒सि वान्चो विसर्जन” इति पद्न प 
. ख. कोशयोभाषापदायें सर्वाप्येव मस्त्रगतपदानि तेषामर्थ 

गति भला खीझत:। तदजुसारमेव संस्क्रतान्वयोडपि पूरितः संशोधित 


_....___ शा यजुवंदभाष्ये 
_ सना 
उक्त यज्ञ किस प्रकार का होता है, इस छ्िषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ६ 

ये ) श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान्‌ वा विविध 
भओोगों की प्राप्ति के लिये ( वाचः ) वेदवाणी के उचारण से ( विसज॑नम्‌ ) हविः जादि पदार्थों को जश्ि में छोड़ते हैं 
( सः ) वह [ यज्ञ ] अप्ति के संयोग से अतिविसतार को प्राप्त हुवा उस ( असेः ) भौतिक अञ्नि के (्‌ तनू: ) शरीर 
के तुत्य ( असि ) होता है, इस कारण हम सब लोग ( त्वा ) उसे ( गृह्वामि ) अहण करते हैं । दे विद्वान गो! 
जिस हविः के संस्कार के लिये ( बृहदुआवा ) बढ़े २ पत्थर तथा ( वानस्पत्य; ) काठ के झूसलादि पदार्थ ( असि ) 
है और वह ( हृविः ) अच्छे प्रकार छुद्ध हवा, सुगन्ध्यादि पदार्थयुक्त ह््य़ा हुवा (इस ) होस [द्वारा बिस्दृत] जता 
( देवेम्यः ) विद्वानों के सुख वा दिव्य गुणों की प्राप्ति के छिये होता है उस ( सुशमि ) हु/खनाशक जौर उत्तम २ 
पदार्थों को अच्छे प्रकार देनेवाले हविंः को ( शमीष्व ) अपने सुखों की श्राप्तिवा सर्वहुःखों की निद्ृत्ति के लिये 
बार-बार क्षम्पादन ( शमीष्व ) करो, क्योंकि जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों को शीति के साथ पढ़ते वा पढ़ाते हैं, उन्हीं 
को यह ( हविष्कृदेंहि ) ( हविष्कृत्‌ ) हृविः अधीत, होम में डालने योग्य पदार्थों का विधान करने वाली बेदवाणी, 
जो कि यज्ञ का विस्तार करने के लिये बेद के पढ़ने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और झद्दों की छुछ और सुशिक्षित 
प्रसिद्द वाणी है सो ( एहि ) प्राप्त होती है 68 ॥ १७ ॥ 


पदार्थ!२--जिस यज्ञ को विद्वान छोग ( देववीत 


$ यज्ञ से दूषित भावनाओं का नाश तथा दिव्य गुणों इसी मन्त्र ( यजुः १। ३५ ) के व्याख्यान सें 
की प्राप्ति होती है, इसकों क्ष्य में रखकर कहते शतपथ ब्राह्मणकार ने चारों वर्णो के यज्ञों में हवि 

हैं कि--उक्त यज्ञ इत्यादि ॥ के अवहनन (-कूटने ) के छिये भिन्न २रीति से 

२ यहां संस्कृत अन्वय तीनों प्रक्रियाओं में सुसंगत हो बुलाने का विधान किया है । शुद्ध के यज्ञ में उसकी 
रहा है ॥ पत्नी ( या अन्य ऋत्विकू ) अवहलन कर्म करने के 

५ ३ यहां आचाय॑ ने शतपथ ब्राह्मण के जिस प्रमाणालु- लिये आवेगी । इससे यह स्पष्ट है कि झद्दों को भी 
सार शद्धों को वेदाध्ययन का अधिकार लिखा हैं दर्शपौणमासादि श्रौतयज्ञों के करने का अधिकार 

बह निम्न प्रकार है-- है, जो कि बिना चेदाध्ययन के किसी प्रकार सिद् 


ई क. कोशे ल्वित्य पाठ उपल्भ्यते--“बिद्वद्धियों यशो देववीतयें हविषो विसर्जन अग्रेरमध्ये क्रियते सः तनूरति 
5 भव, तस्मादह सर्वो जनस्वा त॑ गहामि | यस्थ हविषः संस्काराय बृहदूगावासि अस्ति वानस्तत्यश्र यदि हविदेवेग्यो 
अव्ति, ते देववीतये ग्हामि | हे विद्वन्‌ स त्व॑ देवेभ्यो विद्वद्भ्णश्च सुशमि तद्धविः शमीष्व शमीष्व । ये मनुष्या बेदादीनि 
८ शाज्नाणि सम्पीत्या पठन्ति पाठ्यन्ति च, तानेवेय ह॒विष्कृदेहि हविष्कृदेहि सा वागेति” ॥ 
गे अस्मिन्‌ पाठेडपि 'वाचः? इति पढे त्यक्तम्‌। त्च भाषापदार्थ क. ख. कोशबोव॑र्त्तते | अत एव स क. सं 
आाषापदार्थोज्त्र सम्यकतरोड्मिमतः ॥ ः 


& “मैं सब जनों के सहित जिस हवि अर्थात्‌ पदार्थ के संस्कार के लिये ( बृहद्आवासि ) बड़े २ प्र 
( वानस्पलय। ) काष्ठ के मुसल आदि पदार्थ ( देवेभ्य: ) विद्वान वा दिव्य गुणों के लिये उस यश्ञ को 

गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्यान्‌ वा विविध भोगों की प्राप्ति के डिये ( प्रतिग्रह्ममि ) ग्रहण करदा हूँ| 
वैश्य: ) विद्वानों के सुख के लिये ( चुप ) अच्छे प्रकार दुःख शान्‍्त करनेवाले ( हविंः ) 
ही ता) अस्त शुद्ध करो | जो मनुष्य वेदादि शास्रों को प्रीतिंपूतक पढ़ते 
इ॒विंः अर्थात्‌ होम के बढ़ाने योग्य पदार्थों का विधान करनेवाली) जो कि 
तिय, वैश्य और चड्ों की शुद्ध शिक्षा और पसिद्ध वाणी हैं? 


ग्रथमोष्ध्यायः 


व्स्ल््््ल्ल्ट्लॉतत त्भ.रक।लखओ सफआफ फच ऊ फ ७चछछकाणएओए ग्सख्रों न ] 
भावाथे!-जब मल॒ष्य वेद आदि शास्त्रों के द्वारा यज्ञक्रिया और उसका फल जान के जुद्धि जौर 


मता के साथ यज्ञ को करते हैं, तब वह सुगन्धि आदि पदार्थों के होम द्वारा परमाणु अथोतत अतिसूकष्म होकर 
जल में विस्तृत हुआ सब पदार्थों को उत्तम करके द्व्यि खुखों को उत्पन्न करता है । जो मनुष्य सब 
प्राणियों के सुख के अभी पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ को नित्य करता है डसको सब मलुष्य हविष्कृत्‌ अर्थात्‌ यह. 
यज्ञ का विस्तार करने बाला, यज्ञ का विस्तार करने वाला उत्तम नासा है; ऐसा वारंवार कह कर सत्कार करें ॥१७॥ 

: बुक्कुटोड्सीत्यस्थ ऋषि: स एबं। बायुदेवर्ता। [ स्वरा ] आश्षीत्रिष्टुप्‌ उन्दः। घैवतः स्वर: ॥ 
देवो वः सवितेत्यस्थ ऋषि: स एव । सविता देवता । बिराज्ञायत्री छन्दः | षड्जः स्वरः ॥ 


छ्त्तर 
बायु और देष्टि 


| नहीं हो सकता । अतः यहां झदों का वेदाध्ययन यज्ञ करते हैं? इत्यादि कहा हो, वहां वहां तीनों प्रकार ५ 
| अर्थापत्ति से स्वतः सिद्ध है ॥ का यज्ञ समझना चाहिये, यह आचार्य दयानन्द को | 
। अब प्रसज्ञवश इस सिद्धान्त के पोषक अन्य असिप्रेत है। आचार्य सब स्थानों पर 'तीन प्रकार भ्ज्ु हे 
| प्रमाण भी लिखते हैं--- रा ऐसा बार २ नहीं लिखेंगे । एक स्थान में. 5 
| (१) ऋग्वेद १०३० के द्रष्टा कवष ऐलूघ के विषयः लिदग कर दिया। बस उसी से सर्वत्र समझ कक ह 
में ऐतरेय ब्राह्मण ( < | ३ ) शांख्यायन ब्राह्मण बुद्धिमानों का काम है ॥ श््ज्् 
(१२।३) और छागलेयोपनिषद्‌ में सी लिखा है--.._ * तीन प्रकार के यज्ञ को? इध्यादि से आध्यात्मिकादि घ| 
किसी समथ सरस्वती के तट पर यज्ञ करते हुए तीनों प्रक्रियाओं सें अथे ध्वनित हो रहा है-- ; 
ऋषियों ने कबष ऐलघ को दासी का पुत्र-जुआरी आध्यात्मिक अर्थ--सात्तिक वृत्ति उत्पन्न करने 
तथा अब्राह्मण कह कर सोसयज्ञ से अछग कर के लिये संयम तथा तितिक्षारूप परमौषधों का सेवन 
दिया । पर जब उसने अपोनप्लीय (ऋ० १०। करना आवश्यक हैं क्योंकि तभी काम क्रोध रूप रोगों 
३० ) सूक्त का दर्शन किया, तब उन्हीं ऋषियों ने का शसन होना सम्भव है| यह सब वैदिक पवित्र वाणी 
अपने पूर्वद्वत्य के लिये क्षमा मांगते हुए कहा कि में वर्णित वैदिक कमेकि अनुष्ानसे ही हो सकता है॥ 
|. ही हम सबों सें श्रेष्ठ हो | हमारा नाश मत आधिदेविक अर्थ--वै्यकशास्त् में वर्णित अनेक 
करों इत्यादि ( यहां सब का सारांश छिखा है )। वनस्पतियों के सेवन से मजुष्य के शरीर व आजमा 


में दिव्य शक्ति का संचार होता है। अतः सत्कमों.. 


इससे स्पष्ट है कि दासीपुश्र - शूद्ध को चेद पढ़ने > 
2 डबल शक के लिये इनका ज्ञानपूर्वक प्रयोग करना मनुष्य 


तथा यज्ञ करने का अधिकार है, अन्यथा कवष ऐंल्घ 
अपोनप्त्रीय सूक्त का दष्टा कैसे हो सकता है । 
(२) महाभारत शान्तिपर्व (३२८ । ४९ ) में स्पष्ट बायुमण्डल मे 
लिखा है कि चेद्‌ सुनने का अधिकार चारों वर्णों को है ॥ वो हा जा 
(३) चारों बर्णों को यज्ञ करने का अधिकार है यह भी या मल आ है 
गहाभारत बनप्व ( १३४ । ११ ) में लिखा है ॥ पैने वाह होता? लक 
(४) बृद्धहाशीतस्खृति में (६। २५७ ) में लिखा है कि के यों के मजा गत 33 
भन्‍्त्र ( > चेद्‌ ) के सब अधिकारी हैं । 302 हर 2७९५९ 
(४) इसी प्रकार लथुविष्णुस्मृति (५। ९) में शूद के 22५22 २२००५: ६ ; 
लिये भी पञ्यज्ञ करने का वि। रे 8 
धान किया गया है ॥ ् हक 


पैन सब भ्रसाणों से .शडों को वेदाध्ययन तथा 
' अक का अधिकार है, यह स्पष्ट है ॥ 
कु सच 


ट " प्रकार के यज्ञ को नित्य करता है? इत्यादि... 
कि जहा जहां भी 'सुसंस्क्ृत हवि से 


४६. यजुर्वेदभाष्ये 
न 2 
कं ॥ पुनः स यज्ञः काहशोउस्तत्युपादिश्यते  ॥ न्‍ 


ककटोउसि मधुजिहज्डपमूजमावंद ल्वयां वयःँ संवा्ता संघातें जेष्म वर्षवृद्धमसि प्रति ला 
वर्षई॑द्ध॑ वेत्त पर|पतुश रक्ष: पर|पूता अरादयोउर्पहतर रश्षों वायुरवों विविनक्त देवों व॑ः सबिता 


हिरण्यपाणिः प्रतिंगृमणात्वच्छिद्रेण पाणिनां ॥ १६ ॥ 

कक्कट: | असि |. मधुजिह्न इति मधुडजिहः। इषम्‌। ऊज्ममू। आ। वह। । वयम्र। संघातम्‌ 
सं घातमिति संघातथस घातम्‌ । जेप्म ।.वर्षबदडमिति व्षअवद्धमू। अप्लि | प्रति। त्वा। व॒षेदुसिति व्षेब्वृदुमू। 
वेत्त | पराशतमिति परा5पूतम्‌ । रक्षः । परापृता इति परा&पूता: । अरातयः। अप! तमित्यपंहतस्‌ । रक्षः । बायुः। वः। 
वि। विनक्त | देवः | वः । सविता । हिरंण्यपाणिरिति हिरण्य5पाणि: । प्रति । गुश्णातु । अच्छिद्वेण । पराणिनां ॥ १६॥ 

पदार्थ/---( कक्कुटः ) कुक परद्रव्यादातार चोरं शत्रु वा कुटति येन स यज्ञ: । ( असि ) 
अस्ति। अन्न सर्वत्र व्यत्ययः। ( मधुजिह: ) भधुरणुणयुक्ता जिह्ना ज्वाढा प्रयुज्यते यस्मिन्‌ सः| 
( इषम्‌ ) अज्नादिषदार्थसमूहम्‌ | झमिठह्नामसु पढितम्‌ ६ निध० २३७) ( ऊज्जमू ) विद्यादिपराक्रममनुत्त 
मरसं वा | ( आ ) क्रियायोगे | ( बद ) उपदिश । (त्वया ) परमेश्वरेण बिदुषा वीरेण वा सह संगत्य। 
[ ( वर्य ) ] ( संघातंसंघातम्‌ ) सम्यगघन्यन्ते ज॑ना यस्मिन्‌ त॑ संग्रामम्‌ | संघात इति संग्रामनामसु पढितम्‌। 
निघ० २ १७। अन्न वीप्सायों द्विरुक्तिः | ( जेष्म ) जयेम । अन्न छिड्थे छुछ | अड्भवृद्धय॒मावश्च । ( वर्षवृ- 
द्वम्‌ ) शख्नाख्राणां वर्धयितारमू । ( असि ) भबति | (प्रति ) क्रियायोगे। (त्वा) ल्वाम्‌ , त॑ यज्ञ वा। 


( वर्षबृद्धम॒ ) वृष्टेवर्धक यज्ञम। ( वेत्तु ) जानातु | ( परापूतम्‌ ) परागत॑ पूर्त पबित्नत्व॑ यस्मात्तत्‌। 


$ दिव्यगुणप्राप्तो च सत्यां विवेकबुद्धेः सम्भवः, 
तयैवालुश्यो<य॑ यज्ञ इत्याह--'पुनः स यज्ञ: इति ॥ 
हि. ४ ३ व्याकरणप्रक्रियायां द्रष्टब्यम्‌ ॥ 
६ ३ जिहा सरस्वती | श० १२॥ ९ | १ | १४ । मधुर 
शुणयुक्ता -जिह्ला सरस्वती बाग यस्सिनू स यज्ञः । 
बहुब्रीहों प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌ (अ० ६। २। १ ) इति 
पूर्वपदप्रकृतिस्व॒रत्वे मधुशब्दों ब्रषादित्वादाद्यदात्तः ॥ 
-४ वृष्टिव याज्या विद्युदेव विद्यद्‌ हीं वृष्टिमन्नायं समप- 
यच्छति । ऐ० ब्रा० २। ४१॥ 
अथ व्याकरणप्राक्रया 
( कुक्कुट; ) कुक. आादाने (स्वा० आ० ) 
दित्वातू क्रिपएू ( अ० ३। ३ ॥ १०८ मा० 
कुटतीति कुट कोथिल्ये इत्यस्मातू मूल- 
व्‌ कः । उपपद्समासः, गतिकारकोप- 
६॥ २ | १३९ ) प्रत्ययस्वरेणा- 
बानुदाते पदादी ( अ० ८ | २। 


._* मूलविभुजादित्वात्‌ क 
हर) हिहूति > 


प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । यद्वा. संज्ञायां छढाठ- 
कुक्कुत्यों पश्यति ( अ० ४ | ४ | ४६ ) इति निपा- 
तन॑ व्ृष्टव्यम्‌ | तेनेव च स्व॒रः ॥ 

_( मधुजिह: ) 'मन ज्ञाने! (दिवा० आ०) फलि- 
पाटिनमिमनिजनां गुकपटिनाकिधतश्व॒ ( उ० १| 
१८ ) इति “उ? प्रत्ययः, स च निच्वादायुदात्तः | 


: बुहुब्रीहों प्रकृत्या पूर्वपद्म ( अ० ६ । २। १ ) इति 
पूर्वपदुप्रकृतिस्व॒रत्वे पूर्वपदाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 


. ( इषमू ) ( ऊर्ज्जम्‌) पूर्व अ० १॥३ ४० १३,१४९ 
ब्याख्यातः ॥ 

( संधातम्‌ ) सम्बग्धन्यन्ते यस्मिज्रित्यधिकर्रा 
क्तः | गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६॥ २। १३३ | 
इल्युत्तरपद्प्रकृतिस्व॒रत्वे प्रत्ययस्व॒रेणान्तोदातः । 

( जेष्म ) प्वेबन्निघातः ॥ 

( वर्षेवृद्धमू ) वर्ष ब्रृष्टि वर्धयतीति वर्षबदन॑सत 
मरूदूब्॒धादीनां छल 


स्वम्‌, यद्वापरावग्हे चर्षेण बृद्ध वर्षईढम, | 


प्रथमोड्थ्याय: - 


_्ऋ़़ल्‍लललतय पाता ततत्ससस्स्सनसन--म मम ८ 


>>“: छा कि पु -- । 
कक: ) डश्ख्वभावो मूर्खः। ( परापूता: ) _परागतः पूतः पवित्रस्वभावों येभ्यस्ते। जब 
परपदार्शप्रहीतारः शरत्रवः | ( अपहतम्‌ ) अपहन्यते यत्‌ ततू। ( रक्ष: ) दस्युस्वभाव: | ( वायुः ) चोज्यं 


सौतिको बाति | ( वः ) ताब हुतान परमाणुजलादिपदाथोन। (वि) विशेषाये। ( विनक्त ) वेचयति 


चेचयतु, वा, अत्राये प्ने छडरथ छोद [ उभयत्रा] न्तगतो ण्यर्थश्व । ( देव: ) मकाशतवर्फ 
युष्मान ] .( सबिता ) बृश्टिम्रकाशद्वारा बा असवद्देतु: । ( हिरण्यपाणि:) ह्त्पल्। 
अतिगृद्वाति। अन्न द्महोमवडन्दाय हय भर्त वचव्यत्‌। अ० ८ | २) ६५! इति हकारस्य स्थाने भकार), लेडने 
छोद च | ( अच्छिद्रेण ) छिद्ररहितेनकरसेन । ( पाणिना ) किरणसमूहेन व्यवहारेंण।” अंश ता 
१। १ ४ । १८-२४ | व्याख्यातः ॥ १६॥ 


अन्वय;--यतो<य॑ यज्ञो गुजिह: कुछुटोस्वस्तीपमूर्ज च॒ प्रापयति तस्मात्स सदेचानु्ेयः। दे विद्वन्‌ 
त्वमंस त्रिविधस्य यज्ञस्थालुध्ानस्य गुणानों च + वेत्तासि तस्मात्‌ अस्मान्‌ | प्रतिवद प्रत्यक्षमपदिश । ययो 
व तया सह संधात॑ संघातमाजेप्म सबोन्‌ संग्रामाव विजयेमहि । सर्वों मनुष्यों वर्धवद्ध सवा त्वां, त॑ व्ैवृद्ध यज्ञ वा 
प्रतितु | एवं झत्वा सर्वेजनेः पराइ रक्त: परापूता अशातयो5्पहत॑ सत्ः [यथा स्यात्त्‌ तथा] सदेव कार्य्यम्‌ | यथाय॑ 
। हिरिण्यपाणिवायुरच्चि्रेण पाणिता चज्ले संसारेउप्निना सूर्य्येग विच्छिन्नान पदार्थकणान [ प्रतिणम्णाह] 
प्रतियु४णाति | यथा च दिरण्यपाणि: सविता देव: [ व: ) ताने ( विविनक्तु | विविनक्ति प्रथकरोति, तबैव परमेश्वरो 


( असि ) प््व॑वन्निघातः ॥ अ ( हिरण्यपाणि:) हर्यते: कन्यन्‌ हिर च [डर 
( प्रति ) उपसगौचुदाचलवस्‌ || ५ | ४४ ) इति हिरण्येशब्द आयुदात्तः | ततों बहु- 
( त्वा ) त्वामी द्वितीयाया (अ० ८ | १ | २३ ) ब्रीहिसमासे बहुतरीहो प्रकृत्या पूर्वपदम (अ० ६ | 
इति त्वादेशः | स चाजुदाचः ॥ २। १ ) इति हिरण्यशब्द आयुदात्तः ॥ " 
(परापूतम्‌ , परापूता:) अवधूदसिव (2०७७ )॥ ( प्रतिग॒+णातु ) अन्रेकपद॒ल्वे छान्‍्दसः समास 
(अरातयः) पूर्व यू० १७ परृ० ७७ व्याख्यातः ॥ जाच॒दात्तत्वं च । 'धथकपदल्वे तु ( प्रति) पूर्ववदादयु- 
( अपहतम्‌ , रक्षः ) पूर्व दात्तः ( शृश्णातु ) पूर्ववत्‌ तिडडतिडः ( अ० ८ 
व 203) १ | २८ ) इति निघातः ॥ ५ 
20 € जे & 
( देव: व:, सविता ) पेड पूर्व (बज: ॥।...._ अच्छिद्रेण ) ए ( बज: ३। 4३ ए० देढ ) 
3 ४० ३४,१७ ) निरूपिता: ॥| ब्याज रह 
.( विनक्त ) विचिर्‌प्रथगूसावे ( रू० प० ), ( पाणिना ) पाणिशब्द इणूम्रत्ययास्त' 


रे कस वि तित स्वरेणान्तोदात्त:। ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 
८ | £ | २८ ) इति निधातः ॥ , 


ित्ता? इति काचित्‌क के 'बिदू जाने? ( अ० प० ) धादुरय॑ सेड्‌ वर्त्तते। तदनुसारं 'वेदिता? इति' 
; 'कः प्रयोगोडपि हश्यते, यथा खरश्रन्दनभाखाही भारस्य वेत्ता न ठ॒ चन्द्नस्य 
भ्यते ॥- : ० जबरन 


ड़ 0 


00-0. जर्‌ आता 4८३0५, जब, 


कर 
न क्‍ननननननरनगननरनन-न्‍+न्‍+ 5 यजुर्वेदभाष्ये 
विद्वान मनृष्यश्राच्छिद्रेण पाणिता सबी विद्या विविनक्ठु । कवि | कयोष काया पं 
प्रतिगृभ्णातुऋ प्तिगृह्दीतः ॥ १६ ॥ 

अन्न किषालड्ार:॥ छ ८ 

भावार्थ: ' ---शैधवरः सर्वाच्‌ मलुष्यानाज्ञापयति-मलुष्येयज्ञानुष्ठानम्‌ , संग्राम दुष्टशत्रुणां विजयोर 
गुणज्ञानं विद्यावद्धसेवनम्‌ ,डुष्टानां मनुष्याणां दोषाणां वा निराकरणम्‌ , सब॑पदार्थच्छेदकोउप़िः सूर्य्यों वा तथा 
सर्वपदार्थधारको बायुश्धास्तीति विज्ञानम्‌, परमेश्रोपासनां विहवत्समागर्स च इस सबो विद्या: आप्य सदैव 


स्वा्ी सुखोन्नतिः कार्येति) ॥ १६ ॥ 


संप्री कल पा -चच्च 
कृपया संग्रीत्या चेतों वो युष्मानानन्दकरणाय 


जा ३+ 
_ फिर भी यह यज्ञ कैसा है, सो अगले म्त्र में उपदेश किया है 


» _ प्रदार्थ;:--जिस कारण यह यज्ञ ( महुजिटः) जिसमें मधुरण॒णयुक्त दाणी हो तथा ( झुछुदः ) चोर 
वा शंजरुओं का विनाश करने वाला (असि ) है । और (इषम्‌ ) अन्न आदि पदार्थ वा ( ऊर्जम्‌ ) विद्या आदि बल बौर 
उत्तम से उत्तम रस को देता है, इसीसे उसका अनुष्ठान सदा करना चाहिये । हे विद्वान छोगो | तुम उक्त श॒ुणों को 
देनेवाछा जो-तीन प्रकार का यज्ञ है, उसके अनुष्ठान और [ गुण के क्ाता ( जसि ) हो, अतः ] हम छोगों को भी 
उसके गुणों का ( वद ) उपदेश करो, जिससे ( वयम्‌ ) हम छोग ( त्वया ) तुम्हारे साथ ( संचात॑ संातम्‌ ) जिनमें 
उत्तम रीति से शज्जुओं का पराजय होता है: अधीव्‌ अतिभारी संग्रामों को वारंवार ( जा जेब्स ) सब प्रकार से जीते, 
क्योंकि जाप युद्ध विदा के जानने वाले हैं, इसी से सब मलुव्य ( वर्षबुद्धम्‌ ) शख्र और णख्त विद्या की वर्षो को बढ़ाने 
बलि ( त्व। ) आप तथा ( वर्षवृद्मम्‌ ) दृष्टि के बढ़ाने वाले उक्त यज्ञ को ( प्रतिवेतु ) जानें । इस शकार संग्राम करके 
सब मलुष्यों को ( परापूतम्‌ ) पवित्नता आदि गुणों को छोड़ने वाले ( रक्षः ) हुए मडुम्य तथा ( परापृताः ) झुद्धि को 
छोड़ने वाले और (अरातयः ) दान आदि धम से रहित शञुजन तथा (रक्षः ) डाकुओं का जैसे ( अपहृदस ) नाश हो 
सके, वैसा प्रयत्न सदा करना चाहिये, जैसे यह ( [हिरण्यपाणिः ) जिसका ज्योति हाथ है छेसा जो ( वायुः ) पवन है 
बह ( अच्छिद्रेंण ) एकरस ( पाणिना ) अपने ग़मना-गमन व्यवहार से यज्ञ और संसार में अग्वि और सूर्य से अति 
सूक्ष्म हुए पढ़ार्थों को ( प्रतिगृम्णातु ) महण करता है । वा जैसे (हिरण्यपाणि)) किरण हैं. हाथ जिसके वह हिरण्यपाणि 
( सविता ) किरणव्यवहारले बृष्टि वा प्रकाश के-द्वारा दिव्य गुणों के उत्पन्न करने से हेतु ( देवः ) प्रकाशमय सूर्यंडोक 


॥ इलेघालझ्रेण सर्वोष्प्यथों मन्त्रगतपरदेरेवोहनीय यज्ञस्थ त्रिविधत्वप्रतिपादन एवं सवा; प्रक्रियाः 

इति भावः ॥ स्वीक्रियन्च इत्याचार्यहद्यम्‌ ॥ 

“२ कमण्यत्र षष्टी, न तु सस्बन्धसामान्य इति ॥ विशेषवक्तव्यम्‌ 
ज्रिविधग्रक्रिया “वेत्ताउसि? इति मूलहस्वलेखपाठः पाठश्रष्टता पा5' 


३ अन्वये 'हे विद्वन्‌ व्वमस्य त्रिविधस्थ यज्ञस्थ अनुष्ठा- भेदो वा कर्थ जायत इत्यनेनाजुमातुं शकयते ॥ १६ ॥ 


565 तथैव परसेश्वरो. ४ दिव्यगुणों की प्राप्ति होने पर ही विवेकलुद्धि उत्पन्न होती 
न्‌ मलुष्यश्र स्वों विद्या विविनक्तु' ' *'** ?इत्या- है। उस विवेकबुद्धि के आश्रय से ही यज्ञ का यथावर्त 
; पदार्थतश्ात्रापि त्रिविधो5थों ध्वनितः ॥ अजुष्टात होना सम्भव है, ऐसी संगति समझती च्ाहिये। 


० मुद्रित दाब्दोज्य॑ “विविनक्तः इत्यतो्ग्रेड्पि वर्ततमानोड्स्थानेज्यमिति मत्वाउ्श्मामिरत्रानीत/) यो हे 


र! इंति ग. प्रवर्धितपाठ:, क. ख. कोश या हर ५ 
हो 9 योस्तु नाधति | अन्बये तु 'यथा' * 'तथा! ई४ 


ला ज्योतिः हाथ है, ऐसा जो” पांठोड्य ग, प्रवर्द्धितः | शेप्मत्र विषगे से 


प्रथमोड्ध्यायः 


>>ललननननन तन 7२२८८उ्त्ततततूूूरप् 3 मम ढह 


उत पंदार्थों को ( विविनक्तु ) अछग अलग अर्थात्‌ परमाणुरूप करता है, वैसे ही परमेश्वर वा 
(्‌ चः ० अपने डपदेशरूप व्यवहार से सब विद्याओं को प्रकाश करें, वैसे ही कृपा करके श्रीति के साथ (वः ) तुमको 
822 आनन्द करने के लिये ग्रहण करते हैं ॥ ३६ ॥ 2 
अत्यन्त ५ के 
इस मन्त्र में |छेषालक्वार हैं ॥ 
भावार्थ:---"स्मेशवर सब मज॒ष्यों को आज्ञा देता है कि यज्ञ का अनुष्ठान, संग्राम में श्जुओं का पराजय, 
अच्छे अच्छे गुणों का ज्ञान, विद्वानों की सेवा, दुष्ट मनुष्य वा दुष्ट दोषों का त्याग, तर्था सब - पदार्थों को ऊपने 
तापसे छित्न मिश्च करने वाला अग्नि वा सूर्य ञौर क्सब हर. का धारण करने वाला वायु है, ऐसा ज्ञान और हेशवर 
की उपासना तथा विद्वानों का समागस करके ओर सब विद्याओं को प्राप्त होके सब के लिये सब सुखों की उत्पन्न 
करने वाली उन्नति सदा करनी चाहिये? ॥- ३६ ॥ | ; 
धृष्टिरसीत्यस्य ऋषि: स एवं। अम्निर्देवताः। [ निचुद्‌ ] ब्राह्मीपडाक्तिदहन्दः। पद्चम: स्वरः॥ 
धृष्टिर ८ वध 
जथामिश्रव्देन कि कि यह्मते, तेन कि कि च मवर्तत्युपदिस्यतें || - 


धृष्टिरस्पपाञ्ने अभिमामाद जहि निष्क्रव्याद* सेघा देवयर् वह। भुवमसि 

हर हक । कप] कप [॥ विष्यपक[! कै 

पृथिवीं ६४ह बहावर्नि त्वा क्षत्रवनिं सजात॒वन्युप॑ दधामि आहंव्यस वधाव ॥॥१७॥ 

धृष्टिः । असि । अप । अंग्ने । अग्निम्‌ । आमादसित्याम्ब्भद॑म्‌ । जहि । ]निः । क्रव्यादमिति क्रव्यअ्अदम्‌ । 

सेध। जा। देवयजमिति देवव्यज॑म्‌ | वह ॥ ड़ 
शुवम्‌ । असि | एथिवींस ।दृश्ह। ब्रह्मवनीति बह्यथ्वरनिं । त्वा। क्षत्रवनीति क्षत्रव्वनिं। सजातवनीति 

सजात«्वनिं । (उप । दधासि । आतृव्यस्य | चधाय॥ १७ ॥ 


$ यहां “हमारा छिखा अर्थ अन्त्रगत पढ़ों के ही यही समझना चाहिये, यह आचार्य के इज्धित चेष्टित 
अन्तर्निहित है”? यह दर्शाने के लिये आचार्य ने धइस से विदित हो रहा है ॥ 
मन्त्र में इलेघालक्ार है? ऐसा लिखा है। जहां २ 
'ेषालक्कार होता है वहां २ अनेक अर्थों का सम्भव विशेष क्तत्य 
होता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ यहां छपे अन्थ में संस्कृत अन्वय सें 'गुणानां'च 
त्रिविधग्रन्नि वेपितासि? ऐसा पाठ है। हस्तलेखों में सर्वत्र गुणानां 
सका त्रावधप्राक्रया सच वेप्ताउसि? ऐसा पाठ है जो झुदध है। लेखकों ने 
। $ है विद्वान्‌ छोगो उक्त गुणों का देने वाढ्य जो तीन न जानकर तथा कहीं २ जातकर भी झुद्ध पाठों को. 
| बे का यज्ञ है? तथा 'चैसे ही परमेश्वर वा विद्ान्‌ जअशुद्ध कर दिया है। इस भाष्य सें ऐसे अनेक 
। पु >> विद्याओं का प्रकाश करें? इत्यादि से स्थल मिलते हैं ॥ १६ ॥ . 
| तथा संस्कृतपदार्थ से ज्रिविध घक्रिया का अर्थ य्रहां | माल बे 
त होता है. ॥ े ५ अर 


्ण 


| । ही ला का है, यह त्रिविध प्रक्रिया का का 903 इति सर्वाचुक्रमणी ॥ _ बे 
7. « । जहां २ ऐसा लेख हो वहां २४ अग्नि यज्ञस्य सुखम्‌ इत्यग्निमुपक्रस्य प्र 
| अन्न पा 22 आर. 
 & उनका? 


पूर्व संस्षतमागे:लड्भारटिप्पप्यां द्रष्टव्यम्‌ ॥ मं / 
गे शति अ० सु० पाठः || रू >> 2 
» ० मुद्रिते निष्कृव्यादुमिति “निष्कव्या अद्म? तनु ग? कोशलेखकप्रमादपरम्‌, क. ख, 
अभ्यमानस्वात्‌ ॥ 8४ सच | 
( 
| उप<द्धामिः इति अ० मु० पाठ: ॥ 
य० १२ 


00-0. ॥€ $आऊजा 80३6०, 'क्षाग्रा0, एश्रोएस्ट्प 


९० “यजुवेदभाष्ये 
न रत 3 33 व इस तल 
पदार्थ:--( धृष्टि! ) प्रगल्‍्भ इब यजमान: | ' ( असि ) भवंसि, भवति वा, अन्न पक्षे व्यत्यय:। 
( अप ) क्रियायोंगे। ( अग्ने' ) परमेश्वर धर्लुवेंद्विन्या। ( अग्निम्‌ 2! आल । (आसादम ) 
आसानपक्कानत्ति तम्‌। ( जहि ) हिंसय | ( #निष्क्रव्यांदम्‌ ) ऋ्रव्य बिहुपो दिल 'त॑ तरमा भिगेतस्तमा 
( सेघ ) शाख्राणि शिक्षय | ( आ ) क्रियायोगे। ( देवयजम्‌ ) देवान्‌ वि देव्यगुणान्‌ यजति संगताब्‌ 
करोति येन यज्ञेन स देवंयट तम्‌ । अन्न अत्येभ्यो5पि दृश्यम्त (आऋ० ३१ २५१७४ ) इति सूत्रेण इतो बहुल्म 
प्‌ आ० ३१ २१ ९३१३ मा० बा० ) इति वाक्तिकेन [ च_] करण बिच प्रत्यय: | ( वह ) आपय, आपयति वा। 
अच्र सर्वत्र पह्ले व्यत्ययः। ( ध्रुवम्‌ ) निश्वर् सुखम्‌। ( असि ) भवति । प्रथिवीम ) बिसहतां भूमि 
तत्थान्‌ प्राणिसश्र । ( हंह ) उत्तमगुणवर्धय वर्धयति वा। ( ऋह्मवनि ) त्राह्मणं बिद्वांस बलति तम्‌। छल्दरि 
उनसनरषिमणाम्‌ु॥ आ० ६१२१ २७) अनेन बद्योपपदे वनधातोरिन्य॒त्ययः। सुप्पों सुलुगित्यमों छुकू च। 


(वा) स्वांत॑ वा। ( क्षत्रवनि ) क्षत्रं संभाजिनं वनति तम्‌। अत्राप्यमो छ्क्‌। ( सजातवनि* ) जात॑ जात॑ 
वनति स जातवनिः समानश्चासो जातवनिस्तमू | . समानस्य छन्दस्पमूडुपपडुुका३ )आ० ६१०७१ ८४, अनेन 
समानस्य सकारादेंश:। (उपद्धामि ) हदये, वेद, विभानादियानेषु" वा धारयासि | ( जआातृव्यस्य$ ) 
ह्विषतः शज्रों: | ( बधाय ) नाश्ञाय हननाय॑।। अय॑ मन्त्र: श० १॥२॥ १। ३८८ व्याख्यात: 3 १७॥ 


पंरमाव्मदेवाश्रयेण दुर्भावा नश्यन्ति, अग्निनिव च 
सर्वविधयज्ञसिद्धिरित्यत आह--अथामिशब्देनेति ||. 
३ अन्मिः प्रजानां प्रजनयिता | ते०ब्रा० १।७। २। 
३ ॥ अम्रिवें धाता | तै०्आ० ३ | ३। १०१ २॥ 
परमात्मपक्षे पूर्व (यजु; ३ । ७) सम्यग 
व्याख्यातः । तत्रेव द्रष्टव्यः ॥ 
विद्वपक्षे तु--अमे महाँ असि ब्राह्मण | को ० ब्रा० 
३।२० ॥ श० १ | ४ | २। २॥ अम्िर्वाव पुरो- 
्क हिताः | ऐ० ब्रा० ८ । २७ ॥ 
३ तान्येतान्यष्टो ( रुद्र:, सर्व:  शर्व:, - पशुपति:, उम्रः 
. अग्नि; भवः, महान देवः, इशानः.) अभिरूपाणि 
. लए ७ 0 
._. ३ पकक्‍्व॑ दग्धमित्यथेः, भाषापदार्थ तथैव दर्शनात्‌। 
« ४ उत्तरमन्त्रे समानान्‌ जातानू” **** * वनयति संमाना 
जाता विद्या वनयतीति ॥ - 
५ अत्न विषये विस्तरेणोपरिष्टाद्‌ (यज़ुः ४।१०)चक्ष्यते ॥ 
ग्च ०४] १) १४४ ) इत्यतो, आतशब्देड 
सपत्ने (अ० ४ | १ | १४५ ) इति 


ब्यनू प्रत्ययः । नित्त्वादाबुदात्तः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( ध्रृष्टि: ) पदिप्रथिभ्यां नित्‌ ( 3० ४॥। | ) 
इति सूत्रेण बाहुलकादू 'पेरपि तिप्रत्ययः, स च नित्‌ । 
डिनित्यादिनित्यमू (अ० ६ | १। १९७ ) इत्यायु- 
दात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

(अप ) उपसर्गाश्चामिवर्जम (फिटू ८२) 
इस्यायुदात्तः ॥ 

( अम्ने ) आमन्त्रितस्थ च ( अ० ८ । १ । १९ ) 
इति सर्वनिघातः ॥ 
( अभ्निम्‌ ) 
विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

( आमादम्‌ ) आममत्तीति अदोउनन्ने ( अ० 
३। २ | ६८ ) इति विदप्रत्यय:, गतिकारकोपपदात्‌ 
कृत्‌ (अ० ६। २। १३९ ) इ्युत्तरपदुप्रकृतिस्‍्वर 
स्वेनोत्तरपदम/बुदात्तम्‌ । शेषनिधाते एकादेश उदा 
नोदात्तः (अ० ८ | २।५) इति मा! उदात्त | 
ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 


प्रत्ययस्वरेणान्तोदाचः, . ततों 


इति पदस्य भाषापदार्थ क, ख, ह॒स्तलेखयोः “पके हुये मांस आदि पदार्थों को छोड़ का 

सच, ग. कोशें 'पके हुये भस्म आदि पदार्थों को छोड़ के? इत्वेंव परिवर्चितः, तेने विश 

थाने भस्म? इति प्द॑ परिदोधनीय सदू अनवधानतया तयैव स्थित स्यात्‌ | ते 
स्वभावों यद्दग्ध॑ द्हति, न दग्धम्‌ | स एवात्र “आमादे! “निष्क्रव्याद! र्ति 


फ 


प्रथमोष्ध्याय: . 


अच्चय। 

ज्ञाखाणि शि। 
जगदीश्वराग्ने 
को5न्वयः 0 


रह 


व््््ट्टः 


पलटने की पलक! जप बे जज जब परमेश्वर ! खं धृष्रिसि। अतो निष्तव्यादमामाद॑ 
क्षयित्वा। ठुःखमपजहि सुख चाह तथा हे परसेश्वर त्व॑ श्रुवमस। अतः पथ हंह 
। यत ईहशो भवान्‌ तस्मादृहं आतृव्यस्य वधाय जहयवनि क्षत्रवनि 


583 


देवयजमज्नि सेघ ण्वं 


सजातवनि त्वा त्वामुपदधामीत्ये- 


यजमान बिठ्वन्‌ ! यतोड्य ( मजे5 ) ग्नि्षुधस्पस्ति तथा चामात्निष्क्रव्यदेवयर्ज यज्ञमावहति 


तस्मात््यमिममामाद॑ निष्कब्याद॑ देवयजमश्चिमावह । अन्‍्येभ्यस्तमेव॑ सेध शिक्षय, तदनुष्ठानेन दोषानपजहि | 


(जहि ) ति 
इति निधातः ॥ 

( निष्क्रव्यादम ) ऋष्ये च (अ० ३ । २। ६९) 
इति बिट्प्रत्ययः, क्रव्यमत्तीति क्रव्याद्‌ गतिकारको- 
पपदात्‌ झृत्‌ (अ० ६। २। १३९ ) इत्युत्तरपद- 
प्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः ।  एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
(अआ० ८ | २।५) इति “ब्या! उद्ात्त:। पुनः 
प्रादिससासे उमें वनस्त्यादिषु युगपत्‌ (अ० 
६।२। १४० ) इत्युभयपद्प्रकृतिस्व॒रत्वे सतीश्ट- 
स्वरसिद्धिः ॥ 

पदकारस्त्वन्न निरिति प्ृथकृपद्साह । तस्मिनू 
पक्षे निरिति निपातत्वादाबुदात्तः । यथामिमतदृश्यस्तु 
पदकाराणामिति शास्त्र. सिद्धान्तः । विंस्तरस्तु 
विवरणभूमिकायां द्वब्यः ॥ 

(सेध ) तिड्डतिडः ( अ० ८ | १ | २८ ) इति 
निघातः ॥ पे 


ड्झतिड: (आ० ८। १। २८) 


( आ ) निषाता आयुदात्ताः ( फिट ८१) इच्यु- 
दात्त: | एकादेश उद्ात्तेनोदात्तः (अ०८।२।५) 
इति “घा? उद्ात्तः॥ 


(देवयजमू ) देवान्‌ूयजतीति अन्येस्यो5पि ह्श्यन्ते 


(अ०३। २। ७५ ) इति विचू श्रत्ययः। गति- 
कारकोपपदात्‌ झत्‌ (अ० ६। २ | १ ३९ ) इत्युत्तर- 
'उप्नइतिस्वरस्‍्वेनास्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( वह ) पूर्ववन्निधातः ॥ 


हा सुवम्‌ ) श्रुवति स्थिरं भवति । इगुपधज्ञा- 
! १४ के; (अ० ३ । १ | १३५ ) इति ध्रुवधातोः 
*। थदा तु भ्रुपाठस्तदा पचाद्यचि गाड- 
डैटादिम्य:० (० १|२। १ ) हत्यादिना डिस्वे 


अचि इनुधातु० (अ० ६ | ४ | ७७) इत्यादिनोवड । 
डभयथापि प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः 

( असि ) पूर्ववन्निघात: । 

( प्रथिवीम्‌ ) ब्याख्यातः (यजुः ११५ घृ० ६७) 

( हृह ) पूर्ववन्निघातः ॥ 

( अह्यवनि, क्षत्रवनि ) छन्द्सि वनसनरक्षिमथाम्‌ 
(अ०३।| २। २७) इतीन्‌ निच्वादाद्युदात्त:। उभयत्र 
गतिकारकोपपदात्‌ झृत्‌ (० ६॥ २ | १३९ ) 
इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्य नित्वादुत्तरदाधु- 
दात्तत्वे बकार उदात्त: ॥ 

( सजातवनि ) अधेप्रदर्शनपरमिदम्‌ । ब्युत्प- 
चिस्तूत्तरमन्त्रभाष्याजुसार॑ ससानइचासों जातश्र 
सजातः, त॑ वनतीति सजातवत्ति। पूर्ववदुत्तर- 
पदायुदात्तत्वस्‌ ॥ 

( उप ) उपसर्गाश्चामिव्जम (फिट ८२) 
इत्यायुदात्तः ॥ 

( द्धामि ) तिड्डतिढ; (अ० ८ | १| २८ ) 
इति निघातः ॥ 

(आहठ्व्यस्य) ब्याख्यातः प्रमाणभागे (प्० ९०)॥ 

( वधाय ) हनश्र वध! ( अ० ३ | ३ [७६ ) 
इति हन्तेधातोभावे5लुपसगरंडपू प्रत्ययः तत्सज्रियोगेन 
च वधादेशः स चादन्तत्वादन्तोदात्तः । प्रत्ययस्त 
पिच््वादजुदात्तः | तत उदातनिद्वत्तिस्वरेणान्सोदाततत्वे बरेणान्तो 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( अ०८ 
इति यकारः स्वरितः ॥ 

झति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
$ अन्न यद्‌ वक्तव्य॑ तद्‌ भूताय त्वा ( य 
इत्यत्रोक्तम्‌ ॥ 


गा 'शिक्षित्रा? इंति तु अ० मु० पाठः 
३ शेब्दोब्यप्स्माधि: “अन्येभ्यस्तमेव? 


00-0. 76 $आजता। 4८86५, तक्लाशत0. : 


। क. ख, ग. कोशेषु 'शिक्षयित्वा” इत्येव पाठः 
इत्यतः पूर्व सन्नात्रोपयुक्त इति हैतोरत्रानीतः 


ढ्र यजुर्वेदभाष्ये 
पाकणिन पिया ९ सी पा तमात | 
यतोडयमग्निः सूय्यैरूपेण (शुई) धरुबोस्गस्ति तस्मादय पृथ्वी रह दंहति धरति तस्मात्‌ ( लव] तमहं 
( हहार्गनि ) ब्रह्मवनि ( क्त्रवनि ) क्षत्रवनि ( सुजातवनि ) सजातवनिं मातृब्यस्य वधायोपदधामीति द्वितायः ॥ ?्ण 
अन्न झेषालड्भारः[ 
भावार्थ/"---सर्वशक्तिमतेश्व रेण$ःयतो 5यमामा द्वाहकस्वभावो5ग्नी रचितस्ततोी नाय॑ अस्मादिक दम्धु 
रे समथथों भवति। येनामान्‌ पदा्थीन पक्‍्स्वाउदन्ति [स आमात], येनोदरखमन्नं पच्यते येन च सलुष्या मृत देह 
। दहन्ति स+क्रव्यातसंज्ञोंउग्नियेनायं दिव्यगुणप्रापकों विद्युदाख्यश्व रचितस्तथा आ परथ्िवीधारणाकर्षणप्रका- 
शकः सूर््यों रचितः | यश्र जद्यमिर्वेदविद्धिज्रह्मणेः क्षत्रिय: समानजन्मसिर्मुष्येश्व वन्‍्यते संसेव्यते, तथा 
यः सर्वेष जातेषु पदार्थेषु वत्तेमानः परमेश्वर भौतिकोडग्निवों, स॒ एवं सर्वैरुपास्यो भौतिकश्व क्रियासिध्य्थ 
प् सेबनीय इति* ॥ १७ ॥ 


किी3#/-++* 
। अब अश्रिशब्द से किस-किस का ग्रहण किया जाता और इससे क्या-क्या कार्य होता है, इस विषय का उपदेश 
धि अगले मन्त्र में किया है? | 


पदार्थ।--६ ( अप्मे ) परमेश्वर | आप ( घृष्टिः ) प्रगढ्म अर्थात्‌ अत्यच्त निर्मय ( अलि ) हैं, इल कारण 


कि २23 मिल उप 
। ( निष्कष्यादम्‌ ) पके हुए भस्म 2९ आदि प्रदार्थों को छोड़के ( आमादम्‌ ) कच्चे पदार्थ जछाने और ( देवयजम ) 

१ अन्नापि इलेषालकझ्ारेण पूर्वमन्त्रवदेवार्थोउवगन्तव्यः ॥ तम््‌ । अन्न तु आमात्‌, देवयट ,निष्करव्याद! इत्यादि- 

रु त्रिविधग्रक्रिया गुणविशिष्ट इति भेदः ॥ १७ ॥ 

२ प्रथमान्वये आध्यात्मिकप्रक्रिया सुब्यक्ता | द्वितीये.. ३ 'अप्ति ही यज्ञ का झुख है? इत्यादिगुणविशिष्ट अन्न 
त्वाधिदेविकाधियज्ञाबुभाव प्यर्थावभिव्यज्येते आचा- अथोत्‌ प्रकाशस्वरूप परमसात्सा के ही आश्रय से 
यंणेति नात्र तिरोहितमस्ति ॥ दुभीवनाओं का नाश होता है और इस अश्नि के 

विशेषवक्तव्यम्‌ द्वारा ही सब प्रकार के छुमकर्मरूप यज्ञों की पूर्ति 
थज्ञस्य॒ विदशदनिरुपणं पूव त्रिषु मन्त्रेषु प्रस्तुत्थे- होती है ॥ 
... दानीम्‌ अभिसुख्य यज्ञसाधनम? इत्युपक्रमते | यजः. ४ यहां अन्दय के विषय में जो वक्तव्य हे वह 


भ् 
१ ॥ ८, ९ मन्‍्त्रयो: शस्त्रास्ससाधनम? इति प्रतिपादि- यजुवेंद १११ के विवरण में कहा जा चुका है ॥ 


...] इतो59 “अन्न प्रथमान्वये परमेश्वर, द्वितीये भोतिकस्य च ग्रहणम्‌” इति कोशेषु सार्वत्रिकः पाठः, प्रफूसंशोधने 
. पृरथक्‌ कृतः स्यात्‌ ॥ ह 
8० मुद्रित 'सर्वशक्तिमतेनेंद्वरेण | क. ख. ग. त्रिष्वपि कोशेषु 'सर्वशक्तिमतेश्वरेण” इति पाठो विद्यमानोडपि गे 
तक केनचित्‌ पण्डितब्रबेण 'न! इति मध्ये निवेश्य दूषित: | शुद्धिपत्रे संशोधितोडपि यन्च्ाल्यस्थकार्यकर्तृगों प्रमादाई- 
एव मुद्रितः ॥ 

करव्य' शब्दस्य कोड्यॉज्त्र भाष्ये गह्मत इति न स्पष्टमवबुध्यामहे | क्रब्य॑ - 'पक्वे मांस? इति तु संस्कृतपदार्थ वर्तें | 
इल्येतस्य प्रतिदनन्द्रितया कृतः स्थात्‌ । भाषापदार्थ तु 'पक़े हुये भस्मादि पदार्थों को? इत्येवम्थ उपल्भ्यते॥ 
वार्थयोस्त 'येन वा मनुष्या मृत देह दहन्ति, स क्व्यात्‌! इत्यर्थः कृत;, स व इमशानाग्लिपर एव एवं 
| प्रस्प्परे कः सम्बन्ध इति नावबुध्यामहे ॥ न्‍ 

पदार्थान्‌ पत्तवादन्ति, येनोद्रसमन्न पच्यते, येन च मनुष्या मृत॑ देह॑ द्हस्ति स ऋव्यात 


ग्रथमोष्ध्यायः 


न न ५ ४. 

वा श्रेष्ठ युणों से मिलाप कराने वाले ( अप्निम्‌) भौतिक वा विद्युत्‌ अर्थात्‌ विजलीरूप को आप (सेघ ) 

| पा इस प्रकार हम छोगों के मज्जल अर्थात्‌ उत्तम उत्तम सुख होने के लिये शास्त्रों की शिक्षा करके दुःखों 
| हक ज् 


कीजिये और आनन्द को ( आवह ) प्राप्त कराइये, तथा हे परमेश्वर | आप घ्रुवम्र्‌ ) निश्वल 

न 2 कह, इससे ( एथिवीम्‌ ) विस्तृत भूमि वा उसमें रहने वाले मजुच्यों को ( हक गाय 
कद कीजिये । हे अम्े जगदीश्वर | जिस कारण आप अत्यन्त प्रशंसनीय हैं इससे में (आतृब्यस्य) दुष्ट वा शज्ुओं 
न्‍ (वधाय ) विनाश के छिये ( बढ्माबनि ) ( क्षत्रवनि ) ( सजातबनि ) ज्ाह्मण क्षत्रिय तथा प्राणिमात्र के छुख 
के देने वाले (ववा) आपको ( उपद्धाम्रि ) हृदय में स्थापित जा हूं। यह इस मन्त्र का ग्रथम अर्थ हुआ ॥ 

.. तथा है विह्वनू अजसान ! जिस कारण यह ( अम्ते ) भौतिक अप्नि ( इृष्टिः ) अति तीद्ण ( असि ) है, तथा 
| निदृष्ट पढ़ार्थों को छोड़कर उत्तम पदार्थों से विद्वान वा दिव्य गुणों को श्राप्त करने वाले यज्ञ को प्रात् कराता 
| है, इससे ठुम ( निष्कव्यादम्‌ ) पके हुये ८ भस्मादि पदार्थों को छोड़ के ( आमादम्‌ ) कच्चे पदार्थ जलाने और 


न्‍ वा दिव्य गुणों के ध्राप्त कराने वाले ( अभिम्‌ ) प्रत्यक्ष वा बिजलीरूप नो 
देवयजम्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के भाष्त करा गो हे कीच्स | ह .  ख्प अभि को ( आवह ) प्राप्त 
पा तथा उसके जानने की इच्छा करने वाले लोगों को शास्त्रों की उत्तम २ शिक्षाओं के साथ उसका उपदेश ( सेघ) 


करो, तथा उसके अल्लुष्ठान से दोषों को ( अपजहि' ) विनाश करो, जिस कारण यह' भ्रप्ति सूर्यरूप से (भुवम्‌) निइचल 
( भसि ) है, इसी कारण यह जाकर्षणशक्ति से ( प्रथिबीम्‌ ) विस्तृत भूमि वा उसमें रहने वाले प्राणियों को (इंह ) 
इढ़ करता है, इसी से में [ (व्वा) ] उस ( प्रह्मवनि ) ( क्षत्रवनि ) ( सजातवनि ) ब्राह्मण, क्षत्रिय वा जीवमात्र के 
| सुख दुःख को अछग २ कराने वाले भौतिक जअज्मि को ( आतृब्यस्व ) दुष्ट वा शत्रुओं के ( वधाय ) विनाश के लिये 

| हवन करने की वेदी वा विमाच आदि यातों में ( उपदधासि ) स्थापन करता हूं। यह दूसरा अर्थ हुआ ॥ १७॥ 

इस मन्त्र में छेषालड्वार है 
। भावार्थ ॥--सर्वशक्तिमान्‌ इैश्वर ने यह भौतिक अप्नि आम अर्थात्‌ कच्चे पदार्थ जलानेवाला बनाया है, 
। इस कारण भस्मरूप पदार्थों के जलाने को समर्थ नहीं है जिससे कि महुप्य कच्चे-कच्चे पदार्थों कों पकाकर खाते हैं, 
। [वह आमात्‌] तथा जिस करके सब ध्राणियों का खाया हुआ अन्न आदि द्व्य पकता है, [वह जाठर] और जिस करके मजु॒ष्य 
लोग मरे हुए शरीर को जछाते हैं वह ऋष्यात्‌ अप्नि कहाता है, और जिससे दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली विद्युत 
बनी है तथा जिससे पथिवी का घारण और जाकर्षण करने बाछा सूर्य बना है और जिसे वेद॒विद्या के जाननेवाले 
माह्मण वा धजुवेंद के जाननेवाछे क्षत्रिय वा सब प्राणिसात्र सेवन करते हैं, तथा जो सब संसारी पदार्थों में वत्तमान 
| परमेश्वर है, वही सब मलुप्यों का उपास्य देव है। तथा जो क्रियाओं की सिद्धि के लिये भौतिक जप्ति है यह 
भी हि कार्य द्वारा सेवन करने के योग्य है ॥ १७ ॥ > 
अस्े अहत्यस्थ ऋषिः स एवं । अम्नि्देवता स्वस्थ | पूर्वस्थ ज्ाह्मी उष्णिक्‌ छल्दः | 
क्षभः स्वर: ॥ धर््नमसीति सध्यस्थाश्वी त्रिष्ठप्‌ छन्दः | घैवतः स्वरः | 
स्तन 3 प इत्युत्तरस्यार्ली पडक्तिइछन्दः । पद्चमः खरः ॥ 


* इस मंत्र सें भी इलेघालझ्ार से पूर्वमनन्‍्त्र के समान विशेषवक्तव्य जे 
अनेकविध जथे समझने चाहियें ॥ पूर्व तोनों मन्त्रों में यज्ञ का विस्तृत नि 
त्रिविधप्रक्रिया अंग जे हो पका 


३ न है करते हैं । ८,९ मन्त्रों में अभि को अख 
कप जनन्‍्वथ सें आध्यात्मिक प्रक्रिया स्पष्ट है । 


. पिदबिक तथा अधियज्ञ दोनों ही अर्थ आचाय॑े 


दूसरे अन्वय में दशा दिये । यह बात सहज ही 
समझी जा सकती है 


६, ब 
4 “प्रथमान्वय में परमेश्वर का और हितीय अन्वय में भौति 


छि 
॥2] 


के | + नर 


पुनरमिशब्देनोक्तावर्भावुपदिस्येते! ॥ 
दृश्ह बहवर्निं त्वा क्षत्रवर्नि सजातुबन्‍्युप॑ दाम 
दृश्ह बह्वर्निं तथा क्षत्रवनिं सजातवन्युप॑ दधामि 
शम्यष्ठप॑ दधामि चित स्थोध्वेचितो भृगूणामह्विरसा 


अम्ने ब्रह्म ग्रभ्णीष्ष धरुणमस्थन्तरिक्ष 
आतच्यस्य बधाय | धत्रमस्ति दिवे 
आतंव्यस्य वधाय | विश्वाम्यस्त्या 
तपंसा तप्यध्वम्‌॥ १८ ॥ 

जमे । बहा | गुम्णीष्व । घरुणम्‌ । भ्‌सि । अस्तरिक्षम्‌ । 75५ हह्यवनी्ति बह्धवर्नि । च्वा। क्षन्रव- 
नीति क्षत्र&्वनिं । सजातवनीतिं सजातअ्वनिं। उप। दुधामि। अआर्देब्यस्थ। डधाय॥ उदय । अप्लि। दिवम्‌। 
दशह। ब्रह्मवनीतिं ब्रह्म॒वरनिं। त्वा । क्षत्रवनीतिं क्षत्रउ्वनिं । सज़ातवनीतिं. सजात&वनि । कप । दधासि। 
आतृब्यस्य | वधाय॑ ॥ _ विश्वाम्यः | त्वा। आशाभ्यः | उप। दुधामि । चित; | स्थ । ऊध्बंचित इत्यूध्यैडचित:। 
शगणाम्‌ । अज्ञिरसाम्‌ | तपंसा । तृप्यध्वम्‌ ॥ ३१८ ॥ 


पदार्थ:--( अम्ने ) परमेश्वर भौतिको वा । ( ऋरह्म ) वेदम्‌ | ( ग्रब्णीष्व ) ग्राहय गृहाति वा। 
अन्न सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः। हग्रहोर्भव्छन्दरीति [ ऋ० ८। २ )। ३९ भा० वा० ) हकारस्य भकारः। 
( धरुणम्‌* ) धरति सर्वकोकान्‌ यत्तत्‌ तेजश्च | (असि ) अस्ति | वा ]। अत्न पक्षे अथसार्थे सध्यमः। 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशस्थान्‌ पदाथीन्‌, अन्‍्तरात्मस्थमक्ष्॒य ज्ञान) वा। अन्तरित्त॑ कस्मादन्तरा क्षात्त 
भवलन्तरम इति वा शरीरेष्वन्तसत्ुगमिति वा। निरु ० २५५०) (टंह) +दृढीकुरु करोति वा। ( त्रह्मवनि ) 
चेंद वनयति तम्‌ | ( सवा ) त्वाम्‌ | ( क्षत्रवनि ) राज्यं वनयति तम्‌ | ( सजातवनि ) समाना जाता विद्याः 
समान जात॑ राज्यं वा वनयति | तम्‌ | ( उपदधामि ) धारयामि [ ( अआदृव्यस्य ) द्विषतः श॒त्रोः | ( वधाय ) 
नाशाय हननाय ] | ( धत्रम्‌ ) धरति यत्‌ येन वा | वायुवीब घत्रं चतुष्लोम:) स आमिश्चतसु्िर्दिग्मि: स्तुते तथ- 
'ज्माह पर््रमिति प्रतिष्ठा वै धर्म । वायुरु स्वैषां भूतानां प्रतिष्ठा तदेव तद्ूपमुपदधाति सै बाजुमेव प्रथममुपदधाति वायुमुततम 
बायुनैव तदेतानि सरवाणि भूतान्युभगतः परिमृहाति। श० ८४९) २६) अनेन प्रमाणेन धर्रशब्देन बायुरी- 
अरश्॒ गृह्मेते। (असि ) अस्ति वा। ( दिवम्‌ ) ज्ञानप्रकाशं » सूय्येछोक॑ वा। ( हंह ) सम्यग्वर्धय, 
वर्धयति वा। ( ब्रह्मवनि ) सर्वमनुष्यार्थ ब्रह्मणो वेदस्य विभाजितारम्‌ --। त्रह्माण्डस्य मूत्तद्रव्यस्य 


. प्रकाशक वा | (त्वा) त्वां त॑ वा। ( क्षत्रवनि ) राजधसंप्रकाशस्य विभाजितारं -- रांजगुणानां दृष्टान्तेन 


प्रकाशयितारं वा । ( सजातवनि ) समानान्‌ जातान वेदान क्षत्रधमोन्‌ मूत्तोन्‌ जगत्स्थान्‌ पदाथाव्‌ वा जगत्स्थान्‌ पदार्थान्‌ वा 
_ ३ स उभयविधोप्यप्निस्तपसा साधनीय इल्यत आह--. ३ वागन्तरिक्षम्‌ | जै० ब्रा० । ४ | २२ । ११॥ 
घुनरमिशब्देन इति ॥ अन्तरिक्षकोको यजुबंद: | पड० १॥ ५ ॥ 

प्रतिष्ठा वै घरणम्‌ | श० ७ | ४ | २। ५॥ “० 


प्रथमोड्ध्याय: हः 


___.-- ५५ न नदी नताण+ 


९५ 


न यकाहववति दम [ ( उपदधामि ) घारयासि। ( आातृव्यस्य ) हविषतः शत्रो:। 


( वधाय ) न्ाशाय 


भय: ) सर्वोभ्य: | (त्वा ) त्वां त॑ं वा। ( आश्ाश्य: ) दिग्भ्यः | आया इति दिडामछ 
वा | ( विश्वाध्यः ) सब के भ्यः । आशा 
रा पा ६१६॥ ( उपदधामि ) उपद्धाति वा सामीप्ये धारयामि तेन पुष्णामि वा। (चित: ) 
पं 


चेतयन्ति 


संजानन्ति ये ते चितः | अन्न वा श्॒रंकरणे खर्परे लोपो वक्तव्य 
वार्थिकेन विसर्जनीयछोप:। (स्थ) भंवथ भवान्ति वा। ( ऊर््बचितः 


[9० ८ | ३ | ६६ भा० बा० ] इति 
) अध्योज॒त्कष्टगुणान्‌ चेतयन्ति 


ते महुष्याश्वितानि कपाछानि वा। ( श्ृगूणाम* ) अृज्नन्ति येस्तेषाम्‌ । ( अद्धिरसामः ) प्राणानामझ्जाराणां 


वा | प्राणोवा अज्लिसः श०६।५।२)।३। अज्ञारेवक्लिर अज्वारा अड्डा 


अब्चना: निरु० ३१७१ (वसा) 


धर्मविद्याइनुष्ठानेन तापेन तेजसा वा । ( तप्यध्वम्‌ ) तपन्‍्तु तापयत वा ॥ अय॑ मन्त्र: श० १॥२। 


१। ९--१३ व्याख्यातः॥ १८ | 520.) 
4 ऋगव।"'*““माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः | 
निरुठ ११ | १९ || 

भूगुभज्यमानों न देहे | निरु० ३॥ १७ ॥ 
तथा 'च स्कन्दुस्वासी ॥ 

वायुरापइचन्द्रमा इत्येते शगवः | गो०. पू० २ |९॥ 
२ थज्ञिरा उद्यमिः | श० ११ ४॥ १। २५ ॥ 
अक्जिरा वा अञिः | श० ६।४ | ४। ४ | 
ऋग्वज्ञिरादयों न व्यक्तिविशेषा इस्यन्न प्रमाणमू--- 
अज्धिर्तमः (ऋ० १॥| १०० | ४) इस्येव॑ 
बहुघु मन्त्रेष दशनाज्नेय संज्ञा व्यक्तिविशेषस्थेति 
सुव्यक्तम्‌ | अन्यथा तमपूप्रत्ययर्यानुपपत्ति: स्थात्‌ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 

(अम्ने ) आमन्त्रितस्म च (अ०६।१। 
१९८ ) इत्यादुदात्त: ॥ 

( अहम ) बूंदेनॉब्च ( उ० ४। १४६ ) इति 
सनिन्‌ अत्ययास्तो - डिन्त्यादिनित्यम््‌ (अ० ६। १। 
१९७ ) इत्याचुदात्त:, ख्वस्तिस्ततः ॥ 

( ग्रृ४णीष्च ) तिझझतिड: (आ० ८ | १। 
२८ ) इंति निघात एकश्रतिइ्च | 

६ धरुणम्‌ ) रू घारणे (भ्वा० उ० ) 
जज ड० ३ | ९३ ) इति बाहुलकाद्‌ 
न 5) काल आराप्ते छान्द्सत्वात्‌ 
पर रेण सध्योदात्त:। अन्‍्ये तु धारेगिडक च 

जे पठन्ति ( श्रेतवनवासी पघु० १७७, नारा- 
जा ले लत ला 0 ॥ ह७ ) अन्न दशपादो- 
उत्तिकारोधपि चित्तमलुवतेयति । इवेतवनवासी तु 


नानुवतंय॒ति तस्य मते नित्त्वादायुदात्तत्व॑ प्राप्नोति 
तदुभयमपरि न, घरुणझब्दस्थ मध्योदात्तदर्शनात्‌ | 
अत एवं च नारायण: प्राहइ--अस्य निच्च॑ चित च 
विना ग्रत्यस्वर एव दृष्ट: (० ६५ ) इति ॥ 

(असि ) तिडडझतिढ: (अऔ2८ | १ | २८) 
इति निघातः ॥ है 

( अन्तरिक्षम्‌ ) पूर्व व्याल्यातम्‌ ( यजुः 

_३। ७ | पृ० ७४ ) ॥ 

( हंह ) पूर्ववदेव निधातः ॥ 

( जह्मवनि ) पूर्वमन्त्रे व्याख्यातः (० 
९१ ) | यद्दा सर्वधाठुम्य इनू (उ० ४ | ११८ ) 
इतीनू, निष्तवादाबुदात्तः। गतिकारकोपपदात्‌ ऋत्त्‌ 
(० ६।२। १३९ ) इस्युत्तरपद्प्कृतिस्वरत्व 
उत्तरपदाथुदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 


( क्षत्रवनि, सजातवनि ) पूर्ववदेव ए० ९१ ॥ 

( उपदधासि ) अन्रेकपद॒स्वे छान्द्सत्वात्‌ समास 
आयुदात्तत्व॑ च व्ृष्टव्यम्‌ । प्थक्‌ पदत्वे तु ( उप ) 
उपसर्गाद्ुदात्तत्वं, ( दधाप्ति ) तिड्डतिड: ( अ० 
८ ॥ १ | २८ ) इति निघातः ॥ -थ 

(आआराजृग्यस्य ) व्यन्‌ सपत्ने (अ० ४| १॥ 
इति व्यन्‌ शत्रों। नित्त्वादाबुदात्तः | ततों 
दात्तत्वम्‌ ॥ > ० श्ल्ह् 

( वधाय ) हनइच वधः ( अ० ३ 
इल्यपू । शेष पूर्ववत्‌ प्ृ० ९१ ॥ 


$ पूर्वचदचापि कोशन्तगतः पाठ: प्रमादेन त्यक्तः ॥ 


९६ यजुबेदर्भाष्ये 
।॥ वि न ्््न्नसननतेेस चचच्च्च् 
। अन्वय |--दे अरे परमेदवर ! त्व॑ घरुणमसि कषयाउस्म्युक्त तरह कक तथाउ्मास्वन्तरिक्तम- 
। क्षय विज्ञान रंह चर्धय | अहँ अ्रातृब्यमस्य वधाय ब्रहमवनि क्षत्रवनि रुजातवनि ल्ोषदधामि १ हैं सर्वेधातजंगदीरबर | 
स्व सर्वेषां ठोकानां पर्ब्मस कृपयाउस्मासु दिव॑ ज्ञानप्रकाशं रह! अह आतृव्यस्‍्थ वधाय जह्वनि क्ृतरवान 
सजात्वनि त्वा त्वामुपदघामि । (त्वा] स्वां सर्वेव्यापके ज्ञात्वा विश्वाम्य आशाम्य उपदधामि । हे मनुष्या & यूयमप्येद 
विदित्वा चित (स्थ) उध्वत्वितः | कपालछानि कृत्वा भुगूणामझ्निर्सां तपसा तप्यध्व॑ यथा तपन्‍्तु तथा तापय लेक ॥ 
+ हे! विह्नन्‌ (अरे) येनाप्रिता धरुणं ब्रह्मान्तरित्त गृह्मते रहते च (लव) त॑ त्व॑ होसार्थ 
शित्पविद्यासिध्यर्थ च गम्णीष्य ह॑ंह चा। तथैबाहमपि श्रातृव्मस्सम वधाथ ला) ते अद्यनि स्तन 
सजातवन्‍्य॒पदामि ५ एवं सो5ग्रिर्धृतः | सन्‌ सुखसुपदधाति | एवं यो वायुर्ध॑त सर्वकोकधारकोस्यस्ति दिव॑ च 
हंह हंहति तमह यथा अ्रातृब्यस्य वधाय ज्हार्वनि कृत्र्वान सजातवन्युपद्धामि ६ तथैव ्वमप्येत त्स्मै 
प्रयोजनायोपहंह । हे $ शिल्पविद्यां चिकीर्षो विद्नू |! येन बाथुना प्रथिवी दो: सूर्यंठोकश्न 
धाय्यते हहमते च॒ त॑ स्व॑ जीवनाथ शिल्पविद्याये च धारय हंह च्‌ ब्रह्मवति इत्यादि पूर्व॑बत्त। हे 
मलुष्या यथाउहं वायुविद्यावित्ता तममिं वायुं च विश्वाम्य आशाध्य उपदधामि, तथैव यूयसप्युपधत्त । यज्ञाथ 
शिस्पविद्यार्थमुपरिचित उर्घजितः | कपालानि कछा धारितवन्त: सनन्‍तो भुगूणामज्ञिस्सां तपसा तप्प 


(असि ) निधातत्व॑ स्वरितित्व॑ं च पूर्ववत्‌ ॥ 
( दिवम्‌ ) दिद्धुधातोः क्षिप्‌ वर (अ० ३२७६ ) 
इति विवप्‌ । धातुस्वरेणोदात्त: | ततो&म्‌, स चानुदात्तः ॥ 
( ृंह, ब्ह्मयवनि, त्वा, क्षत्रवनि, सजातवनि, उप, 
दधामि, भ्राठव्यस्य, वधाय) इति स्व पूर्व॑वदेव छ०९॥ 
( विश्वाभ्यः ) अशिप्रुषिल्टिकणिखटिविशिभ्यः कन्‌ | 
(3० १॥ ५१ ) इति क्कन्‌ प्रत्यय: निर्वादादरुदात्तस्वम्‌ 
टापि पिस्वे विभक्तयजुदात्तस्वे च स एवं स्व॒रः ॥ 
। ( आश्ञाभ्य: ) आड्पूर्वात्‌ अश्यूड व्याप्ती? ( स्वा० 
आए० ) इत्यस्मात्‌ नन्दिग्नहिपचादिश्यों व्युगिन्यच। ( अ० 
३ | १ ॥ १३४ ) इति “अचू! प्रत्ययः॥ चितः ( अ० 
६।११६३ ) इत्यन्तोदात्तस्वे प्राप्ते दपादीनां च (अ० ६। 
३ | १९७ ) इत्यनेनाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ तथा च फिट्सूत्रम-- 
आशाया अदिगाख्या चेत्‌, ( फि० १९ ) ॥ 
(चित) चिजूधातो! क्विपि धातुस्वरेणाचुदात्तत्वम्‌॥ 
_( स्थ ) निघातः पूववत्‌ ॥ 
( ऊध्वेचित: ) क्विपि, उपपद्समासे गतिकार- 
कृत (अ० ६ | २। १३९ ) इच्युत्तरपदप्रकृति- 


( भ्षयूणाम्‌ ) अस्ज पाके ( छु० उ० ) अस्मात्‌ 
प्रथिम्नदिशभ्रस्जां० ( ०१ | २८ ) इत्यादिना “कु? प्रत्ययः। 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्ते प्राप्ते बृषादित्वाद्‌ बाहुलकत्वाद्मा- 
चुदात्तः ॥ 

( अद्विरसाम्‌ ) अज्ञेरिसिः ( 5० ४ | २३६ )। 
वृषादित्वाद्‌ बाहुलकप्वाद्माद्युदात्तः । उज्वलदत्तादयस्तु 
“अड्विराःः इस्येब॑ निपातयन्ति तेषां निपातनादिष्टस्वर- 
सिद्धि: ॥ 

( तपसा ) तप सन्तापें ( स्वा० प० ) असुनूप्रत्या- 
न्तत्वादादुदात्तः बृषादित्वाद्‌ वा ॥ 

( तप्यध्वम्‌ ) तिडडतिड: ( अ० ८ | १ | २८) 
इति सवोजुदात्तस्वे एकश्रुतिः ॥ 

ड्ति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 

३ अन्न यद्‌ वक्तन्य तत्‌ पूर्वत्च ( यजुः ३। ११, १६) 
विवरण उक्तम्‌ ॥ 

२ अन्न केचिदाक्षिपन्ति--चिद्भाष्ये विमानादियन्त्राणां 
अतिपादन कुर्वता स्वामिदयानन्देन प्रत्नभारतगौरवधिया 
सेव सर्वमलेखि । तेषामस्थामेव शताब्यामावि- 
प्कारः समजनि कुतस्तेषां वि 3 कुतस्तेषोमाकू सम्भव” इ डा त। 


वय॑ झब्द: प्रयमार्थ व्याख्यायते, अन्न द्वितीयार्थ इति ध्वेयम ॥ 

पद त्यक्तम्‌, तथैव च भाषापदायेडपि, त्चात्र न करचिदस्वेति ॥| 
सो पाठ:) साम्प्रतिकानां मते हितः इति स्यात्‌ ॥ रु 
ज्ड ; पूर्ववत?? इति पाठोब्नावइयक इव प्रतिमाति | 


) 53 फ0चातंआंगा 085/ 
ह.3:७3० 


प्रथमोष्ध्याय: 


ता 
न | 2.0. 


तापयत च [ इति द्वितायाः ॥॥ 4॥ 
अन्न ख्ेषालड्भार: ॥ 


भावार्थ ---ईैध रेणेदर्मादिद॒यते भवन्‍्तो बिद्वदुन्नतये सूर्खस्यविनाशाय संवैश्ञत्रणां निवारणन 

हे मेंबर: >> मर 5 कि. 
'ज्यवर्धनाय च वेदविदयां गहीय॒:। |यो5म्रेबेडिदेत: सर्वाधारको बायुरग्निमयः सूर्य ईडबरथ्व स्थ सन्ति; तान्‌ 
2 स्वी्ठ दिक्ल विस्द॒तान व्यापकाब्‌ बिदित्वा यज्ञसिद्धि विमानादियानरचन च ] धर्मेण छुबव॑न्तु, ताभ्यामग्नि 
बायुम्यां यानानि चालयित्वा ढुःखानि निवाय्ये झत्रुच विजयन्ताम्‌ः ॥ १८ ॥ 


त----+#++- ही] 


फिर भी अग्नि शब्द से अगले मन्त्र में पूर्वोक्त दोनों अर्थों का प्रकाश किया | 


पदार्थ/--हे ( अपे ) परमेखवर ! आप ( धरुणम्‌ ) सबके धारण करनेवाले ( असि ) हैं, इससे मेरी 
(अहम ) वेदमन्‍्त्रों से की हुई स्तुति को ( गृम्णीष्व ) अहण कीजिये, तथा ( अन्तरिक्षम्‌) आत्मा सें स्थित जो अक्षय ० 
ज्ञान है, उसको (6) वढ़ाइये, में ( आदृब्यस्य ) शत्रुओं के ( वधाय ) विनाश के लिये ( बह्मवनि ) सब मनुष्यों... 
के सुख के निमित्त वेद के 5 विभाग करनेवाले तथा ( क्षत्रवनि ) राजधर्म॑ के प्रकाश करनेहारे ( सजातवनि ) जो _ 


अन्र बदासः--रामायणमहाभारतादि-ऐतिश्ग्र- एतेन नामूरल॑ किल्नदलेखि स्वामिदयानन्देनेति 

न्थेषु बाहुल्‍वेन विमानादीनां वर्णनम्जुपलभ्यते । सुब्यकक्मू। + ले 
नहिं शशश्टज्ञायसानानां वर्णन कथंचिद॒पि संगच्छते। (2५८8 792 
अपि च न केवल न्ञामतों वर्णनसात्रमेवापितु याथा- : त्रिविधप्रक्रिया.._ ड् 
तथ्येन निर्माणप्रकारोडपि सुस्पष्ट उपलभ्यते | तच- ५ परशलन्नियरना नल पर न्यती अपरतु 
था--समराह्णणसूजधारे यम्न्राध्याये-- आधिदेविकाधियज्ञपरो वेद्तिव्यः । पदार्थस्तु 

र्घुदास्मयं महाविहड्जं इढसुश्छिष्टतनुं विधाय तस्य | प्रक्रियापरोडस्येव ॥ 

उदरे रसयन्त्रमाद्धीत ज्वल्नाधारमधो्स्यामरिपूरणम्‌ ॥ विशेषवक्तव्यम्‌ 

तत्रारूढः पुरुषस्तस्य पक्षइन्द्रोच्वाल्प्रोज्लितेनानिलिन | 

उप वान्‍्तः पारदस्य शक्त्या चित्र कुरवश्नम्बरे याति दूरमू |. ३ “अस्तरिक्ष हंह! 'दिव हंह” इत्यादिपदैसनेः 

इस्थमेव सुरमन्दिर्तुल्ये संचलत्यल्घु दारुविमानम्‌ । रस्य औौतिकस्य चाद्भुतशक्तिमाह । अष्टम 

हि विधिना चतुरोउन्तस्तस्व पारदभतान हट कुम्मान्‌॥ योरप्ययं विषय: प्रतिपादितः । कपार 

अयकपालाहितमन्दवहिप्रतसतत्कुम्भझुवा गुणेन | उन्न विमानादिनिमौणमिति विशेष: ॥ 

व्योग्नो झगित्याभरणत्वमेति सन्तप्तगजेंद्‌ू रसराजशक्त्या ॥ ३ उक्त दोनों प्रकार का अप्नि तपदचयों 

० सू० जे ३३ ॥ उ्लोग दे प्रयत्न से ही सिद्ध हो सकता है; 

फेपालशब्दो3त्र विशेषध्यानाहः । चाहिये ॥ है 


| भाषायां त॒ 'इद्धिका देत अधि तदनुसारम्त्रापि “अम्निवृद्धिहेत:? इति स्थात्‌ | अयवा भा 


नै विमानादियानरचने तानि चालवित्वा” इति अ« मुद्रिते ख. ग. कोशयो | 
शानुसारी ॥ 
६. रु ] 
# वेद के शाखा शाखान्तर द्वारा विभाग करने वाले तथा? 
पा विभाग करने वाले आ्हग तथा? इति अ० मु० 
खसिद्धान्तविरोधाच्चोपेश्यप््‌ ॥ 
0 १ डरे 


दा 


|  फफफह/ै यजुर्वेदभाष्ये हल 
का + स्प्ल्क्‍न प-++-- 
परर समान क्षत्रिय के धर्म और संसाती सूर्तिमान्‌ पढ़ा हैं, इर्नकामाणियों के लिये अंडग-अडग भ्रकांश करनेवाले 
( त्वा ) आपको ( उपद्धासि ) हृदय के बीच में घारण करता हूँ। हैं गा, गा हा !जो आप 
( घत्न॑म ) लोकों के धारण करनेवाले [( असि )हैं इससे कृपा करके हम छागा ईं ( दिवम्‌ ) जत्युत्तम ज्ञान को 
( हंह ) बढ़ाइये और मैं ( आवृब्यस्थ ) शज्ञुओं के (वधाय ) 6 विनाश के लिये ( अह्मवनि, क्षत्रवनि, सजाह- 
बनि ) उक्त वेद राज्य वा परस्पर समान विद्या वा राज्यादि व्यवहा को यथायोग्य राग करनेवाले ( त्वा ) आपको 
( उपदधामि ) वारंवार अपने हृदय में धारण करता हूं । तथा में ( व्वा ) आपको सा क, 2 ( विश्वाम्यः ) 
सब ( आशाभ्यः ) दिशाओं से सुख होने के निमित्त वारंवार ( उपद्धासि ) अपने सन सें धारण करता हूँ। हे 
मलुष्यो ! तुम लोग अक्त व्यवहार को अच्छी प्रकार जानकर ( चितः ) विज्ञानी [ (स्थ) होवो ] तथा ( ऊध्वेचितः ) 
मित्त ] कपालों को अप्नि पर धरके तथा ( भ्गृणास्‌ ) जिनसे 


उत्तम ज्ञानवाछे पुरुषों की प्रेरणा से [ शिव्पकला के नि | रे 
विद्या आदि गुणों को प्राप्त होते हैं, ऐसे ( अन्विरसाम्‌ ) श्राणों के ( तपला ) प्रभाव से ( तप्यध्वस्‌ ) ६8 तप करो 


और कराओ ॥ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ॥ 


अब दूसरा भी कहते हैं | हे विद्वान धरमौत्मा पुरुष ! जिस ( अप्ते ) भौतिक अति ले ( धर्णम) 
सबका धारण करनेवाला तेज ( ब्रह्म ) वेद और ( अन्तरिक्षम्‌ ) जाकाश में रहनेवाले पदार्थ अहण वा बृद्धियुक्त किये । 
जाते हैं ( त्वा ) उसब्यो तुम होस वा शिव्पविद्या की सिद्धि के लिये ( गृश्णीष्व ) ग्रहण करों वा ( हंह ) विद्यायुक्त * 
क्रियाओं से बढ़ाओं उसी प्रकार में भी ( आतृव्यस्थ ) शत्रुओं के ( वधाय ) विनाशके लिये ( सवा ) उस (त्रह्मवनि, 
क्षत्रवनि, सजातवनि ) संसारी मूर्तिमान्‌ पदार्थों के प्रकाश करने वा राजगुणों के दृष्टान्तरूप से श्रकाश करनेवाले 
भौतिक अभि को शिव्पविद्या आदि ब्यवहारों में ( उपदधामि ) स्थापन करता हूं। ऐसे स्थापन किया हुआ अधि 
हमारे अनेक सुखों को घारण करता है। इसी प्रकार [ जो वायु ] ( धरन्रंम ) सच छोकों का धारण करनेवाला 
( असि ) है तथा ( द्वम्‌ ) प्रकाशमय सूर्येछोक को ( हंह ) दृढ़ करता है, हे मलुष्यों ! जैसे में ( आतेव्यस्य ) 
अपने शत्रुओं के ( वधाय ) विनाश के लिये ( ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि ) वेद, राज्य वा परस्पर समान 
उत्तम २ शिव्पविद्याओं को यथायोग्य कार्य्यों में युक्त करनेवाले उस | भौतिक वायु को ( उपद्धामि ) स्थापन 
करता हूं, वैसे तुम भी उत्तम २ क्रियाओं में युक्त करके विद्या के बंछ से उसको बढ़ाओ । | हे [ शिव्प | विद्या 
च्वाहनेवाले पुरुष ! जो पवन प्रथिवी और सूथ्य॑ आदि लोकों को घारण कर रहा है, उसे तुम अपने जीवन आदि 
सुख वा शित्पविद्या की सिद्धि के लिये यथायोग्य कार्यों में लगाकर धारण करो और उसकी विद्या से इृद्धि ह 
तथा जैसे हम अपने शत्रुओं के विनाश के लिये अग्नि के उक्त गुणों के समान वायु को शिव्पविद्या आदि व्यवहारों 
में ( उपदधामि ) संयुक्त करते हैं, वेसे ही तुम भी अपने अनेक दुःखों के विनाश के लिये उसको यथायोग्य कार्यो 
में संयुक्त करो ॥ हे मलुष्यो ! जैसे मैं वायुविद्या का जाननेवाला ( व्वा ) उस अप्नि वा वायु को ( विश्वाभ्यः ) सब 
( आशाम्यः ) दिशाओं से सुख होने के लिये यथायोग्य शिव्पव्यवहारों में ( उपद्धामि ) धारण करता हूं, वेसे 
तुम लिन ॥ तथा शिव्पविद्या वा होम करने के लिये ( चितः ) ( ऊध्वैच्चितः ) $ पदार्थों के भरे हुए पात्र 
व स्थापन किये हुए कलायन्त्रों को, ( भुगृणाम्‌ ) जिनसे पदार्थों को पकाते हैं, उन [ ( अन्विरसाम्‌ ) | 


[९ 


तपसा ) ताप से ( तप्यध्वम्‌ ) उक्त पदार्थों को तपाओ ॥ [यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ 


सम ॥ | “इस भौतिक अभ्निक्रो? इति सावैत्रिकः पाठः ॥ 

न आयी भी संयुक्त करो? इति पराठोडनावइ्यक इव प्रतिभाति | 

» अनन्वित॑ चेति ध्येयम्‌ ॥ 
05055 


प्रथमोष्ध्याय: 
नललच््ुि्ु््प्््स्स्स्स्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्व्प्क्प्न्न ना 


९०९ 


सब शत्रुओं की 


करनेवाल[ वायु, अंभ्रिमय सूर्य और डर इन्हें सब दिशाओं 
बाल वायु) 


वी ईश्वर का यह उपदेश है कि हे मलुष्यो | तुम विद्वानों की उन्नति तथा सूर्खपन का नाश वा 
रे नितवत्ति से राज्य बढ़ने के लिये वेद॒विद्या को ग्रहण करो, तथा $ बृद्धि का हेतु अि वा सबका धारण 


सें व्याप्त जानकर यज्ञसिद्धि वा विमान आदि यानों 


ही रचना धर्म के साथ करो, तथा छा इनसे इनको सिद्ध करके दुःखों को दूर करके श्चुओं को जीतों॥ १८ ॥ 
रच न ग 
बे शर्मासीयस्य ऋषि: स एवं । अभ्निर्देवता | निचृद्राह्षी त्रिष्ठपछन्दः । घैवतः स्वर: । 

अथ यज्ञस्य स्वरूपमज्ञानि च्षोपादिस्यन्ते ॥ 


शर्मास्यव॑धूत*रक्षोब्यंधूताउथर तियो5दिंत्यास्लरगसि अति ल्वार्दितिवेत । 


धिषर्णासि पर्वती अति त्वादित्यास्वग्वेच 
लक पी ध्थ 6 जय 
पार्वतेयी अतिं त्वा पबती बेच ॥ १६ ॥ 


दिव। स्कम्भनीर॑सि धिपर्णासि 


त्रिविधप्रक्रिया ।॒ 
$ प्रथम अन्वय सें आध्यात्मिक अर्थ का निरूपण है | 
दूसरा आधिदेविक तथा अधियज्ञपरक है । संस्कृत- 
पदार्थ सब प्रक्रियाओं का द्योतक है ॥ 
विशेषवक्तव्य 
यहां पर कई एक यह' जाक्षेप करते हैं कि स्वामी 
दुयानन्द ने अपने वेदभाष्य में विमानादि यन्त्रों का 
वर्णन केवल भारत के आ्चीन गौरव के प्रदर्शना्थ 
ही किया है, क्योंकि इन यन्त्रों का आविष्कार इसी 
शताब्दी में हुआ है, अतः प्राचीनकाल मैं इनका 
होना केसे स्वीकार किया जा सकता है? 
इसका उत्तर यह है कि रामायण महाभारत आदि 
प्राचीन ऐतिह।सिक अन्यों सं विय्ानादि का वर्णन 
अहुधा उपलब्ध होता है। यदि विमानादि उस 
काल में न होते तो शशश्ज्ञ की तरह उनका वर्णन 
ही नहीं हो सकता था। उनका वर्णन नाममात्र से 
ही मिलता हो ऐसी बात भी नहीं है, अपितु उनके 
बनाने का प्रकार भी स्पष्टतया उपलब्ध होता है । 
“सा कि समराज्नणसूत्रधार के यन्त्राध्याय में लिखा ह्दै 
स्यन्त हलकी लकड़ी का, बड़े पक्षी के 
न जमा खुहढ़ विमान बसाकर उसके 
भा कक का यन्त्र रकखें। उसके नीचे 
कस व भबन्‍्ध करें। ग़रस हुए पारे 
बा माह, उससे बैठा हुआ पुरुष आकाश में 


न 


श्ण 


अत्यन्त दूर दूर तक जाता है। उस विमान में 
पारे के अत्यन्त सुदृढ़ मुंहबन्द चार घड़े यथोचित 
रीति से रक्खें। मन्द २ अप्नि से परितप्त पारद 
की शक्ति से शब्द करता हुआ शीघ्र ही आकाश से 
पहुंच जाता है? । 

इस उद्धरण से स्पष्ट सिद्ध है कि भारत के 
प्राचीन आय भी विमानादि विचित्र २ यान बनाने 
में अत्यन्त सिद्धहस्त थे। इस प्रकार के अनेक 
आश्चरयकारी यन्त्रों का वर्णन समराह्णसूचरधार तथा 
अन्य अनेक प्राचीन अन्‍्थों में उपलब्ध होता है। 
अतः ऋषि दयानन्दु की यह कपोलकत्पना नहीं है, 
अपितु यथार्थ वस्तु का संकेतमात्र है। 

इसलिये प्रकृतमन्त्र के भाष्य सें कपालाप्मिक्रिया 
से, 'अय। कपाछ? इत्यादि ( स० सू० ३१। ९८ ) 
इलोक सिद्ध विसानाद़ि यन्‍्त्रों के निमोण का विषय 
कहा हे । पूर्व आठवें नवसें मन्त्र से इतना यहां 
विशेष समझना चाहिये। हैइवर तथा भौतिक अप्नि_ 
की शक्ति अद्भुत है, यह इस मन्त्र में कहा है ॥८॥ 
एप वै यशो यद्झ्िः || श० हल 22| 07 
हृषदू, शम्या, उपलछ ] 

9 सैन्तिरीयसंहिताभाष्ये 
बिप्रतिपत्तिरेति त एवाजुयोज्या: 


े ते वियये संस्कृतभावायें टिप्पप्या द्रषब्यमू || 


ढ५ तिथा उक्त वायु और अश्नि से यानादि उत्तम क्रिया इति 


0९-0. 7६ $आञता। ॥९३१९॥५, '्याशगाह, 


2208 


यजुर्वेदभाष्ये 


१०० 


॥ |! ५ ॥ 
शर्म । जसि। अवधृतमित्यव्॑घूतम्‌। रक्षः। अवधूता ् 
४ती । प्रति | व्या | अदित्या: | त्वकू। वेत्त । दिचः। 


ऊसि | प्रतिं। त्वा। अर्दितिः। वेत्त ॥ धिषर्णा। अस्त | पहती। मे चेन 
स्कस्मुतीः । असि । घिषणा । असि । पार्वतेयी । प्रति । त्वा । पर्दती | वेत्त ॥ १९॥ 

पदार्थ:--( शर्म ) सुखहेतुः । ( असि ) भवति । फिर सर्वत्र कल ॥। ( अवधूतम्‌ ) 
विनाशितम्‌ । ( रक्षः) ढुःख॑ निबारणीयम्‌ । ( अवधूता: ) निवारणीया दिचालिता दृता: । अति 
दिनिअरहार्थीय: ५ निर० ५ । २ ( अरातयः ) अदानस्व॒भावा: कृपणा: । ( अदिव्याः ) अन्तरिक्षस्थ। ( त्वकू) 
त्वग्वतू | (असि ) भवति | ( प्रति ) क्रियार्थे | ( सवा ) त॑ यक्षम्‌ । ( अदिति: ) & यज्ञस्ालुछाता 
यजमान: । अदितिरिंति पदनामसु पठितस्‌ | निष० ५) ५) +ईति यज्ञस्त ज्ञाता पालकार्थों गृह्मते । (्‌ बेत्त) 
जानातु | ( घिषणा ) वाकू वेदवाणी ग्राह्मा | विष्शेति वाइनामझ पढितण। निध ९) ९५ 'ष्णोति सो 
विद्या यया सा | फुर्िण च संज्ञायाम्‌ु) 3० २१ ८९) अनेनाय झब्दः सिद्ध: । महीधरेण धिपणेद पढुं 
धिय॑ बुद्धिकर्म वा सनोति व्याप्नोतीति श्रास्त्या व्याख्यातम्‌। ( असि ) भवति | ( परव॑ती ) [पर्व 
पर्चहुज्ञानं विद्यतेड्स्यां क्रियायां सा पर्वती | अन्न संपदादित्वातू (अ० ३।३) ९०८ भा० वा० ) क्िप्‌। 
भूम्नि मतुप्‌। उगितश्न[ ऋ० ४ ५ ९१ ६ ) इति डीप्‌। (प्रति) दीप्सार्थ। (त्वा )] तां तामू ( अदित्या; ) 


१ ध्रषरेधिष च संशायाम्‌ (उ० २ | ८२) इति क्युप्रत्ययः। ( पर्बती ) पर्च पूरणे इस्येलस्मादू घातोः सम्पदा- 
युबोरनाकी (अ० ७ | १। १ |) इति अनादेशः । दित्वात्‌ क्षिपि राछोपः ( अ० ६ | ४। २१ ) इति लोपे 
स च प्रत्ययस्वरेणायुदात्त: | तेन घिषणाशब्दो मध्यो- सति 'पर्‌* इति सम्पद्ते । ठतो आूमूत्यर्थे सतुपि ख्थियां 

. दात्तः सम्पन्नः | । ड्गीपि च॒ पर्वतीति सिद्धमू। छीपः पित्वे छान्द- 

् सोड्न्तोदाचः ॥ 


२ उच्तेनोणादिसूत्रेणेकस्मादेव धातोः सिद्धे धातुद्वय- | 
(अवधूता:) पूव य० १। १४ थु० ७७ व्याख्यातः। 


कव्पनाया गौरवात्‌ , स्वरदोषा्च । तथा हि--छिये 


बुद्धि सनोतीति षणु ( त० उ० ) धातोंः पचाथचचू , (प्रति, त्वग्‌, वेक्तु, द्वः ) एन्र ( यजुः 
। थाथवज्क्ताज5 (अ० ६।२९। १४४ ) इव्युत्तपप- १ । १४ ) ज्याख्याताः ॥ 
हि दान्तोदाचस्वरः प्राप्नोति, मध्योदात्तर्चेष्यते इति ( स्कम्मली: ) स्कम्स तयति क्रिप च ( अ० ३ | २ 
न्‍ आन्तिरेव महीधरस्थेति भाष्यकारस्थामिप्रायः ॥ ७६ ) इति क्विप , गतिकारकोपपदात्‌ झृत्‌ (अ० ६। 


अन्यज्ञ यदा घिष॒णाशब्दो वाचों द्यावाप्थिव्योश्व  २। १३५ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
वाचको निधण्टों निरुक्ते च वतेते तदा तदनुल्लेखोडपि ( असि ) पूव्वन्निघातः ॥ 


. आन्त्येचेति विज्ञेयम्‌ ॥ 
३ अदितियों? (ऋण १ | ८९ | १०) इति चुलोकः ... ( धिषणा ) पपर्थिंष च संशयाम्‌ ( ड० २ । ८९) 
उज्जवल इति क्युः प्रत्ययः | प्रत्ययस्वरेणोदात्तः। कप 
एकादेश उद्ात्तेनोंदातः (अ०८।२।५) इतिस 
अथ व्याकरणप्रक्रिया एव स्व॒रः व्याल्यातः ॥ 


न्न्लस ) पूर्वाधोंड्य पूर्व ( यजुः ३। १४ ) ( पारव॑तेयी ) पूर्ववि्यदे छान्‍्दुसों ढकूप्रत्यवा 


तस्य किच्चादन्तोदात्तत्वम्‌। ट्डिडाणज्‌ (अ०४।१॥ १५ 


'नाशरहित:? इति पख्यते,अत्र तु मिन्नो5थ: | कथमत्र समस्वय इति व न प्रतिपद्यामदें । 
कक पा क० पाठ: | 'इत्यनेन यजास्‍्प! इति ख० पाठः ॥ 
बहु विद्यते' "०? इ्‌ति क. ख. पाठ; | स च सम्यकृत्र इति ध्येयम्‌ ॥ 
तैनात्रापि बीप्सायः स्वात्‌ ॥ 


प्रथमोष्ध्यायः 


का (ल्वक्‌ ) ख्वचति संदृणोत्यनया सा। (वेन्तु ) जानातु। (दिवः) प्रकाशवत: नह 
होकस्य | ( स्कम्भनीः ) स्कम्सं प्रतिबद्ध नयतीति सा। ( असि ) भवति । (थघिषणा ) 
थौः । विषणशेति दावापृश्िव्योर्नामसु पढितम निव० ५१ ३० ( असि ) अस्ति। ६ पार्वतेयी ) परवेतस्थ 
मेघस्य ढुहितेव या सा पार्वतेयी | पर्वत इति मेघनामछ पटितण । निव० ५। ९० । 8 परवततस्वेय घनपडक्ति: 
पार्वती तस्याप॒त्य॑ छुदितेव पार्वतेयी वृष्ि:। दलीम्यो ढकू॥ आ० १४१६ ५ ९२० अनेन ढकू। ( प्रति) 
इत्थंभूताख्याने । ( त्वा ) तामीदशी । ( पर्वती ) पः प्रह्मस्तं आपणं यस्‍्यां सा, अन्न प्रशंसायें भतुप्‌ । 
( बन ) जानातु ॥ अर्थ सन्‍्त्र: श० १। २। १। १४--१७ । व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 
अन्वय;--दे मलुष्या सबन्‍्तों यो5य॑ यज्ञ: # शर्म घुखदो<दितिनौशरहितो 5स्यस्ति, ये स्क्ो डुःख- 
मवधूतमरातरो5वूता विनष्टाश्व भवन्ति, जय रत वा किक ला ॥ 
( प्रति ) बेु विदन्तु येन विद्यास्येत्त यज्ञेन पर्वदी दिव: स्कम्मनी: [ अछि  पाउतेयी धिषणा5[स्थोदित्या 
( लग्न) त्वग्बढ्विस्ताय्यते, त्वा त॑ प्रतिवेत्त यथावज्जानन्तु, येन सत्संगत्याख्येन पर्व॑ती बलह्यज्ञानवती घिषणा । 
( असि ) प्राप्यते, [ तवा ) तसपि प्रत्वितु 'जानन्तु ॥ १९ ॥ | 


भावार्थ ;--मडुष्यैयों, विज्ञानेन सम्यक्‌ साअ्रीं संपाद्य, यज्ञो5बुष्ठी यते, यश्र वृष्टिचुद्धिवर्धकोउरिति, 
सो5प्रिना मनसा च संसाधित: सूथ्यप्रकाशं त्वग्वस्सेबते ॥ १९ ॥ 


इसके अनन्तर ईश्वर ने यज्ञ का रूवरूप और इसके अह् अगले मन्त्र में उपदेश किये हैं% ] 


पदार्थ---हे मडु॒ध्यो ! ठुम छोग जो यज्ञ ( शर्म ) सुख का देनेवाल। ( असि ) है, और ( अदितिः ) 
नाशरहित है, तथा जिससे (रक्ष) दुःख और दुष्टस्वसावयुक्त सजु॒ष्य ( अवधूतम्‌ ) विनाश को प्राप्त तथा (अरातय:) ॥ 
डान आदि धर्मों से रहित पुरुष ( जवधूताः ) नह होते हैं, और जो ( अदित्याः ) अन्तरिक्ष वा एथिवी के (लक ) 
स्चा के समान ( अति ) है, (त्वा ) डसे ( प्रतिवेत्त ) जानो और जिस विद्यारुप उक्त यज्ञ से (पर्वती ) बहुत 
कया (दिव:) प्रकाशसान सूर्यादि छोकों की (स्कंभनीः) रोकनेवाली [ (असि) है] तथा (पार्वतेयी) सेघ की कन्या 
बाद धथिवी के तुल्य ( घिषणा ) चेदवाणी [ (असि) है ], ( अदित्याः ) प्रथिवी के ( त्वक्‌ ) शरीर के तुत्य विस्तार 
को आप्त होती है। ( त्वा ) डे ( भतिवेशु ) यथावत्‌ जानो, और जिस सत्संगतिझुप यज्ञ से ( पर्वती ) उत्तम २ 
"डज्ञान श्राप करनेवाली ( घिषणा ) यो: अर्थात्‌ प्रकाशरूपी बुद्धि [ (असि) ] प्राप्त होती है. (वा) उसे भी | (प्रति- 
वेत्त) जानो ॥ १९ ॥ क्‍ + 


0 | जम नमन 
इत्यनेन छीप , ततो5 रो प्ि 

5 पताअनुदात्तस्य धन यत्रोदात्तलोप: ( अ० त्रिविधग्रक्रिया 
3। १। १६१ ) इल्युदात्तनिद्वर्स्विरेण डीपू उद्ात्तः ॥ 


को. अति, त्वा, पर्वृती, वेत्तु) इति तु सर्व॑ ४ सर्वप्रक्रियास्वप्यत्रान्ययः पदार्थैश्व संगच्छते । 
व्यास्यातम्‌ ॥ ह 27% ७ 
ति वक्तग्यम्‌ न 
शत व्याकरणगकरिया ॥ विशेष दम 
४ विदन्‍्तु जानस्तु इल्युयत्र व्यक्तिपरं बहुत्वम्‌ ॥ २ अस्य मन्‍्त्रस्य पू्वार्ध: पूव्वत्र ( यछु० 
हा जग विस्तृता सती सूर्यप्रकाशेन संयुज्यते तथ्- गृहविदेषणो5पि सन्नन्र यज्ञपर इति 
य 
पल ७ उभयविध अग्नि का ज्ञात चेद से 
जज हे और चेदवाणी यज्ञ का 
पर्व; हद [हु द् 
/ब्मासि ,& नगपडक्तिः? इति पाठः सम्यक्तरः स्यात्‌ | 


उलदो<दितिनाशरहितो5र्ति येन रक्षोड्वघूत “दुःखम? .इति साव॑ 


१०२ यज्ुवंदभाष्ये 


भावार्थ/--मड॒ष्यों को अपने विज्ञान से अच्छे प्रकार पदार्थों को इकट्ठा करके उनसे यज्ञ का अनुष्ठान 


रह संसद ४ 

करना चाहिये, जो कि वृष्टि वा बुद्धि के बढ़ानेवाला है। बह जप ओर मन से से किया हुआ [ यज्ञ ] सूर्थे के 
्. ५] 

प्रकाश को त्वचा के समान सेवन करता है? ॥ १९॥ 


धान्यमसीत्यस्य ऋषि: स एवं | सवितौ देवता । विराड्ब्राह्मीत्रिट्ट॑प्‌ छत्दः । चैवतः स्वर: ॥ 


/3 4०७ 
करे प्रयोजनाय स॒ यज्ञः कर्तव्य इत्युपर्दिश्यति 


 ] लक कल" *! त्व्‌ 
धान्यमसि घिल्ुहि देवान्‌ श्राणार्य स्वोदानाय त्वा व्यानार्य ता । 
त्ज “7 77 लि | / 72 का७ गर्म 
दीर्घामनु प्रसितिमायुपे थां देवों व! सविता हिरण्यपाणिः ग्रति 
मा हज ।58 4 नो 2 
गृभणालच्छिंद्रेण पाणिना चक्षुपे वा महीनां पर्योडसि ॥ २० || 
धान्यम्‌ । असि । घिनुहि | देवान्‌ । प्राणाय | स्वा। उद्ानायेव्युत॒ब्आनाय। स्था। ब्यानायेतिं बिई 
आनाय । सवा । दीघोम्‌ । अछु । प्रसितिमिति प्र<सितिम्‌ । आयुषे | धाम्‌ | [ देवः । वः । सबिता । हिरंष्यपाणिरिति 
हिरण्य5्पाणि: । प्रतिं । गुर्णातु । अच्छिद्रेण | पाणिना । चक्लुपे । त्वा | स॒हीनासू | पा । असि ॥ २०॥ 
पदार्थ;--धान्यम्‌ धाहमर्ह यत्‌ चज्ञौत्‌ शुद्धम। रोगनाशकेन स्वाडिट्वेतमेल [ च हेतुना ] 
सुखकारकं ब्रीह्मादिकमन्नंक तत्‌ , अन्र द्ातेगचुट च्‌ | 3० । ४) ४८) अनेन यत्॒त्ययों नुडागमश्च ( असि ) 
भवति | अन्न सर्वत्र व्यत्ययः | ( घिुहि ) घिनोति ग्रीणाति । अन्न छूडर्थे छोट । ( देवान्‌ ) विदषों” जीवा- 
निन्द्रियाणि च | ( प्राणाय ) प्रकृष्ठमन्‍्यते जीव्यते येन तस्मे जीवनधारणहवेतवे बछाय | (त्वा) तत्‌। 
( उद्वानाय ) स्फूर्तिहेतव उ*्वैसन्यते चेष्ट्यते येन तस्मे उत्कसणपराक्रमहेतवे । ( त्वा ) तत्‌ । ( व्यानाय ) 


_ विविधमन्यते व्याप्यते येन तस्मै, सर्वेषां शुभगुणानां कर्मविद्याड्भानां च व्याप्तहेतवे । ( त्वा ) तत्‌। जंग्र 


त्रिषु प्रथमार्थें मध्यम: । ( दीघोमू ) विस्तृतामू | ( अल ) पश्चादर्थ ( असितिम्‌ ) प्रकृष्ट सिनोति वज्नादय- 


$ कराता हैं? इतिभावः ॥  ॥#« ६ 'इह भाषायां द्वितीयः प्रकरप्रत्ययो नेष्यते, तेन श्रेशवरो 
त्रिविधप्रक्रिया ज्येप्रतर इति न भवतीत्येके | मवतीति जयादित्यः | तेन 
20 कक 548 2 
युधिष्ठिरः श्रेश्तमः कुरूणाम? इति सिर््ध॑ भवति! इति 
हे 3, दोनों ( 
रे हे मे के पदार्थ दोनों से ब्रिविध अर्थ भा- पुरुषोत्तमदेवः ( भाषा बृ० ५ | ३। ६१ ) तग्ैव च 
त्‌ हो रहा है ॥ तत्पूर्ववर्त्तिनः ॥ 


विशेषवक्तव्य अतिशायने भप्रत्ययह्ययस्य सहभ्रयोगस्तु महाभारता' 
इस सन्त्र का पूवार्ध यजु० १। १४ में गृह का दावपि दृश्यते । तब्था--अर्् भार्या मनुष्यत्य भार्यो 


80. विशेषण होता हुआ भी यहां यज्ञपरक है, इतना “तमः सखा | महा० आ० प० ७४ | ४१ ॥ 


विशेष समझना चाहिये ॥१९॥ ७ अथ हैते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा: | पड़्विं० १ | * || 
दया ह बै देवा: | अहैव देवाः | अथ ये ब्राह्ीः 
अशुवांसोड्तूचानस्ते मनुष्यदेवाः । श०। २। २। * | 
६५ ४ । ३ |४।४॥ चल्षुदेवः | गो०्पू० २। १६ ४ 
देवा विग्रा।। श० ६॥ ३ । १॥ १६ ॥ 
सत्यसंहिता वै देवा: | ऐ.० ज्रा० १ । ६॥ 
_गोग्रति देवा: | झ० २। १ | ४। ७ ॥ 


घन नश्यन्ति ॥ ततदचा- 
प्रयोजनायर!इति ॥ 


प्रथमोड्ध्याय: 


दाद हक सकीन सबनणणा (पाप) जब के जज जज 
नया गा ४।६) इति वर्त्तमाने छुड्डः्डभावश्य । 
ए आऋ० % 


अस्मा ने: तान्‌ जगऋ 
सूर्य्यडोकी वा 


(अतिगृश्णातु 
का 


पक्षे छडथ 
हारेण तेजसा | 


बाचां प्रथिवीनां वा । महीति वाडनामसु पढितम्‌) निध० 


स्थान्‌ स्थूछान्‌ पदार्थाश्व । ( सवित 
( हिरण्यपाणि: ) हिरण्यस्यामृतस्य मोक्ष दानाय [ पाणिर_] व्यवहारों 
४ हिरप्मम्‌ श० ७) ४) ९। ९५) यहा हिरण्यं प्रकाशार्थ ज्योतिः 
अमृत # तु ) परतियह्मातु प्रतिगह्नाति वा। अन्न हञहो० ( ऋ० ८ 
ढोद च । ( अच्छिद्रेण ) निरन्तरेण व्यापनेन प्रकाशेन 

। ( चक्लुषे ) प्रत्यक्षज्ञानाय, नेत्रव्यवहाराय च | (त्वा) तंच। 
९ ) ११) पुथिवीनामस च। 


६ धाम्‌ ) दधामि[। अन्न छन्दरि लुडलदलिर: ! 


( देव: ) प्रकाशमानः, प्रकाशहेतुवों | (ब:) 


॥ ) सर्वजगढुत्पादकः सकलश्रय्य॑दातेश्वर: 
के ) 


यस्य सः। 
पाणिव्यैवहारों यस्य सः। 
[२ | ३२ भा० वा० ] इति हस्य भः | 
वा । ( पाणिना ) स्तुतिसमूहेन #व्यव- 
( महीनांम्‌ ) भहतीनां 


निवं० ९१।१॥ स्स्ब्ड््ड्डिड 0 0 (पक पयः ) 


4 अन्न व्यत्ययः ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( धान्यमू ) दधातेय॑स्तुट्‌ व (ड० ५। ४८ ) 
इति यति यतोडनावः ( अ० ६ | १ | २१३ ) इति 
न भवति बाहुलकात्‌ । तदभाचे तित्‌ स्वस्तिम्‌ (अ० 
६।१ | १८५ ) इत्यनेनान्तस्वरितत्वमू । यद्दा 
धान्यानां भवने० (अ० ५ | २। १ ) इत्यत्र निपा- 
तनादुन्तस्वरितित्वमू । यद्वा धन धान्ये इत्यस्मा- 
च्छान्द्सादपि ऋहलोप्यत्‌ ( अ० ३ | १ | १२७ ) 
इति प्यतृप्रत्ययों भाषायाम्‌ । तथा चाहुर्निसुक्त- 
कारा:--अथापि नैगमेम्वो भाषिका:--उप्णम , इत- 
मिति ( निस० २।१। )। 

महाभाष्यकारस्तु-- धिनोतेर्धान्यम््‌ , एते चापि 
घिनुतः? इत्यादिना घिनोतेधोन्यशब्दनिष्पत्तिमाह । 
तथा चायमेव सन्त्रवर्ण:--धान्यमसि घिनुहि देवान्‌ 
( यजुः १ | २० ) इति ॥ 

( असि ) तिड्डतिड: ( अ० ८। १ । २८ ) 
इति निधातः ॥ « 

(घिलुहि) घिनोतेलॉटि मृध्यमपुरुषैकवचने सेह- 
विच्च (अ० ३ | ४। ८७ ) इत्यनेन पिस्चे प्रति- 
पिद्दे अत्ययस्वरेण "हे? उद्ात्त:। ततो धिन्विकृप्ब्योर 
थे (३। १८०) इति 'उः परत्ययः, अकारइचान्तादेशः 
सतिशिष्टस्परो बेलीयान्‌ (अ० ६। १। १५८ भा० 
वा० ) इत्यनेन विकरणरवरे भ्राप्ते सतिशिष्टोडपि विकर- 


7-7. माइकल न बापते (अ« ६।९। 


६५८ भा० वा ) इति वचनात्‌ हिस्वर्बलीयर्तने 
अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (अ० ६ । १ | १५८ ) इति 
धातुविकरणावज॒दात्तों तिडडतिडः (अ० ८ | १ | 
२८ ) इति निघातस्तु समानवाक्ये निघातयुष्मद्स्म- 
दादेशा:( अ० ८ । १। १८ भा० वा० ) इंति बच- 
नादू वावयादित्वान्न प्रवरततते | 
( देवान्‌ ) देवशब्दः पचाद्यचि चितः (अ० ६। 
१ | १६३ ) इत्यनेन, पत्यवस्वरेण वाइ्तोदात्तः ॥ 

( आणाय ) भ्रपूवादनितेध॑नि ऋृदुत्तरपद्प्रकृति- 
स्वरे कर्षात्वतो घजोडन्तर्उदात्तः (अ० ६॥१॥ १९९) 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । ततो विभक्तिरुदात्ता ॥ 

( व्यानाय ) (उदानाय) पूर्ववदत्रापि दृष्ब्यम्‌।॥ 

( दीघोम ) दणातेः कित्‌ (भोज उ० २।२। 
६९ ) इति घेः प्रत्ययः। स चोदात्त:। टापि, जमि 
च एकादेश उद्ात्तेनोदात्तः (अ०८॥२॥५) 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( अलु ) निपातायुवात्तत्वम्‌ ॥ 

( प्रसितिम्‌ ) तादौ च निति इंत्यतों ( अ० ६| 
३२ | ५० ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणाथुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( आंयुषे ) एतेर्णिच (उ० २ | ११८ ) इति ४ 
उसिः प्रत्ययः । इयते प्राप्यते यत्तदायु:; ॒ 
पूर्वसूत्रान्रिदलुबत्तेराघुदात्त: । ततो विभक्तिरजुदात्ता॥ 

( धाम्‌ ) डघाजू धारणपोषणयोः, दानधारण 
योरित्यन्ये । तथा चाहुनिरुक्तकाराः 
रमणीयानां धनानां दातृतमम्‌ इति ( ७ 


गा डिधातिः इति अश्मुद्रितपाठ:, 
दधामि? इत्येब ॥ 
8 व्यवहारे। 


'****'त॑ उ? हति ख. ग॒, कोशे प्रमाईन चक्ता पाठ:, के कोश 


(०-0. मर 5थाजवां। 40302, व्षापागा0.. 


स घच लेखकप्रमादपरः । ख. ग. कोशयोंः 'द्धाति? 


१०४ 


यजुर्वेदभाष्ये 


अन्न जल च येन शुद्धमू | पथ इत 
१। २ ॥ १। १८-२२ । व्याख्यातः ॥ ९० ॥| 

+अन्य/--यदिंद॑: यज्ञशोधितं धान्यम | 
घितुहि घिनोति, तस्माद्यथाउह ( ला ) तशाएय ्‌ः 
( चाम | दधामि, तथैव यूय॑ सर्वे सलुष्या 
पाणिदेव: सविता जगदीश्वरो5च्छिद्रेण पाणिना महीनां च॑ 
बर्य त॑ [ प्रतिग्रह्दीम: | | 

यथा च हिरण्यपाणि 


अन्न लप्तोपमालझ्भार: ॥ 


क्रमाय, दृढाय दी्घो[या]युषे च समथों भवन्ति, 


प्रंथिवीराज्यसुर्स नित्य कार्य्यमितिः || २० | 


परमेश्वरेण या महती पूज्या वाक्‌ प्रकाशितास्त्यस्या: पत्यक्ष 
यथेश्वर: परोपकारिणां झुणासुपर्थ्यजुग्रहं करोति तथैवाउस्माभिरपि सर्वेषां प्राणिनामुपरि निद्यम॒जुग्रहः कार्य्य:। 
यथाउयमन्त्यामीश्वरः सू््यकोकश्व अध्यात्मनिक्क वेदेघु च सत्य ज्ञान सूर्तद्रव्याणि च [ संसारे ] नैसन्तस्येंग 
प्रकाशयति, तयैव सर्वैरस्माभिमनुष्यैः सर्वेबां सुखायाउखिला विद्या: ग्रत्यक्षीकृत्य नित्य प्रकाशनीया: । तामिः 


_ ____[“७/  +७ ७ माल क का त्चाकऋषण 
्युदकनामसु पढितम्‌॥ निध० ९) ९२ | ( असि ) अस्ति ॥ अय॑ मन्त्र: श७ 


स्थ )स्ति, यत्य यज्ञशोधितं पयो [ 5स्य ] स्ति, ततू देव 

त्वा ) तदुदानाय ( त्वा ) तदू्‌ व्यानाय दौवी जा 
स्तस्मै प्रयोजनायैतन्नित्यं घत्त | यथा यो ( व: ] $ अस्मान्‌ हिरण्य 
छुजे ( त्वा ). प्रत्यवुणृभ्णातु अक्षष्टतयाजुगतं गृह्ाति, तथैव 


भावाथ।--2 यश्ेत शोधिता अन्नजद्वाय्वाद्यः पदाथों सबन्ति । ते सर्वेषां झुद्धये, बल्परा- 
तस्मात्‌ सर्वेर्मनुष्येरेतयज्ञकर्म नित्यमलुछ्ठेयम्‌। तथा च 
करणायेश्वराजुग्रहमपेक्षा स्वपुरुषार्थवा च काय्यो। 


>---+#+-- 


णिर्देव: सविता सूय्येलोको भहीनां च्लुपेडच्छिद्रेण पाणिना पयो गृहीत्वा 
धान्य॑ पोषयति तथेव त॑ बयमप्यच्छिद्रेण पाणिना महीनां चक्लुषे प्रतिगृह्दीम: ॥| २० ॥ 


हू 


एतस्मालडडि गातिस्थाहुपाभूम्य: ० (अ० २ । ४ । ७७) 

इत्यादिना सिचो छुक्‌ | बहुल छन्दस्पमाड्योगेडपि 
_- (अ० ६ । ४ | ७५ ) इत्यडभावः । तिडडतिडः 
( आ० ८ | १। २८) इति निधातः ॥ 

( देव, व, सविता, हिरण्यपाणिः, प्रतिगृ- 
भगातु, अच्छिद्रेण ) इति स्व पूव्तत्र ( यजुः १ । 
१६ ) ब्याख्यातम्‌ 0७ 
_ (त्वा ) प्वैवन्चिघांतः ॥ 

( च्लुषे ) चक्षेः शिल्च ( उ० ३२) ११९ ) इति 
निंदुजुवत्तनादादुदात्तत्वम्‌ । 


_( वाकू एथ्रिवी वा ) सर्वधातुभ्य 
इतीनू प्रत्ययः ततः कृदि- 


स्ण -नग 


दे 


कारादक्तिगः ( अ० ४ | १ | ४५ गण सू० ) इंति 
डीषू, प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः, ततो विभक्तिरनुदात्ता॥ 
( पयः ) 'पय गतो? इल्येतस्मात्‌ सर्वधावम्योब्सुन्‌ 
(:उ० ४ | १८९ ) इव्यसुनूप्रत्ययः, निच्वादाबुः 
दात्त;, ततः स्वरितित्वम्‌ ॥ 
( असि ) पूर्ववन्निघातः, एकश्रुतिइ्च ॥ 

ड्राति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


आध्यात्मिकाधियज्ञाथौवत्र वर्णितों ॥ 
लप्तोपमा त्वन्वये स्पष्टा ॥ 

ब्रिविधप्रक्रिया 
आध्यत्सिकाधियज्ञा्थस्वन्वय एवं बोध्य:, 
यज्ञाथीन्तर्गत एवाधिदैविका्थोंडपि |. सर्वि्दक 
व्याख्याने पदार्थडपीमे सर्वे्था निद्शिता पे 


स्यवधेयम्‌ ॥ २० ॥ /+ 


पजातः स्थात्‌ माषापदाँ 
तिकानां मते “अध्यात्म? ई* 


प्रथमोष्ण्याय: 


नम ाणाऋऋषणणरएणतजजज /||| 
स््स्स््सस 
7. कस प्रयोजन के ढिये उक्त यज्ञ करना चाहिये सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है" ॥ 


पदार्थ/ः--जों ( धान्यम्‌ ) यज्ञ से शुद्ध उत्तम 3 पतला, सुख का हेतु, रोग का नाग करने| वाह, ] 
तथा 'चावछ जाद़ि अक्न [ ( असि 2 है ॥( ः 2 बछ ( असि ) है, वह ( देवान्‌ ) विद्वान वा जीव तथा इन्द्रियों 
को ( घिलुदि ) ठप्त करता है, इस कारण ह्दे मजुब्यो । में जिस प्रकार ( त्वा ) उसे ( आ्राणाय ) अपने जीवन के 
हिये वा ( व्वा ) उसे ( डदानाय ) स्कूति बल और सा लिये वा ( सवा ) उसे ( ब्यानतय ) सब झुभ गुण 
झुम कम वा विद्या के अज्ञों के जलाने क्के हा तथा ( दीघाम्‌ ) बहुत दिनों तक ( प्रसितिम्‌ ) ता 
नयुक्त [ बशक्रिया ( आयुषे ) एुर्ण आयु के भोगने के लिये ( धाम्र्‌ ) धारण करता हैं, वैसे तुम भी उक्त प्रयोजन 
के छिये उसको नित्य धारण करो, जेसे [| ( वः ).] हम विद्वान्‌ लोगों को ( हिरण्यपाणि; ) जिसका मोक्ष देना ही 
व्यवध्वार है, ऐसा सब जगत का उत्पन्न करनेहारा [ ( देवः ) ] ( सचिता ) सब ऐश्वय्य का दाता ईश्वर ( अच्छिद्रेण ) 
अपनी व्याप्ति वा [ ( पाणिवा ) | उत्तम व्यवहार से ( महीनाम्‌ ) वाणियों के [ ( चछुपे ) ] प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये 
(ल्‍्वा ) डले ] ( अत्यजुग्ृश्याठ ) अपने अजुअह से अहण करता है, वेसे ही हम भी उस इद्वर को ( जच्छिद्वेण ) 
निरन्तर ( पाणिना ) स्तुतियों से अहण करें ॥ 
छ और जैसे ( हिरण्यपाणिः ) पदार्थों का प्रकाश करनेवाला [( देवः ) ] ( सविता ) सूर्यलोक 
( महीनाम्‌ ) छोकछोकान्‍्तरों की घथिवियों में नेन्न [ स-बन्धी ] व्यवहार के लिये ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर तीच 
प्रकाश से ( पयः ) जल को ( प्तिभु+णातु ) अहण करके अज्न आदि पदार्थों को पुष्ट करता है, वेसे ही हम लोग 
भी डसे ( अच्छिद्ेण ) निरन्तर ( पोणिना ) व्यवहार से ( महीनाम्‌ ) एथिवी के ( चछुषे ) पदाथों की दृश्गोचरता 
के लिये स्वीकार करते हैं ॥ २० ॥ ; 


० हल 
इंस सब्त्र में छु्तोपसालझ्वार हैं ॥ 


ै भावार्थ;---जो बक् से झुद्ध किये अन्न जरू और पवन आदि पदार्थ है, थे सबकी शुद्धि , बल, पराक्रम 
और दृढ़ दीघ जायु के बढ़ाने के छिये समर्थ होते हैं, इससे सब मलुष्यों को [ इस.] यज्ञ कमे का अजुछ्यत॒ नित्य 
करना चाहिये तथा परसेश्वर की श्रकाशित की हुई [ अत्यन्त उत्कृष्ट ] जो चेदचहुश्यी अथात्‌ चारों वेढों की वाणी है, 
उसके अल्यक्ष करने के लिये ईश्वर के अनुअह की इच्छा तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिये, और जिस प्रकार परोप- 
कारी भजुष्यों पर इश्वर कृपा करता है, वैसे ही हम छोगों को भी सब प्राणियों पर नित्य कुंपा करनी चाहिये । 
अथवा जैसे |अन्तर्यासी इैश्वर आत्मा और चेदों में सत्य ज्ञान का तथा सूय्येटोक संसार में मूर्तिमान्‌ पदाथों का 
निरन्तर प्रकाश करता है, वैसे ही हम सब लोगों को परस्पर सबके रुख के लिये संपूर्ण विद्या दृष्टिगोचर करके नित्य 


मकाशित करनी चाहिये, और उनसे हसको पथिवी के चक्रवर्तिराज्य आदि अनेक उत्तम २ सुखों को निरन्तर उत्पन्न 
करना चाहिये? ॥ २०-॥ थे 


१ 5 का नाश प्राण और अपान के संयस ब्रिविधग्रक्रिया अ ४ 
द्वारा होता है, उससे आयु की बृद्धि होती है, यही. ३ आध्यात्मिक तथा अधियज्ञ ज्थ अच्बय सें समझना 
५ कि “हद हे ॥ * चाहिये । ड्स अधियज्ञ अध के अन्तगेत ही 
से ले संस्कृत अन्चय तथा तदनुसारी भाषापदा्थ देविक अथे भी हे, यह सी जानना | प 
है। - में भी सविता पद की व्याख्या में 


का विषये पूर्व सरक्षतान्वयटिप्पप्पां द्रव्य, ॥ 
हर . स. हर्तलेखयो: पाठः । ग॒, कोशे मुद्विते ठु 'अन्त्यामी ईश्वर वा 
ज्ञान का तथा मूर्ति पर” इति पाठ: ॥ है 


है 


पे 


0९-0. ॥& 8 ॥९७४१९॥४, तक्लातर७, [0 


यजुवेंदभाष्ये 


न मी नियत“. 


देवस्य त्वेल्यस्पर्षि: स एब। येज्ञो देवता सर्वस्य | आदोौ संवपामीटान्तस्य वि आदी संबमीलन्तस्थ गायत्री उन्‍्द:। पढल: रबर) पड: रचर 
अन्त्यस्य | निचुतपडक्तिरछन्दः | पद्म: स्वर: ॥ 


 श॒द्धा ड्ल्ु हम रू 
- इंश्वरेण, वाभ्य ओषधिभ्योउच्ादिक जायते, ता। कर्थ झुड्ा जादस्त त्युपदिश्यते ॥ 


श्ं कह रक्त 
। हे देवस्प॑ ला सबितः पंसवेउथिनोब॒हिस्याँ पृष्णो हस्त॑म्याम्‌ । से वैपामि 
समापुओपधीमिः समोप॑धयों रसेन | सब्रवतीजंगंतीमि। इच्यन्ता» 
सं मधमतीर्ममतीमि। एरच्यन्तामू ॥ २१ ॥ 
: देवस्थ । त्वा । सवितुः । प्रसव इति प्र&्सवे । अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुधस्यांस्‌ । पूछा: । हस्तांभ्याम्‌। 
सम्‌। वृष । सम्‌। आप; | ओष॑घीमिः । सम्‌ । ओष॑धयः । रसेन । सम्‌ | श्वर्ती: । जग॑तीसिः । पुच्यन्ताम्‌। 
सम्‌। मछंमतीरिति मधुड्मतीः । मधुमतीभिरिति मधु्मतीमिः । पुच्यन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ “ 


। 

हः 

| पदार्थ:--( देवस्य ) विधातुरीश्ररस्य द्योतकस्य सुस्यसथ वा। (सवा) त॑ त्रिविध॑ यज्ञमू। 
मु ( सवितुः ) सबति सकलेश्वय्य' जनयति तस्य । ( ्रसवे ) उत्पादिते3स्मिन्‌ संसारे । ( अश्विनोः३ ) प्रकाश- 
5५ आम्यो! । बोवापुडिच्यावित्येके | नि० १२ | १५ । ( बाहुभ्याम्‌ ) तेजोहठत्वाभ्यास्‌ । ( पूष्ण: ) युष्टिकततु- 
ः बोयोः । प्रेति पदनामसु पटितम्‌ | निघ० ५ | ६। अनेन पुष्टिहेतुगृहते । (हस्ताभ्याम्‌ ) प्राणापानाभ्यामू 
( सम्‌ ) सम्यार्थ । ( वपामि”" ) विस्तारयामि। (सम्‌ ) संमेलने | समित्येकोमार् प्राह। निरु० ९ | ३। 
( आप: ) जलानि | श्राप इसुदकनामसु पढितम्‌ | निघ० ९ | १२। ( ओषधीभिः ) यवादिसिः । ओषघय ओफ़्‌ 
धयन्तीति वौष्ह्येना धयन्तीति वा दोष॑ धयन्‍्तीति वा | निस० « | २७। ( सम्‌ ) सम्यगर्थे | ( ओषधय: ) यवाद्यः | 
ओषध्य: फलपाकान्ता बहुपुष्पफ्कोपणा: | मलुस्मृतों | अ० १ । श्षो० ४६। ( रसेन ) सारेणाद्रेणानन्दकारकेण। 
( सम्‌ ) प्रह्साथ । ( रेवतीः* ) रेवत्य आपः, अन्र सुपां सुलु्गिति (आ० ७। ९ | ३६ ) पूर्वसबर्णादे शः । 


अर्थ आचार्य को अभिप्रेत हैं यह व्यक्त हो रहा है ॥. ४ अय॑ वै पूषा योड्यं वातः पवते, एप हीद॑ स्व पुष्यति। 
विशेषवक्तव्य श० १४। २।१। ९॥ 
इस मन्त्र के संस्कृतपदार्थ में 'स्वादिष्तमेन' इस... वि: प्रकिणे इ४:, छेदने चवापि बर्तते इति भगवान्‌ 
प्रयोग में आतिशायिक दो भ्रत्ययों का एक साथ प्रयोग पतब्जलिराह' (अ० १॥३॥। १ भा० ) ॥ 
या है । इस विषय में महाभारत आदि के प्रमाण. 5 आपो वे रेबतीः | तै० ब्रा० ३३२ | ८। २॥ 
संस्कृत टिप्पणी में दक्षाये हैं. ॥ २० ॥ आपो वे रेबत्यः | तां० ७ । ९ | २० ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(देवस्थ' * ५००५ हस्ताभ्याम्‌ ) इत्यादि पर्व 
व्याख्यातम्‌ ( यजुः ३ | १० ) ॥ 
( सम्‌ ) उपसर्गादयुदात्तत्वम्‌ ॥ 


( बपामि ) तिड्डतिड: (ञ० ८ । १ । २८) 
इति निघातः॥ 


(आप; ) आम्नेतेहेखश्न॒ (3० २। ५८) हे. 
क्यू आउस्वरेणाबुदात्त: ॥ “व 


3. 


प्रथमोष्ध्याय: 


-ललकलििययययय - ना नत5+२5+5+5++5+++___ुम मनी कम १०७ 
>्स्म्न्स्न कस तललकल्ल्तल््कल््तत पुंेय ९ न्ज्् प्र >>: 
(जगतीमिः ) उत्तमामिरोषधीमि: । ( एच्यन्ताम ) मेल्यन्ताम्‌, प्रच्यन्ते वा । (सम अकछ | 
( मधुमतीः ) मधु प्रशस्तों रसो विद्यते यासु ता मधुसय आपः। अन्न प्रशंसा मतुप्‌। & वा छन्दहि 


वि पर्व री चोट हे का 
अर ६। ५ | ९०६ ] इति पूर्वसवर्णदीघोदेशश्र । ( मधुमतीभिः ) सधुवेहुविधों रसो बत्ते यासु तामि- 
रोषधीमिः | अत्र भूसाथें मतुप्‌ । ( प्रच्यन्ताम्‌ ) युकत्या वै्कशिल्पशास्ररीया मेल्यन्ताम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: 
श० १ | २। १--३ व्याख्यातः ॥ २१॥ 

अन्वयः --दें महुष्या यथाऊह सबितुदेवस परमात्मन: प्रसव सवितृमण्डल्स्थ अकाशे चाश्रिनों- 

2 सिने सैतसि 
बहुभ्यां एृष्णो | हस्ताभ्यां यमिसं यज्ञ संवपामि । तथैव त्वात॑ यूयमपि संवपत । यथतस्मिन्‌ प्रसवे प्रकाशे 
ज्लौषधीभिराप ओपचयो रसेन जगतीमी [ रेक्ती ] रेवत्यश्व संप्रच्यन्ते | यथा च मधुमतीमि: [ मघुम्रती: ) मघुसत्य: 
कई ४८ श्रोषधयों 3 हे सि 

संप्रच्यन्ते तथैवोपधीभिरोपधय ओषधयो रसेल जगतीमिः सह रेबत्यश्वास्माधिः संपृच्यन्ताम्‌ | एवं मधुस- 
तीमिः सह मधुमत्यों नित्य संपुच्यन्ताम || २१ ॥ 

अत्र लछप्तोपमाल्ड्भार: ॥ 

भावार्थ: --विदडडिस हुष्यैरीश्वरोत्यादिते सूर्य्यप्रकाशितेडस्सिन जगति बहुविधानां संप्रयोक्त- 
व्यानां द्रव्याणां संग्रयोक्तुमहेब॑हुविधेद्रेव्ये: संमेछनेन त्रिविधों यज्ञो नित्यमलुडेयः। यथा जल स्वस्सेनौ- 
प्रधोवधयति, ता उत्तमरसयोगाद्रोगनाशकल्वेन सुखदायिन्यों भवन्ति, यथेश्वर: कारणातू काय्य यथावद्रच- 

० ५० | ० हक 5 
यति, सूर्य: सर्व जगत्‌ प्रकाइय सतत॑ रस॑ भिक्त्वा प्रथिव्याद्याकर्षति, वायुश्व धारयित्वा पुष्णाति 


( ओषधीशिः ) उष दाहे आवे घन, डिनत्यादि- 
निगम (अ० ६॥ १ | १९७ ) झत्याबुदात्तः ओष॑ 
धय्ति पिबति विनाशयति इति 'घेट्‌श घातोः कर्मप्य- 
घिकरों च (अ०३। ३ | ९३ ) इति किग्रस्थयः । 
इल्ब्युटो वहुल्म (अ० ३। ३ | ११३ ) इति कर्तेरि 
पत्यय: | गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ | २ | १३९ 
इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरे प्राप्त दासीभारादीनां च (अ० ६ | 
२ | ४२ ) इत्यत्र भाष्ये पठितत्वात्‌ पूर्वपदप्क्ृतिस्वरे- 
णायुदात्त; ॥ 

( सम, ओषधय: ) ब्याख्यातो ॥ 

(रसेन) पचाद्यचि रसशब्दो चषादित्वादाबुद्रात्तः ॥ 

( रेबतीः ) रोड गतौ? इत्यस्मातू अच इ१ ( उ० 
से हे ) इति “इ? प्रत्ययः । शुणे रयिशब्दः प्त्यय- 
न |: । रथिरासामस्तीति मतुप । स्वेमंतों 
म 5५ १ | २४ वा ) इति सस्म्नसारणम्‌ । 
हे रे ' हर ६। ११७०) इति वकार उद्गात्त: । 

१। यद्दा रेशब्दात्‌ प्रशंसायें मतुप्‌ । मत॒ब॒दात्तत्वे 


रेप्रहण ह 
१९... ०५१०० पलपल ६ | १। १७६ बा० ) इत्यनेन मतुप 


( जगतीभिः ) वर्तमाने पृषदूव हन्महजगच्छत्वच 
( 3० २ | ८४ ) इत्यादिनाउतिप्रत्ययान्तों निपातितः। 
शतृवस्कार्यविधानातू करत्तरि शपू ( अ० ३ | १ | ६८ ) 
इति शपू, तस्य निपातनात्‌ इलछः, इलौ द्विवचनम्‌। अति* 
प्रत्ययस्यायुदात्त्वे प्राप्ते अभ्यस्तानामादिं:ः ( अ० ६॥ 
१। १८९ ) इत्यायुदानत्वम । ततः शतवच््चादेव उगि- 
तश्र (अ० ४। १ | ६) इति छीपू , स च पित्त्वादजुदात्त:॥ 
( प्ृच्यन्ताम्‌ ) निघातः पूर्ववत्‌ ॥ 
( मधुमतीः ) मधुशब्दः फल्पिटिनमि० (उ० १॥ 
१८ ) इत्यादिना उम्रत्ययान्तः, प्रत्ययस्य नित्तवादाद्यु- 
दात्त;, ततो मतुप्‌, ततो ढीपू उभावजुदात्तौ | 
( सधुसतीभि:, प्रच्यन्ताम्‌ ) पर्ववत्‌ ॥ 
ड्ति व्याकरणत्राक्रिया ॥ 
१ अत्नाउन्वयो5पि सामान्यार्थद्योतकः ॥ 
२ उपसर्गाश्व॒ पुनरेवमात्मका, यत्र कश्चितू क्र 
शब्दः प्रयुज्यते, तत्र क्रियाविशेषमाहु 
ज्यते ससाधनां तत्न क्रियामाहुः (अ०५| 
इंति बचनात्‌, 'पृच्यच्ते! इति प 


कोरपेस्च आं बडक९ इति पूर्वसवर्णदिशज्च?ः इति अ० मु» कोशेषु प्व पाठ: | स 
| 'हस्ताभ्यां तमिम यश संवपामि, तथेव यूयमपि ते. 


नास्तरीति ध्वेयम ॥ 


00-0. ज€ $आपा। ॥036श॥9, ।क्षाशा, 0 शफ2९त 


१०८ यजुर्वेदभाष्ये 


कक -_ ि क्‍ टक्‍ड:ि: :२?७९ ९ब,१ १) थ८थ" ८इ थिफस्‍िसनसनिसििलिवक्‍इस्‍क्‍इ इ ि 9७ झननतत.त 
तथैवाउस्सासिरपि._ यथावत्‌ | संस्कृत: संप्रयोजितेद्रन्यर्विवत्संगविद्योन्नतिोंमशिल्पास्थेर्यजैवीयुवृष्टिजर, 
शुद्धयश्च सदैव काय्यों इति ॥ २१॥ 


ी#8*-* 


(न ओषधियों से/$8अत्त आदि उत्पन्न होता है, वे यहादि करने से कैसे शुद्ध होती दें, इछ विषय का उपरेश 
अगले मन्त्र में किया है! ॥ 
पदार्थः--दे मह॒त्यो ! जैसे मैं ( सवितुः ) सकल ऐशवस्मे के विनतालि देवस्थ ) परसेश्वर के ( असवे ) 
उत्पन्न किये हुए प्रत्यक्ष संसार में, वा सूर्य्यलोऊ के प्रकाश में ( अखिनोः ) सूर्य और भूमि के ( बाहुभ्याव्‌ ) तेज 
वा दृढ़ता से ( पृष्णः ) पुष्टि करने वाले वायु के ( हस्ताभ्थाम्‌ ) प्राण और अवान से ( [्वा ) पूर्वोक्त तीन अ्कार के 
यज्ञ का ( संवपासि ) विस्तार करता हूँ, वैसे ही ठुम भी उसको बिस्तार से सिद्ध करो । जैले इल उत्पन्न किये हुए 
संसार में वा सूर्य के प्रकाश में ( ओषधीमिः ) यवादि ओषधियों से ( आपः ) जछ और (जओोषधयः ) ओपधी 
( स्सेन ) आनम्दकारक रस से तथा (जगतीमिः ) उत्तम ओषधियों से' (रेवती;) उत्तम जरू [ ( सम्‌ ) उत्तम रीति से 
मिलाये जाते हैं | और जेंसे ( मधुसतोभिः ) अत्यन्त मइुर रसयुक्त ओषधियों से ( मधुमतीः ) धव्यच्त उत्तम रसरुप 
जल, ये सब मिलकर, [ ( सम्‌ ) भछी प्रकार ] इृढियुक्त होते हैं, वैसे हम सब छोगों को भी जोप 'घियों से जल और 
-औषधी उत्तम जल से, तथा सब उत्तम जोषधियों से, उत्तम रसयुक्त जल [ ( सम्पच्यस्ताम्‌ ) उत्तम रीति से सिलाने 
चाहिये ] तथा अत्युर्म मधुर रसयुक्त औषधियों से प्रशंसनीय रसझूप जल इन सवों को यथायोग्य परस्पर ( संए- 
_ ्यन्ताम ) युक्ति से वेद्यक या शिव्पशास््॒ की रीति से मेल करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


इस मन्त्र में छप्तोपमालक्वार है? ॥ 

भावाथ;-- विद्वान्‌ मह॒ष्यों को इधर के उत्पन्न किये हुए सूर्य से प्रकाश को प्राप्त हुए इस संसार में 
अनेक प्रकार से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थों को [ ६ सस्प्रयोगी अर्थात्‌ ] मिछाने के योग्य पदार्थों से से करके उक्त 
तीन प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान निद्य करमा चाहिये । जैसे जल अपने रस से ओषधियों को बढ़ाता है और वे उत्तम 
रसबुक्त जल के संयोग से रोग नाश करने से सुखदायथक होती हैं, और जैसे हेश्वर कारण से कार्य को यथावव्‌ 
रचता हैं, तथा सूर्य सब जगत्‌ को प्रकाशित करके निरन्तर रस को भेदन करके एथियी जादि पढ़ाथों का आकर्षण करवा 


त्रिविधप्रक्रिया १ शुद्ध अन्न तथा औषध से यज्ञ सम्पन्न होते हैं, अब 
अन्चयः सर्वप्रक्रियासु योजनीयः | पदार्थ तु-- उनके शोधन का क्या उपाय है, सो कहते हैं“: 
“विधातरीश्वरस्य द्योतकस्य सूर्यस्य वा तम्‌, त्रिविध यह जिन ओपषृधियों से इत्यादि ॥ 
विस्तास्यामि? इस्पादिना ज्िविधाथेयोजनापरोडप्यय॑. ३ संस्कृतान्बय में. छुछ्तोपमा स्पष्ट व्यक्त हो 
मन्त्र इति चयोत्यते ॥. बी 
40 सस्ते 27९० वायुबृष्टिजलशुद्धिविमानादियानशुद्धयश्र सदैव कार्या” इति क. पाठ: | पूर्वत्र #ंत्रिविधो 


इति बच्चनादंत “संस्कतः सम्पयोजितैड्व्यैविदत्सज्ञहोमशिस्पास्वैर्यशेरविद्योन्नतिवायुदष्टिनल्शदििनी 
? इति अन्थकर्रभिप्रेतः पाठ: स्थात्‌ ॥ क. हस्तलेखे भावार्थ इच्त्यमुपलम्यत्ते--“यथावतः | 
हुये पदाों से होम--शिल्पकार्य वा विज्ञानरूपी यज्ञ से वायु और वर्षाजल की शुद्धि, विमानों 
के बा करनी चाहिये? | तद्नुसारमत्र भूतपूर्वसंस्क्ृतपाठः “यथावत्‌ संदते ! 
शैवोयुइृष्टिजल्शुद्धिविमानादिसिद्धिविशानोन्रतयह्च॒सदैव कार्या इंति” ले 
“अन्न बनता है? इति सावत्रिकः पाठः || 


प्रथमो5्ध्याय: 


कह धारण करके प्रथिवी आदि पदार्थों को पुष्ट करता है, वैसे हम लोगों को भी यथावत््‌ 
है, तथ किये हुए पदार्थों से विद्वानों का संग तथा विद्या की उन्नति से वा होम झित्पकार्य्यरूपी चज्ञों 
है हल] रच 
बुक हे हि झुद्धि सदा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
ओर व' बे न 
जनयत्ये स्वेलयस्थर्षि: पूर्वोक्त: | अथतासितिपर्य्यन्तस्य चज्ञो* देवता | स्पराटत्रिप्टप्‌ छन्दः | 
घैवतः स्वर: ॥ अन्त्यस्थाप्निसवितारी देवते | गायत्री छन्द: | पड़ज: स्वर: | 


नर 


स॒ यज्ञ: कस्मे प्रयोजनाय संगादनीय इत्डुपदिस्यते३ ॥ 

गा ता, रि ही 6 
जन॑गत्ये तथा संयौधीदसग्रेरिदमग्रीपोमयोरिषे त्व| घ्॒तोंज्सि विश्वाइरुद- 
प्रथाउडर प्ंथस्वोरु ते यज्ञप॑तिः अथतामप्िट्टे खच॑ मा हिंश्सीदेवस्ला 

सम 53.5. 6... | से 

संहिता अपयतु वर्षिष्ठेषि नाके।॥ २२ ॥ 
जरगस्पै । व्वा | सस्‌ । योप्मि । इंदस्‌। अस्मेः। इदम्‌। अस्ीषोग॑योंः | इसे । त्वा। घ्॒े:। असि। 
विख्वायुरितिं * इवडआयुः । उस्मंथा इत्युरुअथाः | उस | प्रथस्व। उरू। ते। यश्षपतिरिति यज्ञउ्पतिः | प्रथताम्‌ । 
पद्चि । ते । खच॑म्‌ । मा । दिश्सीव । देवः । सवा | सविता । श्रपयतु । वर्षिष्ठ । अधिं। नाकें ॥ २२ ॥ 
पदार्थ;--( जनयत्ये ) सर्वसुखोत्पादिकाये राज्यलक्ष्म्ये। (त्वा) त॑ ज्िविध यज्ञम्‌ | ( सम्‌ ) 
सम्वकू । ( योमि ) सिश्रयाम्रि । अन्न ग्रक्षिप्य वियोजयामि वा। (इदम्‌) संस्कृत हवि:। (अम्ने: ) 
[ अ्नेर्‌] सध्ये । ( इदम्‌ ) यद्भुत॑ तत्‌ | ( अम्नीषोमयो: ) अश्निश्व सोसश्र तयोरध्ये । ( इषे ) अन्नाद्याय । 
(ला) त॑ वृष्टिशुद्धिहेतुम्‌ ( घर्म:४) यज्ञः | घर्म इति यज्ञनामसु पठितम | लिघ० ३ | ९७। ( असि ) भवत्ति। 
अन्न व्यत्यय:। ( विश्वायु:) बिश्व॑ पूर्णमायु्स्मात्‌ सः। ( उसुप्रथा: ) बहुः श्रथः सुखत्य विस्तारो 
यस्मात्‌ सः | उर्विति बहुलामझु पढठितम्‌ | निघ० ५ | ९ | ( उसू प्रथस्व ) बह विस्तारय | (उरू ) बहु। ( ते) 
हभ्यम्‌ ( यज्ञपति: ) यज्ञस्थ स्वासी पालकः। ( ग्रथताम ) बिस्तारयतु । ( अभि: ) भौतिकों यज्ञ- 
संबन्धी शरीरस्थो वा (ते) तब तस्य वा। उष्मत्त्ततक्षु:ष्वन्तःपादम्‌ अ० ८ | ३ । १०३ | अनेन 
भूडन्यादेश: | ( त्वचम्‌ ) कब्विदपि शरीरावयच॑ सुखहेतुम्‌ । (मा ) निषेधार्थ | ( हिंसीतू ) हिलस्तु। 


सं 


अत्र लोडथे लुड । ( देव: ) सर्वप्रकाशकः परमेश्वर: सूर्यडोको वा। (त्वा)त्वाँ त॑ं वा। ( सविता" 


त्रिविधप्रक्रिया अथ व्याकरणप्रक्रिया 
3 अन्वय सब प्रक्रियाओं सें सुसद्गत हो रहाहै। पदार्थ 


अर (जनयत्यें) जनी प्रादुभावे (दि० भा 
* उपचुक्त पदों से सी त्रिविध अथे की योजना बाहुलकाद्‌ अमेरतिः ( उ० ४ | ५९) इ| 
| ३, 
जज रही 5320 प्रत्यय: । छन्दस्युभयथा (अ० ३ | ४।. 
* पजपतिः प्रथताम्‌ इति ॥ हृथिः, आज्यम््‌ , पुरो- सार्वधातुकत्वाण्णिलोपाभावः |. 


डाश इति सर्वाचुक्रमणी ॥ 


३ पएवोक्तो पज्ञोअन्युदयनि:श्रेयसलिदये पभवत्तीति 
न्तरमाह--'स यज्ञ” इति ॥ 

मे ह वैदमिथुन वा एतद्‌ यद्‌ घर्म; | 

] “रू वन रमदबार। गो पू० ९। ३६ ष॑ समदधात्‌ | 


(अ० ४ । १ | ४५ ग० 

. सर्वरेणान्तोदात्तत्वे प्राप्त 

यद्वा जनीण्यन्ताच्छतरि ख्ियाँ 

गो०्ड० २।६॥ (अ० ७। ११ ८१ 
हे गो० पू० १ | ३६॥ व्वादेव । आदुद 

इतो&प्रे संस्कृतभावाओड- * खिल गाषावा आज अल 

जा के अतभावार्थठिष्पण्यनुसार त्वित्त्य भाषा्। स्थातू---सेरका 


र शित्परूपी यज्ञों से विद्या की उन्नति, वायु और व 
दो करनी चाहिये» इत्यनुमीयते ॥ हल 


११० यजुर्वेद्भाष्ये 
न च्चचच्च्च्च्च्चधा्ाूचूच्त्न्य्न्नत्कज्त्क््ज््ज पट वीपण न जय न न 

अन्तःप्रेरको वृष्टिहेतुबी । ( श्रपयतु ) श्रपयति पाचयति | अत्र लडथे 328 ( बर्षिप्ठे ) अतिशथेन कर 
वषिष्ठस्तस्मिन विशाले सुखस्वरूपे । ( अधि ) के अधीलुपरिभावमेश्षय्य प्राह | निरु० ५१३ ( नाके ) अब 
ढुःख॑ न विद्यते यस्मिन्नसी नाकस्तस्मिन्‌ | अय॑ मन्त्र: श० ६ | | २ | ३--१४ । व्याख्यातः ॥ २२॥ 

अन्वय। '--हे मलुष्य यथाउहँ जनयणे [ त्वा ॥ त॑ यज्ञ संबोभि तथैव स भवर्धिरपि संयूयताय्‌ 
अस्माभियदिद संस्कृत हविस्ममध्ये प्रक्षिप्यते, तदिद विस्तीर्ण भूल्वाउश्नीषोमगेर्सध्ये खििल्वेग भवति । यो विश्व 
रुपया घ॒र्मो यज्ञो [ स्य ) स्ति यथाउ॒यं मया उरू प्रथ्यतते तथेब गा प्रतिजनस्त्व॑ ता ग तमेतमुरु प्रथस्व । 
कृतवते ते तुभ्यमर्य यहपतिरक्नि: सविता देवो जगदी श्वरओ्ोर खुखं प्रथ्ताम्‌ | ते तव रच मा हिंसीत तैव हिनसि। 
स खल त्वां वर्षिष्ठिपधि नाके [ त्वा त॑ श्रपणतु ) सुख्युक्त करोतु ॥ इत्येकः ॥ 


है मनुष्य ! यथाउहं मनुष्यों यो विश्वायुरुरप्रथा धर्मों यज्ञोस्यस्ति त्वा त॑ जनयञ्ञा इंे संगोभि तत्सि- 
९ (5 *ः हु ३. क् क्ष रड्ि न्ड् न रु ९ 

ड्बर्थमिदममेमेध्य इदमग्रीजेमयोर्मध्ये संस्कृत हृविः संवषामि ग्रक्षिपाम्रि, तथा त्वमप्येत हुरु प्रथस्व बहु विस्तारय, 

यतोउ्यमगिस्ते तव त्वच भा हिंसीत्‌ न हिंस्थात्‌ | यथा च॒ देव: सदिता वर्षिछेडघि नाके य॑ यज्ञ श्रपयेत्‌ | तथा 


भवानपि ता त॑ संयोतु श्रषणतु | ते तब यहपतिश्र ( ल्वा ) तमुरु प्रथताम ॥ हति द्वितीयः || २२ ॥ 


अन्र लप्तोपसालक्भारों वेयः | 


३ ५0 | नघप है ला 
भावाथः --मलुष्यरेबंभूतो यज्ञः सदेव काय्य, यः पूर्णा श्रियं, सकल्सायुरज्नादिपदाथोन, 
सु ६5 4. जा क 
रोगनाशं, सर्वाणि सुखानि च॒प्रथयति, स केनापि कदाचिज्ेव त्याज्यः | कुतः ? नेबेतेन वायुब्ृष्टिजडीपधि- 


यच्वत्नाहोवटः--जनेप्यन्तस्प क्तिन! इति तत्सवंगे- 
वायुक्तम्‌। ण्यन्तात्‌ प्यासश्रन्थो युच(अ०३।३|१०७) 
इत्यनेन युच्प्रसक्ते! । क्तिनि च णेरनिटि(अ०६|४।५ १) 
इति णिल्ोपप्रसक्तेश्न रुपासिद्धिः स्पष्टेव ॥ 
“जनयत्ये? इत्यत्र क्तिनप्रत्ययान्तत्बेन डिनव्यादिनित्यम्ू्‌ 
(अ० ६ | १ | १९७) इत्याद्रुदात्त:? इति (तै०्सं० 
भा० $ पृ० ११७) घदन्‌ सायणाचार्योउच्येतेनेव 
प्रह्युक्त | थे त॒ धातुस्वरेणाचुदात्त इत्याहुस्तेडपि 
धातुस्वरेणानिष्टस्वरप्रसक्तेर्निरस्ता चेद्तिब्याः ॥ 
'भट्टभास्करस्तु 'अमेरतिः”? इति “अतिश्रत्ययमाह, 
39 छज् युक्तमेव (६ भा० १ छपू० ७१ ) तीः 
(त्वा) जनुदात्ता ॥ 
_( सम्‌ ) उपसर्गाद्युदाततत्वम्‌ ॥ 
( मे) तिडूडतिड। ( अ० 20 20२८७) 


( अग्नीषोसयो: ) पर्वन्न (यजञः ३ । १३ ए० ६४) 

व्याख्यातः || 

( वर्षिप्ठे ) जतिशयेन बृदछ्धू इतीछनि प्रियस्थिए 
स्फिरोइ० (आ० ६ | ४ | १५७ ) इति वर्षादेश!। 
प्रत्ययस्य नित्त्वादादुदात्तत्वम्‌ ॥| 

( अधि ) निषाताचुदात्तत्वम््‌ ॥ 

( नाके ) क॑ सुख तद्‌ यस्मिन्‌ नास्ति तदू मई 
दुःखम्‌, तद्यस्मिन्‌ नास्ति स नाक: । नंश्राप्नपाज्र० 
(अ० ६ | ३ | ७५) इति निपातनान्नजः प्रकृतिभावः | 
नजूसुमभ्याम्‌ (अ० ६। २। १७२ ) > 
दात्तत्वे प्राप्ते निपातनादेवाद्युदात्त्वम्‌ दतो विभक्ति' 
रहुदात्ता ॥ 

( इपे, त्वा ) पूव्वच्न (यजुः ३ | 4 ४० १३) १) 
ब्याख्यातों ॥ 


ड्ति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


नि 

१ उभयविधो <प्यस्वयो यक्षपर एवं, उभयथा मद 
त्तु द्विविधयोजनाप्रदर्शनपरम्‌ ॥ 

३ सन्द्रगातपदेभावार्थोंबरय योजयितव्य: ॥ 


अथमोध्ध्याय: 


वतन पल 3 मम 


स जगदीश्वरः स्वोन्‌ 


नि विना कस्मापि म बिना कस्यापि श्राणिनः सम्यक्‌ सुखानि सिध्यन्तीयतः | जब 
झ्ु 


प्रद्याज्ञापयति' ॥ ९९ || नल 
उक्त यज्ञ किस प्रयोजन के किये करना चाहिये, इस दिषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 


पदा थ!--हे सलुष्यो | जैसे में ( जनयत्यै ) स्चे सुख उत्पन्न करने वाली राज्यलक्ष्मी के लिये (त्वा) 

उस यज्ञ को ( संयोमि ) [ युक्त करता हूँ अथवा ] अज्नि के बीच सें पदार्थों को 5 छोड़कर [ वि ] युक्त[ अर्थात्‌ छिन्न 
मिन्न ] करता हूँ; चैसे ही छुम लोगों को भी अप के संभोग से सिद्ध करना चाहिये । जो हम छोगों का ( इदम्‌ ) 
यह संस्कार किया हुआ हावि ( जझेः ) अभि के बीच में छोड़ा जाता हद ( इद्म्‌ ) वह विस्तार को प्राप्त होकर 
( अज्लीषोमयोः ) अधि और सोम के बीच पहुंचकर ( इपे ) हा आदि पदार्थों के उत्पन्न करने के लिये होता है और 
जो ( विश्वायुः ) पुणे आयु ओर ( उस्भ्रथाः ) बहुत सुख का देने वाला ( घर: ) यज्ञ ( जसि ) है, उसका जैसे में 
अनेक प्रकार विस्तार करता हूं, बैसे (सवा ) उसको हे पुरुषों तुम भी ( उरू प्रथस्व् ) विस्तृत करो । इस प्रकार 
विस्तार करने वाले ( ते ) ठुम्हारे लिये ( यज्ञपतिः ) यज्ञ का स्वामी ( अपन: ) यज्संबन्धी अप्नि ( सविता ) 
अस्तर्यामी ( देव: ) जगदीश्वर ( उरू अथतास्‌ ) अनेक प्रकार सुख को बढ़ावे | ( त्वच॑ ) तुम्हारे शरीर को (मा 
हिंसीत ) कभी नष्ट न करे, तथा वह परमेश्वर ( वर्षि्ठे) अतिशय करके वृद्धि को अ्राप्त हुआ ( अधिनाके ) जो 
अच्युत्तम सुख है, उसमें ( व्वा ) ठुम को ( श्रपयतु ) सुख से युक्त करे ॥ यह इस सन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ॥ 

अब दूसरा कहते हें | दे मनुष्य | जेसे में जो ( विश्वायु: ) पूर्ण आयु तथा ( उरुप्रथाः ) बहुत सुख 

का देने वाढा ( घ॒र्म: ) यज्ञ ( अधि )है । (वच्वा 2 उस यज्ञ को ( जनयत्ये ) राज्यलक्ष्मी तथा ( इपे ) अन्न 
आदि उत्रन्न करने के लिये ( संयोमि ) संयुक्त करता हूं, तथा उसकी सिद्धि के लिये ( इंदम्‌ ) यह ( अम्ेः ) अप्नि 
के बीच सें और ( इृदम्‌ ) यह ( अश्लीषोमयो: ) अभि और सोम के बीच में संस्कार किया हुआ हृविः [( संवपामि )] 
छोड़ता हूं, वैसे तुम भी उस यज्ञ को ( उरु प्रधस्व ) विस्तार को प्राप्त करओ, जिस कारण यह ( अपिः ) भौतिक 
अप्ति (ते) तुम्हारे (त्वचम्‌ ) शरीर को ( मा हिंसीव ) रोगों से नष्ट न करे, और जेसे ( देवः ) जगदीशवर 
( सविता ) अन्तर्यामी ( वर्षि्ठे ) अतिशय करके वृद्धि को प्राप्त हुआ जो ( अधिनाके ) अत्युत्तम सुख है, उससे 
उस यज्ञ को अप्नि के बीच सें परिपक् करता है, वैसे तुम भी ६8 (वा) उस यज्ञ को | [ अप्ति के बीच में विस्तार 


त्रिविधप्रक्रिया पर्यप्निं करोति? इति वचनमुपलभामहे | तत एवं श्रौत- 

+ पदाथोसममे 'सर्वसुखोत्पादिकाय राज्यलक्ष्ये त॑ त्रिविध॑ कारैसंस्त्रकत्पना छृता स्थात्‌ । काण्वसंहितायां तु पूर्वोक्तः 
"१० इत्यादिसिः सवा अपि प्रक्रियाः प्रद-.. पाठ उपछभ्यते। कात्यायनश्रौतसूत्र तु साध्यन्दिनीय- 
सनते | अन्वगस्त्‌भयविधों भौतिद्यज्ञपर एवास्ति॥ . काण्वसंहितयोरुभयोरपिं सासान्‍्य॑ सूत्रमिति छत्वा' 
विशेषषक्तव्यम््‌ सो&त्रोपलभ्यत इति ध्येयम्‌ ॥ २२ ॥ / 


दिवस्य स ९ और निःश्रेयस की सिद्धि यज्ञ से ही 
हक देवस्य त्वा? इत्यतः पूर्व (का० औ० २।५। २९). * अम्युदय जौर निःश्रेयस की सिद्धि यज्ञ 
प्मि करोति 


न 'अन्तरित रक्षोब्न्तरिता अरातय/ इति कि 2, शक यज्ञ का अन्य प्रयोजन 
2 हा पर्यक्षि कुयौदिति भाव: । अय॑ मन्त्र... ३ यहां दोनों प्रकार का अन्वय यज्ञपरक है, 
ण्ज्तो हेतायां नास्ति । शतपथज्ाह्मणेउप्यस्मिन्‌ प्रक्रिया में दो प्रकार का अन्वय दिखा 
नाष्ठा रक्ष * | ६। ३३ ) नास्ययं भाग । 'नेदेन प्रयोजन है कि मन्त्रों सें व 


सि प्रमुशा नित्यम्रिहि 


3 स्वा) उस यश को आए 
कोष्ठन्तर्गतः पाठ; ख, 


रक्षसामपहन्ता तस्मातू अथ॑ में भी भेद हो 
मे के बीच में**”**'तुम भी? इति ठ॒ सावन्निकः पाठः 
कोश उपल्य्यते, स चचावदयक;, संस्कृतान्वये 


00-0. 76 8आजतां। 4९७०श॥५, ।६ 


यजुर्वेदभाष्ये 


विन मय तय तय तय तय जप टन टनलकतत बह. 


११२ 
तुम्हारे ( यश्षपतिः ) यज्ञ का स्वामी भी [ (सवा) ] उस यज्ञ को (पर 


तथा ] ( अ्पयतु ) परिपक्त करो और (ते ) 
प्रथताम्‌ ) विस्तास्युक्त करे ॥ २२ ॥ ० । 
इस मन्त्र में छप्तोपमालक्कार जानना चाहिये ॥ 


भावार्थ: १--मलुष्यों को इस अ्रकार यश करना चाहिये कि जिससे पूर्ण छक्ष्मी; सकल जायु, लत्त झ्लारि 
पदार्थ रोगनाश और सब सुखों का विस्तार हो, उसको कभी नहीं छोड़या चाहिये । दयोंकि उसके बिना बाबु बैर 
द इृश्जिक तथा ओोषधियों की शुद्धि नहीं हो. सकती, और शुद्धि के. बिना किसी प्राणी को अच्छी प्रकार सुख नहीं 
हो सकता, इसलिये ईश्वर ने उक्त यज्ञ करने की आज्ञा सब मनुष्यों को दी है| ॥ २२ ॥ 
हा मां भेमेंटस्यर्पिः स एवं । अग्निद बता! । बहती छन्द: । मध्यसः स्वर: ॥| 
हि तो 7 निशज्ञतया सर्वे! स यज्ञोउनुष्टातव्य इत्युपरिश्यैते ॥ 
मा मेर्मा संविक्थाउमरतमेरुय॑ज्ोउतमेरुयेजमानर्य प्रजा झुयात्‌ 
_ प्रैताय त्वा ढ्िताय॑ ल्लेकताय॑ सवा | २३ ॥ 
मा | में; । मा। सम्‌ । विक्थाः । अत॑सेरः । यज्ञः । अतमेरुः | यर्जसानस्थ । शजेतिं धष्जा। भयुव्‌। 
ब्रिताय | त्वा । द्विताय । सवा । एकताय । वा ॥ २३॥ न 
पदार्थ। --( मा ) निषेधार्थ । ( भे:) विभीहि। अन्र लोडर्थ छडः | बहु छन्दरसि (०२) 
| ४ | ७३ | इति शपों छुक्‌। ( मा ) निषेधार्थ (सम) | एकीभावे | (बिवंधाः) चछ | ओविजी सयचलतयोरि- 


। सस्माह्ोड्ये लडः | लॉडः मध्यमैकवचने बहुल छन्दसि [ अ० २| ४।७३ ) इति विकरणामावश्च । ( “अतंमेरु) 
। न ताम्यति येन यज्ञेन सः । तमुधातोबीहुलकादेरु: प्रत्यय: | ( यज्ञ: ) इज्यते यस्सिन्‌ सः। ( अतमंरः) 
| न ताम्यति यः स यज्ञकत्तों मनुष्यः | ( यजमानस्य ) यज्ञस्थानुष्टातु: (अ्जा) सुसन्‍्ताना यज्ञसंपादिका 


( भूयात ) भवेत्त | ( त्रिताय5 ) त्रयाणामप्निकर्सहविषां भावाय | (त्वा ) तम्‌। ( छ्विताय ) हयोबोयुवृ्ट- 
जल्शुद्धयोभोबाय ॥( त्वा ) तम्‌ | ( एकतांय ) एकंस्य सुखस्य भावाय। (त्वा) त्वामू ॥ अर्थ मल 
जञा० १। २॥ २। १५-१८ तेथ्रा १ | २ | ३। १--९ व्याख्यातः || २३ || 
३ यह सबका सब भावार्थ मन्त्रगतपदों से सुसंगत है । 
: त्रिविधप्रक्रिया 
२ पदार्थ के आरम्भ में 'सब सुखों की उत्पन्न. करनेहारी 


पर श्रौतसूत्रकार ने इस विधि के मन्त्र की कहो 
करली हो । अथवा श्रौतसूत्रकार ने काध्यायनत्राह/ 


के जाधार पर ऐसा लिखा हो, यह' बेदज्ञ विद्वानों # 


. राज्यल्क्ष्मी के लिये उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को? 
इत्यादि से आचार्य ने तीनों प्रक्रियाएं दशा दी हैं, 
- दोनों प्रकार का अन्वय तो भौतिक यज्ञपरक ही है ॥ 


. विशेषवक्तव्य 


तीपन्तरिता अरातयः”हइत्यादिसे 
चाहिये, ऐसा 


._ स्‌ द्वितीयमभ्यपातयत्‌ ततो [द्वतः, स दृतीय 7 5 ॥ 


अन्‍्वेषण का विषय है । ऐसी बातों से ्रौवस॒त्रो की 
रचना पर विशेष प्रकाश पड़ेगा। संहिताओं में न होते 
पर भी कल्पना कर छेना श्रौतसूत्रकारों के अधिकी' 
की बात है या नहीं, यह भी विचारणीय है ॥२२॥ 
३ पुरोडाश:, त्रित;, द्वितः, एकतः इंति स्वो्ुकरगगी। 
४ नेव यज्ञस्य अलुष्टाता कदाचित्‌ प्रत्यवाय्रेन 
तेइत आह--निःडाइतया इति ॥ 
७ तमु काइक्षायाम--ताम्यतीति तमेरु, एटा 
ततों ननसमासः ॥ ; 
६ (क) सोडड्जारेगापोडभ्यपातयत्‌ | तत एक 


अलग॥ 


तोडआ्यत) 
| 


_मैण्सं० ४। १ | ९ ॥ त॒न्ततै० ब्रा० है |. 


प्रथमोष्ध्यायः 
| व्च्च्च्तपत पता ्त्तत्त्त्त्तत्त् न मम 


डर 


। सर 


( ला] एकताय च सुखाय [संयोमि॥ २३ ॥ 


भावार्थ/--ईै धवरः अतिमनुष्यमाज्ञापयत्याशीश्र ह ददाति 
चार्रवद्याग्रदणस्यसकाशाद्‌ भेतब्यम्‌ , विचल्तिव्यं बा कस्मायुष्माभिरेतैरेव झुप्रजाः $ शारीरिक- 
वाचिकमानसानि निश्वछानि सुखानि [ च ] प्राप्तु शक्यानि भवन्त्यत्मादिति३ || २३ ॥| 


ख --+-- 
#अन्वय -- दें विदन ! त्वमतमेर: सन्‌ यजमानस्थ यज्ञस्थानुष्ठानान्मा मेसेय भा कुरु। एतस्मान्मा मे 
सविक्था मा विचल | एवं यज्ञ कृतवतस्ते5तमेरः प्रजा मूयात्‌ | अहं 


ला तमसि [यज्ञाय विताय (त्वा ) द्विताय 


/ नैव केनापि अलुष्येण यहसया- 


(ख) तथा च स्कन्दस्वामी निरुक्तटीकायाम्र्‌ 
( भा० २ ४० २३०, २१ 3)-निल्पपक्षे ब्रितो नाम 
शुक्क॒ुशब्दलक्षणः कर्मपाशेस्त्रिः स्वर्गनरकमर्त्यंपु बद्धू 
कश्चित्‌ क्षेत्रकः/। कर्मज्ञानसमुच्चयाभावादपवर्गम 
(वा/ना) प्लुवच्‌ नरके घटिवस्त्रवदू घटिते संसारे बंग्र- 
म्यमागः परिदेवयाञक्रे' * ** *“इति ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( मा ) निपातायुदात्तत्वम्र्‌ ॥ 

( मे: ) तिइड़तिडः: (अ० ८ | १ | २८ ) 
इति दिधातः ॥ 

( सम्‌ , विक्था: ) पूरववदाुद्मात्तसर्वनिधातो ॥ 

( अतमेरू: ) नबूसमासे तत्पुरुषे ठल्या4थ०(अ० 
$।२।२ ) इत्यादिना पूर्व॑पद्प्रक्ृतिस्वरत्व आद्ुदात: ॥ 

( यज्ञ: ) नड्प्रत्ययेउन्तोदात्तः ॥ 

( यजसानस्य ) व्य;ख्यातः पूर्वन्न ( यजुः १।१ 


४० १९) ॥ विशेषवक्तव्यम्‌ 
( प्रजा ) प्रपूवाजने: उपस्गे च॑ संज्ञायाम्‌ ज्रिविधयज्ञानुष्ठाने संशयाना बा, || 
( अ० ३। २।९९ ) इति डप्रत्ययः | गतिकारको० सिद्धि न लभन्‍्त इति फलिताथों व्रष्टच्यः 


२ भन्त्रगतपदें: सम्बद्धों्य भावाथे; ॥ 


३ यज्ञस्थ त्रिविधस्वे&त्रापि पूवंदत्‌ सर्वविधो5थॉडस्ती- 


। 
( अ० ६ | २। १३९ ) इच्युत्तरपदप्रकृतिस्वर्त्वे- |! 
अ्तोदात्त; ॥ 


( भूयात्‌ ) निघातः पूर्वबत्‌ ॥ | 
( त्रिताय, द्विताय, एक्ताय ) सर्वत्र बथाय- 
थमरपपदे दलोतेडंग्रत्ययः । गतिकारको० (अ० ६ | 
२। १३९ ) इत्युत्तरपदअक्ृतिस्वर्वेअन्तोदात्त:, | 
ततों विभक्तिरनुदात्ता ॥ । 
ज्ञति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 
१ सर्वत्रायमन्वयों योजनाह ॥ 


ब्रिविधप्रक्रिया 


ति ध्येयम् । यहदाउन्वय एवं स्वविध+क्रियापरो 
योजनीयः || ५ 


॥ 
॥ 


&(क) अन्नान्वये यज्ञ: 
| यज्ञ करते हुये तुमको 
._ ख) मन्त्र 'अतमेर:? 
यते | अन्रान्वये प्रथम 'अतः 
। “यज्ञाय 
भाषाथ ऋममेदेनों 


पल्भ्यत इति ध्येयम ॥ 
५...) अस्ति ईकारान्तोडपि आशीशदब्द इति ध्येयम्‌ | 


इंति अ० मुद्रिते ग० कोशे च्‌ पाठ: 


इति मन्त्रगतपद्‌ त्यक्तम्‌ | तच्च वर्त्तमानान्वयें न कथझ्वित्‌ कुत्राप्यन्वेति | भाषापदाय व 
उत्तम से उत्तम” इति पाठ उपल्यते, पर॑ च सोख्प्यनन्वित एवेति स्पष्टम। 
इति पढं द्विः पण्यते | तज्च संस्कृतपदार्थ ऋमशो यश्विशेषणस्वेन प्रजाविर 
मेर:? इति पद विदुषो विशेषणवैन इति म्ियो वैषम्य॑ प्रतिभाति 
उैलाय च संयौप्ि!? इति क. ख, पाठ: । "त्रिताय द्वितामैकवायः 


कलामिन्दो? इति”” आशीपदव्याख्याने उमरटीकायां: 
॥ 
& * अर 


॥ 


| चाहिये, इस नततततत तन दा उेश ऋण मल में किया हे ॥... का उपदेश ननतननननलनन तक कल कल गे कप बे मन्त्र में किया है? ॥ 
पदोर्श।--हें विद्वान पुरुषो | ठुम ( अतमेरः ) श्रढाल होकर ( यजमानस्य ) यजमान के यज्ञ के ध्ु- 
छान से ( मा मेः ) भय मत करो, और उससे (मा संविक्था। ) मत चलाय्मान हो, इस पअकार ( यज्ञ: ) यु 
करते हुए तुम को उत्तम से उत्तम (अतमेरुः ) ग्लानिरहित अद्धावान्‌ ( प्रजा ) सन्ताल ( भूयात्‌ ) प्राप्त हो, और 
मैं ( व्वा ) भौतिक अपमि को उक्त गुणयुक्त तथा ( एकताय ) सत्य ली ल्यि ( हिताय ) वायु तथा बृष्टि जल की 
शुद्धि तथा ( द्विताय ) अभि कमे और हृवि के होने के लिये ( संयोभि ) निश्चक करता हूं ॥ २३ ॥ 
भावार्थ:--इैघर सब मनुष्यों को आज्ञा और जाशीर्वाद देता है कि किसी मलुष्य को यज्ञ, सत्याचार 
भी न होना चाहिये क्योंकि मलुप्यों को उक्त यज्ञ जादि जच्छे २ 
एस विविध प्रकार के निश्वल सुख प्राप्त हो सकते हैं ॥२३॥ 


११७४ 


लिःशक्क होकर उक्त यज्ञ सबको करन 


) और विद्या के ग्रहण से डरना वा चलायमान क 
हु 

कार्यों से ही उत्तम २ सम्तान, शारीरिक, वाचिक ऑर से 
देवस्य ल्वेत्यस्थर्षिः स एवं। द्योविद्यंती देवते। स्वराड्ख़ाह्ली पडक्तिइछन्द:। पद्मः स्वर: ॥ 


पुनः स यज्ञ: कौह्शीस्ति, किमर्थश्ानुष्ठेय इत्युपदिश्यते ॥ 
देवस्व त्या सवितुः 4सवेडथिनोर्बाहुम्यों पृष्णों हस्ताभ्यास्‌ । आददेडध्चरजूतें 
दर (६. [! | श्र पर शत ० म 205. 4५ हे ड्ल, 
देवेभ्य 5 इन्द्रस्य बाहुरॉस दर्षिण; सहसभृष्टिः शुततेंजा वायुरसि ठिग्मदेजा 
डिपतो वध। || २४ ॥ 
| देवस्थ । त्वा | सदितुः । प्रसव इ्ति प्र<रुवे । अ्विनों: । दाहुभ्यामिति बाहुअभ्याम्‌ । पृष्ण। । हस्ताभ्याम्‌ ॥ 
सु था । दुदे | अध्वरक्षतमित्यध्वर5६त॑म्‌ । देवेभ्य: । इच्हंस्य | दाहुः। भस । दक्षिण: । सहर्॑मष्टिरिति लहल॑उ्ृष्टि: । 
धि शततेंजा इति झतः्तेजाः । वायु! | असि । तिग्मतेंजा इति ठिग्मब्तेंजा: | ह्िंषुत:। वघः ॥ २४ ॥ 


। (९ 

। : पृदार्थ:--६ देवस्य ) स्ोनन्दप्रदस्य | (त्वा) तम्‌। ( सबितुः) भ्रेरकस्थेन्वरस्थ सूस्येस्य 
पर के प्रेरणे, ऐ य्यहेती ः नो ज्जीजिः था| टच मा ५ 
| वा। ( प्रसवे ) प्रेरणे, ऐड्वर्य्यहेती वा। ( अश्विनो: ) सूथ्योचन्द्रमसोरध्वथ्वोबों | अश्विनावध्वम्यू | १ 
। १२४ | ४१ ( बाहुश्याम्‌ )। बल्वीस्योभ्याम्‌। ( पृष्णः ) पुष्ठिहेतोबोयों: | दृषा पृष्ठ श० २।५। 
१।९ | ( हस्ताभ्याम ) अ्रहृणस्यागहेतुभ्यामुदानापानाभ्याम । ( आददे ) आसमन्‍्तात्‌ स्वीकरोमि | 
( खविरद्तम्‌ ) अध्यर करोति ये सामग्रीसमूहन तम | अन्न इतो बहुल्मू( झ० | ३६ | ११६ भा० बाण] 
इति वात्तिकेन करणे क्किप्‌। अध्वरो जै यश यशकतम्‌| श० ९ |२१७४। ५) ( देवेश्य: ) विहड्॒यो दिव्य- 
_सुखेभ्यों वा। ( इन्द्रें्य ) सूस्वेस्य | ( बाहुः ) वीस्बरवत्तमकिरणसमूहस्थों यज्ञ:। (असि ) भव वा। ( इन्द्रें्य ) सूस्यस्थ। ( बाहुः ) वीर्य्य॑बत्तमकिरणसमूहस्थों यज्ञ:। ( असि ) भवति | 


$ सत्यभाव ले यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला पुरुष 
प्रस्यवाय अथात्‌ पाप का भागी नहीं होता, ऐसी 
3 संगति समझनी चाहिये । 
२ संस्कृत अन्वय तीनों अर्थों में उपयुक्त है ॥ 


में संशयात्मा जन अश्युदय तथा निःश्रेयस की सिढिं 
नहीं कर सकते ॥ २३ ॥ 


४ स्फयः इति लर्वाजुक्रमणी ॥ 


भी यही भासित हो रहा है |॥ 


कब दिखाते ५ अय॑ विषयो यजुर्वेद्स्य प्रथमाध्याथे घोडशैकोनर्निर 
नि कि तितमद्दाविंशतितमसम्त्रेष्वप्थभिहितः । 
नि आचायये के शब्दों से व्यक्त हो ]विशतितमसन्त्रेष्यप्यभिहितः ॥ 


६ दुःखनिवृत्तिसाघनो3य यज्ञै, अतस्तदलुछ्ान॑ विधी: 
यते-पुनः स यज्ञ इति ॥ 

७ अथय सइन्द्रोष्सौ तै आदित्य: श० ८ | ५ | * 

८ इन्दस्य सूर्यस्य बाहुरुपो यज्ञ इत्य्थः ॥ 


कि ब 


प्रथमोष्ध्याय: 
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अल तिहिंसनयो रित्य 

(दक्षिण: ) प्राप्त: । वक्ष गतिहिंसनयोरित्यस्मात्‌ द्ुद्तिम्यामिनन| उ० २ | ५० | इतीनन प्रत्ययः। 


परत व गूहाते । ( सहस्तश्रृष्टि:) सहख्राणि बहूनि सृष्टय: णका चस्मात्‌ सः, सूस्येस्य | 

:। रहललभिति बहुनागस पठितम्‌ | निव० «| ९। ( झततेजा: ) शतानि वहुनि तेजासि यस्मिन्‌ । 
प्रकाश: । | शतमिति बहुनामस पठितम। निव० ३ | ९। ( वायु: ) गसनागसनशोल्ः पवन: | ( अस्ति ) | 
नर अन्न सर्वत्र व्यत्ययः ( तिम्मतेजा: ) तिग्मानि तीक्ष्णानि तेजांसि भवन्ति यस्‍्मात्‌ सः | 
गुजिरचितिज कुश्ष | 3० ९ | ५४६ । अनेन तिज निशाने इत्यस्मान्‌ मकृप्रत्ययः कुत्वादेशशथ। तथैव 
सर्वधाठुम्मोब्सत, | 3० ४ | १८६ | अनेन “तिज? इत्यस्मादसुन्‌ प्रत्यय: । (ह्विषतः ) झत्रो:। ( वध: ) 
नाशः ॥ अर मन्त्र: शा० १। ९। ४। ३-७ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


अन्वय ---अहं सवितुदेवस्स प्रस्वेडश्चिनोबौहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्यां देवेभ्यो<्ध्वर्कत ( लाते ) + आददे, यो 
मयाउनुष्ठितों यज्ञ इन्धरस्थ सहलभूष्ठिः शत्तेजा दक्तिणों बाहुरसि भवति । यस्थेन्द्रस्य सूय्यलोकस्य भेघस्य वा 
तिम्मतेजा वार्य्हतुस्स्यस्ति तेन सुखानि द्विषतो वष्ख् काय्ये: | २४ ॥ 


। 
| 
। 


क्र हि ३ 5० 5५ 2, 
आवाथ।--ईश्वर आज्ञापयति--मलुष्येः सम्यक्‌ संपादितोड्य॑ यज्ञोउप्निनोध्व अक्षिप्रद्रव्य: 
सूथ्य॑किरणस्थों बायुना ध्रृतः $8 सर्बोपकारी भूत्या सहस्ताणि सुखानि प्रापयित्वा ढुःखानां नाशञ- 


4 तिम्म॑ तेजतेरुत्साहकर्मणः ( निरु० १० |६)॥ 
अथ व्याक्रणग्रक्रिया 

( देवस्य' * *** हस्ताभ्याम्‌ ) अयमंशः पूर्वन्न 
( यजुः १ । १० ) व्याख्यातः ॥ 

( आ ) उपसर्गायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

(दे) तिडडतिडः (अ०८।१।२८) इति निघातः ॥ 

( बाहु: ) पूर्व य० १। १० घू० ६२ व्याख्यातः ॥ 

( अध्वरक्ृतम्‌ ) क्रिप्युपपद्लसासे गतिकारकोप- 
पदात्‌ झतू ( अ० ६ | २। १३९ ) इव्युत्तरपदप्रक्क- 
तिस्वरे धातुस्वरेणान्तोदार्स प्रातिपद्िकस्‌ ॥ 

( दृक्षिण: ) इननूज्त्यय जादुदात्तः ॥ 

( सहसशभ्ृष्टि: ) 'सहः” बलनामसु पढितम्‌ । 
सहो वलमस्मिज्नस्तीति सत्वर्थे रः अत्ययः । अव्यापि 
भाविनी शक्तिरस्मिन्नस्तीति देवराजः । एवं प्रत्ययस्व- 
रेणान्तोदात्तत्व॑ आप्नोति मध्योदात्तरचेप्यते। व्यत्यये तु 

सस्मतत्थेव । वर्य तु षह सर्षण इत्यस्माद्‌ बाहुलकादू 
के मत्यथः । स॒ च प्रत्ययस्वरेणायुदात्त:। तदेव॑ 
भध्योदात्तस्वर सिद्धिः 

बट पिला । सहते बहूनू इति सहखमिति 


यह्दा पडिक्तविंशतिनिंशत्‌- **** (अ० ५ १५ 0) 
रेयादिवत्‌ जिपातनादेव प्रत्यवस्वःः । सहस्ताणि 
बहूनि भृश्यो यस्माचस्य चेति अहुन्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम्‌ 


(अ० ६ | २ ।१) इति पूर्वपदस्य मध्योद्वात्तस्वरसिद्धि: ॥ 


( शततेजा: ) शतशब्दः पड्क्तिविंगतिविंशत्‌ ० 
( अ० ५ | १ | ५९ ) इत्यादिना निपातनादन्तोदात्तः। 
बहुब्रीहो समासे पूर्वपदप्र्ृतिस्वरेणेडस्वरसिद्धिः ॥ 

( वायु: ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ श 

( असि ) पूर्ववन्निघातः ॥ 

(तिग्मते जा:)मक्म॒त्ययान्तस्तिस्मगब्दोव्तोदात्त;, 
बहुच्रीहों समासे पूर्वपदप्रकृतिस्वरे मकार उदात्तः ॥ 

( द्विषतः ) 'द्विष अग्नीतों शतृप्रत्ययः, सच 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ततो विभक्त्यजुदारत्वे प्रापे 
शत॒रनुमी नद्यजादी (अ० ६। १ १७३ ) इति 
विभक्तेरुदा रस्वेउस्तोदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

( बधः ) हनश्र वधः (आ० ३॥३। ७६ ) 
इत्यनेन हन्तेरजुपसगें भावेथ्पूप्रत्ययः | तत्सब्रियोगेन 
वधादेशश्र,स चास्तोदात्तः । प्रत्ययस्तु पित्त्वादजुदात्त:। 
ततः अतो लोपः ( अ० ६ | ४ | ४८ ) इत्यकारलोपे.... 
अनुदात्तस्थ च यत्रोदात्ततोप; (अ० ६ | 
इत्यन्तोदात्तस्वरसिद्धिरिति दिकु ॥ 
झति व्याकरणग्रारया ॥ 


३ सनन्‍्त्रगतपदेंः सम्बद्धो यं भावाथों 
है] गत्यभावपक्षे रूपमिद्सिति 


अनत्र वा? 
'अध्वरकृत॑ 


इति मन्त्रगतपद्‌ त्यक्त, तघ्चात्र नान्वेति | यदि अध्वरक्षतम्‌'  ा 
जा तमाददे? इति वाक्य सम्यगुपपचते | &8 'सर्वोपकाराय' इति 


कारी भवतीति' ॥ २४ ॥ 

पफर भी उक्त यज्ञ कैसा और क्यों उसका अनुष्ठान करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है* || 

पदार्थ:--मैं ( सबितः ) अन्तयीमी प्रेरणा करने ( देवस्यथ ) सब आनन्द जे देने वाले परमेर्वर की 
( प्रसवे ) प्रेरणा में ( आइबनोः ) सूर्य चन्द्र और अध्वस्युओं के [ (बाहुभ्याम) त कक बीय्य से तथा (पृष्ण) 
पुष्टिकारक वायु के ( हस्ताभ्याम्‌ ).जो कि अहण और व्याग के हेतु उदान और जपान हैं, डनसे ( देवेश्यः ) विद्वान्‌ 
बा दिव्य सुरों को ब्राप्ति के डिये ( अध्वरहृतम्‌ ) क्रैयज्ञ से खखकारक [ (सवा ) उस | कर्म को ( आददे ) अच्छे 
प्रकार ग्रहण करता हूँ । और सेरा किया हुआ जो यज्ञ है, सो ( इन्द्स्य ) सूर्य का ( सहस्वश्वष्टि:) जिससें अनेक 
ब्रकार के पदार्थों के पचाने का सामथ्थ्य वा ( शततेजाः ) अनेक प्रकार का तेज तथा ( दक्षिण: ) भ्राप्त करने बाला 
( बाहुः ) किरणसमृह ( असि ) है, और जिस सूर्य वा मेघमण्डर का ( तिग्मतेजाः ) दीक्षण लेजचाला ( वायु: ) वायु 
हेतु ( असि ) है, उससे हमको अनेक प्रकार के सुख तथा (ह्विषतः) शत्रुओं का (वधः) नाश करना चाहिये ॥२४॥ 

भावार्थ; हैखर आज्ञा करता है कि मलुष्यों के [ द्वारा | अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ यज्ञ, जिसमें 
भौतिक अप्नि के संयोग से ऊपर को अच्छे २ पदाश्थे छोड़े [जाते] हैं, बह सूर्य की किरणों में. स्थिर होता है, तथा 
पवन उसको धारण करता है, और वह सबका उपकार करने वाला होकर हजारों सुखों को प्राप्त कराके दुःखों का 
विनाश करनेवाला होता है ॥ २४ ॥ 

प्रथिवीरास्य ऋषि: स एवं । सविता देवता । विराड ब्राह्मी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | घैबतः स्वरः ॥ 

पुनः प॒ यज्ञः के गत्वा किंकारी भवतत्विपादश्बते ॥ 
4५5. ॥ 6 , ६०00.८5.% हे कप डे ०] 

पृथिवि देवयजन्योप॑ध्यास्ते मूल मा हिंंसिप वर ग॑च्छ गोष्ठान बर्षेतु ते यौ- 

५५ | ० ॥ ं 6 के ६  भ मत डे ० 

बैधान देव सवितः परमर्याँ एथिव्या» शतेन  पाशैयुप्स्मान्‌ डेश्टि य॑ च॑ बरय 

५5. | 

दिष्मस्तमती मा मौकू || २५ ॥ 


3> ६... .55३4000 


त्रिविधप्रक्रिया ३ सब प्रकार का अर्थ संस्क्कत अन्वय में देखता चाहिये॥ 
4 अधियज्ञाथोंउन्वये व्यक्ततरः | आध्यात्मिकाधिदेवि- ब्रिविधप्रक्रिया 


कार्थों पदार्थतो<प्यवगन्तब्यों ॥ भू 
- ४ अधियज्ञ अथे अन्वय में व्यक्त है। आध्यात्मिक तथा 


(कर न ट्द 
परशेषवक्तव्यस्‌ आधिदेविक अधे पदारथ सें भी समझने चाहिये ॥ 
यत्त कात्यायनश्रौतसूत्रे (२ ।७। २७, २८ ॥ विशेष 
3 चर 
. २।६। ७ ) अन्वाह्यय दक्षिणाम्रावधिश्रयति, अन्न वा शव क्तत्य टर ः 
_बतोपायनम्‌ , वेदिं परिसमुझ्य विदवतीयेड्मीदुत्तरत उत्कर यहाँ शतपथब्राह्मण तथा कात्यावनश्रीवसूत्र * 
सूत्रेविधीयमानम्‌ 'अन्वाह।यपचनम?, विधि में परस्पर सेद है, यह हम संस्कृत विवरण 


2 “उत्करकरणम्‌? एतत्सव शत- सें भरी प्रकार दशो चुके हैं । यह भेद क्यों है ! इसे 
शोषः । किमत्र कारणसिति विद्वजन ही बिचारें ॥ २४७ ॥ 

५ बेदिः, पुरीप्म्‌, सविता इति स्वोजक्रमणी । 

६ ततःसर्वविधास्तरायाभाव इति यज्ञप्रभावमाह- 
स यज्ञ: इति ॥ 


प्थमोष्ध्यायः न 
22 ल्क्ल्कक्ज्ज्ज || 


ल््ः्जजजः 


च््ड । देवयजनीतिं देवध्यजनि ।ओषध्या: के । मूलस्‌ !मा ।हिरृसिष्सू । ब॒जम्‌ | गच्छ ।कगोडानम्‌ 
गम । वर्षठ | ते । दयो: । बधान । देच । सबितरिति सवितः । प्रमस्यांम्‌ । पुथिव्याम्‌ । शत्तेन। 

गो न । द्वेष्टि । यम्‌ । चु | वयम्‌ । हिप्सः | तम्‌ | अतः। भा । मौक्‌ ॥ २७॥ 
पाशैः । यः ही प्रथिवरि ) बिस्तृताया भूमे: | (देवयजनि) देवा यजन्ति यस्याँ] तस्या:। (ओषध्या:) 
कर ति ) “आस्था: । अन्न सर्वत्र विभक्तेविंपरिणास: क्रियते। (मूल्य ) बृद्धिहेतुकम्‌ ॥। (मा) 
यबादेः | ( दिंसिपम्‌ ) उच्छिन्याम्‌ । अच्च लिडि्थें छुछ। ( ब्रजम्‌ ) त्रजन्ति गच्छन्ति प्राप्लुवन्त्यापो 
निषेधार्थ स्‍ मन्‌ वा तं ब्रज सेधम्‌। ब्रज इति मेघनामसु पठितम्‌ निध० १ १० ( गच्छ ) गच्छतु । अन्न 
पं गोछ्ठानम्‌ ) गन्रां सूख रइ्सीनां पशूना वा स्थानमू | गाव इति रदिमिनामस पठितम्‌। निघ॑० १ 
लत ) स्ष्टाथं:। (ते ) तस्थ। अन्र संबन्धायें पष्ठी। (दो: ) सूख्यंप्रकाशः। ( बधान) 
कल । ( देव ) सू्याद्प्रकाशकेश्वर । | सर्वित: ) राज्येश्वय्यैप्रद । ( परमस्याम्‌ ) उत्कृष्टायाम[]। 
( प्रथिव्याम्‌ ) बहुसुखप्रदायाम्‌ । (शतेन ) वहुमिः। ( पाणैः ) बन्धनसाधनैः, पेश बन्धन इत्यस्य 
रूपमू। (य) अधमोत्मा दस्यु: शबुध्थ। ( अस्मान ) सर्वोपकारकान्‌ धार्मिकान्‌। ( द्वष्टि ) 
| विरध्यति* । ( यम््‌ ) हुए शब्रुघ । ( च ) समुच्यये | ( वचम्‌ ) धासिका: शरा:। ( द्विष्मः ) विरुध्यासः। 
( तम्‌ ) पूर्वोक्तत्‌। ( अतः ) बन्धात्‌ कदाचित्‌ (सा) निषेधाओें। ( मौक्‌ ) सोचय। मुच्छ मोक्षणे 


| 4 योह्येव सविता स प्रजापतिः | श० १२ | ३।५। १॥ “ब्राह्मण प्रथम द्वोष्टि ब्राह्मणश्व विरध्यति” | 
। प्रजापति: सविता भूत्वा प्रजा असुजत | तै०ब्रा० १। विदुर्नीति १| ९० इति प्रयोगो5प्युपलभ्यत एवं ॥ 
&६|४।॥8१॥ अथ व्य| 
२ दिवादेराकृतिगणस्वात्‌ इयन्‌,? क्षीयत्ते झग्यत इति | है. पास | 
ट 4 प्राथाव ) आमन्त्रितस्य च (अ० ६ | १| १९८ 
(कमाए पर. हनइगसक । पिया भर 
विरुध्यतीति। तथा च साधव:--“अतो्यत्राड्नादेधा- इत्याचायस्थामिप्राय: । प्रमाण तु प्रथमसन्त्रविवरणे 
| तोरतुकरणात्‌ क्षिबन्ताद्‌वा 'क्यचू! द्रषटव्यः। युध्यति लक 
! मिषज्यतिप्रभ्यों. गताः ॥? माधवीयधाव॒बत्तो (देवयजनि ) गतिकारकोपपदात्‌ त्‌ (अ० ६। 
| प्र० ४१० || २।१३९ ) इव्युत्तरपद्प्रकृतिस्वर: | ततो देवयजन- 
श य० २। १७ “ द्विष्पः ) विरुध्यामः? शब्दात्‌ खियां डीपू। सम्बोधनहस्वस्वे आमन्तिय 
थ० २। २५ तु /( द्ेष्टि ) विरुणद्धि ?, “द्विष्पः ) च( अ० ८ | १। १९ ) इति निघातः । पूर्वस्या- 
विरन्धाः?? इति अजमेरसुद्वितपाठः । तत्रापि सर्वहस्त- विद्यमानवज्भावस्तु न भवति 'नामन्त्रिते समानाधि- 
लेखेषु 'विरुध्यति? “विरुध्याम:? इत्येबोपरूभ्यते, करणे? ( अ० ८ । १ | ७३ ) इत्यनेन प्रतिषेघात्‌ ॥ 
तैस्मादस्य दिवादित्वसप्याचायौणां सम्मतमिति ( ओषध्या: ) ब्याख्यातःपूर्वश्न ( यजुः ३ | २ 
व्यक्तम्‌ । परृ० १०७ ) |] 


3 गोश्ान॑म! । इति पद अ० सुद्धिते ल्क्तम्‌ ॥ 


*बस्यां सा ते अस्याः? इंति ख. ग. अ० मुद्विते च पाठः | क. कोशे ठ॒॒'सा (ते) तब इत्युपल 
0) 'देववजनि! इत्युत्तरं मन्त्र 'तेः इति पद्स्पादशनात्‌ | विशेष्यभूतस्य प्रथिवीपद्स्य 
अजीत दिवयजनिशपदस्य 'दिवयज्ञाधिकरणाया:? इति स्पष्ट परष्ठ्यामर्थद्शनात्‌ || 

अब अ मुद्विते तु - *( परम्‌ ) शब्रुम्‌ ( अस्थाम्‌ ) प्रत्यक्षायाम” इति पाठः। सच 
3. व्मामिः संशोधित: | अस्मिन ( २५ ) अग्रिमे व ( २६) म्ने-पदपोठे 
+ सवेत मुद्रिते “परम + अस्याम्‌?? इति पद्द्यम॒पतभ्यते | तब मन्त्रदयेडपि : 
उंसारमेव संशोधितमिति ध्येयम ॥| न्‍ 


# 


यजुवंदभाष्ये | 


व | वन अर ७ | २१३) इति वृद्धि | 


कारलोप: || अय॑ मन्त्र: श० १ | २। ४। १३ व्याख्यातः ॥ २५॥ 


श्श्८ ज्ब्न्ननन्न्न्न 
३ शा कर े जल, शिजादेश) | औ० ५) २ | ४४ ) बहुंढे छन्दसि ( अ० ७१३ झल्दसि ( ऋ० ७१३६७) इो 
इ्यस्माल्लेडर्थ छुड्यडभावे च्लेः सिजादेशे, (2० $ ड़ 5) इतीड- 


संयोगान्तस्थ लोप: ( अ० ८१२१ २३) इति सिचस्स 


हे (मूलम ) मूझक्यमिम्यः छः ( उ० ४ | १०८ ) 
इति कु? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वे प्राप्त 
वृषादीनां च ( अ० ६१२०३ ) इत्याद्रदात्तत्वम्‌ ॥ 
शब्दो5< चेढें स्वत्रायुदात्त एवोपलभ्यते, तेन प्रव्यये 
नित्वमजुमेयम्‌ , तच्च शोभनतरं स्यात्‌ ॥ 


(मा ) निपातायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
(हिंसिषम्‌) पदात्‌ पर इति इ्वा सर्वनिधातः ॥ 


( ब्रजम ) बज गतो गोचरसंचरवहत्ज० ( अ० 
३ | ३। ११९ ) हत्यादिना घप्रत्ययः। प्रत्ययस्वरेणा- 
न्तोदात्तः ॥ 


( गरुछ ) पूर्ववत्‌ सर्वनिधातः ॥ 


(गोष्ठानमू) गावस्तिष्ठन्ति यस्मिन्निति गोहानम्‌ । 
अम्बराम्बगोभूमि० ( अ० ८ ॥ ३ |९७ ) इत्यादिना 
घ॒त्वम्‌ । करणाधिकरणयोश्र ( अ० ३ | ३ | ११७ ) 
इतिल्युट। गतिकारकोपपदात्‌ कृत (अ० ६॥ २। १३९) 
इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्व॒रत्वे लिति (अ० ६ | १। १९३ ) 
इति प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम | शेषनिघाते एकादेश 
उदात्तनोदात्तः (अ० ८ | २ | ५) इति मध्योदात्तस्वर- 
सिद्धि: यत्त मनक्तिनव्याख्यान ० (अ० ६॥२। १५ श्) 
इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वप्राप्ति सा तु ॒छान्दुसत्वान्न 
वर्चते ।यद्वा परादिह्छन्द्सि बहुल्‍म्‌ ( अ० ६ | २। 
९९ ) इत्युत्रपदाद्युदात्त्वं बोध्यम्‌ ॥ 

] ( बर्षतु ) भिन्नवाक्यत्वात्‌ तिडडतिड़ः ( अ० ८ | 
१ ॥२८ ) इति न प्रवत्तेते ।शपूतिपोरनुद्ात्तत्वा- 


श्र सर्वनामस्थाने इद्धिविधिः 


इति झानचू ।चितः (अ० ६। १। रो 
इत्यन्तोदात्तः | अन्नापि भिन्‍्दवाक्‍्यत्वातू तिडतह: 


(अ० ८ | १। २८ ) इति न प्रवतते ॥ 
( देव ) आसम्त्रितत्वादाश्टमिको निधातः ॥ 


(परमस्यास्‌ ) प्रातिपद्िकस्वरेणास्तोदात्त:, ततो 
विभक्तेरजुदासत्वम्र्‌ । अन्न छान्‍्दूसः स्थाडागमस्तस्त 
चागमत्वादजुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( प्रथिव्याम्‌ ) पथिवीश्षब्दः पूछेत्र ( यजुः ३। 
२ छू० ३७ ) व्याख्यातः | दतो डेरामूनग्रामतीभ्कः 
(अ० ७ | ३। ११६ ) इत्याम्‌ । स्थानिवद्धावेन 
अनुदात्तों छुष्पिती (अ० ३ ।१।४) इत्यजुदात्तत्वम्‌। 
ततो यणादेशे उदात्तवणों हल्पूर्वात;( अ० ६। १। 
१७४ ) इति विभक्य्युदाचत्वेडल्तोदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

( शतेन ) झहझब्दो व्यास्यातः पूर्वसब्त्रे (यज्ञ 

१। २४ ० ११७ )॥ | 


( पा: ) घनस्तः । कर्पात्वतों घजोडन्त उदाता 
(अ० ६।१। १५९ ) इति अन्तोदारस्वे प्राप्े 
बृषादेराक्ृतिगणव्वादायुदात्तः ॥ | 

( यः ) प्रातिपव्िकस्वरेणान्तोदातः । संहितायं 
स्वस्तो वाउनुदाततें पदादो (अ० ८ | २।६) है 
स्व॒रितः ॥ 

( अस्मान्‌ ) पूव्॑न्न ( यजः ३। 4 | ४० ५६ ) 
ब्याख्यातः ॥ 


( दृष्टि ) बदुत्तानित्वम्‌ (अ० ८। १ । ६७) ईवि 
'निधातप्रतियेधे तिपः पिच्वादू घातस्वरेणादुदातः 
(व) चादवोडनुदात्ताः (फिट्‌ ८४) इति नि्वा: 


( बयम्‌ ) सुष्यप्तिभ्यां सदिकू ( उ० $ | ०) 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तो उस्मच्छव्दः | तत उदी 
स्वरेणान्तोदातत्वम्‌ ॥ 


प्रथमोष्ध्याय: ___--------+ जज 

अन्च ट ि ; हि 
तो मल बृद्धिहेलुं मा हिंसिषं, सया प्थिव्यां योड्य॑ ५८ यज्ञो5नुष्टी यते स हज मेघ॑_गच्छ गर्छतु, गत्वा 
5 वर्षतु दौर्वत ९१ हे वीर त्व॑ परमस्यां यो5स्मान्‌ देष्टि य॑ च वर्य द्विफास्त शत्रु शतेन पाशेवैचान बन्धय | तमतों 
उन्थनात कदाचित्म मोर आ मोचय ॥ २५ ॥ । 


भावार्थ ;--*ै वर आज्ञापयति बिद्नड्धिर्मलुष्यै: प्रथिव्या# राज्यस्य तस्यां त्रिविधस्य यज्ञस्यौषधीनां 
चर हिंसन॑ कदाचिश्ेव कार्य्यम्‌ । योष्भी ह॒तस्य द्रव्यस्य याविशुणविशिष्टो धूमो मेघसण्डर्ल गत्वा 
बायुछूयाभ्यां डिन्नव्याकर्षितस्थ घारितस्थ जलसमूहस्य शुद्धिकरो भूल्वाउस्यां परथिव्यां बायुजलोषधिशुद्धि 
द्वारा महत्छुख संपादयति, वस्मात्‌ स॒ यज्ञः केनापि कदाचित्नैव द्याज्यः। ये दुष्टा मनुष्यास्तानस्यां 
प्रथिव्यामनेकः पाशै्॑दूध्वा डुष्टकस भ्यो निवल्य कदाचित्ते न मोचतीया:। अन्यज् परस्पर द्वेष॑ विहायान्यो- 
न्यस्यः सुखोन्नतये सदेव प्रयतितव्यमिति"॥ २५ |॥ 
०० -फत7 


फिर उक्त यज्ञ कहां जाके क्या करने वाक्ा होता है, इस दिषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है* ॥ 


एदार्थ;---दै ( देव ) सूज्यादि जगत्‌ के प्रकाश करने तथा ( सवितः ) राज्य और ऐश्वय्य के देनेवाले 
परमेश्वर | ( ते ) आपकी हा खे मैं ( देवयजनि ) विद्वानों के यज्ञ करने की जगह' (ते) यह जो (पथिवि) भूमि है, 
उसके [जोर (ओषध्या:) जो यवादि औषधि हैं उनके] ( मम ) वृद्धि करनेवाले मूछ [कारणों] को (मा हिश्सिषम्‌ ) 
नाश न करूं; और मैं ( इथिव्याम््‌ ) अनेक प्रकार सुखदायक भूमि में जिस बज्ञ का अजुछान करता हूँ, वह ( बजम्‌ 
जलबृष्टिकारक मेष को (गउछ) श्राप्त हो, वहां जाकर ( गोष्टानम्‌ ) सूर्य की किरणों के गुणों से (वर्ष) वर्षाता है, 
और ( थो; ) सूर्य के प्रकाश को वर्षाता है । हे वीरपुरुषो | आप | ( परमस्याम्‌ ) इस [उत्कृष्ट] एथिवी में ( यः ) 
जो कोई अधमात्मा डाकू ( अस्मान्‌ ) सबके उपकार करनेवाले धर्मौत्मा सजन हम लोगों से ( हेष्ट ) पं य 3 2 मर करनेवाले धमाल मा गा 


( तम्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेणाव्तोदाच: । तत अमि क्या तु त्रिविधार्थपर इति ॥ 


पूव: (अ० $।१ | १०७) इस्याविना पूर्वरुपैकादेशे.. २ अ्न प्रमाणम--सर्य॑ बृहदुतमुर् दीक्षा तपोंतर 

एकादश उदात्तेनोदातः (अ० ८। २ ।५)इव्युदातत्वम्‌ ॥ युज्ञः इंथिवीं धारयन्ति | अथ० ३२ । ३ | १ ॥ हि 
अतः ) तसिछप्रव्यये छिति (अ ढ्३्‌ किलर 

ड् व या ३ अन्‍्त्रगतपदैरयं भावाथों योजनीयः ॥ 

उत्थयात्‌ पव॑सुद्ात्तत्व॑विभर्तिस्वरमपि प्रत्वादू 


तह ४ कर्मव्यतिहारे स्वेनाम्तों दे भवतः, समासवच्च 
र बहुलमू ९ भा० वाण्औ ॥ 
( मा ) निषाता आशुदात्ताः ( फिट ८० ) इति इल्प(अध् गाज 
डदात्तस्वम्‌ ॥ ब्रिविधप्रक्रिया 
2 मीकू ) तिड्डतिड: (अ० ८। १ | २८ ) इति.. ७ अन्न ब्रिविधोड्थः पदार्थतोउ्प्यवगन्त्यः ॥ 
ततः ॥ 


ड कर ६ यज्ञ से सब प्रकार के अन्तरायों (बिष्नों) 
जीत व्याकरणग्राक्िया ॥ होता है यह कहते हैं--फिर उत्त यज्ञ इस 
“७ अ्मिकाथपरोध्यमन्वयः स्थूलच्ट्या, सूक्ष्मे क्षि- ७ अन्न विषये सं स्क्ृतान्वः 
2 अन्न संस्कृतास्वये बेल! 
हे परिशद्‌ 'योड्य॑ यज्ञ इत्यमेन स्यादिति सन्दिह्यते ॥| 
रे  हस्तलेखानुसारी पाटः | ख. ग॒, हस्तलेखयोः, अजमेरस॒द्रिते' 
ते | सतमीनिदेशो उत्तर “तस्पां? इति पद्मनर्थक भवति | लेखः 
३० ११७ संस्कृतदिष्पण्वां दरषव्यम्‌ | 


इत्यस्याः क्रियाया: 'गोष्ठानं” इत्यनेन कर्तुसम्बन्धः स्वात्‌ , 


१२० यजुर्वेदभाष्ये 


शत्रु से ( वथम्‌ ) न ू  पाक्रक घर हम छोग ( दिष्मः) विरोध करे, (शो शूर हम जा ( ह्विष्मः ) प््पादा कद किए जरा हक) बह फ 
हैः ) बन्धनों से ( बधान ) बांधो, और उसको ( अतः ) इस बन्धन हर 


करता है, (च) और ( यम्‌ ) जिस दुष्ट 
उस दुष्ट शत्रु को ( शतेन ) अनेक ( पा 
कभी ( मा मौक्‌ ) मत छोड़ो ॥ २५॥ 
भावाथ;--हैशवर जाज्ञा देता है कि विद्वान्‌ मल॒ष्यों को प्थिवी का राज्य तथा ड्सी पथिवी में हो 
प्रकार के यज्ञ और ओषधियां इनका नाश कभी न करना चाहिये । जो यज्ञ बन्नि जड़ किये हुए पदायोंक् 
[सुगन्धयुक्त] घूम मेघमण्डल में जाकर | सूर्य और वायु से [ कण कण करके खेंचे और धारण किये हुये ] जलसमूह 
[ का शुद्धि करने वाला होकर ] इस ए्थिवी में वायु, जल, औषध की युद्ध के द्वारा हुआ अत्यन्त सुख उत्पन्न करने 
वाला होता है, इससे यह यज्ञ किसी पुरुष को कभी छोड़ने योग्य नहीं है, तथा जो हुए मह॒ष्य हैं, उनको इस 
प्थिवी पर अनेक बन्धनों से बांधे, और उनको कसी न छोड़ें, जिससे कि वे दुष्ट कर्मों से निद्धत हों, और सब 
मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर हैव्यों देष से अछग होकर एक दूसरे की सब प्रकार सुख की उज्नति के हिये 
सदा यत्न करें! ॥ २५ ॥ 
अपाररुमित्यस्य स्वस्थ ऋषि: स एवं। सविता देवता । पू्वोद्ध स्वराडब्राह्मीपर्डाक्तरछन्द:। उत्तराध्ध 
सुरिजाह्मीपर्डक्तिइछन्दः | [उभ्यत्न] पडम्वसः स्वर: ॥ । 


पुनरोतन यज्ञेन कि कि सिध्यतीत्युपादिश्यते ॥ 
अपारह प्रथिव्ये देवयजनाइध्यास वर्ज ग॑च्छ गोप्ठानं वतु ते घोष्धान देव सविता: 
परमरस्याँ प्रथिव्या» शतेन पाशैयोःस्मान्दरेष्टि य॑ च॑ वर्य हिष्मस्‍्तमती मा मौंकू। अरों 


्े 


दिव॑ मा पंपो दरप्सस्ते थां मा स्कन्‌ व्रज॑ ग॑च्छ गोष्ठान बषेतु ले चोबेधान देव सविता! 
। पृथि हे 3. 24 कि कब | 

पर परमस्याँ प्थिव्या& शतेन पाशैर्योज्स्मान्‌ देष्टि य॑ च॑ वर्य डरिप्सस्तमती मा मौंक | २६॥ 
अप॑ | अरसुम्‌। पुथिव्ये । देवयजनादितिं देव॒ध्यब.नात्‌ | वध्यासम्‌ | ब्रजम्‌। गच्छ। क्षैगोशन॑म्‌। ग्रोस्था 
नमिति गोउस्थानंम्‌ | वर्षत्‌। ते | दो: । बधान | देव । सवितरिति सबितः । परमस्यास्‌ । पुथिव्याम्‌ । शतेन। 
पाशें:। यः । अस्मान्‌ । देष्टि । यम्‌। च । वयम्‌ । ह्िप्मः । तम्‌। अतः । सा ! मौक ॥। अरो5 इत्यररों। दिवम्‌। 
मा । पृष्ठ: | दृष्सः । ते दाम । सा । स्कन्‌ | बजम्‌ । गच्छ । #गोछ्ठान॑म्‌। गोस्थानमिति गो उस्थानम्‌। वर्षतु । ते घोः | 
बधान । देव | सवितरितिं सवितः । प्रमस्यांस्‌ । पृथिव्याम्‌ | झतेन । पाहै: | यः। अस्मान्‌। द्वेष्टि। यम | ४। 
वयम्‌ । द्विष्मः | तम्‌। अतः । मा | मौक्‌ ॥ २६ | न्‍ | 
__ पदार्थ/--(अप) बाखवें । ( अरेस्म्‌ ) असुरराक्षसस्वभावशलुप्‌ | अैरक: | उ० ४।७६। अरे घाल्वथ । ( अररुमू ) असुरराक्षसस्वभावशन्रुम्‌ | अत्तरस: | 3० ४ ७८ | अनेन 


त्रिविधप्रक्रि या २ असुरः वेदि: इति सर्वाजुक्रमणी ॥ 
मन्त्र का अन्वय प्रधानतया आध्यात्मिक अर्थ ३ ज्िविधश्त्रवः कथसपाकर्च शवयन्त इंति पू्वोकमोर 
. परक है । वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर तीनों स्पष्टयति--पुनरेतेन इत्यादि ॥ 


2 हे से 
संबद्ध हो सकता है तथा पदार्थ से भी. ६ अवते गह्मत इत्यरकः इति इवेतवनवासी ( 3' 
त हो रही है ॥ २५ ॥ <३ घू० १७७ ) ॥ 
। च्रत्यया | 


जर्यत्ते गृह्मते न्‍्यायाधीशैर्वेति कर्मणि अरुः 


० ४ 


ग, 
जल औषधि की? एतावान्‌ पाठो भिन्न ता . 


_अता एवाजमेरसुद्रिति नोपलम्यते | संस्कृतमावार्थ दी 


प्रथमोष्ध्याय: 
मित्र परकतफकककज्ज्ज्ज्ऊ/| ते. 


ऋषधातोररः पत्यय: । ( प्रथिव्ये ) प्रथिव्याम्‌। अत्र सपा सुलुग [ #० ७। ९ | २६ 
ऋषधातोररुः 


ध् न्याः है 
जनात्‌ ) देवा यजन्ति य रमन तस्मात्‌। ( बध्यासम्‌ ) हन्याम । (अजम्‌') ब्रजन्ति जानन्ति जना मेन 
(08% गच्छ ! प्राप्ठहि गच्छतु वा। (गोष्ठानम्‌ ) गौवोणी तिष्ठत यस्सिन्रध्ययनाध्याधने तं 
अर | गौरिति वाडूनामसु पठितम्‌ । नि० १ | १९ १( वर्षतु ) शब्दविद्याया वष्टि 


0 कह बृष्टि करोत। (ते) तब। 
(दयोः ) विद्याप्रकाश: | दिवो द्योतनकर्मणामादित्य स्दभीनाम्‌ | निर० १३ | २५ ( बधान ) बन्धय | ( देव ) 


स्वोनन्द्रदेशवर व्यवहारहेतुबं । ( सवितः ) सर्वेषु जीवेष्वन्तयोमितया सत्यप्रेरक व्यवहारत्रेरणाहेतुर्वा त 
( परमस्याम्‌ ) उत्टष्टायाआधारभूतायास्‌ । ( इथिव्याम्‌ ) बहपदाथ॑ग्रदायाम्‌ । ( शतेन ) बहुमि:। सिशानिरि ) 
बच्धनै: | (य) मूर्ख: | (अस्माच) विद्यारतप्रचारकान्‌ । ( ब्ेष्टि) अपश्रीणाति । ( यम्‌ ) विद्याविरेधिनम्‌। | 
(च) पुनरथे (बयम्‌ ) बिद्वांस: | (ड्विघ्मः ) अपग्रीणीम: | ( तम्‌ ) पूर्वोक्त विद्याशजुमू ।( अतः ) अस्मादू | 
बन्धनाठुपदेशाहा | (मा ) निषेधार । ( सौछू ) त्यज ( अररो ) डुष्टमनुष्य । ( दिवम्‌ ) प्रकाशम्‌ । (सा) 
निषेधार्थ | ( पप्तः ) पततृ । अन्न छोडर्थ छुछझः। (द्रप्सः) हर्षकारी रस: । ह॒प हृषणमोहनयोरित्यस्मादौणादिक: 
सः प्रत्ययः । भयुदात्तस्य चहुपष॒स्यान्यतरस्थाम्‌ ।आ० ६ | १। ० उनेनामाग ते ) तव त्स्वा; पृथिव्या 
वा। ( याम्‌ ) आनन्दम्‌ | दिवुधातोबोहुलकाड़ोग्रत्ययट्टिकोपे प्राप्ते वकारछोपश्व । (मा) निमेधार्थ। (#स्कन) 
निस्सारयतु, अन्न छोडर्थ छड्ढः बहुल छन्दरसि ( ० २॥ ४ ॥ ७३ ) इ्ति शपो लुक । ( ब्जम्‌ ) ब्रजन्ति विद्वांसो 
यस्मिन्‌ सन्‍्मार्गे तम्‌ | ( गचछ ) गच्छत, गसय वा | (गोष्ठानम) गौः प्रथिवी तिर्छठात यस्सिन्‌ तदन्तरिक्षम्‌ | 


+इंतिं सप्रमीस्थाने चतुर्थी | इ 
| 


न 


(वर्षतु ) सिब्न्बतु । (ते) तब । (द्यो:) कान्ति: । दौवें सदेंषां देवानामायतनम्‌॥ श० १४१३। २१८ । (बधान) 
बध्तात वा, पश्षे व्यत्ययः | (देव) बिजयप्रद विजयद्देतुवी | (सवितः) सर्वोत्पादक व्यवहारोल्त्तिहेतुनी। 
( परमस्याम्‌ ) [ उत्कृष्टायां ] सर्बबीजारोपणाथीय! मू ।( एथिव्याम ) बहुप्रजायुक्तायाम ।( शततेन ) बहुमि:। 
(पाशे: ) | सामदानदृण्डभेदादिकर्मसि: | (यः 2 न्यायबविरोधी। ( अस्मान ) न्‍्यायाधीशान्‌ (€ द्वेष्टि ) | 
कोपयरतति | (यम) अन्यायकारिणम्‌ । (व) पुनरथ । ( बयम्‌ ) स्वेहितसंपादिन: । ( द्विष्म: ) कोपयौस:। | 
( तम्‌ ) अधर्मप्रियपू । ( अत: ) शिक्षणात्‌ । (भा) निषेधे । ( मौकू ) जतु || अय॑ मन्त्र; ज्ञ० १।२। | 
४। १४-२१ व्याख्यातः ॥ २६ || 


प्राप्यते गम्यते वा न्‍्यायधीशैरिति वा ॥ ३ कोर्प करोति कोपयति । तत्करोतीत्युपसंख्यानम्‌ः 


१ बज गतों । गत्यथौनां ज्ञानार्थता ठ॒ अदुर्शितिव (यजञः (अ० ३ | १ | २६ भा० वा० ) इति णिचू ॥ 


१9 घृ० १०) ॥ अथ व्याकरणग्रकिया 
(अप) उपसर्गादुदात्तत्वम्‌ ॥ 
३ विद्यायां रता विद्यारता:, (अररुम ) अत्तेरक; ( उ० ४ | ७९ ) प्रत्यय- 
+ ायाकाध तार ॥.... 5 मा तानू ॥ स्वरेणैव सध्योदात्तः ॥ - 
हर /( स्कन्‌ ) स्कन्दतु प्राप्नोतु? इति पाठः साधीयान्‌ प्रतिभाति | 
सात | सु 3०” इति कोशेषु, अजमेरामद्विते व पाठः | सच आ्इतमाषाप्रुकदामशब्दभान्या लेखकेन लिलितः_ 
कस उवेत्र राजनीलिग्रन्येषु चतुर्विधोपायेषु 'दान? इत्येब प्यते ( अन्थक्तापि च ऋग्वेदभाष्ये १११॥४ भावाय 'शब्ु- 
आधी... आतादिभि:. . ....? इत्यादिवाक्ये दानशब्द एव प्रयुक्तः | अतोउत्र “सामदानदण्ड्मेदादिकर्ममि 


भीठ; साधीयान्‌ | 
यत्त प्रात दाम! शब्द; स साम 
इतपेब निष्पणत; | +_ पास सामदामदण्डमेद इत्यादिषु प्रयुज्यमानों दाम? शब्द 


विद्यारताइच प्रचारकाइच 


#8 पूर्वापरविचारेण भाषायेन चात्र 


प्रकृति ४ पश्माद्‌ दाम? इब्दस्थापि दान? इत्येवार्थ, न तु दमनादिकम्‌ | “- > ्हआ 
(गा रे. वरुपहम्यते-- (१) साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा प्रथक्‌ 


रु प्रतिजपत्स सामदाने प्रयुड्जीत | स्थानमानकरी सान्लम | 

(शे ८. | वश घतिजपतस भेददण्डी प्रयुडजीत” ( कौटिल्यार्थशात्र अ० ९ 
यथ . वदण्डाड्चिस्तनीया: स्वयुक्तितः” || शुक्रनीतिसार ४॥ 

०१ न 


0९-0. 76 $ाछता। 4९86९॥५, 'क्षाशाग, 


८ 


श्य्र 


यजुर्वेदभाष्ये 
न उन 
अन्वय|-हे देव एवितर्सवत्कृपया बर्य परश्पर विद्यामेबोपदिशासः ( यथाय॑ सबिता देव सूस्येलोजो 
उस्यां प्रथिव्यां झतेन पाशैबन्धनहेतुमिः किरणेराकर्षणेन पृथिव्यादीच्‌ सर्वोच्‌ पदार्थान्‌ वर्ध्नाति, तथैब खगपि 
दुष्टान्‌ बद्ध्वा शुभगुणान्‌ प्रकाशय । हे विद्वांसो यथाहं [्थिव्ये] जब ओ हा त्थैब तं 
यूयमप्यपांध्नत । यथाउहं हज॑ गच्छामि तथैव व्वमप्येत॑ गच्छ । यथाहं गेछान॑ दर्षासि तथैव॒ सवानपि को 
यथा मम बौविद्याप्रकाशः स्वोन्‌ आ्राप्नोति, तथैव ते तबापि ग्राप्तोतु ॥ यथाउह, योडस्माव देषटि बेच ३६ 
क्िच्मस्ते परमस्यां प्ृथिव्यां शातेन पहोर्नित्यं बध्नासि, कदाचित्तं न लाजासि, तथैष हे बीर, त॑ स्वमरिस 
“बधान त॑ चातः कदाचिन्मा गौक्‌ | योउस्मान्द्रेष्ट य॑ च वर्य दिष्मस्तमतो बन्धनात्‌ कोप मा मुब्बतु ॥ 
एवं च त॑ प्रति सर्व उपदिशन्तु, दे अररो त्व॑ दिव॑ मा पछस्तथा ते तब दप्णो झामास्कन्‌ | 
झन्मार्गजिज्ञासो यथाउह हज सन्‍्माग गच्छामि, तथैव स्वमप्येतं गच्छ | यथेयं दौरों्ान॑ वर्षात, तथेवेश्े 
विद्वान वा ते तव कासानू वर्षत | यथाय॑ [ देव सबितः ) सविता देव: सूथ्यछोकः [परस]एयां प्रथिव्यां शतेत 
पाशैरबन्धनहतुभिः किरणैराकषणेन प्रथिव्यादीन्‌ सर्वाच्‌ पदार्थात्‌ [ बधान ] बश्नाति, तथैब स्वमपि च पुर 
यॉज्स्मान्‌ ; ढेष्टि य॑ च व दिप्मस्त॑ परमस्यां पथिव्यां शंतेन पारैबवान । यथाउहं त॑ हष्टारं शत्रु ' झतेन पाडबदृध्वा 
न कदा चिन्टुख्ामि, तथैव त्वमप्येनं सदा बधान [ त॑ चातः ] कंदाचिस्मा मौक्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्न छप्तोपमाण्ड्टार:" ॥ जा 
८ | झा फिय् जे ते विद्चक्तारि 
भावार्ध:--ईश्वर आज्ञापथति हे मलुष्या युध्माम्रिविदवत्काय्योलुष्ठाने विश्नकारिणो दुष्टा: आणिन: 
सदा5पहन्तव्या: | सत्समागमेन विद्यावृद्धिनियं काय्यों | यथाउनेकोपाये: श्रेष्ठानां हानिर्दुष्ठानाँ च वृद्धिन 
स्यात तथैवालुष्टेयम्‌ । सदा श्रेष्ठाः सत्कार्य्या दुष्टासताडनीया बन्धनीयाश्व । परस्पर ग्रीत्या विद्याशरीरबढं 
'संपाद्य, क्रियया कल्ययन्त्रेरनेकानि यात्रानि रचयित्वा सर्वेभ्यः सुख देयं, निरन्तरणीश्वरस्याज्ञापाल्नं 
[ कत्तेव्य ), स एबोपासनीयश्रेतिः ॥ २६ ॥॥ 


* सु जड़ 
फिर इस यज्ञ से क्या २ कार्य सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है 0 


( प्रथिव्ये ) 'पृथिव्यां? पंदुवत्‌ ( यजु! ३ | र७ 
ए० ११८) उदात्तयणों ह्यूबातू (अ०६। १। 
१७४ ) इति विभक्व्युदारत्वम्‌ ॥ 

._( देवयजनातू ) ब्याख्यातः पूर्वमन्त्रे (यजुः 
१ ॥। २७ पृ० ११७ ) देंवयजनहाब्दः ॥ 
._ वध्यासम्‌ ) तिडडतिडः ( अ० ८।१। २८ ) 


न भवति, यद्दान्न माप्रयोगो व माठः इति ॥ 
तिडडतिडः (अ० ८ | १ | १८ ) निघातः॥ . 
अन्यतू सर्व व्याख्यातम्‌ ॥ 


ज्ति व्याकरणग्रकिया ॥ 
१ छुप्तोपमालझ्वारोउत्रान्वये स्पष्ट: ॥ 


इति निघातः ॥ 


(अररो) आमन्त्रितस्थ च (अ०६। १ ॥ १९८) 
गद्यदात्त: ॥ 


दिवृशब्दः प्रातिपादिकस्वरेणोदातः । 
प्रत्ययस्व॒रेणैवान्तोदात्त; ॥ 
गतिशोषणयो:! (अबा० प०) 


हल्ड्याव्म्यो दीर्घातू० (० 
त्‌ _ छोपे. तय 


२ मन्‍्त्रगतपदेभावा्थोइ्य योजनीयः ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया 

३ पदार्थत एवं सर्वविधप्रक्रिया ऊहनीया ॥ 

; _विशेषवक्तव्यस्‌ 

क गत्वा किकारी भवतीति पूर्वमन्‍्त्र उक्तम्‌ | ढेट 
पहतिः, विद्याबृद्धिः, श्रेष्ठमत्कारः जल 
कछायस्त्रैयोनादिनिमीणण चास्मिन्‌ मन्त्र ईति 
घो्च्रावगन्तब्यः ॥ २६ ॥ शा 
४ त्रिविधशज्ञु किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं इस 
हैक हैं- 4: 


। 
| 
। 


प्रथमोथ्ध्याय: श्र न 
च्ल्ल्ल्न्त्त्त्क््ल्ब्म्फं जज जज ता , देव ) सर्वांन्द के देनेवाले जगदीश्वर ) ( सवितः ) सब प्राणियों में अन्तर्यामी, सत्य 
करनेहारे आपकी कृपा से हस छोग परस्पर 88उपदेश करें कि जेसे यह सबका प्रकाश करनेवाछा सूर्दछोक इस 
का में अनेक बन्धन के हेठ किरणों से खेंचकर उथिवी आदि सब पदार्थों को बांघता है, वैसे हम भी दुों को 
हक अच्छे २ गुणों का श्रकाश करो । दे विद्वानो ! जैसे में ( प्थिब्ये ) घथिवी में .( देवयजन,त्‌ ) विद्ानू छोग 
जिस संग्राम से अच्छे २ पदार्थ वा उक्त्म २ विदारों की सड्ति को प्राप्त होते हैं, उससे ( अरत्म ) हुषस्वमाववारे 
शत्रुजनको ( अपवध्यासस्‌ ) सारता हूं, ते खे ही हम छोग भी उसको मारो | तथा जेसे में ( ब्जम्‌ ) उत्तम २ गुण 
जतानेवाले सजनों के सु्ज को श्राप्त होता हूँ, देसे तुम भी उसको ( गउ॒छ ) धाप्त हो । जेसे मैं ( ग्ोह्मनम्र ) पठन 
पाठन व्यवहार की बतानेवाली सेव की गर्जना के समतुल्य वेदवाणी को अच्छे २ _अब्द्सुपी बूँढ़ों खरे वर्षाता हूँ, वैसे 
ठम भी ( वर्षठ ) वर्षाओ, जेसे मेरी विद्या की ( था: ) शोभा सबको इृश्टिगोचर है, वेसे ( ते ) तुम्हारी भी विद्या 
सुशोभित हो । जैसे मैं ( यः ) जो मूर्ख ( अस्मान्‌ ) विद्या का श्रचार करनेवाले हम छोगों से ( द्वेष्टि ) विरोध करता 
है (व) और ( यम््‌ ) जिस विद्याविरोधी जन को ( वयम्‌ ) हम विद्वानू छोग ( द्विष्मः ) दुष्ट समझते हैं । ( तम) 
उसको ( परमस्थाम ) इस उत्कृष्ट, सब पदार्थों की धारण करने और विविध सुख देनेवाली ( एथिव्याम्‌ ) प्रथिवी सें 
( शत्तेन ) बहुत से ( पादेः ) बन्धनों से नित्य बांधवा हूं, कभी उससे उसको नहीं त्यागता, बसे द्वे वीर लोगो | 
तुम भी डसको ( बधान ) बांधो, कभी उसको ( अतः ) उस बन्धन से (मा मौकू ) मत छोड़ो अर्थात्‌ जो दुष्ट 
जन हम छोगों से विरोध करे, तथा जिस दुष्ट से हम छोग विरोध करें, उसको उस बन्धन से कोई मनुष्य न 
छोड़े, इस प्रकार सब छोग उसको उपदेश करते रहें कि हे ( अररो ) दुष्ट पुरुष ! तू ( दिवम्‌ ) प्रकाश उन्नति को 
( मा पप्ठः ) मत प्राप्त हो तथा ( ते ) तेरा ( द्षप्सः ) आनन्द देनेवाछा विद्याहपी रस ( द्याम्‌ू ) आनन्द को (मा 
स्कन्‌ ) मत भराप्त हो सकता । हे श्रेष्ठ मार्ग चाहनेबाले महुष्यों | जैसे मैं ( अजम्‌ ) विद्वानों के प्राप्त होने योग्य 
श्रेष्ठ मागे को प्राप्त होता हूं, बैसे ठुम भी ( गरछ ) उसको प्राप्त हो, झैसे यह ( थोः ) सूर्य का प्रकाश ( गोष्नम ) 
प्थिवी के स्थान अन्तरिक्ष को सींचता है [ अर्थात्‌ प्रकाश से भरपूर करता है ] चेसे ही हेश्वर वा विद्वानू पुरुष 
( ते ) तुम्हारी कामनाओं को ( वर्षठ ) बषौवें अर्थात्‌ क्रम से पूरी करें । जैसे यह (देव) व्यवहार का हेतु (सवितः) 
सुय्यंछोक ( परमस्याम्‌ ) इस [ उत्कृष्ट ] बीज बोने योग्य ( प्रथिव्याम्‌ ) बहुत भ्रजायुक्त प्थिवी सें ( शत्तेन ) अनेक 
( पाशेः ) बन्धन के हेतु किरणों से आकर्षण के साथ एथिवी आदि सब पदार्थों को (बधान) बांधता है, चैंसे तुम हे 
भी | दुष्टों को ( थः ) जो न्‍्यायविशेधी ( अस्मान्‌ ) न्यायाधीश हम छोगों से ( द्ेष्टि ) कोप करता है, (च ) ] 
जौर ( यम ) अन्‍्यायकारी जन पर ( वथम्र ) संपूर्ण हित संपादन करनेवाले हम छोग ( हिष्मः ) कोप करते हें, 
. तम्‌ ) उस शत्रु को उक्त गुणवाली प्रथिवी में ( शतेन / अनेक ( पाहेः ) साम दाम [दान] दण्ड और सेद आदि 
उद्योगों से तुम ( बधान[ ) बान्चो और जेसे हम उसको उस दुण्ड से बांधकर कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही ठुम भी 
बांधो अथात्‌ बन्धनरूप दुण्ड सदा दो । | (अतः) ] उसको कभी ( मा मौक्‌ ) सत छोड़ो[] ॥ २६ ॥ 
इस भनन्‍्त्र में छप्तोमाछझ्भार है । ३ 
हे भावार्थ:-..हैथवर जाज्ञा देठा है कि है महुष्यो | तुम लोगों को विद्या के सिद्ध करनेवाले कार्य्यों के 
हा दुष्ट जीवों को सदा मारता चाहिये, और सज्जनों के समागस से विद्या की बृद्धि नित्य 
हे पे प प्रकार अनेक उद्योगों से श्रेष्ठों की हानि हुशें की ब्द्धि न हो, सो नियम करना चाहिये, 
7] डुषटों को दृण्ड देने के लिये उतका बन्‍्धन करना चाह का सत्कार तथा दुष्टों को दुण्ड देने के छिये उनका बन्धन करना चाहिये । परस्पर 
2 --- ओपमालह्वार संस्कृत अल्वथ संस्कृत अन्वय में स्पष्ट दृर्शी दिया गया है ॥ 
गा ख्वत्र उपदेश करते हैं? इति स्थात्‌ । यहा संस्कृतान्बय एवं 'उपदिज्ञाम? इति 
! ०. बांधो और” इति सावेत्रिकः पाठः | सच संस्करतानबुारी ॥ 
+ (धान) बांधता हूँ? इति सावत्रिकः पाठ: | स घापि संस्क्ृताननुसारी | 
ऊन कतिपयशब्दा छप्तोमालक्लारकारणादू छिः पिता: ॥ 


१२४ यजुरवेदभाष्ये 
उपंंम0हह >््त्त्न्ननननननननन्लन्डट 
कलायन्त्रों से अनेक यान बनाकर सबको सुख देना, ईश्वर की जाशा 


और शरीर का बल संपादन करके क्रिया तथा 
का पाछूल तथा ईश्वर की उपासना करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
८ 2 कर नम 
गायत्रेणेत्यस्य ऋषिः सएव। यज्ञो देवता ॥ ब्राह्मत्रिष्टु पछन्द: | घैवतः: स्वर: ॥ 


क्ेन स यज्ञों आरह्योउनुष्नतव्यश्रेत्युपारिखते ॥ 


/े रा, > /किककी 2 
गायत्रेण सवा हन्दंसा परिंगृहामि त्ेश्मेत खा छन्दसा परिशहामि जाग॑तैन 
खा छन्देसा परिंगह्वामि | स॒क्ष्मा चा्सि शिवा चांसि स्योना चासि सुषदां 
चास्यू्जती चासि प्यखती च || २७ ॥ 
गायत्रेण । त्वा। छन्दसा । परि । गुक्लासि । #ष्टुमेन । ब्रेस्ट सेनेति ज्रेडस्ठसेन । स्था । छन्‍्दंसा । परिं। 
गुह्मि । जागतेन । स्वा | छन्दसा। परि | गुद्धामि ॥ सुक्ष्मा | च | असि। शिवा | च। असि। स्योना। च। 
असि । सुषदा । सुसदेति सुध्सदां | च। असि | ऊर्जस्वती | चु। असि । पयस्वती । चु॥ २७ ॥ चर 


पदा्थ/--( गायत्रेण* ) गायञ्येब गायत्रं तेन | छन्दसः प्रत्ममविधाने नएुंसकात्‌ स्वार्थ उपसंख्यानमू | 
आ० ४ । २१ ५५ [मा०्वा०)। अनेन गायत्रशब्दे अण ज्रेष्ठभादिषु अंब्य च | ( त्वा ) पश्सात्मान तमिस यह 
वा | (छन्दसा) आह्यादकारिणा । चन्देरादेश छः 3० ४ | २९६) अनेनाऊुन अत्यय: । ( परि ) स्बतो भावे। 
_ परीति स्वेतोमाव प्राह | निर० १) ३१ ( गृह्मामि ) संपादयासि | ( त्रैष्ठ भेन ) त्रिटुवेव जे तेन | (सवा) 
त्वाँ सवोनन्द्सयं, त॑ पदार्थसमूहं वा । ( छन्दसा ) स्वातन्थ्यानन्दप्रदेन । ( परि ) अमितः । ( गृह्मामि ) 
संपादयामि | ( जागतेर्न ) जगत्येव जागत॑ तेन | ( त्वा ) त्वां छुखस्वरूपं, तमभिवा। ( छन्दसा ) अद्या- 
नन्दप्रकाशेन । ( परि ) समन्तात्‌ | ( गृह्मामि ) स्वीकरोमि | ( सुक्ष्मा ) शोभना चासी कषमेये प्रथिवी च 
सा । च्मेति प्रथिवीनामस पढितम्‌। निध० ११६५१ (च ) समुच्याथे। (असि ) भवति | अन्न सत्र पुरुष- 
व्यत्ययः | ( शिवा ) मद्गलप्रदा । (च ) समुच्चये | ( असि ) भवति | ( स्पोना ) सुखप्रदा। स्वोनभिति 
त्रिविधप्रक्रिया ३८। ४॥ 
पूर्वाद्धों वे यहस्य गायत्री। श० ३।५॥१॥। 
१० | ३। ६। ४ | २० | 
द्िष्टुब्जगतीशब्दयोः उत्सादिषु ( अ० ४ | | ८ ) 
पाठात्‌ प्राग्दीब्यतीयो३जूप्रत्यय: ॥ 


१ सब प्रक्रियाओं का अथ संस्कृतपदार्थ सें निहित है। 
चहीं समझने का यत्ञ करना चाहिये ॥ , 


विशेषवक्तव्य 
यज्ञ कहाँ पहुंचकर क्या करता है, यह पूर्व॑मस्त्र 


् 


कह चुके । 'दुष्टों का नाश, विद्या की बृद्धि, ६ उन्दांसि छन्दयति | दें? ब्रा० ३ | १९ ॥ 
.._ श्रेष्ठजनों का सत्कार, हुओयों का ताडन तथा करा- पल वही उन्तोति। हीए व त!! 
_ अन्तर यानादि का लिमोण! इतना विषय इस रसो वे उन्दांसि | श० ७ | ३ | १ । ३७ 
नम ॥ २६ ॥ ७ वीर वै त्रष्प्‌ | ऐ० ब्रा० १ | २१॥ 


अजो वा इच्द्रियं बी जरिष्रप्‌ | ऐंग को? 

शक्तोतीति यज्ञें कोडघिका- ५। २८ ॥ उ । 
ब्रह्म गायत्री क्षत्र जिदुप । श० १ | ३ ॥ ५ | है 

< जगत्वेब यश; | गो० पू० ५॥ १५ ॥ 

बल वे वीय॑ जगती | कों० ब्रा० ११ | * मा 


पथमोध्ध्यायः ___0/--> न एज 
कम 


०-८६ 
सुखनामझ पठितम, 
(च ) समुचय | 
हुविधमन्नं यस्यां 


। / थे) समझये | / ॥प हो गज कप 
० ५१६१( च ) समुच्नये | ( असि ) भव॒ति। ( खुषदा ) सुष्ठ सीदन्ति | सा 

४ रा ) भव॒ति । ( ऊर्जस्वती ) अज्नबती । ऊर्मियतनामस पछितम | बा ऊग्बे- ः 
सेति भूम्लि मलुप्‌ ज्योत्नातमिल्ला० अ० ५ । २। ११४ | इति निषातिते:। (च) समुचये। 
भवति | ( पयस्वती ) पय: अद्यारतो श्सो विद्यतेज्स्यां सा | अन्न प्रशंसायें सतुप्‌ । पय्स्वती रसवती 
+पहं है ।५१९१ १ (च) समुच्यये | अय्य॑ अन्तर: श० १ २। ५ । १-१९ व्याख्यात: ॥ २७॥ 


निध० २१७। ऊम्बें- 


छान्‍्दसत्वाद्‌ मतुपि 'अछुकू” आगलो निपात्यत इति 
4. छान कक 
भावः | प्रातिपदिकस्वरेणाआुदात्तत्वम्‌ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( गायत्रेण ) अगूग्नत्यथेअ्तोदात्तों गायत्रशब्द- 
सस्‍्ततों विभक्‍त्यजुदाचत्वे एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
(अ० ८ | २।५ ) इति रे! उदात्तः ॥ 

( छ्न्द्सा ) असुनूअत्ययान्तत्वादाबुदातः ॥ 

(परि ) उपसर्गाचुदात्तत्वभू । 

( गृह्यासि ) तिड्डतिड: ( अ०८ | १। २८ ) 
इति निघातः ॥ ४ 
(त्रेष्टभेन ) अत्यवस्थ 

( त्वा, उन्दसा, परि, गृह्वाम्ि जागतेन ) 
पूर्ववत्‌ स्वरः ॥ 

( सुक्ष्मा ) क्षद्ूबू सहने (स्वा० आ०) क्षमेस्प- 
धालोपश्र (3० ५ | ६५) इत्यच्‌ , टापि प्रत्ययस्वरेणो- 
दात्त: । ततस्तत्छुरुषसमासे तत्पुरुषे तुल्यार्थन (अ० 
६॥ २ | २) इत्यन्न 'अव्यये नजूकुनिषातानाम्‌? इति 
निपातत्वात्‌ पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरे आते अन्तोदात्तप्रकरणे 
त्रिचक्रादीनां उन्दस्युपसंस्यानमू (अ० ६। २। 
६९९ भा० बा० ) हत्यन्तोदा त्तत्व॑ सिद्ध ॥ 

'सुक्ष्मा शोभना भूमिरसि' * *** 'मुक्ष्मा नजपुम्याम््‌ 
(अ० ६। २। १७२ ) इत्यन्तोदात्तःः तत्पुरुषे 
विश्रहों बहुत्नीहौ च स्वर इति प्ररपत्तः सर्वभैवो- 
पेक्षणीया: ॥ 

( च, असि ) पूर्ववत्‌ ॥ 

( शिवा ) शिव कल्याणे इति धातु: बहुलमेत- 

ब्रिद्‌शनम्‌ ( चु० ग० सृ० ) इति बचनादूद्य। । इगु- 
का किए! कः (आ०३। १। १३५ ) इति 

5 प्रत्ययः । प्रव्ययस्वरेणान्तोद्ात्त: । तत- 
डपा सहेकादेशे एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ ॥ 
है| ५) इत्यनेनाकार डद्ात्तः ॥ 


जि च्वादायुदात्त: ॥ 


0-0. ह&6 $आऊता। ॥९80श॥॥५, 


तथा चाहाचार्यदयानन्दः सत्याथप्रकाशे (प०२०)-- 
*शिद्ठु कल्याणे इस धातु से शिवशब्द सिद्ध होता. 
| बहुल्मेतन्निदशनम्रः इससे शिव धातु माना जाता 
है. । जो कल्याणस्वरूप और कल्याण का करनेहारा 
है, इसलिये उस परमेश्वर का नाम शिव है? ॥| 
यद्वा--सर्व निदृष्वरिष्वरूष्वशिवपद्वप्रहेण्या. अतन्त्रे | 
(उ० १। १५३) इत्यनेन बनूप्रत्ययान्तो निपात्यते | | 
शेते<सो शिवः । नित्वादायुदात्तत्वे गरुणे च श्राप ; | 
निपातनादन्तोदात्तत्व॑ धातोहस्व॒स्द च । हस्वत्ववि- 
धानस/मध्याद्‌ गुणोडपि न भवति ॥ 


शेंव इति सुखनाम शिष्वतेवकारों नामकरणोब्न्त- ु | 
स्थान्तरोपलिज्ञी विभाषितगुणः | शिवमित्प्यस्य | 
भवति इति निरुक्तम्‌ (१० | १७) || 2 
अन्न शिष्यतेव्युत्पादितो यास्केन । शेषति हिन- ” 


सहित छेशं, शेषयति विशेषयति वा स्वाश्रयम्‌ इति | 
देवराजः (प० ३१८ ) ॥ 2 
शिव इति शमयस्येवैनम्‌ ( अभ्निम्‌) एतदहिंसायै, . 
तथो हेष ( अम्निः ) इमॉछोकाड्छान्तों न हिनस्ति॥ 
श० ६ । ७। ३ | १५ || शमधातोरप्येष व्युत्पाद- 
न्ीय इत्यथेः ॥ #्क 
शिवयतीति शिवः इत्यमरकोशदीकाकारों भावुजी- 
दीक्षित: ( अम० १ | १ । ३० ) शिव धातु 
दिरदन्त इति तस्यामिमतम्‌ । 
. सायणो&पि शिव कल्य 
५८ | ६) इच्याह। 


१५६ यज्ञुवेदभाष्ये 


। अन्चय;--- #येन यज्षेनोत्तमै: पदार्थ: सह छष्मासि भव॒ति | येन च कल्याणकारिभिशुणसेनुष्येक्षेय 
। जिरवासि भर्वात । येन चजुत्तमैः सुखेः सहेय॑ स्पोनारि अवति । येन चोच्माभि: सुखकारिकासि: स्थितिगांतिप्नि 
। सहेय॑ सुष्दासि भवति | येन चोत्तमैयेंबादिभिरज्े: सहेयमुजंसवत्यस भवति | येन चोत्तमैसंधुरादिरसबद्धि 

फर्युक्तेयं प्राथवी पय्स्‍्वती च जायते। अहं यज्ञविद्यावन्मड॒ध्यो गायत्रण छन्दसा त्वा त॑ यज्ञ परिगृहामि | सह 


त्रह्रमन छुन्दरा तथा तमिसं पदार्थ समूह परिणाम | अहं जागतेन छन्दरा ला तम्सिसभि परिशहामि || २७ ॥ 
भावार्थ:--वेदप्रका शके शवरोउस्मान प्रत्यभिवद्ति युष्माभिन [चान्तरेण वेद्सन्त्राणां पठन॑, तदथे- 
ज्ञान यज्ञानुष्ठानं सुखफल [ञ] प्राप्त, सवंशुभगुणाढथाः सुखकारिणोउन्न जल्वाय्वाद्य: पदाथों: शुद्धाश्र कु 
शाक्यन्ते, तस्मादेतग्य त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्धि प्रयत्नेन निष्पाद्य सुखे स्थातव्यम्‌ । ये चाछस्यां वायुजलौ- 
घधिदूषका हुर्गन्धादयों दोषा दुष्टाश्न मनुष्या: सन्ति ते सबेदा निबारणीया:*॥ २७॥ 
न्‍स्मननअ्ातोम डी विवमनननन>ननन 


उक्त यज्ञ का अहण व अनुष्ठान किससे करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है? | 


( स्योना ) सिवेश्ेयूं च (उ० ३। ९) इति (अ० ५|२।१२२ ) मतुप्‌ ' दत्त छीपू।! उभयोः पिचा- 
बाहुलकात्‌ केवलो नप्रत्ययः | तस्मिनू लूघूपधगुणात्‌ दायुदात्त: । यथाभाष्यं ठु पृ वजुक्म्‌ (घ्रु० १२५ )॥ 
पूर्वमूठि कृते3न्तरड्जत्वाद्रणादेशः वार्णादा्ड़ बलीय इति ( पयस्वती ) सर्च पूर्ववत्‌ ॥ 
तु न श्वतेते नानाश्रयत्वात्‌। प्रत्ययाश्रयों श॒ुणः, बा 

॥ ऊठाश्रयो यणादेश! । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः । हति व्याकरणग्राक्रैया ॥| 
| ततष्टापैकादेश:, सोःप्युदात्त एव ॥ १ आधिदेविका्थपरोडयमन्व॒यः ॥ 


( सुषदा ) मूलविभुजादित्वात्‌ कः | गतिकारको-..+ “ेन यश्ञेनोत्तमैश्न पदाये:? इत्यथेः ॥ 


पपदात्‌ कृत (अ० ६॥२। १३९ ) इल्युत्तरप- ३ सर्वोष्ष्यय भावारथों मन्त्रगतपरदेरेबाथौदापच्चते ॥ 


प्रकृतिस्वरे प्राप्ते परादिश्र परान्तश्व० (अ० ६। २। त्रिविधप्रक्रिया 
१ ९भाग्वा त्तरपदाद्यदात्तत्वे मध्योदास- है 5 
० जी 300 ह्व ४ 'परमात्मानभिम॑ यज्ञ वा, सुखस्वझूप तमप् वा? 


स्व॒रसिद्धि! ॥ 
रे कद ने ह इत्यादिना आध्यात्मिकाधियज्ञार्थों प्रदर्शितो वेदित- 
शी सदे: करिए व (अ० ३॥ २। ७६) व्यों । अन्वयश्चाधिदैविकार्थपरो योजयितव्यः ॥ 
इति क्विप्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ झृतू (अ०६॥२। 


१३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे धातुस्वरः | ततः-- विशेषवक्तव्यम््‌ 
वष्टिभागुरिर्लोपमवाष्योस्पसर्गयो: | अत्रान्वयस्थ भाषापदार्थस्थ च पाठखिष्वपि (कः 
आप॑ चेव हृल्न्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ ख-ग) हस्तेखेषु विपयासेनोपलभ्यते तद्था- अर 
_इति च बचनाछछन्तादुपि टा५ , स चाजुदात्तः । यश्विद्याविन्म, ... . .. . तमिममर्मि परिण्दृणामि | मेन 
यरेन चोत्तमैं: पदार्थ: सह.... . .. . . पयस्वती च जाये 


सती ) ऊर्ज बल्प्रणनयो: ( घु० प० ) 


सम भाषा' नेव क्र $ 
वंधाठम्योसुन्‌ ( उ० ४। १८९ ) पदार्थोउप्यनेनेव क्रमेण बोध्यः ॥। 


2, 
५ बेद्वेत्ता ही हत सबका अलुष्टान करने में समर्थ है! 
इससे यज्ञ का अधिकारी कौन है यह कहते हैं-८_ 
यज्ञ का इत्यादि ॥ 


पयखती च जायते? इति पाठः | अहँ. यशविर्थी 


प्रथमोड्ध्याय: ७७ + + नन्न्”एन्‍ओओ त 
पदार्थ-- जिस बन्ष से उत्तम पदार्थों के साथ ( सुक्ष्मा ) यह' प्रथिवी शोभायमान ( भसि ) होती है। | 
(च) वा जिससे सुखकारक गुण ( च ) अथवा गा के साथ ह ( शिवा ) मड्जछ की देनेवाली (असि) होती 
है। (व) तथा मिस करके उत्तम से उत्तम सुखों के गत यह धथिवी ( स्थोना ) सुख उत्पन्न करनेवाली (असि ) 
होती है । ( च) जौर जिससे उत्तम २ सुख करनेवाले और चढने के साथ यह ( सुषदा ) सुख से स्थिति करते 
योग्य ( असि ) होती है । [(व)] तथा जिन उत्तम यव आदि बन्नों के साथ यह' ( ऊजजस्वती ) अन्नवाली (असि 
होती है । (च) और जिन उत्तम मछुर आदि रसवाले फलों करके यह पथिवी ( पयस्वती ) प्रहंसा करे योग्य 
रत्न वाली होती है। (व्वा) उस यज्ञ को में यज्ञविद्या का जाननेवाला सजुष्य ( गायत्रेण ) गायत्री ( छनन्‍्दसा )जो 
कि चित्त को प्रफुदिलत करनेवाल्या है, उससे ( परियुह्ासि ) सब प्रकार से सिद्ध करता हैँ, और मैं ( त्रेश्मेन ) 
त्रिष्टम्‌ (छन्‍्दसा) जो कि स्व॒तन्त्रता ख्प से आनन्द का देनेवाला है, उससे (त्वा ) पदार्थसमूह को ( परिगृह्मामि ) 
सब प्रकार ले इकट्ठा करता हूँ । तथा मैं ( जागतेन ) जगती जो कि ( उन्दुसा ) अत्यन्त आनन्द का प्रकाश करने- 
वाल है, उससे ( त्वा ) उस भौतिक अपि को ( परिगृह्लामि ) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूँ ॥ २७ ॥ 

भावार्थ;---वेद का प्रकाश करनेवाल इश्वर हम ढोगों के प्रति कहता है कि हे मलुच्यों | तुम छोग चेद 
मन्‍्त्रों के विना $ पढ़े, उनके अर्थों के बिना जाने और यज्ञ का अनुष्टान बिना किये सुखरूप फछ को प्राप्त नहीं हो 
सकते जौर जो सब छुभ शुणयुक्त सुखकारी अन्न जल और वायु आदि पदाथे हैं, उनको छुद्ध नहीं कर सकते । इससे 
इस तीब प्रकार के यज्ञ की सिद्धि यत्नपूर्वक संपादन करके सदा सुख ही में रहना चाहिये, और जो इस एथिवी सें 
वायु जर तथा ओषधियों को दूषित करनेवाले दुग्ध अपगुण तथा दुष्ट महुष्य हैं, वे सर्वदा निवारण करने 
चाहिये) ॥२७ ॥ 


पुरा ऋरस्येत्यस्थ ऋषि: स एव । यज्ञो देवता । विराड्‌ ब्राह्मी पदक्तिडछन्दः | पद्म: रबर: ॥ 
ते दोषा/ करथे निवारणीयास्तत्र मनुष्यैः पुनः किं करणीयमित्युपदिश्यते ॥ 

पुरा ऋूरस्य॑ बिसुपों विरण्णिजुदादाय एथिवीं जीवद|लुस्॒ | यामैरयंथन्द्रमसि खधामि- 

स्तायु धीरासो5अलुदिश्य॑ यजस्ते । प्रो्षणीराम|दय हिपतों बधोडसि ॥ २८ ॥ 


पुरा । ऋरये । विस॒प इति | दिव्स॒प: । विरण्शिज्षितिं विअज्धिन्‌ | डडादायेत्युतअआदाय । पृथिवीम्‌। 
जीवदानुमिति जीव5रदालुम्‌ | याम्‌ । ऐरंयन्‌ । चन्द्रमंसि । स्व॒ुधामिः । ताम्‌ । ऊँ. इत्यूँ, । धीरांसः । अनुदिस्वेत्यनु5- 
), ० ञ् ८5] प्य ््यि 
दिश्य। यजन्ते । प्रोक्षेणीरिपि प्रउउक्षणी: । आ । _ डर >++777_- + कण: आओ | साइय। हित व लि । छविंघुतः । वध: । असि ॥ २८ ॥ 


ब्रिविधप्रक्रिया २ घन्द्रमाः प्रेष अभिचारिकरम्‌ (८ स्पयः इति स० टी०) 
$ आध्यात्मिक तथा अधियज्ञ अथे पदारथगत शब्दों से इति सर्वाचुक्रमणी ॥ 


विदित हो रहा है और अन्वय आधिदेविक्त अध्रे- ३ जितेन्द्रिय एव सर्वदोषान्‌ निवारबितुंपारयवीत्याह-- 
परक समझना चाहिये ॥ ते दोषा। कथम्‌ इति ॥ ँ 


 “_7--_--_--_ __  ैैै | मन नि शीश) 

कर्ता | क. ख, ग. सब हस्तऊेखों मे “मैं यज्ञ विद्या का जानने वाला*''**'( परिगहामि ) अच्छी प्रकार 

५. और जिस यज्ञ से उत्तम पदाथों' के साथ“ *( पंयस्व॒ती ) प्रशंसा करने योग्य रसवाढी ( असि 
॥ इस ऋमसे पाठ 


अमानुसार हो है, अर्थात्‌ मन्त्र के पूर्व भाग का व्याख्यान क. ख. ग तीनों हस्तलेखों में मन्त्रगत 

अर्थ दोनों 6 सुद्रण-समय में पीछे का पाठ पहिले और पहिले का पीछे कर दिया गया है, ऐसा प्र 
भकार इसड्जत है ॥ 

घे पाठ: “और उनके अथथों को बिना जाने यज्ञ का अनुपात प्राप्त होना और सब 

| 'विसृध्प:? इंति अ० सु 


00-0. 7६ $आकता। 4९8१४, ।्ाशागात, शिफ्ट 


१२८ यजुर्वेद्भाष्ये 
0:  _ 77----“>ः  चतच्स््स्स्स््स््च्च्,च. 


सुप्तदो: कसुन्‌। अ० ३ | ४। १७। अनेन भावलक्षणे सपिधातो: कछुच्‌। (ई 
उस्धर, वा महैस्थय्यसिच्छुक सलुष्य | जिरप्शीति महत्ामसु पडितम | निष० ६। ३ ।( उदादाय ) ऊर्ध्व * | * |! डदादाय ) उर्ष्य समन्ताद 


ऑफभच्प््य्य्च््य्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ल्न्छछाछजनससकसस 


पदार्थ/--( पुरा ) पुरस्तात्‌ । ( ऋर्रस्य ) कम्तन्त्यड्गानि यस्सिच तस्य युद्धस्‍्ये | कतेदछ: ऋ ॥। 
दे कि 
3० २) ११) अनेन कृत्तते रक प्रत्ययः, क्रू इत्यादेशश्र | ( विखपः ) योद्धूमिविविध्ध॑ यत्सप्यते तस्य । 


प्र 


वेरप्शिन्‌ ) महागुणविशि- 


। ३ सड्झ्मो वे छूमू | श० १ | २ | ५ | १९ ॥ 
२ रप लप व्यक्तायां वाचि (सवा ०प०) विपूर्वाद्‌ रपधातोः 
जनिदाच्युसद्व० ( उ० ४ | १०४ ) इति बाहुलकात्‌ 
। शकूप्रत्ययः । स॒ च भावे । विर॒पणं विरप्ठाः | 
। तद॒स्थास्तीति विरष्शी अत इनियनों (० ५२।११५) 
इति इन्‌ । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
| समस्बोधने तु आमन्त्रितस्य च (अ० ८ | १॥ १९) 
।] इति सर्वनिघातः ॥ 
।॥ अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( पुरा ) पुरा इत्यव्ययम्‌ । चादिषु पाठात्‌ निपाता 
] आदुदात्ता; ( फि३ ८० ) इति निपातस्वादादुदात्तत्वे 
प्राप्ते एवादीनामन्तः ( फिट ८२ ) इत्यन्न 'जाद़ि? 
शब्दुस्य प्रकारव|चित्वदन्तोदात्तस्वस्‌ ॥ 

( कूरस्य ) रकृप्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । 
शिष्ट पूवेवत्‌ ॥॥ 

( विस्ृपः ) विषूर्वात्‌ छुपे: कसुन्‌ । गतिकारकोंप- 
पदातू झृत्‌ (अ० ६।२ । १३९) इृत्यु दरपद्प्रकृति- 
स्व॒रत्वे प्रत्ययस्य नित्तवात्‌ 'स्र? उदात्तः। कत्वाताधुन- 
कमुनः ( अ० १ | १ | ४० ) इत्यनेनाव्ययसज्ञा 
ततो विभक्तेलेकू ॥॥ 

( विरष्शिन्‌ ) व्याख्यातः पदाथविवरणे ॥ 
.._(उदादाय) उद्‌ जाडपूर्वाइदातेः कत्वा । कुगति- 
. प्रादय; (अ० २। २।१८) इति समासः। गतिकारको- 


[० ८ | ४ | ६६ ) इति 'य? स्व॒रितः ॥ 
) छर + पूर्वन्न ( यज्ञुः १॥ २। 


पदग्रकृतिस्वरत्वे प्राप्ते अन्तोदात्तप्र करणे मरुदबधादीनां 
छन्दस्युपसंख्यानम (अ० ६ |२| १०६ भा० बा७ ) 
इति पूर्वपद्स्यान्तोदातत्वम्‌ ॥ 

अन्ना सिसन्धिः--अस्वैत सन्त्रस्यान्यत्र(ति०से 
१।१।५९॥में० २० १।३॥। ३० ॥का<से १॥९ ) 
'जीरदानुम! इति 
“जीवदाजुजीरदानू? शब्द स्त इति । यथा. 
चानयोःपदु॒पाठस्तथा समश्वायेदा शब्दाविति प्रतीयते। 
पर व्योश्व लोपो वत्त 
बल्ीति छोपो न प्राप्नाति इति तऋत्थभाष्याद- 
समस्तो5पि जीरदाजुशब्दोअ्स्वीत्यवगम्यते । जीवेर- 
दाबुक इति हि' दशाप' चुणादे सूत्रम्‌ । लेन जीवतोति 
जीरदाबुः । विवृत्त चैव॑ वेदसाष्ये ( यजुः ३४।४८ ) 
उणादिद्वत्ती ( २। २३ छु० ४४ ) चाचार्यद्यानन्दे- 
नापि । जीरदाजुपदसाइश्यःत्‌ जीवदालुरित्यप्येकं 
पदम्‌ । कथमस्थैकपदत्वे सिद्धिरिति चेढुच्यते-- 
जीवेरटानुक्‌ ( द० उ० १६३ ) दशपाडुणादिसूत्रम। 
तत्र हि 'जीवे: + रदाजुकू, जीचे: +- अद जुक्‌ इत्युभव- 
थापि विच्छेद्सम्भव: । उभयथा संहिवायास्‍्तुल्यत्वत। 
तदेब॑ रदालुकूअत्यये 'जीरदाबुः,! अदाडुकि ठु जीव- 
दाजु/ इत्युअयमपि सिद्धयति । एवं च झृत्वोभयत्र 
भ्रव्ययस्वरेण हितीयाक्षरस्योदात्तत्व॑ निष्पच्चम्‌ ॥ 

अन्रेकपद॒फक्षे 'जीव5दानुस्‌, जीर5दानुम? इत्युभव- 
त्रावअहों न प्रप्तोतीति न दोषः, पदुवाठस्य छक्षणा- 
'धीनत्वात्‌ । तदाहुभष्यकाराः--न छक्षणेन प्रदकाए 
अनुवरत्यी, पदकारिनाप लक्षणमनुवर्त्यम्‌ | बथाल््षी 
पढ़ कर्तव्यप्‌ (अ० ३। १ |१०९ भा० ॥अ० ४| ९ | 
१६ भा० ) इति ॥ न्‍ 

आष्यक्षता तु 'जीरदानुः? इत्यत्र समस्तपरद 7 
मष्यक्ीक्ृतम्‌ । तदुक्तम-मैतउ्जीवे रूपमू, सी 
तर्च्यः सम्प्सारणं भवति । यावता चेदानी रा 
जोवेरपि सिद्ध भवति ( अ०१॥ १ |४ मा० ) हे 
अनेन बचनेन ज्ञाप्यते यत्‌स्फायितञ्िवश्लि (उ० *ै 

ह्ययः ज्यॉ 


ढान्तः 


अल कक 
] 


ट्रक हे जरप जरूक | जज कम जज पा ) विस्दतप्रजायुक्ताम्‌ ( जीवदाज॒म ) या जीवेभ्यो जोबनार्थ वस्तु ददाति पु 


प्रथमोड्थ्याय: 


++>« 


(याम्‌ ) प्रृथ् स्वधाशि: ) अज्नेः सह वत्त॑मानामू । स्ववेत्यन्ननामसु पढितम्‌ । निध्० २३७ १ ( वामू ) 
का # उ) बितके। ( धोरास: ) मेधाबिनः | घीर इति भेवावितामस पढितस | निधर० ३। १५ । 
एतर 


४ अल्ुदिद्य ) म्राप्तु शोधयितुसचुलक्ष्य । ( यजनम्ते ) पूजयन्ति संगति कुव॑ते | ( प्रेक्षणीः ) अ 
( जन्ति याभिः क्रियामिः पात्रैवों ता:। ( आ ) समन्‍्तातू | ( सादय ) स्थापय । ( द्विषत: ) चात्रो: | 
हे ) हननम्‌ | ( असि ) अवेत्‌। अन्नापि पुरुषव्यत्ययों लिछरथे ढुट च॥ अय॑ मन्त्र: ज्ञ० १। २। 


[| 


बबि० (अ०६ | १। १६ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम, 
जीवेशच छोपो व्योवैल्ति ( अ० ६ | १| ६६ ) इति 
बक'रलोप: (यदा ठु ोपो व्योव॑छ्वीति! सूत्र 
प्रत्याख्यायते' तदा छान्‍दसों वर्णलोपों बोहुब: अ० 
६ । १ । ६६ भा० ) । जोरी व (3० २| २३ ) 
इत्यनेन सौत्राजुधातोरपि रकि डैस्वाढेशे च 'जीर? 
इति पर्द सिध्यति । तश्य हि' दाभाम्यां नुः ( उ०३ | 
३२ ) इत्यादिना निष्पन्नेन दाजुपदेन सह समासः । 
समासेउस्तोंदात्तत्व॑ भाप्नोति, इष्यते तु द्वितीयस्यो- 
दात्तत्वम । तत्र बहुर्बरीहित्वात्‌ पूर्वपदप्रकृतिस्व॒स्त्वम? 
इति केयटनागेशों (० ३ । १। ४ भाष्यव्याख्याने) । 
अन्तोदात्तप्रकरों मरुदृइधादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ 
( अ० ६ | २ | १०६ ) इति पूर्वपदस्यान्तोदात्तत्वम्‌ 
इति भट्भास्करमिश्र: ( तै० से सा० ३ एृ० ५०) ॥ 

ध जीवदाजुपदेडपिः जीवतीति जीव!, तस्य 
दाजुपदेंन समासे स्व॒रः पू्ववद्वगन्तब्यः ॥ 

( ऐरयन्‌ ) हर गतौ कम्पने च इत्यादादिकः, 
अस्मात्‌ स्वार्थ णिचू । यद्दा ईर क्षेपे इत्यस्य चौरादि- 
“अघानूनामनेकार्थस्वात्‌ आपूत्यर्थोंड्पि | तिड्डतिडः 
(अ० ८ | १| २८ ) इति निघाते प्राप्ते यद्ढत्ता- 
जिलम्‌ (अ० ८ | १ | ६६ ) इति निधातप्रतिषेधे 
आदस्वरेणाबुदात्तः ॥ 

( चन्द्रभसि ) यास्केन बहुधाप्य निरुकतः । 
जज घन्द्रों माता, चान्द्रं 
दा | चन्द्शनन्दतेः कान्तिकर्मणः ॥ लता 

५३ 5 द्रमति, चिरंद्रमति, चमेवां पूर्वम्‌। 
7० 5४8 
पणावों हु5-चनोे मोल दिल जल का पर 
पद] तू(ड बी 222 


3५ 'उत्तरपदप्रकृतिस्व: 


य० १७ 


आप्ते 'पूर्वपदपकृतिस्वस्त्व॑च? (उ० ४। २२७ ) 
इत्यस्याजुबूत्ते: पूपदप्रकृतिखरे चन्द्रशब्दो रकूप्रत्य- 
यान्तोअ्तोदात्त:। साव्यकारेण स्वयं शब्दः दासीभारा- 
दिषु (अ० ६ | २। ४२) पठितः । लेन 'पूर्वपद्पक्- 
तिख्वरत्वं च! इति नालुवतेत इति ज्ञायते उन्यथाउ्लु- 
वृत्त्या सिद्धे दासीभारादिषु पाठो व्यथः स्थात ॥ 

( स्वधाभि: ) स्व॑_ दधातीति आतोडनुपसगें कः 
(अ० ३। २ । ३ ) इति कः प्रस्थयः | थाथघजू० 
(अ० ६ | २ | १४४) स्वरेणान्तोदात्तः। टाप्येकादेशे 
एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ |२॥ ५) इ्- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 

( उ ) निपाताबुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( धीरास: ) धीरूाव्दः सुसूधाजगधिभ्यः ऋन: 
(3० | २। २४ ) निच््चादाुदात्तत्वम्‌ । ततो जसि 
आज्जसेरसुक्‌ ( अ० ७ | १। ५० ) इत्यसुक्‌ ॥ हि 

( अनुदिश्य ) गतिकारकोपपदात्‌ कृतू (अ० 


3... 


४24७-4८ +७४ ७-० 


हे 


कोपपदातू कझृतू ( अ० ६| २ | १३९ ) इत्युत्तरपद- 
प्रकृतिस्व॒रत्वे लिति ( अ० ६| १ १५ 
धातोरुकार उदात्त: | ततः पव॑पदेनेकादेशे 
उदात्तेनोदात्त:ः (अ० ८ | २॥ ५, 
डदात्त । 


१३० यजुवेदभाष्ये 


 --7-++++ जनक __ कहर 

अंन्वर्य/--दे विस्प्शित जगदीश्वर ! भवानेव यां खघामियुक्ता जीवदाजु पृथिवीमुदादाय चममशि स्यो 
पितवानस्ति तस्मादू पीरासस्तामिमां प्रथिवीं प्राप्य भवन्तमनुदिश्य नित्य | यजन्‍्ते, यथा चन्द्रसस्थानन्देन बत्तैसाता 
धीरासः यां जीवदालुं प्रथिवीमलुद्रिय सेनां शख्वाण्युदादाय विसृषः क्रय सध्ये शत्रुन्‌ जिल्वा राज्य, 
ग्राप्रवन्ति | यथा चैबं छृत्वा धीरासः पुरा प्रोक्षणीश्रासादितवन्तस्तथैब हे विरप्शिन्‌ ! त्वसपि ड इति बितडे 
ता प्प्येखर यज, प्रोक्षणीश्रासादय, यथा च ढ्िषतो वधो5सि भवेत्‌, तथा कृत्वा55नन्‍्दे नित्य॑ अवर्तस्व २८ 


भावार्थ/--येनेश्वरेणान्तरिक्षे प्रथिव्यस्तत्समीपे चन्द्रास्टल्समीपे प्रथिव्यो:्स्योन्यं समीपस्थानि 

नक्षत्राणि सवेषां मध्ये सूर्य्ोका एतेषु विविधाः प्रजाश्व॒ रचयित्वा स्थापिता:, सर्वेस्तत्रस्थै्म॑जुष्येः स एबो- 

पासितु योग्योस्ति | यावन्मनुष्या बलक्रियाभ्यां युक्ता भूत्वा शत्रून्‌ न विजयन्ते, नैत्र ताबस्स्थिरं राज्यमुत्ध॑ 

प्राजरवस्ति | |[ छुतः ] नैव युदबवल्ाध्यां बिना झत्रवों विभ्यति । नैव च विद्यान्यायविन्यैर्बिना यथावत्‌ प्रजा: 

पाल्यितुं शक्कुवन्ति, तस्मात्‌ सर्वैजजितेन्द्रिये्ूल्वैतत समासाद्य सर्वेषां सुर्ख कतुमलुलक्ष्य निल्‍्य॑ प्रयतित.... 
व्यम्‌ | २८ ॥ 
| >> बा 
ने दोष कैसे निवारण करने और वहाँ मरुष्णों को फिर क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश आगले मत्तर मे 
|. किया है । 

पदाथे।"-... हे ( विरदधनू ) महाशय महागुणवान्‌ जगदीश्वर | आपने ( याम्‌ ) जिस ( स्वधामिः ) अन्न 
आदि पदार्थों से युक्त और ( जीवदाजुम ) प्राणियों को जीवन देने वाले पदाथे तथा ( प्थिवीस्‌ ) बहुतसी प्रजायुक्त 
पृथिवी को ( उदादढाय ) ऊपर उठाकर ( चन्द्रमसि ) चन्द्रछोक के समीप स्थापन किया है इस कारण [ (तामू) ] उस 
प्रथिदी को ( धीरासः ) धीर बुद्धि वाले पुरुष श्राप्त होकर आपके [ ( अल्ुदिज्य ) ] अजुकूछ चलकर [ ( यजस्ते ) ] 
यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करते हैं जेसे 8 ( चन्द्रमसि ) आनन्द सें वतेमान होकर ( घीरासः ) डुड्धिमान्‌ पुरुष (याम) 
जिस ( जीवदाजञुम्‌ ) जीवों की हिलकारक ( एथिवीम्‌ ) एथिवी के [ ( अज्भुदिश्य ) ] आश्रित होकर सेना जौर शख्मों 
को ( उदादाय ) क्रम से लेकर ( विसपः ) जो कि युद्ध करने वाले पुरुषों के प्रभाव दिखाने योग्य और (अरस्य ) 
शत्रुओं के अज्ज विदीण करनेवाले संग्राम के बीच में शत्रुओं को जीतकर राज्य को [ ( ऐरयन्‌ ) ] प्राप्त होते हैं, तथा 
जैसे इस उक्त प्रकार से धीर पुरुष ( पुरा )  पहिले समय में प्राप्त हुए, जिन क्रियाओं से अच्छी प्रकार पदार्थों को* 
सींच के उनको संपादुत करते हैं, वेसे ही हे ( विरप्शिन्‌ ) महान्‌ ऐश्वय्य की इच्छा करने वाले पुरुष | तू भी [ (3) | 
उसको प्राप्त होके इेइबर का पूजन तथा ( प्रोक्षणीः ) पदार्थसिद्धि करने वाली उत्तम २ क्रियाओं का [ ( आसादय ) | 
संपादन कर | जैसे ( ह्विपतः ) शज्चुओं का ( वधः ) नाश ( असि ) हो, वैसे कामों को करके तित्य आनन्द मैं 
वर्तमान रह ॥ २८ ॥ 


| 
(४ 


५ सर्वन्नायमन्व॒यों योजयितु दक्यः ॥ ४ जितेन्द्रिय पुरुष हो सब दोषों को दूर करने में समर्थ 
न्त्रगतपद़े: सर्वोच्प्यय॑ भावार्थ: सस्बन्धनीयः ॥ होता है इसलिये कहते हैं--बे दोष कैसे इत्यादि ॥ 


५ यहाँ अन्वय सब प्रक्रियाओं में युक्त है ॥ ४ 
यहाँ पदार्थ में (चन्द्रमसि, धीरासः, वां) जीव 

/ एथिवीं, उदादाय विरष्धिन्‌) ये पद दो बार आये 

««««« “जीवदानु प्रथिवीं? इति पाठो गकोशे प्रमादत्यक्तः, क, ख. उभयत्रो१रम्यमानलात | 


*भ्यत [| हु 


प्रथमोडध्यायः जज 
ल्ल््ायययता ातततत्त्त्तचननस मन 


त्तत्त । वार्थ--जिस हैखर ने क्रम से अस्तरिकष सें प्रथित्रियं, परधिवियों के सभा चन्द्रढोक, चच्दलोकों.. 
तह दूसरे के समीप ताराछोक, और सबके बीच में अनेक सूर्यलोक तथा इन सबसे नानाप्रकार 

प्रजा रचकर स्थापना की है, वहीं परमेश्वर [ वहाँ वहाँ के ] सब मजु॒ष्यों के उपासना करने के योग्य है। जब तक 

मलुष्य बल और क्रियाओं से युक्त होकर शत्जुओं को नहीं जीतते, तब तक [ स्थिर ] राज्य सुख को नहीं प्रप्हो. 
सकते, क्योंकि बिना युद्ध और बल के शज्ञ॒ जन कभी नहीं डरते | तथा | विद्वान्‌ लोग विद्या न्याय और विनय के 
बिना यथावत्‌ प्रजा के पालन करने को समर्थ नहीं हो सकते, इस कारण सबको जितेन्द्रिय होकर उक्त पदाथों का 
संपादन करके सबके सुख के लिए उत्तम २ प्रयत्न करना चाहिये! ॥ २८॥ 

जिस 
प्रत्युष्टमित्यस्य ऋषि: स एव । यज्ञो* देवता सर्वस्य | पूवाद्ध ब्रिद्ठुप्‌ छन्द: | घैवत:< स्व॒र:॥ 
उत्तरा््ध त्रिष्टप्‌ छन्द: । घैवतः स्वर: || " 


पुनः स्‌ संग्राम: कि छत्वा जेतव्यों यज्ञश्नानुषतव्य इल्युपादिश्यते) |. | 
प्र्युष्शरक्षअत्युशाउअरातयों. निश्ष्ु* रक्चो निशप्राउ्भरातयः | 
अनिशितोउसि सपलक्षिद्वाजिन॑ तथा वाजेध्याये सम्माज्मि | 


असि । सुपल्वक्षिदिति सपत्नुउक्षित्‌ । वाजिनींमू । त्वा | बाजेध्याया इति वाज5इध्याये | सम्‌ | साज्मि ॥ २९॥ 


( अरातयः ) सत्यविरोधिनोउरयः । ( निहप्प्‌ ) यज्नितर्रा तप्यते तत्‌ । ( रक्षः ) बन्धनेन रक्षयितव्यमू। 
( निष्ठपाः ) नितरां तप्यन्ते ये ते। ( अरातयः ) विद्याविन्नकारिण: | ( अनिशितः* ) न विद्यते नितरां शिता 
तीब्ा क्रिया यरिगन्‌ स* संग्राओ्ो य्षपाजओ वा ( असि ) भवति। अन्न पुरुषव्यत्ययः | (सपल्नक्षित्‌ ) 
_पपलाब्‌ झज्रन्‌ क्षयति येत सः । अन्न छतों बहुलम्‌ (० ५१५१ ११३ मा० वा० ) इति वात्तिकेत 


बिविधग्रक्रिया ७ स्‌ पूर्वोक्तः संग्रामः सुशिक्षया शख्बाखइ 
१ तीनों प्रक्रियाओं में अथी पदार्थ से जानने योग्य हे। यज्ञ सुसंस्कृतः पढ़ाय॑रलेय 3 
अन्‍्वय मुख्यरूप से आधिदेविक अधपरक होता हुआ से सम व 
श्रिविधप्रक्रिया सें सी युक्त है ॥ $ कमेणि क्त इति भावः॥ 
ब--+-+#++-तु ७ संग्रामो न केवर्ल॑ दुण्डेनेवापितु 
$ रक्ष: खुबः इति स्ौजुक्रमणी ॥ न्ह्हर 


है द्र० यजु: १ | १२ ४० ६८ टि० ३ || 
४ पू्वेसन्‍्त्रे ऋषदृब्यास्याने संग्रामों वै क्रम ( श० 
०0000 660) इच्युक्तम्‌ ( प्ृ० १२८) ॥ 
4 “बिद्वान्‌ छोगः कं 


श्१्र यजुर्वेदभाष्ये 


करणकारके क्िप्‌। क्षि क्षये, इत्यस्य रूपमू | एतड़ 
व्याख्यातम्‌ । ( वाजिनम्‌ ) अन्नवन्तं वेगवन्त वा । वाज इत्य 
( वाजेध्यायै ) बाजेनान्नेन युद्धेन वा इध्या दीपनीया से 


री | ५ किलकल "+- 
बटमहीघराभ्यां क्षिणु हिंसायामित्यस्य अआन्त्या' 


लनामसु पठितम्‌। निवण्णी २१७ | (त्वा ) तमू। 


ता यज्ञपात्रं वा यया क्रियया तस्थे। ( संसा््सि ) 


सम्यक्‌ शोधयामि । ( ग्रत्युष्टभ्‌ ) नित्य प्रजापालनाय न । ( रक्ष:) परसुखासहो मलुष्य:। 
( प्र्युष्ा: ) प्रत्यक्ष ज्वालातीया: | ( अरात्यः ) परखुखासोढारः । ( निष्टप्तम ) निःसारणीय: । (रक्ष:) 
झतजासकर्मशील: ( निष्टप्ता: ) निस्सारणीयाः ( अरातयः ) अन्येभ्यों ढुःखप्रदा:। ( अनिशिता ) अति- 


4 


बिस्तीणी सेना काय्यों बेदिवा | ( असि ) अश्ति, अन्ना 


पि व्यत्ययः | ( सपल्लक्षित्‌ ) सपल्लान्‌ क्षय्यात यया 


सा | ( वाजिनीमू ) बलवेगव्तीमू । ( त्वा ) तामू | ( वाजेध्याये ) वाजेन बहुसाघनसमूहेन संग्रामेण सेनया 
यज्ञेन वा प्रकाशनीयाये सत्यनीत्ये । ( संमाज्मि ) सम्यक्‌ शिक्षया शोधयाम्ि॥ अर्थ अन्‍्त्रः श० १| 


३। १। ४--११ व्याख्यातः ॥ २५॥ 


अच्चय: --थेन अहं ( अनिशितः )$/अनिशितेन ( सपल्चित !३४सपत्क्षिता संग्रामेण प्रत्ु स्; 
प्रत्युध अरातयो निध्े सती जिषशा अरातयो [ आसि ) भवन्ति ( त्वा ) त॑ वाजिन वाजेध्याये युद्धाडगानि संमा्ि। 
अहं यया [ सपकक्तित्‌ )$8सपल्नक्षिता ( अनिशिता ) ४$अनिशितया सेनया प्रत्युष्ट रक्त: परत्यु्ट अरातयों निशर रक्चो 
या अरातगों ( असि ) भवन्ति [ त्वा) ता वाजिनों सेनां शिक्षया वजेध्यायै संमार्ज्म ॥ | इत्येकोउः ] ॥ 


१ क्षिणु हिंसायाम्‌ क्रिपि झल॒परत्वाभावादू अनुदात्तोपदे- 
डावनति० (अ० ६ | ४ । ३७) इत्यादिनाजुनासिक- 
लोपो न संभवति । नम अनुदात्तोपदेशवनति० 
( अ० ६ | ४ | ३७ ) हस्यादिना मास्तु, गमः छा 
(अ० ६ | ४ | ४० ) इत्यन्र गमादीनामिति वक्त- 
व्यम | इहापि यथा स्यात्‌ | परीतत्‌ सह कुष्डिकया | 
संयत्‌ । परीतत्‌ इति भाष्यवचनेन क्षिणोप्युनुनासि- 
कलोपो भविष्यतीति चेत्‌, न, भाष्ये क्षिणोतेरपरि- 
गणनाव, क्षि क्षये इत्येतस्मादेव धातोरुक्तप्रयोंगस्य 
सिद्धव्वाद्च । अत आह अ्ान्त्येति ॥ 

यत्त शतपथब्राह्मण १।३।१॥६ 'सपलान्‌ क्षिणुयात्‌! 
इल्युपलभ्यते तत्त्वर्भप्रदर्शनपरमिति बोध्यम्‌ । 
गतानुगतिको लोक इति चरितार्थयन्तों द्ेषमूल- 
ड्धयो5प्यनेनेव निरस्ताः ॥ 


( अनिशितः ) चितरां शितों निश्चित: | गतिर- 
नन्तरः (अ० ६ । २ | ४९ ) इृष्याचुदात्तः | ततो 
नब्समासे तत्पुरुषे तुल्या्थतृतीया० (अ० ६| २। २) 
इति पूर्वपद्प्रक्ृतिस्वरेणाय्ुदात्ता (| 

( सपल्लक्षित्‌ ) उपपद्समास उत्तरपदग्रकृति- 
स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( बाजिनम ) इनिप्नत्ययों सत्वर्थे । प्रत्ययस्वरे- 
णान्तोदात्त: । ततो विभक्तेरजुदात्तस्वे स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( वाजेध्याये ) इन्धी दीघी, अस्माव्‌ अध्ययदयश्र 
(3०४ | ११३ ) इति यकृप्रत्ययों बाहुलकाव्‌। 
बहुब्ीहिस्वरे प्राप्तें अन्तोदात्तप्रकरे त्रिचक्रादीनों 
छन्दस्युपसंख्यानम्‌ (अ० ६। १ । १९६ भा९ बाण) 
इस्यन्तोदात्तस्वस्ू । ततो विभक्तिरजुदात्ता ॥ 

( सम , सा्ज्मि ) हे तिडडतिकः 
(अ० ८ ।१। २८ ) इति निधातः ॥ 

( बाजिनीमू ) 'वाजिन! शब्दात ऋगेस्यों डी. 
(अ० ४ | १। ५ ) इति डीपू। तस्वालुदातः 
दिन एवं स्वरः ॥ 

जञति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
४ प्रथमोडन्वय आधिदेविकार्थपरः, अपरबचाधियशपर 


उभयच्नाप्युललभ्यतत एवं | 


0 ० 5 


प्रथमोडध्याय: १३३ है; 
__-न्‍नििननननननपरप रन 5+++ मम 
्््ल्ल्ज्ह्ज्ष येन ( अनिशितः ) # अनिशितेन ( सपलक्षित ) $ सपत्नक्षिता यज्ञेन पलु॥ रच; प्रतश 
जि सख्ों निध्छा अरातओों असि ] भ्वन्ति [ त्वा ] त॑ वाजिन॑ यज्ञ वाजेध्याै संमा््मि +[ एवं यया 
हि ] # सपक्नश्षिता | अनिशिता ) & अनिशितया क्रिया प्रत्ुई रक्त: प्रत्युण अणतगो [ 5 ] भवन्ति 
( सपत 2 रत ५ 
ल्वा] तां वाजिनी बाज 


ध्यायै संमार्जिम तथेव अवन्तो5प्येत॑, एतां सम्माजन्तु ]॥ [ इति द्वितीयोंउबः ]॥ २९॥ 
आवोर्थ/:--२ वर आज्ञापयति सर्वेर्मलुष्यर्विद्याशभगुणदीएसया ढुष्टशहरुनिवारणाय नित्य पुरुषारथ: 
ह 2 न्‍क है ५ ५ नित्य 2: 
कर्त्तव्यः । सशिक्षया किला अठाना रक्षण्ण दुष्टानां ताडन॑ च नित्य कर्त्तव्यमू, यतो- 
सर्वेत्र पवित्रता अब 

इशुद्धिक्षयात्‌ 

फिर उक्त संग्राम कैसे जीतना और यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है. ॥| 

पदार्थ/:--हैं जिस [ अनिशितः | अतिविस्तृत [ सपत्क्षित्‌ ] शत्रुओं के नाश करनेवाले संआम से 
( अत्युष्ट रक्षः ) विव्नकारी झराणी और जिससे ( प्रत्युट्टा अरातयः ) सत्यविरोधी अच्छी प्रकार दाहरूपदण्ड को भ्राप्त 


जे 

| होते हैं, वा जिस बन्धन से ( निश्ल॑ रक्षः ) बांधने योग्य ( निशा अरातयः ) विद्या के विध्न करने वाले निरन्तर ध 
| सन्‍्ताप को श्राप्त [ ( असि ) ] होते हैं, (सवा) उस ( वाजिनम्‌ ) वेग आदि गुणवाले संग्राम को ( वाजेध्यायै ) जो हि 
| कि अन्न आदि पदार्थों से बलवान करने के योग्य सेना है उसके लिये युद्ध के साधनों को ( संसाज्मि ) अच्छी | 
क्‍ प्रकार झुद्ध करता हूँ, अर्थात्‌ उनके दोषों का विनाश करता हूँ, और मैं जिस ( सपत्नक्षित्‌ )शत्रु का नाश करने वाले श् 
और ( अनिशिता ) अतिविस्तास्युक्त सेना से ( अव्युष्ट रक्षः ) परखुखका न सहनेवाकछा मलुष्य वा ( श्रत्युष्ट हि, 

अर,तथः ) उक्त अपगुणवाले अनेक महुष्य ( निष्प्तं रक्ष: ) जुआ खेलने और परस्नीगमन करने तथा ( निश्प्ा | 

अर:तयः ) ओरों को सब प्रकार से दुःख देने बाले महुष्य अच्छी प्रकार निकाले जाते [ (अभसि ) ] हैं ( त्वा ) उस | 


( वाजिनीं ) बल और वेग आदि शुणवाली सेना को (वाजेध्यायं) बहुत लाधनों से प्रकाशित करने [योग्य सत्यतीति] 
के लिये ( संमाज्मि ) अच्छी श्रकार उत्तम २ शिक्षाओं से छुद्ध करता हैं | यह ग्रथम अर्थ हुआ | 

] मैं जिस ( अनिशितः 2 बड़ी क्रियाओं से सिद्ध होने योग्य वा (सपत्नक्षित्‌ )दोषों वा शत्रुओं के विनाश 
३9 करनेहारे [ यज्ञ से ] ( अत्युईं रक्षः ) वि्लकारी प्राणी और ( अस्युष्टा अरातयः) जिसमें सत्यविरोधा अच्छी प्रकार 
दाहरुप दण्ड को श्राप्त होते हैं, वा ( निष्टप्॑ रक्षः ) जिस बन्धन से बान्धने योग्य ( निशप्ता अरातय: ) विद्या के 
विश्न करने वाले निरन्तर सन्ताप को प्राप्त [(असि)] होते हैं ( तथा ) उस ( वाजिनम्‌ ) यज्ञ को ( वालेध्याओ ) अस्त 
आदि पदों #६ को प्रकाशित करनेवाली क्रिया के लिये (संमाज्मि) शुद्धता से सिद्ध करता हैँ ६ [ इस प्रकार मस 


से 


(2 ७-:* 


१ ब्रिविधाथपरस्वेन सन्त्रगतपढ़े: सम्बद्धोड्य भावाथ: ॥ उप्यर्थ:पदार्थोन्‍्तभूत इति ध्वनितम्र्‌ । अच्वयस्तु 
07) अन्न इलेघालंकार: स्यात्‌ , तयैच थे भाषापदार्थेऊप ॥ आधिदेविकार्थपरो5धियज्ञपरइचावगल्तव्याः 


त्रि त्ि ३ पूर्वोक्त संग्राम सुशिक्षा तथा शखाख से 
तिविधप्रक्रिया सेना द्वारा हो किया जा सकता हे, और य 
* वजन बहुसाधनसमृदेन सडग्रामेण सेनया यशोन वा छजुष्ठान भी सुसंस्क्षत पदार्थों से 
प्रकाशनीयाये सत्यनीत्थे, ... .. इत्यादिना त्रिविधो- दि 


१३४ यजुवंदभाष्ये 

व 3 ला ा'्भ्ध््न्चइ्इस 
( सपत्नक्षित्‌ ) शत्रुओं का नाश करते वाली ( अनिशिता ) अतिविस्तारयुक्त क्रिया से ( भ्रव्युष्ट रक्षः ) विज्कारे शी 
और ( प्रस्युष्टा अरातयः ) हुर्गुग तथा नीच मलुध्य नष्ट होते हैं ( निश्त रक्षः ) काम, क्रोध आदि राक्षसी चना 
होते हैं' ( निष्स्ना अरातयः ) जिसमें दुःख तथा दुर्गन्‍्ध आदि दोष न४( असि ) होते हैं ( त्वा ) उस ( वाजिली, 
सत्क्रिया को ( वाजेध्याये ) अन्न आदि पदार्थों के प्रकाशित होने योग्य सत्यनोति के छिये ( सम्माएिमि ) 
प्रकार सिद्ध, करता हैँ । इसी प्रकार आप भी इस यज्ञ तथा सत्करिया को पविन्नतापूवंक सिद्ध करो ] ॥ [ यह ता 
द् अर्थ हुआ है ॥ २९ ॥ 

भावार्थ: -- शैधवर आज्ञा देता है कि सब मलुष्यों को विद्या और झुम गुणों के प्रकाश से दुष्ट शजुबों 
। की निव्ृत्ति के लिये नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये तथा सदैव श्रेष्ठ शिक्षा शख जल और सत्छुरुषशुक्त उत्तम सा 
। श्रेष्ठों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करना चाहिये, जिस करके अश्जुद्धि आदि दोषों के विनाज्ष होने से सर्वश्न पवित्रता 


फैले ॥ २९ ॥ | 
जज 55. १..८८23...-3.तहत | 
अदित्या इत्यस्प ऋषि: स एवं । यज्ञो' देवता | निचुज्ञगती छन्द्‌: । निषादः स्वर: ॥ 
पुन! स यज्ञः कॉहिश; किंफलो भवर्तात्युपादिश्यतें ॥ 
अदित्ये रास्न|सि विष्णोवेंष्पो$ उस्युजें लाउढब्धेन सवा चश्लुपावपश्यामि । 
अग्नेजिहासिं मुहूदेवे भ्यो धाम्नें धाम्ने मे भव यजुपे यजुपे ॥ ३० ॥ 


त्रिविधप्रक्रिया समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 


$ संस्कृत पदार्थ में आाये हुए 'वाजेन बहुसाधनसमूदेन...” ९ योक्त्रमू, आज्य चेति स्वादुक्रमणी ॥ 
इत्यादि पदों से यहाँ भी त्रिविध प्रक्रिया भासित हो. ३ पूर्वोक्तस्थ यज्ञस्य स्वरुपान्तरँ तत्फर्ल चाह--पुनः त 
रही है। अन्वग्न आधिदेविक तथा अधियज्ञपक . यकज्ञः इति॥ 


6 ६. 
&'बेष्प;”” इति पाठ-विवेचनस 
अन्न मूलमन्ले विष्पः” इत्येव पाठो डभिमतः | अत्राचार्यदयानन्दमाष्येडवि तथैव व्याख्यातः।| से घ तस्थः 
गिल्मेवात्र निस्चयः | 
: संहिता-पद-क्रमपाठ-बह्यग-श्रौतसत्नादिषु मृल््यन्येषु तेषां भाष्येषु च म॒द्रिते अम॒द्रिते ( हश्तलेखेबु ) व क्षचित्‌ 
क्चित्‌ यत्र तत्र॒“विष्यः? इत्यपि पाठ उपलभ्यत इति सत्यम्‌ | यावत्‌ तत्र पश्चयातराहित्वेनौदार्यधिया वा सम्रमागः 
सोपपत्तिको वा विचारों न समुप्स्थाप्यते, तावदू 'विष्प:? इति निर्णयोडनिणेय एवेति समेषामपिं विहुपां स्वभावतो 
पत्तिडनिवारि, नात्र सन्देहस्त लेशोडपे वर्तते | अतोज्त्रेदानी प्रथम पूर्वपक्ष एवोपस्थाप्यते-- 


है 
पूवपक्ष «-- 
स॒द्वितेष॒ वेष्य!” इति पाठ! 
ु मुद्रितग्रन्थेषु विष्य:? इति पाठ उपल्श्यते-- 
न दिशस्थलिप्निगनगरम॒द्त महीघरभाष्ये ( १८४६ ई० | थी] 
!._9 शतपथब्राह्मण (१८४६ ६०) प्ु०२४ प०३ ॥ 
कांत्यायनश्रीतसूत्रकर्कमाष्ये (१८५९ ई०) ॥ 
». शतपथब्राह्मणसायणमाष्ये ( १९०३ ६० ) 
धरमाष्ये ( १९१२ ई० ) ।| 


प्रथमोडध्याय: 


चाय -तित _-लननन्ननननन तु +++ध 
4५ रामसकलमिश्रसम्पादिते काझीस्थ चौखम्त्रा यन्त्राल्य-स॒द्रिते यजवेंदोव्महीघरमाध्ये ६ १९३२ ई०)॥. 
(६ ) पं हे क्म्पादिते बस्पईवैड्टेबबरयस्लाल्य 9 मे *०्शतपथ ब्रा० सायगरमाष्वे(१९२६३०)३५९७॥ 
0 कि लिवर तम्पाटित बम्बईलक्ष्मीवेड्टेश्वर..,, डातप्थब्राह्मणसायणमाष्ये (१ $४०३०)३०९५॥ 
(८४)  म०ए०चिहस्वामिशासत्र » चौखम्वरायन्तालय...,, . शतपथब्राह्मगे ( १९२७ ई० ) पृ० २८ ॥ 
'डपडसप्यादितेडरपुरमोतीलाउबनारसी दासपुस्तकाल्यय॒द्रित का“्वशतपथब्राह्मणे (१९२६६०) पर० ९६॥ 
0 आय 
( व्व्वन्छशास्विसम्पादिते लवपुरनित्यानन्दविश्वेश्वरानन्दसंस्थानसुद्रिते वैदिकपदानुक्रमकोशे (१९३५६०) || 
वैबराठुगामिन: अद्‌इयन्तै- 
( १३) प॑० दामोदर सातवलेकरसप्पादिते औन्‍्धस्वाध्यायमण्डर्मुद्रित मा० झु० युब॑दे (१९२७ ई०) ॥ 
( श्ड ) ४ १9 9१ 0 आ 2 हे 2 .द्वितायां लिंग हर 
( १५ ) पं० डुर्गाप्रसादछाहिरीसम्पादिते 2 पास हम रमाये (१६३५ ६०) 
( १६ ) पं० जदेवविद्यालह्ञार ,, _ अजमेरावसाहित्वमरण्डहममुद्निति यजवैद्भाष्ये (१९३७ ३०) ॥| 
( १७ ) सम्पादकमण्डल्सम्पादिते इन्दावनगुरुकुलवेदिकसंश्थान ,, बचुवेदमाषामाष्ये (१९३८ ३०) ॥ 
एघु वैत्रेण तु पुनरपि यत्नः कृत इति ग्रतिभाति हस्तलेखानामुपयोगदर्शनात्‌ । कैलेण्डेन सत्यत्रतसामश्रमियापि 
कतिपयहस्तलेखानामुपयागः झत एवेति पश्यामः, भवेतत स पूण्णोंड्पूणों वेति ववन्यत्‌ । रोषाक्चठ॒दर्श (१४ ) गगनाहां 
अप न सन्ति, कथर्मित लग्न एव स्कुटामविष्यति, एप प्रायेण वेबरानुगामिन एवं सन 


ते 
उत्तरपक्ष |--+- 
अद्वितेषु 'बष्प!! इति पाठ! 


यद्यपि १७१ हस्तलेखेपु 'वेष्प:? इति पाठ इत्यग्रे प्रदर्शयिष्यते, तथाप्यधोडड़ितमुद्रितेघपि अन्येघु प्रकृते 'वेष्प/ः 
इति पाठ उपलम्यते---. 


( १ ) वम्बईवेड्डटेइदरसुद्रगाल्यमुद्रिते मा० झु० यजुबंदे (१९२२ ई० ) 
(२) ,, तत्वविवेचकयम्त्राल्य ,, » » ०0७ ७१८४९४७४६४॥) 
(३ ) काशीतिमिरनाशक ,, ,, ६ 2 380 )) 
( ४ ) छ्वपुरविरजानन्द्‌ ] $ » हे ज७5६2०१४०%) 2 


(५ ) वम्बईतखवविवेचक ,, ,, » 7सेंजुवेदपदूपाठे ( १८९३ ई० ) 
(६ ) काशी गौरीश 


'विष्प; इति पाठः ॥ 


99 20 22302] 


बे ] 99 न ही] नम 9 आज 2 
(७ ) काशीस्थवैदिकशिरोप्रणिप्रभुदत्तशखिततस्पादिते संबत्‌१९४८ वि० मुद्रिते मध्यन्दिनीयसंहितोवट्माष्ये 


ह « वत्र चेत्थं पाठ उपल्स्यते--“ऊर्ध्वमुद्गूह॒ति । दिष्णोवेष्योडल | विष्णोर्यशस्थ वेष्पः । विष्ल नि 
के य्‌ 'जोस्वतरय उप, यश व्यापनं वेन वा खमसि | वेष्य आवत्त उच्यतः | 
'डभ्यते | एमिवेंबरस्थ पाठो न स्वीकृत इति ध्येयम्‌ ॥ ; 6 


थे (८) महतिस्वामिद्यानन्द्सरस्वतोछते बम्बईनिर्णयसागरयन्त्राल्यमुद्रिते 
>प५१ इति पाठ; || 2, 


( ९ ) पं० उद्यप्रका य्स्त्र 
इति पाठ; ॥| दयप्रकाशकते मथुराविद्योदययन्त्राल्यमुद्रिते-य 


है हा >वालाप्रसादकृते--छखनऊनगरस॒द्रिते यज॒वे 
* जेब्रह्ष्यशास्व्यादिसिः सम्पादितायां आन 
(१९१६ ३७ ) आप 


| १३६ यजुरवेदभाष्ये 


(१२) पै० फ्त्त््त्ज्जूहकजकमाककाकतपकलाव्वबकिते आगकोदमाषपरताणो अकयजुवेदकाप्वसंहितासायााे 
(१९०८ ई० ) पृ० ५५-'छान्दसः पकारादेशः? इति पाठः ॥| 
! (१३) अजमेरवैदिकपन्त्राल्यमुद्रिते--शतपथव्राह्मगे (१९०३ ई० ) ४० १८ '“वेष्प/ इति पाठ: || 

(१४) पैं० चन्द्रधरशरमेसम्पादित--काशी-अच्युतअन्यमालामुद्रिते मा० श० शतपथब्राक्मगे (१९३७ है ) 
पृ० ३५ ददेष्प:? इति पाठः ॥ हक 

(१५) पं० लक्ष्मीपतिशास््रिसम्पादिते--तेनालीरजतमद्राक्षर्शाल्यस॒द्रिते ( तैल्गूमाषायां ) काण्वशतपथब्राहमो 
( १९२३ ई० ) प्रृ० १२३ 'वेष्प:? इति पाठः | 2 पे 

(१६) पं० नित्यानन्द्यर्व॑तीयसाम्पादिते--काशी चौखम्त्राविद्याविकासयम्त्राल्यमुद्रिते. कात्यायनश्रीतसूत्रककमाष्ये 
( १९२७ ई० ) प्ृ० १२० िष्प:? इति पाठ। || ॥ 

(१७) म० म० विद्याधरदार्मगौडसम्पादिते--काशी-अच्युतग्रन्थमालम॒द्रिते कात्यायनश्रीत्रसूत्रभाष्ये (१९३० ई०) 
प्रृ० ९४ विष्प:? इति पाठ; || 

(१८) म० म० विद्यारशमगौडसम्पादिते--काशी-अच्युतग्रन्थमालम॒द्विते कात्यायनदिवयाशिकभाष्ये (१९३३ ६०) 
प्ृ० ३८ विष्प:? इति पाठः | 

(१९) श्रीअनन्तदेवयाशिककृते--काशी चौ खम्बाबनास्सप्रिण्टिंगप्रैसमुद्रिते झुक्ल्यजुःसर्वानुक्रमसूत्रमाष्ये(१८९३३०) 
प्रृू० ५७ विष्प:? इति पाठः ॥ 

(२०) म० म० नित्यान॑न्दंप॑तीयसम्पादिते--कांशीचौखम्बाविद्याविरासयस्त्राल्यमुद्रिते कात्यांयनश्रीतदशपृणमा- 
। सप्रयोगे ( १९२४ ई० ) प्ृ० ३३ “वेष्पः? इति पाठः ॥ 
॥ 5 (२१) पं० भीमसेनशर्मसम्पादिते--इठावासरस्वतीयत्त्राल्यमुद्रिते दुर्शपू्णमासपद्धतिप्रयोगे (१८९९ ६०) पृ० ४७ 
विष्प:? इति पाठः || 

(२२) स्वा० नित्यानन्दविश्वेश्वरानन्द्सम्पादिति. बम्बईनिर्णयसागरयमन्त्राल्यमुद्रिते. यजुबंदपदानुक्रमकोरे 
(१९०८०) विष्प:? इति पाठः || 
हे दा पं० दा०सातवलेकरसम्पादिते ऑधस्वाध्यायमण्डल्मुद्रिते यजुवैदपदसूचीसंग्रहे ( १९२९ ई० ) विष! 

पाठ+ 
६॥ रे 4; | धः न 45. जज आ, 
हर हु वैष्य? इति | कथमुभयथाउपि पाठस्तेन स्वीक्ृतः, कुतोष्च्र विरोध इति विद्वांस एवं. शरणम ॥ 
कर ः जा यत्‌ १९४८ बि० संवत्सरे महामहोपाध्यायपण्डित-प्रभुदत्तशाख्तरिमहोंदयेंः स्वसम्पादित उवह- 

ष्ये लि; जे इति पाठ: _खीझतः । तेन' कास्यां विद्वद्धिः 'वेष्यः इति पाठों न ख्वीकृतः इति स्पष्टम्‌ || 
विस न का राग “कातीयेष्टि! ग्रन्थे (प्रृ० ३३) महामहोपाध्यायपण्डितनित्यानद 
पर्वतीये गी कृता-- 

. “विष्णोर्वेष्प इत्यन्र विष्ल व्याप्ती! इति धातो: “ रण 
वि अल जि वा हति रूप इति धातों: 'पानीबिषिभ्यः प/ इत्यौणादिकसतरे 
जा पवर्गीः वलटित पाठर रे दे निष्पद्मयते । अत्र वेष्य इति पाठकल्पनं एतदौणादिकसृत्राज्ञान- 

ये जल मिक हिसाचल॑सम्प्रदायसिद्ध्वातू। अन्तस्थघटितलेखस्य लेंस 

व संराय: गा च लखनऊनगरसुद्वितआाष्ये स्पष्ठमुप्भ्यतेः 
* राय ९. 

शुद्धपाठे प्रसिद्वे जाते सति, उप्ुक्तेः प्रायेण सर्वैरयभेव पाठो उनुक्ृतः । वबनसर 


स्य ८ 8 | ता ह 
2 हे के वैष्प:? इति पाठस्य घोषणा झता | तत्न हेतुरपि सम्यगेव प्रदर्शित हि 


शिते शतप्रथब्राह्ममेडपि ( प्रू० ३५ ) लि 
( ४० ९५ ) प्रदृश्िता | सब | 


अथमोदध्याय: 


कल जन : व्याकरणबंद्रितंग्रस्थेष 'वेष्प? इति पाठ; « 
(२४) उच्ज्बल्द्तक्तायांसुणादिइत्ती ( ३ | २३,॥ जा 


। (२५) खेतवनवासिकतायास॒णादिद्वती ( ३ | २३ )॥ 
। (२६) नासायगक्वतायामुणादिदतती ( ३ 8 ४० ५८ ) | 
| (२७) स्वामिदयानन्द्सरखतीक्षतोणादिदती ( ३। २३ ४० ६६ ) ॥ 


(२८) पं० युधिष्टिमीमांसकसम्पादितायां दशपादुणादिदवत्ता ( ७ | २ | पृ २३०) कि £*£ 5 


5 0 


( £ ) जर्मनीदेशस्थवेबर्तापादिते- महीधरमाष्ये, शतपथब्राह्मणे, :कात्यायनश्रौतसतरककमाष्ये विष्य:? 
इति पाठो विशेषविचारणीयः | कुतः ! वैवरमहोदयेन त्रयो<प्येते श्रन्था विविधहस्तलेखेः सम्बक्‌ सम्पादिताः, विचार्येव 


इति वैवरसम्मतः पाठो5शुद्ध इति न वक्तुं शंक्यत इतिं निश्चितम्‌ || ७ 5४ ५५० ॥ : >> आओ 
(२) बस्वईनिर्णयसागरसुद्रणाल्यमुद्रिते मा० झु० यजुःसंहितापांठे 'वेष्यः इतिः पाठ मूल्संहितायामू उबढन 
महीधरमाष्ये चापि स्वीकृत: । तत्र च संहितायां नीचें! टिप्पण एवमुपल्म्वते-5 «४... ० व. ग 
“टदीप:--वेष्पोडसि इति कांण्यानां पाठः | /पत्संहिताभाष्ये 'छान्द्सः पकारादेश? इति सायणाघार्योक्ते!। £ 7 
(३ ) कैलेण्डसम्पादिते काप्वशतपथब्राह्मणे (४० ९६ ) “देष्य:! इत्येव पाठ उर्पलभ्यते,, सोडपि विशेष- 
विचारणीय एवास्ति | का के 
(४ ) सत्यवतसामश्रमिणा चापि हस्तलेखानामाधारेणैवैष पाठ: स्वीकृतों भवेत ॥|. 
भत्र समाधि... 
१७१ हस्तलेखेषु “वेष्प// इतिपाठा : | 
साम्पतमस्मानि; हस्तहेखेपु 'देष्प:? इति पाठः क्रमशः प्रदर॑यते | सच माध्यन्दिनीयशहृयजञ/संहितायार 
हस्तलेखेपरपलथ्यते । पूर्वोक्तसंहितापदपाठस्य ४६ हस्तलेखेषु, ऋम-जठा-घनपाठस्य ७ हस्तलेखेघु, उवट्महीधंरभाष्यस्य 
हस्तलेलेपु, अछयजुःमाध्यन्दिनीयशतप्थब्राह्मणस्प॒ततसायणभाष्यस्य चे १३: -हंस्तलेखेषु, झक्कयजुः 
*र हस्तलेखेषु, -काप्यसंहितापदपाट्स्य ७ हस्तलेखेषु, काप्वसंहितासायणमाष्यस्य २ हस्तछेखयोः 
हट हत्तलेखेपु, कात्यायमश्रौतसूत्रस्य ८ हस्तलेखेषु, कात्यायनश्रीतसूत्रककमाष्यस्य ८ हस्तलेखेष, 
>तदरपूणमासत्व ६ हस्तलेखेषु, कात्यायनसर्वानुक्रमणीमाष्यस्थ ३ हस्तलेखेषु, - एघु सर्वेधु १८७ + 
इश्तदेखेषु 'देष्प;? इति पाठ उपलम्यते, १६ हस्तलेखेषु विष्य:? इति, तत्र च॑ तु विष्य:? इस्येव 
34३ हस्तलेखेपु, पकारयकारवोरोदकारणात्‌ 'वेष्प? 'वेष्यं?-इति सन्दिग्धः पोठ उपलम्यते | 
विधये5्म्े विचार: करिष्बते | 5२ 
*दानी पवोक्तानां हस्तरेखानां विवरण परिचयो वा ऋमगः प्रदर्दति-- 
् माध्यन्दिनी यशुक्यज/संहिताया हस्तलेखेए 
_3 संवत ६० हस्तलेखेषु 'वेष्प? इत्येब पाठ उपल्य्यते | तेषां विवरणम- 
7 सरस्वतीभवल ( गवर्नसेण्ट संस्क्तकालेज-बनारसाधिकते 
(१) ह8, संख्या ६८४ ( १-२० अध्याया: ) तत्न वेष्प इति 
(२ 9. 9 -६९७ (क) ( १-२० अध्यायाः ) ्ञ ः 


ह 


7-9 ७६२७४ 


4३८ यजुरवेद्भाष्ये 
वि प्नन5 - मल बुक .ह.ह.........्ल_+______>33550तहतुतहतह0त2इइ॒ 
है (४) 708. सं० ७२२ (पूर्वार्देडतिजीण:) विष्पः इंति पाठः . (१ ०) श्री प॑० हरिनारायण: ( पश्चनदीयः ) प्््स | 
(५) ,, सं० ७६५ (१-२० अतिजीण) » #»#. (१) # » काशीनाथगौडसे(महाराष्ट्रिय)स० १८७२६ | 
| (६) » » ४९९ (१-३ अ०) "जड़ (0207० विष्णुजीजानी ( गुजेरप्रान्तीय: )] | 
| (७) » 9 <%७ ». 5. (१३) » » मंगवतप्सादमिश्रः (राजस्थानीय:) 
(८) » 9» <१६ न (१४) » » गोपाल्चन्दरमिश्र: ( .,, ) 
6) ,, » ८३० दी्पाठ/(सं० १९ १५वि०), » ० (१५) » » यागेशजीपाठकः ( बिहासपरास्तीय: ) 
(१०) » » ८३१ दीर्घपाठः ५» (१६) ,, » विश्वनाथः विश्वविद्याल्ये 


(११) » » ८३३ (संबत्‌ १६१६ बि० )),.. » (१७) ,, » अमरनाथसारस्तः ( पद्चनदीयः ) 
हो) (१८) 99 (क) 9 9 9»  »भम्वत्‌ १५८५विण्या॥ 


। (१२) 2228 ८५९ 2) ५ 

।( (१३) ,, » ७०९ (पूर्वार:) संवत्‌ १६६३ वि० ;, * ५ 3; (ख),, » ?! परदपाठः सम्बतू १७३४बि० 
(१४) ,, » ७११ (पूर्वारध) संवत्‌ १८७४ वि०..,,, (४९) ,, ,, राजारामनिमले (महाराब्ट्रिय/)सं० १८८३विं 

! (श्णो हे 9 9» ७१३. / जी हि ] (ल) ५ 9 9» पदेपाठः संवत्‌ १५३२ बि० 

- (१६) ,, » ०८६ (अतिबीण) 9), » १०) ), ) मान्देकरबैदिक: ( हैद्वाबादीयः ) 


(१७) ,, , बठालाहस्तलेखः (राण्क० ट्रस्ट 778) ;, (९१) » » भवानीराप्तोडब्रिहोत्री ( महारा० ) 
(१८) » » अधृतसरहस्तलेखः ः (२२) , +» लक्ष्मीनारायणः ( सुडिया ) 
| (रामलालकपूरद्रस्ट 708,) ,,...,, - .. (१३) » » रास्प्रसादः (राजस्थानीयः) संवत्‌ १८६४बि० 


(१९) ,, » अमृतसररामछालकंपूर-- : 0९), क फफ़ माता ५... 
। ट्रस्टहस्तलेख; 2 तह 9 99 99 9 पक हा 
५ हि हल १६ दुण्दिराजः ( पहारा० 
।] ॥ काशीस्थवदिकानां संग्रहे (२७) , » दामोदर 
। (4) मा० श० यजुः संहिताहस्तलेखेषु पाठः-:४१ (२८) » » पुरुषोच्मः ( पश्चनदीयः ) 
| (7) , » # पदपाठ ५, » ४7४१ (२९) , » नारायणः सारस्वतः ( पश्ञनदीयः ) 


(7 ),, ,, ,,संहितायाः प्रल्स्‍क्षेस्चारणे 5८४१ (३०) ,, , नित्यानन्दो गौडः.. ,, 

(3४ ) ,,, » 9 पदपाठस्थ अलक्षोच्चारो 5 ४१. (३१) ,; 5 शम्शुनाथो वैदिकः ५, 

एवें४९ 2८४८ १६४ अधोडडद्डितेषु पाठेषु विष्प:इत्येय पाठ. (३२) ,, ,, नरसिंहः सारखतः .. ,, 
उप्म्यतें | स व पाठेडरमामि; स्वयं दृष्ट; श्रुतत्चापि ॥ (३३) ५» » वंशीधरः (राजस्थानीयः) संवत्‌ १९३० बिं० 
कादयां सम्यन्ये5फि यजुःसंहिताया वैदिकविद्वांसो येड-.. (३४) ,, ) त्र"्माधव/(साह्वेद्विद्या ०)प्राचीनो हस्तटेखः 


है नकाशवशादव्मामिन आप्ता: ये (३५) , » अपरः ५... ५ प्राचीनहस्तढेखा 
पूर्कोक्तानां ४२ विदुषां परिचय; प्रदर्यते-- (३६) ,, $; मद्रप्रान्तीय ,.. +» प्राचीनहस्तलेखा 


पं० गणेशदीक्षित: :( महाराष्ट्रियः ) दुर्गाघई.. (३७) ,,.,, मांगीछालः ( राजस्थानीयः ) 
हरिनाथशास्त्रीघोणेकरः (महाराष्ट्र: ):- (३८) ,, ,, मंगलदेवः ( दाक्षिणात्य: ) 

दराश्रमेघे. (३९) ,, ,, गोपीनाथः ( केदारघट्टे ) 

(४०) » » फलाहारी ( शास्त्रार्थविद्याल्ये ) 

(४१) , » शशिमूषणः ( आर्यावतॉयः ). 

<. ा गुकुयजु) मा० संहितापदपाठे 

._ काशीसरस्वतीसवनसंग्रहें-- 

(१) हस्तलेख संख्या१०५ १ ञ॒, संहितापदपाडे वेष्प इंति पक. 


002 0 0 2०५२ रह ४ 


ञ 


गर 


5262 मै] 0 न आम 
ग ; 


प्रथमोडध्यायः पु _-------------> - 

जा सं १७३०७ २5, लि 
्न्य्न्न्न्स्स्ड्ल्न्जाछ ं रचिश्वेषप) 

(६) पं० राजारामनिर्मले (आंगराबाड़ा) स०१९३२विश्वेशः.._ जा जु० मा० शतपथत्राह्मण भाष्ये च 

(५) पं एवं काशीस्थ ४१ बिहुपां पूर्वोक्तानां पदपाठहस्त- (क) सरस्वतीभवनसंग्रहे-- ४ 

हेखेघु सर्वत्र 'विष्पः? इति पाठ: | योग: 5४६ (१ ) एा8. ९९१ ( संबत्‌ १७४१ बि० ) पृ ३६ | 


[हिता) क्रमपाठे, जठापाठे._. 'िष्प:? इति स्पष्ट; पाठ: |- "| 
7 (ु० य० मा० सह ) २ : पता | 
श्शु सं, ७२१ (सरस्वतीभवनसंग्रहे ) पद-क्म-जड- (१ ) » १०२६ ( अतिप्राचीनः ४) | 
४ 3 वैध इति पाठ: । १० २८ विष्प: इति स्पष्ट: पाठ: | 
पाठे विष्य: 


6.5६ 5 वेष्प इति बैदिकानां है संग्रह: हे 
२ ) श्री प॑० गणेशजीदीक्षितप्राचीनक्रमपाठे 'वेष्प? इति | (ख) बैदिका: पहे-- 
( ३ ) ५ 4० रामनाथदीक्षितक्ममपाठे "वषप/ इति पाठः।...( ३) पै० काशीनाथगौड़से (संब्त्‌ १७७९वि० अतीब्सुनदरे) 
9) 


(४) ,, पं? दौल्तरामगौड़क्रमपाठे “बेष्प:? इति पाठः | कि. 'विष्प॒? इति स्पष्ट: पाठ | हे 

(५ ) » पं० वेणीरामगौड़क्रमपाठे का इति पाठ: |. (४) पै० [जीजानीनागरहस्तडेखे वेष्पए. इति 
| (६) ,, पं०मगवत्‌प्रसादमिश्रजयक्रमपाठे वेष्पःइति पाठ;॥ ते कहर] हक 
| (७ ) » पै० गोपाल्यन्द्रमिश्रक्रमपाठे विष्प? इति पाठ:। (५) मल (सं०१९४९वि०)विष्प: 
। (८) » प० मगवतग्रसादमिश्रथनपाठे “बेष्पः? इति पाठ: | 8 के ( अच्युतप्रन्थमाडाशतपथ्राह्मण्व 
| ए शु० य० मा० संहिताभाष्ये पा 


( ६ ) ब्र० जोशी ( तिध्येश्वरीमन्दिरे ) हस्तलेखे संवत्‌ | 


| (क) सरस्वतीभवन्संग्रहे-- १७३६ वि० विष्प:? इति स्पष्ट; पाठ: | 
(१ ) 708, से० ७१५ (महीघरसाष्ये) 'बेष्प:! इति पाठः। (७ ) पृं० विद्याधरगौड़संग्रह-हस्तलेखे विध्य: इति पाठ: 
क्‍ ( अभेद: पकारथकारयो: )। ( अभेदः पकारयकारयों: )। | 
(२) » ५ ७१८ (उबडभा०) 7 9» 9» (८) पं० गगेशजीदीक्षितहस्तलेखे 'वेष्प इति स्पष्ट:पठ। | 
( अभेदः पकारयकारयो: )। ( ग ) मा० शतपथभाष्ये 
0 0) 2, ७१३ (उतरा) 2 9» 93 (३ ) 78, ९१७ (सरस्तीभवनसंग्रहे) शतपथसायण- 
| ( अभेद: पकारयकारयो: ) | भाष्वे, विष्य:! इस्यसन्दिग्ध: पाठ: हट 
न्‍ ४) ७२० (उबटमा०) बेष्पए इतिस्पष्ट पाठ:।. 0) # १२७ (॥ » ) ५७ » वैष्प”| 
(६) | ७२६ ( ६ न्वेषप दर त्ि हल इति पाठ: ए० ७० ( अभेदः पकास्यकारयों: )। 
हल े 8 ) 7 अर (१ १) गणेशजीदीक्षितहस्तलेखे मा] विष्प४ | >> 
( अभेद: पकारयकारयो: )। इतिं पाठः | ४ रु 


(६) ,, , ७२८ (महीघरमा०) हे 
( अभेदः पकारयकारयो: )। 


33: 2 


2. 9» (१२) सांगवेदविद्याल्यहस्तलेखे 


। शुक्नगजु/काणसंहितायाम्‌ 
हो » ४३३ (महीधरभा ०) वेष्प/?इति स़ष्ट;पाठ:] था 
760 | कट » » ) अत पल हज | 
, ७७९ प्रावीन; पृ० ८-- 
| ' | ० (भवदेवनाथ) 9 9 7) 7) हे 3 ) हक व्वेष्य? इत्यस्य स्थाने 
(खत) बेद्कानां हस्तलेखसंग्रहे-- (२) ॥ ८३५ (० ५). 


7) रामनावदीक्षितस्य (अतिसन्दरहस्टेस उबब्भाष्ये) (३) » 4८४९... 
वैष्प/ इति स्पष्ट पाठः। (४) » ८४६ 

(११) पृ दौल्तरामगौड़स्य (बन्धन सं० १३७) महीघर- (५) », ८५५ 

(१२) हर ( ४०२८ ) 'ष्प/ इति स्पष्ट पाठ; | (६) » ८७१. 


गणेशजीदीक्षितस्व (उबयभा ०) हस्तलेखे विष्पः? (७) .» ७६३ 
इति स्पष्ट; पाठः || का पे 


हे ध्यजुर्वेदभाष्ये 


( ८ ) एो8, सं० ८९९ विष्य/ इति प्राठः | 
( ९ )पं० भीरामाचार्यपुराणिकस्य विष्पः? इति स्पष्ट; पाठः | 
( १०,) प० श्रीकान्तपुराणिकस्य विष्पः? इति स्पष्ट: पाठः | 
( ११) दक्षिणब्रह्मचारिहर्तलेखे सांगवेदविद्याल्ये (पाचीनः) 
: + .. -बेष्प:! इति स्पष्ट: पाठ। । 
(१२ ) ब्रह्मचारिहस्तलेखे का 
(१३ ) पं० गणेशदोक्षित ,, 3). हक 


जात शु० य० काणसंहितापदपाठे 
( के ) सरस्वतीभवनसंग्रहे-- 
(१ ) प8, सं० १०६९ : विष्य/? इत्येंसन्दिग्घ: पाठ! | 
(0 १०८० 'िष्प:? इति - स्पष्ट: पाठ। । 
36३) ,/ / १०९० 5 - वेच्यं? इति पोठ।। 
एछ)- ,). १6५५ (नवीनः) 'वेष्पः:इंति पांठः । 
( अभेदः पकारयकारयो: ): .. 
(&8 ) 2, ११४१४  <विष्प/) इति पाठ: / 
( ख॑ ) बेदिकानों हस्तलेखसंग्रहे-- 

॥ ६ :) पृ० रामाचार्य पुराणिकस्य ( काप्वाध्यापेकः सां० वेद 
विद्याल्ये ) हस्तलेखे.(संवंत्‌ १६६७ बिं०) विष्पः? 
इति प्राठ: | :. 

( 8) 570 9 93) क्रमपाठे (संबत्‌ं १६७२ वि०) 

वेष्पः? इंति पाठः न्‍ 
( ८ ), 'ह 3. 5 9.9४ ऊ.जेटापाठे.(सं०१७६१बि०) 
१००: विष्पः? इति पाठ:।,. .. ' 


रे 
॥ ४. 
६ 

दर 


/ : पद कायसंहितासायणभाष्ये 
। ( १ ) 98, स॑० ६९२ ( सरस्वती्वनसंग्रदे ) का० 
संहिता सायणमभाष्ये-ध० ९५ वे' 
** पकारादेश:? इति पाठ 
( २ ) प०: गणेशजीदीक्षितस्य--काश्वसंहितांसायणभाष्ये 
(सं० १८५५वि० प०- ८५)--“वेष्प:? इति पाठः? 
'छान्दस; पकारादेशः?: - इत्यसन्दिग्धः पाठः | 


..._ 7-5 जार क बस 
हा कात्यायनश्रोतसत्रे ईढ 
() ( क ) संरस्वत्तीभवनसंग्रहे-- 
( १ ) 78, सं० १५२९ 'वेष्पः इति स्पष्ठ; पाठ । 
(२) रत 9 53 धर) 
( पकारयकारयोरज्ेद: ) 
(३) ? १६४६ ( अतीवजीणें ) -'वेष्पः इंति पर 
( स्वस्पभेदः पकोरयकारयों )। 
विष्पए इति पाठ 
हे न ( पकारयकारयोरसेद्‌' 
(५) क रपरे८ट 9? . 9 ैँ 20] 
(६ ) ५» १८७६ 'वेष्य:? इति पाठः | 
( ख ) वेदिकानां हस्तलेखसंग्रहे-- 
( ७.) पं० शिवरामसामबेदिकात्यायनश्री तहस्तलेखे ( 
१७१४ वि०-) वेष्पः? इति स्पष्ट: पाठः | 
( ८ ) १० रामाचार्यपुराणिकका त्यायनश्री तहस्तलेखे पेष/ 
इति ( स्वल्पभेद: पकोश्यकारयोः )। 


(॥ ) कात्यायनंश्रीतकत्रभाष्ये 


( ९ ) पा, सं० १५१४ ( सरस्वतीमवनसंग्रदे ) 

भाष्ये प्रृ० ४९ 'वेष्प? इत्यसनिदग्धः पाठ! | 
१५२० ( सरस्वतीभवनसंग्रहे ) ककृमाष्व 

“ेष्पः इत्यसन्दिग्धः पाठः | 

१५२२. ( सरस्वतीमवनसंग्रहे ) देवयाशिक- 

भाष्ये १-३ (संव्त्‌ १७५ २वि०) विष्प/ इति 

स्पष्ट पाठ । फ् 

पं० गणेशजीदीक्षितस्व (मंगला गौरी) कादाः 

यनश्रौतसूत्रे, कर्वाभाष्ये च विष्प” इस्मसर्लिः 

ग्घ। पाठ: | 

प० रामनाथदीक्षितस्य (अद्यनाल) कॉत्यॉवर्: 

औतसूत्रे, कर्कभाष्ये च विष्पय// इत्यसन्दिधा 

पाठः । 

पं० नांरामंणसारस्व॑तवैदिकस्थ ( ग्दवाती 

खोला ) कात्यायनभी तसुत्रे, ककमाष्ये च 

इत्यसन्दिग्घ; पाठः ॥ हे 

पं० शिवरामसामबेदिनः ( देवयार्शि 
१-३ अ० ) प्राचीनहस्तलेखे ४० 3 

इत्यसन्दिग्घ। पाठः | ढ 
१८१८ ( सरस्वतीमवनसंग्रहे ) की” 

. सू० कर्कमराध्यस्थ ( सम्पूर्ण: ४० ४५ ) 
इति पाठ: | ( अभदःपकारयकारसों ) 


(.४) ? १७! 


(2820) 
( 2] 
(१२) १०७ 
7) 


(हु 


॒ 


कमा 
बेध। 


(१५ )+% 


(१६) » 


: “प्रथमोष्ध्याय: 


4४१ 
2 एज जज जनन्‍ूसरस2्र2स2रस कक तक पिज-+--- 
नि ग्रीतद > ऑरबाधिग 5 जजों न धीशर्सग्रहे: 
) कात्यायनश्रौतद्शपूर्णमासग्रयोगे ( रे ) पाह, अराजाबिराजदाइपुराघीशर्सगरे- ० ६ 
( १७) 8, पै* भवानीरामदी क्षितसंग्रहे--विष्प)? इत्य- .. लए इलसर्खः पाठ] ४ 
हरा सन्दिग्घ। पाठः । | ४ ग 'र नसवा: नुक्रमणी रे 
(१८)? » झाशिभूषणाम्निहंत्रिसंग्रहे-विष्प:? हा ले आ भीष्ये ० 


सन्दिग्घः पाठ; । 


पे (..! ) ग8,सें० २२६४ (सरखतीमवनसंग्रहे) ता | 
/ शिवरामसामृतेदिसंग्रहै-६०७ विष्प/? इत्य- त 


यह विष्पए इति स्ष्ठ पाठ |... - 

22 सन्दिग्धः पाठः | (-२ ) » २३४२ (सरखतीभ पृ०१६ 

(२०) » » 'गेंशजीदीक्षितस्थ (मंगला गौरी) संग्रहे पड रा कक है 2030 कु 
९; 2 सच *# आय 


४० १९ वेष्प/ इस्सन्दिघा पाठ: ), ५ आम &.. 
(हर गणेशजीदीक्षितमंगलगौरीसंग्रहे-विष्प:? ( है ) प० विद्याधदौलतरामगौड़संग्रहे धर २० 'ेष्पए 
इत्यसन्दिग्घः पाठः । (पययोरभेद:) | , इति स्पष्ट: पाठः |; ४ ५ जे 


अनीकन-गुबनान-ननन+े, 


हस्तलेखानां पाठस्य विवेचनम् >्छ 

एवमस्मामि; १८७ हस्तलेखानां पाठः प्रदर्शित। एपु १७१ हस्तलेखेबु विष्पः इत्येव पाठ उपहम्यते | 

वचत्र मा० शु० यजुःसंहितायाः ४१ विदुर्षा परंम्परागतंग्रत्यक्षोच्रारणं,  क्रिज्ञ ४१ पदपाठानां विष्पए इति 

प्रलक्षेच्रारणं व गण्येत, तदानीं १७१ + ४१ + ४१८ २५३ 'वेष्प:! इति पाठा! सायचचन्ते, नात्र संदेहस्य लेशम्रात्रोड- 

प्यवसर इति पश्याम: | यथा तु पूर्वमस्माभिरुक्त पकारयकारयोस्मेदो' छेखकानामिति हेतोरेवास्मिन 'वेष्पःः इति वा. 

वैष्य:? इति वा प्रइनो 5यमुसपन्नः । अनेनैब लेखकानां प्रमादेन सर्वत्र श्रान्तिर्भूत्‌ इत्यस्मामिरनुमीयते | इदानीं पूर्व 
प्रदर्शितानां १२ पकारकारामेदर्थलानां, ४ चतुर्णा च य? घटितपाठानों सहेतु्क विवेचनमास्यते-- 


पकारयकारयोरभेदविविचनन्‌ 


प्रतिलिपिकर्त्तरः प्रायेण संस्कृतानभिज्ञा आसन, तेप्रामज्ञानेन प्रभादेन वा पकारयकारलेखनेब्मेद उत्चन्न 
इंति मन्यामहे | . हस्तलेखानामनुशीलने उन्वेषणकार्ये वा... तधपराणां विदुघां प्रत्यक्षमेवेदं . इति सर्वदा सर्वत्र च 
धस्यते, नात्र सम्देहावसरः | प्रकृतपाडेडपि पकारयकारयोरभेद इद्सेव कारण -मुख्यत्वेत् पश्यामः | इदानीमस्मैव 
विवेचनमारभ्यते--( अत्र सर्वेत्र लेखकशब्देन प्रतिलिपिकर्तैंब गह्मत इति ध्येयम) | . ( 
._. (१) ११०१ संख्याके विक्ृतिहस्तलेखे (१ | ३०) 'यजञे यजुषे! इति: स्थाने ययुप्रे यज॒ष्रे! इत्युपलम्यते। 
तैन ठेखकस्य ( प्रतिल्पिकत्त: ) मूढता सर्वशैव विस्प्टा |. त्ज्ड आज हर ६ 
( ९ ) ७88, सं० ७१९५-७१८-७१९-७२८ एयु महीपरभाष्यस्थ हस्तलेंखेपु 'यजस्य! इत्यत्मिन्‌ 
स्व, 'वेष्/ इत्यस्व संयुक्तेत पकारेण सह ने किडिद॒पि भेदों उस्ति | असंयुक्तमोः पकोरयक्रारयोस्त 
अनेन लेखकप्रमाद एवांत्र कारणमिंति स्पष्टम्‌ // हक. 
हो हे ) 7१8, सं० ७६३-८२९-८७१ एपु कांग्यसंहिताभाष्यहस्तछेलेद यो वैष्या का 
परशिता के “न्दश। पकारादेश इस्यनेन वेष्प? इति पाठेनैव प्रत्यक्तो भवति | 
इलेतस्मन न जार सम्भवतीति स्पष्टभू | ७६३ संख्याके हस्तलेखे त॒ तत्मिन्नेव पृष्ठे ८ 
पकाएः सरवधा व ईस्पत्र 'स्थ! स्थाने स्प? पठ्यते | ८२९ हस्तलेखे “चक्षुपा' इति षक 
“जक ५ 5 उपल्भ्यते | अतो बजा स्पष्ट: | अप कल 
को ६९२ काप्वसंहिताभाष्ये 'छान्द्सः पकारादेशः? भ्यते; अतोष्त्रापि 
तह सवेथा सर 2. ५०६ काप्वशतपथब्राह्मणहस्तलेखे 'वेष्प:? - इस्येतस्य 
ना, न तु यकारेण सह । अतोज्त्रापि “बेष्प:” इत्पेव 


0-0. 76 $क्ाइता। ॥०७१७॥३, उक्षाताव. 0 


१२ यजुवेदमाष्ये 
न स 


(६ ) 778, १ ०५५--काप्वसंहितापदपांठे वृूभयथाडपि पठिवुं शक्यते | परसिमिन्नेव पृष्ठ “अबब्येन? इज 
स्थाने 'अद्ध्वेन?, बजे! इत्येतश्य स्थाने च 'पयुजे? इति पाठो 5स्ति। तैनमहा बूढो 5यं लेखक इति संदेहर्वावसरोक 
नास्तीति ध्येयम्‌ | किह्च यदा १०९०-१०८०-१०६९ एज लिए पका स्वष्ट उपलस्यते, तदात न संदेहाबसरः || 

( ७ ) 708, १५१६ कात्यायनश्रौतसूत्रहस्तलेखे 'उपविष्टां गाहपत्यस्य मुज्ञयोक्तरेण 'जित्रताय. ...? इत्यत्र फल 
स्थाने 'पत्वस्थ), 'त््रताय? इति स्थाने 'लिब्रताप! इति सर्वथाप्यज्द्ध: पाठों लेखकस्य परममूढतामेव द्ोतयति | 

(८ ) 78. १७४६ कात्यायनश्रोतसूत्रहस्तलेखे विष्यः? इ्ति यकार उपल्भ्यते | स चाये तज्नैब पढितल 
'जेत्याज्यमुद्वास्य पत्ीमवेक्षते? इत्यत्र (प्री शब्दस्य पकारेण सह समान इति हेतोलेखकस्य अमादपरतामेव प्रदशयति | 

( ९ ) ७४3, १८७६ काव्यायतश्रौतसूत्रहस्तलेखे विष्यःः इति यकारः स्पष्ट: प्यते, परडष्व तज्रैव “करोलूजे 
इत्यस्य स्थाने 'करोस्पूज), 'आज्यमुद्वास्य” इत्येतस्थ यकारस्य स्थाने 'आज्यमुद्गास्प! इति पकारघटितः पाठ उपल्यते| 
८उद्वास्य पत्ली०? इत्यत्र पकारयकारी सर्वथापि समानावेव स्तः | अत्र लेखनस्थ श्रान्तिर्नास्ति, अपित छेखकः कर्िचि 
संस्कृतानमिशो मूढ एवं स्थात्‌ | अन्रेदमपि विचारणीयं यदा क्कमाष्ये दैवयाशिक्रभाष्ये च 'वेष्पः? इति सर्वेथा व्सन्दिख! 
| पाठो5स्ति, तदा मूलहस्तलेखे विष्य:? इति पाठः ( तद्प्येकस्मिन्नेवास्ति मान्‍्यत्र ) | तस्थ कि मूल्यम्‌ ? सर्वमेतद विचार्य 

लेखकस्प जाड्यमेवात्रापीति सष्टम्‌ | शेषरेष्वपि तथैव व्यवस्था द्रष्टव्या || 

| एवं १६ हस्तलेखेषु 'विष्यः” इति पाठः सन्दिग्धो उसन्दिग्धो बोभयथाप्युलुभ्यमानः सोपपत्तिक॑ सप्रमाएं च 
।न्‍ प्रत्याख्यातो उस्माभिरिति सुधिय एव प्रमाणम्‌ ॥ 


वेबरकैलेण्डयोहस्तलेखानां विवेचनम्‌ 


साम्प्रत॑ वैबरेण महीधरभाष्यस्य, शतपथव्राह्मणसायणमाष्यस्य, कात्यायनश्रौतसूत्रककमाष्यस्यथ च सम्पादने 
ये हस्तलेखा आधारत्ेन ग्रहीतास्तेषां विवेचनमारभ्यते | तत्र प्व येषां हस्तलेखानां प्रयोगः ग्रकृतपाठे तेन कृतः, तेषामिव 
परिचयः प्रथममुपस्थाप्यते-- 
(4 ) मा० शुक्यजु:-संहिता-संबन्धि-हस्तलेखा: ( १८४९ ई० संवत्सरे ) 

( १ ) मा० शु० यजु/संहिता--संवत्‌१८३८वि० || ( २) मा० शु० यजुःसंहिता ( स्वररहिता ) संबत्‌१८४०वि० 

५ (पैरिसिप्रतिलिपिः ) ॥ 

(३ ) मा० झु० यजु/संहितापदपाठः--संवत्‌ १६५३वि०॥ (४) मा० झु० यजुःसंहितापदपाठः संवत्‌१«५७वि॥ 
(५ ) काष्वसंहिता ( सम्योडनिर्दिष्ट; ) ॥ ( ६ ) महीधरभाष्ये--द्लौ हस्तलेखो (तत्न व कालोडनिर्दिः ) | 
(७ ) त्रयो हस्तलेखाः संहितापाठस्प, येष्बेक: संवत्‌ १८९७ बि० बैनफीद्वारा प्रतिल्िपिक्रतः ॥| 
(7 ) शतपथन्राह्मण ( १८४९ ई० संबत्सरे ) ; 
( १ ) 008, १७०५ वि० संवत्सरे लिखित: | स॒ एवं १७४५ वि० संवत्सरे खराड्रितः | ११७ पत्राणि सस्ति || 
» सवत्‌ १७०९ वि० लिखितः । १५२ पत्राणि। 
5 सवत्‌ १६५४ वि० । १२३ पत्राणि॥ (४) , नास्य बृत्त ज्ञायते ॥ 


न्स्य (॥) काद्यायनश्रौज्सूजभाष्ये 


शिकव्याख्या २ १-४ अध्यायाः--५२० पत्राणि ( कालोडनिर्दिष्ट )॥ 
_ द्वितीयाध्यावे--संबत्‌ १६६० वि० काश्यां लिखित: |॥ 


३ 
डर 


तू १८३८ बि० (जयपुर ६७ प.| 


प्रथमोडध्याय: __-------+ 
... क्ाष्यशतपथवर्मों ग्रयुत्तकलेष्डहस्तरेखाना जिवकय अयुक्तकेलेण्डहस्तलेखानां विवेचनम्‌ 
(९ ) मद्रास 208.-_ 00ए 778, | ) हव्यायनकाण्डे-१६७ पत्राणि-संवत्‌ नास्ति-( दर० कैलेण्ड- 
भूमिका हर ) हर 778,-खररहितः “#]6॥0 08] ४॥78 ॥8, ॥89 ७७ 9 000, ॥६ ॥8 ०7७6 
088,” ( इति कैं० भूमिका ए० १४) ॥ >> जज ; 
|, (३) कलकत्ता प्र8,-रए ॥878 069॥  छाप्रं॥0 ग (6 8ह66070 गधा ० पा 
००7धपाण-? (इति कै० भू० प० १४) ॥| है हा है हर 
(४) पैरिस.. 778, ] काप्ड २--संवत्त्‌ १८९५ वि० ““7"0 78 40 86७88 78॥]ए ए70080]6 
(५ ) भाकसफोर्ड ,, 207] गाते 997 8008 &]80 ९, 878, 86 ]९886व॥ ४76, ००७९० 
27070 0.7 ( इति कै० भू७ पृ० १७ )9॥ 0 
(६) बनास्स ,, नवीन: संबत्‌ १९३७ || ; ५ 
(७) मयसूर ,, तैल्यूहस्तलेखस्य प्रतिलिपि: डा० थाप्स द्वारा ( कै० भू० ए० २० ) नवीन एव ॥ - 
अन्ये5पि ५ हस्तलेखा। प्रयुक्ताः तेषु द्वितीयकाण्ड नाश्ति || है ॥ 
एवं सप्तद मद्राल-कलछकता-हस्तलेखावेव मुख्यों स्तः, तत्र॒ च इयोरवि संवत्सरोल्लेखों नाश्ति । तृतीयस्यानुमाने- 
नैब काछो निर्दि: | ४-५ द्वावपि तृतीयहस्तलेखस्थैव प्रतिलिपिरूपी स्त: | तंजोर हंस्तलेखः स्वररहितः | अतः वेदपाठिनां 
कार्य नैवागत इति स्पष्ठमू, अकिंचनकर इति केलेण्डकथनम्‌ , अश्युद्चलेखनमित्यथः ॥ 
इदानीं शतपथतब्राह्मणस्य ये ९ 4३ -+ ४-- १६ इस्तलेखा अस्माभिश: (येघु द्वितीय॑ काण्ड प्राप्म ) तेघु 
दो १७४१ विक्रमसंवत्सरे छिखितौ स्तः | ब्रह्मचारिजोशीमहोदयह्य १७३६ विक्रमसंवत्सरे लिखितोडस्ति, काशीनाथगौडसे 
हस्तलेखो 5तीव शोभन: ( संबत्‌ १७७९ बि० लिखितः ) तन्र चैषु १६ हस्तलेलेष्वैकमत्येन विष्पः? इति पाठ उपल्म्यते| 
मा० इह्यजुःसंहिताया। १०० हस्तलेखेषु िष्प:? इति पाठ: । यदा सर्वप्रान्तीयानां-विहुषा हस्तलेखेषु, वेष्प इत्युप- 
वमामहे, तदानीं कैलेण्डमहोद्यस्थ दिज्रा हस्तलेखाः प्रमाणलेन क॒थ्थ स्वीक्रियेरत | है 


अथ वेबराजुगामिनां विवेचनम 


(१) सामश्रमिमहोदयस्य श्रान्ति: ; 
इदानीं वैधरानन्तरं (सन्‌ १८४९ ई०) यैरस्वैवानुकरणमार्त कृत्वा 'वेष्य:? इति पाठः स्वीइृतस्तेषां विवेचन कुमेंः-- 
(१)एघु सर्वमुख्य; सत्यत्रतसामअम्तिमहोंदयों: मा० शु० शतपथ-ब्राह्मण-सम्पादने शतपथब्राह्मणस्य तदू- 

भाष्य प्‌ ८ हस्तलेखानामुपयोगे कतवानू । तेषां विवेचन क्रियतें-- “८ - 
* हस्तलेखो संवत्‌ १९११ वि० १६९९ वि० संवअ न टिजतो कि न हस्तेखाः १८७५-. 
#८८३-१८७५-१९३७ बि० संवत्सरेषु लिखिताः सन्ति । इयोस्त॒ कालनिर्णयों नास्ति |. ५ ; 
 पामअमिमहोदयेनास्य पाठस्य निर्णयः कर्चव्य आसीत्‌ | यदि कलकतानगरे माध्यन्दिनयक्यजुधों 
गाली नासन्‌, तहिं काशीत एव पाठनिर्णय: कर्तव्य आरसीत्‌। वैबरपाठं दृषठा तदूविरुदलेखने त 
नाभूद्‌ इत्येबास्माक मति; । यतो ह्वि तस्मित्‌ काल आज्ञलीयाः (पाव्चात्या वा) एव सर्वेषु विषयेषु विशेषतों गवेषण 
प्रामाणिका: सन्तीति भावना प्रायेण सर्वन्न व्याप्ताउसीत्‌ । मूढलेखकानां (्‌ प्रतिलिपकत्तृणां )| पकार्यच् 
काम्वामााक .... मेजनयदित्यपि सम्मवति | यदि काशीस्था वेष्प्रतिषादका इदानीमप्युपलम्यमाना: 
_मागल्व तेन हश अभविष्य॑सतहिं आ्रान्तिरिय नोदेष्यत्‌ तस्य | परथ्व तावत कष्ट को नाम 
( २ ) महीधर-भाष्य-सम्पादकानां आन्तिरप्यनुक णमूलां 
मुद्रित बज मा० शु० यजुसंहितायां, तश्या उवठप्रहीधरभाष्ये बम्बईनिर्णयसाग: 
_*महीधरभाष्ये 'वेध्य/ हांत पाठो धद्रितः । तत्र पूर्वस्मिन्‌ ढित्रा हस्तलेखा 


उनपर 


00-0. 6 $आडतों ०३१५, उक्षाघाता0. 


१४४ यल्लुवेंदभाष्ये 


वैबरादिपाठ ृष्टायं गा बाद जइतः लात | काशीश्यसलकर दस ोइतः स्थात्‌ । काशीस्यसंस्करण त॒:सर्वयेव हेयम्‌ | कुतः हे सेव देयम्‌ । छुतः १ इदानौमपि काव्य २७१ हलक कादयां १७१ हस्तलेलेष 

'वेष्प?/इति पाठ उपलब्ध/,. तदानीं त॒ न, जानेश्त्र काझयां कियत्तो यजुवेंदपाठिनो, वैदिका विद्वांसः स्थुः | काशीस्थेनानेन 

सम्पादकेन व यत्‌ तस्प बुद्धावाग्त तदेव झतम । वेग आजतक समजनि, निज्जशानस्थाभावात्‌ 
। अस्यखनेय ( ज्ञान ) न-भवेत तस्वेयमेव गतिरनिवारतया जायते | निर्णयसागरम॒द्विते संहितापाठे, बसूईवेडटेशवससद्रत 
मा० शु० शंतपथब्राह्मणभाष्ये, तत्रेव लक्ष्मीवेडटेश्वरस॒द्रित झतपथब्राह्गभाष्ये हक हे ण्घु से वैबरानुकराणमेंव कृतम्‌ 
तनासतेषणकोडपि, यो न कृत इल्ेव कर शाकयते किमन्यत्‌ । वस्याष्े लिशप/! इंति निः पाठा अदतयाह्ि 
संस्करीउस्मामिः पूर्वमेव प्रदृ्शितः || (कर ; 
७ ५ ५ «7 «(३ ) दा० सातवलेकरमहोदग्रस्थाज्ञनपरकता 
इंदानीमोण्खाध्यायमण्डल्स्य दामोदरसतिवलेकरसम्पादितसंस्करणेडपि “ वेष्य:? इति पाठों वि० सं० १९८४ मुद्रित 
उपलय्यतें | तत्र च तेन व्यथमेव घोष; क्रिय्तें-तंथरथी.. 3.0 >जाह 

“प्रथम तावत प्राचीन-हस्तलिखित-विविध-पुस्तकानि समवंठोक्य सब्लपाठनिश्चयः ऋतः | एतदथ 

काशी-जनस्थान-त्र्यम्बकैदबर-गवालेग्राहमद्नगरादि-नानानगरेथ्यो बेदिकत्ाह्मणेभ्यो हस्तलिखितानि 
बहूनि पुस्तकान्‍्यानीय तेषां पाठतुलुनया.... .... संशोधन क्रियते! ( मा० शु० यजुः संहिताभूमिकायां 
पृ० ८ संम्पांदकः पण्डितो दां० सातवलेकरमहोद्य:--पौष झु० १० विक्रमीय संबत्‌ १९८४ )॥ 

- 7 , अ्त्र कोशीशब्दरतु संवंधा मिथ्येंवेत ध्येयम्‌। कोंद्यों कस्यापि 'वेष्यः इति पाठो नाश्ति | तदूविरुद्ध १७१ 
हस्तलेखेषु ८२ प्रत्यक्षोचारणेषु 'विष्प: इत्येंव पाठ:उपलम्यते | कपीलकद्पनयेंद लिखित॑ स्थात्‌, यद्ा स्वमनीषिकों | 
कॉशी?! इंति पढ मध्ये. किस म्रतिमाति, किमन्यद्‌ वक्त! शक्‍्यते | अन्येषामपि नामोल्लेलोडविइ्वसनीय एव जायते ॥ 

ओऔन्‍्धस्वाध्यायमण्डले पण्डितंदामोद्रंसातवलेकरसुद्रितायां यजुबेद्संहिंताया मन्ह्पदानां वर्णानुक्रमसूच्यां वि० 
सं० १९८६ मुद्रित पु० ६७--; कट # आह ६ 

«.. “बविष्णोवेष्पोडसि १|३० ॥? -इति-पाठ उपलभ्यते | मा: शु० संहितायां तु विष्य// इति पाठ: स्वीछतः॥ 
आन्तिरेबेय सर्वथा पण्डितदामोद्रसातवलेकरस्य किमन्यद्‌ वक्तुं शक्यते। अंस्य च श्रान्यान जाने मनुष्याणां कति लक्षागि 
“वेष्य2 इत्यशुद्धपाठेन श्रान्तानि जातानि स्घुरिति-को वक्तुं शक्तोति। . 

इदानीं २८ वर्षानन्तरमनेन महानुभावेन मा० शु० यजुःसंहितायां ( १३० ) मन्त्रे प्रकृतपाठः 'वेंष्य/ इति 
कतः | अस्मिन्‌ विषये लेखनीयमासीद्‌ यद्‌ श्रान्या पूर्व लिखितों 'विष्य” इति पाठ इदानीं हस्तलेखादीनामुपत्म्भादस्मामि/ 
विष्प? इति संशोधितः | यधुच्येत यत्त्‌ कल बुक गश्ोज्जओ तह आज एव -यजु॒वेद्सहिताग 
मस्त्पदानां 'वर्णानुक्रमसूच्यां सं० १९८६ वि० संवत्सरे्स्मामिः झुद्धः पाठो स॒द्वितः | अन्नोच्यते-इद्मपि न तथ्य | 
कुतः ? १९८४ वि० संवत्सरे मुद्रितायां यजु)संहितायां बहुषु स्थलेघु -'चेपी? इति इत्वा संशोधनमुपलथ्यते, तद्रथा-र 
३६ श्ररिन! इत्यस्य स्थाने 'परिन! | ३१६ ॥ “वोनिन्द्राय' इत्यस्य स्थाने थोनिरिन्ट्रय/ || ( इ्द चेपीति करत 
संशोधनमतेणं बहुप्रशंसनीय कार्यम्रिति मन्यामदे ) विष्प? इत्यस्थ संशाधनं कुतो न-कझृतम्‌ ॥ , - 2 हो 
अनेन 'वेष्य? इत्येब पाठ तेषाममिमतः | स चेदानीं कथ॑ परिवर्चित इति न विद्यः। अनेन .हस्तलेंवात 
यज्नो न क्रियते, प्रदर्शनमाजमेवैतेघामिति सखुधिय एवं विभाव्न्तु ॥ 
क्राण्व-संहिता-पाठेडप्येषां महती आन्ति: 
प्वुसहितायां दा० सातवलेकरमहोद॑येन विष्य:? इत्येव पाठः स्वीकृत: । इदमप्येतेपां ढुःसाहसमेबति 
१ शक्रयजञःकाण्वसंहितायाः १३ हस्तलेखेपु, तस्थाः ८ पदपाठहस्तछेखेषु, दयोः काप्वसंदिर 
४ काप्व-शतपथ-हस्तलेखेषु, काप्व-संहिताया वैदिकानां वात नाग व 
छान्दसः पकारादेदः 'विष्य? इति च॑ सर्वमसन्दिग्धतयैवोपलूम्यते | बम्बदनिर्णगर्ताग 
ति मा! मुद्रितोडस्ति | अनेन सर्व॑ग काण्वानां तु॒'वेष्प/? इत्येब टि 
ह्‌ न कर्थ विषय: इति पाठो मुद्रितः है अज्ञनजुम्भितमैवैरद है 


अथमोध्ध्याय: हा 


(४ ) आधुनिकानामत्र का गतिः 


पूर्वोक्तविवरणेन सवर्ड जायते यत्‌ कल्कततायबुअ हित पा व इर्गादामलाहिरीमहोदवः, थे 
हित्यमण्डलसंस्करणे चच पण्डिवजयदेवविद्यालक्वारमहोदय:, बृल्दावनगुरुकुल्वैदिकसंस्थानसंस्करो 

ः ल्‍् (76 ,८- वा वतूस्म्पादका 
॥ हस्तलेखानां विषये सर्वथाप्यनभिरत्वाद्‌ , वैबरादीनामनुकरणमात्रस्यैव विशलवाज हेयाः, परिदेया 


स्थार्यसा 
अप्यक्ञनमूलत्वात्‌ शा न्‍ | 
असिय न  दिकाचकरमबराह्मणकोनिमोतृण्ण विश्ववन्ुशाखिमहोदयानां. (४० ९४८ ) वध? इह पर | 
गतिरित्याकाइक्षायासच्यते--इमे ठ विदेशीयविदुषां स्कालरपद्राच्यानां, शिष्यस्व एवं खगौरव॑ मन्यन्ते | स्वस्वान- | 
हप्तार इसे विष्यः? इत्यत्र कथमन्तस्वरितर्त सम्पत्थ्यते इत्या्ननमिज्ञा इत्येव वक्तुम्‌ ..दक्यते | वैजरकैलेण्डादीनां 
प्रत्याख्यानेनैवेगेडपि प्रत्युक्ता गतानुगतिका इति ध्येयम्र्‌ ॥ 5 $ हि. 
एवमस्मामिः विष्य:? इति पार्ठ मन्यमानानां सर्वेधामपि पक्ष निरूप्य तेषां सोपपत्तिक सपम्रमाएं व ्त्मास्यान 
कृतमिति दिक ॥ है... 
हस्तलेखानां कालविवेचनघ - 55% 2५ 
( प्रइनः ) वैबरेण कैलेण्डेन सत्यव्रतसामश्रमिणा च॒ येषां प्राचीनहस्तलेखानामाधारेण 'िष्य2 इति प्राठः स्वीकृतः 
तेषा क्रमशों निर्देशः क्रियते-- ” > ६४ । #॥ 0 
(१ ) वैबरेण मा० झु० यजु:संहिताया: १८३८, १८४०- वि० संवत्सरयों: हस्तलेखयोस्पयोगः कृत: ॥ “पदपाठस्व 
१६५३, १६५७ विक्रमीयसंवत्सरयोः हस्तलेखौ निर्दिशो | मा०शतपंथब्राह्मणेडपि १७०९, १७४५, १६५४ वि० संबत्सराणां | 
निर्दिष्ट: | कात्यायनश्रीतसूतरभाष्ये १६५५, १६६० वि० 'संवत्सरयोः निर्दिध्धवानली |. , ४ 
द (२ ) कैलेण्डस्य १८९५ विं० संवत्सरात्‌ पूर्वस्यैकोषपि संहिताहस्तलेखो नास्ति।. शतपथहंस्तलेखानों कोलो९- 
निर्दिष्ट एव ॥ हे - ;777 77: अल शक 
( ३ ) सत्यत्रतसामश्रमिणा तु १५११ बि० संवत्सरस्थैको हस्तलेखः प्राप्त, अपरः १६९१-विश्संवत्सरस्थ | अन्ये 
चार; ६८७५, १८८३, १८७५, १९३७ वि०संकत्सराणां सच्ति || * 777 77“: 
कथ॑ तल्लेतेड्मन्तव्या: स्थुः १ “#कर :,लग्आार जे 
( उत्तरम्‌ ) कैलेण्डहस्तलेखास्तु नवीना एव, न चापि महत्त्वपूर्णा | वेबरस्य कतिपयांः सन्ति गशनाहोंः ॥ तत्नेःत्त 
आख्तिरेव कारण पकारयकारयोरमेदादिति पूर्वम॒स्मामिविस्तरदः प्रदर्शितम्‌॥ तस्य संहिताया हस्तलेखी नवीनावेब,पद- 
१६५७ विश्संबस्सरयो: स्तः, अस्मार्क १५३२ वि० संवत्सरस्थास्ति | सत्यक्रतसामश्रमिणस्वेक एव १९११ 
*संवत्सरस्थ हस्तलेखों गणनाहोंडस्ति | अस्माकं त॒ १९५३२-१९८५ वि० संवत्सरस्य. संहितापद्पाठयोः “बेष्प:? इति 
5 उपलब्यते, १६१६, १६६३, १७२९ वि०्संयत्सराणां मा० शुण्यज्ञःसंहिता हस्तलेखेघु “वेष्प:? इत्येव पाठ उपलब्ध: 
7९९७, १६६८ बिश्संवत्सरयों: काप्वसंहिताहरतलेखयोरपि “वेष्प इत्येव पाठोडस्ति | 
ह..०४१-१७७९ वि०संवत्सरहस्तलेखेपु 'वेष्प:'इति। १७१४ वि० संवस्सरस्य कात्यायनशरतहस्तटेखे, 
सवत्सरस्प देववाशिकभाष्यहस्तलेले च्ापि 'बिष्पः इति पाठ उपलभ्यत ४ 
व दातपथब्राह्मण कण्डस्थीकत॑ तत्रापि “वेष्य:” इत्येब पाठ उपहब्धः | एवं कालविवेच 
आस: सहवेति- ॥ अ्रमाभाव एवेति स्पष्टम्‌, क्ततेन गतानुगतिकतयैव वेष्य:?- इंति पाठ: 
तले सर्वेदपि पर उठट्महीधरमाष्येडप्यस्मामिईृ/हस्तलेलेषु 'वेध/ इति 
प्युक्ता इति स्पष्टय । २५१ दृश्टहस्तलेखानां समक्षे एपां का ग 


व्याकरण-कोशादिष 'वेष्प/! है 
को आाकरण कोशेषु चवास्मिन्‌ विषये किमुच्यते इति| 
तल 2! डणादिसूत्रे--पाचीविषिभ्यः पः ( 


हे एवोणादिपाठ; स्वीकृतः, न कस्पाप्यत्न वैमत्यस॒प 
०१९ 


१४६ यजुर्वेदभाष्ये 
पत्न+-+++___+््स्ट्नल्त्  ऋत्ल्लत्ऋतििििचििडटडा 


वि मल सा त्न्त््न्त्न्त्त्ज्ञच्् 
(३२ ) नारायणोणादिवृत्तो 'वेष्पः जलमू ३। २३ ॥”? ४० ५८ इति पाठ: ॥ 


प (३) उज्ज्वलदत्तोणादिवृत्तो “वेष्पः पानीयमू ३। २३ ॥? ४० १०७ इति पाठः ॥ 
। 
| 


(४ ) इेतबनवासी-उणादिक्षत्तौ-- विवेष्टीति वेष्पम्‌, जले कूप॑ च”” प० १० ५ इति पाठ; ॥ 
(५ ) दशपादी-उणादिवुत्तों ७ | २ “वेवेष्टीति वेष्पम्‌ परमात्मा”? पु० २६० इति पाठः || 
(६) सिद्धान्तकौमुदी-उणादिवृत्तौ “पाति रक्षत्यस्मादात्मानमिति पापम्‌ , तद्योगात्‌ पाप:१३० ३१ हो 
(७ ) अजमेरोणादिवृत्तो “वेवेष्टि व्याप्नोतीति वेष्पः | पेयमुदक वा? ३। २३॥ 
( ८) झाब्दकल्पहुमकोशे पृ० ५०६ “विष व्याप्ती, पानीविषिश्य: फः उणादि 8] श्३्‌ शी इ्ति प्‌ 
पर पानीयम्‌ इत्युणादिकोष:? । अस्मिन्‌ विष्यः? इति पदमेव नास्ति ॥ 
( ९ ) बाचस्पत्ये--अमर--वैजयस्ती-मेदिनी-शाइवत-विश्वकोचन-अभिधानचिन्तामणि-नानार्थसंग्रह-अनेक है. 
तिलकइत्यादिकोशेषु, क्षीरस्वामि-सर्वानन्दटी कयोरपि विष्य:? इति पर्द क्वापि नास्ति ॥| 
(१० ) चत॒एु वेदेषु ( वैबरादिक विहाय ), ब्राह्मेश्वपि ( पूर्ववत्‌ ), उपनिषत्सु चापि विष्य/ इति एह 
क्वापि नारित ॥ हे 
एवं कोशेषु, व्याकरण उणादिसूत्रे तदबत्तिषु च 'वेष्यः” इत्येब पाठ उपलस्यते, 'वेष्यः इति तु क्वापि नाज्ति, 
इति सप्रमाणं सोपपत्तिक चास्मामिः प्रदर्शितंम्‌। 
इदानीं पाणिनिसूत्रस्य ( अ० ५ | १ १०० ) अपि विवेचन कर्त्तव्यमू-- 
| ननु च भो। कर्मबेषाद्त्‌ ( अ० ५ | १ | १०० ) इत्यत्र पाणिनिना, वेषेण सम्पद्यते, सम्पादी वा वेष्यों मट» 
इति काशिकाकृता भद्टोजिदीक्षितन चापि 'वेष्यः” इति पाठः स्वीक्रियते, अस्य प्रत्याख्यान॑ त्वया कथ॑ क्रियते ! 
। (3० ) इति प्रातते ब्रम:--कर्मवेषाद्रत्‌ ( अ० ५ | १। १०० ) इति स॒त्रे तालव्यशकारघटित: प्राचीनपाठ 
। उपल्भ्यते। अन्न वर कोशकारेरपि बहुविचारितं प्रतिभाति। असंन्दिः्थमेव, तेः तालव्य-शकार-घटित एवं पाठ; 
। स्वीकृत इत्यग्रे प्रदशयामः-- मै | 
न वर्य मन्यामह्दे यंदू विष्य/? इति शब्द एवं न सम्पद्यते | स तु विष्‌ धातोर्घजि वेषः, वेषमहंतीति वेष्य, 
स्‍- तद॒हंति ( अ० ५।१।६२ ) इति यत्‌, यद्वा दिगादिभ्यो यत्‌ ( अ० ४॥३।५४ ) इति यतुप्रत्येयेन सम्पत्स्यत एवं । परे व 
कोशेषु क्कापिनास्व्येवेत्यस्माक॑ कथनम्‌ | व्याकरणे चाप्युणादिसूत्रेषु क्रापि नास्ति | न तत्राद्यावधि पाठभेदों 5पि केतचित्‌ 
प्रदर्शित: | निःसन्दिग्धो 'वे्यः” इत्येव पाठ उपलभ्यते | कर्मवश्ञाग्रतू (अ० ५॥ १ । १०० ) इत्यत्र त॒॒ ताहय- 
शकार घटित एवं पाठ: साध; | कथमित्याकाइक्षायास॒च्यते-- 


(१ ) पुरुषोत्तमदेवक्ृतभाषाबुत्ती (अ०५॥ १॥ १०० पृ० ३०५ )--“कर्मवेशाद्यत्‌ । आशभ्यां 

यत्त्‌ स्थात्‌ तेन सम्पाद्यर्थ | कर्मण्यं शरीरम्‌ । वेश्या स्त्री । वेहयं वषुः ॥ 

5» (२) अमरकोशे भानुजीदीक्षितक्तटीकायां ए० २०९ ( २५१९ )--“बैशेन नेपथ्येन शोभते। 
म कम वेशाबत्‌ ( अ० ५११०० ) वेशे वेश्यावादे भवा वा, दिगादिश्यों यत््‌ ( अ० ४३-५४ )....../!॥ 
(३ ) अमरकोशे क्षीरस्वासिटीकार्यां ० १०७--विवेष्य्यड्“ं) वेष.. विशवति चेतसीस्येके ताहवर्य 
कर्मचेशायत्‌ ( सू० ) इल्त्र तथा विचारात्‌? ॥ 'वाल्व्यं शमाहुः? इत्यनेनात्र विश्य/ शत 
मतः पाठ:, न तु विष्य:? इति सर्वथापि ससष्टमेव पश्याम: ॥ न 
ज [कोश सर्वोननन्‍्द॒टीकायां ॥ भागे ए० ३६०--“विशञति चेत्‌ इस्येव शमाहुः । बम 
तथा विचारात्‌. ... - “नेपथ्ये गृहमात्रे च वेशो वेश्याग्रहेडपि च इति तालव्यॉरन . 


यः? || 
कर 


: कर्मबेशाद्रत्‌ ( अ० ५।१॥१०० ) इत्ि सूच्े तालव्य-््कार-बरटि 
पाठ इति । अधुना यदुच्येत यदूव्याकरणे कोः 


प्रथमोड्ध्याय: ___0"----+- 
व न हैः 
छ 
अत्र खर-विमशः 
दर्जनसन्तोषन्यायेन यथत्र पूर्वोक्तयत्रे कर्मवेषायत्‌ इत्येव मूर्धन्यप्रकारधटितः पाठोडपि स्वीक्रियेत, तदानीमप्यत्र 
5 पु यजुवेंदपाठे ठ॒ विष्प? इत्येव पाठ: साधु:। कथमिति चेहुच्यते यप्रत्ययस्तर विधान न केनापि सूत्रेण वात्तिकेन वास्ति, 
(१ पल विष्य:? इति सम्भवति ! तत्र च यतृप्रत्यये सति यतोड्नाव: (अ० ६।१।२१३) इत्यायदाचलल प्राप्िदुनि- 
हृ हर न ले लक] 
हे । अत्र त्वस्तस्वरितः स्वरोडस्ति | स व विष्पः? इति पाढ़े पद्रत्ययेनान्तोदात्तत्वे सतिःसंहिताया श्वस्तों बानुदात्ते 
बा पदादीं ( अ० ८।२।६ )? इति सूत्रेण विकल्पेन स्वस्ति: सम्पगते इति बोध्यम् | अत एवं पदपाठे उन्तोदात्त उपल्मयत्ते | 
यतप्रत्ययः केन सलेण भवेत्‌ , दिगादिश्यो यत्‌ इस्यनेन ( अ० ४।३।५४ ), तद॒हति (अ० ५१६२ ) इत्यनेन, 
क्र्मवेषाद्यत्‌ ( ०११०० ) इति मूर्धन्यप्रकारघटितपाठेन, अन्येन वा केनचिदपि सूत्रेण, नात्र काचन विप्रतिपत्तिसस्माक, 
नवा कोडपि भेदों जायतें | यतृप्रत्यये स्वरदोषस्तु सर्वथापि हुनिवार एवं । 
इत्यादिविवेचनेनात्र बेदे ( य० १।३० ) ठ॒ सर्वथाडपि 'ेब्पः इत्येव पाठ; शुद्ध), न तु “वेष्य:? इत्यव्मति- 
विस्तरेण ॥| 


नल: 


) 


“वेष्य:! इति पाठस्येतिहास; 


एवं सन्‌ १८४९ ई० संवत्सरे वैब्रेण “डवट्मही घरभाष्यसम्पादने, मा० शु० शतपथब्राह्मणसम्पादने सन्‌ १८५९ 
संकत्तरे ककंभाष्ये च॒ सर्वप्रथम विष्यः? इति पाठः स्वीकृत: | तत्र लेखकानां पकारयकाराभेदेनेव तथ्य श्रान्तिर्जाता 
स्पादित्वस्मामिरतुमीयते। वैतरेण क्लापिविप्पण्यपि न कृता यत्‌ केषांचित्‌ “वेष्प:? इत्यवि पाठ उपल्म्यते, महदाश्रय॑मेतद्‌ 
बुद्धयगम्य॑ चापि | तमनुकुर्व्॑तां कैलेण्ड-सामश्रम्यादीनामपि “अख्वेनैव नौयमाना यथान्धाः? इत्यनुसरणमेव कारणम्‌ | 
ताभ्याँ विष्प: इत्यपि पाठः क्र्चिदुपल्म्यते? इति टिप्पण्यपि ने कृता | न चैंमिः काशीस्थानामन्यप्रान्तीयवैद्किविदुषा 
पसपराज्ञानस्य प्रयत्त: कृत:, वैबरकेलेण्डो तु विदेशीयों, सत्मव्रतसामश्रमिगस्तु महानपराध एवं मन्तव्यो यत्‌ कलकत्तानगरे 
सतापि तेन पत्रव्यवहारेण, काइयां स्वयमेबागत्य वा काशीस्थवैद्किविदुषां परम्परायाश्ञानस्प लेशमात्रोडिप यत्नों न कृत; । 


वेबरात्‌ पूर्व “वेष्य:ः इति पाठ? केनापि न स्वीकृत: | तदनुगामितयैव सत्यत्रतसामश्रमिणाउ्पे विदेशीयाना- 
मन्वेषण निरापदं सर्वथापि सत्यम्‌” इति सिद्धान्त मत्वा तस्वैवानुकरणमात्र॑ कृतम्‌ | सत्स्वपि कतिपयप्राचीनहस्तले- 
खेषु पस्थ साहसमेव नाभूत्‌ यद्‌ वैबरं प्रत्याख्याय स्वबुद्धयालेखिष्यत्‌ | तेनात्र स्वत्यमात्रोषपि प्रयल्लो न कृतः | 
उगरमनुसरता केलेण्डेन काण्वसंहितापाठानामनुशील्नमेव न झृतम्‌ , काप्वभाष्यमपिं कर्थ न दृष्टमित्यपि महदास्चरयम्‌ | 
+ हु विद्वान योग्यक्च, कर्थ॑ तेनास्मिन्‌ विषये श्रप्नादः प्रदर्शित इति न वक्त शक्यते । काशोस्थचोखम्बरासंस्करणल 
आदकल्तु न वैदिकः, काझीस्थवैशिकानां परपराया दर्शनस्य तेन लेशमात्रोडपि यत्रों न कृतः, इति तस्य परम- 
हहतावा एवं ्रोतक इति मन्तव्यम्‌ | श्र 


अन्तिम निवेदनपू के 
न पं अस्माकमेतद्‌ एव कथन यत्‌ वैदिकान्वेषगे शास्त्रान्वेषणे वा पाइचात्या का 
ना 0 न प्र भारतीया अन्वेषणकार्य जानन्ति, असत्यमेवैतत्‌ सर्वम्‌ ।यावद्‌ -फ्रोंस: 
न सम्भवति गल्येभ्य उपाधीन ग्रहीत्वा मारते नागमिष्यन्ति, ताबत्‌ ते न कम 
आपकी, ** धारणा परम्परा वा पराधीनभारते आज्ञलराज्यावसरे २०० 
जी ही  भारते न “दा: सर्वत्र दरीहस्थते। इदानीं खतन्त्रभारतेडस्था विचारधार 
सवीहरता मधेये हि. नम्ननिवेदनम्‌ | नहि वैज्रादयः कैलेप्डादयो वा स्व 
विस़्यते ॥ गी प्रदर्शितेति ध्येयम्‌ | कियच्च तत्र साफ़त्थम्तिति 


>> जलका 2 एज > ता] 


यजुवेद्भाष्ये 

7 -  - पतला जज रा; 
अदित्यै । राख । असि। विष्णों: | वेष्प। अति । ऊँज | कम ० । खा। चुप 
पर्यामि ॥ अम्नेः | जिह्ला । असि । सुहूरिति सु&हूः । दवेभ्यः ।+ धाज्ने धान्नःइति धाज्ने धान्ने। से। भव। ये 

यजुघ॒5इति यजुषे यजुपे ॥ ३० ॥ गा 
पदार्थ:--( अदित्ये ) प्रथिव्या अन्तरिक्षस्य वा। अन्न पष्ठयथ चतुर्थी | अदिविरिदि पृथ्वी: 
नामस पहितसत | निध० ९ । २ । पदनामसु च | निध० १४ । ९ ८ अनेन गम्ननागसनव्यवहारत्रापरिहेतरबजाशो 
इन्तरिक्ष गृह्मते | ( रास्ता) रसहेतुभूता क्रिया [वा] | रा्नाहास्नास्थूणावीणा:। उ० ३। ५५ । अनेन 
रसधातोर्निपातनाज्न: प्रत्ययः | ( असि ) अस्ति वा। अत्र सर्वत्र पक्े व्यत्यय: । ( विष्णो: ) व्यापकेश्रल 
यज्ञस्य वा" | यज्ञों वै विष्णु: | श० ९५ | ९ | २। १३ । ( देष्पः ) वेवेष्ट व्याप्नोति प्रथिवीसन्‍्तरिक्ष॑ वा स 
यज्ञोत्थो वाष्पो ज्ञानसमूहों वा पंत्रीविषिश्य: प:। 3० ३। २३ | अन्न विषे: पः अ्यग्र: । ( असि ) अछि 
वा | (ऊर्ज ) अन्नाय रसाय पराक्रमाय च | (त्बा 2त्वांत वा। ( आदृव्घेन ) सुख्युक्तेन। (ला) 
स्वाँ त॑ वा। ( च्लुपा ) विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाणेन नेत्रेण | ( अब ) क्रियार्थे | अदेति विनिम्रहयथीय: | निछ 
९१ ३)। (पह्यामि ) संग्रेक्षे। ( अग्रेः) भौतिकस्य । ( जिहा ) जिहीते विजानाति रसमनया सा। 
शेवायहाजिहा० 3० ९ ३ १५४ | अनेनाय॑ निपातितः | ( असि ) अस्ति वा। ( मुह: ) सष्ठु हूयते यो या वा 
सा इत्ों बहुलम्‌ [ अ० ३। ६। १९६ मा० वा० ] इति कर्मणि हेज्‌ इत्यस्य छिबन्तः प्रयोग: । ( देवेश्य: ) 
विद्वद्धयो दिव्यगुणेभ्यो बा। (धास्ने धाम्ने) दधति वस्तूनि सुखानि च यस्सिन्‌ तस्मे, अत्यधिकरणग्राप्ये 


१८ 


तह 
। भव । 


१ यश्पक्षे यज्ञीयपदाथीनासिति भावः ॥ 

२ सत्य॑ वे चक्षुः | सत्य ९9 हि वे चश्षुस्तस्माद्‌ यदिदानीं 
दो विवदमानावेयातामहप्रदरशमहमश्रीष्मिति, य एव 
ब्रयादहमदशंमिति तस्मा एव श्रद्ृध्याम | श०१।३।१॥२७॥ 
चकुवां ऋतम्‌ | ऐ ब्रा० २। ४० ॥ 

३ जिहा सरस्वती | श० १२।९ | १ १४॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( अद्ित्यि ) पूर्वन्र व्याख्यातः ( यजु! १ । ११ 

- पू० ६५ ) ॥ मु 

. ( रास्ता ) रास्मासासस्‍्ता० (3० ३। १५) इत्यादिना 
. निपातनात्‌ नप्रत्ययः | प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वे प्राप्त 


निदनुवत्तेते ॥ 
) विष्रेः किच्च ( उ० ३॥ ३९ ) इति 
। च कित्‌ निच्च । किस्वाद्‌ गुणाभावः, 


य वृषादित्वादाबुदात्त: | यद्दा कूबूजु० (उ०३॥ १० ). - 


विभक्तेरलुदात्तस्वे शोष॑ पूरववत्‌ ॥. 


. व्याख्यातः ॥ 


( ऊज्ज, त्वा ) पू्वत्र (यजुः १। १ पृ० १४) 
ज्याख्याती ॥ 

( अद्ब्धेत ) न दृब्जोड्दब्धः । तत्पुरुषे तुल्यार्थ० 
( अ० ६ | २ । २) इल्यादिना पूर्वपदप्रकृति- 


स्वरेणायुदात्त: ॥ 


( चक्षुपा ) चक्षेः शिद् (3० २। ११९) इब्युतिः 
प्रत्ययः, निदज्ुदृच्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ | 

( अब, पश्यामि ) उपसगगौद्युदाततत्वे तिडडतिडः 
( अ० ८। १ | २८ ) इति निधातः ॥ 

(अग्ने:) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः | विभक्तिरजुदाता | 
डसिडसोश्व ( अ० ६ | १ | ११० ) इस्येकादिश एंकाः 
हर ड्द दात्तः ॥ 
देश उदोत्तनोदातः (अ० ८। २॥५) इल्यु 
+ (जिहा ) शेवायहाजिहा" (3० १ ॥ १५४) 
इत्याविना चनूप्रत्यवान्तो निपातितः । निस्वादाधुईी 


ः जल्बे प्राप्ते उन्हादीनांच (अ० ६ । १। १६० ) #7 


स्माव्‌ निपातनाह्वान्तोदात्त: ॥ ! 
. , ( सह: ) गतिकारकोपपदात्‌ झत्‌ ( क० $ | 
१३९ ) इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरः ॥ 

( देवेभ्य: ) पूव॑त्र (यजुः १ । 


ब्ज्ड् 


प्रथमोष्ध्यायः 


आय्य्य्््््््य्त्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्न्न्न्न्न्न्लन जय किक रे -4 
व्टननन पे द्ानामि नामानि जन्मानीति | निरु० ६ । २८ अत्र बीप्सायां द्वित्वमू। [ (सें) नहाप। 
नि त्रयाणि' भवन्ति रुथान चि से छिल्वम्‌। [ (सें) महमम्‌ ] 
तो ) भवति वा । ( यजुषे यज्ुषे ) यजन्ति येन तस्मे प्रतियजुर्वेद्मन्त्रमू ॥ अय॑ मन्त्र: झा १।३। रा 
१२--१९ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 
अन्य |--हे जंगदीरवर यसत्वम [ दिव्य | दित्या रास्नासि ( दिष्णो: ) विष्णुरस सर्वस्य 
अष्योडस्पपर्िहासि देवेभ्यो पाड़े घाम़े गुने यडुपे सुहंरसि। एव॑भूत ( त्वा) स्वामहमदब्पेन चक्षुग ऊजे 5दित्य देवेभ्यो 
धास्मे धास्में यज्ञपे यजुणे च ( त्वा ) अवषद्यामि | सच स्वमस्माभिः सर्वत्र कृपया विदित: [ मे ) पूजितश्र 
आओ 7 स्ति, विककषयों 
| यतोड्य॑ यज्ञोड ( दित्येआ ) दिला रास्ता [ स्य ] स्ति, ष्पों5 [ स्थ ] स्यग्रेजिह्या [ स्थ] स्ति, 
| देवेस्यो घास्े घाम्ले सड़ने यहुचे सुहू: | में भव । भवति, तस्मात्तसहं ( त्वा] अद्व्वेन चबुपोजे 5वप्श्यामि, तथा | ला) 
उदित्ै देवेश्यो धास्ते धाम्ने यजुषे यजुषे हितायावपश्यामि ॥ [ शत द्वितीय; ]॥ ३०॥ 
| अतच्र स्छेषालंकार: हि 
भावार्थ: +--सवैर्म लुष्येरय॑ जगदीश्वरः #% प्तिबस्तुषु स्थितः, [ प्रतिसस्त्र प्रतिपादित:, पूज्यश्न 
अवतीति मन्तव्यम्‌ | तथा चार्य॑ यज्ञ: प्रतिसस्त्रेण सम्यगलुष्टितः सर्वप्राणिभ्यः प्रतिवस्तुषु पराक्रमबल्प्राप्ये 


| भवतीति”॥ ३० ॥ 
| 
|| 


फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का और किस फल का देने वाला होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है | | 

पदार्थ;---दे जगदीझवर | जो आप ( अदिस्ये ) प्रथिवी के ( रास्ता ) रस आदि पदार्थों के उत्पन्न करने 
वाले ( असि) हैं, ( विष्णो: ) व्यापक ( चेष्पः) छथिवी आदि सब पदार्थों में प्रवतरमान भी (असि ) हैं, तथा 
( अग्नेः ) भौतिक अप्लि के ( रे ) जीभरूप ( असि ) हैं, वा( देवेभ्यः ) विद्वानों के छिये ( धाम्ने घास्ने) 
जिनमें किचे बिद्दान्‌ सुखरूप पदार्थों को प्राप्त होते हैं, जो तीनों धाम अर्थात्‌ स्थान नाम और जन्म हैं, उन धामों ह 
की प्राप्ति के ता (( चजुपे यजुपे ) यजुवेंद के मन्त्र २ का आशय प्रकाशित होने के लिये (सुहृः ) जो श्रेष्ठा से... 
| स्तुति करने के योग्य है, इस प्रकार के ( सवा ) आपको मैं ( अद॒ब्घेन ) प्रेमसुखयुक्त ( चक्कषा ) विज्ञान से ( ऊर््जे ) | 
। पराक्रम ( जदित्ये ) प्थिवी तथा ( देवेश्यः ) श्रेष्ठुणों वा ( धास्ने धास्ने ) स्थान नाम और जन्म आदि पदार्थों को 
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( धाम्ने धास्ते-) नामनसीमनव्योमन्‌ू० ( उ० 
४ | १५१ ) इत्यादिना सनिनूप्रत्ययान्तो निपातितः । 
निस्वादाबुदात्तस्वम्‌ । वीष्सायां . नित्मवीष्सयो; ( अ० 
“।£ | ४) इति ह्विवेचनम्‌। परस्य अनुदातत च 
अ० जे ॥१।॥ ३ ) इत्यजुदात्तत्वसू ॥ ; 

( सं) तेमयावेकबचनस्थ (अ० ८। १। २२) 

” आदेश: । स. चाजुदात्त:.॥| 
! आओ यजुषे) अतिपरवप्यिजितनिधनितपिभ्यों नित्‌ 
बे १२७ ) इति डसिः प्रत्ययः । नित्ता- 

जैव त्तत्वमू। अपरस्य पूर्ववद॒जुदात्तस्वम्‌ ॥ 


शत व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


$ यास्कमु नेवेचनादाषों5यं प्रयोग इति बोध्यम्‌ ॥ ; 
२ आध्यात्मिकाधियज्ञपरावत्रान्ययों ॥ न क ः 
३ अत्नान्वये पढ़ा वा पाठस्य व्यत्यात्रः प्रतिभाति, 
तथैव च॑ भाषापदार्थेंडपि ॥ क 
४ अन्त्रगतपद़ैः सवोडष्ययं भावारथों योजनीयः ॥ _ 
त्रिविधकिया.... 
७ आध्यात्सिकाधियज्ञार्थों तु ' 


आधिदुविकार्थस्तु अधियज्ञान्तगंत 
६ पूर्वोक्त यज्ञ का रूपान्तर कहते हैं, त 


पत्यभाद्‌ ग॒,अजमेरसुद्वितपाठ एवास्मामि 
इति पाठः क.ख,कोशयोरुपल्श्यते, 


। १५० यजुर्वेदभाष्ये 
॥ च्च्सा्््य्क्कॉफ्इॉइफ्इॉइफझइझ्प्न्स्व्य्स्त्त्तनननछछनन्न््ल्ल्ल््क्लषाणचछल -... नल पापिगला आन नतता 7 कचक्‍न+- नल कर... 
। प्राप्ति तथा ( यज॒षे यजुषे ) यजुर्वेद के मन्त्र ? के आशय जानने के लिये [ ( त्वा ) आपको ] ( अवपश्यात्ि) 
ज्ञानरूपी नेत्नों से देखता हूँ, आप भी कृपा करके मुझको विद्वित और [ (से) ] मेरे पूजन को प्राप्त ( भव ) इच्िये। 
| यह इस मन्त्र का ग्रथम अर्थ हुआ' ॥ 
। अब दूसरा कहते हैं | जिस कारण यह यज्ञ (अदित्यै ) अच्तरिक्ष के सम्बन्धी (रास्ता ) पति 
। पदार्थों की क्रिया का कारण ( असि ) है । ( विष्णो:) यशज्ञसम्बन्धी कार्य्यों का ( चेष्यः ) व्यापक ( असि )है। 
( अप्लेः ) भौतिक अप्निका ( जिह्ला ) जिह्लारूप ( असि ) है। ( देवेश्यः ) तथा दिव्य गुण ( घास्ने घास्ते ) हि 
स्थान और जन्म इनकी वा ( यजुषे यज॒े ) यजुर्वेद के मन्त्र २? का आशय जानने के लिये है सुह्दः ) अच्छी प्रकार 
अशंसा करने योग्य [ (से) मेरे लिये (भव) ] होता है, इस कारण (व्वा ) उस यज्ञ को में ( अदब्घेन ) सुल- 
पूर्वक (चक्कुषा) प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ नेत्रों से ( अवपश्यामि ) देखता हूं, तथा ( त्वा ) उसे # ( जदिस्यि ) प्रथिवी 
आदि पदार्थ ( देवेभ्यः ) उत्तम २ गुण [ ( उर्जे ) पराक्रम के छिए ] ( धास्ने घाम्ते ) स्थान ९ तथा (यजुपे यजञपे) 
यजुवेद के मन्त्र २ से हित होने के लिये ( अवपश्यामि ) क्रिया की कुशलूतासे देखता हूं ॥ ३० | 
इस मन्त्र सें छेषालंकार है ॥ 
भावार्थ:---सब मजुध्यों को जेसे यह जगदीश्वर वरुतु २ में स्थित तथा वेद के मन्त्र र में अतिपादित 


और सेवा करने योग्य है, वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रतिमनत्र से अच्छी प्रकार | सिद्ध किया हुआ, सब आपणियों के 
लिये पदार्थ २ में पराक्रम और बल के पहुंचाने के योग्य होता है? || ३० ॥ 


सबितुस्तवेत्यस्थ ऋषि: स एवं। यज्ञों देवता स्वेस्य | पूबौद्ध जगती छन्दः । निषाद: स्वर: । 
तेजोउसीत्यस्याइबुष्टप्‌ छन्‍्द: | गान्धार: स्वरः ॥ 

हि स्‌ यज्ञ; कर्थ पवित्रीकरोतात्युपादिश्यतें' ॥ 

स॒वित॒स्ता प्रसव 5उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पृवित्रेण तर्येस्थ रश्मितिः । 

7०४५] ] ५++ पक 5 (5 च-। | कप 
सवितुष। अ्स॒व 5उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण तयेस्य रह्मिलिं: । 
| [हर [2325 5 27 कप 

तेजोंडसि शुक्रम॑स्यम्तमसि धाम नामपस्ति प्रिय देवानामनधर्ट देवयजनमसि ॥ ३१ ॥ 

सवितुः । त्वा | प्रसव इति प्रओसवे । उत्‌। पुनामि | अच्छिद्वेण | पविश्रेण | सूटर्यस्य | रक्मिमिरिति 
रश्मिउमि!। सवितुः। व | प्र॒स॒व इति भ्रब्सवे [| उत्‌ । पुनामि । अच्छिद्रेण | पविश्नेण । सूर्यस्थ । र॒श्मिभिरिति 
रशिमिउसिः । तेज: । असि । शुकम्‌ | अधि। अख्तम्‌। असि। घाम। नाम | अधि | प्रियस्र | देवानाम्‌। अतः 
._ 'रष्टम्‌ | देवयजनमिति देवयजनम्‌ । अधि ॥ ३१ ॥ वि क खत 5 ै.""“।/ै | 
तथा बल प्राप्तिमें साधन है, इसलिये कहा--- अन्तगेत आधिदेविक अभथे भी समझनों । 
फिर उक्त यज्ञ इत्यादि __- चाहिये ॥३०॥ 
१ प्रथम आध्यात्मिक तथा दूसरा अधियज्ञपरक है॥ 

विष्णो:” और 'चेव्पः? दोनों पदों 

5 व्यस्त प्रतीत होता है ॥ 


न आयाम 

४ आप: आज्यमिति स्वोचुक्रमणी ॥ 

५ प्रकाशस्वरूपपरमेश्वरस्प ज्ञानिन, जौ हुतद्वव्येंण * 
सवी पवित्रता साध्यत इत्यत आहस 

कक्ष कथम्‌ इति ॥ 

,. बजे यजप), 'अवपर्थामिः इति पदानि ढ्िः पढितानीति ध्येवम ॥ 

ठो अजमेरसुद्रितेडस्त | सच्च क.ख.ग.कोशेषु कुत्रापि नास्ति ॥| 


॥ अहम अछि ज् 
संशोधनसमये परिवतितः लापू ० ले 


अथसोड्ध्याय: ५ 
पदार्थ!-- ( सं्वितु: ) परमेश्वरस्य सूर्य्यडोकस्य वा। (त्वा) त्वां जगदीश्वर ते यज्ञ 


लक ज्ज॑ बा । 
त्वद्यन्ते सर्वे पदा्थी यस्सिस्तर्मिन संसारे। ( उत्त ) उत्कष्टाथे | उदित्येतयों: प्रातिलोस्थे 
( री ( पुत्ामि ) पवि्नीकरोमि। ( अच्छिद्रेण) न विद्यत छिढ्ें छेदन यत्मिन तेन। 
का ) शुद्धेन । ( सूस्येस्य* ) उराचरात्मन: परमेश्वस्थ प्रकाशसयस्य सूस्यंटोकस्य वा। सरति 
जानाति प्रकाशयति चराचरं जगदिति | राजसूमसूरम० ऋ० ३ १॥ ११४ । अनेन निपातितः ।( रहिसिभि:3 ) 
काइकैगुणैः किरणैवो । ( सबितुः ) उक्ता्थस्थ | (बा ) वुष्मानताश्व। ( प्रसवे ) उक्ताथ। [( ड्तू) 
उकशा्थ ( परनामि ) पवित्रीकरोमि ] ( अच्छिद्रेण ) निरन्‍्तरेण | ( पवित्रेण ) शद्धिकारके । ( सुख्वेत्य ) 
यः सुवस्यैश्चय्य ददाति, ऐश्वय्यंहरेून प्रेरयति स परसेश्वरः आ्रणों वा तस्व। ( रश्मिभि: ) अन्तः- 
प्रकाश कैर्गुण: । ( तेजः ) पीता प्रकाशद्ेितुवी | ( असि ) अश्तति वा, अन्न सर्वत्र पक्षे व्यत्यय; | 
( शुक्रम ) श॒द्धं शुद्धिहितुबां। ( असि ) अश्ति वा। जा ) अम्ृतात्मक॑ मोक्षसु्ख प्रकाशन वा। 
(असि ) अस्ति वा। (घास ) धीयन्ते सर्व पदाथों यरिसिन्‌ तत्‌। (नाम ) नमस्करणीयों जलद्देतुवी 
नाम इत्युदकनामझु पठितम्‌ | निघ० १ | १२| ( असि ) अस्ति वा। ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारकम्‌। ( देवानाम्‌ ) 
बिदुषां दिव्यगुणानां वा । ( अनाधृष्टम्‌ ) यज्ञ समन्तादू भ्रृष्यत इलनाधृष्ठमू। ( देवयजनम्‌ ) देवैयदिज्यते 
येन वा देवानां यजन देवयजन ततू। ( असि ) अर्ति वा ॥ अय॑ सन्त्रः शू० १॥३। १ । २२२८ ॥ 
१।३।२। १--१८ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 
अन्यय;--यो # यज्ञ: | सवितुः प्रसंवे | अच्छिद्रेण पतित्रेण सूर्ययस्थ रविमभि: सह स्वोच्‌ पदाथोन्‌ 
_ ॥ सस्यप्रसविता। नि ० १०। ३१॥ उन प्रसविता | नि5० १० | ३१ ॥ 

प्रजापति सविता | तां० १६॥ ५ | १७ || 

असावादित्यो देवः सविता | श०६ | ३| १| १८ || 
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( घास, नास ) सनूज्स्ययान्तों निषातितों ( उ० 
४ । १७३ ) विश्वादाुदातौ ॥ 


हि उक्त रत २ ( प्रियम्‌ ) इगुपघजशाप्रीकिरः कः (अ० ३११३५) 
रा है ! य हा इति कप्रस्ययेडन्तोदात्त: । शिष्ट॑ पूर्ववत्‌ ॥ 
२ सूथों वै सवेषां देवानामात्मा | झ० १४| ३।२।९ ॥ ( देवानाम्‌ ) देव इस्यस्तोदाचः पूर्वन्न ( यजुः 


असों वादित्य: सूर्य: | श० ९ | ४ | २। २३ ॥ १॥ १ छु० १४ ) व्याख्यातः । ततों विभक्तिरजुदात्ता । 
आदित्य बे आराण: । जै० उ० ४ | २२ । ११ ॥ तस्थ नामन्यतरस्थाम्‌ (अ० ६ | १ | १७७ ) इति 
डे ये र्मयस्ते झुकतः | श० १॥ ९ | ३ | १० ॥| विआषोदासस्वे प्राप्ते न गोश्वन्‌ ( अ० ६। १ | १८२ ) 
एते वे विश्वेदेवा रइमयः | श० २ | ३। १ | ७॥ इत्यादिना प्रतिषेधेड्लुदात्तत्वम्ेव, ततः स्वरितित्वमू। 
याणा रक्षयः | ते० ब्रा० ३ | २। ५।२॥ हक 


श्र संहितायान्त॒दात्तपरत्वान्न स्वयंत्ते ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( अनाधृष्टम्‌ू ) आधष्ट इत्यन्न गतिसनन्तरः ( अ० 

( सबवितुस्त्वा' * रव्सिसि: ) इति सर्च पर्वत सह 
५ ६।२ | ४९ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम । ततो 
( हे हर ा हु ७० ) व्याख्यातम्‌ ॥ _ नजूससासे तत्पुरुषे तुल्याथ० ( अ० 05 ) 
दिखवादाबुदान: धातु योज्सुत्‌ (3० ४। १८५०) इत्ति पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरत्वमू । शेषनिधाते तत्व 
(असि ) निघातः पूर्ववत्त्‌ ॥ अर सर 


का पे 2 खेनद्राग्अ० (७० २ | २८ ) इस्यादिना ३७ शा] 
प्राप्ते निधात _ ( सान्‍्तों निपातित: । निस्वादायुदात्तस्वे 5 2 

। “पनादेवान्तोदात्वमगुणव्व॑ त्च्॥ हू, हे 
अमृतम ) नओ जरभरमित्रमृता: (अ०६।२।१ १६ द्विविधो: 
चुदात्त त्वम्न्‌ ॥ २ 


3 


जप, 


१५२ यजषुवेदभाष्ये 


नि पा ््ननचननन 5 


रे 
| 
कि बज * आाहमत्यनामि, एवं 'च सबित॒: प्रसंबेच्छिद्रेण पर्त्रिण सूर्णंय पे 
पुताति, ( व्वा ) तां [ त॑ यज्ञ' ] यजमान वाहमुल्तुनामि, एवं प्व सवितु: प्रसंवे5च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्ण रविगभिश 
। युष्सानेताँश्थ पदाथोन यज्ञेनोटुनामि । हे ब्र्मन यतस्त्व॑ तेजोसि शुक्रमस्थमृतर्मस घामासि नामासि देवानां फ़ियप- 
। स्यनाधुष्टमसि देवगजनमसि तस्मात्‌ त्वामेवाहसाश्रयामि ॥ इत्येकः ॥ ल्‍ 
। यदोडय॑ यज्ञस्तेज ( स्व) स्ति श॒क्रम ( स्प) स्ट्यमृतम ( सम) स्ति धामास्ति नामा ए स्‍्म] सि 
। देवानां फ़िगमनाधुष् देवगजनम [ स्थ ) स्ति; तेनानेन यज्ञेनांह सवितजगदीश्वरस्य प्रस्वे+च्छिद्रेण पतित्रण सूधेज 
। रविममितों युष्सानेतान्‌ संबोन्‌ पदार्थाश्रोलुनामि | ॥ ड़ति द्वितीयः ॥ रे? ॥ 
। अन्न कछषषालंकार: || 
। 'भावार्थ::--ई चरो यज्ञविद्याफलल ज्ञापपति--युष्माभियंथावदनुष्ठितो यज्ञः सूथ्यस्य रवब्पिप्ति: 
। विंहरति, स रवक्रीयेन प्रविद्ेणाबिकद्रेण गुणेन सोच पदाथोन्‌ पवित्रयति | सर च तदूद्वारा सू्बेस्य 
| रव्मिमिस्तेजस्विन: शुद्धानमतरसान्‌ सुखहेतुकान्‌ प्रसन्‍तताजनकान्‌ दृढान्‌ यज्ञहेतूनू पदाथोन्‌ फरोति 
| यतस्तद्रोजनाच्छादनद्वारा वर्य शरीरपुष्टिबुद्धिब्ादीन्‌ शुद्धगु्णाश्व संपाय नित्य सुखयाम्र इति ॥३१॥ , 
प् ईश्वरेणास्मिन्लध्याये मनुष्यान प्रति शुद्धकमोलुष्ठातुं, दोषान्‌ शत्रृंश्य. निवारयितु, यज्ञक्रियाफह 
। ज्ञातुं, सम्यक्‌ पुरुषार्थ करत, विद्या विस्तारयितुं, घर्मेण अ्रजा: पाछयितुं, धर्मौलुठ्ठाने निर्मयतया स्थाहु, 
। सर्वे: सह मिन्रतामाचरितुं, वेदाध्ययनाध्यापनाभ्यां सा विद्या प्रहीतुं; श्राहयितुं, श॒ुद्धये परोपकाराय चर 
| प्रयतितुमाज्ञा दृत्तास्ति, सेय॑ सर्वेसंनुष्ययथावद्नुष्ठातव्येति ॥। - 


झति श्रीमत्मारराजकाचार्य्यश्रीयुतदयानन्दसरस्वतीस्वामिना_सुविरचिते सस्कृताय्यभाषामियूषिते' 


! ै यजुरवेदभाष्ये ग्रथमोउध्याय: संपूर्ण: ॥ ? ॥ 
> हे +>>-८फकीएक पर फन---++ 
; “ उक्त यज्ञ कैसे पवित्र होता है सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है? ॥ 


पदार्थ।--जो यज्ञ [( सबितः ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसार में ] ( अच्छित्रेण ) निस्‍तर 
( पविन्नेण.) पवित्र तथा ( सूय्यस्य ) प्रकाशमय सूर्य्य की (रट्रिममिः) किरणों के साथ मिरके सब पदार्थों को झढ 
करता है, ( व्वा ) उस यज्ञ वा यज्ञकत्तो को में (उत्पुनामि) उल्क्ृष्टता के साथ पविन्न करता हूं । इसी प्रकार (सबित/) 
परमेइवर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए संसार में ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर ( पविन्नेण ) झुद्धिकारक ( सूर्य ) 
ऐेश्वय्य हेतुओं के भेरक प्राण के ( रश्मिभिः ) अन्तराशय के प्रकाश करने वाले ग्रुण हैं, उनसे ( वः ) ठुमम लोगों को 
तथा प्रत्यक्ष पदार्थों को यज्ञ के द्वारा ( उत्पुनामि ) पवित्र करता हूँ । हे ब्ह्यान्‌ | जिस कारण आप ( तेजोसि ) स्वय॑- 
प्रकाशवान्‌ ( छुक्रमसि ) झुद्ध ( भम्दतमलि ) नाशरहित ( घामासि ) सब पदार्थों का आधार ( नामासि ) 
बन्दुना करने योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक ( अनाए्टमू ) तथा किसी 5 अयता में न 
के योग्य वा ( देवयजनमसि ) विद्वानों के पूजा करने योग्य हैं, इससे मैं आपका ही आश्रय करता हू! 
इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ॥ धर 


हद, एवाय॑ भावाथे: ॥ स्वन्चय एवं सुब्यक्तः ॥. ] 

गीकस्प वा, जगदीश्वरं त॑ यश वा, ३ प्रकाशस्वरूप परमेइवर के ज्ञान से तथा अभि में. झा 

इस्यादिना आध्यात्मिकाधि- हुई आहुति से पविश्नता का संचार होता है; इतर 
है । अधियज्ञाथं- कहते हैं--'उक्त यज्ञ कैसे? इत्यादि ॥ से 


प्रथमोष्ध्यायः 


>ननलन्नलनपुप पाप 
जिस कारण यह यज्ञ ( तेजोसि ) कट और ( झुक्रमसि ) झुद्धि का हेतु ( अमृतससि ) मोक्ष 
सुख का देने तथा ( धामालि ) सब अन्न आदि पदार्थों की पृष्टि करने वा ( नामासि ) जल का हेतु ( देवानाम्‌ ) 
श्रेष्ठ गुणों की ( प्रियम्‌ ) प्रीति कराने है ( अनाश्ष्टम्‌ ) किसी को खण्डन करने के योग्य नहीं अथौत्‌ अत्यन्त 
लता और ( देवयजनम्‌ ) विद्वान जने को परमेश्वर का पूजन करानेवाला ( असि ) है, इस कारण इस यज्ञ से में 
(सबवितः ) जगदीश के ( बसे ) उपन कैये हुए संसार में ( जच्छिदेण ) निरलतर ( पवित्रेण ) अति खुद 
यज्ञ वा ( सूर्य॑स्थ ) ऐश्वर्य्य उत्पन्न करनेवाले परमेख्बर के युण अथवा ऐश्वर्य्प के उत्पन्न करानेवाले सूर्य की 
( रश्मिमिः ) विज्ञानादि प्रकाश वा किरणों से (वः) तुस लोगों वा प्रत्यक्ष पदार्थों को (उत्पुनामि) पवित्र करता हूँ ॥ 
यह दूसरा अर्थ हुआ! ॥ ३१ ॥ 


इस मन्त्र में इलेघारुकार है ॥ 


भावोर्थ+---परलेखर यक्षविद्या के फल को जनाता है कि जो तुम छोगों से अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ है. 
बह सूर्य की किरणों के साथ रहकर अपने निरन्तर छुद्ध गुण से सब पदार्थों को पवित्र करता है, तथा वह हलक 
द्वारा सब पदार्थों को छूर्य्य की किरणों से तेंजवान छुछ उत्तम रसवाले सुखकारक प्रसन्‍नता का हेतु दृढ़ जौर यज्ञ 
करनेवाले पदार्थों को [ उत्पन्त ] करके उनके भोजन वस्त्र से शरीर की पृष्टि बुद्धि ओर बल-आदि शुद्ध गुणों को 
संपादन करके सब जीवों को सुख देता है? ॥ ३१ ॥ 
ईश्वर ने इस अध्याय में मजुष्यों को झुद्ध कर्म के अनुष्ठान, दोष और शज्जुओं की निदृत्ति, यज्ञक्षिया के 
फल को जानने, अच्छी श्रकार उरुपार्थ करने, विद्या के विस्तार करने, धर्म के अनुकूल प्रजा पालने, धर्म के अनशन 
में निभंयता से स्थित होने, सब के साथ मिन्नता से वरत्तने, वेदों से सब विद्याओं का अहण करने और कराने को, 
झुद्धि तथा परोपकार के लिये प्रयत्न करने को आज्ञा दी है, सो यह सब मनुष्यों को अनुष्ठान करने के योग्य है ॥| 


[ इति श्रीमत्परसहंसपरित्राजकाचायोण्णा श्रीमत्परमविदुषां 
विरजानन्द्सरस्वतीस्वासिनां शिष्येण श्रीमदया- 
नन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्कृताय- 
भाषाश्यां विभूषिते सुप्रमाण- 
युक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
ग्रथमोष्ध्याय: 
समाप्त: 


'जैड़े गति अपमोउध्यायः 


* यहाँ दोनों प्रक ५ 
॥र का अन्वय हुआ 
भीचा क्यसेद यज्ञपरक होता हुआ 


3 से अर्थभेद को दुशौता है ॥ 
हा हे भावाथे अन्त्रगत पदों से सुसंगत हो 


य० २० 


अथ द्वितीयो ध्याय! 


ओ विर्थानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । यज्ञ तन्न आसुंच ॥ ३ ॥ य० ३० । ३ ॥ 
ईश्वरेणेतरत! सर्वमाद्येउध्याये विधायेदानी द्वितायेउष्याये आगिनां सुखायोक्तार्थस्य विक्ि 
कर्तु विशरिष्टा विद्या: अकाश्यन्ते ॥ 
कऋष्णोउसीलयस्य परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि:। यज्ञों देवता । निचुत्पड्क्तिइछन्द: । पद्म: स्व॒रः || 

३ तत्रादौ वेधयादिरचनमुपदिश्यते" ॥ 


कृष्णोंवस्यासरे प्टोञ्मयें सवा जुददं प्रोश्ांमि वेदिंरेसि बहिंषें त्वा जुटा 
प्रोष्व॑मि बहिंरंति छुग्म्यस्ला जुट ओरश्षामि ॥ १ ॥ 

* कृष्ण; | असि | आखरेष्ठ; । आखरेउस्थ इत्यांखरेब्स्थः । अझये | त्वा । जुडम्‌ । # प्र | उश्षामि । बेढिं:। 
असि। बहिष | त्वा। जुर्शम्‌ | # प्र। रक्षामि | बहिंः। असि। खुग्भ्य इति खुकधश्यः | त्वा | जुश्म्‌।#प्र। 
उक्षामि ॥ १ ॥ ध् हु 

पदार्थ:--( ुष्णः ) अग्निना छिन्नो वायुना5कर्षितों यंज्ञः। (असि ) मबति। भत्र 


सर्वत्र व्यययः | ( आखरेष्ठः ) समन्तात्‌ खनति य॑ तरिमिन्‌ तिष्ठतीति सः | छनो डब्रेकेकवका:) अ० १) 
3) ९२५) अनेन वार्तिकेनाउडखरः सिध्यति। ( अम्नये ) हवनाथीय । (सवा ) तद्धवि:। ( जुष्टम ) 
औत्या संशोधितम्‌। ( श्रोक्लामि ) शोधितेन घृतादिनाउउद्रीकरोमि। ( बेदिं: ) विन्द॒ति सुखान्यतया 


१ अथमाध्याये यज्ञस्वरूपलक्षणादि यदुष्त तत्‌ ॥ स च सेट इृति ध्येयम्‌। “कृषिकर्षतती तथा! इति वचनाव 
। २ श्रेष्ठकमौलुष्ठानरूपस्य यज्ञस्थ, विशिष्टा विद्या वेदि- भ्वादितुदादी अनिटावित्यभिप्रायः । थद्दा भाकपः 
4 रचनादिरूपा: ॥ संजातो&स्थेति तद्स्थ संजात॑ तारकादिभ्य ई, 
३ (क) यृशी हि कृषा: स य; स यज्ञ || शण शर।... ( अष्टा० ५१२३६ ) इतीतजन्न बधब्यः। पढ़ 
१३८ इति प्राम्राण्याद्‌ यज्ञो देवता ॥ णिजन्तात्‌ सेट्ल्वम्‌ ॥ 
( ख ) इध्ा; वेदिः, बहिरिति सवोुक्रमणी 0 ७ (क) यज्ञो हि कृणाः स यः स यक्क ॥ हो? ३ | 
४ आदिशब्देन शिल्पिनामप्मिप्रण्वालनानि संग्रहीतानि २ | १। २८ ॥ इति प्ववोक्तसेव प्रमाणमत्राि 
. आाधष्ये, तत्न तत्र शिव्ययज्ञस्थापि प्रतिपादितस्वात्‌ ॥ बोध्यम्‌ ॥ 
ै थज्ञे वेढिस्चनायाः प्रधानसाधनत्वात्‌ ( ख ) अभिना छिन्न इत्यादि तु यज्ञविशेषणम । 


[दो वेद्यादिस्चनम? इति ॥ 4 अत्र 'झतो बहुल्म! (अ० ३। ३ । ११३ माश्वा०) 
॥ स चानिदू | अत्र सेंट इति करम्ैणि प्रत्ययः । | 
क्‍क्ते (5३%) 'कृष्यतवाणू- ५ वेदयित्री हविधामाधारत्वेन प्रकाशवित्यतीतिं मे. 
व ज्ञायते भास्कर: ॥ 


है 
| 
॥ 

| 
१ 
4 
|| 


द्वितीयोडध्यायः श्ष्ण 
व््य््न्न्न्ल्प्प्््ततततत ता 

है) बबति । ( बर्हिषे ) अन्तरिक्षगमनाय । बर्टिरित्यन्तसित्तिनामसु पठितम | नि्० ३, १९ । (स्वा) 

सा। (आ (जुष्टाम्‌ ) प्रीत्या सम्पादिताम्‌। ( प्रोक्षामि ) अक्ृष्ठतया श्रुतादिता सिद्धामि । ( बहिं: ) 
तां वेदिम्‌ | बर्हिंरियुदकनामसु पठितम्‌॥ निव० १) १९२५॥ (अस्त ) भवति। ( छुम्भ्यः ) ख्रावयन्ति गस- 
कसर कप । अन्न छ्रु गताबित्यस्मात्‌ । जिक्‌च | 3० २ |६२। अनेन चिक्‌ ग्रत्ययः | (त्वा ) 


। ( जुु्म ) पृष्थ्यादिगुणयुक्तं गरीतिकरं जल पवनंवा। ( प्रोक्षामि) झोधयार्मि॥ अस्त: 
शा ० १। ३। ३ । १ व्याख्यातः ॥ १॥ 


अन्यय/--यतोडयं यज्ञ आखरेष्ठः ऋष्णो[ उस] भवतति, तस्मात्‌ त्वा तमहमग्रथ जुष प्रोत्ामि 
यत इयं वेबिरन्तरिक्षस्थासि* भवति, तस्मादहं त्वा तामिमां बर्हिये जुष प्रोत्ञाभि। यत इृं बर्हिसदकमन्तरिश्षस्थ 


सच्छुद्धिकारि ( अति ) भवति, तस्मातू त्वा तच्छोधित॑* 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( कृष्ण: ) कृषधातोः कृषेवण (उ० ३ । ४ ) 
इति “नक्‌? प्रत्ययों बाहुरुकादवर्णेकपि भवति। 
प्रत्ययाध्॒दाचत्वेनान्वोदाच्तस्वे श्राप्ते बाहुलकाद़ेवाबु- 
दात्तस्वरसिद्धि: ॥ 

यत्तृवटमहीघराभ्यामुच्यते--“अस्ति कृष्ण- 
शब्दों मंगवचन आचुदात्तः | तदिहाबुदात्तत्वात्‌ 
कृष्मृगो गह्मयते” | तदयुक्तम्‌। वेदेष्वन्तरेणापि 
झुगार्थग्रहणमायुदात्तत्वस्थ दर्शनात्‌ । तद्यथा-- 
“यमाय क्ृष्ण:? (य० २४।३०) इत्यन्न विशेषणत्वेन 
वर्णवाचीति ताभ्यामे वोपयुक्तसन्त्रभाष्ये व्यास्यातम्‌ 
तद्था--“एकः क्ृष्णो मेषो यमाय” इति * अतः 
परस्परविरुद्धत्वादुपेक्षणी यमेतत्‌ । एसेन तैत्तिरोथ- 
संहितायामस्थैव मन्त्रस्य भाष्य कुरवैनू भद्टभास्करो 
$पि श्त्युक्तो वेद्तिब्यः ॥ 

( आखरेष्ठ: ) आडपूर्वात्‌ खनो “डर? प्रत्ययः, 
डित्चाइिलोपे गतिसमासे “गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ 
(अ० ६। २ | १३९ ) इत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरे 
प्रत्ययस्वरेणायुदात्तमुत्तरपद्म्‌। तत आखरे विष्ठतीति 
इुपि स्थ; (अ०३ ।२। ४ ) इति कप्रत्ययः । 
तत्पुरुषे कृति बहुलमू ( अ० ६। ३ | १४ ) इति 
नश्तम्या अलुकू। सुषामादिषु च (अ० ८ | ३। ९८) 
हेल्यनेन, पूरपदात्‌ (अ० ८ । ३ | १०६) इल्यनेन 
वा पत्वमू। गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ०६।२।१३ ९) 

कतिस्वरल्वेन। न्तोदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 
अभ्रमपदेन सहैकादेशे स्वरितो वानुदात्तें पदादौं 
नर ह ६ ) इति स्वरितः । सच एडः 
० ६॥ १ ॥ १०९ इत्यनेन 
5सिनिहितस्व॒रितः ॥ 2220 


(्‌ प्रोक्षासि ) अन्वेसिः ( यज़ु० १॥७ ) पद- 
बदत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ * 


( वेदि: ) 'बिदूछू लाभ? इत्यस्मात्‌ स्वधातुम्प 
इन्‌ ( उ० ४ | ११८ ) इति करणे 'इन्‌? प्रत्ययः | 
निक्तवादू डिनत्यादिनित्यम्म ( अ० ६ | १ | १९७ ) 
इत्याचुदात्त्वम्‌ ॥ 

( वर्हिषे ) हि इड्जोः इस्वेतस्मादू बृहेनेलोपश्न 
( उ० २ | १०१ ) इति “इसि? प्रत्ययों नलोपश्र | 
प्रत्ययस्वरेणान्वोदात्तस्वम्‌ । ततः सुपोड्लुद्ात्तत्वे 
स्वर्तित्वम्‌ ॥ 

( खुग्ध्य; ) अन्तर्भावितण्यर्थात्‌ खुधातो: चिकू_ 
च(उ० २। ६२) इति चिकप्रत्ययोव्पादाने | 
मव्ययस्थानचूकत्वात्‌ धातुस्वरेणोदात्त: । सवेकाच- 
स्वृतीयादिविभक्ति: (अ० ६। १। १६८ ) इति 
विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ 25 


: झ्ति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


इत्यर्थयोजना |... 
“हविः? इत्यन्बये । हज 
अनेकार्थत्वाद्धातूनामिति बोध्यम्‌ । 
अधियज्ञप्रक्रिया परो-उयमन्वय्रः प्राधान्ये 
न्यास्वपि प्रक्रियासु बोध्यः, तदा च 
“अन्तरिक्षस्था? इत्यसम्बद्ध: पाठ: प्रतीयते । 
इयं वेदिः सुखदान्नी असि भवति” इ 
युक्तो भबेतू ।. 


बढ अण व +० 


ढ 


] 


यजुर्वेद्भाष्ये 
कि नल जत लतत््म्च्चच्च् 


भावार्थ/:--ईथवर उपदिशत्ति सर्वैर्भतुष्यैबेंदिं रचग्रित्वा, पात्रादिसास्री गृहीत्वा, 
शोधचित्वो तद्धविरमौ हुवा झतो यज्ञः शुद्धेन वृष्टिललेत सबो ओषधीः पोषयति | तेन सर्वे प्राणिनो 
नित्य सुखयितव्या इति? ॥ १ ॥ 


१०६ 


जज बू- 


न--+3>औकी 5 

अब दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उन दिद्याओं की सिद्धि करने के लिये विशेष विद्याओं का प्रकाश किया है (है 
जो २ प्रथम अध्याय में प्राणियों के सुख के छिये प्रकाशित की हैं। उनमें से बेदी, आदि पदार्थों के बनाने को हस्तक्रियाओं 
के सहित विद्याओं के प्रकार प्रकाशित किये हैं । उनमें से प्रथम मन्त्र में यह सिद्ध करने के किये साधन अथौत्‌ उनकी पद 

के लिमित्त कहे हैं ॥ 
पदोर्थ:---जिस कारण यह यज्ञ ( आखरेष्ठः ) वेदी की रचना से छुदे हुए स्थान में स्थिर होकर ( कण: ) 
भौतिक अभि से छिन्न अर्थात्‌ सूकमप और पवन के गुणों से आकर्षण को श्राप्त ( असि ) होता है, इससे में 
( अम्ये ) भौतिक अप्ति के बीच सें हवन करने के लिये ( जश्म्‌ ) श्रीति के साथ छुछ किये हुए (त्वा ) उस यज्ञ 
अथात्‌ होम की सामग्री को ( प्रोक्षामि ) घी आदि पदार्थों से सींचकर ख्ग्ध करता हूं । जौर जिस कारण यह 
| वेदिः ] वेदि अंन्तरिक्ष में स्थित [ असि ] होती है, इससे मैं ( बहिये ) होम किये हुए पदार्थों को अन्तरिक्ष में 
पहुंचाने के लिये ( जुष्टाम्‌ ) प्रीत से संपादन की हुईं (त्वा) उस चेदी को (शोक्षासि ) अच्छे प्रकार घी भादि 
पदार्थों से सींचता हूँ, तथा जिस कारण यह ( बहिं: ) जल अन्तरिक्ष सें स्थिर होकर पदार्थों की झुद्धि करानेवाा 
[ असि ] होता है, इससे ( त्वा ) उनकी झुद्धि के लिये ( जुष्टम्‌ ) परष्टि आदि गुणों को उष्पन्न करनेहारा हवि है, 


किक के 


स्थाने 'तच्छुदडये? इति पाठः स्थात्‌ । भाषापदार्थे- घिदेविकार्थोंडपि ग्योतितः ॥ 


कदेशो5पि (सवा) उसकी झुद्धि के लिये? पूर्वोक्त- 
मेवाभिप्रायं दर्शति। यदि तु अजमेरसुद्वित- 
भाषापदार्थेडस्य 'डसकी झुद्धि के लिये जो कि 
शुद्ध किया हुआ? पाठ इष्य्रेत, तहिं तदलुसारं “त्वा 
तच्छुद्ये यच्छोधित॒स्‌? इति पाठः प्रकल्पितः स्थातू । 
तन्नापि शोघितस्य पुनः शोधनमनावश्यकमिति कृत्वा 
पूर्वप्रदर्शितः पाठ एवं ज्यायानू । 

अस्मिन्नन्चये. 'जुष्टमः हत्यस्यार्थ: “हविः 
ग्रृहीतः | पदार्थ तु 'जर्ूं पवन वा? इत्युक्तम्‌ | 
. तदनुसारमित्थमन्वय ऊहितव्यः-- तस्मात्त्वा तत्‌ 

._ जुष्ट जर्ू पवन वा खुर्भ्यो यथा शुद्ध स्थात्तथाऊह 
शोधयामि । 


है सर्वे प्राणिनां 


६ 
ि 


सुखसाधनानि सम्पादनीयानीति 
|| 
तु ० पाठ; । क, ख. ग॒. सर्वकोशेषु 
इति ध्येयम्‌ । 


( ख ) अन्न विवरण पूर्वभग्मे 5पि 'आ० प्र० त्रिविध- 
प्रक्रिया! त्रिविधश्रक्रियाः इति वा यत्र यत्र 
वर्चते, तन्न तन्र आचार्यद्यानन्दप्रदशितत्रि- 
विधप्रक्रिया? इत्येव आह्मम्‌ ॥ 

वि० वक्तव्यम््‌ 
“चेदयित्री हविषामाधारत्वेन प्रकशायित्री” इत्यादिना 
भट्टभास्करः प्रकृतिप्रत्ययेनार्रप्रकाशनरूप योगिकवाई 
प्रद्शयति ॥ १ ॥ 

४ प्रवेप्रतिपादित यज्ञ सें वेद्रिचना के प्रधान साधन 
होने से प्रथम उसी का निरूषण करते हैं-- उन 
से बेदी आदि? ॥ 

७ यहां अन्वय सुख्यतया अधियशपरक है। गोवा 
अन्य प्रक्रियाओं में भी अर्थ की प्रतीति हो रही है! 
६ “कृष्ण? शब्द से यज्ञ कैसे अमिग्रेत है, इसमें शतपश 
बाह्मण का प्रमाण संस्कृत टिप्पण में देखें । उबब, 

सहीधर ने कृष्ण शब्द को मगवाची लिखा, 

ठीक नहीं, कारण संस्कृत टिप्पण में देखें ॥ 
यहां 'सुख देनेवाली होती है? ऐसा पाठ धक 


ह्वितीयोषध्याय: 


न्न््् ता छ में ( खुग्स्वः ) छुबा आदि साधनों से अग्नि में डाछने के लिये ( प्रोक्षामि ) शुद्ध करता हूँ ॥ ३ ॥ 

उस * बोर्थः--हैहर उपदे करता है कि सब मलुष्यों के द्वारा वेदी बनाकर और पात्र आदि होम की 
लेके, ० हवि को अच्छी श्रकार छुद्ध कर, तथा अप्नि में होम मा करके किया हुआ यज्ञ वर्षो के झुछ जल ससन 
अं को पुष्ट करता है, उस यज्ञ के अजुष्ठान से सब्र प्राणिय्रों को नित्य सुख देना मलुष्यों का परम धर्म है. ॥३॥ 


अदित्या इत्यस्य ऋषि: स एव । चज्ञों देवता । स्व॒राड्जगती छन्दः | निषाद: स्वएः ॥ च 
एवंकतों यज्ञ: किंहेतुकों भवर्तीत्युपादिस्यते ॥ | 

५. # है 

अदित्य व्युन्दंनमध्ति विष्णों स्तुपोउ्स्यूणैम्रदस ला स्तृणामि सासस्थां है| 


देबेस्यों शुंपतये स्वाह्य शुव॑नपतयें स्वाह भतानां पत॑ये खाह ॥| २ || 
अदित्यै । व्युन्दनमितिं व्रिउउन्दनम्‌ । असि । विष्णों:। स्तुपः | असि । ऊर्णऋ्रद्समित्यूण॑5न्रद्सम्‌ | त्वा। 
स्तणामि । स्वासस्थामिति सुधआसस्थाम्र्‌ । देवेभ्य:। सुवंपत्य इति आुवपतये ।स्वाहा। आवंनपतय इति भुवन5पतये। 
स्वाहं । भूतानाम्‌। पतंथे । स्वाहा ॥ २ ॥ 
पदार्थ/--( अद्त्यि ) प्थिव्या: अन्न चतुष्यम बहुल छन्दसि! आ० २ | ५। ६२१ इति [ सूत्रस्थेन 
5हबे चतुर्थी इति वार्त्िकेन ] पष्ठर्थ चतुर्थी | ( व्युन्दनम्‌ ) विविधानामोषध्यादीनामुन्दनं छेदनं येन 
तत्‌ | ( असि ) भवति । अन्न सर्वत्र व्यत्यय:। ( विष्णो:”) यज्ञस्य | ( स्तुप: ) शिखा | गश्ञो वै विष्णुस्तस्येय- 
मेव शिखा स्तुप: | श० ९५ ।३। ३१५१ ( असि ) अस्ति। ( ऊर्णम्रदसम्‌ ) ऊणोनि धान्याच्छादनानि तुषाणि 
म्रदयति येन त॑ं पाषाणमयम । ( सवा ) तम्‌। ( स्तृणामि ) आच्छादयामि। ( स्वासस्थाम्‌ ) सुष्ठ आसाः 
प्रक्षिप्तास्तिष्टन्ति यस्‍्यां सा वेदिस्ताम्‌ | अन्न घज्ओे कविधान ए स्थास्नापाव्यघिहनियुध्यर्थम्‌) | अ० ३।६)। ५८ । 
इति वात्तिकेन 'क: अत्यय:। (देवेश्य:) विद्वद्धयो दिव्यसुखेभ्यों वा । ( भुवपतये/) भवन्त्युत्तयन्ते भूतानि 
यस्मिन्‌ संसारे तस्य पतिस्तस्मै जगदीश्वराय, आहवनीयाख्याम्मये वा। अन्न बाहुकलाद्‌ भूधातोरीणादिक: 
कः! प्रद्यय: | ( स्वाहा ) सत्मभाषणयुक्ता वाक । स्वाहेति वाडूनामसु पठितम्‌ | निव० १। १९ | स्वाहाशच्दस्यार्थ 
निरुक्तकार एवं समाचष्टे--स्वाहझुतमः स्वाहेल्मेतत्‌ सु आहेति वा सवा वागाहेति वा सव॑ प्राहेति वा स्वाहुत॑ हविञुहो- 


35552. 


: + 4४०3 


हि सब प्राणियों को नित्य सुख देना? इत्यादि से वि० वक्तव्य 
भावाथ में भी अने: थे 
हर क प्रकार का अर्थ दशौया भट्टभास्कर ने 'वेदि” शब्द की व्युत्पत्ति में 
292 उडद यित्री हविषामाधारत्वेन प्रकाशयित्री” लिखकर 
हि आह ग्र० त्राविधग्राक्रया प्रक्रिया का आश्रयण किया है ॥ १॥ - रे 
* (क ) संस्कृतपदाथ सब प्रक्रियाओं में समझना जक 
चाहिये। आध्यात्मि अप्म 
मा अल में वज्ञसे अभित्राव आप, प्रस्तरः, वेदिः, अम्रिरिति 
साधनरूप यज्ञ का है। '“अस्तरिक्ष- ४ प्रधममस्त्रेण चेदिरचनमुक्त; 
अपगाय अन्तरिक्षस्था वेदिः? इत्यादि से न ण 
आधिदेविक अथे का निर्देश भी आचार्य ने 
किया है ॥ 
( ख ) चेद्भाष्य के इस विवरण सें जहां २ 'आ० 
प्र० जिविधप्रक्रिया? अथवा “ब्रिविधप्रक्रिया? 
5, वहां २ 'आचायये॑ दयानन्दप्रदुर्शित 
2 ही समझना चाहिये ॥ 


. शथ्ट 
। 


िअक 
यजुर्वेदभाष्ये 
न न न न फि प स सन धसभसभनननभ#भ0एग2ऋएपऋतऋ॑स्‍ 


व्याख्यातः ॥ २॥ 


कि 7 १ श्किकल्त जज 
तीति वा | न्िर० ८ ३ २०१ यत्‌ शोभनं वचन, सतद्यकथनं, स्वपंदाथौच्‌ प्रति भमत्ववचो भन्‍्जोबारणेन हू 
चेति स्वाहाशब्दाथी विज्ञेया: | ( आुवनपतर्थे” ) भुवनानां सर्वेर्षा छोकानां पति: पालक ईश्वर:, पालनहेतुम 
तिको वा तस्मे । (स्वाहा ) उक्ताथ: | ( भूतानां पतये* ) भूतान्युसन्नानि यावन्ति वस्तूनि सन्ति 
पति: स्वासीश्वर ऐश्वर््यहेतुभौंतिको वा तस्मे । ( स्वाहा ) उक्तार्थ: ॥ अर सन्‍्त्र: श० १।३।३ | ४... 


तेषां यू 


अन्यय;--यतोडय॑ विष्णुयैज्ञोड [ दिला अ ) दित्या [ ब्युन्दन॑ ) व्युन्दनका््यीस भबति, तस्पातत- 


| महमनुतिष्ठामि | अस्य विष्णोयज्ञेस्य स्त॒प: प्रस्तर उल्खलाख्यः साधकोस्पस्ति, तस्मात्‌ ( त्वा तमहसूणअरद् 


2 स्तृणामि | वेद्दिंवेभ्यो हिता #. भवति तस्मात्‌ तामहं स्वास्स्थां रचयामि | कस्से प्रयोजनायेत्यत्राह । यतो्य॑ 
आुवपतिशरुबनपतिभूतानां पतिरीख्वरः प्रसन्नो भबति, भौतिको वा सुखसाधकों भवति, तस्मे झुयप्तये साहा 


| विधेया, सुवनपतयें स्वाहय वाच्या, भूतानां च पतथे स्वाहा प्रयोज्या मंवतीत्यस्सै प्रयोजनाय || २ ॥ 
। $ न स्वन्यस्य पदाथोनिति भावः ॥ . प्रचयः” इत्याह सहीधरव्तत्‌ तस्याज्ञानमूल्मेब 


२ एतानि वै तेषामग्नीनां नामानि यदू भुवपतिर्भ॑वनपति- 
भूतानां पतिः || श० १॥ ३। ३। १७ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( व्युन्दनम्‌ ) कुगतिप्रादय: (अ० २। २ |१८) 
इति समासः | गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६॥ २। 
१३९ ) इल्युत्तरपदप्रक्ृतिस्व॒रत्वे ल्युटो छित्वात्‌ लिति 
( अ० ६।१।१९३) इति सूत्रेण 'उकारः डदात्तः॥ 
बहुत्रीहिपक्षे तु छान्‍्द्सव्यत्ययः ॥ 
( स्तुप: ) स्यः सम्प्रसारणमुश्र ( श्रेत० उ० बू० 
# ३) २५ ) हत्यनेन स्व्यायतेः सम्प्रसारणसंज्ञुक 
उकारादेशः, चकाराद्ीघ॑त्व॑ पश्च प्रत्ययः | बाहुलुका- 
द्वीघों न भवति | साधवस्तु “ 'ऊ! इत्येव वक्तव्ये 
दीघंविधान हस्वस्पा पि श्रवणाथे ,तेन स्तुप इत्मपि भवति?? 
इत्याह ( धातु० प्ृ० १६८ )॥। प्रत्ययस्वरेणान्तो- 
. दा्तत्वम । येषां 'स्तुवों दीघ॑श्व! इति पाठस्तेषामपि 
बाहुलकाद दीघोौभावों बोध्यः | तैत्तिरीयसंहितायां 
तु 'स्तूप” इति पाठ उपलभ्यते, तत्र दीघोज्वत्तेदीघों 
.. बोध्यः । व्यत्ययेन चाद्युदात्तस्वम्‌ ॥ 

..._ सायणस्तु ऋ० १। २४। ७ इति भाष्ये 
ढ्द्ब्याख्याने स्त्यः सम्प्रसारणमूडः च इति 'ऊः- 
देश विधाय.. “निदित्यनुक्त्तेरायुदात्तलम? 
| कुलो<लुवत्तत इति तु न ज्ञायते, 


हे ब्रिविधार्थ योजनीयोअ्यमन्वयः हि 


स्वरदोषात्‌, यक्रोपाभावादू रूपासिडेश्व । डुप्रत्यये सति 
प्रत्यवस्वरेणाचुदात्त: स्तुपशब्दः स्थात्‌, अस्तोदात्त- 
सत्वस्ति । एतेन काण्वसंहिताभाष्यकृत सायणो 5पि 
प्रत्युक्त इति बोध्यम्तू ॥ 

( ऊर्णम्रद्सम्‌ ) गतिकारकोपपंदात्‌ कृत ( अ० 
६।२। १२९ ) इत्यनेनोत्तरपद्प्रकृतिस्वसत्वे प्राप्त 
“दासीभारादीनाम? इति पूर्वपद्प्रक्ृतिस्वसपाष्ती ऊर्गेतिडः 
( उ० ५ | ४७ ) इति उप्रत्यये बृपादीनां च ( अ० 
६ | १ | २०३ ) इतीप्टस्वरसिद्धिः ॥ 

( स्वासस्थाम्‌ ) कप्रत्यये थाथघभक्ताजब्ित्रकागाम 
(अ० ६ | २ | १४४ ) इत्युत्तरपदास्तोदात्तस्वरेणोः 


: दात्तत्वं | शेषस्तु निघातः ॥ 


: ( मुबपतये ) षष्ठीसमासे पंत्यावैश्वय (अ० ६। 
२। १८ ) इत्यादिना पूर्वपद्पकृतिस्वरः | अंत 
शब्दस्तु बाहुलकाद्‌ औणादिके कप्रत्ययेडन्वोढातेग्रा8 
बृषादीनां व ( अ० ६ ॥ १ ।२०३ ) इत्याुदात्तः | 

-( भ्ुवनपतये ) भूधातोः मूसूघूञ्नस्तिम्यकलदि 


: (3० २.| ८० ) हत्यादिना क्युन्‌ पत्ययः । विदः 


स्वरेणाबुदात्तः । ततः षष्ठीसमासे वा मुवनम्‌ पु 
६.२ | २० ) इत्यादिना पक्षे पूर्वेपदप्रकृतिस्वरें/ 
थुदत्तत्व॑म्‌ ॥. 5 

डति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


द्वितीयोउध्याय: 


सतत दोर्शी--शिश्वएः संभलुष्येभ्य इद्सुपदिशति युष्माभिवषेद्यादीनि यज्ञसाधनानि सम्पाय 

उप्राणिनां सुखाय, परमेइवरप्रीतये च सम्यक्‌ क्रियायज्ञ: कार्य: । सदेव सत्यमेंव वाच्यम्‌। यथा, 
सम सर्ब विर्शव पाल्यासि, तथैब युष्माभिरपि पक्षपातत विहाय सर्वेपां पालनेन सुख सम्पादनीय 
नय च 
मिति' | २॥ 


लशिकिक+++ 
इस प्रकार किया हुआ यज्ञ क्या सिद्ध करानेवाला होता है, सो अगले मस्त्र में उपदेश किया हैः ॥ 
डर 


पृदर्थ --- जिस कारण यह यज्ञ ( अदित्ये 2 शथिवी के ( ब्युन्दसम्‌ ) विविध प्रकार के ओषधी जादि 
बदार्थों का सींचनेवाला ( असि ) होता है, इससे में उसका अलुष्ठान करता हूँ । और ( विष्णोः ) इस यज्ञ की 
सिद्धि करानेहारा ( रुठुपः ) शिखारूप ( ऊर्णत्रदसम्‌ ) उलूख़छ ( असि ) है, इससे में (त्वा ) उस अन्न के 
छिलके दूर करनेवाले पत्थर और उलूख़ल को ( स्तृणामि ) पदार्थों से ढांपता हूँ, तथा बेदी ( देवेश्यः ) विद्वान्‌ 
और दिव्य सुखों के हित कराने के ल्यि होती है, इससे उसको मैं ( स्वासस्थाम्‌ ) जिसमें होम किये हुए पदार्थ 
अच्छी प्रकार स्थिर हों ऐसी वनाता हूँ और जिससे संसार का पति, भुवन अर्थात्‌ लोकछोकाल्तरों का पति, संसारी 
पदार्थों का स्वामी परसेश्वर प्रसन्न होता है, तथा भौतिक अप्लि सुखों का सिद्ध करानेवारा होता है, इस कारण 
( अुवपतये ) ( स्वाहा ), ( झुवनपतये ) ( स्वाहा ), ( झूतानां पतये ) ( स्वाहा ) उफ्त परमेश्वर की प्रसन्नता 
भौर आज्ञापालन के छिये & सत्यभाषण अर्थात्‌ अपने [ ही ] पदार्थों को मेरे हैं. यह कहना, वा श्रेष्ठ वाक्य आदि 
उत्तम वाणीयुक्त बेदु है, उसके मन्‍्त्रों के साथ स्वाहा शब्द का अनेक प्रकार उच्चारण करके यज्ञ जादि श्रेष्ठ कर्मों... 
का विधान किया जाता है, इस प्रयोजन के छिये भी चेदी को रचता हूँ ॥२॥ 

भावार्थ:--परलेथर सब मलुष्यों के लिये उपदेश करता है कि हे मलुष्यो | ठुम को बेदी आदि यज्ञ 
के साधनों का संपादन करके सब श्राणियों के झुख तथा परसेश्वर की प्रसन्नता के लिये अच्छी श्रकार क्रियायुक्त यज्ञ 
करना और सदा सत्य ही बोलना चाहिये, और जैसे मैं स्याय से सब विश्व का पालन करता हूँ, वैसे ही तुम लोगों 
को भी पक्षपात छोड़कर सब प्राणियों के पालन से सुखसंपादन करना चाहिये. ॥२॥ 


ना शऔकत 


$ [5 
परमेश्वरप्राप्ति का उपाय कहते हैं--इस प्रकार 
किया हुआ यज्ञ' इत्यादि ॥ 


सच हि ड 
१ सन्त्रगतपदे। भावाथोंडर्य सद्गतः ॥ 


त्रिविधग्रक्रिया ४ यहां अन्य की योजना तीनों प्रक्रियाओं में 
३ त्रिविधो:प्यर्थोब्ल्चये श्रदर्शितः, पदायें 'भौतिदो चाहिये ॥ £ 
ता! इत्यनेनाधियज्ञाधिदविकार्थावपि आझ्ौ ॥ ५ यहां भावाथे मन्‍्द्रगत पदों से समन्वित 
विशेषवक्तव्यम्‌ आ० ग्र० ब्रिविधप्रक्रिया _ 


। 
स्वेमजुष्येश्य/ इत्यादिग्रयोगा वक्त॒र्विवक्षापरा:, 


(; हु 
आरके चेदू विजानीयादू यां यां मन्‍्यते सा भवेत 
देते यथा ॥ २॥ 


है पृ्वैसन्त्र 


में वेदी की रचना बतलाई, उसके बन 
पति क्या हो सकता है, इस आकाइूक्षा की 
न के लिये सर्व प्राणियों को सुख होने तथा. 


हर । 
॥0 यज्ञुवेद॒भाष्ये 


गन्धवस्तवेत्यस्य ऋषि: स एवं जज कक बल बजावोह जय गन सर्वस्य | आय्यस्य सुरिगार्बाबिश्वप्‌ बन्द: बेब परे । बैवत: स्व । 
सध्यमागस्य [ झुरिग_] आर्बीपड्क्तिइछन्दः । अन्त्यस्य पद्क्तिइछन्द: । े 
उभयत्र पद्मः स्वर: ॥| 


स यज्ञोउरन्या दिनिर्धाय्य॑त हत्युपदिश्यंते ॥ 
गन्धरवस्‍व| विश्वाव॑सुः परिंदधातु विशवस्थारिंप्टो यजमानस्थ परिधिर॑- 


7 


स्थप्िरिडठ 5ईडितः । इन्द्रस्य बाहुरंसि दक्षिणो विश्वस्यारिंप्ले यज॑मानस्य 
परिविरंस्थप्रिरिड 5 ईंडितः । मित्रावहंणों ल्वोत्तरतः परिंधतां भरवेण घमणा 
विश्वस्यारिश्ये. यजमानस्थ परिधिर॑स्यप्रिरिड 5 इंडितः ॥३ ॥ 
गन्धुवः । त्वा । विश्वाव॑सुः | # विश्व॑वसुरितिं वि्वउव॑ंसुः । परि। दुधातु। विज्व॑स्थ। अरिएयैं। यज॑मानल। 
प्रिधिरिति परिधि! | असि | अग्नि: | इडः । ईंडितः । इन्द्रस्य | बाहुः। असि। दक्षिणः | विद्व॑स्थ। अरिये। 
यजमानस्य | परिधिरितिं परिड्थिः। असि | अग्निः । इंडः | इंडितः । म्रिन्नावरुणी | त्वा। उच्रतः। परिं। 
धत्ताम्‌ । घ्रुवेण । धर्मणा | विश्वस्थे। भरिष्टयं। यजमानस्य। परिधिरितिं परिदथिः। जसि। भ्ग्निः। हंढ।। 
/ इंडितः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( गन्धँव: ) यो गां प्रथिवीं वाणी वा धरति धारयति वा स गन्धर्व: सूरयछोक: । (बा) 
तम्‌ । ( विश्वावसुः ) बिश्व॑ वासयति यः सः । ( परि ) सर्वतो भावे | ( दधातु ) दधाति बा। अत्न छवयें 
लोंद | ( विशवस्थ ) स्वस्थ जगत: । ( भरिष्टय" ) दुःखनिवारणेन सुखाय | ( यज्ममानस्य ) यज्ञानुष्नातुः। 
( परिधि: ) परितः सर्वतः सर्वाणि वस्तूनि धोयन्ते येन सः। ( असि ) भवति । अन्न चतुर्ष अयोगेष 
युरुषव्ययययः | (अम्निः) (इंडः ) स्तोतुमरई:। अन्न वर्णव्य्ययेन हस्वादेशः। ( ईडितः ) खुतः। 
( इन्द्रस्य ) सूय्यंस्य | (बाहु: ) बर् बल्कारी बा। (असि ) अस्ति। ( दृक्षिणः ) बुष्टेः प्रापकः। 
दक्षधातोगत्यथ॑त्वादत्र प्राप्त्यर्थों गृह्मते। ( बिडवस्य ) सर्वश्राणिस्मूहस्य । ( अष्ष्टिय ) सुखाय | 
( यज़मानस्य ): शिल्पविद्यां चिकीर्षों:। ( परिधि: ) विद्यापरिधानम्‌ू । ( असि ) भवति | ( अम्ल ) 
विद्युत्‌। ( इडः.) दाहप्रकाशादिगुणाधिक्येन स्तोतुमहै: (ईडितः ) आअध्येषितः।] ( मित्रावहणो ) 


>> 


_$ परिधय, इति सर्वानुक्रमणी ॥ ६ दिदः परिधयः | ऐ० ब्रा० ५।२८॥ है 
._ २ आदिशब्देन सू्यविद्युदादयो गह्मन्ते ॥ २॥१॥५।२॥ 
३ चेचां समाहितोंडप्यसो यज्ञों वस्तुतोंउग्न्यादिमिधौय्यते + ये) 
न तु बेचा, तस्या अग्त्याधारभूतत्वात्‌, अत आह--..* 7 ( यह ) देवा दक्षिणामिरदक्षय॑स्तददेन ( के 
“स यशो्स्न्यादिभिः इति ॥ दक्षिगाभिरदक्षय॑स्तरमादक्षिणा नाम || श० ३ | * 
 गन्धर्व: झ० ९ |४ | १।८॥ जी 


यो दिव्यो गन्धर्वः श० ६१३।१९ ||. ८ विद्युत्‌ | तास्वेतान्यष्टी ( रुद्र।, सर्वः, शर्व) पहुपतिं। 


मर! ( भ्वा० प० ), ततः ख्तियां क्तिनू,... उग्र! अशति: ५५७ 
व ् ल्‍, अशनि;, भवः, महादेवः, ईशानः) अभि 
न रिष्टि: अरिष्टिस्तस्थे हि श० ६ | १। ३ | १८ ॥ 


हस्तलेख उपल्थ्यमानों छेखकेंन मरी. 


ह्वितीयोडध्यायः 


०. २ 


विदृवस्य ग्राणापानौ । ज्राणों वै मित्रो3पानी वरुण: ॥ श० ८१२१४१६ ॥ ( त्वा ) तम्‌ । ( उत्तरतः ) उत्तरकाले ॥ 


बंतों घारयतों वा। अतन्र लडथें छोद । ( धुवेण ) निश्वलेन। ( धर्सणा ) स्वाभाविक- 
का 'विश्वस्थ 2 चराचरस्य । ( अरिष्टये ) सुखहेतवे | ( यजमानस्य ) सर्वमित्रत्य । ( परिधि:) 


धारणशक्त्या ( 


| सर्व [ शिल्प ] विद्यावधि: | ( असि ) भवति। ( अ्नि: ) प्रत्यक्षो भौतिकः। (इडः) बिद्याग्राप्ये 


स्तोतुमह: | 
व्याख्यातः || ३ | 


(ईंडित: ) विद्यामीप्छुमिः सम्यगध्येषित: १९ ॥ अर्थ मन्त्र: श० १।३॥ ४। रह 


अथ व्याकरणमप्रक्रिया 

( गन्धवेः ) गवि शब्द उपपदे इमो गवि गन घूजो 
वः (उगा० ना० बु० ५। ८४ ) इति था प्रत्यय 
डपपदस्थ च गनादेशः, उपपद्समासे गतिकारकोप- 
पदातू झृतू ( अ०६।२। १३९ ) इस्युत्तरपद- 
प्रकृतिस्‍्वरे प्रत्ययस्वरेणाब्तोद।त्तत्वम। अग्रे यजु० ९ । १ 
अपि द्रष्टव्यम्‌ । 

( विशृवावसुः ) विश्वोषषड़े बसधावों! शरस्वू- 
स्निहि० ( उ० १ | १० ) इत्यादिना 'डः प्रस्ययः स 
च नित्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ | २। १३५९) 
इच्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरे' श्राहले पूर्वान्तश्नापि हश्बते ( अ० 
६।| २। १९९ भा० वा० ) इति, अन्तोदात्तप्रकरणे 
मर्दूइधादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ( अ० ६। २ | १०६ 
भा० बा० ) इत्यनेन वा पूर्वपदान्तोदात्तत्वञ्ू | विद्दस्य 
बछुरादो। (अ० ६।३। १२८ ) इस्यमेन पूर्वपदस्य 
दीघ॑स्वप्त्‌ ॥ 

( विश्वस्य ) विशति सर्वत्र स विदवः। विश 
( हु० प० ) धातो! अश्यगरुवि"*** “विशिभ्य: छत ( उ० 
5 | १५ ) इति क्म्‌ प्रत्यय! । नित्वादागुदात्तत्वम्‌ | ततो 
विभक्ति रजुदात्ता ॥ 

( अरि्टये ) 'रिष हिंसायाम्‌? जस्माव्‌ सतियां क्तिन 
(आ०३। ३ | ९४) इति क्तिन्‌, रिष्टि,, न रिष्टि 
भरिष्टि:, तत्पुरुषे तुल्याथथ० (अ० ६ | २। २) इत्यादिना 

पद कृतिस्वरेणाचुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( परिधि: ) उपसर्गे घो: किः (अ०३ |३। ९२ ) 

किप्रस्ययः | गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६। 


_.. | १३९ ) इति उत्तरपदप्रकृतिस्व॒रस्वेनान्तोदात्तः ॥ 


( इडः ) घजथे कविधानम्‌० ( अ० ३॥३ | ५८ 
वा० ) इति कप्रत्ययः । स चोदात्त: ॥ 

( ईडित: ) प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( बाहु: ) अनिदशि० ( 3० १ | २७ ) इति 'कुः" 
अत्यय: । से चोदा; | 

( सिन्नावरुणी ) अमिचिमिशंसिश्यः क्यः ( उ० 
४ | १६४ ) इत्यनेन मिनोतेः क्त्रप्रत्यये प्रत्ययस्वरें- 
णान्‍्तोदातों मिन्रशब्दः । अन्‍्ये ठ मिद्दिशेसि० इति 
पठित्वा मेचतेः साधयन्ति । अपरे पुनः अमिचि- 
प्रिविशंसिश्यः कित्‌ इति पढन्ति, तेषां मेचलेखनुप्रत्ययों 
भवति, किच्च | एतस्समिन्‌ पाठे भ्रत्ययस्थ निरवादाबु- 
दाजो मिन्नशब्दः प्राप्नोति, अस्ति व्वन्तोदाक्तः, तस्माव्‌ 
प्राम्नादिकोउयं पाठः ॥ वरुणशब्दस्तु कृवृदारिस्थि उनने | 
(3० ३ | ५३ ) इत्यनेन्त 'उनन्‌! प्रत्यये नित्चादा- | 
चुदात; । तयोह॑न्द्रसमासे देवताइन्दें च (अ० ६ | २। 

१४१ ) इत्यनेनोमयपद्प्रक्ृतिस्व॒रः ॥ श्च्ड 

(उत्तरतः) दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच (अ०५।३। २८)... 
इत्यनेन स्वार्थिकेइतसुचि चित्स्वरेणान्तोदात्तः॥ 

( ध्रुवेण ) 'ध्रु गतिस्थैयंयोः इत्यस्मात्‌_ ० ञः 
सर्वधातुभ्य: ( अ० ३। १ ॥ १३४ भा० वा' 
अच! प्रत्यय/ । स व गाडकुटादिभ्योडड्णिन्‌ 
१।२ | १ ) इत्यनेन छिद्वत्‌। क्डिति प्व 
१ | ५ ) इत्यनेन गुणप्रतिषेघे अचि सनुघातश्रुव 

नोवक | 


कः ( आम शि डे गाल 


| 'सर्वविद्यावधिः 
“असि भवतिः 

26 'अध्येक्ितव्य:? इति अ० मु० ख. 
सम्यकू । 


८ 


५० 28३ 


इति क, पाठ:, 'विद्यावधिः? इति ख.ग.अ० 
इति क. कोशे पाठः, ख.ग, कोशयोः 


१६ यजुर्वेदभाष्ये 


अख्य)---विदड्धियोंडर्य शन्धवों विश्वावसुः ( परिधि ॥ रिडोडजिरीडितो5स्परिति, स विश्वस्य कि 9 बल, से कण प 
चारिथ्यें यज्ञ परिदधाति, तम्मात्‌ [ त्वा विद्यासिड्धयर्थ मन॒ष्यो यथावत परिदधातु | बिठुषा यो बायुरिन्‍्द्रण 
बाहुदक्तिण: परिधिरिड ईडितोडमिश्वास्यस्ति, स सम्यक्‌ प्रयोजितो यज्रभानस्य विश्वस्मारिश्ये ( असि ) अव॒ति | थो 
ब्रह्माण्डस्थो गसनागमनशीछी मित्रावरुणी प्राणापानो स्तस्तौ, शुवैण धमेणोत्तरतों विद्ववस्थ यजमानस्यारिश्ये ( त्या] 
त॑ यज्ञ परिक्तां सर्वतों घारयतः | यो विद्द्धिरिड: परिचिरीडितोउप्िविद्युद | स्थ 3 स्ति, सोष्पीम यज्ञ स्वतः 
परिद्धाद्येतान मनुष्यो यथागुणं सम्यग दधातु ॥ ३॥ ;' 

भावोर्थ:--ईधवरेण यः सूय्यविद्युट्नत्यक्षरूपेण ज्रिविधोउग्निर्निमितः, स सलुष्येविद्यया सम्य्यो- 


जितः सन्‌ बहूनि काय्योणि साधयतीति? || ३ ॥ 


अननग#2२0>स-क:बयक+न-++न 

उक्त यज्ञ अग्नि आदि पद से धारण किया जाता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है | 
पदोर्थ/--विद्वान्‌ छोगों ने जिस ( गन्धर्वः ) एथिवी वा वाणी के धारण करनेवाले ( विश्वावसुः ) 
। विश्व को वसानेवाले | [ ( परिधिः ) सब ओर से सब वस्तुओं को धारण करनेवाले ] ( इृडः ) झुठुति करने योग्य 
२ ( अप्निः ) सूरर्यरूप अप्नि की ( हेडितः ) स्तुति ( असि ) की है, जो (विश्वस्थ) संसार के वा विशेष करके (यज- 
मानस्य ) यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ के ( अरिश्यै ) दुःखनिवारण से सुख के छिये इस यक्ष को धारण करता है, 
इससे विद्वान्‌ [ (त्वा) ] उसको विद्या की लिद्धि के लिये [ यथावत्‌ ) ( परिदधातु ) धारण करें, और विद्वानों से 
जो वायु ( इन्द्रस्य ) सूर्य का ( बाहुः ) बठ और ( दक्षिण: ) वधो की प्राप्ति कराने अथवा ( परिधि: ) शिव्प- 
विद्या का धारण करानेवाला तथा ( इडः ) दाह प्रकाश आदि गुण [वाला) होने से स्छुति के योग्य ( इैडितः ) 
खोजा हुआ ओर ( भग्निः ) प्रत्यक्ष अग्नि ( असि ) है, वे वायु वा अप्नि अच्छी भरकार दिव्पविद्या में युक्त 
किये हुए ( यजमानस्य ) शिव्पविद्या के चाहनेवाले वा ( विश्वस्थ ) सब श्राणियों के ( अरिष्टये ) सुख के लिये 
( असि ) होते हैं । और जो ब्रह्माण्ड में रहने और गमन वा जागसन स्वभाव वाले ( मित्रावरुणो ) प्राण जोर 
अपान वायु हैं, वे ( ध्रुवेण ) निश्चक ( धमंणा ) अपनी धारणा शक्ति से ( उत्तरतः ) पूर्वोक्त वायु और अप्तिसे 
उत्तर अर्थात्‌ उपरान्त समय में (विश्वस्थ ) चराचर जगत्‌ वा ( यजमानस्य ) सब से मित्रभाव में वर्तनिवाले 
सज्जन पुरुष के ( अरिश्ये ) सुख के हेतु (सवा) उस पू्वोक्त यज्ञ को ( परिघत्ताम्‌ ) सब प्रकार से धारण करते हैं) 
तथा जो विद्वानों से ( इडः | विद्या की प्राप्ति के लिये प्रशंसा करने के योग्य और ( परिचिः ) सब शिह्पविदया 
हा की ४8 सिद्धि की अवधि तथा ( टैैडितः ) विद्या की इच्छा करनेवालों से प्रशंसा को प्राप्त ( अग्तिः 00 2 


( धर्मणा ) सर्वधात॒भ्यो मनिन्‌ ( ड० ४। १४५ ) वि० वक्त 
नर धारणे! इृत्यस्मात्‌ 'मनिन्‌! प्रत्ययः। निस्‍्वादा- के कर 


सूर्यण विद्युता अत्यक्षझपेणास्विना च कि किं सॉ्ध्यर 


ड्ति व्याकरणग्राक्रया ॥. इत्यन्यत्र वृष्टच्यम्‌॥ ३ ॥ 

४ चेदी में किया हुआ यज्ञ वास्तव सें अग्नि आदिं के 
धारण किया जाता है, न कि वेदी से, क्योंकि उसे 
आधार अग्न है, इसी को लक्ष्य में रखकः कहते 
हें--“उक्त यज्ञ अग्नि! इत्यादि ॥ ; 

५ यहाँ अन्वय में आधिदेविक तथा अधियर्श को 


ह्वितीयोडध्याय: 


अग्नि ( असि ) हैं) वह भी इस यज्ञ को सब प्रकार से धारण करता है । इन के गुणों को न्न्ल जान 
| के उपयोग करे ॥ ३ ॥ -77 5 अल 
। भावार्थ/--ईइवर ने जो स्‌र्य्य, विद्युत और प्रत्यक्षरूप से तीन प्रकार का अग्नि रचा है, वह विद्ानोंसे..]| 
कषत्पविदया के हारा यन्त्रादिकों में अच्छी प्रकार हिल अनेक कार्यों को सिद्ध करनेवाला होता है ॥ झा ! 
वीतिदोत्रमित्यस्थ ऋषि: स एव । अभ्िर्देवती । [ निचुद्‌ ] गायत्रीछन्दः । बड़जः स्वरः ॥ है 
अथानिश्नब्देनोभावश्थावुपादरियेते ॥ | 
बीतिहोंत्र त्वा कवे बुमन्त < समिधीमहि । अभ्नें बहन्तमध्यरे || ४ || बे 
बीतिहोंत्रमिति दीतिःहोंत्रम्‌ । व्वा । कवे । चुसन्तमिति चुब्मन्तम्‌ । सम्‌ | इधीमहि ॥ 
अग्ने । बृहन्तम्‌ | अध्चरे ॥ ३४ ॥ 
पदार्थ:--( वीतिहोत्रम ) बीतयो विज्ञापिता होत्राख्या यज्ञा येनेश्वरेण, यद्धा बीतय: ग्राप्ति- 
हेतवों होत्राख्या यज्ञक्रिया सबन्ति यस्‍्मात्‌ , त॑ परमेश्वर॑ भौतिक बा। 'बी गठतिव्याप्तिप्रजनकान्यसन- 
खादनेषु! इ्स्य रूपम्‌ू | (त्वा ) वां त॑ बा। अन्न पश्ले व्यत्ययः (कवे" ) सर्वैज्ञ, क्रान्तप्रज्ञ, कर्वि 
क्रान्ददर्शनं भौतिक बा । ( युभन्तम्‌ ) द्यौव॑हुप्रकाशो विद्यते यस्मिंस्तम्‌। अन्न भूम्न्यथ मतुप। ( सम्‌ ) 
सम्यगथ । ( इधीमहि ) प्रकाशयेमहि, अन्न बहुल छन्दरसि ( अ० २१ ४१ ७३ ) इति ञ्नसों छुक्‌। ( अम्ने ) 
ज्ञानस्वरुपेश्वर, ग्राप्तिहेतुं भौतिक वा। ( बृहन्तम्‌ ) सर्वेभ्यो महास्तं सुखवर्धेकमीश्वरं, बृहतां कार्य्याणां 
साधक भौतिक वा। (अध्यरे”) सिन्रभावेषहिंसनीये यज्ञे वा ॥ अर्य॑ मन्त्र: श० १।|३।४। छू 
[ व्याख्यातः ]॥ ४॥ 


१ तीनों प्रकार का अग्नि पदाथ सें दर्शाया है ॥ अथ व्याकरणग्रक्रिया 


त्रिविधप्रक्रिया (वीतिहोत्रमू ) वीधातोः मन्‍्ते इमेपचमनविदभूवीरा 
३ आधिदेविक तथा अधियज्ञपरक जे तो पदाशे सें उदात्त: (अ० ३ | ३ । ९६) इत्यनेन क्तिन्‌, स चोदात्त:। 
दिखाये ही हैं, अध्याव्मार्थ की योजना भी सं० ततों बहुचीहो पूर्वपद्प्रकृतिस्वरे छाल्दुसब्यस्ययेन वे 


#७-०४०४५४४५:०:४५०५०७ 


पदार्थ से कर लेनी चाहिये ॥ पदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
विशेषवक्तव्य ( कबे ) 'कु शब्दे” एतस्माद्‌ 'अच 
| सूर्य, विद्युत्‌ तथा इस प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से क्यो २ ४ | १३९ ) इत्यनेन डः! प्रत्ययः । 
| सिद्ध होता है, यह अन्यन्न कहा जा चुका है ॥ ३ ॥ दाक्त:| आमन्त्रितस्य च (अ० ८ | १ 
। 2८ सर्वनिघातः ॥ 


| अग्निरिति सर्वानुक्रमणी ॥ 

5 तज्र स्वरूपाकाडक्षायासस्निशब्देनेश्वरों भौतकोउप्यग्ति- 
डाले इल्यत आह--“अथास्तिशब्देनोमाव०? इति ॥ 
५ असी वा आदित्य: कविः ॥ श० ६ | ७ | २ | ४ ॥ 
है अन्न य० ३ | ५ विवरणे द्ृष्टव्यम्‌ ॥ 


कुभूंवितुं ते पराजभूवुस्तस्माद्‌ 


१६७ यजुर्ब॑द्भाष्ये 


व्स्य््््य्य्क्कब न लनलकाललचतच्ल्ल 


डः 


न न्‍्त॑ वीतिहोत्र € ला ० 
अन्पैय!--हे के अप जगदीख्वर ! वयमध्वर वृहन्त॑ चुमन्त॑ वीतिहोत्रे त्वा समिवीमहि ॥ इत्येक:॥ 


हल की या लभिधीमहि। वा 7-0 ॥ 
वयमध्वेे बीरिहोन शुमन्‍ते वृहस्ते के कविं ववातमम्े भौतिकस्ि समिवीमहि ॥ झति द्वितीय! ॥ ४॥ ! 
अन्न ज्लेषालक्लारः ॥ ; 
भावार्थ:--यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि सब्ति तानि सवोणीश्रेणव 
रचयित्वा ध्रियन्ते, मलुष्यैस्तेषां सकाशात्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्यां बहब उपकारा: संग्राह्मा: ॥ ४ ॥ 


५ 


अब अश्नि शब्द से अगले मन्त्र में दो अ्थों का प्रकाश किया है ॥ 

पदोर्थ:--हैं ( कबे ) सर्वज्ञ तथा हर एक % पदार्थ के जाननेवाले ( जे ) ज्ञानस्वरूप परसेइ्वर | हम 
लोग ( अध्वरे ) मित्रभाव से रहने में ( बृहन्तम्‌ ) सब के छिये बढ़े से बड़े अपार सुख के बढ़ाने और ( चुसन्तम्‌ ) 
अत्यन्त प्रकाश वाले वा ( वीतिहोत्रम्‌ ) अभिहोंत्र आदि य॒ज्ञों को विदित करानेवाले ( त्वा ) आपको (समिधीमहि ) 
अच्छे प्रकार प्रकाशित करें || यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ॥ 

हम लोग ( अध्वरे ) अहिंसनीय अर्थात्‌ जो कभी परित्याग करने योग्य नहीं, उस उत्तम यज्ञ सें जिसमें 
कि (वीतिहोत्रम्‌ ) पदार्थों की प्राप्ति कराने के हेतु अभ्निहोत्र आदि क्रिया सिद्ध होती हैं, जोर (चुमम्तस्‌ ) अत्यन्त प्रचण्ड 
ज्वालायुक्त (बृहन्तम्‌ ) बड़े २ कार्य्यों को सिद्ध कराने तथा (कवे ) पदाथों में अलुक्रम से दृष्टिगोचर होनेवाले (सवा) 
उस ( अम्ल ) भौतिक अप्मि को ( समिधीमहि ) अच्छी प्रकार प्रव्वल्ित करें || यह दूसरा अर्थ हुआ ॥ ४ ॥ 


कि 
| इस मन्त्र में छेषालझ्कार है ॥ 
| 


धातों! (अ० ७ | १ | ७० ) इति नुम्‌ | तास्य- 

न॒दात्तेन्डिददुपदेशाह्मल (अ० ६॥ १। १८६) 

इत्यादिना प्रत्यवानुद्ात्तत्व आद्यदात्तो बृहच्छब्दः 

प्राप्नोति। अग्रेव निपातनादन्तो दात्तत्वमपि बोध्यम्‌॥ 

उक्त च काशिकायाँ--वृहदित्येतदन्तोदात्त निपात- 

यन्ति! (अ० ६॥।२ | १४० ) बृहस्पतिरिव्यत्न 

त्वाचुदात्त एवं बृहच्छब्दों द॒इ्यते । तत्र तु अबाध- 

कान्यपिं निपातनानि भवन्ति इत्यतया परिभाषा 

यथाप्राप्त आयुदात्तस्वरो5पि बोध्यः ॥ 

_ (अध्चरे) निषण्टौ ध्वरतेराद्युदात्तस्य हिंसाकमैसु 
प इति नेरुक्तो घातुः | तस्माद्‌ 'ऋदोरप्‌ 


गम (अ० ६।२ | १७२) 
बहा ध्वनि रमते! 


॥ प्रथसान्वयों 5ध्याव्मपरों 5 परश्राधिदैविकाधियज्ाभ- 
पर इति व्यक्तम || 
२ इलेषालड्भारेण कथमर्थसक्ञतिरिति प्रदर्शितम्‌ ॥ 
बत्रिविधप्रक्रिया | 
३ स्वमन्वय एवं स्पष्टम्‌ ॥। 
विशेषवक्तव्यम््‌ 
विद्वत्‌परोड्य॑ मन्त्रो ब्याख्यात आचार्येण के 
७। २६ । ३ भाष्ये ॥ ४ || 
४ अप्ति का क्या स्वरुप है, इस आकाइक्षा की निद्व्ि 
के लिये इेइबर तथा भौतिक दोनों अभियों का रा 
होता है । इसी से कहते हैं--अब्न अग्नि शब्द 


इत्यादि ॥ है 
७ यहाँ प्रथमान्वय अध्यात्मपरक है, दूसरा दा 


दैविक तथा अधियज्ञ अर्थों को दशी रहा हे 
स्पष्ट है ॥ 


ढ्वितीयो5्ध्यायः 


_्िफ::।।यः।य 3२८२२ नमन 


ईझ़र ग 
द्वारा अनेक प्रकार के उपकार लेने चाहियें । ॥ ४ ॥ 
छः 


भावार्थ+--- सार में व्तत 77 उसार में जितने क्रियाओं के साधन वा क्रियाओं तोलिद न आल क्रियाओं के साधन वा क्रियाओं से सिद्ध होने वाले पदार्थ हैं. 
पड हम 2 ८ 
ही ने स्वकर अच्छी श्रकार धारण ' किया है। मनुष्यों को उनसे गुणज्ञन और उत्तम २ क्रियाओं को जजुकूछता 


उन सत्र को 


8 > 


समिदसीद्स्य ऋषि: स एवं । यज्ञों देवता । निचुद्‌त्राह्मी बृहती छन्दः | मध्यम: स्वर: ॥ 
पुनस्तस्य यज्ञस्य साधकान्युपादिस्यन्ते || 


समिदसि सस्ता पुरस्तात्‌ पातु कस्यांथ्रिदमिशस्त्मै। सवितुर्बाह स्थष्खर्णप्रदर्स 
ला स्वृणामि स्वासस्थ देवेम्य 5 आ त्वा बस॑वो रुद्रा 5 अदित्या: संदन्तु ॥ ५ ॥ 
समिदितिं समडइत्‌। असि | सूथ्येः | स्वा । पुरस्ताव | पात॒ | क्यों: । चित्‌। अभिशस्व्या इत्यमि 
अशंस्ये । सबितुः । बाहू&इतिं बाहू । स्थः | ऊर्णम्रदसमित्यूणम्रद्सम्‌ | स्वा। स्तुणाम्र। स्वासस्थमिति सुर 
आस॒स्थम्‌ । देवेश्यः । आ । त्वा । बसंवः । रुद्राः । आदित्याः । सदन्तु ॥ ५॥ ् 
पदार्थ!/--( समित्रे ) सम्यगिध्यतेडनया 5नेन वा सा समिदमिप्रदीपक काप्ठादिक, वसन्‍्त 
ऋतुवो | (असि) भवति । अन्न व्यत्यय: । ( सूय्य: ) सुवल्वेश्वय्येहेतुर्भवति सो सूस्येलोक: | (त्वा) तम्‌ । 


>> जक 
त्राव्धग्राक्रया 
$ तीनों प्रक्रियाओं सें अर्थ अन्वय सें स्पष्ट हैं ॥॥ 
वि० वक्तव्य 
कऋ्‌० ५। २६ । ३ के भाष्य सें आचार्य दयानन्द ने 
इस मन्त्र का 'विद्वानूपरकः व्याख्यान किया है ॥।४॥ 
अल कम 
३ अग्नि, ढिज्ञोक्ताः, विधृति:, प्रस्तर इति सवौजुक्रमणी॥ 
रे अ्सक्तमप्िशब्दं निरूष्य साधकान्तराणि निरूपयति, 


तानि च वसवो रुद्धा आदित्या इत्यादीन्यत आह-- 
'पुनस्तस्थ यज्ञस्यः इति ॥ 
४ यदेन समयच्छत्‌ तत्‌ समिधः समित्वम्‌ ॥ तै० २ | 
१॥३।८॥ 
वसन्‍्तो वै समित्‌ | श० १ | ५ | ३। ९॥ 
समिद्धि वसन्‍्तः || श० १ | ३ | ४। ७ ॥ 
.  वजति वसन्तमेव, वसस्ते वा इदू सर्वे समि- 
यते || कौ ७ ३।॥४॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( समित्त्‌ ) समूप्‌र्वात्‌ निइन्धी दीघप्तावित्यस्मात्‌ 
पे कुगतिग्रादयः (० २। २ ॥ १८) 


॥ इतोड्ग्रे “किये हैं, मनुष्यों को उचित है वि 


इति समासे, गतिकारकोपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६२१३९) 
इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरस्वेडन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

(पुरस्तात) दिकशब्देभ्य० (अ० ५॥ ३॥ २७) 
इत्यादिना “अस्ताति? प्रत्ययः । प्रत्ययाब्॒दात्तत्वेन 
मध्योदात्त: ॥ 

( पातु ) तिड्डतिड: (अ० ८ | १। २८) इति 
निघातः ॥ 

( कस्या: ) सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः ( अ० 
६।१। १६८ ) इत्यनेन प्राप्त विभक्त्युदात्तत्वं न 
गोश्वनू० (अ० ६। १ ॥। १८२) झस्यादिना 
प्रतिषिध्यत्ते | ततः प्रातिपदिकस्वरेणायुदात्तः ॥ 

(चित्त) चादयो5नुदात्ताः (फिट ८४) इ्यजुदात्तर। . 

( अभिशस्त्ये ) अभिषूवात्‌ 'शंसुः घातोः खां 
क्तिन्‌ (अ० ३ | ३ | ९४) इति क्तिनि कुगतिप्रादयः 
(अ० २| २। १८ ) इति गतिसमासे ५ 7 
निति कइृत्यतौ (अ० ६।२। ५० ) इ 
प्रकृतिस्वरत्वे, उपसर्गाश्चाभिवर्जम्‌ 


१६६ यजुर्वेदभाष्ये 
वन ते न ि :  : २ पप-0.-------- 
( परस्तात ) पूर्वस्मादिति पुरस्तात। (पातु ) रक्षति । अन्न छड़थें छोट्‌ । (क्या: ) के पे ( कस्या: ) वस्ये सवेज | 
अन्न चतुध्वे बहुस॑ छन्दरि अ० २ | ३१ ६२ इति चतु्येथ पष्ठी। ( चित्त ) जिदिल्ुपमाे । निरु० ५, है! 
( अभिशर्त्ये ) आभिमुख्याये स्तुतये । शंसु स्तुताविद्यस्थ क्तिनप्रत्ययान्तः अयोग:। ( सबितु: ) रा 
लोकस्य । ( बाहू ) बल्वीय्योख्यी। (स्थः ) स्तः, अन्न व्ययय:। ऊ्जदलसस्‌ ) अणोनि सुलाच्चार- 
नानि म्रदयति येन त॑ यज्षम्‌। (त्वा) तम्‌। (स्ठणासि ) सामभृया55च्छादयामि | ( स्वासखयू) 
शोभने आसे उपवेशने तिष्ठतीति तम्‌ | ( देवेभ्यः ) दिव्यगुणेभ्य:। ( आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे। (बा) 
। तम्‌। ( बसवः ) अग्न्यादयोउष्टी । ( रुद्राः ) प्राणापानव्यानोदानससाननागकूमझकलदेवद्त्तवनज्ञयास्या 
| दश प्राणा एकादशों जीवश्रेत्येकादश रुद्रा:। ( आदित्या: ) ढादृश मासाः | कठसे वरूव इति। अमन 
। पृथ्वी च॒ वायुश्रान्तरित्त॑ चादित्यश्न बौश्व अन्द्रमाश्न नक्षत्राणि चैते वसव पे हीदर सर्व बहु हितमेते होश रब 
। वासयन्ते तथ्यदिद्‌& सर्व वासयन्ते तस्माद्‌ वसव इंति ॥ कतमे रुद्रा इति | दशशेम पुरुष ऋ्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्माकतत्ी- 
! च्छुरीरादुक्कामस्त्यथ रोदर्यान्ति । तबद्रोदर्यान्ति तस्माद्‌ रुद्रा इति ॥ कठम आदित्या इंति) द्वादश मासा: संव्त्सस्खेत 
॥ आदित्या एते हीद2सर्वमाददाना यन्ति तब्नदिदशसर्वमाददाना यन्ति तस्मादादिला इंति) श० ९४१६१ ६ | ४-६) 
( सदन्तु ) अवस्थापयन्ति | पदूछू इत्यस्य स्थाने वा च्छन्दसि स्वें विषमो मर्वान्त (० ९ १ ४१ ६ भा०] इति 
सीदादेशाभावों ढडथ छोट च ॥ अय॑ भअन्त्र: श० १। ४। १ | ७-१२ व्याख्यात: ।| ५॥ 
अन्वंय!-- चित यथा कश्रिन्मत्यें: सुखार्थ क्रियासिद्धानि द्रव्याणि ६8 रक्षित्वाउडनन्दयते, 
कि तथैव योड्य यज्ञ: समिदर्सि भवति [ त्वा ] त॑ सूर्य: कस्या अभिशरत्थ पुरस्तात्‌ पातु पाति, यौ सबितुबीहू स्थः 
सतो यो [ हू ] याभ्यां निस्‍्य॑ विस्ताय्येते [ त्वा ] | तमूणम्रदर्स स्वास्सथ॑ यज्ञ दसवो रुद्रा आदित्या: सदन्ववस्था- 
पर्यन्ति प्रापयन्ति [ त्वा ] त॑ यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणामि || ५ ॥ 
अन्नोपमाछ्वारः ॥ 
(६, >अनब्त ५ न] ; कक छ ५ 
भावा्थ:--ईश्वरः सवभ्य॑ इृदमुपदिशति मलुष्येबेसुरुद्रादित्याख्येभ्यों यद्यदुपकतु शक्य 
तत्तत्सव॑स्थाभिरक्षणाय नित्यमनुष्ठेयम्‌। योउ्नौ द्व्याणां प्रक्षेपः क्रियते, स सूर्य्य वायुं वो आप्नेति, 


“प्ाकश्णुण्म> पक जल रुणपकर पर 7 ९ मष्ण्कपसप्जालतइ 


| ( आदित्या: ) आइपूर्वाद्‌दातेददष्यितेवा 
१ अच्यादयश्र (3० ४ | ११२) इत्यादिना यकूप्रत्ययः । 
दान आकारस्य इकारस्तुक्‌ू च। दीप्यतेवां इकारस्य च 
हस्वादेशो<न्त्यस्य तकारादेश: । ततो गतिसमासे 
गतिकारकोपपदात्‌ कझृतू (अ०६॥ २। १३९ ) 
इत्यनेनोत्तरपद॒प्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्वरे णान्तोदात्तत्वम॥ 
यद्वा--अद्तिशब्दादू दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः 
. (अ०४ | १| ८५ ) इति प्यप्रत्ययः | प्रत्यय- 
स्वरेणान्तोदात्त:, तदुक्तम--आदित्यः कस्मादू आदत्ते 
ससान्‌, आदत्ते भा ज्योतिषाम, आदीपो भासेति 
दितेः पुत्र; इति वा ( नि6० २। १३ ) ॥ 
डच्न्यादयश्रेति यत्प्रत्ययमाह, स 
प्रतीसः | यच्चात्र शतपथब्राह्मण- 
ना यन्तीति! तत्रापि 'आइ?- 
ति घातुद्बथेनेश्सिद्धिः, 


प्रषोदरादित्वात्‌ साथुः, एवम्भूतानास्टपिस्ुनिप्रयुक्तानां 
शब्दानां साधुत्व॑ं कर्थ स्थादित्येवाभिलक्ष्य भगवता 
पाणिनिमुनिता एषोद्रादिखूपा विविधा व्यवस्था 
स्वव्याकरण निरूपिता ॥ 

स्व॒रस्तु प्रातिपदिकस्व॒रेण प्रत्ययस्वरेण बास्तो- 
दात्तः । 

( सदन्तु ) वा छल्दृत्ति सर्वे विधयो मवत्ति इंति 
न्यायेन सीदादेशाभावः । तिडडतिड; ( अ० ८ | 
१॥ २८) इति सर्वनिधात ्ै स्वरितिः 
(अ० ८ | ४ | ६६ ) इति स्व॒रितत्वम्‌ ॥ 

जाति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
$ अधियज्ञाधिडेविका्थीबन्न निरूपितों ॥ 


२ अन्न यद वक्तव्य ततू (य० २।२ विवरण) ४० +०* 
द्ष्टब्यम्‌ ॥ 


३ अन्न समुच्चयार्थ “वा? शब्दः | 


द्वितीयोध्ध्याय: 
___ “9 ७ फझअग्ण न हे 
न हद तन 
न द्मूत द्रव्य $ रक्षिस्वा घुन; प्ृथिवों प्रति विमु्ञत: । येन प्रथिव्यां दिव्या 
रा हर जञायन्तें, येन च प्राणिना निल्य॑ सुख भवति, तस्मादेत॑त सदैवालुश्लेयमिति ॥ ५ || 

दा 2 <--+25 


ओषध्यादय: 


फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेश आले मन्त्र में किया है ॥| 


पर्दोर्थ/--( चित ) जैसे कोई मजुष्य सुख के लिये क्रिया से लि किये पदार्थों की रक्षा करके आनन्द 
दो प्राप्त होता है, वैसे ही यज्ञ ( समित्‌ ) [ अशनिप्रदीपक रण अथवा!  वसन्त ऋतु के समय के समान अच्छी 
प्रकार प्रकाशित ( असि ) होता है। ( सवा ) उसको ( सूर्य; ) ऐड्वर्य्य का हेतु सूज्यलोक ( कस्याः ) सब पदार्थों 
की ( अभिद्मस्व्ये ) प्रकव्ता करने के रिये ( पुरस्तात्‌ 2 पहिले ही से उनकी ( पाठु ) रक्षा करनेवाछ। होता है, 
तथा जो कि ( सवित॒ः ) सूर्यछोक के ( बाहू ) बल जौर वीर्य॑ ( स्थः ) हैं, | जो यह यज्ञ इनसे विस्तार को पातत आओ 
होता है, ( ववा ) उस ( ऊर्णश्रदसम्‌ ) सुख के विध्नों के नाश करने ( स्वासस्थम्‌ ) और श्रेष्ठ अन्तरिक्षरूपी आसन 
में स्थित होनेवाले वश्ञ को ( बसवः ) अन्नि आदि आठ वसु अधात्‌ अशि, एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, प्रकाश, 
चन्द्रमा, और तारागण थे बसु ( रुद्राः ) श्राण, अपान, ज्यान, उदान, समान, नाग, कूम्मे, कृकछ, देवदत्त, हे 
धनक्षय, और जीवात्मा ये रुद्द ( आदित्या: ) बारह' महीने ( सदन्तु ) श्राप्त करते हैं, ( सवा ) उस अत्यन्त सुख 
बढ़ाने और अन्तरिक्ष में स्थिर होनेवाले यज्ञ को मैं भी सुख की प्राप्ति वा ( देवेभ्यः ) दिव्यगुणों को सिद्ध करने 
के लिये ( आस्तृणामि ) अच्छी धकार साम्मग्नी से आच्छादित करके सिद्ध करता हूँ ॥ ५ ॥ 


इस सम्त्र सें उपमारझार है ॥ 


भावार्थ!--- हैखवर सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता है कि सलुष्यों को बसु, रुद्र, और आदित्यसंज्ञक 
पदार्थों से, जो २ काम्न सिद्ध हो सकते हैं, सो २ सब शणियों के पालन के निमित्त नित्य सेवन करने योग्य हैं । | 
तथा अश्नि के बीच जिन २ पदार्थों का प्रक्षेप अथीत हवन किया जाता है, सो २ सूर्य और वायु को प्राप्त होता है । है 
बे ही [ सूर्य ओर बायु ] उन अलग हुए पदार्थों की रक्षा कर के उन्हें फिर प्रथिवी में पहुँचा देते हैं, जिससे कि हे 
इथिवी में दिव्य ओषधी आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं. और उनसे जीवों को नित्य सुख होता है, उस कारण सब है 
मजुष्यों को इस यज्ञ का जजुछ्ान सद्गैव करना चाहिये" ॥ ५ ॥ 


कि 
१ सासान्ये नपुंसकम-इसि नपुंसकनिर्देश। ।. >>न्‍च्त अधियज्ञ तथा आधिदेविक अर्थों का निरूपण यहां 
त्रिविधप्रक्रिया अल्व॒य सें किया गया है ॥ 
२ त्रिविधोः्ष्यथः पदार्थ एबोहितव्यः ॥ त्रिविधप्रक्रिया 
ब्ि वक्तव्य कप कर ;: तीनों अर्थों की ऊहा कर 
न च्चा है 
हे उसन्तीजस्थासीदाज्य औष्प इध्यः शरदविः ( य० ति 
** | १४) इत्यादावपि उसन्तस्य यज्ञेत कः सम्बन्ध. 022 


इति वष्च्यम्‌ ॥ ५॥ 


* पसज्ञगाप्त अ्ति शब्द का निपरूण करनी कलत्यो इत्यादि सन्त्रों में वसन्‍्त का यज्ञ 
_गधनों बसु-रुद् आदि को कहते हैं--पफिर उक्त संबन्ध है, यह कहा गया है । 
_..... श के साधनों? इत्यादि ॥ 


$8 'रक्षयित्वा? 
दा इति ख. ग. पाठः गन 
॥ इतोड्गे ०8 


“जिनसे यह यज्ञ विस्तार को ग्राप्तः इति अ० मु० 


१६८ यजुरवेद्भाष्ये 

॥0 लीन मल 3 तय य ये 

चृताच्यसीत्यस्य ऋषि: स एवं। दिएणुदवतो सर्वेस्य। षदषष्टितसाश्षरपस्येस्त॑ आ्ह्यीचरिष्ठप्‌ छन्द; 
अग्रे निचुतत त्रिष्टप छन्द: । सर्वेस्य घैवतः स्वरः ॥ 


स॒ कि कि ग्रियं सुख साधयती त्युपदिश्यते  ॥ 


घुताव्य॑सि जहून मना सेद॑ प्रियेण धाम्नां प्रिय सद्‌ 5 आपसीद्‌ घुताच्य॑स्युपशृचना्ना 
हैंद प्रियेण धाम प्रियः सद 5 आसीद घृताच्य॑सि धुवा नास्ला सेदं सियेण धान 
प्रिय * सद 5 आसीद प्रियेण धान्नां प्रिय * सद 5 आसीद । धुवा 5 अंसदब्ुतस्थ 
योनौ ता विंष्णों पाहि पाहि यज्ञ पाहि यहए॑तिं पाहि मां यहन्यम ॥ ६॥ 

चुताची । असि। जुहू।। नाञ्ञां। सा | इंदम। प्रियेण । धाज्ञां। श्ियम्‌ । सदंः। जा। सीदु। धुताची। न 


उपरृदित्युप३श्त्‌ । नाज्ञां । सा । इृदम्‌ | प्रियेण । धान्नां । प्रियमर | सं: । आ। सरीदु ! एुताची । भस्ि । भवा। 
मान | सा । इंदम । प्रियेणं | धाज्ञां । प्रियम्‌ । सदः । आ। सीद । प्रियेण | घाज्ञां । प्रियम्‌ । सं: । था। सद। 
भ्रुवा। असदनू । ऋतस्य। थोनै। | ता । विष्णो&्‌इतिं विष्णों | पाहि। पाहि । युज्षझ् | पाहि। यज्पतिसिति 
युज्ञपतिम्‌ । पाहि। माम्‌ । यज्ञन्यमितिं यज्ञउ्त्यम्‌ ॥ ६ ॥ ह 
पदार्थ--( इताची ) छतमाज्यमश्ञति प्राप्नीत्यनयाउडदानक्रियया सा। ( असि ) भवति 
अन्न सर्वत्र व्यत्ययः | ( जुह: ) जुद्दोति ददाति हविरादत्ते सुख चानया सा। हु दानादनयोरिस्मात्‌ 
हुए दलुखब | उ० २१६०) अनेन क्षिप्‌ प्रद्ययो दीघोदेशश्व । (नाम्ना ) ्रसिद्धेन। ( सा ) पूकोक्ता 
( इदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ । ( प्रियेण ) सुखैस्तर्पकेण कमनीयेन । ( धाज्ना ) स्थानिन । ( श्रियम्त्‌ ) प्रीणाति सुखयति 
यत्तत्‌ | ( सर्द ) सीदन्ति प्राप्रुवन्ति सुखानि यस्मिन्‌ तदू गृहमू। ( आ ) समन्‍्तातू। ( सीद ) सादयति 
अचोभयत्र छड्थ लोडन्तगतो ण्यर्थों व्यत्ययश्व | ( घृताची ) या होमक्रिया घृतमुदकभग्थति प्रापयतिसा 
घुतमियुदकनामसु पढितम्‌। निघ० ९) १२५ ( असि ) अस्ति | ( उपश्त्त्‌ ) योपगत॑ बिसत्यनया हस्तक्रियया 
सा। (नाम्ना) प्रस्यातेन। (सा) पूर्वोक्ता। ( इदम्‌ ) ओषध्यादिकमू। ( प्रियेण ) प्रीतिहेतुता 
(धाम्ना ) स्थलेन | ( प्रियम्‌ ) प्रीयते सुखयद्यारोग्येण यत्ततू। ( सदः ) सीदन्ति बन्नब्ति ढुःखाति येन 
तदोषधसेवन पथ्याचरणं च | अन्न सदिर्विशरणाथः । ( आ ) समन्‍्तात्‌ | ( सीद ) प्रापयति | ( घृताची 


4 जुहृपभ्द्‌भु वाः, हृविः, विष्णु; इति स्चौचुक्रमणी ॥ तस्थेयमेव जद: | इयसुपभत, आते मत) 
२ फ़लाकादक्षायां तेन यज्ञेन हृदयशान्तिः, अनेकविध- तद्दा आक्मन एवेमानि सर्वाष्यज्ञानि प्रसव, 
._ ज्ञानवृद्धि', सावैजनिकशरीरसुर्ख च सम्भवतीत्यत तस्मादु भुवाया एवं सर्वों यज्ञः प्रभवति ॥ | 


न ] हर रा 
स कि कि प्रिय” इति ॥ प्राण एवं खुबः । सोड्य॑ प्राणः सर्वाधज्ञीर 


जुहृशब्देन बहवो<थी ब्राह्मण गृह्मन्ते, तथथा-- उलतहि। ॥ | 


ते वै जुदृविश इतराः खुचः क्षत्रमेवैतद्‌ गन धो अदा 
४ । अथैदृम' 
विद उत्तर करोति, तस्माहुपर्यासीन क्षत्रिय- है सर्वे लोक 


प्रजा उपासते, तस्मादुपरि जुहूं प्रभवन्ति, तस्मादू शुवाया एवं ये 


प्रभवन्ति ॥४॥ (० १ | ३। ३ | 
“जुहू? इत्याद्य! शब्दा आध्यार्तिनर । 


युक्तास्तन्न तन्र योजयितव्या इति सा 


पुरुषस्तेन 


ह्वितीयोड्ध्यायः 


१६९ 


ध्य्य्य्य््श्ल्््ल्न्ल्कन्छ्ल्ल्््ल्छ 


प्राधरुव 
( अ० 
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तमायुर्निमित्तमख्ञति आप्नोत्यनया सुनियमाचरणक्रियंया सा। ( असि ) भवति। 
न्ति स्थिराणि सुखान्यनया विद्यया। धर गतिस्थैय्येयोरित्यस्य कप्रत्ययास्त: प्रयोग: । को: 
%। ३१ ५९३ भा० वा० ) इति करणकारके। ( नाम्ता ) प्रसिद्धेन। ( सा) उक्ताथी। ( ) 
जीबनम्‌ | ( प्रियेण ) प्रीतिकरेण। ( धाम्ना ) स्थिल्थन | ( प्रियम ) आनन्दकरम्‌ | ( सदः ) वस्तु । ( आ ) 


3 
( धुवा ) भ्रवन्ति 


अभितः। ( सीद ) सीदति गर्रयति। अज्नोभयत्र छुड्थ छोड़ व्यत्ययश्र । ( प्रियेण) आतिसाध+न | 


ध्ाम्ना ) हृदयेन | ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकरम्‌ ( सदः ) 
(दर) सौदति आजोति। (हुवा) शरवाणि निश्चलाति 
इति छोप: | ( असदन्‌ ) भवेयु: । अन्न छिडथें छा । 


सीद॒र्ति जानाति येन तत्‌ ज्ञानम । ( आ ) स्वत: | 
वस्तून। अन्न शेक्छन्दसि बहुलम [ ० ६१३ | ७० 
वा छन्द्सि सर्वे विषयों मर्वन्ति [ अ० ९ | ४ ॥६ मा० ! 


इति सीदादेशों न। ( ऋतस्य ) शुद्धस्य सत्यस्य | ( योनौ ) यज्ञे। यज्नो वा ऋतस्य योनि: | श० २ ॥8व 


४९६ । ( ता ) वानि। अन्नापि शेछोप: । ( बिष्णो* 


) व्यापकेश्वर । ( पाहि ) रक्ष । ( पाहि ) पालय | 


( यज्ञमू ) पूर्वोक्त त्रिविधम्‌ ( पाहि ) पाल्य। ( यज्ञपतिम ) यज्ञस्य पालक॑ यजमानम्‌ ( पाहि ) रक्ष । 
( माम्‌ ) होतारसध्वय्युस॒द्रातारं अ्रह्माणं बा। ( यज्ञन्यम्‌ ) यज्ञ नयति प्रापयतीति यज्ञनीस्तम्‌ | अन्न 
श्रमि पूबं:॥ अ० ६३ १११०७ हत्यन्न वा छन्दसि [अ०६॥ ११९०६ ] इत्यचुवर्तनात्‌ पूरवरूपादेशो न 
भवति ॥ अं मन्त्र: श० १।३। ४। १३-१६ व्याख्यातः || ६ || 

अन्वय:---था छ्ाज्ञा धृताच्यसि भवति, सा चज्षे प्रयुक्ता सती प्रियेण धाज्ना सह वर्तमानमिद पफ़िये 
सद आसीद आखादयति | योपमृक्ञाज्ञा धृताच्यस्यस्ति, सा यज्ञे शयुक्ता सती प्रियेण धाज्लेंद प्रिय सद आसीद 


$ स (वि्णुः ) इमॉकोकान विचक्रमेड्थो वेदानथों 
वाचम्‌ ॥ ऐ० ६। १५ | 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( घृताची ) इतमज्जतीति ऋत्विग्द्धूकूलगृदिगु- 
शिग० (अ० ३ | २| ५९) इत्यादिना क्विन्‌ । अनिदितां 
हल उपधाया० (अ० ६ | ४ | २४) इति नकोपः | 
उगितश्च (अ० ४ | १| ६) इति डीष्पाप्ती 
धातोरुगित: प्रतिषेधः (अ० ४ | १ | ६ मा० वा०) 
इति वात्तिकेन प्रतिषिध्यते | स च अश्जतेश्रोप- 
भख्यानम्‌ (अ०४ | १ | ६ भा० बा० ) इत्यनेन 
प्रतिप्रसूयते। भसंज्ञायां सत्यां अचः (आअ० ६ | ४। 
+२८ ) इत्यनेनाकारलोप; । चौ (अ० ६। ३| १३८ ) 
इल्यनेन पूर्वेपदस्थ दी्घ:ः । अकारलोपात्‌ प्रागू गति- 
आरकोपपदात्‌ छतू (अ०६।२॥ १३९ ) इति 
उर क वमहतिस्वस््वेअ्बेरकार उदात्त। । तत 
हा चलोपे अलुदात्तस्य शव यत्नोदात्तलोप: (० 
क्‍ रे ५ ४ हे ! इत्यनेनेकारस्योदात्तत्वे प्राप्ते चौं 
0 १२२ ) इत्यनेन आाकारस्योदात्तत्वे 


न्‍ जुहूः ) धातुस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
हे पद: ) षदरू धातो: सर्वधावुभ्योड्सुन्‌ ( उ० 
६८९ ) इत्यसुन्‌, निच्वादाद्यदात्तः ॥ 


( के उपपूर्वादू “अल भरणे? इत्यस्मात्‌ 
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क्रिपूच (अ० ३ | २ | ७६ ) इति क्विपू । गति- 
कारकोपपदात्‌ झत्‌ (अ० ६ । २ | १३९) इत्यनेनो- 
त्तरपद॒भ्रकृतिस्वरे3न्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( ध्रुवा ) ध्रुवशब्दों य० २। ३ व्याख्यातः ॥ 
ततष्टापू खियाम्‌ । पित््वादनुदात्तः | एकादेश उदा- 
त्तेनोदात्त: ( अ० ८ | २।५ ) इत्यस्तोदात्तः ॥ 

( ऋतस्य ) ऋ गतौ? एतस्मात्‌ नपुसके भावे 
क्तः जो ३।३। ११४ ) इति क्तः । प्रत्ययस्वरे- 
णान्तद ऋतशब्दु: ॥ 

( योनौ ) 'यु मिश्रण अमिश्रणें चः एतस्माद 
वहिश्रिश्रुयुद्वुग्लाहावरिभ्यो नित्‌ (3० ४॥ ५१ ) 
इत्यनेन “निः” प्रत्ययो निच्च । निच्चादायुदात्त! ॥ 

( पाहि ) तिड्डतिड: (अ० ८ । १ | २८ ) 
इति निघातः प्राप्त । सच चांदिलोपे विभाषा 
( अ० ८ | १। ६३ ) इत्यनेन प्रतिषिध्यत्ते ॥ 
सेह्पिद्च ( अ० ३ | ४ | ८७ ) इत्यपिस्वे प्रत्यय- 
स्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ज्जै 

( यज्ञन्यम्‌ ) यज्ञ नयतीति क्विपि क 
दात्तत्वमू। ततो यणादेशे ( अ० ६॥।. 
उदात्तस्वरितयो्यंणः स्वरितों डनुदात्तस्य 
२ । ४ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

झ्ति ग 
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समन्तात्‌ आ्रापयति । या धुवा नाज्ञा घुताच्यस भवति, सा सम्यक्‌ स्थापिता सती पियेण घाज्ेद फिये रू आओ 
आगमयति, यया क्रियया फ़िश्वण घास्ना प्रिये सद आसीद समन्‍्तात्‌ प्राप्नोति, सा सर्वेर्नित्यं साध्या | हे जिज्ष। 

यथेमानि ऋतस्य योनौ ध्रुव प्रुवाणि वस्तून्यसदव, भवेयुरतथैव [ता] एतानि निरन्तर पाहि तथा कृपया यहूं है 

यहुन्‍्ये यज्ञपतिं पाहि यज्ञन्यं मां च पाहि ॥ ६ || 
भावा्;--यो यज्ञ: पूर्वोक्ते मन्त्र बसुरुद्रादित्येः सिध्यति, स वायुजल्शडिह्ारा सवोणि स्थानाति 
स्बोणि वस्तूनि च प्रियाणि निश्चलसुखसाधकानि ज्ञ॒ नवर्धकानि न करोति, तेषां बृद्धये रक्षणाय च सहैसे. 
लुष्येव्योपकेश्वरस्य प्राथना सम्यक्‌ पुरुषाथश्र सदा कतव्य इंत ॥ ६ ॥ 
क्््लकिकल-ा 


श्छ० यजुबंदमाष्ये क्‍ 
| 
॥ 


फिए उक्त यज्ञ से क्या २ प्रिय सुख सिद्ध होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किय। है? || 


पदौर्थ:--जो [ (नाज्ना ) ] ( छुहः ) हवि अन्नि में डालने के लिए सुख की उत्पन्न करनेवाली | तथा] 
( घृताची ) छत [ को प्राप्त करने वाली आदानक्रिया ] ( असि ) है (सा ) वह यज्ञ में युक्त की हुई | ( प्रियेण ) 
सुखों से उप्त करनेवाले शोभायमान्र ( धाम्ना ) स्थान के साथ वर्तमान होके ( इस) यह ( प्रियम्‌ ) जिसमें तप 
करनेवाले ( सद॒ः ) उत्तम २ सुखों को श्राप्त होते हैं उन [ गृहों ] को ( आसीद ) सिद्ध करती है। जो ( नाम्ना) 
प्रसिद्ध से ( उपर्त्‌ ) समीप प्राप्त हुए पदार्थों को धारण करने तथा ( घताची ) जरू को ध्राप्त करानेवाली हस्त- 
क्रिया ( असि ) है, (सा ) वह यज्ञ में युक्त की हुई ( प्रियेण ) प्रीति के हेतु ( धाज्ञा ) स्थल से ( इृदम्‌ ) यह 
ओषधी आदि पदार्थों का समूह' ( प्रियम्‌ ) जो कि आरोग्यपूर्वक सुखदायक और ( सदः ) छुःखों का नाग करने- 
वाला है, उसको (आसीद) अच्छे प्रकार प्राप्त कराती है। तथा जो [ (नाज्ञा) ] ( भ्रवा ) स्थिर खुखों वा (पृतताची) 
जायु के तिमित्त की देनेवाली विद्या ( असि ) होती है, (सा ) वह अच्छी प्रकार उत्तम कार्य्यों में युक्त की हुई 
४ ( प्रियेण ) प्रीति उत्पन्न करनेवाले [ धाज्ना ] स्थिरता के निमित्त से ( इदम्‌ ) इस ( प्रियम्‌ ) आनन्द करनेवाले 
ै जीवन वा ( सद॒ः ) वस्तुओं को ( आसीद ) प्राप्त करती है-। जिस क्रिया करके (श्रियेण ) श्रस्ञता के करनेहरे 
... (ध्वाज्ना ) हृदय से ( प्रियम्‌ ) प्रसक्षता करनेवाला ( सद॒ः ) ज्ञान ( आसीद ) अच्छी प्रकार प्राप्त होता है, वह 
विज्ञानरीति सबको नित्य सिद्ध करनी चाहिये । हे ( विष्णो ) व्यापकेश्वर ! जैसे जो २ ( ऋतस्य योनी ) छुढ़ यह 
में ( भ्रुवा ) स्थिर वस्तु ( असदन्‌ ) हो सके, वैसे ही [ (ता) | उनकी निरन्तर ( पाहि ) रक्षा कीजिये, तथा व 
करके | (यज्ञम) ] यज्ञ की ( पाहि ) रक्षा कीजिये, ( यज्ञन्यम्‌ ) यज्ञ को भ्राप्त करने ( यज्ञपतिम्‌ ) यश को पाढन 
करनेहारे यजमान की ( पाहि ) रक्षा करो, और यज्ञ को प्रकाशित करनेवाले ( मास ) मुझे [ अहोता, उद्मातों। _ 
 अध्चयु और त्रह्मा को ] भी ( पाहि ) पालिये ॥ ६ ॥ 
भावार्थ) --जो यज्ञ पूर्वोक्त मन्त्र में बसु, रुव्र और आदित्य से सिद्ध होने के छिये कहा है, वह व 
और जल की शुद्धि के द्वारा सब स्थान और वस्तुओं को प्रीति को प्रीति करानेहारे उत्तम सुख को वढ़ानेवाढे कर 72. बढ़ानेवाले कर देवा 


त्रिविधग्रक्रिया २ उससे कया फल होता है ऐसी आकाडूक्षा होने प९ 
हृदय की शान्ति--अनेक प्रकार के ज्ञान की 
सार्वजनिक आरोग्यता होती है, अतः कहा: 
बम उक्त यज्ञ से? इत्यादि ॥ 

यायां जह्नादीनां स्वरूप पदार्थ: ३ यहां अन्वय में आधिदैविक तथा अधियश अर्थी 5 
ब्यम्‌ ॥ ९ ॥ निरूपण ह्ढे पे ह 
१ इंति अ, मु. पराठः, स चानावश्यकः | संस्कृतेड्भावोअयस्थ। 


5 पदार्थत एव!वरगन्तव्यः ॥ 


| 
| 
|| 
|| 
| 


द्वितीयोडध्याय: 


चाहिये! ॥ $ | 


कमिमशनज-5 


अग्ने वाजजिदित्यस्य ऋषि: स एवं । अभ्निदंवता* | + बहती छन्द:। मध्यम: स्वर: ॥ 
पुन/ स यज्ञ/ कहिश् इत्युपदिस्यतेः | 
अं वाजलिद वाज तथा सरिष्यन्त वाजजितर सम्माज्मि | 
3० ॥ ्भ्यं ] हा 
नमों देवेम्यः स्वथा पितृभ्यः सयमें मे भूयास्तम ॥ ७ || 
अमें | वाजजिदितिं वाज5जित्‌ | वाजम्‌। त्वा । सरिष्यन्तम्‌ | वाजजितमिति वाज<जितम्‌ । सम्‌ । साब्सि । 
नम: । देवेश्यः । स्वधा । पिठृभ्य इति पिलृब्थ्य: । सुयमे<इतिं सुध्यमें । मे । भयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:---( में ) अप्निभतिकः | ( चाजजित्‌ ) वाजमन्न॑ जयति ये सः। बाज इत्यक्ननामसु 
पठितमू। निष० २) ७) अत्नोभयत्र इतों बहुल़म्‌ | अ० ३।३।११३)॥ भा० वा०) इति करणे क्षिपू । 
( बाजम्‌ ) वेगवन्तम्‌ | (त्वा ) तमू। ( सरिष्यन्तमू ) सबोनू्‌ पदाथीनस्तरिक्ष गसयिष्यन्तम्‌। ( वाजे- 
जितम ) वाज॑ युद्वंं जयति येव तम्‌। ( सम्‌ ) सम्यगर्थ | ( साजि ) भा वा, अन्र पश्े पुरुषव्यत्ययः | 
( नमः ) अमृतात्मक जरूमू | नम इस्युदकनामसु पढितेंतु ३ निव० ९ १२। (८ देवेभ्यः ) दिव्यसुखकारकेभ्यः 
पूर्वोक्तिभ्यों वस्वादिभ्य; । ( स्वधा ) असृतात्मकमन्नम॒* | स्ववेशज्ञगामस॒ पढितस्‌ | निघ० २। ७। स्व॑ स्वकीयं 
सुख दधात्यनया सा । ( पिछृभ्यः ) पाठ्महेतुभ्य ऋतुभ्य: । ऋतवों नै पितर: ।श० २१५४ ॥२॥३२ १ (सु ) 
शोभने5थ । ( थम ) यच्छन्ति बलपराक्रमों याभ्यां ते। ( मे 2 मम | ( भूयास्तम्‌ ) भूयास्तामू | अन्न 
व्यत्ययः | अर्य॑ सन्‍्त्र; झञ० १ | ४ | ४ | १४--१५ व्याख्यातः || ७॥ 


बजिविधभ्क्रिया अथ व्याकरणप्रक्रिया 
+ त्रिविध अथे सं० पदाथे से जानने योग्य है ॥ (वाजजित ) वाजोपपदाजयतेः क्विपिगतिकार- 
वि० वक्तव्य कोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ | २ | १३९ ) इत्युत्तरपद- 
आध्यात्मिक-प्रक्रिया में जुहू आदि शब्दों के क्या प्रकृतिस्वरेणान्तोदात्त: | आमन्त्रितं पूर्वमरवियधानबत्‌ 
अधे हैं, यह सब संस्क्ृत-रिप्पणी सें देखें ॥ इस (अ० ८ | १ | ७२) इत्यविद्यमानत्वे प्राप्ते नामजिते 
बात को भलीप्रकार समझ लेने ले यज्ञ का आध्या- समानाधिकरोे (अ० ८ | १ | ७३ ) इत्यनेनाविद्य- है 
क स्वरूप सुगमता से समझा जा सकता है ॥६॥ मानस्थ प्रतिषेधात्‌ आमस्तितस्य व (अ० ८।[ 
१९ ) इति सर्बनिधघातः ॥ कर 


३ अग्नि: देवा: री “ बाजम्‌ ) “बज गतों? हत्यतः 

५ न देवा;, पितर:, खुचौ, इति' सर्वोज्लक्रमणी ॥ हा हा, ३।३। १९ 
रा अज्ञप्रधानसाधनी भूतोउन्नियरह्मट, स अजिम्रज्योश्व ( अ० ७ | ३ | ६० ). 

ही हैल्यतो उप्निगुणानाह' पुनः स यज्ञ! इति ॥ 
जइति पड्आमनाम्तु || निघ० २॥ १७ ॥ 

'अनामसु नोपलूम्यते, निरुक्तेषपि 

स पति » निरुक्तेषपि नास्ति । 

बधो वै की आम ॥ श० १३। ८ | १॥ ४॥| 


६ 
हर अरिक्‌ पड़क्तिइकन्दः पञ्चमः स्वर इति अ० मु० पाठः | 


5 _/ अमल भा... | | | _ 


लि 5 न जिस 
अन्वय! '--सतोड्यम ( शेड 3 प्िवौजजिदू भूत्वा सव्वोन्‌ पदार्थच्‌ संमार्टि, तस्मात्‌ ( छत ' 
तमहं बाज सरिष्णन्ते वाजजित॑ संभार्ज्सि, थेन यज्ञे # प्रयुक्तेनामिना देवेभ्यो नमः पितृम्यः स्वचा सुयमे भवत्स्ते 


में मम सुयमे भुगास्तम भूयास्ताम्‌ ॥ ७ ॥ है है ; 

भावार्थ) -- रैधर उपदिशिति-महुष्यैयः पूर्वमन्त्रोक्तोडमि: [स_] यज्ञस्य मुख्यलाधन: कततत्य: | 

: ? अम्ेंहथ्वैगसनशीलेन | सर्वेपदायछेदकत्वाच । यानाखेई पर हे रद: ]. शीघ्रगमनविज्ञयहेत: 

सन्नतुभिर्दिव्यान पदा्थोन्‌ सम्पाय शुद्धे सुखप्रापके अन्षजले करोतीति विज्ञातव्यम* ।| ७॥ चह्वेतु 
द 


जञ--कलत-+ 


फिर वह यज्ञ कैसा है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है? ॥ 
पदार्थ: ४__जिससे यह ( अम्े ) अभि ( वाजजित्‌ ) अथात्‌ जो उत्कृष्ट अन्न को प्राप्त करानेवाला होक़े 
सब पदार्थों को झुद् करता है, इससे में ( व्वा ) उस ( वाजम्‌ ) चेगवाले ( सरिष्यन्तक्ष्‌) सब पदार्थो' को अन्तरिक्ष 
में पहुंचाने और ( बाजजितम्‌ )-[ वाज ] अर्थात्‌ युद्ध को जिवानेवाले भौतिक अपन को ( सम्मराज्मि ) अच्छे प्रकार 
शुद्ध करता हूँ । यज्ञ में युक्त किये हुए जिस अप्नि से ( देवेभ्यः ) सुखकारक पूर्वोक्त वसु भादि से सुख के ढिये 
( नमः ) अत्यन्त मधुर श्रेष्ठ जल तथा ( पिवृभ्यः ) पाछन के हेतु जो वसनन्‍्त आदि ऋतु हैं, उनसे जो आरोग्य के 


आदिभ्योड्चू (अ० ५। २। १२७ ) इत्यचि 
चित्त्वादन्तोदात्तत्वे. प्राप्ते. छान्‍्दसत्वादायुदा- 
त्तत्वम्‌ ॥ 

(सरिष्यन्तम्‌ ) छूट; सद्दा (अ० ३ । ३॥ १४) 
इति शप्रत्ययः ॥ ततो5दुपदेशाब्छूसार्वधातुकानु- 
दात्तत्वं, 'स्थ? इति प्रत्ययस्वरेणोदात्त:, तत एकादेश 
उदात्तेनोदात्त। ( अ० ८ | २ | ५ ) इल्युदात्तः ॥ 

( स्वधा ) स्वोपपदादू दधाते! आतोउ्नुपसर्ग कः 
(अ० ३ | २। ३ ) इति कृतों बहुल्म ( अ०३। 
३ | १०८ वा०) इति करणे कः, गतिकारकोपपदात्‌ 
कृत ( अ० ६। २। १३९ ) इब्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌, ततष्टापू तस्य एकादेश 
उदात्तेनोदात्तः (अ० ८।२।५) इच्यन्तोदा 
त्तत्वम्‌ ॥ 

. (पिठृभ्यः ) नप्तनेप्॒टु/ (उ० २॥९५) 


_इत्यादिना 'तृच! प्रत्यया । चित्वादन्तोदात्त: 


पदाथोजुसारं एथक्‌ पदम्‌। अस्मिन्‌ 
ताथुदातत्वे प्राप्ते छान्‍्द्समजुदात्तर्व॑ं 


( यमे ) अन्न करणे घर प्रत्यथः । घातुपादे 'बह 
उद्यमे? इति निपातनात्‌ दुद्धयभावः | नित्वादाद्य- 
दात्तत्वम । पदकारास्तु 'झुब्मे” इत्येकपदमाहुः। 
तेषां पक्षे इत्थ॑ स्वरों नेयः-- 

शोभनों यसः सुयम इति कुगतिप्रादयः (अ९ 
२।२। १८) इति समासे यमशब्दस्याबुदाततलवात्‌ 
आयुदात्तं दबचूछन्दसि (अ० ६। २। ११३) 
इत्यनेनोत्तरपदस्थाचुदात्तस्व॑ भवति ॥ 

ज्ञति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
१ अत्राधिदेविकाधियज्ञा्ों स्पष्टो ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया 
२ अलुक्तोव्प्यध्यात्माजः पदाथीन्‍्तर्भूतर एवेल्यवररः 
ब्यम्‌॥ ७ ॥ 
३ इस समन्त्र में यज्ञ शब्द से प्रधान साधन अभि की 
अहण होता है, वह कैसा है, इसलिये 


गुणों का कथन करते हैं--(फिर वह यश! इत्यादि! ्‌ 
हा 


४ इस अन्वय में आधिदेविक ओर अधियञ्ञ 
िमादित 5 ह्वे॥ हर 


वि 
हि 3 डध्याय १७३ 
| -+स्त पा रे पा लाना 
|| “बे ( स्वधा )# अम्रतात्मक अन्न [ ( सुबमे ) बछ और पराक्रम के देने वाले 
|| सी (मे) मेरे ठिये व वा पराक्रम देनेवाले ( भूयास्तम्‌ ) होथें ॥ ७ ॥ 
से रे 


भावार्थ/--.है शर उपदेश करता है कि प्रथम मन्त्र में कहे हुए यज्ञ का झुल्यसाधन अप्नि होता है, 
+ क्योंकि अमि का ऊपर ही को जाने का स्वभाव है, जैसे प्रत्यक्ष में भी उसकी लपट देखने में आती है, तथा सब 
दार्थों के छि्ष मिन्न करने का भी उसका स्वभाव है। और यान वा अखझाख्रों सें अच्छे श्रकार युक्त किया हुआ 
मर वा विजय का हेतु होकर वसन्‍्त आदि ऋतुओं से उत्तम २ पदार्थों का सम्पादून करके अन्न और जल को. | 
० वा सुख देनेवाले कर देता है, [ सब मलुष्यों को ] ऐसा जानना चाहिये! ॥ ७ ॥ | 
अस्कन्नम्थेत्यस्य ऋषि: स एव । विष्णुदंबता' | विराड्‌ | ब्राह्मी ] पद्क्तिहछन्दः | पद्म: स्वरः 
पुनः स॒ कीइग्ो भूल्या के करोतीत्युपदिश्यते३ || 
वस्कलमथ देवेम्य 5 आज्य: संजियासभद्धिणा विष्णो मा ल्वावंक्रमिपं वसुमतीममरे 
कक की न ९ हद 0 जल 

च्छायाम॒पस्थेष॑ विष्णों र्धानमसीत 5 इन्द्रों वीयमक्रणोदष्योड्र 5 आस्थात ॥ ८ ॥| 
४24 ञ्ु (८ 


कर ॥े 
अस्कन्नम । अ । देवेश्यः | आज्यम । सम । भ्रियासम्‌ । अडूध्िणा । [ विष्णोडइति विष्णों। मा। 
खा। बब॑ | क्रमिष्य | वसुसवीमिति वसुज्मतीमू। अपने | ते। छायाम््‌ ।% उप। स्पेषम । विष्णों।। स्थानम्‌ । 
असि | इतः | इन: । वीर्य्यम्‌। अकृणोत्‌ । ऊध्य: | अध्चरः | आ। अस्थात्‌ ॥ « ॥ 


पदार्थ:--( अस्कन्नम्‌ ) अविश्लुव्धम्‌ । ( अद्य ) अस्मिन्नहनि। ( देवेभ्य: ) दिव्यसुखानां 
प्राप्ठणे । ( आज्यम्‌ ) घृतादिकम्‌ | ( सम्‌ ) क्रियायोगे। ( ज्ियासम्‌ ) धारयेयम्‌ +। ( अद्धप्निणा ) 
गमनसाधनेनाप्रिना । ( विष्णो ) व्यापकेश्वर। (सा) निषेधाथ। (त्वा ) त॑ बा। (अब ) अवेति । 
विनिग्रहार्थीय.) निरु० ९३ ( ऋसिषम्‌ ) उलडघयेयम्‌, अन्र लिड्ये छः । ( बसुमतीम्‌ ) बसूनि | 
बहूनि वस्तूनि अबन्ति चस्यां तामू, अन्न भूस्न्यथ मतुप । ( अम्ल" ) परमेश्वर भौतिको वा। (ते) | 
तब तस्थ वा। ( छायाम्‌ ) आश्रयम्र्‌ । ( उप ) क्रियाथ। ( स्थेषघू ) उपपत्सीय, अन्न लिब्याशिष्यढ 
(० ३११) ८६] इत्यडिः कृते छन्दस्युभयथा ([आ० ६।४।॥ १९७) इति सा्वंधातुक॒त्वादियादेश 


] हैं, वे [ जछ तथा अन्न | उ्त यज्ञ 


जिविधगप्रक्रिया भूल्वा कथ॑ं प्राणिहित॑ सम्पादयतीत्याह-- पुनः स 
| आध्यात्मिक अथे संस्क्ृतपदार्थ से जाना जा सकता कीहशः? इति ॥ $ 
है॥ ७॥ 


४ स ( विष्णु: ) सर्वान्‌ लोकान्‌ विचक्रमेंड्थो वेदानथो 
हे वाचम्‌ ॥ ऐ० ६। १५ ॥ जा 
. इन्द्र इति सवोज्ुक्रमणी ॥ 

3 एवंगुणकेध्ग्न विहितो5यमाहुतिझूपो यज्ञः किंस्वरपो. ५ य० $ ।५ विवरण वृष्टव्यम्‌ ॥ कट 


* अमृतात्म अन्न ( सुयमे ) सुयम अर्थात्‌ बल वा पराक्रम के देने वाले होते हैं, उस यज्ञ 
| ( में ) मेरे ( सुवमे ) बल पराक्रम के देने वाले ( भूवास्तम्‌) होवें, इति क 
संस्कृतानुसारी ॥ 

॥ क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष में भी उसकी छपट देखने में आती है, वैसे अम्नि का ऊपर ही को 
भाव है तथा सब? इति अ« मुद्विते पाठ: || |; 

ई 'बिष्णो हतिं? 

> उपखेषप! 


पर 


। रे खुचौ, विष्णुः, अग्नि, 


>> शश््च्च़्ञ़अ्ह अस्त 


१७७ यजुर्वेदभाष्ये 


<& 


++-++-+ मा 
आद्धंधालुकत्वातू सकारढोपो न भवति | ( विष्णो: ) यज्ञस्य' | ( स्थानम ) स्थित्यथैम। ( अधि) 
भवति, अन्न व्यद्ययः | (इतः ) स्थानात्‌ | ( इन्द्रः है सूर्य्यों वायुवों। ( वीय्यंम ) वीरस्य करे, पक 
वा | ( अकृणोत्‌ ) करोति, अन्न छडथ लछड । ( ऊध्वें: ) आकाशस्थ: सच। ( अध्यर: ) यज्ञ: । ट 

समन्‍्तात। ( अस्थात ) तिष्ठति, अत्र लडये छड॥ अर्य मन्त्र: शा० ६ | ४ ।५ । १-३ व्याख्यातः ॥०॥ 


३ यज्ञों वै विष्णुः || श० १ | १। २। १३॥ 
२ इन्द्र इति होतमाचक्षते य एप (सूर्मः) तपतिं || श० 
४।६।७॥ ११॥ 
यो वै वायु! स इन्द्रो यइन्द्रः स वायु! || श० ४ | 
३ ॥ ६ ॥ 80 


। अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( अस्कन्नम्‌ ) स्कन्दतेभावे क्तः, ततों नबू- 
समासः । तत्पुरुषे तुल्यार्थथ (अ० ६।२। २) 
इत्यादिना पूर्वपद्प्क्ृतिस्वरेणायुदात्त: ॥ 
। (अद्य ) पूर्व (यजु० १। १२ पृष्ठ ७०) 
व्याख्यातः । 
( आज्यम ) अज्लेश्रोपसंख्यानं संश्ञायाम्‌ ( अ० 
३ | १| १०९ भा० वा० ) इत्यनेनाइपूर्वादब्जेः 
क्यपू । ततो गतिसमासे गतिकारकोपदात्‌० ( अ० ६ 
॥। २ | १३९ ) इत्यनेनोत्तरपद्प्रकृतिस्वरः, क्यपोउजु- 
दात्तत्वाद्‌ धातुस्वरः तत आकारेणैकादेश एकादेश 
उदात्तनोदात्ःः ( आ० ८।२।५) इच्युदा- 
त्तत्वम्‌ ॥ 
नन्‍्वस्मिन्‌ व्याख्यानेअवग्रहः प्राष्तोति, पदकारेस्तु 
.... नावगृहते! 
अत्राह महाभाष्यकार:--यद्रेवमवग्रह: प्राप्तो- 
_ति। न लक्षणेन पदकार अनुवर्च्या, पदकारैनाम 
लक्षणमनुवर्त्यम | यथालुक्षण पर्द कत्तव्यमिति (-अ० 
३ ॥१। १०९ भा० ) तस्माददोषः ॥ एवं चात्र 
चेदभाष्ये यत्र पदुपाठालुकूछा व्याकृतिन स्थात्‌, 
बाभाव एवं | संहिताया एवापौरुषेयत्वात्‌ ॥ 
एणभूमिकायां द्रष्टच्यः ॥ 
पसंख्यानमिति? यत्तू, 'यतोड्नाव/ 


(अछच्रिणा ) च्िणा ) “अधि गव्याक्षेपे बा गव्याक्षेपे! अस्माद्‌ जे 
“वडक्रयद्याश्र! (3० ४| ६६) इत्यनेन क्त्‌ 
प्रत्ययः । निच्वादायुदात्तः ॥ ३ 


( वसुसतीम्‌ ) वसुशब्द उम्रत्ययस्य नि. 
दा्ुदात्तः । ततो अतुपू ,सच पिच्वादनुदात्त: | 
अन्तोदात्त।दित्यजुवतैनाद्‌ हस्वनुड्भ्यां. पर 
( अ० ६ | १। १७६ ) इति न श्रबतेते। ततो 
छीपू, सोउप्यजुदात्त; ॥ 

(छायाम्‌ ) माच्छाससिभ्यों यः (उ० ४ | 
१०९ ) इति यप्रत्ययः । भव्ययस्वरेगान्तोदात्तः ॥ 

( इतः ) पशञ्ञम्यास्तसिलू (अ० ५ । ३ | ७) इति 
“हृदम!स्तसिल्‌ प्रत्ययः | सच विभक्तिसंज्ञुकः। 
इद्म इशू ( अ०५ । ३ | ३ ) इति 'इशः, शिखात्‌ 
सर्वोदेशः | उडिदम्पदाप्पुम्रेशुम्यः ( अ० ६ | १। 
१७१ ) इृत्यस्यावकाश आश्याम, एमिः। हिति 
( अ० ६।१ | १९३ ) इृस्यस्थावकाशः पचने 
पाचकः । इहोभय॑ प्राप्नोति 'इतः” इति | तत्र पूर्व 
विप्रतिषेधाद्‌ विभक्तिस्वर एवं भवति तसिलों 
विभक्तिसंज्ञाविघानसामथ्यात्‌ ॥ 

( स्थानम्‌ ) छा? इत्येतस्मात्‌ ब्युटू अधिकरणे | 
छिति ( अ० ६ | १ | १९३ ) इति प्रत्ययाव्‌ पर्व॑मः 
दात्तम्‌। एकादेश उदातेनोदात्त: (अ० ८ | २ ।%) 
इत्युदात्तत्वम । 

( वीयेम्‌ ) 'झूर वीर विक्रान्ती! अस्माव्चोर्दि 
काणू णिचि, अचो यत्‌ ( अ० ३ | १। ५७) 
यह | गेरनिटि (अ० ६ | ४ | ५१) इति णिलोपः !' 
बीरवीयों पव ('अ० ६ | २ | १२० ) इतिसूत्रे बी 
अहण ज्ञापक॑ यतोब्नावः (अ० ६॥ १ | २१६ 
इत्याघुदात्तत्वाभावस्थ । सतत ह्ाद्ुदालस्वे ४ 
आचुदात्त दबच्छन्दसि (अ० ६ । २। १६5 2 
न सिद्ध स्थात्‌ | ततः तिंत्‌ स्वस्तिम्‌ ( अ० ६ | टा 


०, 


ह्वितीयोष्ध्याय: 


ह्ह्ह््व्ल्क्क्ल्त लि या जह देवेभ्गो। यदस्कत्रमविश्लु्धमाज्यमडत्रिणा संप्रियार [ विष्णो ] अब त्वा तद॒ह कप 

गहडखयेयम्‌ । हे अगले जगदीश्वर | ते तव बसुमतीं छायामहमुप्स्कम॒ुपपत्सीय | योयमस्रिर्विष्णोयज्ञस्थ 
कि तस्यापि बसुमती छायासुपस्थाय यज्ञ साधयामि | य उध्वॉब्बरोज््ों हुतः [ आब्स्थात्‌ ] 
मात तिष्ठति तमित इन्द्रो # धृत्वा वीय्यैमकणोत्‌ करोति || ८ ॥ 


आधा - इयर उपदिशति येन पूर्वोक्तिन यज्ञेनान्नजले जुद्धे पुष्कले भवतस्तदेतस्य सिद्धवर्थ 
सलुषौः पुष्का: संभारा: सदा चेतव्याः । नैव सम व्यापकस्याज्ञामुडड्ध्य वर्तितव्यम्‌ , किन्तु बहुसुख- 
आपका सदाश्रय यृहीत्वाउी यो यज्ञ: क्रियते, यमिन्द्र: स्वकीये: किरगेड्छस्वा बायुना सहोध्वेसाक्ृष्योधध्व 
मेघमण्डले स्थापयति, पुनस्तस्मादू भूमि प्रति निषातयति, येन भूमी महृ्द वीर्य्य जायते, स सदाषछ्लुष्ठा- 
तब्य इतिए || ४ || 
बज़ ७ &#जरूछठ 


फिर भी उक्त यज्ञ कैसा होकर क्या करता है, सो अगले मन्त्र भें प्रकाश किया है" ॥ है| 
| 


पृक्षैर्थ/--मैं ( देवेभ्यः ) उत्तम सुखों की प्राप्ति के लिये जो ( अस्कन्नम्‌ ) निश्रछसुखदायक ( आज्यम्‌) 

घृत आदि उत्तम २ पदार्थ है, उसको ( अरुचिणा ) पदार्थ पहुंचाने वाले अश्नि से ( जद्य ) आज ( संभ्रियासम्‌ ) 

धारण करूँ, और +( विष्णो ) व्यापकेश्वर | ( सवा ) उसका सैं ( सावक्रमिषम्‌ ) कभी उल्लडुघन न करूँ। तथा 
) 


प कर्लणि च छान्‍दसों यतूप्रस्ययः, स्वसश्न वि वक्तव्यम्‌ 
( ऊध्बे: ) उद्देर्धक्च इति सोजः ( उ० २ | ३ | 

६२५ ) डे साने? इत्यस्माद धातोबेः अत्यय:, 
उपधायां व (अ० ८ | २ । ७८) इति दीर्घः । यहा 
दरृशृदृभ्यो व; ( ० १ | १५५ ) इति बाहुलकादू 
ऊर्देरपि वः, घकारादेशश्र | प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

ज्ञति व्याकरणग्राह्षिया ॥ 

+ आध्यात्मिकार्थोंच्र सुस्पष्ट: ॥ 

रै सर्वोष्पि भावाथों सन्त्रगतपदे: सज्ञतोउत्र बोध्य! ॥ 

$ तत्सिडयथपेतस्य सिद्धयर्थम्तिति भावः ॥ 

त्रिविधप्रक्रिया 

* ब्रिविधोडप्वभेः पदार्थ एव निरूपितो द्ृष्टव्यः ॥ समस्त भावाथे मन्‍्त्रगत ' 

हे 'धारविल्वाः इति क. ख. ग. पाठः | ॥ 
( विध्यो ) व्यापकेश्व? इति सर्वकोशेषु पाठः 


यत्त पदार्थ “अग्ने? इति व्याख्याने 'परमेश्वरः, 
भौतिको वा! इच्युक्तं तस्थ भाषायामन्ययैवानुवाद: 
कछृत।, स चाजुवादकानामयोग्यतामेव दुश्ंयति । 
आचायस्य भाषायामनश्यासवर्शा, ! 
बहूनि स्थलानि वेदभाष्ये यत्र तत्न उ 
शक्यन्ते ॥ ८ ॥ 


१७६ यजुबंदभाष्ये | 
# मुझ सर्वत्र व्यापक की आज्ञा कभी उलडःघन नहीं करनी चाहिये, किन्तु जो असंख्यात सुखों का देनेवाल शत 


योग्य है? ॥ ८ ॥ 
35 उपललनो 


अमर वेरित्यस्थ ऋषि: स॒ एवं । अभ्निदेवता । जगती छन्द:। निषाद: स्वर: ॥ 
पुनस्तेन हक मवर्ताल्युपादिश्यते: ॥ 
अनें वेहोंत्र वेदेल्युमवंतां तवां बावाशथिवी 5 अब स॑ दयावाएथिवी स्वंह॒कृद्देदेश्य 5 
इन्द्र 5 आज्येन हविष। भूत्स्वाहा स॑ ज्योतिष ज्योति! || & ॥ 
अप । वेः । होत्रम्‌ । चेः | दृत्यम्‌ । अव॑ताम्‌ । व्वाम्‌ | द्यारवाएथिवी5इति थावाउपर 


बरी । अब । खम। 
चावाएथिवी5इति थ्ाव|उ्थिवी । स्विष्टकदिति स्विष्ठ5ृत्‌ । देवेस्यः । इन्हें: । आज्येंन । ह॒विषां । भूत्‌ । स्वाहां। 
समर । ज्योतिषा । ज्योति: ॥ ९ ॥ | 
पदार्थ:--( अम्ें ) परमेश्वर ! भौतिकों वा । ( वे: ) विद्धि, वेदयति श्रापयति वा, अन्नोभयत्र | 
लूडथ लछ। वी गति० इत्यस्थ प्रयोगोडडभावश्र । ( होत्रम्‌ ) जु्ृति यस्मिन्‌ तथज्ञक ( वेः ) विद, 
चेद्यति प्रापयति बा। ( दूल्यम्‌ ) दूतस्य कम ततू। दूतस्थ मागकर्मणी) आझ० ४) ४६९२०) अनेन 
यत्‌ ग्रत्ययः | ( अवताम्‌ ) रक्षतः । ( त्वाम्‌ ) ततू । (द्यावाप्थिवी ) झीश्व एथियी च॒ ते, दिवो बावा। 
अ० ६॥ ५। २६ अनेन इन्हें समासे दिवः स्थाने द्यावादेश: | (अब) रक्ष रक्षति वा, अन्न पल्े व्यय: । 
(त्वम ) स वा। ( द्यावाएथिवी ) अस्मस्मराप्ते न्‍्यायप्रकाश प्रथिवीराज्ये, चावाधृच्चिवी इति पदनामसु पह्तिमु) 
जि ० ५) ३ इत्य [निना] त्र प्राप्प्य्ों गृहमते । (स्विष्टक्रत्‌) यः शोभनमिष्ठं करोति सः। (देवेश्य:) विह्क्यो 
दिव्यसुखेभ्यों वा। ( इन्द्र: ) भौतिक: सूर्य्यों वायुवी । इन्द्रेण बायुना। ऋ० ९३९४ ९०] अनेनेन्‍्द्रशब्देन 
बायुरपि गृह्मते | ( आज्येन" ) यज्ञेठमौ च # प्रह्ेप्तु योग्येन घृतादिना। ( हविषा ) संस्क्ृतेन होतव्यैन 


ब्रिविधप्रक्रिया इस वचेदभाष्य में | प्रकार के अनेक स्थपर्े 


न मै ये 
; > कों को ध्यानपूर्वक आर्चो 
कम जप सेट चंदा से समझ डे 3 मलिक यत्न करना चाहिये ॥४॥ 
नो निया भिप्राय तक पहुंच 


। 
श 
क्र 
। 
। 


ढ 


| 
हि 


कीओ विश नच 5 


वि० वक्तव्य 


आाषालुवाद करनेवाले छोग आचार्य के संस्क्ृत-..* के आव्यमिति कक: किक 
थे में दशाये भाव को भाषार्थ में दिखा नहीं. इदानीं तत्फलप्राप्स्याकाड्क्षायासिध्सा 


अप्नि का अथे परमेश्वर | भौतिको वा? 'पुनस्तेंन किम? इति ॥ 

श्वर व भौतिक है--यहाँ वा! दब्दु_ ४ पूर्वमन्त्रे व्याख्यातः ( छू० ५७५ ) ॥ परि॥ 
दैविक अथ की ऊह्दा स्वाध्यायशीक.. ७ आउय॑ (स्वयं विलीन॑ सर्पि:) वैदेवानों 3. 
ऐ० १॥३॥ 2 


, मु. पाठ: ख, ग. कोशयोश्च | क. कोशें द॒ तथा मैं 


दर हि 


द्वितीयो&ध्याय: रे 
्खि्िि।खतय जा ु ा क्‍ूी्/।!दयाू/ा]य नम कप ७५ | न 
वन । (भव), भवति, अत्र लड़ छड, अडमावद्। ( स्वोहा ) वेदबाणीद॑ कमोह। ( सम) 
थरय। ( ज्योतिषा ) तेजस्थिना टोकसमूहेन सद। ( ज्योति: ) प्रकाशवान्‌ | बुर के 
3» २१ ५५० ५ इति झुतधातोरिसन्‌ अत्यय आदेज॑कारादेशश्व | अय॑ मन्त्र: श० १ | ४॥५। ४-९ 
ड० 
व्याख्यातः || ९ ॥|। हट ३ ही है न्‍ | 
अन्वेय/--हं | "जे | परमेश्वर ! ये घावाएथिवी [लां तं] यज्ञगग्तां रक्षतस्ते त॑ वे: रक्ष । यथा | 
यममिदोंत्रदरय॑ च कर्मे आती चावा्थिवी रक्षति, तथा हे अगवन्‌ | देवेभ्य: स्वत स्वमस्मान्‌ वे: सदा पाठ्य | है 
यथायमाज्येन हविषा ज्योतिषा सह ज्योति: स्विष्ठऋदिल्दों द्यावाप्रथिव्यों रक्षकों मद भवति, तथा स्व॑ विज्ञान- | 
अ्योति:प्रदानेनास्मान्‌ सम्वेति स्वाहा ॥ ९ ॥ 


भावार/--* रो अलुष्येभ्यों वेदेपूपदिष्टवानस्ति-मलुष्यैयद्यदप्निप्रथिवीसूस्वैवाय्वादिभ्य: 
पदार्थश्यों होते दूस्‍्य॑ च | कर्म निसित्तं विदित्वाइलुष्टीयते, तत्तदिष्टकारि मवति | अष्टमसल्लेण यज्ञसाधन 
2. &. मि्‌ ड़ हि 
यदुक्त तत्कर्॑ नवमेन अकाडितसिति ॥ ९ ॥ 
अभय फल कससस >> 


9 स प्रजापतिर्विदाञ्ञकार स्वोवै मा महिमाहेति स स्वाहेत्ये- 
वाजुहोत, तस्मादुस्वादेत्येव हूयते|श० २| २।४।६॥ 
अथ व्याकाणग्रक्रिया 

(वे; ) तिडझतिड; ( अ० ८ | १। २८ ) इति 
निघाते प्राप्त आमन्त्रितं पूर्व॑मविद्यमानवत््‌ (अ० ८ | १॥ 
७२ ) इत्यासन्त्रितस्याविद्यमानत्वे धातुस्वरेणोदात्तः | 

( होतन्रम ) हुयामाश्रुमसिभ्यस्रन्‌ (3० ४ | १६८) 
इति ताभ्यामन्यत्रोणादयः (३ | ४ | ७५) इत्यघिकरणे 
बनू प्रत्ययः; निस्‍्वादाचुदात्तप्राप्तो छान्दसत्वादन्तोदा- 
ज्त्वम्‌ ॥ 

( दूत्यमू ) वत्तोडनावः ( आ०६॥। १। २१३ ) 
इत्यनेनाचदात्तस्व॑ श्राप, तत्‌ छन्द्सि सर्वे विधयों 
बिकद्पन्त इति न सवति, तद॒भावे तितू स्वस्तिम्त 
(अआ० ६। १ | १८५ ) इति स्वरितित्वम्‌ ॥ 

( अवताम्‌, अब ) तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाल- 
सार्वधातुकमनुदात्तमहिवद्दो: ( अ० ६ | १। १८६ ) 
इत्यनेन लसापधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरेणायुदात्तः ॥ 
वतः तिडड॒तिड: (अ०८। १ | २८ ) इतति 
निघातः साप्तट, स च छान्द्सत्वाज्ञ भवति ॥ 
हे ६ दाबाप्रथिवी ) चौश्व एथिवी चेति घारथे 

ला अ० ९।| २। २९ ) इत्यनेन हन्ह्रसमासे 
देथिव्याम (अ० ६। ३ | ३० ) इति 


्यवा! जादेशः। आचुद्ात्तश्व निपात्यते | प्थिवी- 
शब्दस्तु (थें: षिवन!० ( 3० १ | १५० ) इत्यनेन 
विवनूभ्रत्ययास्तः | ततो डीषू। प्रत्ययस्वरेणान्तो- 
दात्त।।  नोत्तरपदेड्नुदात्तादावप्रथिवीरुद्रपूषमन्थिषु 
(अ० ६ | २| १४२ ) इृत्यनेत प्रथिव्युत्तरपद 
डभ्यपद्प्रकृतिस्वरप्रतिषेधस्य पर्युदासाद देवताहन्दे 
व (अ० ६। २ | १४१ ) इत्युभयपदश्रकृतिस्व॒रो हे 
भवति ॥ श | 
( स्विष्ठकत्‌ ) स्वि्ट करोतीति स्विष्ठटत किए... 
च ( अ० ३ | २ | ७६ ) इति क्विपि गतिकारकोप- ! 
पदात्‌ झृतू ( अ० ६ । २। १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृ- 
तिस्वरेणान्तोदात्तः ॥ हा 
(ज्योतिषा ) चुृतेरिसिन्नादेश जः (उ० 
२। ११० ) इति घुतधातोरिसिन्‌ भ्रत्यय आदेश 
जादेशः । प्रत्ययस्य नित्तवादाद्रुदात्तत्वम्‌ ॥ 


जञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


अध्याप्मपरोड्यमन्वय इंति ध्येयम्‌। 
वा? इति बचनादाधिदेविको5धियज्ञा्थ 


३ भन्त्रगतपदेंः सुसम्बद्धोअ्यं भावाथ: 


श््ण 


हम 
अं 2] 


(९-0. ॥6 59ाछता 3९३१०॥४, उ्ञाताराघ, 0 


| 'बुतेरिसिज्नादेश्च ज/ इत्यजमेसस॒द्वितोगादी पाठ: ॥ दया व मिललः 
_थासुद्वितपाठस्तु वाक्ये नान्वेति | कदाचिद्तेत्ध स्यात--'पदावभ्यों 


४ न्रिविधोडष्यथे! पदार्थ एव 


तह यज्ञुवदभाष्ये 


.._.., ०७ । जन ककया फासाक करा. उस यज्ञ से क्या लाम होता है, सो अगले मन्त्र में अनाशित किया है |. जज किया है? ॥ 


पदा्थ।--हे ( अप्मे ) परमेश्वर | जो ( ध्ावाएथिवी ) प्रकाशमय सूर्यलोक और एथिवी ह 

यज्ञ की ( अवताम ) रक्षा करते हैं उनकी ( स्वम्‌ ) आप ( वेः ) रक्षा करो, तथा जेसे यह भौतिक अप्नि ( हो | 
यज्ञ और ( दूत्यम्‌ ) दूतकर्म को प्राप्त होकर ( द्यावाएथिवी ) प्रकाशम शूर्यंछोक और प्रथिवी की 
वैसे हे भगवनू | ( देवेभ्य; ) विद्वानों के छिये ( स्विष्टइत्‌ ) उनकी इच्छाजुकूछ अच्छे २ कार्यों के 
हम छोगों की ( वेः ) रक्षा कीजिये । जैसे यह ( आब्येन ) यज्ञ के निमिच अध्षि में छोड़ने योग्य घृत आदि उत्तम 
पढ़ाथे (हबिषा) संस्कृत अर्थात्‌ अच्छे प्रकार %द्ध किये हुए होम के योग्य कस्तूरी केशर आदि पदार्थ वा (ज्योतिष 
प्रकाशयुक्त लोकों के साथ ( ज्योतिः ) प्रकाशमय किरणों से स्विष्ठटकझत्‌ अच्छे २ वाब्छित काय्ये सिद्ध करनेवाला (हक 
सूर्योक भी # प्रकाश और प्रथिवी की रक्षा कश्नेवाला ( भूत्‌ ) होता है, बेसे आप ( ज्योतिः ) विजञानश्प 
ज्योति के दान से हम छोगों की [ ( समर ) भरी प्रकार ] ( अब ) रक्षा कीजिये, इस कमे को ( स्वाहा ) बेद्वाणी 
कहती है ॥ ९ ॥ 


भावाथे।--है'वर ने सलुष्यों के लिये चेदों में उपदेश किया है. कि जो २ जप एथिवी सूर्य कौर 
वायु आदि पदाथों के | निमित्त होम और दूतसंत्न्धी कर्म को जान के अनुष्ठान करने ओग्य हैं, सो २ उनके 


लिये वान्छित सुख के देनेवाले होते हैं । अष्टम मन्त्र से कहे हुए यशसाधन का फछ नवसे मन्त्र से प्रकाशित 
किया है ॥ ९ ॥ 


रक्षा करता है 
करनेवाले जाए 


आाातनईयत ++++5 
मयीदमित्यस्थ ऋषि! स एव । इन्द्रो देवतों । भुरिग्बाह्यी पडक्तिहछन्द: । पद्म: स्वर: || 


पि वि० वक्तव्यम्‌ 


अन्रेतस्मान्नवममन्त्रादारभ्य विंशतिमन्त्रपयन्त- 
मेषु द्वादशसु मन्त्रेषु सर्वषां मिथः सज्ञतिराचार्यदया- 
जन्देन भावारे प्रदर्शित । सा चोपलक्षणमात्रमित्ि 
ध्येयम्‌ । अन्यत्रापि सन्त्रेष्ठेवसेव सिथ्रः साझ्जत्यमूह- 
नीयम्‌ । सज्ञतिमन्विष्यमाणेरेषां सन्त्राणां सक्भ- 
तिप्रदशनेनाचार्याणां. किमत्र हृद्यमितति द्र््ं 
शक्यते ॥ ९ ॥ हे 
अब उस फल की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इस 
आकाइक्षा की निवृत्ति के लिये इष्टसिद्धि का हेतु 
बताते हैं--फिर उक्त यज्ञ से क्या? इत्यादि ॥ 
९ अन्वय में आध्यात्मिक अथे दृशाया गया है ॥ 


त्रगत पदों से भावा्थ समन्वित कर लेना चाहिये ॥ 


त्रिविधप्रक्रिया 


अर्थात्‌ १२ मन्त्रों में आचार्य दयानन्द भावाथ में 
एक अन्त्र से दूसरे सब्च का परस्पर सस्वन्ध बहुत 
ही स्पष्ट रीति से बराबर दशा रहे हैं, जिससे मन्त्र 
का परस्पर समन्वय उत्तम रीति से समझ में 
रहा है । यह' स्मरण रहे कि यह' सज्ञति उपलक्षण- 
मात्र है| अन्य अन्‍्त्रों में भी इसी प्रकार समझने 
का यत्ष करना चाहिये ॥ 

एक सम्त्र की बूसरे मन्त्र से क्या सह्ति है 
इस बात को न समझ सकनेवाले महाजुभावों था 
आचार्य की इन सम्त्रों की भावार्थ में दशोई हु 
परस्पर सज्ञति ध्यान से देखनी चाहिये ॥ १ ! 


कलकक लत 5 


आश्ीः प्रतिग्रहणम्‌, प्रथिवी इति स्वीडुक्रमणी ॥ भर 

लिड्जादिन्दों मघवा देवता, अथवा5शी प्रति ] 
देवताजपे वा रुपग्रहणस्या्रस्तुतत्वादिति सर्व दिवाली 
मणीदीकाझृत्‌ । देवतावाद़े कथ॑ मिथों वि 
इंति सुधियों विभावयन्तु ॥ _ 


ध्य्जः ज 


ह्वित्तीयोड्ध्यायः 


जार ०५+ध ७९ 


अथ तजन्य॑ फलगुपदिश्यते! | 


मयीदमिन्द्र 5 इन्द्रियं दंधाखस्मान्‌ रायों सधवान! सचन्ताम । अस्मार्क ९ 
सन्‍्लयाशिषः स॒त्या नः सन्त्वाशिष 5 उर्पहृता तथिवी सातोप मां एंथिती 


माता हँयवाम्रभिरा्रीध्रात्‌ स्वाहा ॥ १० ॥ 


मय | इंदस्‌ । 


| इन्हियस्‌ । दुधातु । अस्मान्‌। राय: | मघवाद 
अस्माकम्‌ | सन्तु । आाश्िय्‌ इत्थाउशिपः । ल॒त्या: । नः | स॒नन्‍ 


इति मधर्वानिः | सचन्तास्‌ ॥ 


न्तु । आशिष इत्याउश्षिष: | उपहृ्तेल्युपंड्हूता । पुथिवी । 


कक उप । साम्‌ । पुथचिवी । माता | हंग॒ताय्‌ । अज्नि; । आप्माधात्‌ । स्वाहा ॥ १० ॥ 


पदार्थ।--( मंथि ) आत्मनि | ( इद्म्‌ ) यच्छुडं 
परमेश्वरः | ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रस्थेश्वय्यप्राप्तेलि!ं चिहृमि 
प्रकाशितमिन्द्रेण विद्यावता जीबेन जुु्ट॑ संग्रीत्या सेवितमि 
भेन्द्रजुषटमिन्द्रदत्तमिति वा] 
तितः | ( दधातु ) नित्य घारयतु । ( अस्माच्‌ ) मु 


इन्द्रियमिन्द्रलिज्ञमिन्द्रद्ध्मिन्द्रसू 
राय इति घननामसु पढठितम्‌) निध० २) १० 

योगेषु ते। अन्न भूम्न्यथ [वनिप्‌। मघमिति 
समवेता: प्राप्ता 
(आशिष: ) कामना: । ( सत्य 


न्द्रेण दि 


3 ज्ञानयुक्त' साधुकारि अ्त्यक्षं तत्‌। (इन्द्र ) 
श$ परमेश्वरेण इृष्टमिन्द्रेण परमेश्वरेण सूष्ठ 
हैः ( है 

न्रण परसेश्वरेण यद्त्त स्वेशुख्ज्ञानसाधकम्‌। 


2० ५ | २। ५९ | अनेनोक्तिष्वर्थष्विन्द्रियशब्दों निपा- 
ध्यान । ( राय: ) विद्यासुवर्णवक्रवत्तिराज्यादिधनानि | 
( मघवॉल:ः ) अघानि वहूनि धनानि विद्यन्ते सेष्वैश्व्य- 
'वननामचेय॑ मंहतेदोनकर्मण: | निरु० १) ७। ( सच॑न्ताम्‌ ) 
वनन्‍्तु । ( अस्माकम्‌ ) परोपकारिणां धार्मिकाणां सानवानाम्‌ । ( सन्तु ) भवन्तु। 
गगाः ) सिद्धा: | ( न: ) अस्माक॑ विद्यावतां राज्यसेविनाम्‌ । ( सन्तु ) मवन्तु । 


+ प्रकारान्‍्तरेण ततकलसशेव व्याच्ट इत्यत आह 'तजस्ये 
फें? इति ॥ 

२ इन्द्र: पूर्व ब्याख्यातः ( घृ० ४४ ) ॥ 

हे पशबों वे राय; | श० ३| ३। १। ८ ॥ 

४ इन्द्रो वै मघवान्‌ || श० ४ | १ | २। १५ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( सयि ) अस्मच्छब्दों युप्यसिस्यां मदिक (उ० 
१२|१३९ ) इति मदिक्पत्ययान्तो 5 न्‍्तोदात्त:। ततः 
सप्तम्येकवचने वप्तवेकबचने ( अ० ७ | २। ९७) 
इत्यनेन सपयेन्तस्य 'मः आदेश:, ततो यो 5 चि (अ० 
४।२।| ८९ ) इत्यनेनान्त्यस्थ दकारस्य यादेश:। 
अवशिष्टो5कार उदात्त: । प्रत्ययस्व्वनुदात्तः सुप्व्वात्‌ ॥ 
( इन्द्रियम्‌ ) इस्द्रियमिस्द्रलिज्ञ० (भर० ५। 
९ | ९३ ) इस्यन्न निपाततादुन्तोदात्त: ॥ 
( राय; ) ऊडिदुंपदाद्प्पुसरैयभ्यः (अ० ६ | १ । 
१७१ ) इति 5  उसावाच।मगत | अजब भवति ॥ 


( मघवान: ) 'मधि गत्याक्षेपेश, निधण्ठों तु 
दानकमेसु “मंहते” इति पठितम्‌॥ निरुक्तकारों 
उध्याह--मधमिति धननामधेय॑ महतेदौनकर्मेणः 
( निरु० १ | ७ ) । उसाभ्यामेव घजथे कविधानम्‌० 
(अ० ३ | ३ । ५८ भा० वा०) इत्यादिना कप्रत्ययः 
परिंगणनस्य आयिकत्वात्‌ । यहा छतो बहुलु्म्‌ ( अ० 
है | ३। ११३ वा०) इस्यनेन बाहुुकातू' कप्रत्यय:। 
प्रषोद्रादोनि यथोपदिष्टम्‌ु ( अ० ६॥ ३ | १०९ ) 
इत्यादिना नकारलोपो द्वितीयपक्षे हकारय च 
घकरार: । प्रध्ययस्वरेणान्तोदात्त:। ततः छल्द्सावनिपों 
च वक्तब्यो (अ० ५।२। १०९ वा० ) इत्यनेन 
आूम्न्यर्थ वनिपू्‌ प्रत्ययः। सच पिच्बादजुदात्त 
यद्वा श्रन्तुक्षतुः (उ० १॥ १५६ 
'निपातनात्‌ कनिनूप्रव्ययान्तं सघव- 
न्तस्य तु 'सघवान्‌ सघवन्तों मधघवन्तः 
बनिपूप्रत्ययान्तस्य 


मघवानों मघवान इत्येव॑ 


६, 
* परमेश्वरेण” इति क, कोशपाठ: | अस्यत्र नास्ति ॥ 


लेखक 


है] भतुप! इति आ, मु. पाठः सर्वकोशेषु च। तथैव ऋगेद्भाष्ये 
ममादादिपर इति ध्येयम्‌ | शिए् व्याकराणप्रक्रियातो शेयम्र्‌ | 


के >च 


॥ ज्फ 


ता यजुरव॑द्भाष्ये 


___ज जनम नस अति नि लिन ममममाममत प्त्त्त्त्त् 
(आशिष:ः ) न्यायेच्छाबिशिष्टा: क्रिया: । शास इसे शाशारः काबुपसेल्यान्‌) आ० ६) ४१ ३४ अत 
बा्िकेनाशीरिति सिद्ध:। ( उपहूता ) उपहूयते जने राज्यसुखार्थ या। ( प्रथिवी ) प्रधुसुखनिभित्त 
( माता ) मान्यकरणहेतु: | ( उप ) | उपगतार्थे | ( माम्‌ ) सुखार्थिनं धार्मिकम्‌। ( प्रथिवी ) पृ शरद | 
विद्या । ( साता ) धमोर्थकाममोक्षसिद्धया भान्यदात्री। ( हयताम ) स्पर्धतामुपदिशताम्‌ । (आज्न: "' 
इश्वर:। ( आप्रीध्ात्‌ ) अम्निरिध्यते प्रदीष्यते यस्मिच्‌ तस्येदं शरणमाश्रयर्ण तस्मातू | अप्नीच: शक्णे स ४ 
जब औ० ४३ ३) १२९० अनेन वार्तिकेनाधिकरणबाचितः क्रिबन्ताद्नीधृभातिपदिकादू स्जूमत्वय.। 
( स्वाहा ) सुहृतमाह यया सा ॥ आर्य भन्त्रः श० १।८। १। शक्ल व्याख्यातः ॥ १०॥ * 

अन्चय।--३क्ो मसीदमिन्द्रिय राख दघातु तत्पया स्वपुरुषार्थन चर यथा बर्य मधवानों भव 
तथा5स्मान. राय: सचन्ताम , एवं चास्माकमाशिषः [ सन्त ], सत्या: [ नः आशिष: ] सन्त मातियें पृथिवी विद्योप्ा 
च सती [ प्ुथिवी माता] मामुपहय्तामुपदिशताम्‌ , तथा मयाउनुष्ठितोडयमश्िरोगीजादिश्क्ततू + सम 
अस्माक॑ सुखान्युपह्यति, एवं सम्यप्ुतसिष्टकारि भवतीति स्वाहा वेदवाण्याह्‌ ।। १०॥ 

भावा्थ!--ये एुरुषार्थिन ईश्वरोपासकास्त एव शोभन सनः श्रेष्ठान्युत्तमानि धनानि सत्या 
इच्छाश्र आपुवन्ति, नेतरे। सर्वेस्य सान्यप्राप्तिहेठुत्वात्‌ू मूमिविद्ये प्रथिवीशब्देनात्र पकाशिते छः। 
सर्वेरेते सदोपकर्तेव्ये भवत इतीइ्वरोडनेन वेदमन्त्रेणाह। नवममन्‍्त्रेणास्ल्यादिभ्य: साधितेभ्य छमुर- 
ग्राप्तिरुदिता, सेवानेन दशमेन मन्‍्त्रेण प्रकाशितेति ॥ १० ॥ 


हि मम 


अब्र आले मस्त्र में उक्त यज्ञ से उत्पन्न होने वाले फल्ल का उपदेश किया है ॥ 


पदोर्थ--( हल्दः ) परमेश्वर ( मचि ) सुझ में ( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष ( इन्द्रियम्‌ ) ऐस्वर्य की प्राप्ति के 
चिह्न, तथा परमेश्वर ने जो अपने ज्ञान से देखा वा प्रकाशित किया है, और जो सब सुखों को सिद्ध करातेवाले 
विद्वानों को दिया है, जिसको वे इन्द्र अथीत्‌ विद्वान्‌ छोग प्रीतिपूर्वक सेवन करते हैं, उन्हें तथा ( रायः ) विधा 
सुवर्ण वा चक्रवर्ति राज्य आदि धनों को (दुधाठु ) नित्य स्थापना करे, ओर उसकी कृपा से तथा हमारे पुरुषाय से 


( आशिपः ) 'आाढः; शासु इच्छायाम? अस्मात्‌ ६|२॥। ४९ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरें उपसगाश्नमाः 
क्रिपिक्षियाशी:्रेषेषु तिडाकाड्क्षम्‌ (अ० ८।२।१०४) भिवर्जम्‌ ( फिट ० ८१ ) इत्यनेनागदात्तत्वम्‌ | 
इत्यत्र निपातनाच्छास इत्वम्‌ । वृत्तिकारस्तु 'क्वों ( आम्मीश्रात्‌ ) सजूअस्यथे नित्वादायुवातलम | 


च शास इत्वम? इत्यन्न उभयोरेव ग्रहण शास्ति | 


ततो ग़तिसमासे गतिकारकोपप० (अ० ६।२। ज्ति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


डेखकप्रमादात्‌ “उप? इति भागस्यक्तः | 
सर्वकोशेषु च | स प्वापपाठः । तथैव भाषापदार्थडप्यासीत्‌ | 


१३९ ) इत्यादिनोत्तरपदप्रकृृतिस्वरेणास्तोदात्ततवमम्‌ । १ आध्यात्मिकार्थोउ्च्र तिरूपितः ॥ हा 
जस त॒ सुपूल्वादलुदात्तः ॥ २ संस्कृतपदार्थे “( अग्नि: ) हैइवरः” इति ॥ 
उत्तरत्न तु आडपूर्वात्‌ शासु अजुशिष्टो! इत्यस्मा- इहान्वये औतिकपरो व्याख्यातः | आंच 

: देव प्रत्ययविधिरिति विशेषः | अतो वाज्तिकादेवेस्व था व्याख्यानादुआावप्यथथोवत्र झद्याविति से 

_अविष्यति ॥. ३ सन्त्रगतपदैस्य॑ सक्मयितव्यः ॥ १० । 
४ श्रकारान्तर से उसी फल को कहते हैं: 
इत्यादि ॥ न्‍ 

५ सं० अन्वय में आध्यात्मिक अथे दर्ग दर्शाया हैं |. 


ह्वितीयोउ्ध्याय: 


१८१ 
न न््नञ्ज्ज्ल्नन 


-> ्ज्न्न्ल्ब्त्न्न्न्न्ल्ल मना 5 
“ह प्वानः ) जिनमें कि बहुत धन राज्य आदि पदार्थ विद्यमान हैं, जिन करके हमछोग पूणे ऐड्वर्ययुक्त हों # वैसे 
| की हम विद्वान, धर्माव्मा छोगों को धन ( सचन्ासर ) प्राप्त हों तथा इसी प्रकार ( अस्माकम्‌ ) हम परोपकार प 
( मां की (आशिषः) कामना (सत्याः) [सत्य] सिद्ध (सन्त) हों और ऐसे ही (नः) हमारी (आशिषः) 
पूर्वक इच्छायुक्त क्रिया हैं वे भी सत्य सिद्ध ( सन्‍्तु ) हों, तथा इसी प्रकार ( माता ) धर्मे अं काम्र और 
जो रा सिद्धि से मान्य करनेहारी विद्या और ( प्रथिवी ) बहुत सुख देने वाली भूमि है, ( उपहूता ) जिसको 
रा आदि हल के लिये मड॒ष्य क्रम से प्राप्त होते हैं, वह | ( माता ) ( प्थिवी ) ] ( माम्र्‌ ) सुख की इच्छा 
हल वाले मुझको ( उपहयताम्‌ ) अच्छे श्रकार उपदेश करती है, तथा मेरा अदुझन किया हुआ यह ( अप्निः ) 
+मौतिक अभि जिसको कि ( आश्नीक्षात्‌ ) इन्धनादि से प्रज्वलित करते हैं, वह वाब्डित सुखों का करने वाह 
होकर हमारे सुखों का आगसच करावे, क्योंकि ऐसे ही अच्छे प्रकार होम को भ्रप्त होके चाहे हुए कार्यो को सिद्ध 
करनेहारा होता हैं । ( स्वाहा ) सब सलुष्यों के करने के लिये चेदवाणी इस कमे को कहती है ॥ ३० ॥ 
भाषोथ;--जो अलुष्य उुरुषार्थी, परोपकारी, ईइ्वर के उपासक हैं, वे ही श्रेष्ठ ज्ञान उत्तम धन ओर 
सत्य कामनाओं को भ्राप्त होते हैं, और नहीं। जो सबको मान्य देने के कारण इस मन्त्र में प्रथिवी शब्द से भूमि 
और विद्या का प्रकाश किया है, सो ये सब मजुष्यों को उपकार में छाने के योग्य हैं । डैइवर ने इस वेद्मन्त्र से यही 
प्रकाशित किया है, तथा जो नवम सन्‍्त्र से अग्नि आदि पदार्थों से इच्छित सुख की प्राप्ति कही है, वही बात दुशम 


थे फेर 


मन्त्र से प्रकाशित की है ॥। १०॥॥ 


। 
- 3, त 
उपहूतेत्यस्थ ऋषि: स्‌ एव । द्यावाप्रथिवरी देवते३ । ब्राह्मीबृहती छन्दः | मध्यम: स्वर: || | 
पुनस्तमेवार्थ द्रढयाति* || | 
उण्हूतो चौष्यितोष मां चौष्षिता हंयतामभ्िरा्रीध्रात्‌ खाह । देवस्थ ता सबितः 
प्र॑सवें5 थिनोंबाहुरस्यां पृष्णो हस्तस्यामु । प्रतिंगुह्ञास्थग्नेष्ट्वास्थेन आश्वामि ॥ ११ ॥ 
उपहूत इत्युप ७ हूतः | थौः | पिता ।'उप॑ | साम्‌। थौः । पिता। हयताम्‌। अग्निः | आग्नीध्राव, । 
स्वाहां ॥ देवस्प। त्वा | स॒वितुः। प्रसव इतिं प्र सवे। अुश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहु 5 भ्याम्‌। पृष्णः । हस्ताम्याम्‌ । 
प्रति। गह्मासि | अग्ने; । स्वा । जआस्पेन | प्र। अइनामि॥ ११ ॥ दे 
.. पदार्थ:--.( उपहूतः ) कतोपहान: । ( दो: ) प्रकाशरूप: । ( पिता ) सर्वेपालक ईइवरः । (उप ) 
कयाथ। ( साम्‌ ) सुखभोक्तारम । ( थौ: ) श्रकाशमय: । ( पिता ) पालनहेतुः सूख्यछोक:। ( हयताम ) 
हेयति, अत्र व्यययेन लड़ लोट | (अग्नि: ) जाठरस्थ: । ( आम्रीधात्‌) अन्नाशयात्‌। साधुत्वमस्य 


_वब्जयमू । ( स्वाहा ) सुह॒तं सुखकार्याहेश्वर: । ( देवस्य ) हर्षकरस्य | (त्वा) स्वां तं वी । (सवितु: 
) मन्ञ्रगत पदों से भावाओ का समन्वय समझ लेना... सुखरूपफलप्राप्त्युपायं बुवाण आह: 
चाहिये ॥ द्त्याक। 5 
हे देवतावाद में परस्पर सेद संस्कृतरिष्पण से. ५ अम्रिवैं देवानामन्नादः || ते० ३ । १॥। 
देखें ॥ १०॥ अन्नादोउम्िः || श० २। १। ४ | २८ | _ 
साफ ६ यजु० २।१० मन्त्रवद्‌ इति भावः | 
हे यो, सविता, प्राशित्रम्‌ इति स्वौुक्रमणी ॥ ७ उभयथाउपि सन्‍्त्रार्थो्च्र य द 


सारे पदाथौनां भोगो धर्मेण युक्तया च काये इति हृदयमिज्ञितचेश्तिज्ञोयते || 


रः ५ - 
४ ( नः ) हम विद्वान धर्मात्मा छोगों की! इति अ. स॒. पाठ: ॥| 
भौतिक अप्मि को कि? इति आ. मु, पाठः ॥ प्र 


(९-0. ॥6 $क्ाछातों ॥ ०80९९, ।ल्लागप, [0 


श्टर्‌ यजुबंदभाष्ये 


सर्वेस्थ जगतः एज सम. । (असवे ) उसन्नेडस्मिन जगति। ( अश्विनों:) आज" प्राणापानओ 


भक्ष्य पदार्थम | / आस्येन ) मुखेन, ओछ्ठात प्रति प्राकू्‌ काकककादास्यणू अ० १११६१ हति महामाणे 
अस्यन्ति प्रक्षिपन्ति उद्रेउन्नादिक येन, तदास्यं मुखम्‌ । ( प्र ) गुणैयेल्मकृ्ट तदथ, क्रियायोंगे। फ्रफे गे 
प्रातिल्लोम्ये प्राह | निरू० १) ३ । (अड्नामि) सुब्जे ॥ अय॑ सन्‍्त्र: श० १ ८। १। ३९-४४ व्याख्यात: ॥१॥॥ 

अन्यय!--मया दौः पितिहवर उपडूतो मामुपहणतां स्वीकरोत्वेव सया छो: पिता पालनहेतु: से 
लोक उपहृतः स्पर्द्धितः सन्‌ मां विद्यायै उपहयति | यो5म्निः स्वाह्य सुहुतं सुक्तमन्नमाप्नीप्रात्‌ पचति ये 
देवस्थ सबितः प्रसव वत्तेमानोउर्ति [ त्वा ] तमहं भोगमश्चिनोबहुभ्यां एृष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगहामि । गृहीला 
प्रदीप्स्यानेर्मध्ये [ त्वा त॑ | पाचयित्वा 5उस्थेन प्राक्षामि | ११॥ 

भावा्थ-- मलुष्येरात्मशुद्थरथमनन्तविद्याप्रकाशकस्य परमेश्वरस्थाह्मान॑ नित्य काय्येपू 
तथा च विद्यासिद्ये चक्लुषा संशोध्य, जाठराम्तिप्रदीष्य, संस्कृत मितसनं नित्य सोक्तव्यम्‌। ईश्रेण 
जगत्युत्पादितेः पदारथेये: सर्वो भोग: सिध्यति, स च विद्याधर्सयुक्तेन व्यवहारेण भोक्तव्यों भोजयितव्यश्र | 

ये पूर्वमन्त्रेण प्रथिव्यां विद्यया श्राप्तव्या झान्यकारिण: पदाथों उक्तास्तेषां भोगों धर्मेण युत्तया 


च सर्वे: काय्ये इत्यनेन #प्रतिपादितम ॥| ११॥ 
नीति लि न ना 


अथ व्याकरणग्रक्रिया १ आध्यात्सिकाधिदृविकाथौवत्र सम्मिश्रितौ प्रकाशितो। 


मत देते ओोज:, यहा २ ह्यब्छोपे पतञ्चमी, आप्ीध्रमन्‍्नाशर्य प्राप्य पचती- 


बाहुलुकादोणादिकों गमेडों: (3०२|६७) इति बिहितो ५8 2] 
“डो! अल्ययो चुलेरपि मव॒ति । प्रव्ययस्वरेणान्वोदातः ॥. है भोगसाधनसिध्याशय: | 

(पिता ) पूर्व यजुः २।७ प्रृ० १७२... ४ अर्थ सढूघट्यव्‌ सन्‍्त्रगतपदानि स्पष्टीकरोति॥ 
व्याख्यात्त: ॥ मिति पा" 
कि त्रिविधप्रक्रिया 

( हस्ताभ्याम्‌ ) पूर्व यजुः १।१० व्याख्यातः , 
इह तु भावे, तनूप्रत्यय इति विशेषः । ७ त्रिविधोडप्यर्थ: पदार्थत एबं योजनोयः ॥ 

( प्रसवे ) पूर्व यजुः १॥१० । व्याख्यातः । विशेषवक्कव्यस्‌ 


( आस्येन ): 'असु क्षेपणे? अस्मात्‌ कृत्यल्युटो 


हु ॥ 

ण झतपथब्राहणे ३ । 4। ३ | ४५ ४४ 
बहुल्मू ( अ० ३ | ३। ११३ ) इति करणे ऋहलो- जे हे 

) कात्यायनश्रौतसूत्रे च दुर्शपौर्णमासग्रकरणे (का! 


प्यत्‌ ( अ० ३ | १। १२४ ) इति ण्यत्‌ ॥ श्ौ० ३। ४। १७, १८ ) अर्थ स्तरों व्यकिकि 
डा व्या० अक्रिया ॥ बिनियुक्तः ॥ ११ ॥ 3 


न या तक अर] 
“अन्न ्छेषरालड्ार:? इति पाठः ख. ग. कोशयोः, अ० म॒द्रिते चोपल्भ्यमानोड्प्यपपादोड्यमिति मारी 


-बौष्िता हयताम! इत्यत्र वितृशब्दव्याख्यानावसरे “का पुस्तके 'पालनहिंतः का 
घाल्वारेणार्थद्रैविध्यविक्षया “( प्रिता ) पालक ईश्वरः सूर्यलोकों बा 

पि “अन्न लछेषालझ्ार: इत्वेव॑ परिवद्धितः | पुनः गए कोशे ख! पखिर्दितः ४ 
त्र छेपालक्लार:? इति पाठोइपि निर्ममयितव्यः सन्न निर्गन . ड 


हर] 


ढद्वितीयोड्ध्याय: 


फिर भी अगले मन्त्र में उक्त अभे को चढ़ किया है? 0 


पदोर्थी--झकसे जो ( थोः ) प्रकाशसय ( पिता ) पक ( उपहूतः ) प्रार्थना रे 
( गप) इस मोगनेशल सह ला) आह सीजरबर जज 
(पिता ) सब उचम क्रियाओं के पाछने का हेठ सूर्यंछोक भुझसे क्रियाओं में प्रयुक्त किया हुआ सब सुख ओोगने 
वाले झुझको विद्या के लिये युक्त या है, तथा लो ( दि ) जाठराभि ( स्वाहा ) अच्छे [ प्रकार ] भोजन किये । 
हुए अन्न को ( आम्मीआव ) उदर सें अन्न के 5 में पचा देता है, उस [ अभि ] से में | जो ] ( देवस्य )हर्ष देने. | 
| सर्वितुः ) भौर सबके उत्पन्त करनेवाले परमेश्वर के उत्पन्त किये इये ( प्रसवे ) संसार में विद्यमान है (त्वा) ॥ 
उस उक्त भोग [ अन्‍्नादिक ] को ( अर्विनोः ) प्राण और अपान के ( बाहुभ्याम्‌ ) आकर्षण और घारण गुणों से 
तथा ( पृष्णः ) पुष्टि के हेतु समानवायु के ( हस्ताभ्याम्‌ 2 शोधन वा शरीर के जह्ल २ सें पहुंचाने के गुण से 
(अतिगृह्वामि ) अच्छे श्रकार अहण करता हूँ, | और ] अहण करके ( जस्लेः ) श्रज्वलित अश्नि में पकाकर (व्वा) 
उस भोजन करने योग्य अस्त का ( जास्थेन ) अपने सुख से ( प्राइनाम्ि ) भोजन करता हैँ ॥ ३९ ॥ 
भावी अ)-- + मलुष्यों को अपने आत्मा की शुद्धि के लिये अनन्तविद्या के प्रकाद करनेवाले पिता पर्में- | 
श्वर का आह्वान धर्थात्‌ अच्छे ध्रकार नित्य सेवन करना चाहिये, तथा विद्या की सिद्धि के छिये उदर की अपन को ॥ 
दीप्त कर ओर नेत्रों से अच्छे प्रकार देख के संस्कार किये हुए परिमाणयुक्त अन्न का नित्य भोजन करना चाहिये, | 
सब भोग, इस संसार सें जो कि ढैइवर के उत्पन्न किये [ हुए ] पदार्थ हैं, उनसे सिद्ध होते हैं । वह भोग विद्या 
और धर्मयुक्त व्यवहार से भोगना चाहिये, और वैसे ही औरों को चतौना चाहिये ॥ 
जो पूर्व अन्‍््र से एथिवी में विद्या से श्राप्त होने वा सान्‍्यके करानेवाले पदार्थ कहे हैं, उनका भोग घसे 
वा युक्ति के साथ सब मनुष्यों को करना चाहिये । ऐसा इस सन्त्र से प्रतिपादन किया है ॥ ११ ॥ 
बल्ले 
एतन्त इत्यस्य ऋषि: स एवं । सबिता देवता । भुरिग्बहती छन्‍्दः। सध्यम: स्वरः ॥ 
कस्से प्रयोजनाय केनाय विद्यागबन्धः प्रकाशित इत्युपदिश्यते' ॥ 
७, ० 9. कर 0० 0 | डे 
ऊते ते देव सवितयज्ञ ग्राहुबंहस्पत॑ये बल्नणे | 
तेन॑ यज्ञम॑ंत्र तेन यज्ञप॑तिं तेन मामंब ॥ १२ ॥ 
मे | ते। देव। सवितः । यज्ञम्‌ | प्र | आहः । 
उैज्ञपतिमिति यज्ञ 5 पंतिमू । लेन । मास | अब ॥ ३२३७. 
$ संसार में पदार्थों का भोग धम्ौजुसार युक्तिपूवेक करना 
चाहिये । इस अस्िप्राय से सुखरूप फल की प्राप्तिके 
उपाय कहते हुये पूर्वोक्त अर्थ को ही दृढ़ करते हैं । 
इसी से कहा--फिर भी अगले मन्त्र में इत्यादि ॥ 
* अन्य में आध्यात्मिक तथा आधिदेविक अर्थों का 


सिश्चित निरूपण हे | ५ विश्वेदेवाः इति सर्वोचुक्रमणी हे है 

कं री यथि < सर्वप्राणितां ज्ञानप्राष््या २ 

जे हर है | हैखरेण प्रकाइयते, तस्मात्‌ 

त त्रिविधप्रक्रिया “ येअ्प्यसावलुह्ेयोइत.. आह-- 
के हे भी योजना संस्कृतपदार्थ से करनी चाहिये ॥ . इति ॥ _ 

7 इतः पूर्व 'इस मन्त्र मे फेषाल्ड्टार है? 


हे 
इहस्पतये | अदाणें ॥ लेन । गज्षम्‌। अब । तेने। 


विशेषवक्तव्य 


में रखकर यहां भावार्थ 


इति आ, स्‌, पाठ: 


यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ/--( एतम्‌ ) पूर्वोक्तमू | (ते ) तव। ( देव ) विव्यसुखगुणानां ढक तो | 
सकडैश्चर्यविधातजगदीश्वर । ( यज्ञम्‌ ) * सुखाय यधमहंस्‌ | (आहुः ) मर बरुवन्ति | ( ब्रा | 
बृहत्या वेद्वाण्याः पाठकाय | ( ब्रह्मणे ) चतुवदाध्ययनेन ऋद्मस्वाधिकारं प्राप्ताय। (तेन) इक 
दानेन । ( यज्ञम्‌ ) पूर्वोक्त जिविधम्‌ | ( अब ) नित्य रक्ष | ( तेन ) धर्सोछ्ठानिन । ( यज्ञपतिय ) यह. 
नुष्ठानेन पालकम्‌। ( तेन ) विद्याधमंप्रकाशेन । ( माम्‌ ) ( अब ) रक्ष || अय॑ सन्त्र; श० १।७ ॥) 
१७-२१ व्याख्यातः ॥ १२ |॥ #ड हक 
: अन्वर्य/--हे देव सवितर्जगदीश्वर ! बेदा विद्वांसश्व ये [व] यह सवस्काशित॑ गह 
बृहसुपतये तरह्यण सुखाधिकाराः प्राप्नुवन्ति तेनेंसे यई [ अब तेन ] यहपतिं [ तेल ] मा च सतत रक्ष ।॥ ह 
भावार्थ:--रैंवरेण सष्टयादी ढ़ दिव्यगुणबद्धयोडभिवायुरव्यह्षिरोध्यश्वतुवंदोपदेशेन सब 
भल्ुष्याणां विद्याप्राप्या खुखाय चज्ञानुष्ठानविधिरुपदिष्टोडनेनैव 6 स्वेरक्षणविधात ० नैब विद्यागुहर 
क्रियाभ्यां विना कस्यचित्‌ सुखरक्षणे मवितुमहतस्तस्मात्‌ सर्वे: परस्पर भीस्श तयोदेद्धिरक्षणे प्रयक्षः 


सदैव काय्य। 
यज्ैकादशीन मन्त्रेण यज्ञफलभोग उत्तस्तस्काश ईश्वरेणेव कृत इंति गग्यते ॥ १२॥ 
हक 3 
$ वाग वै बृहती, तस्या एप पतिस्तस्मादु बृहस्पति! ॥ (यजुः २। ४ घू० १६३ ) इ्यन्न व्यास्यात!। 
हा० १४ | ४ | १॥ २२ ॥ पातेडति: इति पतिशब्दुः अत्ययस्वरेणाबुदात्तः ॥ 
यदस्थे वाचों बृहत्यै पतिस्तस्माद्‌ बहस्पतिः || जै० इति व्याकरणग्राक्षिया ॥ 
० हा ३ आध्यात्मिकाधियश्परावर्थावन्र दरष्य्यों ॥ 
२ यमेबामु त्रय्यै विद्याये तेजो रसं प्रावृहत्‌ , तेन ब्रह्मा... ४ विद्या च झुछिक्रिया च, विद्याझ॒डिक्रिये ताम्याम॥ 
।॥ (2 अर 
। ब्रह्मा कं ॥ को० ६। 9 ् त्रिविधप्रक्रिया है 
( अथ केन ब्रहमर्व॑ क्रियते त्थ्या विद्ययेति | ऐ० ५ अर्थद्वर्य पदार्थतो5वराग्यतें, ठृतीयो$पि तद॒न्तभूत 


"कर न एवेति ध्येयम्‌ ॥ - 
४ ण 0 
हे हे जा 2 आओ | घि्० वक्तव्यमू कि 
बृहस्पतिहिं वै देवानां ब्रह्मा || को० ६ | १३ ॥ (क) चंतुर्वेदाध्ययलेन ब्रह्मा! है । 
सवति॥ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया (6०) 00, ॥ > | 
( बृहस्पतये ) बहतां पतिः. तदब॒हतो: माज्ञापयति, व्यतिक्रमेण विनिशुक्ताविमावी ी। 
करपत्योइ्चोरदेवतयो: सुट तलछोपश्च ( अ० ६। १॥ काव्यायनश्रीतसूत्रे २। ३२। १९% तत एवं दर 
५७ भा० वा० ) इति सुडागमस्तकारलोपश्च । उस्ले एकस्याँ क्रियायामेकों मन्‍्त्रो विनिशुस् री 
युगपतू ( अ०६॥। २। १४० ) इति भेषां सिद्धान्तस्तन्मत उसी संहल्येकी म् 
बृंहच्छव्दस्य स्व॒रस्तु 'बुहन्तम? तायां तु एथक्‌ प्रथक्‌ स्तः ॥ रे 
म! इति आ, सं. पाठः, सन, ग. कोशयोरबि | क. कोरे वे! इृति नारसि 


रत ः |. 
2 दिव्य! पद क, कोश वर्तते | ख, ग, कोशयीर्ड # 


| द्वितीयोष्ध्याय: 
॥ लव तत्त्त्त्त्त्त्तककन-नन ३ 
| “ते इस प्रयोजन के लिये और किसने यह विद्या का प्रवस्च प्रकाशित किया है, सो अगले मन्त्र मं उपदेश किया है।.. 


पदोर्थ/--हे ( देव ) दिव्य सुख वा उत्तम गुण देने तथा ( सवितः ) सब ऐद्वय्य का विधाद करने 
न च् बेद और विद्यान्‌ [(चे है ] ज्ञापके प्रकाशित किये हुए ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्त [ ( यज्ञम्‌ ) ] यज्ञ 
के (अहुः ) अच्छी प्रकार कहते हैं, जिससे ( बृहस्पतये ) उत्तम से उत्तम जो चेदवाणी है, उसके पालन करनेवाले 
|! वर्ण ) चारों बेदों के पढ़ने से त्रह्मा की पदवी को प्राप्त हुए बिद्वान्‌ के लिये, सुख ओर श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते 
है, | सो है परमेश्वर ! आप हा तेत ) उससे ( यज्ञम्‌ ) इ्स ढौ& पूर्वोक्त त्रिविध यज्ञ की ( अब ) रक्षा कीजिये, 
(बैल) उस यश संबन्धी धर्म से ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ को करने वा सब प्राणियों को सुख देनेवाले विद्वानू [ की ] और 
( तेम ) उस बिद्या वा धर्म के अकाश से ( माम्र ) मेरी भी ( अब ) रक्षा कीजिये ॥ १२ ॥ 3223 
। भावाथ।--इइ्वर ने सृष्टि के आदि में दिव्यगुणवाले अस्ि वायु रवि और अद्जिया ऋषियों के द्वारा 
चारों बेदों के उपदेश से सब मल॒ष्यों के लिये ॥ विद्याप्राप्ति से सुख के लिये यज्ञ के अनुश्वव की विधि का उपदेश 
किया है, जिससे सबकी रक्षा होती है, क्योंकि विद्या ओर झुद्िक्रिया के बिना किसी को सुख वा सुख की रक्षा प्राप्त. 
नहीं हो सकती ! इसलिये हम सब को परस्पर प्रीति. के साथ | उनकी वृद्धि और रक्षा यंत्र से रा सदा ] 


करनी चाहिये । 


'जो ग्यारहवें सन्‍्त्र से यज्ञ का फल कहा है; उसका प्रकाश परमेश्वर ही ने किया है,” ऐसा इस मन्त्र से... 


विधान है? ॥ १२ ॥ 


£ $ जज प्र 


सनोजूतिरित्यस्य ऋषि: स एव । बृहस्पतिदंबता । विराड्‌ जगती छन्दः | निषाद: स्वरः ॥| 


अन्न यद्‌ वक्तव्य तद्‌ चर्य ( यज्ञ) १ | ७ घु० 
४९ ) विवरणेब्वोचाम ॥- १३२ ॥ 


$ यज्ञ से ज्ञानप्राप्ति होकर प्राणियों के लिये सुख 
प्राप्त होता है, अतः सांसारिक सुख की प्राप्ति के 
लिये भी यज्ञ का अनुष्ठान करना उपयुक्त है। अतः 
। कहा “किस प्रयोजन के लिये? इत्यादि ॥ 
| * आध्यात्मिक तथा आधिदेविक दोनों अथे अन्वय सें 


| हैं ॥ 


त्रिविधग्रक्रिया 


३ सं० पदार्थ से दो अर्थ स्पष्ट विदित हो रहे हैं । 
वृतीय अथ की ग्रोजना भी उसी सें समझनी 


बि० वक्तव्य 

(क ) चारों वेदों के अध्ययन से ब्रह्मा 

होता है। <> दे . 

( ख ) यहाँ भी कात्यायन ओऔतसूत्र में व्यति- 
क्रम से १२, $३ दोनों ही सन्त्रों से अध्वंयु 
प्रष देते हैं । एक क्रिया सें एक मन्त्र होता 
जिनका सिद्धान्त है, उनके मत से यह द 
कर पूरा एक मन्त्र हुआ । संहिता में 
इस विषय में जो कुछ विशेष वक्तव्य 
(यजु० १। ५पृ० ५० ). 
हैं ॥ १२॥ 


य० २४७ 


2-0. वार उदाापाए 4०ववंशाए ता 


चाहिये ॥ ४ “विश्वेदेवा:? इति 

पी हे परमेश्वर आप उससे? इति पाठः क. ख. कोशयोव॑तमानोईपि कर्थ 
> पृर्वोक्त त्रिविध यज्ञ की ( अब ) रक्षा कीजिये ( तेन ) उस? 

न्‍ रा 723 इति न ज्ञायते ॥ कं 

९. प्प्रा साथ यह के? हा ठ 

के है के? इंत आ, मु, पाठ) ॥ 


इति अ, मु, कोशेषु च पाठः | स चाप 


१८६ यजुर्वेद्भाष्ये 


४ 7 7777775---5 व 


येन यज्ञः कर्त शक्यस्तदुपदिश्यंते ! ॥ जि | 


सनों जतिजेंपतामाज्य॑स्य बृहस्पतियश्ञमिम॑ तंनोतवरिंध यज्ञ € सममिम दंधातु । 


न ४! 
विश्वे देवास 5 इह मांदयन्तामो ३म्प्रतिंठठ ॥ १३ ॥ 
४ सर । जूति: । जुष॒ताम्‌ | आज्य॑स्थ | बृहस्पति! | यज्ञण्‌। इसस्‌ । तनोतु । जरिश्स। यज्ञ 
इमस्‌ । दुधातु ॥ विश्व । देवास: । इह । सादुय॒ल्तास्‌ । ओरम्‌ | प्र। तिष्ठ ॥ १३ ॥ . 


पदा्थ।--( मनः ) मननशीर्क ज्ञानलाधनमू । ( जूतिः ) वेगेन व्याप्तिकसै, उततियूतिजूिः अ, 

२) ३६७) अनेन निपातितः | ( जुषताम्‌ ) प्रीत्या सेवतामू । ( आज्यस्य ) यज्ञसासग्रीम्‌ | सुर्ष ] 

[, [० ७ | ५) ९६ ) इति ह्वितीयास्थाने षष्ठी। ( बृहस्पति: ) बृहतां प्रकृत्याकाशादीनां पत्िः पाले 

जगदीशर: । तदूबुहतों: करपसोश्रोर्देवतगों: सुद तल्लोपश्चञ | अ० ६१ ९ १ १५७) अलेन वार्त्तिकेन बृहस्पतिशब्दो& 

निपातित:। ( यज्ञम्‌ ) संसाराख्यम्‌। ( इमम्‌ ) प्रलक्षाप्र्यक्ष॑ सुखभोगहेतुम्‌ । ( वनोतु ) बिस्तासतु। 

पर ( अरिष्टम्‌ ) रिष्यते हिंस्यते यः स रिश्टो न रिशेषरिष्टस्तम । ( यज्ञम ) अस्माभिरजुष्ठातुमहम्‌ | ( सम) 

एकीभावे क्रियायोगे । ( इमम्‌ ) समक्ष, विज्ञानयज्ञम्‌ । ( दधातु ) धारयतु। ( विश्व देवास: ) स्व विद्वांस, 

अन्न जसेरसुगागमः । ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे हृदये वा। ( मादयन्ताम ) | हेन्ताम | ( ओश्मू ) ईैश्न- 

वाचको यज्ञो वेद्विद्या वा। ओश्म ख॑ ब्रह्य | यजु: ४० १ १७१ अच्र अवतेष्टिलोपश्ष | 3० ९ ९४२१ अनेना: 

5वधातोम॑न्‌ प्रत्ययोड्स्य टिछोपश्व । ( प्रतिष्ठ ) | प्रतिष्ठति वा, अन्नान्त्यपक्ले व्यत्ययों छडर्थें छोटच॥ 
अय॑ मन्त्र; श० १ | ७। ४ | २२ व्याख्यातः || १३ || | 

अन्धय/--मम् जूतिमन आज्यस्य जुषतां बुहस्पतियमि्म यज्ञमरिष्ट तनोतु +तम्‌ इममरिए्र झई 


जज १ अधर्म स्वथा परित्यज्य ये धर्मकार्याण्येव सेवन्ते, ( बिरवे ) एवं (यजुः २। ३) व्याख्यातः॥ 


_ त एवं थज्ञानुष्ठानाहांः, सुखभाज:, प्रतिष्ठाभाजश्र ( देवास: ) देवशब्दोज्यमयूप्रत्ययालो 
भवन्ति, अतः परिपूतमनसैवाजुष्टेयोउ्य॑ यज्ञ इत्याह- उन्तोदात्त: । ततो जसलुदात्तः | आख्जतेरसुक (अ 


यैन यज्ञ कतु शक्यः इत्यादि ॥ 

२ सुपां व सुपो भवन्तीति वक्तव्यम? इति वार्लिकेनेति 
भावः ॥- 

३ पूव॑मन्त्रें व्याकरणप्रक्रियायां व्याख्यात: ॥ 
अथ व्याकरणगप्रक्रिया 

सन: ) मन ज्ञाने इस्यस्माद्‌ धातोः सर्व- 


७ | १ | ५० ) इत्यसुक ॥ 


( इह ) इदमों हः (अ० ५। ३ । १) ३ 
हप्रत्ययः, स च विभक्तिसंज्ञकः । इदम इशू | * 
५।३।३) इतीशू आदेशः । ऊडिद॑पदाबएर 
(अ०६ | १। १७१) इत्यादिना विभक्तेसदाइलम 

( ओश्म ) अवतेष्टिलोगश्च ( उ० १ | ४ ) 
इति मनूप्रत्ययः, तस्थ टिलोपश्व । निरवादाबुदी 
त्वमू । छान्‍्दु्स वाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 


) उदात्ताजुबृत्तेः प्रत्ययाचुदात्तत्वम्‌ ॥ ्ः 
) तत्पुडपे तुल्याथ० (अ० ६ | २। २) शांति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


भकतिस्वसस्वमू ॥ ४ आध्यास्मिकार्थ प्रदर्शवन्नधियज्ञमपि बोतथ द्योवयति ॥ 
ठी $ थ॑ क. कोशे नास्त्येव || री 
' क. ख. ग. पाठ: | साम्प्रतिकानां मते हरष्व! इति शा. 


ह्वितीयोडध्यायः 

| लल्िि्िफटले  ीे्ेेर्ेर यआ० न अनलकतचचल्कय्5् या 

। | कक, दे. विवेदेकाण एतमरिष्ट यज्षद्वयं संतन्‍्य| संधाय चेह मादयन्ताम्‌। हे ऑकारवाच्य बहस्पते ! न 

| तिएट कृपयेम॑ यश विद्यां च प्रतिष्ठापय ॥ १३ ॥ 
प्रात! हा, 
भावाथ।--ईश्वर आज्ञापयति है मलुष्या युष्सन्सन: सत्कर्माण्येव प्राप्तनोतु, मया योज्य गा 
प। पे हि 
; कर्तुमाज्ञाप्यते, तमेवाडुड्ाय उुखिनों भवन्तु भावयन्तु वा। ओसिति- परमेश्रस्थेव नाम, यथा 
पिता तय प्रिय: संवन्धस्तथेवेश्वरेण सहाकारस्य संबन्धोस्ति । नैब कस्यचित्‌ सत्क्रियया बिना प्रतिष्ठा 
43 व 6 भय ल_ है यीण्ये 
मव्ठय । तस्मात्‌ सर्वैर्स छुष्येः सर्वैधाउधर् विहाय धर्मकाय्योण्येव सेवनीयानि | यतः खल्वविद्यान्ध- 
हैः को ञक। सिम | 

कारनिवृत्तये विद्याक: अकाशत । /5 | 

ह्वादशमन्त्रेण यो यज्ञ: प्रकाशितस्तस्यातुष्ठानेन सबंषां प्रतिष्ठासुख भवत इत्यनेत प्रकाशितम्‌ ॥ १३॥ 


“बम । 


| 
| 
| 
।॥ 
है 
है 
| 


जिससे यज्ञ किया जा सकता है, सो विषय अगले मन्त्र में प्रकाशित किया हैं || | 


पदार्थ/--( जूति: ) अपने बेंग से सब जगह जानेवाला ( मनः ) विचारवान्‌ ज्ञान का साधन मेरा मन 
(आज्यस्थ) यज्ञ की सामगी का ( जुबताम्‌ ) सेवन करे । (बृहस्पतिः) बढ़े २ जो श्रकृति और जाकाश जादि पदार्थ है, 
उनका जो पति अर्थात्‌ पाचन करनेवाछा ईइवर हैं, वह ( इमम्‌ ) इस प्रकट और अग्रकट ( अरिश्म्‌ ) अहिसनीय 
( यजश्म्‌ ) सुखों के भोगरूपी यक्ल को ( तनोंतु ) विस्तार करे, तथा ( इमम्‌ ) इस जो छोड़ने योग्य नहीं ( यज्ञम्‌ ) 
जो हमारे अनुष्ठान करने योग्य विज्ञान की भ्राप्तिऋूप यज्ञ है, इसकों ( संदधातु ) अच्छी प्रकार धारण करावें । हैं 
( विश्वेदवासः ) सकल बिद्वानू छोगो | छुम इन पारून करने ओग्य दो यज्ञों का धारण वा विस्तार करके ( इह ) इस 
संसार वा अपने सनसें (मादयन्ताम्) आनन्दित होओ । हे ( ओश्म ) ओंकार जगदीश्वर ! प्रकृत्यादि के पान करने- | 
हारे आप इस संसार वा विद्वानों के हृदय सें ( भ्रतिष्ठ ) कृपा करके इस यज्ञ वा वेद्विद्या को स्थापन कीजिये ॥३३॥ 

आवार्थ।---8३वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों! तुम्हारा मन अच्छे ही कामों में प्रवनत्त हो, तथा मैंने जो. «| 
संसार में यज्ञ करने की आज्ञा दी है, उसका उक्त प्रकार से यथावत्‌ अलुष्ठात करके सुखी हो, तथा औरों को सी | 
खुखी करो | (जोम ) यह परमेझबर का नाम है। जैसे पिता और पुत्र का प्रिय संबन्ध है, वैसे हो परमेश्वर के साथ | 
(5७ ) ओंकार का संबन्ध है, तथा अच्छे कामों के बिना किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, इसलिये सब मनुष्यों को । 


सर्वथा अधरम छोड़कर धर्मकामों का ही सेवन करना योग्य है, जिससे संसार सें निश्चय करके अविद्यारूपी अन्धकार 
निवृत्त होकर विद्यारुपी सूथ्य प्रकाशित हो ॥। 


हे बारहवें मन्त्र से जिस यज्ञ का प्रकाश किया था, उसके अजुष्ठान से सब मलुष्यों की प्रतिष्ठा वा सुख होते 
» यह इससें प्रकाशित किया है+ ॥ १३ ॥ 


वतलती-..-3कैंक--न+-++ 
प्त्न्न्ज्ज 


+ सत्केसु प्रवत्तेतेति भावः ॥ 5 इसी से कहते हैं--' जिससे यज्ञ 


ब्रिविधप्रक्रिया है”? इत्यादि ॥ 
४ आध्यात्मिक अर्थ को दइ 


पदाथोन्‍्तभूत्तोउच्न व्रृष्टव्यः ॥ अर सके लक मर ली 
....  त्रिविधप्रक्रि जे 


२ ब्रिविधोवष्यथे; 


वि० वक्तव्यम्‌ 

अज्ञ इति 'क्प! घातो: कर्म, न करोतेः ॥ ३३ ॥ 
हि अधमे का स्वेधा परित्याग कर जो घर्मकार्यों को 
करते हैं, चेही यज्ञ का अलुष्ठान कर सकते हैं। 
" सम्प्तिकानां मतते अत इति॥ _ व 


श्ध्द यज्ुवंद्भाष्ये 
जि तु 


आर थे के हज डा -्नचचचल्ज् 
- 'एपा त इत्यस्थ ऋषि: स एवं | अभिवदंवता सवस्य | पूर्वोउजुट्ठुप्ठन्द: । गान्धार: स्वर: ॥ जे | 
अग्मे वाजजिदिल्यत्र $ भुरिगाचीं गायत्री छनन्‍्दः। पडज: स्वर: | | 


आनिना यज्ञे कथमुषकारों सराह्य हत्युपादिस्यतें | | 


एवा तें 5 अम्ने समित्तया वधस्व चा च॑ प्यायस्व । वर्धिपीमहिं च वयमा च॑ 
जित्‌ 


सप्िति 


पदार्थ:--( एपा ) प्रदीप्तिहेतु: | (ते) तब तस्य वा । ( अम्ने ) परसेखर ! भौतिको वा। 
( समित्‌ ) सम्यगिध्यते दीप्यतेडनया सा विद्या काष्ठादिवों | ( तया ) विद्यया समरधा वा। ( वध) 
वर्धते वा। सर्वत्रान्यपक्षे व्ययययों छृडथे छोट च। (च) समुच्यये । (आ ) क्रियायोगे। (च) पुन्खे। 
( प्यायस्व ) प्यायते वा। ( वर्धिषीमहि ) स्पष्टाथम्‌। (च) समुच्चये । ( वयम्‌ ) विद्यावन्तो घारसिका:। 
(आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे। ( च ) अन्वाचये। ( प्यासिषीमहि ) अन्न प्येडःघातो: सिवुत्स/हछन्दापिर। 
आ० ३ १) ३४। अनेन वात्तिकेन सिप्प्र्यय: ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप विजयग्रदेश्वर ! भौतिको वा | ( वाज- 
जित ) वाजं सर्वेस्य वेगे जयति स ईश्वर: | बाजं जयति येन बा स भौतिक: | ( वाजम ) ज्ञानवन्त 
वेगवन्तं वा | (त्वा) त्वां तं वा। ( ससवांसम्‌ ) सर्व ज्ञानवेन्त॑ शिल्पविद्यागुणप्राप्तिमन्तं वा | ( वाज- 


4 अभिरिति सर्वाुक्रमणी ॥ ॥॒ 

२ प्रधानसाधनीभूतेनाझिना भौतिकेनेश्वरेण च कथ- 

। मुपकारो झ्राह्म इत्याह--“अम्निना यज्ञें! इति ॥ 

३ य० २। ७ पृ० १६७ ज्याख्यातः ॥ 

४ वात्तिकेन सिप्‌ , ततो लिडः इत्यथे: ॥ 

७ गत्यथानां ज्ञानाथतोक्ता, य० १॥ १। भा० विव- 
: रणे ( प्ृू० १० ) ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( वधस्व ) “बुध ब॒द्धाः अस्माछोट्यात्मनेपदे 
मध्यमपुरुषेकवचने थासः से (अ० ३ | ४ | ८० ) 
... इति'से? आदेशे सवाभ्यां वामी (अ० ३॥ ४ | ९१ ) 
. इस्यनेनेकारस्थ वादेशः। ततः शप्‌। तस्यादुपदेशस्ात्‌ 
. तास्पजुदा: त्तेन्डिद्दुपदेशाछसार्व ० (अ० ६। १। १८६) 
वंधातुकस्यालुदात्तत्वम्‌ , एवं धातुस्व- 


(प्यायस्व) प्यायतेः पूर्ववल्लोण्म ध्यमपुरुषैकवचने 
चवायोगे प्रथमा ( अ० ८ । १ | ५९ ) इत्यनेन प्रथ- 
साया एवं तिडविभक्तेनिंधातप्रतियेधः क्रियते | तेग 
तिडडतिड: (अ> ८।१। २८) इति निघातत्वमेव ॥ 

( वर्धिषीमहि ) आशीर्लिंडि इटोअ्लुदातले 
महिडः: प्रत्ययस्वरे णायुदात्तत्वम्‌ | प्रकृृतेस्तु अनु 
पदमेकवर्जम्‌ ( अ० ६ | १ | १५८ ) इत्यबुदात्तता 
ततः तिड्डतिडः ( अ० ८ | १| २८ ) इति विधाते 
प्राप्ते खवायोगे प्रथवा (अ० ८ | १ | (८ 
इति निघातप्रतिषेधे यथाप्राप्तस्वरः ॥ 

(शीट 

( प्यासिषीमहि ) प्यायतेः . पूर्व 
रूपम्‌ । सिबुत्सर्गइछन्द्सि (अ० ३ | १ ग जि 
वा० ) इति सिपूप्र॒त्ययः । सपूपक्षे छान्‍्दसलादि' 
भाव: । लोगों व्योर्वछि ( अ० ६ | १ | $5॥ हा 
चलोपः । तिडूडतिड: ( अ० ८।१।२८) इति निव 

३ यत्तृबटेन 'सीयुटइछानदुसो 5भ्यासः” इत्युक् 
क्चिदृप्यागमानां हित्वस्यादशनान्न सम्यकू ले 


ह्वितीयो<्ध्याय: 


)यो येन वा व्स्प उप बाज संग्राम के संग्राम जापयति तम्‌। ( सम्‌ ) सम्बग्बं। (मात जो हे तम्‌ । ( सम्‌ ) सम्यगर्थ । ( मार्ड्मि) शुद्धो भवाम्रि 
दया ॥ अर्य॑ मन्त्र: श० १ । ८ | ९। ३-७ व्याख्यात:॥ १४ ॥ 
या 


जज >> - न कु ् ते 
अस्वयः १ चने सगे जगदीश्वर पं तब यैषा न बैंदविद्यास्ति तयस्मामि: स्तुतः सर्व वर्चस्व 
जात्माव निर्य॑ं वर्धेय | दें भगवन्नेव॑ भबद्विदितगुणेरस्मामि: प्रकाशित: सँरस्‍््वं ( आ] प्यायस्व चास्मान्‌ 
लि + प्यायय । दे भगवश्दे बाजजिद्धाओं ससुवांस ( वाजजित ) ट्वा वर्य वर्विषीमहि । कृपया भवान्‌ चास्मानपि 
बाजजितः सखुषों वाजाच करोतु, यथा वर्य भवन्तमाष्यासिषीमहि तम्ैव भवांश्रास्मान्‌ से: शुभगुणैराप्याः 


४. 


यताम्‌ अहं भवन्तमाश्रित् संमा्ज्मि भवदाज्ञालु्ठानेन झुद्धो मवामि ॥ इत्लेकः || 


शैषी तेउस्यथामेवर्थिका समिद्स्ति तया चाय वर्धेते आप्यायते च वर्य त॑ वार्ज ससवांस॑ 
वाजजितसर्रिं विद्यावृद्धये वर्थिषीमहि, आप्यासिषीमहि च। यतो5यं शिल्पविद्यासिद्धैविसानादिभियी- 
न्‍ विजयन वयात न्‍> 
पैवीजान सखुषो वाजजितो5स्मान्‌ विजयेन वर्धयति, तमहं संमा्ज्मि ॥ ज्ञति द्वितीय: ॥ १४॥ 
अन्न शॉपालक्वारः, क्रियाहरय चादरार्थ विज्ञेयम्‌ || है 
थ | पर ५ 
भावार्थ:--ये सलुष्याः परमेर्वराज्ञापालने क्रियाकौराले च वर्धन्ते, ते विद्यायां सवोनानन्दः 
पक 4०० ० साः श्वराज्ञा 
चित्वा दुद्टान्‌ शत्रून्‌ जित्वा शुद्धा भूत्वा खुखयन्ति नेतरेडछसा: | चकारचतुष्टयेने: धर्यो सूक्ष्म- 
स्थूछतयाउनेकविधास्ति तथा क्रियाकाण्डे क्तेव्यानि कमोण्यनेकानि सन्तीति विज्ञेयम््‌ ॥ 
त्रयोदशसन्त्रेण या वेदविद्या प्रतिपादितारित तया सुखार्थ यज्ञसन्धानम्‌ | उत्तमनेनैव पुरुषाथः 
काय्ये इति प्रकाशितंम || १७ ॥॥ 
जा चार ह 
यज्ञ में अज्ि से कैसे उपकार लेना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है* || 
दो श्र हर 
पदार्थ; हे ( अप्ले ) परमेश्वर | ( ते ) आपकी जो ( एपा ) यह (समित ) अच्छे प्रकार पदार्था 


के गुणों की प्रकाश करनेवाली वेद्विद्या है, ( तया ) उससे हम लोगों की की हुई स्तुति को प्राप्त होकर आप नित्य 
( वर्धस्त्र ) हमारे ज्ञान में दद्धि को श्राप्त हूजिये, ( च ) और उस वेदविद्या से हमलोगों की भी नित्य वृद्धि कीजिये। 


। ( ससवांसम्‌ ) सधातोः कसुप्रत्यये आयुदात्तश्न त्रिविधप्रक्रिया ॥ 

| (अ० ३। १ | ३। ) #इव्युदासतत्व॑ कलोः। ततो कर ; करत 

। विभत्तेरबुदातततसवम. ७ ब्रिविधोडप्यर्थः पदार्थत्रोडवगन्तव्यः ॥ के 
। | : विशेषवक्तव्यम््‌ 

। ज्ञति व्याकरणप्रक्रिया ॥ . इबरपश्लेउन्तभावितण्यथोत्र दृषट 


न्‍ पदार्थ जयतीत्यन्नापि ॥ १४ ॥ 
| प्रथमान्वय आध्यात्मिकार्थपरोउपरस्त्वा घिदेविकाशे- - [28 2: 
पर इति ॥ ६ यज्ञ के प्रधान साधन 


* करोत्िरत्र द्विकमैक: । 
है के भाषापदारयेध्वगन्तव्यानि । ७ यहाँ 
जल ण विविधा्थयोजनां द्योतयति ॥ > 
$ जपवक सं थे गे बे ते. इति आ, मु, क, ख. ग. कोरेषु च पाठ: 
4 


| जा इति ग॒, कोशे आ. मुद्रिते च पाठः 2 
>त्तमनेनैतबैवं? इति अ, मु, पाठ; | 


यजुर्वेदभाष्ये 
व क  थ प्रजशि हो पप । ते 

इसीप्रकार हे भगवन्‌ ! आपके गुणों को जाननेहारे हम छोगों से ( च ) प्रकाशित होकर जाप [ ( अ ) ] एक 
हमारे आत्माओं में बृद्धि को प्राप्त हूजिये । इसी प्रकार हमको भी बढ़ाइये । हे भगवन्‌ | ( अल ) विज्ञानर ) 
विजय देने और ( वाजजित्‌ ) सबके वेग को जीतनेवाले परमेश्वर | हमछोग ( वाजम्‌ ) जो कि ज्ञानस्वरुप ( 
वासम्‌ ) अथीत्‌ सबको जाननेताले [ ( वाजजितम्‌ ) संग्राम के जितानेवाले अथात्‌ जिसकी सहायता से संग्राम ; 
जीता जा सकता है उस ] (सवा) आपकी रठ॒तियों से ( वर्धिषीमहि ) इंद्धि तथा प्राप्ति करें। (च) जौर जाप कृपा करे 
हमको भी सबके वेग को जीतने तथा ज्ञानवान्‌ अथौत्‌ सबके मनके व्यवहारों को जाननेवाले कीजिये । और जैसे 
[ ( बयम्‌ ) ] हम छोग आपकी ( आप्यासिषीमहि ) अधिक २ स्तुति करें, वैसे ही आप [ (च) ] भी हम लोगों 
को सब उत्तम २ गुण और सुखों से वृद्धियुक्त कीजिये । हम आपके आश्रय को आप्त होकर तथा आप को आजा रा 
पालने से ( संमाज्सि ) अच्छे प्रकार शुद्ध होते हें ॥ [ यह इस मन्त्र का ग्रथम अर्थ हुआ ] ॥ 

जो ( एवा ) यह ( जस्े ) भौतिक अश्नि है (ते) उसकी (समित्‌ ) बढ़ाने अथौत्‌ अच्छे प्रकार 
प्रदी्त करनेवाली लकड़ियों का समूह है ( तथा ) उससे यह अप्लि ( वर्धस्व ) बढ़ता और ( आप्यायस्व ) परिएण 
भी होता है । हम छोग ( त्वा ) उस ( वाजम्‌ ) वेग और ( सख्वांसम्‌ ) शिव्पविद्या के गुणों को देने तथा ( वाज़- 
जितम्‌ ) संश्राम के जिताने के साधन अप को विद्या की दृद्धि के लिये ( व्धिषीमहि ) बढ़ाते हैं। (च) और 
कलाओं में ( आप्यासिपीमहि ) परिपूर्ण भी करते हैं, जिससे यह शिव्यविद्या से खिर् किये हुए विमान आदि यानों 
तथा वेगवाले शिव्पविद्या के गुणों की प्राप्ति से हमको विजय के साथ बढ़ाता है, इससे उस संग्राम को जितानेवाहि 
अम्नि का हम ( संमाज्मि ) अच्छी प्रकार प्रयोग करते हें ॥ ॥ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ |] ॥ १४ ॥ 

इस मन्त्र में छेषालंकार है? । जोर एक २ अथ के दो २ क्रियापद आदर के लिये जानने चाहिये ॥ 


(९ 
भावाथे;---जो मलुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पाछने और क्रिया की कुझटता में उन्नति को प्राप्त होते 
मर रे हि ओं मर 3० हें 
हैं, वे विद्या और सुख में सबको आनन्दित कर और दुष्ट शब्ुओं को जीतकर झुछ होके सुखी होते हैं। गे 
आलस्य करनेवाले हैं, वे ऐसे कभी नहीं हो सकते | चार चकारों से ईैइवर की घ्मेयुक्त आज्ञा, सक्ष्मता वा स्थूडता 
से अनेक प्रकार की [ है ] जोर क्रियाकाण्ड में करने योग्य कार्य्य भी अनेक प्रकार के हैं, ऐस! समझना चाहिये ॥ 
जो तेरहवें मन्त्र में वेदविद्या कही है, उससे सुख के लिये यज्ञ का संधान [ बहा ] तथा [ उससे है 
प्रकार ] पुरुषार्थ करना चाहिये, ऐसा इस मन्त्र से प्रतिपादन किया हैं* ॥ १४ ॥ 
जज अिननान+ 9 - रेल ल्‍नननन े 
. अस्नीषोमयोरिति सर्वेस्थ ऋषि: सा एब। % पूर्वो-अम्ीषोसौ * देवते, आह्यीबृहती छत्द:, मध्यमः स्वर | 
उत्तरा5--इन्द्राम्मी देवते, [ निचुद्‌ |] अतिजगती छन्द:, निषादः स्वरः ॥ 


अथ तेन कि कि दूराकित्तव्यामत्युपादश्यते  ॥ 
अग्रीपो मगोरुज्जितिमन्‌ज्जेंप॑ वाज॑स्य मा ग्रसवेन प्रोह|मि । अम्नीषोों तमपैलुदतां 


योजना इलेष अलक्कार से समझनी होने से 'बढ़ाओ?, तथा “जीतने! के स्थान * 
“जिताना? समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 


मम 


३ छिज्ञोक्ता; इति सर्वौचुक्रमणी ॥ हा 
४ पृर्वेन्त्रोक्तममिप्राय प्रकारान्तरेण पोषयर्तिए 


ड्वितीयोड्ध्याय: ँ ँ 


शो 5 समान देष्टि ये च॑ वर्य हिष्मो वाजस्वैन अ्सवेनापोहम। जज वाजस्थैन॑ ग्रसवेनापेंहामि | इन्द्रा ग्योरुडिजिति 
मनूज्मैंए वाजेस्थ मा असवेन शोहांमि । इन्द्राी तमपंखुदतां यो 5 समान हे ये 
ब्य टरिप्मों वाज॑स्थैनं असवेनापोंहमि ॥१५॥ ४ 


अक्नीषोम॑यो: | उजितिमित्युतडजिंतिम । अ्चु । उद्‌ | जेध॒म्‌। वाजस्थ । सा । असवेनेति प्रध्सवेन । 
श्र । ऊद्याम्ति | अश्नीषोमों' । ठम। अप । जुदताम। यः । अस्मान्‌ | देष्टि। यम्‌ | च | वयम्‌। द्विष्पः । वाजस्थ 
पएनुम्‌ । असवेनेति प्रख्खवेन । अप॑ । ऊह्ाम्रि । इन्द्राग्ल्यों: । | उजितिमित्युत्‌डजितिम्‌ । जनु | उत्‌। जप॒स्‌ । वाज॑स्थ । 
- म्वा। प्रसवेनेति प्रब्सवेन | श्र। उहामि। इन्द्राप्नी७ इतीन्द्रा्ली । तम्‌ । अप॑ । नुदताम्‌। यः। अस्मानू। द्वेष्टि। 

यम्‌ । चू॑ । वयम्‌ । हिंष्सः । वाज॑स्य । एनम्‌ ! प्रसवेनेतिं प्रउसवेन। अप॑ | ऊहामरि ॥ ३५ || 

»+ नी पी मच - पु 

पदार्थ।--( अश्नीपोमयो: ) अम्निश्व सोमश्र तयोः प्रसिद्धाप्रिचन्द्रलोकयोः, अन्न ईद: 
सोमवरुणयो: | अ० ६) ६३ २७! अनेन देवताइन्द्रससासे<प्रेरीकारादेश: | ( उज्जितिमू ) जयत्यनया सा 
जितिरुत्कृशा चासी जितिश्र तासुल्कृष्टं विजयम्‌। (अल ) पश्चाद्भावे। (उत्त्‌ ) 


हि. 
चे 


जय॑ कुर््यामू, अच्र लिडर्थ छुड्डसावों वृद्धयभावश्व | 


(असवेन ) उत्पादतेल अक्ट्ैइवरस्येण सह वा। ( ओहासि ) अक्ृष्ठतया विविधशुद्धतकेण योजयामि। 
प्रयोजिती। ( तम्‌ ) शत्रु रोग वा। ( अप ) दूरीकरणे। ( लुद़ताम ) 


( अम्नीषोमी ) विद्या सम्यकू 
दे 5 
प्रेरयत;, अन्न छड्थ छोद । (यः ) अन्यायकारी | ( 


( यम्‌ ) अन्यायकारिणम््‌ । ( च ) समुच्यये | ( वयम्‌ ) न्‍्यायाधीशा: । ( ह्विष्स: 


यानवेगावियुक्तस्य सैन्यस्य । 
दूरीक॒रण । ( ऊहाम्ि ) 


4 


( एनम्ू ) पूर्वोक्त दुष्ठमू ता 
विविधतकण क्षिपासि | 


( उज्नितिम्‌ ) विद्या सम्यशुस्क्पय। ( अनूज्जेपम्‌ ) अलुगतसुत्कर्ष प्राप्ुयाम्‌ , अस्य॑ सिद्धि: पूव॑बत्‌ | 
( बाजस्थ ) प्रेरणाप्रेरणवेगग्राप्ते:। (मा) सां वायुविद्युद्दिय्याप्राप्तम्‌ | ( प्रसवेन ) ऐश्व्यथमुत्पादितेन | 
(६ .. सु्वानि प्राप्तोमि#॥। ( इन्द्राप्ती ) पूर्वोक्तो सम्यकसाधितों। (तम) 
अपलभावम । ( अप ) निषेधार्थ । ( जुद॒ताम्‌ ) प्रेरयत:, अन्न छडथे लोद । ( यः ) अविद्वानू । (अस्मान्‌] 
(यम्‌ ) दुष्स्वभावम। (च) समुच्यया्थे। ( बयम्‌ ) विद्वांस 
विज्ञानस्थ । ( एनम्‌ ) सूखम्‌ | ( प्रसवेन ) उत्पादन्ेन | ( अप 
श० १।८। ३। १-३ व्याख्यातः ॥ 


( प्रोह्यामि ) प्रकट विंविधेस्तकैं: 


विदुष:। (द्वेष्टि ) अप्रीतयर्ति। 

( डिष्स; ) अग्रीतयारों: । ( बाजस्य ) 
वर्जने ऊहारि वि मन शक्षां ४ पु 
- 7 आामि ) विविधां शिक्षां करोमि॥ अय॑ सन्त 


उत्कृष्टाथ | ( जेषम्‌ ) 
( वाजस्य ) युद्धस्य। (मा ) मां विजेतारम । 


अस्मान्‌ ) न्‍्यायकारिणः। (द्वेष्टि ) शत्रयति।| 

) बिरुध्याम: | ( बाजस्य ) 
प्रसवेन ) प्रकृष्ठतया युद्धविद्याग्रेरेन | ( अप ) 
( इन्द्राग्यो: ) इन्द्रो बायुरम्रिवरिुत्तयो:। 


१५ 


| ' इदं न वृतीयमष्ति कि लेता शुष्क 
उच्छुष्क तदाझेय॑ यदाद्र तत्‌ सोम्यम्‌ || झ० १ | ६ | 
हे | २३ || 


। गा सूर्य एवाग्रेय: | चन्द्रमा: सौम्योज्हरेवाग्रेय;५ रात्रि: 
| य एवापूर्य॑तेड्धमास: सा आग्नेयों योप्पश्षी- 


।क्‍ हा व शा 
| अज्नापि यज्ु: १ | २७ पृष्ट १३७ रिप्पणी द्रषब्या ॥ 
३ वज गततों, 


जानयुक्तस्य गवियुक्तस्य वा॥ 

अप्रीति करोति, तत्‌ नर 
कि 2 रो दाच१? 

४ करोति तदाघए्ट इति णिः त्च्‌ 


अथ व्याकरणप्रक्रियां_ 

( उज्नितिम्‌ ) उस्पू्वाजयतेः 

( अ० ३। ३ | ९४ ) इति क्तिनू प्रत्यर 
समासे गतिकारकोपपदात्‌ 

१३९ ) इति प्राप्त तादौ च॒ नि 

६। २ | ५० ) इति 

मिवर्जम्‌ ( फिटू 4१ ) इ 

(जेषम्‌ ) तिड्डतिक (अ' 


४ | 'उनितिफ हे 
ध # से हे द्विरत्तयवग्रहाद्रिहितो<पपा ठोड्जमेरसुद्रिते 


- मर. कोशेषु च् पाठ | स च॒ व्य 


श्र यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय/--अहमप्नीषोमगोरुजितिमनूलेषमह वाजस्य प्रसवेन मा सां प्रोहासि, सया सम 
ओऔषोमो योउस्मान्‌ देष्टि य॑ च॒ वय द्विप्मस्तम [ पुदताम ] पलुदतः। अहमेन॑ वाजस्थ प्रसंवेनापोहममि | 
रजितिमनूजेषमहं वाजस्य प्रसवेन मा मां नित्य प्रोह्दमि | अस्मामि: सम्यक्‌ साधिताविन्द्रज्षी यो 
वर्ग द्िष्मस्तम [ पहुदताम ) पनुदतः । अहं वाजस्य प्रसेवनेनमपोहमि || १५ || 


.. ..: ऊ" ज्जछछछऋचचणनणाकक 
अक साधिताई: 

अहमिला, 
स्मान्‌ देह ३ 


भावोथ:-- ईदबर उपदिशति सर्वेर्मनुष्येरिह विद्यायुक्तिभ्याम प्रिजलयोमे ठनेन, कछाकौ' 
बेगादिंगुणानां प्रकाशेन, तथा वायुविद्युतोविद्यया | सं्वेदारिद्युनाशेन, शत्रूणां विजयेन, सशिक्षया 
घ्याणां मूढ॒स्वं दूरीकत्य विद्वत््व॑ प्रापय्य चविविधानि सुखानि ग्राप्तव्यानि प्रापयितव्यानि चेबूं सं 
सवा; पदार्थविद्या जगति प्रकाशनीया: ॥ बा 


पूर्ण मन्त्रेण यस्काय्य प्रकाशित तदतेन पोषितम्‌ ॥ १५ || 
६ काल शककी++ 


 अब.उस यज्ञ से क्या २ दूर करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है४ ॥ 


पदाथ/---मैं ( जप्नीपोमयोः ) प्रसिद्ध भौतिक अमि और चन्दरढोक के ( उज्ितिम्‌) दुःख से सहो. 
योग्य शन्जुओं को ( जनूजषम्‌ ) यथाक्रम से जीतूं, और ( वाजस्य ) युद्ध के ( प्रसवेन ) उत्पादन से विजय करे 
वाले ( मा ) अपने आपको ( प्रोहामि ) अच्छी प्रकार शुद्ध तकों से युक्त करूं। जो झुझ से अच्छी प्रकार विद्या से 
क्रिया कुशलता में युक्त किये हुए ( अप्नीषोमों ) उक्त अभि और चन्द्रछोक हैं, वे (यः ) जोकि अन्याय में वर्त्तनेवारा 
दुष्ट मलुष्य ( अस्मान्‌ ) न्याय करनेवाले हम छोगों को (द्वेष्टि ) शन्रुभाव से वत्तता है। (यंच) और जिए 
अन्याय करनेवाले से ( वयम्‌ ) न्यायाधीश हमलोग (द्विब्मः) विरोध करते हैं । ( तम्र्‌ ) उसशज्ञु वा रोग को ( का 
लुद॒ताम ) दूर करते हैं, और में भी ( एनम्‌ ) इस दुष्ट शत्चु को ( वाजस्थ ) यान वेशादि शुणों से युक्त सेनावाढे 
संग्राम की ( प्रसवेन .) अच्छी प्रकार प्रेरणा से ( अपोहाप्ति ) दूर करता हूँ । मैं ( इन्द्राग्स्योः ) वायु और विद्यव्‌ रुप 
अप्नि के ( उजितिम्‌ ) विद्या से अच्छे ग्रकार उत्कर्ष को ( अनूज्नेषम्‌ ) अनुक्रम से प्राप्त होऊ। और में ( वाजस्य ) 
ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा वेग की प्राप्ति के ( प्रसवेन ) ऐइवर्य के अर्थ उत्पादन से वायु और बिजुछी की विद्या के 
जाननेवाले ( मा ) अपने आपको नित्य ( प्रोहामि ) अच्छी प्रकार तकों से सुखों को प्राप्त कराता हूं, और मुझसे जो 
अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए ( इन्द्राग्नी ) वायु और विद्युत्‌ अप्रि हैं, वह' ( यः ) जो मूर्ख मलुष्य ( अस्मान्‌ ) हम 
विद्वान्‌ लोगों से ( द्वेष्टि ) अप्रीति से वत्तता है (च) और ( यम्‌ ) जिस सूर्ख से ( वयम्‌ ) हम विद्वानू लोग 
( हिष्मः ) अप्रीति से वर्तते हें । ( तम्‌ ) उस बैर करनेवाले मूढ़ को ( अपनुदतास्‌ ) दूर करते हैं, तथा मैं भी 
न 2 +-न्ल्स्न् 


( इन्द्राग्न्यों: ) देवतादन्द्ें व (अ० ६। २। लिकिपाहिया 


१४१ ) इव्युभयपद॒प्रकृतिस्वरे' धाप्तें नोत्तरपदेडनु- आधिददवि 6 00020  आप्यो' 
डरे तो, * 
दात्तादाव० ( अ० ६। २। १४२ ) इति प्रतिषेघे हम का मं लि 
मासस्य (अ० ६। १ | २२३ ) इल्यन्तोदात्तस्वस्‌। पाक 
हत्पूवातू (अ० ६। १। १७४ 88 
कक को ५ काध्यायनश्ौतसूत्रेडविनिशचक्तो <स्थास्तिममो 


बोध्यम्‌ ॥ १७ ॥ रा 
४ पू्व॑मन्त्रोक्त अभिप्राय को प्रकारान्तर से 3 
हैं--अब उस यज्ञ से क्या २? इत्यादि ॥ 
५ अन्वय प्रधानतया आधिदेविकार्थपरक है | 3 


विद्ययातो? 'इति मुद्रितेड्पपाठः ॥| 


| ह्वितीयोष्ध्यायः 


। ___.....न--- शो * १९३ 
॥ च््य्च्य्य्य्य्न्त्त्त्कज्त्त्ल्त्ज्लज्न्ल्ज 

| (रत, ) इसे ( वाजस्थ ) विज्ञान के ( प्रसवेन ) प्रकाश से ( अपोह्यामि) अच्छी २ शिक्षा देकर झुछ 
। ( 

। करता हैँ ॥ १४ ॥| 


सावार्थ:--$इवर उपदेश करता है. कि सब मजुष्यों को विद्या और युक्तियों से, अम्नि और जल के 
सेल से, कछाओं की कुशलता करके बेगादि गुणों के प्रकाश से, तथा वायु और विद्युत्‌ अम्नि की विद्या से सब दरिं- 
४ विनाश और शझ्ञुों के पराजय से श्रे्टश्िक्षा देकर ज्ञान को दूर कर और उन मूढ़ मनुष्यों को विद्वान्‌ करके 
अनेक प्रकार के सुख इस संसार में सिद्ध करने योग्य और औरों को सिद्ध कराने के योग्य हैं। इस प्रकार जच्छे 
प्रय्ष से सब पदार्थविद्या संसार सें श्रकाशित करनी योग्य हैं । 
पूर्व मन्त्र में जो कार्य प्रकाश किया, उसकी उुष्टि इस मन्त्र से की हैः || १७ ॥ 
वसुभ्यस्व्वेति स्वस्थ ऋषि: स एवं । पूर्वोर्ड द्यावाप्रथिवी मिन्नावरुणी च देवतो:। % मुरिगार्ची 
पड्क्तिइछन्द: । पश्चमः स्वर: | व्यन्तु बय इत्यारम्यान्तपरय्यन्तस्याभिदेवता । 
' आुरिक्चरिष्ठप्‌ छन्‍्दः। धैवतः स्वर: ॥ 
तस्मात्र किं भवतत्यिपविश्यते ॥ 
व॑म्यस्त्वा र॒ह्रेभ्य॑रलवादित्येस्य॑रत्वा संजानाथां बावाप्रथिवी मित्रावरणौ त्वा 
स्य् ५ (३ का] 45 
वृश्य॑विताय्‌ । व्यस्त वयोक्त € रिहांणा महतां परप्तीगच्छ बशा पश्चिंभूलवा दि 


गच्छ ततों नो बृष्टिमावंह । चक्षुष्पा 5 अग्रेडसि चहुमि पाहि ॥ १६ ॥ 
वसुभ्य इति बसुधभ्यः । स्वा। रुद्रेम्यः । स्वा। आदित्येभ्यं: । त्वा। सम्‌। जानाथाम्‌। चाबापरथिवीड 
इतिं चावा5एथिवी । सित्रावर॑णी । स्वा । वृष्व्यां | अव॒ताम्‌ । व्यन्त । व! । अक्तम | रिहांणा:। मरुताम्‌ । पषतीः । | 
गच्छ | वशा। पृश्षि:। भूत्वा । दिवस । गच्छ। ततः। ना । वृष्टिम्‌ ! आ। बह । चक्षष्पाः। [ चक्षःपा इति चक्षुपा:। है 
अमे | भसि | चल: । से । पाहि ॥ १६ ॥ 
रा ) । 
के पदाश--( बछुभ्य: ) अग्न्यादिश्योषष्टश्यः | (त्वा )तं पूर्वोक्त यज्षम्‌। ( रुद्रेभ्यः ) पूर्वो- थ्द् 
भय एकादशाध्य:। (त्वा) तमू। ( आदित्येश्य: ) दादशभ्यों सासेभ्यः। (त्वा)व क्रियासमूहम्‌ । 
( सम्‌ ) सम्यगर्थ । ( जानाथाम्‌ ) जानीतः, पग्राठुभूतविद्यासाधिके भवत्त:, अन्न व्ययययों छड्य छोटे चा। 
$ द्ावापृथिवी ) सूस्यप्रकाशों भूमिश्व, अन्न दियोच्यावा ( अ० ६१३) २६ ) इति य्यावादेश: ( मित्रा- 
परुणो ) य; सर्वप्राणों बहि:स्थो 7777 शो वहि/स्थों वायुवेरुणोउन्तस्थ उदानो वायुश्र तौ । ( सवा ) तमि उदानो वायुश्र तो । ( त्वा ) तमिम॑ संसारम्‌ | ( वृष्टया ) 
| 5 भावराधे का सम्बन्ध मन्‍्त्रगत पदों से स्पष्ट है ॥ नहीं, यह' बात यहाँ विचारणीय है ॥ ३७ ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया “7 
है सं० पदाये में आधिदेविक तथा अधियज्ञ अर्थों का ३ परिधयः, प्रस्तरः, अभरिरिति स्वोचुक्रमणी ॥ 
१ व [ आध्यात्मिक भी उसी में अन्तर्भूतहै ॥ | ७ पूर्वोक्तमेवा् मुपदृंहयितुमाह तस्मात्‌? इत्यादि 
बे० वक्तव्य ५ वसवो रुद्रा आादित्या य० २।५ भाष्ये र 
--....यनश्रौलसूज से 77 इैंस सन्‍्त्र का विनियोग  & प्राणोदानी वै मित्रावरणी ॥ श 
5 5 7 हे ते स्कूट 
। जा पंक्तिछन्दः इति अ. सु. पाठ: ॥ | िराद न्रिष्ट॑प्‌ छन्द इति 


रे इतिं चश्षु/5्पा: इति अजमेरमुद्रिते नाश्ति ॥ 
० 


न 


््् 


(९-0. ॥6 $॥काता। ॥९8तला५, भाध्णएप 


१९४8 यजुर्वेदसाष्ये 


_ ७. अ  जयजबाननमम्यधाायाया यान तक द। दाता खदान धन बनना 


ल्णल्क्ल्स | 


शुद्धजल्वषणेन । ( अवताम्‌ ) रक्षतः | ( व्यन्तु ) व्यन्ति प्रापुवन्ति, अब सर्ेत्र रूप जज रक्षतः। ( व्यस्तु ) व्यन्ति प्राप्नुवन्ति, अब स्वेत्र छुडथे छोद। (को 
पक्षिण इव गायत्यादीनि छन्दांसि | ( अक्तप ) प्रकट वस्तु सुख वा । (रिहाणाः) अ्चैका: । री 


॥ 
| 
पढितम्‌ । निध० ३१ ५४) ( सरुताम्‌ ) वायूनाम्‌ | ( पषतीः ) | एबन्ति सिद्धन्ति [ याभिनौडी६ | 
भियोस्ता: | ( गच्छ ) गच्छति। ( वशा ) कामिताहुति: | (प्र: ) अन्तरिक्षस्था | पृश्निशिति 
पढितम्‌) निघ० १) ४) ( भूत्वा ) सावयित्वा, अज्ञान्त्ग तो ण्यथ: [ वा ]। (दिवम्‌ ) सूर्य 
( गच्छ ) गच्छति। ( ततः ) तस्सात्‌ू। ( नः ) अस्माकस्‌ ( वृष्टिम्‌ ) जल्समूहम्‌ू । (आ 


साधाएणा 


) समा] 


क्रियायोगे । ( वह ) बह॒ति प्रापयति। ( चश्लुष्पा: ) चक्लुदंशन रक्षदीति सः। ( अग्ने ) अग्निभौतिष 


( असि ) अब॒ति, अन्न सर्वत्र पुरुषव्यलयः। ( चक्ुः ) बाह्मसाभ्यन्तरं विज्ञान, तत्लाथन बा। ( 

मम | ( पाहि ) पाति रक्षति ॥ अर्य॑ मन्त्र: झ्ञ० १। ८। ३ । ७-१९ व्याख्यातः ॥| १६ ॥ 
अन्चय!--वर्य वसुम्ग्सत्वा त॑ स्क्ेम्यसता तमादित्वे्यस्त्वा त॑ 

संजानाथाम्‌ १ मित्रावरुणौ वृध्या तवा तमिर्म संसार द्यावाप्रथिवीस्थमक्त । 


गे) 


। ब्रोहामः । यज्नल्ेमे छ की 
था वय: पक्षिणोओतत व्यकु 


$ इय॑ ( प्रथिवी ) वे बद्या पृश्षिः | श०१८।३।१५ | 
। अथ व्याक्रणप्रक्रिया 
( वृष्टया ) दृषधातो: स्लियां क्तितु ( अ० ३। ३॥ 
९४ ) इति किनू, नित्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
( व्यन्तु ) इयड्प्राप्तो छान्‍्दसस्वाद्‌ यणादेशः । 
प्रत्ययाद्युदात्तस्वेनाकार उदात्तः ॥ 
( वयः ) वातेडिच्र ( उ० ४। १३४ ) इत्यनेल 


कक, वाधातो: 'इ? प्रत्ययों डिच्च। प्रत्ययस्वरेणोदात्त: । 
६ सुपो उनुदात्तत्वे स्वरितत्वम्‌। केचित्त “दजों डितः 
इंति पठन्ति ॥ 


( अक्तम्‌ ) 'अब्जू व्यक्तिश्रक्षणकान्तिगतिषुः 
इत्यस्मात्‌ क्तः प्रत्ययः, प्रत्यवस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( रिहाणाः ) 'रिहतिः अर्चतिकर्मस ( निध० 
३ ॥ १४ ) | रिह इति नेरुक्तो घातुः | व्यत्ययेना- 
त्मनेपदम्‌ ॥ ततः शानच दापू च छानन्‍्दुसत्वान्मुकू न 
भवतति, गुणश्व । तास्यनुदात्तेन्डिद्दुपदेशा० ( अ० 
६ | १ | १८६ ) इत्यादिना दानचो<5लुदात्तस्वम्‌। 

धातुस्वरेणायु दात्त:। यद्धा लछिहः आस्वादन इत्य- 


रेफः, दोष॑ पूर्वदत्‌ ॥ 
एपधातो: वर्ततमाने प्रपदूवुहन्महत्‌७ 


१८६) इत्यादिना ध्रत्ययश्याजुदात्तस्वे पृषच्छव्द बाद- 
हे ( 
दात्त;, तत उगितश्च ( अ० ४ | १। ६ ) इति हीए॥ 


( वचश्ा ) वक्ष कान्‍्तो! इल्येतस्माद थातो 
कमैणि 'अच! प्रत्ययः। चितो &च्तोदार्तस्वेगी॥ 
अनुदात्ती सुप्तितो (अ० ३।१।४) इल्हु- 
दात्तस्वे, एकादेश उदात्तेनोदाचः (अ० ८ | २।५) 
इत्यन्तोदात्त: ॥ अथवेबेदे ( अथ० ३ | १९।१ ) 
आशुदाज्ोडप्यथीन्तरे धइयते ॥ 


( प्ृष्चि: ) हपशणातोः इणिश्रश्निपाणियूर्तिक/! 
(उ० ४। ५२ ) इत्यनेन निम्नत्ययान्तों मिती 
लिलः । निपातनात सकारलोपः । तिदलुवरतनाद३ 
दात्त: | केचित्‌ पूष! सेवन इह्स्मालिपातय 
अपरे संस्पष्टा ससान! ( निरु० ९ | १४ आओ 
स्पृशधातोरेव ब्युत्पादूयन्ति ॥ | 

€ चल्लुष्पा: ) चहुरुपपदात, पाते आप मर 
कनिववनियश्ध (अ० ३ | २ | ७४) हो | 
प्रध्ययः | गतिकारकोपपदात्‌ इत (अं 
१३९ ). इव्यनेनोचतस्पदप्क्कृतिस्तरेण 0) 
नित्य॑ सम्ासे उनुत्तरपदस्थस्य ( अ० ८ ( 
इत्यनेन विसर्जेनीयस्थ सा | आदेशर्स 
८ | १ | ५९ ) इति षत्वम्‌ || 


हति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 
२ आधिदेविकाधियज्ञपरोड्यमन्वयः ॥ 


ह्वित्तीयोध्ध्याय:* के 
नमक फज++/फ/फ|त_् 
। ब्यन्तु वंयन्ति गच्छन्ति, तथा रिद्ाणा वर छन्‍्दोभिस्त यज्ञ नित्यमनुतिष्ठाम:  यज्े कृताहुतिदेशा पुक्षिरन्त- 
वा मस्तां संगेन दिव॑गच्छ गच्छीति स्रा ततो नोड्स्साक वृध्मिवह समन्तादू वर्षयति, तज्जल पृष्तीनोडी- 
रा गच्छ ] गच्छति । यतो5यम [ शे 5 ] पिश्रकुणा अस्यस्यतो मे मस् चधु: पादि पाति ॥ १६॥ 
नंद प्र षोः 
अत्र छप्तोप्मालझ्भार: । # प्रोह्यासि, अपोहसीति पदद्याजुवृत्तिश्व' ॥| 
रु छा, उतति प्ि ते सा वायो: गे से >> 5३: | 
भावार्थ:-- सड॒ष्येरशी था55ह ति: कियते, सा वायो: संगेन सेघमण्डल गत्वा, सूय्योकर्षितजल | 
गा; त्यीः > "दा ००) हज । 
झुद्धं भावयित्वा, पुनस्तस्मात्‌ प्रथिवीमागद्यौषधी:ः हष्णाति। सा वे द्अन्त्रैरेव कत्तेव्या, यतस्तस्था: | फलज्ञाने | 
ः ;> ३० जयत्य जज तथ्यों 
नित्य श्रद्योधबैत । अयसप्निः सूयरूपों भूत्वा सर्व अ्रकाशयत्तो दृष्टिव्यवद्दारस्थ पालन जायते। एतभ्यों | 
बस्वादिभ्यो विद्योपकारेण ढुड्टानां शुणानां प्राणिनां चापोहन॑ निवारण नित्य कत्तैव्यप्‌। इदमेव सर्वेषा 
पूजन सत्करणं चेति ॥ 
के 4539... छ्ठ्त ४ मिति 
य्पूबेण मन्त्रेणोक्त तदनेच विशिष्टतया प्रकाशितमिति ॥ १६ || 


कप ननज 


उक्त क् से क्‍या होता है, सो अगले गस्त्र में उपदेश किया है 


पदोर्थ--हमलछोग ( बलुभ्यः ) अप्लि आदि आठ बसुओंले (त्वा) उस यज्ञ को तथा ( रुद्रेभ्यः ) | 
पूरवोक्त एकादश रुठ्धों से ( त्वा ) पूर्वोक्त यज्ञ को, और ( आदिस्येम्य: ) बारह महीनों से ( सवा ) उस क्रियासमूहः | 
को नित्य उचम वर्कों से जानें, और यज्ञ ले ये ( ब्यावाप्थिवी ) सूच्य का प्रकाश और भूमि ( संजानाथाम्‌ ) जो उनसे | 
शिल्पविद्या उत्पन्न हो सके, उनके सिद्ध करनेवाले हों, और ( भिन्नावरणौ ) जो सब जीवों का बाहिर का प्राण और | 
जीवों के शरीर में रहनेवाला उदानवायु है, वे ( वृष्टया ) शुरू जछू की चबो से ( त्वा ) जो संसार सूर्य के प्रकाश | 
और भूमि में स्थित है, उसकी ( अबवाम्‌ ) रक्षा करते हैं। जैसे ( वयः ) पक्षी अपने २ [ ( अक्तम्‌ ) ] ठिकानों को । 
रचते और ( व्यन्तु ) शाप्त होते हैं, वैसे उन छन्हों से ( रिहाणाः) पूजन करनेवाले हम लोग उस यज्ञ का [ नित्य ] | 
अनुष्ठान करते हैं, और जो यज्ञ सें हवन की आहुति ( उद्ििः ) अन्तरिक्ष में स्थिर और ( वशा ) शोभित ( भूल्वा ) 
होकर ( मरुताम्‌ ) पवनों के संग से ( दिवस ) सूर्य के प्रकाश को ( गरुछ ) प्राप्त होतो है, चह ( ततः ) वहां से 
( नः ) हम छोगों के सुख के लिये ( बृष्टिय्ू ) वर्षो को ( आवह ) अच्छे प्रकार वर्षाती हैं। उस वर्षो का जल 
( एषतीः ) नाड़ी और नदियों को [.( गच्छ ) ] ध्राप् होता है । जिल्न कारण यह [ ( अप्मे )] अप ( चलक्लुष्पाः )). 


नत्रों की रक्षा करनेवार्ा ( असि ) है, इससे ( से ) हमारे ( च्ः ) नेत्रों के बाहिरले सीतरले विज्ञनकी ( पाहि ) 
_रक्षा करता है ॥ १६ ॥ 


५ जा अयआ२+प ३३४ प्रदर्शित भवति ॥ बि० व्क्तव्यम्‌ 
तर आहुति'पंदेनाओं ग्श्िप्त द्वव्य॑ गृद्मते । वेदमन्जरेत रेया इत्यांचायेण प्रति" हे 
चार्येण 
जब यजु० २। ३ हि थक दायन . हे 3 
ब्रिविधग्रक्रिया ७ पूर्वोक्त अर्थ की ही पुष्टि करते हैं; अत 
४ यदेष्यत्न पढ़ाथे: प्राधान्येचाधिदेविकाधियज्ञा्परस्त- यज्ञ से क्या? इत्यादि | 


आपि सूक्षमेश्षिकयाइध्वास्मिकाथों उप्यश्र निहित इत्य-.. ६ अच्वय आधिदेविक तथा अधियज्ञ दोनों. 
0  -+ 5 रे बोधक हैं॥ 


४ 2 >नुबृत्तिश्र! इति पाठो ग॒, अ० म॒द्विते चोपल्भ्यते, क. ख, नास्ति 
भोहाम? इति बचन, 


हि अवेन निर्दिशमू । अपोहामोति पदमखयें उनल्वितमवि भा 
(वेंसूपेण गृहोतमिति ध्येयम्‌ || ग 
म 'फल्शानेना 


सुडने नित्य! इति क. पाठ: | सच सम्यक ॥ 


हम ८-0. गर्‌ $ककाछराफा। ॥९80ल॥५, ।क्षागागा 


हि 2 यजुरवेद्भाष्ये 


१९६ 


व्वास्ॉस्स्सेपपपपः----+-<«न-ऋरजाऋिौााााछनल तनमन 


इस मन्त्र में लप्तोपमालझ्वार हैं ॥ 


सबका पूजन अथात्‌ सत्कार है॥ 


! *  ज्ञो पूर्व मन्‍्त्रमें कह। था उसका इस मन्‍्त्रसे विशेषता करके प्रकाश किया है? ॥ १६ ॥ 


5 न सी 
य॑ परिधिमित्यस्य ऋषिदेव॒ल: । अभ्निदवता | [ निचुदू ] जगती छन्द:। निषाद: स्वर: ॥ 
! सोउम्िः कहिश इत्युपदिश्यते ॥* 
य॑ परिधि पर्य॑ल्थाउअग देव पणिमिभुहमान! । त॑ त॑ 5 एतसनु जोपे 
भरास्येष नेच्चटपर्चेतयाता 5 अग्नेः प्रिय पाथों 5 पींतम्‌ || १७ |॥ 


भाषाथे।--महुष्यलछोग यज्ञ में जो आहुति देते हैं, वह वायु के साथ मेघमण्डल में जाकर सूरत से 
हुए जल को झुद्ध करके फिर वहां से वह प्रथिवी में आकर ओषधियों को पुष्ट करती है | वह उच्त आहु हे 
से ही करनी चाहिये, क्योंकि &8 उसके फ़रू को जाननेसमें नित्य श्रद्धा उत्पन्न होवे। जो वे अपि सूर्यरूप 
सबको प्रकाशित करता है, इससे सब | दृश्टिवेषयक व्यवहार सिद्ध होते हैं, ओर उनकी पालना होती है। थे जो कु 
आदि देव कहाते हैं, उनसे विद्या के उपकारपूर्वक दुष्ट गुण और छुष्ट प्राणियों को नित्य निवारण करनी चाहिए, बह 


नर्स 


ति वेजखों. 


ब्रिविधप्रक्रिया 
१ यद्यपि सं० पदार्थ आधिदेविक तथा अधियज्ञ अर्थ 
को मुख्यतया कहता है, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से 
आध्यात्मिक अर्थ भी इससें जानना चाहिये ॥ 
० वक्तव्य 
बेद मन्त्रों से ही यज्ञों का अनुष्ठान करना 
चाहिये, ऐसा आचाय॑ दर्शाते हैं ॥ १६॥ 


३ ३०उनपू० पक, 
२ अस्नेब्यापकत्वरूप गुणान्तरं प्रतिपादय ज्ञाह-- सो उमिः 
कीह्शः”? इत्यादि ॥॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( परिधिम्‌ ) पूर्व यजञुः २ | ३। व्याख्यातः ॥ 
( पयंधत्था: ) यदबत्तान्ित्यम्‌ (अ० ८॥ १॥ ६६) 
निघाताभावे अदृस्वरे उदात्तगतिमता वव॒तिडा 


।१। ७१ ) इति उपसर्गस्यालुदात्तत्वम्‌ । 
'परण व्यवहारे स्तुतों चः 


दनजन्तादपि “ह? प्रत्ययः । श्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः। 
ततः षष्ठीसमासे' समासस्य ( अ० ६|१|२२३ ) इहि 
समासान्‍्तोदात्तत्वम्ू । यद्वा गतिकारकोपपदात्‌ कृत 
(अ०६।२ | १३९ ) इच्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेनान्तो- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 

पदद्यमिति पदकारा व्याचक्षते | तत्रापि से 
नास्ति भेदः ॥ 

( गुह्ममान: ) 'गुह! धातोः ( अ० ६११७) 
इत्यन्तोदात्त: | ततः करमणि शानचू। सति शिश्लः 
बलीयरतव व (अ० ६ | १ | १५८ भा० वैं९ 
इति नियमेन शानचस्वरः प्राप्त, ततः सा्वधात 
यक्‌ ( अ० ३ | १ | ६७ ) इति यकू। अलवर 
रेण यक उदात्तत्वे प्राप्तें सतिशिष्टो 5पि कि 
ल्सार्वधातकस्वरं न बाधते (आ० ६ | १ | दव 
भा० ) इति यक उदात्तत्वप्रतिषेधे अनुदार्य की न्य 
वर्जमू ( अ० ६ | १ | १५८ ) इति शानचो रे 
त्तत्व॑ न भवति। तस्योदात्तस्वे प्राप्त ताल 
दहुपदेशा० ( अ० ६ | १। १८६ ) /। 
बंघातुकाजुदाकतस्वे प्रत्यवस्व्रेण थक उर्वी 
शेषमनुदात्तम्‌ ॥ 


पपाठः | 'व्यवह्वार दर 00 


गल्ममानः । तम ॥| 
अम्मेः | प्रियम्‌ । पाः 


सर्वतों द्धासि 


(्‌ 
( गुह्यमानः है |; 
अन्विति साह्श्यापरभावे 


(अप ) दूराथ । ( चेतयाते ) चेतयेतू | 


द्वितीयोध्ध्याय: 


__-->-ल्स्‍िसिननननननन तन नतत्तततनन न जननी, ७-ी--त-+-++न 


> पु 


' 


'चिमितिं परिवधिम्‌। [ पर्यध्॑था इतिं परि 5 अर्ध्थाः । अं । | देव | पणिमिरिति पणिम।, 


यम । त परि| ) 


थे; । + अपि । इतस्‌ ॥ १७॥ 


ते | एतम्‌ । अरे । जोष॑म्‌ । भरास्ति । एपः | न । इत्‌ । स्वत्‌ । ४४ अपचेतर्याता ५इल्‍पब्चेतयति | 


पदार्थ/--( यम्‌ ) ए्तदूगुणविशिष्टम्‌ । ( परिधिम्‌ ) परितः सर्वतो धीयते यस्सिस्तम। (पय्यंधत्था) 


दधाति वा, अत्र लडथ छः , पक्षे व्यत्ययश्र। ( अप्ने ) सर्वच्न व्यापकेश्वर | भोतिको वा। 
देवपणिमि- ) देवातां दिव्यगुणवतामप्रिपरथिव्यादीनां बिदुषां वा पणयो व्यवहार: स्तुतयश्च॒ ताभि:। 
सम्यक्‌ ज्रियमाण: | ( तम ) परिधिम्‌ | ( ते) तव। ( एतम्‌ ) यथोक्तम्‌ | ( अनु ) पश्चादर्थ । 

प्राह । निर० ११६) (जाषम ) जुष्यते ग्रीत्या संन्यतते तम्‌ | ( भरामि ) धारयामि 

(एप: ) परिधिरहं वा। ( न# ) अतिषेधे । ( इत्‌ 2 एवं । ( स्वत्‌ ) अन्तयोभिनों जगदीरवरात्तस्मादमेंची | 
'चिती संज्ञाने! इति ण्यन्तस्य लेट: प्रथमपुरुषस्येकवचने प्रयोगो- 


उयम्‌ | ( अग्ने: ) जगदीइवरस्य, भौतिकस्य वा | ( अियम्‌ ). प्रीतिजनकम्‌ । ( पाथ: ) पाति शरीरमात्मानं 
च येन 9 तदन्नम्‌ | अल्ते च। उ० ४ | २०५ । अनेन पातेरज्नेज्सुनप्र्ययः, थुडागमश्व | ( अपीतम) अपि 
संयोगे, अपीति संसर्ग प्राह | नि5० ११३ इत॑ ग्राप्तमू | अय॑ मन्त्र: श० १। ८। ३। २२ व्याख्यातः ॥१णा 


(एवम्‌, एबः ) एेस्तुट च( 3० १|१३३ ) 
इति 'अदिः प्रत्ययः, प्रव्ययस्वरेणान्वोदात्तः ॥ 

(जोषमू ) 'जुघी प्रीतिसेवनयों:? इत्यस्माद्‌ 
अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ( अ० ३ | ३ | १९ ) 
इति कर्मणि घन। मित्वादायुदाचत्वम्‌ ॥ 

( अप ) उपस्गौद्ुदात्तत्वे प्राप्ते छान्‍्द्समजुदा- 
त्तत्वम्‌ू । समासाभावो5पि तथैव । 

( चेतयाते ) 'चिती संज्ञाने” अस्माद्‌ हेतुम्ति 
चर (अ०३ | १ | २६) इति णिचि सनादन्ता 
धातव: ( अ०३ | १। ३२ ) इति धातुस॑ज्ञायां धातोः 


गुणे व्यादेशे च 'त? उदात्त:। तिडडतिडः ( अ० ८| 
१२८) इति निषाते भ्राप्ते निपातैय॑दरदिहन्तकुविद्नेच्चे- 
त्‌० (अ० ८|१|३०) इति भप्रतिषेधे पवोक्त एव स्वरः | 

पदुकारा: 'अपचेतयातैः एक पदसित्याहु!। 
अस्मिन्‌ पक्षे 'अप? इत्यस्य तिडिघोदात्तवति ( अ० 
८ |१ | ७१ ) इति अप? अनुदात्तः ॥ 

( अपीतम्‌ ) गतिस्नन्तरः (अ० ६। २। ४९) 
इंति पृ्वपदप्रकृतिस्वरत्व आदयुदात्तस्वम्‌ । शेषे अनु- 
दात्तं पदमेकवर्जम् (अ०६।१॥ १५८) इत्यजुदाक्त््वम्‌ 

पदद्ययमिति पदुकाराः। अस्मिन्‌ पक्षे तिढ: 


| 

है 
जे 
| 


त्वात्‌ 'इतम? तिडडतिड:( अ० ८। १॥ २८ ) इति 
निघातत्वस्‌ ॥॥ 


ज्ञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


( अ० ६। १। १६२ ) इत्यस्तोदा्तस्वे लेट्याव्मनेपदे 
त' प्रत्यव डदात्त:। तस्य तास्यनुदात्तेन्डिद० ( अ० 
_ $|१|१८६) हस्यजुदात्तत्वे घातुस्वरे' "7 अप धातुस्वरे 'चेति:/अन्तोदाता, ५५ 7 


। ) हे जा डिस्कत्ववग्रहस्वरहितो5्जमेरस॒द्नितेड्पपाठ: ॥ 
| | ज्यजमेरसुद्रितपाठः | पदकाराणां चैषा शैली यत्रत्र तिडन्त॑ पदमुदात्त भवति, 
इंति बाविक न हक मस्वावग्रह: प्रद्यते। कात्यायनोडपि 'उदात्तगतिमता चच तिड्ग? (बा र्‌ 
न पक्षमनुमोदितवान्‌ | अजमेरमुद्रितपद्पाठेप्येपैव शोली लक्ष्यते | 
ध्ष्ट एव | द्र० कम | एवमस्य मन्त्रस्य सकले अजमेरम॒द्रिते पदपाठे स्वराभावात _ 
जु; ११ दि० भाष्ये प्रु० ९ ॥ 
2 श्त्यजमेरमुद्वितः पाठः | ७2! 
ह हर ! चैतयातै र्वजमेरस॒द्रिते पदपाठ:। अन्न पर्यधत्था पदस्प पूर्वा टिप्पर्णी 
$ अन्न सा | पदकारस्तत्र सर्वानदात्तम्‌ इतम 
है 'तरदतम्‌ः 'दार्थान्वयादिषु 'मा? इति सार्वेत्रिकः पाठ 
"गम! इति आ, मु, पाठ कोशेहु च | स च 


- 5 -+--ूरऋ छाल 8 0 3 अर 


अन्वेय।--हे अग्न जगदीखर एव देवपणिमिर्गुछमानरत्व॑ यभेत॑ जोए॑ परिर्थि पर्य्यघत्था: सबतों दा 
तमित्‌ स्वामहगहुभरामि | अहं ( लत्‌ | सवा नाफचेतयाति, कदाचिद्‌ | बिहद्भो न अवेयम, सया | ते | तप 
सृष्टी यत्‌ प्रिय पाथो5पीत॑ तस्मादह न कदाचिदपचेतयाते ॥ इत्येकः ॥| | 
है जगदीश्वर ! ते तब सृष्ठौं योड्य॑ देवपणिमिरुक्ठमान एजो (मे ] उप्मिनमेत॑ परिधि जो पर्दा 
सर्वतो द्धाति, तमित्तमहमलुमराभ्ि [ वत्‌) तस्मात्‌ कद्माचित्राउपचेतयाति झया यदस्याम; प्र पाथो हा | 
तद॒हं जोष॑ नित्यमनुभरामि ॥ ज्ञति द्वितीयः ॥ १७ ॥ | 
अन्न इल्षेषालंकार: । | आये उन्‍्बये उम्निशब्देन जगदीश्बरो गृहीतोडरिति, & अपरे भौतिय 
उम्निद्च ॥ ४ & 
भावा4;--सरवैमेलुष्ये: प्रतिबस्तुषु व्यापकत्वेच धारकों विहृद्धि: स्तोतज्य: संप्रीत्या निद्यय 
सेवनीय:, यतस्तदाज्ञापालनेन [ सब मनुष्या: ] श्रियं छुख॑ प्रापरुयुट, 8योड्यमीइबरेण प्रकाशदाहवेंगगुणादि- 
सहितो मूक्तेद्रव्याजुगतो 5ग्नी रचितस्तस्मान्मलुष्ये: कछाकोंशलादिषु प्रयोजितादस्लेव्यैबहारा: अदसंताओ, 
नीयाः, यतः सुखानि सिध्येयु:॥ . । 
यत्पूवंण सन्त्रेण वृष्धयादिसाधकत्वसुक्त॑ तस्वानेन व्यापक प्रकाशित॒सिति संगति: || १७॥ | 


«मन 


उक्त अग्नि कैसा है, सो अगले मस्त में प्रकाश किया है+ ॥ 
(७ 

पदार्थ।--हे (अग्ने) सर्वश्न व्यापक इश्वर | आप ( देवपणिसिः ) दिव्य गुणवाले विद्वानों की स्तुतियों 
| से ( गुद्ममानः ) अच्छी प्रकार अपने गुणों के वर्णन को प्राप्त होते हुए ( बम्र्‌ ) उन गुणों के अजुकूछ ( जोषम ) 
॥ प्रीति से सेवने योग्य ( परिधिम्‌ ) प्रभुवा को ( पय्यधव्थाः ) निरन्तर धारण करते हैं । ( दम ) उस आपको (इत्‌) 
ही ( एपः ) में ( अजुभराप्ति ) अपने हृदय में धारण करता हूँ । तथा मैं ( व्वतू ) आपसे ( न ) ( अप़्चेतयातै ) 
कभी प्रतिकूल न होऊँ और [ (ते ) ] आप ( अग्नेः ) जगदीव्वर की सृष्टि में जो मैंने ( प्रियम्‌ ) प्रीति बढ़ाते 
और ( पाथ। ) शरीर की रक्षा कस्नेदाझा अन्त ( अपीतस्‌ ) पाया है, उससे भी कभी प्रतिकूल न होऊँ | [यह 
प्रथम अर्थ हुआ ]॥ 


१ प्रथमान्वय आध्यात्मिकार्थपरः, अपरस्त्वाधिदेवि- वि० वक्तव्यम्‌ | 
काधियश्॒पर इंति स्पष्टम्‌ ॥ । 


“देवपणिमि:? 'अपीवम! इत्येतयों! पदक | 
२ इलेषालकझ्ारेण द्विविधों उप्यन्वयः प्रदर्शित;, स चात्र रांणों सिन्‍्नपदल्वस । किमत्र मानमिति विल्तस्थ | 
- स्फुटतरः ॥ 
डे 


5 विवरणभूमिकायां द्ृष्टच्यः ॥ १७ ॥ 
बिषये यजु० ३ | ३० छु० १४९ भावायें न] 
७ अग्नि का व्यापकत्वरूप अन्य गुण दश। 


अम्नि कैसा? श्व्यादि ॥ े 
६ प्रथम अन्वय आध्यात्मिक/रथपरक हैं । दूसरा ऑ 
देविक तथा अधियज्ञ अथे को कहँवा है, 
एव द्रष्टब्य: ॥ स्पष्ट हे ॥ 
प्राठ:॥ | “आते उ्वये' ***-*«- *उम्मिइ्चः इति क, ख. ही ॥ 
इति क.पाठः ॥| 
इति क, ख, पाठः ॥ 


2४5 


* 


ह्वितीयोडध्यायः शब्द 
>>: न सतत नस मम कक लल्तलतकल्तत्ततज | 7 नल ननन--+ं+++-म न जल 
ख््- है जगदीखर ! ( ते ) आपकी सृष्टि में ( एचः ) यह ( अग्ने) भौतिक अग्नि ( देवपणिश्िः ) दिव्य 
ही  ायादि पदार्थों के च्यवहारों से ( गुहामानः ) अच्छी प्रकार स्वीकार किया हुआ ( यम ) जिस 
0 मिल, ) बिद्यादि गुणों से धारण और ( जोषम्‌ ) औति करने योग्य के को ( पर्य्थधत्था: ) सब प्रकार से 
० करता है ( तम्‌ इत्‌ ) उसी को में ( अलुभरामि ) उसके पीछे स्वीकार करता हूँ और 


है होता हैँ, तथा मैंने [( खवव ) ] उससे 
गत, अपचेतयात ) अतिकूल नहीं होता हूँ, तथा मैंने जो ( अग्नेः ) इस अग्नि के संबन्ध से (कवम ) 
देने और ( पाथः ) शरीर की रक्षा करनेवारा अन्न ( अपीतम्‌ ) अहण किया है, उसको मैं अत्यन्त श्रीति फ 


साथ नित्य ऋरम से धारण करता हैं । [ यह दूसरा अर्थ हुआ ] ॥ ३७ ॥ 


इल मस्त्र में स्लेयारक्वार है तथा पहिले अन्वंय सें अग्ति शब्द से जगदीखवर का और दूसरे में भोतिक 
अग्नि का अहण है ॥। 


भावार्थ/--जो धति वरूछ में व्यावक होने से सच पदार्थों का धारण करनेवाला, और विद्वानों के स्तुति 
करने योग्य ईश्वर है, उसकी सब सलुष्यों को प्रीति के साथ नित्य सेवा करनी चाहिये । जो मलुष्य उसकी जाज्ञा 
लित्य पालते हैं, थे प्रिय खुख को प्राप्त होते हैं । तथा जो यह हज्वर ने प्रकाश दाह और वेग आदि गुणवाला 
मूर्तिमान्‌ पढ़ाथों को प्राप्त होनेवाला अग्नि रचा है, उससे भी भजुष्योंकों क्रिया की कुशलता के द्वारा उत्तम उत्तम 
व्यवहार खिद्ध करने चाहिये जिससे कि उत्तम २ सुख सिद्ध होवें || 
जो पूव॑सन्‍्त्र से दृष्टि आदि पढ़ाथों का साधक कहा है, उसका इस मन्त्र से व्यापकत्ल प्रकाश दिया हे ॥३७॥ 
गा 


सश्लुषभांगा स्थेवा बुहन्त! अस्तरेष्ठा: परियेयाश्र देवा। । इसा वाचमन्नि 


स्ज 


है 
विश शुणन्त 5 आसप्ास्मिन्‌ बहिंषिं मादयध्य * स्वाह्य वाद ॥ १८ ॥ 89 
पा स' ५५ 


४खब॒भांगा इति सश्खुवउमागा: । स्थ । इपा । बुहन्त! । प्रस्तरेष्ठा: । [प्रस्तरेस्था इति प्रस्तरेधस्थाः - 
3 पुरिचेया इंति परि्चेयां: । चु । देवा: । इसाम्‌ । वाच॑स्‌ । अभि। विखें। गुणन्तः । ? आसच्चेत्या्सच । भस्मिनू । 
_हपि। माद्यध्वम । स्वाहा । वाहू | ३८ ॥ 5 


१ इलेपालड्वार से आचार थे दोनों प्रकार का अन्चय ब्० वक्तव्यम््‌ 


हि । 
उशाया है, ऐसा समझना चाहिये ॥ “देवंपणिम्िः?, 'अपीतर्स! इन पदों: 


५0 


जिविधग्रक्षिया 


२ तीचों अक्रियाओं अभे 


हु सं० पदाथे से भी समझ ३ उपकारान्तरं यज्ञस्थ 
लता चाहिये ॥ 


कर्थ किमथैश्वश इति ॥ः 


अ. मु. द्वितीयसंस्करणे पाठ: | सच हस्तलेखानारूढः सह क्र 


3 न लक जे किमर्थ8 इ्ति 
। संसवभागा& 


)५ हिष्क्यात्मक; 


२०० यजुरवेदभाष्ये 
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पदार्थ/--( संखबभागाः ) सम्यक्‌ खूयन्‍्ते ये ते संखबा:, सम ्यन्तो ये ते भागा शो 
भागा येषां ते । ( स्थ ) भबत । (इषा ) इष्यते ज्ञायते चेन तदिद ज्ञानंघ, इप गतावित्यस्थ कि बस्तल् 
रूपम्‌ | इतो बहुलम्‌ ( अ० ३१३। ११३ भा० वा० ) इति करणे किप्‌ | ( बृहन्तः ) वर्धसाना वश्धैय 
( अस्तरेष्ठा: ) शुझे न्‍्यायविद्यासने तिष्ठन्ति ते। तलुरु कृति बहुलम्‌ । अ० ६ | ३१६४ इति । 
अलुक्‌। ( परिधेया: ) परितः सर्वतों धातुं धापयितुमहों: । ( च) समुच्ययाथ | ( देवा: ) पद 
दिव्या: पदार्था वा। (इमाम ) ग्रत्यक्षाम्‌। ( बाचम्‌ ) बचन्ति वाचयन्ति सवो बिद्या यया ता 
सत्यलक्षणां वेदचर्तुष्टयीम्‌ वागिति पदनामसु पठितम्‌। निघ० ५१५) ( असि ) अमीलामिमुझय प्रा 
३ | ३ । ( विश्वे ) सब । ( गृणन्तः ) स्तुवच्त उपद्शन्तो बा। ( आसद्य ) समन्‍्ताद विज्ञाय खिल 
( अस्मिन ) अत्यक्षप्राप्ते | ( ब्हिषि ) $ इंहन्ते वर्धन्ते येन तद बहिज्ञान॑ प्राप्त कर्मकाण्ड वा त 
( मादयध्वम्‌ ) हृ्षयध्वम्‌। (स्वाहा ) सु आहेत्यस्मिन्नथं। (बाद ) बहुन्ति सुखानि यया किया जा 
वाद निपातोध्यप्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: श० १। ८। ३ | २३--२६ व्याख्यातः || १८ || 


हि) लिए 
त्वावा| 
॥] 
ी 


$ गत्यथानां ज्ञानाथेता य० १। १ विवरणे ए० १० 
द्र््टव्या ॥ 
अन्न नव्यास्तु-- 
(के ) हि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यतेः प्र० कों० 
भा० २ प्ृ० १९७ | 
(ख ) “वचन्तीति न प्रयोगाहम्‌ । यथाह क्षीर- 
स्वाप्री क्षीरतरब्धिप्यां--वचन्तीति नेष्यते, अनमि- 
धानात्‌”इति | (प्रक्रि०्को० टी ० मा० २ ०१९७)॥ 
( ग ) अन्न च माधवो 5प्याह--वचन्तीत्यश्याप्र- 
योगो 5नमिधानादिति स्वामिसम्मताकारो | तथा 
हर भोजः--न वच्न्तीति प्रयुज्ञते! इति | आजेयस्तु एक- 
वच्चनान्युदाहस्यान्यच्ञानमिधानमित्येके ) झिमात्र एवा- 
नभिधानमिति केचितू || माध० धा० बृ० पृ० २५८॥ 
महाभाष्यानारूढत्वात्‌ू सर्वमेतद्किब्ित्करसुपे- 
क्षणीय॑ च ॥ 
नलु च स्वामिदयानन्देनेव प्रयुक्तावान्नाय प्रमा- 
है इति ? तदप्ययुक्तम्‌ | यदि नाप्रयोक्तब्यो 3य॑ 
दा प्रमाणमन्तरा कर्थ वारयितु शकयते ॥ 
षन्ययेनास्यप्रयोगो उप प्रद््॒यते । 


न्‍्ण 


: क्रियावाची शब्द! प्रथुज्यते तत्र 
प्रवच्चन्ति प्रकरोतीति?” स्कस्दू 


जाओ स्वस्तित्वमू इतीएस्वरसिड्धिः ॥ 


अथ व्याकरणगप्रक्रिया 


( संखवभागाः ) संजवः सम्रपूवोत्‌ शबते 
करसेणि ऋदोरपू ( अ० ३ | ३| ५७ ) इति 'बए| 
गतिसमासे थाथघजूक्ताजबित्रकाणाम्‌ ( अ०् ६| 
२। १४४ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तस्वेनोदात्तः | भव! 
घातोरपि कमेणि घनू। कर्पात्वतो घजो अन्त उदातः 
(अ० ६। १ | १५९ ) इच्यम्तोदात्तस्वम्‌॥ वर: 
अनेकमन्यपदार्थ ( अ० २| २। २४ ) इति बहु- 
ब्रीहिसमासे बहुब्ीहो प्रकृत्या पू्वपदम्‌ ( अ०६| 
२ | १ ) इति पूर्वेपदप्रकृतिस्व॒रत्वम ॥ 


( बृहन्तः ) बह बद्धौ! ( स्वा० प० ) है | 
उद्यमने? ( छु० प० ) अस्ये तु बकारादिं पहली | 
धातुदृत्ताबुक्तम्‌ , जन्ये उप्येद पृठच्ति ॥ 


लतः शतरि ठुदादिभ्यः शः (० | ३ 3 
७७ ) इति हा: प्रव्ययः । तस्य सति शिष्टल्वे रा 
यस्त्वम्‌, सतिशिशे डपि बिकरणस्वरों टासार्व था । 
ने बावत अ० 4 ११४८ 
तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेदा० ( आ० ६ | छ 2 ५ 
इति सूच्चेण शतृप्रत्यय॒स्थानुदातत्वम्‌ | वर है! 
दा! विकरणस्वरः प्राप्त;, पत्यः ग्ोदात 
८ उदात्त | ततो अतो गुगे ( अ० ६ | । 
इति परझुैकादेश एकादेश उदातेनोदीर्गः 
८॥२। ५) इति हु? डदात्तः 


आर 
( अप. 


'इसमपतरापपर८ा: काट फ- का ए का डररमपलर च३ का - 


हितीयोडथ्याय: 


--नननाननना ता तत+++ (सतत ई। 
7 ४-८5 
अन्वैय:-- हे दृहत्तः ऋतरेडा: पस्थिया: ( विल्े ) देका विद्वांसो यूयरियां वाचममिगणन शा कक 
स्वाह्वाड[सब्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वसन्यानेतकक्षणान्‌ सनुष्यान्‌ कृत्वा हर्षयत च प 


भागास्थ भंवत, 


एवमस्सिन बर्हिपि इसां वाचम [ सिगृणन्तो5 ) सिगृणद्ियुष्माभिरित स्वाहवाजरच बुहन्तः फ्रेश 
बिख्ले देवा: सर्वे विह्वांसः सदा परिषेयाः तान्‌ ! संतवभागाश्र स्थ ] ग्रध्य चकित वहिंधि मदयध्वम, 


| इति द्वितीयः 4 ॥ ८ ॥ 


2 3 १6 हे 7 फ $ कह? 
भावीथ।--ईश्वर आज्ञापयति ये अलुष्या धार्मिका: पुरुषार्थिनों प्रचारे, उत्तमें 
डे हद ८... सु न 
व्यवहारे च नित्य वत्तेन्ते तेषामेव बृहन्ति सुखानि भवन्ति ॥ 


् न 3, 


यो पूर्वस्थिल सस्त्रेउभिशव्देनेश्वरसौतिकाथीवुक्तावनेन तयोः सकाशादीहशा उपकारा प्राह्या 


इत्युच्यते | १८ || 


अलनल+ईकीनन-न++ 


इ्ल्िकः] ॥॥ 


नजु च बुहन्तः-महाब्तः? इति सर्व 5पि बेदुसा- 
ध्यकारा व्याचक्षते, कथज्च इृहच्छव्दः शतृग्रत्य- 
थान्तों व्याख्यात शक्यते ? 
अन्न बदास:--आः ल्देनाप्यन्यत्र बृहन्त॑ 
महान्त! इत्येव ब्यास्यातम । तथा य० २४ 
भाष्येबस्मिल्षेवाध्याये. बृहन्त॑ महास्त॑ इति 
व्याख्यातम । जन्यतन्नापि य० ११ | २३ बृहस्तं 
महान्तम्‌ | कुत इति चेत्‌ ? तथाप्यस्य शब्दस्य ब्युत्पा- 
दयितुं शक्यत्वातू ॥ 
अस्मिनू सम्त्रे तक्तित्नों 5 प्यस्थ शब्दुस्थ 
व्युत्पत्तिग्रकार इति प्रदर्शनपरसेव तस्वेतद्‌ ब्या- 
स्यानम्‌ इति। उभयथापि स्वरसिद्धि। कथसिति 
चेत्‌ ! शतपक्षे तूपरिष्ठाइस्मािः प्रदर्शिता। न च तत्र 
कस्याब्चिद्‌ विश्वतिपत्ते: सम्भव: । अपरफक्षे ६ पि-- 
वर्चमाने पृषद्बहन्महजगच्छतृवन्ध (उ० २| ८४) 
इति 'अति/ प्रत्थयः, तथा च पूर्व ( ० १६३, 
१६४ ) प्रतिपादितम्‌ ॥ 
लय शब्दुस्थ ब्युस्पत्तिग्रकारप्रदर्शन॑ तु 
लिहस्य सहाविदुषो दयानन्दस्य समासा- 
3 निरस्तबाह्मविषयैषणस्व॑ निरुद्धा- 
इत्तित्वं, चेदवेदाज्ञविज्ञाने च तस्य निष्क- 


म्पदीपकह्एस्वं, . ज्ेदार्थ ५ 
$ थे छ््ि 
बोधयति ॥ दाथविज्ञानसुनिश्रितार्थव्व॑ च्य 


( अस्तरेष्ठा: 


2 प्रपूवात्‌ 'स्तणू जाच्छादने? 
भू. आइ 
ध्यस्माद्‌ का अ० ३ | ३ | ५७ ) इस्यपू। 

अथजक्ताजबित्रकाणाम्‌ ( अ० ६ | २॥ 
४४ ) इलादिनोसरपदानतोदारत्वम, । ततः प्रस्तरे 
यू० २६ 


(९-0, ॥6 $ककछाप 0९802, 


तिष्ठतीति सुपि थः ( अ० ३ | २ | ४ ) इति 'क 
प्रत्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६॥ २ 
१३९ ) इत्युत्तरपद्प्रकृतिखरें (६।॥३। १४४ ) 
इति ग्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( परिधेया: ) परिपूवीद्‌ दुधातेय॑ति ईद्यति 
(अ० ६|४ | ६५ ) इति 'है”कारादेशे गुणे च 
रूपम्‌ । गतिससासे गतिकारकोपपदात्‌ झृत्‌ ( शैं० 
६ | २ | १३९ ) इस्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे यतों उनावः 
(अ० ६ | १| २१३ ) इच्युत्तरपदमाचुदात्तम्‌ ॥ 

( गृणन्त: ) गृ निगरण इत्यस्माद घातोः शतत- 
प्रत्ययः॥ सच प्रत्ययस्वरेणोदात्त।। श्वाम्यस्तवो- 
रातः ( अ० ६ | ४ | ११२ ) इत्याकारलोप: । 

( आसद्य) आडपूवात्‌ सीदतेः 'क्त्वा? प्रत्ययः | 
गतिसमासे कत्वों ल्यवादेशः। गतिकारकोपपदात्‌ _ 
कृत्‌ ( अ० ६।२।१३९ ) इस्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे ल्यपः _ 
पित्वादनुदात्तत्वे धातुरुदात्त; ॥ 

( बाद ) निषाता आयुदात्ताः (कि 
व्युस्पत्तिपक्षे ज्चिः प्रव्ययः | धा। 
यथा स्वाहा इति निपातः' 
चते तहृदन्नापि ध्येयम्‌ ॥ # घी 

झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
4 अधियज्ञाध्याव्मपरो 5च्नान्चय * 
२ सन्त्रगतपद़े! सह 


यजु॒वंदभाष्ये 


वह यज्ञ कैसे और किस प्रयोजन के जाय जो कल गज मेक पे च्याहिये, सो अगले मस््र में-प्रकाशित में प्रकाशित किया है* रत 


पदार्थ/--६ ( बृहन्तः ) बुद्धि को भाप होने ( भ्रस्तरेष्ठा: ) उत्तम न्‍्याय विद्याहपी आसन भ 
होनेवाले ( परिधेयाः ) सब प्रकार से धारणवती बुद्धियुक्त [( विश्वे ) सब ( देवा; ) विद्वानों | तुम गत ते 
इस प्रत्यक्ष (:वाचम्‌) चार वेदों की वाणी का [( अभिंगुणन्तः ) ) उपदेश करनेवाले [(च)] और ( है 
अपने ज्ञानसे ( संखवभागाः ) घतादि पदार्थों को होम में छोड़ने वाले ( स्थ ) होओ, तथा ( स्वाहा ) 0 
बचनों से ( वाट्‌ ) प्राप्त होने और सुख बढ़ानेवाली क्रिया को [( आसझ्य ) ] प्राप्त होकर ( जर्मन ) हे 
( बहिंषि ) ज्ञान और कर्मकाण्ड सें ( सादुयध्वम्‌ू) आनन्दित होओ, वैसे ही ओरों को सी आनन्दित 3 
[ यह प्रथम अर्थ हुआ ]॥ 

इस प्रकार उक्त ज्ञानको कर्मकाण्ड में | ( इसाम्‌ ) | उछ [( वाचस्‌ )] वेदवाणीकी [( अभिगृणनतः ] 
प्रशंसा करते हुए तुम छोग [ ( इषा ) | अपने विचारसे [ ( स्वाहावाद ) | उत्तम क्लासकों श्राप्त होनेवाली क्रिया 
को [ ( आसच्य ) ] प्राप्त होकर ( बृहन्तः ) बढ़ने और ( प्रस्तरेष्टा: ) उत्तम कामों स्थिर होनेवाले ( विश्वे) स्व 
( देवा; ) उत्तम २ पदाथे ( परिधेयाः ) धारण करो वा जौरों को. धारण कराओ, [ (व) और ( संखबसागाः ) 
घरतादि पदार्थों को होम में छोड़ने वाले ( स्थ ) होओ ] और उनकी सहायता से [ ( अस्मिन्‌ ) | उक्त [( वहितर 
ज्ञान वा कर्मकाण्ड में सदा ( मादुगरध्वम्‌ ) हर्षित होओ ॥ [ यह दूसरा अर्थ हुआ ] ॥ १८ ॥ 


भावाथे।--इैइबर आज्ञा देता है कि जो धार्मिक पुरुषार्थी वेदविद्या के प्रचार वा उत्तम व्यवहार में 
। वर्तमान हैं, उन्हीं को बड़ें २ सुख होते हैं ॥ 
जो पूर्व मन्त्र में इशवर और भौतिक अर्थ कहे हैं, उनसे ऐसे २ उपकार लेने चाहियें, सो इस मखमें 
. कहा है? ॥ १८ ॥ 


लि पु 

' घृताची स्थ इत्यस्य ऋषि: स एबं। अग्निवायू देवते | मुरिक्‌ पडक्तिहछन्दः | पद्म: स्वर: | 
अथोक्तेन यज्ञेन कि भवतीत्युपदिश्यतें० ॥| 

घताची स्थो धुर्यो पात < सुम्ने रथ! सुम्ने मां धत्तमू । । 

यज्ञ नमंथ्र तब्छपे च यहस्थ शिवे सन्तिष्टस्व सित्र्टे में संततिंप्डख ॥ १९ । 


बि० वक्तव्यम्‌ है। इस में कह एक नवीन वेयाकरण है का ला 
“वचन्ति? इति पदार्थे प्रयोग: अस्मिन्‌ विषये हैं कि 'वचन्तिः प्रयोग नहीं होता । हि | 
श्ब्यम्‌ ॥ १८॥- आष्यकार की अजुमति न होने से अमा ४. 
डपकार कहते हैं--वह यश्ञ कैसे और “प्रवचन्ति! ऐसा प्रयोग छगभग १५ ह न्‍ 
म ऋग्वेद आाष्यकार स्कन्‍्द स्वामी ! 
दो से मिला कर समझ लेना (० १५४८) में मिलता है। इससे भी है 
लोगों का कहना प्रमाण्योग्य नहीं) 5. ४ 
चाहिये । विशेष संस्क्ृत टिप्पणी में ॥ 
नन्‍नीझ-क+ा7 
इति सवोजुक्रमणी ॥ लि 
' प्रकाशन्तरेण पोषयति-- ा 
भा है 50 ५५ 


पर द्वितीयो5ध्याय:ः 
अ_--मिपप:-पपनम+-++ मम २०३ 
_>-->--लननानतना तन ततततत सतत ननतरन्‍ सर मम 
हु हे ००3 ॥ ति 
+ घुताची<इविं घुवाचीं । स्थः। छुर्य्यो। पातम्‌ | | सुम्ने $ इति सुस्ने। स्थः । सुस्ने । मा। धत्तम्‌ ॥ 
पी नर थ। ते उप जे पतला शिवे । समर । तिष्ठस्त्र | स्विप्ट इति सुर्‌ईऐे। में। नल 
तिष्टख ॥ १५ ॥ 

पदार्थ:--( छ्ताची ) घृतसुदकमक्लत इति घृताची, अभ्निवाय्वोधोौरणाकर्षणक्रिये, अतच्र 
पूर्वंसवर्णादिशः, घुतमित्युदकनामस पढितम्‌ १ निध० ९, १९२ ( स्थः ) स्त:, अन्न सर्वत्र पुरुषव्यत्यय: | (धुर्य्यो) 
धुर॑ यह्स्थाम् सुख्याज्रं वहतस्ती। अन्न धुरो यडहुकौ | अ० ४ | ४) ७७) इति यत्॒त्ययः। ( पातमू ) 
रक्षतः। ( सुनने ) सुखकारिके, उत्ते क्रिये। सम्नभिति झुखनामस पटितस निष० ३। ६। स्थः ) भबतः। 
(उम्रें) अलयुक्कष्टे सुखे। (मा?) मां चज्ञालुछ्ातारम। ( धत्तम्‌) धारयतः ( यज्ञ" ) इज्यते सैजनेः 
स यज्ञ ईश्वरस्तत्संबुछी, क्रियासाध्यो वा, अतन्रान्त्ये पक्षे स॒पां सुलुग० ( ऋ० ७ । ९। ३६ ) इति सोलक्‌ । 
(नमः ) नम्नीसावार्थ । ( च ) समुच्चये । ( ते ) तु्भ्य तस्य वा। ( उप ) सामीप्ये क्रियायोगे। उपलुफ्लन 
प्राह | निर० ९) ६। ( च ) पश्चाद्थ । ( यज्ञस्य ) ज्ञानक्रियाभ्यामजुष्ठेयस्य | ( शिवे ) कल्याणसाधिके । 
सर्वनिषुष्व० । उ० ९ । ९५४६ । इत्य [ नेना | य॑ सिद्ध: । ( संतिष्ठस्व ) संतिष्ठते, अन्न छडर्थ छोट । (स्विष्ट) 
शोभनमिष्ठं याभ्यां ते । ( मे ) मम । ( संतिष्ठस्व ) सुष्ठुसाधने स्थिरो भव, संतिष्ठते वा॥ अच्॑ मन्त्र: 

जा० १। ८। ३। २७ व्याख्यातः: | १९॥ 


अन्यय/-न्यावश्मिवायू यज्ञस्य पुष्णों सुस्षे ( ॑] स्थो धुताची स्थः सर्व जगतू पात॑ रक्षतस्तों मया 
सम्यक्‌ प्रयोजितौ सच्चे सुखे मा सां धत्त धारयतः | ( यज्ञ ) ६ यज्ञों नमश्न ये यथा ते तव [ स्वि्टे ) शिव 
संतिष्ठेते में ममाप्येते तथैव संतिष्ठेताम | तस्मादू यथाहं तस्य युस्णानुष्ठाने संतिष्ठे, तथा त्वसप्यत्र 4 उप 
संतिषठस्व | यथा5हं यज्ञमजुद्डाय सुखे संतिष्ठे, तथा स्वमपि तत्र संतिउस्व | ॥ १९ ॥ 


अतन्र छप्तीपसाछ्ट्टार: ॥॥ 


१ यज्ञो वै विष्णु ॥ श० ११| ९|३। ९॥ 
अजापतियं यज्ञ: || गो० ड० २। १८ ॥ 


( नमः ) “णम प्रह्मत्वे शब्दें च* एतस्मात्‌ 
सर्वधात॒भ्यों उसुन्‌ (3० ४। १८९) इत्यसुनू प्रत्ययः | 
नि्वादायुदात्त: ॥ 


( शिवे ) 'शीढ्ढ स्वप्ने? अस्मात्‌ सर्वनिष्ष्व- 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( घुयों ) यतोब्नावः (अ० ६ | १ | २१३) 
इ्यायुदात्तः ॥ 


( सुम्ने ) रास्तासास्ामुम्रदुम्ननिम्रेति ० 
( उणा० भोजबृत्ति० २। २ | १८४ ) इति शोमनेन 
_गंणा मीयते निमीयते, सुष्ठ मीयते परिछिद्यते भागे- 
गति वा इति देवराज: (घू० ३१७ ) गतिकार- 
3 झतू (अ०६ | २| १३९ ) इव्युत्तरपद- 
छैतिस्वरे नृप्रत्ययाल्तों निपात्यत इति कृत्वा 
अल्ययस्वरेणान्तोदात्त: ॥ 


रिष्व० ( 3० १|१५३ ) हत्यादिना वन प्रत्ययान्तो 
निपातितः । निपातनाड्स्वत्वमन्तोदात्तस्व॑ च ॥ 
पदुकारस्तु सप्तस्येकवचन मन्‍्यते ॥ 

( स्थिष्टे ) सु इष्टः प्रादिसमासे अब्ययस्वरे: 
णोदात्त;, ततो यणादेशे उदात्तस्वस्तियोय॑ण० ( भ० 
८ । २ । ४ ) इति स्वरितित्वम्‌ ॥ 

ज्ञति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


२ प्राधान्येनाधियज्ञपरो&्यमन्वयः ॥. 


॥ 


४ पैवाची! इ्येबाजमेरमुद्रिते 3 पाठ: || 


9 संस्कृतपदा्थे स 


(0-0. ॥ $क्लाजपां 4९४0५, ।क्गणए एड्पंटल्ते 


+ 'सम्ने! इत्येबाजमेरमुद्रिते 5 पाठ: ॥ 
है म्बुद्धावीश्वरपक्षे व्याख्यातम्‌, अन्रान्वये भाषापदार्थ व प्रथम 
+ “डपः इति पूथे 'सन्ति 

ते सब्तिष्ठते! इत्यनेन सह अ० मुद्धिते ॥ 


अन्न ' ये 


यजुबदभाष्ये 


२०७ 
ह वि न 333 प्77----+----- प+-+- 
भावाथं।--ईश्वरो भिवदति-हे मनुष्या यूयमेंतयो रसच्छेदकधारकयोजेगस्पालनहेस्थो; 
रिणो: क्रियाकाण्डस्य निमित्तयोरूध्व॑तिय्यंग्गमनशील्योरक्रिवाय्वों: सकाशात्‌ काय्योणि | साधित्वा 
संस्थिति कुरुत, मदाज्ञापालनं मां च सतत नमस्कुरुत || सुख 


42. 


पूर्वमन्त्रोक्तेरुपकार: परम सुख भबतीदनेनोक्तमिति ॥ १९ ॥ 


कम 


अब उक्त यज्ञ से क्या होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है 


पदोर्थ:--- जो अपि और वायु ( हय्यों ) यज्ञ के सुख्य जड्ज को प्राप्त करानेवाछे ( व ) जौर ( बचे) 
सुखरूप (स्थः) हैं तथा (ब्र॒तवाची) जल को प्राप्त करानेवाली क्रियाओं को करनेहारे ( रथ ) [ हैं ] और सब्र च्कत्ली 
( पातम्‌ ) पाछते हैं, वे सुझ से अच्छी प्रकार उत्तम २ क्रियाकुद्छता से युक्त हुए ( मा ) सुझे, यज्ञ करनेवाले दो 
( सुज्ने ) सुख में ( धत्तम्‌ ) स्थापन करते हैं । जैसे यह ( यज्ञ ) जगदौश्वर ( थे) और ( नमः ) नज्न होना (ते) | 
तेरे लिये [ (स्विष्े) सुख तथा ] (शिचे) कल्याण में स्थित होते हैं । थे चैसे ही (से) भेरे छिये भी स्थित होते हैं। | 
इस कारण जेंसे में ( यज्ञर्य ) यज्ञ के अनुष्ठान में स्थित होता हूं वैसे तुम भी उसमें ( उपसंतिष्ठस्व ) स्थित होशे | 
अतथा जैसे में यज्ञ का अनुष्ठान करके सुख में रहता हू वैसे तुम भी सुखमें ( संतिष्ठरव ) स्थित हो ॥ १९ ॥ | 

इस मन्त्र में छप्तोपमारक्वार है ॥ | 


। भावा4।-- इधर कहता है कि है मनुष्यों | $ रखके छेदक तथा धारक,'जगत्‌ के पालन के निमित्त सुत्र॒ । 

करनेवाले क्रियाकाण्ड के हेतु और ऊपर को तथा टेंढे वा सूघे जानेवाले अभि और वायु से कार्यों को सिद्ध करो, इसे | 

तुम लोग सुखों में अच्छी प्रकार स्थिर हो तथा मेरी आज्ञा पाछो और झुझ को ही बार बार नमस्कार करो ॥ | 
[ पूर्वमन्त्र में कहे उपकारों से परस सुख की प्राप्ति होती है, अह इस मन्त्र सें कहा है] ॥ १९ ॥ 


: 3 आय 
$ पूर्ववदत्नापि मन्त्रगतपदें: समस्वयों बोध्यः ॥ ७ पूर्ववत्‌ कि मत पदों कक सम्बन्ध जाबना 
ब्रिविधप्रक्रिया चाहिये ॥ 
२ बत्रिविधो |] व॒गन्तव्यः 7 कस कप 
। सब राह त्रिविधप्रक्रिया 
॥० | |5 
दर के 0 अति ६ सब प्रक्रियाओं में अभ्ने सं० पदार्थ से जाके 
(क ) लप्तोपमालड्वारेणात्रार्थ वेशर्य मिति योग्य है 
जो ग्य हे ॥ 
| पद॒स्य व्योख्याने पक्षान्तरं प्रदर्श- बि० वक्तव्यम्र्‌ 


लुप्तोपमालझ्वार से यहां अथ का विस्तार ० 


चाहिये । सं० पदार्थ में यज्ञ” का अ 
आचार्य ने अनेकार्थ दु्शाया है ॥ 3९ ! 


तचार्येणार्थह्वेविध्य॑ प्रकाशितं भवति ॥१५९॥ 


के पायरायाया प् 


जैसे ' ** “****--- स्थित हो! इति अ० है जार ५ 


द्वितीयो5ध्याय: 520, पर 
न्य्च््््््ं््स्स्स्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ल्व्च्व्त्््-्-७>्--न- ू खाता ल्द रु छः कला # 
है अग्रेंडदब्धायों इत्यस्य ऋषि: स एवं। अभिसरस्वत्यों देवते' | भुरिम्राह्मत्रिष्यप्‌ छन्द: | पैबत: स्वरः ॥| 
अग्रेंडदब्धायों ई 


अथ सोउगिः क्हिश्न/, क्रिमर्थ ग्रा्नायश्रेत्युपदिश्यतें ॥ 
अग्रैंदब्धायो5शीतम पाहि मे द्ियोः पाहि प्रसित्ये पाहि दुरिष्ल्लि पाहि 
टुर॑बन्या 5 अंजिप नेः पितं कण । सुपदा योनौं स्वाह्म वाडग्ये संवेशपंतये 
स्वाहा सरंस्वत्ये बशोभगिन्य स्वाहा | २० ॥ 


जमे । अदब्धायो 5 इत्य॑दृब्ध 5 आयो। 88 अशीतम । | अशितमेल्य॑शिड्तम । पाहि। मा। दिययो) 
पाहि । प्रसिंत्या इति प्रन्‍सिल्वे । पाहि । कर दा दष्का । पाहि । दुरुचन्या इति डु:अअडन्ये । अविषम्‌ । नः। 
घितम्‌। कुणु | सुषदां । सुखदेतिं सुब्सदां । योनों । स्वाहा । बादू। अक्नये । संवशपतय इतिं संवेशब्पतये । स्वाहा । 
सरस्वत्ये । यशोभगिन्या इति यशः 5 भगिन्‍्ये । स्वाहा ॥ २० ॥ 


| पदार्थ:--( अे ) जगदीश्वर भौतिको वा। ( अदव्धायों ) अदव्धमहिंसितमायुयस्मात्‌ 

। तत्संबुद्ो, अवब्धायुबों । ( अशीतम ) अड्जते व्याप्नोति  चराचरं यज्ञ सोडतिशयितस्तत्संबुद्ो, स वा | 

।क्‍ अन्‍्येषमपि दृश्य [ अ० ६१३। १३७ ) इति दीं: । ( पाहि ) रक्ष पाति बा। ( सा) साम्‌। ( दिद्यो:* ) 

। अतिदुःखातू, दिवुधातों: कुअंश्व | ३० ९१२२ । इति चकारेण कुप्रत्ययों बाहुलकाद्‌ वकारलोपश्र | 

. (पाहि) रक्ष रक्षति वा। ( प्रसित्ये ) प्रकष्टा चासौ सितिब॑न्धनं यस्‍्यां तस्‍्या:। अन्न पद्चम्यथ चतुर्थी । 

बैड, ( पाहि) पाति वा। ( डुरिष्टये ) ढुष्टा इष्टियजनं यस्‍्यां तस्या:, अन्नापि पद्नम्य्थ चतुर्थी। ( पाहि ) 
पाति वा। ( दुरदान्ये ) दुष्ठा अह्मती अदनक्निया यस्‍्यां तस्या:। अन्नापि पद्नम्यर्थ चतुर्थी ( अविषम ) 
विषादिदोषरहितमू । ( नः ) अस्माकमू। (पितुम्‌) अन्नम्‌। पिठरित्यक्तामस पढितम्‌॥ लिध० २।७। 
( कृणु ) छुछ करोति वा, अन्न सर्वत्र पल्ते छडर्थ छोट। ( सुषदा ) सुखेन सीदन्ति यस्‍्यां तस्याम्‌। त 
अन्र झुपां सुलुगु/ ( अ० ७५१६ । ६९ ] इति डे: स्थान आकारादेश: । ( योनी ) युवन्ति यस्यां सा योनियृहे | 
“न्मान्तर वा तस्याम्‌ , योनिरिति गृहनामसु पढितम्‌। निध० ३ ॥४॥ ( स्वाह्य ) सु आहानया सा | ( वाट ) ९ त 
'कयाथ। ( अन्नये ) परमेश्वराय भौतिकाय वा। ( संवेशपतये ) सम्यक विशन्ति ये ते प्रथिव्यादयः 
'दाथस्तेषां पति: पालकस्तस्मे | (स्वाहा ) सुष्ठ आहुत॑ करोति यर्यां सा। ( सरख्त्ये ) सरत्ति 
जा पेन तत्‌ सरो ज्ञान तत्परशस्तं विद्यते यस्‍्यां वाचि तस्वैं। ससस्वदोति वाडनामस पठितस॥ निध० २१३ 
है अशोभगिम्ये 2 यशांसि सत्यवचनादीनि कर्माणि # भजितु शीलं यरस्यास्तस्ये | ( स्वाहा ) स्वकीय पदाथी 
ँ्थाह यथा क्रियायां सा ॥| अर सन्‍्त्र: श० १ । ९ | २। १९-२० व्याख्यातः || २० ॥| 


ब गहेफल, दृक्षिणा्नि:, लिज्ञोक्ता इति सवौनुक्रमणी ॥ * ५ बाशेव सरस्वती || ऐ० २। २४ ॥ 
अशना परमेश्वरेण विद्यता तय दिव्यानि सुखानि 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


पा इस्यप्मि पुनरुपक्रमते, भौतिकमप्मि अथ व्याकरणप्रक्रिया 2० 
दा . लक्षयति, शेपेणेश्वरं चापि प्रस्तौति, अत ( अद्ब्धायों ) 'इस्थु दम्भने” अस्मात्‌ 
रे रा 5प्मि; कीहशः? इति ॥ यध्य विमाषा ( अ० ७। २। १५ ) 
हे रणे व्याख्यातः ( पर ० मु > 
* इषवो वै दिद्यव; त: ( छु० ४७ )॥ प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । न 


॥ श० ५॥४।२॥२ ॥| तुल्याथे० (अ० ६॥ २॥ २) 


के अजमेरसुद्वितेष्य नास्ति ॥ 
'चराचर जगत? 


+ '“अशीतमेत्यशीतम” इत्यजमेरसु 
इ्ति क, ख, पाठ: ॥ गा धक्‍्तमः इति साम्प्रतिक नांम् 


(८-0. तर $क्काञतों ॥९80ला, वै्ञागाणात. 0ड02: 


२०६ 


यजुव॑दभाष्ये ॥ 
त्च्च्च्च्च्च््य्य्च्च्च्च्च््त्क्त्लह्नछििणच ॑ह 


पा 


अस्वैयः--हे अदब्धायो5शीतमार्मे जगदी श्र ! स्व यज्ञ ढरिष्ये पाहि [ मा ] झां दिल्यो: प्र 


दुःखात पाहि प्रसिल पाहि, दुरबन्थे पाहि नोउस्‍्माकमविएं पितुं कण नोउस्मान्‌ ( खुष्दा ) सुषदोयां झोने | 
सल्कियायां च ऋण [ कुरु ], वर्य गशोमगिन्‍्य सरस्वत्ये स्वाहा सवेशपतये5भये तु्य॑ स्वाहा नमश्र नित्य॑ कुसे; |] 


इत्येकः ॥ 


| स्वाहय बा 


स्वरः आयु! शब्दस्तु छन्दसीणः ( उ० १| २) इत्यु- 
"प्रत्ययान्तः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ततों बहु- 
ब्रीहिसमासे पूर्व॑पदप्रकृतिस्वरेणायुदात्त: । तस्थ 
सम्बोधने 5<विद्यमानत्वे प्राप्ते नाउमन्त्रिते समानाधि- 
करणे० (अ० ८ | १ | ७३ ) हत्यादिना पूर्वस्या- 
विद्यमानत्वनिषेधे आमन्त्रितस्य च' ( अ० ८ | 
१ | १९ ) इति निघातः ॥ 
( अशीतम ) 'अशुड्ट व्याप्तोः इस्येतस्मादू 
धातो! सर्वधात॒ुभ्य इन्‌ (उ० ४। ११८ ) इति 
'इनूः प्रत्ययः । निस्वादादुदात्त: । तत आतिशायिक- 
स्तमप्‌। तस्थ पित्त्वात्‌ स एवं स्व॒रः । पूर्वस्यामन्च्रि- 
तस्य पूर्ववदेव विद्यमानत्वान्निघातः । अन्येपरामपि 
हृ्यते (अ० ६ । ३ । १३७ ) इति दी: ॥ 
( दिद्योः ) दिव्‌ घातोः कुप्रस्ययो हितल्व॑ च 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
(अ्रसित्ये) गतिसमासे तादौ व निति कत्यतो 
(आअ० ६। २। ५० ) इति पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरेणादु- 
दात्तस्वम्‌ । अत्र पक्षे व्युत्पादन॑ व्वथेप्रदर्शनपरम्‌ ॥ 
यद्दा प्रादिभ्यों धातुजस्य वा (अआ० २।२। २४ 
भा० वा० ) इत्यनेन बहुब्रीहिसमासे पूर्वपदप्रकृति- 
स्व॒रेणेट्टस्वरसिद्धि। ॥| 
( दुरिष्य्ये ) दुःपूवाद्‌ यजधातो: स्त्रियां क्तित्‌ 
पर ( अ० ३ | ३ | ९४ ) इति क्तिन्‌ प्रत्यय; | गतिस- 
| मासे तादौं व निति झत्यती ( अ० ६।२। ५० ) 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणाबुदात्त: ॥ बद्धा--दुनि- 
न्दायाम्‌ ( अ० २ | २ | १८ वा० ) इति प्रादिस- 
मासः । ततः तत्पुरुषे तुल्याथं० (अ० ६ | २। २) 
बंपद्प्रक्ृतिस्व॒रे' निपातस्वरेणाधुदात्त:, प्रकृति- 
ने त्वथेप्रदर्शनपरम्‌ ।  पूर्ववद्‌ बा 
ष्ट॒स्व॒रसिद्धि: ॥ 
) दुपूर्वोद्‌ “अदु? घातो: अमेर्मुट्‌ 
) इंति “अनिः अ्रस्ययों मुट 


आओ 


मध्योदात्तः । ततः कदिकारादक्तितः (० ५ ढ 
१ | ४५ गणसूत्रम ) इति डीषू । प्रत्ययस्परेण सत्ति- 
शिष्टल्वादो कार उदात्तः । ततो विभक्तो यणादेशे 
उदात्तयणो हल्पूवात्‌ (अ० ६ | १| १७४ ) इति 
विभक्तिरुदात्ता ॥ | 

( अविषमू्‌ ) व बिद्यते विषसस्मिन्‌ इति 
बहुच्ीहो नजस॒म्याम्‌ (अ० ६। २) १७२ ) इच्यु- 
ऋरपदान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ यु तैसिरीयसंहितायासाध- 
दात्त दश्यते, तत्र नगूसमासः, अव्ययस्वरेणायु- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 

( पितुमू ) कमिमनिजनिंगामायापाहिस्यश्र 
(3० १। ६९ श्रेतवन० ) इत्यनेन पाते: 'तुः 
प्रव्ययो बाहुलकादित्वम्‌ । भ्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त ॥ 


( सुषदा ) सुपूबीत्‌ सीदतेः सत्सृद्रिषद्रुहदुहृ ० किस | 
(अ० ३। २ | ६१ ) इत्यादिना क्रिप्‌ | सदिखतेः 
( अ० ८ | ३ | ६६ ) इति षत्वम्‌ | गतिकारकोप- 
पदातू कृतू (अ०६ | २। १३९ ) इल्युत्तरपदप्र- 
कृतिस्वरेणान्तोदात्त: । ततो डेस्थान आकारदेशः ॥ 

( संवेशपतये ) संपूर्वाद्‌ बिशतेः पचादचू, 
थाथघज० (अ० ६। २। १४४ ) इत्यन्तोदात्तः | 
तेषां पतिरिति पष्ठीसमासे पत्यावैश्वयं ( अ० ६ | 
२ | १८ ) इति पूर्वपद्प्रकृतिस्व॒रत्वे 'श? उदात्तः ॥ 

( सरस्वत्ये ) स गतो सर्व धात॒भ्योड्सुन्‌ ( 3० 
४ | १८९ ) इति “असुनू? । नित्यादाग्ुदात्तः | ततः 
प्राशस्त्यार्थ मतुपू । स व॒पिच्त्वादुजुदात्तः ततो | 
सोड्ष्यजुदात्त: ॥ 

( यशोभगिन्ये ) यश्डपपदे भजधातो! सपयः 
जातो णिनिस्तास्छील्ये (अ० ३। २ | ७८ ) इंतिं 


णिनि: स चोदाक्त: | छान्‍्दसत्वाद्‌ बृद्धवभावः | 
ततो छीपू ॥ 


हीति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
] आध्यात्मिकाधियज्ञपरो:त्रान्वयः ॥॥ 
3 पू्ेन्न ( य० ३ | २७ पृ १२६ ) व्याख्यातम ॥ 


ह्वितीयोडध्याय: 


गण लिए ललतललल >>: :-" :-----/- का न््््न््य 
--+- है जगदीखर ! योड्य॑ भवताउदव्धायुरशीतमोसिरनिमिंत:, स॒यज्ञं 
पाति; प्रसित्या: पाति, डुरइच्या: हि ॥| नोउइस्माकसविषं पिठुं करोति, 
सत्कियायां च हेतुरस्ति, बय॑ तस्मे संवेशपतयेउम्ये स्वाहा, यशोभगिन्ये 
ज्ति द्वितीयर ॥ १० ॥ 


अन्न ख्लेषालछ्वार: ॥ 


भावारथ/-- सलुष्यैयें: सर्वेथा सर्वस्माद्‌ 5:खादू रक्षक उत्तमजन्मनिमित्तकर्माज्ञापक उत्तमभोग- 
अदाता जगदीश्वरोस्ति, स एवं सदा सेबनीय:। तेन खो सूथ्यविद्युसर्यक्षरूपेण योज्यमप्तिः प्रकाशित:, 
सो5पि सम्यक्‌ विद्योपकारे संयोजितः सन्‌ सवंथा रक्षणोत्तममोगहेतुभवति । यया कीर्ति हेतुभूतया 
सत्यलक्षणया वेदरूपया वाचोत्तमानि जन्सानि सर्वपदार्थश्य उत्कृश विविधा विद्या च अकाशिता भवति, 
सा सदेव स्वीकतंव्या ख्वीकारयितव्या वेति ॥ 

अन्न | तम इति पढ॑ पूर्वस्सान्सन्त्रादाकर्षितम | । पूवमस्त्रोक्तानां सलुष्यैरनुध्चितानों कणों फल- 
मनेनोक्तमिति वेद्यम्‌ | २० || ५ 


>--++---- 


उक्त अभि कैसा और क्यों प्रार्थना करने योग्य है, सो अगले मस्त्र में प्रकाशित किया है3 ॥| 


8, 

पदार्थ। --हे ( अदब्धायों ) लिर्विध्न आयु देनेवाले ( अग्ने ) जगदीश्वर | आप 88 ( अश्षीतम ) चराचर 
संसार सें व्यापक यज्ञकी ( दुरिष्टये ) दुए अर्थात्‌ चेदविरुद्ध यज्ञ [ कर्मों ] से ( पाहि' ) रक्षा कीजिये। तथा ( भा ) 
अुझे ( दिययो! ) अति दुःख से ( पाहि ) बचाइथे । तथा ( असिस्ये ) भारी २ बन्धनों से ( पाहि ) अछूग रखिये । 
( दुरान्यै ) जो दुष्ट भोजन करना है, उस विपत्ति से ( पाहि ) बचाइये । और ( नः ) हमारे लिये ( अविषम ) 
विष आदि दोष रहित ( पिठुम्‌ ) अज्नादि पढ़ाथे ( कृणु ) उत्पन्न कीजिए तथा (नः ) हम लोगों को ( सुषदा ) 
झुखसे स्थिरता को देनेवाले [ ( योनौ ) ] घर में ( स्वाहा 2 ( वाट ) चेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होने वाली उत्तम 
क्रियाओं सें स्थिर कीजिये, जिससे हम लोग ( यशोभगिन्ये ) सत्य वचन आदि उत्तम क्म्तों का सेवन करानेवाली 
( सरस्वत्ये ) पदार्थों के प्रकाशित कराने में उत्तम क्ानयुक्त वेबवाणी के ढिये ( स्वाहा ) धन्यवाद वा ( संवेशपतये) 
अच्छी प्रकार जिन पृथिव्यादि लोकों में प्रवेश करते हैं, उनके पति अर्थात्‌ पालन करने हारे जो ( अप्नये ) आप हैं, 
उनके हिये ( स्वाहा ) धन्यवाद और नमस्कार करते हैं ॥ | यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ |] ॥ 


$ शेपालक्लारेण द्विविधोडल्वय: प्रदर्शितों भवति ॥ ३ अप्मि विद्युत तथा परमेश्वर से उत्तः 
तजिविधग्रक्रिया श्राप्ति हो सकती है, इस विचार से 
४३ कथन करते हैं । भोतिक अपन को 


* त्िविधोध्यथे; पदार्थ एवावगन्तब्यः ॥ 
वि० वक्तव्यम्‌ 


कु? इति व्याख्यान सर्वत्र! इति पद विवि-.. ४ 
धार्थबोधपरम्‌ ॥ २० ॥ 


कहा, शेषालझ्लार से 


| अ« मुद्धिते गा! कोशे व नमो यज्ञ इति च पदद्यः 


| __ ____ कमल जुबंदभाष्ये 
नग्न: अब त्न्त्त्त्त्त् 
मे जो यह ( अद्व्धायों ) निर्विध्न आयुका निमित्त | (अशीतम) सर्वत्न व्यापक 
मी यज्कों ( ढुरि्टने ) हुए यकसे [ दूषित पदार्थों के प्रभाव से ] ( पाहि ) 
है 'खों से ( पाहि ) बचाता है, (प्रसित्ये ) बड़े २ दारिशय ३ 
है, तथा ( मा ) मुप्ते ( दिधोः ) अति ढुःखों से ( पाहि नर ५ / ३ २ वारिबके 
नर (जा) न है, तथा ( दुरमन्ये ) दुष्ट भोजन रूप क्रियाओं से ( पाहि ) बचाता है, और (नः) हमारे 
( पितुम्‌ ) अन्न आदि पदार्थ ( अविषम्‌ ) विष आदि दोष रहित ( कृणु ) कर देता है, वह ( सुधदा ) सुखसे स्थिति 
द्ेनेवाले [ ( योनौ ) ] घर अथवा दूसरे जन्मों में ( स्वाहा ) (बाद ) चेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होनेवाली क्रियाओं 
का हेतु है, हम छोग उस ( संवेशपतये ) शथिव्यादि छोकों के पालने वाले ( अभ्नये ) भोतिक अभि को अहण करके 
( स्वाहा ) होम तथा उसके साथ ( यशोभगिन्ये ) उक्त गुणवाली ( सरस्वत्ये ) चेदवाणी की भाश्ति के लिये ( स्वाहा) 
थे 
परमात्मा का धन्यवाद करते हैं ॥ | यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ |॥ २० ॥ 


इस मन्त्र में इलेपालझ्लार है ॥ 

भावोर्थ/->मह॒च्यों को जो सर्वव्यापक, सब प्रकार से रक्षा करने, उत्तम जस्ल देने, उत्तस कर्म कराने, 
और उत्तम विद्या वा उत्तम भोग देनेवाछा जगदीखर है, उसी का सेवन सदा करना योग्य है । तथा जो यह अपनी 
सृष्टि में परमेश्वर ने भौतिक अधि प्रत्यक्ष सू्यंछोक और बिजली रूप से प्रकाशित किया दे, वह भी अच्छी शकार विद्या 
से उपकार लेने में संयुक्त किया हुआ सब प्रकार से रक्षा और उत्तम भोग का हेठु होता दे। जिसकी कीति के 
निमित्त सत्य लक्षणयुक्त चेद॒वाणी से उत्तम जन्म अथवा सब पदार्थों से अच्छी २ विद्या भकाशित होती हैं, वे सब 
विद्वानों के स्वीकार करने योग्य तथा औरों को भी स्वीकार कराने योग्य हैं ॥ 

इस मन्त्र में ( नमः |) यह पद पूर्व मन्त्र से लिया हैः । [ पूर्व मन्त्र सें कहे अनु्डान करने योग्य कर्मों' 
का फछ इस मन्त्र में कहा है, ऐसा समझना चाहिये ]॥ २० ॥ ल्क्ः 

5: 6 


है भगवन्‌ जगदीश्वर | आप 
( अग्ने ) औतिक अप्नि बताया हैं, वह 


वेदोउसीत्यस्य वामदेव ऋषि: । प्रजापतिदवता । झुरिम्तराह्मी बृहती छन्दः | मध्यसः स्वर: ॥ 
स्‌ जगदी वरः कॉहिश्नोउस्तीत्युपदिश्यते * ॥ 


बेदोसि येन स्व॑ देव वेद देवेस्यों वेदोउभवस्तेन मय बेदी शूयाः । देवा गातु- 
कर 2, । * 
दि विदों गातु विच्वा गातुमिंत | मनसरपत 5 इस देव यज्ञ € स्वाहा बाते था। || २१ ॥ 
? बेदः | असि । येन। त्वम्‌ । देव । बेद। देचेस्यः | बेदः | अमंव! । लेने | महास्‌। बेढ/ । सुयाः । द्वेवाः । 
गातुबिद इति गातुईवदः । गराठुम्‌ । वित्वा । गाठम्‌ | इत । मनेसः । पते । इसस्‌ । देव। यज्ञम्‌ | स्वाहा । बाते । । 
चा। ॥२१॥ >> कक, | 


५ श्रेषालक्कार से अन्वय में दोनों प्रकार का अर्थ न क््कर 
समझना चाहिये ॥ वि० वक्तव्य ... । 

> टट अनेकविध अधों की सम्भावना केसे हैं। ली । 

त्रिविधप्रक्रिया संस्कृत विप्पण में देखें ॥ २० ॥ । 


का 
डर बेद:, वात इति सवोज्चक्ररणी ॥ 
: 3 पव॑सस्त्रपतिषादितः सर्वोन्तयामीझ्वरः सर्वसुखाधाः 
यक इ्त्याह--स जगदीश्वर: कीद्शः? इति ॥ 


याओं में. अर्थ सं० पदार्थ से समझ लेता 


#? इति पाठ 'यज्ञकोः 


इत्येतस्मात्‌ पूर्व अश्मु० वर्तते | स व संस्कृरतान्वयानलुसारी || 


स्पाननन बुत ू055555 मई 3 +++मम मनी ८८-77 २०९ 
कि ि$ जे हु ्न्डा 
: पदा4/--( वेद: ) वेत्ति चराचरं जगत्‌स जगंदीश्वर:, विदन्ति चेन स ऋग्वेदादियी 
#अस्ति वा । (येन ) विज्ञानेल वेदेत वा। ( है भ शा 


वा । ( देवेश्यः ) विद्द्धथ: । ( वेद; ) वेदयिता । 


शनेन | ( अद्यम्‌ ) विज्ञानं जिज्ञासवे | ( वेद: ) ज्ञ। 
गीयते स्तूथते5 नया सा गाठु: स्तुतिस्तस्या बिदो [वक्तार: | 


समर ) ( देव ) शुभगुणदात: | वेद ) जानासि 
( अभवः ) | भवसि भवति वा । ॥। लग रे विदा 


( भूया: )। ( देवा: ) विद्वांस: | ( गातुबिक: 
कमिमनिजनि० | 3० १ ७३१ अनेन गाता 


विद्यस्मात्‌ तुः अत्यय: | ( गातुम ) गीयते ज्ञायते येन स गातुबंदस्तम्‌ । गातुरिति पदनामसु पित्त | निब० ४ 


$ | अनेन ज्ञानार्थों गृह्मयते | ( वित्त्या ) रूब्ध्या | ( गातुम्‌ ) गीयते श 
( मनसः ) विज्ञानस्य ( पते) पाठक । ( इसपर ) अत्यक्षमनुड्टितमनु। 


ब्यते यस्त॑ यज्ञम्‌ | ( इत ) प्राप्लुत | 
छातव्यं वा | ( देव ) सर्वजगल्का- 


शक । ( यक्षम्‌ ) क्रियाकाण्डजन्य॑ संसारम | (रवाह्य ) सुष्ठ आहत हथिः करोत्यलया सा । ( बाते ) 


वायी । ( घाः ) धापय धापयति वा। अन्न सर्वश्न पक्षान्तरे 
[थर० ६१४ | ७५ ) इत्यडभाव: || अ्॑ सन्त्र: श० १ | ९ 


5 0 5 ५ 77५ 4 | 
अल्दद।--हे देव जगदीश्वर |. बेन त्व॑ बेद्रोडसि सर्च च वेद येत्न च्‌ 


व्यूत्ययेत प्रथम: ॥ बहुल छुन्दस्यमाड्योगेडपि 
। २। २१-२८ व्याख्यात: || २१ || 


स्व देवेभ्यो वेदो5मवस्तेन ्बं 


मह्यम्रपि वेदो भूयाः । हे गाठ॒विदों देवा सवन्तो येन चेदेन सबी विद्या विदन्ति, तेल यूय गातुं वित्त गाठुमित। 


है मनस॒स्पते देव! त्वमिम बाते था स्वाहा हे 


देवास्तमिसं मतसस्पतिं परमेंश्वरमेव देव॑ नि्मुपासीध्वमू ॥ २१ ॥ 


$ आजापलों वे वेद: ॥ तै० ३ | ३। ७। २॥ 
२ गादु विच्वेति यश्श विच्ेत्येवैददाह || श० १ | ९ | 
5 २८॥ 


गाठुबिदों हि देवा; || श० ४ | ४ | ४। १३ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( वेद: ) बिद्घातो: पचाद्यचू ध्रत्ययः प्रथ- 
सा्थे, चित्वादस्तोदाच: । ट्वितीयायें हल्श् ( अ० 
है| ३े | १२१ ) इति करणे घज्न्‌ प्रत्ययः | उच्छा- 
दीनां च (आ० ६ | १ | १६० ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 
( गातुविद: ) कप्रिमनिजनिगासायाहिस्यश्व 
(3० १ | ७३ ) इति गातेस्तुअत्यथ:। प्रस्ययस्वरे- 
गन्तोदाक्तः | ता विदन्ति जानस्तीति क्विपू च ( अ० 
है | २ | ७६ ) इति क्विपू प्रव्ययः । विभाषित विशे- 
पवचने बहुवचनम्‌ (आ० ८ (१ | ७७ ) इंति 
पू्वस्याविद्यमानताया: अतिषेधपक्षे आमन्त्रितस्य च 
(अ० ८ | १ | १९ ) इति दिघातः ॥ 
( बित्त्वा ) प्त्ययस्वरेणान्तोदात्त: ॥ 


३ श्राधान्येनात्राध्यात्मपरो5थः प्रकाशितः ॥ 


( इत, धा: ) तिड्छतिडः अ० ८|१॥ 
२८ ) इति-निधातः ॥ 


( मनसः, पते ) अनयो! प्रथक्पदत्वेअपि सुव्रा- 
मन्त्रिते पराज्ञवत्‌ स्वर (अ० २|१॥ २ ) इति 
पराज्षवज्ञावे 'मनसः” इति आम्रन्वितस्य चर ( अ० 
5। १ | १९८ ) इति ष्टिकेनाबुदासस्वरसिद्धि: । 
पते? इति व्वाष्टमिकेन आमन्त्रितस्य च॑ (अ० ८ | 
१ | १९ ) इत्यनेन स्वोनुदात्तस्वम्‌ । यद्यप्यत्न सन- 
सूशब्दस्यासुनूप्रस्ययान्तत्वादिनाइपि ._ पराद्नवद्धावे 
इंधस्वरसिद्धिमंवति, तथाप्येतास्शेषु पदेघु परा- 
झवज्भाव एवं प्रवर्तते | यथा ऋ० ३। ३४ । ६ 
'झुभस्पती? पढ़े ॥ 


( बाते ) हसिसृत्रि्वामिण (० ३॥ ८६). ज् 
इत्यादिना वातेस्तन्‌ अत्ययः, नित्तादाबुदात्तः ॥ 


ज्ञति व्याकरणग्राक्िया ॥ श्् 


* भवसि वा? आ, मु, पाठः | स चचापपाठ एव | 'अस्ति वा? इति कोशेधु पाठः || “ 
_बति वा? इत्पेब क, पाठः | 'मवसि भवति वा? इति रख. पाठ | ग्‌. कोशे परतिलिपिकतो 

; अचमेरमुद्रिते च 'भव॒ति? इत्यपि छुण्वा 'मव॒सतिः इत्येवावशिष्टमू || 

+ “ने कदाचिद्‌ वेत्तारः? इति स्थात। भावायो सर्वेन्ना पदस्योपलम्भात्‌ , हिन्दीप 


वाले? इति निर्देशाधय ॥ 
यू० २७ 


(८-0. ६ 5क्रापा( 4९0थाए३, वक्ाभणाए. डे 0७ 


यजुवदभाष्ये 
>> >> >> -«छछऋछऋछऋछणऋछछ न 
यूय॑ येन $ स्वधेन्रा वेदबिद्या ग्रकाशिता, तमेबोपास्य॑ विदित्वा 
। नैव वेद्विज्ञानेन . तत्रोक्तविधानाजुकूल्स्यानुष्ठानिन च्‌ बिता 
क्षिणमीश्वर॑ देव॑ सर्वेती व्यापक मत्वैष + नित्य॑ 


भावार्थ/-हे विद्वांसो महुष्या 
नि सर्वेहित॑ संम्पादयत 
मनुष्याणां कदाचित्‌ सुख संभवति, वेदविद्यया सर्वेस 
धर्मस्यानुष्ठातारो मवतेति ॥ २१ ॥ "5 कट 
6 
दो जगदीश्वर कैसा है, इस विंषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 
कि हि पदोर्थ/--हे ( देव ) छम गुणों के देने हारे जगदीखर ! [ ( यैन ) जिससे | ( व्वम ) जाप ( चेढः ) 
हर चराचर जगत्‌ के जाननेवाले (असि ) हैं, सब जगत को ( बेद ) जानते हैं, तथा जिस विज्ञान वा चेद से 
.. ( देवेम्यः ) विद्वानों के लिये ( वेदः ) पदार्थों के जनाने वाले ( अभवः ) होते हैं, ( तेव ) उस विज्ञान के प्रकाश 
से आप ( महाम्‌ ) मेरे लिये जो कि में विशेष ज्ञान की इच्छा कर रहा हैँ, ( बेदः ) विज्ञान देने वाले ( भूयाः ) 
हजिये । हे ( गात॒विदः ) स्तुति के जानने वाले ( द्वेवाः ) विद्वानों ! जिस बेद से मलुष्य सब विद्याओं को जानते 
* हैं, उससे तुम लोग ( गात॒म्‌ ) विशेष ज्ञान को ( विष््वा ) श्राप्त होकर ( गातुस्‌ ) प्रशंसा करने योग्य चेद को 
ध् ( इत ) प्राप्त हो । हे ( मनसस्पते ) विज्ञान से पाछन करने हारे ( देव ) से जगत्‌ प्रकाशक परमेश्वर | जाप 
| ( इमम्‌ ) प्रत्यक्ष अनुष्ठान करने योग्य ( यज्ञम्‌ ) क्रिया काण्ड से सिद्ध होने वाले यक्लझिय संखार को ( स्वाह्य ) 
क्रिया के अजुकूल ( बाते ) पवन के बीच ( था; ) स्थित कीजिये । हे विद्वानों ! उस विज्ञान के देने वाले परमेश्वर 
._ ही की नित्य उपासना करो ॥ २१ ॥ 


भावोर्थ--ह विद्वान मनुष्यों | तुम छोग जिस सत्र जानने वाले परमेश्वर ने वेद विद्या प्रकाशित 

की हैं, उसकी उपासना करके उसी की चेद्विद्या को जानकर और क्रियाकाण्ड का अनुष्ठान करके सबका हित 
संपादन करो, क्योंकि वेदों के विज्ञान के विना तथा उसमें जो २ कहे हुए काम हैं, उनके किये बिना मनुष्यों को 
कभी सुख नहीं हो सकता, जो सबका साक्षी हश्वर देव है, उसको वेद्विद्या से सब जगह' व्यापक मान के नित्य 
धर्म में रहो* ॥ २१ ॥ 


नं9९ 2७९ 
_$ भन्‍्त्रगव पदे: सम्बन्धनीयो5्यमथ: ॥ ७ मन्त्रगत पदों से सावार्थ का सस्बन्ध समझ 
त्रिविधप्रक्रिया लेना चाहिये.॥ 
ऊेब्ज हु ज्रिविधो5प्यथ्थः पदार्थान्तभूत ऊहितब्यः ॥ त्रिविधप्रक्रिया 
श बि० वक्तव्यम्‌ 4 तीनों अक्रियाओं सें जथे की ऊहा सं० पदार्थ से 
मर? एक पदुमिति केचित्‌ । तच्चानावश्य- कर लेनी चाहिये ॥ 
॥ ' वि० वक्तव्य 
स्वोन्तर्यामी परमेश्वर सब सुखों कुछ एक लोगों का यह' मत है. कि 'देवयज्ञम! 


हम कप जगदीश गया एक पद है। इसकी यहां कोई आवश्यकता 
नहीं ॥ २१ ॥ 


# अर 


ढ्वितीयो5ध्याय: __ ७. मनन ह 
“7“++ः7  हएजऋ छा 


सं बर्टिस्ट्यश्य वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता | विरादज्रिष्ठप्‌ छन्दः । बैवत: स्वर: ॥ 
अग्नी हुवे द्रव्यमन्तार्क्षिस्थं भूत्ता केच सह चरतील्युपदिश्यते  ॥ 
स॑ बहिर॑डक्ता: हविष घृतेन समादित्यै्व॑सभिः सम्मरुद्धि! | 
/ 5 हर सर > व्यं 5, ्् 
समिन्द्रों विश्देवे भिरडक््तां दिव्य नभों गच्छतु यत्‌ खाद ॥ २२ ॥ 


सम्‌ । ब॒र्हिंः । अद्क्ताम्‌। हविषा | घुतेन। सम्‌। आदिल्यैः | वसुभिरिति वसु5मिः । सम्‌ । मरुद्धिरिति 
४ । ९ ६ ५! 3-23], दकेश ता 
मस्तडभिंः। सम्‌। इस्कः। जिश्देवेसिरिति विश्वव्देवेमि:। अडक्ताम्‌। दिव्यम्‌। नभः। गच्छत। यत। स्वाहा 
॥ २२ ॥ 


पदार्थः--( सम्‌ ) एकीभावे क्रियायोगे । ( बहिं:) & बूंहन्ते सब पदाथों यस्मिन्‌ तदन्तरिक्षम्‌। 
बर्हिरिलन्तरित्ननामस॒पठितम्‌ निध० ९१३) ( अ्लाम्‌ ) संयोजयतु | (हबिषा ) होतुमह शुद्ध संस्कृत 
हृविस्तेन। ( घूतेन ) सुगन्ध्यादिगुणयुक्तेनाज्येन सह । ( सम ) संयोगाथ। ( आदित्येः ) द्ादशभिमोसे:। 
(बस॒ुभिः ) अग्न्यादिभिरषसिः ( सम्‌ ) मिश्रीभावे । ( मरुद्धि:) बायुविशेषेः सह। ( सम्‌ ) मेलने | 
(इन्द्र: ) सूय्येछोक:। ( विश्वदेवेभि: ) स्वकीये रहिसशिः । रहमगो हास्य विश्वेदवा:। श० ३१६। २। ६ 
(अज्जाम्‌ ) ग्रकट॑ संयोजयति | ( दिव्यम्‌ ) दिबि अकाशे भवम्‌ | सुप्रागपायुदक्प्रतीचो यत्‌। आ० ४। २) 
९०९ । इति शैषिकों यतत्‌ | ( नम: ) जलम्‌। नम इत्युदकनामस पढितम्‌ | निघ० ९ ॥ १२) (गच्छतु ) गच्छति | 
( यत्‌ ) यदा ( स्वाहा ) शोभनं हबिजुहोति यया क्रियया सा ॥| अर्य॑ मन्त्र: श० १। ९। २ | २९-३९ 
व्याख्यातः ॥| २२ || 


हे 
_.. _न्विय/-हे मजुष्य ! भवाच्‌# यदू यदा इदं होतव्यं द्रव्य हविषा पुतेन सह संयुक्त ऋत्वा 

दिल्ववंसुमिमरक्ठि: सह खु्ख समडक्ताण्‌ | अयमिन्‍्दरो यज्ञे स्वाहा यत्सुगन्थ्यावि द्रव्ययुक्त। हवि। उपदरतम, यत्तू 

संमिश्रितैविश्वदेवेभिदिंब्य नम; संगच्छतु सम्यक्‌ प्रकटयति ॥| २२ ॥ ते 


१ छिज्लोक्ता इति स्वाचुक्रमणी ॥ ( मरुद्धि; ) मृग्रोरतिः (उ० १॥ ९४ ) इति 
३ अस्तुतमीश्वरं निरूप्याझीं हुतहन्यस्मन्तिरिको फेम अम्रियतेरुतिभ्रत्ययः । प्रव्यय॒स्व॒रेणोकार उदात्तः ॥ 
सह संयोग इत्याह--'अम्नौ हुत॑ द्रव्यम? इति ॥ ( हक हक ० संज्ञायाम्‌ (अ० 
३ रच्मयो पिता हा ६ | २। १०६ ) इति पूर्वपदान्तोदात्तत्वमू ॥ 
हक न हे 005 व जा) 5 | ( दिव्यम्‌ ) यत्म॒स्थये यतोड्नावः ( अ० ६॥. 
2 १ | २१३ ) इत्याथुदात्तस्वे प्राप्ते छान्‍्द्सस्वरब्यत्य- 
अथ व्याकरणग्रक्रिया येनान्तोदात्ः ॥ यद्धा--उम्छादित्वाद्‌ घतादित्वाद्‌ 
वान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( घृतेन ) अज्ञिइसिम्य क्तः (3० ३। ८९) हा 
इति फ्तप्रत्ययः, सच प्रत्ययस्वरे णान्तोदात्तस्ततो- 2 ४०8 
विभक्तिरजुदात्ता ॥ ५ अधिवज्ञाओोंअन्र प्राधान्येन प्रदर्शित 


# 'बृंहन्तिः इति तु साम्प्रतिकानां मते ॥| # “यद्‌ यदा? इति पदे क. छ. 
| इतोश्मे “हि: सज्ञच्छठ सद्धमयति तेन संमिश्रितेविश्वदेवेमिदिव्य नमः 
ते, ग. पाठ: । द्वावप्यस्वयावस्पशथो, उभयत्र च मन्जगत॑ बहिं? इति 
सुद्रितान्वये व '्यत्‌! 'यदा! इत्यादीनि पदानि 


£ यजुबंदआष्ये 
नी मम तय यघ न मचतत्च्च्च 
4). न्त! छ रे 
भावाः--चत्ते संज्योधित यदधविस्मो अक्षिप्यते तदन्तरिश्ले वायुजल्सूथ्येकिरैः सह बत्े- 
५ पदार्थीन दिव्यान्‌ ऋृत्या खतत॑ प्रजा: सुखयति, तर 
_ मानसितस्ततों गत्वाउउकाशस्थान्‌ स्वाच पदाथा « 5 सुख्यति, तस्मात्तू 


सर्चेंमेलुष्यैरुत्तमसामग्र्या शर्ट साधमैख्िविधों यज्ञों निद्यमनुष्ठेय इंति ॥ २२॥ 


नशा: न्‍ 


हि अम्नि में | छोड़ा हुवा पदारे अन्तरित्ञ में ठहर कर किसके साथ रहता है, सो अगले मन्त्र मे प्रकाश किया है 


पदोर्थ--न्‍हे मजुष्य ! ठुम ( यत्‌ ) जब हवन करने योग्य द्वव्य को है हविषया ) होस हे करने योग्य 
क ( घत्तेन ) घी आदि सुगन्धियुक्त पदार्थ से संयुक्त करके हवन करोगे, तब वह ( आदित्य: ) बारह महीनों (वसुभिः ) 
 अ्रप्नि आाढ़ि आठों निवास के स्थान जौर ( मरुद्धिः ) अजा के जनों के साथ मिलके सुखको ( समद्ताम्‌ ) अच्छी 
प्रकार प्रकाश करेगा। ( इन्द्रः ) यह उर्बलोक + ( स्वाहा ) वच्ञ में छोड़ा हुआ उत्तम क्रिया से सुगन्ध्यादि 
पदार्थयुक्त जिस हवि को ( संगच्छतु ) पहुंचाता है, उससे ( सम्‌ ) अच्छी प्रकार मिश्रित हुए ( विश्देवेश्िः ) 
अपनी किरणों से ( दिव्यम ) अपने प्रकाश में. इकट्ठा होनेवाले ( नभः ) जलकों ( समइन्‍्क्ताम्‌ ) अच्छी प्रकार 
प्रकट करता है ॥ २२ ॥ 
भाषा्थ:--जो हि अच्छी प्रकार छुद्ध किया हुआ, यज्ञ के निमित्त अ्नि सें छोड़ा जाता है, बह 
रे अन्तरिक्ष में वायु जल और सूर्य्य की किरणों के साथ मिलकर इधर उधर फैककर आकाझ्ष में ठहरनेवाले सब 


/0५ पदार्थों को दिव्य करके अच्छी प्रकार श्रजा को सुखी करता छ, इससे सब मलुष्यों को उत्तम सामग्री और उत्तम २ 
।( साधनों से उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य अबुष्डन करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
पे हे 

6 2» 


॥ मन्‍्त्रगतपद़े: सह सम्बद्धोंइर्य भावार्थ इति ॥ ४ अन्वय यहाँ अधियज्ञपरक है ॥ 
दो 6 है 
७ भावार्थ का मन्त्रगतपदों से समन्वय स्पष्ट हैं ॥ 


हर ब्रिविधप्रक्रिया का 

२७ “त्रिविधो यज्ञो नित्यमत्ठेयः? इत्यनेन यज्ञस्वरुपों जीवधपंक्रया 

. >त्र बोधितः। स च पूर्व यज्ठ: १। २। ४० ३६ ६ “उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का विलय अनशन” इस 

... संस्कृतप्रदार्भडपि दृश्ब्यः ॥.. चचन से यज्ञ का स्वरूप दर्शाया है । इस विषय में 

ई : विशेषवक्तव्यम्‌ हा १२. प्रष्ट ३९ आपापदार्ल भी देखते 

+ *. यदप्यत्र त्रिविधांथियोजना न सुब्यक्ता वस्यते, 3 

तथाप्याचार्याणामिद्वितवेष्टितेरत्रांपि.. सूक्ष्मेक्षिकया बि० वक्तव्य 

गज है यद्यपि यहां दीन प्रकार के अर्थ की योजना शव 

॥ निरुपण करके अश्नि में डाछा हुआ द्रव्य रूप से विदित नहीं हो रही है, तथापि उसे आचार 

सें किसके साथ संयुक्त होता है, सो कहते. केइब्नित चे्टित से सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिये | 


हुवा? इत्यादि ॥ 


ककम-+ :- 


इति अ. मु, पाठः । “अम्मी हुतम्‌? इति संस्कृते पाठः 
जाहा )! इति आ. मु. पाठ; ॥| कर 
अस्ष्ट होने से हमने अ 
के अजुसार नुसार 


द्वितीयो&्ध्याय: 


कि 7 न ८-77 
न एतयतययतयत3 यह. 


ििियखयाफ।ा: हु कर हू 
कस््वेत्यस्थ ऋषि: स एव । अजापतिदवतो । निचुद्वृहती छन्दः । मध्यम; स्वर: रे 
अग्नों द्रव्य किमर्थ ग्रक्षिप्पत इत्युगदिर्यिते' ॥ थे 


कस्ला विध्ंखवति स ला जिशुंवति कर्मों सा विश्व॑श्वति-तस्ों ला विश्श्ति।... 
पोषाय रक्षूसां भाशोडसि ॥ २३ ॥ » ध्यतो 


कः । सवा | वि । मुझ्ति | सः । स्वा । वि । मुछति । कस्मे । स्था | वि । मुश्नति । तस्में । त्वा । वि | 
ज्ति.। पोषाय । रक्षसाम्‌ । भागः । असि ॥ २३ ॥ * 


पदार्थ/--( को ) खुखकारी यजमान:। (सवा) तम्‌। ( वि ) विविधा क्रियायोगो 
ब्यंपत्येतस्य प्रातिलोम्य प्रा | निर० १ १॥ 0 सुद्ति ) व्यजति | (सः ) यज्ञ:। (स्था)च्वां [तंबा ]। 
(बि) विशेषारथ | ( झुख्ति ) लजति। ( कस्मे ) प्रयोजनाय। (स्वा) त्वां [तं वा ]। (बि) 
बिविक्ताथे । ( मुद्वति ) प्रक्षिपति । ( तस्मे ) यतः स्बेसुखप्राप्तिमेवेत्तस्से । ( स्वा ) पदार्थसमूहम्‌ । ( थि ) 
विशिष्टार्थे | ( झुल्नति ) व्यज्ञति। ( पोषाय ) पुष्यन्ति प्राणिनों यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मै । ( रक्षसाम्‌ ) 
दुष्नामू । ( भागः ) भजलीय:। (अस्ि ) भवति॥ अय॑ भन्त्र: झञ० १ | ९ |२ | ३३-३७ 


व्याख्यातः॥ २३ |॥ 


॥ 05 


अन्वर्य;-को सलुष्यरत्ता त॑ यज्ञ विमुरुचति कोउपि' नेत्यथ: । यश्व यज्ञ विमुख़ति ( ला) तं से के 
यज्ञ: परसेश्वरीं विभुल्चति! यज्ञकत्तो कस प्रयोजनाय (ल्वा) त॑ पदार्थसमूहममी चिमुल्चति | यतः 
सर्वेसुसप्राप्तिभवेत्तस्म पोषाय त्वा त॑ विमुल्चति । किन्तु यः पदाथः सर्वोपकारे यज्ञे न प्रयुज्यते स रक्त 
मागे5सि भवति ॥ २३ ॥॥ 


भागेर्थ/--ओो सलुष्य ईश्वरेण वेदद्वाराउउज्ञापितं व्यवहारं त्यज्ञति, स सर्च: सुखेहदनों भूल्वा 

डुष्टे: पीडित: सम्‌ सर्वदा ठुःखीभवति। केलचित्‌ कंचिस्पति प्रष्ठ, यो यज्ञ य्जति तस्मै कि भवतीति | से 
आह, डेश्वरोडपि तं त्यजतीति | स पुनराह, ईश्वर: कस्मे प्रयोजनाय त॑ त्यजतीति | स जूते, तस्मे ढुःखमेब 
स्थादित्यसी | यश्रेश्वराज्ञां पाल्यति स सुल्लेः पोषितुमहति, यश्र त्यजति स एवं राक्षसों भवतीति॥ २३॥ 
लिन 2 ; 


रे हज के द [2 
अश्षि में किस लिये पदार्थ छोड़ा जाता है, सो अगले मस्त्र में प्रकाश किया है. ॥ 


3 
पदा्थ।--( के _... दिर्थ।--( के ) कौन सुख चाहने वाला थश्का अचु्ठाता पुरुष ( त्वा ) उस यज्ञ को ( विमुद्नति ) 


१ प्रजापति;, रक्ष; इति सर्वादुक्रमणी ॥ ७ यज्ञपालकः परमेश्वर इति भावः ॥ 5 
३ पूर्वोक्तस्य होतव्यस्थ दवव्यस्थामों प्रत्लेपे छाभभाह--..._ 5 मन्त्रगतपदेरजुगन्तव्योध्यं भावाथा॥ - + 
4, 3 च 
अम्मी द्रव्यम? इति ॥ त्रिविधप्रक्रिया 


है को हि प्रजापति: | श०६।२ | २। ५ | यजमानों.. ७ ज्िविधोःष्य्थः पद़ाथेतों वृषटव्यः ॥ 
झींव स्वे ये प्रजापति: | ० १ | ६ | १ | २० ॥ 


के .. .. -. - ० वक्तव्यम 
अथ व्याकरणप्रक्रिया सं० पदार्थ कः- सुखकारी 
( पोषाय ) हल्श्र (अ० ३ |३ | १२१ ) इति भवेघ्‌। अनेन वाशब्दस्यः 
तो: घन? जित्वादाद्॒दात्त: । ततः स्वरितत्वै- शकक्‍्यते ॥ २३ ॥ 
.. हय चेति ॥ & पूर्वोक्त व 
5 जाति व्याकरणप्रक्रिया ॥ . सो कहते 
दिविधार्धयोजनामन्न पह्यामः ॥;- 


(९-0. ॥6 $8ऋ्रपा। 


यजुव॑दभाष्ये 


कफ पे है, ( त्वा ) उसको ( सः ) यज्ञ ना : पालन अजब 
हि और जो कोई यज्ञ डूता है, ( सवा ) डः पु ॥ पालन क 
हल शेका है। जो यज्ञ का करनेवाला मलुष्य पदार्थसमूह को यज्ञ छोड़ता है, हे 
ही उसको ( कस्में ) किस प्रयोजन के लिये अग्नि के बीच में ( विम्ुद्भति ) छोड़ता है, ( तस्मे ) जिससे सबको 

प्राप्त हो, तथा ( पोषाय ) पृष्टि आदि गुण के छिये (त्वा ) उस पदाथसमूह को ( बिस्ुल्यति ) छोड़ता है। जो 

पदार्थ सबके उपकार के डिये यज्ञ के बीच में नहीं युक्त किया जाता, वह, ( रक्षसाम्‌ ) छु्ट प्राणियों का ( भाग: ) 

अंश ( असि ) होता है ॥ २३ ॥ 

भावोथ--ज्ो मलुष्य # ईइवर के बेद्‌ द्वारा कहे हुये व्यवहारों को छोड़ता है, वह सब सुखों से होन 

! होकर और दुष्ट मड॒ष्यों से पीडा पाता हुआ सब प्रकार ढुःखी रहता है। किसी ने किसी से पूछा कि जो यज्ञ को 
।॥ कट छोड़ता है, उसके लिये क्या होता है ? वह उत्तर देता है कि हैेशवर भी उसको छोड़ देता है । फिर वह पूछता है 
| 


कि इख़र उसको किस लिये छोड़ देता है ! वह' उत्तर देनेवाला कहता है कि दुःख भोगने के लिये। जो ईख़र की 
आज्ञा को पाछता है, वह सुखों से |पुष्ट होने योग्य है, जौर जो छोड़ता है वह राक्षस हो जाता है ॥ २३ ॥ 


न 2005 


स॑ वर्चसेत्यस्य ऋषि: स एवं। त्वष्टा देवता | बिराट्त्रिष्डरपू छन्‍दः । पेबतः स्वर: ॥| 


तेन यज्ञेन वर्य कहें कि आप्तुम इत्युपदिश्यते ॥ 
स॑ वर्चसा पयंसा स॑ तनूभिरगन्महि मनंसा सश शिवेन । 
(व, जल > | 
लष्ट सुद्रो विदधातु रायोज्लुमाष्ड तल्यों यद्धिलिंश्म ॥ २४ ॥ 
सम । व्चसा | पयसा । सम्‌ | तनूमिं: । आन्महिं | सनंसा । सम्‌। शिवेन। स्वर्शा। सुदत्र इति 
सुड्दृ॒त्रः । वि । दधातु । रागः । अनु । माष्ठु' । तन्वुः | यत्‌ | विलिंष्टमिति विडलिंष्टमू | २४ ॥ 


0 
पदाथ।--( सम्‌ ) सम्यगर्थे | ( वर्चसा ) बचेन्ते दीप्यन्ते सर्व पदाथो यस्मिच्‌ वेदाध्ययने 
तेन | ( प्यौसा ) पयन्ते विजानन्ति सर्वोच्‌ पदाथीच्‌ येन ज्ञानेन तेन | ( सम्‌ ) सन्धानाथे । ( तनूमिः ) 
तन्वते सुखानि कमोणि च यासु ताभिः। ( अगन्महि ) प्राप्रुम: । गमधातोलुंडिः उत्तमबहुबचनें | मत 
घसहरणश० । ऋ्र० २१ ४) ८०) अनेन च्लेलेक्‌ | स्वोश्व | अ० ८। २ | ६५ । अनेन मकारस्प नकाराः 


१ मन्त्रगत पदों से भावार्थ का सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ स्वाध्यायशील चेदेमियों को स्वयं करनी होगी । 
त्रिविधप्रक्रिया ऐसी योजनायें थोड़े से परिश्रम से ही समझ में 
२ सब प्रक्रियाओं सें अर्थ सं० पदार्थ से समझना जा सकती हैं तथा अन्थ बहुत बढ़ता जा रही है 


चाहिये ॥ अतः इनको हम पूरा २ खोल कर नहीं छिख सके 
बि० वक्तव्य हैं. ॥ २३ ॥ 
. “वा! दाब्दु संस्कृत पदार्थ में यत्र ततन्न देखा नाक -ता 
इस एक “वा! शब्दु के आधार पर पवोक्तरीत्या साधितेन यशेनाम्युद्यिकनैःओेयसिक 
सुख प्राप्तु शव्यमित्याह--'तिन यशेन वयम! इंति॥ 


४ विदाध्ययनशयाश्र झराश्राध्ययने रताः इंति ॥ 
५ अन्तहितमिव वा एतद्नत्‌ पयः ॥ तां० ९ । ९ है. 


को! इति अ. स. पाठः | स व्‌ क, संस्कृतानवादरूवः 


हितीयोड्थध्याय: 


, अत्र छडयथे छुझः। (मनसा ) मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वे व्यवहारा चेनान्तःकरणन तेन। (्‌ 
न । (शछिवेन) स्बेसुखनिमित्तेन | ( त्वष्टो ) स्वक्षति तनूकरोति दुःखानि रे 
पदार्थीन्‌ छिनचि वा स जगदीखरः । (झुदन्र:) सुष्ठ सुख ददातीत सः। (विदधातु ) विधान. 
करोत | ( रायः) विद्याचक्रवर्त्िराज्यश्रियादीनि धनानि। ( अड ) पश्चादर्थ। (साष्ड ) शोधयता। 
(वन्बः ) शरीरश्य | (थत्‌ ) यावत्‌। ( विलिष्टम्‌ ) परिपूर्णभ। अन्र विरुद्वार्थ विशव्दः ॥ अय॑ पत्र: ४ 
ला ३। ६ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


अन्धेय/-- वर्य यस्थ कृपया# वर्चसा पयसा मनसा शिवेन तनूभिश्च सह राग: समगन्महि । सः सुदव- 
स्वध्थ्वर: कृपयाउस्मम्थं राय संविदवातु यदस्माक तन्‍्दो विलिएं तत्समनुमाई || २४ || 


व) इति एनू प्रत्ययः, बाहुलकादू- 


.._$ उस? इति कोशेषु नासि ॥ 


|! 

6 थ ५ 85. २६ ॥! 

भावाथ/।--भलुृष्यै: सर्वेकामग्रदस्येश्वरस्पाज्ञापालनसम्यक्पुरुपाधीभ्यां विद्याध्ययनं, विज्ञान, | 
+शरीरबर्ल, मनः्ुद्धि,, कल्याणसिद्धि: सर्वोत्तिमश्रीप्राप्ति्य सदेव काय्यों। तथा सर्व व्यवहारा: 

पदार्थाश्व नित्य शुद्धा भावनीयां: ॥ २४ |॥ । 

__म । 

उक्त यज्ञ से हम लोग किस २ पदार्थ को प्राप्त होते हैं, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ है 

्छ छ 
पढा४।--हसछोग | जिसकी कृपा से ] पुरुषार्थी होकर ( वर्चंसा ) जिसमें सब पदार्थ प्रकाशित 

होते हैं, उस वेद का पढ़ता वा ( पयसा ) जिससे पदार्थों को जानते हैं, उस ज्ञान ( मनसा ) जिससे सब व्यवहार ॥ 

$ इन्द्रो वै त्वष्टा || ऐ० ६ | १० ॥ ददातेहस्वत्वम ॥ गतिसमासे “गतिकारकोपपदात्‌ 

अथ व्याकरणग्रक्रिया इत्‌ (अ० ६। २॥१२९) सजग 


है गा मे प्ाप्ते निच्वादाबुदात्तमुत्तरदम्‌ |। 
( हि ( यज; ह २० ) व्याख्यातः॥ (बात बज] 
५ है कि ) भमशीडतु ० ( उ० १ ) इति जितना । 
व्यादिना तनोतेरुः प्रत्ययः | अत्ययस्वरेणान्तो- » | 
दात्त: | ततः ऊड़त: ( अ० ४ | १ | ६६ ) इति मे ( मा ) हा रा रो 
'ऊड! प्रत्ययः । स॒ च प्रस्ययस्वरेणोदात्त: | होषस्थ का 5४३28 


निघाते सति एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८। काव्य इ्याय 
२। ५ ) इच्युदात्त ऊकारः ॥ उमा 

( अगन्महि ) पादादित्वान्निघातप्रतिषेधः । इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
जटर्वरेणायुदात्त: ॥| २ अध्यात्मपरोड्यमन्वयः ॥ हक 

(छाज ) उहज सुर, एंगीवाकिकी- ड््‌ मस्यगता जान हष्टच्यानि: श 
पश्च, यद्वा जिपरेदेवतायामकारश्रोपधाया अनिटल्ये व त्रिविधप्रक्रिय. 


( अ० ३ | २ | १३५ भा० बा० ) इति व्विषेस्तूनू.. ४ 
पत्यय: । निस्वादायुदात्तः ॥ यहा नप्तृनेष्टत्वप्ठ ० ज्‌ 
(3० २ | ९५ ) इति तृनूप्रत्ययान्तों निपात्यते | 
( सुदत्र; ) सुपूवाद्‌ ददातेः सर्वधातुभ्यः प्र 
 'यस्य कृपया? इति पाठः कोशेषु नास्ति ॥ 
टये के. कोशे पाठ: | स व सम्यक | 


* यजुबंदभाष्ये 
न __ - --- न सत जह लत तुसमममभपककक 9 
ते है। उस अत्तकरण ( शिवेन ) सब सुल और ( तन लि) शदकी झा... शरीों 
ना) श्रेष्ठ विद्या और चक्रवर्ति राज्य आदि धनों को (संसगम्महि ) अच्छी प्रकार प्राप्त हों। ही 
(ः जा ) अच्छी प्रकार सुल देने और ( त्वष्टा ) दुश्खों तथा हा कक कर सब पदाथों को सूक्ष्म करने वाला 
हर कृपा करके हमारे लिये ( रायः) उक्त विद्या आदि पदार्थों को । ( संविदधातु ) अच्छी प्रकार विधान करे. 
जर हमारे ( तस्वः) शरीर की ( अत्‌ ) जितनी ( विलिश्म ) व्यवहारों की सिद्धि करने की परिपूर्णता हे, ञ्से 


( समजुमाए्ट ) अच्छी श्रकार निरन्तर छडझ करे ॥ २४ ॥ 


सांवोर्थ/--मह॒त्यों को सब दामना परिपूर्ण करनेवाले परमेश्वर की आह पाठ और जच्छी प्रकार 

पुरुषार्थ से विद्या का अध्ययन, विज्ञान, शरीर का बल, मन की झुद्धि, कब्याण की सिद्धि तथा उत्तम से उत्तम 

लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव करनी चाहिये । इस संपूर्ण यश की धाएणा वा उच्चति से सब सुखों को आध होके औरों को 

सुख प्राप्त कराना चाहिये, तथा सब व्यवहार और पदाथा को निध्य छुछ कश्ना चाहिये ॥ २४ ॥ 
ब9६ 2 


दिवीहास्य ऋषि: स एवं। सर्वस्य विष्णुदंबता। दिवीलारम्थ ह्रिष्स इत्यन्तस्थ लिचुदाचों 
- तथाउन्तरिक्ष इत्यारम्य द्विष्मः पय्यन्तस्थाची पडक्तिइछन्द:। [सत्र ] पद्म: स्वर: ॥ 


एथिव्यामित्यारश्यास्तपय्यन्तस्थ [ मुरिग | जगतीच्छन्दी निषाद: स्वस्थ || 
त॑ यज्ञल्रिष्त लोकेज विस्तृतः सन्‌ किं कि सुख साधयतीत्युपदिश्यते ॥ 


। दि विष्णुव्यक्रथ्स्त जागतेन च्न्दसा ततो निर्भेकों योड्स्सास्टेष्टि थ॑ 
। इन्तरित्रे विष्णुव्यक्रश्स्त त्रैष्डमेन च्छन्दंसा ततो निर्मक्तो ग्ोड्स्मास्दरेष्टि य॑ 
एंथिव्यां विष्णुव्यरक्रशस्त गायत्रेण च्छन्दंसा ततो निर्भेक्तो ग्रोडस्मान्ट्रेष्टि य॑ च॑ वर्य डिप्योडसमा- 
द्नादस्ये प्रतिष्ठाया 5 अन्त ख्॒! से ज्योतिषाधूम )। २५ | 


दिवि । विष्णु: | वि । अक्र:स्त । जागतिन । छन्‍्दसा । ततः । निर्भक्त इति निःउसंक्तः । था । अस्मान्‌। 
देड्टि | थम । चु | वयम्‌ । दिंषाः । अन्तरिक्षे । विष्णु: । वि । अुकरस्त । जैटटसेन । ज्रेस्तुसेनेति त्रेस्तसेन । छल्देंसा। 
ततः । निर्भक्त इति निःउभक्तः.। यः। अस्मान्‌ । द्वेष्टि । यम्‌। च्‌ । वयम्‌ । ह्विष्मः । पुथिव्याम्‌ । विष्णुः | वि। 
अक्ररस्त | गायत्रेण | छन्‍्दंसा। तत॑ः। नि'क्तइृति निःड्मक्तः। यः। जुस्मान्‌। पेश । यम । थे । बयम्‌। 
: द्विष्पः । अस्मात्‌। अज्नांत्‌ | जस्ते। प्रति्ठय । प्रतिस्थाया इति प्रतिष्स्थाये' । अग॑न्म । स्व॒रिति स्बुः। सम । 
ज्योतिषा | अमम ॥ २७ ॥ ्् 


बय हुष्मा- 


नर 2 
) 
त्ज 
हम 
कि 
| 


दिवि हु 2800 कस! 
' “जि पदारथ।--( दिवि ) सूख्येप्रकाशे । ( विष्णु: ) यो वेवेष्ट व्याप्नोत्यन्तरिक्षस्थलवाय्वादिपदाथीर 
.. स॒ यज्ञ, यश वैविषा: (श० ६१९५ २६७९३। (वि) विविधार्थे क्रियायोगे। ( अक्रईस्त ) कमते) 
रे का सम्बन्ध सस्त्रगत पदों से है, यह ३ विषणः, भाग: भूमि, देवा, आहवनीय इति सवाल: 
लेना चाहिये ॥ द ऋमणी ॥ 
त्रिविध! प्रक्रिया ४ इच्थाभूतस्य यज्ञस्य सार्वभोमिकर्त्व निरूप्येदार्ी 
' दिवि एथिव्यादों च तस्थ प्रकारास्तरेण सुखसाधर 
तामाह---स यज्ञस्त्रिषु छोकेषु! इति ॥ 
. ७ यशो विष्णु: ॥ गो० उ० ६ | ७ ॥ ता? १३ | ३ | 
"२० ४ ७२, ४४ ४ 


ह्वितीयोष्ध्याय: 
777 मई 


का पु 5 कक 
'छुलकारक तेन | (छद्सा ) आह्यादकारकैण  . 

हे तट: ) आप: । ( अस्मान्‌ ) चज्ञालछातुच्‌ । 

(द्वेड्ट ) 8 विरुणरि । ( चण ) झासितु योग्य दुए आरधिनम्‌। (च ) पुनरथें। (वयम) अधलियो, 


तार:। ( हिष्मः ) | विरुन्ध्प:। ( अन्तरिक्षे ) अवकाशे | ( विएणु: ) यज्ञ: | बिविधगसः 

व, पथ) गच्जत ता) जिदुचेब तरह नियम सन है 

खच्छनददाप्रदेन। ( वतः ) वर्माइन्तरिशषात्‌। ( निर्भक्त: ) प्रथमूतः। ( य।) दुखद आग 

(अस्मान ) सर्वोपकारकान्‌ | रु छ्ाष्ट डःखयति । ( यू ) सर्वाहितकरपू । (व) समुब्ये। (बयम्‌ ) हि 

सर्वदितकारिण:। ( ठिप्मः 2 पीड्यास: । ( प्रथिव्याम ) विर्ततायां भूमी | ( विष्णु: ) यज्ञ: | / वि ) है 
श्र 


विविधसुससाथते । विविधसुसप्राप्तिहेठुता ऋमते | ॥ ( गायत्रेण) गायश्यैब गायत्र तेल | 
रक्षणसाधलेल । ( 


ह )० 
थग्भूत्वा- ॥ 
बन्तरिक्ष॑ गतः | ( 


नन्‍्दप्रदेल । ( ततः ) तस्मात्‌ प्रथिवीस्थानात्‌। ( निर्वक्ता ) पु: 
अस्मद्राज्यविशेधी | ( अस्माव्‌) न्यायावीश्ञान्‌॥ ( देष्ट ) बैरायते । ( यम ) 
( बयम्‌ ) राज्याधीशा: | ( द्विष्मः ) बैशयामहे | ( अस्मात्‌ ) प्रतक्षायत्ञ- 
तु अस्ये ) प्रतक्ष प्राप्ताये। ( प्रतिष्ठये३ ) && प्रतित्तिष्ठन्त सत्कारं 
ये । ( अगन्म ) आशुयास ( रब: ) सुखम्‌ | स्वरिति साधारणनाजसु पढितम्‌ | निघ० जाए ; 


प्रापुवस्ति यस्यां 


( सम्‌ ) सम्यगर्थ । ( ज्योतिषा ) विद्याधर्सप्रकाशकारकेण संयुक्ता: | ( अभ्ूम ) सड्ता मबेस ॥ अर्य॑ | 
सन्‍्त्र: झ० १। ९। ३ । ८-१४ व्याख्यात: || २० ॥ | 

अंन्यये!- झिर्जागदेन छन्दणा उनुछ्वितोब्य॑ जिष्णुयज्ञों दिवि व्यक्रस्त, सर पुनस्ततो निर्भत्त. सन्‌ | 
छन्‍्दसा सर्व जगत्‌ , गोब्स्मान्‌ द्ेषटि ये च वर्य द्विषास्तमनेन निराकु्ल: | अस्मामियोंव्यं [ 0 | 


यज्नजैटुमेन छन्दसा, 


जतः सोडन्तरिक्ति व्यक॑स्त, स पुन्तस्ततः स्थानाज्रिर्मक्त: सब्‌ वायुवृष्टिजल्युद्धिदारा | 
सर्व जगत्सुखयति, योडरुणान, द्वेष्टि य॑ च दे द्विप्स्तसनेन निवारयामः। अस्माभियोंव्य विष्णुर्यज्ञो गायत्रेण हे 
छम्दसा पथिव्यासजुष्ठीयते सर पुथिव्यां व्यक्रंस्त सर ततो सिर्भक्त, सन्‌ एथिवीस्थान्‌ पदाथोन्‌ # पोषयत्ति। 
योहर्मात्‌ देष्टि ५ च बर्य द्विघास्तसनेल $ निषिध्यास: | वयमस्मादत्ात्खवस्ण्स | वयमनेन यज्षेनास्म प्रतिष्ठा 

ब्योतिषा संयुक्ता: सममूस सवेस || २० || 


+ पर्वमश्नेतद्‌ व्यास्थातस्‌ ( य० ३ । २७ विवरणे ६० गतिरनन्तरः (अ०६। २। ४९ ) इति पूर्वपद्रकृति- 
१२१ प॑ ४, ७) स्व॒रस्वे उपसर्गाश्रामिवर्ममू ( फिद० ८१ ) इति 
९ पदकारास्‍्तु 'अतिष्ठाया: इल्येच॑ व्यवच्छिन्दन्ति ॥ निरुदात्त: ॥ ' 


अथ व्याक्रणप्रक्रिया 
( निर्भेक्त: ) बिशपूर्वाद्‌ सजधादो: कर्मणि “का 
मत्ययः । 'ठत्तों गतिससासे थाथादिस्वरे प्राप्ते. ३ प्राधान्येताधियज्ञाथोंड्त्र निरूपितः॥ 


ज्ञति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


६५ “डड: इति तु आ० मुद्रित कोशेषु चापपा: ॥| जज 
है विदध्यतिः इति सर्वहस्तलेखेषु पाठः ॥ | विशष्याम/? इति सर्वहस्तलेखेषु पाठ: ॥ 


गो ख्िः द्ति कोशेपु गाह्ति ॥ 9 ५ ( गायत्रेण है (६५2 गा अये पाठ: 
'हस्तलेखस्य प्रतिलिपिकर्ता प्रमादात्‌ त्यक्त, अत एवंख: ग. अ० सु 


<* 'पतिइन्ते! इति क. ख. ग. पाठः |... 'प्रीणयतिः ड्ति क. ख. ग. पाठः 
५ ्ख + रू 

 'पयोजितेडन्तरिके! इति अ० सु० पाठा | के. जे. कोर जता 
शोषयति? इति ग॒, कोशें अ० मु० च पाठः | 2300 के 


4 “निषिध्यारप इति अ० मु० गे, कोशे व पाठ ॥ 
य० २८ ४३; 


(९-0. ॥₹ $क्वाछ्तों 0०३०2 


ये 
२१८ यजुबदभाए 


पं 


... आवीथ!-महुष्णैयवन्ति 6 सुगम्ध्यादिगुणयुक्तानि द्रव्याण्यप्नीं मरक्चिप्यन्ते, तानि परथक पृथक 
भूल्वा सूर्थप्रकाशे आकाशे भूसी च विहत्य सर्वोणि सुखानि सावन । तथा रे बाय्वप्रिजलपूथिव्या- 
दीनि शिल्पविद्यासिद्धैः कलायन्त्रैबिमानादियानेु प्रयोज्यन्ते, वानि सूख्यप्रकाशेडस्तरिक्षे च । सोच 
प्राणिन: सुखेन विहाश्यन्ति | यदू द्रव्य सूय्यकिरणाभिद्दारा ० अ [ गच्छति | इनसतदेव 
झुब्सागत्य पुनर्भूमेः सकाशाढुपरि गत्वा, पुन व आंगच्छस्वेव सजा मा घुरुषाथन 
दोषदु:खशत्रून्‌ सम्यक्‌ निवाय्य सुर्ख ओक्तव्यं भोजयितव्य 'च। यज्ञशीधितेवाशुज वशध्यज्ैरारोग्यबुद्धि 
जरीरबल्बर्धनान्महत्सुखं प्राप्य विध्ाप्रकाशेन नित्य ब्रतिष्ठीयताम्‌ || २७ ॥ 

; वह यज्ञ तौनों लोक में विस्तृत होकर कौन २ # सुख का साधन होता है, सो अगले सस्त्र में प्रकाशित किया है || 


परदोथ।--( जागतेन ) सब लोकों के छिये सुख देनेवाले ( उन्‍्दसा ) आह्वादकारक जगती हन्द से 
हमारा अनुष्ठान किया हुआ यह ( विष्णु: ) अन्तरिक्ष में ठहरने वाले पदार्थों में व्यापक यज्ञ ( दिवि ) सूर्य के 
| प्रकाद में ( ब्यज्र॑ंस्त ) जाता है, वह फिर ( ततः ) वहां से ( निर्भक्तः ) विभाग अर्थात्‌ परसाणुरूप होके सब जगत्‌ 
को तृप्त करता है | ( थः ) जो विरोधी शत्रु ( जस्मान्‌ ) यज्ञ के अनुष्ठान करनेवाले हम छोगों से ( द्वेष्टि ) बिशेध 
करता है, (च) तथा (यम्‌ ) दण्ड देकर शिक्षा करने योग्य जिस हुए श्राणी से ( दयस्‌ ) हस छोग यज्ञ के अनुष्ठान 
करने वाले ( द्विष्मः ) अप्रीति करते हैं, उसको इसी यज्ञ से दूर करते हैं। हम छोगों ने जो यह' ( बिव्णुः ) यज्ञ 
( जेट मेन ) तीन अकार के सुख करने और ( छन्‍्दसा ) स्वतन्त्रता देने वाले त्रिष्यप्‌ छन्ए से अश्नि से अच्छी प्रकार 
संयुक्त किया है, वह' ( अन्तरिक्षे ) आकाश सें (व्यक्र॑ंस्त) पहुंचता है, वह फिर ( ततः ) उस अम्वरिक्ष से (निर्मक्त) 
अछग होके वायु और वो जछ की शुद्धि से सब संसार को सुख पहुंचाता है। ( यः ) जो छुःख देनेवाला प्राणी 
( अस्मान्‌ ) सब के उपकार करनेवाले हम छोगों को ( देष्टि ) दुःख देता है, ( च) तथा ( यम ) सबके अहित 
करनेवाले दुष्ट को ( वयम्‌ ) हम छोग सबके हित करनेवाले ( ह्िष्मः ) पीड़ा देते हें, उसे [ हेंष को ] उक्त वज्ञ 
से निवारण करते हैं, हम लोगों से जो ( विष्णुः ) यज्ञ ( गायत्रेण ) संसार की रक्षा सिद्ध करने और ( छन्‍्दसा ) 
अति जानन्द करनेवाले गायत्री उन्द से निरन्तर किया जाता है, चह ( एथिव्यास्‌ ) पिस्तास्थुक्त इस एथिवी में 
| ( व्यक्रंस्त ) विविध सुखों की प्राप्ति के हेतु से विस्तृत होता है। ( ततः ) उस प्रथिवी से ( निर्भक्तः ) अछय 
। होकर जोर जन्तरिक्ष सें जाकर एथिवी के पदार्थों की पुष्टि करता है। (यः ) जो पुरुष हमारे राज्य का विरोधी 
( अस्मान्‌ ) हंस छोग जो कि न्याय करनेवाले हैं, उनसे ( ह्वेष्टि ) बेर करता है | ( व) तथा ( यम ) जिस श्ु 
जन से ( वयम ) हमलोग स्यायाधीश (ह्विप्मः) चेर करते हैं, उस [ द्वेष ] का इस उच्छ यज्ञ से नित्य तिपेध क््ते 
हैं | हम लोग ( अस्मात्‌ ) यज्ञसे शोधा हुआ प्रस्यक्ष (अज्ञात) जो भोजन करने योग्य अक्न है, उससे (स्वः) सुखरुपी 
स्वर को ( अग॒न्‍्म ) भाप्त हों तथा ( अस्त ) इस भरत्यक्ष थ्राप्त होनेवाली ( प्रतिष्ठायें ) प्रतिष्ठा जथौत्‌ जिसमें सलार 
को श्राप्त होते हैं, उसके लिये (ज्योतिषा) विद्या जौर घम के प्रकाश से संयुक्त ( समभूम ) जच्छी प्रकार हों ॥९॥ 


हक सन 

४ सम्बद्धोड्य॑ भावार्थों मन्त्रगतपदेरिति बोध्यम्‌ ॥ मुक्त ( पृ० ९७ ), ततएचावगन्तब्यम्‌ ॥ २५॥ 
हि ब्रिविधप्रक्रिया २ इस प्रकार यज्ञ का सावभोमिकत्व निरूपण कर # 
पदारये ज्रिविधोडष्यथोंडवबोध्यः ॥ धुलोक तथा पथिवी आदि में प्रकारान्तर से य० 


कैसे सुखसाधक है, सो कहते हें--वि् 
तीनों छोकः इत्यादि ॥ 
__* यहां अन्वय अधियज्ञपरक है ॥ २७ ॥ 
? इति हस्तलेखेषु मास्ति || 
इंति क, ख, ग. पाठः ॥| 


.. विशेषबक्तव्यम्‌ 


नस 


द्वितीयोउ्ध्यायः 


नए जन्म 


ल्ल्ल्ियणए न 
भावोर्थ।--मलुष्य छोग जो २ सुगन्धि आदि [ गुणयुक्त ] पदाथ जप्नि 
ला जब ॥ नल 
सूर्य के प्रकाश, आकाश तथा भूमि में फलकर सब खुखे को सिद्ध करते हैं तथा जो वायु, अन्नि, जल और पथिवी 
आदि पदार्थ शिव्पविद्यासि्ध कछा यन्त्रों से विमान आदि यानों में युक्त किये जाते हैं, थे सब सूर्य प्रकाश वा अन्त- 
$ १ र > 2 
रिक्ष में सुख से विहार करते हैं। जो पदार्थ सूथ्ये की किरण वा जश्न के द्वारा परमाणुरुप होके अन्तरिक्ष में जाकर 
फिर एथिवी पर आते हैं फिर भूमि से अन्तरिक्ष वा वहां से भूमि को आते जाते हैं ये भी संसार को सुख देते हैं । 
मनुष्यों को इसी प्रकार बार २ छु्यार्थ से दोष छुः्ख और शब्जुओं को अच्छी प्रकार निवारण करके सुख भोगना 
भुगवाना चाहिये तथा यज्ञ से छुद्ध वायु जल ओषधि जोर अन्न के द्वारा आरोग्य बुद्धि और झरीर के बल की वृद्धि 
से अव्यन्त सुख को प्राप्त होके विद्या के प्रकाश से नित्य अतिष्ठा को प्राप्त होना चाहिये: ॥ २५ ॥ 
स्वयम्भूरित्वस्थ ऋषि: स एब । ईश्वरो देवता३ | उष्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषस: स्वर: ॥ 
जा ख् दिखते 
अथ सूर्च्यगनच्देनेश्वर # मोतिकार्थावुपदिश्येतें ॥ 
४ 8 आओ, री 6५ ५ | 
खपबूरात शप्टा रब्मिवजांदा 5अंसि वर्चो' मे देहि । हरयस्याइतमन्यादव॑र्तें ॥| २६ ॥ 
स्वयस्भूरितिं खयुमूबभू:। असि। श्रेष्. । रक्षिः । बचोंदा इति वर्चःडदाः | अधि । बर्च:। में । देहि। 
सूर्यस्य । आवृतमित्या 5 घृतम्र्‌ । अझु | आ | बच्चें ॥ २६ ॥ च् 


0 

पदार्थ:--( स्वयस्थू: ) स्वयं भवत्यनादिखरूप:। ( असि ) अस्त वा। (श्रेष्ठ) ) अतिशयेन 
प्रशस्तः | ( रश्मि: ) अकाशकः अकाशमयो वा। ( वर्चोदा: ) बर्चों विद्यां दीधिं वा ददातीति। ( असि ) 
अति बा|। (वर्च:) विज्ञान प्रकाशनंबा। (से) भह्यम्‌ | ( देहि ) ददाति वा। ( सूर्यंस्य ) 
चराचरस्यात्मनो जगदीश्रस्य | सूर्येोकस्य वा सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | य० ७) ४२। अनेनेश्वरस्य 
सहणमू । सूद्थ इति पदनामु पठितस | निष० ५। ६) इति गत्यर्थन ज्ञानरूपत्वादीश्वरो व्यवहारप्रापकत्वात्‌ ३ 
सूय्यलोको वा 5च्र गृह्मयते । ( आइतम्‌ ) समन्‍्तादू वत्तेन्ते यस्मिच तमीश्रराज्ञापालून &$ सूर्यप्रकाशनं वा । 
_ अडु) पश्चादर्थ (आ) अभ्यर्थे | (ब्ते) स्पष्टारथ: ॥ अय॑ मन्त्र: हा० १।९।३। १०-१७ व्याख्यातः ॥२६॥ 


में छोड़ते हैं, वे अछण २ होकर 


१ मन्त्रगतपढ़ों से भावाथ का सम्बन्ध ऊगा छेचें ॥ ४ असब्ञआस॑ सूर्य निरूपयज्ञाह--अथ सर्यशब्देनः 
त्रिविधप्रक्ि इत्यादि ॥ 
6 से 4 ९ अथ व्याकरणप्रक्रिया 
हा में तीनों अथों की योजना कर छेनी ( स्वयस्भू:.) स्वयं भवतीति भुवः संजञान्तरयो: 
ह्ये ॥ ( अ०३ | २ | १७९ ) इति क्विप्‌। उपपद्समासे 
बि० वक्तव्यप्त गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० | ६। २। १३९ )' 
कट 
ऊछा-यन्त्र-विसानादि के विषय में पूर्व (यजुः १। इस्युत्तरपदुप्कृतिखरे आाहुस्वरेण हाल 
33 । ६० ९९ ) कह जुके हें, बहीं देख छेवें ॥२५॥ ( बचोदा:) वो दही ति मतिन:. 
केक 0 क्निब्बनिपश्र (अ० ३ | २। ७४ ) 
सं जज प्रत्यथः, गतिकारकोपपदात्‌ू 
से इति स्ौजुक्रमणी लत, १३९ ) इल्युत्तरपदप्रक्ृतिस्व॒रस्वम्‌ 
88 इतो ग्रे. 


कप विद्वदर्थादुप०? इति पाठः क, ख, ग. कोशेष्वजुपलम्यमानोडवि अन० मुद्रित 
| के इति पूर्ववद्‌ अ० मुद्रित एव पाठः ॥| | अतः पर अ० मुद्रिते तु--विहुषों 
ह ,“बिद्वान्‌ एव? इति अ० मुद्रित एवोपलभ्यते || 


अतोष्मे--'उपदेशप्रकाशनमः इंति अ० मुद्रिता एबोपल्भ्यते 
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हक उनिननाननानननननयनपनत5 
>> “---#------_-- छः --+-म 
2 ना 
अच्यय। -हे जगदीखर ! ६ स्व श्रे्ठो र' 
तबावृत्माज्ञापालनमन्वाव्ते | [ इत्येकः ]॥ 
4 तथा यः श्रेष्ठ रहिमः स्वयस्भू स्वयंप्रकाशों 
2, 5 द 
( देहि ] ददाति, तस्यास्य उब्मेस्यादृर् शिल्पविय्याये अन्‍्वावतते [ झति द्वितीय | ॥ २६॥ 
[ अन्र ख्लेपालझ्टार: ॥ | न 
गा ष््‌ रो 
भावोथ।--मैव परमेश्वरस्प के कौचिस्मातापितर! कदाचित्‌ स्तः. किस्त्वयमेव सर्वेस्य माता 
पिता चास्ति। तथा गैतस्मात्‌ कब्रिदुत्तम: _मकाशको विद्याप्रदो वा पदार्थोड॒र्ति, अतः सर्वैभनुष्येरस्थे- 
बाज्ञायामल॒वत्तनीयम्‌ । | तथेवायसेव सूर्यक्षोक: प्रकाशकानां अध्येडधिकप्रकाशको व्यवहारविद्याहेतु- 


वर्तते उस्येव प्रकाश प्राप्य चन्द्रादयो इनुप्रकाशन्ते ॥ ९६ ॥ 
(5 हल 0 8 


अब अगले मन्त्र में समय शब्द से ईधर और | सूर्य छोक का उपदेश किया है ॥ 


5स्वस्ति, ब्बोंदा 5सस्ति, यो में सहाय विद्यां बच्चो 


व शमान वा (स्वयस्भू:) 

अपने आप होनेवाले ( असति ) हैं। तथा ( वच्चोंदाः ) विद्या देनेवालि (भ्सि ) हैं, इसी से आप ( से ) सुन्ले 

( बच्चे; ) विज्ञान और प्रकाश ( देहि ) दीजिये, मैं ( सूज्येस्थ ) जो आप चशचश जगत्‌ के आत्मा हैं, उनके 

( आवृतम्‌ ) निरन्तर सजन जन जिससें वर्तमान होते हैं उस उपदेश को ( अल्वावर्चे ) स्वीकार करके हक हूँ 

[यह प्रथम अर्थ हुआ ] ॥ २६॥ | 
४; ॥ तथा यह ( श्रेष्ठ ) अत्यच्त प्रशंसा के योग्य ( रहिमिः ) म्रकाशमथ और ( स्वयस्भू: ) आपसे ज। 

८ प्रकाशित और ( वच्चोंदाः ) पदार्थों का प्रकाश करनेहारा ( रे ) दे यह ( शे) हा (्‌ कप 

._ साधन विज्ञान को ( देहि ) देता है, में इस ( सूर्यस्य ) व्यवहार को लिझ कस्नेहारे सूबे का ( आइतस्‌ ) जो कि 

कम क्के अन्धकार को दूर करनेबाला प्रकाश है उसको ( जन्‍्वावत्तें ) शिव्पविद्या के हिल यथायोग्य चत्तता है ॥ 
यह दूसरा अर्थ हुआ ॥ 

[ इस मन्त्र में छेषालझार है ] 0 


शी 
पदर्थ।---है जगदीखर ! आप है (शेष) अत्यन्त अ्वंसनीय और (रह्टिमः) धक 


(आवृतम्‌ ) आइपूर्वात 'बृतु बतेते” आस्मा 
कि ४ तू (० कप कप 
विवपू | गतिक्रारकोपपदात्‌ झृत्‌ ( अ० ६।२।१३९ ) ब्रावधप्राक्रया 
.. इच्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे धातुस्वरेण 'बृ? उद्ात्तः ॥ ३ सूर्यस्पेति व्यास्याने पदार्थेडपि त्रिविधार्थयोजना 
ऊहनीया ॥ २६॥ 


झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
0 2 कि ७ प्रसह्ञागत सूर्य का स्वरुप दर्शाते हैं-- अब अगर 
कि ॥ मन्त्र में सूर्य शब्द से? इत्यादि ॥ 
सम्बद्ध सावाथ: ॥ ५ यहां जन्वय तीनों प्रक्रियाओं में समझें ॥ 


-- विद्वन्‌ वा? इति अ० मुद्रित एवोपल्भ्यते || 
अन्वावर्ते पु 
हा भाठ; करे विदपनान: र्ञपि आ० सुद्धिते नोपलमयते ॥ 
पर 
कक क, ख, ग. कोशेपूपल्भ्यमानोंडवि अ« स॒द्विते नोपलभ्यते | 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 


ल्व्च््च्च्प्स्स्न्त्त्त्क्त्त्त्त्त्ज्जततज जज जज 


ह्वितीयोउध्याय: 


रे का कोई माता वा पिता नहीं है, किन्तु यही सबका माता पिता है, तथा 


पे 
भावार्थ।--परमे: 
जिससे बढ़के कोई विज्ञानम्रकाशक विद्या देनेवाला नहीं है, सब महुष्यों को इस परमेश्वर ही की जाज्ञा में चत्तेमान 
[॒ हर । 
और व्यवहारविद्या का हेतु 


होना चाहिये । चैसे ही जो है सर्यलोक भी प्रकाशवाले पदार्थों में | अधिक प्रकाशक 
2. इसी के है प्रकाश को भ्राप्ठ होकर है चन्द्रादिलोक प्रकाशित होते हैं। # ॥ २६ ॥ 
2९ 20 - 
अम्नें गृहपत इत्यस्थ ऋषिः स एबं। सर्व॑स्थाश्निदेवता। पूवार्ड निचुपडक्तिइहन्दः | पद्चमः खरः।| 
उत्तराद्ध गायत्री छन्द: | पडजः स्व॒रः॥ 
2) 2 पु कं क्षें नयिमित्युप्दिर 72 रे 
अथ ग्ह्मश्रामभिरस्यानुष्ठानेन के कि साधनयिमित्युपदिस्यते ॥ 


अं गृहपते सुशहपतिस्त्वया्मेड्ह गहप॑तिना भूयासश्सुगृहपतिस्ख॑ मर्याज्यों गृहप- 
तिना भूया) | अंस्थूरे णो गाहएत्यानि सन्तु शुत ४ हिम्माः तथस्थावतमन्वातत ॥२७॥ 

जे । गुहपत॒ इति शुहृब्पतते । खुगुहप्तिरितिं सुधमृहपतिः । स्वया । जस्ते । अहम्‌। गुहप॑तिनेति ३9 गृह 

पंतिना | भूयासम्‌ । तिरितिं सुध्यृहपतिः । व्वमू | सर्था । अस्ले | गृहपंतिनेति गृह5प॑तिता । भयाः । अस्थारि | 
नो । गाहपत्यानीति ग.हउपत्यालि । सन्‍्तु । शतस्‌ । हि्साः । सूर्यस्य। आवृततमित्याअ्वृत्म्‌ । भज्जुं। ञा। बे ॥२७॥ 
पदार्थ:--( अं” ) परसेश्वर भौतिकों वा ( गृहपते* ) गृहन्ति स्थापयतन्ति पदाथीन्‌ यस्मिल्‌ 


त्रह्माण्डे शरीरे निवासायें वा गृहे तस्य यः पति: पालूयिता तत्सस्बुडो 6) पालनहेतुबी । ( सुगृहपतिः ) 
शोभनानां गृहाणां पतिः पाछयिता, |पाकूतसाधनो वा । (त्वया ) जगदीखरेणानेनामिना] बा। ( अमग्ने ) 


सर्वखामिन्‌ 5 आप्रिसाधकों वा। ( अहम ) गृहस्वासी मनुष्यों यज्ञानुष्ठावा वा। ( गृहपतिना ) सर्वस्वा- 


$ मन्त्रगत पदों से भावार्थ का सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ ६ अभिर्शहपतिरिति हैक आहु! | सो उच्य लोकस् 
श्रिविधप्रन् प्रथिव्या: ) गहपतिः || ऐ० ५ | २५॥ . ह 
ब्रावधगप्राक्रया ६ 2 


अथ व्याक्रणगप्रक्रिया 
( गृहपते ) “गृह गृहृणातेः! गेहे कः ( अ० ३ | 
१ | १४४ ) इति कः प्रत्ययः | प्रत्ययस्वरेणान्तो- 


३ सं० पदाथे सें सी 'सूर्थः पद के व्याख्यान में जिविध- 
प्रक्रिया की ऊहा कर लेनी चाहिये ॥ २६ ॥ 


टन दत्त: । तस्य पतिरिति पष्ठीसमासे पत्यावैश्ववे (अ० 

३ गाहपत्य:, सर्य इति सर्वाइक्लसणी ॥ ६ |२। १८) इति एवपदप्रकृतिस्व॒रः प्राप्तः । 
3 प्रस्तुतं निरुप्य गृहाश्रसिणां झुख्यकर्त्तव्यतया यज्ञ नामस्तिते समानाधिकरों० (अ० ८। १।७३) इति. 

निरुपयति-- अथ गहाश्रमिभि? ह्ति ॥ पूर्वासस्त्रितस्थाविद्यसानताप्रतिषेधे आमस्वितस्य 
ह पर. | ५ विवरण प० ४७ ज्योल्यात, (अ० ८ | १ | १९ ) इति सर्वनिघातः ॥ 

| सप्रे-और जीव? इति पूर्बबदेवात्रापि अ०मुद्रित एवास्ति ॥ ह 'विद्वान्‌ भी! इति पूव॑बदेवाता। 

त्‌ उरधिरूप? अ० इति स॒द्रितपाठः || है अग्रे उपदेशरूप? इति पूर्ववदत्रापि अ० 

# चन्द्रादिकोक” इति कोशेषु सा्वत्रिकः पाठः, अ० सुद्रिते ठ॒ नोपहूम्यते ॥ ही 

% इतो&्ग्रे-... मुद्रित 


>पं- वह क्‍यों न सेवना चाहिये? कोशेष्ववत्तमानोंडष्थय पाठो अ० 
( अपतिना? इत्यवग्रहचिहररहितो 5 जमेरस॒द्विते उपपाठः ॥| श 
पाल्नहेतुर्वा? इति पाठः कोशेपु सर्वत्रोपल्श्यप्रातोड्पि अ० मद्विते नास्ति 
'गंसाधनो वा? इति पाठ: कोशेषु सर्वत्नोपलभ्यमानोंठपि अ० + रि 
इंतो5प्रे--विज्ञानसुग्‌हस्थेन बा? इति पाठ सर्वत्र कोशेष्वलुप 
इतोष्जरे--विद्या? इति पाठः सर्वत्र कोशेष्वलप 


श्छ 


| पे 


यजुर्वेदभाष्ये 
र्र्र हम 


_.._.__/! /। जर्जर 

हे हु वि जासम ), स्पष्ट: ति: ) शोभनश्चासौ 
। ४ गृहपाटनाथेन भौतिकेन बा। (भूयासम्‌ ) सष्टा्थ:। ( खुशहा गृहस्य 
थे दी 5) जगदीखरोड्य॑ करमीतिको वा। ( माय्या ) सत्कमोलष्ठात्रा सह। (अप्मे) 


। जगदीख्र,$ अर्य॑ भौतिको वा। ( गृहपतिना ) धार्मिकेण पुरुषार्थिना गरहपालकेन जा। (जया 
भवति वा | ( अस्थूरि ) तिष्ठन्ति यरिमिन्नाल्स्ये तत्त्थूरं तन्निन्दित बिद्यते की तल्थूरि न स्थूर 
अस्थूरि यथा स्वात्तथा, अत्र लिन्‍्दार्थ इनिः | ( नो ) आवयोगृहसम्बन्धिनो: स्रीपुरुषयो: । पे गाहँपत्यानि ) 
गृहपतिना संयुक्तानि क्मोणि। शहपतिता संदुक्ते ब्य:॥ अ०। ४ ४॥ ४०) के ) भवन्तु | ( शतम्‌ ) 
शततादधिकानि बा। (हिमाः ) हेंसन्तर्तेवः | भूयाइसि शतादेस्य: 5ुस्तो जीदति हा श० ११६१३) ९६ । 
( सूस्यस्य )] प्रत्यक्षस्य छोकस्य | ( आइतम ) आसमन्ताइतस्तेउहोरात्राणि यरिमिच्‌ त॑ समयम्‌ । ( अनु ) 
अहगताथे। (आ) समस्तात्‌। (वत्ते) बत्तेमानों भवेयम्‌॥ अर्य सच्चः श० १।५।३। १८-२१ 
व्याख्यातः || २७ | 

अन्वय।-- है गृहपते्मे जगदीखर | ल॑ सुशृहपतिरसि, त्वया शृहपतिना सहाहंँ सुगृहपतिरृयासप्त्‌ । गया 
शृहपतिनोपासितरव मम गृहपतिरभूयाः। एवं नौ खीपुरुषयोगिपत्यान्यस्थूरि सन्तेबं वत्तंमानो5हं वत्तेमाना च 
सूर्॑स्यावृतं शर्त हिमा अन्बाव्ते ॥ [ इत्येक! ] 

अयमम्मिर्विद्यया संगृहीतः सुगृहपतिभंवति | अहमनेन सुसाधितेन गृहपतिनाप्िना सुग्ृह- 
पतिभूयासम्‌। मया गृहपतिना संयोजितों 5 यमझिः सुग्रहपतिर्सबति, अनेनावयो: स्वीपुरुषयोगहि- 
पत्मान्यस्थूरि सन्‍्तु | एवं प्रयन्न॑ कुर्वन्‌ कुवती चाह सूर्यस्थाइत॑ सुखेन शर्त हिझा अन्यावत्तें ॥ [ झति 

। द्वितीय। | ॥ २७॥ 


अन्न झेषालद्वार:॥ 


न जम न न न न 


0, 


( सुग्ृहपति: ) कुग़तिप्रादयः ( अ० २। १। ( हि्मा: ) हन्तेहिं व ( 3० १ | १४७ ) इति 


१८ ) इति समासः। ततरछान्द्सत्वात्‌ समासस्य 
(६ | १ | २२३ ) इति समासान्‍्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( अस्थूरिं ) तत्पुरुषे तुल्याथ० ( अ० ६॥२॥२ ) 

. इति प्राप्ते छान्‍्दुसब्यस्ययेनोत्तरपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( गार्ईपत्मानि ) गहपतिना संयुक्ते ड्य; ( अ० 


. ४।४ | ९० ) इति ज्यः। निच्चाद्‌ बृद्धिरायुदात्तस्व॑ 
च्च कै 


मक्‌ प्रत्ययः | बाहुलकादाद्ुदात्त:। द्ृषादिष्ठु वा 
द्रश्ब्य: । ये तु नित्वाद आशद्युदात्तत्वमाहुः कथमत्र 
नित्व॒मिति त एवान्नाजुयोक्तव्याः ॥ 

ज्ञति व्याकरणप्राक्रिया ॥ 


१ ह्विविधो5थॉ5न्न प्रकाशितः, ठतीयोडपि तद॒न्तर्भूत 
एचेति बोध्यम्‌ ॥ 


२ इलेषालझ्ारं प्रदर्शयन्नर्थवेविध्य॑ दुर्शयति | 


आः्न 


[लकेन वा? इति पाठः सर्वत्र कोशेष्वनुपल्भ्यप्तानोडपि झ० 
को वा? इति पाठः सर्वत्र कोशेष्बनुपलम्यमानोड्पि अ० मुद्रित 
च? इति पाठ: सर्वत्र कोशेष्वनुपल्म्यपानोजपि 
पाठ; सर्वत्र कोशेष्वनुपल्भ्यानोपि अ० 
न्‍्य विद्यान्यायप्रकाशकस्य बिहुषो वा? 

। अग्रे 'आ? नास्ति ॥ 


मुद्रित एवारिति ॥ 

द्वित एवास्ति ॥ 

पि अ० मुद्रित एव वर्त॑ते ॥ 

मुद्रित एव बर्त्तते ॥| 

इति पूर्ववद्‌ अ० मुद्रित एवास्ति ॥ 


मुद्रित एव हह्यते ॥| न्‍ 
सर्वश्ोपहभ्यमानोउपि अ० म॒द्गिते नास्येव || 


ह्वितीयो&्ध्याय: 
वन ततत्तत्त्तत््ऋड़़़जजजजन स्किल कि 
भावार्थ:--आवां स््रीपुरुषी सुपुरुषार्थिती भूल्या थोष्स्थ सर्वेषा स्थित्थस्य जगतो गृहस्य 
सतत रक्षकों जगदीइबरो है उस्ति, तमाश्रित्य भौतिकास्ल्यादिश्य: पदार्थभ्य: स्थिरसुखसाधकानि 
सर्गणि कर्माणि संसाध्य शर्त वषोणि जीवेब, तथा जितेन्द्रियल्वभावेन शतादधिकसपि सुखेन जीवन 
सुब्च्यदे इति" || २७ | 


श्र३ 


नस 
गृहस्थ छोगों को इसके अनुष्ठान से क्या २ सिद्ध करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है || 


पदोथे)--है ( यृहपत्ते ) घर के पाछन करनेहारे ( अपन ) परमेश्वर & ( त्वम्‌ ) आप ( सुग्रहपतिः ) 
ब्रह्माण्ड शरीर और नियासाथ घरों के उत्तमता से पारुच करनेवाले हैं, उस ( गृहपतिना 2 उक्त गुणवाले ( त्वया है| 
आप के साथ [ ( हम ) ] मैं ( सुगृहपतिः ) अपने घर का उत्तमता से पारुन करनेहारा ( भूयासम्‌ ) होऊ। हे... £ 
परमेश्वर | ! ( मया ) जो मैं श्रेष्ठ कसे का उल्लुष्ठन' करनेवाछा ( गृहपत्तिता ) ध्मौत्मा और उपस्पार्थी मनुष्य हे 
उस मुझ से जाप उपासना को श्राप्त हुए मेरे घर के पारूम करनेहारे ( भ्ूयाः ) हूजिये । इसी प्रकार (नौ)जो 
हम ख्री पुरुष घर के पति हैं, सो हमारे ( गाहंपत्यानि ) अथीव्‌ जो गृहपति के संयोग से घर के काम सिद्ध होते 
हैं वे ( अस्थूरि ) जेले मिशलस्थता हो, वैसे सिद्ध ( सन्ठु 2 हों। इस प्रकार अपने वर्तमान सें वत्तते हुए हम ख्री 
वा पुरुष ( सूर्थस्य ) [| सूर्यल्ोक के ( आवृत्म्‌ ) वर्तेमान अर्थात्‌ जिसमें अच्छी प्रकार रात्रि वा दिन होते हैं, उससे 
(शर्त हिमाः ) सौ दर्ष वा सौ से सी अधिक [ ( अन्‍्वावत्तें ) ] बच्ते ॥ यह इस मन्त्र का ग्रथम अर्थ हुआ ॥ 
४ & यह अप्निविच्या से संग्रह किया हुवा ( सुगृहपतिः ) अथौत्‌ ठीक २ पूर्वो्त घरों की रक्षा का उत्तम 
हेत होता है। इस कारण मैं अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुये इस ( शुहपतिना / धर्म के पालन करनेहारे अप्मि से 
( सुगृहपतिः ) उत्तमता से घर का रक्षक ( भूयासम्‌ ) होऊँ। (सया) ऋुझ (ग्रहपतिना) घर के पालन करनेहारे से 
शिल्पविद्या सें संयुक्त किया हुया यह अप्लि ( सुगृहपत्तिः ) घर के कारों में उत्तम युणवाल्ता ( भूया: ) होता है। 
इस अशि से ( नो ) हम ख्ी पुरुषों के ( गाहंपत्यानि ) उच्क गाह॑पत्य करे (अस्थूरि) आलस्य को छोड़ के ( सन्तु ) 
सिद्ध होते हैं। इस प्रकार हम दोनों स्त्री उरुष घुरुषार्थ करते हुये ( सूर॑स्थ ) सू्यलोक के निम्ित्त से सिद्ध हुये 
रात्रि दिनों को ( शर्त हिमाः ) सौ वर्ष वा सौ से अधिक सी ( अस्वावत्ते ) वर्ते ॥ [ यह इस मन्त्र का दूसरा 
अर्थ हुआ |] ॥ २० ॥ 


इस मन्त्र में $ छेषालड्वार है ॥ 


। त्रिविधग्रक्रिया ३ अस्वय में दो प्रकार का अधथे दुशोया गया . 
॥ $ त्रिविधोज्प्यथे: पदार्थ एवं स्पष्ट: ॥ २७ ॥ है, तृतीय भी उसी में है, ऐसा ४ 

| 3 भस्तुत का कथन कर शहाश्रमियों के झुख्य कत्तेब्य चाहिये ॥ 

। फेम यज्ञ का निरुपण करते हैं--'गहस्थ छोगों को! ४ इ्लेपालझ्वार का स्वरूप दर्शाते 


++ अआर्थों का निरूपण किया गया है ॥ 


है इतो5्ग्रे- “विद्वान वा? इति अ« मुद्रित एवं पश्याम: || # इतोड्ग्रे और विद्वान? इति अ० मुद्रि 
 इतोउ््े (विद्वान्‌ वा? इति पाठो अ० सुद्धित एवं दरीहसयत ॥ 
इतोग्रे 'आप और विद्वान्‌ के? इति कोशेष्बनुपल्भ्यमानोडपि अ० स॒द्रित एवास्ति 
$ इतोड्पे यह अग्नि विद्या से संग्रह किया'**'''वर्तें” इति पाठः कोशे 
लेपालड्टार है तो वह दिखाना भी तो चाहिये | सो < 
“गेध होगा। अतः हस्तलेखपाठ ही समपयुक्त है 5 


(९-0. ॥९ $8फरपां ९०४४ 


श/--हस दोनों झी छुरुष एुरुषा्थी होकर जो इस सब पदार्थों की स्थिति के योग्य संसाररूपी घर 
उसका आश्रय करके सौतिक अधि आदि पदार्थों से स्थिर सुख करने 
तथा जिलेन्द्रियता से सो दर्ष से अधिक भी सुखपूर्वक जीवन 


भाषा 
| निरन्तर रक्षा करनेवाला जगदीश्वर 88 है; 
वाछे सब काम सिद्ध करते हुए सौ वर्ष जीवें, 
सोगें) ॥ २७॥ 


न९>० ४ 


अज्नें ब्रतपत इत्यस्य ऋषि: स एवं । अप्निदेवता । झुरिशुष्णिक्‌ छन्‍्द: । ऋषम: स्वर: ॥॥ 


अथ यत्मत्याचरणेन घुस मवेत्तहुपादिश्यते || 
अं अतपते अतम॑चारिष तहंश्क तन्‍में राधीदमह ये 5एवा 5स्थि से उस्सि ॥ २८ ॥ 
जे । बत॒एतडूति दरतथपते | वरतम्‌। अचारिषम। तत्‌। उशकुम। पद । से । भराधि। इदम्‌। 
अहम । यः | एवं । अस्मि | सः | अस्यि ॥ २८ ॥ 
गे कर े कह 5 ँ थे ध् ट 8] 
पदा्थ।--( अ््े ) सत्यस्वरूपेश्वर | ( ब्रतपते ) ब्रत॑ नियत यश््याथ्य कर्म तत्पतिस्तस्संवुद्धी । 
2 (ब्रतम्‌ ) सत्यक्क्षणम्‌ | (अचारिषम्‌ ) चरितवान। ( ततू ) पूर्वोक्तमू। ( ऋशकम ) शक्तवाव्‌। 
( तत्‌) मया चरितुं योग्यम्‌ | ( में ) मम । ( अराधि ) संसाधितम्‌ | ( इद्मू ) प्रद्यक्षमाचरितुमह 
मलुष्य:। (यः ) याहशकर्मकारी | (एवं ) निश्चयाथे । ( अस्मि ) | वते। (सः ) ताइशकर्मभोगी। 
( अस्मि ) भवामि ॥ अय॑ सन्त्र: शञ० १॥९। ३ | २२-२४ व्याख्यातः | २८ 
«| 
अखये।- हे खतपते 5ग्ने भवता कृपया ( में ] सद॒र्थ यद्‌ ब्तमराधि तददसशकमचारिष्म्‌ | ( इर्ढ ) 
। यन्मया5राधि तदेवाह भुझे, योउहं याद्शक्काय्गैस्ण सोडहं ताहशफलसोस्थस्णि सवा ॥ २८ ॥ 
| एज 
,. भवर्थ:-> सह॒ष्येणेद॑ निश्चेतव्य सचेदानी यादर्श कर्से क्रियते, ताइशमेवेड्बरव्यवस्थया 
फल जुच्यते भोल्यते च। नहि कश्विदपि जीव: स्वकर्शविरुद्ध फठ्सथिक् न्‍्यूस वा | माप्तु शक्नोति। 
_तस्मात्‌ सुखभोगाय धस्योण्येब कमोणि काय्योणि,यतों नैव कदाचिद्‌ दुःखानि स्थुरितिं | २८ | 


का डऔिवल ली ++ 
त्रिविधप्रक्रिया चिण्‌ | तिडडतिडः (अ० ८ | १ | २८ ) इति 
तीनों प्रक्रियाओं सें जमे पदार्थ से स्पष्ट हैं॥ २७॥ निघातः ॥ 
_ झञति व्याकरणप्रकिया ॥ 
ध्यायोक्तस्य सत्याचरणशपस्य यज्ञस्य फर्छ॑ 
-अथ यत्‌ सत्याचरेन? इति ॥ 3 आध्यात्मिका्थपरोंडयमन्वयः ॥ 
[० ३ | ७ एवं व्याख्यातः ॥ ७५ साबद्ध एवाय भावाथें; ॥ 


क्रिया न त्रिविधप्रक्रिया 


६ असल इति पदेच कि कि अहीत शक्यते दृत्यवहार 
: ब्रिष्वपि पक्रियरास्वर्थों योजनीयः ॥ २८ ॥ 


.. ] भवाप्ति इति कोशबाठा ॥ 


ह्वितीयोध्ध्यायः २२५ __----------- न 


..- 
््निपिे 


ड््््ज-- 


अब जो रत्याचरण से सुख होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है* ॥| 


४ पदौर्थ/-हे ( बतपते ) न्‍्याययुक्त निय्रतक्म के पाऊन करनेहारे ( जस्ते ) सत्यस्वरुप परमेड्वर ! 
आपने जो हपा करके [(मे) ] मेरे लिये ( बतम्‌ ) सत्यलक्षण आदि प्रसिद्ध नियसों से युक्त सत्याचरण व्रत को 
रा आप्छे प्रकार सिंड किया हैं, ( तत्‌ ) उस अबने आचरण करने योग्य सत्य नियमको ( अशकम्‌ ) जिस 
शकार में करने को के समभे हुवा हूँ, ( अचारिषण ) अधीत्‌ उसका आचरण अच्छी प्रकार कर सका हूँ, चेसा मुझको 
दिये । [ (0 ] जो मैंने उचल दा अधम कर्म दिया है [ सदेवाहम्‌)] उसी को मोगा हैं, अब भी जो 
कर] में जेसा कर्स करनेवाला (अस्मि) हूँ, वेसे [ (सः)] कर्म के फछ भोगने वाला ( अस्मि ) होता हूँ ॥२८॥ 

८ भावार्थ/-- महुष्यको यही निश्चय करना चाहिये कि में अब जैसा कस करता हूँ, वेसा ही परमेखवर 


की व्यवस्था से फल भोगता हूँ जोर भोगूंगा । सब आ्राणी अपने कम से विरुद्ध फल को कभी नहीं प्राप्त होते, इससे 
सुख भोगने के लिये धर्मयुक्त कर्म ही करना चाहिये कि जिससे कभी ढुःख नहीं हो ॥ २८ ॥ 


9290: 
अम्मय इयस्य ऋषि: स एवं । अभ्निदेवता | खराडाष्य॑नुष्टप्‌ छन्द:। गान्धारः खर: ॥ 
अथ मोतिकांव्शीषोगी कौह्शगुणो वर्तेते इत्युपदिस्यते* ॥ 
अभय क्षव्यवाहनाय स्वाहा सोर्माय पितमते स्वाहा | 
अप॑ंहता 5 अउ॑रा रक्षै|लिसि वेदिपदः || २६ ॥ न्‍ 
अप्नयें । कृष्युवाहनायेति कब्यडवाहनाथ । स्वाहा | सोमांय । पितुमत इतिः पित्सतें । स्वाहा। 
अपहता इत्यप5हताः । असुराः । रक्षाईंअसि । वेदिषदः । वेदिसदु इति चेदिब्सदं: ॥ २० ॥. 


(३ 
परदा्थ;--( अम्नये ) अक्भति सबीन्‌ पदाथीन दश्ध्वा देशान्तरे ग्रापयति तस्मे | ( कव्यवाह- 
पु जला लि+क जन गो है 
नाय ) कुबन्ति शब्दयन्ति सो विद्या ये ते कवयः ऋ्ान्तदर्शनाः क्रान्तप्रज्ञाश्र, तेभ्यों हितानि कमोणि 
कब्यानि, तानि यो वहति प्रापयति तस्मै। ( खाद्य ) सुष्ठु आह यस्थां सा। ( सोमाय ) सुब॒न्त्येश्वव्योणि 
$ प्रथमाध्याय में कहे सत्याचरणरूप मत के फल का. ६ सम्मिलितयोरक्षीपोमयोर्गुणानाह--अथ -भौतिका- 
निरूपण करते हें--“अब्र जो सत्याचण से सुखः वस्मीषोमी? इति ॥ 
इत्यादि ॥ ७ पितृल्लोकः सोमः || को० १३ | ५॥ 
९ अन्वथ थहां आध्यात्मिकप्रक्रियापरक है ॥ 
हि हद अथ व्याकरणप्रक्रिया 


है मन्त्रगतपदों से भावाथे का सबन्ध स्पष्ट है ॥ ( ) कव्यपुरीषपुरीष्ये 
7४५ कृव्यवाहनाय ). कंब्यपुरीषपुरीष्येत्रु उ्युट 
४ अप्िः न त्रिविधप्रक्रिया (अ० ३॥ २ | ६५ ) इति 'कब्य! उपपदे वह? 
हे / पद से किस २ का अहण होता है, इसका धतोन्युंट प्त्यचः । 'जिल्वाद्‌ बद्धिः | उपपद्ससासे 
रूपण कह स्थलों में. किया जा चुका है। तदलु- गतिकारकोंपपदातू झृत्‌ (अ० ६। २ | १३९ 
जार सब अ्रक्रियाओं सें अर्थ की योजना समझनी इध्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे जित्वादायुदात्तस्वम्‌ ॥ 
चाहिये ॥ २८ ॥ ( पिठमते ) नप्तुनेष्टस्वष्ठ ० 

ययान्तो 


व 
जप अल असुरा इृति सर्चानुक्रमणी ॥ 
(0 0 न शक बातत्फ् 7०“ फ 

समर्थ हो ऊँ *५-« “कर सकूँ? -इति अ० म॒० कोशीषु व्‌ पाठः | सच क. 


कल भवेयम्‌? इति सं० पदार्थ आसीत्‌ | मवेगम! इति ख. ग. 
० 
5 


५ देवा: 


९0-0. ह $क्ाकता। 4९8४. 


यजुवेदभाष्ये 

के ० जच्|्पस!!!ह!फ्ज्न्ननचचचछननन्न्न्ननन्नन्न्_्कन्नननडि 
। 2 न पट टिपतएा- 

प्राप्रवन्ति यस्मिन्‌ संसारे तस्मे। ( पिछमते ) पितर ऋतवों नित्ययुक्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मै। हे 
'नित्ययोंगे मतुप्‌ | ऋतव३ पितरः श० २१४) ९। २४ ) ( स्वाहा ) से दधात्यनया सा स्वाहा क्रिया ' 
( अपहताः ) अपहिंसिता:। ( अझुराः ) अविद्वांसो दुष््वभावा: ग्राणिन: । ( रक्षांसि ) परपीडका: 
स्ार्थिन: | ( वेदिषदः ) ये वेच्यां प्रथिव्यां सीदन्ति ते, यावती बेदिस्तावती पृथिवी | श० ११२१५१७ ' हा 
मन्त्र: छा० २। ४ । २। १२--१३ व्याख्यातः || २५ ॥ 

अन्वेय/--मनुष्ये: कब्यवाहनायाम्रये स्वाहय पितृमते सोमाय स्वाहय विधाय ये वेदिषदो रक्तासपघुरा्र 

ते नित्यमपहताः काय्याः || २९ ॥ 
| भावो:-- विद्वड्धियुकत्या संयोजितोडयमप्िः शिल्पिनां काय्योणि वहति, येन संसारस्पोपकारेण 
। सामयिक सुख प्रधिवीसथानां दुष्टानां दोषाणां च निद्वृत्ति: स्यादयं प्रयल्लो नित्यं बिघेय इति३ || २९ || 


दि 


अब ३ मौतिक अग्नि और सोम कैसे गुणवाले हैं, सो अगले मस्त्र में प्रकाश किया हैंएे || 


पदोथ! >5मलुष्यों को उचित है कि ( कव्यवाहनाय ) विद्वानों को हितकर्मों की भाप्ति कराने तथा 
( अप्नये ) सब पदार्थों को अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचानेवाले भौतिक अश्िका ग्रहण करके सुख 
के लिये ( स्वाहा ) वेदवाणी से [ व्यवहार करें तथा ] (पितृमते) जिसमें वसन्‍्त आदि ऋतु पालन के हेतु होने से 
पितर संयुक्त होते हैं, ( सोमाय ) | जिसमें ऐश्वर्यों को भ्राप्त होते हैं, उसके लिये ( स्वाहा ) अपने पदार्थों को 
धारण करनेवाले धर्म से युक्त विधान करके जो ( चेदिपदः ) इल पथिवी सें रप्ण करनेवाले ( रक्षांसि ) औरों को 
दुःखद़ायी स्वार्थीजन तथा ( असुराः ) दुष्ट स्वभाववाले मूर्ख हैं, उनको (अपहराः) विनष्ट कर देना चाहिये ॥२९॥ 


६ 
भावोर्थ/--विद्ानों से युक्ति के साथ शिव्पविद्या में संयुक्त किया हुआ यह अप्लि उनके लिये उत्तम २ 
कार्यों की श्राप्ति करनेवाला होता है, मलुष्यों को यह यज्ञ नित्य करना चाहिये कि जिससे संसार के उपकार से सब 
| सुख ओर एथिवी के दुष्टजन वा दोषों की निबृत्ति हो जौय ॥ २९ ॥ " 
। 40९90 
॥ दाज्ञत्वे प्राप्ते हस्वनुड्भ्यां मतुपु (अ०६। १। 
। १७६ ) इति मतुप उदात्तस्वम्‌ ॥ 


२ सन्त्रगतपद़ें: सम्बद्धोड्य॑ भावाश्र: ॥ 


त्रिविधप्रक्रि या 


( असुरः ) असेरुरन्‌ (उ० १॥ ४२ ) इति 
“उरन्‌! प्रत्ययः, नित्वादाबुदात्तः ॥ 

( वेद्षिदः ) चेच्यां सीदन्तीति सत्सूद्धिष० ( अ० 
३ | २। १३९ ) इति क्विपू । गतिकारकोप्पदात्‌ 
झत्‌ ( अ० ६। २ । १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे 
धात॒स्वरेणान्तोदात्तस्ततो जसो5लनुदात्तत्वम्‌ ॥ 


३ पदार्थतस्रिविश्षियोजनोहितब्या ॥ २९ ॥ ८ 
४ अप और सोम दोनों के मिल कर क्या गुण होतें 
हैं, सो कहते हैं--'अब भौतिक अधि? इत्यादि ॥ 

७ यहां अन्वय अधियज्ञपरक है ॥ 
६ भावार्थ का सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 
ब्रिविधप्रक्रिया 


५ त्रिविध अथ सं० पदार्थ से जानना चाहिये ॥ १५ 
+-----> कैफ 


घन्द्रमा' *** "किया है? 
्त होते हैं उर 


डपल्थ्यते, स बच संस्क्रतानुसारीति झत्वा साधीयान्‌ वर्तते | ख. ग. अ० मुद्रिते ठ 'अत्र 
_ ईति पाठ उपल्यते | सच्व संस्कृतानजुसारीति ध्येयम ॥ 


के लिये! 


न्न्नता 


को लेके? इति अ० मु० पाठ: | <( सोमाय ) 
इति क. पाठः ॥| 


हितीयोउ्ध्यायः 


_ दी: 


लव्निनिनननातततत5 5553 मम, 


>> ततत 


ये रूपाणीत्यस्थ ऋषिः स एव । अभ्निदेवता । भुरिक्‌ पड्क्तिरछन्दः | पद्म: स्वर: ॥ 
काहस्ठक्षणास्तेउसुरा भवन्तत्युपदिश्यते ॥ 
ये रूपाणिं अतियुश्वमाना 5असुरा। सन्त; खधया चर॑न्ति | 
परापुरों निपुरों ये भर॑न्‍्त्यमिशेक्षोकात्‌ प्रण॑दात्प॒स्मात्‌ ॥ ३० ॥ 


थे | रूपाणि । प्रतिमुद्धर्माना इति श्रति अमुझ्ञर्मानाः । असुराः । सर 
पराब्पुरः | निषुर इतिं कह निज्युरः । ये । भर॑न्ति । अप्निः । तानू। लोकात्‌ । 
रु न ट न 
पदार्थ---( ये ) सनुष्या: । ( रूपाणि ) अन्तःस्थानि 
5 वश ४; 
वानि | ( प्रतिमुख़्माना: ) आशभिमुख्य॑ ये प्रतीत॑ मुख्न्ते 
( सन्‍्तः ) वत्तमाना: | ( स्वधया ) प्रथिव्या सह । स्वचे इति चयावापुशिल्योनीमसु 


त॑: । स्व॒धर्या | चरन्ति | पराधुर इति 
प्र । नुदाति | अस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 


नि ज्ञानमध्ये याह॒शानि ज्ञानानि सन्ति 
स्यजन्ति ते। (असुरौ:) धरस्मौच्छादका:। 
मु पटितस्‌ १ निध० ३३३६० १ 


( चरन्ति ) वर्तन्ते। (परापुरः) परागतानि स्वसुखाथीन्‍्यधर्मकाय्यीणि पिपुरति ते। ( निपुरः ) 
निदान दुश्स्वभावाच्‌ पिपुरति पूरयन्ति ते, | प्‌ पाठ्नपूरणयोरित्यस्थैव द्वाविमो प्रयोगी, अत्नोमयत्र 


क्िप। (ये) स्वार्थंशाधनतत्परा:। ( भरन्ति ) अन्य 


येन परपदाथीन्‌ धरन्ति | ( अग्नि: ) जगदीश्वरः । 


उस्मतततवछु,पवन्‍्तः पादप) अ० ८१३) ३०३। अनेन मूर्डन्यादेश: । ( तान्‌ ) दुष्टान्‌। ( लोकात्‌ ) स्थाना- 


दस्मदशनाद्वा । ( प्रणुद्गाति ) दूरीकरोदु 
१८ व्याख्यातः ॥ ३० | 


( अस्मात्‌ ) प्रलक्षात्‌ ॥| अय॑ मन्त्र: श० २। ४। २। १४- 


$ कव्यवाहनोउमिरिति स्वाचुक्रमणी ॥ 
२ असल्लेन पूर्वमन्त्रोक्तयोरसुररक्षसो: सावस्थेन लोकेउप्य- 
सुरक्षसां लक्षणमाह---की हग्लक्षगास्तेड्सुरा।? इति॥ 
३ अहर्वे देवा अश्रयन्त रात्रीमसुरा; ऐे० ४। ७ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( रूपाणि ) खप्पशिव्पशाब्पवाष्परूपपर्षतत्थाः 

(3० ३। २८ )| इल्यत्न रौतेः पप्नत्ययान्तों निपा- 

स्वते, दी्घ॑त्व॑ च घातोः । गुणो न भवतति 

दीघविधानसामथ्यात्‌ । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( प्रतिमुख्चमाना: ) प्रतिपूर्वानू मुच्छ मोचने- 
“स्माह्टः स्थाने शानजादेश: । तस्मिनू तुदादिभ्यः 
 (अः३। १ | ७७) इति शा शे मुचादी- 
गा (अ०७॥ १३ | ५९ ) इति चुमागमः।. 
गस्वजुदात्तेन्डिददुपदेशाहू ० (अ० ६ | १। १८६) 
मा 203 अव्ययस्वरेण 'शः 

; समासे गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ 


६ ६ | रा शहर) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे 
---.. स्ययस्थाकार उदात्तः ॥ 


यस्तु अतिमुझ्धमाना इत्यन्र तिडि चोदात्तवति 
( अ० ८ | १ | ७१ ) इत्यनेन अतेनिघातत्वमाह' 
ततू तस्थाज्ञानमूलमेव मुझ्जमाना इत्यस्योदात्तवत- 
स्तिडगे5भावात्‌ ॥ 

(परापुरः, निपुरः) “पु? घातोः क्िपि पृ घातु- 
स्व॒रेणोदात्त,, ततः परागताः पुरः, निगताः पुरः 
इति कुगतिग्रादयः ( अ० २। २। १८ ) इति 
प्रादिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६। २। 
१३९ ) इल्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेण 'पु? उदात्तः ॥ 

( छोकात्‌ ) लोक दर्शने उस्माण्णिजन्तात्‌ एस. 
( अ० ३। ३ | ५६ ) इति कमंण्यचू कक गेरनिटि _ 
(अ० ६ | ४ । ५१) इति णिछ्ोपः । का 
रस्तु एरजप्यन्तानाम (अ० ६ | १। १६०) ३ 
तदप्रमाणं भाष्ये उदर्शनात्‌ । चित्त्वादन्तोदात्त 

( जुद्ाति ) लेगेड्डाठी ( अ० ३॥ 
इत्याडागमः । तिडक्तिडः ( अ० ८| १६ 
इति निघातः ॥ है 
ड्वि 


के 'निपु 
4 


79005056: 


ह प्रयोगी? इति क, पाठ;, ख, ग, कोशयोनास्ति ॥ 


> -- + जार 


अच्वय।--अ्रमिरीश्वरों ये रूपाणि प्रतिमुस्चमाना अछुरा: सन्त: सचया चरन्ति, थे च्य राुरे नि 
सन्तोउन्यायेन परपदा्थीन्‌ भर्रन्त धरन्ति, तानस्माह्ञोकात्‌ अषुदाति दूरीकरोतु ॥ ३० ॥ 
भावाधः--ये दुष्टा मलुष्या मनोदेहवाग्मिमिथ्या चरित्वा प्थिव्यामन्यायेतान्यान्‌ प्राणिन: 
पीडयित्वा स्वसुखाय परपदार्थान्‌ सब्ित्वन्ति। ईश्वरस्तान्‌ का मजध्वतरनोनरीरघारिग कै. 
तेषु पापफलछानि | भोजयित्वा पुनर्मुष्यदेहधारणे ओम्याच्‌ करोति । अतो मलुष्यैरीहशेस्यो भनुष्येश्व, 
प्रापकर्मभ्यो वा प्रथक स्थित्वा सदेव घ्म एव सेवनीय इति३ || ३० || 
2 कर वहन 


उक्त अछुर कैसे लक्षणों वाले होते हैं, सो अगले मस्त्र में प्रकाश किया हैः ॥ 


पदार्थ:--( ओे ) जो दुए मनुष्य ( रुपाणि ) श्ञानके अबुकूछ अपने जन्‍्तःकरणों सें विचारे हुए 
भावों को ( भ्रतिझुज्ञमानाः ) दूसरे के सामने छिपाकर विपरीत भावों के प्रकाश करनेहारे ( असुराः ) घ॒र्म को ढांपते 
( सनन्‍्तः ) हैं । ( स्वधया ) एथिवी में जहां तहां ( चरन्ति ) आते जाते हैं | तथा [ ( थे ) | जो ( परापुरः ) संसार 
से उलटे अपने सुखकारी कामों को नित्य सिद्ध करने के लिये यत्र करने ( निपुरः ) ओर दुष्ट स्वभावों को परिपूर्ण 
करनेवाले ( सन्‍्तः ) हैं, अर्थात्‌ जो अन्याय से ओरों के पदाथों को [ ( भरन्ति ) ] धारण करते हैं, ( तानू ) उन 
दुशें को ( अप्निः ) जगदीश्वर ( अस्मात्‌ ) इस श्रत्यक्ष जोर अप्रत्यक्ष [ ( लोकात्‌ ) ] छोक से ( अणुदाति ) दूर 
करे ॥ ३० ॥ 

0 

भावा्थ/--जो दुष्ट मनुष्य अपने मन वचन ओर शरीर से झठे आचरण करते हुए अन्याय से अन्य 
प्राणियों को पीड़ा देकर अपने सुख के लिये ओरों के पदार्थों को अहण कर लेते हैं, इश्वर उनको दुःखयुक्त करता 
और त्ीच योनियों में जन्म देता है, कि वे अपने पापों के फल को भोगके फिर भी मरुष्य देह के योग्य होते हैं । 
इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि ऐसे दुष्ट मनुष्यों, वा पापों से बचकर सद्गैव धर्म का ही सेवन किया करें ॥३०॥ 

अख6 2065 
अन्न पितर इत्यस्पर्षि: स एवं | पितरो देवता: । बृहती उन्द्‌: | मध्यम: स्वर: ॥ 
मनुष्येधानिका ज्ञानिनों विद्वांसः कर सत्कर्तव्या इत्युपदिस्वतेट ॥ 
है ँ 
अत्र पितरों मादयध्य॑ यथाभागमाईपायअम््‌ ॥ 
अम्ीमदल्त पितरों गथाभागमाइंपायिषत || ३१ ॥ 


अध्यात्मपरोउत्रान्वचः ॥ ५ यहाँ अन्वय आध्यात्मिका्थपरक हैं । 


३ सम्बद्ध एवोरयं भावार्थों सन्त्रगतपद़ेः ॥ ६ भावाध का अन्‍्त्रगतपदों से सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 
. त्रिविधग्रक्रिया ; बरिविधप्रक्रिया 
योजना पदार्थतोड्वगन्तब्या ॥ ३०॥ ० तीनों प्रकार के जथ की योजना सं० पदार्थ से 
में कहे हुये असुर और राक्षसों करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
_छोक में भी असुर और ८-5 जा िक 
“उक्त असुर कैसे? 


5; असुरप्रतिपक्षभूताः पितरो5पि तत्र प्रतिपादितास्ते कपः 
आदरणीया इत्यत आह--'मनुष्वैर्धामिंका? कि | 


ह्वितीयोउध्याय: 


5 हएई छजर। जाग आज कल । झथाभागमितिं यथा उभागम | आ। वृषायध्वम्‌ | 

मादु हर मिल 
हमर पितर: । यथ यथा5: आ । अवषायिषत 

उयध्वम । अमीमदन्त । पितरः । यथाभाः जिद्ागम् । आ। अवृुषाय्रिषत ॥ ३१ ॥ 


वृषायध्वम्िति 2 


पदार्थ/-- ( अन्न ) अस्माक॑ _सत्कारसंयुक्ते व्यवहारे स्थाने वा। (पितर: ) पान्ति 'पाल्यन्ति 
सह्द्याशिक्षाभ्यां ये ते तत्सम्बुद्धों । ( माद्यध्यम्‌ ) हर्षयध्यम्‌ | कर 8) ु 
कर्वन्तीति अथाभागप्‌ । ( भा ) समन्तात्‌। ( इषायध्वम्‌ ) आनन्दसेक्तारो हुवा इवाचरत । हु बयद सता: 
पथ १० ९१२१९ अनेन क्यल गर्व. । ( अमीमइन ) आनल्दयताहमान मय लि जा 
वा । ( पितरः ) विह्ांसो विद्यादानेन रक्षका:।( वादा 0 शत 2 ाभक। 
वीप्सायें क््यथा | ( आ ) आभिमुख्यतया ( अवृषायिषत ) विद्याधसंशिक्षया हर्षकारका भव॒त | छोडर्थ 
छुछ् ॥ अय॑ मन्त्र: झू० २। ४ । २। १९--२३ व्याख्यात: ॥ ३१॥ 


अस्ंय।--हे पितरो यूयरमंत्र यथाभागमांवृषायथ्वप््‌ मादयध्वभस्मान्‌ ( पितर: 3 यथाभागमावृषामिष्तामी- 


मदन्तास्मान्‌ हपयत || ३१ ॥ 


भावा।--ईश्वर आज्ञापयति-- मातापित्रादीन्‌ विदुषो5्ध्यापकान्‌ धार्मिकान्‌ पित॒न्‌ समीप- 
स्थानागच्छतश्च॒ दृष्टवैब॑ बाच्यं सेवन च॑ काय्थैम-हे अस्मत्पितरो यूय॑ स्वोगतमागच्छतास्सद्धिपये 
[ यथायोग्यान्‌ भोगानासनादीश्ेमानस्मदत्तान्‌ स्वीक्षत्य झुंखयत | यद्यदाउवश्यक युष्माकमिष्ठ वस्त्वस्मा- 
भिरानेतु योग्यं तदाज्ञापयत । एवमन्नाउस्माम्रि: सत्कृता: सन्‍्तो भवन्तः अइनोत्तरविधानेनाउस्मान्‌ 
सूक्ष्मविद्याधमोपदेशेन यथाबदू बद्धैयन्तु । युष्मद्वर्द्धिता बय॑ नित्य॑ सत्किया: कृत्वाउन्ये: कारयित्वा च 
सर्वेपां प्राणिनां सुखविद्योञ्नती नित्य कुय्योमेति ॥ ३१॥ 


बग--+-->० बन 


3 ग्हाणां ह पितर ईशते || श० २ | ४ | २ | २४॥ प्रंजुबनू बिधिरनित्य इति वचनादडनित्यः, तस्मात्‌ 


२॥६।१।४२॥ : पूर्व चढ़ । चढिः सति चडन्तस्थाट्‌ प्राप्नोति, असति 
देवा वा एते पितरः। गो उ« १ | २४॥ उु धातमात्रस्येति शब्दान्तरस्थ प्राप्ति: ॥ तास्यनु- 
को० ५ | ६ ॥ दात्तेन्डिद० ( अ० ६ | १| १८६ ) इति रुसाबे- 
हु मद स्वम्‌। घचड़्यन्यतरस्या ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया घातुक जुदात्तत्वमू । चड्यन्यतरस्याप्तू ( अ०् ६ 


१ | २१८ ) इति धात्वकार उद्ात्त;, पक्षे ठु प्रत्य- 
: यस्‍्वरेण चहुदात्तः।. ततों लुबलडलडक्ष्यहुदात्तः 
( अ० ६ | ४ | ७१ ) इत्यनेन “अटू? स चोदात्त 
सतिशिष्टन्यायेन अनुंदात्त पदमेंकवर्जम्‌ ( अ० ६ | 
१ | १५८ ) इति सर्वेुदात्ताः ॥ 


( यथाभागम्‌ ) अव्यर्य विभक्ति० (अ० २ | 
< १| ६ ) इत्यादिया यथार्थ समासः । सम्तासस्य 
(अ० ६ | १ | २२३ ) इव्यन्तोदात्तः ॥ 

( अमीसदन्त ) मद घातोहँतुमति व ( अ० 
३|१॥२६ ) इति णिचू। सनाद्चन्ता धातवः 
(अ०३। १। ३२ ) इति धाठुसंज्ञायां धातोः 
जा हे 8५ हर ) इत्यन्तोदात्त:॥ ततः 
ते छुड्लडूलिए: (अ०३ | ४ | ६) इति छुड । 
हा कादेशोः,अदू च श्रामुतः, तत्नान्तरजस्वादडागर्म 
बाधित्वा लादेशः । घुनः पिश्रिदुखुभ्यः कर्त्तरि चढ़. 
7? है | १ | ४८) इति चढूपि प्राप्नोत्यडाग़सश्र । 
__ वपाइलप्रसज्ञादुभथोनिंत्यस्वे आते शब्दास्तरस्थ 


क# अ० मुद्रित कोशेषु चच 'प्रतिः? इत्यपपाठः || 


॥ .______* मनन बन यजुवेदभाष्ये 
>--- -_-ऋूनननचऋणाणएछतननओ 
अनुष्प छोगों को ध्मोत्मा ज्ञानी जिद्वान, पुरुषों का कैसा सत्कार करना योग्य है, सो अगले मन्त्र में कहा है' || 


पदार्थ/-हे ( पितरः ) उत्तम विद्या वा उत्तम शिक्षाओं और विद्यादान से पान करने वाले विद्वान्‌ 
(कर हे में ( यथाभागम्‌ ) यथायोग्य प्रो के 
लोगो ! ( अन्न ) हमारे सब्कारयुक्त व्यवहार अथवा स्थान में दा ३ दे है रैक द के विभाग को 
( आद्रषायध्वम्‌ ) अच्छे प्रकार, जैसे कि आनन्द देनेवाले बेछ अपने घासको चरते हैं, वैसे पाओ जीर( मादयध्वम्‌ ) 
आनन्दित भी होओ, तथा [ ( पितरः )] आप हम छोगों के जिस प्रकार ( अथाभागम्‌ ) अथायोग्य अपनी २ 
बुद्धि के अनुकूल विभाग को प्राप्त हों; चैसे ( आबृषायिषत ) विद्या ओर धर्म की शिक्षा करनेवाले हो, और 
( अमीमद॒न्त ) सबको आनन्द दो ॥ ३१ ॥ 

ह भावोर्थ/--हैइबर आज्ञा देता है कि मजुष्य छोग माता और पिता आदि धार्मिक सज्जन विद्वानों को 
लमीप आये हुए देख कर उनकी सेवा करें, और प्रार्थनापूर्वक वाक्य कहें कि हे पिंतरों | आप छोगों का आना 
हमारे उत्तम भाग्य से होता है, सो आइये और जो अपने व्यवहार में यथायोग्य भोग और आसन आदि पदाथों 
को हम देते हैं, उनको स्वीकार करके सुख को प्राप्त हूजिये | तथा जो २ आपके श्रिद् ४;र्थ हमारे छाने योग्य हों 
उस उस की आज्ञा दीजिये, क्योंकि सत्कार को प्राप्त होकर आप प्रश्नोत्तर विधान से हम छोग़ों को स्थूछ और सूक्ष्म 
विद्या वा धर्म के उपदेश से यथावत्‌ वृद्धियुक्त कीजिये । आप से वृद्धि को प्राप्त हुए हम छोग अच्छे २ कामों को 
करके तथा औरों से अच्छे काम कराके सब प्राणियों के सुख और विद्या की उन्नति नित्य करें ॥ ३१ ॥ 


न5( 90: 
नमो व इत्यस्यर्षिं: स एबं | पितरों देवता'| मन्यवे पर्यन्तस्य ब्राह्मी बहती । 
अग्रे च स्व॒राड्बृहती छन्दः । $ सध्यमः स्वर: | 
जथ कर्थ क्रिमथोंज्य पितृयज्ञ। कियत इत्युपदिश्यते ॥ 
नमों व! पितरों रस|य नमों व! पितर। शोषय नमों व! पितरो जीवाय नरमों व; पि- 
तर। खायें नमों व: पितरों घोराय नमों व: पितरों मन्यथें नमों व! पितरः पितरों 
ः नम्मों वो गृहालः पितरों दत्त सतो व: पितरो देष्मैतई। पितरों बांस! ॥ ३२ ॥ 


| है 
हा ससाँय । नमः । वः । पितर: । शो्षाय । नमः । वः | पितर:। जीवाय | नमः | 
ी री वः । पितर:। जी 
प्रितर: | स्व॒धानै । नमः | वः । पितरः | घोराय | नमः | वः । पितरः । मन्‍्यवें । नमः | वः। प्रितरः । 


का बि० वक्तव्य 
० २।५ अग्ने ब्यतिक्रमेणाय्र मन्‍्त्रो विनियुक्त 0 
बरोध्यम ॥ ३१ ॥ इस मन्त्र का विनियोग क्रमशः न करके 
रीत पितर कैसे आदर करने योग्य हैं, . १ । ९ से आगे इस मन्त्र का विनियोग किया 
थे » गया है ॥ ३१ ॥ 


द्वितीयोष्ध्याय: 


। व्स्स्लल्पून्त्ततपत्त्ततततततत्तततततप्नरत मद मी ० .। पिहरः। दत। छा हि जज 
वितरः । नमः । वः। गुहोनू। नः। पितरः। दुत्त। खुतः। 3:। पितर:। देष्म। एतल। बः। 
बासः ॥ हर ॥ 


पदार्थः--( नमः ) नम्नीभावे, यज्ञो नमो _ मश्यानिवैनानेतकरोति (8० २७४) २१ २४१६ बः) 
युष्मभ्यम्‌। ( पितरः ) विद्यानन्ददायकास्तत्सम्बुद्धो। (राय) र पणाय |. 


काज्ञापकस्तत्सस्वुद्ो'। ( जीवाय ) जीवति प्राणं धारयति 
तस्मे। ( नमः ) शील्धारणाथे। (व: ) युष्मभ्यम्‌ । ( पितर; ) अन्नभोगादिविद्याशिक्षकास्तत्सस्वुद्धोः । 
( स्वधाये ) अन्नाय_प्रथिवीराज्याय स्यायप्रकाशाय वा |: स्वचेत्यक् ४ 
| बवाल पदितव ! निष० २३ ॥ मत । (व) युष्मभ्यमू। (पितरः ) 
। पापापत्कालनिवारकास्तत्सम्बुद्ी३। ( घोराय ) हन्यर यु 

व ३३ अनेन घोर इतिला ती क्रोधल्यागे। ( बः ) युष्मम्यम्‌ । 
। (पितरः ) श्रे्ानां पालका डुड़ेछ क्रोधकारिणस्तस्सम्बुद्झौर। ( सम्यवे ) सन्यन्ते5भिसान कुवैन्त 
| यस्मिन्‌ स॒ अन्युः क्रोधो दुष्टाचरणेषु दुष्टेषु तद्भावनाय। यज़िपपि, (३० ३ । २० | अनेस सन्यतेरुच, 
| अह्यय:। ( नमः) सत्कारे। (बः) युष्मभ्यम्‌। ( पितरः ) औीत्या पालकास्तत्संबुद्धौ'। ( पितर: |] 
| ज्ञानिनस्तत्सम्बुद्धो'। ( नमः ) ज्ञानप्रहणार्थ | ( व: ) युष्मभ्यम्‌ ( ग्रहान ) गृहन्ति विद्यादिपदायीन्‌ 
| येषु तानू । ( नः ) अस्सध्यसस्माक॑ वा । ( पितरः ) विद्यादातारस्तत्सम्बुद्गौ३ । (दत्त ) तत्तदान कुस्त।. 


( सतः ) विद्यमानाउत्तमाच॒ पदाथोन्‌ (व: ) युष्मभ्यम्‌ । ( पितर: 2 जनकादयस्तत्सस्बुद्धों। ( देष्य ) 
| 
| 
| 


न 
श्र 
्ट 
>> 
न 
हि 

लग 
जे 
2 
न 
ट 
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ज् 
श्ं 
> 
ध्थु 
श् 
| 
दा 
| 
ट् 
| 
श्र 


देयास्म । ड॒दाजू इल्स्मादाशीरलिंड्यु त्तमबहुवचने । लिड्याशिष्यड्‌ ( ऋ० ३॥ १। <६ ) इस्यडः। छन्दस्यु- 
भयथा [ अ० ३१ ४११९७] इति सस आड्ंधातुकसंज्ञामाश्रि्य सकारलोपाभाव: । साव॑धातुकसंज्ञामा- _ ५ 
2 असक्चत्तम्‌ | (वः ) युष्मभ्यम्‌ | (पितर: )... 
छादयन्ते शरीर येन तदखादिकम्‌॥ अय॑ मन्त्र: - 


श्रिल्यातो बेच: ( अ० ७१ २३ ८० ] इतीयादेशश्र । ( एतत्त्‌ 
सेबितुं योग्यास्तत्सम्बुद्धो । ( वास:# ) वसते आह: 
श० २। 9४। २। २४ व्याख्यात: ॥ ३२ ॥| 


हे अन्चय/--हे पितरो रसाय वो युष्मध्षयं नमोस्तु | हे पितरः शोषाय वो नमोरतु | है पितरो जीवाय ये 
नमोश्तु । है पितरः स्वधायै वो नमोस्तु । हे पितरो घोराय वो नमोस्तु । हे पितरों मन्यंदे वो नमोस्तु । हे पितरो वि दयाये 


* ग्रहात्‌? इति काशीपदपाटेडपपाठः || ( घोराय ) अचूप्रत्यये चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ 
३ पूर्वमन्त्रे व्याख्यातः ॥ 


४ ( सन्‍्यवे ) मनधातोयुचू प्रत्ययः । 
+ सम्बुद्धिदेल पारिभाषिकस्थ सम्बुद्धेअहर् नास्ति, (अ० ७ १। १) इति “अन' 
अपि तु सम्बोधन सम्बुद्धिरिति (द्वृ० स०्भा० १२।३३) व्यजुनासिकत्वाप्रतिज्ञानात ॥ 

: जवाब वह] 0 | ६०॥ (अ०३।३॥। 
दि ५ 

अथ व्याकरणग्रक्रिया कल 

कु (शोषाय) भावे ( अ० ३ | ३ | १८) इति घनू । 
_नत्यादिनित्यम्‌ (अ० ६।१॥१९७) इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
जीवाय ) जीव आणधारण अस्मात्‌ पचाग्चच्‌ 
अत चिक्तवादुन्तोदात्तः ॥ किक 
हा 


उस्तलेखे आ० मुद्रिते चेद॑ पढें 


वेंदभाष्ये 
_*___ मल हे 


हे] च्च्च्च्च्च्च््च्न्न्न्न्छज्ज्ा पितरः ) यूय॑ (नः) आश्माक॑ ( गृहान ) गृहाणि ० अध्माक ( यदान.] गृहणि निजता 


व 4 नमोस्तु | ै के हा 
वो नमोस्तु । हे पितरः सत्काराय वो नमोस्तु । [ हे पिहरो बय॑ वो झुष्सभ्य सतः पदाथोन्‌ नित्य देष्म । हे घिते 


गरुछत | आगत्य च शिक्षाविद्ये नित्य॑ दत्त | 
( 4: ) यूयमस्माभिरेत्दत्तं वास बख्चादिक यूय॑ स्वीकुरुत || २९ | 
भावाथ।--अत्रानेके नमः शब्दा अनेकशुभगुणसत्कारद्योतनाथों यथा _चस॒न्तग्रीष्मवषोशरदे- 
; ग भवन थैव ये शे5लेकविद्योपदेशे्म 
भन्‍्तशिशिराः षड़तबो रसशोषजीवान्नवनस्वमन्यूतादका रा तः थे पितरो& नेकविद्योपदेशरैम॑लुष्यान्‌ 
सतत प्रीणयन्ति वालुत्तमैः पदार्थ? सत्कृत्य तेभ्यः सतत॑ विद्योपदेशा प्राह्मा: ॥ ३९ | 


न्श्क+ 


अब प्रितुमश् किस प्रकार से और किस प्रयोजन के लिये किया जाता है,. इस विषय का उपदेश अगले पस्तर- में-किया है. | 


प पदार्थ---६ ( पितरः ) विद्या के आनन्द को देनेवाले विद्वान्‌ लोगो | ( स्साथ ) विज्ञानरुपी आनन्द 
की प्राप्ति के रिये ( वः ) तुमको हमारा ( नमः ) नमस्कार हो। हे ( पितरः ) हुःख का दिनाश और रक्षा करने 
वाले विद्वानों ! ( शोषाय ) दुःख और शब्ुओं की निवृत्ति के हिये ( वः ) ठुमकों हसाशा ( दसः ) नमस्कार हो। 
है ( पितरः ) धर्मयुक्त जीविका के श्ञान करानेवाले विद्वानों ! ( जीवाय ) जिससे प्र स्थिर धारण होता है, 
॥ उस जीवका के लिये ( वः ) तुमकों हमारा ( नसः ) शीलूधारण विदित हो। है ( पितरः 
( की शिक्षा करनेहारे विद्वानों | ( स्वधाये ) अन्न प्रथिवी राज्य और न्याय के प्रकाश के लिये ( वः ) ठुमको हमारा 

( नमः ) नत्रीभाव विदित हो । हे ( पितरः ) पाप और आपत्काल के निवारक विद्वानू छोगो | ( घोराय ) दुःखसमूह 
, की निवृत्ति के लिये ( वः ) तुमकों हमारा ( नमः ) क्रोध का छोड़ना विदित हो। हे ( पितरः ) श्रेष्ठों के पालन 

करनेहारे विद्वानों | ( मन्‍्यवे ) दुष्टाचरण करनेवाले दुष्ट जीवों पर क्रोध करने के लिये ( वः ) तुमको हमारा (नमः) 
| सत्कार विदित हो | है ( पितरः ) ज्ञानी विद्वानों | ( व: ) तुमको विद्या के छिये ( नमः ) हमारी विज्ञानग्रहण 
करने की इच्छा विदित हो । हे ( पितरः ) प्रीति के साथ रक्षा करनेवाले विद्वानों ! ( वः ) तुम्हारे सम्कार होने के 
लिये हमारा ( नमः ) सत्कार करना तुमको विदित हो। जाप छोग हमारे ( गृहान्‌ ) घरों में नित्य आओ ओर 
आके रहो । हे ( पितरः ) विद्या देने वाले विद्वानों ! ( नः ) हमारे लिये शिक्षा और विद्या नित्य (दत्त ) देते 
रहो । हे [ ( पितरः ) | पिता माता आदि विद्वान्‌ पुरुषों | हमछोग ( वः ) तुम्हारे लिये जो २ ( सतः ) विद्यमान 
पदाथ हैं, चे नित्य ( देप्स ) देवें । हे ( पितरः ) खेवा करने योग्य पितृकोगो [ ( वः ) आप ] हमारे दियि 
[ ( एतद्‌ ) ] इन ( वासः ) बखादि को ग्रहण कीजिये ॥ ३२ ॥ 


7५६ [५ कद 

आधाथ: इस. अन्‍्त्र में अनेकवार ( नमः ) यह पद अनेक झुभगुण और सब्कार के अकाझश करने 
"डक पक हा 5 पक देमस्त और शिश्षिर ये छः ऋतु, रस शोष जीव अज्न कडिनता 
और क्रोध के उत्पन्न करनेवाले होते हैं, चेसे ही पितर भी अनेक विद्याओं के उपदेश से मलुध्यों को निरन्तर सुख 
दव है ।। इससे मनृष्यों को चाहिये कि उफ्त पितरों को उत्तम २ पदाथों' से सन्तुष्ट करके उनसे विद्या के उपदेश 


न्तर अहण करें। ॥ ३२ ॥ 
6 2९४० 


द बट ्टयं 


3 यहां अन्वय सें सब प्रक्रियाओं का जश्न हैं ॥ 
४ मन्च्रगत पदों से सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 
तब त्रिविधप्रक्रिया 
न कश००- ६ सं० पदार्थ से त्रिविध अर्थ समझना चाहिये ॥ ३ 
5 -++++---- 


द्वितीयोड्ध्याय: 
वतन आज 3 सन ्स 


आधष्त इट्स्य ऋषि: स एव । पिंतरों देवता: । [ निचुद्‌ ] 
तेः कि कि कर्तव्यमित्युपकिश्यते' ॥ 

आध॑त् पितरो गे कुमार पुष्करखजम । यथेह पुरुपो उसंत्‌ ॥ ३३ || 

आा। घत्त। पितरः । श्भम्‌। कुमास्स । पुष्करसजमिति पृष्करःखजमू 


असंत्‌ ॥ रेई ॥ 
पदार्थः--( आ ) समम्तात्‌। (घत्त ) 


क तत्सबुद्दी। ( गर्भव ) गर्भसिव। ( झुमारम ) अद्यचारिणम्‌। ( पुष्करसजम्‌ 
धारिता येन तम्‌। ( यथा ) येन प्रकारेण | (इह ) अस्सिच्‌ संसार 
पुरुषा्थयुक्तो5्य॑ मलुष्यः । ( असत्त्‌ ) भवेत्‌, लेट: प्रयोगो उयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अन्पय/--हें पिठशे यू यथा अह्मचारीह 
गर्ममिव॒ पुरखज कुमार विद्यार्थिवमावत्त धारयत ॥ ३३ ॥॥ 


अन्न छप्तीपमालट्ारः || 


८ ८ ४. ड्विडि 2. ६. 
भाषा थे।--इैश्वर आज्ञापयति--विद्वद्धिर्विदुषीभिश्च विद्यार्थिन: कुमारा विद्यार्थिन्य: कुमाय्येश्व 
विद्यादानाय गर्भवद्धाय्यों: | यथा गश्नें देह: ऋमेण वर्धते, तथैब सुशिक्षयैत एताश्व सद्रिद्यायां वर्धयितव्या: 
75 5० नकक लि: है 
पाल्नीयाश्व । यतो विद्यायोगेन धार्मिकाः पुरुषा्थयुक्ता भूत्वा सदेव सुखयुक्ता भवेयुरित्येत्त्‌ सदेवा- 


नुष्ठेयैँसिति || ३३ || 


च्स्स्स््ड्ल्ल्ल्् 


गायत्री छन्द: | पड़ज: स्व॒रः ॥ 


स्‌। यर्था। हह। पुरुष:। 
धारयत । ( पितरः ) ये पान्ति विद्यान्नादिदानेन 
) चिद्याग्रहणार्था ख्रयू. 
अस्मत्कुले वा | ( पुरुष: ) विद्या- 


शरीरात्मब्ल प्राप्य + उुर्षोड्सदू भवेत, तथैव 


१ ते; सत्हृतेः वित्ृसिः कि कार्यलित्याह' ति; कि कि 
कर्त्तव्यमः इति ॥ 
३ द्व० छू० २३१ दि० ३ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्षिया 
( गर्भम ) अत्तिगुश्यां मत्र्‌ (3० ३। १५२ ) 
इति भू प्रत्ययो निस्वादाचुदात्तः ॥ 


( कुमारमू ) के: किदुद्योपधायाः (उ० ३। 
* ३८ ) इति आरलनूः प्रत्ययः, चिदल्ुवर्तनादस्तों- 
दात्तः ॥ यहा कुमार क्रीडायाम अस्मात्‌ पचाश्यचि 
चित्त्वादन्तोदात्त; ॥ 
६ पुष्करखजम ) वहुबीहों प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌ 
० ६३ ) इति पृर्वपद्पकृतिस्वरः । 
रे से पुष कित्‌ ( उ० ४ | ४) इति 
रन! प्रत्ययान्तो च्युत्पाधसे, निस्वादायुदात्तः ॥ 
--+ है ) पूर्व बज ६ इंच ) एव यजः २। १ ३ च्याख्यातः ॥ 
& 'तत्सं्रोधने! इति क. पाठ: । 


| इतोअ्प्े पुरुषवदू भवति? इति ख. गे, को 
] 


य० 


( पुरुष; ) पुर; कुष्न्‌ (3० ४। ७४ ) 
झुषनू प्रत्यथः । बित्तवादादुदात्त: ॥ हु तर 
इति व्याकरणग्राक्रिया ॥| 
३ सर्वार्थबोधकोंड्यमन्वयः ॥ 
४ सन्त्रगतपद़ें: सम्बद्धोड्य भावाथेः ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया व 
५ त्रिविधा्थयोजतायां पदार्थोउय सड्डमयितव्यः ॥ 
पि० वक्तव्यम्‌ 
( के ) अध्याख्यातो5्यं मन्त्र 
( ख ) सकझडदेन २ 
(ग) यजुः २ पु 


र्‌३्छ यजुर्वदभाष्ये 

3 मम 8 आज सर पल 
न मत तय या जी >> ७-०-- - न्‍्य द् :>+«-+-+--२-+-०+००++० हर न्‍> दर डर 
उक्त पितरों को क्या २ करना चाहिये, सो झगले मन्त्र म# उपदेश किया है | 


पदार्थ/-न्‍हे ( पितरः ) विद्यादान से रक्षा करने वाले विद्वान पुरुषों | आए ( यथा ) जेंसे यह है 
और आत्मा के बल को होके विद्या औ हे 
चारी ( इह ) इस संसार वा हमारे छुछ में अपने बरीर और आत्मा के हा दर के हे हर स्पाश्रयुक्त 
| [ ( उल्पः ) ] मह॒ष्य ( जसत्‌ ) हो, वैसे ( गमस्‌ ) गरम के समान ( पुष्कर 2 दाग्रहण के लिये फूलों की 
| माला घारण किये हुए ( कुंमारम ) ब्रह्मचारी को ( आधत्त ) अच्छी श्रकार स्वीकार कीजिये ॥ ह३ ॥| 
इस मन्त्र में छप्तोपमालझार है ॥ 
भावा4!---इशवर जाज्ञा देता हैं कि विद्वोन्‌ उुचुष जोर ख्तियों को चाहिये कि दिल्यार्थी कुमार वा कुमारी 
को विद्या देने के छिये गर्भ के समान धारण करें । जेसे क्रम २ से अ्म के बीच देहं बढ़ता है, बेसे अध्यापक 
लोगों को चाहिये कि अच्छी २ शिक्षा से ब्रह्मचारी कुमार वा कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में बृद्धियुक्त करें तथा पालना करें| 
3 विद्या के योग से ध्मौत्मा और पुरुषार्थयुक्त होकर संदा सुखी हों, यह अलुशन संदेद करता चोहिये ॥ ३३ ॥ 
न 20० 
ऊर्जमित्यस्यर्षिं: स एबं | आपों देवता: । अुरिशुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषस: स्वर: || 
एते कितिर। कैब २ पदार्थेव सत्कर्त॑व्या इत्युपदिस्यते ॥| 


पे मत / ही व 

ऊ्ज वहन्तीरख्व्त मृत पर! कीलाले परिखुत॑य्‌ | खधा स्थ दपय॑त में पितत्‌ ॥ ३४ ॥ 
। अेग। बहन्तीः। अखतंग। परतय। पद: । कीहालंण। परिखुतमितिं पहिबलुतंग। खधाः। ख। 
तप॑यत । मे । पितन्‌ ॥ ३४ ॥ 


भर प डे स (5 है: 
+ पदार्थ।--( ऊजजेम ) ड् विविध॑ रसम | ऊर्ग्रेस: १ श० १ १७६०९) २ ६ वहन्तीः ) प्रापयन्तीः 
स्वादिष्ठा & अप: । ( अमृतम्‌ ) सर्वरोगहरं सुरसं मिष्टादिकम्‌। (घृतम्‌ ) आज्यम्‌। (पथ: ) ढुग्धम्‌। 
( कीलालम्‌ ) सुसंस्क्रतमन्नम्‌ | कीछालम्‌ इत्सहनामसु पढितम  निघ० २) ७१ ( परिखुतम्‌ ) परितः स्वतः खुत॑ 


/ बजाए जहा कि ५ केः पदार्थेस्ते सस्क्त्त्या इंस्याह--एते पितरः 
चाहिये, सो कहते हैं--'उक्त पितरों को? शक त] 


कि द य० ३ | १ व्याख्यात्ः ॥ 
२ यहां जन्वय सब प्रक्रियाओं में है ॥ 
३ मन्त्रगत पदों से भावार्थ का सम्बन्ध स्पष्ट है. ॥ अथ व्याक्रणग्राक्रया 


>> त्रिविधग्रक्रिया ( वहल्तीः ) वह धातो! शह्बत्मये कर्तरें गए 
४ सं० पदार्थ से तीनों अक्रियाओं समझनी चाहियें ॥ ( अ० ३ | १ | ६८ ) इत्ति शप्‌ । किला, 
- जज बिं० वक्त तास्पनुदात्तिन्दिदू० (अ० ६ | १ | १८० ) इत्यः 
० थृ बे दात्तर्वे धातुस्वरेणाचुदात्त:। तत उगितश्व ( अ* 
मन्त्रका व्याख्यान नहीं है ॥ ४ | १ | ६ ) इति छीप, सो5प्यनुदात्तः ॥ 

हलक ( अमतम्‌ ) तनिमृडभ्यां किच्च (3० ३ | ८८ ) 

गरख्यात हैं ॥३३॥ इति तलू प्रत्यय:, निच्चादायुदात्तः । त्तो 3 
कद बहुनीही नजो जरमरमित्रमुताः (० ६ । । 

११६ ) इत्युतरदायु दाततत्वम्‌ ॥ 


ह्वितीयोड्ध्याय: 
व्ननतता टन तत्पर हम मममती ट ५ फलादिकम | (खधा,  » २००२० जज कब न का के 
सुरसयोगेन परिप्कत फलादिकम। (खा: ) ये स्मेष दधते ते 
(तप्पयत ) सुखयत । (मे ) मम | ( पितृन्‌ ) पूर्वोक्तान ॥ ३४ ॥ 


२३५ 
------+----ह 
| ( स्थ ) सबव॑ पित्सेविनो भवत। 


अख्वयं--हे पुत्रादयो यूय॑ मे सम पितनूज वहन्तीस्मृत॑ धृत पयः की 
बनेन विद्या: आर्य स्वघा: रथ परखत्यागेन सदा ख्वसेविनों भब॒त || ३४ ॥| 


लाल परिखुत॑ दस्तवा तर्पयौिवं तत्से- 


भावोर्थः--ईश्वर आज्ञापयति-- भनुष्या: सर्वोच पुत्रप्रभृतीन्‌ प्रत्येवमादिशन्तु, युष्मामि्म 
पितरो जनका विद्याग्रदाश्व ग्रीत्या नित्य सेवनीया: । यथा तैबॉल्यावस्थायां विद्याप्रदानसमये च च्यं 
यूयं च पालितास्तथैवास्मामिरपि ते स्वथा सत्कत्तेव्या:। यतो नैवाउस्माक मध्ये कदाचिद्‌ विद्यानाश- 
कृतन्न [ वा ] दोषों भवेतामिति ॥ ३४ ॥ 


ईश्वरेण यद्यदस्सिन्नध्याये वेद्यादिरिचनं, यज्ञस्य फल्गमनसाधकानि साम्ग्रीधारणमस्नेंदेतत्वप्रका- 
शनसास्मेन्द्रियादिशोधन, सुखभोगो वेदअकाशन, पुरुषार्थसाधनं, युद्धे विजयकरणं झन्रुनिवारणं, हेषत्यागो- 
5ग्स्यादीनां यानेषु योजनं, प्थिव्यादिभ्य उपकारग्रहणमीश्ररे प्रीति्दिव्यगुणविस्तरणं, सर्वेरक्षणं, चेद्शब्दाथे- 
वर्णन, वाय्वग्न्यादीनां परस्परमेलनं, पुरुषार्थश्रहणसुत्तमानां पदार्थोनां स्वीकरणं, त्रिषु लोकेषु यज्ञाहुतद्रव्यस्थ 
गमन॑, उुनस्तस्मादागसनं, स्वयंभूशव्दा्थवर्णनं, गृहस्थक्षत्यं, सत्याचरणमम्मी होमो दुष्टानां निवारण, 
पितुणां सेवन, चोक्त तत्तन्मलुष्यै: संत्रीत्या सेवनीयमिति अथमाध्यायार्थन सहास्य द्वितीयाध्यायाभस्य 
संगतिरस्तीति वेदयम्‌॥ 


झति श्रीमतपर॒मविद्वतास्त्राजक्ाचाय्येंण श्रीयुतदयानन्द्सरस्वृती स्वामिना साविराचिते संस्कृताय्य- 
भाषाभ्यां सुभूविते वजुवेदभाष्ये द्वितीयोउध्यायः संग्र्ण: ॥ ? ॥ 


7 


( कीलाल्म्‌ ) 'कीछः बन्धने” अस्मात्‌ खाल- 
चोत्वाछकीछाछ० ( भोज० उ० २।॥३। १०५ ) 
ईल्थादिभोजसूत्रेण काछनू प्रत्ययो निपात्यते ॥ यह्वा 
पीयुक्वणिभ्यां कालछन्‌ ( उ० ३ | ७६ ) हत्याद़िता 


धातुकस्याजुदात्तत्वे 
उदात्तः ॥ 


जञति व्याकरणब्रक्रिया ॥ 


प्यन्तस्थ धातुस्वरेण 'प! 


अहुलकात्‌ कीलधातोरपि काछनू प्रत्यथः । नित्वा- 
दाझुदात्तस्वरः प्राप्त: । बेदे तु कीछालशब्दो मध्यो- 
दात्तो दइ्थते &तो निपातनाद्‌ बाहुलकातू वा 
बोध्यः ॥ अच्युत्पन्नपक्षे लघावन्ते० ( फिद० ४२) 
इैल्यादिनेश्स्वरसिद्धि: ॥ का 
( परिखुतम्‌ ) परिपूर्वात्‌'ख्र॒ गतो! इस्यस्मात्‌ 
+ गल्थथ:। गतिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ झत्‌ 
हु अ०६॥ २ । १३९ ) इत्यादिनो त्तरपदप्रकृतिस्व- 
अदिकस्ग्रान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
(तपंयत) तिडन्तातू परस्वेन निघाताभावे रूसार्ब- 


१ पूर्ववदयमन्व॒यो5पि सर्वार्थघु योजनीयः ॥ 
२ मन्‍्त्रगतपदे! सम्बद्धोड्य॑ भावाओे। ॥ 


ब्रिविधप्रक्रिया 


यज्ञे व पालको आश्य इति कृत्वा 
उन्नापि सज्ञच्छत इति ध्येयम्‌ ॥ 


यजुरवेदभाष्ये 
सं -------------- जल तककलज०००० 
सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है! | 


ञ सत्कार करने मोग्म हैं. 
उक्त पितर किन २ पदार्थों से सत्कार करन योग्य है, 


पदार्थ/--हे पुत्रादिको | हम (में ) मेरे ( पितृन्‌ ) एवोंक्त गुणवाले पितरों_ कल ( ऊ्जम्‌ ) अनेक 
अ्कार के उत्तम २ रस ( वहल्तीः ) सुख प्राप्त करनेवाले स्वादिष्ठ जल ( अखतम्‌ ) सब रोगों को दूर करनेवाले 
ओषधि मिशदि पदार्थ ( पथ ) दूध ( घृतम ) घी ( कीलालम ) उत्तम २ रीति से पकाया हुआ जन्न तथा ( परि- 
खुतम्‌ ) रससे चूते हुए पके फलों को देके ( तपयत ) ठृप्त करो । झ्स प्रकार जज सेवन से बिद्या को प्राप्त 
होकर ( स्वधाः ) परधन का त्याग करके अपने धनके सेवन करनेवाले ( स्थ ) होओ ॥ ३१४ ॥ 


भाषाथ।--हैशवर आज्ञा देता है कि सब मलुष्योंको पुत्न जोर नोकर आदि को आज्ञा देके कहना चाहिये 
कि तुमको हमारे पितर अर्थात्‌ पिता माता आदि वा विद्या के देनेवाले प्रीतिसे सेवा करने योग्य हैं, जेले कि उन्होंने 
बाल्यावस्था वा विद्यादान के समय हम और तुम पाले हैं चैसे हमछोगों को भी वे सब कार में सत्कार करने योग्य 
हैं, जिससे हम लोगों के बीच में विद्या का नाश और क्तन्नता आदि दोष कभी न ग्राप्त हों ॥ ३४ ॥ 

इश्वर ने इस दूसरे अध्याय में जो २ वेदि आदि यश के साधनों का बनाना, यज्ञ का फल गमन वा 
साधन सामओ का घारण, जश्नि के दूतपन का प्रकाश, भाव्मा और इन्द्रियादि पदाथों की शुद्धि, सुखों का भोग, चेद्‌ 
का प्रकाश, पुरुषार्थ का संधान, युद्ध में शत्जुओं का जीतना, शत्रुओं का निवारण, हेघ का त्याग, अश्नि आदि पदार्थों 
को सवारियों में युक्त करना, प्रथित्री भादि पदार्थों से उपकार छेना, इश्वर में श्रीतरि, अच्छे २ गुणों का विस्तार 
और सबकी उन्नति करना, चेद शब्द के अथ का वर्णन, वायु और अज्नि आदि का परछार मिलाना, पुरुषार्थ का 
अहण, उत्तम २ पदार्थों का स्वीकार करना, यज्ञ में होम किये हुए पदार्थों का त्तीनों छोक में जादा आना, स्वयंभू 
शब्द [ के अथ ] का वर्णन, गृहस्थों का कर, सत्य का आचरण, अस्ि में होम, छुशें का निवारण, जौर जिन २ 
पितरों का सेवन करना कहा है, उन २ का सेवन मजुष्यों को प्रीति के साथ करना अवश्य है। इस प्रकार से 
प्रथमाध्याय के अथे के साथ ह्वितीयाध्याय के अर्थ की संगति जाननी चाहिये ॥ 


| 
हि 
हा 


। 
कै 


+---+६9७७९५१०-०८७------ 
[ इति श्रीमत्परित्राजकाचा येश्रीयुतदयानन्द्सरस्व॒ती- 
स्वामिना विरचिते संस्क्रतभाषायेसापाश्यां 
सुभूषिते यजुबंदभाष्ये द्वितीयो- 
अध्याय: पूत्तिमगात्‌ ] 


>क शति द्वितायोउष्यायः छ& 


से उनका सत्कार करना चाहिये, अतः बचाने वाछा ऐसा अर्थ समझना चाहिये । इसी में 
“उक्त पितर किन २? इत्यादि | तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं का रहस्य समझा जा 
| प्रक्रियाओं में है ॥ सकता है.॥ 


बि० वक्तव्य 
शतपथब्राह्मण से इस मन्त्र का सी व्याख्यान नहीं । 


इस मन्त्र का विनियोग श्रौतविषय में व्यतिक्रम | 
है, सो उक्त स्थल में देखें ॥ ३४ ॥ | 


हक 


अथ तृतीयोध्थयाय: 


2०७७७००- ७ 


विद्वानि देव सवितदुंरितानि पर्रासुव । यज्भुदं तन्नड्ञासुव ॥ १ ॥ 


अस्मिवरध्याये त्रियाशिम॑न्त्र। 


तत्र समिधेत्यस्य ग्रथससम्त्रस्थ [विरूप | आह्विरस ऋषि: । अग्निदेवता । गायत्री छ्न्दः 


त्रा। सन्‍्ती!ते वेदितव्यम्‌ ॥ 


। पढ्ज: स्व॒रः ॥| 


अथ गौतिकोउरिग। क क्रोप्योक्तव्य इल्युपादिश्यते३ ॥ 


समिधाग्रिं दुवस्थत घृतैबोधयतातिथिस | आरििन हव्या जुहोतन ॥ १ ॥ 


5 
्‌ 


जुहोतन ॥ ३ ॥ 


समिधेतिं सम॒अहर्था । अश्लिस्‌। दुव॒स्थत। घुतेः। बोधयत। अतिथिम्‌ | आ। अस्मिनू। हष्या। 


पदार्थ;--( समिधों ) सम्यगिध्यते प्रदीप्यते यया तया। अन्न सम्पूबोदिन्धे: छतो बहुलुम्‌ 


३ (के ) “अग्य्याधय प्रजापतेराधम्‌, देवानामसेगस्ध- 
वाणां वा? इति सर्वाचुक्रमगीकारः ॥ 

(ख ) “अग्न्याधेयमन्त्राणां देवा ऋषबः), अम्रिवा 
ऋषि:, गन्धर्वा वा ऋषयः, प्रजापतियां पूर्व- 
संत्रोक्त इति सर्वमन्त्रेषु चत्वारों विकत्पाः? 
इति सर्वोचुक्रमणीआब्यक्दनन्तदेव: || 

* अश्निशब्देन त्रिविधोध्प्यप्मिमृह्मत इति पूर्वमुक्तम्‌ । 
सर्वन्र अन्त्रेषु ब्रिबिधोडप्यथ इति सप्नमाणं सोप- 


पत्तिकं य० १।१ बिवरों ( घू० ३८-३० 2 निरू- 
पितम्‌ ॥ 


डरे अशस्वरुपलक्षणे तत्साधनानि व सामरान्थेन् प्रागु- 
पवण्य तछाधानसाधनमश्ति वर्णयित॒मुपक्रमते ॥ 
तन्न प्रथममन्त्रे तब्पदीपनोपायमाह', ज्वरूनसा- 
पनस्वात्‌ समिदाज्यावपि वर्णयति--अथ भौतिको- 
उम्तिः इत्यादि ॥ नम 
८ 
टे समित्‌'पदेनान्य॑तू कि कि गृह्मत 


के इत्याकाड्क्ाय/सा- 
जायभदशिता् एवोच्यले-- 


(3 हु हि 
क ) 'साथगिध्यते प्रदीष्यते यया स्ववेद्विद्यया तया? 
नैंड० १ | ९६ | ९ भाष्ये॥ _ ज्त्् 


(९९-0. 6 $क्ाकषतों 0९४4०, । 


( ज ) सम्यक्ू प्रदीपकेनेन्धनेन सविज्ञानेन वा! ऋ० 
३ | १० | ३ भाष्ये || 

( ग ) इन्धनादितेव विद्ययाः ऋ० ६।१।१० भाष्ये 

सर्वेष्वष्युपयुक्तमन्त्रेषु 'अप्नि० एव देवता। 
उपलक्षणतार्थस्य सर्वश्रेति सुब्यक्तम ॥ 

( घ ) समितदाब्देन वाणी ग्रह्मत इति बेदे 
परयामः । तद्यथा-- 
समिझमपि सम्रिधां गिरा ग्रणे 
झुचि पाव॑क पुरो अध्चरे भुवस्‌। 
विश्न॑ होतारं पुरुवासमदुहँ कवि 
सुन्नेरीमहे जातवेंदसम्‌ ॥ 

न्न् 


२३८ 


यजुर्वेद्भाष्ये 


जे विन न न टन क्‍ इऑ घसत्े अ लललनसननल्स्कक्‍ननकजतः 


हे ५ बा० | इति करणे किप। (अभ्निम) भौतिकम्‌। ( ढुबस्यत ) सेवध्य 
( हल ओोधित: 'सुगव्यादियतीपतादिभियोनेष जल्वाष्पादिभियों | पृरतम्युद्कनामझु पढितम। न 
नेकसाधनद्योतना 


क्‍ ३) ९२१ अन्न बहुवचनम' 


थम । (बोधयत ) उद्दीपयत। ( अतिथथिंम्‌ ) अविद्यमाना 


4 अम्मिवें यज्षमुखम्‌ || तै० १ ॥६ | १ | ८॥ 

अम्िवे 'योनियशस्थ || श० १ | ९ | ११ ॥ 
अम्िवें ज्योती रक्षोह्ा | शा० ७ | ४ | १ | ३४ ॥ 
अग्निहि रक्षसामपहन्ता | श० १| २। १। ६, $॥ 

सर्वेषां वा एप ( अम्निः ) भूतानामतिथिः || 
श० ६|७।३। ११ ॥ 


२ '“दुवस्‌ परितापपरिचरणयोः,” ( कण्ड्वादिः) कण्डवा- 
दिभ्यो यक्‌ ( अ० ३ | १ | २७ ) इति यकू ॥ 

३ घृत॑ वे देवा वजन कृत्वा सोममन्नन्‌ || गो० उ० 
२। ४ ॥ रेतो वे इतमू | श० ९ | २। ३। ४४ | 
चतेन तेजसा वर्द्धेते || ऋ० ६ | ७० | ४ द० भा० ॥ 


४ “अत सातत्यगमने! अस्मात्‌ ऋतन्यज्ञि० (उ० 
४ | २ ) इति इथिन्‌? प्रत्ययः । नित्तवादाबुदात्त: । 
“अति निरन्‍तरं गच्छति भ्रमतीदयतिथि: | अकस्मा- 
दागतः सजनो वा, न विद्यते नियता तिथिय॑स्थेति 
ब्युत्च्यन्तरम |? इत्येष विग्रह उणादिृत्तों ( उ० 
४ | २ ) दयानन्द्सरस्वतीस्वामिना प्रदर्शितः । 


तथैव च॒ स्ववेदभाष्येडपि-- 


(क ) अतिथि नित्य भ्रमणकर्तता विद्वान | 
ब० १२ | ३४ द० भा० ॥ 

क्र राज्यरक्षणाय यथासमयं भ्रमणकर्त्ता ॥ 

य० १२। १४ द० भा ॥ 

महाविद्वान्‌ श्रमणशीलः || 

ऋ० १ | ७३ | १ द० भा० ॥ 

अतिथि नित्य श्रमणशील्म || 

० १। ४४ | ४ द० भा० ॥ 


) अपरपक्षो ईपि--- 


अ22९ | १४ ॥ 


॥ ऋ० १ | १२८ | ४॥ 


नह्ुु च इथिन्‌ू! प्रत्यये तु निस्वादायबुदात्तस्वरसिद्धि, 
अपरपक्षे कं स्व॒रसिद्े: सस्मवः ? तत्न बहुब्रीहि- 
समासे नजूसुम्याम्‌ ( अ० ६। २ | १७२ ) इल- 
नेनान्‍तोदासप्रसक्तिः कथ॑ वार्यते ? 

अन्नोच्यते--'तत्र नैकः पन्‍था। शक्‍्य आशा. 
तुम! (अ० ६। ३ | १४ भा० ) इति शासवचन- 
प्रामाण्यात्‌ सर्वसिष्ट संगृहीत॑ सबति। कुतः ! 
अथोपदिष्टानामेव शब्दानां व्याकरणन साथुत्वमात्र- 
सन्वाख्यायतें। यथा लिरुक्तकारों यास्कम्ुनिरपि 
“अर्थनित्यः परीक्षेतर न संस्कारमाद्रियेत” ( निर० 
२। १ ) इत्यमिलक्ष्याग्ल्याबिशव्दान्‌ बहुधा च्युत्पा- 
दुयामास, तद्थ[--- 

(१ ) अम्मिः कस्मातू ! अग्रगीमवति | अग्र॑ यरेषु 
प्रणीयतें | अज्ज नयति सन्नममानः | अव्नोपनों भव- 
तीति स्थीलाष्टीविः | न क्नोपयति न स्नेहयति। 
तिभ्य आख्यातेभ्यों जायत इति शाकपूणिः | इतावू, 
यक्ताद्‌ दग्धाद्दा, नीतात्‌ू | स खब्वेतेरकारमाक्ते 
गकारमनक्ते्वा दहतेवां नीः परः | निरु० ७ | १४॥ 

इमाः सर्वा अपि ब्युल्पतय जथौलुगता इति कृला 
युक्ता एव इति ध्येयस्‌ ॥ 

प्रकृतातिथिशब्दो5पि पूर्वोक्तन्यायमलुछ॒त्यैव॑ प्रन्‍ 
शितो निरुक्तकारेण--- 

(२) “अतिथिरभ्यतितों ग्रह्यन्‌ मब॒ति | अभ्येति 
तिथिषु परकुलानीति वा, पर्यहाणीति वा | अकः 
पीतरोडतिथिरेतस्मादेव?? || निरु० ४ | ५ ॥ 

(३ ) एवं च कृत्वा पाणिनिनाउपि इन्द्रियमिकी 
लिज्वमिन्रदश मिन्द्स॒ए मिन्द्रजुश मिद्रदत्तप्निति वा ( अं 
५।२। ९३ ) इत्यनेनेन्द्रियश्ाब्दी बहुधा व्यर्थ 
दितः ॥ उणाविसूत्रेडपि शाब्दात्ां बहुधा ब्युपादर 
श्श्यते तदथ्थथा--कन्तु? शब्दः 'कमु कान्‍्तो! ईलें 
तस्माद्‌ धातो: अजिदृशिकम्यमि० ( उ० १ | २५ 
इस्यादिना 'कुश्नत्ययः, तुगागसश्रेत्येव॑ व्युव्पादित 
अपर व कमिमनिजनि० ( उ० १ | ७३) इंति 5 
अल्यय हस्यपि व्युत्पायते ॥ 


तृतीयोब्ध्याय: 


>22------*--+7“ू<:::::% मम र३९ 
>+-++++++“ अध्यिल जप >> ्न 


शिजेल्य तम्‌। (आ ) समन्‍तात्‌। (अस्मिच्‌) अप्नौ। ( हत्या ) दातुमचुमादातमहीणि वस्तूनि | 


अत्र रेबछम्दसि बहुरुम, ( अ० ६ ५१) ७० ) इति छोप: | ( जु्दोतन ) अक्षिपत। अत्र ह॒धातोलोण्मध्यमवहु: 


बचने # ततनपृ० (अ० ७१९ । ४४) इति तनवादेश:॥ अय्य॑ सन्त्रः श 


व०६।८।१।६ सकता ॥१॥॥ 


(४ ) पदुकारा अपि---अनेकविधव्युसत्तिसम्भवे 
पद नावण्हणन्ति, तद्रथा “आश्चशुक्षणि: समुद्र, 
न्यग्रोधः, पवीखन, चस्द्रमा” इत्येबमादीनि ( 6० 
यजुः प्रातिशा० ५ । ३७ ) | 

एवं च छृत्वा बहुधा व्युत्पाद्न व दोषाचहमिति 
ब्यक्तस्‌ ॥ 

स्वरस्ठु--बहुची हिपक्षे नजसुन्याम (अ० ६॥ 
२। १७२ ) इल्येष इृष्टाहुरोधात् प्रवर्चते ॥ 

बहुब्नीहिपल्ले प्रसाणालि-- 

न केवलमाचार्थदयानन्देरेदाय॑ बहुत्ीहिपक्षोउद्जी- 
कृततोडपि स्वस्यैरपि प्राचीनेऋंषिसिर्विददद्धिश्वाड़ी- 
क्रियते, त्येथा-+- 

(१) मानवधरंशा्रे ( मनु० ३। १०२) 
अनित्य॑ हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते || 
अत्र च तद्भाष्यकारा जाहुः--न विद्यते- ्वितीया 
तिथिय॑स्ेति वा इति कुब्छूकमद्ठो राघवानन्दो 
गोविन्दराजश्व || 

(२) पराशरस्मृतावाचारकाण्डे ( अ० १ छो० ४२ ) 
अनित्यमागतो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरूच्यते|॥४२॥| 

(३ ) अस्पैव भाच्ये--'न विद्यते तिथिव॑स्थासाव- 
तिथि || 'तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे त्यक्ता येन 
महात्मना | सोडतिथिः सर्वभूतानां शेषान- 
भ्यागतान्‌ विदु:? इति माधव आह' ॥ 

(४) अनित्य॑ हि स्थितों यस्मात्‌ तस्मादतिथि- 
रुच्यते | प्रार्कण्डेयपुराणे २८। २९ || एवं 
शब्दार्थचित्तामणो, बाचस्पत्यकोशे चापि ॥ 

(५) बस्य न ज्ञयते नाप्न च गोत्र न च स्थितिः, | 
अकर्माद्‌ गहमागतः सो 5तिथिरुच्यते बचे; ॥| 

डाब्दकव्पदुमकोशे ॥| 

(३) ते० सं० १ | ८ | १५। २भा० ३५० १९० 
भष्टभास्करो उस्यैच मन्त्रस्य व्याख्याने-अतिथयिः 
---..तिः | तिथिकृतविशेषरहितो वा । तिथिझृतविशेषरहितो वा || 


* “लोड मरध्यमबहुवचने! इति क, ख, गे, पाठ 


(९-0. ॥6 $8फपा 2टबवंलाड, 


(७ ) ऐत० ब्रा> भा० १८ ॥ ६ ए० ४९४- 
सॉयण _ आह--अतिथिहुंरोणसत््‌- *«** न 
विद्यतें तिथिविशेषनियमों यात्रा य्स्य 
सोड्यप्रतिथिः || 

(८ ) अम्ावास्थादितिथिविशेषमनपेक्ष्य भोजनयाच्ञार्थ 
तत्र तत्र गच्छन्‌ पुरुषों वेदेशिकोडतिथिः || तै० 
आ० १० | १० सा० भा० पृ० ७१९ || 

(९) न विद्वते अम्ावास्थादितियियररिपन्नतिथिः ॥ 
अमादितिथिराहिल्यात्‌ , पूज्यत्वाद्‌ वातिथि: 
स्मृतः | खण्डराजदीक्षितः न्ध्यासमुच्चयभाव्ये, 
४० १० || एवं च अन्वादिस्मृतिकाशणां 
तदुव्याख्यातृ्णां बेद्साध्यकाराणां च प्रमाणेः 
“अतिथि! दब्दोथ्यं बहुच्रीहिफक्षे बंप च्युत्पा- 
दित इति सुब्यक्तम्‌ ॥ अन्न च 'अतियिशब्द 
आयुदात्तः तस्य घादुदात्तत्वे बहुत्रीहिसमासः 
ख्वरदोषात्‌ सर्वथा उप्यस्ञते:! इति वदन्तस्तु 
एतेः प्रमाणसमूहैः परास्ता इंति सुधियो 
विभावथन्तु ॥ . एतावताचार्यद्यानन्दस्य 
पाण्डित्यं मुक्तकण्ठेन को न स्वीकुयोत्‌ १ ब्यु- 
स्पत्तिसेदे उन्‍्यदपि बहु प्रतिपादयित् शक्यत्ते, 
विस्तरभिया तु विस्मयते ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( समिधा ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ | 
२। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तत्वम, 
ततो विभक्तिरनुदात्तेति मध्योदात्तोव्यं शब्द! ॥ 
( दुबस्यत ) तिडडतिडः (अ० ८ | $ | 
इति निधातः ॥ किक, ह मर 
( अतिथिम्‌ ) पदार्थविवरणे स्वरों द्ृष्न्यः ॥ 
(अस्सिन्‌ ) पूर्व ( य० ३। 
विवरणे व्याख्यातः । अंत्रॉन्‍्वादिशो< 


रत ्जर ता ््््््च्ज्स्ज 
अस्वैय/--हे बिद्वांसो यूंय॑ समिषा धुतैरपि बोधयत, तमतिथिसिव डुव्स्यत । 
द्रव्याण्याजुद्दोतन ग्रक्षिपत || १ ॥ हूँ 2 
अन्न वाचकलछप्तोपमालझारः ॥| 
भावार्थ/--यथा गृहस्था मलुष्या आसनाञ्नजलवहपप्रियवचनादिभिरुत्तमगुणसतिथि सेबी 
तथैव चिद्ृद्धियेज्ञवेदीकलायन्त्रयानेष्वर्भि स्थापयित्वा यथायोस्येरिन्धनाज्यजलादिशि: प्रदीप्य वायुवृष्टिजर- 
शुद्धियोनोपकाराश् नित्य कायो इति ॥ १॥ 


अं +ई+ज--+-+ 


अगर तीसरे अध्याय के पहिले मन्त्र में मौतिक अन्नि का किस २ काप्त में उपयोग करना चाहिये, 
हनन 3 
इस विषय का उपदेश किया है. ॥| 


पदार्थ/--हे विद्धानू लोगो ! हम ( समिधा ) जिन इस्धवों से धब्छे पकार प्रकाश हो सकता है, 
उन लकड़ी [ ( घतेः ) ] घी आदिकों से ( अप्रिम्‌ ) भौतिक अप्नि को ( बोधयत ) उद्दीपव ऊथोत्‌ प्रकाशित करो। 
तथा जेसे ( अतिथिम्‌ ) अतिथि-अर्थात्‌ जिसके आने जाने वा निवास का कोई दिन नियत नहीं है, उस सम्याती 
का सेवन करते हैं, वैसे अप्ि का ( दुवस्यत ) सेवन करो और ( अस्मिन्‌ ) इस जश्ि में ( हृब्या ) झुगन्ध कस्तरी 
केसर आदि, मिष्ट गुड़ शक्कर आदि, पुष्टि [ कारक | घी दूध आदि रोग को नाश करने बाछे सोमरता जीत 
गुड्ची आदि ओषधी इन चार प्रकार के शाकल्य को ( आजहोतन ) अच्छे प्रकार हवन करो" ॥ ३ ॥ 

इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपसालक्वार हैः ॥ 


(५ 
- भावाथें।--जैसे गृहस्थ मनुष्य भासन अन्न, जल, बख्र ओर प्रियवचन आदि से उत्तम शुणवाल्े 
संन्‍्यासी आदि का सेवन करते हैं, बेसे ही विद्वान्‌ छोगों को यज्ञ, चेदी, कछायन्त्र, और यातों में अप्निको स्थापन 
कर यथायोग्य ईन्धन, घी, जलादि से प्रज्वलछित करके वायु, बधों जलकी शुद्धि, तथा यानों की रचना नित्य करनी 
चाहिये ॥ १ ॥ 


न 25० 
$ अधियज्ञपरोड्यमन्व॒यः ॥ ३ यज्ञ के स्वरूप तथा छक्षणों का सामान्य वर्णन 
९ अलझारेणाधिदैविकार्थभपि द्योतयति ॥ कर, अब उक्त यज्ञ के प्रधान साधन मप्र! के 
' 3 कर घि० वक्तव्यमत्‌ वर्णन का आरस्म करते हैं ॥ उससे प्रथम मन्त्र मे 
( के ) 'समिधा? पदेन वाणी चेदविद्या वा कर्थ डस अप्ति के प्रदीध्त करने के उपायोंका निरूपण 
आश्येति पदार्थटिप्पण निरूपितमस्मािः। जन्‍्यत्र. तथा प्रज्वालन में साधवीभूत समिथा तथा आज्य 
ये: पदुमेतदाध्यात्मिकार्थ प्रदर्शित तत्नैच जरषट- का भी वर्णन करते हैं--“अब तीसरे अध्याय के 


| अश्रेव नवममभस्त्रेड्झिपदेन परमेइवरो गृद्यते इत्यादि ॥ 


! उप्यथों आह्य इत्याचार्यस्थाभिप्रायों. ७ “सूचते पीड्यते यज्ञादी जनै्ः ससोमः गिलोच ईि 
भाषा” इति ब्युत्पत्तिसारे ( ह० ले० ए० ३८ शी 
५ अन्वथ यहां अधियज्ञपरक है ॥ 


हे सतह से आधिदेविक अथे का घोतन भी 
हैँ ॥ 


तृतीयोध्ध्याय: 
2 ०--*नस्सम्ण््ण्ग्ग्ल््लतन्न्ननट,टस न 
खुसमिद्धायेस्यस्थ [ व ] सुश्रुत ऋषिः । अम्निदेवता । गायत्री छन्दः | पड़जः स्व॒रः ॥ 


पुनः सः कॉहिशः कथमुप्योजनीयश्रेलपदिसते ॥ 
सुस॑मिद्धाय शोचिये घृत॑ तीव्र जुहोतन । अम्रयें जातबँंदसे ॥ २ ॥ 
सुसंमिद्धायेति सु&्समिद्धाय। शोचियें । 


वृतम्‌ | तीवरम। जुहोतन। अझयें । जातवेदस इतिं 
जातअ्बेंदसे ॥ २ ! 

पदा4;--( सुसमिड्धाय ) सुष्ढु सम्यगिद्धों दीप्रस्तस्मित्‌, अन्न सर्वत्र हुपां सुलुगू० ( अ० ७६ 
५ ।३६ | इति सप्तमीस्थाने चतुर्थी ( शोचिषे ) ज्ञोधिते दोषनिवारके ( बृतम्‌ ) आज्यादिकम्‌ | ( तीत्रमू ) 
सर्वदोषाणां निवारण ती&णस्व॒मावम्‌। ( जुदोतन ) प्रक्षिपत, सिद्धि डा 


4. तवेदः 
प्रकाशच्छेदनादिगुणस्वभावे । ( जातवेदसे ) जाते जाते उस्पन्ने उत्पन्न 
विद्यत इति वा | जातवित्तों वा! जातधनों जातविद्यो दा जातप्रज्ञानों यत्तजातः पश्न 


निर० ७) ९६ || २ || 


रस्य पूववत्‌। ( अम्नये ) रूपदाह- 
पदाथ विद्यमानस्तस्मिन्‌ । जातें जाते 
शतविन्दतेति तजातवेदसो जातवेद्सत्वभिति | 


बि० वक्तव्य 

( क ) सलिधा! पद से वाणी तथा वेद्विद्या 
का ग्रहण केसे' है, यह' लंस्क्ृत पदार्थ की टिप्पणी सें 
हम लिख चुके हैं, वहीं देखें ॥ आचाय ने जन्यत्र 
भी इस पद से आध्यात्मिक अर्थ दर्शाया है, सो 
वहाँ २ देख लेता चाहिये | इसी अध्याय के नवम 
सन्त्र में अधि? पद से परमेश्वर का अहण है । इस 
से स्पष्ट है. कि यहाँ तीनों प्रक्रियाओं में अथे का 
अहण है, ऐसा जाचाये का अभिप्राय है ॥ 

( ख) यहाँ भावार्थ में “जलादि से अप्नि को 
प्रज्वलित करके? इत्यादि कहा, उसका असिप्राय 
वाष्प आदि से अश्लि की वृद्धि करनी चाहिये; ऐसा 
है। अथवा जल से विद्युत्‌ रूप अप्रि की उत्पत्ति 
होती है ऐसा समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 

>> 
$ तदेवोपोह्नलयतीत्यत आह--पुनः से कीहश» 
इत्यादि ॥ 


* सोध््रवीजाता वे प्रजा अनेनाविदम्िति | यद्द्रवीजाता 
“जा अनेनाविद्भिति तजातवेदस्यमभवत्‌ तजात- 
दसो जातवेदस्वम्‌ || ऐ.० ३ | ३६ ॥| 


५ । जाते जात॑ विन्देत तस्माजातवेंदाः || श० ९ | 
५ ॥ ९ | ६८)॥॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
'डाय ) 'सु समिद्ध:? इस्यत्र सुशंब्दस्य 
है गा कुगतिप्रादव; (अ० २ | २ ॥ १८) 
० ३१ 


(८-0. 6 $क्लाबरतों 4९8१9, 


गतिसंज्ञको5पि 'सुः शब्दः, तस्थात्राविवक्षा ॥ 
तथा सति गतिरनन्तरः ( अ० ६ | २ | ४९ ) इत्य- 
नन्‍्तरगतेराद्युदात्तस्वे सः इत्यस्योदात्तर्व॑ स्थातू ॥ 

“सम म उदात्तत्वमर इत्यादि श्ुवाणास्त्वपपाठ- 
भागिन इति प्रतीमः ॥ 

( शोचिषे ) 'इंछचिर्‌ पूतीभावे! ( द्ि० उ० )| 
एतस्माद्‌ अचिशुचि० ( 3० २ | १०८ ) इल्यादिना 
कर्मणि कत्तेरि वा 'इसिः? प्रस्थयः | ध्रस्ययस्वरेणा- 
न्तोदात्तस्ततो विभक्तेरजुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( तीत्रमू ) 'तिज निशाने! इति ऋज्रेर्वाग्र० 
( उ० २। २८ ) इस्यादिना रन्‌ः प्रत्ययः । आदयु- 
दात्तप्राप्ती उग्छादीनां व्‌ (अ० ६ | १ ॥ १६ 
इत्यन्तोदात्त:, निपातनाद्वान्तोदात्त:। दे 
रकृप्रत्यवान्तमाह, भस्मिन्‌ पक्षे प्रत्ययः 
दात्तः ॥ * ६ 
( जातवेदसे ) जाते जाते 
बेदाः । गतिकारकोपपदयो; पूर्वपद' 


) 


ञ्प 
््प 


हर यजुबंदभाष्ये 
न कर 
अन्वेयः--हे मलुष्या यूय सुसभिदयाय सुसमिद्धे शोचि शोचिषि जातवेदसे जातवेद्सि अग्रे 
अम्मी तह पृत॑ जहोतन ॥ २ ॥ 
भावार्थ:--मलुष्यैरस्मित्‌ प्रदीमेंडमी शीर्घ दोषनिवारकाणि शोधितानि द्रव्याणि अक्षिप्य 


सुखानि साधनीयानीति ॥| २ ॥ 


गा आओ 
(फिर वह भौतिक अ्रप्नि कैसा है, किस प्रकार उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले सन्त में किया है* || 
पदार्थ:--हे अनुष्य छोगो | ठुम ( सुसमिद्धाय ) अच्छे अकार प्रकाशरूप ( शोचिषे ) छुद्ध किये हुए, 
दोषों को निवारण करने वा ( जातवेदसे ) सब पदार्थों में विद्यमान ( अप्ये ) रूप, दाह, प्रकाश, छेदन, आदि 
गुण स्वभाववाले अप्मि में ( तीत्रमू ) सब दोषों के निवारण करने में तीदण स्वभाववाले ( इतम्‌ ) घी सिष्ट जादि 
पदार्थों का ( जहोतन ) अच्छे प्रकार हवन करो? # ॥ २ ॥ 
भावाथे।-- भर्नष्यों को इस प्रज्वलित अप्नि में जल्दी दोषों को दूर करने वा झु; किये हुए पंदार्थों को 


गेरकर दृष्ट सुखों को सिद्ध करना चाहिये ॥ २॥ 
9९ 296 


तस्त्वेत्यस्थ भरद्वाज ऋषि: । अग्निदंवता । [ निच॒द्‌ ] गायत्नी छन्‍्दः | पड्ज: स्वर: ॥ 
मनुष्वै; स निल्य॑ वर्नीय हइत्युपदिश्यते ॥| 
त॑ ता समिक्िरज्िरों घतेने वर्धयामसि । बृहच्छोंचा यविष्ठय ॥ ३ ॥ 
तम्‌ | त्वा। समिद्धिरितिं समित्‌डभिः | अन्विरः | घत्तेन । वरुयामसि । बृहत्‌ । शोच । यविष्ठय ॥ ३ ॥ 


पदार्थ --( तम्‌ ) भौतिकमप्रिमू। (त्वा)य:, अन्र व्यययः। ( समिद्धि: ) काष्ठादिमि:। 
( अद्जिर) ) अद्भति प्रापयति यः सोउद्ञिरा: ( अन्वारेष्वज्ञिस ) अज्ञारा -इञ्रह्ूना उअब्चना:॥ निर० ३॥ १७) 


|  ॥ पूर्ववदयमप्यधियज्ञपरोडल्वयः ॥ ( ख ) शतपथब्राह्मण सें इस सन्त्र का व्याख्यान 
विशेषय क्तव्यम््‌ तथा विनियोग नहीं द्वै । कात्यायन श्रौतसूत्रकार ने 
( क ) मन्त्रो>्यरूग्वेदभाष्ये (ऋ० ५ । ५ । १) इस मन्त्र का विनियोग ( का० श्रौ० ४ | ८ | ५) 
आचार्य॑रमिन्नार्थँपि व्याख्यातस्तत्रैव द्ृष्टच्यः ॥ जप में किया है ॥ ९ ॥ 
( ख ) अव्याख्यातोअ्य मन्त्रः शतपथब्राह्मण5वि- नस्ल चालबा 
नियुक्तश्न ॥ कास्यायनश्रौतसूत्रेकारस्त (का० ४। ४ पुनस्तदूबृद्ध्युपायान्‌ वणेयतीस्याह--मिन॒ष्पैंः से 
४ । ५ ) जपे विनियोजयति ॥ २॥ नित्यम! इत्यादि 


३ उसी को सुदृढ़ करते हैं, अतः कहा--फिर वह ५ '“अद्भिरा उ हम्रि> शतपथब्राह्मणेडस्थैव.. मस्त 
क अम्नि? इस्यादि <  व्याव्याने (बा०३॥७॥३।२७ ॥ ६।४।४।४)॥ 
भी वि अन्वय है ॥ अम्मं पुरीष्यमज्जिरखद्च्छेम इत्यमिं पशव्यमत्रित 
दच्छेम इत्येतत्‌ || श० ६ | ३ | ३। ३॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( अन्विरः ) आमन्त्रितस्य व (अ० ८ | !| 
_१९ ) इति निधातः । 


| हवन करो! इति के, पाठः॥ ॥ 


तृतीयो&ध्याय: 


नर रण जग जा गत वोक्तेन । ( वे पसि ) बरद्धेयामः, अन्न इदन्तो मस्त: ४६ ) हक 
तेन ) पूर्वोक्तेन | ,( वद्धयास ] +(अ० ७) ११ ४६) इतीकारादेश: 
४ दर्ता) महत्‌ # यथा स्थात्तथा | ( शोच ) शोचति, | प्रकाशते, अन्न व्यस्ययेन छडये जल जा 


इतस्तिड: ( अ० ६१ ५। १३५ ) इति दीघश्व। ( यविष्छ्य ) योतिशयेन युवा पदा: 
सः। यविष्ठ एव यविष्ठयः। अन्न युवनशब्दादिप्ठन्‌ प्रत्ययस्ततों नवसूरमतैयविष्ठेभ्यो 
इति वार्तिकेन स्वार्थ य्रत्यय: ॥| अ्य॑ मन्त्र; श० १। ४ | ९ 


अन्धर्य:--बय॑ | त्वा योउक्षिरोडक्षिरा यविष्ठथ यविष्ठयोपम्रिबृहच्छोच महद्यथा स्वात्तथा शोचति | 
प्रकाशते [ त॑ समिद्विधतिन [ व | वर्दयामसि बद्धेयास: प्रदीपयास: ॥ ३॥ 


५ आप मु लि छः ते नर | 
भावार्थ:--मनुष्वैयों गुणमहान्‌ पूर्वोक्तोप्निबतते, स होमशिल्पविद्यासिद्ये साधनैरिन्धना- | 

द्भिः सेवित्वा नित्य बद्धेनीय इति ॥ ३॥ 
वसा 


थोनाममिश्रीकरणे 
िभ्यो यत्‌ । ऋ० ५ ४॥ ३६ 
। २५-२६ व्याख्यातः ॥ ३॥ 


मनुष्यों को उक्त अश्नि की नित्य वृद्धि करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥| 
पु व नर 

परदार्थ।--- हम छोग [ (सवा) ] जो ( अज्विरः ) पदार्थों को भ्राप्त क 
करने में अतिबलवान्‌ ( बृहत्‌ ) बड़े तेज से युक्त अभि ( शोच ) प्रकाश करता 
काष्ठादि और ( घतेन ) थी भादि से ( बर्द्धयामसि ) बढ़ाते हैं? ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--महुष्यों को जो सब 
की सिद्धि के लिये कड़ी घी आदि साधनों 


राने वा (यविष्ख्य) पदार्थों के भेद 
है। ( तम्‌ ) उसको ( समिन्निः ) 


गुणों से बलवान्‌ पूर्व कहा हुआ अप्ति है, वह होम और “शित्पविद्या 
से सेवन करके निरन्तर बृद्धियुक्त करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
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( यविष्ठय ) आतिशायिके सति स्वा्थिको यत्‌- स्थ॒व्याख्याने (ऋ० ६। १६ । ११) अन्तरेण 
प्रत्ययस्ततः सम्बुद्धों सर्वनिघातत्वादासन्त्रितोडपि व्यत्ययं प्रदर्शितस्तत्रैव द्वष्टच्यः ॥ ३ ॥ 
सन्नत्र व्यत्ययेन प्रथमान्तो व्याख्यातः। अन्न यदू ३ पुनः उक्त अभि की अनेकविध बृद्धि के उपायों का 
वक्तव्य तत्‌ सर्वे य० ३ । १ भाष्ये 'अच्ल्या:? पदुस्य निरूपण करते हुये कहते हैं--भनुष्यों को उक्त 


ब्याकरणप्रक्रियायासवोचाम ॥ अम्ि को? इत्यादि ॥ 
ऋ० ६। ३६ । ३ आध्यव्यास्याने त्वाचायें: . * अ्वय में जवियज्ञ तथा आधिदेविक प्रक्रिया में अथे 
सम्बोध+परमेवेद॑ ब्याख्यात॑ तल एव व्रष्ब्यम्‌ ॥ के $ 
ज्ञति व्याकरणग्राक्रैया ॥ रो । 


जन्वय के जादि में 'अद्विरः? तथा 'यविष््यः 


$ अधियज्ञपर आधिदेविकाश्थेपरोडष्ययमन्वयः दोनों पढ़ों का अर्थ व्यत्यय से 


विशेषवक्तव्यम््‌ हि 2 7 है? रा 
आन्वये पदाओथें सन्त्र के ढ ब्य 
बोनों वे च 'सक्लिः यविषयय” इस्वेतयो: सो वहां देखे ॥ ३ ॥ 
बप््ज स्यश्ययेनाथ: प्रदर्शित: सोब्न्यत्रास्पैव मनन्‍्त्र- प्र 


के वात ता | स्थातू तथा? 
| ,अकाशयति इति 
वय॑ त्वा यो? 
कोश आगत 


इति पाठो <च्रान्वये चानावश्यक इव प्रतिभाति, वाक्येड्वयाभावात्‌ ॥ 
क, ख. ग॒, पाठ; || > 
इति क. ख. ग. पाठः । अग्रे 'प्रकाशते व्वा त॑! इस्यन्न 
२, अ० मुद्विते चापि | पुनः अजमेरमुद्रिते पूर्रस्थ वा? : 


(0-0. पर 8क्कापो( 4084, उ्षावणा॥ 0] 


हक विनय पिननिनिनन न +++++++० ० यजुरवेदभाष्ये 
विलय तय घयघघतयतघवय तय तप ललललययतयततययतयतयततकततषतचजः 
उप त्वेसस्य प्रजापतिक्रिषिः | अम्निदेवता । गायत्री छन्दः | पड़ज: सत्र: ॥ 


पुन! स कहिश इत्युपदिश्यते ॥ 
(708 |] 
उप॑ ला हशिष्म॑तीर्षृताचीयन्त हर्यत | जुपस्व समिधों मर्म ॥ ४ ॥ 
उप | सवा | अमे। ह॒विष्म॑तीः । घुताची: । यन्तु । हस्यत | जुपस्व | समिध*इति समइर्ध: । मम शा 


पदार्थ/--( उप ) सामीष्यें। (त्वा )। तम्‌ । ( अम्ले ) अ्निः #। ( हृविष्मती: ) प्रशस्तानि 
ह॒वींषि विद्यन्ते यास्ु ता;, अन्र प्रशंसाथ मतुप्‌ । ( घृताचीः ) या घृतसाज्यादिक जर्॑ वाड्ख्न्ति श्रापयन्त 
ताः | ( यन्तु ) प्राप्लुबन्तु | ( हर्यत ) | प्रापकः कामनीयो वा। ( जुषस्व ) जुषते । अन्न व्यत्ययो लें 


छोट च | ( समिधः ) काष्टादिसामग्री: | ( मम ) कमौलुष्ठातुः ॥ ४ ॥ 
_ः ९, आय रु तप दि 
अस्व॑य/--हे # मलुष्या यो हर्णत प्रापकः कामनीयो5प्रेडपक्‍्िमेम समिधो छुष्छ्व जुषते सेबते। 
यथा ( छा) तमेताः समिधों (उप) मस्त प्राप्लुवन्तु, तथा5स्मिन्‌ यूय॑ दृविष्णतीधुताची: समिधः प्रतिदिन 
संचिनुत ॥ ४ ॥ 


ए कर न सा 
भावाथ।०- मनुष्येयंदा उस्मिन्नम्नों समिथ आहुतयश्व अश्षिप्यन्ते, स एता: परमसूद्ष्मा: ऋत्ा 


युना सह देशान्तरं प्रापयित्वा टुर्गन्धादिदोषाणां निवारणेन सबोन्‌ सुखयतीति वेद्तिव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
वायुना सह देश 22] 2) 


जे अरे 
 पुनस्तदेव व्रढ्यज्ञाह-- पुनः स कीहशः? इत्यादि ॥ तदथ्था भद्टभास्करेण तै० ब्रा० ३ | २। ३ । १० 
२ अत्नापि सर्चन्न पूर्वमन्त्रवद्‌ व्यत्ययों द्रष्टब्यः ॥ भाष्ये उभयथापि व्याख्यान कृतस्‌ । अन्‍्यत्रग्व॑दे- 

अथ व्याकरणग्रक्रिया थर्वचेदे चोभयथापि दृश्यते । स्वरस्तु क्रियापक्षे 


प्र तिडडतिड+ २८ ) इति त्वम्‌ ॥ 
8) तिडडतिडः: ( ८ | १ | २८ ) इति निधातस्वम्‌ 


इत्यादिना 'इसि!? प्रत्ययः । प्रत्ययस्व॒रेणान्तोदात्तः । ( मम ) युध्मदस्मदोडसि (अ० ६ | १॥ २६ १) 
ततो मतुपि उगितश्र ( ० ४। १ | ६ ) इति ढीपि इत्यायुदात्तः ॥ 
सुपि चानुदात्ते सति प्रत्यय॒स्व॒रेण “वि उदात्तः ॥ 


( हर्यत ) 'हथे गतिकास्थयोः ( भ्वा० पर० ) ज्ञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
इति धातो:ः भम्ृदद्धियजिपर्विपच्यमितमिनमिहयिभ्यो-._ ३ अधियज्ञपरोउ्त्राथों निदर्शितः । 'संचिनुत इत्यध्या- 
उतपच्च्‌ (3० ३। ११० ) इति अतच्‌'। चितः हारः ॥ 
(अ० ६ | १। १६३) इत्यन्तोदातः । आमन्त्रितस्म हट 
प्व (अ० ८ । १ | १९) इति स्ोनुदात्तः । पूर्वोक्त- ब० बृ० 


| च्य विशेषणः यत्ययः ञञ है पु | 
उ्यूत्यगे सति विशेषणल्वादुन्नापि ब्यत्ययः ॥ नरमी मत्ज हातपथलाग विन 


बसे धर 
गा इति बा ॥ तथा चाचार्येण ऋ० क्तश्न, किमत्र कारणमिति सुधियों विभावयन्त | 
॥ ७४ । १७ भाष्ये “( हय॑त ) कामयध्वम? काव्यायनश्रौतसूत्रकारस्तु 'उप ज्वेति जपति! ( की 
[तम॥ उभावपि पक्षावत्र सम्भवतः। श्रौ० अस्भवत/ ५ श्रोग्यू० ४ ॥८॥४) इत्याह ॥ ४॥._ 


कोश अ० मुद्रित च पाठः | अन्बये तु 'अन्विः इत्पेव प्रदर्शित इति ध्येवम॥ 
. व. गे. पाठ: | मफसमये संशोधितो<्य॑ स्थात्‌ ॥ 

या घुध् इपते सेवते | यथा तमेताः समरिधो यन्तु प्रा्लुवस्त, तथा उर्णिए 

ह 5 कथा इति क. ख. ग. पाठः। बर्तमानक्मस्व परफो 


ढतीयोड्ध्याय: 5 त्त्त्त्र्ुु> मम 
फिर वह अश्नि कैसा है, सो अगले मस्र मे कहा है» जे क्‍॑ मन्त्र में कहा है! ॥| 
पदार्थ:--- दे मह॒ष्यो ! जो ( हस्त ) श्रात्षि का हेतु वा कामना के योग्य ( अप) प्रसिद्ध अप्नि(मम्त) 
यज्ञ करनेवाले मेरे ( समिधः ) लकड़ी घी आदि पदार्थों को ( जुषस्व ) सेवन करता है, जिस प्रकार (दर 
अप्ति को घी आदि पदार्थ [ ( डप ) | ( यन्ठ ) भ्राप्त हों, वैसे तुम ( हविष्मतीः ) श्रेष्ट/वियुक्त ( घताचीः ) घृत 
आदि पदार्थों से संयुक्त आहुति वा काष्ठट आदि सामी प्रतिदिन संचित करो*॥ ४ ॥ 


न्‍ 2 ् 

भावार्थ।--- महुष्यछोग जब इस अभि सें काह 
उनको अतिसूक्ष्म करके वायु के साथ देशान्तर को प्राप्त क 

सुख देता है, ऐसा सब मल्॒ष्यों को जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 

06 9७६5 
भूर्ुब: स्वरित्यस्थ ग्रजापतिरऋषि: । अप्निवायुसूयी देवता: । 
५ 0. 4... 

चारिवत्यस्य निचृद्बृहती छन्द्‌ः | उभय 


घी आदि पदार्थों की आहुति छोड़ते हैं, तब वह [भप्नि] 
राके हुगगन्धादि दोषों के निवारण से सब प्राणियों को 


भूभुव: स्वरित्यस्य[देवी बहती उन्द:। 
त्र सध्यम: स्व॒र: ॥ 
इन। स्‌ क्िमर्थ उपयोजनीय इत्युपदिश्यते ॥ 
[3 | ॥, ! 
भूडवः खु्यारिंव भुम्ना एथिवीब बरिश्णा | 
तस्थास्ते उथित्रि देवयजनि पृष्ठेउप्रिमंत्रादमच्राधायादथे ॥ ५ ॥ 
भू: । झुबः । स्व: । चौरिवेति दयौः5ईव । भूज्ा | परथिवीबेतिं धरथिवी व । वरिस्णा | तर्स्याः | ते। 
पुथिवि । देवयजनीतिं देव5यजनि । पुष्टे | अप्निम्‌। अन्नादमित्य॑त्नभुदम्‌ । अन्नाद्यायेत्यन्नअद्यांय । आ | दधे ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:-- भू: ) भूमि: | भूरिति वै प्रजापतिरिमामजनयत | ( भुवः ) यम | मरते ने प्नापतिशाम गज यु ता ।( खः ) 
* छुनः डसी को इृढ़ करते हुये कहा--'फिर वह अग्नि * 
कैसा? इत्यादि ॥ 
२ यहां अन्य अधियज्षपरक है ॥ ४ स भूरिति व्याहरत्‌ | स भूमिमसजत । अम्िहोत्रे द््ा- 
विं० वक्तव्य पूर्णमाती यजुछेषि॥ तै० २। २। ४ २ ॥| मूहीये 
इस सन्त्र की व्याख्या तथा विनियोग शतपथ (उ्थिवी) ३० ७ | ४ | २ | ७ ॥ मूरिति वाय॑ छोकः 
बरह्मण सें चेहीं है, इसमें क्या कारण है, सो है तै०्उ० १॥५।१॥ 
गहाजुभाव इस पर विचार करें । कात्यायन श्री सूत्र हर ५. 
(का० श्रौ० ४।८।४ ) में तो इसका जप से. ५ स भुव इति व्याहरत्‌ | सोउ्न्तरिक्षमउनत | चादुर्मा 
विनियोग है ॥ ४॥ है स्वाति सामानि। ते २ 
77... ढढू_ रथ जय ॥ तैं० उ० १॥ १६७०१) 


| इससे पूर्व “है पुण्य जो ( अम्े ) प्रसिद्ध अम्नि ( मम ) यज्ञ करने” इतना पाठ स॒द्वित में 8 
हसतेसो की बक के का, हे | बह है और अनावच्यक है | पूर्व टिप्पणी में दशाये हस्तलेखों 
के संसक्षत अखय का भाषापदा्थ ग. कोश में इस प्रकार है--दि मनुष्यों जो ( अम्े ) या ; 
पशकम करने वाले मेरे ( समिध। ) लकड़ी घी आदि पदार्थ को ( जुपस्व ) सेबन करता है, सो जि 

तम्‌ ) उस अग्नि को थी आदि पदार्थ ( यन्ठ॒ ) प्राप्त हों, वैसे ठ॒म ( हृविष्मतोः ) श्रेष्ठ हव्युक्त 
गादि पदार्थों से संयुक्त आहुति वा काष्ठादि साम्गग्री प्रतिदिन ( हयेत ) प्राप्त करो ॥? 
आग यही भाषा स, कोश में भी है ॥ 


बज! स्वस्तसए इंति पाठ; ख. ग॒. कोशयोः अ० मु० च नास्ति | क. कोश तपल 


३ उपयुक्तो प्निः कथ॑ कुत्र चाधातव्य इत्यत आह-- 
पुनः स किमर्थ:? इत्यादि ॥ 


न > अमन 


(९-0. कर $8फरतो। 4०३१९॥७, वद्याग्शाए, छंशाएटल्त 09 32250. 


' | __ -_- नक्सल. 


यजुवंदभाष्ये 


स्वरिति दिवमतावद्ा इद४सर्व यावदिम लोका+ 
प्रकाशयुक्त आकाशे | ( भूम्ना ) विभुना । 

हेन । ( तस्या: ) वक्ष्यमाणाया: | ( ते) अस्या 
जनि ) देवा यजन्ति यस्यां तस्याः, अतन्नोभयत्र 


णम्यते ( प्रष्ठे) उपरि | (अग्रिम) भौतिकम्‌। ( अन्नाद 


न्न्ल्् जन सत्र: 
स्त सकोबापीकत १ तन १ शत० २) ११४१ ९१५। (यौरिष)७ यथा सूते 
( प्रथिबीव ) यथा विस्तृता भूमि: ( बरिस्णा ) श्रेष्वगु 
: प्रययक्षाया:, अत्र व्यत्ययः | ( प्रथिवि ) एथिव्या: । 
त्् प्रातिपदिकनिर्दे शानासथंतन्त्रस्वात पष्ठयर्थ प्रथम्मा विपरि- 
म्‌ ) योउन्न॑ यवादिक स्वेमत्ति तमू। ( अन्ना- 


णसमू- 
( देवय- 


] ं ॥  तस्में तर बहुल कृत्य: | अ० २६९) ९१९२ भा० बा० 
चाय) अत योग्यमयमन्न च तदय चाज्नाथ तसे। अत चर नि योग्यमद्यमन्न॑ च तद॒द्य॑ चान्नाय॑ तस्मे। अत्र# बहुंडे हए ( आऋ० ० बा० ] हि 


३ स सुबरिति व्याहरत्‌ | स दिवमसुजत | अमिष्टोममु- 
ब्थ्यपतिरात्रमूचः || तै० २ | २।४ | ३॥ 
३ अन्नादोउम्मिः | श० २। १ | ४। २८ ॥ 


अभ व्याकरणप्रक्रिया 


(दौरिव) इवेन विभक्तयलोपः पूर्वपद्प्रकृतिस्व- 
र्व॑ च (अ० २। १ | ४ भा० बा० ) इति 
पूर्व॑पदुप्रकृतिस्वरस्वेनाबुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( भूम्रा ) बहुशब्दाव प्रध्वादिभ्य इमनिज्वा 
(अ० ५।१॥। १२२९ ) इति भावे 'इमनिचू 
प्रत्ययः॥ बहोलोपो भू च बहोः (अ० ६ | ४। 
१५८ ) इति भू? आदेशः । चितः ( अ० ६। १। 
१६३ ) इव्यन्तोदात्तः। ततोडछोपे अनुदात्तस्थ च 
यत्रोदात्तलोपः: ( अ०६ । १। १६१ ) इति 
विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( प्रथिवीव ) प्व॑वदेव पूर्वपदप्रकृतिस्वर्वेन की... 
षोडन्तोदात्तत्वमू ॥ 

( बरिसणा ) उरुशब्दो बहुंबाची, तस्थ प्रृथ्वा- 
दिभ्य इमनिजू वा (अ० ५॥१॥ १२२ ) इति 
भावे 'इसनिचू? प्रत्ययः, तस्य प्रियस्थिरस्फिरोरु ० 
( अ० ६। ४ | १५७ ) इत्यादिना वर आदेश:, 

। चरिमनू? इत्यत्र चित; (अ० ६।१। १६३ ) 

। इस्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ततो5छोपे अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त- 

। लछोपः (अ० ६) १। १६१) इति विभक्तेर- 
दात्तत्वम्‌ ॥ ष 

प्रकारो5्य॑ 'डरोभावः? इत्यादिना य० ११ । २९ । 
च० १३ | २ भाष्य आचार्य: प्रादर्शि ॥ 

दाब्दो5यमन्यथाउप्याचार्यब्यीखयायते, तद्यथा-- 

. 'चरस्य भाव य० १८ | ४ ॥ऋ० ३ | ७७ । ॥॥ 


7] 9 था दब आकाश बया पर्काश आवक फप 77___7_77- सूर्य आकाशे? “यथा स्‌र्यप्रकाश आकारे? 
अर ्अत्र बहुल कृत्या " "९००५५ *०« यत्तू प्रत्ययः 


ज्ज्न्न्डस 
ननु च वरशब्दात्‌ कथमिसनिच्प्रत्ययोत्पत्तिरिति 
चेतू ? 
अन्नाभिसन्धि:--आक्ृतिगणव्थादं 'इसनिचः 
प्रत्ययः । यथोक्तमू--- धर 
(क) “कठकिम्ना | निरु० ५ | ४ | प्रथ्वादिषु हृढादिषु 
वा अ्वृतकरणातू प्रक्षेत्रव्य/ः स्कन्द्स्वामिनिरुक्त- 
दीकायाँ पू० ३१० भा० २ ॥ 
(ख) मुग्धिमा प्रौढिमा इत्यादिषु 'इमनिजू? सुग्यः इति 
बामन; । का० टी० ७ । ६।७४ घू० १७८॥ 
(ग) यथा चाकस्य कटुकिम्ना सर्वद्रव्याणां कटुकिमा- 
नमापादयेत्‌ || न्‍या० भा० झे। २॥ ३१॥ 
पृ० ३०२॥ 
(घ) अतिप्रीिम्ना' ' 'कन्दली ० «१ ॥ 


(ड) यद्वा वरिमाणं वारकत्वम्‌ | अन्येभ्योडपि ह्झ्न्ते 
इति मनिन्‌ इति भद्दमास्करः | तै० सं० १। 
२। ८ । १७ भाष्ये घू० १८० ॥ 
यथा कटकिमन्सुग्धिमन्प्रौढिसन्ञतिप्रोढिमन्रादिई 

इमनिच्प्रत्ययः प्रथ्वादिगणस्याबृत्करणादिष्यते तयेव 

वरशब्दादपि द्ृष्टव्य इति भाव: ।& 

( प्रष्ठे ) पति सिद्धत्रि यों येत्र॒ वा तव ४४% 
तिथप्षष्ठगूथयूथप्रोथा; ( उ० २। १९ ) इति यह 
प्रत्ययान्तो निपातितः । ततो विभक्तावेकादेशे ०४ 
देश उद्ात्तेनोदात्तः (८॥ १।९) इव्युदात्तस्वे उम्निता 
सह पूर्वरुपैकादेशे स्वरितों वा 3तुदातें पर 


. (अ० ८ | २ | ६) इत्यमिनिहितस्वरितः ॥ 


( अन्नादम्‌ ) अन्नमत्तीति कर्मप्यणू ( अं? रे | 
३ | १) इत्यणू । गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ 8 है 
0) इस्युत्तरपदुप्रकृतिस्वरत्वेनान्‍तोदा 


॥4९४0९॥३५, ।क्राण0. झ्ा।ड्ठे 0५ 53 #०एातेआ्ाणा (54 


इति वा युक्ततरः स्थात्‌ ॥ कैः 
इंति पाठ; क. पुस्तके वर्तमानोंडपि ख, गे, उम्र ठग 


_...----_ तृतीयोध्ध्याय: रह 


वन मे पाप्यप्यथ/ ७ 5 आज जी 
' ब्ार्चिके बहुल्महणात्‌ ऋत्यों यतवत्ययः॥ (आ ) समन्‍्तात्‌ । ( दे ) स्थापयामि ॥ अय॑ मन्त्र: झत० 
२।१।४। ११-२८ । व्याख्यातः ॥ ५ |॥ 93: 


अन्वेय/---अहमज्ञाद्याय भूज़ा चौरिव वरिणा प्ृथिदीव तेजस्था: अत्यक्षायास्तस्या अग्रद्यक्षाया अन्त- 
रिक्षकषोकस्थाया देवगजनि देवयजन्या: प्रभ्रिवि प्रथिव्या: पुष्े प्रष्ठोपरि मूड: स्वलेकान्तर्गतमज्ञादमश्रिमादये 
स्थापयामि ॥ ५ ॥ । 
अन्नोपसालझ्ारो ॥ 


6 हर हूँ 
भावार्थ/--हे मलुष्या यूयमीश्वरेण रचित त्रेलोक्योपकारक॑सख्ब्याप््य सूर्यप्रकाशसहर्ं 
श्रेष्ेंणुे: प्थिवीसमान स्वस्वलोके सन्निहितमिमसन्नि कार्यसिद्ध चर्थ अयत्तेनोपयोजयत ॥ ५॥ 
जज 


फिर उस अश्वि का किस लिये उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भें किया है? 0 


पदा!--हें ( क्षाद्याथ ) भक्षणयोग्य अन्न के किये ( भूज्ा ) विभ्ु अथात्‌ ऐश्वय्ये से ( चोरिव ) 
आकाश में सूर्य के समान ( वरिस्णा ) अच्छे २ गुणों से (ए्थिवीव) विस्तृत भूमि के तुल्य (ते) प्रत्यक्ष वा (तस्याः) 
अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ जाकाशयुक्त, छोक में रहनेवाछी ( देवयजनि ) देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ छोग जहाँ यज्ञ करते हैं, उस 
( पथिवी ) भूमि के ( घष्टे ) पृष्ठके ऊपर, ( भू: ) भुमि, ( भुवः ) अन्तरिक्ष, ( स्वः ) दिव अथात्‌ प्रकाशस्वरूप 
सूयलोक, इनके अन्तगंत रहने तथा ( अज्नादम्‌) यव आदि सब अज्नों को भक्षण करनेवाले ( अप्निम्‌ ) प्रसिद 
अप्निकों ( आदधे ) स्थापन करता हूँ ॥ ७ ॥ 


इस मन्त्र में दो उपसारुझार हैं ॥ 


५ / 

भावाथे।- हे झजुष्य छोगो ! तुम, डेइवर से तीन छोकों के उपकार करने वा अपनी व्याप्ति से सूय 
प्रकाश के समान तथा उत्तम २ गुणों से शथिवी के समान अपने २ छोकों में निकट रहने वाले रे हुए अपस्‍ि को, 
कार्य की सिद्धि फे लिये यत्ष के साथ उपयोग करो ॥ ५ ॥ 


हक >> आओ 

आयमित्यस्य सप्पंराज्ञी कद्रऋषि: | अग्निदेवता | [ निचुदु  गायज्री छन्द: | षड़ज: स्वर: ॥ . 
अथास्नििमित्तेन परथिवीअमणाविषय उपदिश्यते ॥ 

आय॑ गोः पृश्िरकमीद्संदन्‌ मातर॑ परः । पितरँ च अयन्त्खः ॥ ६॥ * 


( अन्नाय्याय ) मयूरव्यंसकादित्वात्‌ू समासः। २ पूर्वोक्त अभि का किस प्रकार तथा कहाँ 

ह डन्द्सि बहुसमू (अ० ६। २। १९९)... ढरना चाहिये, इसलिये कहते हैं--- फ़िर उस अभि 
चुदात्तस्व॒रसिद्धि: ॥ ह का! इत्यादि ॥ “5 7 जे 

प्रत्य,,. हिधरेण “अन्न च तदाद च! इति ण्यत्‌- ३ यहां अन्वय अधियज्ञपरक है । आधिदेविक 

'अथान्त॑ पदसेतत्‌ प्रदक्षित॑ तत्‌ू पदकारविरोधा- उसके अन्तभूंत ही समझना चाहिए । 

उनसे अ्युक्तमित्यवधेयम्‌ ॥ “ 
इैति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 

१ नल 
अधियज्ञपरोड्यमन्वयः, आधिदैविको उप्यन्तभूत ४ भस्म! का' 


॥ ५ ॥ ञ 


(९-0. ॥₹ $क्लाक्रतों ॥९80९॥५, उैल्लागरा॥(. [0 


| _____ मम मनन नब यजुवदभाष्ये 
वि जप गये 
आ। अयम्‌ | गौः। एकिः। अक्रमीत। असंदत्‌ | सातरंस। पुर । पितरम । च। भ्यक्िति प्र्यनू। 


स्व॒रिति स्वः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ!--( आ ) अभ्यर्य । ( अयम्‌ ) प्रत्यक्ष:। ( गौ:' ) यो गच्छति स भूगोल:। गौर 
!( पुथ्िवीनामस पठितम्‌) लिघ० १ १ । गौरिति पुथिव्या नामधेयम्‌ । यदू दूर गता भवति ३ यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति 
जिर० २१५) ( प्श्निः ) अन्तरिक्षे । अत्र स॒पां सुलुगूु ( झ० ७) ९) २६ | इति सप्तम्येकबचने प्रथमैक- 
बचनम्‌ | प्रश्निरिति साधारणनामझु पढितम्‌] निघ० ३ | ४ । ( अक्रमीत्‌ ) क्राम्यति, अन्न लड्थे लुछ 
( असदत्‌ ) स्वकक्षायां अमति। अत्रापि लड॒थ छड। ( मातरम ) स्वयोनिसर:। जलनिमित्तेन 
प्रथिव्युसत्त: | ( पुरः ) पूर्व पूवम। ( पितरम ) पालकम्‌। [( च) ]( अयन्‌ ) अदष्ठतया गच्छनू। 
(स्व: ) आदित्यम्‌ | स्वरादियों मवति | निस० २) १४ ॥ अय॑ मन्त्र: श० २। १ | ४ । २९ निगदव्या- 
ख्यातः ॥ ६ | 

अन्वय/--अर्य गौः प्रथिवीगोल: स्व: पितरं पुरः# असदत मांतरमपश्च प्रयन प्ृश्चिसन्तरिक्ष आक़मीदा- 

क्राम्यति समन्‍्तादू अमति। ६ ॥ 


4 (क) भत्र च वेड्टूटमाधव ऋग्वेदानुक्रमण्यां ३।६।३३- (मातरम्‌ ) मानयति खत्करोतीति माता। 
गमनात्‌ एयिवी गोः स्यादादित्यः पशुरेव च |. नपुनेष्टृत्वश्टू०. ( 3० २ | ९५ ) इृति निपातनात्‌ 
वाग्वा सा गच्छति जलब्िम्नम्प्रत्येति सवंदा ||१३॥ तृचप्रत्ययः । चितः (अ० ६ | १ | १६३) 
अनेन गोपदेन 'प्रथिवी इत्यथों ग़हीतों भवति इल्यन्तोदात्त: ॥ 
भाष्यकारेण, तस्याः गतिरप्यनेनेव सिद्धा भवतीति ( प्रयन्‌ ) गतिकारकोपपदातू झृत्‌ (अ० ६। 
स्पष्टम्‌ ॥ २ | १३९ ) इल्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ | 
(ख) इमे छोका गोः || श० ६ | ५। २। १७॥ झ्ति व्याकरणग्रक्रिया | 
! २ साधारणनामग्रक्रमादन्तरिक्षः । स्पृद्वति संयुक्तो भव- ५५ आधिदैविकपरोड्यमन्वयः | 
दि तीति प्रर्िनः । एषोदरादित्वात्‌ सलोप इति ॥ विशेषवक्तव्यम्‌ 


छः ३ यन्मात्रपोष्गम उपशाम्यन्‌ || निरु० ४। १४ ॥ 


४ एप वे पिता य एप ( सूर्य: ) तपति ॥ श० १४। 
१।४। १५॥ 


अस्मिन्‌ मन्त्र आचारयदयानन्देन भूअमण प्रति- 
पादितं तत्प्माणं च भाष्ये द्गष्डुं शक्यते ॥ 


उवटमहिधराश्यां त॒ मन्त्रोश्यमभिपरो ब्यास्योः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया यते। सायणाचार्यस्त्वनेकस्थलेष्वस्थैव मस्त्रर 


थे । 
जा गौ: ) गोशब्दः पूर्व (यजः ३ । ३) गोपतों व्याख्याने 'सूंश्रमणम्‌! एव सर्वत्र प्रतिपादितवान, 
_. पढ़ें व्याख्यातः ॥ तदथ्थथा-+ का 
2. (कर) ऋ० १० | १९० | १ आाष्ये “गौग॑मनशीर 


स्प्शाति संयुक्तो भवतीति प्रश्निः 
£ (3० ४। ५२ ) इति निपा- 88, सूर्य: अक्रमीत्‌ आक्रान्तवान्‌ । रा 
प्राप्वानित्यर्थः | «०४० ना 
जुवर्चनादाधुदात्तत्वम्‌ु॥... प्राप्नोत्त | 'उविवीमतदत्‌ 


पादाडि्वाद्या नि... (खत) अथर्व० ६ ।३१। ६ भाष्ये ॥ | 
(ग) साम॒० उ० ६प्र। १ भड। ११ ७४ ६ 


2 गत्यानावश्यकत्वात्‌ , 'असद॒त्‌र इति क, कोरे " ञ 


4 
| 


व्वनननननन्तूत4 तक छल छऋऋछइए 25 हि मिनिमि त्तोत्पन्नोय॑ 
भावांर्थ/--मलुष्यैयस्माज्जला भूगोलोउन्तरिक्षे स्वकक्ष्यायामाकषणन रक्ष- 


न) तै० स॑० १ | ५। ३ | १ भाष्ये ॥ 


तृतीयोध्ध्याय: 


एपु सर्वश्रेव गोगेसनशीलः सू्े इस्येचाद ॥ 
(७ ) ऐ० ० ५ | २३। हे भाष्ये छु विनियोग- 
मात्रमेवास्य सन्द्रस्य प्रदर्शितवान्‌ ॥ 
तदनुसरद्मिभीव्यक्ठदाभासैरपि निमीलितनेन्रेरय 
सनन्‍्त्रों गताुगतिकतया सूर्य्रमणपर एव व्याख्यात॥ 
सूर्यस्य स्वकृक्षाअमणे प्रतिपादिते तु नाभविष्यदत्र 
काचिदू विश्नतिपत्तिः कस्यापि शाख्जुषः । वयन्त्वेषां 
लछौकिकपरम्परासरणिसजुरुन्धता स्खलितसेव संप- 
इयाम। ॥ तत्रेय॑ विचार्सरणिः-- 
सर्यश्रमणवादिनां पूर्वपक्ष: 
नडु व भो आचार्येण भूअमणपक्षमज्ञीकुर्चता 
यज्नैरुक्तप्रमाणं तदुपोद्वलकं प्रादायि तदकिल्लित्क- 
रमू, आदित्यगतिपक्षे5फि तत्ममाणस्य सद्भावात्‌-- 
तथथा--- 

(१ ) आदित्योडपि गौरुच्यते (निरु० २।५)॥ 
गोरादित्यो भवति | गमयति रसान्‌। 
गच्छत्वन्तरिक्षे | अथ दो: | 
यत्‌ एथिव्या अधि दूरं गता भवति | 
यचास्यां ज्योतींषि गच्छन्ति | निरु० २।१४ ॥ 

आश्यासादित्योडपि गच्छतीति सुब्यक्तम्‌। सेन 
प्रकृतसन्त्रेषषि यत्‌ साथणाचार्यादिभ्ि! सूर्यअ्रमर्ण 
प्र्यपादि तन्नासम्थगू, तस्थापि नेरुक्तप्रामाण्यदिशा 
अक्तत्वात्‌ । यश्नोभयोदोंषो न तमेकश्रोओ भवति ॥ 

जतः प्रकृतमन्त्रे शूअमरणं न सिद्धमिति व्या- 
ख्यातं भवति ॥ 

(२) प्रसाणान्‍्तराणि चोपछभामह आदित्यगति- 
साधकानि, वेदे खल्वपि-- 
यथेमे दयावाप्रथिवी सच्चः पर्येति सू्ः 
एुवा पथ मि ते मनो यथा मां 
कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥ 

अथव० ६॥ 4 ॥ ३॥ 

मी कुष्णेन रजसा वर्स॑सानो निवेशय॑च्नसत मस्त च। 

सविता रथेनादेवो यांति सुव॑नानि पश्यन्‌]॥ 


ऋऋ० ३ । ३५। २ ॥| 
य० ३२ 


आ देवो यांति सविता परावतो5्प 
विश्वां दुरिता बाध॑मान: ॥ ऋ० ६। ३५। ३॥ 


एघु सन्त्रेष सर्यः द्यावाप्रुथिवी सब्र! परमेतिः हे 
सविता देव आयातिः इत्यादिवचनैरादित्यगतिः ग 
सुस्पश्मवगन्ठु शक्यते ॥ ै | 


भृथ्मणे दोषोड़ाबनय.. 

(३ ) किन्च भूअमणेडसिसते-- 

( क ) यदि तस्थाः पूर्वस्यां दिशि गतिरुरीक्रियेत 
तहिं बयांसि स्वकुलायेभ्यो विनिर्गत्याहारा्थ ख 
उड्डीयमानानि ततो विनिवृत्य न स्वकुलायान्याष्जुयुः, 
तावति काले, भूअमणेन सहैव कुछायानां पूर्वस्याँ 
दिश्यतिदूरं गतत्वात्‌, वयसां व नभसि स्थितेः | 
पश्चाद्भावित्वातू ॥ 


(ख ) अपरं च पताकाध्वजादयः प्श्िमायां 
दिश्युड्जीयमाना एवं दृश्थेरनू , त च दह्यन्ते । तदुप- 
पादुनाथ च प्थिव्या अतिमन्द्गतिस्वीकारे एथिव्या 
एकस्मिन्नहनि 'भक्ष' भ्रमण न सिध्येत्‌ ॥ 

(ग) तथा प्रथिव्या अमणेनोचानां हम्यौणां | 
पर्वतादीनां शिखाः कदाचिन्नीचेः स्पुरेवं चावइयमेषां है 
पातः स्थात्‌ , न च भवति ॥ इति पूर्वपक्ष। ॥ 

अत्र समाधि) 


पूर्वोक्तसू॑श्रमणसाधकानि वैदिकप्रसाणान्युपरि: 
शात्‌ परीक्षिष्यामहे, इदानी तावदू भूअमण उद्धा- _ 
वितानू दोषान्‌ समादध्मः-- 
(१) (के ) तन्न नादो हेतु।, भूज्रमणवेगस्य 


२५० 


यजुर्वेदभाष्ये 


अी कि  ऊ”७, अ"य"च्न-  क् खख स्‍स्‍ ास्‍चस्‍चचच्स्त्ततत्त्क्ककतफ्ष्षिी.. 


कस्य सूर्येस्यासि [ त ]: प्रतिक्षणं अमति तस्मादहोरात्रशुह्कृष्णपक्ष॒र्व॑यतादय: #ःकालविभागा; क्रमश: 


॥ 
कि 
| 
| 


विद्यत एवं | भ्त एव च पठाकाइयो न प्रत्यगुड्डीय- 
माना दश्यन्ते। यथा बद्वारेएु यानेदवु तद॒न्वर्व॑त्तित्यः 
पताका यानस्थवायोर्यानगत्या सहभावित्वान्न विप- 
रीतदिश्युट्डीयन्ते ॥ 

(ग ) उच्चनीचत्वकव्पनाया अपि एथिव्याश्रित- 
त्वात्‌, का पृनरधोदिशा या प्थिव्यभिसुखी, ऊद्र्ध्वा 
चाकाशामिसुखी । एवं च भूअमणाड्लीकारे किमघः 
स्थात्‌, यस्याः कर्षणेन छथिवीस्था हसम्यौद्यः एवंता 
वा पतेयु:, प्थिव्याश्राभित आकाञय एवास्ति | अत 

« एवं अमन्त्यामपि भुवि हस्यादिशिखा नभो5मिसुखा 
एव  स्थास्यन्ति, न पथिव्यभिसुखा:, तदानीं च कुत्र 
- ता; पतेयुः ॥ 
आदित्यश्रमणे दोषोद्भावनम््‌ 

(२) न चादित्यभ्रमणण युक्तिभिरपि युक्तम॒त्‌- 
पश्यामः-- 

( क ) अस्ति हि भुवो द्विविधा गतिराहिकी वा- 
पिंकी च, याश्यामहोरात्रठु॑षट्कादीनां संभवः । 
अनवरत अमन्‍्त्या भुवो यो भाग आदित्यस्यामिम्रुखी- 
भवति, तत्र दिवसो5परत्र च॒ रात्रिजायते । सूर्यस्य 

_ प्रात्यहिकी गतिरुरीक्रियेत चेत्‌, तदानीं तस्योदयो- 

<वश्यमेव भुवो सध्यभागस्थोपरिष्टादेवायास्यत्‌, 

तथा चासों प्रतिदिन नियतप्रागृदिस्येव सम्ुदेष्यत्‌, 

प्रत्यक्‌ चास्तमैष्यत्‌, न चेव॑ जायते। संवत्सरे दयोरेव 
_.. दिवसयोर्यथार्थतः पूर्वस्यां दिश्युदीयमान पश्चिसायां 
चास्तमीयमानस्ेन पश्यासः ॥ 

(ख ) वथा च्ञ॒सूर्योड्य एथिव्यासख्योद्शलक्ष- 
गुणादप्यधिको वत्तंते, कथमय प्ृथिवीपरिभ्रमण कर्त्त' 
पारयेत्‌। न चातिद्ृहतः कस्यचित्‌ पदार्शस्वातिरूघो: 
परिक्रम्ण चुक्तम्‌॥ 


व प्रथिवीपरिश्रम्णप्रमाणं 


४ कस्यचित्‌ परदार्थस्य चेगातिशय' 
र प्रदेशे मवति । अत 


* जायत इति ऋल्वाउस्मामिः संग्रोधित इृति स्येयम | 


चाजुमिमीसहे पएथिव्या: पश्चिसतः प्ेस्यां दिशि 
गसनस्र्‌ ॥ 

( घ ) बहूबि सक्षत्राणि संवत्सरस्थैकतसे भागे 
चश्यन्ते, अन्यदा च तिरोमवन्ति । पुनश्च वस्सरानन्तरं 
तत्नव ब्इ्यन्ते | अन्यान्यपि च॑ सक्षत्राणि तेषं 
स्थानगतानि, उदीयसानानि विलीयमानानि च् 
इश्यन्ते । सब एसरिके शूअमणेउड्रीकृत एव 
सिध्यति, तास्यथा ॥ 


भूअमण5ज्ञपक्रेचमाणे न कश्चिद्‌ दोषों सवति ॥ 


(३ ) सा्मतमुपच्यस्यन्ते 
ण्‌ | (॥ निज 


गमणे बेदिकप्रसा- 


( के ) अधवे० ६२ । ३ | ७३-- 
यस्यो कुष्णमझु्ण च संहिते 
जहोरात्रे विहिते भूम्यासर्धि । 
बुधेण भूमि: प्थिवी दुताइदा 
सा नों दुधातु भ्द्वर्या प्रिथे धार्सनिधासनि ॥ 


सा शूमिः प्रथिदवी वर्षण संवत्सस्परिमितेव कालेन 

बृतावुता गच्छति प्रत्यागच्छति चेति। सांवत्सरिकीय 

आबो गतिः, किद्ध 'अहोरात्रे विहिते! इत्यादिवचनेन 

प्रात्यहिकी गतिरपि द्योत्यले ॥ 

(ख ) प्रजा हं तिख्ो जत्यायमीयु- 

नये नया अकंसभितों वि 

बह तस्थो आुवनेष्ब॒ल्तः 
पदमानों हरित आविवेश ॥ 

ऋण ८। १०१ | १४ ॥ 


कप 
श्र 


है 


अनेन प्रमाणेन सूर्यस्य सुवनेष्वन्तः स्थिति; 
प्थिव्यादीनां च तत्परितों अमर्ण सिद्धम्‌ ॥ 
( ग) या गोवचंनिं पर्येति निष्कृ्त 
पद्ो दुहंना चतनीर॑वारतः । 
सा प्रब्न॒वाणा वरुणाय दाझपें 
देवेश्यों दाशड॒विरषा विवस्व॒ते ॥ 
ऋ० १० | ६५ | $ ॥| 


थे परिदर्धितः स्थात्‌ ॥ ततः पूर्व 'अहोराजडलक 


तृतीयोड्ध्याय: 


जमा हल; -+-न्‍-/"-/-/ | से हू 


समवन्तीति वेयम्‌ बेयप्‌ ॥ 6 ॥ 


शा 3 न 


गौः एथिवी स्वकीयमार्गे अमन्‍्ती सूर्यस्य परितो 
गच्छति ॥ 
अस्थार्थ आचार्यण ऋ्वेदादिभाष्यभूमिकायां 
(पए्ृ० १४३ ) प्रदर्शितस्ततोडपि ह्ृष्टब्यः ॥| 
(घ ) अहस्ता यदपदी वर्घद क्षाः 
शचींमिर्वे्यानांम्‌ । 
झुप्णं परिमरदक्षिणिद्‌ 
विश्वायवे नि शिक्षथः ॥ 
चबह० १०॥ २२। १४ ॥ 
अहस्ता हस्तरहिता अपदी पादरहिता झुष्णं 
( सामर्थ्याव्‌ शोषयितारं ) आदित्य परि सर्वतः प्रद- 
क्षिणित्‌ प्रदृक्षिणां करोति। होप॑ योज्यम्‌ ॥ 
( 3 ) जहं परस्तांदहम॒वस्तादू 
यदुन्‍्तरिक्ष तक से पिताउभूव्‌ । 
अहरसूर्यजुभयतों ददशाह 
देवानों परम॑ गुदा यत्‌ ॥ 
५ य० ८ ।९॥ 
जह॑ सूर्यझ्ुभयतः पश्यामि पूर्व पश्चिम॑ वा, ममै- 
वैतद्‌ दर्शनम्‌ , न तु सूझेः पूर्व वा पश्चाद्‌ वा गच्छ- 
तीति भावः ॥ 
( च) अबः परेंण पर एनार्वरेण 
पदा बुत्ख॑ बिअंती गौरुढ॑स्थात्‌ । 
था कद्दीची क॑ स्विदध पर|गात्‌ 
के स्वित्‌ सूसे नहि यूछे आन्तः ॥ 
कऋु० ३। १६४ | १७ ॥ 
इये बृथिची सूर्यादध ऊध्च दक्षिणमुत्तरतश्र 
*च्छति | अस्था: परे उहे सदान्धकारः पृर्वेंड्े 
सकाशश्व बर्तते, भध्ये से पदाथी वत्तेन्ते, सेय॑ 
जननीव सर्वान्‌ पाति ॥ 
(७ ) अवततयत्‌ सूथों न चक्रमू ॥ 
जए० ३२। १३ | २० ॥ 
यथा सूर्यश्रक्र च्तयति सासथ्यात्‌ एथिव्या इति 
*। न चक्र करोति, अपि छु भूचक्र निर्वत्तेचती ति 
सपष्टसू॥ 


उपयुक्तेरेभि: असापैब्यत्त भूअमणस्य युक्तता- 


नादिव्यगतेः ॥ .« 9 फेक 5 


(४ ) ब्राह्मणेष्चपिं-- 


सतत सूर्यों गच्छन्निव अतिभाति, वस्तुतस्तु न 
सूर्य उद्ेति, न. च कदाचिदस्त गच्छतीति, भ्रमव- | 
शादेव जना: सूथों गच्छतीति मन्‍्यन्ते तद्यथा-- - ॥ 


(क)स वा एप न कदाचनास्तमेति नोदेति। 
त॑ यदस्तमेतीति मन्यन्त अह एव तदन्तमित्वाड्थात्मान॑ 
विपयस्थते रात्रीमेबावस्तात्‌ कुरुतेज्अहः परस्तात्‌ || 

अथ यदेनं प्रातरदेतीति मन्वन्ते राजेरेव तदन्त- 
मित्वा अ्थात्मानं विषय॑स्थते5हरेवावस्तात्‌ कुछते राज्िं 
परस्तात्‌ | स वा एप न कदाचन निम्लोचति ॥ 

ऐ० ब्रा० ज० १४ । ख० ६॥ 

( ख ) गोपथब्राह्मणेडपि-- 

“सवा एपन कदाचनास्तमयति, नोदयति। 
तथ्रेदन पश्चादस्तमयतीति मन्यन्ते, अह एवं तदन्तं 
गल्ात्मान॑ विपर्यस्यतेष्हरेवाधस्तात्‌ झणुते रात्रीं 
परस्तातू |॥ | 


स वा एप न कदाचनास्तमयति नोंद्यति। “| 
तबदेन॑ पुरस्तादुदयतीति मन्यन्ते, रात्रेरेव तदन्त॑ | 
गत्वाउ्थात्मानं विपर्यस्थते | रात्रिसेवाधस्तात्‌ कुरुते 
5ह: परस्तात्‌ू । स वा एप न कदाचनास्तमयति नोद- 
यति | न ह वै कदाचन निम्लोचति |”? 

गो० ब्रा० उत्तराद्ध ४ | १० ॥ 

आश्यां समानार्थाभ्याँ ब्राह्मगवचनाभ्यामपरीक्षि- 
ताभ्युपगन्त्॒णा लोकिकानां विस्प्ट आन्तिमेव >> 
पश्यामों ये सूयमुदेतीति, अस्तमेतीति वा मन्यस्ते। 
आदित्यगतिवादिनां बा प्रॉ डदेति, 


नी ० सन्त 


यजुर्वेदभाष्ये 


अब अ्मि के निमित्त से पुथिवी का भ्रतण हो 


[९ 
पदार्थ/:--( अयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष ( 


छोकके ( छरः ) आगे २ [( बसदव ) चलती है ] और ( 2 
अच्छी प्रकार चलती हुई ( एश्निः ) अन्तरिक्ष अथीत्‌ आकाश में 


ता है, इस विषय को अगले सन्त में प्रकाशित किया है! ॥ 


गौः ) गोलरूप एथिवी ( पितरम्‌ ) पालन करने वाले ( स्व: ) सूर्य 
समर ) अपनी योनिरुप जलों के साथ वर्तमान (प्रयन्‌) 
( आक्रमीद्‌ ) चारों तरफ घमती है* ॥ ६॥ 


आधघुनिकेस्त्वस्थ पाठः परिवर्त्तितः-- प्रणेनैति 
कलां भम? तदसम्यगिति ध्येयम्‌ ॥ 
(ख ) अनुलोमगतिनों पश्वल्मचर्ड विलोमग यद्वत्‌ | 
अचलानिं भानि तद्गतू सपश्चिमगानि लक्षायाम्‌ | 
आर्यसिद्धान्तगोल्पादे ॥ 
( ग) भपन्नरस्थिरो भूरेवाइत्याइल प्रतिदेवसिको 
उदयास्तमयौ सम्पादयति ग्रहनक्षत्राणाम्‌ ॥ 
आर्यसिद्धान्ते ॥ 
१ आश्याँ ज्योतिषप्रमाणाभ्यां भूअमर्ण स्पष्टतथा 
प्रतिपादितं भवति ॥ 
एवमस्मासिवेंदब्राह्मणम्योतिषां भूअमणे प्रमा- 
णानि प्रदर्शितानि, सत्येवमादित्यगतिवादिभिरुपन्‍्य- 
स्तानि प्रमाणानीत्थ॑ नेयानि-- 


ध्यावाप्र्थिवी सद्यः पर्येति सूर्य? दिव॑ च॒ एथिवीं 
नव रश्मिभिः परितो व्याप्ोतीत्यर्थ:। न चादिव्य- 
गतिवादिनामपि सूर्यस्य दुोकपरिभ्रमणमभिमतम्‌ । 
“आ सविता देवो यातिः? इत्यन्न जआयातिः प्रामो- 
तीत्यथः । भवन्ति हि भाक्ता अप्येवंविधा: प्रयोगाः, 
“आम आयातः?, नगर आयात: इति 0 

यज्ञ न्‍्यायवात्स्थायनभाष्ये (१। १ | ५ न्‍्या० 
बा० भा० ) 'तस्मादादित्वस्प तरज्या', महाभाष्ये चर 
 (अ०२।२।५ भाष्ये ) “कया क्रियया आदित्य- 
प्‌ _ गह्माः इस्यायुक्ते, ततन्नापि आदिल्यगत्या? इत्यत्न 
._ “एकशत पष्ठयथा:? (अ० १।१॥४६ महामाष्ये) इति 
.. कृत्वा उन्र आदित्यममिलक्ष्य गतिरादित्यगतिः? 
._ इति सम्बन्धसामान्ये पष्य्येपेति ध्येयम्‌ ॥ 


? इति मन्त्रव्याख्याने ऋग्वेदादि- 
(ए० २३५ ), तद॒पि 
ठाद्यपलक्षकत्वादय॑ शब्दस्य 


० 


स्मामिः । स्वकक्षाया सूर्यो गच्छतीत्यपि नोदलेखि। 
संशयापन्नेन तेनान्‍्यत्र सन्‍्त्रव्याख्याने भूमिश्वल्ती- 
त्यपि प्रतिपादितस्‌ , तद्यथा--- 

नि सांमनासिषिरामिन्द भूमि सहीसंपारां सदने 
ससत्थ ॥ ऋ० ३। ३० ।९॥ हे इन्द्र | महीं 
महतीं अत एबापारां**"'*'इपिरां स्थानाभावेन 
घहन्‍्तीं एवंविधां भूमि सामनां समन" ""''( ऋ० 
३ | ३० | ९ सायणभाष्ये ) ॥ 

'स्थानाभावेन चलन्तीम! इत्यत्न का नाम युक्तिः 
स्थादिति देवा ज्ञातुमहन्ति । ते परस्परविरोध 
एवं सायणाचार्यस्य संशयापन्नत्वादिति । ऐतरेय- 
ब्राह्मणभाष्यावसरे च तस्य आल्तिरेवेति किसस्यद्‌ 
चकक्‍तुं शक्यते ॥ 

यु निरुचोक्तमादित्यगतिविषयकं प्रमाणं तनु 
न पथिव्या: परित आदित्यगतिसाधकम, तस्थ स्व- 
कक्षाभ्रमणे 5पि चरितार्थत्वात्‌ ॥ 

एवं चेदादिशाखप्रमाणैथुक्तिसिश्व पथिव्या गते- 
रह्लीकारे प्रक्रियाछाघवह्ेतोश्व भूआमणमेवात्र निर 
वद्यमिति विस्तरभिया बिरस्‍्थते ॥ 


अभि के अन्य कार्य दशों कर पूर्वोक्त अथे की पुष्टि 
करते हैं--अब अग्नि के निमित्त से इत्यादि । 
अन्वय में आधिदैविक अथ दुशौया है ॥ 


विशेष वक्तव्य 


आचार्य दयानन्द ने इस मन्त्र ें 'एथिवी घूमती 
है, इस विषय का प्रतिपादन किया है । ईंस विष 
में निघण्ड तथा निरुक्त का प्रमाण भी भाष्य 
दर्शाया है! ॥ 


डब॒ढ तथा सहिधर इस मस्त्र का अंमिपरत 

व्याख्यान करते हैं। सायणाचाये ने इसी मर 

व्याख्या ( कू० १० । ३९० | १५ जय ६ | 

3, साम ड० €ेप्र।  अठे। १३ से 

१।७०।३।१) में सर्वत्र से 
न 


तृतीयोध्ध्याय 


भावाथ)-- मद॒ष्यों को जानना चाहिये कि जिससे यह भूगोरू - प्रथिवी जरू और अप्निके निमित्त से. 


एथिवी के चारों जोर घूमता है. और उथिवी स्थिर 

ऐसा लिखा है । ऐल्त्रा० ७५।२३। ३ के 
भाष्य में विनियोगसात्र दर्शाते हुये एथिवी को 
स्थिर ही लिखा है ॥ 

सायणभआाष्य के अडु॒गामी नाममात्र के बेद- 
भाष्यकारीं ने भी जांख मून्‍्द कर अपने आचार्य 
।क्‍ का अजुकरण करते हुये सूर्य पथिवी के चहुं जोर 
। घमता है, ऐसा अर्थ किया है । यदि थे सब महा- 
| हुभाव सूर्य अपनी परिधि पर घूमता है, ऐसा भी 
लिख देते तो किसी को कोई आपत्ति न होती । 
उस २ समय की रुढ़िबाद की परपरा के आधीन 
होकर ही यह सब भूल हुई है, यही कहा जा 
सकता है | 


अब इस विषय में विचार उपस्थित करते हैं-- 
>परगालाओिती ता जही 
खय॑श्रमण-वाहनया का एवंपक्ष 
देखिये | आचाये द्यानन्द ने छथिवीअमण पक्ष 
को मानकर जो प्रमाण दिये हैं, वह उक्त बात सिद्ध 
नहीं कर सकते, क्योंकि जहां निरुक्त के प्रमाण से 
गो पथिवी का नाम है, तो उसी निरुक्त के प्रमाण 
े गौसूर्य कासीतों नाम है' (निरु० २।॥७ 
तथा २। १४ ) | जब सूर्य का भी नाम गो है, 
तो फिर इस मन्त्र में गौ से एथिवी अर्थ लिया 


जावे सूर्य नहीं, इससे कोह नियामक न रहा। 
क्योंकि कहा भी है-- 


यन्नाभयों: समो दोषः परिहारो5पि वा समः । 

नकस्तत्राजुयोक्तन्यः सम्यगर्थविनि्णये ॥ 

अतः आय॑ गो इस प्रकृत मन्त्र से प्रथिवी- 
अमण सिद्ध नहीं होता, अपि तु सूर्यश्रमण सिद्ध 
होता है ॥ 

(३ ) सूश्रसण सें अन्य भी बहुत से प्राण 
“जजअथवबे ६॥ ८॥ ३ 


है। जय चावाएथिवी की अतिशीघ्र परिक्रमा करता 


देवों याति 3 ८६, 


भगवान्‌ चछता है? स्पष्ट ही 
कहा है है ह 


सच्यः पर्यति सूर्य: का. 


इसी भ्रकार ऋ० १ । ३५॥। २, ३ में सविता 


इतना ही नहीं, अपितु-- 
पृथिवीअ्रमण में दोष हि 


(३) एथिवी सूर्य की प्रदक्षिणा करती 
है, यदि ऐसा मानेंगे तो थे दोष आवेगे-- 

( के ) यदि यह माना जावे कि प्रथिवी पश्चिम _ 
से पूर्व की ओर चछती ( घूमती ) है, तो पक्षी 
जपने घोंसछों से निकल कर जब आकाश में 
आहार के लिये उड़ जायेंगे, तो लौटते समय उन 
पक्षियों को अपने २ गृह' ( घोंसले) न सिल सकेंगे 
क्योंकि इतनी देर में तो प्रथिवी कहीं की कहीं आगे 
निकल जायेगी, पक्षी भाकाश में पीछे रह' जावेंगे॥ 

( ख ) और भी-पताका और ध्वजादि पश्चिम 
की ओर ही उड़ती हुई सदा दिखाई देनी चाहिये, 
पर ऐसा नहीं होता, उत्तर की वायु आने पर दक्षिण 
दिशा में उड़ते हुये दिखाई देते हैं। यदि कोई 
कहे कि प्थिवी अति धीरे धीरे २ चछती है, ऐसी 
अवस्था में एक ही दिन में प्थिवी अपनी परिधि 
पर नहीं घूम सकती तथा रात्रि और दिन ठीक २ 
नहीं बन सकेगे ॥ 

( ग) एथिवी के अमण से मकानों और बढ़े 
महलों, मन्दिरों वा स्तूपादि के शिखर कभी नीचे 
कभी ऊपर होने से गिर पड़ेंगे ॥ 

उत्तरपक्ष 

पूर्वपक्षी की सूयभ्रमण सें दशोई युक्तियों तथा ५: 
चैदिक प्रमाणों पर हम पीछे प्रकाश डालेंगे, प्रथम 
हम प्थिवीअमण सें ऊपर दुर्शाये दोषों का 
धान उपस्थित करते हैं-- 

($ ) ( के ) आप का दर्शाया 
नहीं, क्योंकि प्थिवी जब 
चेग है वह पक्षिगण तथ 


बंदभाष्ये 
२५४ _+ ७ नस >> 


उिसपय पड +> तन 2007“: 


डे गो ्जूडअ् 
उत्पन्न हुईं अन्तरिक्ष वा अपनी कक्षा अथात्‌ योनिरुप जलके सहित आकर्षणरुपी गुणों से सबकी रक्षा करनेवाले 


चलने वाली बन्द गाड़ी में पुरुष वेग को अनुभव 
नहीं करता । चलती गाड़ी में उसी डिब्बे में जहाँ 
चाहे इधर उधर चलता फिरता भी रहता है । इसी 
प्रकार आकाश सें भी प्रथिवी का वेग बना रहता 
है, उसी से पक्षी और घोंसले भी चलते रहते हैं । 
चैज्ञानिकों ने इस वेग की परिधि ४००० मील तक 
मानी है ॥ । 
(ख ) पताका तथा ध्वजादि के प्रत्येक अंश वा 
परमाणु में प्थिवीअ्रमण का वेग बराबर रहता 
है । इसी से पताकादि पश्चिम की ओर उड़ते हुये 
दिखाई नहीं देते। जेसे गाड़ी के बन्द डिब्बे में 
उसके अन्दर वाली पताकायें डिब्बे की वायु के 
चेग के स्राथ २ होने से उलठी दिशा में नहीं 
जड़ती । इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये ॥ 


* (ग) यह ऊँचा है, यह नीचा है, यह कत्पना 
।5 भी तो प्रथिवी के आश्रित ही है। एथिवी के एक 
हि भाग के दूसरी ओर हो जाने पर भी मकान-छत्तें- 
॥ शिखरादि आकाश की ओर ऊंचे होंगे, प्रथिवीगत 
। आकरंण से इन में कुछ सेद नहीं आवेगा, न वे 
0४ गिर सके ॥ अतः प्रथिवी के अमण करते हुये भी 
उपयुक्त सब शिखरादि आकाश की ओर ही रहेंगे, 
न कि प्रथिवी की ओर गिर पड़ेंगे ॥ 


सर्यश्रमण में दोष 

( २ ) युक्तिहवारा भी सूर्यश्षमण ( एथियी के 

चारों ओर ) सिद्ध नहीं होता, जैसा कि-- 
( क ) प्थित्री की आहिकी ( प्रतिदिन की ) तथा 
वार्षिकी (वर्ष भर की ) दो प्रकार की ग़ाति हैं, 
. जिन से दिनरात तथा छः ऋतुएं बनती हैं | निर- 
- न्तर घूमती हुई एथिवी का जो भाग सूर्य के सामने 
हता हैं उससें दिन तथा दूसरे भाग में रात्रि होती 


डउद॒य तथा ठीक पश्चिमदिशा में अस्त 
इृष्टिगोचर होता है ॥ 
बे 6 ० 

(ख) ओर सूर्य के चारों ओर यह पृथिवरी 
अमण प्रत्यक्ष भी है, जब कोड पदार्थ घमता है 
तो उसका वेग अपने केन्द्रस्थान (हीक बीच) ढ़ 
अपेक्षा दूरतर स्थान सें अधिक होता है। इसी ह्यि 
यदि किसी बहुत ऊंचे स्तूप ( मीनार ) से कोई 
चस्तु गिराई जाचे, तो बह वस्तु कुछ दूर पूर्वाग 
में गिरेगी, जहां से मिराई जावे उस स्थान से ठीक 
नीचे नहीं । इसी से हम अलुभान करते हैं कि 
प्रथिबी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है ॥ 

( ग ) बहुतसे नक्षत्र वर्ष में. एक दिन अथवा 
वर्ष के नियत भाग सें प्रकाशित होते दिखाई देते 
हैं, और दूसरे. नियत समय में अस्त होते देखे 
जाते हैं, वर्ष भर के पश्चात्‌ थे फिर ठीक वहीं 
दिखाई देते हैं। अन्य भी कई एक बक्षत्न उनके 
स्थान पर उदय और अस्त होते दिखाई देते हैं। 
यह' सब एथिवी के झूर्य के चारों ओर वर्ष भर में 
घूमने से ही सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं ॥ 

(३ ) वैदिक प्रमाण--जअब एथिवीअमण में 
दर्शाते हैं--- 


होता हुवा 


दा 

(के ) अथर्व० १२ । ३ । ५२ में स्पष्ट है कि 
“वर्षण भूमिः पथिवी बुताबृताः वार्षिकगति से 
( व भर में ) प्रथिवी सूर्य के चारों ओर चक्र काट 
कर लौट.आती है ॥ 'अहोरात्रे विहिते? प्रतिदिन वी 
गति भी इसी से सिद्ध है ॥ 

(ख ) ऋ० ८ | १०१ । १४ से स्पष्ट है कि 
सूथे बहुत बड़ा है और सब के मध्य मैं स्थित हैं | 
धथिव्यादि उसके चारों ओर घूमते हैं ॥ 

(ग़) ऋ० १० । ६७५। ६ में गो अथोत्‌ प्रथ्रिवी 
अपने सार्ग पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर जाती 
है। आचार्य दयानन्द ने इस सन्त्र का अर्थ ऋचे- 


दादिभाव्यभूमिका ए० १४१ सें किया है, पार्क 
डसे भी देखे ॥ | क 


(घ) ऋ० १०। २२। १४ सें विनाहाथ पाँव 
' सूर्य 


जतीयो&्ध्यायः 


मर ऋि एण छत र्णजल्््न्सससससस  : : : क २ हु 


यूथ के चारों तरफ क्षण २ घूमती हैं, इसीसे दिन रात्रि झुक वा कृष्ण पक्ष ऋत और अयन आदि कावओ | 
म से संभव होते हैं. ॥ ६ ॥ 
हल टड __न>62090% 


(७ ) य० ८। १-मैं सूर्य को दोनों ओर देखता 
हैँ, पूर्व भी तथा पश्चिम भी, अथीत्‌ सूर्य पूवे वा 
पश्चिम जाता है वा घूमता है यह बात नहीं, अपितु 
बह घूमता है ऐसा मैं समझता हूँ, घूमते देखना 
वा प्रतीत होना  भेरी दृश्टिदोष से! सम्बन्ध रखता 
है, वस्तुतः सूर्य घूमता नहीं ॥॥ 

३। ३१६४ | ६७--यह घृथिदी 
ओर जाती है । इसके पिछले आधे 
सागर सें सदा जन्घकार तथा सामने आधे भाग सें 

सदा अरकाश बना रहता है । बीच में सब पदाथ हैं 
यह एथिवी साता के समान रक्षा करती है ॥ 

(& ) ऋ० २। १३ । २० जेसे सूर्य चक्र को 
पैदा करता है अर्थात्‌ सूर्य पथिवी आदि के चक्रो- 
सत्न होने सें हेतु है, स्वयं चक्र नहीं करता || 

उपर्ुक्त वेद के सब प्रमाणों से प्थिवी का 
अ्मण स्पष्ट सिद्ध है ॥ 

(४ ) इस विषय से हमने छु० आा० ज० १४। 
खं० ६ तथा गोपथ बआाह्मण उत्तराड़े ४। $० के 
जो प्रमाण संरुछत में दिखाये हैं. पाठक देखें कि वे 
सूर्य के प्रकाश की भांति कितने स्पष्ट हैं। वहां स्पष्ट 
छिखा है कि “यह सूर्य न कभी अस्त होता हैं, न 
उदय होता है। उसे जो पश्चिम में अस्त या पूर्व सें 
उदय होता है, ऐसा समझते हैं, वे अपने आपको 
भूछ सें डाल रहे हैं? ॥ बेद की इस प्राचीन व्या- 
3 के अनुसार तो इस विषय में कुछ भी सन्देह' 
2. रह जाता। आदित्यगति मानने बालों के पक्ष 
में ही “सूब पश्चिम सें जाकर अस्त हो गया, जब 
जब दिशा में उदित हो रहा है” सुख्य बत्ति से ऐसा 
हार शी सकता है। प्रथिवीभ्रमणवादी तो 
रह ड दोड़ते हुये वृक्षों को “बरक्ष दौड़ 

हे व्यवहार के समान उपचार से ही कहते 

० "े कि वस्तुतः | उनका ऐसा कहना या तो उपः 

रे, बनता है या अज्ञानवश । अतः ब्राह्मण के 
दोनों अरमाणों से सूर्यभ्रमण का 

पीवता से किया गया हे. 


(५ ) अब ज्योतिःशास््र के प्रमाण उपस्थित 
करते हैं--- 


( क ) एथिवी की गति कल्यात्मिका होती डे 
अर्थात्‌ कका २ करके चलती है। आधुनिक 
ज्योतिष्‌ के अन्थकारों ने अपना पक्ष सिद्ध करने के 
लिये 'प्राणेनेति करां भू: के स्थान में “प्राणैनैदि 
कछां भम” ऐसा पाठ बदल दिया है ॥ 

( ख ) आचार जाय॑भदट अपने जार्यभहदीय ग्रन्थ 
में उ्थिवी का चलना सानते हैं। 'अनुलोमगति- 
नौस्थिः०! इसका अभिप्राय यह है. क्ि-जेसे 
चलती हुई नाव पर बेंठे हुये मनुष्य को नाव 
स्थिर और किनारे के पेड़, घर आदि उलठी दिशा 
में चलते हुये दिखाह' पड़ते हैं, इसी तरह' नक्षत्रचक्र 
जचल होने पर भी घूमने वाली प्रथिवी पर के 
रहने वाले मलुध्यों को पश्चिम की ओर घृसता हुवा 
देख पड़ता है ॥ 

(ग ) झूर्यादि सब नक्षत्र स्थिर हैं, प्रथिवी हो 
बार २ अपनी धुरी पर घूस कर प्रतिदिवस इनके 
उदय और अस्त का सम्पादन करती है, प्रमाण 
संस्कृत में देखें ॥ 

ज्योतिष्‌ के इन प्रमाणों से प्रथिवी का भ्रमण 
स्पष्ट सिद्ध है ॥ 


इस प्रकार हम ने चेद, ब्राह्मण तथा चेदाड़ 
ज्योतिष्‌ के श्रमाण एथिवीभ्रमण विषय में दर्शाये। 
अब आदिव्यगति व्रिषय में दर्शाये अमाणों एप 
में विचार उपस्थित करते हैं-- 


२५६ 


अन्त रित्यस्य सर्पराज्ञी कद्रऋषि: | अभ्निदवता जग रा जमिरेंयता। [ विद [ बिराड्‌ ] गायत्री छन्द: | षड्ज: स्वर: ॥ 
सोउरिनिः कर्मभूत इत्युपादिस्यते ॥ 
अन्त्शरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यंख्यत्‌ सहिषो दिवस || ७ ॥ 


| लख्यत्‌ हि न: 
अन्तरित्य्तः | चरति। रोचना । अस्य । प्राणात्‌ । अपानतीत्यपथ्अन॒ती । वि । झख्यत्‌ । स॒हिषः । दिवस ॥७॥ 


पदार्थ:--( अन्त: ) ब्द्याण्डशरीरयोमध्ये । ( चरति ) गच्छति । ( रोचना ) दीपि:। (अस्य 


अम्नेः | ( ग्राणात्‌ ) अद्याण्डशरीरयोम॑ध्य आध्वंगमनशीछात्‌ू ( अपानती ) अपानसधोगमनशीर बाय 


जो न्यायवात्स्यायन भाष्य ( $। १ | ७ न्‍्या० 
बा० सा०) तथा महामाष्य (_० २।२। ५ साथ्य) 
में सू की गति कही है, वहां आदिल्यगति? से 
आदित्य को लक्षित करके एथिवी की जो गति 
वह उपचार से आदित्यगति कही जाती है ॥ 

जो आय॑ गो? इस सन्त्र के व्याख्यान सें ऋग्वे- 
दाविभाष्यभूमिका प्ृ० ३३९ में अन्य छोकों का 
अमण भी कहा है, वह गो शब्द से भूगोलादि के 
उपछक्षण से तथा 'अय॑? इस पुलछिक्न प्रयोग से सब 
ठीक है । वहां सूर्य का अपनी कक्षा में तथा अन्‍्यों 
का सूर्य के चारों ओर भ्रमण यथाक्रम समझना 
चाहिये ॥ 


सायणाचार्य ने इस मन्त्र के व्याख्यान से अनेक 

> स्थलों में सूर्य प्रथिवी के चारों ओर म्रमण करता 

| है, ऐसा निरूपण किया है, यह हम पहिले कह 
जुके हैं । सूर्य अपनी कक्षा पर घूमता है, यदि 
ऐसा भी छिख देते तो कोई आपत्ति न होती। 
संशययुक्त आचार्य स्लायण ने एक अन्य मन्त्र के 
व्याख्यान में झूमि चछती है, ऐसा भी लिखा है-- 
“नि सामनामिषिरामिन्द्र भूमि! ( ऋ० ३।३०। 
९ ) के भाव्य में इपिरां स्थानाभावेन घरन्तीं 
एवंविधां भूमि? 'स्थानाभाव से चढती हुई इस 
की भूमि को? ऐसा लथ किया है। “स्था- 
से “चलती हुई? यह वया युक्ति है सो 
य॑ दिचारें ॥ इस प्रकार सायणाचार्य 
मं संशययुक्त होने से परस्पर विरुद्ध 


स्फ #० 


दही। 5 टला: हि 
पृथ्वी बूसती डे इसका _आधक नहीं; अपितु 
“अपनी कक्षा में सूथ थे 
है ॥ चेहटमाधव की ऋग्वेदाहुऋसणी ३। ६। १३ 
सें गमनात्‌ प्थिवी गीः? चछले से प्थिवी को गौ 


दि सच्छारं के प्रमाणों, से, युक्ति 
से तथा पृथिवीअसण सें प्रक्रिया के छाघव से भी 
यही सिद्ध है कि प्थिवी ही सूथे के चारों ओर 
घूमती है न कि डूर्य इथिदी के चारों जोर। अतः 
प्रथिदीभ्रसण ही निर्दोष पक्ष है । विस्तारभय से 
हम अब इतता लिखना ही पर्याप्त समझते हैं। 
विह्वन्महाजुसाव इस विषय में स्वर्य विस्तार से 
समझ सकते हैं ॥ ६ ॥ 
इति भूअसणे टिप्पणस्‌ ॥ 
2472: 

तस्थाझेः स्वझपान्तरं काय्योन्‍दरं चाह-- 
अगिरपानः | जै० उ० ब्रा० ४ | २२ | $ || 

अथ व्याकरणप्रक्रिया श 

( अन्त: ) जव्युस्पन्नपक्षे प्रातिपदिकस्वरेणान 
दात्ः । च्युपपन्नपक्षे तु अमेस्तुद च (ड० ५ ६०) 
इति “अरन्‌? प्रत्यथः । आशुदाचत्वप्राप्त उठ्हादर्न 
प्‌ (अ० ६। १ | १६० ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 

( रोचला ) “रुच दीपावमिप्रीतों च' ( 0 
आ० ) एतस्माद्‌ धातो रोचत इति रोचना, का | 
तश्च हलादे: (आ० ३। २। १४९ ) इईंति हा 
यद्दा वहुल्म॒न्यत्रावि (उ० २| ७८ ) ईवें 2 
प्रत्ययः । चित: ( अ० ६ | १ | १६३ ) इल्नतों 
दात्तस्वे टापि एकादेश उदातेनोदातः (7 
२। ५ ) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


८। 


तृतीयोध्ध्याय: 
स्ट्स्सनलननन ता मममम रण७ 
न 


निष्पादयन्ती विद्युत । (वि) विविधार्थ । ( अख्यत्‌ ) ख्यापयति, अन्न छडये छुन्तगंतो प्न 
( मदिषः ) स्वगुणैमहान्‌ । ( दिवम्‌ ) सूयेलोकम्‌ ॥ ७ ॥ + जप 


अन्वय/--&8 अस्याम्रे:आणादपानती सती रोचना दीप्तिवियुच्छरीरह्माण्डयोस्श्वरति | स॒ महतो 
उम्रर्दिव॑ व्यश्यत्‌ विख्याप्याति || ७ || 


५५ बैः के, बैतेते ५ 
भावार्थ/--सानवैर्या | भेर्विद्युदास्या सवौन्तःस्था कान्तिवतते सा ग्राणापानाभ्यां सह संयुद्य 
सर्वान्‌ ग्राणापानाभिग्रकाशगत्यादीन्‌ चेष्टाव्यवहारान्‌ प्रसिद्ीकरोतीति बोध्यम ॥ ७ || ट 


कि 
चह अज्ि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भें किया हैं: ॥ 


पृदार्थ।---( अस्थ ) जिस अश्निकी ( ध्राणात्‌ ) अह्याण्ड और शरीर के बीच में ऊपर जानेवाले चायुसे 
( अपानती ) नीचे को जाने वाले वायु को उत्पन्न करती हुई ( रोचना ) दीप अथीत्‌ प्रकाशरुपी बिजली (अन्त: ) 
ब्रह्माण्ड और शरीर के सध्य में ( चरति ) चलती है, वह ( महिषः ) अपने गुणों से बड़ा अभि ( दिवम्‌ ) सूच 
लोकको ( व्यख्यत्‌ ) प्रगठ करता है ॥ ७ ॥ 


0 
भावा4थ।---झजुच्यों को जानना चाहिये कि जो विद्युत्‌ नाम से श्रसिद्ध सब मनुष्यों के अन्त/करण 


तथा सब पदार्थों [ में रहनेवाली जो अश्निकी कान्ति है, वह प्राण और अपान वायु के साथ युक्त होकर प्राण 
अपान, अप्नि के श्रकाश और गति जादि चेष्टाओं के व्यवहारों को प्रसिद्ध करती है ॥ ७ ॥ 


नं 205 
त्रिश्शद्धासेत्यस्य सर्पराज्ञी कद्रक्रेषि: । अभ्रिदेवता । गायत्री उन्‍्दः | पड़ज: स्वर: | 
पुन/ स कौहयय इत्युपदिश्यते ॥ 
बिजुद्धा्न विराजति वाक्‌ पंतड्भार्य धीयते। प्रति वस्तोरह चुमिं! ॥ ८ ॥ है 
_ ब्रिश्शत्‌ | धाम । वि । राजति । वाक्‌ । पतद्वाय । धीयुते । श्रतिं । वस्तों: । जह । चुमिरिति दयुडमिः ॥ ८ ॥ 


( अस्य ) ऊडिदंपदाद्रप्पुमरैयुभ्यः ( अ० ६ |. २ उस असप्ति के जन्‍्य स्वरुप तथा कार्य कहते हैं-- 
। £ | १७१ ) इति विभक्तेरदात्तत्वम्‌ ॥ ३ अधियज्ञ तथा आधिदेविक अर्थपरक यहां अन्वय 
| ( अपानती ) अपानितीत्यपपूर्वादनितेः शत्प्रत्य- है. ॥ ७॥ ; 
। अस्ततो ढीपू। झत॒रनुमो नद्यजादी (आ० ६ | १। कप पफ 
। *७३ ) इति 'ती? उदात्नः ॥ ४ पूर्वोक्तमर्थ पोषयति-- 
| ( सहिष; ) महति पूजयति स्वपुरुपार्थेनेति अथ व्याकरणप्रक्रिया 


| महिषः, अविमह्योष्टिपचू ( उ० १ | ४५ ) इति 


त्रि पडक्तिविंशतित्रिंशत्‌" 
| डियिचू अल्यथः। खितः (आ० ६ | १। १६३ 2) ( त्रिशतू ) पद ः 


इत्यस्तोदात्त: ॥ ला 08020 
इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ ( पतज्ञाय ) पतति गच्छतीति 
-- अभियज्ञाधिदेविका्थेपरोउ्यमथ: ॥ ७ ॥ (3० १ | ११९ ) इति 
3 यास्वाग्े” इति तु अ॥ सद्रतपाओ॥ | योउमिविं०? इति अ० 


६, हा 
“या सब्र पदार्थों? इति पाठः क. कोश उपलय्यमानः ख, गे, 
य० ३३ है 


(९-0. ॥₹ $क्ाक्रतो 


नि  - -झ-फकफ्फफ-फ-इ-फ् | चजुर्वेदभाष्ये 
कि न तय तय की चस्त्ततत्तननननत +3++-- 
पदार्थ/--( त्रिदात्‌ ) प्थिव्यादीनि 


ने त्रयखिशतों वस्वादीनां देवानां सध्ये पठितानि। अन्त 
रिक्षमादित्यम्ि च विहाय त्रिशत्संख्याका' 
(० ७। ५१३६ ) इति शसो छुक | (वि) 


नि। (धाम ) दधति येषु तानि धामानि। अन्न सुषां ता 

विशेषार्थ | ( राजति ) प्रकाशयति, अत्रान्तगतो ण्यथ:। 

(बाक्‌ ) उच्यते यया सा। वागिति बाडगामछु पढितम्‌३ निय० ५११३३ ३ ( पतज्ञाय ) पतति गच्छती रे 

पतड्स्तस्मा अम्नये | (धीयते) | धार्यताम्‌। ( प्रति ) वीप्सायाम | (बसतो: ) दिल दिनम्‌ । उस्तोरित्यहनोमसु 

पढित्म्‌ | निध० ५१ ६ । ( अह ) विनिम्रहा्थे | ऋह इति विनिग्रहार्थीय: | निर० ११३ ५ १ ( चुसि: ) प्रकाशा- 
'दिगुणविशेषैः । दिवो ब्ोतनकर्मणामादिसररदमीनाप्‌ ।-निद० ९३ ६ २५ ॥ ८ ॥ 


अन्ब॑य/--& योउम्रि्रेभिः प्रतिव्तोलिशदाम धामानि विंराजति अ्रकाशयति, तस्में पतह्नाय पतन- 
पातनादिगुणप्रकाशिताय प्रतिवस्तीः प्रतिदित विद्वद्धिर्ह बाग | धीगत ) घीयतास | ८ | 


हट भावार्थ:-- था वाणी | श्राणयुक्तशरीरस्थेत विद्युदास्येनामिना नित्य प्रकाइयते, सा तद्शुण- 
प्रकाशाय बिद्द्धिर्नित्यमुपदेष्ठव्या श्रोतव्या चेति ॥ ८ ॥ . 


कीनन+कफवननननन 


के 5 आज इ म हि रे 
फिर वह अन्नि कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र से किया है 


पदाथ/--६ जो अग्नि ( द्ुभिः ) प्रकाश आदि गुणों से ( प्रतिवस्तो: ) प्रतिदिन ( ज्िंदात्‌ ) अन्तरिक्ष 
आदित्य और अपलि को छोड़ के एथिवी आदि जो तीस ( धाम ) स्थान हैं, उनको ( विराजति ) प्रकाशित कर्ता 
है, उस ( पतज्ञाय ) चलने चलाने आदि गुणों से प्रकाशयुक्त अभि के लिये प्रतिदिन विद्वानों को ( अह ) अच्छे 
प्रकार ( वाकू ) वाणी ( धीयते ) अवश्य धारण करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


रेणास्तोदात्तस्ततों विभक्तयज॒दात्तस्वे स्वर्तित्वस्‌ ॥ 

'पक्षिणीव्युच्यमानेडपि बाहुलकात्‌ पतज्षः स्योष्मिश्र? 
. इलत्युणादिवृत्तो प्रदुर्यत आचार्य: ॥ क्षपरेंडपि-- 
्यक्षिग्रहणमनर्थकम, सूर्यंडपि द्शनात? इति | खेत- 
चनवासी--उणादिकृत्तों छ० ४७ ॥ 

( बस्तो: ) वस्ते (अदा० आ०) आचच्छादयतीति 
ज्योति: | व्यस्ययेन कत्तरि तोसुन्‌ (अ० ३॥४। 
१३)" **"““बस्तोरितीद्दामेबेद नाम न विभक्तयन्तरग? 
देवराजः पू० ७४ ॥ 
डिनत्यादिनित्यमू_(अ० ६। १ 
त्तत्वम्‌ ॥ 


(द्युभि:) दिवृशब्दः प्रातिपद्िकस्वरेणान्तोदात्त/, 
ठतः ऊडिदम्पदादप्पुम्नेुभ्यः (अ० ६ ॥। १ | ९९ १) 
इति विभक्तयुदात्त्वे प्रात दिवो झल, ( अ० ६ | 
१ | १८२ ) इति विभक्तिनोंदात्तेति कृत्वाबुदात्तः 
स्व॒रसिद्धिः ॥ 
ज्ञति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
$ आधिदेदिकाधियज्ञपरोड्यमन्दयः ॥ 4 ॥ 
२ पूर्वोक्त अथ की ही पुष्टि करते हैं ॥ ग 


+ ० द्वेवि' अथ 
३ यहां जल्वय से जधियज्ञ तथा आधिदेविक 
हैं ॥ 4॥ 


ठृतीयो5्ध्याय: 


पाक ताकत || 
भ में 
भावाथ;--जो वाणी प्राणयुक्त शरीर में रहनेवाले बिजुलीरूप अत्ति से प्रकाशित होती है, 
गुणों के प्रकाश के छिये विद्वानों को उपदेश वा श्रवण नित्य करना चाहिये ॥ ८॥ है, उसके 
26 200 
अभिरित्यस्य प्रजापतिऋषि: । अम्निसूर्यों देवते । 
ज्योतिरित्यस्य याजुषी 


ई पड्क्तिइछन्दः । पद्चमः स्वर: ॥ 

पद्क्तिउछन्दः $ पद्ममः स्वरः ॥ 
अथारिनसूयों काह्य्ाविल्ुपदिस्यते' ॥ 

अमिज्योंतिब्योंतिरपिः स्वाह्य दरों ज्योतिज्योतिः सर्य! खाह। | 

अग्रिवर्चों ज्योतिष: स्वाहा सर्यों व्चों ज्योति्च! खाह । 

ज्योतिः छयः सथों ज्योतिः स्वाह ॥ ९ ॥ 


अग्निः । ज्योति: । ज्योति: । अप्िः | स्वाहा । सूर्य: । ज्योति: । ज्योति: । सूच्यें: । स्वाहा ॥ अपिः। 
बच । ज्योति: । बर्चः । स्वाहा । सूर्य: । बच्चे: | ज्योति: । बच । स्वाहा ॥ ज्योति; । सूर्य्य: । सूरबः । ज्योति: । 
स्वाहा ॥ ९ ॥ 


पदार्थ।--€ अग्नि: ) परमेश्वर: । ( ज्योति: ) सर्वप्रकोशक: | ( ज्योति: ) प्रकाशमय: । शिल्प- | 
विद्यासाधनप्रकाशक:ः । ( अम्नि: ) भौतिक: | अप्निरिति पदनामसु पढितम्‌। निघ० ५१४) अनेनामेगेत्य- “| 
थत्वेन ज्ञानस्वरूपत्वादीश्वर:, आप्तिहेत॒त्वाद्वौतिकोर्थों वा गृह्मते | ( स्वाहा ) सुष्ठु सद्ममाह यस्‍्यां वाचि | 
सा। स्वाहेति वाडनामसु पढितम्‌ | निष० ११९३ ॥ ( सूर्य: ) चराचेरात्मा | यः सरति जानाति चराचरं 
जगतू स जगदीश्वर: | सूये आत्मा जगतस्तस्थुपश्च | यजु० ७) ४२। अन्नेन सर्वस्यान्तयोमी परमेइबरोथों 
गृहते । ( ज्योतिः ) स्वोत्मप्रकाशको वेदद्वारा सकछृविद्योपदेशकः। ( ज्योतिः ) प्थिव्यादिमूतद्रव्यप्रका- 
शक: । ( सूर्य: ) यः सुबति स्वप्रकाशेन प्रेरणाहेतुर्भवति स सूर्यढोकः । सूये इति पदनामस परडितस | निय॒० 
+। ५) अनेन ज्ञापकेनेश्वरो, व्यवहारसिद्धेः पराप्तिहुतुत्वात्‌ सू्यलोको वा गृहमते | ( स्वाहा ) सा स्व॒कीया 
टैंदयस्था बागू यदाह तद़ेब सर्त्यं वाच्यं नाव्तमित्यस्मिन्नथं। ( अप्निः) सबंबिद्योपदेष्टा। ( बच्चे: ) 


; + सूय॑स्याप्मिमयत्वादू मौतिकत्वाज्ञोभयों: स्वरूपवणन- स्व॒रसिद्धि:। पक निरुक्तकारेण प्रदर्शिता, 
| पूर्वक॑ साहइइयमाह--- सा ल्वर्थप्रदशनपरेवेति ध्येयम्‌ ॥ 


। * अमिरिव ब्रह्म | श० १० | ४ | १ | ५॥ यत्तृवट:--“अथवा स्वस्थाहानमस्त । हान॑ हाः 


ब्रह्म वा अन्लिः || कौ ०९ | १ | ५ ॥ १२। ८ ॥ न हा अहाः, स्वस्थ अहा अपरित्याग:, आत्म: 
३ खुबगों वे छोको ज्योति: | तै० १ | २। २।२॥ द्रव्यस्य वेति?? इृत्याह' । अथस्ठ शोभनो5्यमपि, 
४ एप वे ब्रह्मणस्पति: य एप ( सूर्य: ) तपति || श« सम्तासस्य ( अ० ६। कक ॥ २२३) 

१४। १ ॥ २। १५ || श्राप्ती छान्‍दसब्यल ां 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


सर्वाणि पदानि पूर्व॑न्त्रेषु व्याख्यातानि तत एव 
अष्च्यानि ॥ 


( स्वाहा ) अब्युत्पन्नप्रातिपदिक चादिषु पाठाक्षि- 
----. शदात्तत्वस्‌ ॥ व्युव्यल्पिक्े ड़ छान्‍्दसस्वादिष्ट-_ ॥ ब्युव्पत्तिपक्षे तु छान्‍्दसत्वादिष्ट 
| बृहतीच्छन्द/ इति अ० सद्विति कोश वे 


२६० यजुवेदभाष्ये 
कि ्यन्तेप्नेन तद बच्चों विद्याप्राप णम। (ज्योति: ) सकहपदार्थप्रकाशनम्‌ । ( ब्चे:) वियात ) बज उकताकेबापण, शी 

यन्तेः यो विद्याप्रापणम्‌। (ज्योति: ) सकः ५ ई बच्चे: ब्याे 
हद सत्य स्वकीयान्‌ पदाथीन्‌ प्रति मर्ेति चाच्य॑ वा प्तीटरिमरे। 
( सूयः ) सकलविद्यादिव्यवहारप्रापक्वेन वर्तमान: प्राणादिसमूही बाडुगुण: | (बच्चे: ) अकारक विद्य- 
स्सूयप्रसिद्धागन्यास्यं तेज: | ( ज्योति: ) सबंब्यवहारप्रकाइकर्त । [ (६ केंवर्च: ) चक्रव॒त्योदिराज्यदीपक 
( स्वाह्य ) होतव्यं ह॒विरनित्यं मनुष्येहोतिव्यम्‌ ] ज्योतिः ) सत्यप्रकाशक: । ( सूर्य: ) सर्वेव्यापक ईइबर:। 
[ (।सूरे: ) श्रकाशमय: सूर्यलोक: ( ज्योति: ) चक्षुव्येवहारम्कराशकम्‌ ] ( स्वाहा ) वेद्बाणी यज्ञक्रिया- 
माहेत्यस्मित्नथ । स्वाह्मशब्दोर्थ निस्ककार एवं समाचप्टे | स्वाहाइतयः स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा सवा वागहेति 
वा सव॑ प्राहेति वा स्वाहुतं हविरव॑ोतीति वा. निरु० ८) २०॥ अर्य मन्त्र: शत० २ ।३। १। १-३६ 
व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 

अन्वेय/--अशिजेंगदी श्वर: स्वाद ज्योतिः सर्वस्मै ददाति | एवं भौतिकोश्िः सर्वेप्रकाशकं ज्योति- 
दंदाति । परेश्चराचरात्मा स्वाहय ज्योति: स्वोत्मसु ज्ञानं दृदाति, [ एबस | य॑ ( सूर्य: ) सूर्यछोको ज्योति 
दीन मूर्तद्रव्यप्रकाशनं च करोति । स्बंविद्याप्रकाशकोभिजंगदीइवरो मलुष्याथथ सबविद्याधिकरणं ( स्वाहा] 
बच्चों वेद्चतुष्टयय प्राहुभौवयति, एवं ज्योतिर्विद्युदास्योडयमप्नि: शरीरजब्ह्माण्डस्थो बच्चों विद्यावष्टिहेतुभैवति। 
सूरज: सकलविद्याप्रकाशकों जगदीइवरः सर्वेमनुष्याथ स्वाहा | बच्चः प्रकाशक विद्युत्सूयप्रसिद्धासन्याख्यं तेज: 
| करोति | एवं ज्योति सूयेछोकोषपि वर्चः शरीरात्मबर्ल प्रकाशयति । सर: प्राणों ज्योति. सकलविद्याप्रकाशक 
। ज्ञानं कारयति | तथाउयं स्मोतिः ज्योतिमय: सूर्यो जगदीरबर: स्वाहा स्वाहुतं हृविः स्वसृष्टपदार्थघु स्वशक्त्या 
| सत्र प्रसारयति || ९ ॥ 


0 स के > द्कि 
भावा4थ/-- स्वाह्शब्दार्थों निरुतकाररीत्यात्र गृहीत:। ईइवरेणा5प्मिना कारणेनाग्न्या 
जगत्‌ प्रकाइयते । तत्नाप्नमिः स्वप्रकाशेन स्व॑ स्वेतरं विश्व॑ च प्रकाशयति । परमेश्वरों वेदद्वारा सवा विद्याः 
प्रकाशयत्येबमप्रिसूयोवषि शिल्पादिविद्या: प्रकाशयत इति ॥ ९ ॥ 
नीईकी- 


अभि और सब्य कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


0 

पदा्थ।--] जैसे | ( अप्रिः ) परमेश्वर ( स्वाहा ) सत्यकथन करनेवाली वाणी को ( ज्योतिः ) विशन 
प्रकाश से युक्त करके सब मुष्यों के लिये विद्या को देता है, इसी प्रकार ( अप्निः ) प्रसिद्ध अप्नि ( ज्योतिः ) शिक- 
विद्यासाधनों के प्रकाश को देंता हैं| जेंसे | ( सू्यं:) पवराचर सब जगत्‌ का आत्मा परमेश्वर ( ज्योतिः ) सबके 


«३ सर्वेप्रक्रियाद्योतनपरो5यमन्व॒यः ॥ 


स्वप्निहोत्रप्रकरण एवं ( का० ४ । १४ ) विनियुर्त 
इति ध्येयम्‌ ॥ 


वि० वक्तव्यम्‌ 


(कक ) मन्‍्त्रोई्य॑ भागशो मैत्रायणीसंहितायाम्‌ 
आधानप्रकरण (मै० ३ । ६ । १० ), अभिहोत्रप्र- 
झैं० १। ८ । ७ ) चयनप्रकरणे च ( मै० 
$ ) विनियुज्यते ॥ कात्यायनश्रोतसूत्रे 


(ख) मन्त्रोड्य पञ्ञमहायज्ञविधाबग्वेदादिभा' 
भूमिकायों ( पू० २६४-२६७ ) चापि सुब्यास्या' 
स्तत्नव द्रष्टच्यः ॥ ९ ॥ 

३ सूर्य के अभिमय तथा भौतिक होने से स्वरुपवर्णनः 
पूर्वक दोनों का “5 दोनों का साहइ्य दर्शाते हैँ7___- 


'होतव्यम्‌? इति पाठः 'क? पुस्तके बतमानः जे गे 
!शकम्‌ः इति पाठः 'कः पुस्तके वर्तमान: ख. 
ज्योतिःः इत्यधिकः पाठः । तथा च 


« कोशयो: प्रमादेन त्यक्तः || 
* ख, ग. कोशयोः प्रमादेन त्यक्तः || । 
ग्रे 'तथा <्य॑ ज्योतिः ज्योतिर्मय// इत्मत्र ब्योर्ति 


तृतीय्रोड्ध्याय: 
>> एएणएणएणछनननननरतततरततफ  - 
आत्माओं में प्रकाश वा ज्ञान तथा ् का का डपदेश, करना है कि (जा पर जा ये उपदेश करता है कि ( स्वाहा ) भलुष्य जैसा जपने हृदय से | 
ता हो वैसा ही बोले वैसे ( सूर्यः ) अप सकाश से श्रेरणाका हेतु सूर्यलोक (ज्योतिः ) मूर्तिमान्‌ द्ब्यों का 
प्रकाश करता है ॥ [ जैसे ] ( अप्िः ) सब्र विद्याओं का प्रकाश करने बाला परमेश्वर मनुष्यों के लिये [( स्वाहा )] 
( बर्चः ) सब विद्याओं के जधिकरण चारों चेदों को प्रकट करता हैं; वैसे ( ज्योतिः ) बिजुलीरूप से शरीर वा बह्मा- 
ण्डमें रहनेवाला अभि ( वच्चेः 2 विद्या और बृष्टिका हेतु है ॥ ( सूर्यः ) जो सब विद्याओं का प्रकाश करनेवाला जग- 
दीश्वर सब मजुष्यों के लिये ( स्वाहा ) चेदवाणी से ( बच्चे: ) सकल विद्याओं का प्रकाश और बिजुली, सूर्य, प्रसिद्ध 
और अग्नि नाम के तेज का प्रकाश करता है, तथा जो ( ज्योतिः ) सूर्यलोक भी ( व्चः ) शरीर और आत्माओं के 
बलका प्रकाश करता है. जैसे ( सूः ) प्राणवाबु ( ज्योति: ) सकरू विद्या के प्रकाश करने वाले ज्ञान को बढ़ाता 
है, और ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप [ सूचेः है! जगदीइवर [ स्वाहा ] अच्छे प्रकार से हवन किये हुए पदार्थों को अपने 
स्वे हुए पदार्थों में अपनी शक्ति से सर्वत्र फैछाता है| ॥ 


# बही पर्मात्या सब मल॒ष्यों का उपास्यदेव और भौतिक अप्लि कार्य्यसिदिका साधन हैं ॥ ९ ॥ 


2४ ह् कु 
भावाओं४ -- स्वाहाशब्द का अर्थ निरुक्तकार की रीति से इस मन्त्र में अहण किया है। अप्नि अर्थात्‌ 
के ईश्वर ने अपने सामथ्यंझूप कारण से अप आदि सब जगत्‌ को उत्पन्न करके प्रकाशित किया है उनमें से अप्नि 
अपने प्रकाश से आप वा और सब पदार्थों का प्रकाश करता है, तथा परमेश्वर चेद के द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश 


पा पु 


करता है। इसी प्रकार अभि और सूर्य भी शिव्पविद्यादिका प्रकाश करते हैं ॥ ५ ॥ 


सजूरित्यस्य प्रजापतिक्रेषि: । पू्ाद्धेस्थाप्रिरुत्तराड्स्य सर्यश्र देवता | 
पृवार्द्ध्य गायच्युत्तराडस्य आुरिग्गायत्री च छन्‍्द:। पडजः स्वर: ॥ 


भौतिकाबारिसूर्ों कस्य सत्तया वर्तेते इत्युपदिश्यतें' ॥ 
सजदेवेन सवित्रा स॒जू राज्येन्द्रवल्या । जुषाणों >अग्निवेतु स्वाहा | 


सजूदेवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवला । जुपाणः हर्यों' वेतु खाहं॥ १०॥ 
सजूरिति | स॒ब्जूः | देचेन | सवित्रा । सजूरिति | सब्जूः। राज्य । इन्दरवस्येतीन्डबवत्या । जुघाणः। 


जप: । वेतु । स्वाहां । सज्रितिं | सउजूः । देवेन । सबित्रा । सज्रिति | सअ्जू: | उपसा । इन्दववत्येतीन्द्र धवस्या । 
उपाण:। सू्:। उन! से: । बेतु। स्वाहं ॥ १०॥ 


3 अन्वय में यहाँ तीनों अथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं ॥ 
बिं० वक्तव्य 
(के ) यह सस्त्र कई भागों में मैत्रायणीसंहिता 
क _आधान, अश्निहोत्र तथा चयनप्रकरण सें बिनि- 
उक्त है। कात्यायन श्रौतसूत्र में तो अपिहोत्रप्रक- ८ की जिक 
पा! में ही इसका विनियोग है, यह बात विशेष २ तो पूर्वोक्तावप्निसूयों कस्य शक्त्या कार्चे 
स्पा योग्य है ॥ ४ इत्यत आह-- २ः 
! जा ] कानिचित्‌ पदानि भाषायामस्थात आसन, सुस्थाने स्थापितान्य 
के क्र लक न 'साधन है? इति पाठः क. ख, ग, कोशेंषु ना 
लो पामथ्यं करके कारण से? इति आ, स. पाठ; कर 
> * ईैलवग्रहचिहरहितः पाठोज्जमेस्सद्रितित_._.. 


| 
। 
| 
। 
| 


(९-0. कर $8फरपा सबका)" 


रे 


पथ 


१ | ३७-३९ व्याख्यातः ॥ १० ॥ 


टे ० ० 
अन्चय!-- अयमप्मिदेवेत सवित्रा जगदीश्ररेणोत्पादितया सृष्टया # 


पदा्थ!--( सजूः ) यः समान॑ जुघते सेवते सः। ( देवेन ) सवैजगद्द्योतकेन । ( सचिशं 
स्वस्थ जगत उपादकेनेश्वरेणोत्पादितया.। ( सजू: ) यः समान जुषते प्रीणाति सः। ( राज्या ) तमोरू- 
पया। ( इन्द्रवत्या ) इन्द्रो बही बिद्युद्‌ बिद्यते यस्‍्यां तया। अत्र भूसन्यर्थ सतुप्‌। स्तनयिक्लेेन्द्र: ३ शत 
९४१ ६। ६) ७) ( जुषाणः ) यो जुषते सेबते सः। ( अग्नि: ) भौतिक: ।( बेतु ) व्याप्नोति। अन्न 
रुडये छोट | ( स्वाहा ) ईश्वरस्स सवा वागाहेल्यस्मिन्नथ | ( सजू: ) उक्तार्थ:। ( देवेन ) छूयादिप्रकाश- 
क्वेन | ( संवित्रो ) सर्वोत्तयोमिना जगदीश्वरेणोप्रादितया। ( सजू: ) उक्ताथ:। ( उषसा ) राज्यवसा- 
नोसन्नया दिवसहेतुना । ( इन्द्रवया ) सुयप्रकाशसहितयोषसा । ( जुघाण: ) सेवमान: [ ( सूजेः ) ] सूर् 
ढोकः। ( वेठु ) व्याप्रोति, अन्नापि लडर्थ छोद। (स्वाहा ) हतामाहुतिम्‌ || अय॑ मन्त्र: शत० २।३॥ 


55 सह जुधाण इन्द्रवत्या रात्या 


सह [ सजूः ) स्वाहा जुषघाण: सन्‌ बेतु स्वोन्‌ पदाथौन, व्याप्रोति, एवं सू्ों देवेन सबित्रा सकढूजगदुलाद- 
केन धारितया सूष्टया # सजू: सह जुषाण इन्द्रवललोषसणा [ सजू: ) सह स्वाहा जुषाण: सन्‌ हुत॑ द्रव्यंगेत 


व्याप्रोति ॥ १० ॥ 


३ सवितृशब्दों विशेषणतयात्र वर्तते ।॥ तत ऋन्नेभ्यो 
डीपू (अ० ४ [१।५) इति डीपः छान्‍्दस- 
त्वादप्रवृत्तिः ॥ 

३ यदशनिरिन्द्रस्तेन | कों० ६ | ९ || इतोञ्म उषसो 
विशेषणस्वेनेत्यपि ध्येयम्‌ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( सजू: ) क्रिपू च ( अ० ३ | २ | ७६ ) इति 
क्विपि गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६। २। १३९) 
इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्व॒रे णान्तोदात्त: । सह जुषते इत्य- 
स्मिन्नथ त्रिचक्रादीनामित्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ इति 
भद्दभास्करः | ते, सं० भाग १ ए० ३१४ ॥ 


क्र 
। 
( 


यत्‌ ल्वन्नोबटमहिधघरसायणादिभि:--समाना 
ज प्रीतियस्यातों सजू: समानप्रीति:? इति व्याख्यातम्‌, 
तदू बहुीहों पूर्वपदप्रकृतिस्वसप्रापेः सर्वमयुक्तम्‌। 
> अर अव्युत्पन्नपक्षे तु चादिपाठाज्निपातायुद।त्तत्वप्राप्रिरपि 
वादी- ॥ ( फि० «८२ ) इल्येव॑वारणीया ॥ 

तां क्ृत्स्वरेण कथमिष्टस्व॒रसिद्धिरिति 


चानुदात्त।. ततों विभक्त्यजुदात्तत्व आधुदात्त- 
स्व॒रसिद्धिः ॥ 

( जुषाण: ) शानचि 'जुषी प्रीतिसेवनयोः? तु० 
जा० ) शम्रत्ययः। सतिशिष्टोडपि विकरणस्तरो 
ल्सावैधातुकस्वर न बाधते इति शग्रत्ययस्थोदात्त- 
स्वेडपि शानच्स्वरबलीयरूत्व॑ तस्य चित; ( अ० ६| 
१। १६३ ) इल्यस्तोदात्तध्वप्राप्तावपि तास्थनुदातेः 
न्डिद्दुपदेशा० ( अ० ६ | १। १८६ ) इल्यादिना 
लसारवधातुकस्थानुदातचत्वप्राप्ति, सा आने गत 
इति मुगागमश्र छान्दसत्वादन्न न प्रवर्त्ेत ््ति 
चिस्स्वरेणैवान्तोदात्तच्वसिद्धिः ॥ यहा ताच्छील- 
वयोवचनशक्तियु चानश्‌ ( अ० ३। २। १२८) इति 
चानशि छान्‍्दसविकरणछकि, चित्तादन्तोदात्तलवम 

(उषसा ) उपः किच्च ( उ० ४। २३४) ड्ति 
“असिः प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेण 'डघसू? शब्दो तो 
दात्त:। ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 
ऋग्वेदभाष्ये ( ऋ० १ । ११३ | ७ दृ० भा? ) 
५अत्र 'बस निवासे? इत्यस्मादौणादिकोडछन। 
बाहुडकात्‌ कित्‌? इध्याद्ुक्तम्‌ । तत्‌ व्सेः कित्‌ः कं 
दशपादी ९ | ९५) इति सूब्रेण ठ॒ सर्वमिष्ट सिध्यति 

झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


बढ 2 


ठतीयोध्ध्यायः 
बात | 
॥ भावाथे।--] हे सलुष्या यूय॑ यम्मभिरीश्वरेण जज कर, बाल] 
| राजिस्थान्‌ व्यवहारान्‌ प्रकाशयति | एवं च सू्ये उषःकाल्मेत्य सवोणि मूर्तद्रव्याणि अकाल शक्नो 
। तीति | विजानीत || १० | > 


न 
जौतिक शज्नि और सूर्य थे दोनों किसकी सत्ता से वत्तमान हैं, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है! | 


पदार्थ:--यद जो ( जि: ) भौदिक अक्षि ( दैचैन ) सब जगत को शान डेने बारे और (सविता ) 
सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले डैश्वर के उत्पन्न किये हुए जगत्‌ के साथ ( सजू: ) तुत्य वतमान ( जुपाणः ) सेवन 
करता हुवा ( इन्द्रवस्या ) बहुत बिजली से थुक्त ( राष्या ) अन्धकाररूप रात्रि के [( सजूः ) ] साथ ( स्वाहा ) 
वाणी को सेवन करता हुआ ( चेतु ) सब पदार्थों सें व्याप्त होता है ॥ इसी प्रकार (सूयेः) सूर्यलोक ( देचेन ) सबको 
प्रकाश करनेवाले और ( सविद्रां ) सबके अन्तर्यामी परमेश्वर के उत्पन्न वा धारण किये हुये जगत के ( सजू: ) साथ 
उल्य वर्तेमान ( हुषाणः ) सेवन करता वा ( इन्द्रवस्या ) सूयंग्रकाश से युक्त ( उपसा ) दिनके प्रकाशके हेतु प्रातः 
काल के [ ( सजू: ) | साथ ( स्वाहा ) अप्नि सें होम की हुईं आह॒तियों को सेवन करता हुआ व्याप्त होकर हवन 
किये हुए पदार्थों को ( देठु ) देशान्तरों में पहुंचाता है, $ उसी से सब व्यवहार सिद्ध करें। ॥ १० ॥ 


न 
भावा4ं।---] हे महुष्यो | तुमछोग जो भौतिक अप्ि ईश्वर ने रचा है, वह इसी की सत्ता से अपने 

| अपने रूपको धारण करता हुआ दीपक जादि रूप से राजी के व्यवहारों को सिद्ध करता है, इसी श्रकार जो प्रातःकाल 
को भ्राप्त होकर सब सू्तिंसान्‌ दच्यों के प्रकाश करने को समर्थ है,() वही काम सिद्धि करनेहारा है इसको जानो ॥३०॥ 


| 46 2९05 
| उपेत्यस्थ गोतम ऋषि: | अग्निदेवता । [ पिपीलिकासध्या ] निचुद्ायत्री छन्दः | पड़जः स्वर: ॥| 
अथेश्वरोेण स्वस्वरूपगुपदिश्यते ॥ 
उपप्रयन्‍्तों उअध्चुरं॑ मन्त्र वोचेमाग्र्यें। आरेब्अस्से च॑ शृण्पते ॥ ११ ॥ 


उपप्रचन्त इस्युप उप्रयन्त; । झध्वर्म । सन्‍्दरम्‌। बोचेम । अकनये ॥ आरे। अस्से'इत्थस्मे । च । शुण्बते ] 


9 हप 
पैदा्।-- उपग्रयन्‍्त: ) उत्कृष्ट निष्पादयस्तो जालस्तः। ( अध्वरम्‌ ) क्रियामय॑ 


| वे पूर्वोक्त जन्नि और सूर्य किस की शक्ति से कार्य में... ३ ग्रस्य शत्त्येमौ कार्यकारिणों, स कीद्श इत्य 
भरवत्त होते हैं ? यह कहते हैं--- ब्रामाह-- 


४ अध्वरो वै यज्ञ: || श० २॥३ | ४ 


बह ह 
3 यहां अधियज्ञ तथा आधिदेविक दोनों प्रक्रियाओं 
में अर्थ समझना चाहिये ॥ ३० ॥ 


हि 7-5 जल मम 0 ल्ठः 


| 'हे मनुष्य यूयम? इति क, ख, ग, नास्ति ॥ 

ई *विजानीत? इति क. ख. ग. हस्तलेखेषु नास्तीति ध्येय 
हें महुष्या यूयम! इति पाठेन संबन्धो बरतें | डमावपि 

उसी से सत्र व्यवहार चिद्ध करें? इति 

है मनुष्यो तुप छोग इति क. ख. : 


...__$&€£/$ 57 यजुरवंदभाष्ये 
- के कि मजाक शाधि, लिउथन्तसब 35, 5) जे ज्ज््ज्- 
(अन्त्रम ) वेदर्थ विज्ञानहेतम। ( बोचेस ) है! की (लयुतमबुबचने अयोग । 
ड्याशिष्यद ( अ० ३ १ ८६ ) इत्यढि कते वम्दस्युभगथा |. 5० हा । 5] इति सावेधातुक्सा, 
श्रित्येयसकारलोपौ | बच उप्तू३ ० ७३४) २० इत्यडिः पर लक ॥ ( अग्नये ) विज्ञानस्वरुपायानत- 
यौसिने जगदीश्वराय ( आरे ) दूरे। आर इति दूरनामछु पडितय ६ निध० ९१ २६१ ( अस्सें ) अस्माकपू। 
अन्न सु सुलुगू ० [ आऋ० ७) १ ३३६ ) | इत्यास: स्थाने शे आदेश:। (च) सडुचये । ( शृण्यते ) थो 
थथार्थतयां श्रणोति तस्मै | अय॑ मन्त्र: शत० २। ३ | ४। <--.१० व्याख्यात:॥ ११ |॥ 


>> अन्वय!/--अध्वसमुपणुयत्तो वयमस्मे अस्साकमारे दूरे( च) चातू ससीपे शुरुवतेशये जगदीश्वरात 
मन्त्र वोचेमोच्याम. | | ११॥ 
आवाथ/--महुष्येवेंदसन्त्रीरी अरस्य & स्तुतियेज्ञानुानं॑ च कार्यम्‌, य ईश्वरोउन्तबेहिश्याप्रि- 
व्याप्य सर्व शृण्यन्‌ बतते तंस्माद्‌ भीत्या नकदाचिद्धर्म कतुमिच्छापि कायां। यदा सलुष्य एत॑ जानाति 
तदा समीपस्थों यदैन॑ न जानाति तदा दूरस्थ इति वेदयम्‌ ॥ ११ ॥ 


इत्यादिना शतृप्रत्ययः, तस्यापित्सावधातुकत्वेन 
डि्वे गुणप्रतिषेधे इगो यणू (अ० ६ | ४ | ८१) 
इत्यनेन यणादेशे प्र” शब्देन सह' कुगतिप्रादयः 
(अ० २ | २। १८ ) इति समासे गतिकारकोप- 
पदात्‌ कझृतू (अ० ६। २ । १३९ ) इत्युत्तरपद- 
प्रकृतिस्व॒रत्वे प्रध्ययस्वरेण शतुरकार उदात्त:। तत 
“उप? शब्देन पुनः कुगतिप्रादयः (अ० २। २। 
१८ ) इति समासे पूर्ववद्‌ गतिकारकोपपदात्‌ इऋत्त्‌ 
( अ० ६ | २। १३९ ) इति पुनरुत्तरपदप्रक्ृति- 
स्वर 'य? उदात्त, ततश्न अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ 
( अ० ६ | १ | १५८ ) इति शेषमजुदातम ॥ 

( भन्त्रमू ) 'मत्रि गुप्तपरिभाषणे? ( छु० आा० ) 
इति धातोः स्वार्थ णिच्‌ू , ततो अकत्तरि च कारके 
संज्ञायाम्‌ ( अ० ३ | ३ | १९ ) इति कमंणि घन, 


जिच्त्वादादुदात्तत्वम्‌ | भाष्यमते ण्यन्ताद॒पि जनेव 
भवति ॥ 


यह्दा अजपि सर्वधातुम्यः - (अ० ३| १| १३४ 
भा० वा० ) इस्यनेन कृत्यव्युठो बहुल्म्‌ ( अ० ३। 
| ११३ ) इृत्थनेन च कर्मणि “अचू! प्रत्ययः, 
तोदाज्तत्वे प्राप्त इधादीनां नव ( अ० 
) इब्यनेनायुदात्तत्वम्‌ ॥ यद्दा एस. 


(आरे ) एवादीनामन्तः ( फ़ि० ८२) इल- 
न्तोदात्तः ॥ 

( अस्में ) अस्मतः शब्दों मदिकूप्रत्ययान्तोअ्त्तो 
दात्तस्तस्मात्‌ सुपां सुडकू० (अ० ७।१॥ ३९ ) 
इत्यादिना षष्टीबहुबचनस्थाने शि? आदेशः । स्थाति- 
बद्भावात्‌ सुप्व्वादजुदात्त-, ततः शोषे छोप: ( भ० 
७ | २ | ९० ) इति व्‌ शब्दलछोषे अतो गरुगे हि 
६ | १ | ९७ ) इत्यनेव पंरूप एकादेश उद््त्तेनो 


हो आह) इत्यनेनोदात्त- 
त्व्म्‌ 0 

यदा तु शेषे छोपष्टिलोपस्‍्तदा अनुदाचिस्य हें” 
(६। १ । १६१ ) इत्यादिनोदाच्निवृत्तिखरे/ 


विभक्तेरुदासत्वम्‌ ॥ !' 

( रण्वते ) 'श्रु श्रवण! सा 
अब खच्र (अ०३। १ | ७४) इतिकड 
धातो! ८ चादेशः । हुइनुवोः सावधाठके (० 
४ | ८७ ) इति यणादेशे विभक्तेः दुखी * ४ 
जादी ( अ० ६। १ | १७३ ) इत्यतेनोदातल 


ज्ञत्ति व्याकरणग्राकिया ॥ 


इति “अच्‌! प्रत्ययः ॥ 


भर का पर मय ० ॥। 
इति स्थात्‌ , तथैवास्यत्रापि ॥ 
520  पूर्ववद्बञापि बोध्यम ॥ ६ ं ॥ 
27, अ० मुद्रित त॒ 'स्तुतियज्ञान॒शने छा! इंति पा 


५ हज 


यो 


तृतीयो5ध्यायः 


>> >्रव अगले स्तर मे धर ने आगे स्वचुप का प्राण हज ईश्वर ने अपने स्वरूप का प्रकाश किया है | च््स्त्त्त्त्त्ट््ल्ण्ण्र जज हज जता य के 


पदोर्थ/--( अध्वरण ) क्रियामय यज्ञ को ( उपगप्रचन्तः )अन्‍्छ अजराजर तक /&# | क्‍ 
जो दम छोगों के ( बारे ) दूर वा ( च) निकद में ( शुण्वते ) यथार्थ सत्यासत्य को झुननेताला ( जम्ये ) विज्ञान | 
स्वरुप अन्तयामी जगदीशर है, इसी के डिये ( सन्त्रम्‌ ) ज्ञानको प्रापकरानेवाले मन्‍्त्रों को ( वोचेम ) नित्य । 
उच्चारण वा विचार करें ॥ ११ ॥ 


....हह-न्‍न- 


भावार्थ: “भ॒ध्यों को बेदसन्त्रों के द्वारा हेखवर की स्तुति वा यज्ञ का अनुशन करना चाहिये क्योंकि 
जो ईश्वर भीतर बाहर सब जगह ' ज्याप्त होकर सब व्यवहारों को सुनता वा जानता हुआ वर्तमान है, इस कारण 
उससे भय मानकर अधसे करने की इच्छा भी न करनी चाहिये | जब मजुध्य परमात्मा को जानता. है तब समीपस्थ, 
जौर जब नहीं ज्यनता तब दूरस्थ हे, ऐसा निश्चय जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 


26 209 
अभ्निम्न॑उल्यस्थ बिरूप ऋषि: । अश्निदेंवता । निचुद्धायत्री छन्दः | पडजः खरः॥ 
अधारिव्ञब्देने धरभोतिकाबुफदिस्येते ॥ | 
रा हा] देव। कडुत्पतिं। इश्चिव्याउअयम्‌ । अपा& रेत४सि जिन्चति ॥ १२ ॥ | 
दिदः । कछुत्‌ । पति: । पुथिव्या। । जयम्‌ ॥ ज॒पाम्‌ । रेताई) सि । जिन्चति ॥ १२ ॥ 


दाद अन्निं: ) सर्वेस्वामीशवरः, प्रकाशादिशुणवान्‌ भौतिको वा। ( मूद्धो) सर्वोपरि 
विराजमान: । ( दिव: ) प्रकाशवत: सूर्योदेजेंगत: । ( ककुत्‌ ) महान्‌। कहुह इति गहलामस पढठितम्‌॥ निघ॒० | 
$)३५]॥ ककुहराब्दस्य स्थाने ककुतू पुषोदराद्याइतिगणान्तगतत्वात्‌ सिद्ध:। ( पति: ) पालयिता पालन- 
हेतुबी । ( प्रथिव्या: ) प्रकाशरहितस्य प्रथिव्यादेजंगतः:। (अथम ) निरूपितपूव:। ( अपाम्‌ ) प्राणानां 


जलानां वा | आप इति पदनामसु पढितम्‌। मिध० ५) ३। अनेन चेष्टादिव्यवहारप्रापका: प्राणा गृहान्ते। 


विशेषवक्तव्यम्‌ ( ख ) कात्यायन श्रोत्सूच् (9 । १२।॥३ ) 
( के ) मस्त्ोव्यस््वेद्साप्ये (ऋ० ३ | ७४ | सं इस मन्त्र का विनियोग “इृहदुपस्थान? सें िक 
६ ) अन्वयादो स्वत्पसेदेन व्यास्यात आचायें! । गया है' ॥ ३११ ॥ सा 


(स्व ) सन्त्रोध्य॑ काव्यायनश्रौतसूच्े ( का० औ० 
3 | १२। ३ ) 'बृहदुपस्थाने? विनियुक्तः ॥ १३ || 
$ जिसकी शक्ति से चे कार्य करने में समर्थ होते हैं, 

चह कसा है? इस आकाडक्षा की लिवृत्ति में कहा-- 
3 यहां अन्वय अध्यात्मपरक है ॥ 


बि० वक्तव्य 


(के ) इस मन्त्र का व्याख्यान ऋतग्वेदभाष्य 


० १।७४।१) में आचार्य ने कुछ मित्र 
या है॥ है 


* जो हूँगी के? इति पाठो इस्तडेलेप नाल 
य० ३७ | 3 


वि 


३ अभिशव्देनोभावथों आशद्यात्रि 
४ य० ३ । ९ विवरण 


0८0:0. व इक्ाफाता। 


२६६ 


आप इत्युदकनामसु पदितम | निघ० ९) १२ ( रेतांसि ) बीयोणि ( जहर (सकांस ) बोबोणि (जिल्वति) स्वाचित' जाना, आग ) रचयितु जानाति, आपयत्ति 
वा | जिल्वतीति गतिकमस पढितम। निघ० २। १४ ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ९ । ३२। ४। ११ व्याख्यात: ॥ १२॥ 


अन्वेय/-- हे मलुष्या यूय॑ यो 5ग॑ कहुन्मूहोमिजेंगदीश्वरों दिवः पृथिव्यात्य पति: पालक: सदर 


उतार जिल्वति सट्ठ जानाति, तमेव पूज्य मन्यध्वम्‌ ॥ [ इत्येकः | 


जति द्वितीय: ॥ १९ ॥ 
अन्न इलेषालझ्लार: | 


भवतीति ॥ १२॥ 


# योडयगतिः ककुदियो मूड परचिव्याश्व पति: पालनहेतुः सत्र रेतांसि जिल्वति, स सुख प्रापयति ॥ 


भावाथः--यो जगदीश्वरः प्रकाशाअकाशवद्‌ द्विविध॑ जगदर्थात प्रकाशवत्‌ सूयोदिकमप्रकाश- 
बतत्‌ प्थिव्यादिकं च रचयित्वा पालयित्वा प्राणेषु बढ च दुधाति, तथा योइयसश्नि: पथिव्यादिजगतः 
पालनहेतुर्भूला विद्युज्जाठरादिरूपः -प्राणानां जछानां वीयोणि जनयति, | स एवं सुखसाधको 


$ 'रचयितुम्‌! इृस्यध्याहारः ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 

+ ( मूद्धों ) झ्॒वी बन्धने! इस्यस्मात्‌ श्वन्लुक्षन- 
« पूषत्‌० (3० १॥१५९) इत्यादिना कनिन्‍्प्रत्ययान्तो- 
3न्तोदात्तो निपातितः । उकारस्थ दीघघों - वकारस्य 
धकारश्र निपातनादेव ॥ अन्‍्ये तु मुहधातोर्निपात- 
यन्ति, तेषां मत उपधाया दीर्घोंउनन्‍्त्यस्थ घकारो5- 
स्थयात्‌ पूर्वों रेफागमश्व । कातन्त्रीयास्तु मुरेधनिः 
( का० उ० ५ | ३६ ) इति सूत्रेण मुरधातोध॑नि- 
प्रत्यय॑ विद्धते ॥ 

( दिव: ) 'दिल्ु ऋ्रीडादो” अस्माद्‌ दिवेडिविः 
( छवेत० उ० ५ | ८० ) इत्यनेन “डिविः? प्रत्ययः, 
इकार इल्संज्ञकः, डिक्ताद्‌ धातोष्टिलोपे प्रत्ययस्व- 
. रेणोदात्त:। ततः षष्ठधेकवचनम्‌ | तस्य ऊडिदंप- 
भय; ( अ० ६ | १। १७१ ) इत्यनेन 


जप 


ख््ण 


'स सुखम! इति क, ख, ग॒, कोशेषु नास्ति ॥| 


(अ०६ | २। १३९ ) हव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ 

(अपाम्‌ ) ऊडिदृपदाद्यपू० ( अ० ६। १| 
१७१ ) इत्यादिना विभक्तेरदात्तत्वस ॥ 

( रेतांसि ) खुरिभ्यां तुद व (3० ४ | २०२) 
इत्यसुन्‌ प्रत्यथः । नित्वादाबुदात्तः ॥ 

ड्ति व्याकरणग्राक्िया ॥ 
अध्यात्मपरः पूर्वोडस्चयः, अपरस्त्वधियज्ञ आधि- 
देविकश्नापीति ॥ 
केषालझूारेण ट्विविधोडष्यथ्थः प्रदर्शितों भवतिं | मे 
चान्वयेउत्र भावार्थ 'चापि प्रदशयते ॥ 
विशेषवक्तव्यम्‌ 

(के ) सन्त्रोई्य॑ य० १३ । ३४ भआष्ये राज 
प्रसह्नेन व्याख्यातः | य० १५ | २० आष्ये 
चर्त्तनामुपपादनप्रसक्ष देमस्तविषये व्याख्यातस्तत्र 
द्रष्टच्यः ॥ 

(ख) य० ६५ | २० स्थानेड्यमेव मन्‍्त्रः चयते' 
विनियुक्तः ॥ (का० औ्ौ० ३७ । १२ । ५) ॥१8॥| 


तृतीयोध्ध्याय: 


से प्रत्यक्ष ( ककुतू ) सबसे बढ़ा 
सूथ आदि छोक और ( पथिव्या: ) 


हुआ ( अपाम ) भ्राणों के ( रेतांसि ) वीर्यों की 
यह ग्रथम अर्थ हुआ ] ॥ १॥ 


[जो ] ( अयम््‌ ) यह [ ( अपनिः ) ] अप्नि ( ककुत्‌ ) सब पदार्थों से बड़ा ( दिवः ) प्रकाशमान 
पदार्थों के ( मूडों ) ऊपर विराजमान ( घशथिव्या: ) प्रकाशरहित प्रथिवी भादि लछोकों के (पतिः ) पांछन का हेतु 
होकर ( अपाम्‌ ) जलों के ( रेतांसि ) वीयोंको ( जिन्‍्वति ) प्राप्त करता है' [ वही सुखों को प्राप्त कराता है ]॥ 
[ बह दूसरा अर्थ हुआ ]॥३॥ १३१॥ 


इस मन्त्र में छषेषालकझ्वार है ।॥ 


भावार्थ/:--जो जगदीर्वर प्रकाश वा अप्रकाशरूप दो प्रकार के जगत्‌ अर्थात्‌ प्रकाशवानू सूर्य आदि और 
भ्रका्वरहित प्थिदी आदि छोकों को रचकर पालन करके प्राणों में बल को धारण करता है, तथा जो भौतिक अप्नि ग 
घ्रथिवी आदि जगत्‌ के पारूम का हेतु होकर बिजुली जाठर आदि रूप से प्राण वा जलों के वीययों को उत्पन्न करता 
है, [ वह सुखों का सिद्ध करने वाला होता है ]॥ ३३२ ॥ 


०६ 2९% 
उमा वासिन्द्राम्ी इत्यस्य भरहाज ऋषि: | इन्द्राप्ती देवते | # विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द: | धैवत: स्वरः | 
अथेश्वरभौतिकावाभिवाय उपदिर्येते' ॥ 
उमा वामिन्द्राश्रीषथाहुवर्ध्या 5 उप्रा राधस! सह मौदयध्यें। 
उस दाताराबिषाश रयीणायुभा वाजस्य सातयें हुवे वाम्‌ ॥ १३ ॥ 


ञ हि 

उभा। वास । इन्ह्राप्नीड्इतीन्द्राप्नी । आहुवध्या5इत्यांहुब्वध्यै || । डउभा। राधसः | सह । मादुयध्ये । है 
। धर न चल २ ५ + 

उभा। दातारो' । इपाम्‌। यो 7 पास । रथीणाम्‌। उसा । वाज॑स्थ । सातवें । हुवे । व । उभा । वा्जस्य । सातयें । हुईं । वास ॥ १३ ॥ ; 


- * भेप्मि शब्द से दोनों अभे छेने चाहियें, इसलिये. में तथा य० १५ । २० में ऋतुओं के प्रसक्ष में. 


| 
| 


नाक हेमन्त ऋतु के विषय में व्याख्यात हे ॥ 
३ प्रथम अन्वय आध्यात्मिक अर्थ सें है, दूसरा आधि- (ख ) आगे य० ३५। २० में इस 
“गशिक तथा आधिदेविक अों में है ॥ विनियोग कात्यायन श्रौतसूत्रकार चयन” 
हैं ॥ १२ ॥ की 
बिं० वक्तव्य हे 


(क) रद व थ० १३ । ३४ सें राजप्रकरण ३ छेपेणाथो उल्त्र य० ३३। १४ सें राजप्रकरण ३ शेषेणाथीन्तरमप्याह 


। है “उप्वो तुम लोग! इति क, पाठ; | सच स, गे. कोशयोः, अ० म॒द्विते च नास्ति | 
( ५६ की पूज्य मानो? इति पाठो हस्तलेलेइ नात्ति | 
है मन्त में इलेघाल््ार है? इति पाठः क. ख. 

जादू बरिदवुएः इति आ. मु, सर्वकोशेषु वापपाठः ॥ 


कल 
यजुवदभाष्य 
सम स टन न न ्र्रसरससरञजज् 3 विन न न 550 


पदार्थ:--( उमा ) ढो। अत्न सर्वश्न स्पा सलुग० (० ७ ३) इलाकारादेश:। 


( राधस: ) राष्सरुवन्ति सम्यडः निवेर्तेयनि 


450. 


बाज इत्यज्ञननामसु पढठितम) निध० 


सातय [ उमा ] गो वा तो हुवे गृह्मामि ॥| १३॥ 
अन्न झेषालझ्वार: ॥| 


। 
| 
। 


मा 


(बाम्‌) तौ। अन्न व्यत्ययः | ( इन्द्राम्ी' ) इन्द्रो वायुर्वि 


! श्रोतु त्र हेंजित्यस्मात तुमये ऐेसे० | झ० | ४) * रस ' 
हाल त््ति सुखानि येभ्य: साधनेय्यस्तानि धन्नानि। राघ इरतें घननामसु 


स्मादू बहुल छन्दसि [ अ० २१ ४) ७५ ] इति शपों छुक्‌ , 
पूर्ववदू व्यत्यय: || अय॑ मन्त्र: शत० २। ३। ४। १३ व्याख्यातः ॥ ६९॥ 

अन्बय/--अहं यावु ( भो ) भौ दातारी सुखदानहेतू वतते, तो % उमा उभो ] इन्द्राज्ी आहुबै 
झब्दयितु हुवे गृहामि, राधणों भोगेन सह माद्यध्णे मोदयितुं [ उम्रा ) उभर वां ती हुव इस स्तरीणों वाज्स्य च 


गे ट्ै ३ ञञा से 
बेद्युदादिरुपोमिश्व ती । ( आहुवध्यै ) शब्द्यितु- 


] इति कध्येप्रत्यय:। (उसा) उ्ी | 


परत । लिच० ₹। १० । (सह ) परस्परम्‌। ( मादयध्ये ) मोद्यितुम्‌ का सदी हषग्लेपतयोरिति 
णिजन्ताच्छध्यै प्रयययः | ( उमा ) उभी । ( दातारीं ) सुखदानहेतू । ( इंपापर ) सर्वेजनियोनीष्यन्ते तेषामू। 
( स्वीणाम) परमो्तमानां चन्रवर्तिराज्यादिधनानाम। ( उभा ) नव बाजस्थ ) आत्युत्तमस्याज्नस्थ | 
२१ ७। ( सातये ) संभोगाय | ( हुवे ) गृह्मामि । अन्न हु दानादनयोरित्य- 


व्यव्ययेनात्मनेषद च । ( बाघ ) तो! अन्नापि 


( ्न्शु रच चैत॑ ० थे 
भावाथ।--ये मलुष्या ईश्वरसश्टी सुष्ठ किलाप्रिवायुगुणान्‌ विदित्वेतो संत्रयुज्य कायोणि साध- 
यन्ति, ते सवोणि सावेभौमराज्यादिधनानि ग्राप्य नित्य॑ मोदन्ते नेतर इति ॥ १३ ॥ 


१ ज्योतिरिन््रामी | श० १० | ४ | १। ६ ॥ 
इन्ध्राग्री वे देवानामोनिष्ठो || तां० २४। १७ | 
। ३॥ तै० ३३८। ७। १॥ 
प् अध्यात्मपक्षे तु--त्रहोंव इन्द्र: || ऐ० 3० ५॥ 
: ३ || शेष य० १ । ४ विवरणे द्ृष्टच्यम्‌ ॥ 
२ राध इति धननाम, राध्नुवन्यनेन || निरु० ४ | ४ | 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( उभा ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


( आह॒व॒ध्ये ) आडपूचौद्‌ हेलः तमयें० ( अ० 
३ | ४.| ९ ) इति 'कध्ये? प्रत्ययः | कुगतिप्रादयः 
( अ० २ | २ | १८ ) इति समासः | ततों गतिका- 
इत्‌ ( अ० ६। २ | १३९ ) हत्युत्तरप- 


( माद्यध्ये') मदेणिंजन्तात, दाध्यै? प्रत्ययः । 
आयुदात्तश्चव (अ० ३। १ | ३ ) इति प्रत्ययादु- 
दातत्वम्‌ । प्रत्यवश्य सार्वधातुकसंककस्वाण्णेोपो 
न भव॒ति, यद्यपि 'सढ़ी हर्षग्लेपनयो'रिति गणसूत्रेण 
हाथ सिल्संज्ञा विधीयते, वथाष्यन्न छान्‍्दुसत्वा 
न्मित्संज्ञा न भवति ॥ 

( दातारौं ) डुदान्‌ दाने! इत्यस्मात्‌ पक 
प्रत्ययः । चित्त्वादस्तोदात्ः, ठतो विभक्तेरनुदातल 
स्वृश्तित्वम्‌ ॥ 

( इषाम्‌ ) सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः 
६ | १| १६८ ) इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( स्वीणामू ) नामस्यतरस्थाम (अ० ६ ६ 

१७७ ) इति विभक्तेरदात्तत्वम्‌ ॥ 
( सातये ) ऊतियूतिजुतिसाति० ( अ० है | * । 
5७ ) इस्यादिना क्तिन उदातत्व॑ लिपात्यते ॥ 


ज्ञात व्याकरणग्रक्रिया ॥| 


| थी 


| 
| 


तृतीयोध्ध्याय: 


आगे भन्‍्त्र में भौतिक अज्ि और वायु का उपदेश किया हैं ॥ 


पदार्थ: मैं जो ( उभ्ा ) दो (दातारी ) सुख देने के हेह [जो (उमा) दोनों ] (६ 
बाद और जद्म हैं. # उनको ( आाहुवध्ये ) गुण जानने के छिये ( हुवे ) अहण करता हूँ। ( राधसः ) उत्तम 
सुखबुक्त राज्यादि धनों के भोग के ( सह ) साथ ( माद्यध्ये ) आनन्द के ढिये ( वाम्‌ ) उन (डा ) दोनों को 
अहण करता हैं, तथा ( इचाम्‌ ) सबको इृष्ट ( रयीणाम्र्‌ ) अत्यन्त उत्तम चक्रवर्तिं राज्य आदि धन वा ( वाजस्य ) मे 
अत्यन्त उत्तम अन्न के ( खांतथे ) अच्छे प्रकार भोग करने के छिये ( उमा ) उन [ ( वाम्‌ )] दोनों को ऋण... 
करता हैं ॥ १३ ॥ - 28 

[ यहां छेषालक्वार है ॥ ] 

भांवार्थ/--जो मजु॒ष्य ईश्वर की सृष्टि सें अप्नि और वायु के गुणों को जानकर कार्यों सें संयुक्त करके 


अपने २ कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे सब भूगोल के राज्य आदि धन्नों को ग्राप्त होकर आनन्द करते हैं, इनसे मिन्न 
मनुष्य नहीं ॥ १३ ॥ 


चेक 2० 
अय॑ त इत्यस्य देवश्रवोदेववाती भारताबृषी | अभ्निदृबता । ।निचुदलुष्ठुप्‌ छन्द: । गान्धार: स्वर: ॥| 
पुनरी चरभो।तिकादुपदिस्वेते ॥| 
५ हक | ऋत्वि 
अर ते योनिऋत्ियो यों जातोंउ्अरोचथा। | 
त॑ जानअंग्॒ष्भारोहाथा नो वर्धया एम्स ॥ १४ ॥ 


अथम्‌ । ते । योनि: । ऋत्वियः । यतः । जातः । अरोंचथाः ॥ तम्‌। जानन्‌ | अमन । आ। रोह। अथ। 
नः । वर्दय । रयिस्‌ ॥ ३४ ॥ 
३४५ 
दर्थ;--( अयमू ) वाद: । (ते) तवेश्वरस्थ तस्याभेवी) [ सष्टी ] ( योनि: ) निमित्तकार- 
णम्‌। ( ऋत्तिय: ---+ तय: ) ऋतु: प्राप्तोष्स्य सः । अन्न छन्द्सि प्‌ ५ अ० ५३९) ९०६ अनेत् ऋतुशब्दादू 


विशेषवक्तज्यप््‌ ३ अस्लि विशिष्याह-- 
| ९। ६० । १३ भाज्ये व्वध्यापकोपदेशक- अथ व्याकरणप्रक्रियां 


परो ब्याख्यातोउ्य सस्‍्त्रः ॥ ६ ३॥ 
3 'पारझ्वार से दूसरा जे भी दिखलाते हैं-- 


०५ कक तथा आधिदेधिक दोनों प्रक्रियाओं में 
ह॥ 


( योनि: ) वहिशिश्रुयुद्ु० 
इत्यादिना युधातोर्निं: प्रत्ययो 


बिशेष वक्तव्य 


रा ९ । ६० । ३४३ के भाष्य सें इस मन्त्र का 
“के तथा उपदेशकपरक व्याख्यान है ॥१६॥ 
बस 37 हाय 5 अप अमन म " 


५ पे (( बामू » इति प बवेम आ, से, बता 
उराडनुधु५१ इति अ, य. कोशेषु च पाठः 


अध 


यजुरवद्भाष्ये 
च््स््््््य्य्य्य्य्य्य्य्स्न्ल्ल््व्क्व््न्न्ननललनननणचल्ल्डट 
त्ययः | ( यत: ) यस्मात्‌। (जातः ) ग्राडुअूतः। ( अरोचथा: ) दीपयति । अत है लडथ लड्ट 
( तम्‌ ) अभ्निम्‌ (जानन) £ स्पष्टार्थ:। (अरे ) जगदीख्वर विद्युद्‌ वा। (आ) समन्तात्‌ यायोगे (रोह) उन्नति 
गमय, गमयति बा । ( अथ ) आनन्तर्थ, अन्न निपातस्थ च्‌ [४० ६। ३) हा ॥ रे दीष:। (न) 
अस्माकपू ( बर्दय ) सर्वोत्छष्टतां संपादय, संपादयति वा | अन्नान्येपामणि० ः आ० ६) ३। १३७] इंति 
दीप; | ( रथयिम ) पूर्वोक्त धनम्‌ ॥ अय॑ सन्‍्त्र: शत० २।३। ४ | १३ व्याख्यातः ॥ १४॥ 


२७० 


अन्वंय।--हे अमे जगदीखर | ते तव सृष्टी य ऋत्िगोप्मि ( यतो | बायो: सकाशाज्जातः सत्ष; 
रोचथा: समन्तात प्रदीपयति | यः सूयादिरूपेण दिवमारोह समन्तादोहति ( अथ ) यो नोस्माक्क रखि बह. 
यति यस्याप्नरय॑ वायुयोनिर॒रिति, त॑ जान॑रत्व॑ तेन नोस्‍्माक रथ सावेभीमराज्यादिसिद्धि घन वर्ढग ॥ १४ ॥ 


भावा:--महुष्यैये: सर्वेषु कालेषु यथावद्योजनीयोस्ति, यो वायुनिमित्तेनोतद्यते यो बाले- 
ककार्यसिद्धिकरत्वेन सबीन्‌ सुखयति, त॑ [ अप्निं ] यथावदू विदित्वा #संग्रयोज्य कायोणि साधनीया- 
नीति॥ १४॥ 
कै 222 लाल 

फिर भी अगले मन्त्र में ईश्वर और भौतिक अश्ि का उपदेश किया है. ॥ 
पदौर्थ--ह ( अग्ने ) जगदीखवर | ( ते ) आपकी सृष्टि में जो ( ऋत्वियः ) ऋतु ऋतुमें श्राप्ति कराने 
योग्य अग्नि और जो [ ( यतः ) ] बायु से ( जातः ) प्सिद्ध हुआ ( अरोचथा: ) खब प्रकार श्रकाश करता है, वा 


( यत; ) यत्‌ प्रतिपद्कस्वरेणान्तोदात्त:, तत- 
स्तसिल्ल । लिति (अ० ६ | १| १९३ ) इति प्रत्ययात्‌ 
पूर्वसुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( जात; ) जनधातोः क्तः भ्रव्ययः, प्रत्ययस्वरें- 
णान्तोदात्तः ॥ 

( अरोचथाः ) यदूबततान्नित्यममू (अ० ८ । १। 
६६ ) इत्यादिना निधातप्रतिषेधे छुडलडलडक्ष्य- 
ड॒दात्त! ( अ० ६ | ४ | ७१ ) इति 'अट? स्व॒रः ॥ 

( जानन्‌ ) 'ज्ञा अवबोधने? इत्यस्माच्छतृप्रत्यये 
शाजनोर्जा ( अ० ७ | ३ | ७९ ) इति जादेशः । 
आभ्यस्तयोरातः ( अ० ६ | ४ । ११२ ) इृल्याकार- 
लोपे प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( अथ ) निपाता आचुदात्ताः (फि० ८०) 
इल्पायुदाततवम ॥ खडे 
ड्ाति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
ग्रमन्‍्वयः । आधिदेविकपश्षेउ्प्य- 


कोशे त॒ “अन्न वर्तमाने लड़ 
सर्वकोशेषु वर्तते &य॑ पाठ; इति बोध्यम्‌ || 


पाठः। छू 'संप्रयुज्यः इति अ० मुद्रित कोशेषु च पाठ! ॥ 


( ख ) भाष्यकारेणाध्याव्मपर एवान्बय; प्रदिशतः, 
“पुनरीख्वरभौतिकाबुपदिस्येते? इति वचनात्‌, पदार्थ 
उभयथा व्याख्यानाआान्याथों5पि ज्ञाप्यत इति ध्ये- 
यम्र्‌। तत्र च भौतिकपक्ष इत्थमन्वयों नेयः-- 

“य ऋत्वियोअप्नेडपिवायुसकाशाजातः प्रसिद्दो& 
रोचथाः प्रदीपयति, यः सू्यादिरुपेण दिवमारोहा- 
रोहति, यो नोउस्मार्क रयि वर्धय वर्धयति, ते 
तस्यामेरय वायुर्योनिरस्ति त॑ जाननू हुवे गरह्ामि ॥” 

अय॑ क० भृतपूर्वपाठ इत्यपि बोध्यम््‌ ॥ अस्मित्‌ 
पक्षे हुवे? इति पूर्वसल्त्रादनुवत्तत इति ध्येयम्‌ ॥ 

विशेषवक्तव्यस्‌ 

अन्‍्त्रोड्य य० १५ । ५६ हेसन्ततुपरो व्याख्यात*, 
य० १२ ॥ ५२, ऋ० ३। २९ । १० उभः 
भेदेन व्याख्यातस्तत्न तन्न द्रष्टदयः ॥ १४ ॥ 


९ अपन का विशेषरूप से वर्णन करते हैं-- 
३ ( क ) यहाँ आध्यात्मिक अथेपरक अन्वय है, इसमें 


आधिदेविक अथ की ऊहा की जा सकती हैं ॥ 
> व्यत्ययेन मध्यमः? इति पाठः ॥| 


टपननानात++-++++---_ मम २७१ 
7 जज तल  क्तत-फ-- 

जो सूर्य आदि रूप से प्रकाशवाले लोकों की ( आरोह ) उन्नति को सब ओर से बढ़ाता है [ ( लथ) ] और जो 
हमरे राज्य आदि धन को बढ़ाता है, [ जिस अश्लि का ( अयम्‌ ) यह वाबु ( योनिः ) 


3. 
उस अभि को ( जानन्‌ ) जानते हुए आप उससे ( नः ) हमारे सब भूगोल के राज्य आदि सिद्धिरुप (रयिमू) धनको 
( वर्ढय ) इृद्धियुक्त कीजिये ॥ ३४ ॥ ; 


५ 0 अप 2. 
भावाथ४---महुष्यों को जो सब काछ में यथावत्‌ उपयोग करने योग्य,- वा जो - वायु के निमित्त से 
उस्पन्न हुआ, तथा जो अनेक कार्यों की सिद्धिरूप कारणसे सबको सुख देता है, उस अप्नि को यथावत्‌ जानकर उसका 
उपयोग करके सब कार्योकी सिद्धि करनी चाहिये॥ १४ ॥ 


न 2500 
अयमिहेत्यस्य वासदेव ऋषि: | अश्नि्देवता | भुरिक्‌ त्रिष्रप्‌ छन्‍्दः | बैवत: स्वर: | 
हे पुनः सोमिः काहिन्न इत्युपादिश्यते! | 


अब दंड । श्थसः । घायि। धातमिरितिं धातृडमि:। होता। यजिष्ठ:। अध्वरे । इैड्य: ॥ यम्‌। 


अप्रवानः । श्गंवः । विरुरुचुरितिं वि5रुरुचु:। वनेंषु | चित्रम्‌। विभ्वुमितिं विध्भ्वम्‌। विशेविंश इतिं विशो- 
उविशे॥ ३७ ॥ 


है पदार्थ:--( अयम्न ) ईश्वरो भौतिको वा। ( इह ) अस्यां सृष्टी । ( अथस: ) यज्ञक्रियायामुपा- 
स्थ आदिम साधनं वा । ( धायि ) ध्रियते । अन्न बर्तमाने लुक | बहुल छन्दस्प्राइयोगेैपि (्‌ अ० ६१ ४६ 
७९ ) इल्यडभाव:। ( घातम्ि: ) यज्ञक्रियाधारकेबिंदद्धिः । ( होता ) ग्राहक: । ( यजिष्ठः ) अतिशयेन 


[ यष्टा ] आनन्दशिस्पविद्ययो: संगतिहेतु:। ( अध्वरेषु ) उपासना भरिहोत्रायश्वमेधान्तेषु शिल्पविद्या- 


( ख ) यद्यपि अन्वय केवल आध्यात्मिक अर्थपरक १ पुनः स पूवोक्त उभयविधों उ्तिः कीदश इति 
है, तथापि 'ईजवर तथा भौतिक अप्निका उपदेश सावः॥ - 

किया ३3 2 # में दोनों 

या है. इससे तथा संस्कृत पदार्थ सें दोनों प्रकार ३२ ग्रागोडघ्वरः || श० ७ | ३॥ १ | ५ ॥ 
जाए दशोने से स्पष्ट विदित है कि आचार्य को 


>हाँ भौतिक जथ भी असिमत है। भौतिकपक्ष में अथ व्याक्रणप्रक्रिया 

+ न अन्वय होगा सो हमने संस्कृत रिप्पण में दर्गो ( प्रथम: ) प्रथेरमच (उ० ५ ॥ ६८ ) 
दिया है। यह भी ध्यान -रहे कि यह भौतिक अन्वय अमचू! प्रत्ययः । चित्तवादन्तोदात्त: ॥ 

छ हस्तलेख की 'कः 


प्रति का भूतपूर्व पाठ है ॥ ( धायि ) 'डधानू धारण 
न्‍ कर्मणि छह , चिण्‌ भावकर्मणे 

बि० वक्तव्य इक मद अर मल 

१५ । ५६ में हेमन्त ४ | ७५ ) इत्यडभावः | ति 

गे पैथा य० ३२ । ५२, ऋु० ३। २९ | १० १ 

सम भिन्न रूप से व्याख्यान किया है, 

वहाँ २ देख छेवें ॥ १४ ॥ 


ईंस भन्त्र का अन्यन्न य० 


(९-0. ॥ 5ज्लाक्रतों 


३ 2 जब 


32 गियर 
यजुबदभाष्ये 


स्तर्गतेषु वा बज्ञेघु । ( ईड्यः 
सन्तानान्‌ कुबन्ति ते, अप्न इसस्मातू हरदा 
णिच्‌ | ततोस्वेम्मोषि दब्यन्ते [ अ० ३। ९२। ७६ 
( म्रगवः ) यज्ञविद्यावेत्तारः | मुंगव इंति पदनामझु पे 


) उपासितुमध्येषितु वाह: । ( यम ) उत्तार्थम्‌ | ( अप्नवान: ) ये खिल 
त्करोति तदाच्टे आ० 
] इति वनिप्‌। अप्त इसपलनामस पढितम्‌ ३ नि्य० २) रे 
खितम लिप ५ ३ ५, अनेन ज्ञानवस्वं गरदते। (बह 
रुचु: ) विदीपयन्ति | अत्र छड्थ लिट्‌। ( बनेषु ) संभजनीयेषु । ( चित्रसू 2 अदसुवशुगम । (विखव 
व्यापनशीलम्‌ | अन्न वा छन्दरसि [ अ० ६१ ५) १०६ ) इस्यनेन पूर्वरुपादेशी त। ( विशेविशे )३ प्रति. 
प्रजमू ॥ अय॑ मन्त्र: शत० २। ३। ४ | १४ व्याख्यातः || १०७ |! 


३१९१ २६ अलेन [ वात्तिकेन ] करो 


( यजिष्ठ: ) यट्ट” शब्दाव्‌ तुर्छन्द्सि ( अ० 
५ | ३ | ५९ ) इति 'इष्ठन्‌ः, तुरिष्ठेमेयस्सु ( अ० 
६|४। १५४) इति तुरोपः । नित्त्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ 


यर्वन्न महीधर:--/अतिशायने तमबिष्ठनी 
(अ० ५ | ३ | ५५ ) इति धन! ्त्ययः”? तद॒ु- 
युक्तम्‌ । अजादी गुणवचनादेव ( अ०५। ३। ५८ ) 
इति नियमे तृजन्तादप्रापरछन्द्सि तुद्छन्दुसि ( अ० 
५ | ३ | ५९ ) इति विधीयतेडन्यथा पूर्वेणेव सिद्ध 
विधानसेतदनथथक स्थातू ॥ 


(ईंडथः ) 'ईड स्त॒तो! इत्येतस्माद्‌ ऋदलोण्य॑त्‌ 
(आ० ३ | १ | १२४ ) इति ण्यतू। ईडवन्दवृशंस० 
(अ० ६ | १ | २१४ ) इत्यादिनादुदात्तत्वस्‌ ॥ 

( अप्रवान: ) णिजन्तस्थ धातुसंज्ञकत्वादू धातो! 
( अ० ६। १ | १६२ ) इत्यन्तोदात्तत्व॑ छान्‍्दु- 
प् सत्वान्न भवति, तदभावे आपः कर्माख्यायां हस्वो 
कि नुटू च ( उ० ४ | २०८ ) इत्यादिना असुन्‌? प्रत्य- 
यान्तत्वादायुदात्तोड्म्याब्दः,. सकारमात्रलोपइछा- 
न्दुसः । ततों वनिपः पिष्वादजुदात्तस्ये स एव 
स्वर! ॥ जस्सिन्‌ शब्द आचायरीत्या णो परतो 
बहुलमिष्ठवत्‌ ( छुरा० ग० रू० ) इति बहुरुगहणा- 
ड्िलोपो न भवति। यद्दा बरहुल्मन्यत्रापि संज्ञा- 
छन्दसों: ( 3० ४ | २३ ) इति णेलेकि सर्वेष्टसिद्धिः। 
यहा ईवनिपी छन्दसि (अ० ५।२। १०९ 
आ० वा० ) इति “अप्रस? शब्दाद्‌ “चनिप्‌? प्रद्ययः । 
; सकासक्तोपः । स्वर: पूर्ववत्‌ ॥ 


उ? प्रद्ययः । प्रत्ययस्वरे- 


न चात्र धास्ये नितू्‌ (3० १९) इति निह- 
अहणं शक्‍्यमनुवत्तचितुं यो दे व (3० १॥ २१ 
इत्युत्तरसूत्रविहितानां पदावामाथुदात्तत्वप्रसज्ञत्‌। 
छत एवं दशपादीवृत्तिक्ृता कुर्श्नश्न ( 3० १॥ २२ 
इत्यन्न निदिति निदुत्तमिल्युक्तम्‌ | अस्ये घृत्तिदतसतु 
बलेगुकू व ( 3० १। १९ ) दृश्यन्न, इस्यतः प्रागेद 
वा निदूअहर्ण मिवत्तयन्ति ॥ 

(विरुरुचु: ) यद्डुताब्रित्वमू (अ०८।१ 
६६ ) इति तिंडने निधातामावः | तिडि घोदातवति 
(अ० ८ | १। ७१ ) इति गलेरलुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( बनेछु ) अजपि सर्वधातुभ्यः (अ०३॥ १ 
१३४ भा० वा० ) इति अच्ू? अस्ययः | चित्वादस्तो- 
दात्ते प्राप्ते बृषादीनामाकृतिगणत्वादाबुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( चित्रम्‌ ) अमिचिमिशंसिभ्यः कत्र। ( उ० ४ 
१६४ ) इति क्त्नप्रस्थयः । ्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( विश्वम्‌ ) विप्रसंभ्यो डवसंज्ञागम ( अ० ३ 
२ । १८० ) इति बिपूर्वाद्‌ भवतेडेप्रत्ययः | गतिः 
कारकोपपदात्‌ झृतू (अ० ६। २ | १३९ ) ईलः 
त्तरपदप्रकृतिस्वरे. प्रस्यवस्वरेणास्तोदात्तः । त्तो 
वास्छन्दुसि (अ० ६ | १ | १०६ ) इतिःसूत्ररा 
अप्ति पूर्व: ( अ० ६ | १। १०७ ) इत्यत्नाुद॒ति 
सद्ावाद्‌ देहलीदीपस्याथेनोभयत्र सम्बन्धादा प्वः 
सवर्णस्व॑ न, ठतो यणादेशी उद्यात्तस्‍्वर्तिगो रा 
( अ० ८ | २ | ४) इत्यादिनाउसः स्वरितित्व 

( विद्येविशे ) विशे सावेकाचखतीयादिकिय 
(अ० ६ | १ | १६८ ) इति विभक्तेरदातल' 
ततों नित्यवीप्सयो। (आ० ८। १ ।४) 
वीप्सायां ट्विवचनम्‌ | उत्तरस्थ 'च अनुदा्त व रा 
८। १ | ३) हत्यनेनासुदातत्वे स्वस्तिस्वेकशती 

जाति व्याकरणग्रक्रिया | 
“चेत्तार/ इति विषये पूर्व (यजुः १। ३५) वशटव्यः 


॥६५॥ 


| य्चच्च््च्च्च्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ततता मम मिमी 
| ल्द्््र्््स्स्ल् जो चिह्ठां हे व लत 

|| अन्वर्य/---अश्वानो मुगवो विद्वांस इह स्नेष्वध्वरेष विशे जिशे विस्वे जि अमगि ॒ 

| तो5थ धातृमिः प्रथम ईड्यो होता यजिष्रोप्रिरिह घायि प्रियते ॥ १५॥ 32 
अन्न स्लेषालकझ्लारः | 


0 विद्वांसो यज्ञक्रियासिद्धवर्थ डे 
भावाथे।--बविद्र यज्ञाक्रयासद्धथथमुपास्यसा धनत्वाध्यामेंतम म्रि स्तुत्वा गृहीत्वा बाइ- 

धर अं कर 
स्यां स्टी प्रजासुखानि निवेतेयेयुरिति ॥ १५ ॥ 


वन कप 4+-++- 


फिर वह अश्वि कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया हैं॥ 

पदौर्थ:-- अप्नवानः ) विद्यासस्तान अर्थात्‌ विद्या पढ़ाकर विद्वान कर देनेवाले ( श्ुगवः ) यज्ञविद्या 
के जाननेवाले विद्वानू छोग ( इह ) इस संसारसें ( वनेषु ) अच्छे प्रकार सेवन करने ग्रोग्य ( जध्वरेषु ) उपासना 
अप्निहोत्र से लेकर जश्वमेधपर्यन्त और श्चिव्पविद्यामय यज्ञों में ( विशेविशे ) प्रजा २ के प्रति ( विभ्वम्‌ ) व्याप्त- 
स्वभाव वा ( चित्रण ) जाश्रयंगुणवाले ( यम्‌ ) जिस इैश्वर जौर अप्निको ( विरुरुणुः ) विशेष करके प्रकाशित करते 
हैं, ( अयम्‌ ) वही ( धातृमिः ) यज्ञक्रिया के धारण करने वाले विद्वान्‌ लोगों के द्वारा ( इंडयः ) खोज करने 
योग्य ( प्रथम: ) यज्ञक्रिया में उपास्य [ ईइबर, | तथा यज्ञ का सुख्य साधन | अपन ] (होता ) यज्ञका अहण 
करानेवाला ( यजिष्ट: ) उपासना और शिर्एविद्याका हेतु है, उसको इस संसार में ( घायि ) धारण करते हैं ॥$७॥ 

इस सल्त्र में छेषालझ्ार है ॥ 


0 
भीवा4--विद्वानू छोग यज्ञ की सिद्धि के लिये मुख्य करके उपास्थदेव [ हइवर की स्तुति ] और 
साधन भौतिक सप्लि को अहण करके इस संसार में प्रजाके सुखों को तित्य सिद्ध करें ॥ १७॥ 


न 2० 
अस्य प्रत्यामितस्याउब॒त्सार ऋषि: । अभिदृबता । गायत्री छन्‍्दः | पड़जः स्व॒रः ॥| 
पुनः स॒ काहिश इत्युपारिश्यते || 


* अध्यात्मपक्ष आधिदेविकपक्षे च समानोउन्‍्वय इति ॥ ३ यहां अन्वय भाध्यात्मिक तथा आधिदेविक 
पक्षों में समान ही समझना चाहिये ॥ 


क्‍ विशेषवक्तव्यस्‌ 
। के यू० ६७ | २६ भाष्येडल्वये स्व॒त्प- 
सेदेन भौतिकपरस्वेन व्याख्यातः |. किज्य 


0० ४।७ | १ भाष्येउ्प्यध्यात्माथपरो ब्याख्यात- 
स्ततस्तन्न जृष्टच्यः ॥ ३७॥ 


प जन पह पूरे सन्‍्त्र में कहा उभयविध अप्लि कैसा 
है? यह व ह्ै॥ 


कट शत  (अथमः) यशक्रिया का आदि साधन | 
* इति अ, मु, कोशेषु व ख्पमेदेन पाठ 
यू० ३५ $ 


यजुर्वदभाष्ये 
च्चच्स्च्च्च्च््स्य्य्स्स्स्स्य्य्स्ल्न्न्ल्न्च्च्च्च्च्त्न्न्न्न्न्न्ल्लल्ल्ल्चचनडडः का कफिल्प्ल्ज्त्डड 


ख्ट्ः पे द्द न्ल्ज्ज्ज्का हर कप ही ८ हे क् 
अर्थ प्र॒त्नामनु चुत गुक्क हुंदुहेअअह॑यः । पथ; सहखसाझपिंस ॥ १६ ॥ 
अस्य । प्रस्नाम्‌ । अज्ञु |] घुत॑म्‌ । शुक्रम्‌ । दुदुह् । भह॑यः ।। एय: | सहखसामिति सहस्र॒थ्साम्‌ । ऋतिम्‌ ॥३६॥ 


पदार्थ:--( अस्य ) अम्नें:। (अल्लाम्‌) अनादिवततसाजां पुराणीमनादिस्वरूपेण निया 
प्रलमिति पुराणनामस पठितम्‌। निघ० ३) २७१ ( अल ) पश्चादथ । (्‌ चुतम्‌ ) कारणस्थां दीप्िमू । अन्न ग 
दीप्रावित्यस्मात्‌ क्षिप्‌ प्रत्ययः | ( शुक्रमू ) श॒ुद्धं कायेकरं साधनम्‌। ( ढुहुड्ढे ) अपूरयन्ति । अन्न वर्ग 
लि । इसयोरे [ अ० ६।४। ७६ ) अनेनेरेजित्यस्य स्थाने रे आदेशः । ( अहये: ) अह्लुवस्ति व्याप्र- 
वन्ति सवा विद्या ये, ते विद्वांसः | अन्नाउह व्याप्तावित्यस्मादू बाहुलकेनौणादिक:| क्रिनप्रत्यय: । महीधरेण 
अयं ही लज्जायामित्यस्य प्रयोगोष्शुद्ध॒ एंव व्याख्यात इति | ( पयः ) जलम्‌ | पथ इत्युदकनामु पढित। 
निध० ५१ १२। ( सहखसाप्‌ ) या सहस्राण्यसंख्यातानि कायोणि सनोति तथ्य । ( ऋषिम ) कार्यसिद्ि- 
॥ प्राप्तिहेतुम | अन्रेगुप्धात्‌ कित्‌ उ० ४ ११२० अनेन कऋ्रषी गताविव्यस्माद्धातोरिव, अत्ययः || अ्य॑ प्र: 
| शत० २| ३। ४ | १० व्याख्यातः || १६ ॥ 


अन्येय! -- अहयो विद्वांसोउस्या्ें: सहसशामृषि प्रत्वां चुत॑ ज्ञात्वा शुऋ पय्थाउडढुह़े अपूरयन्ति ॥१६॥ 


हे | + के ( हु तथै- 
भावाथ।--महुष्येयेथाप्रेरखगुणसहितश्य कारणहूपेणानादित्वेन नित्यत्व॑_विज्ञेयमस्ति, त्थै- 
बान्येषासपि जगत्थानां कार्यद्रव्याणां कारणरूपेणानादित्वं वेदितव्यम, एतह्विदिस्वैतानस््यादीन्‌ पदाथौन्‌ 
कायपूपक्ृय सब व्यवहारा: #संसाधनीया इति || १६ |॥ 


8 आज 


9 यदत्र यज॒वेंदभाष्य- उबटमहीघराभ्यां, सायणा- सत्यपि 'प्रकृतिस्वरः? इति वदन्तस्तु चिन्त्याः | 


चायण च॒ तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये काण्वभाष्ये च॑ ( चयुतम्‌ ) चुतेः क्विपि प्रकृतिस्व॒रः ॥ 
“नास्ति हीलजा यासाम?? इत्यादिना बहुब्रीहिससास ( अहृय: ) क्रिनि नित्वादाद्ुदात्तत्वम्‌ ॥ 


इंति प्रदर्शितम्‌ , तदयुक्तम्‌ । नब्सुभ्याम ( अ० ६। ( सहस्रसाम्‌ ) सहस्नोपपदात्‌ सनोतेः जतस- 


२। १ कर इ्युत्तरपदान्तोदात्तत्वप्रसक्तेः , क्रिन्‌- नखनक्रमगमों विद ( अ० ३। २। ६७ ) इति 
प्त्ययेन सर्वेश्सिडेश्न । “विद, विड्वनोरनुनासिकस्थात्‌ ( अ० ६॥४। 
. किल्न भट्टभास्करेणापि. तै० सं० भाष्ये ५ | ७ ४१ ) इत्यात्वमू। गतिकारकोपपदात्‌ झत्‌ ( अ० $| 
७५ ॥ १ “अह्ोतेवां 'क्रिन? प्रत्ययः, शातार उच्चन्तेः २। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे थातुस्वरेणाः 


हे 'प्० १६४ इत्यादि व्याख्यातं, तद्गदेवात्रापि भाष्य न्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

.. अर ( ऋषिम ) प्रत्ययस्थ निष्वादादुदाततत्वम | 
.. अथ व्याकरणप्रक्रिया - “इगुपधात्‌ कि? इति केचित्‌ पठन्ति रा 
् हे ब् गा च्तत्वापत्तें! | 

प्रगस्य॒ छन्दु्सि गल्ोपश्च लघ्च कवच उ्किपातत्यहउ: 

/ ३ | २३ भा० वा०) इति जि व्याकरणग्राक्िया ॥ 

2 ३ “अस्य” इति पदेन पूर्वमन्त्रपरामशादत्रापीरशी 

.._ भोतिकल्वेनानवयों योजयितव्यः ॥ ३६ ॥ ५ अं 


८ अदिदादिमूड्ञमिभ्यः ह्विन! के 


तृतीयोध्ध्याय: 


व्ल्त्त्त्त्त्त्तगापतफ्जत सतत २७५ 
न अइअिि अध कि तऊाःररर.ीी लत 2. 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्‍त्र में कियाहै' ॥| 


पदार्थ/-- ( अहयः ) सब विद्याओं को व्याप्त होनेवाले विद्वान्‌ छोग (जलन) इधर 
( सहलसाम्‌ ) अस्स्यात है की | देने वाडी | ( ऋषिम्‌ ) कार्यसिद्धि की भाप्तिका हेतु ( श्रत्ञाम्‌ ) प्राचीन 
अनादि स्वरूप से नित्य वर्तमान ( घुतम्‌ ) कारणमें रहनेवाली दीक्षि को जानकर ( छुक्रमू ) | कार्यों को बाद 
करनेवाले शुद्ध [ साधनरूप | ( पयः ) जलको ( अनुदुदुह्दे ) अच्छे प्रकार पूरण करते हैं, अर्थात्‌ अप्नि में कि 
करके दृष्टि से संसार को पूरण करते हैं ॥| १६ ॥ 


भावार्थ:--मजु॒ष्योंको जैसे गुणसहित अप्निका [कारणरूप से 
योग्य है, वैसेंही जगत्‌ के अन्य पदार्थों का भी कारणरूपसे अनादिपन 
५ है 
उपयुक्त करके सब व्यवहारों की सिद्धि करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


“६ 2९ 
तनूपा इत्यस्या5वत्सार ऋषि: । अग्निदवता । त्रिष्टप्‌ छन्‍्द: । घैबत: स्व॒रः || 


अयथेश्वर॒मौतिकों कि कुछत इत्युपादिश्यतें ॥ 


अनादि होने के कारण नित्यत्व जानना 
जानना चाहिये, इनको जानकर कायों में 


तनूपा 5 अग्सेजसि तुन्बु मे पा्मायुर्दा 5 अंग्नेड्स्यासुमें देहि वचोंदा 5 अग्नेजसि ब्चोंभे 
देहि । अग्ने यन्‍्में तुलना 5 ऊन तन्‍्म ५ आएंण || १७ ॥ 
तनूपा इति तनू5पाः। अग्नें। असि। तन्वम्‌ । मे । पाहि। आयुदी इसायु/5दाः । अग्ने। अधि । 


आय: से । देहि । बच्चोंदा इतिं वर्च5दा: । अग्ने | असि । व्चः | मे । देहि.॥ अमें । यत्‌ | में । तनन्‍्वाः। उन्म्‌। 
तत्‌ । में । आ। पुण ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ:--( तनूपा: ) यरतनू: सर्वपदार्थदेहान्‌ पाति रक्षति स जगदीश्वर:, _सलनहतुभीतिको 
वा। ( अम्ने ) _. | अभे ) सबोभिरक्षकेशवर, रक्षाहेतुभोंतिको वा। ( असि ) अस्ति वा, अन्न सर्वत्र पह्षे व्यत्ययः। 


$ फिर पूर्वोक्त को कहते हैं-- 
९ सन्त्रगत अस्य? 


गतिकारकोपपदात्‌ झृत्‌ (अ० ६॥२। १३९ ) 
पद से पूर्वमन्‍्त्र के सम्बन्ध से इत्युत्तरपद॒प्रकृतिस्व॒रे चित्स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
लि हा में अन्वय की योजना कर हु ( तन्वमू ) वनोतेः कृषिचमितनि० (3०१ | ८०) 

इत्यादिना 'ऊ/ प्रत्यंय । प्रत्ययस्वरेगान्तोदात्तः। _ 
| पू्ववत्‌ ( विभ्वम्‌ य० ३ । १७ ) पूर्वरूपग्रतिषेघे 
| ५ _ पवर्णनानल्तरसुभयोः इत्यमाह-- यणादेशः । उदात्तस्वरितियो॑णः स्वरितोष्नुः 
| * जशिरिति पढ़ेन कथमीश्वरोउपि गृहाते तद्‌ ( य० (अ० ८ |-२ | ४ ) इत्यमः स्वरितत्वम्‌ 
। १ । ५) विवरणे दरष्टच्यम्‌ ॥ नै 


( आयुर्दा:) हा डा 
अथ व्याकरणप्रक्रिय.._ (० गा 

( तनूपा: ) तनूपपदात्‌ पाते! आतो मनिन्‌० जरा आला 
बा 2 इस्यादिना विचूअत्ययः। .. ( बर्चोंदाः ७४ ) इत्यादिना विच्‌ प्रत्ययः । ( बचोंदा: ) पूर्व (य 


। दः कार्यों को सिद्ध करनेवाले ( पयः )” इति अ. म. पाठ: ॥| 
>गरूप वा अनादिपन से नित्यपन? इति आ, से. पा5, कोशेषु 


+ __  -- न नल यजुरवेदभाष्ये 
हि ्ल्ज्न्ज्जञ् च्ध्य्य्य्च्च्च्य्य््न्व्त्न्न््ज्जषा: ] इल्ममि पूर्व इल्त्रालुवतेनात्‌ पूर्वरुपादेशो 

करत के कर । (पाहि ) पाति वा। ( आयुदो: ) आवुअरः | ( अप्ने% ) विज्ञानस्वरूपेश्वर सिम 
निमित्तोम्रिवां। ( असि ) भवति वा। ( आयु: ) जीवनम्‌। ५ मे) महाम्‌। (देहि) ददातिवा। 
( बच्चोंदा: ) यो वर्चों विज्ञानं ददातीति तझप्तहेतुवो | ( अभे ) सर्बविद्यामयेश्वर, विद्याहेतुबी । (असि) 
भबति वा | ( वर्च: ) विद्याप्राप्ति वा । ( में ) महाम्‌। ( देहि ) ददाति वा। ( अश्े ) कामानां प्रपूरकेश्, 
कामपूर्तिहेल॒बों | ( यत्‌ ) यावद्‌ यस्मादू वा । (मे ) मम | (तन्वा: ) अन्तःकरणाख्यस्य बाह्मस्य शरीर्य 
वा । ( ऊनम ) अपयाप्तम | ( तत्‌ ) तावत तस्माद्‌ वा । (में ) मम | ( आ ) समन्‍तात्‌ ( प्रूण ) पूरयति 
बा ॥ अर मन्त्र; शत० २। ३। ४ | १९-२० व्याख्यातः ॥ ९७॥ 

अन्पैय/--हे शगे जगदीश्वर ! यद्यस्मास्‍्व॑ तनपा असि तत्तस्मानी मस तन्वं पाहि। हे श्र 
यदस्माख॒मायुदा अ्रसि तत्तस्मान्म महा पूर्णेमायर्देि हे अपने यदयस्मात त्व॑ वच्चोंदा असि तत्तस्माने सह वे 
पूर्णविद्यां देहि | हे अज्े मे सम तन्‍वा सद्यावदूने बुद्धिललशौयौदिकमपयौप्तमस्ति ठत्‌ तावत्‌ ( से सस ) आपृण 


समन्तात पपूर॒य | हेत्येकः ॥ 
अयम [ में) उम्रिययस्मात्‌ तबूषा | अस्य ) स्ति ततू तस्माले सभ जाठररूपेण तन्ब॑ [ पाहि] 


पाति। यदू यस्मादयम ( शे5 ) प्रिशय॒र्द आयुर्निमित्तम (स्थ) घिति, तत्‌ तस्मानने सह्यमाय [ देंहि) 
ददाति | यदू यस्मादयम | शे5 ) प्रिर्वद्योंदा | असि | अस्ति, तत्‌ तस्मादू ' भे सह ) बच्चों दीप्नि [ देहि ) 
ददाति | अयम [ग्रेड] प्रिरयंद्‌ यावन्श मम तस्वा ऊनमपयाप्तं तत्‌ ताबदू (में सम आपुण) समन्‍्तात्‌ प्रपूरयति ॥| 
जाति द्वितायः || १७॥ 

अत्र छेपालड्वार: | 

(0) 

भावाथ!--परसेश्वरेणास्मिज्लगति यत: सर्वेध्यः प्राणिभ्यः शरीशयुर्निमित्तविद्या्रकोश 
| सर्वाज्पू्तिनि्मिता, तस्मात्‌ सर्व पदार्थ: स्वस्वरुपं धारयन्ति, तथैबास्थ स्टी प्रकाशादिगुणवत्त्वादयमप्ति- 
| रेतेषां मुख्य: साधकोस्तीति सर्वैबद्तिव्यम | ।॥| १७ ॥ 


स्पा 


0 ७३, ४7; पद ऊ के है है 
अब इधर और भौतिक अश्षि कया करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


5 आज ह 
पदार्थ/--ह ( अप ) [ सबके रक्षक ] जगदीश्वर | जिस कारण आप ( तनूपाः ) सब मूर्तिमान्‌ पदार्थ 
तथा शरीरों की रक्षा करनेवाले ( असि ) हैं, इससे आप ( में ) मेरे ( तन्‍्वस्‌ ) शरीर की ( पाहि ) रक्षा कीजिये | 
है ( जमे ) | विज्ञानस्वरूप ] परमेश्वर ! जेंसे आप ( जायुदोः ) सबको आयु के देनेवाले ( जलि ) हैं, वैसे ( में) 
मेरे लिये ( आयुः ) पुणे आयु अथोत्‌ सो वर्ष तक जीवन ( देहि ) दीजिये । हे (जमे ) सर्वविद्यामण इशवर | 


न (अग्ने) अन्तिसे 'अप्न” इस्यज् वाक्‍्यादित्वात्‌ पाठक: १ शेषालह्लारेण द्विविधो:प्यन्वयः प्रदर्शितः ॥ ॥ 
दात्तत्वम्‌॥ अन्यत्र 'अप्ते!इत्याष्टमिको निधात:॥ २ स्वरूपवर्णन के पश्चात्‌ दोनों का काये दिखाते हैं” 

मू ) अवतेः इणसिजूजिदीड०(3० ३ | २) ३ हां दो प्रकार का अंन्वय शेषालझ्ार से दावा 

नक्‌ः प्रद्यः । ज्वसत्वरखिव्य ० ( अ० गया हे ॥ १७ 0 

इत्यूड, भ्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


॥| “5 का 


ठतीयोष्ध्यायः 
जैसे आप ( वच्चोंदाः ) सब मल॒ष्यों को विज्ञान देनेवाले ्‌ असि ) हैं, वैसे ( मे ) मेरे लिये भी ठीक ३ गुणज्ञान- 
पा ब्चः ) पूर्ण विद्याको ( देहि ) दीजिये। हे ( जे ) सब कामों को प्रण करनेवाऊे परमेश्वर | ( से ) मेरे 
(पा ) शरीर में ( यव्‌ ) जितना ( ऊनम्‌ ) बुद्धिबल और शौय॑ आदि गुण कम है. ( तत्‌ ) उतना भक्न ( में ) 
मेरा ( आएण ) अच्छे प्रकार पूर्ण कीजिये ॥ १ ॥ [ यह इस सन्त्र का ग्रथम अर्थ हुआ | ॥ 


( अपने ) यह भौतिक अभ्ि जैसे ( तनूपाः ) पदार्थों की रक्षा का हेतु ( असि ) है, वैसे जाठराप्िरुप से 
(में ) मेरे ( तन्‍्वस्‌ ) शरीर की ( पाहि ) रक्षा करता हि ( अप्ते ) जैसे ज्ञानका निमित्त यह अप्नि ( आयुदीः ) 
सबके जीवन का हेठु ( असि ) है, बसे ( मे ) मेरे लिये भी (आयुः) जीवन के हेतु छुधा आदि गुणों को 
( देहि ) देता है । ( अस्े ) यह अप्नि जैसे ( बच्चोंदाः ) विज्ञानप्राप्तिका हेतु ( असि ) है वैसे ( में ) मेरे लिये भी 
( वर्चः ) विद्याप्राप्ति के निभित्त बुद्धिबछादि को ( देहि ) देता है, तथा ( अप्ले ) जो कामके पूर्ण करने में हेत भौतिक 
अग्नि है, वह ( यत्‌ ) जितना ( से ) मेरे ( तन्‍्वाः ) शरीर में बुद्धि आदि सामर्थ्य ( उनम्‌ ) कम है, ( तत्‌ ) 
उतना गुण [ ( मे ) मेरा | (आ्रण) पुणे करता है ॥ २॥ १७ ॥ [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ ]॥ 

इस मन्त्र में छेपालझ्लार है ॥ 


। 
| भावार्थ ४-7 जिस कारण परमेश्वर ने इस संसार सें सब श्राणियों के लिये शरीर के आयुनिमित्त विद्या का 
| प्रकाश और सब अज्ञों की पृणेता की है, इसीसे सब पदार्थ अपने २ स्वरूप को धारण करते हैं। इसी प्रकार 
। परमेश्वर की सृष्टि में श्रकाश जादि गुणवान्‌ होने से यह अप भी सब पदार्थों के पालन का मुख्य साधन है ॥१७॥ 
96 25 
इन्धानास्ट्वेल्यस्थाउवत्सार ऋषि: | अम्नि्देवता । निचुद्राह्मीपड्क्तिदछन्द: | पद्म: स्वर: ॥ 
पुनस्तावेबोपदिश्येते' ॥ 
इन्धानास्‍्था शतश्हिमा धुमन्‍्तु४ समिधीमहि । बर्यंखन्तो वयस्कृत९ सहखन्त। सहस्क- 
३ कर 4 कप रमंशी 
। तंग । अग्ने सपत्नुदस्म॑नमदब्धासो5अद॒स्यम्‌ | चित्रवसों ्वस्ति ते पारमंशीय ॥ १८ ॥ 
हे इन्धानाः । सवा । झतस्‌ । हिर्मा: । चुमन्तमिति धुउमन्तम्‌ । सम्‌॥। इंधीमहि ॥ वयस्वन्तः। # वय॒स्क- 
। उम्र । # बय:कतसितिं वयःडक्ृतम्‌ | सहस्वन्तः । | सहस्कृतम्‌ । | सहःझतमिति सहः5कृतम्‌॥ जमे । सपल्लदम्भनमिति 
। सपत्लषदम्भनस्‌ । अदु॑ब्धासः। जदास्यम्‌ ॥ चिनत्नावसो | चित्रवसो5इति चित्रजवसो । स्व॒स्ति । ते | पारम | अशीय॥१४॥ 
है प्रकाशादिगुणवन्तं न 
| ._ वार्थ:--( इन्धाना: ) प्रकाशयन्त:। (त्वा) त्वासनन्तगुर्ण अर का शादिगुणवन् 
भौतिक वा। ( शतम्‌ ) शतसंख्याकान्‌ संबत्सरानधिक बा। (हिसाः) हेंमन्ततुयुक्तानि बषोणि 
शत हिमा: शर्ते वर्षाणि जीव्यास्म | शत० २।३। ४१ २१६ ( ब्युमन्‍्तम ) बौरनस्तः प्रकाशो विद्यंते श 
अर, वा प्रशस्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ औतिके तम्‌। अन्न भू्न्यथे प्रशंसा च मतुप्‌ 
पल । ( इधीसहि ) जीवेम बा। ( वयस्वन्तः ) प्रशस्त॑ पूरणमायुर्विद्यते येषां ते। पर 
भूर्यते ५. टेप ) यो बयः करोति तम्‌। ( सहखन्त: ) सहन सहो[ बहुविधो ] विदयतेयेां 
कर तुप्‌ । ( सहस्क्रतम्‌ ) यः सह: सहत॑ करोति कारयति बा तम्‌ | (अम्रे ) विज्ञात'! 
अनु धपिवों। ( सपल्नदस्भंनम्‌ ) यः सपल्नान्‌ दम्भयतीति तमू। ( अद्ब्धासः ) 
हल चिता: । हिनस्ति दज्ञोतीति वधकैस पडितम्‌ | निघ० २ | ३७ । अन्न आज्सेरसग, १0720 
_.+। ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीयम्‌। ( चित्रावसों' ) खित्रमदूभुत॑ बहु ध्त विद्यते यह 
“पं २ दवाओं गन्‍क से 
वियस्क्षतरमिति बयः5क्ृतम इत्येबाजमेरसद्धिते पाठ: ॥ 
'सहस्कृतमितिं सह।उक्ृतम? इत्मेवाजमेरमुद्विते पाठः ॥ 


'खबत्‌ ॥ 


* उभयोः खाने 
उभयो; स्थाने| 


(९-0. 6 $क्लाइतों ॥०8१०॥७, [ 


२७८ 


यूजुवेदभाष्ये 


प्राप्तव्य॑ सुख गृह्मते। (ते ) तव तस्य वा । 
प्राप्रुयामू || १८॥ ४ 


॥ झति द्वितीय/ ॥ १८ ॥ 
अन्न शेषालझारः ॥ 


की र सनसनी पन न त्तननननननत+++++.. 

के चित्र हर कप नि के 222८ ज८ मन हि त्िः :, अच्चाउन्ये हु पु हे स्छ्ू 
बुद्धावीश्वर, चित्रांणि वसूनि घंन्ानि यस्मादू वास भौतिकः, अच्चाउन्येष्रमपि ( दृश्यते | झ« 
यो इति दींघ: | (स्स्ति ) प्राप्तव्यं सुंखम्‌, संवस्तीति पदनामस॒ पढितत्‌ | निघ० ५१४९ 


( पारम ) सर्वेदु:खेभ्यः एथरभूतम्‌ । ( अशीय ) 


०० 
६) ३), 


अन्चय/--हे जतरावसों अग्ने जगदीश्वरादव्बासों वयस्वन्तः सहस्वन्तोडदाब्य सपक्दस्मन॑ बयरकृत॑ से 
बपन्त तथा त्वामिन्धाना: सन्‍्तों बर्य शर्त हिमाः समिषीमहि प्रकाशयेम जीवेमैव॑ कुबन्नहमपि यत्‌ ते तब कण 
सर्वढु:खेभ्यः पार गत्वा स्वर्ति सुखमशीय आप्रुयाम्‌ | इत्येकः ॥ 

आदब्धासों वयस्वन्तः सहस्वन्तरत्ा तमदार्य संपतदर्मने वयर्इत॑ सह चुमन्त ] म्ने आध्न 
नित्यमिन्धानाः प्रदीपयन्तों वर्य, शर्त हिमाः शर्त वर्षाणि [ समिधीमदि ] जीवेसैयं कुव॑न्नहमपि योउ्य॑ 
जित्रावतो चित्रावसुरपक्‍िस्ते तस्य सकाशादू दारिव्रादिद्ु:खेभ्यः पार गत्वा स्वस्ति सुखमशीय प्राप्नयाम्‌ 


नान्‍त॑ पद, “चित्रावसो? इत्यपि सस्बोधनान्तमेव 
पदुम, अनेन 'चित्रावसो? इत्यपिविशेषणस्वेन प्रस- 
ज्ञतः प्राप्तेश्वाशिवाचकः ॥ ५ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 

(इन्धाना:) इन्धी दीघो! ततझानचू। 
विभाषा वेष्विन्धानयो! (अ० ६। १। २१५ ) 
इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( चुमन्तम्‌ ) पूर्व यजुः २ । ४ व्याख्यातः । 

( वयर्व॒न्त: ) 'बय गतौ? इति घातोः सर्व धातु- 
भ्योच्सुन्‌ ( उणा० ) इत्यसुनू प्रत्ययः, नित्तवादादु- 


दलुदात्त इति आदुदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 
( सहस्वन्त: ) सहधातोरसुन्‌ प्रत्यथः | अग्रे 
स्व पूर्ववत्‌ ॥ द् 


कोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ | २ | १३९ ) इत्युत्तरप- 
_ प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ ! ऊ 
पत्नदस्भनम्‌ ) सपत्नान्‌ दम्भयतीति कृत्य- 


कृत्‌ (अ० ६ | २। १३९) 
लिति (अ० ६ । १। १९३) 


दात्तो वयाब्दः | ततः प्रशंसाथथ मतुपू। स पित््वा- 


( वयस्क्ृतम्‌ , सहस्क्रतम) क्रिपि गतिकार- 


( अदास्यम्‌ ) छपिद्भिभ्यां व (अ३।१। 
१२४ भा० बा० ) इति ए्यतू, नजूसमासे स्व॒॑रः 
पू्वंचत्‌ ॥ 

( चित्राबसों ) आमन्त्रितस्थ च (अ० ६ । १॥ 
१९८ ) इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

.._( स्वस्ति ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ यहा 
यथा निरुक्ते ( ३। २१ ) व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता- 
“अस्तिरभिपूजित; सु अस्तीति”? | अस्मिनू च्युत्पत्ति- 
पक्के सह सुपा (अ० २। १ | ४ ) इति समासः। 
सम्तासस्य ( अ०६।| १। २२३ ) इत्यन्तों- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 

( पारम्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ यही 
“पार तीर कर्मसमाप्तो? (जु०) तत एरच ( अ० है | 
३ । ५६ ) इति अचू, चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ येंहु 
एएजप्पन्तानामित्याश्रयन्ति तेषां मते घन, कर्षालतो 
घजोड््तोदात्तः (अ० ६ । १| १५९) इस्यन्तोदाचलग) 

( अशीय ) 'अशुझ व्याप्ती सडघाते व 
इत्यस्य लिड्युत्तमपुर॒ुपैकबचनम्‌ । बहुल छ्द्ि 
( अ० २| ४ | ७३ ) इति छान्‍्दसो विकरणाभावः । 


झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
+ शेषालझ्वारेण द्विविधो उल्वयः प्रद्शितः ॥ 


३ अस्मिनू पक्षे व्यत्ययेन द्वितीयायें सम्बुद्धिः | न 
..._ रस्ति तम! इत्याचायोणाममिप्रायः ॥ १८ ॥ | 


| 
| 
| 
|क्‍ 


_ तृतीयोंड्ध्याय: 


_---++प््ा+पत 55 मम __5 अप २७९ 
भावार्थ---मलुष्यै: पुरुषाथनेश्वरोपासनयाउग्न्यादिपदार्थश्य उपकारकरणेन . च सबेदु:खान्तं 
५4५८ ४.०४ हा मु नाप्ये ( 
गत्वा पर सुख आप्य शतवषपयन्त॑ जीवितव्यं, न च॒ केनाप्येकक्षणमप्याल्स्ये स्थातव्यम्‌, किन्तु यथा 
पुरुषार्थों वर्दवत तथैवाबुष्ठातव्यमिति ॥| १८ ॥ है ४ 


न ैकसनननस+ ॥ 
फिर सी अगले मन्त्र में परमेश्वर और भौतिक अश्नि का प्रकाश किया हैं॥ 


पृदार्थ।-- हे ( चित्रावसो ) आश्रर्यरूप धववाले ( जप्ते ) परमेश्वर ! ( जद॒ब्धासः ) दस्भ- अहंकार और 
हिंसादि दोषरहित (बयस्वृ॑न्तः ) प्रशंसनीय पूणे अवस्थायुक्त ( सहस्वन्तः ) अत्यन्त सहन स्वभावसहित 
( अवाभ्यस्‌ ) मानने योस्य [ अहिंसनीय अधौत्‌ न स्यागने योग्य ]. ( सपत्नदस्भनंम्‌ ) शत्रुओं के नाश करने 
( वयस्क्ृतम्‌ ) अवस्था की पूर्ति करने ( सहरुक्ृतम्‌ ) सहन करने कराने तथा ( घुसन्तम्‌ ) अनस्त' प्रकाशवाले 
( जा ) आपका ( इन्थाना: ) उपदेश और श्रवण करते हुए हमछोग (शर्त ) सौ वर्ष तक वा सो से अधिक 
( हिमाः ) देसनत ऋतुथुक्त ( समिधीमद्दि ) अच्छे प्रकार प्रकाश करें वा जीवें । इस भ्रकार करता हुआ मैं भी जो 
(ते ) आप की कृपा से सब ढुःखों से ( पारम ) पार होकर ( स्वस्ति ) सुख को (अशीय ) प्राप्त होऊँ ॥ ३ ॥ 
वह इस मन्त्र का अथय अर्थ हुआ ] ॥ ४ 

( अदब्धासः ) # हिंसादि दोषरहित ( वयर्वन्तः ) पूणे अवस्थायुच्ध ( सहस्वन्तः ) जयन्त सहन करने 
वाले ( व्वा ) उस ( जदाश्यम्‌ ) उपयोग करने योग्य ( सपलदम्भनम्‌ ) आश्नेयादि शस्त्र अख्तर विद्या से हेतु होने से 
शब्बुओं को जिताने ( वयस्क्ृत्म्‌ ) अवस्था को बढ़ाने ( सहस्कृतम्‌ ) सहन का हेतु ( घुसन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्रकाशयुक्त ( असे ) कार्यों को प्राप्त कराने वाले भौतिक अभिको ( इन्धाना: ) प्रज्वलित करते हुए हमलोग ( शतम्‌ ) 
सौ वर्षपर्यन्त ( हिसाः ) हे मन्तऋतुयुक्त ( समिधीमह्दि ) जीवें, इस प्रकार करता हुआ मैं , भी जो यह ( चित्रा- 
वसो ) आश्रयरूप घन की प्राप्ति का हेतु अभि है ( ते ) उससे दारिद्यू आदि दुखों से ( पारम्‌ ) पार होकर (स्व॒स्ति) 
अत्यन्त सुखको ( जशीय ) भ्राप्त होऊँ ॥ २ ॥ १८ ॥ [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ ]॥ 

इस मन्त्र सें छेषालझ्ार है ॥ 


) 
_. भेंवार्थ।--मजुष्यों को अपने पुरुषार्थ, डेध्वर की उपासना तथा अप्नि जादि पदार्थों से उपकार लेके 
इ/खों से थक होकर उत्तम २ सुखों को प्राप्त होकर सौ वर्ष जीना चाहिये, अयात्‌ क्षणभर भी आलस्य में नहीं 
रहना किन्त जैसे पुरुषार्थ की वृद्धि हो, चैसा जठुछान निरन्तर करना चाहिये 0 ३८ ॥ 


न 96/# 
स॑ खमित्यस्थावत्सार ऋषि:। अभिदेवता | जगती हन्दः | निषाद: स्वर: ॥ 
पुनरतो कीहशाित्युपदिस्यते ॥ 2 
सं उमर सर वर्चेसागथा। समपीणा& स्तुतेन । सं प्रियेण धाम्ना समहमाय॒पा सं 
उबेनना से पजया स£ रायस्पोरेण ग्मिपीय ॥ १8 ॥ 
सम्‌ | बह... ! उसे । सूर्यैस्‍्य । वचेंसा । अगथाः । समर | ऋषीणाम्‌ । खुतेन। 


जज ! आयुधा | सम्‌ । वर्चसा । समर । प्रजयेतिं प्रड्जयां | सम्‌ । रायः | पोषेण । स्मिषीय 
: पूर्वोक्त को ही कहते हैं ॥ 


जक्षार से दोनों प्रकार का अन्वय दुशाया है ॥६८॥ ३ इनरुमयोः स्वरूपं 
कि से रु कक 


+ इतोज हे 
तो (दम अहकार 


इति पाठ; अ० मु० कोरी 
(९-0. ॥६ $8फाता( 0९३४० 


४8 _ __ बजुरवेदभाष्य >> 
व्च्न्न््ल्न्न्न्न्न्व्क्स्क्क्वक्वच्च्ज्न 

पदार्थः--( सम्‌ ) समागमें । ( खम्‌ ) परमेंश्वरोय॑ भौतिको वा। ( अस्े ) विज्ञानस्वरूप, व्यू 

“बसे ) सर्ीन्तर्ग णः यछोकस्य वा । ( वसा ) दीप्त्या | री 

बहारप्राप्तिदेतुवी । ( सूस्येस्य ) सवोन्तगतस्थ आणल, है व ( अगथो; ) 
गच्छसि ग्राप्ोति वा। अन्न सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः। अतमाने छुछ मसले घसहराणशु० (ऋ० २१४१८] 
इति च्लेलुक च। (समू) संगताथ । ( ऋषीणीम्‌ ) वेद॒विदां, सन्त्रद्नष्टूणां विदुबाम्‌ । ( स्तुतेन 
प्रशंसितेन । ( सम्‌ ) एकीमावे | ( भ्रियेण ) असन्नताकारकेण । ( धाज्ना ) सथानेन । ( सम्‌ ) समीची- 
नाथ । ( अहम ) जीवः | ( आयुषा ) जीवनेन। ( सम्‌ ) संगत्यथ | ( वचसा ) विद्याध्ययनप्रकाशनेन 
( सम्‌) ग्रैल्याथे | (जया ) सन्‍्तानेन, राज्येत वा। (सम्‌ ) भशस्ताथ। ( रायस्पोषेण ) गये 
| धनानों भोगेन # पुष्ट्या । ( ग्सिषीय ) प्राप्रुयाम्‌ । अन्राशिषि लिड्धि वा छुन्दसि संवे विषयों भ्वान्ति [ ऋ७ 
है ३ ३४) ६ । मा० ) इतीडागसः। गमहनजन० ऋ० ६१४ १६८ इत्युपधालोपश्च | अय॑ सन्‍्त्र: शत० २ 
हा ३ । 9। २४ व्याख्यातः॥ १९ ॥ 

अ्चेय!--हे अग्ने जगदीश्वर यरउ॑ सूर्वंस प्राणस्कीणां येल रंस्ठेतेन सरिश्रिगेण संकनचैसा बात्ना समझा 
( संबचशता ) रंप्रजया संरायस्पोषेण सह समगथास्तेनैत्ञाहमपि सर्बाणि सुखानि संग्मिषीय सम्यक्‌ प्राप्तयाप्। 
इत्येकः ॥ 

| यो [ 5ग्ने5 ) प्रिः सूर्॑स्य प्र्यक्षर्य सवितृमण्डलुस्पपीणां रसतुतन संप्रियेण सक्नैशा धाज्ञा समायुपा 
[ रंवर्चसा ) संप्रजग्ा संरायस्पोषेण सम्गथाः संगतों भूस्वा राजते, तेन संसाधितेताई सवोणि व्यवहारसुखानि 
संम्मिषीय सम्यक्‌ आप्रुयाम्‌ ॥ हैति द्वितागः | १९॥ 


अन्न झेषालड्रार: ॥ १९ ॥॥ 


। भावाथ:-- महुष्या ईश्वरस्याज्ञापालनेन सम्यक्‌ पुरुषा्थनाग्व्यादिपदाथोनां संग्रयोगेणैत्त्‌ सर 
। सुख प्राप्नुवन्तीति || १९ ॥ 
। 
ए 


कील 


फिर भी परमेशर और अश्ि कैसे हैं, सो अगले सस्त्र में प्रकाशित किया है | 


0 वाकिए गण ( पोषेण ) घनि लिख्ादाबुदात्त, लतो विभ- 
२ समो गम्युच्छि्याम्‌ (अ० १ | ३ | २९ ) इत्यात्स- किरजुदात्ता ॥ 

नेपदम | लेलुक ॥ न 

अल ( ग्सिषीय ) गप्तेराशिषि लिडि, उत्तमकतरत 


३ ऋषिदेशनात्‌ , स्तोमान्‌ दद्शत्योपमन्यवः ( निरु० मा ह्त्याः 
5 समो गम्य | २९ ) 

२ | ११) || यो वे ज्ञातो उनूचानः स ऋषिराधेयः || के 0 

डा० ४ । ३। ४। १९ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


व्मनेपदस्‌, तिडडतिड: ( अ० ८ | १ | २४) 
तिघातत्वम्‌ ॥ 
डरति व्याकरणग्राक्िया ॥ 


॥ पूर्व य० २।३०.. ४ शेषालक्वारेणात्र ह्विविधो उप्यस्वयः प्रदर्शित दा 
प्रस्यये विभक्तिरजुदात्ते- स चात्रास्पष्टाथ: ॥ १० ॥ 


५ दोनों का स्वरूप तथा प्रयोग छुनः दशोतें है. दुशाते हैं? 


कतीयोध्ध्याय: 


च्च्चच््त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्््ज्च्क्च्चज्ज६जपपफफ 5 की 


६] 

पदार्थ-हे ( जम्े ) जगदीधर ! जो [ ( स्वम्‌ ) ] आप ( सूयस्थ ) सबके अन्तगत प्राण वा 
(ऋषीणाम्‌ ) वेदसस्त्रों के ञरथों को देखनेवाले विद्वानों की जिस (संस्तुतेन) स्तुति करने (संग्रियेण) प्रसन्नता से मानने 
( संवर्चसा ) विद्याध्ययत ओर प्रकाश करने ( धाज्ना ) स्थान ( समायुषा ) उत्तम जीवन ( संप्रजया ) सन्तान बा 
राज्य और ( रायस्पोषेण ) उत्तम का के भोग [ से ] पुष्टि के साथ ( समगथा: ) प्राप्त होते हो, उसी के साथ, 
( अहम ) में भी सत्र सुखों को ( संग्मिबीय ) प्राप्त होऊ॑ ॥ ३ ॥ 


] जो ( जस्ने ) भीतिक अप्ति ( लू्य॑स्थ ) अ्रत्यक्ष सूर्यमण्डल वा ( ऋषीणाम्‌ ) बेद-मन्त्रों 
देखनेवालछे विद्वानों की जिल ( संस्ठ॒तेन ) स्तुति करने ( सम्प्रियेण ) प्रसन्नता से मानने ( संवर्चस 
और प्रकाश करने ( थाज्ना ) स्थान ( समाझुषा ) उत्तम जीवन ( संग्रजया ) सन्‍्तान वा राज्य 
उत्तम धतों के भोग से पुष्टि द्वारा ( लमगथाः ) सक्गत हो कर प्रकाश को प्राप्त होता है, उस 
के साथ ( अहम ) में व्यवद्वार के सब सुखों को ( संग्सिषीय ) श्राप्त होऊ॑ ॥ २॥ 

इस मन्त्र में छेषालड्वार है ॥ 


न्त्रों के अथों को 
॥ ) विद्याध्ययन 
ओर ( रायस्पोषेण ) 
सिद्ध किये हुए अप्ति 


( 
भावार्थ/---सडुष्य छोग डरैथर की जाक्ा का पालन, अपना पुरुषाथे और अप्ति आदि पदार्थों के संप्र- 
योग से इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ 


0९9९5 
अन्ध स्थेल्यस्थ याज्ञवर्क््य ऋषि: । आपो देवता: | भुरिग बहती छन्दः | मध्यम: खर:॥॥ 
अथ यज्ञेव कतशुद्य ओषष्यादय/ पदार्था उपदिश्यन्तों ॥ 
अन्ध स्थान्थों वो भक्षीय महं स्थ महों वो भश्षीयोज स्थोज' वो भक्षीय रायरपोप स्थ 
रायस्पो् वो भक्षीय || २० ॥ 


अन्धः । स्थ | जन्धः | व: । भक्षीय | महं: । स्थ । सह | वः । अक्षीय। ऊजः | स्थ। उजम्‌ | वः । 
सक्षीय। रायः । पोष: । स्थ । रायः । पोषम्‌ ! व: | सक्षीय ॥ २० ॥ 


५ 
पदाथे।--( अन्धः ) अन्नम्‌ | अन्ध इसन्ननामसु पढितम्‌ । निघ० २१७७ अदेजुम थौ तर उ० ४६ 
|. _३०६। अनेनाउदेरसुन्‌ प्लययो या उ॥ अत्ययों सुसागमों धकारादेशश्व | वा शर्मकरणे खरे कोपो वरतव्यः [० ८१ ३॥ ३६ 


। + शेपालक्लार से यहां दोनों प्रकार का अस्वय दशौया ( मह: ) 'मह पूजायाम! इत्यतः सर्वधातम्यो 
। गया है ॥ १९ ॥ उसुन्‌ (उ० ४ | १८९ ) इति 'असुन! प्रत्ययः 
| ८००८-३३ निच्वादादुदात्तस्वम्‌ ॥ 
| * अप्रिसाधनीभूतस्य यज्ञस्थ फलमसाह-- ( राय: ).. अडिदंपदायप्युरैयुम्यः 
| अथ व्या० भ्रक्रिया ॥ ५६०७ अर न 
ओक :)चघ| दादुदात्त: 0. 
( अन्ध: ) भदेनुभ्‌ धौघ (3० ४ | २०६ ) ( पोषः ) ब्वाकरएग। 
शै्त्यसुनू, निस्वादाबुदात्त: ॥ गा 5: 4 या ! 
ई हा द्वितीयो3्थो्स्मामिः सर ; 


जो ( आधे ) भी कतानुसारं प्रदर्शित: | अ« मुद्रिते लेवमू-- खे 
सिद्ध हो हे ) भौतिक अश्वि पूर्व कहे हुये सबों के ( समगः अ 


य० ३३... जाथ ( अहम) मैं व्यवहार के सब छल १ 


(९-0. ॥ $क्लाक्रतों ॥९80९॥५, था 


यजुवंदभाष्ये 

के व या जग जा 

विसजेनी १ सन्ति । अत्र सवन्र व्यक्ू<5, ही न्‍- पु योग्यो रस: 
सह हे ] इति मे ) हे शा हर प्राप्तव्यों रसो गृह्मते। (व) सर्वेषासोषध्यादिपदाथीनाम्‌। 
(लग कट । ( झह: ) महांसि | ( स्व) सन्ति | ( महः ) महागुणससूहम्‌ | ( व: ) महतां पदाथो. 
( भक्षीय ) 2 व । (झज्ज:) पराक्रम:। (स्् ) सन्ति | ( अरजेस्‌ ) पराक्रमम। (बः 
व ०] ॥ (भअक्षीय ) सेवेय | ( रायसपोष: ) या बहुगुणभोगेन पुष्टय: । भूम्ता वे रागसपो॥, 
बात, ३ ५। १) ६२। ( ख) सन्ति। ( रायप्योपम्‌ ) उत्तमानां धनानां भोगम,। ( वः ) चकरिराज्य 
श्रियादिपदा्थीनाम्‌ । ( भश्षीय ) अद्याम्‌ ॥ अ्य॑ मन्त्र; शत २।३।४। २५ व्याख्यात: [| २०॥ 


ई अन्वर्य/--थे5न्पः स्थन्धों वीयवन्तो वृक्षौपध्यादय: पदार्था: सन्त, ब्स्तेषां सकाशादहमस्रे 
4 वीयकराण्यन्नानि मक्तीय स्वीकुय्याम्‌ । ये महः स्थ महो महान्तों बाय्वस्ल्यादयो विद्यादयों वा सन्ति, स्स्‍तेषां 
|. सकाशान[ गहो ] महांसि क्रियासिद्धिकराण्यहं मक्तीय। य उर्जः # स्थोजजों रसवन्तों जलडुग्धबूतसधुफला- 
| दयः सन्ति, व्स्तेषां सकाशादू उर्ज रसमहं मक्तीय मुझ्लीय । ये रागस्पोक स्थ रायरपोषो बहुगुणसमूहयुक्ता: 
पदार्थों: सन्ति, वस्‍्तेषां सकाशादहं राग्स्पोष॑ बहुशुभगुणः पोष मक्तीय सेवेय |॥ २० | 


० 


भावाथ।--मलुष्यैजेगत्स्थानां पदाथीनां गुणज्ञानपुरःसरं क्रियाकोशलेनोपकारं संगृह्य सब॑ 
सुख भोक्तव्यमिति ॥ २० ॥ 


जनक कैकननननन. 


अब आगले मन्त्र में यज्ञ से छुद्ध किये ओपधी आदि पदार्थों का उपदेश किया है। | 


॥ पदार्थ/--जो (अन्धः ) बलवान्‌ वृक्ष वा जोषधि आदि पदार्थ ( स्थ ) हैं, (:) उनके | सकांश से 
पु में ( जन्‍्पः) वीय को पुष्ट करनेवाले अ्नों को ( भक्षीय ) ग्रहण करूँ । जो ( महः ) बड़े २ वायु उन्नि आदि वा 
विद्या आदि पदार्थ ( स्थ ) हैं, ( वः ) उनसे में ( महः ) बड़ी २ क्रियाओं की सिद्धि करनेवाले कर्मो का ( अक्षीय) 
सेवन कहूँ । जो ( ऊर्जः ) जछ, दूध, थी, मिष्ट वा फल जादि ससवाले पदार्थ ( स्थ ) हैं, ( वः ) उनसे है 
( ऊर्जम्‌ ) पराक्रमयुक्त रस का ( भक्षीआ ) भोग करूँ। और जो ( रायस्पोषः ) अनेक गुणयुक्त पदार्थ ( स्थ ) 8; 
( व ) उन चक्रवर्ति राज्य और श्रीआदि पदार्थों के में ( रायस्पोपम्‌ ) उत्तम २ धनों के भोग का ( सक्षीय ) 
: सेवन कहूँ ॥ २० ॥ 


06 6 
शावाथ!--भहुष्यों को जगत्‌ के पदार्थों के गुणज्ञानपूर्वक क्रिया की कुशलता से उपकार॑ की प्रहण 
करके सब सुखों का भोग करना चाहिये ॥ २० ॥ 


+0९)% े ह. 


काथपरो5त्रा्वयः ॥ आपो ह वा ओष- ३ यहाँ अन्वय आधिदविकपरक है । शतपथ के हा 
रसः || द०३।६।१।७ || इ्यनेन युक्त वचन से इसकी सज्ञति समझ लेगी जा है, 
सद्नच्छते ॥ आपो वै सर्वे देवा: ॥ बआपो ये सर्वे देवा? इस से वथा 0 
देवता होने से. अन्‍य अर्थों की भी अह्दी 7 
चाहिये ॥ २० ॥ 


_.0७---- नए? तृतीयोष्ध्याय: रो 


न््णााणएककल्ज् || 
रेबतीरित्यस्थ याज्षबस्क्य ऋषि: । विद्वेदेवा देवता: | उष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभ: स्वर: ॥| 


अथ बिदुषां सत्कारायोपरदिश्यतें' ॥ 


रेबंती रम॑ध्वमुसिन्योनविस्मित्‌ गोष्ठें डसिल्लोकेडसित्‌ क्ष्ये | इहेव स्त॒ मापगात ॥ २१॥ 


|. रोनों' तीडि। वी का 
रेवंतीः । रमध्वम्‌ । अस्मिनू | ओनों । अस्मिनू । | गोष्टे । ग्रोस्थ इति ग़ोडस्थे । अस्मिन्‌। छोके। | 
अस्मिन्‌ । क्षयें ॥ इह । एवं । स्त। मा । अप । गात ॥ २१ ॥ ॥ 


0 ९ 
परदा्थ।--( रेबती: 2 विद्याधनसहिता प्रशस्ता नीतयों गात्र इन्द्रियाणि पशव: प्रथिवीराज्या- 
दियुक्ता याछु ता:। अन्न छ॒र्पा झलुगु | अ० ७ ९ ३६ ] इति पूर्वबसवर्णादिश:ः प्रशंसा सतुप्‌ च। 
( र्मध्वम्‌ ) रस छुर्वेन्तु । अन्र व्यत्यय: | ( अस्मिच्‌ ) प्रत्यक्षे । ( योत्तों) जन्‍्मनि खछे वा ( अस्मिन्‌ ) 
समक्षे | ( गोष्ठे ) गाव: पशव इन्द्रियाणि यस्सिस्तिष्ठन्ति तस्मिन्‌ | ( अस्मिन्‌ ) सेव्यमाने। ( लोके ) 
संसारे। (अस्मिच) अस्मान्रिः संपादिते। ( क्षेये ) निबसनीये गृहे। (हु ) एतेपु । ( एवं ) 
अवधारणाथ | (स्त) सन्ति | अत्र व्यययो छडथ छोट च। (मा) निषेघे। (अप) दूरा्थ | 


(गात ) गच्छन्तु। अन्न लोडथकछड पुरुषव्यत्ययश्र।। अर्य॑ मन्त्र: शत» २।३।४। २६ 
व्याख्यात: || २१ || ; 


अन्वय।--हे मजुष्या: प्रशस्ता नीद्यादयो रेबही रेवत्यः [ स्त सन्ति ] ता अस्मिन योनावस्मित्‌ 
होके' ज् रमध्वँ रड तेष्वेव 32 (रे 
गेष्ठेरिमिन्‌ लोके5स्मिन, क्षमे रमध्व॑ं रसन्‍्तासितीच्छन्तो भवन्त हहैतेष्वेब नित्य अबतन्ताम , | एतेश्यो माषगात 
फदाचिद्‌ दूरं मा गच्छन्तु || २१ ॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


$ सल्क्ृतिरुपयज्ञायेश्वश्रस्थावश्यकता दुर्शयज्ञाह-- 
२ बाग वे रेबती || श० ३ | ८ | १। १२॥ 
पशवो वै रेवत्य; || तां० १३ | ७ | ३ || १३ | 
5६॥ १५ || 
है वोनि''स्थानम्‌ इति निरु० २ | १९ ॥ 
योनिरिति शहनाम || निघ० ३।४॥ 
योनिरन्‍्तरिक्षमू इति निर० २।८॥ 
योति संयाजय॒ति प्रथक्‌ करोति वास योनिः ॥ 
3० बृ० ४ | ५१ || 
४ क्षि निवासगत्यो:? 
सन्त्यस्मिन्निति 
(अ०३। ३॥ 


इत्यस्मात्‌ , क्षियन्ति निव- 
क्षय: | पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण 
११८ ) इति “घः प्रत्ययः ॥ 

अथ व्याकरणग्रक्रिया 


के सी: ) रैशब्दाव्‌ प्रशंसाथें मतुप्‌, मतबुदा- 
__ अदृश्म्‌ (अ० ६। १। १७६ वा० ) इत्यनेन 


ब 


मठुप उदात्तत्वम्‌, व्यत्ययेनामन्त्रितस्वरः ॥ पूच 
(यजु। $। २१ ) प्रू० १०७ व्याकरणप्रक्रियायां 
व्याख्यातः। व्यत्ययेनामन्धत्रितस्व॒र इति त्वत्न 
विशेषः ॥ 

( रसध्यम्‌ ) पूर्वपदस्यासन्त्रितत्वाभावे छान्द- 
सत्वादिश्स्वरसिद्धि:। आसन्स्रितपझ्ले तु आसन्त्रि- 
तस्याविद्यमानत्वादुनिघातः ॥ 

( क्षये ) क्षिधातोः एसच्‌ ( अ० ३।३॥ 8 ) 
इति 'अचू? प्रत्यथ्रः, चित्तवादन्तोदात्तस्वे प्राप्त क्षयो 
निवास (अ० ६॥ १॥ २०१ ) शयेनाइटान 
त्वम्‌ । घपश्नेउपि पूव॑बत्‌ स्वर ॥ किट: 

ज्ञवि व्याकरणग्राशिया ॥ किट 
(के ) 'सर्वप्रक्रिश्ापरो 5न्नान्वयः, आए 
प्राधान्येन ॥ 
( ख ) 'प्रवर्तन्ताम! इत्य' 


॥ “गोछ्ेः इति नास्व्यजमेरमुद्रिते ॥| 


(९-0. ॥ $ज्लाक्रतों 2303527%/ 


३ “लड॒? इति अ० मु० पाठ: 
भय? इति आ० मु० कोशेषु व पाठ! | तत्र “वि 


यजुरवेद्भाष्ये 
की ऊुीुीुीुीुी _ जचज चख थख।थ: :थणथिखभफाय एज ्अ  अ अ अ अअकचककई।ँंयञंकय ना 

हर पल च्त्च््स्ज््् 
भावा्थ!--यत्र विद्वांसो निवसन्ति तत्र विद्यादीनां गुणानां निवासात्‌ प्रजा विद्यासुशिक्षा. 


3 


धनवत्यों भूत्वा नित्य सुखेन सह युज्ञते, तस्मात्‌ सर्वे रेवमिच्छा का्योउस्माक | सम्ीपादू बिद्वांसो बिदुपा 


समीपाञ्न वय॑ कदाचिद्‌ दूरे मा भवेमेति ।। २१॥ 
(2:20 अल 


कब 2 को 2 अक.5। 
अरब विद्वानों के सत्कार के छिगें उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ।--हे महुध्यों! जो ( रेवतीः ) विद्या धन इन्द्रिय पश्ठु और उथिवी के राज्य आदि से युक्त श्रेष् 
नीति ( स्त ) हैं, वे ( अस्मिन्‌ू ) इस ( योनो ) जन्म, स्थल ( भस्मिन्‌ गोष्टे ) इन्द्रिज वा पद आदिके रहने 
के स्थान ( अस्मिंछोके ) संसार वा ( जस्मिन्‌ क्षये ) हमारे रचे हुए घरों में ( रमध्वम्‌ ) स्मण करें, ऐसी इच्छा 
| करते हुए तम लोग ( इहैव ) इन्हीं में प्रदत्त होओ ( मापगात ) इनसे दूर कभी मत जोजो ॥ २१ ॥ 
0 ३५ ५ ५ 
भावाथे)--जहां बिद्वान्‌ छोग निवास करते हैं, वहां प्रजा विद्या उत्तम शिक्षा ओर धन वाली होकर 
निरन्तर सुखों से युक्त होती है । इससे सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारा जौर विद्वानों का 
नित्य समागम बना रहे अथीत्‌ कभी हम छोंग विरोध से प्थक्‌ न होवें ॥ २१ ॥ 
नै९ 25 
स&हितेत्यस्थ वैश्ामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि: | अग्निदवता । पूर्वोर्स्य झुरिगासुरी गायत्री, 
उपत्वे [ ह्यारभ्य ] एमसि इत्यन्तस्य गायत्री च छन्‍्द: | पड्ज: स्वर: ॥ 


अथारिशच्देन विदयुत्कर्माण्युपदिश्यन्ते ॥ 
स॒श्हितासि विश्वरुप्यूर्ना माविश गौपत्येन । 
| 6 4७ द्रि 4... 
उप ल्वाग्ने दिवेदिये दोष/बस्तद्धिया बयम्‌ | नमो भरन्तु 5 एम॑सि ॥ २२ ॥ 
सरंहितेति सम्‌हिता । असि । विद्व॒रूपीतिं विश्वड्झूपी । ऊर्जी | मा | जा । विश्व | गौपत्येन ॥ उप। 


त्वा । अप्न । दिवेदिव इति # दिवेडदिये । दोषांवस्तरिति दोष/वस्तः | घिया। वयम्‌ ॥ नमः । भरत; । भा | 
इमसि॥ २२ ॥ 2; 


संहि दे पे हज ट 
५. पदाथ/-- ( संहिता ) सवैपदा्े: सह बतंमाना विद्युत, सबेब्यापक ईइवरों वा। ( असि ) 
अस्ति वा। अन्न सत्र पक्षे व्यव्ययः | ( विखरूपी ) विश्व सर्व रूपं॑ यश्या: सा। अन्न | जतिरसीकिया 


१ सत्काररूप यज्ञ के लिए ऐड्वर्य की आवश्यकता 
बतछाते हैं--- 
२ यहां अन्वय सब प्रक्रियाओं में समझना चाहिये, 
प्रधानतया आधिदेविक अर्थ का निरूपण है ॥२१॥ 
हक्िे 


कि मस्त लियुत। कमोप्याइ+-. ब ऐड्वर्यसाधकरवादप्चिरूपाया विद्युतः क्मोण्याह-- 


४ स्वपदार्थें: सह वत्तमाना सर्वेग्यापकरुपेइवरशक्तिरिति 
भाव: । अनेनाध्यात्मपरो अर्य॑ सन्‍्त्रों व्याख्या 
इति ध्येयम्‌ ॥ 

७ “अर्ति वा? इब्यन्न (वा? इति पेन यथान्याती& 
प्यूथों योजनीय इति ध्वन्यते, तथ्रेव चार 
गिल ४ ॥ 


रत वेज 


 सद्धसमीपात! इति अ० मु० ख. ग, कोशयोश्रारित | क, कोशे 
“दववेदिवे? इत्यवग्रहविहरहितः पाठोड्जमेरस॒द्रिते | 

प्‌ १ प्राहुभावविनाशाभ्यां सत्वस्य युगपद्‌ 
इत्यनेन स्थात्‌ | यावदद््यभाविनी 


हो तु 'समीपाद” इत्मेब पाठः | स व साधीर्ी- डे 


दू गुण: । असर्वि्ञां बहथों ता जाति कवयो विई | 
इतर तु कैयट: | वद्रा बहथों बहुविषययां इति वा हरा 
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तृतीयोड्ध्योय: स्ट्५ 
द्योषबात्‌ ( ऋ० ४ १५ ३६४ ) इति डीप प्रंस्यय: | ( उजजी ) वेगपराक्रमादिगुणयुक्ता | ( मा) भा (आ) 
समन्तात्‌ | (विश) विशति। ( गौपस्येत ) गवासिन्द्रियाणां पशुन्ां वा पति; पालकस्तस्य भाव: कर्म 
वा तेन | अत्र प्नन्तपुरोहितादिश्यो 5 आ० ५) ११ ३२८ इति यक््‌ प्रत्ययः। (उप) उपगसेय । 
(ला) ल्वाम [तंवा | ( अम्े ) अप्निम्‌ | । ( दिवेदिवे ) ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय [ प्रतिदिन वा ] 
िविदिव इत्महनीमसे पडितम्‌ १ निघ० ९। ८) ( दोषावस्तः ) दोषां रात्रि वस्‍्ते स्वतेजसाउ5छाथय निवारयति 
सोडमि: [ तम्‌ ] । दोपेति राजिनामसु पठितम्‌। नि० ५ ७१ ( थिया ) कर्मणा प्रज्ञया वा। चौरिति कर्मनामरसु 
पढितम्‌ । निष० २१ ९ । प्रहानामसु वा । निघ० ६१६) ( बयम्‌ ) क्रियाकाण्डानुष्ठातार: | ( नमः ) अन्नमू। 
नम इल्क्ननामसु पढितम्‌ ३ निध० २१७) ( भरन्‍्तः ) धारयन्त:। (आ ) समन्तात्‌ | ( इससि ) प्राप्रमः | 
अन्रेदन्तो मसिः ( झ० ७१९) ४६.) इतीकारादेश; ॥ अयंमन्‍्त्रः शत० २।३।४। २७, २८ व्या- 
ख्यातः ॥ ९२ || 
अन्वेय।-- नम्ोन्न॑मरन्‍्तः सन्‍्तों बय घिया योम्रिविद्युद्रपेण सर्वेषु पदार्थेषु रुहितोजा विश्वस्पी 
( अस्यस्ति सा ) गौपत्येन मा सां विश प्रविशति, त्वाग्े [ दोषावस्तः | त॑ दोषावस्तारसप्नि दिलेदिव प्रतिदिन- 
मुपैशसि || २२ || 


$ 'प्रतिदिनम्‌! इत्यन्वये उस्यार्थस्त्र श्रदर्शितत्वादनेन ( दिवेदिवे ) दिवुशब्दाच्वत॒र्येकचने उडिदे० 
सह' तस्य सद्ञतिरिति ध्येयम्‌ ॥ ( अ० ६। १ | १७१ ) इति विभक्तेरुदात्तस्वम्‌ । 
है नित्यवीप्सयोः ( अ० ८ | १ | ४ ) इति ह्विवंचनम, 

अथ व्याकरणग्राक्रया अनुदात्तच (अ० ८ | १॥ ३) इच्यान्नेडित- 

( संहिता ) संपर्वाद दधातेः क्तप्रत्ययः । थाथ- स्याजुदात्तत्वम्‌ ॥ 
घडक्ताजबित्रकाणामू (अ० ६ | २॥। १४४ ) ( दोषावस्तः ) ब्यत्ययपक्षे छान्दुसत्वादिष्ट- 
इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वमसंज्ञात्वात्‌ू । संज्ञायां तु स्वरसिद्धिः । आम्ृन्त्रितपक्षे तु पादादिव्वाद्‌ आम- 
संहिता डगवि ( अ० ६। २ | १४६ ) इति गणसूत्रेण न्त्रितस्य च ( अ० ६ | १। १९८ ) इति षाष्टिका- 
गोरन्यत्रान्तोदात्तत्व॑ प्रतिषिध्यते ॥ सन्त्रिताबुदात्त्वम्‌ ॥ 

( विश्वरुपी ) ढीषः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । ( घिया ) ध्यायतेः संप्रसाएणं च (अ० ३॥ 
तत ऊर्जा? पद॒स्यानुद्रात्त ऊकारे परतो यणादेशः, २ | १७८ वा० ) इत्यनेन क्विपू प्रत्ययः | धघातु- 
उदात्तस्वस्तियोव॑णः ० (अ० ८ | २ | ४ ) इत्या- स्परेणान्तोदात्तत्वम्‌ । सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः 
दिनोकारस्थ॒ स्वरितत्वम्‌ ॥ ( अ० ६ | १ | १६८ ) इति विभक्तिरुद्वात्ता ॥ 


( भरन्त: ) भूजू धारे ( भ्वा० उ० ) इस्य- 


न अजवपि सर्वधावभ्य: 2) 
( ऊर्जा ) उ्जैयतीति अजवि सर्वधाठम्ध: (६ जा स्माच्छतरि शपू | तास्यनुदात्तेडिददुपदेशात्‌० ( अ० 


है | १ | १३४ भा० वा० ) इति अचु? प्रत्ययः। ६ । १ | १८६) इति छसावेधातुकाजुदाज्तत्वे 
ऊज: चित्वादुन्तोदात्तः । र्तियां अजाग्रतष्टाप्‌ ( अ० छात्रा ॥ 

| ४) इति टापू, पिस्वादलुदात्त;, एकादेश 54 28 ट 
उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ | २। ३) इत्यस्तोदा।त्तल्वम्‌॥ ड्ञति व्याकरणग्राकया ॥ 


व, ेंशदिम्योड्चू ( अ० ५ | २ | १९७ ) इति.. २ ( क ) आधिदेविकाधियश्परोड्यमस्वयः ॥ 
अचू! प्रत्ययो मच्वथे, अन्यत्‌ सर्व पूर्ववत्‌ ॥ (ख )आध्यात्मिकप्रक्रियायान्स्वेषो उल्वयोउत्र 
बे गौपत्येन ) थ्रकि किस्वादू वृद्धि: । प्रत्ययस्व- “हे दोषावस्तरते त्व॑ संहिता ऊर्जा, 
रेणान्तो घोदात्तत्वमू, यद्वा तद्धितस्य कितः (अ० ६। गौपत्येन मा मामाविश । वर्य॑ त्वा 


१॥ १६५) 7. न्‍्तोदात्त्वसू । ततस्तृतीयैकबचनम्‌॥ __ भस्तों धिया उप्ेमति ॥” । ततस्तृतीमैकवचनम्‌॥_ भर्तों विया उपैमसि |? 
4 अ« मुद्रिते 'अग्िः इत्यप्रपाठः ॥| 
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यजुबंदभाष्ये 

वि तय ्ीपन्त्ल्‍ल्ल्‍्ल्त्च्क्ककतततततततततततत/चचचच 
'भाषार्थ/--मलुष्यैरित्यं वेद्तिव्यमू-येनेश्वरेण सर्वत्र मूर्तद्रव्येघु बिद्युदरपो व्याप्त: सर्प, 

प्रकाशकर्ेंशदिव्यवह्ारहेतुर्विचित्रगुणो मिर्नि्मि तस्तस्येवोपा सन नित्य॑ कार्यमिति' ॥ २२॥ 


कि 


अब अगले मस्त्र में ऋषि शब्द से विजुल्ली के कर्मों का उपदेश किया है? ॥ 


पदार्थ/--( नमः ) अज्को ( भरन्‍्तः ) घारण करते हुए [ ( वयस््‌ ) | हम छोग ( थिया ) अपनी 
बुद्धि वा कम से जो अप्नि बिजुलीरूप से ( संहिता ) सत्र पदार्थों के साथ ( ऊर्जा ) वेग वा पराक्रम आदि गुणयुक् 
( विश्वकपी ) सब पदार्थों में रुपगुणयुक्त [. (असि ) है, वह ] ( गोपस्येच ) इन्द्रिय वा पश्ुओं के पालन करने 
वाले जीव के साथ वर्तमान [ होने ] से ( मा ) झुझ में ( आविश ) श्रवेश करता है, ( व्था ) डस ( दोषावस्तः ) 
अपने तेज से रात्रि को दूर करनेवाले विद्युद्रप ( अम्ने ) अप्नि को ( दिवेदिवे ) ज्ञान के प्रकाश होने के लिये प्रतिदिन 
( उपैससि ) समीप [ होकर ] प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥ 

भावार्थ/---महुष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि जिस ईश्वर ने सब जगह मूर्तिमाव्‌ दब्यों में बिजुली- 
रूप से परिषरण सब रूपों का प्रकाश करने, चेष्टा आदि व्यवहारों का हेतु, विचित्र युणवाक अम्नि रचा है, उसी ही 
उपासना नित्य करें ॥ २२ ॥ 


!' न 20० 
|. राजन्तमित्यस्य वेश्वामित्रों मधुच्छन्दा ऋषि: । अप्निदेंवता । [ बिराड्‌ ] गायत्री छन्‍्द:। 
| पडज: स्वर: ॥ 
। ३ (क ) त्रिविधोःष्यर्थः पदार्थतो&्वगान्तव्यः ॥ विशेष वक्तव्य 
। ( ख ) अस्य मन्त्रस्यान्यत्र ( ऋग्वेदाक्लें ए० २० ) (क ) तोनों प्रक्रियाओं में अर्थ संस्कृत पदार्थ से 
भाचारय प्रदर्शितोउप्यथों उन्नोपयुक्त इति कृत्वा जाना जा सकता है ॥ 
थे 
प्रदृते- ( ख ) इस मन्त्र का व्याख्यान ऋग्वेदाक ४० २० 
४है पूर्वोक्तविशेषणयुक्तेश्वरामे | भवम्तमुपगता पर निज्ञ भ्रकार है-- 


नमस्कुवन्तः कथयन्तश्र भवन्तं नितत्य॑ प्रार्थथामः | कर के दारणागत 
कक हे परमेश्वर अम्ने | हम छोग आपके शरणाग 
भवद्पार्थनया त्वद्रचितस्य भौतिकामेः सकाझादू बायु- साय उमा जय 


वृष्टिशुद्धिकर यज्ञान॒ष्ठान॑ शिव्पविद्यामय च॒ प्रापुयाम | हैं। नित्य आपको नमस्कार कौर पा से 
एतदथी निरन्तर नमोड्स्ठ ते? ॥ कि जो २ आपने भौतिकान्ि में गुण स्खे है 


उन गुणों से हम छोग सुगन्धि आदि पदार्थों का हो 


अध्यात्मपरस्वेनायं मन्त्र: ऋ० १ । १। ७ भाष्य हर हर द्वि करें तथा 
करके वायु तथा वर्षा के जल की श्रद्धि करे 
और मो 


आचार्येब्यौख्यातस्तत्रैव दृष्टव्यः ॥ २२ ॥ शिव्पविद्या को भी प्राप्त हों, इसलिये ओ 
प्राप्ति सें साधक होने से अप्लिरुप विद्युत सुल के लिये भी आपको नमस्कार करते हैं ॥” 
अथ स्पष्ट है ॥ 
आचाये ने इस मन्त्र का अर्थ आध्यार्ति 
प्रक्रिया सें प्रतरवेदभाष्य (तऋ्ररु० १। १ |? 335 
- दुशाया है, सो वहां देख लें ॥ २९ ॥ 
कि >> 


।|क्‍ 
| 


तृतीयोध्ध्यायः 


5 
- - या ._:.-..... जज ज्ज्ज्लललल्नलनअस 
पुनराश्विरामिगुणा उपदिश्यन्तें ॥ 


राज॑न्तमध्व॒राणों गोपामृतस्य दीदिविम | वधमान स्वे दस | २३ ॥| 
राजन्तस । अध्व॒राणाम्‌ । ग्ोपाम्‌ । ऋतस्‍्थ॑ । दीदिंविम्‌ | वर्धमानम्‌ । स्वे । दसें ॥ २ ३॥ 


पदार्थ:--( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमानम्‌ । ( अध्वराणाम्‌ ) अभिहोत्रायश्रमेंधान्तानां, शिल्प- 
विद्यासाध्यानां वा स्वेशा रक्ष्याणां यज्ञानाम्‌। ( गोपाम ) इन्द्रियपश्चादीनां रक्षकम्‌। ( ऋतत्य ) 
अनादिस्वरूपस्य सत्यस्य, कारणस्य जलूस्य वा। ऋतमिति सटनामृसु पठितस्‌। निधर० ३॥ १०) उदकनामसु 
कि २३२ ( दीदिवियू ) व्यवहारयन्तम, अन्न दिवों दें दोर्षश्राभ्यासस्य॥ उ० ४॥ ५५ इति 
दिवः क्षिनप्रत्ययों हित्वाध्यासदीों च। ( वर्धमानम्‌ ) हानिरहितम्‌। (स्वे ) स्वकीये। ( देर ) 
दाम्यस्त्युपशाम्यन्ति यस्सिस्तस्सिन्‌ स्वस्थाने, परमोत्कृष्टे प्राप्रुमर्ह पदे ॥॥ अय॑ सन्‍्त्रः झत० २। ३।४। 
२५ व्याख्यातः | ९३ || 


६- | ० हट | » ! । 
अन्धयं।-- नमो भरन्‍्तो बयं धिया5ध्वराणां गो राजस्तमृतस्य दौदिवि स्व दे व्धमान॑ जग 
पैमसि नित्यमुपाधुम इल्येकः ॥ 


९ ईंडरस्थ स्वभाव विवक्षः छेषेण भोतिकमीशवरं च ठच्वयुक्तर--अभ्यस्तानामादिः ( अ० ६।१॥१८९ ) 
वर्णयति-- इति सूह्रेण व्वभ्यस्तानामजादावनिटि रुसाबधातुके 
२ दस इति गृहनामसु ( निव० ३।४ ) ॥ परत पएवायुदात्तत्व॑ विधीयतेउतस्तत्सूज्रप्राप्तेर-' 
भावादू ॥ 
अथ व्याकरणगप्रक्रिया 


( वर्धमानम्‌ ) शानचि छसावंघातुकस्याजुदात्त- 
त्वे ( अ० ६ । ३ ।१८६ ) धातुस्वरेणाचुदात्तः । 

( स्वे ) स्वाज्ञशिटामदन्तानाम्‌ ( फि० ) इत्या- 
चुदात्त,, ततः सावेकाचस्तृतीयादिविभाक्तिः ( अ० 
६११ | १६८ ) इंति विभक्त्युदात्तत्वे प्राप्त न 


( राजन्तम्‌ ) शद्प्रत्यये शपो5नुदात्तत्वे प्रत्यय- 
स्वरप्राप्तो.. तास्यनुदात्तेन्डिदहुपदेशालसाव घातुक० 
( अ० ६। १ | १८६ ) इत्यादिना रूसारवधातुक- 
स्वाजुदात्तस्व जायुदात्तस्‍्वसू्‌ ॥ 


( अध्वराणाम्‌ ) अध्वख्ाव्दः पूर्व ( यजुः २। गोदइवन्‌ू० ( अ० ६ | १ | १८२ ) इति प्रतिषेधे स 
४ ) च्याख्यात: | एवं खरः । दत एकादेशे एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
( गोपाम्‌ ) आतो मनिनक्निब्बनिषश्च ( अ० ३] (अ०८। २।५ ) इब्युदात्त: ॥ 
९ । ७४ ) इति विचि, गतिकारकोपपदात्‌ झत्‌ (अ० (दे ) हलक ( अ० ३ ॥ ३। १२१ 
5 | २। १३९) इ्युत्तरपदप्रक्ृततिस्वरेणान्तो- बज । नोदात्तोपदेशस्थ मान्तस्थानाचमेंः ( 
दात्तस्वम्‌ ॥ ३ | ३४ ) इति वृद्धेंः श्रतिषेध: ॥._ 
अन्न गोपाय? धातोः क्विपि वलि लोपेडपक्तलोपे यच्त्र सायण:--( ऋ० १ | १॥ 
चेशसिडिसम्भवात्‌ सिन्देद्े नावगरहन्तिः इति न्‍्या- “दमशब्दों इषादित्वादाब्युदात्त: 
बैन नैतदवगृद्यत इति ध्येयम्‌ ॥ पर्वोक्तरीत्या सर्वे्टसिदधेः ॥| 
( दीदिविमू ) उिनत्वादिनित्यम्‌ ( अ० ६। १॥ झ़्ति 3 स्‍ 


१९७ ) इस्यायुदात्तः ॥ 


दिर्त्या सायण:---“दीदिविशब्दस्या भ्यस्तानागा- 
'गडुदातसम्‌? ऋण १ | १॥८ साष्य जाह, 


(९-0. ॥&6 $श्लाक्रतों ॥०३0९॥७५, 


२८८ 
_ __-  - -+ ४ जा पत्ता जस्जाकमर 
न 
जैन परमात्मनाउध्वराणां गोपा राजब्तस्थ दीदिविः स्वे दमे वर्धमानोप्ि: ्रकाशितोर्ति ते 
2 2 अर 
नमो भरल्तो व्य घियोपैमसि निल्मसुपाप्रुम ही द्वितीयः ॥ ९३ ॥ 


अन्न इलेषालझ्भारः || 
हे ३ दर इल्ये ५ द & 
भावाथः--नमः, भरस्तः, धिया, उप, आ, इससि, स्वेतेषां पण्णां पदानां पूषेस्मान्‌- 
मन्त्रादल॒वृत्तिविज्ञेया | परमेंश्वरो5ना दिस्वरूपस्य कारणस्य सकाशात्‌ स्ाधि कायोणि रचयति, भो, 
विकोम्रिश्न जलूस्य प्रापणेन स्वोच्‌ व्यवहारान्‌ साधयतीति वेद्यम्‌ ॥| २३ | 


ननीशकिकनाा 


फिर ईश्वर और अम्नि के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है' || 


पदार्थ---( नमः ) सत्कारपूर्वक ( भरत्तः ) धारण करते हुए इस छोश ( घिया ) बुद्धि वा कसे से 
( अध्वराणाम्‌ ) अप्निहोत्र से लेकर अश्मेधपयन्त यज्ञ वा. ( गोपाम्‌ ) इन्द्रिय एथिव्यादि की रक्षा करने [ वाछे ] 
( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमात ( ऋतस्य ) अनादि सत्यस्वरुप कारण के ( दीदिविम्‌ ) व्यवड्ार को करनेवाले ( स्वे) 
अपने ( दमे ) सोक्षरूप स्थान में ( वर्धभानम्‌ )& जिस में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं अर्थात्‌ स्वोपरि परमात्मा 
को ( उपैमसि ) नित्य प्राप्त होते हैं ॥ [ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ | ॥ 


जिस परमात्मा ने ( अध्वराणाम्‌ ) शिब्पविद्यासाध्य यज्ञ वा ( गोपाम्‌ ) पश्चादि की रक्षा करने [ वाला 
( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमान ] ( ऋतस्य ) जछ के ( दीदिविम्‌ ) व्यवहार को प्रकाह करनेवाल! ( स्वे ) अपने ( दमे ) 
शान्तस्वरूप में ( वर्धभा नम ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ अधि प्रकाशित किया है, उस [ परमात्मा ] को ( नमः) 
सत्किया से ( भरन्‍्तः ) धारण करते हुए हम लोग ( धिया ) बुद्धि और कर्म से ( उपैससि ) नित्य श्राप्त होते हैं। ॥ 
| यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ ] ॥ २३ ॥ 


विं० वक्तव्यम््‌ जगदीखरमेवोपाप्तुमः | यतोडस्मिन्नेंव जस्मनि भव 


नमः, भरन्‍्तः, धिया पदानामलुवत्तनमन्तरेण व्कपयाध्माक॑ निश्चित मोक्षो मवेदिति निलमिच्छाम:: 


मन्त्रो्यमाध्याक्मपरो व्याख्यात आचायें: स्वग्वेंद- ॥८ 0 

'आष्ये ( ऋ० १। १ । ८ )। ऋग्वेदाड्ढे स्विस्य॑ं ईश्वर के स्वभाव को कहने की इच्छा से 'छेपालझ्वार 
ब्याख्यात;--- ; द्वारा भौतिक और ईश्वर दोनों का वर्णन करते हैं ॥ 
अ्रथमान्‍्वय अध्यात्सपरक है । दूसरे में अधियश 


5 


न 


“एमसीत्यनुवत्तते | ( अध्वराणाम्‌ ) अभिश्टेमा- 


दियज्ञानां तत्कचृंणां मानवानां व ( गोपाम्‌ ) रक्षक, तथा आधिदेविक दोनों अथे समझने चाहिये ॥ 
तथा ( राजन्तम्‌ ) सर्यादीनां छोकानां मध्ये योगि- ५ 
. नामात्मनश्र मध्ये धारकान्तर्यामितया राजन्त सदा बि० वृत्तव्य 
( ऋतस्य ) सत्यविद्यामयस्य वेदचतुश्यस्य आचार्य ने इस सन्त्र का व्याख्यान पदों की 
दीदिविम ) सम्यक्‌ प्रकाशक, तथा (स्व) अजुबृत्ति के बिना ऋ० ३। ३ । ८ के भाष्य 
पे (वर्धभानम्‌ ) अत्यन्त- किया है ॥ 
मर स्वां व्य संदेवोपिमति, 
तू सत्र का व्याख्या 
णा सर्वेतः सदा भवस्त 23 प्रृ० २१ में इस मन्त्र को व्य 


” इति आ. सु, ग॒, कोशे थे पाठ: दीदवर 
४ ध्ेप्रम्‌ 26 | वृद्धि ए जग 
 ध्येत्रमू ॥ >अम बृद्धि को प्राप्त होते हु 


जे 


तृतीयोध्ध्याय: 


इस मन्त्र में छेषालझ्वार है ॥ 


(५ 
भावार्थ/--नमः । भरत: । थिया । उप। आा। इमसि। 
जाननी चाहिये । परमेश्वर आदिरहित सल्यकारणरूप से संपूर्ण कार्यों को रचता और 
द्वारा सब व्यवहारों को सिद्ध करता है, ऐसा मलुष्य को जानना चाहिये ॥ २३॥ 
& 


हक 


इन छः पदोंकी अलुवृत्ति पृव॑मन्त्र से 
भौतिक अज्नि जल की प्राप्ति के 


स न इल्यस्य वेश्वासित्रों सधुच्छन्दा ऋषि: । अम्नि्देवता | बिराड्गायत्री छन्दः | पडज: स्वर:॥ | 
अधारिमेण मन्त्रेणेश्वर .. उपकिश्यतें ॥ 


स्‌ न; वितेव॑ सून 


पतेव सूनवे5्से दपायनों भव । सच॑स्ता नः स्वस्तयें ॥ २४ ॥| 


सः । नः । पितेवेतिं पिता5डव । सनवें । अं । स्‌ पायन#इति सुध्पायनः । भव । सच्स्व । नः। स्वस्तये॥ २४ ॥ 


पदार्थ+--( सः ) जगदीश्वर: । ( न; ) अस्मध्यम्‌ । ( पितेव ) जनक इवं। ( सूनवे ) और- 


साथ सन्तानाय, सूमुरित्यपत्यनामसु पढितस | निध० २ | 


( सूपायन: ) सुष्ट्पगतसयत्त ज्ञान प्रापणं यस्मात्‌ 


२ । (अमे ) करुणामय विज्ञानस्वरूप सर्वपित:। 


( भव ) भवसि । अन्न लडयें छोद | ( सचस्व ) 


| संयोजय, अ्रन्वेषात्पि इव्यत ( अ० ६।३। ६३७ ] इति दीधे:। ( न: ) अस्मान्‌। ( खख्थे) सुखाय ॥ 
[ अय॑ मन्त्र: शत० २। ३ | ४ | ३० व्याख्यातः ] ॥ २४ || ! 


/(अध्वराणां गोपाम्‌ ) अध्वर जो अग्निप्टोमादि यज्ञ 
और इन यज्ञों के करनेवाले जो धर्मात्मा मनुष्य , 
उनकी जो यथावत्‌ रक्षा करनेवाल्ा है, तथा ( राज- 
न्तम्‌ )  यूर्य आदि जो छोक उनके बीच में और 
वोगियों के आत्मा के बीच में जो धारण करनेवाला 
और अन्तर्यामीरूप से प्रकाशमान है, तथा ( ऋतस्थ 
दौदिविम्‌ ) सत्यविद्यास्वरूप जो चारों वेद हैं, उनका 
और मोक्ष का जो प्रकाश करनेवाला है। (वर्धमानम्‌ 
खे दमे ) ( स्व ) अपना, जो ( दसे ) परमपद्‌ है, 
उसमें ( वर्धनानम्‌ ) सत्र साम्थ्य से युक्त होके जो 
सदा विराजमान है। और जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त 
होते हैं, उनको अपने उस परमपद में विज्ञान और 
गनन्दादि गुणों से जो सदा बढ़ानेवाढा है, उप्त परें- 
अत जो मोक्षादि खुखों की प्राप्ति के लिये (उपैमसि) 
सम छोग प्रात होते हैं । अर्थात्‌ हे परमेश्वर | सत्य 
>मभेक्ति से हम छोग आपओ सदा ग्राप्त रहें कि 
आप और आपकी आज्ञा से विरुद्ध हम छोग कभी 
* हों। नितसे हम छोगों को आपको प्राति से मोक्ष 
आदि इसी जम में प्राप्त हों ॥ ८ |? २३ ॥ 
७७७ #छका 


६: जज: ++++न्‍्न+++>>- “मम न मन 
+ भन्बेगेश्वर एवोपडिसते इति आ. मु. पाठ 
य० ३७ 


॥ 
। 
| 


ए९-0. #ऋ 


$ ईश्वरमेवाह प्राधान्येन-- | 
२ अधंभ्रदर्शनपरमिदम्‌ ॥ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( पितेव ) 'पा रक्षणे! ( अदा० प० ) जस्मात्‌, 
नपुनेटटृत्वश्र० ( उ० २ | ९५ ) इल्यादिना तृच्याकार- 
स्थेत्वम्‌। चितः (अ० ६ | १। १६३) इत्यच्तोदात्तः 
पितृशब्दः, विभक्तावप्यन्तोदात्त एवं 'पिता' शब्दः | 
इंच! शब्दः चादयोउनुदात्ता: ( फ़ि० ८४ ) इत्ति 
सबोजुदात्तः । इवेन विभक्तयलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं 
प्‌ (अ०२|१ | ४ भा० वा०) इति सम्ासे 'पितेव? 
स्व॒रितों वाउनुदात्ते पदादी (अ० ८-| २ | ६ 
मध्योदात्तः ॥ ध 
( सूनवे ) 'पूढ प्राणिप्रसचे' 
इत्यस्मात्‌ सुवः कित्‌ (उ० ३ | ३! 
प्रत्यय उदात्तः ततो विभक्तेरजुवात्तस्वम्‌ भ' 
(अ० ७। ३। १११) इति गुणेः 
( सूपायनः ) उपगल 


_ २०० यजुवदभाष्ये 
न््म्त््य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््नन्न-छ-लछछििििपिििि- ७  >_--->---ऋऋछऋचऋचष्न्न्े टेट - ड् ००... 
अच्वय।--हे आगे जगदीख्वर ! यसत्व॑ कृपया सूतवे पितेव नो उस्पश््यं सूपायनों [ भव | भव 
स त्व॑ नोउस्मान्‌ स्वस्तणे सततं सचस्व संयोजय |॥ २४ |। ) 


अन्नोपमालझूारः || उसकी 
आावार्थ--हे सर्वपितरीशवर | यथा छपायमाणो विद्वान पिता ख्वसन्तालाच्‌ संरक्ष्य सुधि- 
क्षय च विद्याधर्मसशीर्तादिष॒ संयोजयति, तयैव भवानस्मान्‌ निरन्तरं# रक्षित्वा श्रेष्ठेजु व्यवहारेषु 


संयोजयत्विति ॥ २४ | 


जरा 4 आए 
कु दि की श्र 
छा अगले सस्त्र से * हैइवर का उपदेश किया है !) 


पदार्थ/--हे ( अमल ) जगदीख्वर | जो आप कृपा करके (यूतवे) अपने छुन्न के लिये ( पितेव ) [जैसे| 
पिता अच्छे २ गुणों को सिखलाठा है, चैसे ( नः ) हमारे लिये ( सूपायनः ) श्रेष्ठ ज्ञान के देनेवाले ( भव ) हैं, 
(सः ) सो आप ( नः ) हम लोगों को ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( सचस्व ) निरल्तर संयुक्त कीजिये ॥ २४ ॥ 
... इस मन्त्र में उपमालझ्ार द्दे 5 
श्त्रः पक ५ 
-. भावाथ।-हे सबके पालन करनेवाले परमेश्वर ! जैसे कृपा करनेवाला कोई विद्वानू मनुष्य अपने 
_ पुत्रों की रक्षा कर श्रेष्ठ २ शिक्षा देकर विद्या, धर्म, अच्छे अच्छे स्वभाव, और सत्यविद्या जादि णुणों में संयुक्त 
करता है, वैसे ही आप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करके श्रेष्ठ २ व्यवहारों में संयुक्त कीजिये || २४ ॥ 


... चैक 20% 


._ ६। १ | १८६ ) इत्यादिना- लसावैधातुकस्याजुदा-. ३ जन्वय् यहां अध्यात्मपरक ह्े॥ 
... क्तस्वे घातुस्वरेणायुदातः ॥ पे 
न हा ध जा ( ० वक्तव्य 
5 पद पूर्व ( यजुः 
ठ हक आधिदेविक तथा अधियक्ष अर्थों की भी उहाँ 
लेनी चाहिये। 
आचाये द्वारा इस सन्त्र का व्याख्यान आयामि- 
विनय २। ३७ सें भी किया गया है, पार्ठक बह 
भी देखें ॥ २४ ॥ 


अल 


ततस्वरुपाकाइक्षायामाह-- 


तृतीयोध्ध्याय: 


(१ 
अमे । त्वम्‌ । नः । अन्तमः । उत । ब्राता । झ्िवः | भव । वरूथ्यः। वः 
मत २ हक 
गत जच्छ । नक्मि | घुमत्तमा चुमत्‌डतमम्‌ । रयिम्त । दाः ॥ २७ ॥ 


प्रदार्थ:--( अम्े ) सबाभिरक्षकेश्वर | ( 
(अन्तमः ) य आत्मान्‍्तःस्थोडईनिति जीवयति सो5 
मं० २ | अनेनात्मान्तःस्थोडन्तयोमी गृह्मते | ( उत ) अपि । ( त्राता १२ 
कारी। ( भव ) अन्न दथचोतस्तिड: (झ० ६। ३ ॥ ९ 
गुणकर््मेखभावेु भव: [सः] | ( बसु: ) बसन्ति सबौणि भूतानि यरिमिच्‌ यो वा सर्वे भूतेघु बसति सः । 
(अग्नि: ) विज्ञानग्रकाशमयः | ( बसुश्रवा: ) व्सूनि 
श्रेष्ठाथ | निषातस्थ च ( अ० ६| ३१ १३६ ) इति दीर्ष' 
विल्यस्माल्टि मध्यमेकबचने बहुल छन्दरसि [ श्र० २ | ४१ 
प्रकाशो विद्यत यरस्मिस्तद्तिशयितस्तम्‌ | ( रयिमू ) 
लोडर्थ छुड, बहुढं छन्दस्वमाडू० ( अ० ६ ४ | ७५ ] अनेनाइभावश्च | [ अय॑ सन्त्रः श० २। ३।४। 


३१ व्याख्यातः ]॥| २५ ॥ 


व्त्तत्तत्त्त् तब बजाज पण जा ल॑ नोउअन्त॑मः्उत त्राता शिवों भंवा बहुथ्य: | 
वर मिर्व॑सुश्रवाउअच्छा नक्षि चुमत्त॑मशि दा ॥ २५ ॥ 


त्व्मू ) करुणासय: | ( नः ) अस्माकमस्मभ्यं वा। 
तिशयित:ः | स 3 प्राणस्थ प्राण: | केनोपनिषत्‌ खँ० १ 


** ) इति दीघ:। ( बहूष्यः ) | यो वहुमेष श्रेष्ेषु 


स्वाणि श्रवांसि श्रवणानि यस्‍्य सः | ( अच्छ ) 
:। ( नक्षि') सवेब्र व्याप्तोसि, अन्न णक्ष गता- 
७३ ) इति शपों छुक्‌। ( बुमत्तमम्‌ ) दोः प्रशस्त: 
विद्याचऋ्रव॒त्योदिधनसमूहम्‌ । ( दा: ) देहि। अन्न 


सुः। अम्निः | बसुश्रवाह्इति 


क्षकः | ( शिव: ) सज्ञलमयों मद्जल- 


१ नक्षतिव्यौश्तिकमी । नि० २। १८ | 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( अन्तम्म: ) 'अन प्राणने! ( अदा० प० ) 
इल्येतस्माद्‌ धातोः क्रिपि, अतिशायने तसपू। प्रत्य- 
अस्य पिच्चाद्‌ धातुखरेणाबुद्ात्त: । अयस्मयादीनि 


उन्दसि (अ० १।७४ |) इति भवाज्नकारलोपो 
न भवति ॥ 


समीपस्थ/ इति तु ऋ० ७। ३४ | $ भाष्य 
आचार्यब्योख्यातः || अस्मिनू पक्षेन्तिकशब्दस्य 
उप तमे तादेश्। तमे तादेश्र लोपों वक्तव्यः | अन्न 
ले नो अन्तम/( अ० ६॥ ४। १४९ भाव्वा )॥ 


अचन्र सहिधर आह--थद्वान्तिकशब्दान्तमपि 
धषोदरादिख़ेन साथ्डः/ तज्ञु पूव॑निर्दिष्ठभाष्यविरोधादु- 
पेक्षणीयम्‌ ॥ 


( उत ) एवादीनामन्तः ( फि० 
दातत्वम्‌ ॥ मन्त; ( फि० ८२) इल्यन्तो 
$ ये बरूथा श्रेष्ठ मनुष्यास्तेभ्यों हिताः? इति 


ल्‍ (0-0, 76 इलाकों 


( त्राता ) तृचि चितः (अ० ६। १ | १६३ ) 
इत्यन्तोदात्तत्वस्‌ ॥ 


( वरूध्य: ) ब्रियते स्वीक्रियत इति गरुणकर्म- 
सडघातो वरूथः । तस्मिन्‌ भवो भवे छन्‍्द्सि ( अ० 
४। ४ | ११० ) इति यति, तित्‌ खरितिम (अ० 
६। १। १८५ ) इत्यन्तस्वस्ति;॥। यज्ञ॒य० 
२५ | ४७, ऋ० ५। २४ । $ भाष्ये “वरूथेपूत्तमेधु 
यहेषु भव”, तत्त वरूथमिति गृहनास, 
पूर्ववत्‌ ॥ ८ हर 

( वसुश्रवाः ) बहुतीहों प्रकृत्या 
६ | २ | १) इति पव॑पदप्रकृतिस्वरे ' 
बुस्वृस्निहित्रप्यसिवसिहनि० ( 
“3? प्रत्यये तस्य 

( बुमत्तमः ) 
१। १७६ ) इति 
दात्ते पूर्व एव 


यजुर्व॑दभाष्ये 


_-_ 0 ---------_- छान नड 


९२ 


न था) 
अच्चय!--हे अ्े | यसत्व॑ वसुश्रवा बसुसभ्िनक्ति सवेत्र प्राप्तोसि, स त्व॑ नोस्माकमन्तमत्नाता कि 
शिवो भव उतापि नोस्मभयं चुमत्तम॑ रजिमच्छ दा सम्यरदेहि ॥ २५ ॥ 


भावार्थ:--मनुष्यैरित्यं वेदितव्यम्‌-परमेंश्वर॑ विहाय नो | अ | स्माक॑ कश्रिदस्यों रक्षक: 
सर्वैसुखसाधनप्रदश्च नास्तीति कुतस्तस्थ सर्वेशक्तिमत््वेन सर्वेत्राभिव्यापकत्वादिति || २५॥ 


कील पैक ल चत्ाू_ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 


पदार्थ:---हे ( अम्ने ) सबकी रक्षा करनेवाले जगदीइ्वर | जो ( त्वम्‌) आप ( वसुश्रवा ) सबको 
सुनने के लिये श्रेष्ठ कानों को देने ( बसुः ) सब प्राणी जिसमें वास करते हैं, वा सब प्राणियों के बीच में 
बसनेहारे और ( अप्मिः ) विज्ञानप्रकाशयुक्त ( नक्षि ) सब जगह' व्याप्त अर्थात्‌ रहने वाले हैं, सो आप ( नः ) 
हम लोगों के ( अन्तमः ) अन्त्यामी वा जीवन के हेतु ( त्राता ) रक्षा करनेवाले ( बरुथ्यः ) * श्रेष्ठ गुण कर्म्मे 
और स्वभाव में होने ( शिवः ) तथा मज्ञलमय, मड्जल करनेवाले ( भव ) हूऊि+, और ( उत ) हम लोगों के 
छिये ( बमत्तमम्‌ ) उत्तम प्रकाशों से युक्त ( रय्रिम्‌ ) विद्याचक्रवर्ति आदि धघनों को ( अच्छ दाः ) अच्छे प्रकार 
दीजिये? ॥ २७ ॥ 


( तप 
भाषाथे।--महुष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि परमेझ्वर को छोड़कर ओर हमारी रक्षा करने वा सब 
सुखों के साधनों का देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वही अपने सामथ्थ्य से' सब जगह' परिपूर्ण हो रहा है ॥ २५॥ 


७९ 20% 
तन्त्वेत्यस्य सुबन्धुऋषि: | अग्निदृवता । खराड्बूहती छन्दः | मध्यम: स्व॒र: ॥ 
पुन/ स॒ कौहिश इल्युपदिश्यते ॥ 


4 अध्यात्मपरो&त्रान्वयः ॥ 
दर 
घि० ब० 


प्‌व॑वत्‌ सम्बोधनान्तस्य प्रथमान्तेनान्वये उधिय- 
ज्ञाधिदेविकपरो5प्यथे ऊहनीयः ॥ 


वि० वक्तव्य 
सम्बोधनान्त का भ्रथसान्त सें समत्वय्र करने से 
यहाँ भी अधियज्ञ तथा आधिदवेविक अर्थों की जहाँ 
कर लेनी चाहिये ॥ 


आर० ७ । २४ । $ भाष्ये राजपरो व्याख्यातो 
यू मन्त्र: आचायेंः॥ य० ७५। ४७ विद्व॒त्परो 
॥ मन्त्रो $यं शतपथ्चे २।३।४। ३१ 
रण ॥ 
स्वरूप क्‍या है? इस आकाइक्षा की 
कहते 


५७२७ 


आचार्य ने इस मन्त्र का व्याख्यान ऋ० ५ 
२४ । १ के भाष्य सें. राजापरक किया है, 7 
यजुबेंद १५ ॥ ४८ के भाष्य में विद्वान-परक क्यो 
है। इस मन्त्र का व्याख्यान श०२ । है । ४ | 
सें किया गया है ॥ २७ ॥ 

८3 अंक 


न पक ला व 
मय प्रमादात्‌ त्यक्त इति प्रतिभाति, नोड्स्मार्की ही 


इति ध्येयम्‌ ॥ 


__-“-------------- न तृतीयोष्ध्यायः ५ ्् 
ह््न्ज्न््ट्््त्ट . एच ्र्ा्ा अं 


त॑ ता शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ नूनमीमहे स्विभ्य | 
स॒ नों बोधि श्रृधी ह्॑हुरुध्या णोंड्अघायतः समसात्‌ ॥ २६ ॥ 


| तम्‌ । व्वा। शोचिष्ठ । । दीविव इतिं दीढिब्वः । सुस्ताय। ननम्‌ । इमहे। सख्भ्यइति संखिध्भ्यः॥ 
सः | नः | बोधि । श्रुषि । हवस । उरुष्य । नः । अधायतः । अधयुतः्हस्य॑चउ्युतः । समस्मात्‌ ॥ २६ ॥ 


पृदार्थ:--( तम्‌ ) जगदीश्वरम। (त्वा ) ल्वामू। (शोचिष्ठ ) पवित्रतम। ( दीदिव: 9) 
प्रकाशमयानन्दप्रद, अत्र दिवुधातोइछन्दसि लिए ( अ० ६ २) १०५) इति छिद्‌ | क्वसुश्र [ अ० ३१२४ 
३०७ ] इति लिट: स्थाने कछु:। छन्दस्युमयधा [ अ० ३। ४ १९७ ] इति लिडादेशस्थ कसो: सावंधातु- 
क॒ल्वादिडभाव: | तुजादोनां दोधोभ्यासुस्य (आअ० ६१११७) हइत्यभ्यासदी्ध:। मत॒वहों रू संबुद्दो छन्दरि. 
[० ८१३१९ ] इति रुरादेशश्व । ( सुम्नाय ) सुखाय। सुम्तमिति सुखनामसु पढितम ३ निघ० ३॥६॥ 
(नूनम्‌ ) निश्चयार्थ | ( ईमहे ) याचासहे | ईमह इति याच्ञाकमस पटितम्‌। निध० ३) १६१ ( सखिभ्य: ) 
मित्रेभ्य:। ( सः ) जगदीश्वर:। ( नः ) अस्मानस्माक॑ वा। ( बोधि ) बोधयति। अन्न छडरथे छुडः, 
बहुईं छन्‍्दसि [झ०६। ४ १७३ ) इत्यडभावोन्तर्गतों ण्य्थश्र ।-( श्रुधि ) श्णु । अन्न 8 ऋअच्येपामापि इयर 
[० ६। ३ १३७ ] इति दीघे: | बहुल छन्दसि [ अ० २४ ७३] इति भोलेक्‌'। श्रुश्णु० [ ऋ० ६) 
४। १०९ ] इति हेध्यद्शश्थ । ( हवम्‌ ) श्रोतुं श्रावयितुम् स्तुतिसमूह यज्ञम्‌। ? उरुष्य) रक्ष । अत 


। $ अनेन सूत्रेण शपो छकि इनोरभाव इत्यथः । पूर्व यज॒ः ( हवम्‌ ) ऋदौरप्‌ (अ०३ | ३ | ५७ ) इत्पप्‌ 
| $ | ३५ टिप्पण्यासस्मिनू विषये विस्तरश उत्तम । भावे। धातुस्वरेणायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
तत एवं द्रष्टच्यम्‌ ॥ ( उरुष्य ) उरुष्यती रक्षाकर्मा (निउ० ५ |२३)॥ 
२ अन्न निरुक्तम--उरुष्याणों अधायतः समस्मात्‌ ततो लोटि धातुस्वरेणान्तोदात्तः, पादादित्वाद- 
इति पश्चम्यां, उरुप्यती रक्षाकमी | निरु० ७५२३॥ निघातः ॥ 
हे ८. गकः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया यद्वा उरुस्यतीति आतोष्नुप्सण कः ( अ० ३ 


२ | ३ ) इति कः श्रत्यचः पूर्वपददात्‌ू (अ०८। 
३ | १०६) इति पत्वम््‌ ॥ ततः कण्ड्वादेराकृतिगण- 
त्वाद्‌ यक्‌। स्वरस्तु पू्वेवत्‌॥ तथाहि सायणाचा- 


( शोचिष्ठ ) 'हेझचिर्‌ पूतीभावे? ( द्वि० उ० ) 
इत्येतस्माद्‌ धातोस्तृचि तु्छन्द्सि (आअ०५।३। 
५९ ) इति 'इष्ठनू! प्रत्ययः । आसन्त्रितस्वरेण 


कक योव्प्याह-- हे 
पा । हू ०उरुष्यन्तां रक्षतां | उद्ष्यतिः कण्ड्वादिः” ऋण ८ | 
( दीदिवः ) अन्नैव भाष्ये ब्यास्यातः ॥ आम- न 0 - 
नित्रतस्वात्‌ सवेनिधालः ॥ “उरुष्य उठ (१ उसुष ) शब्दः कण्डवादिः, छोडि 
| छुम्ताय ) पूर्व यजु० २। १९ व्याख्यातः ॥ रूप, निघातः? ऋ० ४ | २। ६ ॥ २ 
पनम्‌ ) एवादीनामन्तः ( फिद ८२ कर ; प्त्यये शा. अपर 
53 अधायत: / शतृप्रत्यये शतुरनुः 
इत्यन्तोदात्तः ॥ र 


(अ० ६ | १ | १७३ ) इति तृती' 
( सख्भ्य: ) समाने झुय; स चोदातः (3० दात्ता भवतीत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


३५) इति इणू प्रत्ययः सादेशस्थोदात्त- (समस्मात्‌) प्रातिपविकस्वादत्र पञ्ञमी वि 
>चनादादुदात्त्वमू ॥ स्वाज्ञशिटामदन्तानाम्‌ ( फि० २९ ) इस्यायुदार 
( अधि ) 3शशणुप्क्रदृभ्यइछन्द्सि (अ० ६॥ प्राप्ते कथमजुदात्तः । अन्न निरुष् के 


"6 १०२ ) इति हेधिल्व॑, अपिच्चात्‌ तस्योदात्त- “तत्‌ कथमनदात्तप्रकृति ना 


0 तैमू | तिह्परत्वादनिधात, मावनिधातः | मत लि 
अन्न अ० मुद्रित कोशेषु “दयचोड्तस्तिड? इति पाठः ॥ 


0९-0. ॥€ $8फ्रांतां 4९३(९॥५, उद्या्ाए, छंश्रा॥2९व | ४ 


नी 7-७ जे यजुर्वेद्भाष्ये 


“्स्स्य्डनन्नचनननन्न्बाल ----- ----->--->>ूनििनल पाक कक पप्पू 
_कण्ड्बादा [ अ० ३१ ९ २७ ] ऋतिगणलादुरुषशब्दादू यक्‌ | ततोडन्येषरामषि० [ अ० ६॥ ३। 
दीघेः ॥ ( नः ) अस्मान्‌ | अन्न नश्न चाहुस्थोरुपुम्मः। अ० ८१४१ २७) इति णकारादेश:। सा, ः 
यः परस्याघमिच्छत्यघायति ततः । “आचार्यगरवृत्तिशनॉपयति भवत्यशब्दाच्छन्द्सि पेरच्छायां क्यजिति, क 
स्यादिति क्र्याचि प्रकृत ईत्वबाघनाथथमाकार शास्ति/ । अ० ६) ११ ८ | अस्मिच्‌ सूझे भाष्यकारस्थ व्याख्याता की 
सिद्धयतीति बोध्यम्‌ | ( समस्मात्‌ ) सर्वस्मात्‌। समशब्दोन्र सवेपयोय: ॥| [ अय॑ मन्त्र: छा० २। झा 
३१-३३ व्याख्यातः ]॥ २६ | 
अच्थयं।--हे शोजिष्ठ दीदियों जगंदीश्वर ! वर्य नोस्मार्क सख्म्धव्व नर सुद्चाय त॑ [ त्वा ] स्वामी 
यो भवान्‌ नोस्मान्‌ बोधि सम्यग्विज्ञानं बोधयति स त्व॑ नो5स्माक हव॑ श्ुषि कृपया रण, नोस्मान्‌ समझात्‌ 
सर्वस्मादवायतः परपीडाकरणरूपात्‌ पापाहुरुष्यक्क सतत प्थक्‌ रक्ष ॥ २६ ॥ 


( भावार्थ/:--सर्वैरल॒ष्येः खार्थ खम्ित्रार्थ सर्वप्राण्यर्थ च सुखप्राप्तयें परमेश्वर: प्राथनीयत्त- 
थैवाचरणं च कार्यम्‌। प्रार्थित: सन्‌ जगदीश्वरोउ्धमाश्नित्नत्तिमिच्छुकान्‌ सलुष्ियात्‌ स्वसत्तया सर्वे्यः 
पापेभ्यों निवत्तेयति, तथैव स्वविचारपरमपुरुषाथोभ्यां सर्वेश्य: पापेभ्यों निवरत्ये धर्मोचरणे सर्चैमेनुष्य- 
नित्य प्रवर्तितव्यमिति बोध्यम्‌ || २६ ॥॥ 


गा अई 


फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥॥ 


थे 
पदार्थ:--हे ( श्ोचिष्ठट ) अत्यन्त झुदधस्वरूप (दीदिवः ) स्वयंप्रकाशमान आनन्द के देनेवाले 
जगदीखबर | हमछोग (नः ) अपने ( सख्िभ्यः ) मित्रों के ( सुम्नाय ) सुख के छिये ( त॑ त्वा ) आपसे 
[ ( नूनम्‌ ) निएचय से ] ( इमहे ) थाचना करते हैं, तथा जो आप हमको ( बोधि ) अच्छे प्रकार विश्ान को देते 
हैं, ( सः ) सो आप हमारे ( हवम्‌ ) सुनने सुनाने योग्य स्तुतिसमूह यज्ञ को ( श्रधि ) कृपा करके श्रवण कीजिये 
( नः ) हमको ( समस्मात्‌ ) खब प्रकार ( अवायतः ) पापाचरणों से अर्थात्‌ दूसरे को पीड़ा करनेरुप पापों 
से [ सदा ] ( उरुष्य ) | अछूग रखिये ॥ २६ ॥ 


(8 
भंवाथे।--सब मलुष्यों को अपने सित्र और सब प्राणियों के सुख के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करनी 
और वैसा ही आचरण भी करना [ चाहिए ] कि जिससे प्रार्थना किया हुआ परमेइबर अधम से अछग होने की इच्ट_ 


नुच्चानि ( फि० ७८ ), अनेन वा स्ोलुदात्तस्वम्‌ ॥ 


३ घुनः उसी का वर्णन करते हैं ॥ 


इति व्याकरणप्राक्िया ॥ ४ यहां जन्वय में आध्यात्म जर्थ दुशीया गया है | 
तयेवर्ग्वेदभाष्ये. ( ऋ० ३ | ७५८ | ८ )--डरूध्य 
रक्ष। अर्य कण्ड्वादिगणें नामधातुगणनीय/॥ घ० वक्तव्य 


| साथणः ऋ० ४। २। ६ भाष्ये ॥ 
पूर्व सन्‍्त्र के समान यह भी ऋ? ५। २४। * 
वक्तव्य: में व्यास्यात हैं। इस सम्त्र का व्याख्यान श० * 
| व्याख्याने पूर्वमन्त्रवत्‌ सच ३।४। ३१ से देखें ॥ २६ ॥ 

| ३।३। ४। ३१ 


ढृतीयोध्ध्यायः 


करने में निरन्तर अद्त्त होना चाहिये ॥ २६ ॥ 


०९ 20#* 


क्‍ करनेवाले मह॒ष्यों को अपनी सततासे पापों से एथकू कर देता है, वैसे ही उन मजुष्तयों को भी पापों से चसकर 
| इड एह्ादित इत्यस्य श्रुतवन्धुक्रेषि: । अप्निदेवता । विराड्‌ गायत्री उन्द:। पड़ज: स्वरः || 


पुन। स॒ किमर्थ: प्रार्थनीय इत्युपदिस्यते' 
इड 5 एब््दित 5 एहि काश्या 5 एत॑ | मयि व कामपर॑ण भूयात्‌ | २७॥ हि 
इडें । था । इृट्टि । जदिते । जा । इहि । काम्या: । जा । इत ॥ सर्यि ।वः | कासधरणमिति कामउधर॑णम्‌ । टी 2० 
भ्‌यात्‌ ॥ २७ ॥ 


पदार्थ;:-- ( इडे ) इडा प्रथिवी, इंडेति पथिवीनामसु पडित॒म्‌) निघ० ९। ११ (आ ) समस्तात्‌ । 
(इहि ) आधुयात, अन्न सर्वत्र व्यत्ययः | ( अदितेः) नाशरहिता राजनीति:, अदिविरिति प्रतयाम 
परवितम्‌ । निष० ४६ १। अनेनात्र प्राप्त्य्थों गृह्मते | ( आ ) ससस्तातू । ( इहि ) आ्राप्ठुयात । ( काम्या: ) 
कास्यन्त इध्यस्ते ये पदाथोस्ते | ( आ ) समन्तात्‌ | (इत ) यस्तु ग्राप्लुवन्तु। ( सथि ) मलुष्ये । ( वा ) 
तेषां कास्यानां पदार्थानामू । ( कामधरणम्‌ ) कासानां धरणं स्थानम्‌ । ( भूयात्‌ )॥ [ अय॑ भनत्र; शत० 
२।३। ४ [३४ व्याख्यात: ] || २७ || हु | 


अन्य; - हे जगदीखर | सवत्कृपयेडेय॑ प्रधिवी मह्यं शाज्यकरणायेहि समसन्तात््‌ प्राप्ठुयात्‌।॥ > 
। एव ( दिते 5) दिति: सयसुखग्रापिका नाशरहिता राज्यनीतिरेहि आप्लुयातू | एवं हे भगवन्‌ प्रथिवीराज्य: 
| नीतिश्यां सहां काम्या: पदाथों एत समस्तात ग्राप्लुवन्त, तथा मयि व्सतेपां काम्यानों पदाथोनां कामघरण 


| ॥ २७ || 
3 पस्ज्ञत। प्राथनाप्रथोजनसाह-- व” "कामधरां भू वात! इति यथाक्रमे 
है बाग वा अदिति; | श० ६ |५ | २। २० ॥ हानि, अन्यथा स्वरे दोषः स्थात्‌ ॥ 


* ज्यव्यवस्थाकारिणी दायू । अत्र सर्वत्र प्रथमार्थ 


ः यद्दा समप्तानवाक्ये निधातमुष्मद्समदादेशा पृ 
सम्हुद्धि:। पुरुषव्यत्यय: ॥ 


१ | १८ मा० वा० ) इति ति। 
अथ व्याकरणगप्रक्रिया 


ऐ इडे ) प्रथमार्थ सम्दुद्धि!। आमब्वितत्थ च्च्‌ 
(अ०६। १ | ११८ 2 इत्यायुदात्तः | य० ३८ । 
* भाष्ये सम्दुडिपरों व्यास्यात आचायैं: ॥ 

( अदिति ) ( काम्या: ) डभयोरपि पादादित्वा- 
दाष्टसिकों निघातो न परव्तंते । आमच्त्रितस्य च (अ० 
१।१॥ १९८ ) श्प्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

वादिस्व॑ तु--सर्वेलक्षणविरहितेय॑ पञ्ञपदा[ 
>धन्नी। 'इुड एहि? 'अदित एहि? काम्या एतः 'मरि 


२५९६ यजुर्वेदभाष्ये 

भावाथ!--मलुष्येः कास्यानां पदार्थीनां कोसना 55 क्तज्-ू%ऋऋऋाा जज न कायो, तप्ाप्तये जगदीशरस्थ प्रा 
पुरुषार्थश्र | नहि कश्रिदप्येकक्षणमपरि $ कामान विहाय स्थातुमहति, तस्मादरस्वैव्यवहारातू कम 
निबली धर्म्ये व्यवहारे यावती वर्धयितुं शक्या तावती नित्य॑ं बद्धनीयेति || २७ || 


ााा+ आर 


(फिर उसकी प्राथना किस हिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है' | 


पदो्!--ह परमेश्वर | आपकी कृपा से ( इडे ) यह एथिवी झुझको राज्य करने के लिये (आह) 
अवश्य प्राप्त हो, तथा( अदिते ) सब सुखों को प्राप्त करानेवाली नाश रहित राजनीति ( आ इहि ) प्राप्त हो। ड्ो 
प्रकार है भगवन्‌ ! प्रथिवी और राज्यनीति के द्वारा [ सुझे | ( कास्याः ) इृष्ट २ पदार्थ ( आ इत ) श्राप शा 
( मयि ) मेरे में ( वः ) उन पदार्थों की ( कामधरणम्‌ ) स्थिरता] [ ( भूयाव्‌ ) ] यथावत्‌ हो ॥ २७ ॥ 


भावा५-- मुष्यों को उत्तम २ पदार्थों की कामना निरन्तर करनी [ चाहिये |] तथा उनकी प्राप्ति के 
लिये परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ सदा करना चाहिये । कोई मनुष्य जच्छी वा छुरी कासना के बिना क्षण भर 
भी स्थित होने को समर्थ नहीं हो सकता, इससे सब मजुष्यों को अधर्मयुक्त व्यवहारों की कामना को छोड़कर धर्मयुक्त 
व्यवहारों की जितनी इच्छा बढ़ सके उतनी बढ़ानी चाहिये ॥ २७ ॥ 


9९ 2५5 
सोमानसिल्यस्थ विग्रबन्धुऋषि: | बृहस्पतिदवता | विराड्‌ गायत्री छन्‍्द: | पड़ज: स्वर: ॥ 
पुनः से जगदीशर। किमर्थः आर्थनीय हृत्युपदिस्यते ॥ 


सोमान& खरणं कृणुहि अ्णस्पते | कक्षीवंस्तं यद्जौंशिजः || २८ ॥ 
सोमानम्‌ । स्व॒रणम्‌ । कुणुहि । ग्रह्मणः । पते ॥ क॒क्षीवन्तम्‌ । यः | औौशिजः ॥ २८ ॥ 


0 

पदा्थ।--( सोमानम्‌ ) सुन्ोति निष्पादयट्रोषधिसारान्‌ विद्यासिद्धीश्व येन तम्‌। (ख- 
रणम्‌ ) स्वेबिद्याप्रवक्तारम | ( ऋणुहि ) संपादय । ( बहणस्पते ) सनातनस्य वेदशास्वस्य पालकेश्वर ! 
( कक्षीवन्तम्‌ ) कक्षेषु विद्याध्ययनकर्मस साध्वी नीति:# कक्ष्या, सा बी विद्यते यस्य विद्या जि 

व | जन्न भूमन्यथ सतुप्‌ | कक्ष्याया:” संझ्ञायां मतौ संप्रसारण करतैन्यम्‌॥ छ० ६३ ३ ३३७ इति व 

दिश: | आसन्दीवदह्ठीवद्ध० ऋ० ८ १ २। १२ | इति निपाततान्मकारस्थाने वकारादेशश्र | (_) 
_ विद्वान | ( औशिर्ज: ) यः स्व ।( औदिर्ज: ) यः सबी विद्या वष्टि स उशिक्‌ , तस्य विद्यापुत्र इब || 
' से प्रार्थना का भ्रयोजन कहते हैं-- 
यहां अध्यात्मपरक है ॥ २७ ॥ 


नि5० २। २ || “गाहू बिलोडने? ( विद्या: 
* हया प्रकथने? इति व्युत्पस्यारथः प्रदर्शित गा 
५ डान्द्सत्वाद्सज्ञायामपीति दिक्‌ ॥ नी 
संस इति नामकरा:| ६ 'उशिगेव औदिजः पह्ञादि/ मा० धा० ३० वशधात 
किम्रस्मिन ख्यानमिति? व्याख्याने ॥ ० 
जा कि स्थिर हो? इति कोशेषु पाठः ॥| 

ख, कोशयो: 'कश््या? इत्युपत्पभात्‌ | 


न्न्ज्् 


ततीयोध्ध्याय: 


व्ल्््तता7ययतत्त््त्तततपतस नम 


प्रकाशनवनत कुछ ऋहवणस्पते 0 निरु० ६१ १० 0 अय॑ मन्त्र: शत० २। ३। 


अन्वय/--हे जहूणस्पते त्व॑ योहमी 


अन्न लप्तोपमालड्भार: ॥ 


( माप ४ गीरः 
भावा4थ+--.पुत्रों दिविध एक औरसो द्वितीयों विद्याज: । सर्वे 
है पा न्‍्च्‌ पके 
यस्मादू बय॑ विद्याप्रकाशिते: सर्वेक्रियाकुशल: ग्रीत्या विद्याध्यापके: पुत्रेयक्ता भवेमेति ॥ २८ || 


यास्कमुनिरिम मन्त्रमे व॑ समाचहें--शोमा सता प्रमाणन त सोतार॑ प्रकाशनवन्त 
कील, ककषयावानौशिज उशिज: पुत्र उशिप्व्टें: कान्तिकर्मणोपि त्वय मलुष्कत्त 
७! 


शिजोरिम, त॑ कक्तीवन्‍्त स्वर सोमान॑ मां ऋणुहि संपादय ॥२८॥ 


कस तर्मणस्पत कत्तीवन्तमिव ग ओशिज 
ण्वाभिप्रेत: स्पात्‌ , त॑ सोमान॑ सोतारं माँ 
४ | ३५ व्याख्यातः॥ २८॥ 


मंलुष्येरीश्वर एतदर्थ आरथनीय:, | 


ज-++३+-.ऋ 


फिर उस जगदीश्वर की किस लिये प्रार्थना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


थे 
। पृदार्थ:-- हे ( प्रद्माणस्पते ) सनातन चेद्शास्र के पालन क 
| ( भौशिजः ) सब विद्याओं के धकाश करनेवाले विद्वान्‌ के पुत्र के तुब्य हूँ, 
| 


रने वाले जगदीखर ! आप ( थः ) जो में 
डस मुझको ( कक्षीवन्तम्‌ ) विद्या 


पढ़ने में उत्तम नीतियों से युक्त ( स्वरणमर्‌ ) सब विद्याओं का कहने और ( सोमानम्‌ ) ओषधियों के रसों का 
निकालने तथा विद्या की सिद्धि करनेवाला ( कृणुहि ) कीजिये ॥ २८ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( सोमानम्‌ ) सुनोतेः नामनसामनसोमनहेमन3 
(3० ४ | १५२ ) इत्यादिना मनिन्‌ प्रत्ययो निपा- 
स्यते | यद्दा अन्येस्यो डपि हृश्वन्ते (अ० ३। २ । 
७५) इति सनिनू। निस्वादायुदात्तत्वे प्राप्त उच्छादी- 
नांच (अ० ६ | १ | १६० ) इत्यन्तोदात्त:, ततों 
विभक्तिरनुदात्ता 0 


। हा स्व॒रणम्‌ ) सब शब्दोपतापयो/ (स्वा० प०) 
| इयेतस्माद धातोः इत्यस्युटो बहुल्मू (अ० ३। ३। 
। १$३ ) इति बहुलूवचनात्‌ कर्तरि ब्युद्‌ । लिति 
(अ०६ | १ | १९३ ) इति ध्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तः | 
( अह्मण: ) सुचामन्ज्िते पराज्भवतू खरे (अ० २। 
| ३) इति पराद्ञवद्भावेन स्वीनिधातः ॥ 


कम 2 तन्च साधु ( अ० ४ | ४ | 
पट थत्‌ प्रस्ययः । यद्वा भव छन्दसि ( अ० 
पा पर ) इति यत्‌ । यतोडनावः (अ० ६ । 
पर रैल्याथुदात्तस्वे प्राप्ते, छान्‍्दसत्वादन्तो- 

-_ अपेया'दाव्दः । सम्प्रसारणे एकादेशे च॑ 


्‌ 


एकादेश उद्ात्तेनोदात्तः (अ० ८ | २।५ ) इच्यु- 
दात्त ईकारः । सतुपूसुपी पित्वादनुदात्तों ॥ | 


चत्त सायणभाष्ये ऋ० $। १८ । १ “भवे छन्दृति 
इ्ति यप्रत्यय;* * ** * “यप्रत्ययस्व॒रेण +बब० ००; 'ईकार । 
उदात्तः” तदयुक्तम्‌ । 'भवे छन्दसिः इस्यत्राधिकार- | 
प्राप्तो य॒त्‌ प्रत्यय एवं सर्वसम्मतः । अतों यप्रत्य- । 
येनेश्टस्वरसिद्धेरपि यत्त एव स्वंसम्मतत्वाच्छान्दस- 
त्वादेवेष्टस्वरसिद्धिरिति साधीयानू स्यात्‌ ॥ 

(औशिज:) प्रागू दीव्यतोड्ण्‌ (० ४। १॥ ८३) 
इति सामान्येन “अण? प्रत्ययस्वरेणान्तोंदात्तः ॥ 


ज्ञति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
१ अध्यात्मपरोथ्त्रान्ययः प्रदज्यते ॥ अब 
२ लुप्तोपममेतदू इति हुर्गः ( निरू० ६ । 9० )॥ 
विशेषवक्तव्यम्‌ 
सन्त्रो5्यं ऋ० १। १4 । १ अपि व्याख्य। 
दृष्टब्यः ॥ २८ ॥ > 
३ पूर्वोक्त विषय में ही कहते हैं ॥. 


विस्मादू व्यं 
ठा 


विद्याप्रकाशिताः सर्वक्रियाकुशलाः प्रीत्या विद्याध्यापका भवेमेति” सबको 


९८0. 7६ 59कापों ॥०80०५, ।गरगणयाए. एडाएटलत 


_: .___ _ 
मा नर न के द ््र्ज 
. जसाँही व्यास्यान इस मस्‍्त्र का निरुक्तकार यास्‍्क सुनिजी ने भी किया है, - सो पूर्व: लिखे रे 

हर 3 कक" हु 

संस्कृत में देख लेना ॥:../ हे रे 

इस मन्त्र सें लप्तोपमालझ्ार है ॥ 
-भावार्थ:--ुत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो जौरस अर्थात्‌ जो अपने वीय॑ से उतयज्ञ होता, श्र 
# दूसरा [ जो विद्या से उत्पन्न किया जाता है अथात्‌ ] जो विद्या पढ़ाके विद्वान्‌ किया जाता है। हम सब भुष्यो 
को इसलिये ईख़र की प्राथना करनी चाहिये, जिससे हम लोग विद्या से भ्रकाशित सब क्रियाजों में कुशल भर 
श्रीति से विद्या के पढ़ानेवाले पुत्रों से युक्त हों ॥ २५. ॥ 


न>९ 2० 
ओ रेवानिध्यस्य मेंघातिथिऋषिः । बृहस्पतिदवता । गायत्री छन्दः ! पडज: स्वर: |॥ 


पुनः स्‌ कौह इत्युपदिश्यते ॥ 


रो रेबानू योड्अंमीवहा वंसुवित्‌ पृष्टिव्धेनः । से ने! सिषक्तु यस्‍्तुरः॥ २६॥ 
यः | रेवान्‌ । यः | अमीवहेत्यमीवब्हा | । च॒सुविदिति वसुडवित्‌ । पुष्टिवर्दन इति पुष्टिशव्धनः ॥ सा। 
नः। | सिषक्ु। [ सिसक्तिवतिं सिसक्तु | यः । तुरः ॥ २९ ॥ हें 
पदाप।--( यः ) बह्मणस्पतिजंगदीश्वरः | ( रेवान्‌ ) विद्याधनवान्‌। अन्न रयिशब्दान्मतुप्‌। 
छन्दसीरः:। अ०८। २। १५ । इति मकारस्थाने वकारादेश:। स्थेमतो संप्रसारण बहुर॑ व्तव्यप्त्‌। ऋ०् ६) 
३) ३७। इति वार्तिकेन यकार॒स्थाने संग्रसारणादेशश्व । ( यः ) महान । ( असीर्वहा ) यो5मीवानविद्या- 


$ यहां अन्वय सें अध्यात्म अथ दशौया है ॥ ( अमीबहा ) क्विपि गतिकारकोपपदात्‌ झतू (अ० 
२ दुर्गांचाय॑ ने इस मन्त्र में निरु० ६ | १० की टीका ६ । २। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेनान्तोदातत- 
सें लप्तोपमा मानी है ॥ त्व्मू ॥ 
वि० वक्तव्य ( वसुवित्‌ ) पर्ववदेवान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
कहु० ६ | १८ | १ में भी इस मन्त्र का ब्या- ( पुष्टिवद्धेन: ) नन्थादित्वाजू व्युः । गतिकार 
ख्यान किया है, सो वहां देख लें ॥ २८ ॥ कोपपदात्‌ झृत्‌ ( अ० ६ । २। १३९) इच्युक्रा३ 
" प्रकृतिस्वरत्वे लिति ( अ० ६। १। १३६) ईते 


३ पुनस्ततस्वरूप॑ प्राथेनामिषेण व्णयति-- प्रत्ययात्‌ पूवे बकार उद्वात्तः | 

इत्यकारान्तः, तथा च भद्ठभास्कर: तै० ( तुरः ) 'हुर त्वरणे? इति घावोः कर्तरि हा 
धश्ाप्रीकिरः कः ( अ० ३। १ | १३५ ) इंति 
पत्यय: । प्रत्ययस्व॒रेणान्तोदात्त: | 

स्व रेग्हणम्‌ (अ० ६। १॥ 


गो इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


लय 
 इति अ० मु० कोशेषु च पाठः | “3 विद्या पढ़ा के 


बिल्तिं सिषक्तः इल्मेवाजमेरसक्तिक ५ 
है 
33 


लृतीयोध्ध्याय: ननननननननननन सन नल>+ 
मय 3 लक ल्चजज तह 
दिरोगान्‌ हस्त सः। ( वुवित्‌ ) यो बसूनि सवोधि वस्तूनि यथावद्‌ वेत्ति वेदयात सः । (पुष्टिबद्धेन:) 
पुष्टि शरीरात्मबर्ल धातुसाम्यं च वद्धयतीति। सः ) परमात्मा। ( नः ) अस्मान्‌। ( सिपक्त ) संयो- 
जयतु | षच समवाय इत्यस्माच्छपः स्थाने बहुढ॑ छन्दसि [आ० २। ५) ७६ ] इति रु 
७।४) ७८ ] इल्थभ्यासस्येकारादेशश्व | (य: ) उक्तो वक्ष्यमाणश्र। ( तुरः ) शीघ्रकारी ॥ अय॑ मन्त्र: 
शत० २। ३। ४ | ३० व्याख्यातः ॥ २९ ॥ 


अन्वेय:--यो रैदान, | यो5 | सीवहा वस॒वित्‌ पुष्टिवद्धनो यरहुरो अरह्मणस्पतिजगदीउबरोस्ति, स गो 
स्मान्‌ झ॒मैगुणै: कर्मभिश्च सह सिषत्तु संयोजयतु ॥ २५ ॥ 


भावोथे।--यहदिद विश्वस्मिन्‌ धनमस्ति, तदिद॑ सर्व जगदीश्वरस्येब बर्तते। महुष्येयोहशी 
प्रा्नेश्वरस्य क्रियते, $8 स्वैरपि ताहश एव पुरुषार्थ:ः कर्तव्य:। यथा नैव रेवानितीश्वरस्थ विशषणमुक्तवा 
श्रुव्वा च कश्चित्‌ कृतकृत्यो भवति, किं तहिं स्वेनापि परमपुरुषार्थन धनवृद्धिरक्षण सतत कार्य, यथा हि 
सो5मीवह्यास्ति, तथैब सलुष्यैर॒पि रोगा नित्य॑ हन्तव्या:। यथा स वसुविद॒स्त तथैव यथाश॒क्ति पदा्थ- 
विद्या कायों। यथा स सबंषां पुष्टिवद्धेनस्तथैय सर्वेषां नित्य पृष्टिवंद्धनोया। यथा स शीघ्रकारी 
तथैवेश्ठनि कायोणि शीघ्र कतव्यानि। यथा तस्य शुभगुणकर्मप्राष्यथी प्रार्थना क्रियते, तथैव स्ोन्‌ 
मलुध्यान्‌ परसत्रयस्तेन शुभगुणकमौचरणेन | सह निल्य॑ संयोजयत्बिति ॥ २९॥ 


५3 «८2332 « 5:-5 
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फिर वह ईश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया |] 


गा कब आम 


0 “बा 
पदार्थ।--( थः ) जो चेदशासर का पालन करने ( रेवान्‌ ) विद्या आदि अनन्त धनवान्‌ [ यः ] ( अमी- 
वहा ) अविद्या आदि रोगों को दूर करने वा कराने ( वसुवित्‌ ) सब वस्तुओं को यथावत्‌ जानने ( पुष्टिवद्धैनः ) 
पृष्टि अर्थात्‌ शरीर वा आत्मा के बल को बढ़ाने और ( तुरः ) अच्छे कामों में जल्दी प्रवेश करने वा करानेवाला 
जादीश्वर है, ( स। ) वह ( नः ) हम लोगों को उत्तम २ करत वा गुणों के साथ ( सिपक्तु ) संयुक्त करे ॥ २९ ॥| 


कार भावोथ:--जे इस संसार में धन है सो सब जगदीश्वरका ही है | मजुष्य लोग जैसी परसेश्वरकी प्राथना 
करे वैसा ही उन्को शुरुषार्थ भी करना [चाहिये] । जेंसे विद्या आदि घनवाला परसेझर है, ऐसा विशेषण इेखर का 
कह वा सुनकर कोहे मलुष्य छतकृत्ये अंथांत्‌ विद्या आदि धनवाल् नहीं हो सकता, किस्ठु अपने पुरुषार्थ से विद्या आदि 
ने की वृद्धि वा रक्षा निरस्तर करनी चाहिये, जैसे वह परमेश्वर अविद्या आदि रोगों को दूर करनेवाला है, वैसे 
चध्यों को भी उचित है कि जाप भी अविद्या आदि रोगों को निरन्तर दूर करें | जैसे वह सब वस्तुओं को यथावत्‌ 
जनता है, वैसे मनुष्यों को सी डचित है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सब पदार्थविद्याओं को यथावत्‌ जानें। जैसे 
>ह सबकी पुष्टि को बढ़ाता व रत वैसे मनुष्य भी सबके पुष्टि आदि गुणों को निरन्तर बढ़ावें। जैसे वह अच्छे २ कार्यो 


हे आधे. पेड्यमन्वयः । ३ पुनः प्रार्थना के ब्याज से इख़र का कह 
ः हम सफलीस्थादिति भावार्थेउत्र विस्तरशो करते हैं-- ; क्छ्ः 

“ यातम्‌ ॥ ४ यहां अन्वय आध्यात्मिकार्थ परक है 

विशेषवक्तव्यम्‌ ५ 'प्रोथैना सफल कैसे हो सकती 

कवेदे धस्थ सन्त्रस्य काण्वों सेधातिथिऋषिः स्पष्ट दृशोया है ॥ २९ ॥ 

जी विवि. ॥ २५ ॥ > जा 


मे 'खबपफि इस: ॥ [| इतोष्मे 'व्तेमानान! इति पद अ' मं. वे 


८-0, ग इक्लाता। 4९७6९, तलाश 


(३६० यजुवंदभाष्ये 
-झबझऑच््च्स्त!त््य्य्च्च्च्च्च्बन्नल्ल्नननन्नन्न्न्न्नल्न्नन्न्ल्स्डिस नल 

को बनाने में शीघ्रता करता है, वैसे मनुष्य भी उत्तम २ कार्यों को ख्वरा से करें, और जैसे हम लोग उस 

की उत्तम कर्मों को करने के लिये निरन्तर प्रार्थना करते हैं, वेसे वह परमेइवर भी हस लब भजुष्यों को उत्तम घुर 
घार्थ से उत्तम २ गुण वा कर्मों के आचरण के साथ निरन्तर संयुक्त करे ॥ २५ ॥ 


न( 20 


मा न इत्यस्य सत्यधृतिवीरुणिक्रषि: | ब्रह्मणस्पतिदेवता | निचूद्रायत्री छन्द: | पडजः स्वर ॥| 


पुनः स्‌ किम: ग्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ॥ 


मा न! शश्सोउ्अररुपों धृतिं। ्रणड्‌ मलैस्य । रक्षा णो अहमणस्पते ॥| ३०॥ 


4 
|सा । नः । शहसः | जररुपः | धूर्तिः। अणक्‌। स्वैस्थ ॥ रक्ष । नः | बहाणः । पते ॥ ३० ॥| 


परदार्थ:--.( मा ) निषेधाथ | ( न: ) अस्साकम्‌। ( शंसः ) शंसन्ति स्तुवन्ति यस्मिन्‌ स:। 
(अररुषः ) राति ददाति स ररिवान्‌ ,न ररिवानररिवान्‌ तस्य। ( धूर्ति: ) हिंसा। ( अ्रणक्‌ ) प्रण- 
इयतु, अन्न छोडथ छुडः। मन्त्र धसहरण० (ए ऋ० २१४१ ८० ) इति चलेछक्‌ च। ( मत्येस्य ) भनुष्यस्य। 
मर््या इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥ निध० २१३) (रक्ष ) पालय। अन्न दबचो5तस्तिड: (५० ६१३१९१३४] 
इति दीघः: | ( नः ) अस्मान्‌। ( अद्यणस्पते ) जगदीख्र | पछ्ठया: पतिपुत्र> |आ० ८ | ३१४५३ | इति 


विसजेनीयस्य सकारादेश: | अय॑ मन्त्र: शत० २। ३। ४ । ३५० व्याख्यातः ॥ ३०॥ 


9 पूर्ववद्‌ ॥ 
२ सुब्रामन्त्रिते पराज्वतू खरे (अ०२। १ 
“ब्रह्मणः” इत्येतस्यापि सर्वनिघातः ॥ 
अधथ व्याकरणग्रक्रिया 
( शंसः ) शंसु स्तुती ( भ्वा० प० ) इत्यस्माद- 
'धिकरणे घन्न्‌ प्रत्ययः । नित्त्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
( अररुष: ) तत्पुरुषे तुल्याथ० ( अ० ६।२। 
२ ) इंति पूर्वंपदप्रक्ृतिस्व॒सत्व आद्य॒दात्तः ॥ 
धूर्ति: ) स्त्रियां क्तिन (अ०३।३ | ९४ ) 


। २ ) इति 


प्रणक्‌ सम्पृणक्तु? इत्याह' सर्वन्नग्वेदृभाष्ये ( ऋ० । 
१८ | ३॥ २।२३। १९॥ ७।७५६।५९)॥ 
तद्सम्यक्‌ मम्त्रे घसलहरणश० ( अ० २|४।८० ) इंति 
सूत्रे णशूधातोलुंडि' लेलुगूविधानात्‌ ॥ 


किंच--मन्त्रे घसहरणश० ( अ० २। ४ | ८०) 
इत्यन्न णशविषये काशिकापदमझ्रीन्यासकाराद 7 
'प्रणड़ः मरव्यस्य” इति प्रक्ृतमन्त्रस्थेवोदाहरणं प्रदेश 
यन्ति | एमिः सर्वैरपि 'प्रणछ/ इति रूप॑ णशः 
धातोरेव सम्पादितम्‌॥ अपर॑ च सायणाचार्यदिंशा 
ठ॒ पद” धातोः प्र! इति रेफस्थ कर विद 
स्यादित्यपि विचारणीयम्र। अत आचार्यदयात् 
प्रदर्शिमेव साधीय इंति ध्येयम्र्‌ ॥ 

( मच्त्येस्थ ) 'मूडः प्राणल्यागे? ( ह० ऑ९ ) 
अल्यादयश्च ( उ० ४ | ११२ ) इति यकू प्रत्वय ) 
प्रत्ययस्वरे' प्राप्ते निषातनादेवाद्युदारत्वम । है | 
द चेदेष्वाबुदात्त एवं दृश्यते है बा 


किम ।।/।/।/।||| 
-- 


तृतीयोष्ध्याय: 


5] नोस्मार्क तप 
अन्वय;---हे तरहणस्पते भवत्कृपया नोस्मार्क इंसो भा प्रणक कदाचिन्मा प्रणश्यतु। याइए्त्फः 


परस्वादायिनों मत्स्य धृर्तिहसास्ति, तस्या: सकाशाह्रोस्मान्‌ सततं सह ॥ ३७० || 


छः ७ ः 
भावार्थ-- मनुष्य: सदा प्रशंसनीयानि कर्माणि कर्तव्यानि नेतराणि ं 
सनीयानि कर कस्वचिद हे दाना 
संगश्व मैव कतैव्य:, धर्मस्य रक्षेश्वरोपासनं च सदेव कर्तव्यमिति | ३०॥ 


«० ->ज्क्त- 


फिर भी उस परमेश्वर की प्रार्थना किस लिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है. ॥| 


जन 


पदार्थः-हे ( बरह्मणस्पतते ) जगदीश्वर | आपकी कृपा से ( नः ) हमारी #[( शंसः )] चेदविद्या (मा) 
( प्रणक ) कभी नष्ट सत हो, और जो ( अररुषः ) दान आदि घसरहित परधन अहण करनेवाले ( मत्य॑स्य ) मलुष्य 
की ( धूर्तिं: ) हिंसा अर्थात्‌ द्रोह' है, उससे ( नः ) हम लोगों की निरन्तर ( रक्ष ) रक्षा कौजियेः ॥| ३० ॥ 


९ 
भावाथं---शजुष्य को सदा उत्तम २ काम करना और बुरे २ काम छोड़ना तथा किसी के साध द्वोह वा 


५ ञ्ञौ 
दुशें का संग कभी न करना जौर घर्म की रक्षा वा परमेश्वर की उपासना स्तुति और प्रार्थना निरन्तर करनी चाहिये 
॥ ३०॥ 


६ 2596 
महि त्रीणामित्यस्थ सत्यध्षतिवारुणिऋषि: | आदित्यो देवता । विराज्भायत्री छन्द: | पड़जः स्वर: ॥ 


पुन। स॒ क्िमर्थः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यतें ॥ 


मर्त॑यविष्वेभ्वो यत्‌ (अ० ५। ४। ३६ बा० ॥) 
इ्ति स्वार्थ य॒त्‌ भ्रद्ययः। यतोइनावः (अ० ६॥ 
£ | २१० ) इत्यादुदात्तत्वम्‌ ॥ 


इवेतवनवासी-नारायण-उद्ख्वल-द्हपादी- 
कारादय: स्व यक्‌ अत्ययान्तो निपात्यत इत्याहुः । 
जस्मिन्‌ पश्षे निपातनादेवादुदात्तत्वम्‌ ॥ 


५ राजस्त निधण्दुभाष्ये-भरत्वः | सृद 
है प्यागे? ( तु० आ० ) अध्य्यादयश्च (उ० ४। 
रो ) इति यत्‌ प्रत्ययान्त॑ निपात्यते | तुडागमस्त 
कह्पेन | गुण: | प्रियन्ते मर्या: । छन्दसि निष्ट््य- 
देवहूयप्रणीयोज्नायोच्छिष्यप्र्व० (अ० ३ । १। 

2 र्रे । ) इत्यादिना यतूप्रत्ययान्त॑ निपातितम्‌ |* * * 
कल 25 प्राणत्यागे? (तु० आ० ) हसिसृग्रिणवा- 
गे उधावभ्यस्तन्‌ (उ० ३। «३ ) इति तन्‌ 
:॥ अथः 777: पलैबतू । मत्तशब्दात्‌ वस्वमत्तें'्यवि- ४ अन्नापि पूर्वक । मरत्तशब्दातू वस्वमरत्त“*यवि- 


(९-0. क $8ऋता 


श्ेभ्यछन्द्ति (अ० ५।॥४।३६ वा०) स्वायिकस्तद्धितो यत्‌ 

इति । ( देवराजनिघण्ठुभाष्य पृ० १८०,१८१ ) ॥ 
सायणो5पि तथैंव ऋ० ३ | १८ । २ भाष्ये-- 
भवे छन्द्सि (अ० ४ | ४ । ११९ ) इति यत्‌ 
प्रत्यय/ इत्याह ॥ यतूपक्षे सत्र 'यतोंडनावः ( अ० 

६ | १ | २१० ) इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

भोजस्तु--“मृड्स्यः ( ६ । १२ भोजोणादि- 
बत्ती ) प्रियते प्राणैवि्युज्यत इति मर्त्य/? अस्मिनु. 
पक्षे बाहुलकादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ हि 
ज्ञति व्याकरणग्राकिया ॥ 
$ अध्यात्मपरोञ्यमन्व॒यः 
२ पूर्वव्त्‌ ॥ $- उड़: 
३ यहां अन्वय में आध्यात्मिक 
है ॥ ३०॥ |; 


९२ वि तय पपसपफपरनरफरफऋ 77-८८ न 
३९९ वि न कस न नलल्ट्टल्लल्न् नकनन न ननन्त -+०७८८5--.क्‍लहढ 


(हज! न्‍य 
महिं श्रीणामों सतु चुप मित्रस्िम्णः । दुराधष वरुणस्थ ॥ ३१॥ 
महिं । न्रीणाम्‌ । अबः । अस्तु। चुक्षम्‌ ॥ मित्रस्य । अरय्युस्णः ॥ दुराधषंमिति दुःआ्आधर्षेम्‌ । बरू- 


णस्य ॥ ३१ ॥। 

पदार्थ/--€ महि ) महत्‌। (त्रीणाम) त्रयाणां सकाशात्‌ । अन्न वा छल्दसि सर्वे पिफ्यो 
भवन्तीति [ अ० १ | ४॥ ९ भा० ) त्रेख्नय: इति च्रयादेशों न । (अब: ) #रक्षणादिकम्‌ | ( अस्तु ) भवतु 
( यक्षम) योनींति: प्रकाश: श्षियति निवसति यस्मिसत्‌ | ( मित्रस्य ) बाह्माभ्यन्तरखस्य प्राणत्य। 
( अस्यग्ण: ) य ऋच्छति नियच्छल्याकर्षणेन. प्रथिव्यादीन स॒ सूर्योकस्तस्थ | श्वजुच्नयूषनु० | उ० १] 
९५६ । अनेनाय॑ निपातितः | ( ढुराधर्षम्‌ ) ढुःखेनाधर्षितुं योग्यं हढम्‌ | ( वरुणस्थ ) वायोजेलस्य बा। 
वरुण इति पदनामस पढितम्‌॥ निध० ५ | ४, अनेन प्राप्तिसाधनों गृह्मयते ॥ अर्य॑ सन्त्र: शत० २ ।.३। ४ । ३७ 
व्याख्यातः ॥ ३१॥ 


अन्वय! --हे ब्रह्मणस्पते तब कृपयो मित्रस्यायणों वरुणस्य च त्री्णा [ ज्रयाणां ] सकाशाज्नोस्माक 
बुक्ते दुराध ( महि ) महदवोस्त ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ! --अत्र पूर्वस्मान्सन्त्राद्‌ त्द्मणस्पते, न: इति पदद्धयाजुबृत्तिविज्ञेया। भजृष्यैस्सवेश्यः 
पदार्थेभ्य स्वस्थान्येषां च न्यायेन रक्षणं ऋत्बा राज्यपाछन॑ कायेमिति ॥ ३१ ॥ 


अल 


३ ऋ गतों इयतींति अय॑मा आदित्यः इत्युणादिवृत्तो ( युक्षम्‌ ) अन्येष्वपि इश्यते (अ०३॥।२। 
(२। ५ ) दुर्गसिंहः ॥ १०१ ) इति 'ड? प्रद्ययः । गतिकारकोपदात्‌ झ्‌ 
अथ व्याकरणगम्रक्रिया (अ० ६ । २। १३९ ) इव्युत्तरपदप्रक्ृतिस्वरेणाः 
न्तादात्तत्वम्‌ ॥ 
(अर्यमण: ) 'कनिन्‌? प्त्यय्‌ आदुदात्तत्वे प्राप्त 
निपातनादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


( महि ) 'मह पूजायाम! इत्येतस्मात्‌ सर्वधातु- 
भय इनू ( 3० ४|११८ ) इति इन्‌ प्रत्ययः । नित्त्वा- 
दाद्युदात्त: ॥ 'महि! इति महदर्थ ब्याख्यातः( निरु० 


११॥९)॥ ; पदकारा नावगृहून्ति, सन्दिग्धत्वातू, तथाहिं- 
.(त्रीणाम ) यत् कोशिकायां (अ० ७।१। #पाडज्ानुदूद्ोडबश्राय संशयात्‌ (यजुः ग्रातिशार 
+ ५३ ) "त्रीणामित्यपि छन्दसीष्यतेः इल्युक्त, तत् ५ | ३४ ) | अस्थैच सूत्रस्य भाष्य उबट आए 
छान्द्सबाहुलकप्रदर्शनपरमेवेति । कुतः ! एवंविधस्य “एतानि पदानि संदयाज्नावग्हमन्ते | “''” हेद॒वर्तः 
वचनस्य भाष्येड्नुपरूम्भात्‌ | ऋ० १०। १८७ । १ नादन्यज्रापि यत्र संशयस्तत्रावग्रहो न भवति” | 
आाष्ये सायणोडपि तमैव ॥ तथैवानन्तभट्टोड्पि--संशयादिति - हेंद॒वचनात 
स्तु--पंदजिचतुभ्यों हलांदि! (अ०६ | १ |“ अन्यत्रापि यत्र संशयः पूर्वोत्तरपद्योस्त्रापि गा 


) इति विभक्तिरुदात्ता ॥ अहः? ॥ 
जाति व्याकरणग्राजिया ॥ 


अन्वयों 5न्नाध्यात्मपरः ॥ ३१ ॥ 


तृतीयोध्ध्यायः _----------++- मम ३७३ 


फिर भी उसकी प्राथेवा किस लिये करनी चाहिये, इस ॥ शस विषय का वपदेण ऋण [जम जज जे का उपदेश अगले सन्‍्त्र में किया है ॥ 


>> ्न्न््च्च्चूू्न 


पदा थे।-- लि तह्मणस्पते जगदीश्वर | आपकी कृपासे ( मिन्रस्य 2 वाहिर वा भीतर रहनेवाला जो प्राण- 
वाह तथा ( अयरणः ) जो आकर्षण से प्थिवी आदि: पदार्थों को धारण करनेवाला सूर्यछोक और ( बरुणस्थ ) 
जल इन ( त्रीणाम्‌ ) तीनों के सकाश से ( नः) हम छोगों की ( शुक्षमु# ) नीति का प्रकाश करने वादी ) इरा- 
धर्षम्‌ ) अतिकष्ट से भी न दबाई जा सकने वाढी ( महि ) उत्कृष्ट, ( अबः ) रक्षा (अस्त ) हो ॥ ३३॥ 

भावा:--इस सन्स्र सें पूर्व सन्‍्त्र से ( अहाणसते 
चाहिये । मनुष्यों को सब पदार्थों से अपनी-वा जौरों की 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 


2(५: ) इन दो पदों की अजुब्रृत्ति जाननी । 
न्याधपूवक रक्षा करके यथावत्‌ राज्य का पालन करना 


नहि तेषासित्यस्य सत्यध्ृतिबोरुणिक्रेपिं: । आदित्यो देवता । निचुद्‌गायत्री छन्दः | पड़ज़: खरः ॥ ; - 
पुनः स कौडइश इत्युपदिश्यते ॥ मा 
नहि तेष॑ममा चुन नाध्य॑सु वारणेई | ईशे रिपुरधशैश्सः ॥ ३२ ॥ 
नहि । तेपाम्‌ । अमा | चुन । न । अध्वस्वित्यध्वं*सु । वारणेए ॥ इशें । रिएः । अघदा४्स इस्यघड्दाईसः ॥. ३२ ॥ 
९ ६ हु रा ५ 5 
| पदा्थ;/--( नहि ) निषेधार्थ । ( तेषामू ) परमेंश्वरोपासकानां, सूर्यप्रकाशस्थितानां वा। 
। ( अम्मा ) गृहेघु | अमेति झहनामसु पवितम। निष० ३६४६ ( चन ) अपि। (न) निषेधार्थ। ( अध्यहु ) | 
| मार्गषु । ( बारणेषु ) | वारयन्ति यैथुद्धैस्तेपु, वा वारयन्ति ये चोरदस्युव्याप्रादयो - येषु तेषु । ( ईशे ) 


समर्थों भबामि। (रिपुः ) शत्रु:। ( अघशंसः ) योज्यानि पापाति क्मोणि शंंसति सः॥ अय सन्त 
शात० २ | ३ | ४ । ३७ व्याख्यातः || ३२ ॥ हे 


$ पूर्ववत्‌ ॥ उदात्तेनोदात्त: ( अ० ८ | २ | ५ ) हत्यन्तोदात्तः 


तत्तः सुपरां सुडुक० ( अ० ७ | १ | ३९ ) इति सुपो | 
लुक्यन्तोदात्तत्वमेव ॥ 

( अध्वस्ु ) 'भद भक्षणे! इत्यस्मात्‌ अदेध॑ च 
( 3० ४ | ११६ ) इति क्वनिपू प्रत्ययः॥ अते- 


२ यहाँ अन्वय में जाध्यात्मिक जथ दुर्शाया है ॥३९॥ 


वन कैकलननन ने +. 


३ प्रार्थनापरायणेष्वीश्वरस्थ कृपालुतां दुर्शयति--- 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( नहि ) एवादीनामन्तः ( फि० ८२ ) इल्यच्तो- 
दात्तः ॥ 

( अम्मा ) अमर रात्यादिषुः ततः खनोघ उ 
(अ०३।३। १ २५ ) इति घप्रत्यय; | तत्र च 
बितृकरणाज्जञाप्यत्तेउन्येसओोपि घप्रत्ययों भवत्तीति, 
डेडगसिन्धन्ते पूर्वपदस्य च (अ० ७ | ३ | १९ ) 

_.._ ौैंयन्र भगगहणादुपीति २ मणाइपीति । टाप्येकादेश टाप्येकादेश एकादेश 


धंक्च इति नारायणइवेतवनवासिनोः पाठः॥ तथा 
लति “अत सातत्यगमने? इत्यस्मात्‌ 'क्वनिप्‌! इति 
बोध्यम्‌। धातुस्वरेणादुदात्तः ॥ 

( बारणेघु ) इन्नू जआवरणे ( खु० 2 
तस्मादू धातों: करणाधिकरणयोइ्च ( अ' न 
११७ ) इति करणेडघिकरणे वा ब्बुडूः को 
प्रत्ययपूर्वस्योदात्तत्वे. श्राप्ते 
दात्तत्वम्‌ ॥ के छ 


# इतो्ग्रे 


अहण करने यो.“ पाठस्त “( दुक्षम्‌ ) जिसमें नीति का प्रकाश निवास करता हें ( हुराधषेम्‌ 

२0 ( महि ) बड़े वेदविद्या की (अबः ) रक्षा ( अख्व ) हो उस ढ़ बड़े यह की 
इंति ख, पाठ: । स घ॒ मूछाननुसारीति बोध्यम्‌ | ४ 
'चोरदस्युव्याघादीन्‌ यैगेषु वा तेषु संग्रामेषुः? इति सम्यक्‌ पाठः स्मात्‌ 


हो ॥ ३ १॥७ 
 “बारयन्ति 


(९-0. ॥र $क्वाछतों ॥08(॑९ा५, उ्ञाशगाए. फडाएडव 


कि ि:ि पफइक्‍अऑइत॑फडफिीतठ8७त७इ2?यअि)ेचअस्‍अिययिय-ककफ+-त......, स्््ल््स्न 
अन्वय।--य ईश्वरोपासकास्तेषाममा गृहेष्वध्वस॒वारणेप्य चनाप्यवशंसो रिपुनहत्तिष्ठते, छह 
तान्‌ छेशयितु शक्कोति त॑ तांख्ाहम्‌ [ प्राप्तुम्‌ 4 ह॥ ३९ ॥ ह 


भावा्थ;--थे धर्मौत्मानः सर्वोपकारका: सन्ति, नैव कापि तेषां भय सचत्ति, येडजातशज्रबो 
नैब तेषां कश्चिदपि शत्रुजोयते ॥ ३२ || 


>--+-+-औ>+++ 
फिर बह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
पदार्थ/--ज्ो इश्वर की उपासना करनेवाले मनुष्य हैं. ( तेषास्‌ ) उनके ( जमा ) गृह ( अंध्चसु ) 
मार्ग और ( वारणेषु ) चोर शञ्जु डाकू व्याप्न आदि के निवारण करनेवाले संझ्रामों में ( चन ) सी ( जघकंस: ) 


पापरूप कर्मों का कथन करने वाल ( रिएुः ) शज्ञ ( नहि ) नहीं स्थित होता, और ( न) न उनको छेद देने को 
समर्थ हो सकता [ है, ] उस हैइवर और उन धार्मिक विद्वानों के प्राप्त होने को मैं ( ईशे ) समथे होता हूँ ॥३२॥ 


५ «8, 
भावाथ।--जो धर्मात्मा वा सबके उपकार करनेवाले मलुष्य हैं, उनको भय कहीं नहीं होता भौर 
शज्जुओं से रहित ,मजुष्य का कोई शत्रु भी नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


न 205 
ते दीव्यस्य बारुणि: सत्यधृतिऋषि:। आदि देवता | बिराड्‌ गायत्री छन्‍्दः | षड़जः स्वर: ॥ 
आदित्यानां कि कर्मास्तीत्युपविश्यते ॥ 
। ते हि पुत्रासो 5 अदिति! श्र जीवसे मत्याय । ज्योतियच्छन्त्यज॑स्म ॥ ३३ ॥ 
। त्ते।हि। पुत्रासः । अदिते! । प्र । जीवसे । मत्याय ॥ ज्योति: | यच्छन्ति | अजसम्‌ ॥ ३३ ॥ 


। ल्‍ पदाथ:-- ( ते ) पूर्वोक्ता:। (हि) निम्चये। ( पुत्रासः) मिन्रायमवरुणा:। ( अदितें:) 
कई अखण्डिताया: कारणशक्तें:। ( श्र) प्रकृष्टाथ। ( जीवसे ) जीबिठुम्‌ । ( मत्याय) $# विनाशाय, तर्णोत 


(ईशे ) तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाछ० (अ० ६। २ भक्तों पर इंडर कृपाल है, यह' दुर्शाते हैं ॥ 
हर 
2 १८६ ) इति लरूसावंधातुकस्याजुदात्तस्वे धातु- ह बहाल है दी जज ठही दुर्गायां है | 
के किसी कहना है, ऐसा सम 
._ (रिपु:) सपेस्थोपधाया: ( उ० १ | २६ ) इति राय राह कहता 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ झा चाहिये ॥ ३२ ॥ 


) अन्र॒ य्र० १ | १ विवरणे प्रृ० 
जाया ७५ आस 


3 भसज्ञाच्छलषेणादित्यादीनां कर्माहई-- 
५ अच घ मर्लशब्दः 'अच्न्यादयश्र! (उ० ४। १६४ ) 
इति भावे ॥| 


ठृतीयोध्ध्याय: 


जिया सा ८८ु-- ८ ----ह% ३०५ 
2-->->ाऋछछछ 7 'नननननटं2 न न 


नात्‌( अ० २। ३ | १० ) इति चतुथों | ( ज्योतिः ) तेज: । ( यच्छान्ति ) ददति। ( आ जख्म 
हर ! अय॑ मन्त्र: शत० २। ३ । ४। ३७ व्याख्यातः ॥ ३३ || का १) 


अन्येय!--ये 5दितेः पुत्रासः पुत्रास्ते हि मसौम जीवसे5जल्ल ज्योति: प्रगच्छन्ति || ३३ || 


श की जि -ज- नित्य॑ नर 
भाधा4+--एते कारणाढुसन्ना: प्राणवाय्वादयों नित्यं ज्योति: प्रयच्छन्तः सर्बषां जीवनाय 
मरणाय वा # निमित्तानि सबनन्‍्तीति ॥ ३३ ॥ 

>> 
आदित्यों का क्या २ कर्म है, इस विषय का उपदेश ऋगले मस्त्र मे किया है ॥ 
800 हल है. 
पदा4४4;--जो ( जदितेः ) नाशझरहित कारणरूपी शक्ति के ( पुन्नासः ) बाहिर भीतर रहनेवाले प्राण, 


सूर्वलोक, पवन और जछ आदि पुत्र हैं, (ते ) वे (हि) ही ( मत्यौय ) मनुष्यों के मरने वा ( जीवसे ) जीने 
के लिये ( अजसम्‌ ) निरन्तर ( ज्योतिः ) तेज वा प्रकाश को ([ प्र ] यच्छन्ति ) देते हैं ॥ ३३ ॥ 


0 
भावाथ।--ज्ञो थे कारणरूपी समर्थ पदार्थों से उत्पन्न हुए प्राण सूयंलोक वायु वा जल आदि पदार्थ 
हैं, वे ज्योति अर्थात्‌ तेज को देते हुए, सब प्राणियों के जीवन वा मरण के निमित्त होते हैं. ॥ ३३ ॥ 


न 2 
कदाचलेत्यश्य अधुच्छन्दा ऋषि: | इन्द्रो देवता | पथ्या बहती छन्दः | मध्यमः स्वर: ॥ 
स्‌ इन्द्र/ कीहश् इत्युपदिश्यतें ॥ 
कदा चुन स्त्रीर॑प्ति नेन्द्र सश्रप्ति दाशुपे | 
उपोपेन्ु संबब॒न्‌ धूय 5 इन्लु ते दाने देवस्थ एच्यते ॥ ३४ ॥ 


ऊदा | उन | स्त्री: । असि । न । इन्द्र | सश्लसि । दाझषें ॥ | उपोपेस्युप$उप। | इत्‌ । चु ॥मघवन्निति 
] 3 2 रस 
>पध्वन्‌ । भूजः । इत्‌ । जु । ते । दानम्‌ । देवस्य । पुच्यते ॥ ३४ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया का मर थ्ध्ु 
( पुत्रासः ) पुवो हस्वश्च॒ (उ० ४॥ १६५ ) >'कआ 
ईति 'क्न्र/ प्रत्ययः। प्रत्थयस्वरेणान्तोदात्तः । 
अजपेसुक्‌ (अ० ७| १| ५० ) इत्यसुकि 
विभक्तेरनुदात्तत्वे स एव  स्व॒रः ॥ 
( जीवसे ) हमे सेंडसेनू० (अ० ३ | ४ | ९) 
2] अच्ययायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
( यच्छन्ति ) हि च (अ०८ | १ | ३४) इति 
धातुस्चरेणायु दात्तर ॥ 
८ तो 'निमित्तानि प्रभवस्तिः इति क. ख, ग. 


उपोपेल्युप॑ठप 5 इत्‌ः इत्यजमेरम॒द्विते ब्पपाठ; |. 
य० ३९ के है 


३०६ 


_  क्‍_ 22 2 सम व < च्ज््ब्न्न्य्ब्च्च्त्््ड्ड2डटडड 


->-नजजलल्ंटाेा् 


टयाच्छादयति सः | अन्न अविंतृ० उ० ३१ ९५८) ई 
( इन्द्र ) सुखप्रदेश्वर ! ( सम्रसि ) जाना 


आपधुयादिति ॥ ३४-॥ 


७ 
. भावाथे।-5य्दीश्वर: कर्मफलमप्रदाता न स्थाचहिं व कश्रिदृपि 


. पदारथ/--( कंदा ) कस्मिन काले । (वन) आकाडक्षायाम्‌। ( रूरीः ) य: सुखेः 

_ पदाथ/--( कदा ) कॉस्सल्‌ ति ६: प्रत्ययः। ( असि ) भवसि। ( न ) सिदेण 
सि प्रापयसि वा । उश्वतीति गतिकर्मछु पितम्‌ ५ निब० २१३३ 
( दाझ॒षे ) विंद्यादिदानकर्त्र | ( उपरोप ) सामीप्ये | (इत्‌ ) एति जानात्यनेस तदिज्ज्ञानम्‌। ( | 
क्षिप्रम्‌ | स्विति च्िप्रनामस पडितम जिघ० २ १५ ५ ( मघबन ) परमधनवन्‌ ( भूयः ) पुनः । (झ््‌) 
रव। (लु) क्षित्रें। (ते) तब। (दानम्‌ ) दीयमानम्‌। ( देवस्य ) कर्सफलम्रदातु:। ( प्रच्यते) 
संबध्यते || अय॑ मन्त्र: शत० २। ३ | ४ | ३८ व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 

अचय)-- हे इन्द्र | यदा त्व॑ स्तरीरसि | सदा दाझपे कदाचनेम्नु न सश्षसि, तदा हे मधबत खेल 

ते तब दान॑ तस्मै दाशुषे मम: कदाचनेन्स नो [ गो ) पपुच्यत || २४ || 


० कि 
| 


नो व्यवस्थया कर्सफ् 


वि 


वह इन्द्र कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है ॥ 


(२ 
पदार्थ/--हे ( इन्द्र ) | सुख देनेवाले इंखबर | जो आप ( स्तरीः ) छुखों से आच्छादन करनेवाले 
( अस्त ) हैं, और ( दाझपे ) विद्या आदि दान करनेवाले मजुष्य के लिये ( कदाचन ) कभी ( इत्‌ ) शानको 


। 
।न्‍ 
। 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ._ 
( कदा ) सर्वकान्यकिंयत्तदः काले दा ( अ० 
५ | ३। १५) इति “दा? प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरे- 
णान्तोदात्त: । 'कदा न रि्येप्त पूर्वम! ( य० प्राति० 
२। २३ ) इति सूत्रस्य प्रत्युदाहरणनापीश्टस्वर- 
सिद्धि! ॥ 
( चन ) एवादीतामन्तः ( फि० ८२ ) इत्यन्तो- 
दात्तः ॥. 
( स्तरी: ) अवित्स्तृतन्त्रिभ्य ई? (ड3०३॥ 
१५८ ) इति है प्रत्ययः, स चोदात्तः ॥ 
( दाशुषे ) दाश्वान्‌ इति कि निपात्यते | दाशेः 
हु डे द्विस्वेटप्रतिष्रेधी निपात्येते ( अ० ६ ॥ १॥ १२ 
[० ) क्वसुः भव्ययस्वरेणान्तोदात्तः, विभक्तयलु- 
दात्तस्वे सम्प्रसारण स एवं मध्योदात्तस्वरः ॥ 
उप! इति निषाताथुदात्त-, ततो 


: पादपूरो (अ० ८।१।६) दृति वा द्विखे, 


अनुदात्त च ( अ० ८ | १। ३ ) इृष्याश्रेडितस्था- 
लुदाततेजकारोकारैकादेशे 'पो! अजुदात्तः | 

( इत््‌ ) क्चिपि धातुस्वरेणोदात्तः | तेन सदैका: 
देश एकादेश उदात्तेनोदाच: (अ० ८।१२।६९ ) 
इति पे? उद्ात्तः ॥ 

( लु ) निपातायुदात्तः ॥ 

( सघवन ) पूर्व यजुः २। ३० व्याख्यात 

( भूयः ) निपातादुदातत्वम्‌ ॥ 

( इत्तू ) निपाताबुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( दान्म्‌ ) छिति ( अ० ६ | १ | ६5 
प्रत्ययातू पू्व॑भुदात्त: ॥ 

इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
५ अध्यात्मपरोड्यसस्वयः ॥ प्रकारान्तरेण मल 

न्यत्र ( यू० ८ | २ ) व्याख्यातः ॥ *ै४ ॥ 


२ फिर दैइवरझप से इन्क्र का वर्णन करते है _> 


ते! || 


३) हि 


॥ १॥ ४) प्रसमुपोदः 


पं ( य० ८ | २ ) व्याख्यातः || 
सर्वकोशेषु पाठ || 


ल्‍5: || स घानन्वितः प्रतिभाति ॥ 


तृतीयोधध्याय: 


__----+7++_ 


( बु) + शीघ्र ( ने ) नहीं ( सश्रसि ) प्राप्त कराते, तो हे ( मंधवन्‌ ) विद्यादि धनवाले जगदीइर | ( देवस्थ ) 
कर्मफड के वेनेवाले ( ते ) आपका ( दानम्‌ ) दिया हुआ ( इत्‌ ) ही ज्ञान ( दाझ॒पे ) विद्यादि देनेवाले के लिये 
( भूयः ) फिर ( छु ) शीघ्र [ कभी चहीं | ( उपोपष् च्यते ) प्राप्त होता ॥ ३४ ॥ 


४ है दे घी हे 
भावाथ:---जो जगदीझवर कर्म के फल को देनेवाछा नहीं होता 
किसी कम के फल को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥ 


6 26[० - हक 
तत्सवितुरित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि: | सविता देवता । निचुद्‌गायत्री छन्दः | पड़ूज: स्वरे॥ 
तस्य जगदाशवरस्य कोहरश्य; स्तातिग्रार्थनोपासना। कार्या हत्युपदित्यते ॥ 
तत्‌ संवितुर्य रेप्यं भ्गों देवस्य॑ धीमहि | धियो यो न! अचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


तत्‌ । सवितुः । वरेण्यस््‌ । भरें: । देवस्थ। धीम॒हि।॥ घिय | गा । नः । प्र । # चोदयात्‌ ॥ ३५॥ 


५ तो कोई भी प्राणी व्यवस्था के साथ 


है 
ल | 
पदा4:--६ तत्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ । ( सबितु: ) स्वेस्थ जगतः श्रसवितुः | सविता वै देवानो प्रसक्ता,... त 
तथो हास्मा पते सबितृख्तता एवं सर्वे कामा: स्मृध्यन्ते॥ शत० २।३॥४१ ४६ | ( बरेण्यम्‌ ) अतिश्रेष्ठम्‌। | 
अन्न वृञ एप्य: 3० ३१ ६८ अनेन बृञधातोरेण्यप्रत्ययः | ( भर्ग; ) सज्नन्ति पापानि ठुःखमूलानि येन 

ततू | अव्ब्यजियुजि० 3० ४ २९६ इति अस्जधातोरसुन्‌ प्रत्ययः कवर्गादेशश्र | ( देवस्य ) प्रकाशमयस्य 

झुद्धस्य सर्वेसुखप्रदातु: परसेश्वरस्य | ( धीमहिं) दधीमहि। अत्र डुधायूधातो: ग्रा्थनायां छिल्ल .. 
उल्दाउभगथा | अ० ९। ४१९१७ ) इत्याधैधातुकत्वाच्छयू न, | सा्वंधातुकलाद [ डिस्त्वे |३*आतो छोप 


१ तव॒क्षणसेव फर्रू न प्रापयसीत्यसिग्नायः ॥ 


( घिय: ) ध्यायतेः सम्प्रसारणं च (अ० ३।२॥ . 


३ यहां अन्वय अध्यात्मपरक है' ॥ यज॒ुः ८ । २ में यह १७८ वा०) इति क्विपि धातुस्वरेणाबुदात्तत्वम्‌॥ ततो .. | 
अन्‍्त्र भिन्नरुप से व्याख्यात है ॥ ३४ ॥ विभक्तिरिलुदात्ता ॥ ह | 
किन (प्र चोदयात्‌ ) तिडडतिडः (अ० ८ ।१। | 
| ३ स्तुतिप्राभनादीनां स्वरूप वर्णयति-- २८ ) इति निघाते भ्राप्ते यददुचाब्रित्यमू ( अ० ८ । 
॥ ४ असाणमत्र य० ३ । ३ विवरणे ए० ३२ द्ृष्टब्यम्‌। १ ६६ ) इति निधातप्रतिषेधे णिजन्तस्थ सनाइन्ता 
। पह धातवः (अ० ३। १।॥ ३२) इति धाह॒स्वे लेटि 
। अथ व्याकरणप्रक्रिया - शप्याडागमे गुणे च धातुस्वरेण दकार उदात्तः 


] ७१ ) इ| 
। ( बरेण्यमू ) एप्यन्‌! इति तु इवेतवनवासी, हि कस किलर कक (अ > हट 
| जयमेव च सम्यक्‌ । तेन डिनत्यादिनित्यमू ( अ० है 


। ६। १ ॥ १९७ ) इत्याथुदात्त; । पक्षान्तरें छान्‍्दुस- एक॑ पदुमिति पद॒काराः तेषों र 
| स्वरव्यल्यय इल्येव स्थात्‌ ॥ चरतिढा (अ०२| १४) जि 
( भर्ग: ) निच्चादादरुदात्तः ॥ .._ झति ५; 
फ जज ( साश्नसि ) प्राप्त (न ) नहीं करते तो उस काल में? इति 


89. “योत्‌! इत्यशुद्ध; स्वरोज्जमेरसुद्रितें | |. 'सा्वधाठकत्वादः 
आतो लोप इंटि व? इति हस्तलेलेषु नास्ति, अ. 


|. 00-0. प6 $कषकाा( 4०३0०व- 


यजुर्वेदभाष्ये 

वकील जजऊन्‍लन्नकननचतकक्‍क््तच्थश्श्ल््े् ही भ्फे धरधिप्ररनगदण ि ४ न 
इत्याकारलो ; ) अज्ञा बुद्धीः । धीरिति प्रज्ञानामसु पढितम्‌। सि 

इंडि च ( अ० ६१ ४ ६४ ] इत्याकारलोपश । ( धियः ) प्ज्ञ हु तम्‌। नि ३ 

ध्३( हे ) सविता देवः परमेंड्बरः । ( नः ) अस्माकम | (प्र) पकृष्ठाथ। ( चोदयात्‌ ) प्रेरयेतू ॥ अर 


मन्त्र: शत० २। ३ | ४ | ३९ व्याख्यातः ॥ ३०॥ 


अन्वेयः--वर्य सबित॒रेंदस परमेर्वरस्स यद्‌ वरेएय भरे: स्वरूपसस्ति तद्दौमहि | यः सविता देयो. 
लि 
न्तयोमी परमेड्वर: स नोस्मा्क घियः प्रचोद्यात्‌ प्रेरयेत्‌ ॥ २५ | 


भावार्थ:--मलुष्यैः सकलजगढ़ुत्पादकस्य सर्वोत्कष्टटय सकलदोपनाशकस्य शुद्धस्य परमे- 
इवरस्वैवोपासना नित्य कार्यो; फस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह स स्तुतो घारितः आर्थित उपासित: सन्न 
सर्वे्यो ढुष्गुणकर्मस्वभावेभ्य: प्रथक्क्ृ्य सर्बंषु शुभेषठ गुणकर्मस्वभावेषु नित्यं प्रबतेयेद्त्यस्मै [ अयोः 
जनाय ] | अयमेव प्राथनाया मुख्य: सिद्धान्तः, याहज्ीं प्राथनां कुयोत्‌ तावइ्शमेब कमोचरेदिति॥ ३५॥ 


+ 
उस जगदीश्वर की कैसी स्तुति, प्राथेना और उपासना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है || 


। पदार्थ/--हमस छोग ( सवितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वा ( देवस्थ ) भ्रकाशमय शुद्ध वा सुख 
१ देनेवाले परमेश्वर का जो ( वरेण्यम्‌ ) अतिश्रेष्ट ( भर्गः ) पापरूप छुःखों के म्ूछ को नष्ट करनेवाल्य तेजःस्वरुप 
धर है, ( तत्‌ ) उसको: ( धीमहि ) धारण करें, और ( यः ) जो अन्तयोमी सब सुखों का देनेवाछा है, वह अपनी 
ध करुणा करके ( नः ) हमलोगों की ( धियः ) बुद्धियों को उत्तम २ गुणकर्मस्वभावों में ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे. 
॥ ३५ ॥ 
भावार्थ:--मलुष्वों को अत्यन्त उचित है कि इस सब जगत्‌ को उत्पन्न करने [वाले] वा सबसे उत्तम, 


सब दोषों के नाश करते [ वाले ] तथा अत्यन्त छुछ परमेश्वर की ही स्तुति आथना और उपासना [ सदा ] करें| 
किसाप्रय्रोजन के लिये, जिससे वह' धारण वा त्रार्थना किया हुआ हमलोगों को खोटे २ गुण ओर कर्मो से अछग' 


: #बें “> न्यू जन उस 
१ अध्यात्मपरो्ग्रसन्व॒यः ॥ वि० वक्तव्य 
बि० वक्तव्यम्‌ इस मन्त्र का व्याख्यान गोपथ आ्आह्ण ( गो० 
सन्त्रो उय॑_गोप्थब्राह्मणे ( गो० ३ । ३ | ३४- १ ॥ ३ । ३४-३६ ) तथा जैमिन्युपनिषद्‌ श्रोह्मण 


६) जैमिस्युपनिषद्वाह्मणे च ( जे० ४। २७, (जै० उ० ४ | २७, २८ ) में बड़े सुन्दररूप से 
2) सम्बगू व्याख्यातः। सवितृपदेन “अपिः, वरुणः, किया गया है । 'सबितृ? पद से 'अशक्‍्लि, वरुण, वाद 
यज्ञ, स्तनयित्नु, आदित्य, चन्द्र, मन, पुरुष! इनका 
गुदान्ते ॥ कौषीतकी-शतपथ-ऐतरेय- अहण है॥ कौपीतकी-शतपथ-ऐतरेय-तैतिरीय आदिं 
ब्राह्मणों में भी इस मन्त्र का व्याख्यान किया है 
सो वहां २ देख लें ॥ 
( ख ) आचाये दयानन्द ने इस मन्त्र का बयां 
ख्यान पद्चमहायज्ञविधि तथा. वेदभाष्यादि में का 
अनेक स्थानों में किया है. सो पाठक वहां २ देव 


तृतीयोध्ध्यायः 


ल््््चियियययनकस्‍कततततततततिज्ज्ज्ज्जाा- न 3 रननसनननननसननसनसनसन न नम 
। 
। 


करके अच्छे २ गुण कर्म और स्वभाव में | सदा ] प्रवृत्त करे, इस [ प्रयोजन के ] लिये, और प्राथेना का सुख्य 
सिद्धान्त यही हैं कि जैसी प्रार्थना करनी, वैसा ही पुरुषा् से कम का आचरण भी करना चाहिये ॥ ३५॥ 


बैक 20 


रि त इत्सस्थ वासदेव ऋषि: | अभ्निदेवता । निचुदूगायत्री छन्दः | पड़ज: स्वरः || 
परित इ "83 ब् 


स॒ जगदीश्वरः कीहश इत्युपदिश्यतें ॥ 


परिं ते दृडयों रथोड्स्मार 5 अक्नोतु विश्वतं:। बेन रक्षेसि दालुपः ॥ ३६ ॥ 
परिं। ते । दूडभः । दुर्दभ इति दुःधदभः॥ रथः। अस्मान्‌। अक्षोतु । विद्वतः ॥ येन॑। रक्षसि । 
दाह्मुप: ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ/--( परि) सबैतः । ( ते ) तब व्यापकेरवर॒स्थ | ( दूड़भ: ) ढुःखेन दम्भितु हिसितुं 
| योग्यः । अन्र दम्भुधातों: खल्तू प्रत्ययः | दुरोदाशनाशदमध्येपु ऊत्ब॑ वक्तव्यमुत्तरपदादेश् हुत्वनू ५ ऋ० ६६३॥ 
। ९०६ | एतत्सूज्रभाष्योक्तवार्तिकेन नकारलछोपेन चास्य सिद्धिः। (रथ: ) रयते जानाति येन स रथः | 
। रथों रंहतेगतिकर्मण: स्थिस्तेर्वा स्थाद्विपरीतस्य, स्ममाणोस्मिस्तिष्ठतीति वा, रपेतेवी रसतेवी | नि० ६) १३ ॥ ( अस्मान्‌ ) 
। भवदाज्ञासेवकान्‌ | ( अइनोतु ) अइ्जुताम्‌, व्याप्नोतु | अन्न व्यत्ययेन परस्मैपद्म | ( विश्वतः ) स्वत:। 
| (येन ) ज्ञानेन । ( रक्षसि ) पाछ्यसि | ( दाशुषः ) विद्यादिदानकतुन्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: शतत० २।३। ४। 
। ४०-४१ व्याख्यात: || ३६॥ ४ 


अ्लेय।--हे जगदीइवर | स्व॑ गेन रथेन दाशुपो विश्वतों रक्त, स ते तब दूडमो रथो विज्ञान 
बिश्वतो रक्षितुमस्मान पर्यश्षोतु सबेतः प्राप्तोतु || ३६॥ 


0 मे । 
| <_ विथे।->भलुष्येः सवोभिरक्षकस्य परसेंड्वरस्थ विज्ञानस्थ च प्राप्तये प्राथनापुरुषाथों ही 
। नित्य॑ कर्तव्यौं। यतों रक्षिता: सन्‍तों बयमसद्िद्याउधभोदिदोपांस्व्थक्ता सह्रि्याधमोदिशभगुणान प्रप्य “ 
| सदा सुखिन: स्यामेति || ३६॥ 


| 
| कर नह 
| 
॥ 


वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले सस्त्र में किया है ॥ 
जक्वूतज८ तक 


प्रार्थनास्वरुपवर्णनप्रसज्ञ 'एचेइवरं वर्णयति-- ( विदृवतः ) पद्ममयास्तसिल ( अ०५ | ३ 
5 थोगिको &यं रथशब्दः । अ्रमाणमत्र “ब्राता रथो नवों इति तसिल? प्रत्ययः॥लिति ( अ०६ | १ | 
हढ० २ | १८ | १ ||” रथो मतुष्य इति' इति प्रत्ययात्पृर्वमुदात्तम्‌॥ ५ 
सुस्पष्ट इति सायणभाष्यादों व्ृष्टव्यः ॥ 
जथ व्याकरणम्रक्रिया 

( दूडभ; ) एषोदरादित्वात्‌ साषः | गतिकारकोप- 
पु कृत ( अ० ६। २। १३९ ) इ्युत्तरपदप्क्त- 

सध्योदात्तत्वम््‌ ॥ इ३ 
( रथ: ) हनिकुषिनीरमिकाशिश्यः क्थन्‌ (उ० २ | 


नित्स्‍्व॒रः। रयते रपते रसतेवी इति पक्षे 
धात्वन्तछोपः ॥ 


विशेषणात्‌ 


नी उस 9 हक  -न्‍ननमनिनननन यजुवेदभाष्ये - 
न्‍्न्‍ीयिि वियिेति सनन दे त्त््त्च्त्त्त्ल्सस-्टट 

लिया; पदाथ: --हे जगदीश्वर | आप ( येन ) जिस ज्ञानसे ( दाझुषः ) विद्यादि दान करनेवाले विद्वानों को 
( विज्वतः ) सब ओर से ( रक्षसि ) रक्षा करते [ हो ], जौर जो ( ते ) आपका ( दूडभः ) छुःख से भी नहीं नष्ट 
होने योग्य ( रथः ) सबको जानने योग्य विज्ञान सब ओर से रक्षा करने के डिये है, वह ( अस्मान्‌) आपको 
आज्ञा के सेवन करनेवाले हम छोगों को ( परि ) सब प्रकार ( अक्षोतु ) प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ 

भावा्थ/--महुष्यों को सबकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर वा विज्ञान की श्राप्ति के लिये प्रार्थना और 

अपना पुरुषार्थ नित्य करना चाहिये, जिससे हमलोग अविद्या अधर्म आदि दोषों को त्याग करके उत्तम २ विद्या धर्म 
आदि शुभ गुणों को प्राप्त होके सदा सुखी होवें ॥ ३६ ॥ 


भूरभुवरित्यस्य वामदेव ऋषि: । प्रजापतिदेवता । ब्राहयुष्णिक्‌ छन्‍्द: | ऋषभ: स्वर: ॥| 


पुन; स जगदी श्वर। क्िसर्थ। आ्र्थनाय इत्युपदिश्यते ॥ 
| भू! सः सुप्रजा! प्रजाति! खा सुबीरों बीरे! सुपोषः पं! । 
नये प्र॒जां में पाहि शश्स पशु में पाह्मथंण पितुं में पाहि | २७ ॥ 
भूः | श॒ुवः । स्व॒रिति स्व: | सुप्रजा इति सुु्पजाः । प्रजाम्रिरिति प्र उजामिं:। स्थाम्‌। सुबीर दति 


सुध्वीरः । बीरेः । सुपोष इति सुध्पोषः। पोषे : ॥ नये । प्रजामिति प्रजामू । में । पाहि। शर स्थ॑। पशन्‌। में। 
पाहि। जथय । पितुम्‌ | में | पाहि ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ:--( भू: ) प्रियखरूप: प्राण: | ( सुबः ) बलनिमित्त उदान: । ( स्व: ) सर्वचेष्टानिमित्तो 
व्यानश्व, तेः सह ॥ ( सुप्रजा: ) शोभना सुशिक्षासद्रिद्यालद्विता प्रजा चल सः। ( अ्जाभि: ) # अहु- 
कूलेः स््यौरसविद्यासन्तानमित्रशवत्यराज्यपश्वादिभि: । ( स्थाम्‌) भवेयम्‌। ( सुवीरः) शोभना वीराः 
शरीरात्मबल्सहिता यस्‍्य सः। ( वीर: ) शौरयधय॑विद्याशतुनिबारणप्रजापालनक॒शलः |. ( खुपोष: ) 
श्रेष्ठा: पोषा: पुष्टयो यस्य सः। ( पोषे: ) पुष्टिकारकैराप्रविद्याजनितर्बोधयुक्तैव्यैवह्वारै: । ( नये । नीति 
युक्तेपु उषु साधुसतत्संबुड्टो, परमेश्वर ! ( प्रजाम्‌ ) सन्तानादिकाम्‌। (में ) सम ( पाहि ) सतत रक्ष | 
६ ांस्य ) शंसितुं सर्वथा स्तोठुमह । ( पशन ) गोडइबहस्यादीन। (में) समस। (पाहि) रक# | 
( अथर्य ) संशयरहित | थर्वतिश्वरतिकर्श | निर० १५ ३ १८ ५ थ्ति संशेते यः स थर्य्यो न थर्योड्थयस्त- 


१ यहाँ अन्वय से आध्यात्मिक अथ दुशोया है ॥ अर्थ- (आुबः ) मूरज्षिम्यां - कित्‌. ( उ० ४॥ ९४४ ) 
भेद से मन्त्र का व्याख्यान ऋग्वेदभाष्य ( अ० ४। इति “असुन्‌? प्रत्ययः । निच्वादादुदात्तः ॥ 
९ ॥ ८) में किया है ॥ ३६ 0 हे पृष्ठ है५ 
. (स्वः ) पूर्व ( यज्ः | ११ ) ४ 
>> 
व्याख्यातः ॥ 


( सुप्रजा: ) नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः( अं" 
४ | १९२ ) इति “असिचूः समासान्‍्तः। चित 
( आ० ६। १। १६३ ) इत्यन्तोदाचत्वम ॥ 
( सुबीर: ) बीरवीबों च ( अ०६। २ | * ) 
इत्युत्तरपदादुदात्तत्वम्‌ ॥ 


तृतीयो5ध्यायः ____-------7८----ुु्ुु्ुु 3 
न्‍्न्त्ूतत_ 3 जल 
बडी । अन्न वर्णव्यत्ययेन वकारस्थाने यकार:। ( पितुम्‌ ) अन्नम्‌। पितरितयनाणस पहितण । कि हे 
७। (में) मस। ( पाहि )# रक्षय। अत्रोभयत्रान्तगतो ण्यथ: ॥ अय॑ सत्त्र: झत० २।४। १। १-६ 


व्याख्यातः || ३७ || 


अन्वर्य/--हे नय्य त्व॑ कृपया मे सम प्रजा पाहि, मे सम पशुन्‌ पाहि। हे अधर्म्य मे समर पितुं पाहि| 
हे इंस्प जगदीखर अवस्क्पयाहं भूडुवः स्व: प्राणापानव्यानैयुक्त: सन्‌ प्रजामि: सुप्रजा बीरे। झुबीरः पोषे: सह 
च सुपोषः स्था नित्य सवेयम्‌ !॥ ३७॥ ! 


0 हे 3 7 - 77 ५» २०5 हल्दी 
भावा4।---मनुष्यरीखरोपासनाज्ञापालनस श्रित्य सुनियमे: पुरुषाथन श्रेष्ठप्रजावीरपुष्टया दि- 
कारगे ग्रजापालन छृत्वा नित्य॑ सुख संपादनीयम्‌ ॥॥ ३७ || कं छि . 


जातक 
फिर उस जगदीश्वर की प्रार्थना किस लिये करमी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मस्त में किया है। ॥ 


पदौर्थ!--हे (नर्य ) घीतियुक्त महुष्यों पर कृपा करनेवाले परमेश्वर । आप कृपा करके (से ) मेरी 
(प्रजाम्‌ ) इत्र आदि प्रजा की ( पाहि ) रक्षा कीजिए, वा ( मे ) मेरे ( पश्चन्‌ ) गो घोड़े -हाथी आदि पशुओं की 
(पाहि ) रक्षा कीजिये। हे ( जथय ) संदेह रहित जगदीइवर | आप ( मे ) मेरे ( पिठुम्‌ ) अन्न की ( पाहि ) रक्षा 
कीजिये। हे ( झंस्थ ) सठ॒ति करने योग्य डैशवर | आपकी छपा से मैं ( भूअुँवः स्व: ) जो प्रियस्वष्प प्राण, बछू 
का हेतु उदान तथा सब चेष्टादि व्यवहारों का हेतु व्यानवायु है, उनके साथ युक्त होके ( प्रजामिः ) अपने अनुकूल 
खी पुत्र विद्या धर्म मित्र व्वत्थ पछु आादि पदार्थों के साथ ( सुप्रजाः ) उत्तम विद्या धमयुक्त प्रजासहित वा, ( बीरेः ) 
शौय॑, चै्ये, विद्या, शज्जुओं के निवारण, [ तथा 4 घजा के पालन में कुशलों के साथ ( सुवीरः ) उत्तम झरवीरयुक्त 
जौर ( पोषेः ) पुष्टिकारक पूर्णेविद्या से उत्पन्न हुए व्यवहारों के साथ ( सुऐोषः ) उत्तम पुष्टि उत्पादन करनेवाला 
( स्थाम्‌ ) नित्य होऊूँ ॥ ३७ ॥ : 

भावाथ:--मदुब्यों को इैइबर की उपासना वा उसकी आज्ञा के पालन का आश्रय लेकर उत्तम २ 
नियमों से वा उत्तम प्रजा, झरता, पुष्टि जादि कारणों से ग़जा का पाछन करके निरस्तर सुखों को सिद्ध करना 


चाहिये ॥ ३७ ॥ 
+0(30+- किक 
( वीरे: ) स्फायितश्चि० (3० २। १३) इति १ | १९८ ) इल्यायुदात्तवम्‌। पदार्थ लघु! हत्यथे- 
रू? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदाते विभक्तिरत्ु- प्रदर्शनपरस्‌ ॥। >>? 


वात्ता । एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ | २। ५) 
इत्यन्तोदा त्त; ॥ 

( सुपोष: ) नजूमुभ्याप्र्‌ ( अ० ६ २ | १७२ ) 
अुत्तरपदान्तोदात्तत्वे आस आयदुदात्ते दबच्छन्द्सि 
( ०६ | २। ११९ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( पोषै: )) घजन्तत्वादाा्ुदात्त: ॥ 


(शंस्य ) ( अथरये ) 
पूर्वचतू ॥ /5छजाए 


( नये ) 'नर' शब्दात्‌ तत्र साधुः (० ४॥४॥९०) 
इति थत्‌ प्रत्ययः | तत आमस्त्रितह्य च (भ० ६ | 


पर 


नो % क्षय इति क पाठः | रुक इति ख. ग. 
>नज्ञत: स्थात्‌ ॥ म्क्लम 


यजुवंदभाष्ये 


आगन्मेल्यस्याछुरिक्रपि: । अंग्रिदेवता । अनुष्ुप्‌ छन्‍्द: । गान्धार:ः स्वर: | 


लत ती 


अथामिशच्देनेशवरमौतिकावर्थादुपदिस्येते ॥ 


 आग॑न्‍्म विश्वोद्समस्मम्य वसुवित्तमम्‌ । अंग्े सम्राइमि धुम्नमम्रि सहष्णाय॑च्छल्व ॥ ३८ | 
आओ । अगन्म | विश्ववेदससिति विश्वव्वेंद्सम्‌ । अस्मस्यम्‌ । वसुवित्तमसिति वसुवित्‌उतमस्‌ | जे 

सम्राडिति सम्‌उराटू । अभि | चुन्ञम्‌ | अभि । सह: । आ । यच्छस्व ॥ ३८ ॥ 
पदार्थ/--( आ ) समस्तात्‌। ( अगन्स ) आधुयास । अंत्र लिडथे छुछ , मन्त्र धसहर० [ ऋ 
२) ५)८०]) इति च्लेलुक्‌। स्वोश्व। ऋ० ८२१६४) इ्ति सकारस्य नकार:। ( विश्ववेदसम ) यो 
विख॑ बेत्ति स विश्ववेदा: परमेश्वरः, विश्व॑ सर्व सुख वेदयति प्रापथति स भीतिकोउपिवों । अन्न विदिसुक्तिया 
पे । 3० ५। २६८) जनेनासिः ग्रययः | (अस्मश्यम्‌ ) उपासकेश्यों यज्ञालुड्ाइस्यों वा। ( बहुवि- 
क्तमम्‌ ) बसून्‌ प्रथिव्यादिलोकान्‌ वेत्ति सोतिशयितस्तम्‌ पृथिव्यादिोकान्‌ वेदयति सयरूपेणाप्रिरेतान्‌ 
प्रकाइय प्रापयंति स बसुंबित, अतिशयेन वसुविदिंति बखुवित्तमों वा तमू। ९ अश्े ) विज्ञानस्वरूपेदवर, 
कि <विज्ञापको भौतिको वा | (सम्नाद ) यः सम्यप्राजते अ्रकाशते सः | (अभि) आंभिमुख्ये । (शुम्नम्‌) 
द् प्रकाशकारकसुत्तमं यश: | चुर्त दोततेरयशों बाज वा । निर० ५॥ ५) ( अभि ) आशभिमुख्ये । ( सहः ) उत्तम 
बलम्‌ | रह इति बलनामसु पठितम्‌ ।'निघ० २१ ४) ( आ ) समन्‍्तात्‌ | (यच्छरुव ) विस्तार चिस्तारयंति वा । 
अत्र प्ले रड॑थ छोट | आडो यमहनः | आ० ९ ६) २८ । अनेनात्सनेषदम | आडपूवकी यम! धातुर्विस्ताराथ ॥ 

हि अयं मन्त्र: शत० २। ४ | १। ७, ८ व्याख्यातः || ३२८ ॥ 


| 9 इेइवरख्पामे! प्रार्थनीयव्वम्ुपवण्ये पुनः शेषेणो- (सम्राड्‌) गतिकारकोपपदात्‌ कृत (अ० ६। 
; भावों प्रदृशयति-- २॥ १३९ ) इव्युत्तरादभ्क्ृतिस्वरपाप्तो आमनिल 
अथ व्याकरणग्रक्रिया च॑_(अ० ८। १। १९ ) इति सर्वनिधातः । 

( विश्ववेद्सम्‌ ) विदिशुनिभ्यां विख्वे ( उ० आमन्तित॑ पूर्वमविद्यप्रावत्‌ (अ० ८। १। रे ५ 

इत्यंविद्यमानस्वे प्राप्ते नामन्त्रिते समानाधिकर 


४ | २३८ ) इति “असिः प्रत्ययः । 'पूर्बपद्प्रकृति- 


!  ॥ 
स्व॒रत्व॑च! इत्यजुवत्तते, तेन पूर्वपद्प्रकृतिस्वरे ( अ० ८ | १ | ७३ ) इति तल्निषेधे सर्वनिधार 


अशिप्रुष्रिल्टिकणिखटिविशिभ्य; क्न्‌ (उ० १। ( युम्नम ) रास्नासास्नासुम्नयुस्ननिम्न० ( रे 
१५१ ) इति “विश्व शब्दः क्नूप्रत्ययान्तः, तस्य डउगा० २। २) १८४ ) इत्यादिना बुत दीर्ती 
._ नित्वादाय॒ुदात्तस्वे प्राप्ते छान्दसत्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ (श्वा० आा० ) इत्यस्मात्‌ न! प्रत्ययों सकारखा वी 


_ थद्वा विदिशुजिभ्यां विद्वे (3० ४। २३८ ) देशो निपात्यते । प्रत्ययस्वरेणान्तोदाचत्वम्‌ ॥ 

ः प्रत्ययसन्नियोगेनोपपद्स्यास्तोदात्तत्वमपि ( सह: ) “बह सर्षणे? ( स्वा० आ० ) सर्व धार 
भ्वोब्सुन्‌ू ( उ० ४ । १८९ ) इति असुन्‌ श्र 
निर्वादादुदात्त: ॥ 


जञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


२ आलझो यमहन! ( अ० १॥३ (सह 
४ कर्मका अत्र च युन्नी 2 


व्क्‍सातनततततूत777777"*_््् नल |... ले 
अन्वंय/--हे सम्राउमें जगदीरबर ! स्वस्थ बुत सहव्चाभ्यांगच्छस्व विस्तारय, एतद्थ बरय॑ 


सवित्तम॑ विश्वेदर्स त्वामभ्गागन्म आध्रुयाम ॥ इत्वेकः ॥ | 


; सप्राउश्नेडयममिरस्मभ्य॑ ( युक्तम्‌ ) सहश्था ( भ्यायच्छस्वा ) ध्य ह ४ 
पता ह्श् च्छुस्वा ) भयायच्छति सबतों बिस्तारयति, त॑ 
ब्सुवित्तम॑ विश्वेदसमम्ि वयमभ्यागन् ग्राप्तुयास ॥ हॉति द्वितीय/ || ३८ ॥ ; 


अन्न श्छेषालडारः | 
े २, 3. छः 
सावार्थ/--मसलुष्यं: परमेश्वरभौतिकाग्न्योगुंणविज्ञानेन तदलुसाराजुष्ठानेन सर्वतः कीर्तिबले- 
नित्य॑ विस्तारणीये इति || ३८ || * 
सी 
अब अन्वि शब्द से इशवर और भौतिक अज्नि का उपदेश किया है? ॥ 


पदार्थ: ( सम्रादू ) प्रकाशस्वरूप ( असे ) जगदीइवर | जाप 6 अस्मम्यम्‌ ) डपासना करनेवाले 
हम छोगों के लिये ( घुन्नम््‌ ) प्रकाशस्वरूप उत्तम यज्ञ वा ( सहः ) उत्तम बलूको ( अभ्यायच्छस्व ) सब ओर से 
विस्तारयुक्त करते हो, इसलिये हमछोग ( वसुवित्तमम्‌ ) एथिवी भादि लोकों के जानने वा ( विश्वचेंद्सम्‌ ) सब 
। सुखों के जानने वाले आपको ( जध्यागन्म ) सब प्रकार श्राप्त होवें। | यह इस सन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ]॥ 
जो यह ( सत्रादू ) श्रकाश होने वाल ( अ्ले ) भौतिक अपन ( अस्मम्यम्‌ ) यज्ञके अनुष्ठान करने वाले 
हम छोगों के लिये ( चुन्नम्‌ ) उत्तम २ यश वा ( सहः 2 उत्तम २ बलको ( अभ्यायच्छस्व ) सब अकार . 
विस्तासयुक्त करता है, उस ( वसुवित्तममर ) एथ्िवी आदि छोक़ों को सूर्यरूप से प्रकाश करके प्राप्त कराने वा 
( विज्ववेद्सम्‌ ) सब सुखों को | प्राप्त करने बाले अप्नि को हम लोग ( अभ्यागन्स ) सब प्रकार प्राप्त होवें*। 
[ वह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ ) ॥ ३५ ॥ 


इस मन्त्र सें छेषालझार है ॥ 


ले न्‍ ग्स ७ जे 
8 सावाधथ: “सलुष्यों को परमेश्वर वा भौतिक अप्नि के शुणों को जानने वा उसके जनुसार अनुष्ठान 
करने से कीति यश और बल का विस्तार करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


चर 2 
अयसशप्निरित्यस्यासुरिऋषि: । अग्नि्देवता । झुरिखृहती छत्द: | सध्यस: स्वर: ॥ 
अवेश्वरमौतिकावर्मी उपदिश्येते ॥ 


0 । 


क्च्च्च्स्च्स् अप 4 
* अधियज्ञान्तभूत एवाधिदेविकार्थ इृति त्रिविधाने- से यहां अख्य तीन 
परोज्यमस्वचः | रहा है ॥ 
५ गासक्षारेण द्विविधोड्थॉ5त्र अदशितों भवति ॥३०॥ ५ इलेपालक्कार से दो 
दैखररूप अप्नि प्राथना करने योग्य है, यह दुर्शा | 
ह हे ब्लेघाल कार से दोनों अथ दर्शाते हैं ॥ 
7-3 अन्तर्गत आधिदेविक के भ॑ यज्ञ अर्थ के अन्तर्गत आधिदेविक के भी होने 


गलत 
॥ जानने? इत्ति क. ख. ग. पाठः ॥| 
य० ४० ४ 


कर 


(९-0, ९ 5 & 


श्श्् | .__ _ ॒।!। ७9 
 अयमभिरहप॑तिगाहिपत्य! प्रजाया वसुवित्तमः । 
अगें गृहपतेडमि ब॒श्नममि सह 5 आच्छर्व ॥ ३६ ॥ 


3] | | तव्य इृति अ्यत्य* जाः फ्ि ॥ 
ञ्ञ पु ५ । गाहपत्य हते गाहपत्य; । प्रजाया हांत अध्जाया। ॥ 
अयम्‌ । अञ्निः | गृहपतिरिति यृहध्पतिः । गाईप ड़ धजाया इति श3्जाया: । वसुवित्तत 


कह] पे ५ भि अं ख यह 
इति बसुवितब्तम! ॥ अें। गृहपत इति गृह+पते । कद । थुस्तस्‌ | असि । सहः। जा। यच्छरव ॥ ३९ ॥ 


ध 


पदार्थ/--( अयम ) प्रस्यक्षो वक्ष्यमाण: । ( अज्लिः ) ईइवरों विद्युत सूर्यों ज्वालामयो 
औतिकों वा। ( ग्रहपतिः ) गृद्दाणां स्थानविशेषाणा पति: पालनहेठु: । ( गाईपत्य: ) शहपतिया संयुक्त:। 
अन्न गृहपतिना संयुक्ते ब्य:) अ० ४) ४१६६० ) अनेन च्यः प्रत्ययः | कह पद महीधरादिथिउ्यौकरणज्ञात- 
बिरहृत्वात्‌, ग्रहस्य पति: पालक इत्यशुद्धं व्याख्यातम्‌। ( प्रजायाः ) विद्यमानाया:। ( बसुवित्तम) 
यो बसूति द्रव्याणि वेदयति, प्रापयतिक सोडतिशयितः । ( अस्ें ) अयमग्नि: ( यूहपते ) ग्रहाभिरक्षकेश्वा, 
गृहाणां पाछुयिता वा | (अम्ि) अभितः । ( चुन्नम्‌ ) सुखप्रकाशयुक्त धनम्‌। चुन्नभिति घननामतु 
पढितम्‌] निध० | २१ ९०१ (अभि) आमभिसुख्ये | ( सह: ) उद्॒के बल वा।. सह इटुदकनामछ् पढित्। 
। ० २३ १२ बहनामसु च। निघ० २१६) (आ ) समन्तातू क्रियायोगे। ( यच्छस्व ) स्बतो देहि 
 आयच्छते, विस्तारयांत वा, अत्र पक्षे व्यत्ययः, सिद्धिश्व पूर्ववत्‌ ॥ अय॑ सन्‍्त्र: झत० ९। ४। १॥ ९ 
११ व्याख्यातः || ३९ | 


अन्धय/--हे गहपतेठमे परमात्मत्‌ ! यो5य भवान्‌ मृहपतिगौ्॑पत्यः प्रजाया वछुवित्तमो5जिरस्त, 
तसमात्‌ ल्वमस्मदर्थ युक्ममन्यायच्छस्व रहश्वाभ्यायच्छस्व ॥ इत्येकः ॥ 

यस्मादू एृहपततिः प्रजाया बसुवित्तमों गाहपत्योड्यमन्निरस्ति, तस्मात्‌ स ( झहफतेउ्जे ॥ अभमियुद्न स्च्था 
( श्यागच्छुस्वा ] भ्यायच्छति आभिमुख्येन समन्‍्तातू विस्तारयतीति द्वितीयः || ३९ ॥ 

अन्न इलेपालझार: ॥ 

भावा4--शहस्तैयदेश्वरसुपास्थैतस्वाज्ञायां वर्नित्वायमपि: कार्यसिद्धये संयोज्यते, तह 


नेकविये धनबले अलन्त विस्तार्यति | कुतः ! प्रजाया अध्येज्स्थामें: पदाथप्राएये साथकतमर्लाः 
दिति ॥ ३९ |॥ 


क्नडध्ल नई >> 


अथ व्याकरणप्रक्रिया || तदेवाय दोषः । तदास्य सिद्धो रहपतिता सा 

( गृहपति: ) पत्थावैद्धर्य (अ० ६। २। १८ ) (जा हट इत्वस्थ 
न मिलन रद पदों गो या. तातामियत स्थात। अन्यथा 5 का 
हज न दा आने तन काउन क्षविरिति व्येयर 


) जितस्वरेणाबुदात्त: ॥ २ अन्न चतुरध्यथ षष्टी ॥ 
) दा ३ अधियज्ञोव्प्याधिदैविकान्तभूत् एचेति द्रविधोव्यर्ो 


य्‌ 


$न्नावगन्तव्यः ॥ ह अबवर्ति 
४ शेषालझरेण द्विविधोडथोउत्र  प्रदर्शियों 
॥ ३९ ॥ 


पूर्वम्तविवरं दरषटव्यम ॥ 


तृतीयोड्ध्याय: 


ठाब अगले मन्त्र में र्वर और भौतिक अ्नि का उपदेश किया है! 0 7 कक गत मे जप ओर आग अजब 


पदाथे;-- दे ( मुहफ्ते ) घर के पान करनेवाले ( अस्ने ) एरमेइवर ! जो ( अयम्‌ ) यह [ आप | 

न) स्थानविशेयों के पाछन [के] हेठ (गाहंपत्यः) घरके पाछन करनेवालों के साथ संयुक्त (प्रजाया चसुवित्तमः) 

प्रजा के लिये सब प्रकार घन प्राप्त करनेवाले [( अप्लिः ) प्रकाशस्वरूप] हैं सो आप (युप्नग्‌) छुख और प्रकाश से युक्त 

| धन को ( भस्थायच्छस्व ) अच्छी प्रकार दीजिये, तथा ( सह; ) उत्तम बल पराक्रम [(अमि)] अच्छी प्रकार दीजिये*। 
[ वह इस मन्त्र का अथम अर्थ हुआ ] ॥ 


जिस कारण ( गृहपति: ) उत्तम स्थानों के पालन का हेतु ( श्रजाबाः ) पुत्र, मित्र, खी जोर ज्त्य आदि 
बे हु 
प्रजाको ( वसुवित्तमः ) द्रव्यादिको भ्राप्त कराने वा ( ग़ाहंपत्यः ) गृहों के पाछन करानेवालों के साथ संयुक्त ( अयम्‌ ) 


यह ( अपनिः ) बिजुली सूर्र वा भ्र्यक्षरूप अश्नि है, इससे वह ( गृहपते ) घरों का पालन करनेवाला ( अन्ने ) अप्ि 
हम छोगों के लिये ( अभिलुन्नम्‌ ) सब ओर से उत्तम २ धन वा ( सहः 2 उत्तम ३ बलों को ( जभ्यायच्छस्व ) 


न मन्त्र द्सर 8५० 
सब प्रकार से विस्तास्थुक्त करता है। [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ ॥३९॥ 
| इस मन्त्र सें इलेपालझ्वार है ॥ 
। 0! 2 हद ् होके हु 
भावार्थ।-- गृहस्थ छोग जब इख़र की उपासना जौर उसकी आज्ञा में प्रवृत्त होके कार्य की सिद्धि के 


लिये इस अस्लि को संयुक्त करते हैं, तब वह अप अनेक प्रकार के धन ओर बलों को विस्तारयुक्त करता है, क्योंकि 
। यह प्रजा से पदार्थों की प्राप्ति के लिये अत्यन्त सिद्धि करनेहारा है ॥ ३९ ॥ 


अज 2 5 


अय्सन्नि: पुरीष्य इत्यस्वासुरिक्रेषि:। अन्निदेवता | निच॒दलुष्ठ॒प्‌ छन्‍्दः। गान्धारः खरः ॥ 


पुनर्भोतिकेश्वरौ* कीहशावित्युपदिस्यते ॥ 


अयमग्नि। पुतीष्स्ो रविमान्‌ एंडिवयेनः | अ्े पुरीष्यामि बुन्नमणि सहड्ञायच्छल | ४० ॥| 
| अथम्‌ । अप्निः । पुरीष्यः । रयिसानिति रसिध्मानू | पुष्टिवर्धन इति पुष्टिप्वधनः ॥ अस्े। पुरीष्य | असि । 


32७ पा बी 


शुक्षम्‌ु। अभि । सह: | आ । यच्छस्व ॥ ४० ॥ 


| $ पूर्ववत्‌ ॥ ... थ्रत्ययस्वरेणान्वोदाच्सतो मल॒पोअ्लुदात्तत्वे हस्वनु- 
* अधिवज्ञ अथ आधिदृविक के जन्तगेत होने से. डेम्यां महए्‌ ( अ० ६ | १। १७६ ) इति सतप 
तीनों अर्थों की योजवा चहाँ कर छेनी चाहिये ॥ उदात्त्वम ॥ 
३ 'षालक्वार से दोनों अर्थ यहाँ दर्शाये हैं ॥ ३५ ॥ ( पुश्चिद्धेनः ) पह्ीसमासे छ। 
>स्टलअन रसिद्धिः। यद्दा यथापूव_ य० 
5 प्रकारान्तरेणेइ्वरभौतिकयों: स्वरूपसेव बणैअज्ञाह-- स्पाथते । तत्र कत्तेरि 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( पुरीष्य: ) तित्‌. खरिंतम्र॒_(अ० ६ | १। 
६८५ ) इति स्व॒रितः ॥ 


६ रयिसान्‌ ) 'री गतिरेषणयो? ( क्रूया० प० ) 
अच इ ( उ० जि पर | 
# भौतिकोडझि: कौहश/ इति अ० मुद्वितपाठ' 


यजुव॑द्भाष्ये 
| _  - - ४ नल 
.. पदार--( अयम्‌ ) वक्ष्यमाणरक्षण:। ( अग्नि: ) पूर्वोक्तो भौतिक: । ( पुरीष्यः ) पर्णानत 
यानि कमीणि तानि पुरीषाणि, तेषु साधु;। ( रयिमान्‌ ) प्रशस्ता रययो धनानि विद्यन्त यरिमन्‌ स.। 
अन्न प्रशंसार्थ मतुप्‌ | रथिरिति घननामसु पढितम, । निघ० २१ ६० । ( पुष्टिवर्धन: ) वर्द्धयतीति बर््धन: 
बदन: पृष्टिवर्धनः | ( अरे ) सर्वोत्तमपदार्थप्रापकेश्वर ! ( छुरीष्य ) एणन्ति पूरयन्ति सुखानि यैगेणै 
पुरीषास्तेषु साधुस्तत्संबुद्ो । 8 ( अभि ) अभितः | ( युय्नम्त्‌ टिक धनम्‌। ( अभि ) आप्नि- 
मुख्ये। ( सह: ) शरीरात्मबलम। (आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । ( यच्छस्व ) विस्तारय | अस्य सिद्धि: 
पू्वेबत्त्‌ ॥॥ ४० || 
अन्चय/--हे पुरोष्याम्ने जगदीहबर% यो पुरीष्यो रणिमान्‌ पुश्िर्डनोअप्रिरस्ति, तस्माद्‌ समय, 
मिद्ुश्नममिसहों वायच्छस्व विस्तार॒य || ४० ॥ 


भावा५थ।-- मनुष्य: परमेट्वराजुप्रहख्वपुरुषार्थाम्यामगिविद्या आध्यानेकबिय॑ धन बढ च 

सबतो विस्तारणीयमिति ॥ ४० ॥ 
>> 
| फिर वह ईश्वर और भौतिक अश्नि कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है ॥ 
न १0 | 4० हु ५ रे 5 

पंद्थ।--हे ( पुरीष्य ) कर्मों के पूणे करने में अतिकुशल ( असल ) उत्तम से उत्तम पदार्थों के प्राप्त 
करानेवाले # जगदीश्वर |! आप जो ( अयम्‌ ) यह ( पुरीष्यः ) सब सुखों के पूर्ण करने में +- अत्युत्तम ( रचिमान्‌ ) 
उत्तम २ धनयुक्त ( पृष्टिवर्दतः') पुष्टि को बढ़ानेवाछा ( अप्निः ) भौतिक अपन है, उससे हम छोगों के ढिये 
( अभिदुन्नम्‌ ) उत्तम २ ज्ञान को सिद्ध करनेवाले धन वा ( अभिसहः ) उत्तम २ शरीर और आत्मा के बलों को 
( आायच्छस्व ) सब प्रकार से विस्तारयुक्त कीजिये ॥ ४० ॥ 


(९: 
भीवार्थ।--मजुष्यों को परमेझबर की कृपा वा अपने पुरुषार्थ से अप्निविद्या को संपादन करके अनेक 
प्रकार के धन ओर बलों को विस्तारयुक्त करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


$ आध्यात्मिकार्थस्तु स्पष्टोडन्चये वर्तते, आधिदेविका- बि० वक्तव्यम्र्‌ 
काया ध्येयम्‌ ] सन्‍्त्रो्य॑ शतपथब्राह्मणे, कात्यायनश्रौतसूत्रादों 
अन्न मन्त्रसंगता 'पुनर्भोतिकेश्वरो कीहशों? इति चाविनियुक्तः | अग्रेषपि य० ३। ४३ पर्यस्तमः 
निर्देशेडपि इलेपालंकारः कुतो नेति चेंदू यत्र सकृत्‌ विनिधुक्ता इत्यपि ध्येयस्‌ ॥ ४० ॥ 
पढितस्पैव शब्दस्य इलेपेणारथहयं त्रगन॑ वा प्रदक्‍्यते, . २ प्रकारान्तर से ड्ैइबर और भौतिक अभि का स्वस्पः 
सत्रव इलेघालक्कारो भवति | इह तु सन्सत्रे$पजिपद॒स्य वर्णन करते हुए कहा-- 
_ हि: पाठे एकस्येडवराथोंअ्परस्थ च भौतिकाओं: ३ आध्यात्मिक अथे तो स्पष्ट है, आधिदेविक के अतः 
४, न तु सकृत्पठितस्य ॥ मौत अधियज्ञार्थ भी है ॥ 
कोशेषु च 'ये प्रणन्तिः इति पाठः ॥ हु 
अत ) विशानवाबक घन! इति बाढः क. स. इस्लेलोवैतंमानीडति. गे कौ 


| व व क. ख. ग॒ कोशेषु, नास्त्येव तथैब भाषापदार्थेंडपि || 
शीशे व पाठ: | सच सर्वहस्तलेखानां संस्क्ृतपाठविरोधादपर्ट 
पाठ) 


ले 


तृतीयो5्ध्याय: >-->-न्‍मननन न ननन मम रन 


८ च्< नणछनननस22्टस2?2 पनसन्सससनस पन्ने 
ग्रह मेल्यस्यासरिऋषि:। ६ वास्तुपतिरम्िदेवता | आरषी पड्क्तिइकन्द: | पद्चम: स्वर: ॥ 


अथ ग़हाश्रमानुष्टानमुपदिश्यते' ॥ 
शहा मा विंभीत सा वेपध्वमू्ज विश्रेत 5 एम॑सि | 
उर्जे विश्रढः सुमन: समेधा गहानैमि मनेसा मोटमान ॥ ४१ ॥ 


गृह: । मा | बिसीत । मा। वेपध्वम्‌ | ऊर्जेम | बिश्तः | आ। 
7, अन्य 
सुमना इविं सुध्मर्ना: । सुमेधा इति सुध्मेधा: । गृहान्‌ । आ। एम्रि । सनसा । मोद॑मान: 


इमसि ॥ जर्जर । बिश्रत्‌। वः। 
दमानः ॥ ४१ ॥। 


0 ५ 

पा गृहा: ) गृहन्ति ब्ह्मचयोश्रमानन्तरं गृहाश्रम ये सलुष्यास्तत्संबुद्धों। (मरा) 
निषेधारथ | ( विभीत ) भय कुरुत। (जा) प्रतिषेघे। ( वेपध्वम्‌ ) कम्पध्वमू | ( ऊजम्‌ ) पराक्रमम्‌ | 
( विश्रतः ) घारयन्त: | ( आ ) समन्तातू । ( इससि ) आजम: । अत्र इदस्तो मसि: ( ऋ० ७११) ४६) 
इतीदादेश: | ( ऊजम्‌ ) अनेकविध॑ बलमू | . बिश्रत्‌ ) धारयन्‌। (बः ० ( सुमना: ) शोभन 
मनो विज्ञान यस्‍्य सः | ( सुमेधा: ) सुष्ठ मेधा धारणावती संगमिका गैस्य सः | ( गृहान्‌ ) गृहाश्रम- 
स्थान्‌ बिढुष:। ( आ ) समस्तात्‌। (एम) प्राप्रुयामू । अन्न लिझथ छट्‌। ( मनसा ) विज्ञानेन | 
( मोदमानः ) हर्पोत्साहयुक्त: ॥ एतदादिभिन्त्रत्रयमू शत० २। ४। १। १४ व्याख्यातम्‌ ॥ ४१॥ 

अन्वरथ;--हे अह्मचर्येण&8 कृतविद्या गहा ग्रहाश्नसिणों मनुष्या ऊने विश्वतों यूयं गृहाश्रम॑ आआप्रुत, 
तदनुष्ठानान्मा विभीत मा वेपध्व॑ च | ऊर्ज' बिश्वतों वर्य युष्सान्‌ गृहानेमसि समन्तात्‌ प्राप्तुम:। वो युष्माक॑ 


बि० वक्तव्य 
इस मन्त्र का विनियोग शतपथब्राह्मण तथा 
कास्यायनश्रौतसूत्रादि सें नहीं है । आगे भी य० 
है । ४३ तक सन्‍्त्रों का विनियोग नहीं । यह बात 
ध्यान से विचारने योग्य है' ॥ ४० ॥ 


--+०$+.बइतबततनु 


। 'हाश्रमस्थस्तैवाशिकर्ण्यधिकाराद्‌ गृहाश्रमावश्य- 
कतासाह-.. 


अथ व्याकरणप्रक्रिया | 
| ग्हा; ) अहधातोः गेहे कः (अ०३।१। 


( विश्वत्तः ) ( विश्रत्‌ ) अभ्यस्तानाप्रादि: ( अ० 
६ | १ | १८९ ) इब्यभ्यस्तस्यादिः 'बि? उदात्तः। 
ततो विभक्तिरुदात्ता ॥ 

( सुमनाः ) सोमनसी अलोभोषसी ( अ० ६२ । 
११७ ) इत्युत्तरपदाबुदात्तस्वम ॥ 

( सुमेधाः ) नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयों: (अ० ५। 
४ ।११२) इति असिच्‌? समासान्‍्त: । चित्त्वादुस्तो- 
दात्तत्वम ॥ यद्वा नजूसुम्याम्‌ (अ० ६ | (२) 
१७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( मनसा ) मन्यतेड्नेनेति मनः, सर्व धातुभ्ये 


पक / इति कः, प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त:, तत आम- 
'तिस्थ च (अ6 ६ | १ | १९८ ) इत्यायुदात्तः ॥ 
भा) निपाता आचुदात्ता: (कि० ८ ०) इब्युदात्त:॥ 

2 तिझझतिडः: ०्८ 
- पति निषातः जज (अ० ८ | १ ॥ 88 )) 


सुन ( 3० ४। १८९ ), निच्वादाबुदात्त: 
( मोदमानः ) . तास्यबुदात्तेन[ 
(अ० ६ | १ | १८६ ) इति 
दात्तल्वे धातुखरेणाबुदात्तः ॥ 
इृति व्याकरणग्राक्िया ॥ 


२ अध्याव्मपरोजत्रास्वय: ॥ _ 


६ वाखतुपति/ 


दंत विद्या शह्दाश्रस्िण ऊर्ज जि 
र ऊज जि 
श्ति पे ना 


(९-0. ॥ $ज्लाक्रतों ०३वंथाा), 


इति क पाठ; | ख. ग अ. सु. च पतिः इति प्रमादात्यक्तः ॥ 
्रतों ग्रह्म मनुष्या यूबं! इति अ० मुद्रित 
स्ति | अस्मामिः 'यूहा मनुष्याः? इति ढे पदे सुस्थाने 


(3.8 59 
क यजुबद्साध्य 
नि क कि: : व ८ ५ ५ ी ८: --_ 0 लि नरक ८ 
ल् न रे प्र 'ज़ खाने > 5 न्ब्ड 
सध्ये स्थिल्वैवे गृहाअ्रमें वर्तमान: सुमगाः सुभेधा मना मोदमान ऊर्म बिश्रत्‌ सन्नहं लुखास्वेि नित्य आधुयापू ॥ 
पड 202 अलग ) ॥ 
भावारथ:--सह॒ष्वेः पूर्णबह्मचयाश्रम॑ संसेव्य, युवावस्थायां स्वयंवरविधानेन स्वतुस्यस्वभाव 
विद्यारपबटवर्ती सुपरीक्षितां खीमुद्राह्, शरीरात्मबर्ल संपाथ, सन्तानोसपत्ति विधाय, सर्च: साधने; 
सहयवहारेषु स्थातव्यम्‌ । नैव केनापि गृहाश्रमानुष्ठानात्‌ कदाचिद्‌ सेंतव्यं कम्पत्ीयं च। कुत: ९ सर्वे 
सहवयवहाराणामाश्रमाणां च गृहाश्रमों मूलमस्यत एप सम्यगलुष्ठातव्य: | सैतेन बिना मलुष्यदृद्धी राज्य 
सिद्धिश्न जायते || ४१॥ 


अब अगले मन्त्र में मृहस्थाश्रम के अनुष्ठान का उपदेश किया है ॥ 

पदार्थ/--हे उहयचर्याश्रम् से सत्र विद्याओं को ग्रहण किये ( गृहाः ) गृहाश्रमी सल॒ध्यों ( अप ) 
शौयादि पराक्रमों को ( विश्वतः ) धारण करते हुये तुम गृहस्थाश्षण को यथावत्‌ श्राप्त होओ, उस गृहस्थाप्रम के 
अनुष्ठान से ( मा बिभीत ) मत डरो, तथा ( मा वेपध्वम्‌ ) मत कांपो, तथा पराक्रमों को 'बारण किये हुए हम लोग 
( गृहान्‌ ) गृहस्थाश्रम को प्राप्त हुए छुस लोगों को ( आ इससलि ) निष्य प्राप्त होते रहें, ओर ( वः ) हुम जोगों 
में स्थित होकर इस प्रकार गृहस्थाश्रम में वतमान ( सुमनाः ) उत्तम ज्ञान ( सुमेधाः ) उत्तमदुद्धियुक्त ( सनसा) 
विज्ञान से ( मोदमानः ) हर उत्साहथुक्त ( ऊर्जम्‌ ) अनेक प्रकार के बलों को ( बिद्न्‍वत्‌ ) घारण करता हुआ मैं 
अत्यन्त सुखों को [ ( था ) ] ( एमि ) निरन्तर प्राप्त होऊ ॥ ४१ ॥ 


भेवार्थ/--महुध्यों को पूर्ण तह्मचयाश्रम का सेवन करके, युवावस्था झें संदर्यवर के विधान की रीति से 
अपने तुल्य स्वभाव विद्या रूप बुद्धि और बल आदि | गुणों वाली सुपरीक्षित स्त्री से विवाह कर, तथा शरीर कषात्मा 
के बल को सिद्ध कर, और पुत्रों को उत्पन्न करके सब साधनों से अच्छे २ व्यवहारों में स्थित रहना चाहिये। 
तथा किसी मलुष्य को ग्रृहस्थाश्रम के अनुष्ठान से भय्य॒ नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह ग्रहस्थाश्रम सब अच्छे 
व्यवहार वा सब आश्रमों का मूल है । इससे इस गृहस्थाश्रम का अजुष्ठान अच्छे प्रकार से करवा चाहिये और इस 
गृहस्थाश्रमत के बिना सजुध्यों की वा राज्याद़ि, व्यवहारों की लिद्धि कभी नहीं होती ॥ ४१ ॥ 
2 कल 


येषामित्यस्य शंयुक्रषि: । वास्तुपतिरमिर्देवता । अलुष्ट॒ुप्‌ छन्द: । गान्धार: सर: ॥ 


# पुन स गहाश्रम; कीहशोउस्तीत्ुपादिस्थते ॥ 
येपमरध्येतिं प्रवसन्‌ येप॑ सोमनसों बह! । गरहालुपहयामह्दे ते नों जातस्तु जावत! ॥ 9१ ॥ 


वबि० वक्तव्यम्‌ विज व 
_ अविनियुक्तोज्यमपि शतपथादों पूर्ववत्‌ ॥ ४१ ॥ पूर्ववत्‌ इस मन्त्र का विनियोग भी शतपतर भाई 


4 अम्निकर्स सें ग्रहस्थ का ही अधिकार है, अतः गृह- सें नहीं है ॥ ४१ ॥ 
आवश्यकता दुशौते हैं-- शक 8 (22 


हे से 
अध्यात्म अथे दुशाया है ॥ ३ पूर्वबद्‌ ॥ न 


६ ऊर्म )"“*“*( विश्रतः ) धारण किये हुये ( गहा: ) बह्मचर्याश्रम के अन्तर अर्थ 


इच्छा करते हुये मनुष्योर इतिआ, स. कोरोहु च पाठ: |कारणे संस्कतटिषपयां छल 
अ. स॒, कोशेषु ' पाठ; | 

अत! इत्यजमेरम॒द्रिते पाठः | 

अक्यते |... 


ब्पुतः मी 
गा दि ७ |] 


॥ 


कृतीयोड्ध्याय: 


है 050 हे किक ८ 

पदार्थ/--( सेषाप ) ग्रहस्थानाम्‌ | अन्न अधोगादयं कण ० २। २) ४३) 
पष्ठी | ( अध्येति ) स्सरति | ( श्रवसन्‌ ) अबास॑ कु्वेन । ( येघु ) गृहस्थेषु ॥ ( सौसनसः ) शा 
सुमनस्तस्यायमानच्ड: सहह्राव: | अन्न तस्थेदमु ( अ० ४॥ ३) १२० ) इत्यण ( बहु; ) अधिकः | ( 
गृहस्थान्‌ (उप) सासीष्ये। ( हयामहे ) शब्दयामहे | (ते ) गृहस्था:। ( नः) अस्मान, 
इतिथीन्‌ | ( जानन्ठु ) विदन्तु | ( जानतः ) धार्मिकान्‌ विदुषः ॥ ४२ ॥ 


अन्वेय्‌;--7दसत्नतिथिरेंषामध्येति गषु बहु: सौमनसोस्ति, तानू | झहान ) ग्ृहस्थान्‌ वयमतिथय हा श 
उपहयामहे | ये सुद्दों गृहस्थास्ते जानतो नोस्सानतिथीन जानन्तु ॥ ४२ ॥ ् 


2 
*] 


भावा5;--सहस्ते: सर्वैधोर्मिकेविंदद्धिरतिथिमि: सह, गृहस्थेः सहातिथिभिश्वाल्यन्तः सहद्धावो 


रक्षणीयों नैव ढुट्ै: सह, तेषां सड्डें परस्परं संलापं कझत्वा विद्योन्नतिः कायों। ये परोपकारिणो विद्ांती- ं 
उत्तिथयः सब्ति, तेषां गृहस्थै्नित्यं सेवा कार्यों नेतरेषामिति ॥| ४२ || े 


|# 


कफ 


फिर वह शृहस्थाश्रम कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भे किया है || 


पदार्थ! “(६ भ्वसन्‌ ) प्रवास करता हुआ अतिथि ( थेषाम्‌ ) जिन गृहस्थों का (अः 
करता वा ( थेषु ) जिन सृहस्थों में. ( बहुः ) अधिक ( सौमनसः ) प्रीतिभाव है, उन ( गृहान्‌ ) गृहस्थों 
अतिधिछोग ( उपहयामद्दे ) निस्य प्रति प्रशंसा करते हैं ! जो प्रीति रखनेवाले ग्ृहस्थ लोग हैं ( ते ) 
जानते हुए ( नः ) हम धार्मिक अतिथिलोगों को ( जानन्ठु ) यथावत्‌ जानें ॥ ४२ ॥ 


(( ज्ञानतः ) शबरनुमो नद्यजादी 
१७३ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 


अथ व्याक्रणगप्रक्रिया 


( अध्येति ) यहुत्तान्नित्यम्‌ (अ० ८ | १ | ६६) . 
इति निधातप्रतिषेधः । उदात्तगतिमता च तिहा (अ० 
*। २ | १८ भा० ) इति समासः | तिहि चोदात्त- 


वति (अ० ८ | १ । ७१ ) इल्युपसर्गस्याजुद्ारत्वे 
धातुस्व॒रेण मध्योदात्तः ॥ 


( प्रबसन्‌ ) 'बसन्‌! शब्दः तास्थनुदातेस्डिददुप- 
देशाह० (अ० ६। १ | १८६) इति शहरहुदा/तत्वे 
धातुस्वरेणायुदात्त: । ततः कुगतिप्रादयः ( अ० 
१। २। १८ ) इति समासे गतिकारकोपपद। 
डेतू (अ० ६ | २ | १३९ ) इल्यु स्व 
अध्योदात्तत्वमू ॥ ४ 


( सोमनसः ) प्रत्यय 


है. 


३२० यजुबंदभाष्ये 
---नतचतततततततततस्‍ततततततत-७त....... ब् 5 
भावाथ।--गहस्थों को सब धार्मिक अतिथि लोगों के | साथ | वा अतिथि छोगों को जञ 
साथ अत्यन्त प्रीति रखनी चाहिये, ढुएं के साथ नहीं। तथा उन बिद्वानों के संग से परस्पर वातौलाप हर 
की उन्नति करनी चाहिये, और जो परोपंकार करने वाले विद्वान्‌ अतिथि छोग हैं, उबकी सेवा गृहस्थों को निस् 
करनी चाहिये, औरों की नहीं ॥ ४२ ॥ र 


नै७€ 206० 
उपहूता इग्यस्य शांयुवोहस्पत्य ऋषि: | वास्तुपतिदवता । झुरिग्जगती छन्‍्दः । निषाद: स्वर: ॥ 


पुन से काश) संपादर्ताय इत्युपादिश्यते ॥ 


क्षेम|य व शान्त्ये प्रपंधे शि३९ शग्म: शुंयो! शंयो! || ४३ || 


उपहूता इृत्युपंडहताः | इह । गाव: । उपहूता इत्युपंडहुताः। अजावर्यः ॥ अथोडइल्यथों। अन्नस्प। 
कीलाल; । उपहृत हत्युपडहुतः । गृहेप। नः ॥ क्षेमांच | वः । शास्त्ये' । प्र। पद्चे | शिवस्‌ । शस्मस्‌। शंयोरिति 
शुसू्योः । शंयोरिति शम्‌ड्योः ॥ ४३ ॥ 


पदार्थ/--( उपहूता: ) सामीष्यं ग्रापिता: । ( इह ) अस्मिन्‌ गृहाश्षमें संसारे वा। ( गाव:) 
ढुग्धप्रदा घेनव: । ( उपहूता: ) सामीष्य॑ प्रापिता:। ( अजावय: ) अजाश्रावयश्व ते । ( अथो ) आनस्तय। 
( अन्नस्य ) पग्राणधारणस्य निरन्तरसुखस्य चच्‌ हेतु: ते 30 ३) २० इत्यनधातोन: ग्रत्ययः | 
धापुवस्यज्य० 3० ३॥ ६। इत्यतधातोने: प्रत्यय:। ( कीछाछः )  उत्तमान्नादिपदाथैसमूह: | कौतातम्‌ 
इटजनामसु पठितम्‌। निध० २। ७ उपहूतः ) सम्यक प्रापित:। ( गृहेषु ) निवसनीयेषु प्रासादेषु | 
( नः ) अस्माकम्‌। ( क्षेमाय ) रक्षणाय । ( व: ) युष्माकम । ( शान्त्ये ) सुखाय । ( प्रपे ) आप्नोमि। 
( शिवम्‌ ) कल्याणम्‌ । ( शम्मम्‌ ) सुख । ( शंयो: ) कल्याणबतः साधलात्‌ कर्मणः सुखबतो वा। 
( शंया: ) सुखातू। अत्नोभयत्र कंशंम्यां बमयुस्तितुत॒वस॒ः | ऋ० ५३२१६ १३७८ १ इति शमों युस्त्रत्यय! | 
शिव वास्म॑ चेति सुखनामसु पढितम्‌ | निघ० ३ ६ ॥ ४९ ॥ 


$ ग्रृहाश्रमिणे3रथस्पावश्यकतामाह--- 'लनयलाइर कल 
९ बाहुलकात तकारस्य नत्वम्‌। कादू “आलू? प्रत्ययः, प्रत्यवस्वरेण मध्योदात- 
$ क्षेमाय शास्ते शिव॑ शाम! इल्यादयः सामान्येन स्वमू ॥ होषं सर्व य० २ । ३४ विवरणें ४० २३५ 
'सुखवाचकाः, घुनरुक्तिपरिहाराथमश्युद्यनिःश्रेयस- बष्टब्यम्र्‌ ॥ 

सुखमोक्षयोभेंद इति दिक्‌ ॥ 0 | 
बा १४० ) इति साचे मन्‌, व्नित्यादिनिद्म ( अं? 5 । 
£ | १९७ ) इत्यायुदात्तः । 

( ज्ञान्त्ये ) स्लियां क्तित ( अ० ३ | ३ | ९४) 
नित्वादायुदात्त: ॥ 

( शिवम्‌ ) सर्वनिषवष्वरिष्वृष्वशिवण ५ 
5 | १५३ ) इत्यादिना बनूप्रत्ययो | 
बश्च, निच्चादाद्ुदात्तस्वे प्राप्त निपातनादिवा 3 

स्वोदातत्वम्‌ ॥ रे 


तृतीयो5४ 


अन्वये।--इहास्मिन्‌ संसारे वो युष्माक शान्से नोस्मार्क छैमाय शहेश गाव य्प्टूता 
अधोष्तस्य कीलाल उपह्ृतोस्त्वेवं कुवन्नहं गृहस्थ: शंयो: शिव [ शंयो: ) शुम्मं स्व प्रपे ॥ ४३ ॥ 


न्याय: ____._-------+----- 
्ज्ज्ज्त्ननन सा 
अजावय उपहूता 


(शम्मम्‌ ) युजिरुचितिजां कुश्ध (उ०१ | 
१४६ ) इति शमधातोबाहुलकाद्‌ 'सकू! प्रत्यथः, . 
गत्व॑ च । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( शंयोः ) अन्रेकमेवैलत्‌ पढ़स । कंशंभ्यां बम- 
बुसूतिततयसः ( अ० ५ | २| १३८ ) इति धयुस्‌ः 
प्रत्ययः | प्रस्ययस्वरेणास्तोदात्तः ॥ ; 

इद्मत्रावधेयमू--अत्र निरुक्तम्‌ ( ४ | २१ )- 

#जुंयुः सुखंयुः |" '**** शमन च्‌ -रोगाणां यावने 
च भयानाम। अथापि झांयुबाहस्पत्य उच्यते तच्छे- 

 बोरावुणीमहे" '*** 2 रे 
- अन्न 'श॑|]! सुखंयुःः इति विभहं प्रदर्शयता निरूक्त- 
कारेंगेकमिंद पद्मिति प्रदर्शित भवति, तत्न चान्तो- 
दात्तत्व॑ सवति, तथाहि' निधण्टो “अन्तोदात्त? एव: 
शुंयो/ इति पछ्लते ! शा 
एकंपद॒त्व॑ व्याख्याय निरुक्तकारेणापरो5पि पक्ष: 
'शमन च रोगाणां यावन च भयानाम! इति व्युव्पत्त्या 
प्रदर्यते, तन्र चोदाहरणं प्रदर्शितलेव । प्रधसबच्युस्प- - 
त्ेरुदाहरण ्वृग्वेदेजजुपलम्भादर्थादेकपद्स्वस्यासा- 
वाक्न प्रादर्शि | यथा थे 'इदेयुः ( निरु० ६ | ३१ ) 
इंदे कामयमानः? इत्यादि नेगसकाण्डे सत्यपि तस्यो- 
दाहरणं न प्रदुइयत्ते, तन्न तस्थासद्भावात्‌ । तद्ृद- 
त्रापि बोध्यस्‌ | 
इदानीमेकपद्त्वपक्षेड्थोदन्तोदात्तपक्ष उदाहरण 
त्तु यजुवेदे प्रदर्शयाम:--अन्नेव य० ३ | ४३ मन्‍्त्रे, 
7० ३९ | २९ अपि ॥ जनेन चेदे शंयु/ 
उब्द उभयथा&पि दृश्यत इति सुब्यक्तम ॥ 
अन्न च राधवेन्द्रयति:--“शंयोः 'कंशम्यां वभयु- 
तुतयस/ इति मत्नर्थ युस्‌'*''* ** **नत॒र्थ्यर्थ पष्ठी- 
“मर? । मन्त्रार्थमज्ञरी ऋण १ | ३४ | ६ ए० १७४४॥ 
*च्वन्न स्कन्दस्वामिनोक्तम्‌--( निरु० ४ | २१ 
जज 00 
“बंयोरिति हेपद्मेतदनवगतम्न्‌ *** * 'इमित्येक-.« 
“गबगतम्‌। शमनमित्यवगमः । योरिति द्वितीयम |. 
ला यावनमिति । दयोसप्येकमेबोदाहरण 
"व सर्वसयुक्तम्‌। निधण्डी 'शंयो? 


य० ४३ 


हिट प्र कड़ा सर पा 
पदुमन्तोदात्त च. समाज्नातम्‌,'न तु पददय ,तस्य 


स्वोदात्तत्वात्‌ । अत एवं भाष्यकारेण #ांयुः सुखंयु? 
इस्येव॑ व्युत्पाद प्रदर्शितम्‌ । जतो3त्र आन्तिरेव स्क- 
न्दस्वामिन इति ध्येयम्‌ । पददये सवोदात्तपक्ष एव 
स्कन्दोक्तिः सह्नच्छेत, नान्‍्तोदात्तपक्षे. 


अच्चान्न दुर्गाचार्येण ऋ० ३० । १५ | ४ लिरुक्त- 
कारोद्छतमन्त्रव्याख्यानान्त उतक्तम--/एवमेंतत्‌ 
_पदमेकम्‌, अर्थासम्भवाद्‌ द्विधा प्रविभज्य माष्यकारेण 
: निरुक्तम!? तद॒प्यसत्‌ | ऋह०.१० | ६७ | ४ तिरुक्तो- | 
< दूछतमन्त्रे तु शंयो:? इति पदस्य स्वोदात्तत्वात्‌ । 
- पबुदग्रमेव , सम्भवति कुतोछ्त्र सन्‍्त्र एकपदत्व- 
सम्भ्रवः स्थातू, .अतोब्च्र, आ्रान्तिरेव, दुगोचारय- | 
/सथापि ॥ निघण्दुपाठः .संब्ोंदात्तोबन्तोदात्तो 'चेति | 
- बिदुषां ब्िंमशोहम्र । वर्य व्वन्तोदात्त मत्वाईपिं न | 
कामप्रि विप्रतिपत्ति श्याम: ॥ | ४ । 


किमन्न तस्वमितिः विवक्षायामुच्यते--यास्कः ही 
स्वनिधण्टी 'शंयु? शब्दमन्तोदात्त पठति, स्वनिरुक्त- | 
भाष्ये तु सर्वोदात्तमुदाहरति, व्युत्पत्ति चोभयथाअपि 
परदर्शितवान्‌ू । कथमन्न ससन्वयः ? अस्तोदात्तमेचेद 
पद निघण्टाविति सत्वा भाष्यकारस्य (( निरुक्तका- भा 
रस्य ) इज्ञितचेश्तिरेतज्ज्ञाप्यते--नावेंकः पन्याः 
दाक्य॑ आस्थातुमू, उपलक्षणमेतद्‌ व्युस्पत्तिप्रदशन, 
उपलक्षणभूतान्येव तत्न तन्नोदाहरणानि, यथायथ- 
सुक्नेयानि?? | कुतः ? यदि निधण्ठावन्तोदात्तस्य-स्थाने 
स्वोदात्त एवं स्थात्‌ ( सम्भाव्यते च-सर्वोदात्त एव 
स्थात्‌ ), तहिं सर्वमष्युदाहरणव्युलस्त्यादिप्रदु्शन॑ 
सुसंज्गतं स्यातू, न किमपि विघटन॑ तत्र 
परख्व यजुवेंदे स्थलद्ये त्वस्तो 


का 
यजुवदभाष्ये 

शी हु] 
भावाथ।--गृहस्थैरीखवरोपासनाज्ञापालनाश्यां गोहस्यश्वादीन पशु संक्ष्यमोज्यले 

पदार्थाश्लोपसंचित्य, स्वेषासन्येषां च. रक्षणं इत्वा विज्ञानधर्मपुरुषायरेहिकपारणार्थिके सुखे संसेधनीये . 

दल दे ८ न्‍्तो भर घः तप व्क्ा ५ 
| नैब केनचिदालस्थे स्थातव्यम्‌। किन्ठु ये कि जग वत्बा धर्मेण चक्वर्सिराज्यादीतुपाओं 
। संरक्ष्योत्नीय सुखानि प्रापुवन्तिक ते श्रेष्ठ गण्यन्ते, नेतरे ॥ ४३ ॥ 


न 


फिर कैसे उस गृहस्थाश्रम को सिंध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ/--( इंह ) इस गृहस्थाश्रम व। संसार में ( वः) तुम छोगों के ( शान्त्ये ) सुख [तथा] 
( न: ) हम लोगों की ( क्षेमाय ) रक्षा के [ लिये ] ( गृहेष्ठु ) निवास करने योस्थ स्थानों सें जो ( गावः ) गा 
देनेवाले गौ भादि पक ( उपहूताः ) समीप प्राप्त किये वा ( अजावयः ) लेड़ बकरी आदि पक्ु ( उपहूताः ) सप्रीप 
प्राप्त हुए ( अथों ) इसके अनन्तर ( जन्नस्य ) प्राण धारण करनेवाले ( कीछालः ) अन्न आदि पदार्थों का सह 
( उपहूतः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ हो, इन सबकी रक्षा करता हुआ जो सें शहस्थ हैँ सो ( दांयोः ) सब सुख के 
साधनों से ( शिवम्‌) कव्याण वा [ ( शंयोः ) सुख से ] ( शब्मम्‌ ) उत्तम सुखोंको ( अपने ) प्राप्त होड़ ॥४३॥ | 


भावार्थ:--मृहस्थों को योग्य है कि ईैइवर की उपासना व उसकी जाज्ञा के पालन से गौ हाथी घोड़े 
आदि पशु | तथा खाने पीने योग्य स्वाढु भक्ष्य पदार्थों का संग्रह' कर अपनी वा ओरों की रक्षा करके [ वि] ज्ञान 
धरम विद्या और पुरुषार्थ से इस छोक वा परछोंक के सुखों को सिद्ध करें, किसी पुरुष को आलूश्य सें नहीं रहना 
चाहिये, किंतु सब मनुष्य पुरुषार्थवाले होकर धर्म से चक्रवर्ति राज्य जादि धनों को संभह' कर उनकी अच्छे प्रकार 
रक्षा करके उत्तम २ सुखों को प्राप्त हों, इससे अन्यथा भनुष्यों को न वर्तना चाहिये क्योंकि अन्यथा वर्तनेवालों को 
सुख कभी नहीं होता ॥ ४३ ॥ 
| न 205 


9 चतुरविध आहार इति सुश्रुतः । दन्ते। खाद्य भध्षयम्‌, 


|| 


कहाता है । दाल्तों से बिना चबाये जो संयाव 


संयावादिक भोज्य दुम्तेविना ॥ 

--+“भक्ष्य॑ भोज्य॑ लेहय पेयमेक्ड्तर्विधे वक्तव्य 
द्विविधममिहितमत्रोह्ममिति| अन्रपाने विशिष्टे द्योग्रहणे 
कते घतुर्णामपि ग्रहण भंवति, किद्चान्यत्‌ , अन्नेन 
भश्यमवरुद्धे लन्नसाधम्यात्‌ । पेयेन लेह्यं द्रवसा धर्म्यात्‌, 
चतर्विधश्राहारः प्रायेण द्विविधः प्रसिद्ध इति | सुश्रुत 
उत्तरतन्त्रे अ० ६५ || 


(इलजा ) जादि खाया जाता है, उसे ओोज्य! 
कहते हैं। अन्न तथा पाल इन दो के अहण में ही 
चारों का अहण हो जाता है। भध्ष्य | मोज्य 
दोनों अन्नसामान्‍्य से एक ही हैं, तथा बब्यसागार 
होने से लेक भी पेय के अन्तर्गत ही समशा 
चाहिये। इस प्रकार चार प्रकार का आहार दो | 
पान ) के अन्तर्गत होने से दो ही प्रकार की है 


वि० वक्तव्यम्‌ ( देखो सुशुत उत्तर तन्त्र अ० ६५ ) ॥ 
अविनियुक्तो3य॑ मन्त्रोडपि पूवेवत्‌ ॥ ४३ ॥ पक है 
के छिये घन की आवश्यकता बतलाते हैं--- ० वक्तव्य | 
६ पूर्ववतू इस मन्त्र का विनियोग भी 
तथा कास्याबन श्रौवसूत्रादि सें नहीं हे ॥ 
कर्ण. 


पाठ; । “तथा भक्षण करने योग्य पीते 


तृत्तीयोध्ध्याय: 
जहा न सनसनी 
प्रधासिन इत्यस्य प्रजापतिऋ्रेषि:। मरुतो देवता । गायत्री छत्द: । पडूज़: स्वर: ॥| 
पनर्रहस्थेः कं कर्तव्यमित्युपदिश्यते' ॥ 
| ५. 
प्रधासिनों हवामहे मरुतंश्र रिशादंस। । करम्मेण सजोप॑सः 


प्रधासिनड्टृति प्र््घासिन:। हवामहे । मरुतः 


॥ ४४ ॥ 
। च्‌ । रिशादस; ॥ करममेण । सजोषस इति 


सड्जोषसः ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ!--( प्रधासिन: ) अधघस्तुमचुं शीलमेषां तान्‌। ( हवामहे ) आहयामहे। ( मरुतः ) 
बिठुषो उतिथीच। (च) समुचये। ( रिशादस:ः ) रिशान्‌ दोषान्‌ झन्रृश्वादन्ति हिसन्ति तानू।... 
(करम्मेण ) अविद्याहिसनेन ।. अत्र ऋू हिंसायामित्यस्माद्धातोबोहुलकादौणादिकोउस्भचू प्रत्यय: |. 

| ( सजोषसः ) समानअीतिसेविन: || अय॑ मन्त्र: शत० २। ५। २। २१ व्याख्यात: ॥ 


अन्वेय!-- धर्य करम्मेण समोपतो रिशादसः प्रवासिनोडतिथीन्‌ मस्त ऋत्विजश्न हवामहे ॥ ४४॥ 


भावाथ।--मअलुष्येबेद्यान/# शरवीरान्‌ यज्ञसंपादकान्‌ मनुष्यानाहूय सेवित्वा [ च] तेभ्यों 
विद्याशिक्षां नित्य संग्राह्मा: ॥| ४४॥ 


कक 
दा रे 
अहस्थ मनुष्यों को क्या २ करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ता न्‍ 


पा ( करम्भेण ) अविद्याख्पी हुःख से अछूग होके ( सजोपषसः ) बराबर प्रीति के 
| सेवन करने ( रिशादसः ) दोष वा शत्रुओं को नष्ट करने और ( प्रघासिनः ) उत्तम रीति से पदार्थों के भोजन करने 


वाले ( म्रतः ) अतिथि [( व) ] और यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ छोगों को ( हवामहे ) सत्कारपूर्वक नित्यप्रति 
| रहें।॥ ४४ ॥ ह् 


* उपाजितस्थ धनस्थोपयोगसाह-- गतिकारकोप्रपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्व॒सत्व॑ व ( 
& मत इसलिड्नामल पदितम्‌ (निध० ३। १८)... २२७ ) इति 'असिशश्रत्ययः । एकादेश उद्ा 
ऋत्विजश्न विद्वांस एवं ( अ० ८ | २। ५ ) इति मध्योदात्तः ॥ 
अथ व्याक्रणग्रक्रिया ( करस्भेण ) चितः (अ०६। १॥ 
_  अधासिन: ) सुप्यजातौ गिनिस्तास्छील्पे (अ० इ्नन्‍तोदाततस्ततों विभक्तिस्दातता 
| ९ | ७८ ) इति 'णिनिशश्र्थयः । उपपदसमासे ( सजोषस: ) उपपद 
“तैकारकोपपदात्‌ झत्‌ (अ० ६॥२। १३९ 2. रेण 'असुन्‌ः प्र 


विस स्वरत्वे प्रव्ययस्वरेण 'सिःउदात्ततततों + 
रजुदात्तत्वम््‌ ॥ 


| सरुत: ) पूर्व यज्/ २ । २२ ब्याख्यातः ॥ 
जी, गादेसः ) 'रिशि हिंसायामः इत्येतस्मादू 
इति.. शी्रीकिः कः (अ०३। ह। १३९). 
केअत्ययः, स बोदात्तः। ततोः 
धर मनुष्यैवैंदकशरबीरान! इति आ म] 


हम उन्नत नननननननगननरत+++...। 


जि हि छ हर प्र ्न्नच्न्च्स्ड 
भावाथः--]] गृहस्थों को उचित हैं कि वैद्य, चरवीर और यज्ञ को सिद्ध करनेवाले मनुष्यों हक 
कर उनकी यथावत्‌, सत्कारपुवक सेवा करके उनसे उत्तम २ विद्या वा शिक्षा को निरन्तर ग्रहण करें ॥ ४४ है 
9९ 2667 
यद्ग्राम इत्यस्य प्रजापतिक्रीषि: | मरुतो देवता । स्वराडलुष्ड॒प्‌ छन्‍्द: | गान्धार: स्व॒र: ॥ 
पुनरहस्थकत्यमुपदिश्यतें ॥ 
दस न ५ 2. ७ 2 (व 
यद्वामे यदरंण्ये यत्सभायां यर्दिन्द्रिे । यदेनश्रक्यमा वयमिद तदवंबजामहे स्वाहं | ४५॥ 
यत्‌ । ग्रामें । यत्‌ । अरण्ये | यत्‌ | सभाया॑म्‌ | यत्‌ | इन्द्रिये ॥ यत्‌ । एनः। चकम। बयम्‌ । हत्य। 
तत्‌ । अब । यजामहे । स्वाहा ॥ ४५ ॥ ् 
3. ४३ 
पदाथः--( यत्‌ ) यस्मिन्‌ वक्ष्यमाणे । ( ग्रामे ) शालासमुदाये यूहस्थे: सेविते । ग्राम इल्ुप- 
लक्षण नगरादीनाम्‌ | ( यत्‌ ) यस्मिन्‌ वक्ष्यमाणे ( आरण्ये ) वानप्रस्थैः सेवित एकान्तदेशे बने | ( यत्‌) 
यस्यां वन्‍्ष्यमाणायाम्‌ | ( सभायाम्‌ ) विह्वत्समूहशोभितायाम्‌ । ( यत्‌ ) यस्मिंवच्छेछे ( इन्द्रिये ) मनसि 
श्रोत्रादों वा | ( यत्‌ ) वक्ष्यमाणमू । (एन:) पापम्‌ । (चक्र) कुर्महे, करिष्यामों वा। अन्न छड॒छ॒टोरथलिद्‌। 
अन्येषामपीति दीरघश्व । ( वयम्‌ ) कर्माुछ्ठातारों गरहस्था: | ( इदम्‌ ) अत्यक्षमल्ु्ठीयसान करिष्यमाणं वा। 


क् हे ४ न्‍ 
( तत्त ) कम | ( अब ) दूरीकरण । ( यजामहे ) #संगच्छामहे । ( स्वाह्य ) सत्यवाचा | स्वहेति वाब्गाखु 
पठितम्‌ ) निष० १) ११ ॥ अय॑ मन्त्र: शत० २ | ५। २। २० | व्याख्यातः ॥ ४५ ॥ 

अब म्् रे हि पा ४ -५२ था 
है न्वय;---वय यदआमे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिय यद्यत्रैनश्रक्रम ( इदं | तदवबजामहे दूरीकु्: । यथत्र 
तंत्र स्वाह्य सत्यवाचा पुण्यकम चक्रम तत्तत्सव संगच्छामहे ॥| 2० ॥। ८ 


0 
भावारथ:--चतुराश्रमस्थेसेलुष्येमेनसा बाचा कर्मणा सदा सत्य क्मोचय पाप॑ं | च त्यक्ला 
सभाविद्याशिक्षाप्रचारेण प्रजाया; सुखोन्नति: कार्यति ॥ ४५ ॥ 


सन 
ग्ः काका हू 7 अर न २ -++ न पर न््ल्््ञ >>स्ज्ज्े -+ छजआआ 
4 स्वार्थभभीप्सताईपि समाजहानिनों कार्येति ग्रह- ओऔणादिकः, डिच्च । तथा च भोज: 
_ स्थस्य सामाजिककत्तैन्यमाह-- (मो० उ० २ | २। २३० )। चिंतः ( अ९ 
26 अप ज + राय 2 | १६३ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 
ण 
_अथ व्याकरणप्रक्रिया | ( एन: ) इण आगसि ( उ० ४ | १९८ ) 
ग्रामें ) ग्रसेश व (उ० १ | १४३ ) इति “सुन अ्त्ययः । चुडागमइत्र । निल्वादाबु्दी * 
५ थे ।१। ६६ 


निच्वादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ ( चक्रम ) यहुततानित्यम्‌ (अ० ८ 
इति निधातप्रतिषेधे प्रस्ययस्वरेणान्‍्तोदात 
इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 

२ आध्यात्मिकार्थपरोड्त्रान्ययः ॥ देवतामेदेंग 
सा. ब्याज ब्याख्यातः ।. 


स्व । 


धष 


) इत्त्र 'अकर्मकात? इत्यचुवर्तयन्ति ॥. 
;08- 


__ ७. ्न्एएि नारतानानत्तत3ततनत नम ड्र्५ 


फिर अगले मन्त्र में गृहस्थों के कर्मो' का उपदेश किया है! 0 


पदार्थ: --( वयम्र्‌ ) कर्म के अजुष्टान करनेवाले हमलोग (यत्‌ ) (आमे ) जो सदस्यों से सेजित 
आम ( यत्‌ ) ( आरण्ये ) वानप्रस्‍्थों ने जिस वनका सेवन किया हो ( यत्सभायाम्‌ ) विद्वानू छोग जिस समाके को 
स॒शोमित करते हों और ( यव्‌ )' ( इन्द्रिये ) जिस सन वा श्रोत्रादिकों के सेवन में स्थित होडे [ बत्‌] जो २ 
( एनः ) पाप वा अधर्म ( चक्रम ) करते हैं वा करेंगे [ ( इंदम्‌ ) ( तत्‌) ] उन सबको ( अवथज़ामहे ) दूर करते 
रहें, तथा जो २ उक्त स्थानों में ( स्वाहा ) सत्यवाणी से पुण्य वा धर्माचरण करना योग्य है, उस हम 
होते रहें. ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ/--चारों आश्रमों सें रहनेवाले मजुष्यों को मन वाणी और कर्मों से [ सदा ] सत्य कर्मी" का 
आचरण कर पाप वा अधर्मो' का त्याग करके विद्वानों कौ सभा, विद्या, . तथा उत्तम २ शिक्षा का प्रचार करके प्रजा 
के सुखों को उन्नति करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 


ज६ 290० 
। मो पू ण इत्यस्थागस्त्य ऋषि: । इन्द्रमारुती देवते | भुरिक्‌ पडक्तिइछन्दः । पद्म: स्वर: ॥ 
| ईशवरगूरवीरसहायेन_ युद्धे विजयों भवरतीत्युपदिश्यतें ॥ 
। मो पू ण॒॑न्द्रातर प्रत्स देवेरस्ति हि प्य ते शष्मिनवया: | 
। अदृश्चियस्य॑मीहुषों यव्या ह॒विष्म॑तों मुरुतो व्दते गी। ॥४४॥ 


मो<इति मो । सु । नः । इन्द्र । अन्न । पृल्स्वितिं पुतुब्सु । देवेः । अस्ति | हि। सम । ते। शुब्मिन्‌ । 
अबया<इत्यवध्या: ॥ सह: । चित्‌ । यस्य । मीहुषः । य॒व्या । ह॒विष्म॑तः | मुरुतः। वन्दते | गीः ॥ ४६ ॥ 


! 9 
पदार्थ;--( मो ) निषेधार्थ | ( सु) झोभनाथे । निपातस्य चच ( अ० ६ ३ २३६८) इति दीवे:। 
(नः ) अस्मान्‌ । ( इन्द्र ) जगदीश्वर खुबीर वा। (अन्न ) अस्मिन्‌ संसारे ( परत) संग्रामेंपु । पत्सविति 
पा नामस पठितम्‌। निघ० २। ५७। ( देवे: ) बिद्वद्धि: श्रे:। ( अस्ति ) | (हि) खठ। ( सम ) वतमाने। 
_वस्य च([ ऋअ० ६१३ ५३६ ) इति दीर्घ: | ( ते) तव। ( शुध्मिन) अनन्तवल्बन्‌, पृणेवल्यन्‌ वा। 


3 स्वाथंपूर्ति की इच्छा रखते हुये भी समाज की [ मनु० ४७ । २३९ ]। उक्ते च “अन्तरेणापि भाव- : 
हानि नहीं करनी चाहिये, अतः गृहस्थ के सामा- प्रत्यय गुणप्रधानों भवति निर्देश! [| महा० भा० $। | 
जिक कत्तेब्य कहते हैं-- ४।२१ ]॥ * 

* अन्वय सें आध्यात्मिक अथे दुशाया है। देवतासेद ४ प्राधान्येन ग्ृहस्थस्यैव सांस 
से इस मन्त्र का व्यास्यान य० २०। १७ सें संसारस्य च समसखपत्वादोप 


किया है॥ ४७ ॥  * अथ व्याकरणग्रक्रिया 

है बम कुक 
३ साहास्वेनेत्यर्थ:। भवति हि विनापि भावप्रत्ययेन ( ) 
भावप्रधाननिददेश: । तद्यथा 'नामुत्र हि. सहायार्थम! __ पदादिष मांख्त्लता 
ह 'सिंवा करते हों? इति अ० मु० पाठः । विद्वानों के समुदाय से सुशोभित र 
|  इन्दरिये ) योगीजन जिस मन वा ओब्रादि की सेवा करे। 8० 
भेदेनास्ति ॥| 


ु 


0९-0. ॥र $आज्रणो| 


३२६ यजुबदभाष्ये 


विज 7 ्यन्॑ 


व्याख्यात: || ४६ | 


तानि स्वोन्‌ प्राणिनः सुखयन्तीति ॥ ४६ ॥ 
अन्रोपमालझ्भारः ॥ 


जुष्प्रभिति बह्नामस पढितम्‌॥ निघ० २१ ६। ( अवयाः ) अबयजते विनिगृह्माति | ( महः मे 
(चित्त) उपसार्थ | (यध्य) वक्ष्यमाणस्थ। (सीढुषः ) विद्यादिसदृगुणसेचकान। ( यब्या ) 
साधूनि हवींषि यव्यानि । अन्न शेक्छन्द्सि० [ झ० ६१९ ॥ ७० ) इ्ति शेल्ोप:। ( हृबिष्मत: ) प्रशस्तानि 
हवींषि विद्यन्ते येषु तान्‌। ( मरुतः ) ऋत्विज:। ( बन्दते ) स्तीति तदूगुणान्‌ प्रकाशयति। (जी; ) 
वाणी । गीरिति वाढनामस पठितम॥ निष० १) ९९५॥ अयथ मन्त्र: शत० २।०५।२। २३ 


पा 
हैत्तरपू। 


अन्वेय/-हे इत्र शरवीर ईश्वर [ वा ] ! कृपया त्वमत्र पृत्ध देवेविंद्रद्धिः सहितान्‌ नोउ्स्मानू 
रक्ष मो हिन्धि | हे झष्मित्‌ सम ते तब महों गीहतान्‌ ( यसस्‍्य ) मीढुषों हविष्णतों मस्तो वन्दते ज्चिदेते त्वां सतत 
वन्दन्ते5भिवाद्यानन्द्यस्तीव, योध्या यजमानोस्ति स स्वदाज्ञया यानि यब्या यव्यानि हवींष्यमौ जुहोति 


भावाथ।--यदा मलुष्या: परमेश्वरमाराध्य, सम्यक्‌ सामग्री: ऋत्वा, युद्धेषु शत्रन विजिल, 
चक्रवर्तिराज्य प्राप्य सम्पाल्य महान्तमानन्दं सेवन्ते, तदा सुराज्यं जायत इति ॥| ४६ ॥ 


नकदी कन--+--+न 


६३ भा० वा० ) इति 'पृत्‌” आदेशः, प्राति- 
पदिकस्वरेणान्तोदात्तः | सावेका चस्वृतीयादिविभक्तिः 
(अ० ६ | १ | १६८ ) इति विभक्त्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

(अस्ति ) हिच (अ० ८ | १ | ३४) इति 
निघातप्रतिषेधे धातुस्वरः ॥ 

( सम ) चादयो्नुदात्ता: (फ्रि० ८४ ) इत्यजु- 
दात्त: | पूर्वपदातू (अ० ८। ३ | १०६ ) इति 
घत्व, असमासेडपि यत्‌ पूर्वपर्द तदपीह गृह्मत इति 
वचनात्‌ ॥ 


( गुष्मिन्‌ ) आमन्तरितस्थ च (अ० ८ | १। 


५) अबे यजः (अ० ३| २। ७२) 
श्रेतवहादीनां डस पदुस्य ( अ० 
) इति डसू । उत्तरपदप्रकृतिस्वरे 


(मीढुष: ) अन्न च महामाष्यम्‌ (अ० ६। 
धीरज 

“मीद्वान्‌ इति कि निषात्यते | मिहेल्ये व य 
पूर्वयो: | कि चर पूर्वयोः! द्विस्वेटप्रतिषेधों दीवेल 
बच? ॥ 


चसुग्रत्यये प्रत्ययस्व॒रेणान्तोदात्तों मीद्वसूशब्द, 
ततो विभक्तरनुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( यव्या ) यतोड्नावः ( अ० ६ । १ | ११३) 
इत्यादुदात्तस्वे प्राप्त छान्‍्दुसान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

(हृबिष्मत: ) अभिश्चचिहुसपिच्छादिकर्दिभ्य हि 
(3०२ | १०८ ) इतीसिः, प्रत्ययस्वरेंगान्तोदार 
हविः बब्दः, ततो 'मतुपू? विभक्तिश्वाजदात्तों ॥ 

( सरुतः ) पूर्व यज़ुः २ । २२ की " 

( बन्दृते ) यद्दुत्ताित्यम्‌ ( अ० ८ | १ | 3 
इति निघातप्रतिषेधे रुसार्वधातुकालुदात्तत्वे 


) 


रेणाबुदात्तः ॥ यद्वा छान्दुसः स्वरः ॥ 


ज्ञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


|$यमन्व॒य! ॥ ४६ ॥ 


| तृतीयोध्ध्याय: 


च्च्य्य्य्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्क्क्क्का ० ध्् “ 
ईश्वर और शूरवीर के सहाय से युद्ध में विजय होती है, इस डिषण का उपदेश ऋणगले मन्त्र में किया है 


पदार्थ/--# है ( इन्द्र ) जगदीइ्वर आप (भत्र ) इस छोक से ( एव्सु ) युद्धों में ( देवेः ) 
विद्वानों के साथ ( न; ) हसलछोगों की ( सु ) अच्छे प्रकार रक्षा कीजिये, तथा हे ( श॒ष्मिन्‌ ) | अनन्त बन्प 
। परमेक्वर ! ( स्म ) वर्तमान ( ते ) आपकी ( सहः ) बड़ी (गीः ) चेदवाणी (हि) जिस कारण इन (ले 
| विद्या आदि अच्छे थुणों के खींचने वा ( हृविष्मृतः ) उत्तम २ हवि वाले ( मरुतः ) ऋतु २ में वश कम 
के (चित ) सब जैसे ये पूल कहे हुए आपके शुणों का प्रकाश करते हुए आनन्दित करते हैं, वैसे जो ( आअबबाः ) 
विशेष करके यज्ञ करनेवाऊा विद्वानू है, वह आपकी आज्ञा से जो ( यव्या ) उत्तम २ यव आदि हवियों को अर्मि 
में होम करता है, वह सब प्राणियों को सुख देनेवाली होती हैं. ॥ ४६ ॥ > 


इस मन्त्र सें उपमालंकार है ॥ 
५ 
भोवारथ--जब मजुष्य छोग परसेद्वर की आराधना कर, अच्छे प्रकार सब सामझी को संग्रह करके 


बुद्ध में शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ति राज्य को प्राप्त कर, भ्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके, बढ़े आनन्द को सेवन 
करते हैं, तब उत्तम राज्य होता है ॥ ४६ ॥ 


नई 205 
अक्रन्नित्यस्यागरत्य ऋषि: । अग्निदेवता | विराडनुष्टप उन्दः । गान्धार: स्वर: ॥ 
के यज्ञबुद्धाविकरमाणि कर्तु योस्या भवन्तीत्युपदिश्यों ॥ ऊ्् 


+ प्रधानता से शृहस्थ का ही सांसारिक कर्मों सें हि क्रि 
अधिकार है, जौर संसार एक संग्राम है, अतः अथ व्याकरणप्रक्रिया 
उसकी समानता से युद्ध का वर्णन करते हैं ॥ 


( अक्रन्‌ ) अद्स्वरेणायुदात्तः ॥ 


३ अन्चय से आध्यात्सिक तथा अधियक्ञ अर्थों का ( कर्मकृतः ) कम करोत्तीति क्विपि गति 
या , 
निर्देश है ॥ ७६ ॥ पपदात्‌ कृतू (अ० ६। २॥ १३ 
2255 कृतिस्वरेणान्तोदात्त: । ततो विभक्तेरः 


| के च तद्योग्या इति योग्यतामुप्रृक्षय्रति-- ( सह ) एवादीनामन्तः (फि०८ 


# पदाथ:--"हे ( इन्द्र ) जगदीश्वर आप ( अत्र ) इस लोक में******-० कीजिये | हें 
युक्त झूरवीर ( हि ) निश्चय करके ( चित्‌ ) जैसे ( ते) आपकी ( महः ) बड़ी ( गी 
विद्यादि उत्तम गुणों के सींचने वा ( हृविष्मतः ) उत्तम २ हृवि अर्थात्‌ परदार्थयुक्त 
करनेवाले विद्वानों के ( वन्दते ) गुणों का प्रकाश करती है, जैसे विद्वान, 
अर्थ निरन्तर प्रकाश करके आनन्दित होते हैं, वैसे जो ( अवया: ) यज्ञ व 
आज्ञा से जिन ( यच्या ) उत्तम २ यब आदि अस्नों को अभ्नि में होम 
अल देनेवाले होते हैं |? इति अ० मुद्रित ग. कोशेंच पाठ), ख. कोशे 
(जी । अत एवं क. कोशपाठो उस्मामिः स्वीकृत इत्पपि ध्येयम्र्‌ 

' अनस्त बल्वाछे परमेश्व” इति क पाठः | 'पूर्णबल्युक्त शुरवीर' 

थ पृ बल्युक्त झूरवीर इति ग, पाठ: | म॒द्रिति ठ॒ 

जायते इस्यनेनोदाहरोन स्पए जात शक्यते ||... 


१ ३२८ यजुर्वेदभाष्ये 


धर च्ल्वस्ल्व्व्---्न्न्त्त्त्त्ज् जिन 5 दबे मना मत रे 
अक्रन्‌ कमे कर्मझतः स॒ह बाचा मंयोशरवा । देंवेम्यः कमे कल्बासत ओत सचाअबः ॥ ४७ ॥| 
अक्रनू | कम । कर्मकझत इति कम5कृतः । ,सह, ।वाचा । स॒ग्मोडुवेतिं सय॒ः्खुवां ॥ देचेस्थ;। का 
कृत्वा । अस्तम्‌ | प्र । इत । सचाभुव॒ः इतिं सचाउसुबः ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ!-- (अक्रन ) कुर्बन्ति | अन्न ल्ड्थ छुछ कद घसहर० | ऋ० २१४१६८० ] 
च्लेलुकू । ( कर्म ) क्ुरीप्सिततर्म कम | अ० ९) ४) ४५) कतुयंदीप्सितमभीष्योग्यं चेष्टासयमुत्लेपणादि- 
कमस्ति तत्‌ कर्म्म | ( कर्मकतः ) ये कर्माणि छुबन्ति ते। ( सह ) संगे । ( वाचां ) वेद्वाण्या स्वकीयया 
बा। ( मयोभुवा ) या मयः सुख भावयति तया सत्यप्रियमज्ञलकारिण्या | मय इति सुख्नामसु पढित्म। 
निघ० १ ६। अतन्नान्तर्गतों ण्यथ:। किए त् [ (० ६१२५) ७५ ) ] इति क्षिप्‌। ( देवेश्य: ) विहवड्यो 
दिव्यगुणसुखेभ्यो वा । ( कर्म ) क्रियमाणमू | ( कत्वा ) अनुष्ठाय । ( अस्तस्तू ) सुखमयं गृहम्‌। अस्तत्िति 
गृहनामसु पठितम्‌ | निध० ९) ४ । (प) प्रकृष्टाथ । (इत) प्राप्रुबन्ति | अन्न व्यत्ययों छडर्थ छोट, च । (सचाभुष) 
थे सचा परस्पर सद्गभयनुषज्ञिणो भर्वान्त ते ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ९२ | ५ | २ | २५९ व्याख्यात:।। ४७॥ 


अन्वय।--ये मयोझुवा वाचा सह सचाझुवः8३ करमझतः कर्माक्रस्त एततू कम इत्वा देवेश्योस्त सुख्यय 
गृहं प्रेत प्राप्लुवन्ति ॥ ४७ |॥ 


भावाथ।--महुष्वैर्नित्य पुरुषार्थ - वर्तितव्यमू | न... कदाचिदालस्ये स्थातव्यमू। तथा के.- 
बिद्यासंस्क्ृतया वाण्या सह भवितव्यमू , न च मूखेत्वेन, सदा परस्पर प्रीत्या सहाय: करंव्य, ये 
चेब॑भूतास्ते दिव्यसुखयुक्त मोक्षारुय॑ व्यावहारिक चानन्दं प्राप्य मोदन्ते न चेबंसछसा इति || ४७ ॥ 


नततत3>क पु कन----- 


कौन २ मनुष्य यज्ञ, युद्ध आदि कर्मो' के करने को योग्य होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है ॥ 
हु 9 ; 


( वाचा ). सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः ( अ० “तन्‌ः प्रत्ययः, क्षिप्यस्तेडस्मिनू. पदाथी इति। 
. ६। १ | १६८ ) इस्यन्तोदात्त: ॥ डिनत्यादिनित्यमू (अ० ६।१॥। १९७) इल्ाः 
( मयोभुवा ) भवततेण्य॑न्तात्‌ ब्विपू | बहुल्मन्य- चुदात्त: ॥ | 
58% कप त खब। गतिकार, ( सचाभुवः ) आमन्त्रितखवरेण निधातः | 
क्ीपपदात्‌ झत्‌ ( अ० ६ | २। १३९ ) इत्युत्तरपद- प्रथमार्थे सम्बोधनस्‌ , यथा च थ० ३ | * 


वे 'भू? शब्द उदात्तः। “अनित्यंसमासे? 


पू० १६ उक्तम्‌ ॥ 


- ज्ञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


क्षेपणे! इत्यसमाद्‌ धातोंः . $ अंध्यात्मपरोउत्रान्ययः ॥ ४७॥ 
| ८६ ) इसि बाहुलकात... २ उस युद्ध के योस्य कौन हैं ! सो दर्शाते हैं?” 
का हे कक 

ध्ये 


है 
; 


पाठ; | ग, कोरे '( अक्रन ) कुर्वन्ति | इसे 
कर्तव्यमासीत्‌ | तच्चानवधानात्‌ त्यक्तम 


तृतीयोध्ध्याय: 


प्त्त्न की जब जे वजण आह --जो मजुष्य लोग ( भयोजवा ) सा्यध्रिव मंगल के जज मा 2 सल्यत्रिय संगल के करानेबाली 
बाणी के ( सह ) साथ ( सचाझुवः ) परस्पर संगी होकर (कर्मझतः ) कर्मों को क 
कर्म को ( अकनू ) करते हैं, वे ( देवेभ्यः ) विद्वान उत्तम र शुण | था |] सुखों-के छिये ( 
का ( ह॒त्वा ) अजुष्टान करके ( अस्तम्‌ ) पूर्णसुखयुक्त घर को ( प्रेत ) प्रापहोते हैं! ॥ ४७ 


कृत॑ पुरुराव्णों देव रिपिस्पाहि ॥ ४८ | 


भावार्थ:--महुष्यों को योग्य है कि स्वधा आलस्य को छोड़कः 
को छोड़ कर वेदविद्या से झुद्ध की हुड्डे दाणी के साथ सदा वर्ते और. परस्पर 
जो इस श्रकार के मलुष्य हैं, वे ही दिव्य सुखयुक्त. सोक्ष वा 
अन्य अर्थात्‌ जालसी एुरुप आनन्‍्दको कभी नहीं प्राप्त होते.॥ ४७-॥ 


अवश्चथेत्यस्थौणवाभ ऋषि: | यज्ञो देवता | जाह्मशनुष्टप्‌ छन्द। । गार 


इस छोके के सुखों को प्राप्त होकर आनन्दित होते हैं, 


अथ चन्नानुष्ठातुइत्वमुपदिस्यते ॥ - जप 
अवैभ्रथ निज्चुम्युण नि्चेरुरसि निदुस्थुण। । अब देवेदेंवक॒तमेनॉउ्यासिपमव महमेर्य 


अवभुयेत्यव॑ध्द्थ। निचुस्पुणेतिं निशलुम्पुण । निचेररितिं निश्चेरः । अधि । 
निः्चुम्पुणः ॥ जब | देवे; । देवकुतमिति वैव5कतम्‌। एवः। अयासिषम्‌। जद |. सत्वें: । सत्येकृतमिति 
मर्य॑5छतम्‌ । पुरुराव्ण<ूतिं इरूआावण: । देव । रिपः । पाहि ॥ ४८ ॥ 


( वाचा ) चेदवाणी वा अपनी ५ 

स्ते हुए ( कर्म ) अपने जमीष् 
कर्स ) करने योग्य कम 

!:.. ,> 

र एरुपाथ ही में निरन्तर रहके मूलेपन 

पति करके एक दूसरे का सहाय करें, 


धार: स्वर: ॥ 


- बिचुस्पुणअऋति 


*+---+#+तन्‍ 


३ एवं शरस्येव सांसारिककर्सयोस्थत्तां अदइर्य तस्कृत्य- 
साह-.0. 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

! अवश्चथ ) गतिकारकोपपदात्‌ इझत्‌ (अ०६। 
* | १३९ ) इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्वरे प्रापते आमन्वितस्व 
च(आ०६|१। १९८ ) इस्याबझुदात्तः ॥ 

( निचुस्पुण ) आमन्त्रितत्म च (अ०८ | १। 
+3 ) इति निधातः। लत आमन्त्रित पूर्वमविद्यमान- 
चल (आ०८|१ | ७२ ) इति प्रतिषेधे नामन्त्रिते 
पम्ानाधिकरो (आ०८ | १ | ७३ ) इृत्यविद्यमान- 

स एवं निघातः ॥ 
| निचेरु: ) प्रत्ययस्परेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
2. झतस्वरेणोंततरपदप्रकृतिस्वरे 


१ यहां अन्वय सें आध्यात्मिक अथी दर्शाया है' ॥४७॥ 


( अब ) उपसर्गाययुदात्त: ॥ 
( अयासिष्म्‌ ) ( प्राहि ) तिडडतिड; ( अ० 
८ | १ | २८ ) इति निघातः ॥ > 
( सर्स्यें:) “छः प्राणल्यागे! (तु० आा' 
अध्यादयश्र ( उ० ४| ११२ ) इति 'यत्‌ः 
यतोड्नावः ( अ० ६। १॥ २१३ 
स्व्म्‌ ॥ ५ 
( मत्येकतम्‌ ) ( देवकतम ) 
( अ०६ | २ | ४८ ) इति 
(पुरुराव्ण; ) गतिका: 
२। १३९ ) इच्युत्तर 
धातुस्व॒रेण (रा! उदात्तस्ततो 
( रिपः ) रिप 


>“्‌'फहरस्ट्मुप्हक 


यजुवदमाष्ये | 

न 2 7 ६8कअ २ क्‍- क्‍्_क्‍क्््क्््े््रौ- “+“““++++- ५. । 
च अब मुजः जज ॥ 
पदार्थ:--( अवश्वथ ) विद्याधमोनुष्ठानेन शुद्ध । अत्र अब भुजः ५ उ० २१३। इति | 


प्रत्ययः॥ ( निचुम्पुण ) घैयण शब्दविद्याध्यापक। नितरां ५ ४ न्दं चल्ृति तस्संबुद्दो 
चुप्धातोबोहुलका दुणः प्रस्ययो मुमागमश्र । नीचैरसिंन्‌ क्वर्णान्त नीचेदघतीति वा) का निदुणुणेत्यापि भिफो 
अवति  निुस्पुण निखुडकुणति च। निरु० ५ ९८) निुग्णुण इ्ति पदनामछपहितम्‌ निध० ४३२ 

प्राप्तज्ञानो मनुष्यों गृहते | ( निचेरु: ) यो नितरां चिनोति सः | अत्र निपूर्तेकाधिआधातोबीहुलकादौणादिके 
गत : प्रत्ययः | ( असि ) भव । अत्र छोडथ लद | ( निचुम्पुण: ) उक्तार्थ:। ( अब ) विनिग्रहार्थ । ( देव; ) 
8 दोंतनात्मकेमनआदीन्द्रिये: । ( देवकृतम्‌ ) यदेवेरिन्द्रिये: कृत तत्‌। ( एनः ) पापम्‌। (अयाशिफ्) 
करोमि | अन्न ढडथ छुछ। ( अब ) नीचगत्यर्थे । ( मर्लें:) मरणधर्में: शरीर: । ( भस्येक्ृतम ) अनित्य- 
देहेन निष्पादितम्‌ | ( पुरुरावणः ) थः पुरूणि बहूनि ढुःखानि शति ददाति स॒छुरुरावा तस्मातू। अन्न 
आतो मनिनकवनिब्वनिपश्ष [ (अ० ५) २१७४ ) ] इति वनिप्‌ प्त्यय:। ( देव ) जगदीख्वर। (रपट: ) 


हिंसकाच्छत्रो: पापाच्च । ( पाहि ) रक्ष ॥ ४८ ॥ 


३३० 


अन्वय।--हे अवमृथ निडुम्पुण | यथाहं निडुमुणो निच्ेरः सम्देवैरिन्द्रियेदवकत॑ मर्टेमे्येकतमेनोब्यागाए। 
दूरतर्त्यज्ञामि तथा स्वमप्यस भवावयाहि दूरतरत्यज । हे देव | जगदीखरास्मान्‌ पुरुणव्गो रियर हिंसालश्षणात्‌ 
पापातू पाहि दूरे रक्ष ॥ ४८ ॥ 

अन्न वाचकलुप्रोपमाल्ड्भारः ॥ 


भावार्थ:--मलुष्यै: पापनिवृत्तये धर्मप्रवृत्तये परमेंश्वरों नित्य # प्राथनीय:, यानि मनोवच:- 
करमभिः पापानि सन्ति तेभ्यो दूरे स्थातव्यम्‌। यतू किब्निदज्ञानात्‌ पापभ्ननुष्ठितं, तदुदुःखफल् विज्ञाय 
द्वितीयवारं न समाचरणीयम्‌, किन्तु सर्वदा पविन्रक्मोनुष्ठानमेब वधेनीयम्‌ | 9८ | 
मल 


अब अगले मन्त्र में यज्ञ के अनुष्ठान करनेवाले यजमान के कर्मो' का उपदेश किया,है' ॥ 


पदाय;--६ ( अवर्थ ) विद्या व धर्म के अनुष्ठान से शुद्ध ( निशुम्पुण ) बेये से शब्दविद्ाको 
पढ़ाने वाले विद्वान्‌ मनुष्य | जेसे में ( निचचुग्ुणः ) ज्ञान को प्राप्त कराने वाला ( निचेरुः ) निरन्तर विद्या का संग्रह 
करने वाला ( देवे: ) प्रकाशस्वरूप मन जादि इन्द्रियों से ( देवकृतम्‌ ) किया वा ( मर्ल्यं: ) मरणधर्मवाले ( मत्व- 
कृतम ) शरीरों से किये हुये ( एनः ) पापों को ( अवायासिषम्‌ ) दूर कर झुद्ध होता हूँ, वेसे तू भी ( अस्ि हे 
[जोर ( जब ) दूर कर शुद्ध हो ]। हे ( देंव ) जगदीखर ! आप हम लोगों की ( पुरुराव्णः ) बहुत हुःख 
वा ( रिपः ) मारने योग्य शज्जु वा पाप से ( पाहि ) रक्षा कीजिये अथीत्‌ दूर कीजिये ॥ ४८ ॥ 
.... इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमाछझार है ॥ 


वाथ/--मह॒त्यों को उचित है कि पाप की निबृत्ति, धर्म की वृद्धि के छिये परमेक्वर की गा 
जो मन वाणी वा शरीर ले पाप होते हैं, उनसे दूर रहके, जो कुछ अज्ञान से पा हुआ हो। उस 


हि 
३ अन्वय सें जाध्यात्मिक जथे का निरुपण है ! 


पाठ्सेद तथा अधशेद से इस मन्त्र का 
आगे ८। २७ तथा २० । १८ में देखें ॥ ४८ 


 य० 4 |॥ २७॥ 


। 
। 
|| 
। 
। 
। 


ठततीयोड्ध्याय: 
न एातणकककरकरकलजछ्ल्ज्. ३३९ 
हुःखरूप फल को जानकर, फिर दूसरी बार उसको कभी न करें किन्तु सब काल में शुद्ध कर्मों के 
बृ्ि करें ॥ ४८ ॥ गा 


26 26॥० 
पूर्णा | दर्वीत्यस्योणेबास ऋषि: । यज्ञो देवता | अलुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥| 
यज्ञे हुत॑ द्रव्य॑ कीहशं मवरतीत्युपदिस्यते! ॥ 


५ | ॥. ॥ ८ 
पूर्णा दंत परा पल सुपर्णा पुनराप॑त । बस्नेत्र विक्रीणावहाजपमूजैं७ शतक्रतो ॥ ४६ ॥ 
र्णा्‌ 


(> े है 
परदार्थ/:--( पूणों ) होतव्यद्॒व्येण परिपरणों। (दर्बि) पाकसाधिका होतव्यद्रव्यप्रहणाथों | 


* अत्र सु सुपु/ [ऋ० ७१९ ६३७ ] इति सुलोप:। ( परा ) ऊध्वार्थें। पोत्पेतस्थ प्रातिलोम्थ प्राह। निर० 


९।६१( पत ) पतति गच्छति। अन्नोभयत्र व्यत्ययों छडथे छोद च। ( सुपरणी ) या सुष्ठु पूयते सा । 
( पुनः ) पश्चादथ । ( आ ) समन्‍्तात्‌ | ( पत ) पतति गच्छति। ( बस्नेव ) पण्यक्रियेव | (वि) विशेषार्थ 
क्रियायोगे। ( क्रीणाबहे ) व्यवहारयोग्यानि वस्तूनि दह्याव गरह्ीयाव ,वा। ( इषमू ) अभीष्टसन्नम्‌। 
( ऊजम्‌ ) पराक्रमम्‌। ( झतक्रतो ) शतससंख्याता: ऋ्रतवः कमाणि प्रजा यस्येश्वरस्य तस्संबुद्धों ॥ अय॑ 
सन्त्र: शत० २| ५। ३। १०-१७ व्याख्यातः ॥ ४९॥ 


अर प् पा 
न्वय।--या दर्विं होतव्यद्रव्येण पूर्णा होमसाधिका भूल्वा परापत पतत्यूर्ध्व द्रव्यं गसयति या 
[ ह॒तिरा ] & काश गत्वा दृष्ट्या [सु] एर्णा भूल्या [ पुनरापत ] पुनरापतति समस्तात्‌ प्रथिवीं शोसन 
जलरसं गमयति तया हे शतक़तो तब कृपया आवासृत्विग्यज्ञपती व्स्नेवेषमूज च विक्रीणावहै ॥ ४९ ॥ 
$ तैहंतस्य वृब्यस्थ स्वरुपमाह-- 
* वसन्त्यस्मिनू , जनेन वा वसन द्रग्यम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( पूणो 2 मत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । एकादेशे एका- 
डा उदात्तेनोदात्त: (अ० ८ | २| ५ ) इल्युदात्तत्वम्‌॥ 


( पुनः ) स्वरादिगण पुनराद्युदात्त: इति पाठा- 
दाच्युदात्तत्वमू ॥ 

( बस्नेव ) इवेन विभक्तयलोपः पूर्वपद्प्कृतिख्ररत्व॑ 
चघ( अ० २। १ | ४ भा० वा० ) अनेन पू्वपद- 
प्रकृतिस्वरे धापुवस्यज्यतिभ्यो न (उ० ३ | ६) इति 
“न! प्रत्ययः। स॒ चोदात्तः। टपैकादेशे एकादेश 


हू 


( दूर्वि ) आसन्त्रितस्वरेण निधातः। प्रथमार्थ 
सम्डुद्धि।। यथा य० ३ । ॥ विवरणें छ० १६ ॥ 
४ मधसा विभक्तिपक्षे सुपां सुकू० (अ० ७॥ १| 
$ ) इति लुकि स्व॒ररछान्द्स इत्येव ध्येयम्‌ ॥ 
| ) सु! शब्दस्थ कमप्रवचनीयस्वे, स्वती 

पर (अ०२।२।१८ भा० वा० ) इति 


सम्ासः | तत्पुरुषे तह ५ 
तुल्याथं० (६।२। २ ) इति 
7 उमइतिस्वरेणाहुदात्तः ॥ ॥| 


३ अधियज्ञाध्याव्मपरो: 


॥॥ “दरविर्त्पिस्यः 


इ्ति अ को ! 
के इतोजडे पार ० मु० कोशेषु चापपाठः ॥ 


(९-0. ॥6 $आआजफों ॥९80९ा५, 


>हाराकाशं? इति तु अ० मुद्रितपा&, 'भाहार 


उदात्तेनोदातः (अ० ८ | २। ५ ) इत्यस्तोदात्त- 
त्वम , पुनः स्वरितो वानुदात्ते पदादों 
२| ६ ) इति मध्योदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

( शतक़तो ) आमच्त्रितस्य च ( अ० 
१९ ) इति निघातः ॥ 


झति व्याकरणग्राक्िया 


३३२ यजुवंदभाष्ये 


अत्रोपमालझ्ारः | 


,. भावाथ!--अन्मलुष्येः सुगर्ध्यादिद्रव्यमप्नों हयते, तदूर्ध्व गत्वा वायुवृष्टिजरादिक शोषक 
पुनः प्रथिबीमागच्छति, येच यवादय ओषध्यः झुद्डा: सुखपराक्रमघदा जायन्ते । यथा बणिग्जनो हा! 
दत्त्वा गृहीत्वा द्रव्यान्तराणि क्रीणीते विक्रीणीते च, तथेवाप्नी द्रव्याणि द्त्या अक्षिप्य वृष्टिसुखादिक कमी 
वृष्य्योषध्यादिक ग्रहीत्वा पुनर्वृष्ठय विक्रीणीतेउन्नों होम: क्रियत इति ॥ ४९ ॥| ] 


है कश्भ्कन- 


यज्ञ में हवत किया हुआ पद कैसा होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है* || 


पदा्थ/ः--जो (दर्वि ) | पाकक्रिया की साधनभूत, होस करने योग्य पदार्थों को अहण करनेवाली 
( पूर्णा ) द्वव्यों से पूर्ण हुड्टे आहुति ( परापत ) होसे हुए पदार्थों के अंशों को ऊपर श्राष्त कराती, वा जो आाहुति 
आकाश में जाकर बृष्टि से ( सुपूणी ) पूर्ण हुई ( पुनरापत ) फिर अच्छे प्रकार इथियी सें उत्तम जरू रस को प्राप् 
कराती हैं, उससे है ( शतक्रतो ) असंख्यात के वा प्रशावाले जगदीश्वर | आपकी कृपा से हम यज्ञ कराने और 
करनेवाले विद्वान्‌ होता और यजमान दोनों # ( बसनेव ) वैश्यों के व्यवहारों के समान ( इपस्‌ ) उत्तम २ अन्नादि 
पदार्थ [ तथा ] ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रमयुक्त वस्तुओं को ( विक्रीणाव है ) दें, वा अहण करें ॥ ४९ ॥ 


इस मन्त्र में उपमालक्वार हे ॥ 


के भावा:--जब मनुष्य छोग सुगन्ध्यादि पदार्थ अप्नि में हवन करते हैं, तब थे ऊपर जाकर वायु 
बृष्टि-जल को शुद्ध करते हुए एथिवी को जाते हैं, जिससे यत्र आदि ओपषधि झुछ होकर सुख और पराक्रम की देने- 
वाली होती हैं । जेसे कोई वैद्य छोग रुपया आदि को दे छेकर जनेक प्रकार के अन्न जादि पदार्थों को खरीदते वा 
बेचते हैं, वेसे हम सब लोग भी अप्नि में जुद्ध दच्यों को छोड़कर वर्षो वा अनेक सुखों को खरीदते हैं, खरीदकर 
फिर दृष्टि और सुखों के लिये अप्ति सें हवन करते हैं. ॥ ४५ ॥ 


9६ 266 
देहि म॑ इत्यस्योणेबाभ ऋषि: | इन्द्रो देवता | अरिगनुष्टप छन्‍्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ सवाश्रमव्यवहार उपदिश्यतें ॥ 


अथ व्याक्रणप्रक्रिया 
सें अधियज्ञ तथा आध्यामिक अर्थों ( देहि ) सेहविच् ( अ० ३ | ४ | ८७ ) इत्मः 
है बकफ * पिस्चे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ क्ष् 
( ददामि ) समानवाक्ये निधातयुष्मदल्मदा 
वक्तत्या। (अ०८।१। न ह 
निधाताभावे अनुदात्ते च (अ० ६१ | 
-- ५3070 विश नि क त पं 6 / 


उन वीरों द्वारा हुत द्रव्य का स्वरूप कहते हैं--. 


पाठ: | स प्व संसक्षतपदार्थाननुसारीति ध्येगत | 


| उतीयो&्ध्याय: 
7 ््णञ््जछ ््लत्ल्त्ल्ल्त्् -  & 


देहि में ददामि ते नि में पेहि नि ते दब घेहि नि ते दधे । 

निहारँ च॒ हरांसि में निहारतिहराणि ते खाहं ॥ ५० ॥ 
देहि । से । ददांमि | तें । नि। में । घेहि | नि। ते। दे ॥ निहारभिति निः्हारंम । च। ररोति ]क्‍ 
में । निहारमितिं निःहारंस्‌ | नि । हराणि । ते। स्वाहा ॥ ७० ॥ | 


पदार्थ:--( देहि ) ( मे ) महाय्‌ । ( ददामि ) ( ते 2 त॒भ्यम्‌ । ( नि) नितराम्‌ । ( में ) मम। 
(बेहि ) धारय। (नि) नितराम्‌। (ते) तब। ( दे ) धारये | ( निहारप ) मूल्येन्न क्रेतव्यं वस्तु 
नितरां हियते ततू। (च) समुचये। ( हरासि ) हर अयच्छ। अर लेदप्रयोग:। (मे) महामर। 
( निहारम्‌ ) पदार्थमूल्यमू। (नि) नितराम्‌। (हराणि) प्रयच्छानि। (ते) तुभ्यम। ( स्वाहा ) 
सलवागाह ॥ अर्य॑ मन्त्र: शत० २। ५। ३। १९-२० व्याख्यात: ॥ ५० ॥ 


डा 


अन्वयं।--हे मित्र ! त्वं यथा स्वाहा सद्या बागाहेस्येवं मे महासिद्‌ देहाह च ते तुभ्यमिदं दर्दामि, 
। ल्व॑ मे समेद॑ वस्तु नियेहाहं ते तवेदं निदये, त्व॑ [ च ] से महाँ निहार हरास्यहं ते तुम्य॑ निहारं निहराणि नितरां 
द ददानि || ५० || 


| भावार्थ:--सर्वैमेजुष्यैदा नप्रहणनिः्षेपोपनिध्यादिव्यवहारा: सत्यस्वेनेव कायो:। तद्था 
। केनचिदुक्तमिदं वस्तु व्वया देयं न वा। यदि वद़ेददामि दास्यामि वेति तहिं तत्तयैव क॒तेव्यमू । केन- ५ 
। चिदु्त समेद॑ वस्तु त्व॑ं स्वससीपे रक्ष, यदाहमिच्छेयं, तदा देयम्‌। एबमहं तवेद॑ वस्तु रक्षयामि, यदा... 

। स्वमेष्यसि तदा दास्यासि | तस्मिन्‌ समये दास्यामि, त्वत्समीपसागमिष्यामि वा, त्वया ग्राह्मं, मम समी- ७ 
| पमागन्तव्यसित्यादयो व्यवहारा: सत्यवाचा कार्या:। मैतैविना कस्यचितू ग्रतिष्ठाकायसिद्धी स्यातां, 
नैताभ्यां बिना कश्चित्‌ सततं सुख आप्ठुं शक्तोतीति ॥| ५० ॥ 

++-+ कल 


अब अगले मन्त्र में सव आश्रमों में रहनेवाले मनुष्णों के व्यवहारों का उपदेश किया है? 0 


| हे] पदार्थ:--.ह क्षत्र तुम जैसे ( स्वाहा ) सत्यवाणी हृदय सें कहे वैसे ( से ) मुझको यह वस्त ( देहि) का 
वा में ( ते ) तुझको यह वस्त ( ददामि ) देऊं वा देऊँगा, तथा तू ( मे ) मेरी यह वस्तु ( निधेहि ) धारण कर, 
मैं (ते ) तुम्हारी यह वस्तु ( निदधे ) धारण करता हूँ [ (च) |] और तू ( से ) सुझको ( निहारम ) मोर 
खरीदने योग्य वस्तु को ( हरासि ) छे, मैं ( ते ) ठुक्लकों ( निहारम्‌ ) पदार्थों का मोल ( निहराणि ) निश्चय करके 

देऊँ। ये सब व्यत्र॒हार सत्य वाणी से करें, अन्यथा से व्यवहार सिद्ध नहीं होते हैं? ॥ ७० ॥ - हि 


( मिहारम्‌ ) अकत्तरि व कारके रुश्ायाम्‌ (अ० 
रे | ३ | १९ ) इति कर्णि घत्र्‌ । गतिकारकोपप- दात्त: ॥ 
पंत झत्‌ ( अ० ६। २। १३९ ) इति प्राप्ती थाय- 
यक्ताजबिन्नकाणाप््‌ ( अ० ६ । २ ॥ १४४) इस्या - 
देनोत्तरपदान्तोदात्त त्वं प्राप्त छान्‍्दुस॒त्वान्न भवति । 
पुनः हझत्स्वरेण डिनिव्यादिनित्यमू ( अ० ६। १ ॥ 
5९७ ) इव्युत्तरपदाबुदात्तल्वसिद्धिः ॥। ह 

( हरासि ) लेगेड्डादौ. ( अ० ३ | ४ | ९४ ) 
दैति 'आइ आगसः। खवायोंगे प्रथमा ( अ० 


३३४ यजुवेद्भाष्ये | 


च्स्च्कझकाकाच्च्च्च्च्च्य्य्नननन्ननछसरििचते - च््च्च्ख्ब्््््ड्ड् 5 नए 


भावाथ/--सब मजु॒ष्यों को देना लेना पदार्थों को रखना रखवाना वा धारण करना भादि € बा 
सत्य प्रतिज्ञा से ही करने चाहिये। जेंसे किसी मजुष्य ने कहा कि यह वस्तु तुम हमको देना, में न देता [है। 
तथा देऊँगा, ऐसा कहे तो वहाँ वैसा ही करना | तथा किसी ने कहा कि मेरी यह वस्त॒ तुम अपने पास रख पा 
जब में इच्छा करूं, तब तुम दे देना । इसी प्रकार मैं तुम्हारी यह वस्तु रख लेता हैँ, जब तुम इच्छा करोगे, का 
वा [ उस समय दूंगा ] उसी समय में तुम्हारे पास भाऊंगा [ तुम ले छेना ] वा ठुम [ मेरे पास ] जाकर छे के 
इत्यादि ये सब व्यवहार सत्यवाणी से ही करने चाहियें और ऐसे व्यवहारों के बिना किसी मजुष्य की प्रतिष्ठा 
वा कार्यों की सिद्धि नहीं होती ओर इन दोनों के बिना कोई मलुष्य सुझों को प्राप्त होने को समरभे नहीं हो 


सकता ॥ ५० ॥ 
न 4 25 


अक्ष्नित्यस्य गोतम क्रषि: | इन्द्रों देवता | विराद पडाक्तिहछन्द: | पद्ञम: स्वर: || 


तेन यज्ञादिव्यवहारेण ।हिं भवतत्युपदिश्यते 
अश्नत्रमीमदन्त हब प्रिया 5 अधूषत | 
अस्तोपत स्वभानवरों विग्रा नरविंष्ठया मती योजा न्विर 


अक्षन्‌ | अमीमदुन्त | हि। अब॑। प्रियाः। अधूषत ॥ अस्तोषत | स्वर्भानव्‌ इति स्वथ्भानवः। 
वि्रा: | नविंष्या | मती | योज॑ | तु । इन्द्र | ते । हरीडइति हरी॥ ५३ ॥ 


ते हरी ॥ ५१॥ 


(धो 

पदार्थ।--( अक्षन्‌ ) अदन्ति। अन्न छड्थे छुड। मन्त्रे धसह० [आ० ५।४।८० ] इति 
च्लेलुकू | गमहनजन० [ आ० ६। ४। ६८ ] इत्युपधालोप: | शपसिवस्िघ० [० ८१३ | ६० ] इति पत्पू। | 
खरि च [3० ८ | ४ । ५५ ] इति चल्वेम्‌ । ( अमीमदन्त ) आनन्द्यन्ति | अन्न छडर्थ छुड | (हि)खह। | 
( अब ) बिरुद्धाथ | ( प्रिया: ) असन्नताकारका: | ( अधूषत ) दुष्टान्‌ दोषाँश्व कम्पयन्ति | अन्न छहथ 
छुड। ( अस्तोषत ) स्तुवन्ति । अत लड॒थें छुछ्‌। ( खभानवः ) स्वकीया भानुर्दीप्ति: अकाशों येषां ते। 
( बिप्ना: ) मेधाविनः | ( नविष्ठया ) अतिशयेन नवा नविष्ठा तया | ( मती ) मत्या | अन्न सुपां सुलः 
[० ७१९ | ३६ ] इति पूरवसव्णादेश:। ( योज ) योजयति। अन्न विकरणव्यत्ययेन शपू | लड़/ 
लोडन्तर्गतो ण्यर्थों हपच्चोड्तस्तिड: [ ऋ० ६ ६ । १३५ ] इति दीघेश्व । ( लु ) क्षिप्रा्थ | ( इन्द्र ) सभापते ! 

अस्य । ( हरी ) बलपराक्रमौ ॥ अय॑ मन्त्र: शत० २। ६। १ | ३८ [ व्याख्यातः ]॥ ५१॥ 


( अस्तोषत ) अन्नापि पूर्ववद्ेव 'अद? स्वरः | 

( स्वभानव: ) बहुतीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम, ( 
६। २। १ ) इति पूर्वपद़प्रकृतिस्व॒र आद्युदात्तलम । 

(बिप्रा; ) वपति धर्ममिति विग्रः, केक: श 
विग्र० ( ड० ९ | २८ ) इति 'रनू! प्रत्यगः | है 
धाया इल्व॑ ग्रणाभावश्र निपातनादू। डिवितयादि 
(अ० ६ | १ | १९७ ) इत्यादुदात्तः ॥ यह्ढ। 

व एरणे! (६ अदा० प० ) इत्यस्माद्‌ 


त्त्त्यूटा वा आज जन इन्द्र | [ यस्मात्‌ ] ते तब ये स्वमानवोडबश्निया जित्रा नविष्ठया मती भत्या हि. खलु 
परमेश्वरमस्तोषत स्तुवन्त्यक्षत्‌ श्रेष्ठा्ादिकमदन्त्यमीमद्तानन्द्यन्ति, तस्मात ते डात्रन्‌ दुःखानि च रूथघूषत 
क्षिप्र धून्वन्ति, स्वमप्येतेषु खकीयो हरी बलपराक्रमौ योज संयोजय॥ ५१॥ 


भावार्थ/--मलुष्यैः प्रतिदिल नवीनविज्ञानक्रियाइवड्कैमबितव्यम्‌ । यथा [ मजुष्या: ] 
बिहृत्संगशाखाध्ययनेन नवीनान्नवीनां मर्ति क्रियां च जनयन्ति तगैव सर्वे नुष्येरत॒यमिति || ५१॥ 


लि री 
उस यज्ञादि व्यवहार से क्या २ होता है, इस विषय का: उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 


पदार्थ/--६ ( इन्द्र ) सभा के स्वामी ! जो ( ते ) आपके संबन्धी मनुष्य ( स्वभानवः ) अपनी ही 
दीप्ति से प्रकाशित होने वा ( अब श्रियाः ) औरों को प्रसन्न करानेवाले ( विश्रा: ) विद्वान लोग ( नविष्ठया ) अस्त 
नवीन ( मती ) डछ्धि से (हि ) निश्चय करके परमात्मा की ( अस्तोषत ) स्तुति और ( अक्षन्‌ ) उत्तम २ जन्नादि 
पदार्थों को अक्षण करते हुए ( अमीसदुन्‍्त ) आनन्द को प्राप्त होते [हैं, ] उसी से वे शत्रु वा दुःखों को ( न्वधूषत ) 
शीघ्र कम्पित करते हैं । वैसे ही इस यज्ञ में तू. ( हरी 2 अपने बल और पराक्रम को हम लोगों के साथ (योज ) 
संयुक्त कर ॥ ५३ ॥ 


|| 
॥ 
|। 


भावार्थ:--.. अज॒ष्यों को उचित है कि प्रतिदिन नवीन २ ज्ञान वा क्रिया की वृद्धि करते रहें, जैसे. 3 


भजुष्य विद्वानों के सत्संग वा शास्त्रों के पढ़ने से नवीन २ बुद्धि, नवीन २ क्रिया को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही सब न 
मजुष्यों को अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५३ ॥ उ 


| किक पंडस 
| हर च(अ०६।२।४२ भा० वा० ) १ अध्यात्मपरोब्त्रान्ययः ॥ 
इंति पूवेपदभरक्ृतिस्वर आदुदात्तत्वम्‌ ॥ सन्‍्त्रोध्यं स्वव्पसेदेन ऋ० ३ | ५२। २ भा 
( नविष्ठया ) इधनूम्रत्यये निच्वादादुदात्तः ॥ ब्यास्यातः ॥ ७१ ॥ 


( सती ) मन्त्र बष्ेषप्चमनविदभूवीरा: उदात्तः २ पूर्वोक्त का फल बतलाते हैं-- 
(अ०३। ३ | ९६ ) इस्यन्तोदात्तः ॥ 


ं अध्यात्मपरक है ॥ 
( योज ) पादादित्वादनिधातः, शपि धातुस्वरेणा-.. है कल 
चुदात्त: ॥ कऋ० १। ८२। २ के भाष्य 
५... हरी ) हपिबिरहि० (3० ४ | ११९ ) इति ब्य्यान जज 
रैनू: परत्ययः। डिनत्यादिनियम्‌ (अ० ६ । १। १ ९७) 
इत्याबुदात्त: ॥ 
-.. रटरैंति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


5: “वर्दनिन! इति आ० सु० कोशेषु प्व पाठः || 

# इतः पूर्व “इस भस्त्र में उपमालकार है? इतिग 
कोशे 'अन्न लप्तोप्मालकार? इति संस्क्ते 

>पाकझृतः, अतोषज्च भाषायामपि तद्पाव 


यजुरव॑दभाष्ये 


>ससंरशमिट्स्य गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता | विराद्‌ पडक्तिदहन्दः । पक्ष: खत, गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता | ना । निराद पदकिदणनन, । । पद्म: स्वर: ॥ 
स्‌ इन्द्र/ कीहश इत्युपदिश्यते ॥ 
संसन्दरश त्वा वर्य मधवन्वन्दिषीमहिं | 
प्र नून॑ पूणबन्धुर स्तुतो यांसि वशॉर 5 अनु योजा लिन्द्र ते हरी ॥ ५२ ॥ 
सुसंब्शसिति सुब्संच्शम्‌ | व्वा। वयम्‌ । सुत्रिति मध॑उवनू । 5 वुन्दिष्दीमहि ॥ श्र । नूनमू। 
बन्धुरःहतिं पूर्णबन्धुरः । खुतः । यासि । वशांन्‌ । भजु । चोज॑ । छु । इन्द्र । ते । हरीड्डति हरी ॥ ५२ ॥ 


प्‌: 
९ ८ भको जग. 

पदार्थ/--( सुसंदशम्‌ ) यः खुछु पह्यति दशयति वा तमू। ( सवा ) स्वां, त॑ वा। ( बच्मू) 
मलुष्या:। ( मधवन्‌ ) पंरमोत्टष्धधनयुक्तेश्वर, धनम्राप्तिहेतुवो । _ ( वन्दिषीमहि ) लमेस स्तुवीमहि। 
(प्र) पक्ृष्टाथ। ( नूनम्‌) निश्चयार्थे। ( पूर्णबन्धुरः ) थः पूर्णश्यासों बन्छुरथ्व सः। पूणस्थ जगतो 
बन्धुरो बन्धनहेतुबी । ( स्तुतः ) स्तुया लक्षितः। ( यासि ) आप्रोषि, आपयति वा। अन्न पक्षे व्यसयः | 
(बशाचू ) #कास्यमानान्‌ पदाथोन्‌ । (अनु ) पश्चात्‌) ( योज ) योजय युछूक्ते वा। अन्नापि पूर्व 
व्यत्ययदीघेत्वे । ( नु.) [ शीघ्रार्थ ] उपसा्थ [ वा ] (इन्द्र ) जगदीश्वर सूयस्य वा ( ते ) तवास्य वा। 


( हरी ) बलपराक्रमों घारणाकषेणे वा ॥ अय॑ मन्त्र: शत० २। ६। १। ३८ व्याख्यात: || ५२ ॥ 


अन्यय/--हे मधवन्निन्द्र बय सुसंदर्श त्वा त्वां चूत वन्दिषीमहि, अस्माशिः सुठुतः प्रणबस्थुरः संस 
बशान्‌ क्ासान्‌ यासि ग्रापयसि [ तु] ते तब हरी स्वभनु प्रगोज ॥ हइत्येके! ॥ 

वर्य सुसंहर्श मघवन्‌ मघवन्तं [ पूणबन्धुर: ] पू्णबन्धुरं ता तमि् सूयेलोक झूल॑ वन्दिषीमहि। सा: 
प्रकाशितगुणः सन्नयं वशालुत्कृष्टव्यवहारसाधकान्‌ कामान्‌ यासि प्रापयति । हे विहँस्‍्त्व॑[ तु] यथा तेड्य 
[ इर्र ) इन्द्रस्य हरी अस्मिन्‌ जगति युडक्त;,.&तथेव विद्यासिद्धिकराण्यतुप्रयोज |. रवि द्वितीय: | ५२ ॥ 


$ प्रसद्गतःप्‌व॑सन्त्रप्रतिपादितस्थेन्द्रस्य स्वरूप वर्णयति- 
अथ व्याकरणपग्रक्रिया 

( सुसंदशाम्‌ ) छिप थे (अ० ३। २ | ७६ ) 

इति क्विपि, उपपद्समास उत्तरपदप्रकृतिस्वर॒त्व॑, ततः 
कुगतिप्रादय: ( अ० २| २। १८ ) इति पुनः समासे 

.. सम्ातस्य (अ०६ | १। २२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌। 
छान्दसत्वाज्ञु तत्पुरुषे तुस्याथ० (अ०६ | २। २) 

ने भवति ॥ यद्दा सम्पूवाद्‌ इशेः सम्पदादित्वात्‌ 
१०८ भा० वा०)। ततो बहु- 
( अ० ६| २। १७२ ) इत्य- 
न्‌ पक्षे भाष्यकारस्थाथंश्रदर्शन- 


( नूनमू ) पूर्व यजुः ३। २६ व्याख्यातः॥ 

( पूर्णबन्धुरः ) समासान्तोदाकत्वे प्राप्ते दासीः 
भारादीनां चेति वक्तव्यम्‌ ( अ० ६ | २ | ४९ भा० 
वा० ) इति पूर्वेपदप्रक्ृतिस्वरत्वे प्रस्ययस्वरेण पूर्वपः 
दान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( स्तुतः ) निछाप्रत्ययः। प्रत्ययस्वरेणान्तोदातत! | 

( वशान्‌) वशिरिष्योरुपसंख्यानम (४? ः 
३ | ५८ वा? ) इति अपू? प्रत्ययः | थो' 
युदात्तत्वम्‌ | 

( योज ) पूर्ववदेव ( य० ३ | ५३ )॥ 

(हरी ) पूर्व यजञः ३७१ व्यास्यातः ॥ 

जाति व्याकरणग्राक्रिया ॥ | 
२ अध्यात्माधिदेविकार्थावन्र प्रदर्शितो ॥ ५२ । हि 


तृतीयोष्ध्याय: 


_>------+---+ 
नकल. 


स्स्स्सपल्कसस्ट है 
अन्न ज्छेषोपमालड्डारों | 


भावार्थ:--मदष्गैः स्वेजगद्धितकारी जगदीश्वरो वन्दितव्यों मैवेतरः । यथा सूों | मूत्त- 
द्रव्याणि ग्रकाशयति, तथोपासितः सोषि अक्तजनात्मसु विज्ञानोत्पादनेन स्वोन्‌ सत्यव्यवहारान्‌ प्रकाश- 
। यति, तस्मान्नैवेश्वर॑ विहाय कस्यचिद्न्यस्योपासनं कतंव्यमिति | ५२ || 
। / 


5९| 
कै रे न है 
वह इन्द्र कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है! ॥ । 


द है 
पदार्थ मथबन्‌ ) उत्तम २ विद्यादिधनयुक्त ( इन्द्र ) [परमात्मन्‌ | ( वयम्‌ ) हमलछोग ( सुसं- 
देखनेवाले (त्वा) आपकी ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( वन्दिषीमहि ) स्तुति करें, तथा 


हमलोगों से ( स्ठुतः ) स्ठलि किये हुए [ ( पूर्गबन्थुरः ) पूणेबन्धु ] आप ( वशान्‌ ) इच्छा किये हुए पदार्थों को 
( याप्ति ) प्राप्त कराते हो, 


तः ( ले ) अपने ( हरी ) बलूपराक्रमों को आप [( चु ) शीघ्र ] ( अजुप्रयोज ) हमछोगों 
ज्ये ॥ १ ॥ [ यह इस मन्त्र का ग्थत्र अर्थ हुआ ] ॥ 

( वयम्‌ ) हमछोग ( सुसंच्शम्‌ ) अच्छे प्रकार पदार्थों को दिखाने वा ( मघवन्‌ ) धनको आधघ्त करने 
तथा ( पूर्णबन्धुरः ) सब जगत्‌ के बन्धन के हेतु ( त्वा ) उस सूर्यलोक की ( नूनस्‌ ) निश्चय करके ( वन्दिषीमहि ) 
स्तुति अर्थात्‌ इसके शुण प्रकाश करते हैं | ( स्तुतः ) स्त॒ृति किया हुआ यह हमलछोगों को ( वशानू ) उत्तम २ व्यव- 
हारों की सिद्धि करानेवाल्ली कामनाओं को ( यासि ) श्राप्त कराता है। [ हे विद्वन्‌ ! ]( ज) जैसे ( ते ) इस नदी 
सूय के ( हरी ) घारण आकर्षण शुण जगत्‌ में युक्त होते हैं, वैसे आप हमलोगों की विद्या, को सिद्ध करनेवाले 
गुणों को ( अहुगयोज ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ ]॥ ५२॥ 

इस मन्त्र में छेष ओर उपमालंकार हैं ॥ 


भावार्थ:--मजुष्यों को सब जग़त्‌ के हित करनेवाले जगदीझर ही की स्तुति करनी [ चाहिये ] और 

किसी की नहीं, क्योंकि जैसे सूर्यलोक सब मूर्तिमानू ह्ब्यों का प्रकाद करता है, वैसे उपालना किया हुआ डैश्वर भी 

। भक्तजनों के आत्माओं सें विज्ञान को उत्पन्न करने से सब सत्यव्यवहारों को प्रकाशित करता है, इससे दैश्वर को छोड़ 
| कर और किसी की उपासना कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 


हक 
मनो न्वित्यस्थ बन्धुऋषि:। मनो देवता | अतिपादनिचृद्रायत्री छन्द:। षड्ज: खर:॥ 
| अथ मनसों लक्षणमुपदिश्यते ॥ 


3 प्रसक्ष से पूर्वमन्त्र 
वर्णन करते हे 
है वर आध्यात्मिक तथा आधिदेविक अर्थों का 
शा हैं ॥ ५२ ॥ 
'॑ँए७ आणणाणओ 


ं जाना अ््यान! इति कोशेषु पाठ इति ध्येयम्‌ || 


ई बिदवन्‌ तू ? इति आ, मु, ग॒ कोशे व पाठ; | 


में भ्रतिपादित इन्द्र का खझूप ३ इश्वरोपासनाया मानसैकाग्यार्ध 
यति-- 


मनो स्वाहमिद्दे नाराशश्सेन स्तोमेन | पितुणां च मन्मभिः | ५३ ॥ 


4 झ्ि 
सन । छु। आ। हामहे। नाराशध्सेन। स्तोमेंन ॥ पिठृणाम्‌। च। सन्मसिरितति सम्प॑प्मिः ॥ ५३॥ 


पदा्थ/--( सलः ) मननशीर्ल संकस्पविकस्पात्मकम। (छु ) क्षिप्राथ | (आ) समता 
क्रियायोंगे। ( हामहे ) स्पर्धामहे । ( नाराशंसेन ) नराणों सप्नस्ताच्छंस: पशंसन नराशंसः, नराशसेन 
निर्वुत्तस्तेन, | देन निर्वृत्तम (अ० ४२१६०) इत्यनेनाणप्रत्यय: | (स्तोसेल) स्तुतियुक्तेन व्यवहय रेण। (पि ५) 
पालकानामृतूनां ज्ञानवतां मलुष्याणां बा। (च ) समुब्यये। ( सन्‍्मसि: ) सन्‍्यन्ते जानस्ति चेज्ेः । 
अन्न सर्वधातुभ्यों मतिन्‌।3० ४) १४५) इति सनित्‌ प्रत्यय: ॥ अय॑ सत्र: शतः२।६।१। श 
व्याख्यातः|॥५३॥॥ 


द . ३ ३ का हे ए नो स्द रे 
अचस्वर्थ/--बर्य ताराशंसेत स्तोमेल पितुर्णा च मन्मभिमनों स्वाह्ममहे ॥ 


गा जज हर ८ 
भावाथे!--मलुष्यैमेतुष्यजन्मसाफल्यार्थ विद्यादिगुणयुक्ते शनः कतेव्यप्‌ू। यथतेबः खान 


स्वान गुणान्‌ क्रमेण प्रकाशयन्ति, यथा च विद्वांस: क्रमशोउन्यासन्‍्यां च विद्या साक्षात्‌ छुवन्ति, तथ्य 
सततमलनुष्ठाय विद्याप्रकाशो ग्राप्तव्यों || ५३ ॥ 


की-२कैक-+ 
इसके आगे मन के लक्षण का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? 0 


पंदार्थ।--हमछोग ( नाराशंसेन ) पुरुषों के अत्यन्त अशंसनीय ( स्तोसेल ) स्तुतियुक्त व्यवहार 
[( च )] जौर ( पितृणाम्‌ ) पाछना करनेवाले ऋतु वा ज्ञानवान्‌ मजुष्यों के (मन्सभिः) जिनसे सब गुण जाने जाते हैं 
उन्त गुणों के साथ ( मनः ) संकल्पविकल्पात्मक चित्त को ( नुआह्यामहे ) सब ओर से हथ के दृढ़ करते हैं ॥५३॥ 


हे 
की भावा4।--मलुष्यों को मलुष्यजन्म की सफलता के छिये विद्या आदि गुणों से थुक्त मन को कला 
चाहिये, जैसे ऋत्तु अपने २ गुणों को क्रम २ से प्रकाशित करते हैं, तथा जैसे विद्वान्‌ छोग क्रम २ से अनेक प्रकार 


3 ऋतवो वे पितरः ॥ ड० २।६। १। ३२ ॥ ( मच्मसिः ) ज्नित्यादिनित्वम्‌ ( अ० ६ । | 
मर्त्याः वितरः || झ० २ | १ | ३। ४॥ १९७ ) इत्यादुदात्तत्वम्‌ ॥ 
देवा वा एते पितरः || गो० उ० १ | २४ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया मं जाति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


( मन्तः ) पूव य० २ । १३ व्याख्यातः ॥ न मर न न्थ गो 


घी 
३ हर की उपासना मन की एकाग्रता के ही 
है, अतः सन का निरूपण करते हैं-- 
श्र. देशो 


लय में यहां आध्यात्मिक औ 
हैं॥ ७३ ॥ 


) छान्‍्दसव्वाददेशेउष्यत्नाण्‌ प्रत्यय। 
॥ ततो विभक्तिरजुदात्ता । 
[० ( उ० १ | १४० ) इति 


050 8९ 
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अप्तादेन त्यक्त इति ध्येयम्‌ 3 


तृत्तीयोष्ध्यायः 


थ अन्य २ विद्याओं का साक्षात्कार करते हैं, वेसा ही पुरुषा् करके सब सलुष्यों को निरन्तर 
का जा कफ चने 
की ] प्राप्ति करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 


4 26 

आ न एत्विव्यस्थ वच्घुऋ्ैषि: | सनो देवता | विराड गायत्री छन्‍्द: | पडज़: स्वर: 
पुनस्तन्भनः काहिशामित्युपादश्यते ॥ 

आ न॑ 5 एतु सन! पूनः ऋले दक्षय जीवसे | ज्योक्‌ च तय इशे ॥ ५४ || 

आ । न॒ः | एसु । सर्नः । इनरिति पुनः । ऋल्वें । दर््षाय । जीवसे ॥ ज्यो 


गत 


हा 
प्रोक्‌ । चु । सूर्यंघ । इदे ॥७७॥ 
; थैष 
पदार्थ+---( ञ ) समन्तात्‌ । (नः ) अस्मान्‌। (एतु) प्राप्नोतु | ( मनः ) स्मरणात्मक चित्तम्‌ 
( पुनः ) बार बार जन्सनि जन्मनि बा । ( कत्वे ) सह्द्याशुभकमोतुभूतसंस्कारस्मृतये । ऋतुरिति 
पडितमू। निव० <। ९) ( दक्षाय ) बल्प्राप्तये | दत्त इति वलनामस पठितम। लिध० २ 8८ 
जीवितुम्‌ | अन्न ठुरथे से० ( झ० ३ ४ ६ ] इत्यसेप्र्यय:। ( ज्योक्‌ ) निरन्तरम्‌। (च) 
( छूँयेमू ) परमेश्वर सबविदृम्ण्डल प्रा वा । (हशे ) द्रष्टभ | अत्र दशे विस्मे च। अ० 
इत्ययं निपातित: ॥ अय॑ अन्त्र: शत० २। ६ । १ । ३९ व्याख्यातः ॥ ५७॥ 


|| 
। 
। 
। 
॥ 
। 
|| 
|| 
| 
। 


3. ८ हु ग्ोक्‌ हम है 5 
अल्धये।--[ यन्मनश्वित्तं ज्योक निरन्तर सूर्य दशे ऋत्वे दक्ताय जीक्से चान्येपां 
। नायास्ति, तज्ञोस्सान्‌ पुनः पुनरासमन्तादेतु ्राप्तोतु ॥ ५४॥ 


कर & के 
भोवा4ं;--सलुष्ये: श्रेडकमौलुष्ठानेत चित्तग॒ुद्धि ऋृत्वा पुनः पुमजेन्सनि [ 
रेबापेक्ष्या, येन मनुष्यजन्म प्राध्येशरोपासन संशध्य-निरन्तरं सद्धमोनुसेक्य इति ॥ ५४ ॥ 


कलश 


फिर वह मन कैसा है, इस विधय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 


हि ( मनः ) स्मरण करानेवाछा चित्त ( ज्योक ) निरन्तर ( सूर्यम्‌ ) 
ध्शे ) देखने वा ( ऋत्वे ) उत्तम विद्या वा उत्तम कर्मों की स्मृति वा [( 
$ पूव॑बत्‌ ॥ ( जीवसे ) 
+ आदिल्यो वै प्राणः ॥ बै० उ० ४ | २२। ११ ॥ ; 
अथ व्याक्ररणप्रक्रिया 

( क्रत्वे ) डुक्॒जूधातो: क्जः कतुः (3० १। 
७६ ) इति “कर? प्रत्ययः । प्रत्यथस्वरेणायुदात्त:, 
उतो विभक्तेरजुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( दक्षाय ) 'दुक्ष गतिहिंसनयोः ( वा: 
स्माद्‌ धातोः करणे घनू , निच्वादायुः 


4 “यत! इति कोशेषु नास्ति 


प्राण को ( 


३४० यजुर्वेद्भाष्ये 


सौ वर्ष से अधिक जीने (च) और अन्य शुभ जरा जा जनठानो के लिये है, बह (नः ) हो के अलुष्ठान के लिये है, वह ( नः ) हमलोगों को ( 
वारंवार जन्म २ में (आ ) सब प्रकार से ( एत ) प्राप्त हो ॥ ५४ ॥ ] 


न 


0 > आह 
भावाथे।--मजुव्यों को [ चाहिये कि ] उत्तम कर्मो के अज्जष्टान के लिये चित्तकी झुद्धि वा जन्म 
उत्तम चित्तकी प्राप्ति की ही इच्छा करें, जिससे मलुष्य जन्म को प्राप्त होकर डैइबर की उपासना का साधन करके 
उत्तम २ धर्मो का सेवन कर सकें ॥ ५४ ॥ 


न 25 
पुन इत्यस्य बन्घुऋषि: | मनो देवता । [ पिपीलिकासध्या | निचुद्‌गायत्री छनन्‍्द: | पड्ज: स्व॒र:॥ 
पुनर्मनः शब्देन बुद्धिरपदिश्यते ॥ 
* ५ से पी 
पुननं। पितरों मनो ददातु दैव्यों जन: । जीव बरोतर सवेगहि || ५५ ॥ 
पुनः | नः | पितर! । मन । दर्दांतु । दैव्यः । जन; ॥ जीवम्‌ । बातम्‌ । सचेस॒द्दि ॥ ७७ ॥ 
( ८ 

पदार्थ।-- ( पुनः ) अस्मिन्‌ जन्मनि, पुनर्जन्‍्मनि बा। (नलः) अस्सभ्यमू्‌। (पितरः) 
पान्त्यन्नसुशिक्षाविद्यादानेन तत्संबुँद्ों । ( मनः ) धारणावती बुद्धिम्‌ | ( ददातु ) प्रयच्छतु । ( दैव्य:) 
यो देवेषु बिहवत्स जातो विद्वान्‌। अन्न देवाइजनौ | आ० ४) ११ ८५ । इति बार्क्तिकेन आगृदीव्यतीयान्तगंते 
जातेथ यत्र प्रद्ययः | ( जनः ) यो विद्याधमाभ्यां परोपकारान्‌ जनयति ग्रकटयति । ( जीवमू ) ज्ञानसाधनः 


युक्तम्‌ | ( ब्रातम्‌ ) ब्रतानां स्यभाषणादीनां समूहस्तम्‌। ( सचेमहि ) समवेयास | अय॑ मन्त्र: शत» 
२। ६॥। १ । ३९ व्याख्यातः || ५५ ॥ 


६: | 
अन्चर्य;-नहे पितरो जनका विद्याप्रदाश्व॒ भवच्छक्षया देव्यो जनों विद्वान्‌ नोस्मम्य॑ पुंः पुन 
धारणावत्तीं बुद्धि ददातु  येन वर्य॑ जीव॑ ब्रात॑ सचेमहि समवेयास ॥ ५० ॥ 


$ अन्वय में आध्यात्मिक अर्थ दर्शाया है ॥ ५४ ॥ मध्योदात्तः 'पितरः इति शब्दः ॥ तत्र भट्टभालर 
आह--“ व्यत्ययेन निधातामाव” इति। अस्त 


जो सम्बोधनपर एव तत्न प्रदर्शितः ॥ 
जे | दु्शयति-- ( दृदातु ) चादिलोपे विभाषा (अ० ८। ! 
है] नान्र एकवचन सम्बुद्धिः (अ० २।३।४९ ) ६३ ) इति निघाताभावे अनुदात्तें व (अ० ६| 


ति पारिभाषिकी संज्ञा, कि तहिं? सम्बोधन १९० ) इत्यादुदात्तत्वम्‌ ॥ 


तथा च भाष्यम्‌ “ किमिदं पारिभाषिक्याः ( जन: ) बृषादीनां च ( अ० ६। १ | २०३) 
सम्बुद्धिराहोस्विदुन्वर्थग्रहणं सम्बो- इत्यायुदात्त: ॥ 
दाता 0 आस ( ज्ीवम्‌ ) घज्थे कविधानम्‌ (अ० 3 हे 
५८ भा० वा० ) इति भावे कि! विधानम, 


जीवः, तम्‌ । प्रत्ययखरे णान्तोदात्तः ॥ 
( ब्रातम्‌ ) >>] आ०४ ॥ २ | ४ 
.__ इति 'अन?। जित्त्वादायुदात्त;॥ 
..._ शते व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


। 
। 
। 
|| 


तृतीयोष्ध्याय: 


भावार्थ:--नहि मलुष्याणां बिहुपां मातापित्राचायोणां च सुशिक्षया बिना 
फ़ल्यं संभवति । नच सलुष्यास्तया विर्नाँ पूण जीवन कर्म च समवैतु शक्लवन्ति, तस्मात्‌ 
पिन्राचार्यं: ख्वसन्तानानि सम्यगुपदेशेन शरीरात्मबरूवन्ति कर्तव्यानीति ॥ ५७५ ॥ 


सजुष्यजन्मता- 

स्मात्‌ स्वेदा माता- 
ब्लड 

फिर सन शब्द से बुद्धि का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! | 


पदार्थ:--हे ( पितरः ) उत्पादक वा अज्न शिक्षा वा विद्या को देकर रक्षा करनेवाले पिता आदि लोगो! 
आपकी शिक्षा से यह ( देव्यः ) विद्वानों के बीच में उत्पन्न हुआ ( जनः ) विद्या वा धर्म से दूसरे के लिये उपकारों 
को प्रकट करनेवाल् विद्वान छुरुष ( नः ) हमछोगों के लिये ( पुनः ) इस जन्म वा दूसरे जन्म में ( सनः ) धारण 
करनेवाली बुद्धि को ( ददाठ ) देचे, जिससे [ हम ] ( जीवम्‌ ) ज्ञान साधन युक्त जीवन वा ( ब्रातम्‌ ) सत्य 
बोलने आदि गुण समुदाय को ( सचेमहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त करें। ॥ ५५ ॥ 


भावार्थ:--& द्वान्‌ माता पिता आचार्यों की शिक्षा के बिना मनुष्यों का जन्म सफल नहीं होता, और 
मनुष्य भी उस शिक्षा के बिना पूर्ण जीवन वा कम के संयुक्त करने को समर्थ नहीं हो सकते । इससे सब काल में 
विद्वान्‌ माता पिता और आचार्थों को उचित है कि अपने पुत्र आदि को अच्छे प्रकार उपदेश से शरीर और आत्मा के 
बलवाले करें ॥ ८७ ॥ 


न3९ 20+% 
वयमित्यस्थ बन्धुऋषि: । सोमों देवता । गायत्री छन्दः | पड़ूज: खरः॥ 
अथ सोमझ्नब्देनेश्वररौषधिरता उपादिश्वन्तों ॥ 
ब॒य< सोम बते तब मनस्तवूष विश्रतः | श्र॒जावन्‍्तः सचेमहि ॥ ५६ ॥ 
ब॒यम्‌ । सोस । ब्रते । तब । सनः । तनूएं मिलन ॥ प्रजावन्त इति प्रजाड्व॑न्तः | सचमहि ॥ ५६ ॥ 


रे 
पदा्थ:--( बयम्‌ ) मनुष्या: ( सोम* ) सुबति चराचरं जगत्‌ तस्संबुद्धो जगदीश्वर ! अथवा 
सूचन्ते रसा यस्मात्‌ स सोम ओषधिराज:। ( ब्रते ) सतद्मभाषणादिधमोनुष्ठाने । ( तव | तब ) अस्थ वा। 


* बुद्धि (ज्ञान) मन का ही विघय है, सो दुर्शाते हैं-- ( तनूषु ) कृषिचमितनि० ( उ० १ 22०3 
* अन्वय सें यहां आध्यात्मिक अथे दशौया है ॥५५॥ “ऊ) प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोद 


हे शान्तिमयत्वात्‌ सोमस्य मनो निरूपयन्‌ तस्याने- 
कार्थतां वर्णयति--.. 
| निविण सोम शा 
सोमो वै राजोषधीनाम्‌ || कौ० ७ | १२॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( तब ) युष्मदर्मदो्डति (अ०्६।१॥ २११). 
“याथुदात्त: ॥ 5 हि 


न बे ख- 


ज्ल्ज्न्ज् 


श्छ२ यजुर्वेदभाष्ये 


वि > 7 ““7-----555 औ >> +-- नजिययभ तर 


( सन:) अच्तःकरणस्याहंकारादिवृत्तिम्‌। ( तनूषु ) विस्तृतसुखशरीरेघु । ( विश्व: धार 
4 
न्यथ 

( सचेमहि ) समवेयाम ॥ ५६ |॥ मेतुपु॥ 

अन्चय!-हे सोम जगदीखर | तब सत्याचरणहूपे ब्ते वत्तेसानास्तनूष मनो बिप्नतः प्रजा 
सन्‍्तो वय सर्व: सुख: संचेमहि समवेयाम ॥ इत्येकः ॥ 
तवास्य ( सोम ) सोमस्य व्ते सत्याचरणनिमित्ते तनूषु मनो विश्रतः सन्त: प्रजाउन्तो भूल्या व सै 

सुखेः संचेमहि नित्यं समवेयास ॥ झ्ञति द्विर्तायः | ५६ | 5४ 

अन्न इलेषालझ्वारः | 
भावार्थ:--ईश्वरस्थाज्ञायां वत्तेम्ाना मनुष्या: शरीरात्मसुख नित्य॑ प्ाप्नुबन्ति | एवं युक्रा 
सोमागद्योषधिसेविनो5पि तत्सुखं समवयन्ति, नेतर इति ॥| ५६ ॥ 


सरननन+-+ननन-फ सीपिननननन-+नन 
अब सोम शब्द से ईश्वर और ओषधियों के रसों का उपदेश अगले मन्त्र में क्रिया है ॥ 


पदार्थ:-हे ( सोम ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर | ( ठव ) आपके ( ब्ते ) सत्य- 
भाषण आदि धर्मों के अनुष्ठान में वत्तमान होके ( तनूयु ) बड़े २ सुखयुक्त शरीरों में ( मनः ) अन्तःकरण की कह- 
कारादिवृत्ति को (बिश्रतः) धारण करते हुए और (प्रजावन्‍्तः) बहुत पुत्र आदि वा राष्ट्र आदि धनवाले होके [वयम 
हम छोग ( सचेमहि ) सब सुखरों को प्राप्त होवें [| यह इस मन्त्र का ग्रथम अर्थ हुआ ] ॥१॥ 


( तब ) इस ( सोम ) सोमछता आदि ओषधियों के (बे) सत्यगुग ज्ञान के सेवन में (तनूछु) सुखयु् 
शरीर में (मनः) चित्तकी बृत्ति को (बिश्रतः) धारण करते हुए (प्रजावन्‍्तः) पुत्र राज्य आदि घनवाले होकर (व ) 
हमलोग ( सचेमहि ) सब सुखों को प्राप्त होवे [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ | ॥ २॥ ५६ ॥| 
इस मन्त्र में छेषालड्भार है ॥ 

रे 
भावाथे।--हेश्वर की आज्ञा में वर्तमान हुए मलुप्यलोग शरीर आत्मा के सुखों को निरल्वरपर 


इसी प्रकार युक्ति से सोम आदि ओषधियों के सेवन से उन सुखों को प्राप्त होते हैं, परन्तु 
॥ ७५६ ॥ ।॒ 


९ 2005 


बन्धुऋषि: । रुद्रों देवता | गा ताकि 8 । गान्धारः स्वर: ॥ 


हा तथा 
३ यहां दोनों अन्वयों में क्रमशः आध्यार्तिर 
आधिदुविक अर्थ का निरूपण है ॥ ७५ | 


तृतीयोध्ध्याय: 


अथ मनोठक्षणकथनानन्तरं ग्राणठक्षणमुपदिस्यते' ॥ 


| हु [| 
एप तें रुद्र भागः सह खजलारिविकया त॑ जुबल् स्वाहेप तें रद भाग्आखुस्ते पशः ॥ ५७ ॥ 


दुपः । ते | झुठं। भागः। स॒ह । स्व्रां। अम्बिकया | तम््‌। जपस्व। स्वाहा। एप/ | ते । रद । 
भागः । आखुः । ते । पशुः ॥ ५७ ॥ जाओ 

पृदा थे:--( एप: ) पलक्ष: ।( ते ) तवास्य वा। (रूद्र ) रोदयलन्यायकारिंणों जनानस रुद्रः । 
स्तोता, तस्संबुद्धों । रुक इति स्तोटृनामछ पितपू | निध० ३) ९६ । रुद्र इत्येतस्य त्रयस्तिशद्देवव्याख्याने प्राण- है 
संज्ेट्युक्तम || रुक्रो रौतीति सुतों रोरुयमाणों द्रवतीति वा, रोदगतेवो, यदरदर्तदरुद्॒स्य रुद्रलनभिति काठक॑, यदरोदीत्तद्ुदरस्य त्् 
रद्रल्लभिति हारिद्रविकम्‌ | निरु० ५० १४ । रोदे्णिलुक्‌ च॥ 3० २। २२। अनेन रुद्रशब्दः सिद्ध:। ( भाग: ) २ 
सेवतीयः। ( सह ) सल्ले। ( स्वल्ा ) सुश्ठवस्यति प्रक्षिपति यया विद्यया क्रियया वा, तया | सावसेकऋन्‌॥ है 


3० २१६६। अनेन स्वसशव्दः सिध्यति। ( अम्बिकया ) अस्बते शब्दयति यया तया। ( तमू ) | 
सागम्‌ | ( जुपस्थ ) सेवस्व सेवते बा। अन्न पश्षे व्यत्ययो छड़थ्र छोट च। ( स्वाह्य ) शोभन देयमा- 
देयमाह यया सा। ( एप: ) वक्ष्यमाण: | (ते ) तवास्य वा। ( रूद्र ) उक्ताथ:। ( भागः ) मजनीयः। ॥ 
(आखु: ) समन्‍्तात्‌ खनत्यवद्गाति येन भोजनसाधनेन सः | अन्न, आडपुस्पोः खनिशुर्यां डिचच 3०) ९१) रे 
३३। इति कुप्रत्ययो डिल्संज्ञा च। | (ते ) तवास्य बा। (पशु: ) यो हृहयते भोग्यपदा समूह: समक्ष है 
स्थापित: सः। अन्न अर्जिदशिकमि० १९ । २७ इत्यौणादिकसूत्रेणास्य सिद्धि:॥| अय॑ मन्त्र: श० २ ६। न 
२। ९, १० व्याख्यातः ॥| ५७ ॥ हि 


हे ४ 
अन्चेयं;--हे रुद्र स्तोतस्त तवैष | भागोस्ति, त॑ त्वमस्विकया स्वत्ता सह जुष्स्व । हे रढ्र ते तवैषो5र 
भाग: स्वाइरित, त॑ सेवस्व | हे रूद्र ते तबैष आज: पशश्ास्ति, त॑ जुषस्व सेवस्व ॥ इत्येकः ॥| 
योउ्य रुद्र: प्राणस्तेड्स्य रुद्रस्य योड्यं भागो उयम्नस्विकया स्वख्ा सह जुषस्व सेवते, तेडस्य 
रंद्रस्वेवोडयं स्वाह्य भागस्तथा यस्‍स्तेज्स्याखु: पशुश्चास्ति, यमय॑ सतत॑ सेवते त॑ सर्व मनुष्य: सेवन्ताम्‌ ॥ 
[ झति द्वितीय: ] ॥ ५७ ॥ 


* गण निरुदे सनोनिरोध इसि द्शयितुकामों रुरूपेण.. इति लीष्मतिषेधः। डितत्यादिनिलम ( अ० ६, 
भार्ण लक्षयति-- १ | १९७ ) इत्याघुदात्तः ॥ < 

* 3 असा, खेघु सीदतीति वा || निरु ११ | ३२ ॥ ( अम्बिकया ) (रबि रूबि अबि शब्दे? (स्वा० 

पु कर संज्ञापक्षमप्यभिसन्यस्ते (ढू० १।२। १ प०) इत्यस्माद्‌ घातोण्बुलि लिति (अ० ६ ।१।१ 
आप्ये, दशपा० ड० ६ । ४०) तमाश्रित्याय॑ प्रयोगः, इति भ्रत्ययात्‌ पूर्वस्योदात्तत्व आद्युदात्तत्वम्‌ । 
उस्लुततस्त्वतिदेशोब्यम्‌ ॥ ( जुषए्व ) तिडडतिडः ( अ० ८ | + 

> वह 0 ७ ॥6॥७॥ ज्हेद न 
संसारे ये भोग्यपदाथोस्ते पशव हृति भावः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


( सवा ) सावसेक्रन ( उ० २ | ९६ ) इति 
ननू! प्रत्यथ:! न पटखखादिश्य; (अ० ४॥१|१० ) 


| ई ते ) तवास्‍्य व? इति पाठः क. कोश एवोपल्म्यते 
* 'एध्ो भाग? इति आ० सु पाठ: 28 


॥ 
| 
द 


३४४ यजुबंदभाष्ये 


च्च्त्ल्््ल््स्ल्क्ल््स्य्ब्य्व्व्न्न्न्त्न्च्त्त्त्न्ज्न्न्जिि तर. 


अन्न छषालड्भार: || 


भावाथं।--यथा आता प्रियया विदुष्या भगिन्या सह वेदादिशब्दविद्यां पठित्वाउच्लन्दं भुड्ते 
यथा चाइय॑ प्राण: श्रेष्ठया शब्दविद्यया श्रियो' जायते, तथेब विद्वाच्‌ झाब्दविद्यां प्राप्य सुद्ध जायते 
भैताभ्यां विना कश्रिद्पि सत्य ज्ञानं सुखभोगं च ग्राप्तु शक्नोतीति || ५७ ॥ 


कम औऔक--+-+ 
मन के रक्तण कहने के अनन्तर प्राण के छत्तुण का उपदेश अगले मस्त्र में किया है || 


पदार्थ/-न्‍हे ( रुद् ) अन्यायकारी मजुष्यों को रुछानेवाल्ले विद्वत |! जो ( ते ) तेरा ( एबं 
( भागः ) सेवन करने योग्य पदार्थसमूह है, उसको तू ( अम्बिकया ) वेदवाणी वा ( स्वस्रा ) उत्तमविद्या वा क्रिया 
के ( सह ) साथ ( जुषस्व ) सेवन कर । तथा हे ( रुद्र ) विद्वन्‌ ! जो ते ( ठेरशा ) ( एुबः ) यह ( भागः ) घर 
से सिद्ध अंश वा ( स्वाहा ) वेदवाणी है, उसका सेवन कर, और हे ( रुद्ध ) विद्वन्‌ | जो ( ले ) तेरा ( एपः ) यह 
( आखुः ) खोदने योग्य शख्र वा ( पश्ः ) भोग्य पदाथे है. ( तम्‌ ) उसको ( झुघस्व ) सेवन कर [ वह झा 
मन्त्र का अथम अर्थ हुआ ]॥ १ ॥ 


जो (एपघः ) यह ( रुद्ध ) प्राण है (ते) जिसका ( एपः) यह (सागः)भाग है, जिसको ( अम्बिकया) वाणी 
था ( स्वख्रा ) विद्याक्रिया के ( सह ) साथ ( जुषस्व ) सेवन करता, वा जो ( ले ) जिसका ( स्वाहा ) सत्यवाणी- 
रूप ( भागः ) भाग है, और जो [( ते )] इसके ( आखुः ) खोदनेवाले पदार्थ वा ( पछुः ) दर्शनीय भोग्यपदार्थ है 
जिसका यह ( जपसव ) सेवन करता है, [(तम)] उसका सेवन सदा मलुष्य सत्र करें! [ यह दूसरा अर्थ हुआ ] 
॥ ७७ ॥ 

इस मन्त्र में छेषालझ्वार है ॥ 


भावार्थ:--जैसे भाईं अपनी पूर्णविद्यायुक्त वहिन के साथ वेदादि शब्दविद्या को पढ़कर आनन्द को 

भोगता है, वैसे विद्वान्‌ भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी होता है । जैसे यह प्राण श्रेष्ठ झब्दविद्या से प्रिय आन 

दायक होता हैं, वैसे सुशिक्षित विद्वान भी सबको सुख करनेवाला होता है । इन दोनों के बिना कोई भी महल 
सल्यज्ञान वा सुखभोगों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ ५७ ॥ 


न 2 


लय .. आः पु रद्रमि 


भा रचर्था 
श्रेयसस्कर॒चरथा नो व्यवसायमत्‌ ॥ ५८ ॥ 
३ अन्‍्वय सें आध्यात्मिक तथा आधिदेवि' 


_>->ननलननननननन तन न्‍ 5-3 मद ड्४५ 
(222 -+--- >> दे  . .  फभतत्त्क्त्व्त्त्न डर.--डटडड:फ 5 न 
अब । र॒द्रम्‌ ।अदीम॒हि । अव॑ । देवम्‌ । व्यम्वकमिति त्रिड्अस्वकम ॥ यथ।। नः। वस्थ॑सः । करत्‌। यर्था । के | 


ना | ग्रेयसः | करंत्‌ । यर्था | तः । व्यवसाययादितिं विष्अवसाययांत्‌ ॥ ७८ ॥ 

पदार्थ--( अब ) विनिम्रहार्े । ( रद्रम्‌ ) ढुशनां रोदयितारं परमेश्वर। ( अदीमहि) 
सर्वोणि डुःखानि क्षाययेम नाशयेस | अत्र दीडू क्षय इत्यस्माहिड्थ लड्‌ | बहुल॑ छन्दरि ( श्र० २। ५॥ 
७३) इति इयंनो छुक्। ( अब ) अवगमार्थ । ( देवम्‌ ) दातारम्‌। (व्यम्बकम्‌ ) अमति चेन ज्ञानेन 
तद॒स्व॑ त्रिषु कालेष्वेकरसं ज्ञान यस्त तम, अत्र अम गद्यादिष्वस्माद्‌ बाहुलकेन करणकारके बः प्रत्य- 
यरततः शैषाद्‌ विमावा | आ० ५]४) ९४४ इंति समासान्तः कप प्रत्यय:। (यथा ) येन ग्रकारेण। 
(नः ) अस्मान्‌ । ( वस्यसः ) येडतिशयेन वसन्ति ते बसीयांसस्तान्‌। अन्न छात्दसो वर्णलोपो वा[ आ० 
८१३२१ २४ भा० का० ) इतीकारलोप:। (करत ) छुस्योत््‌। अयं॑ लेदप्रयोग:। डुकृम करण इत्यस्य 
स्वादिगणान्तर्गतपठितत्वान्‍छव्बिकरणोउत्र गृह्मते । तनादिभि: सह पाठाहुविकरणोपि। काकरत्करतिकृधिक्ते- 
घ्वनदितिंः॥ आ० ८ १६१४० ६ नित्य करोंतेः॥ अ० ६१ ४ १०८) एताथ्यां द्वाभ्यां ज्ञापकाभ्यामप्युभय- 
गणग्रयोग: कृणझ गृह्मते । (यथा ) ( नः) अस्मान्‌। (श्रेयसः ) अतिशयेन प्रशस्तान्‌। ( करतू ) 
कुय्योत्‌। अन्रापि छेद। (यथा ) ( नः ) अस्मान्‌ | ( व्यवसाययात्‌ ) निश्चयवतः कुय्योत्‌ । अय॑ 
व्यवपूवोत्‌ षोडस्तकर्मणीति ण्यस्ताद्धातों: प्रथमपुरुषेकबचने तिपि लेटब्रयोग:|॥ अय्य॑ मन्त्र: शत० 
२।६।२। ११ व्याख्यातः || ५८ || 


अस्य---बर्य व्यम्व्क॑ देव॑_रुद्र जगदीश्वरमुपास्य दुःखाम्यवादीमह्यवक्षाययेम। स॑ गधा नो- 
स्सान्‌ वस्यस्तोडव करहथा नोउ्स्सान्‌ श्रेगसोइय करक्षथा नोउस्मान्‌ व्यवसाययात्‌ तथा त॑ बसीयांस श्रेयांसं. 
व्यवसायप्रद॑ परमेश्वरमेंब प्राथयाम: || ५८ ॥ 


0 
भीवा।---नहीहवरस्योपासनेन विना कश्चिन्मनुष्यः सर्वदु:खान्तं गच्छति, यः स्वोन्‌ सुखनि- 
पासान्‌ म्शस्तान्‌ सत्यनिश्चयान्‌ करोति, तस्थैवाज्ञा सर्वे: पालनीयेति ॥ ५८ ॥ 


>> टन 
$ अनेन सूज्रेण शपों छुकि इयनोडभाव इत्यथ्थः | विष- इति निधातप्रतिषेध। ॥ अग्रे य० ७ | २५ अपि 
योथ्य॑ पूर्व य० ३ | १७ विवरणे (ए० ८०,०१३ ) द्रष्टब्यम्‌ ॥ | 
विस्तरशों निरूपितः, तत एवं द्रष्टव्यः ॥ ( श्रेयस: ) ईयसुनि निच्वादायुदात्तस्वम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ( व्यवसाययात्‌ ) यावद्रथाभ्याम्र॒_( अ० ८ | 


हु १|३६) इस्येव निधातप्रतिषेधे णिजस्तस्य सनादर 
_ ( रंद्रम ) पूव य० २ । ५ व्याज्यात | हट ३। १ । ३२ ) इति धातुस्वरः 
छ ( व्यस्बकम ) बहुबीहों प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌ ( अ० चोदात्तवति (अ० ८ | १७१) इति ग 
| ९ | १ ) इति पूर्वपदप्कृतिस्वरत्वे . च्रिः शब्द थे त्वन्न'गिजन्तात्‌ " 
उदात्त:। यणि उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो<नुदात्तस्य 
जल आह ) इति स्वरितित्वम्‌ ॥ 

( बस्यसः ) निच्वादादुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( यथा ) छिति (अ० ६ । १। १९३ ) पत्य- 

परे उदात्त इत्याबुदात्तत्वम्‌ ॥ 


( करत ) यावद्थाभ्याम्‌ (अ० ८। १ | ३६ ) 
यू० ४४ 


प ३४६ यजुर्बदभाष्ये हे 


आब अगले मल्त्र में रुद्र शब्द से कप | का उपदेश किया है || 


। पदा्थ।--हमझछोग ( ध्यम्बकम्‌ ) तीनों काऊ में एकरस ज्ञानयुक्त ( देवम्‌ ) देने वा रदमू) । 

। को रुलानेवाले जगदीश्वर की उपासता करके सब ढुःखों को ( अवादीमहि ) अच्छे प्रकार नष्ट करें । ( यथा दें | 
परमेश्वर ( नः ) हमलोगों को ( वस्यसः ) उत्तमर वास करनेवाले ( अवाकरत्‌ ) जच्छेभ्रकार करे ( यथा ) कै । 

| ( नः ) हमलोगों को ( अ्रेथसः ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( करत्‌ ) करे, ( यथा ) जैसे ( नः ) हसलोगों को ( व्यवसाययात्‌ 

। निश्चयवाले करे, वैसे सुखश्वंक निवास कराने वा उत्तम गुणदुक्ध तथा सत्यपन से निरचयर देनेवाले परसेश्वर ही की 

। प्राथना करें! ॥ ५८ ॥ 


(९ 
भावाथे।---कोई भी सलहुष्य ईश्वर की उपासना वा प्राथल सर 
हो सकता, क्योंकि वही परसेश्वर सब सुखपूर्वक निवास वा उत्तम २ सत्यविश्वयों को 
आज्ञा है उसका वैसा ही पालूत सब सलुष्यों को करना योग्य है ॥ ५८ | 


>> 


कै अन्त को नहीं प्राप 
हैं, इससे जैसी उसकी 


२ 


। भेषजमसीत्यस्य बन्धुक्षि: | रुद्रों देवता । खराड गायत्री छत्द: | पड़ज: स्वर: ॥ 


ले 


पुन/ स काहिश हइत्युपादृश्य्त ॥ 


| 

। भषजमसि भेषज गवेउश्राय पुएपाय भेग॑जम । सुझ सेषाय सेष्बे | ५९ ॥ 

। मेष॒जम्‌ । असि । भेष॒जम्‌ । गये । अर्थाय | पुरुषाय । सेष॒जम्‌ ॥ सुखमितिं सुझखम्‌ । सेदाव । सेष्ये ॥ ५९ ॥ 
कि पदार्थ:--( सेषजम्‌ ) शरीरान्तःकरणेन्द्रियात्सलां सर्वरोगाउपहारकमौषधम्‌ | ( असि ) 


( भेषजम्‌ ) अविद्यादिक्लेशनिवारकम्‌ । ( गये ) इन्द्रियवेनुसमूहाय। ( अश्वाय ) तुरज्ञाद्याय | 
( पुरुषाय ) पुरुषप्रश्नतये । ( भेषजम्‌ ) रोगनिवारकम्‌। ( खुखम्‌ ) सुख कस्मात्‌ सुहित॑ खेम्यः झं 

खनते: | निर० १ ६ १ १५७ ( मेषाय ) अवये | ( मेष्ये ) ततख्रिये || अय॑ मन्त्र: शत० २।६।२। १६ 
व्याख्यात: || ५९ ॥ 


>म 

$ इझ्वर प्राणस्वरूप है, श्राणों का भी प्राण है, अतः अल 8 ॥ 7) 

इइ्थर भी रुद् है, यह दर्शाते हैं-- इति निर्देशाद्‌ वा वृद्धिस्थान एव्वं निपात्यते | अर 
यहां अन्वय सें आध्यात्मिक अर्थ दशोया है पक्षे प्रत्ययस्वरेणान्‍्तोदात्तत्वम्‌ .॥ 

; ( गये ) सावेकाचस्व्रतीयादिविभक्तिः (अ०६| 


| १६८ ) इति विभष्छूयुदात्तस्वे आरा का 
साववण० (आ० ६ | १ | १८२ ) 
पातिपदिकस्वरेणायदात्तत्वम्‌ ॥ 
( अख्ाय ) अज्यूयषिण ( 
इति क्वनू प्रत्ययः, निच्वादयुदाचलम, ॥ 
(सुल्म्‌) सुख हु/ख ततक्रियायाम (+ 
. ततोडचूत्रत्ययेअन्तोदात्तः ॥ 
सिषति स्पर्धेते असौ मेष: ह 


उ० १ १५ १) 


ण्डवादि 


बृतीयोध्ध्याय: 


रु मज्ज् 

अन्वेय/-- हे रूद्र जगंदीखर । यः [स्व] शरीर गनाशकत्वादू 
| अज्मस्थेव॑ सर्वेषां ढुःखनिवारकत्वाद्‌ भेषजमसि, स त्व॑ं नोउ्स्सभ्यमस्माकं वा 
| सुर देहि ॥ ५९% || 


कर कक के हु 
भावार्थ:--नहि परसेंश्वरोएासनेन बिता शरीरा्मप्रजानों डुःखापनयो भूल्वा सुख . 


तस्मात्‌ सर्वैमेलुध्येरीश्वरोौपधसेबनेन शरीरात्मप्रजापशूां प्रयत्नेन डुःखानि निवाय्ये सुख कप 
मिति ॥ ५९ ॥ 5 कह 


>-+++«--5 ; जी 


फिर वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है जल 


पदार्थ) “है जगदीश्वर | जो आप ( सेघजम्‌ ) शरीर अन्तःकरण इन्द्रिय और गाय आदि प सु 

रोगनाश करने वाले [ ( सेबजस्‌ ) आत्मिक रोगों के दूर करने चाले ] ( जसि ) हैं ( सेषजम ) अविद्यादि 

क्‍ [ दूर ] करनेवाले हैं| सो आप हमछोगों के ( गये ) गो आदि ( अइ्वाय ) घोड़ा आदि ( पुरुषाय ) 
॥ ( मेषाय ) मेढ़ा और ( मेष्यै ) भेड़ आदि के छिये ( सुखम्‌ ) उत्तम २ सुखों को अच्छी प्रकार दीजिये ॥ पड 


।घ 

भावा4।--परसेश्वर की उपासना के बिना किसी मनुष्य का झरीर आत्मा और प्रजा का दुः 
। होकर सुख नहीं हो लकता, इससे [ सबको | उसकी स्तुति प्राश्ेना और उपासना आदि के करने, और 
के सेवन से शरीर आत्मा पुत्र मित्र और पञ्ुु आदि के दुःखों को यत्र से निबृत्त करके सुखों को 
है ॥ ५९ ॥ ४ 
ज3(96॥- कल 
ज्यस्बकसित्यस्य वसिष्ठ ऋषि: | रुद्रो देवता | विराड ब्ाह्मी त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द: । 3] | 

| ( >खशयज 
५9% 


पुनः स्‌ क्रहिश्न इत्युपादिस्यते ॥' 
तप! ॒ ये 
>यस्थक यजामहे सग॒रन्धि पुश्िवेनस । उर्वास्कर्मिय बस्ध॑नास्थृत्योगेक्षीय 
(म ३ ० 5५ कमिं दितो 
_प्जक यज़ाभह्े सुगन्धि प॑तिवेद॑नम्‌ । उर्नाहकमिंत बन्‍्ध॑तादितों पक्षी । 
अ्यस्बकमिति ज्ि5अम्बकस्‌ । युजाम॒हे। सुगनन्धिसितिं सुध्गन्धिम्‌। पुष्टिवर्धेन 


| हू न 
>ोसकमिवेल्युवीरुकमूउइंच । बन्ध॑नात्‌ । सुस्योः । मुक्षीय। सा | अस्तांत्‌ ॥ 


( हु प्रत्यये सो 
अचूः चितः ( अ० ६ | १॥ १६३ ) इत्य- 
स्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


हे मेष्ये ) सेष शब्दोअन्तोदात्त इत्युक्तम। ततो 


३४८ यजुर्वेदभाष्ये 


महें । लि जा न त पतिवेदगम ॥ उवोरकिवेल्युवीरकमान सुध्गन्धिम्‌ । पतिवेद॑नमितिं पति<वेदनम्‌ ॥ उ्वौरुकप्रिवेत्युवौरुकम्‌डइंच बन्धनात्‌ । रह 
महे । सुग ग्‌| रा 


म॒क्षीय | मा । अस्रुतः ॥ ६० ॥ 


नम 


पदार्थ: --( उ्यस्वकम्‌ ) उक्तार्थ रुद्रं जगदीश्वरम्‌। ( यजासहे ) सिल्य॑ पूजयेसहि। ( कु 


१४ व्याख्यात: || ६० ॥ 


न्धिम्‌ ) शोभनः शुद्धो गन्धो' वस्मात्तम्‌। अत्र गन्वस्वेडलतिझुसुरभिम्यः | आ० ४ १ 
सूत्रेण समासान्‍्त इकारादेश:। ( पुष्टिवर्धनम्‌ ) पुष्टे: शरीरात्म$समाजवलस्य वर्धनस्तम्‌ , अत्र नत्वाहि 
ल्वाह॒यु: अत्यय: | ( उर्वारुकमिव ) यथोवौरुकफर्स पक्क भूल्वाउड्॒तात्मकं भवति। ( बन्धनात्‌ ) का 
सम्बन्धात्‌। (स्त्यो:) ग्राणशरीरात्मवियोगात्‌। (सुक्षीय) झुक्तो भूयासम्‌। (सा) निषेे। 
( अमृतात्‌ ) मोक्षसुखात्‌। ( ज्यम्बकम्‌ ) स्वाध्यक्षम्‌। ( यजासहे ) सत्कुर्वीमहि। ( सुगन्धिम्‌) 
सुष्ठ गन्धो' यस्मिंस्तम्‌ | ( पतिवेदनम्‌ ) पाति रक्षति स पति:, [पतेबेद्ल प्रापर् ज्ञा् वा यस्मात्‌ तम्‌ | 
« ( उ्वोरुक्रमिव ) उक्तोथै:। ( बन्धनात्‌ ) उक्तोथ:। (इतः ) अस्पाच्छरीरान्सल्लैडोकादू वा। ( सुक्षीय ) 
प्रथ्भूयासम्‌ | ( सा ) निषेधाथ । ( अम्रुतः ) मोक्षाख्यात्‌ परछोकातू परजन्सझुखफलादू धर्मोद्‌ वा॥ 
अन्नाह यास्‍्क्रो निरुक्ते-?यम्बको रुद्रस्तं त्यम्वर्क गजामहे सुगरन्वि सुगरिधि सुष्ठु गर्व पुध्विर्दन पुष्टिकारकमिवोग्॑- 
मिव फल बन्धनादारोधनान्मृत्यो: सकाशान्मु्च॒स्व माम्‌। निरु० ९६ ४८ ॥ आर्य सत्र: छझत० २ । ६ । २। २ 


4४ । २३२५ न 


$ गन्धशब्देन कीर्तिरभिप्रेता, तद्यथा-- 


“सुविस्तृत॒पुण्यकीतिंम? इति ऋ० ७५९ । १२ 
भाष्ये ॥ 


अथ व्याकरणगप्रक्रिया ॥ 


( सुगन्धिम्‌ू ) नजूसुभ्यामू (अ० ६।२। 
१७२ ) इस्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( पुष्टिवद्धेनमू ) (पुष्टि शरीरात्मबरं धातुसाम्बं 
शव वर्धयति? इति य०३ | २९ भाष्ये विग्नहः, नन्‍धा- 
.. दिव्वाहल्युप्रव्ययः गतिकारकोपपदात्‌ झृत्‌ ( अ० 
.. ६९॥ २ | १३९ ) इल्युत्तरपदप्रकृतिस्वरस्वेन लिति 
(अ० ६ | १ | १९३ ) प्रत्ययात्‌ पूर्वस्योदात्तस्वे 

'वकारः? उदात्तः ॥ क 


रुकमिब ) इवेन विभक्तयछोपः पूर्वपद- 


आ० ६। १। १९३ ) 


( सत्य: ) शुजिमृड्धभ्यां युकत्युको (3०३। २१) 
इति व्युकू? प्रत्ययः । अत्ययस्वरेणान्तोदात्तों इलु- 
शब्द: । ततो छसि अलुद़ात्तः । पूर्वरुपे स एवान्तो- 
दात्तस्वरः । 


- ( अमृतातू ) नजो जरमरमित्रस्ंता। ( अ० $। 
२ | ११६ ) इव्युत्तरपद़ायुदात्तस्ततो विभक्तिरतः 
दात्ता ॥ 


( पतिवेदनम्‌ ) बहुबरीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ (अ९ 
६ | २। १ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वस्तवे प्राप्ते हर्ईः 
सत्वादुत्तरपद्प्रकृतिस्वरस्वेन लिति (अ० ६ |! | 
१९३) इति प्र्यथात्‌... पू्वस्योदासल्वे 
डदात्त; ॥ 

( अमुतः ) पहञ्मम्यास्तसिल (अ० ५ | ३ | 8 
लिति ( अ० ६ | १ | १९३ ) प्रत्यवात्‌ परे 


भवतीति मध्योदात्तः ॥ हि 


जञति व्याकरणग्राकिया ॥ 


तृतोयोध्ध्याय: कि» | 5३, 
निज पट -+555०5६5६+_-> मु 


अन्व्य!--वर्य सुगरन्धि पुष्टिवर्धन॑ ठ्यस्त्क देव॑ गजामहे लित्य॑ पृज्रयेमहि । एतस् कृपयाहह 
ख्नादुवीसकमिव मुलोरमु्नीय मुक्तो भूयासम्‌ । अमृतान्मा सक्षीमहि सा श्रद्धारहिता भूयास्म | बर्य॑ सुगस्खि 
हा व्यम्षर्क सर्वस्वासित जगदीश्वरं यजामहे सतत सल्कुर्बीमहि। एतदनुग्रहेणाहँ बस्धनादुवस्कमिवतो 
मुद्दीय प्रथग्भूयासम्‌ । वयममुतोीं मोक्षसुखात्‌ सत्यसुखफलाद धर्मादू विरक्ता मा भूयास्म ॥ ६० ॥ 


अत्रोपभालझ्वारः || 


भावार्थ!--सैब सजुष्या ईश्वरं विहाय कस्याप्यन्यस्य पूजन कुय्यु;, तस्य वेदाविहितत्वेन 
दुःखफलत्वातू । यथोवीरुकफर्ल यदा छतायां रम्म॑ सतत, खयं पक्के भूखा समय॑ आप्य लताबन्धनान्युक्तवा 
सुखाढ़ भवति, द्यैव वर्य पूर्णमाइुुक्‍स्था शरीर लक्त्वा मुक्ति प्राप्तयाम। मा कदाचिन्मोक्षग्राप्त्य- 
जुष्ठानात्‌ परछोकात्‌ परजन्सनो वा विरक्ता अवेम | रब ना विक्खमा मल कदाचिदीश्वरस्पानादरं 
कुप्योम । यथा व्यवद्यारिकलुखायान्नजलादिकमीप्सन्ति, त्यैवेश्वरे वेदेखु तदुक्तधर्म मुक्तो च नित्य 
श्रद्धीमहि ॥ ६० ॥ 


| लक 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं | 


पदार्थ/---हमलोग जो (सुगन्धिम्‌) छुद्ध गन्ध [ > कीत्ति] युक्त (पृष्टिवर्धनम्‌) शरीर आत्मा और समाज 
के बल को बढ़ानेवारूत ( व्यम्बकस्‌ ) रुद्ररूप जगदीइवर है, उसकी ( यजामहे ) निरन्तर स्त॒ति करें | इसकी कृपा 
से ( उर्वासकम्तिव ) जैसे खबूजा फलछ पक कर ( बन्धनात्‌ ) छता के संबन्ध से छूट कर अझृत के तुल्य होता है, 
वैसे हमलछोग भी ( झृत्यो: ) प्राण वा शरीर के वियोग से (स॒क्षीय) छूट जावें । ( अम्रतात्‌ ) और सोक्षरूप सुख से 
(मा) श्रद्धारहित कभी न होवें ॥ तथा हमलोग (सुगन्धिम्‌) उत्तम गर्न्ध[ < की त्ति|युक्त (पतिवेदनम्‌ ) रक्षा करनेहारे 
स्वामी को प्राप्त करानेवाले ( ज्यम्बकम्‌ ) सबके अध्यक्ष जगदीखर का (यजाम॒ह्दे) निरन्तर सत्कारपूर्वक ध्यान करें । 
जौर इसके अजुग्रह से ( डवौरुकमिव ) जैसे खबूंजा पककर ( बन्धनाव्‌ ) छताके संबन्ध से छूटकर अम्रत के समान 
मिष्ट होता है, वैसे हमलोग भी ( इतः ) इस शरीर से ( मुक्षीय ) छूट जावें । ( अम्रुतः ) मोक्ष और अन्य जन्म के 
सुख और सत्यधर्म [ के | फल से ( मा ) घथक्‌ न होवें3 ॥ ६० ॥ 


इस मन्त्र सें उपसालझ्डार है ॥ 


भावार्थ:--मु॒व्य लोग हैशवर को छोड़कर किसी का पूजन न करें, क्योंकि वेद से अविहित और 

उ/खरूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की उपासना न करनी चाहिये। जेसे खबूजा फ़ल लतामें लगा 

डेआ अपने आप पककर समय के अजुसार लता से छूटकर सुन्दर स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही हमलोग पूर्ण आयु _ 
भोग कर शरीर को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त होवें। कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिये अनुष्ठान वा परलोक की इच्छा. 

ले हु " होवें। और न कभी नास्तिक पक्ष को लेकर हैड़वर का अनादर भी करें । जैसे व्यवहार के सुखों के छिये_ 

जब जल आदि कक 


हे ही इच्छा करते हैं, वैसे ही हमलोग, ईइवर, वेद, वेदोक्तथम, और मुक्ति होने 
अड्भा करें ॥ ६० ॥ 5 


(] अर 
नस्मपरो3च्रान्वयः ॥ ६० ॥ 
* पर्ववतू ॥ 


0९-0. ॥6 $ज्ाजपां ॥९80०॥१५, गा 


न यजुबंदआाष्ये 


नलत्त्तत्त्त्त्त्तत्त्त्त 5 ऋचा छल | 


एतत्त इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। [ रुद्रों देवता | #पदक्तिहछन्द: । पद्ञमः स्वर: ॥| 


अथ रुद्रशनच्देन शूरवीरिशत्यमुपदिश्यते || 


एततें रुद्रावस तेन॑ परो मूजव॒तो5तींहि । 
अव॑ततधन्था पिनकावसः कृत्तिवासाउअहिंश्सज्) शिवोड्तींहि || ६१ ॥ 
| ; एतत्‌ । ते । रुद | अवसम्‌ । तेन॑ । परः । मूजबत इति मूज॑बतः । अति । इहि ॥ अव॑ततधुन्वेत्यवतत. 


हि 
अन्चा । पिन|कावस इति पिनांकअअवसः । छत्तिवासा इति कृत्तिवासाः | अहिरुसनू । मः। शिवः । अति। इह्ि ॥६१॥ 


।-/ पदार्थ।--( एतत्‌ ) उक्त वक्ष्यमाणं च। (ते) तब। (रूद्र ) यो रोद्यति शर्जस्तस्संबुद्धी 
दा श्रवीर | ( अवसम ) रक्षणं स्वाम्यथ बा । ( तेल ) रक्षणादिता ॥ (पर: ) प्रकृष्टः समर्थ: | ( मूजबतः ) 
बहवो मूजा घासादयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मात्‌ पर्वतात्‌ | मूज़बान पर्वत: | निर० ६ । ८ । (अति ) अति- 
क्रमणे । (इहि ) उल्लड्घय । अत्रान्तगंतो ण्यथ: | ( अवततधन्वा ) अवेति नियृहीतं तत॑ बिछूत॑ 
धलुर्येतत स:। ( पिनाकावस: ) पिनष्टि शत्र॒न्‌ येन ततू पिलाकं, तेनाबस:, पिनाकस्यावसो रक्षणं वा 
यस्मात्‌ सः | पिलाक॑ प्रतिपितश्येनेन | निरु० ३। २१। ( कृत्तिवासा: ) कृत्तिश्व्म तद्ृदू हृढानि वासांसि 
ध्रुतानि येन सः | ( अहिंसन्‌ ) अनाशयन्‌ रक्षन्‌ सन्‌ | ( नः ) अस्मान्‌ | ( शिव: ) झुखप्रदः । ( अत ) 
(अति इति |) अभिपूजिताओ | निर० ९ १३१ ( इहि ) प्राप्लुहि॥ अय॑ मन्त्र: शत० २। ६।२। १६, (७ 
ब्याख्यात: ॥ ६१॥ 


$ एकदेशसाम्याच्छूरस्यापि रुद्वत्वमाह-- 
२ सामान्यपर्वतार्थोउत्र मूजवान्‌ शब्द इति प्रदर्शयति ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


१ | १७६ ) इत्यन्तोदात्ताद हत्यजुबत्तनादत्र न 
प्रवतेते ॥ 

(अवत्ततधन्वा) धनुष्श्च (अ० ५ ॥ ४ ॥ १३२) 
इति “अनछ? । “अवतत! शब्दों गतिस्नन्तरः ( अं 


( अवसम्‌ ) अययविचमितम्रिनम्ति० ( उ० ३ | 
११७ ) इति 'असच! प्रत्ययः । चितः ( अ० ६ | 
१ | १६३ ) इत्यन्तोदात्तस्ततो विभक्तिरनुदात्ता । तत 


एकादेश उदात्तेनोदात्तः . ( आ० ८। २।५) 
इच्युदात्तत्वम्‌ ॥ 
: ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


सुज मुजि शब्द? ( भ्वा० प० ) 
करोतीति सुजः, इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः 
५.) इति “कश्रत्ययः । अस्ये- 
६ | ३। १३७ ) इति नारकः, 
बृष्ादीनां च ( अ० ६ | 


;; ). 


! मतुपू” अनुदातो.. पूर्वपद्म्‌ (आ० ६ । २। १) इति पर 


& ॥ २ | ४९ ) इति पूर्वपद्प्रकृतिस्व॒रत्वे गा 
आयदुदात्ताः (फि० ८० ) इत्याबुदाचः। तह 
बहु्राहौ प्रकृत्या पूवषद्म्‌ (अ० ६।२॥१) 
इति पूर्वपद्प्रकतिस्व॒रत्वस्‌ ॥ 

( पिन्नाकावसः ) पिनाकादयश्न (उ० ४ | | 
“आक? प्रत्ययास्ता निपाल्यस्ते। निच्वादाददाता 


2-६ त्वम्‌ | 
ततो बहुचीहिसमासे प्रकृतिस्वरेणादुदातत 
क्रध्यत 

४ 


इति क्तिन्‌ , डिनत्यादिनित्यम्‌ (अ० ६ | * 
इत्यादुदात्त: कृत्तिशब्दः, ततों बहुवीछो अं 


तृतीयोष्ध्याय: 
7 ऋऋऋचछऋऋऋनन ्््क्तज्ज्चज्ज्ज नी 
अन्धेय!--हे रूट श्रवीर विद्वन युद्धविद्याविचक्षण सेनाध्यक्षावततघन्ता विनाकाउसः करवा: 


पक पी प्रकरष्टसामथ्ये: संरत्व॑ मूजवतः पर्वेतातू पर॑ शत्रूनतीद युद्छप्य, तस्मातू पार॑ गसय । यदेतत्ते तवावर्स 
पाछनसस्ति तेन ( नः 3 आध्मानहिंसब्नतीहि || ६१ ॥ 


नस नमन नम मन+ 


हि 
आवार्थ:-- हे सलुष्या अजातशज्रुभियुष्साभिर्भूत्या, नि 
संपाध, ढुश्ानां दण्डहिंसाभ्यां श्रेष्ठानां पालक्े # मवितव्यम्‌ | 
दुःखिताश्व मवेयुरिति ॥ ६१ ॥ 


इशचुक राज्य कत्वा, सर्वाण्यब्रशश्राणि 
यतो न कद्ाचिद्‌ दुष्ट: सुखिनः श्रेष्ठ 


। 
अगले मत्त्र में रुद्र शब्द से शुरवीर के कर्मों का उपदेश किया है 0 3 


पदार्थ;--हे ( उद्व ) शत्रुओं को रुढानेवाले युद्धविया में कुशछू सेनाध्यक्ष विद्वन्‌ | ( अवततधन्वा है] 
युद्ध के लिये विस्तारपर्वक धनु को धारण करने ( पिनाकावसः ) पिनाक अर्थात्‌ श्र से शब्ुओं के बलकों पीसके 
अपनी रक्षा करने ( झृत्तिवासः ) चमड़े और कबचों के समान इृढ़ बख्रों के धारण करने ( शिव: ) सब सुखों के / 
देने और ( परः ) डत्स सामरथ्य॑वाले झूरवीर पुरुष जाप ( सूजबतः ) मूंज घास आदियुक्त पवेत से [ परे ] दूसरे. 
देश में शत्रुओं को ( अतीहि ) | दूर कीजिये । ( एतत्‌ ) जो यह ( ते ) आपका ( अवसम्‌ ) रक्षण करना है ५ 
( तेन ) उससे ( नः ) हमलोगों की ( अहिंसन्‌ ) हिंसा को छोड़कर रक्षा करते हुए आप ( अतीहि ) सब प्रकार त्जञा 
से हमलोगों को अच्छी प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ ६१ ॥ 


0९ 
भावा4थ।--हे भहुच्यो ! तुम शन्नुओं से रहित होकर, राज्य को निष्कण्टक करके, सब अखबास्नों का 
संपादन करके, दुष्टों का नाश जौर श्रेष्ठों की रक्षा करो, कि जिससे ढुए शत्रु सुखी और सजन लोग दुखी कदापि 
न होवें ॥ ६१ ॥ दा 


ही 2: | 
_७९ 206 किक 
ज्यायुषसित्यस्थ नारायण ऋषि: । रुद्रो देवता | उष्णिक्‌ छन्दं: । ऋषभः स्वर: ॥ 
रा है 3. है] 0. के] 
मजुष्येण कीह्शमायुभोंक्तुसीअरः ग्राथनीय हत्युपादिश्यते ॥ 


( अहिंसन्‌ ) तत्पुरुषे तुल्याथें० (अ० ६॥। ३ यहां अन्वय से आध्यात्मिक तथा 
९। २ ) इति 'एवंपदपकृतिस्व॒रत्वेनायुदात्तः ॥ दर्शाया है ॥ ३ 


इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
) अध्यात्माधियज्ञपरोज्त्रान्ययः ॥ 


विशेषवक्तव्यम््‌ 


मे भस्‍्त्रो 3यं लिरु० ३। २१ व्याख्यातः ॥ ६१ ॥ 
एकदेश हे समानता से झरवीर भी रुद्व है, यह 


7 जया लि 


हे हनन! इति तु अ० मुद्रित्पाठः ॥. 
हीतत कीजिये? इति अ० मु० ख. ग. कोशयोश्व 


ड्ष्र यजुवंदभाष्ये 
चहदझदाॉाचबच््््््््््य्य्य्य्य्य््स्ननन्तनलनडटर 
पतत्त्त्त्तत्त्त्त्तत् आला नशा आता कसर ५ 0, दर न्ज्ड्््् 
व्यायुष जुमदगे: कश्यपंस्थ ज्यायुषम्‌ । यहेवेषु ज्यायुप तत्नोंड्अस्तु ज्यायुपम्‌ | ६२ ॥ 
व्यायपमिति त्रिउआयुषम्‌। ज़मदसभेरिति जमत्‌अमप्मेः । कब्यपस्थ । व्यायुपसितिं ज्िध्आायुषम्‌ ॥ बह।.._ 
देवेज । व्यायषमिति त्रिड्आयुषम्‌ | तत्‌ । नः । अस्तु । च्यायुषमिति त्रिड्आयुपम्‌ ॥ ६२ ॥ मा 


पदाथ;--( ध्यायुपम्‌ ) त्रीणि च तान्यायूंषि च ज्यायुपम्‌ | बाल्ययौवनबृद्धावस्थासुखकप्‌। 
इंदं पद अचतुरविचतुर० | अ० ५) ४ १ ७७१ इति सूत्रे समासान्तत्वेन निषातितम्‌ । ( जमदसे: ) चक्षुप:। 
चुवें जमदप्निऋपिपदेनेन जगत्‌ पद्यलथों मलुते तस्माबधुजगदजिऋषि:  शत० ८ ९ । २ ३ | जमदम्मयः प्रजिताग्रण 
वा प्रज्यहिताग्नयों वा तैरमिहुतों मबति) निरु० ७ ) २४) अनेनापि प्रसाणेन रूपगुणग्राहक॑ चल्लुगंहमयते। (कर्यपर) 
आदित्यस्येंश्वरस्य | प्रजापति: प्रजा असुजत यदसुजताकरोत्तचदकरोत्तस्मात्‌ कूम्मेः | कश्यपों दे कूमस्तस्मादाहु: एव 
प्रजा; कादगप्य इति) श० ७१५११) ४५। अनेन प्रमाणेनेश्वरस्थ कश्यपसंज्ञा। एतन्निर्मितं त्रिगुणमायु- 
लेमेमहीत्यमिप्राय: | ( ज्यायुषम्‌ ) ब्रद्मचय्यंग्रहस्थवानग्रस्थाश्रमसुखसंपादक त्रिगुणमायु: । ( यत्‌ ) बाहर 
यावत्‌ । (देवेघु) विह्वत्सु | विद्वाए॒सो हि देवा: श० ३१७१३११०। ( व्यायुबम्‌ ) विद्याशिक्षापरोपकारसहित॑ 
त्रिगुणमायु; । (तत्‌ू ) ताह॒शं तावत्‌। ( नः ) अस्माकप्‌ । ( अर्तु ) भव॒तु | ( ज्यायुषम्‌ ) पू्वोक्त 
त्रिगुणमायु: । अन्न एेणि् | उ० २) १६८। अनेनेणूधातोरुसि: अतल्ययो णिह्न॒त््वादू बृद्धिः। ईयते 
ग्राप्यते यत्तदायु: | ॥ ६२ ॥ 

अन्चय।-हे रुद्र जगदीश्वर | तब कृपया यद्देवेषु व्यायुष॑ यजमदसेस्त्रयायु५॑कश्यपस्य तब व्यव- 
स्थासिद्धं व्यायुपमस्ति, तत्‌ ( व्यायुष॑ ) नोउस्माकमस्त ॥ ६२॥ 


भावार्थ:--अत्र चक्लुरिन्द्रियाणां, कश्यप ईश्वरः स्रष्टणामुत्तमो5स्तीति विज्ञेयम्‌ । ज्यायुपमिः 
त्यस्य चतुरावृत्त्या त्रिगुणाद्धिक॑ चतुर्गुणमप्यायु संगृह्मैतत्माप्त्यर्थ जगदीखरं प्राध्यें खेने 
पुरुषार्थश्व कत्तेव्य:॥ तद्यथा हे जगदीश्वर | भवत्कृपया यथा बिह्वांसो विद्यापरोपकारधमौलुष्ठानेनानद- 
तया त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्तावदायुभुझ्ञते, तथैव यत्त्रिविधतापव्यतिरिक्त शरीरेन्द्रियान्तकराः 
प्राणसुखाह्य॑ विद्याविज्ञानससहितमायुरस्ति तह्यं प्राप्य त्रिशतवर्ष चतु:शतवर्ष वाउदड्युः सुन 
अुझ्ीमहीति ॥ ६२॥ 


रा 
न 


प्रत्ययः, पहय एवं पश्यकः, संशायां कम ( अ० ५ 


देश उदात्तेनोंदात्तः (अ० ८। २। ५) 
दात्त एवं ॥ - 


) “जमु अदने! (| स्वा० प० ) #कद्यपः पश्यको भवतीति, यत्‌ स्व परिषश्यतीर्ति 
धातोरीणादिकः “अदि! प्रत्ययः । 'जमत्‌ः जम 0] हे 
सुपाठाद्‌ ज्वलत्यर्थो5पि गृद्यते | 
मू (अ० ६।२।१) इ॒ति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


३ | ७५) इति कन्‌ । प्षोदरादित्वादादयन्तविपा 


मध्योदात्तश्व । तथाहि तैत्तिरीयारण्यके-ः हे 


$ अध्यात्मपरो 3न्नान्वयः ॥। 
'? इति पर ६१ मन्त्रादजुवत्तत इति 


ति ध्ये 


__._------++२२२२२-- _ तृतीयोष्ध्योयः फ्कककककफक जज || इ्५३्‌ 
77... 


मनुष्य को कैसी आयु भोगने के लिये ईश्वर की प्राथना करनी चाहिये; इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र-में किया है! 


पदार्थ/--दे जगदीइवर ! आप ( यंत्‌ ) जो ( देचेषु ) -विद्वातों में ( 
और वानप्रस्थ आन्नर्मों का परोपकार से युक्त आयु है, जो ( जमदसे: ) चक्॒ आदि इन्द्रियों का ( ध्यायुषम्‌ ) जि 
बल, और पराक्रमथुक्त तीच गुण आयु और जो ( का्यपेस्थ ) इड्वरमेरित ( च्यायुषम्‌ ) तिगुणी -अथोत्‌ तीन सो 
वर्ष [तथा उस | से भी अधिक जायु विद्यमान हैः ( तत्‌ ) उस शरीर आत्मा जौर समाज को आनन्द देनेवाले 
( आआयुधम्‌ ) तीन सी दर्ष | वा उस | से अधिक आयु ( नः) हमछोगों को [अस्ठु )] प्राप्त हो ॥६२॥ 


च्यायुपम्‌ ) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 


साधा4थ:--इस सम्त्र से चक्ु. सब इन्द्रियों में और परमेश्वर सब _ रचना करनेह। 'रों में उत्तम है, ऐसा 
सब मजुष्यों को समझना चाहिये । और ( व्याथुघम्‌ ) इस पद्‌ की चार बार-आवृत्ति होने से तीन सौ वर्ष से अधिक 
चार सो वर्षपर्यन्त भी आयु का अहण किया है | इसकी प्राप्ति के लिये परमेड्वर की प्राथना करके और अपना पुरुषार्थ 
करना उचित है, [ लो ) शार्थना. इस श्रकार करनीं चाहिये, हे ज़गदीइवर |. आपकी कृपा से जेसे-विद्वान्‌ छोग़ विद्या 
धर्म ओर परोपकार पान से आनन्द॒ए॒वेक तीन सो वर्ष पर्यन्त आयु को भोगते हैं, वैसे ही तीन प्रकार के 
ताप से [ रहित | शरीर, सन, छुछ्धि, चिंत्त अहंकाररूप अन्तःकरण, इन्द्रिय और प्राण आदि को सुख करनेवाले विद्या 
विज्ञान [ से ] सहित जाझु का हमछोग ग्राप्त होकर तीन सौं वा चारसों वर्ष पर्यन्त सुखप्‌र्वक भोगें॥ ६२ ॥। 


६2 2 ञ 


शिवो नासासीत्यक्य नारायण ऋषि: । रुद्रो देवता | मुरिग्जगती छल्द:। निषादः स्व॒रः॥_ 


अथ रुद्रशब्देन [ ईश्वरो |] पदेशक्गुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


रु 


शित्रों नामासि स्वर्धितिस्ते पिता नम॑स्तेउअस्त मा मा हिश्सी! | 
नि्व॑त्तया स्थायुपे उ्नार्याय प्र॒जरननाय रायस्पोषय सप्रजासत्था्य सवीयोय || ६३ ॥| 


ब० वक्तव्यस्‌ ( प्रजननाय ) गा अप कृत कि 
आह डर । २। १३९ ) इत्युत्तरपद' जद ट्चे 
व्याख्यातो 5ये मन्त्र: शतपथत्राह्मण ।। ६२ ॥ जा ६।१। हक प्रत्यधात्‌ पूर्व॒स्योद त्तत्वे 
१ आयु का हेतु भ्राण ही है, अतः उसको बढ़ाना लता का 
कक ते हे. ॥ १० व्याख्यातः ॥ 
पु ) यर० २। १० व्याख्यातः 
है अन्वय सें अध्यात्म अर्थ दुर्शाया है ॥ ( रायः ) पूव य० 


( पोषः ) पूर्व य० २ । २३ व्याख्यातः ॥ 


० दा ( सुप्रजासत्वाय ) बहुचीहों समासे नित्यमसिच्‌ 
इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ सें नहीं है ॥६२॥ प्रजामेधयो: (अ० ५ |४ | १२२ )इत्यनेन 
_---३$+---+ समासास्त इति सुग्रजाझ्यब्दग, चितः (अ' 
(है रदस्थ नियन्तृत्वात्‌ तत्साइझये नोपदेशकगुणान- १६३ ) इत्यन्तोदात्त:,' 
प्याह-... इति 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( स्वधिति: ) (ध धारणे! ( तु० प० ) इत्य- 
_गद धातो 'क्तिनू/प्रत्ययः, स्वस्य थितिरवस्थानन 


अस्सिन्निति बहुची हित्वातू पूर्वपदप्रकतिस्वरः ॥ 


य० पु 


(९-0. ॥& $जता। कं 22222 


३५४ यजुबदभाष्ये 


गा [55 ॥ , न 

शिव! । नाम | असि । स्वधित्िरिति स्व:धिंतिः । ते । पिता । नम: । ते । अस्तु । मा। मल 

नि । वत्तयासि । आयुषे । अन्नाद्यायेस्य॑न्न्अ्याय । प्रजन॑नायेतिं श्रड्जननाथ । रायः। पोर्षाय | हिल) ॥ 
वत्तयामि अन्नाद्य पहल 
सुप्रजा:उस्वाय । सुवीर्यायेतिं स॒ु&वीय्यीय ॥ ६३ ॥ 3४ जास्वायेति 


पृदार्थ/--( शिवः ) मन्नल्खरूपो ज्ञानमयों विज्ञानप्रद:। (जाम) आ 
- भव॒सि | ( खधिति: ) अविनाशित्वादू चज्रमयः । स्वधितिरिति बद्जनामसु पढितम्‌ १ निध० 
तब | (प्रिता ) पालक:। ( नमः ) सत्काराथ | ( ते) तुभ्यम्‌ । (अस्ठु ) 
(मा) माम्‌ | ( हिश्सी: ) हिन्धि | अत्र छोडथ छुछझ। (नि) निश्चय 
कैस्पष्टाथ: | (आयुषे) आयुर्भोगाय । ( अन्नाद्ाय ) अचुं योग्यमचसन्न॑ च 
यस्मिस्तस्मे । ( प्रजननाय ) सन्तानोत्पादनाय। ( रायस्पोषाय ) रायो 
पुष्यन्ति यस्मिस्तस्मै । ( सुप्रजास्थवाय ) शोभना: सन्‍्तानादयश्क्रर्बा 
स्तस्मे । ( सुवीय्योय ) शोभनं वीय्य शरीरात्मनो बल पराक्रमों यव्मात्‌ 


ज्या। (जसि) 
२॥२०॥ (ते ) 
अपठ। ( भा) निषेधारे। 
रणार्थ वा। ( वत्तैयाप्रि) 
सवे । चद्माउन्नमोदनादिकं प्रेज 
| ब्ाखुवर्णादिधनस्थ पोषाय 
य॑ च जा! यस्मात्तस्य प्राव, 
॥ ६३ ॥ 


ड़ 


अन्च २ डे घि पि 
ये।--हे* रुद्र [ जगदीश्वर विद्वल्‌ वा ! ] यरत्व॑ स्वधितिए ते हज शिदो नामार्ति | प 
त्व॑ मम पितासि, ते तुभ्यं तमोष्स्तु | त्वं मां मा मा हिंसीमों हिन्ध्यह त्वागाएुं | [ प्रजननाय ] सुप्रजाहवाय 
सुवीय्याय राग्स्पोषाय वत्तेयामि, त्वदाश्रयेण सर्वाणि दु:खानि निवरत्तयामि ॥ ६३ |] 


भावारथः--नहि कश्चिन्मनुष्यो मज्ञल्मयस्थ सर्वपितुः परथेश्वरस्याज्ञापा लनेनोपदेशकप्तगेत 
विनैहिकपारमार्थिकसुख आ्राप्तुं शक्नोति | नैब केनापि नास्तिकस्वेत खसवीत्थरस्थ बिदुषां चानादरः 
कत्तेंव्य: | यो नार्तिको भूस्वैतस्थेत्तेषां चानादरं करोति, तस्य सर्वेत्रानादरों जायते, तस्मान्मनुष्यैरालिकेः 
सदा भवितव्यमिति ॥ ६३ ॥ 

अन्न तृतीयाध्यायेउपिहोत्रादियज्ञवणनम प्रिखभावार्थप्रतिपादन॑ प्थिवीभ्रमणलक्षणम प्रिशब्दे- 
नेश्वरभौतिकार्थप्रतिपादनस पिहोत्रसन्त्रप्रका शनसी खरो पस्था नम प्रिख्बरूपसी श्वरपा थे ने तदुपासन. [यह 
फ़लप्रकाशनं तत्फल्बणनमीश्वरस्वभावग्रतिपादन॑ सूर्येकिरणकृत्यवर्णन॑ नित्योपासन॑ सावित्रोमन्तरमतिः 
पादनबध्मीश्वरोपासन॑ भौतिकास्यथेव्णन॑ ग्रहाश्रमकरणावश्यकाजुष्ठानलक्षणे इन्द्रमरुव्छ॒त्यं पुरपारय 
करणाबइ्यक प्रापाश्निवत्तेन यज्ञपूत्योवड्यक सत्यत्वेत अहणदानव्यवहयारकरणं बिद्वत्पुरुषत्तुंखभाववणन, 
अच्त/करणचतुष्टयस्य लक्षण रुद्रशब्दार्थप्रतिपादनं त्रिगुणायुष्करणावश्यक॑ घर्मेणायुरादिपदाथसंग्रहर्ण व 
बर्णितमेंतेनास्य हृतीयाध्यायाथस्य द्वितीयाध्यायार्थन सह संगतिरस्तीति बोद्ध-यम्‌ ॥ 
इति अऔमिद्विद्वदव्यपशराजकाचार्य्येंण दयानन्दसरस्व॒तीस्वामिना विरचिते संस्कतमापास्य- 


भाषाभ्यां विभूविते सुग्रमाणयुक्ते यजुरवेदमाष्ये तृर्तायोउध्यायः पूर्विमगात्‌ ॥ रै ॥ 


5 ता 

आ० ३ | ३ | १७५ ) इति भावः॥. ३ अतन्नापि रुद्शब्दो मन्‍्त्रे नास्ति | प्‌ कि 
__ सल्त्रादजुवत्तत इति ध्येयमू ॥___ 

ख. कोशयोस्तु 'स्पष्टाथमिति पाठ: ॥ 


॥ 5 हे न्याख्यातः 


| 
। 
| 
| 


े तृतोयोड्ध्याय: 
-निा-े>_तत ४ ++5॥हैततस लक कप ् जप न्च्स्स्च्च्य्््ड्् 


अब अगले मन्त्र में रुद्र शब्द से [ ईश्वर तथा ] उपदेश करनेहारों 


३५५ 


के गुणों का उपदेश किया है।॥ 
पदाथे “हे जगदीश्वर और उपदेश करनेहारे विद्वन्‌ ! जो आप ( स्वधितिः 2 भविनाशी होने से बच्च- 
मय ( क्षसि ) हैं, जिस ( ते ) आपका ( शिवः ) खस्वरूप विज्ञान का देनेवाला ( नाम ) नाम ( भसि ) है, सो 
आप मेरे ( पिता ) पाछन करनेवाले (असि) हैं। (ते ) आपके डिये मेरा ( नमः ) सत्कारपू्वेक 
( अस्ठ ) विदित हो, तथा जाप (सा ) झुझे ्‌ मा 2 मत ( हिश्सीः ) मृत्यु से युक्त कीजिये । जौर मैं आपको 
( आयुषे ) आयुके भोगने ( जन्नाद्याय ) अन्न आदि के भोगने [ ( प्रजननाय ) सन्तानोंत्पादन करने ] ( सुप्रजा- 
सवाय ) उत्तम २ उुन्र जादि वा चक्रवर्ति राज्य आदि की श्राप्ति होने ( सुवीय्याय 2 उत्तम शरीर, आत्मा का बल 
पराक्रम होने और ( रायस्पोषाय ) विद्या वा सुबर्ण आदि धन की पुष्टि के लियें आपके आश्रय से सब दुःखों को 
( ]निवर्त॑यामि ) दूर करता वा कराता हूँ* ॥ ६३ ॥ 


भावार्थ: भी मलुष्य, मज्ञकूमय सबकी पाछनों करनेवाले परसेश्वर की आज्ञापालन के बिना 
संसार वा परलोक के सुखों के आघ्त होने को समथे नहीं होता । न कदापिं किसी मनुष्य को नास्तिक पक्ष को झेकर 
इंड्र का अनादुर हिये । जो नास्तिक होकर ईडर का अनादर करता है उसका सर्वन्न अनादर होता है, 
इससे सब मनुष्यों को आश्तिक बुद्धि से डशवर की उपासना करनी योग्य है ॥ ६ ३॥ 


रे अध्याय में अम्निहोत्र आदि यज्ञों का वर्णन, अप्नि के स्वभाव वा अथी 


इस तीसरे का प्रतिपादन, 
क्षण, अशिशव्द से इैइबर वा भौतिक अथ का प्रतिपादन, अभ्नहोत्र के सन्त्रों 


पृथिवी के भ्रमण का न्‍्त्रों का प्रकाश, 


ईश्वर का उपस्थान, अभि का स्वरूपकथन, इड्वर की प्रार्थना, उपासना वा इन दोनों का फल, इैइवर के स्वभाव का 
प्रतिपादन, सूच्य की किरणों 


$ के कार्य्य का वर्णन, निरन्तर उपासना, गायत्रीमन्त्र के अथ का प्रतिपादन, यज्ञ के 
फ़ल का प्रकाश, भौतिक अप्नि के अथ्थ का प्रतिपादन, गृहस्थाश्रम के आवश्यक कार्यों के अनुह्वान और हक्षण, इन्द्र 
और पवनों के कार्य्य का वर्णन, पुरुषार्थ अवश्य करना, पापों से निवृत्त होना, यज्ञ की समाप्ति अवश्य करनी, 
सत्य से लेने देने आदि व्यवहार करना, विद्वान्‌ वा ऋतुओं के स्वभाव का वर्णन, चार प्रकार के अन्तःकरण का 
लक्षण, रुद्द शब्द के अथे का प्रतिपादन, तीन सौ वर्ष आयु का अवश्य संपादन करना और धर्म से आयु जादि 


पदार्थों के अहण का वर्णन किया है, इससे दूसरे अध्याय के अर्थ के साथ इस तीसरे अध्याय के अर्थ की संगति 
जाननी चाहिये ॥ ३ ॥ 


इंति श्रीमह्विद्वदवय्येपरित्राजकाचारय्येण श्रीयुत- 
दयानन्द्सरस्वतीस्वांसिना विरचितें 
संस्क्ृतभाषाय्यभाषाश्यां सुभूषिते 
सुप्रमाणयुक्ते यजुबदभाष्ये 
तृतीयोव्ध्याय: 
समाप्तिमगमत्‌ ॥ 


हेड शति तुतीयोउध्याय। &9७ 


६-5 ८८ 5+म «+ / वटट52 3 हि 
हुये भी उसके कल्याणस्वरूप होने से. २ अच्वय में आध्यात्मिक अधथे दशोया किट. 
जता से उपदेशक के गुण उमानता से उपदेशक के ग्रुण कहे हैं-- 

4 “( वत्तयाप्ति ) बता वा वर्त्तता हूं, इस प्रकार वर्तने से सत्र ढुःखों को 
निश्चय करके अस्तर्याभीरुप आपका आश्रय करके समा में वतता है? 


+ रुद्न होते 
डसकी 


(९-0. वार $आजतों ॥९8०९॥५ , 


| अजु अथ चतुर्थोंइध्यायः 


-.>8>-थ्टकत पा 


विश्वानि देव सवितरद्दुरितानि परासुब ॥ यजुढ तन्नआासुंब ॥-$ ॥ 
अस्थिबध्याये सप्तत्रिंगनन्मन्त्रा: सन्‍्तीति वेदितव्यस्‌ ॥| 
तज्रैदमगन्मेल्यस्थ प्रजापतिऋषि: । अबोषध्यो देवते | विराड ज्राह्मी जगती छन्द: | निषाद: स्वर: ॥ 
अथ जलगुणस्वभावशत्यमुपदि श्यते | 
लि ६" [5 
एद्म॑गन्म देवयजन प्रथिव्या यत्र देवासों 5 अजुपन्‍्त विश । 
लक | ० छ न 
क्रक्सामास्य(& सम्तरन्तों यजुभी रायस्पोषेण समरिषा संदेस । 
पु ॥ 5 । दि 5 
इमाइआप! शर्य में सन्त ढेवीरोफधे त्राय॑स्व॒ स्वथिते सैन* हिस्सी। ॥ १ ॥ 

आ | इृदम्‌। अगन्म | देवयजनसिति देवध्यज॑दम्‌ । पुथ्रिव्याः | यत्र । देवास: । अजुषन्तः । बिखें॥ 
ऋषक्‍्सामाभ्यामिस्यक्‌सामाम्याम्‌ । सम्तरन्च इतिं सम्‌उतर॑न्तः । यजुर्सिरिति यजुःडसः । शागः । पोषेण। सम्‌। 
इंपा । सदेस ॥ इसाः । आपः । शमर्‌ । ऊुँड्हस्यूँ' । में । सम्तु | देवी: | जोएथे । आयस्य । स्वधित॒ इति स्वर्धधेते | 
मा | एनम्‌ । हिंद सी: ॥ १॥ 


कि छ् ्श 
पदाथ!--( आ ) समन्‍्तात्‌। ( हृदम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ । ( अभन्‍्स ) आधुयास | अन्न ह्ड्यि 
छुछ | ( देवयजनम्‌ ) देवानां विदुषां यजन॑ पूजन तेथ्यो दान च.। ( एथिव्या: ) भूमेंमथ्ये | ( यत्र ) 
देशे ( देवास: ) विद्वांः। (अजुषन्त ) श्रीतबन्‍्तः सेविंतवन्तः | ( विखें ) सब । ( ऋक्साम भ्याम ) 
ऋच्ति स्तुवन्ति पदाथोन्‌ येन से ऋग्वेद: । सामयन्ति सान्त्वयन्ति [ स्थन्ति' ] कमोन्त॑ फल प्राप्रवल्त 
यैन्न स सामवेदः, ऋक च सास च ताभ्याम्‌ । अन्न अचतरविचत॒स्सचतरलीपुंसवेन्वनडुहक्सौग० | ते० ४४ 
. ७७) इंत सूत्रेणायं ससासास्ताचूप्रत्ययेन निपांतित:। ( संतरच्तः ) दुःखस्यान्त ग्रापुवन्तः । ( ये: ) 
यजुवेदस्थमन्त्रोक्ते: कर्मभि:। ( रायः ) घनस्य | ( पोषेण ) पुष्टया। (सम ) सम्यगथ । (पा) 
_इृष्टवद्ययाउन्नादिना वा। ( सदेस ) सुखयेम | अन्न विकरणव्यत्ययः | ( इसाः ) मत्यक्षा:। ( आए:) 
जलानि। ( शम्‌ ) सुखकारिका:। (उ) वितके। (में) सम । ( सस्तु ) भवन्तु | ( देंबीः ) 3० 
रोगताशिका: | अन्न वा च्छान्दसि ( ऋ० ६१ ९६९०६) इंति जसः पृर्वैसबणत्वम्‌। (ओर / न्‍त- ओपष॑बे ) गो 
झिगुण। [ण पे 
कम पा आर कन ४ सोम सान्व्वप्योगे! छुरादिः ॥ 
गो जलस्योपधिमूछभूतस्य ५ 'घो अन्तकर्मणि! द्वा० पर० ॥ 


६ या० १ | ३ विवरणे व्याख्यातः ॥ 


इत्यादिना लेखक ॥ 
साप्रमिः स्तुबन्ति 


५ तत सब न 

७ प्रथमार्थे सम्डुद्धि। यदन्र वक्तव्य तय. .. 

१ ॥ १ “अध्य्या:? इति ज्याख्यात ही पर 
कह 


|| 
|| 
| 
। 


चतुर्थोष्ध्याय: 


ीवधिगण: | (ज्रायरव ) त्रायतामू। ( सधिते ) रोगनाशने स्वधितिवेज्ञवत्‌ प्रवत्तेमा 
बज़नामझ पढितल | लिष० ९ २० ५ (सा ) निषेधार्थ । ( एम ) यज़सान प्राणिसमूह वा 
हस्‍्थात्‌ । अत्र लिड्यें छड़ी ॥ [ अय॑ मन्त्र: श० ३। १। १। ११--१२॥ ३। १। 
व्याख्यातः | ॥ १॥ 


आर 


अन्वय;-- हे विहन्‌ ! यथा पुणिव्या सध्ये सलुष्यजन्स [ इदं ] देवगजन [च] प्राप्य 
यजुर्भी रायस्पोषण ढुःखानि [ समिषा ) रुन्तरतों विश्वे देवासो व्य सुखानि[ आ] अगन्माजुषन्त मदेश सुखयेम पा 
उ इति वित्क में मस्‌ विद्यासुशिक्षाश्यां सेविता इमा [ देवी: ] देव्यः आपः खुखकारिका: सन्ति, तथैव 
तव॑ | ता जुषपस्व, तवेता: व॑ सन्त सुखकारिका भवन्तु । यथौषे सोमलताद्योषधिगणों रोगेभ्यल्रायते, 
त्व॑ नस्व्रायस्त, [ स्वधित ) स्वधितिवेजस्टवमेन जीव॑ मा हिंसीहनन मा कुंथ्यो: | १ ॥| 
हर रण 
अन्न छप्तोपसाछट्टार: ॥ रे 3 कह 
५) 
भॉवा:-- यथा झदुष्या: साज्ञान सरहस्यांश्रतुरों वेदानधीतान्यानध्याप्य, विद्या अदीष्य, 
बिह्वांसो भूस्वा सुकमौजुछ्ठानेन सबीन्‌ ग्राणिन: सुखयेयुस्तयैवैतान सत्कत्यैतेम्यों वैदिकविद्या ग्राप्य 
श्रेष्ठाचारीषधिसेवनाभ्यां दुःखान्त॑ गत्या शरीरात्मपुष्टया धन समुपचित्य सर्वे नुष्येरानन्दितव्यम्‌ ॥| श्र 
ली व 


रह ४ 


$ अन्नापि पूर्ववदेव प्रथसार्थे सम्बुद्धिः ॥ ( पोषेण ) घजन्तः पोषक निगम ु 
अथ व्याकरपप्रक्रिया ( देती: ) पगज गम 


( इंदम्‌ ) इृदखझब्दः इन्देः कमिन॑लोपश्व ( उ० (ओफ ये) बन बज 
४। १५७ ) अत्ययस्वरेणान्तोदात्त: | संहितायां ्माज ामाक 

एकादेश उदात्तेनोदात्ः (आ० ८। २| ५ ) ( त्रायस्त्र ) आमन्त्रितं पूर्व भविद्यमान 
इत्येकार उदात्ः ॥ ८। १ | ७२) इति वचलादविद्यमान 
( ऋकसासास्याम्‌ ) चितः (अ० ६।१। . झ्साव॑धातुकाबुदाततस्थे घातुस्वरः |. 
रे ६३ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ ( खधिते ) समानवाक्ये निवाः 


(अ० ८ | १।१८ भा० वा०) : 
दाष्टमिकस्व॒रों न भवति, तद॒भावे 


( सन्‍्तरन्त: ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० 
६ कर | १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्व॒रत्वेच तास्य- 
उदातेन्डिद्‌दु पदेशाछसारवधातुकन (अ० ६। १।.. (मा 30 कप 
८९ ) इति लसावैधातुकस्याजुदात्तस्वे धातुस्वरे- १ कक को 
णोत्तरपदाबुदात्त्वमू 0. ल्‍ 

( यजुर्मि: ) अंत्तिपवपियजि० . (उ० २ | ११७) 
इति 'उसि? प्रत्यये नित्वादादुदात्त्वम्‌ ॥ - 


९ राय: ) ऊडिदंपदादपू० (अ०६ | १ | १७१ ) 
ल्वन्तोदात्तत्वमू 0. 


.. व तानि जुघस्व मदेमस्तवैताः शा 
जि िवलू॥ |] 


श्ष्ट यजुर्वेदभाष्ये | 


किला काम जग जप ग .( प्ररू चौथे अध्याय का प्रास्भ किया जाता है, इसके प्रथम मन्त्र में जछ के गुण, स्वभाव और इस 4 स्वभाव और कल का उप गो ॥ 


“का उपेश किया ही 

पदार्थ;--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( इ्थिव्याः) भूमिपर मलुष्यजन्म को श्राप्त होके जो ( इद्मू) यह गा 

जनम्‌ ) विद्वानों का यजन पूजन वा उनके लिये दान है, उसको प्राप्त होके ( यत्र ) जिस देश में ( खरे 
। भ्याम्‌ ) ऋग्वेद, सामबेंद, तथा ( यजुर्भिः ) यजुर्वेद्‌ के मन्त्रों में कहे कर्म ( रायस्पोयेण ) घन की पुष्टि ( मा 
उत्तम २ विद्या आदि की इच्छा वा अन्न आदि से दुःखों के ( सन्तरब्तः ) अन्त को थाप्त होते हुए ( बिझवे) ) 

( देवास: ) विद्वान हम लोग सुखों को ( [ आ ] अगन्स ) प्राप्त हों, ( अकुपन्‍त ) सब धकार से सेवन कं मे 

सुखी रहें । ( 3) और भी ( मे ) मेरे सुनियम विद्या उत्तम शिक्षा से सेवन किये हुए ( इमाः ) थे ( देवी: ) 

शुद्ध, [ रोगनाशक ] ( आपः ) जछ सुख देनेवाले होते हैं, बेसे वहाँ तू भी उबको शाप हो सेवन और आनन्द कर 

वे जल आदि पदार्थ भी तुझको ( शम्र्‌ ) सुख करानेवाले ( सन्‍्तु ) होवें । जसे ( ओषले ) सोसछता आदि जे 

गए सब रोगों से रक्षा करता है, वैसे तू भी हमलोगों की ( न्रायस्व ) रक्षा कर । ( स्वधिते ) रोगनाश करने फ्े 


बज् के समान होकर ( एनम्‌ ) इस यजमान वा प्राणीमात्र को ( मा हिद्सीः ) कभी सत सार ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र में छप्तोपमारुझ्वार है ॥ 


भावारथ/-- जैसे मलुष्य लोग ब्रह्मचर्य पूव॑ंक जक् और उपनिषत्‌ सहित चारों वेदों को पढ़कर, करों 
को पढ़ाकर, विद्या को प्रकाशित कर, और विद्वान्‌ होके उत्तम कर्मों के अजुछ्ठान से' सब धाणियरों को सुखी करें, पैसे 
ही इन विद्वानों का सत्कार कर, इनसे वेदिक विद्या को श्राप्त होकर # श्रेष्ठ आचार तथा उत्तम औषधियों के सेवन 
से कष्टों का निवारण करके शरीर वा आत्मा की पुष्टि से धन का जत्यन्त संचय करके सब अलुष्यों को आनन्दित 


होना चाहिये ॥ १ ॥ 


च९ 25 
आपो अस्मानित्यस्थ अजापतिकऋ्रषि: । आपो देवता: । स्वराडब्नाह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द: | बैवतः खरः ॥ 
पुनस्तानिराद्धिः कि कर्तव्यमित्युपदिश्यते | ॥ 
आपो5अस्मान्‌ मातरः शन्धयन्तु पृत्तेने नो घरतप्छः पुनन्‍्तु । विश्व हि रियर प्रवहस्त 


देवीरुदिदाम्य: शुचिरा पूतः्एमि | दीक्षातपसोंस्तन्रंसि तां त्व| शिवा: श॒म्मां परिं- 
दे भद्रं वर्ण पुष्यंन्‌ ॥ २ ॥ ४; 


आपः । अस्मान्‌। मातरः । शुन्धयन्तु । घृतेने । नः । चृतप्व इतिं घतउप्चः । पुनस्तु ॥ विद । हि।। 
रि्रम्‌। प्रवहन्तीति प्रध्वहन्ति | देदीः । उत्‌ । इत्‌ | जाम्यः। झ॒ि | आ। पूतः । एम्र ॥ दीक्षातपसोंः | कर! । 
; | व्वा । शिवाम्‌ । शग्मास्‌ । परि । दघे । भद्म्‌ । वर्णेस्‌ । चुष्यनू ॥ २॥ 


उृतीयाध्याय में अक्नि के अनेकविध गुण. २ संस्कृतपदा् तथा अन्वय दोनों से त्रिविंध 
पवित्र मलुष्य ही यज्ञादि कर समझ लेना चाहिये ॥ १ ॥ 
पवित्रता के सम्पादन करने- 22“ मत3लर 

सहकारी जल 


+ जा 


अथे 


तुर्थोष्ध्याय: 


पदार्थ: --( आपः ) जलानि। 


ज 


पालिका: | ( शन्धयन्तु ) वाह्मदेशं पवित्र कुबेन्तु। ( घृतेन ) आज्येन | ( ना 
घृत॑ पुनन्ति यास्‍्ता:। ( पुनन्‍्ठु ) पवित्रयन्तु । ( विश्व ) सर्व जगतू । (हि) खल । (रिप्रम' ) व्यक्त 
वा्णीप्राप्तव्य॑ वेदितव्यम्‌ । अतन्र कीरीडो हँस्‍्व:० | 3३० ५ | ५५) अनेनाय॑ सिद्ध 
ग्रापरुवन्ति | ( देवी: ) देव्य: । ( उत्त्‌ ) उत्क्टे । ( इतू ) अपि। ( आशभ्य: ) अदभ्य: | ( शुचि: ) पवित्र: | 
(आ ) समन्‍्तात। ( पूतः ) शुद्ध:। ( एसि ) प्राप्नोमि | ( दीक्षातपसोः ) दीक्षा ब्रह्मचय्योदिनियमसेबर्स 
च तपो धर्मौनुष्ठान॑ च तयोः ! ९ तनू: ) सुखविस्तारनिमित्त शरीरम | ( असि ) अध्ति 
(ताम ) ( तवा ) एताम्‌ । ( शिवाम्‌ ) कल्याणकारिकाम्‌ | ( शग्साम्‌ ) सुखस्वरूपा 


(दे ) धरासि | ( » 


अन्त्रः श० ३। १ ।९। १-११ व्याख्यातः | २॥ 


, अन्ययः 
प्रवहन्ति, विद्वांसो ये 
शुखयन्तु पुनन्तु च, 
त्वामेतां शिवां शुप्मां [ एक 


तर 


( अस्मान्‌ ) मलुष्यादीन्‌ प्राणिनः | 


( सातरः ) ये 
) अस्मान्‌। ( घृतप्बः ) 


: | ( प्रवहन्ति ) प्रकर्षण 


स्ति | अन्न व्यय: | 
म्‌। (परि ) सबंतः | 


) भजनीयम्‌ ( बर्णेम्‌ ) स्वीकत्तैमहमतिसुन्दरम्‌ | ( पुष्यन्‌ ) पुष्ठ कुर्वंन ॥ अय॑ 


लुध्या यथा भद्/ वर्ण पुष्यन्नहं या घृतप्दो [ देवी: ] देवय आपो दि [हि] रन 

या घूतप्वों धुंतन सन्ति याभिरस्मान्‌ | सुख्वयन्ति, ताभिनोंउस्मान्‌ भवन्त: 
स्यः झुत्चिः पवित्र: ( आपूतः शुद्ध ) भूत्वा या दोक्तातपश्तोस्तनूरस्यस्ति ता (ल्वा) 
गैस ) परिदधे सर्वतों धरामि, तथा तास्‍्तां च यूयमपि धरत% ॥ २ ॥ 


१ 'रीड्‌? श्रवण ( द्िवा० आ० ) अनेकार्थस्वाद्‌ धातूनां 
गतावपि द्ृष्टब्य: । ततों 'रप्रत्ययः, तस्य पुडागमो 
धातोश्व हस्वत्वम््‌ ॥ 

३ भव्रं भगेन व्याख्यातम्‌, भजनीय॑ भूतानाम्‌ । 
निरु० ४।१० ॥ 

अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( मातरः ) नप्तृनेड्ठत्वष्ट (3० २। ९५) इब्यत्र 
मावृशब्दस्तचूभ्रत्ययान्तो निपातितः। चिस्तात्‌ 
अत्ययाचुदात्तस्वाद्‌ वान्तोदात्तो माठ्शब्दः। स्वस्रा- 
दिपाठात्‌ 'छीपू? न भवति। ततो विभक्तिरजुदात्ता ॥ 


( घृतप्व: ) घृतशब्दोपपदात्‌ पुनातेः क्किपू च 
(आ० ३ | २। ७६ ) इति क्षिप्‌। गतिकारकोप- 
दितू झत्‌ (अ० ६।॥२। १३९ ) इत्युत्तरपद- 
प्रकृतिस्वरेणान्तोदात्त: । ततों विभक्तयजुदात्तस्वे 

उदात्तस्वरितयोर्ण; स्वरितोः्नुदात्तस्य (अ० 
८। २ | ४ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( रिप्रमू ) अत्ययस्वरेगान्वोदात्त: ॥ 

( प्रवहन्ति ) हि न (अ० ८ | १ | ३४ ) 
निधाताभाचे लसावंधातुकाजुदात्तत्वेतिडिः 
पक (न ८। १। ७१) इसयनेन गति... * ( अ० ८ | १ | ७१ ) इत्यनेन गति- 
हि 


९-0. 7 उ्लाजतां। 4 


] “या यथा भद्र वर्ण पुष्यन्ञह? इति पाठः क. ख,. | 
अभिनोड्स्मान्‌! इति ग कोशेउजमेरमुद्रिते व पाठ | 


रजुदात्त,, तत उदात्तगतिमता व तिडा० ( अ« | 
२|२॥। १८ भा० वा० ) इति समासः ॥ 

( देवी: ) अन्नापि वा छल्दूति ( अ० ६॥ १॥ 

१०६ ) इति जसः पूर्वसवर्णदीध॑त्वम्‌। यथा पूर्व- च 
मन्त्रपदार्थे व्याख्यातम्‌ ॥ 

( आशभ्यः ) इदमो उत्बादेशे (अ० २॥४। 
३२ ) इत्यादिना<्शादेशो &नुदात्तः ॥ 

( शुचि: ) इगुपधात्‌ क्रित्‌ (उ० ४ | १२० ) 
इत्यनेन इन! प्रत्ययः । निच्वादाद्युदात्त: ॥ 

( पूत: ) प्रत्ययस्वरेणास्तोदात्तः ॥ 

( दीक्षातपसो: ) समासस्प॒ (अ० ६। १। 
२२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( भद्गम ) ऋज्चेद्धाग्रवज्नविप्र ० ( उन २ | २८ 
इत्यादिना 'भदि? धातो “रन? प्रत्ययान्तों 
तितः। निच्वादाबुदातत्वे श्राप 
दात्तत्वम्‌ ॥ 


( पुष्यन्‌ ) लसावेधातु: 


दाद्युवात्तत्वम्‌ ॥ 


ई६० यजुवदभाष्ये 
- “अत्र वाचकछप्तोपमालझारः॥ -- .. --_ "ऋऋछऋऋऋषषििकििाकन _- 
> भावार्थ---याः सर्वसुंखप्रापिका: प्रांणधारिका माठृवत्‌ पांठनहेतव आप: सन्ति कर 
संबतः पवित्रतां संपायेता: धयित्वा मनुष्यर्नित्यं संसेंव्याः, तब सुन्दर वर्ण «2 पी ध्या 
वैतः पवित्रतां संपायेता:$ शोधयित्वा महु्यनित्त वाः, तवश सुन्दर बर्ण रोगरहिल शरीर 
संपाय निर्य॑ प्रयस्तेन धर्ममलुष्ठाय पुरुषारथनानन्दः कंत्ते्य इति ॥ २॥ * 


(फिर उन जलों से क्यार करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है! || 


[पदार्थ--+ हे म़ुध्यो ! जैसे ( भद्दम) अति सुन्दर ( वर्णन ) भाप होने वोग्य रुपको ( एुजन्‌) 
घुष्ट करता हुआ मैं जो ( घतप्वः ) घृतकों पवित्र करने ( देबीः ) दिव्यगुणयुक्त ( भातर: ) माता के समान पाहन 
करनेवाले ( आपः ) जल ( रिप्रम्‌ ) व्यक्तवाणी को प्राप्त करने वा जानने योग्य ( विश्वस्‌ ) सबको ( प्रवहन्ति 
प्राप्त करते हैं, उनसे विद्वान्‌ छोग ( अस्मान्‌ ) हम मलुप्यलोगों के ( झल्ययन्‍्त ) बाह्य देश को पवित्र कें और 
जो ( घतेन ) छत से घुष्ट करने योग्य जल हैं, जिनसे ( नः ) हमलोगों को [ झुखी | करसकें, उनसे ( पुनन्तु ) 
पवित्र करें । जेंसे में ( इत्‌ ) भी ( उव्‌ ) अच्छे प्रकार ( आभ्यः ) इन जलों से ( छुत्िः ) पंवित्र तथा ( आएतः ) 
झुद् होकर ( दीक्षातपसोः ) ब्रह्मचय्य॑ आदि उत्तम २ नियम सेवन से जो धर्मौजुछाच के लिये (तनूः ) शरीर ( अति ) 
है, जिस ( शिवाम्‌ ) कल्याणकारी ( शग्माम्‌ ) सुखस्वरूप शरीर को ( एम ) प्राप्त होता और -( परिदध ) सब 
प्रकार धारण करता हूँ, वैसे तुमलोग भी उन जल और (ताम्‌) उस (त्वा) अत्युत्तम शरीर को घारण करो ॥ २॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालकझ्लार है ॥ 


५ 
/ 

५, 

रे 


ध 6 कि 
भावाथ)--मलुष्यों को उचित है कि जो सब सुखों को प्राप्त कराने, भाणों को धारण कराने, तथा 


माता के समान पालन के हेतु जल हैं, उनसे सब प्रकार पवित्र होके, इनको शोधकर मलुष्यों को नित्य सेवन करे 
चाहिये, उससे सुन्दरवर्ण रोगरहित शरीर को संपादन कर निरन्तर प्रयत्न के साथ घम्म का अजुष्ठान कर उुसुषार्थ से 


आनन्द भोगना चाहिये ॥ २॥ 


न०६ >> 
महीनामित्यस्य प्रजापतिऋ्रेषि: । मेघो देवता । झुरिग [ आची ] त्रिष्टठप छन्‍्द: | वैवतः खर ॥ 
पुनरस्य जलसमूहजन्यस्य मेघस्य कि निमित्तमस्ती त्युपादिश्य॑ते ॥ 

महीनां पर्योडसि वर्चोदा 5 अंसि वर्चो' मे देहि । 
बृत्रस्यासि कनीन॑कश्रछुदो 5 अंसि चह्लुमें देहि ॥ ३ ॥ 


की 


-> सा 


शंश्चरमहिमारं वर्णः 
इस मन्त्र का तीनों. ३ कार्योन्‍्तरनिमित्ततां चासां प्रदश्यश्व हि 
ये ॥ २॥ यति-- 


'शोधवित्वा के ० जम जा ता 
'इति क कोशे पाठ, स 'व ००० या 
| भाषापदार्थोंडपि व्यस्तः || 

( पुष्यन )« 


2 करता 5 
पु कस 


चतुर्थोड्ध्याय: 


न्वनिलनननना न नर +++धधम ३६१ 
बनी भी दति हे -- 
महीनांम । पर्यः । असि। वचोंदा इति बचच:डदाः। अस्लि। वर्च: । में । देहि॥ चृत्रस्व। 


कद इ॒ति चक्ष्दाः | असि । चक्ष: । में । देहि ॥ ३ ॥ 
६:2६ का 


असि । कनीनकः | * 


पदार्थः--( महीनाम्‌ ) प्रथिवीनाम्‌। महोंति पुथिदीनामस परितम। जिब० ५११ (पथ) 
ससनिमित्तम' | ( असि ) आर्ति। अन्न सत्र व्यूयय: | ( बचोंदा: ) दीपि ददातीति। (असि) अस्ति। 
(वर्च: ) प्रकाशम्‌ । ( में ) मह्ायम्‌ ( देहि ) ददाति | ( बृत्रस्य ) मेघस्य | ( असि ) अस्ति | ( कनीनकः ) 
यः कनति दीपयतीति स एवं कनीनक:। अन्र कनीधातोबीहुलकादौणादिक ईनप्रत्ययस्ततः स्वार्थ कन्‌। 
(चह्षुदी: ) चष्टेप्तेन तददातीति । ( असि ) अस्ति। ( चक्लु: ) नेत्रव्यवहारम्‌ । ( में ) महम्‌ । ( देहि ) 
ददाति ॥ अयं मन्त्र: श० ३ | १। ३ | ९-१० | व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 


अन्यय/---यो महीना प्योड्स्यस्ति, वचोंदा। अस्यस्ति, यो में सहं& बच्चों ( देहि ] ददाति, बृतस्य 
कनीनको [ 5 सम ) 5स्ति, चश॒र्दा | असि ) अरिति, स सूर्य्यों मे महयं चछ | देंहि ] ददाति ॥ ३॥ 
९० (५ 


भावार्थः--सजुष्यैनेंहि सूथ्यस्थ प्रकाशेन बिना वृष्टयु पत्तिश्नष्लुव्यवहारश्र॒ सिध्यति, येनाय॑ 


है) 


सूर्यों निर्मितस्तस्मा ईश्वराय कोटिशो धन्यवादा देया इति वेदम ॥ ३ ॥ 


मा 
| फिर इस जल्समूह से उत्पन्न हुए मेध का क्‍या निमित्त है, इस विषय का उपदेश+आगले मस्त्र में किया है।॥| 


पदार्थ:--ज्ो यह ( महीनाम्‌ ) एथिवी आदि के ( पयः ) जछ रसका निम्तितत ( अंसि) है। 
( वर्चोंदाः ) दीप्षिका देनेवाछा ( असि ) है, जो ( मे ) मेरे छिये ( वर्चः ) प्रकाश को ( देहि ) देता है, जो. 
( इत्रस्य ) सेघ का (कनीनकः ) प्रकाश करनेवाला (असि) है, वा ( चछुदीः ) नेत्के व्यवहार का सिद्ध करनेवाला 
( अति ) है, वह सूर्य ( में ) मेरे लिये ( चक्षः ) नेत्रों के व्यवहार को ( देहि') देता हैः ॥ ३ ॥ 


$ अन्तरेणापि निमित्तरब्द निमित्ताओों गम्यते | तदथा। यस्वरेण '? उदात्तः । बृष्टब्यं यजुः ४ । ३२ भाष्ये 
दधित्रपुस प्रत्यक्षो ज्वरः। ज्वरनिमित्तमिति गम्यते | कनीनकपद॒व्याख्याने ॥ 
नडूवलोदक पादरोगः | पादरोंगनिमित्तमिति गम्बते। ( चक्लुदो: ) पूववत्‌ ऋत्स्वरः ॥ 
आउुइतम्‌ | आयुषो निमित्तमिति गम्यते ( अ० १। 
१९ | ५९ भा० ) ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
द वर्चोदा: ) पूत यजुः २ | २६ व्याख्यातः ॥ 
चर्च; ) सर्वधातुभ्योइसुत्तू ( उ० ४ । १८९ ) ञ् 
'अछुन्‌! परस्ययः । निस्वादायुदात्तः ॥ * 
के दैतस्थ ) “बूतु बत्तने” इल्यस्मात्‌ स्फायितश्वि- बडा 
चि० ( 3० २। १३ ) इत्यादिना “रक्‌? । प्रत्यय- क्रम 
स्वरेणान्तोदात्तः । कित्वादू गुणाभावः ॥ 
( फैनीनक: ): छान्दसब्यत्यथेनेषटस्वरसिद्धिः । 
यद्ठा _*नधातोबीहुलकादू 'हैनक? प्रत्ययः । प्रत्य: 


# “चोदा इति:अ; मु, खग्‌ कोशयोश्व- पाठ: 
538 202 । 


| 
| 


'इति व्याकरणबकिया ॥ 


२ आधिदेविकार्थपरोड्यमन्वयः । त्रिविधोः 
थेतो5्वगन्तब्य; ॥ ३ ॥ 


(९-0. ॥6 $ 


३६३ यजुबंदभाष्ये 
॥ .. भावाथ/>-मह॒ष्यों को यह जानना डचित है [कि | सुझ्य के या जल ३ हि] उले केअला के बेन बा यु के बिना चषो की उस्पति 
* वा नेश्रों का व्यवहार सिद्ध कभी नहीं होता, जिसने इस सूथ्यंछोक को रचा है, उस परमेश्वर को कोदि असंस्यात 


कि धन्यवाद देते रहें ॥ रे ॥ 
न 20 


चित्पतिमेत्यस्थ प्रजापतिक्रषि: | परमात्मा देवता । निचुद्लाह्षी पड 
दिक॑ गद्गचित 5 35 द्त्दु पं श्यते ्त 
ग्रेन सूर्यादिक जगद्गचितं सोउस्मदर्थ' कि कि कुय्यादित्युपदिश्यते || 


( 


छन्‍्द: | पद्म: स्वर: ॥ 


चित्पतिमा पुनात वावपतिंमा पुनातु देगो मो सविता पुवालडिछद्रेण पृवित्रेण सबेस्ण 

रश्मि! | तरस्ते ते पवित्रयते पृवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छ 

चिस्पतिरितिं चित्‌उपतिं:। मा | पुनातु | वाक्पत्रिति बाकू&पतिं: । सा । पुना 

४ इज । अच्छिद्रेण | पुविश्रेंण | सूय्येस्य । रब्मिमिरितिं रश्मिउ्मिः ॥ तस्य । ते। पविश्नपत्त इति पविन्नते। 


पदार्थ---( चित्पति: ) चेतयति येल विज्ञानेन तसस्‍्य पति: पाल्यिताउंधिष्ठातेश्वरो भवान्‌। 
(मा ) भामू | ( पुनातु ) पविन्न करोतु । ( वाकपति: ) थो बाचो बेदवि पति: स्वामी पालयिता। 
“(मा ) माम । ( पुनातु ) विद्धुंसं कृत्वा पविन्नयतु । ( देवः ) यः स्वप्रकाशेन सर्चस्य अकाशकः। (सा) 
माम्‌ | (सविता ) स्वस्थ जगतो दिव्यस्य प्रसवितोत्पादकः | ( पुनातु ) 


अच्छे शोधयतु, बुद्ध करोतु | 
( द्रेण ) अविनाशिना विज्ञानेन | (पविन्नेण ) झुद्धिकारकेण | ( सूथ्येस्य ) स्विहृमण्डलस्य 
प्राणस्य वा। ( रद्मिसि: ) प्रकाशैगेसनागसमैः | ( तस्य ) जगदीख्रस्य | (ते ) तब | ( पवित्नपते ) 


। पविन्नस्य पालयितः | ( पव्ित्रपूतस्य ) यः पवित्रे: शुद्धेः स्वाभाविकेविज्ञानादिशिगुण: पूतः पवित्रस्तस्य 
। ( यर्कामः ) यः काम्मो यस्‍्य सः | ( पुने) पवित्रो भवासि | (तत्‌) पवित्र कसे। ( शकेयम्‌ ) शकहुः 
(5 याम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: श० ३। १। ३। २२-२३ व्याख्यातः | ४ ॥ 
३ शुभक्माजुष्ठानस्पयज्ञायात्मप्रविश्रताया अत्यावश्यक- (अ० ६ | २ । १९ ) हृत्यनेन परवैपदप्रहअतिलरे 
.. चात्‌ पावकत्वसासान्यात्‌ परसात्मनः पावकतासाइ--- प्रतिषि्धे सति समासघ्वरेणास्तोदातत्वापततेः ॥ 
७ २ प्रजापपिवें चिह्यतिः॥|श० ३। १ ।३। २२, २३॥ (बाक॒पति: ) से पूर्दबत्‌ ॥ 
३ य० १ | १ पदार्थविवरणे व्यास्यातः ॥ ( अच्छिद्रेण ) करपुक्पे तुल्यार्थ० (आ९ 
४ आद्ित्यो वे प्राणः || जै० उ० ४ | २२। ११ ॥ २।२ ) इत्यादिना पूर्वपदप्रकृतिस्वस््वम ॥ 
.. उद्यनु खछ वा आदित्यः सर्बाणि मूतानि प्राणयति | (( पविजपूतः ) तस्पुरुषे ठुल्यार्थवृतीया ० ( का 


६ | २ | २) इति पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरे प्रत्ययस्वरें/ 
सध्चोदात्तः पविन्नशब्दः ॥ 

( यत्काम: ) बहुओीही प्रकृत्या पूर्वपदम ( +* 
से परादिदछन्दसि बहुलम्‌ &| २ | १ ) इति पूर्वपद्प्रकृतिस्वरः ॥ 
ही चुद ते ममिति ( पुने ) यद्गत्तान्रित्यम्‌ (अ० ८ | $ | ६88 

हम निधाताभावे लसावंधातुकस्वरेणास्तोदातः ! ५ 
.. शिष्टोडवि विकरणस्वरो लसाबंधात॒ुकखर मे 
(अ० ६ | १ | १५८ भा० वा० ) 
. ओोश्लुदातस्वम्‌, तस्य च छोप इश्टस्वरसिि' 


चतुर्थोष्ध्याय: ् ३६३ । हू 

>> प्स्च्ध _ौ गल्‍हा्न्न्न्ननन्न्नऊतन्नननन्लज बे द  यण नया 3 5 नम 

|... कत (वयः--हे पवित्रपते परात्मच्‌ चित्पतिवौक्पति: सबिता देवों भवान्‌ पवित्रेणाच्छिद्रेण विज्ञानेल सूर्य 
आय चित्त च पु माँ मम बाच॑ च पुनाठ । मा माँ सस च। प्लुश्व पुनातु । यस्‍्य 

मां मम चित्त च इनाठ | मा 2-व उनाठ | यस्‍्य ( तय ] 

रहित हैं एने पवित्रों भवासि | यस्वते तवोपासनया [ तत्‌ ] पवित्र कर्म कर्त [ शेय ] 


पया यत्कामो5ह ५ के 
या सेवा कर्तत योग्या मे कर्थ न भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शक्वुयां, हि 


6 ० 
भावार्थ/---येन 
निर्मितास्तस्योपासनेन: 


विज्ञात्रा पत्मा प्रमेंश्ररेण विद्याभूजलवायुसूय्यौदय: झुद्धिकारका: पदाथो: 4 
पवित्रकमाबु्ठानेन च सजुष्ये: पर्णकाम: पवित्रता च क्राय्यो ॥ ४ ॥| है, 


बत--.+#+.... 


| जिसने सूर्य आदि सब जगत्‌ को बनाया है, वह परमात्मा हमारे लिये क्या २ करे, दर 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है | 


त्पते ) पविन्नता के पान करनेहारे परसेश्वर | ( चित्पति: ) विज्ञान के स्वामी 
र ( सबिता ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले ( देवः ) दिव्यस्वरूप आप ( पवि- 
त्रेण ) झुद्ध करनेवाले ( अच्छिद्रेण ) अविनाशी विज्ञास वा ( सूयस्य ) सूर्य और प्राण के ( रब्मिलिः ) प्रकाश और | 
गमनागमनों से (सा ) झुझ जोर मेरे चित्तकों (पुनातु) पविन्न कीजिये। ( मा ) मुझ और मेरी वाणी को | 
( एनातु ) पवित्र कीजिये । ( मा ) अुझ तथा मेरे चश्चुको$ ( पुनातु 2 पवित्र कीजिये जिस [(तस्य) उस ] (पवि्- | 
पतस्व) शुद्ध स्वाभाविक विक्लाच जाढ़ि ग॒ुणों से पवित्र आपकी कृपा से ( यत्कामः ) जिस उत्तम कामना [ से | युक्त | 
मैं ( पुने ) पवित्र होता हैँ, जिस ( ते ) आपकी उपासना से ( तत्‌ ) उस अल्युत्तम कमे के करने को ( शकेयम्‌ ) 
समर्थ होऊँ, उस आपकी सेवा झुझको क्यों न करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--.0& जिल चेद के जानने वा [ जगव के  पाछून करनेवाले परसेश्र ने वेदविद्या, एविवी, 
जल, वायु ओर छूज्ये जादि शुद्धि करनेवाले पदार्थ ह रचे हैं, उसकी उपासना तथा पवित्र कर्मों के अनुछ्ान से 
| को पूर्ण कामना और पविश्नता का संपादन अवश्य करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


६5 4+0९9%# 


यस्वच्न--चादिलोपे विसाषा (अ० ८ | १ |६३) २ सत्क्मौशुष्ठानरूपयज्ञ के लिए आत्मपवित्रता की. 
ईंति निधाताभाव इच्याहुः, तदयुक्तम, चादिलोप- अत्यन्त आवश्यकता है, इसलिये परमदेव परमा- 


>यात्रागम्यमानस्वात्‌ यद्दृत्तस्थ च्‌ प्रत्यक्षस्वात्‌ ॥ स्मा की पावकता का वर्णल करते हैं"... 
झृति व्याकरणग्राशिया ॥ ३. यहां अन्य अध्यात्म अथेपरक है। तीनों प्रक्रि-_ 
याओं में अथे संस्क्ृतपदार्थ से समझ लेना 
* अध्यात्मपरोउ्त्राल्वय: । ज्रिविधोडष्यरथ: पदार्थतो- ॥ ४॥ ९ * 


“" 'पदार्था: प्रकाशितास्तस्योपासनापवित्रकर्मानुष्ठानाम्याँ? 
हस्तलेखानुसारी पाठख शोभनतर इति झत्वाउस्मामि सी 
, गैशिता/? इति अ. मु. ख ग कोशयोश्र पाठ: | 'निर्मिता? 


४ कर्मातुषानाभ्यां? इति अ, मं. ख ग॒ कोशयोश्व पाठः | १ 
भेजा को? 


इति अ मुद्रितपाठः खग कोग्योश्व | क कोशे 
कर  भतष्यों को डचित है कि? इंति अध्युक्ग 
दैति ध्येय ॥ 


& प्रकाशित किये हैं? इति' ' 


पाठः | पक 
६! 


यजुर्वेद्भाष्ये 
७ ० मम अल यतक पक्का ाकब 
स्स़ प्रजापतिऋषिः । यज्नो देवता [| निचुदाध्य॑लुष्ठप्‌ छन्‍्द: । गान्धार: स्वर: ॥ 


३६8. 


््न्स्स्््चसिपिस्प्सटानान 


आ वो देवास इत्यः 


मनुष्य: कथे पुरुषाः कर्तव्य इत्युपदिश्यते ॥ 


स्महे वार अवत्युच्यरे । आ वो देवासः्आशिपों यक्षियंसों हवामहे ॥५॥ 


बीरति हर 
मी युति । अध्वरे । ४ : । झाशि 
देवासः | ईमहे | वामम्‌। प्रयतीतिं प्रव्यति | अध्वरे ॥ आ। बः। देवासः। आशिष 


आ वो देवा 


आ। वः। 
इत्याउशिपः । यज्ञियासः | हवामहे ॥ ५ ॥ 

_ प्रदार्थ--( आ ) समन्तात। ( वः ) युष्मान्‌ (देवासः) ये दीव्यन्दि विद्यादिशुण: प्रकाशन्‍्ते 
तत्सबुद्धों । ( ईमहे ) याचामहे | ईमह इंति आच्ञाकर्मछ पढितत्‌। निध० ३१ ९६१ ( वासम्‌ ) प्रशस्त 
गुणकंसमूहम्‌ । बामधिति प्रशस्यनामसु पढितम्‌, निघ० ३) ८) (६ प्रयति ) प्रक्ृष्ट सुखमेति येन तर्मिन्‌। 
अन्न इतो बहुलम्‌ [ ऋर० ३१६) ११३ मा० वा० ) इति करणकारके कृत | ( अध्यरे ) अहिसनीये यज्ञे। 
( आ ) अभितः | (व: ) युष्माक सकाशात्‌। ( देवास: ) विद्वांस: । ( आशिष: ) इच्छा: । (यज्ञियासः) 
या यज्ञमहच्ति ता: । ( ह॒वामहे ) स्वीकुर्बीमहि। लेद्प्रयोगोड्यमू ॥ अयय॑ भन्त्रः झञ० ३। १।३। २४ 
व्याख्यात: ॥ ५॥ 

अन्वय;--हे देवासो यथा वर्य वो युष्मान्‌ प्रयहाध्वेर वो युध्साक वाममेमहे समन्ताद्याचामहे, हे 
यश्यासो देवारों यथाउस्मिन्‌ संसारे वो थुष्माक सकाशात्‌ यज्ञिया आशिष आहवामदेडसितः स्वीकुर्वीमहि, 
तथैवास्मदर्थ भवद्धिः सततमलुर्ेयम्‌ ॥ ५ ॥ 

[ अन्न वाचकल॒प्तोपमालझ्ार: ॥ | 


(६ चैते ५ 
लीक भवा्थ/--सहुष्यैः परमविददद्धयः प्रदवस्ता विद्या: संपाद्य, स्वेच्छा: पूणो: रुस्वैतेपां सद्डसेवे 
सदैव कत्तेव्ये ॥ ५॥ 


क्लशा 
। आत्म्पविच्रतायै विदुघामपि साधकत्व॑ दर्शयति-- ( आशिष: ) पूर्व यज्ञः २ । १० व्याख्यातः ॥ 
के सम्डु्धिरिति पारिभाषिकी संज्ञा, कि ( यज्षियास: ) यज्ञखिग्भ्यां घखनी ( अ? ५ 


'सम्बुद्धरिति (&० १॥ २॥। २३ १ | ७१ ) इति घः | उपदेशावस्थायामायत्रदियु 
कतेषु प्रत्ययाचुदात्तत्वम्‌ ॥ कुतः ! परव्वाचित्करण- 
८ स्वाच्च ( द्व० अ० ७॥ ३ । २ आख्ये:) | घस्व' हिय 
+ (आअ०८॥ १। आदेशे प्रत्ययस्वरेणेकार उदात्तः ॥ 

झञति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


अध्यात्मपरश्रातान्वग्रः । ब्रिविधार्थो कल 


चतुर्थोडष्याय: 


__>किसडलीस्‍838थीफइय-य--्न मम 


मलुष्यों को व्यस्त किस प्रकार पुरुष करना चाहिये, इस जिन भा पद जज प्रकार एुरुपारथ करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! ॥| 


(0 कही 2 जि से प्रकाशित होनेवाले विद्वान्‌ छोगो | जैसे हमलछोग (व) 
को (अयपि ) सुखयुक्त ( अध्वरे ) हिंसा करने अयोग्य यज्ञके आजुष्टान में ( वः ) तुम्हारे ( वामम ) असेस- 
रे णसमृद की ( आ हमहे ) अच्छे श्रकार थाचना करते हैं। हे [ ( यज्षियांसः ) यज्ञ को लि करनेहारे ] 
शी ि ) बिह्वान्‌ू छोगो ! जैसे हमलोग इस संसार में [ वः ] आप छोगों से यज्ञ को सिद्ध करने योग्य 
( आशिषः 
सदा प्रयत्ष किया कीजिये ॥ ५ ॥ 
[ यहाँ वाचकछप्तोपमालकझ्वार है ॥ ] 


४५ 
भावाथ।-- 


को थोग्य है कि उत्तम विद्वानों के सज्ज से उत्तम २ विद्वानों का संपादन कर, 
अपनी इच्छाओं को पूर्ण व 


इन विद्वानों का संग और सेवा सदा किया करें ॥ ७ ॥ 


स्वाहा यज्ञमिल्मस्थ अजापतिऋषि: । यज्ञों देवता । निचुदाष्यलुष्टप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः खरे: ॥| 


00८3 0 रे जे 
किस; स यज्ञोउनुष्ठातव्य इत्युपादरियतें ॥ 


साहा यज्ञ मनंसः खाहोरोरन्तरिश्वात्‌ खाह्य बा्वाष्रथिवीम्या/) खाहा वातादारमे खाह॥६॥ 


स्वाहा | युज्षम। सनंसः । स्वाहा । उरोः। अन्तर्रिक्षात्‌। स्वाहा । द्यावाप्रथिवीभ्याम । स्वाहा । 
वा्तातू। आ। २. । स्वाहा ॥ ६ ॥ 


रे ऐ> का 
पंदार्थ।---( स्वाहा ) अल्यक्षकक्षणया वेदस्थया वाचा। ( यज्ञम्‌) क्रियाजन्यम | ( सनसेः ) 


) इच्छाओं को ( आहवामहे ) अच्छे अ्रकार स्वीकार कर सकें, वैसे ही हम छोगों के लिये आप छोण - 


| । (स्वाह्य ) सुशिक्षितया बाचा | ( डरो: ) बहुतः | अन्र लिज्न्यत्ययेन पुँसवम्‌। ( अन्त- 


श्क्षात्‌ ) सूस्यप्रथिव्योमेध्ये वत्तेमानादाकाशात्‌ । (स्वाहा ) विद्याप्रकाशिकया वाण्या। ( द्यावा- 
धथिवीभ्याम्‌ ) प्रकाश भूम्यो: शुद्धये | ( स्वाहा ) स्ग्रियत्वांदिगुणविशिष्टया बाचा | ( वातात ) वायोः | 
(आ ) समन्तात्‌ । ( रसे ) कब । ( स्वाह्ा ) स॒ष्ठु जुद्दोति ग्ह्मति ददाति यया क्रियेया तया ॥ अरे मन्त्र 
० ३॥१। ३ | २५-२८ व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 


५ 8. के छिये विद्वानों की साधकता दर्शाते दात्त।। ततो विभक्तिरजरदात्ता। गुण पूर्वरुपे 


चान्तोदात्त एँव ॥ कि > 
हा मं अधियज्ञ तथा अध्याव्मपरक है । तीनों ( अन्तरिक्षात्‌:) य० $। ७ विवरण 
प्रक्रियाओं में अर्थ की योजना संस्कृत पदार्थ से की ख्यातः ॥ 
जा सकती है ॥ ( द्यावाप्रथिवीभ्याम्‌.) 


परथिवीरद्रपूषमन्थिषु ( अ० 
रे यज्योजनमा हे लेन प्युदासे देवता: 


अध व्याक्ररणग्रक्रिया 

बल 2 मह॒ति ह्वश्न. (उ० १ ३१) इति 

१ थधातोः “उश्प्त्ययः। श्रत्ययस्वरेंणास्तो- 
कि 


का + 000. 6 5 


ऋण 
रू 


कि 


अच्यय/-हे मनुष्या यथाहं स्वाहा वेदोक्तया स्वाहा शक नदो्ताया साहा सुशिक्षिदया स्वाहा विदयापाशियत स्वाहा विद्याप्रकाशिकया 

स्वाहा सत्पप्रियत्वादिगुणयुक्तया वाचा स्वाहा सुष्ठक्रियया चोरोमैनसो5न्तरिक्षाद्‌ वातादू चावायृथिवीष्यां गजभारमे 
है 

नित्य कुर्बे, तथा भवन्तोउप्यारभन्ताम्‌ ॥ 8६॥ 

अत्र वाचकलछ॒प्तीपमालझूार: | 

भावार्थ:--मलुष्यैवेंद्रीत्या यो मनोबचनकर्ममिरसुष्ठितो चज्ञों भव्॒ति, सोड्तरिक्षादिषु 
बायुगुद्धिद्वारा प्रकाशप्रथिव्यों: पवित्रतां संपाद सबोन्‌ सुखयतीति ॥| ६ ॥ 

38 7 आम 


किसकिस प्रयोजन के लिये इस यज्ञ का अनुष्ठान करना ज्याहिये, इस विषय का उपदेश अगले सस्त्र में किया है? ॥ 

पदार्थ/:--हे मलुष्यछोगो ! जैसे मैं ( स्वाहा ) वेदोक्त ( स्वाहा ) उत्तम शिक्षासहित ( स्वाहा ) 
विद्याओं का प्रकाश ( स्वाहा ) सत्य और सब जीवों के कल्याण करनेहारी वाणी और (स्वाहा ) अच्छे प्रकार प्रयोग 
की हुई उत्तम क्रिया से ( उरोः ) बहुत [ बढ़े | ( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश और ( वातात्‌ ) वायु की शुद्धि करके 
( ध्ावाप्रथिवीभ्याम्‌ ) झुछ प्रकाश और भूमिस्थ पदार्थों तथा | ( मनसः ) विज्ञान ओर ठीक २ क्रिया से ( यज्ञम्‌) 
यज्ञ को पूर्ण करने के लिये पुरुषा् का ( आरसे ) नित्य आरमभ करता हूँ, चेसे दुमछोग भी करो? ॥ ६ ॥ 

[ यहाँ वाचकछप्तोपमालक्वार है ॥ ] 

७ 

भावाथ:--मलुष्यों के द्वारा वेद की रीति और मन वचन कर्म से अनुष्ठान किया हुआ जो यज्ञ है, वह 
आकाश में रहनेवाले वायु आदि पदार्थों को झुद्ध करके [ प्रकाश तथा प्थिवी में पविश्नता का सम्पादन करके ] 
सबको सुखी करता है ॥ ६ ॥ 

ज96 2 
आकूल्ये प्रथुज्ञ इट्यस्य प्रजापतिक्रंषि: | अग्न्यब्बृहस्पतयों देवता: । पू्वोद्धेस्थ पडक्तिहहन्द:। पद्नमः 
स्वरः । आपो देवी रिव्युत्तरस्थार्षी बृहती छन्द: । मध्यम: स्वर: ॥ 


किमर्थः प्त यज्ञोउनुछातव्य इत्युपदिस्यतें ॥ 


| सु 35 डर पक हे 
“आहत प्रयुजेज्गयें खाह। मेधाये मन॑सेउ्पये स्वाद दीक्षायैं तपंसेज्मयें वाह सरंख- 


त्ये पृष्णेज्ममे स्वाद । आगे देवीबृहतीविंशवशम्शतों बावप्रथिव्री 5 उरों ड अन्तरिक्ष । 
हस्पतये हविपा विधेम स्वाहा ॥ ७ ॥ 


ड्यमचियज्ञपर इंति ध्येयम्‌, पदार्थंतस्धिवि-. अधे की उह्या करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 


न्क्व्ध्ध्ना 


9 ४ यथासंख्यत्वात्‌ पर्वनिपातों न ॥ 
सं० पदार्थ से त्रिविध._ ५ प्रयोजनान्तराण्याह-- 


कोशेघु प्व पाठ || 
यज्ञ का? इति क पाठ;, स व साधीयान्‌ प्रतिभाति | “( हि ) 
थे का? इति ख पाठ: || अ. मु. ग कोशे 'चोपयुत्तः 


चतुर्थोज्ध्याय: 


इंदछ... 


दा इत्या5कुत्यै । प्रयुज इति प्रथ्युजें । अप्यें । स्वाह। । मेधायै । मनसे 
०: |! े ते पट 

। अपने । स्वाहा. । सर॑स्वस्थे । पूछो । अप्नयें । स्वाह|॥ आप॑ः । देवी: । बहती 
चावएथिवी<ति दार्वाशथिवी । उरोडइव्युरों | अन्तरिक्ष । बृहस्पत्ये । ह 


(, 
तपसे 
इंभुवः । धाते 


नसे। अम्मयें । स्वाह । दीक्षायै॥ का 
हती: । विश्वशंभुव॒ इति विश्वउ- । 
ह॒विषा । विधेस । स्वाहा ॥ ७ ॥ 


प्दार्थ:--( आकूत्ये ) उत्साहाय | ( प्रयुजे ) या धर्मक्निया प्रकृष्टेगुगैर्यु्नक्ति योजयति वा. 
तस्वै | ( अम्नये ) अम्रिप्रदीपनाय | ( स्वाह्य ) वेदबाणीप्रचाराय |: ( मेधाये ) प्रज्ञोन्रतये। ( भनसे ) 
विज्ञानबृद्धये । ( अम्नये ) विद्युद्धिद्याग्रहणाय। ( स्वाह्य ) परोपकारकारिकाये। ( दीक्षाये ) धर्मनियमा- 
चरणरीतये | ( तपसे ) अतापाय। ( अम्नये ) कारणरूपाय | ( स्वाहा ) अध्ययनाध्यापनविद्याये ( सर- 
| खत्े ) विद्यासशिक्षासद्िताये बाचे। ( पूष्णे ) पुष्टिकरणाय। ( अग्नये ) जाठराप्रिशोधनाय । ( स्वाहा ) 
| सत्यवाकप्रदतये । (आप: ) श्राणा जछानि वा। ( देवी:' ) दिव्यगुणसंपन्ना:॥ अन्न वा छन्दसि ( अ० 
६। ११९०६ ) इति जसः पूर्णलवणत्वम्‌ । ( बृहती: ) सहागुणविशिष्टा:। ( विश्वशंजुवः ) या विश्वस्मै 
शव सुख भावयन्ति ता:। ( द्यावाष्थिवी ) भूमिप्रकाशौ । ( उरो) बहुसुखप्रतिपादकः। ( अन्तरिक्ष ) 
अन्तरिक्षस्थो यज्ञ: । ( बृहस्पतये ) बृह॒ल्या वाचो बृहतामाकाशादीनां च पति: स्वामी तस्से जगदीश्वराय । ; 
(हविषा ) सामस्या सत्मप्रेमशावेन वा। ( विधेस ) विधान कुय्यौम । ( स्वाहा ) संगतां प्रिया शोभनां 
स्तुतिप्रयुक्तां वाचम्‌ || अय्य॑ अन्त्र: ० ३। १। ४ | ६-१५ व्याख्यातः || ७॥ 


हे, 5 
अन्य--हे सहुष्या यथा वयसाकूत्मे प्रयुजेठ्य्मे स्वाहा सरसवत्ये पूष्णो। दृहस्पतये5श्ये स्वाहा 


मेघायै मनसे5शे स्वाहा, दीक्षा तपसेउ्शये स्वाहा, या ( बृहतीः ] बृहत्यो विश्वशंसुवो [ देवी: ] देठय आप: स्वाहा वाक्‌ 
बावापुथिवी उरोड्न्तरिक्तस्थे च स्तस्ता अपि स्वाहा क्रियया हविषा च शुद्धा विचेम, तथा यूयसपि विद्धत ॥७॥ 


७0 ट ३ मौलुझान 
भोवाथे:-नहि यज्नानुष्ठानेन विनोत्साहों मेधा सत्यवाक्‌ दीक्षा तपों धः विद्या 
5 +, दर के ते ५5 ५४ ५. ५ डे 6 ५ 3५ 
पृष्टिध्च संभवति । न किल्तैर्विना कश्चिद्पि परमेश्वरसाराड्ूं शक्तोतीति, तस्मात्‌ सर्वेमंलुष्येरेतत सर्वेमनुष्ठाय 
सवोनन्द: ग्राप्त्यः || ७ || 


नीता भईकलत 


4 सर्वत्र प्रथमार्थ सम्बोधनम्‌ ॥ 
दा 
९ भशआदित्वादू “अचू?, प्रथमार्थ सम्बुद्धिः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( आकूत्ये ) तादौं व निति झत्यती ( अ० ६ | 
+ | ५० ) इति पूव॑पदप्रकृतिस्वरे निपाता आचु- 
दाता; ( फिट ८० ) इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
( भेधाये ) मिष्ठ मेष संगसे च, चाद्‌ हिंसा 
कर । हल्थ (अ०३।३। १२१ ) इति 
जू। आयुदात्तस्वे प्राप्ते उ्छादीनां च ( अ० 
६ . * | १६० ) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌। यद्वा गुरोश्र 
कम है | ३ | १०३) इत्यडू । प्रत्ययस्वरे- 
वात्त्वभ्‌ । ततष्टाप्‌ , चतुध्येकवचनम्‌, तच्चा- 
सदात्नमिति सध्योदात्तो 34 डब्दः ॥| 
सरस्वस्ये ) सधातो: सर्वधाठभ्यो उ्सुन्‌ ( 3० 
*८९ ) इल्यसुन्‌ सरः, निच्वादायुदात्त: । तद- 


९-0. ॥6 $आाजणां ॥९8पैशा५, 


स्थास्यस्मिन्निति मतुपु (अ० ५। २ | ९४ ) इति दि 
मसतुपू। स च पिच््वादजुदात्त:। तत उगितिश्व 
(अ० ४ | १ | ६ ) इति छीपू। तस्य चाजुदात्तत्व 
आयुदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

( देवी:, बहती: ) प्रथमार्थ सम्बोधनम्‌ । विभा- 
पित॑ विशेषयचने बहुवचनम्‌ ( अ० ८ | १ | ॥॒ 
इत्यनेन पूर्वस्याविद्यमानवद्भावप्रतिषेधे 
तस्प व ( अ० ८ | १ | १९ ) इति निघात' 


अ्दंट यजुवेदभाष्ये 


| ____ कलम 
प का ८-7 ज्णण्लत्ड2स2<ण 
कि 


फिर: लिये उस यह का अलुष्ठान करना चाहिये, इस विषय: का: उपदेश अगले मन्त्र में किया है? |] 


।] पदार्थ/-हे मलुष्यों | जैसे हमलोग. (आकूत्यै) उत्साह ( प्रयुजे ) उत्तम ३ धसयुक्त क्रियाओों (बजे) 
दि अप्ति के प्रदीपन ( स्वाहा ) चेदवाणी के प्रचार ( सरस्वस्य ) विज्ञानयुक्त वाणी ( ष्ष्णे ) पुष्टि करने (्‌ इहस्पत्ये ) 
हा बड़ों के अधिपति होने ( अ्नयें ) विजली की विद्या के अहण ( स्वाहा ) पढ़ने पढ़ाने से विद्या ( सेधायै ) बुद्धिकी 
उन्नति ( मनसे ) विज्ञान की वृद्धि [ ( अपये ) कारण रुप ( स्वाहा ) सत्य वाणी की अदृत्ति | ( दीक्षायै ) घसे- 
नियम और आचरण-की रीति ( तपसे ) प्रताप ( अप्ये। ) जाठराप्िि के शोधन ( स्वाहा ) डचस स्ठ॒तियुक्त वाणी से: 
..( बृहतीः ) महागरुण सहित ( विद्वशंभुवः ) सबके लिये सुख उत्पन्न करानेवालि ( देची। ) दिव्यगुणसंपन्न (आापः ) 
प्राण वा जल, सत्य भाषण ( द्यावाएथिवी:) भूमि और प्रकाश की झद्धि के अर्थ ( उसे ) बहुत सुखलंपादक ( जन्त- 
.. रिक्ष') अन्तरिक्ष में रहनेवाले' पदार्थों को झुद्ध और जिस ( स्वाहा ) ड्तमा क्रिया वा णी से यज्ञ सिद्ध होता 

हैं, उन सबों को ( हविषा ) सत्य और प्रेमभाव से ( विधेस ) सिद्ध करें, वेसे ठुस भी के ॥ ७ ॥ 

भावाथ/--यज्ञ के अनुष्ठान के विना उत्साह, बुद्धि, सत्यवाणी, घर्मोचरण 

अनुष्टान और विद्या की पुष्टि का संभव नहीं होता और इनके बिना कोई भी मलु॒च्य पर 


समर्थ नहीं हो सकता । इससे सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अजु्ान करके सबके छिद्मे 
चाहिये ॥ ७ ॥ 


रीति, तप, धर्म का 
बी आराधना करने को | 
व आनन्द [ भ्राप्त ] करना 


विश्वो देवस्येलरस्थात्रेय ऋषि: । ईश्वरों देवता।- आष्येलुष्ट्रप: उन्‍्दः | गान्धार: स्वर:.॥ 


मनुष्वैः परमेश्वराश्रयेण- कि किं- करतव्यमित्युपदिश्यते ॥ 


विश्वों देवस्थ नेतुमत्तें। बुरीत सख्यम्‌ । 
विश्ों राय5इ॑पुध्यति युश्न॑ इंणीत पृष्यप्ते स्वाहा ॥ ८ ॥ 


विश्व: । देवस्य । नेतुः | मरते! । बुरीत | स॒ुख्यम्‌ ॥ विश्व॑: । राये । इषुध्यति । युन्नम्‌ । वृणीत । पुष्यर्स । 
.. स्वाहा ॥ ८॥ 


हर . % पूर्कोक्त यज्ञ-के अन्य प्रयोजन बतलाते हैं-- ( बुरीत ) तिडूडतिडः (अ० ८ | १। ३2) 
२ अन्वय तथा पदार्थ से तीनों प्रक्रियाओं में. अर्थ इति निघातः ॥ 
झ. लेना चाहिये. ॥. ७ ॥ ( सख्यम्‌ ) सख्युयं/ (अ० ५।१॥१ २६ ) 


3 इति यः प्रत्ययों भावे कर्मणि वा । प्रत्ययस्वरेणा- 
प्वेइवर आश्रयितभ्य इत्याह-- न्तोदात्तः ॥ 

( इचुध्यति ) 'इजुघू शरघारणें! कण्ड्वादि/ 
तिड्डतिड: ( अ० ८ | १ | २८ ) इति निधातः 
ण चिस्वेन वा ( पुष्यसे ) छान्‍्दसत्वादात्मनेपद्ल्वन्निधाता 

श भावों मध्योदात्तस्व॑ च, यद्दा असमानवावयत्वादिव ढक 
निधाताआावः ॥ य० २२ । २१ तु असे' प्रत्यया के 
अस्मिन्‌ पक्षे त्ययस्वरेण: सध्योदार ९ 
५ 


॥ -लतततततततत्तततूााा 39” 
पदार्थः--( विश्व: ) सवों जनः। (देवस्य) सर्वेश्काशकस्य | ( नेतुः ) सर्वतयनकरत्त: 


ले मच्ते: ) मलुष्य:। मरत्तों इति मजुष्यतामसु पठितम्‌) निघ० २॥ न त्तः ] 
पक 
अखिल: । ( राये ) घनप्राप्तयें । ( इंुध्यति ) शरान्‌ धारयेत्‌ ,& लेटप्रयोगोज्यम्‌। ( शुगर 
( इुणोत ) स्वीकुय्यात । ( एुष्यसे ) पुष्टो भवे:। अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। #लेटप्रयोगोज्यम्‌ । ( स्का 
सत्करियया ॥ अय॑ मन्त्र: श० ३ । १। ४ । १७, १८ व्यास्यातः ॥ ८॥ 


अन्वय/--्यथा विश्वो मर्त्तों नेतुर्देवस्य जगदीश्चर॒स्य सह बुरीत [ विश्वो ] राम इबुष्यत्ि स छुन बल 
तथा हे मलुष्य एतत्‌ सर्वमलुष्ठाय स्वाह्य सर्क्रियया स्वमपि पुष्य पुषठो। भवे:'॥ ८॥ 
अत्र वाचकल॒प्रोपमालझ्भार: । 
भावार्थ:--सर्वेंसे:ज्ये: परमेड्वरसुपास्य परस्पर मित्रतां क्या युद्धे दुशन्‌ विजिय राजश्रिय 
ग्राप्य सुखयितव्यम्‌ ॥ ८ || 
न 0७>----+- के कैन+-->न-न. 
महुष्यों को परसेश्वर के आत्म से क्या २ करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥| 


पदार्थ:--जैस् ( विश्वः ) सब ( भत्ते: ) मनुष्य ( नेतुः ) सबको प्राप्त वा ( देवस्य ) सबके प्रकाश 
करनेवाले परमेश्वर के साथ ( सख्यस्‌ ) मित्रता ओर गुणकर्मसमूहको ( बुरीत ) स्वीकार और 4- ( विश्व: ) अखिल 
( राये ) धन की भ्राप्ति के छिये ( इषुध्यति ) बाणों को धारण करे, वह ( युज्नम्‌ ) धन को ( बृणीत ) स्वीकार 
करे, वैसे हे मजुष्य | इसका अजुष्ठान करके ( स्वाहा ) सव्‌ क्रिया से, तू भी ( पुष्यसे ) घुष्ट हो ॥ ८ ॥ 
इस मन्त्र सें वाचकलप्तोपमालझ्वार है ॥ 
। भावारथ।--स्ब मलुष्यों को परमेश्वर की उपासना करके, परस्पर सित्रपन का संपादन कर, युद्ध में 
दुशें को जीत के, राज्यरक्ष्मी को ध्राप्त होकर सुखी रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


न9९ 20% 


+ अत्वयो 3यम्रध्यात्माथपरः ॥ ३ यहाँ अन्वय अध्यात्मपरक है | इस मन्त्र का 


० ११। ६७ तथा य० २२।२१ देवतादिसेदेनाय॑ य० ज० ११ सं० हे पा ॉज अ० २२ 
मम्तरो व्यास्यातस्तत एच बष्टच्यः ॥ ८ ॥ देवतादि के भेद से मिन्न २ 


* सांसारिक सम्द्धि की श्राप्ति के लिये भी प्रभु वहाँ २ देख लेवे ॥ <॥ 


का 

ही आश्रयण करना चाहिये, इस लिये 
कहते हैं... 

532५ 


पक | 
५ ह गोडय इति पाठः कोशेषु नास्ति ॥ 
८ धि ईति ग, पाठ; | 'जायथाः? इति क. पाठः ॥ 


य० ४ 


'अजुवेदभाष्ये 


_  / ्टल्ल्तत्ततन्‍ऋष्ल्लललनडडटयम 


विन मय ययघयघय तय ः 
मनुष्बै: कर्थ शिल्पतियः कर्ताव्येत्युपादश्यते' ॥ 


ऋक्सामयो: शिल्में स्थस्ते वामारमे ते मा पातमाख यज्ञस्पोच्चः । 


श्ीसि शर्म में यच्छ नम॑स्ते 5 अस्तु मा मा हिश्सीः ॥ ९ ॥ 


ऋक्सामयोरित्यंकूससामयों: । शिस्प5 इति शिव्पें । स्थः । तेड्डति ते। वामू। आ । रसें। तेहति ते। 
य् ही शर्म । असि । शर्स्म । में । युच्छ । नमः । ते । जस्त। 
ध्जड 


नन्च्त्च््ल्ड्डटञःड 


|! | ४ 
मा । प्रातम्‌ | आ । अस्य । यज्ञस्य । डच्च इत्युत्‌इकचः ॥ 
मा | सा | हिद्ंसीः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ+--( ऋक्‍सामयो: ) ऋकू चसाम च तयोबद्यो: अध्ययनाजस्तरम्‌ । ( शिल्प) 
मानसप्रसिद्धक्रियया सिद्धें। (स्थः ) भवतः। (ते) छे। (वाम ) ये। ( आ ) समन्‍्तात्‌। (रे) 
आरम्भ कुब | ( ते ) हैं । ( सा ) साम्‌ | ( पातम्‌ ) रक्षतः | अत्र व्यत्यय:॥ ( आ ) अभितः । ( अस्य ) 
बक्ष्यमाणस्य । ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्यासिद्धस्थ यज्ञस्थ | ( उद्चचः ) उत्कृष्ट अधघीता: प्रत्यक्षीक्ृता ऋचो | 
यरिमँस्तस्य | ( शर्म ) सुखम्‌ | (असि ) अस्ति | ( शर्म ) सुखम्‌। (में ) मह्मम्‌ । ( यच्छ ) ददाति। 
अन्न व्यत्ययों छडथ छोट च। (नमः ) अन्नम्‌। नम इलज्ञनामस पहितप्त्‌। निव० २१७१ ( ते ) तुम्यम्‌। 
( अस्तु ) भबतु | (मा) निषेधाथे | (मा) माम्‌। ( हिर्सी: ) हिन्धि | अन्न छोड छुड॥ भय. 
मन्त्र: शा० ३ | २। १ | ५-८ व्याख्यातः ॥ ९॥ 


अन्वय!--हे विद्वन्नहमृक्सामगोरध्ययनानन्तरभुद्चो5स्य यहुस्य संबन्धिनी वां ये शिल्प [ स्थः ते ] 
। आरमे। ये मा मां [ त्रा अभितः ] पात॑ रक्षतः ते & यस्य तब सकाशान्सया गृह्ेते, ते तुभ्यं मस नमो5्सु, 
स्व॑ मा मां शिर्पविदां शिक्षस्थ मा हिंसीविचालन मा कुय्यो:। यच्छम सुखम [ वय | स्ति, तच्छम मे मं. 
.. च्छ देहि।॥ ९॥ 


भावार्थ/--मनुष्यर्विंदुपां सकाशाद्‌ वेदानधीत्य शिस्पविद्यां प्राप्य हस्तद्रिया: साक्षातइल 
विमानयानादीनि काय्योणि निष्पा सुखोन्नतिः काय्यों ॥| ९ ॥ 


कली 
७ १ लॉकिकैश्वयौधायकस्य शिव्पस्यापि सिद्धिरीइवर- ( शिल्पे ) 'शीरू समाधौ' इत्यस्मादोणादिकः 
| प्रणीतेन वेदेनेवेल्यतोईपि तदुपासनमावश्यकमिति “प!प्रत्ययः निश्च, खष्पशिवप० (3० हे ।२८) 
पूर्वोक्तमर्थ पुष्णाति-- इति निपातनाद्‌ धातोहस्वत्वम्‌ | निच्वावायुदातः 
णा; शिल्पानि | को ० २५। १२, १३॥ स्वम्‌ | ततः प्रथमाहिवचनम्‌ ॥ 

ससंस्क्ृतिबोव शिल्पानि उन्‍्दोमये वा, एवि्ये- ( उच्च: ) पूर्वपदप्रकृतिस्वरे श्राछे डडाए 

नं संस्कुरते | ऐ० ६। २७॥ समासान्‍्तोदा त्तत्वम्‌ ॥ 
है ( शर्स ) पूर्व ( यजुः ३। १४). ४४ ५९ 

व्याख्यातः ॥ 
तुरबिचतुर० ( अ० ५ झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


न्तैडचि विस्वरादन्तों- ३ आधिदेविकार्थपरोउ््रास्थयः । ब्रिविधोन्‍प्यर् पके 
__ “तो अवगाल्तव्यः ॥ ९॥ के 


चतुर्थोष्ध्यायः ॥ ._  मझझ्य--+---- मन दर 


स्तनों को शिल्पविद्या की सिद्धि कैसे करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगरे मम में किया है! ५ 


पदार्थ--हे विद्वनू | जो मैं ( ऋक्सामयो: ) ऋग्वेद और सामचेद के पढ़ने के पीछे ( उद्दचः ) 
हों अच्छे ग्रकार ऋचा प्रत्यक्ष की जाती है, ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) शिल्प विद्या से सिद्ध हुए यज्ञ के संबन्धी 
(बम) ये ( शिल्पे ) सन वा प्रसिद्ध क्रिया से सिद्ध की हुईं कारीगरी [ की जो | विद्यायें ( स्थः ) हैं [ ( ते ) उन 
देवों को ] ( आरमे ) आस करवा हूँ वथा जो ( मा ) मेरी [( भा ) सब ओर से ] ( पातम्‌ ) रक्षा करते हैं। # 
(है) उसको जिए आप के सकाश से अहण करता हूँ | | हे विद्वान्‌ मनुष्य ( ते ) उस आप के ढिये मेरा (नमः ) 
अजादि सल्कारपूवेक नमस्कार ( अस्त ) _बिद्त हो, तथा तुम (सा) मुझको  शिव्पविद्या की शिक्षा करो, 
। (मा हिंसीः) चछायमान सत करों ओर जो (शर्म ) सुख (असि) है, उस (शर्म ) खुख को ( मे ) मेरे 
डिये ( बच्छ ) देओ ॥ ९ ॥ 


हि ९, हु 
भावार्!---सहुच्चे 
को साक्षात्कार कर विमान आई 


को चाहिये कि विद्वानों के सकाश से वेदों को पढ़कर 'शिव्पविद्या वा हस्तक्रिया 
थानों की सिद्धिरूप कार्यों को सिद्ध करके सुखों की उन्नति करें। ॥।९॥ 


नंछ ६ 25% 


ऋतीत्यस्याज्लिरस $ ऋषय: | यज्ञो देवता। क्रधीत्यन्तस्य निचुदार्षी जगती छत्दः। निषाद: स्वरः। 


? 


हि 


उच्छूअस्वेस्यस्य साञ्नी त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घैवतः स्वर: ॥ 

स्‌ शिल्पविद्यों यज्ञ: कॉ्शोस्तील्युपादिश्यते ॥ 
॥४॥ ४ 0), ह आ , आज ० [| 20 6 कि ्ज- 
आस्याज्विर॒स्यृणअ्रदाउठजसर्यि थेहि | सोमेस नीविरंसि विष्णो! शर्मोसि शर्म यज- 
| मानस्थेन्द्रस्य योनिंरसि सुसखाः कृपीस्क्ृि । उच्छ॑यख वनरपत्झधयों मां पाद्म॑ईस 
5 आय यज्ञस्योह्च: || १० ॥ 

उककू | भसि। आज्विरसि। ऊर्णअ्रदा इत्यूणउन्रदाः | ऊजम्‌ | मयि । धेहि। सोम॑स्य | नीविः ।असि। 
विष्णों: । शर्म । असि । शर्म । यज॑सानस्य । इन्द॑स्थ । योनिः । असि । सुस॒स्या इति सुब्सस्याः । कुषीः । कृधि ॥ 
। _द। अ्रयस्व । वनस्पते । ऊध्चेः । व व पाहि। अश्हंसः | आ । अस्य । यज्ञस्य | उद्दच इत्युत्‌:ऋचे! ॥ १० ॥ 


3 सांसारिक ऐडबर्य के देनेवाले शिव्प की सिद्धि भी २ अन्वय सें आधिद्वेविक अर्थ दशोया हैं। तीनों 


ईैश्वरप्रणीत चेद्‌ से ही हो सकती हैं, इसलिये प्रक्रियाओं सें अथ संस्कृत पदाथे से समझ लेना 
ही उपासना आवश्यक है, इस प्रकार है ्च्च्च्ड् 
जक्ति अथे को शक पा करते दें. कक पुष्टि करते हैं--- ३. शिव्पयज्ञस्थ फलमाह-- के 
* रेतोज्ये (ते) वे ( स्थ; ) हैं? इति अ. मु, ग कोशे चापपाठों वर्तत इति ध्येयम्‌ | तस्य च संर 
नास्तीति ध्येयम्र्‌ ॥ थे 
इतोज््रे 


शिल्प विद्या की शिक्षा 
ह  नास्ति 
* | कि 


५) 
* ईति अ. सु, ख. ग कोशयोश्व पाठ; | ऋषय इ॒ति 


(९-0. ॥6 5ाजपो ॥९8१लाफ, 


5 मल 


पदार्थ/--€ ऊरक ) पराक्रमान्नादिप्रदा शिल्पविद्या । ( असि ) अरिति । अन्न सर्वत्र व्यस्ययः । 


( आह्विरसि ) याह्रिरोमिरन्यादिभिनिवित्ता सिद्धा सा न । कप निधातलात््‌ 
संबोधनान्त॑ पदमबुद्ध्वा व्याख्यातमत एतयो: स्वरज्ञानमर्ति नास्याद् कर का कथा। ( ऊर्णम्रदा:) 
| | ऊर्णमाच्छादन मंदूनन्ति संस्वेषन्ति यया सा । ( ऊज्जम ) मा कं 2 । ( सयि ) शिर्पिनि। 
(१४ (घेहि ) दधाति | ( सोम॑स्य ) उत्पन्नस्थ पदार्थंसमूहस्य। ( नीवि: ) था लितर्रों व्ययति संबृणोति। 
नौ व्यो यक्लोप:०) उ० ४) ९%४९। इत्यौणादिकसूत्रेण _टपेआसंबरण इत्यस्मादिण्‌ प्रद्ययः सच हित 
, डिक््वादाकारल्ोप: | यल्ोपसतु सूत्रेणैव पूर्वपदस्य च दीर्घेत्वमू । ( असि ) 5 । ( विष्णो: ) शिल्पविद्या- 
व्यापकस्य बिहुघः | सकाशात प्प्यम्‌। (शर्म) सुख | ( के 2 अस्ति। ( शाम ) सुखकरम |] 
( यजमानस्य ) शिल्पक्रियाविद: ( इन्द्रस्य ) परमैश्रय्यंण युक्तस्य योजकस्य वा। ५ है निमित्तम्‌ | 
( असि ) भवति । ( सुरुस्‍्या: ) शोभनानि सस्यानि धान्यादीनि याभ्यस्ता: । (( रा कषेन्ति विल्खिनि 
याभि: क्रियाभिस्ता: | अन्न कशकरतकरति० १ झ० ८१३१ ४०) इंति विसजेनीयस्य सत्वमू। ( कृधि ) कु, 
कार्य वा । ( उत्त ) उत्क्ृष्टाथ । ( श्रयस्ब ) सेवस्व, सेवते वा । ( च्नेपते ) बनाना विद्याप्रकाशकानां पति: 
0 पालयिता तत्संबुद्ो, वृक्षावयवों वा ( ऊध्बे: ) ऊर्ध्वे स्थित ऊधध्व स्थापितों 7 ॥ (सा ) साम्‌ | ( पाहि ) 
रक्ष, रक्षति वा। ( अंहसः ) पापात्‌ तत्फलाद ढुःखादू वा। (आ) ससन्तात्‌ ॥। ( अस्य ). प्रत्यक्षू- 
मनुष्ठीयमानस्य । ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्यासाध्यस्य | (उदच:) उक्तार्थस्य ॥ अर्य॑ मन्त्र: शत० | ३। २। १॥ 
न्‍ १४-३५ व्याख्यात: ॥ १०॥ 
। अन्वयः--हे उसस्पते विद्ुँस्‍्स्य॑ याहिरस्पूर्णन्रदा ऊर्क शिल्पविद्या [ स्व ] स्ति योज दधातिया 
| सोमस्य नीविर [ स्थ ] स्ति, या विष्णोर्गजमानस्थेन्द्रस्म [ शर्म सुखकारिका ] गोनिर [ स्थ | स्ति | याउस्योह्दो 


$ आल्यायदयानन्देनात्र मम्त्रे अन्न सर्वत्रब्यत्ययः/ 
इत्युपरिष्टादेवोक्तम्‌।: तेनात्र संबोधने निघाते सत्यपि 
प्रथमान्त॑ पद॒मिद॑ व्याख्यातम्‌ । उवटमहीघराभ्यां 
त आन्त्या (न तु ब्यत्यचेनेत्यर्थ:) 'आह्विरसि? इति 
प्रथमान्तमि्द॑ पदमिति ज्ञात्वा ब्याख्यानं कृतम्‌। 
अन्नाग्रमेव दोष इति ध्येयम्‌ । तेनेव मक्षिकोपरिमक्षि- 
कानिपातेन स्वथुद्धि परित्यज्य व्याचक्षाणः स्व॒रसंचा- 
रिणीकृत्‌ मिध्यामिसानपरः पण्डितोदुयप्रकाशोडपि 
._ पराहत:, कियत्तस्य स्वरज्ञानमित्यप्ि प्रकाश आगतम्‌॥ 
! सर्वे हि सोमः ॥ श० ५ । ५।४। ११॥ 
इद्मरिच्धियं प्रत्यस्थादिति | तदिन्द्रस्पेन्द्रतम्‌ || तै० 
| | २॥ १० | ४ | है 
हि ( भ्वा० प० ) वनतीति बनः। तेषां 


त” शब्दों युष्यसिभ्यां मदिक्‌ 
_ प्र्ययाल्तोडस्तो 


दात्तः | त्वमावेकबचने ( अ० ७ | २ | ९७ ) इति 
विधीयमानो “मा'देशो5्लुदातादेशत्वादबुदात्त एवं । 
तत उद्ात्तेव सहेकादेदों ए.कादेश उदात्तेनोदातः 
(अ० ८ | २। ५) इच्युदात्ः । दकारस्य योडचि 
(अ० ७ | २ | ८९) इति यकारे विभक्त्यजुदातल 
आुदात्तोड्य शब्दः ॥ 

( नीबि: ) गतिकारक्रोपपढात्‌ झत्‌ ( अ० | 
२। १३९ ) इव्युत्तरपग्रक्ृतिस्वरे प्रत्ययस्वरेणा- 
न्तोदात्तः ॥ > 

( योनि: ) पू' य० ३ । १४ व्यास्यातः ॥ 

( सुसस्या: ) नजसुम्याम्‌ (अ० $ | २। १७३) 
इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

(अंहसः ) अमेहंक्‌ च (उ० ४ 
इति 'असुन्‌? प्रत्ययः । निच्वादादुदात्तः | 


। २११) 


झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
शात्‌ प्राप्यं/ इति क. कोशे नास्ति ॥| 
वि पे 


| चतुर्थोष्ध्याय: 


कान 


जो करस्य शर्म छुखकारिका [ सम | स्ति, # ता मण्यावेहि । सुरुस्या: रुणीस्क्री: कुरु कारय वा. | उच्ते: ] 
ऊर्ष्य [ मा] मासुच्छुग्स्‍्व सुसस्या: कृषीश्ांदसो मां पाहि, विमानादियु यानेषु यो बनस्पतिह॒ध्व स्थाप्यते 
वमप्युच्छुयरव ॥ १० ॥ 

भवाथ/“सलुष्येविंदडथः शिल्पविद्यां साक्षातक॒त्यैततां प्रचाय्य सब मनुष्याः समृद्ध: 
काय्यों: ॥ १० ॥ 


वनत+++-- 


बह शिल्पविका [ रूपी ] यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


| पदार्थ/--हे ( बचस्पते ) प्रकाशनीय: विद्याओं का अचार करनेवाले विद्वान्‌ मनुष्य | तू जो (आह्विरसि) 
अग्नि आदि पदार्थों से सिद्ध ( ऊर्णअ्रद्ाः ) आच्छादनका प्रकाश [ करने] वा ( ऊक ) पराक्रम तथा अन्नादि 
को करनेवाछी शिव्पदिद्या ( असि ) है, जथवा जो ( ऊर्ज ) पराक्रम वा अन्नादि को धारण करती हैं, जो ( सोमस्य ) 
उत्पन्न पदाथसमूह क 2 संबरण करनेवाली ( असि ) है, जो ( विष्णोः ) शित्पविद्या सें व्यापकबुद्धि 
(यजमानस्य ) शिद जाननेवाछे ( इन्द्रस्य ) परमैश्वय्यंयुक्त मनुब्य के [ ( शर्म ) सुखका ] ( योनि: ) 
निमित्त ( असि ) है, जो ( स्य ) इस ( उद्चः ) ऋचाओं के प्रत्यक्ष करने वाले ( यज्ञस्य ) शिव्पक्रियासाध्य 
यज्ञ की ( शर्म ) खुख करानेवाली ( असि ) है, उसको ( मयि ) शिव्पविद्या को जानने की इच्छा करनेवाले मुझ 
में (आ ) घेहि ) अच्छेश्रकार घाश्णकर ( सुसस्याः ) उत्तम २ धान्य उत्पन्न करने वा ( क्ृषीः ) खेती वा खेंचने 
बाली क्रियाअ को (छथी ) सिद्धकर, ( ऊध्वें: ) ऊपरस्थित होनेवाले (मा ) मुझको ( उच्छयस्व ) उत्तमः 
धान्यवाली खेती का सेवन कराओं, और ( अंहसः ) पाप वा दुःखों से ( पाहि ) रक्षा कर, जो विमान आदि यानों 
ओर + यज्ञ में वृक्ष की शाखा ऊँची स्थापन की जाती: हैं, उसको भी | उपयोग में छाओ ॥ १० ॥ 


भावार्थ+--अछुब्चों को [ विद्वानों के सकाश से शिव्पविधा का साक्षात्कार और प्रचार करके सबको 
सम्राडियुक्त करना चाहिये ॥॥ १० ॥ 


॥ जै७९ 2९% 
परत कृणतेत्यस्याडिर्स ऋषय: | अप्निर्देवता । पूरवस्य स्वराड आाहयलुष्टुप छन्‍्दः | गान्धारः स्व॒र:। 
ये देवा इल्युत्तरस्पाष्युष्णिक्‌ छन्‍्द: | ऋषभः स्वर: ॥ 
अथानेकार्थमार्थ विज्ञाय कस्क & उपकारों श्राह्म इत्युपदिश्यते | 
सते छणताभिव्रह्माभियज्ञों वन॒स्पतियज्ञियं! | देवीं धिय मनामहे सुम्डीकाममिश्ये 


उैदाधां यज्ञवाहस<सुठीर्था नोंड्अस॒द्॒शें। ये देवा मर्नोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवस्तेः 
नॉघ्वन्तु ते न; पान्त तेश्यः साहा ॥ ११ ॥ 


१ लन्ड 
आधिदेविकाथोंड््र अद्शितः त्रिविधोउष्यर्थ: पदा- ३ त्रिविध अर्थ संस्क्ृतपदाथ से. 
>वरान्तब्य: ॥ १० ॥ 


व का फल वर्णन करते हैं-- का फल वर्णन करते हैं-- 5४ पर थे जग बा जा 
ह वीनाधेहि? इति अ० मु कोशेषु च पाठ: |... + यह में” हृति क. कोशे नास्ति, 
रु (बना कर! इति के, ख, पाठः ॥ 

विद्वानों के ् 


हा सकाश से शिल्पविद्या काट इति क.ख. पाठ), ग. कोशे अथ्स॒' 
'उपकारो? इति तु आ, मु, कोशेषु व पाठः || 


_ ७ >->-नन-नन्नन- जन चछ्ड्टट जप हर फ्न्च्ज- 
हि ॥ ६ ॥ देवीम। धियंस। भर 
_ ब्र॒तम्‌ | कण । अपिः । बह । अपिः। यज्ञः। वनस्पति: । अि ॥ हदर्ती। धियस्‌। मनामहे। 

न > हि 4! ५ [०5 ॥ बन 
समडीकामिति सुब्सडौकाम्‌। अभिश्ये। वर्चोंधामितिं वर्चःड'धाम्‌ । यज्रवाहसमिति युज्ञव्वाइसम्‌। सुलीधेते 
ड- न च् गा ! 2 + कि 4! पक जा 
सुब्वीथ । नः | असत्‌ | बशें ॥ ये । देवाः। मनोंजाता इति मनःउजाताः। मनोयुज इति सनःथ्युजः | दर 


॥। है 
इति दक्षउक्रतवः । ते । नः । अव॒न्तु | ते | नः । पान्‍्तु । तेम्यः । स्वाहा ॥ ११ ॥ 


पदार्थ :-- ब्रतम्‌ ) नियमपूर्वक धम्यौदुचरणम्‌ | ( ऋणुत ) स्वीकुरुत॥ ( अश्निः ) बाचक:। 
( ब्रह्म ) सच्चिदानन्दरक्षणं चेतन वाच्यम्‌ | ( अभि: ) अभिघायक: | यज्ञ: ) अभिषेय: | ( बनस्पति:) 
बनाना पालयितामिसंहृकः | (यज्ञियः ) यो यक्ञमहति | ( देवीम ) दिव्यगुणसंपन्नाम। (थियम ) अज्ञां, 
क्रियां वा । ( मनामहे ) विजानीयाम, याचेमहि | मनामह इति याच्णाकमसु पदितम निव० ५) ६७ ( रुझढी- 
काम ) सुष्ठु रृडन्ति खुखयन्ति यया ताम्‌ | अन्न झुड: कीकचुकुडकुणी | 3० ४ ३ २४५ अनेन खुडीकेति सिद्धमू। 
( अभिष्टये / इष्टसिद्धये | अन्न एमन्नादिषु छन्दरसि पररूप॑ वाच्यत्‌ | आ० ६) ११७४) अनेन बातिकेन पररूपा- 
दस्य सिद्धि: | ( वर्चोधाम्‌ ) या वर्चो बिद्यां दीप्ति दूधाति तामू | ( यज्ञबाहसम्‌ ) या यज्ञ परमेश्वरोपासन 
'डिल्पविद्यासिद्ध वा वहति प्रापपति ताम्‌ । ( सुतीथो ) शोभनानि तीथोनि वेदाध्ययनधमोचरणादीन्याच- 
रितानि यया सा । ( नः ) अस्मदर्थम्‌ । ( असत्‌ ) मवेत्‌ । लेटप्रयोगोड्यम्‌ | ( बच्चे ) अकाशन्ते यस्मिस्त- 
स्मिन्‌ | अन्न बाहुलकादीणादिकोऊनू प्रत्यय: | ( ये ) वक्ष्यमाणा: | ( देवा: ) विद्वांस;। ( सनोजाता: ) ये 
मनसा विज्ञानेन जायन्ते ते। ( मनोयुजः) ये मनसा सदसदूविज्ञानेन युझ्नन्ति योजयन्ति वाते। 
( दक्षक्रतवः ) दक्षा: शरीरात्मबलानि क्रतवः प्रज्ञाः कमीणि वा येषां ते | दत्त इति बल्लनामझु पढितम्‌) निघ० 
२१६ । ( ते ) उक्ताः | ( नः ) अस्मान्‌ । ( अबन्तु ) विद्यासतक्रियासुशिक्षादियु प्रवेशयन्तु | ( ते ) आप्राः 
(नः ) अस्मान्‌ | (पान्तु ) सतत रक्षग्तु। ( तेभ्यः ) पूर्वोक्तेश्यः। ( स्वाह्य ) येभ्यो विद्याबाक्‌ प्राप्त 
भवति ॥ अर्य॑ सन्त्र: श० ३ | २। २ | ७-१८ व्याख्यातः ॥ ११॥ 


| 


।] $ अम्निवें वनस्पति; | कौ ० १०। ६ ॥ २। १३९ ) इत्यादिनोत्तरपदप्रकृतिस्व॒रत्वम्‌ ॥ 
| अथ व्याकरणग्रक्रिया ( यज्ञवाहसम्‌ ) णिजन्ताद्‌ वह'धघातोः गति- 
कारकोपपदयो: पूर्वपद्प्रकृतिस्वरत्वं च (3० ४।२२७) 
( सुम्ृडीकाम्‌ ) गतिकारकोपपदातू झत्‌ ( अ० इति “असिप्रत्ययः । पृर्वपद॒भ्रक्ृतिस्वरत्वे यश्शब्द- 
६ | २ । १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्य स्य नड्भत्ययान्तत्वादन्तोदारत्वम्‌ ॥ 


छिच्वादन्तोदात्तत्वम्‌ । ततश्टप्‌ । एकादेश उदात्तेनो- हे 
दात्तः ( अ० ८ | २। ५ ) इत्यन्तोदात्तत्वसेव ॥ 0 आम 5 का 8 न्‍ ् 
" ( असिष्टये ) अभिषूर्वाद्‌ इषे: मन्ते वृष्रेप्रपचस- असुन, तत्र हि. 'गतिकारकबोरपि पूर्वपद्पक्ृतसवस्वं 
. नविदं० (अ० ३। ३ | ९६ ) इत्यादिना 'क्तिनूः घ? इति बचनात्‌ सोपपदानामपिं भवति इत्युक्तम 
! _॥ गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ० ६।२।१३९) गित्‌ इत्यनुदत्ते: उपधाबृद्धिः”” तदबुक्तम्‌। वर्दिंदाः 
इल्यनेनोक द्रक्ृतिस्वरे प्राप्त तादी च निति समय ्‌ उ० ४ | २२१ ) हस्यादिसूत्रे सुडच॒व- 
8 ६० )| इति प्वेपदप्रकृति- त्तते न णित्‌ | तदजुबृत्तों पक्षों वक्ष इत्यादिशव्दी 
भू ( फि० ८१ ) इति पर्युदा- तिल 
दि छन्देति पररूप वाच्यमर__ एलन भशेजिदीक्षितादयोपि प्रव्युक्ता इति ध्येयम ॥ 
( मनोजाता: ) थाथादिस्वरे प्रासे छात्दसल्वात 
रुप. ठुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमान० (अण है | 
३ ) इत्यादिना पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे मनाआब्दें 
'योब्सुन्‌ ( उ० ४। १८९ ) इति नि 


ये 


। ३ प्च्‌ः है हु 
। तुर्थोउ्ध्याय _  ----+ह  ्ध्डःक?ओओ ४ 


अन्वय:--वर्य यद्‌ अद्य [ ज्लिर | पिनासा सद्यो यज्ञी5भिसंज्ञोडसद्‌ , यो वनस्पतियश्व +यशिगो्मि- 
वमकस्तमुपास्योपकत्यामिश्ये या खुतीयोस्ति तां स॒मुडीकां बचोंधां दैवीं [ यज्ववाहरं | चिये मनामहे बिज्ञानोयाम, ञ 
द्कतदों मनोजाता मनोथुजों देवा बिद्वांसो ब्शे वत्तेमाना: सन्तिक तेभ्य: जाह् ग्राप्ता भवति, [ अतो हे मल्ुष्या 
एताहश खत झणुत ]। ये नोउस्मदर्थ धिय॑ प्रकाशयन्ति, तेभ्यः पूर्बोक्तामेतां घिय॑ मनामहे आचामहे, ते 
तोइस्मानवन्तु, ते नोउस्मान्‌ सतत पान्त ॥ ११॥ 


९ ५७ ल घ 
भावार्थ: मडुष्वेयस्थाभिसंज्ञा तद ऋक्म विज्ञायोपास्य सुग्नज्ञा ्राप्तव्या, याँ। बुद्धि विदा: 
खीइबैन्ति, तया शिल्पचज्ञान्‌ संसेध्य, बिहुपां सन्नमेन विद्या प्राप्य, खतम्त्रे व्यवहारे सदा सात 
|... व्यम। नहि गज्ञया बिना कश्ेत सुखमेयते, तस्मात्‌ सर्व्वि्धिः सर्वभ्यों भलुष्वेभ्यों ह्यवियां 
| [ [पदार्थविद्यां | बुद्धि च दत्वेते सतत रक्ष्या:, रक्षिताश्ैते परमेश्वरस्थ धार्मिकाणां बिहुपां च प्रियाणि 
कर्माणि निद्यमाच रेयु: ॥ ११॥ 


स्््ल 
अरब अनेक अरथवाले अभ्नि को जानकर उससे क्या २ उपकार लेना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं? 0 


पर 

पदार्थ/--हम्म छोग जो ( अहम ) ब्रह्मपदवाच्य ( अश्निः ) अप्नि नाम से प्रसिद ( भसत्‌ ) है, और जो 
( यज्ञ! ) अप्निसंज्ञ़क ओर जो ( वनस्पतिः ) वनों का पालन करनेवाला [ ( यज्ञियः ) ] यज्ञ [ का उपकारी ] 
( अप्नमिः ) अश्नि नामक है, उसकी उपासना कर वा उससे उपकार लेकर ( अभिष्टये ) इश्सिद्धि के लिये जो 
( झुतीथो ) जिससे अस्युत्तम हुखों से तारनेवाले चेदाध्ययनादि तीथ प्राप्त होते हैं, उस ( सुझूडीकाम / उत्तम 
सुखबुक्त ( वर्चोधाम्‌ ) विद्या वा दीध्ति को धारण करने तथा ( देवीम्‌ ) दिव्यगुणसंपन्न | ( यज्ञवाहसम्‌ ) ईैइवरों 
की उपासना तथा शिव्पविद्या को श्राप करानेवाली ] ( धियस ) बुद्धि वा क्रियाको ( मनामहे ) जानें। ( थे ) जो 
६ देक्षक्तव; ) शरीर आत्मा के बल प्रज्ञा वा कर्म से युक्त ( मनोजाताः ) विज्ञान से उत्पन्न हुए ( सनोयुजः ) सत्‌ 
असत्‌ के ज्ञान से युक्त ( देवाः ) चिद्दान्‌ छोग ( वश्े ) प्रकाशयुक्त कर्म में वर्तमान हैं, उनसे ( स्वाहा ) विद्यायुक्त 
जा प्राप्त होती है, [ इसलिये हे अलुष्यों | ( ब्रत॑ ) धर्मयुक्त आचरण को ( ऋणुत ) स्वीकार करो ][ जो ( नः ) 
म्मारे छिये बुद्धि का प्रकाश करते हैं ] ( तेम्यः ) उनसे पूर्वोक्त प्रज्ञा की याचना करते हैं । ( ते ) वे ( नः ) हम- 


हे को ( अवस्तु ) विद्या उत्तम क्रिया तथा शिक्षा आदिकों में प्रवेश [ करायें ] और [ ( ते ) वे ] ( नः ) हम- 
गो की निरन्तर ( पास्तु ) रक्षा करें ॥ ३३ ॥ न 


5 


2 क्रिपू च (अ०३।| २ | ७६) पदार्थतो5पि त्रिविधार्थोउवगन्तब्यः ॥ ११ ॥ 
से | गतिकारकोपपदात्‌ झृत्‌ ( अ० ६ २। २ बतग्रहणादियज्ञ का साधक अम्नि ही हर 
कर 2 इव्युत्तरपदप्रकृतिस्व॒र्वम्‌ | ततो विभक्ति- बह 

त्ता ॥ 


३ सं० अन्वय तथा पदार्थ से तीनों ग्रक्रि 


५ ४ इैति व्याकरणग्राक्रिया ॥ जानने योग्य है ॥ १३ ॥ 
जिविधाभपरोब्यमन्दयः | कल 


0 
यश: हति अ० सु० कोशेषु व पाठ: ॥| 


। फड | इति आ. मु. ख. ग कोशयोश्र पाठः | 'तेभ्य// इति क पाठः| स चसा | 
ग्‌ हे यथा शिल्पयज्ञान्‌ संसाध्नुवन्ति, तेषां सड्रमेन विद्या प्राप्य स्वतन्ते व्यवहा' 

पथ पे व्यस्त: पाठ, कु ख कोशयोस्लस्मञदर्शितः सम्यक 

'र्थविद्या! इति क, पाठः ॥ 4 


ऊँ न्‍ 
(९-0. ॥6 $आ्ाजतां #९8तैलाए, 


हि या टिनननननननननन-त न 

ह हो जज्ज्टडा 
| भावाथ!--मह॒ष्यों को जिसकी अभिसंज्ञा हैं, उस वहा को जान और उसकी उपासना करके क्र 
। बुद्धि को प्राप्त करना चाहिये । विद्वान्‌ लोग जिस बुद्धि को के स्वीकार करते हैं, उससे शिएपविद्याकारक यशज्ञोंद्ष 
क सिद्ध करके, विद्वानों के संग से विद्याको प्राप्त होके स्व॒तन्त्र व्यवहार रा दे रहना चाहिये, क्योंकि बुद्ध के बिना 
कोई भी | मलुष्य सुखपूर्वक नहीं बढ़ सकता । इससे विद्वान्‌ मलुष्यों को डचित है कि सब सजुय्यों के डिये के 
विद्या, पदार्थविद्या और बुद्धि की शिक्षा करके [ उनकी ] निरन्तर रक्षा करें । ओर थे रक्षा को प्राप्त हुए भजुण 
परसेइवर वा विद्वानों के उत्तम उत्तम प्रिय कर्मो' का आचरण किया करें ॥ ११ ॥ 


नै3€ 2 ः 
आात्रा इलस्थाज्लिस्स ऋषय: | आपो देवता: | [ भुरिग ] आाह्मघलहुप्‌ छन्‍्द: । गान्धार: स्वर: ॥ 
एतदनुष्ठायागे मनुष्येः कि कि करतव्यामत्युपदिश्यते' ॥ 


छः ॥ ] | शेब 
श्ात्रा: पीता भवत यूयमापो 5 अस्माकमन्तरुदर हुझवा। । 
मर वी 
ताउअस्मभ्य॑मय॒ह्ष्माउ/नमीवाब्अन|गसः खद॒न्तु देवीरणताइऋताइव: ॥ १२॥ 
खन्ना । प्रीताः | भव॒त् | यूयम्‌। आपः । अस्माकम्‌॥ छन्‍्तः । दरें । सुझेवा इति सुक्होवांः ॥ ताः। 
अस्मभ्य॑स्‌ | अयक्ष्माः । अनमीवाः । जअर्तांगसः | स्वद॒न्तु । देवीः । अझता! । | ऋतादुधः। चरतब॒ुध त्यूतध्वूधः ॥१शा 


दर 


ए ० ३ पु ्‌ 
पदार्थ/--( ख्ात्रा: ) खात्र॑ प्रशस्तं विज्ञानं घन॑ वा विद्यते यासां ता; | अन्न अर्शऋदिभ्योष्चू | अ० 
५) २) १२७ । इति प्रशंसा्थेंउच्‌ | श्रात्रमिति पदनामसु पठितस्‌ | निष० ४) २) घननाणड 5 | निघ० २ | १०॥ 
(( पीता: ) ऋृतपाना: । ( भवत ) निर्ल्य संपर्येरन | ( यूयम्‌ ) एता: । (आप: ) श्राणा जलादयो वा। 


$ प्रसज्ञतस्तव्रापामप्युपयोगित्वमाह-- ( सुशेवाः ) इणशीभ्यां वन ( उ० १॥ १९४ ) 
२ जत्र निरुक्तम 'आशु अतन भव॒तिः निरु० ५। ३ ॥ इति वनुूप्रत्ययान्तो नित्वादायुदात्तः शेवशब्दरततः 
देवराजनिघग्दुभाष्येडपि तथैव ॥ सुदब्देन बहुत्रीहिसमासे आयुदात्त दबच्छत्दृति पे 

३ कदाचिदन्न 'सम्पद्यध्वम! इति पराठः स्थात्‌ ॥ ६ । २ । ११९ ) इव्युत्तरपदायुदात्तस्वस्‌ | 


४ सर्वे मनुष्या इति क पाठः 0 
७ प्रथमार्थ सम्बोधनम्‌ ॥ य० १।३ विवरण घृ०१७ $पि 
ब्ृष्टब्यम्‌ ॥ 


( अयक्ष्माट, अनमीवाः ) य० ३। बिवरों 


घू० १७ व्याख्यातों ॥ 


अथ व्याक्ररणप्रक्रिया (अनागसः ) नजूझस्थाम (अब 
( इबात्रमू ) चित्त्वादस्तोदात्तत्वस्‌ ॥ स्वेथा व्यु- १७२ ) इच्युत्रपदाल्तोदात्तत्वे मास छाब्वितः » 
पत्यनवधारणान्नावगह्मत इति भरद्टभास्कर: .( तै० दपप्रकृतिस्व॒र: ॥ 


( खद॒न्तु ) पादादित्वाज्ञ निहन्यते । तालाब 

>.. जज 2 दी 

। अ्रथमार्थे.. जुदाज्त्वस्‌ । पदारथें तु यद्‌ व्याख्यान ते 
परमिति बोध्यम्‌ ॥ 


हि 


चतुर्थोष्ध्याय: 


किस तन सपना सन नुऋ>2ऋरफरफफफफ ७ 
कक मा पल मम 
पट न्‍्ढ प् 7... 
हम) व्यसन अलुष्याणाम्‌। ( अन्तः ) भध्ये। (उदरे) शरीराभ्यन्तरे। ( सुशेवाः ) सुष्ठु शेब॑ सुर 
४ या: । शैवभिति सुखनामस पठितम। निध० ३ । ६ । [(ताः)] ( अस्मभ्यम्‌ ) सनुष्यादिभ्य:। 
शक मा ) अविद्यमानों यक्ष्मा क्षयरोंगो यासु * ता: | ( अनमीबा: ) अविद्यमानोउ्मीवा ज्वरादिरोंग- 
(्‌ बा #वाः ( अनागसः ) न विद्यतेड्ग: पाप॑ दोषों यार ता निर्दोषा: । ( ख्बदन्तु ) सुष्ठु सेवन्तामू। 
) दिव्यगुणसंपन्ना: । अत्र वा च्छन्द्सि अ० ६। ९ । १०६ ] इति जसः पूर्वसवर्णत्वम्‌ । ( अमृता: ) 
शाशरदिता अद्भतरसा:;। ( ऋताइथध: ) या ऋरत॑ सत्य॑ बर्धयन्ति ता; ॥ अय॑ मन्त्र: श० ३। २ २। १९ 
व्याख्यातः || १९ || 

अन्वय/--हे मलुष्या या अस्सामिः पीता अस्माक ( मन्तरू ) दरे स्थिता अस्मम्य श्रात्रा: सुशेवा 
अबह्षमा अनमीवा अनागस ऋतावृवो5मृता | देवी: | देठय आपो भव॒न्ति, ता सबन्तः स्वदन्ठु सुसेबन्ताम्‌ | तदेतद- 
लु्ठय व खुखिनो भवत | १९॥ 

0 2. हर ५५३ ५ 2. 

भावारथ।--सड॒घ्येर्विडत्संगेन सुशिक्षया विद्या प्राप्य, सर्वथा सुपरीक्षिता: शोधिताः संस्कृताः 
शरीरात्मवल्वर्धका रोगविच्छेदका जलादय: पदा्था: सेवन्ीया: | नहि विद्याउड्रोग्याभ्यां बिना कश्निदपि 
निरन्तर कर्म कर्त्तं शक्तोति, तस्मादेततू सर्बदाउलुप्टेयमू ॥ १२॥ 


इसका अनुष्ठान करके आगे सलुष्यों को क्या २ करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मस्त में किया है ॥ 


पदार्थ:--ह मड॒ुष्यो | जो हमसे ( पीता: ) पिये ( अस्माकम्‌ ) सज॒ष्यों के ( अन्त: ) मध्य वा (उदरे) 
शरीर के भीतर स्थित हुए ( अस्मम्यम््‌ ) मजुष्यादिकों के लिये [ ( इवात्राः ) उत्तमगुणयुक्त | ( सुशेवाः ) उत्तम 
सुखयुक्त ( अनमीवाः ) [ ज्वरादिरोगसमूह से रहित ( अय्ष्माः ) क्षय आदि रोगकारक दोषों से रहित ( अनागसः ) 
पाप दोष निमित्तों से उथक्‌ ( ऋताबुधः ) सत्य को बढ़ानें वाले ( अस्ृताः ) नाशरहित अम्रृतरसयुक्त ( देवीः ) 
दिव्येगुणसंपन्न ( आपः ) प्राण वा जरू हैं, ( ताः ) उनको आपलोग ( स्वउन्तु ) अच्छे प्रकार सेवन किया करो। 
इसका अनुष्ठान करके ( यूयम्र्‌ ) तुम सब मजुष्य सुखों को भोगनेवाल्ले ( भवत ) नित्य होवों ॥ ३२ ॥ 

भावाथे।--महुष्यों को विद्वानों के संग वा उत्तम शिक्षा से विद्या को प्राप्त होकर, अच्छे प्रकार परी- 
। क्षित गुद्ध किये हुए शरीर आत्मा के बरू को बढ़ाना और रोगों को दूर करनेवाले जल आदि पदार्थों का सेवन करना 
चाहिये, क्योंकि विद्या वा आरोग्यता के बिना कोई भी सलुष्य निरन्तर कर्म करने को ससर्थ नहीं हो सकता। इससे' 
इस कार्यय का स्वेदा अजुछ्टान करना चाहिये ॥ १२ ॥ 


+0९9७+- । 
-- *मन्‍त इत्यस्थाज्लिसस ऋषयः । आपो देवता: । | आुरिगार्षी बहतीच्छन्दः | सध्यम: स्वर: ॥ 
( ऋताबूध: ) ऋतशब्दोपपदाद बर्षलेः कि । 
मु डः दादू वधतेः क्रिपू के काते. है > 
प्रत्ययः | गतिकार कोपपदात्‌ प्र (अ० ६।२। २ असझ्ञ से उक्त कारय में जरू की उपयोगिता दु्शते_ 
| 3) इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्व॒रत्वम्‌ अन्येप्राप्पि दृद्यते हैं-- हि 
अ० ६ | ३। २३७ ) इति दीघेत्वस्‌ ॥ ३ तीनों प्रकार का अथे सं० पदार्थ सें 
इति व्याकरणग्राक्षिया ॥ चाहिये ॥ ३२ ॥ ह 


आधिदेधि: 


ए पु 2: 
हे कार्थपरो5च्रान्वयः । ब्रिविधोःप्य्थः पदा- गहन 
च्स्ज्ड >वगान्तब्यः ॥ १२॥। 2 ५ न 


ञ्ू जम सल्ल पतक लतज्र- 
से भ्य/ इति आ. मु. ग॒. कोशे चास्ति | 'यासु ता 
धाम के नाश करने हारे? इति हस्तलेखेपु पाठ इति 
। पडक्तिहलन्दः | पञ्ममः स्वर इति अ9 मु० 
य५ बट 


00-0. ॥6 5क्लाजवा। 4९86: 


- -ननननमान यजुवेदभाष्ये 
च्च््य््य््््स्य्य््स््स्त्त्प्ल्त्त्ज््लनक 7) ०५ 
पुनरता आपः कीहशः सन्त त्युपादिश्यते' ॥ 

इये ते यज्ियां तनूरपो सँश्वामि न अंजाम । 

इये ते 4 2, पा 

अश्होप्ुचः स्वाहकिताः पृथिवीमाविशत एथिव्या सम्भव || १३ ॥ 

इयम्‌ । ते । यज्ञियां | तनूः | अपः। मुझ्लामि | न। प्रजामितिं प्डजामू । जश्होसुच इल्यं्हबयुरः | 

स्वाहकृता | स्वाहा 5छृताः | पथिवीम्‌ । आ | विशुत । पुथिच्या | सम | भव ॥ ३४३ ॥ 


च्च्न्नन्नन्न्न्ननेडट अप अनकन«»नऊृप्ण- >> बा 


०००. 


पदार्थ:--( इयम्‌ ) वक्ष्यमाणा | ( ते ) तब । ( यज्ञषिया ) या यज्ञम॒हति सा। ( तनू: ) शरी- 
रम। ( अपः ) सुसंस्कृतानि जलानि । ( मुख्चामि ) प्क्षिपामि | (न) निमेधार्थ । ( अजाम्‌ ) या अ्जायते 
ताम्‌ | ( अंहोझुचः ) ढुःखमोचयित्रय:। ( स्वाह्मकृताः ) या: क्रिया सुसंस्छता: क्रियम्ते ता:। ( परथि- 
बीम्‌ ) भूमिम्‌ । ( आ ) समन्‍्तात्‌ | ( विशत ) प्रवेशं कुरुत | ( एथिव्या ) भूम्या सह | ( सम्‌ ) सम्य- 
गये । ( भव ) संपद्यरव ॥| अय॑ मन्त्र: श० ३। ९१। ९ । २०, २१ व्याख्यात: || १३ || 


अन्वय/--हे विहन्‌ | यथा ते तव येय॑ यक्षिया तनूरष: आणाचू प्र पालतीयां न त्यजति, [ य॑ ] 
त्व॑ न सुद्सि, | तथैवाहमेंता ईहशं ख्वशरीरं च न मुल्चामि न परियजासि | [ हे सझुब्या: ] & यथा यूथ 
प्रथ्रिव्या सह संभवतांहोमुचः स्वाहाइता अप: प्रृथिवीं चाविशत विज्ञानेन समन्‍्तात्‌ प्रवेश छुछताहं च॑ सम्भ- 
वाम्याविज्ञामि तथा त्वमपि सम्मद चाविश॥ १३ ॥ 


अन्न वाचकल॒प्तोपमालझ्कार: । 


भावार्थ:- सर्वैमनुष्यैविंयया परस्परं॑पदाथौच्‌ मेंठयित्वा सेवित्वा रोगरहित॑ शरीर 
[ ऋत्वा ] आत्मानं च पालयित्वा सुखयितव्यम्‌ ॥ १३॥ 


जा 
फिर वे जल कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है3॥ 


पदार्थ/-हे विद्वन्‌ मजु॒ष्य ! जैसे ( ते ) तेरा जो ( इयम्‌ ) यह ( यज्ञिया ) यज्ञ के योग्य ( तनः ) 
शरीर ( अपः ) जल वा प्राण ( प्रजाम,) प्रजाकी रक्षा करता है, जिसको त्‌ नहीं छोड़ता, [ वैसे ] मैं भी अपने उस 
शरीर को बिना पूर्ण आयु भोगे प्रसाद से बीच में ( न मुज्नामि ) नहीं छोड़ता हूँ । हे मनुष्यों ! जैसे तुम (पथिव्या) 
भूमि के साथ वैभवयुक्त होते ( अरहोजुचः ) दुःखों को छुड़ाने वा क्त होते ( असडोमुचः ) दुःखों को छुड़ाने वा (स्वाहाकृताः ) वाणी से सिद्ध हि सिद्ध किये हुए 7 
० हा ( स्वाहाकृता: ) उयौद्िस्वात, स्वाहाशब्द 
; व्याकरणप्रक्रिया प गतिसंज्ञायां गतिस्न्तरः (अ० ६ | २। ४१ 
इति पूर्वपदमक्भतिस्वर्त्वम्‌ ॥ 
) अंहसू दब्दोपपदान्खुचेः किप च झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
इति क्विप्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ 
१३९ ) इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्व॒र- 


की की 


३२ ब्रिविधार्थपरोड्यमन्वयः । 
स्र॒ च पदार्थतोड्प्यूहनीयः ॥ १३ ॥ 


३ ज़छों का स्वरूप वर्णन करते देन 


रि डइ्ति तु क, ख, पाठ), स॒ च सम्यक ॥ 


। चतुर्थोष्ध्याय: जे, 
। 


्ल्य्य्य््त्तत्न्त्त्त्त्त्त्त्तक्क्त्त्त्त्प्त्ल् 2 व यमन अन्न 
ल्क्श्श् को ( आविशत ) अच्छे प्रकार विज्ञान से प्रवेश करते [ हो ], में इनसे ऐस्रयशंसहित और 
न परदिट होता हूँ, वैसे तू भी ( सम्भव ) हो और प्रवेश करे ॥ १३ ॥ 


[ बहाँ वाचकछप्तोपमालक्वार है ] ॥ 


भावार्थ:--मडु॒व्यों को चाहिये कि विद्या से परस्पर पदार्थों का मेल और सेवन कर रोगरहित शरीर 
तथा आत्मा की रक्षा करके सुखी रहें ॥ ३३ ॥ 
। 0 25 
अम्नें त्वमित्यस्थाजड्रिस्स ऋषयः । अम्नि्देवता | स्राडाष्युष्णिक्‌ छत्द: | ऋषभ: स्वर: ॥ 
पुनरमिगुणा उपदिश्यन्तें ॥ 
सु जागृहि वुय£ सु म॑न्दिषीमहि । 
रक्षा णी 5 अग्र॑युच्छन्‌ प्रबुधे नः पुन॑स्क्रधि ॥ १७ ॥॥ 
अमें। खम्‌। सु | जागुहि | बयम्‌ । सु। मन्दिषीमहि ॥ रक्ष॑ | नः । अप्रयुच्छन्षित्यप्रधयुच्छन्‌ । प्रबंध | 
इतिं प्रदुधे । नः । इुनरिति छु्ः । कृधि ॥ १४ ॥ | 


पदरार्थ/:--( अम्ने ) अयमग्नि: | ( त्वम्‌ ) यः (सु) श्रैज्ये । ( जागृहि ) जागरत्ति । अत्र व्यत्ययों । 
ढडथ छोद च। ( वयप््‌ ) कर्मोलुछ्ातारों नित्य॑ जागरिता: | $/( सु ) शोभने | ( सन्दिषीमहि ) शयीमहि 
( रक्ष ) रक्षति | अन्न हयचो5तस्तिड: [ अ० ६१ ३। १३५ ] इति दीघ:। ( नः ) अस्मान्‌। ( अप्रयुच्छन्‌ ) 
प्ादमकुबन्‌ । (प्रबुचे) जागरिते । ( नः ) अस्मान्‌ | ( पुनः ) ( कि ) करोति । अन्न व्यत्ययों छडमे लोट.. 
थे ॥ अ्य॑ मन्त्र: ० ३।२।२। २९२ व्याख्यातः ॥ १४७ ॥ 


अन्यय;--अश्ने [ तू ] योडमि: प्रुवे नोउस्मान्‌ स॒ जागृहि सुष्ठु जागरयति | चेन वय सुर्मन्दिोमाहि 
थोझबुच्छज्ञोषस्मान्‌ [ रक्त ] रक्षति प्रयुच्छतश्न हिनसित, यो नोउस्माच्‌ पुनः पुनरेवं छवि करोति, सोडस्सा- 
रतिया सम्यक्‌ सेबत्तीय: ॥ १४ ॥ ! डे 


जे "पि 
आवार्थ:--महुष्यैययोंउश्चि: शयनजागरणजीवनमरणहेतुरत्ति, स युत्तया संग्रयोक्तव्यः ॥ १७॥ 
॥20 6 


फ 


३ सं० अन्वय तथा पदार्थ दोनों से हो जिविय अर्थ ( प्रबुधे ) प्रपूर्वाद्‌ छुधेः क्विपू। गतिकारकोप- 
की योजना करनी चाहिये ॥ १३ ॥ पदातू कृतू (अ०६॥२॥। १३९ ) इत्यु 
-.. प्रकृतिस्वस्वेनास्तोदात्तः हर 
2229 मम श 
न्ड्स्स्् विभक्तिरनुदात्ता ॥ ३ 
प्रयोगझुपवर्ण्यापेदैंनन्दिनकार्योपयोगितां भर 
जथ व्याकरणप्रक्रिया 
है ( अप्रयुच्छन्‌ ) तत्पुरुषे तुल्थार्थ» (अ० ६ | 
| २ ) इस्यादिना पूर्वपदप्रकृतिस्व॒रत्वम्‌ ॥ 
| जोश छ 
58) शोभने? इति पाठ; । अ० मु० ग॒ कोशे व नास्ति 
इति ध्येय |. - कक 


$ एक्सपां 
बर्णयति. 


त्ज्य्ःः 


- यजुरवेदआष्ये 


फिर अश्नि के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया गाज जग जय व | |] 


पदार्थ:--( अग्ने ) [( त्वम्‌ )] जो अप ( प्रबुधे ) जगने के समय ( सुजागृहि' ) अच्छे प्रकार [ हमे 
जगाता वा जिससे ( वयम्‌ ) जगत्‌ के कर्माजु्ठान करनेवाले हमछोग ( सुमन्दिपीमहि ) आननन्‍्दपूर्वक सोते हैं जे 
9 ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमादरहित होके ( नः ) प्रमादरहित हमछोगों की ( रक्ष ) रक्षा तथा धमादसहितों को नष्ट करता 
प और जो ( नः ) हमलोगों के साथ ( पुनः ) बार ९ इसी प्रकार ( कृधि ) व्यवहार करता है, उसको युक्ति के तल 
सब मलुष्यों को सेवन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
भावार्थ:-- मलुष्यों को जो अपन सोने, जागने, जीने, तथा मरने का हेठु है, उसका युक्ति से सेप 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


न९2ओऔ 
पुनर्मन इत्यस्याज्षिरस ऋषय: । अग्निदेवता । [त्राह्मी बहती छनन्‍्द: | सध्यस: स्वरः ॥ 
जावा अमिवायादीनिमित्तेन जागरणे पुनर्जन्माने वा अधिद्धानि 


(0-0 ८5 


ह-॥ 
मनआदीनीखियाणी आप्पुवन्ती त्युपादिश्यते ॥ 


पुनर्मन! पुनुरायुभआगन्‌ पुनः प्राण पुनरात्मा मुज्आगन्‌ पुनअशुः पुन भरोत्रे 


५ मज्ञागंन्‌ | वैश्वानुरी 5 अद॑ब्धस्तनुपाउअग्निने! पातु हुरितादबद्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
| “थ पुनः । मनः । पुनः | आयु: । में । आ | अग॒न्‌ । पुनरिति पुनः । प्राणः | पुन: । आत्मा । में । आ। 


अंगनू | छ:पुन्तरिति पुनः | चक्ष: | पुनरिति पुनः । ओत्रमू | में। आ। ज॒गन्‌ ॥ वैश्वानरः | अदंब्घः । तनुपा इति 
तन5पा: | अपिः । नुः । पातु । दुरितादिति दुः5इतात्‌ । अबुद्यातू ॥ १५ ॥| 


0 
पदार्थ:--( पुनः ) शयतानन्तरम्‌ जागरणे, मरणानस्तरं #ट्वितीये जन्मनि बा। (मनः) 
विज्ञानसाधकप््‌ । ( पुत्त: ) पश्चाज्जन्मानन्तरम्‌ | [( आयु: ) जीवनम्‌ । ( में ) मह्यम्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ | 
. ( अगन्‌ ) प्राप्नोति । अन्न स्वेत्र छडथ छुड | मज्त्रे घल० [ अ० २। ४१ ८० ] इति च्लेलुक्‌ | मो नो घातोः 
._[आ० ८) २१ ६४ ] इति मकारस्य नकारः। ( पुनः ) बारंबारम्‌। ( ग्राणः) झरीराधारकः। ( पुतः) 
, मलुध्यदेहधारणानन्तरम्‌ | ( आत्मा ) अतत्ि सर्वत्र व्याप्रोतीति सर्वोन्तय्यासी परमात्मा, खखभावों 


२ सर्वविध अर्थ अन्वय तथा पदार्थ दोनों से जाई 
| प्रयोग बता कर, अप्नि की प्रति लेना चाहिये ॥ १४ ।॥। 
में उपयोगिता दिखाते हैं-- 
न 


३ मनइन्‍्द्रियादिसंयोगनिमित्ततां चास्य दुर्शवतिं-ः 


। चतुर्थोष्ध्याय: कस तु 
॥ नमन लि 3-3333990»%+७3४७७७७५७३७)३५७७+७०+५५७+ ५५.५ 


हकमिल्द्ियम । ( उनः 
(आ) 


अन्न छलोषाल्ड्टार: । 


आदीनीन्द्रियाणि प्रढीनानी 


& 


सेबितो जाठराभिः सर्ज 


स्त्ू ) महाम । (आ ) अभितः । ( अगन्‌ ) ग्राप्तोति | ( पुनः ) पश्चात्‌ । 
मा ) अब्ने । ( श्रोत्रमू ) आणोति शब्दान्‌ 
आभियुख्ये | ( अगच ) प्राप्तोति। ( वैश्वानर:' ) शरीरनेता जाठराप्ि, 
वब्वः ) हिंखितुसनहं: । ( तनूपा: ) 2 यः शरीरसात्मानं च रक्षति। ( अम्नि: ) अन्तःस्यो दि 
गा हैः) अस्मान्‌ । ( पाठु ) पाल्यति, पाल्यतु वा। ( दुरिता 
दे ग वा । ( अवद्यात्‌ ) पापाचरणातू ॥ अय॑ मन्त्र: श० ३ | २ 


| अच्धर्य/--यस्य संबन्धेन ऋपया वा मे सह्मं पुनः जागरणे 


प्राण: पुनरागन्‌, आत्मा उनराण्ज। में सह चछु. पुनरागच्‌, श्रोत्न पुनराण्य | सोउदव्यस्तनूपा वैश्वानरोडप्नो- 
लता इुस्तित्‌ पाठ पाछ्यति पाल्यतु बा३ ॥ १५ ॥ 


संबन्धेन परमेशधरस्य सत्ताव्यवस्थाभ्यां वा सगोलकानि 


हे ( चक्ु: ) चष्टे येन तद्रपश्ना- 
मे वच्छव्दभाहकमिन्द्रियमू । ( से ) महाम्‌ । 


सबेस्य नेता परमेश्वरो वा। 


तू ) पापजन्यात्‌ प्राप्तव्याद्‌ ढुःखाद 
| २ । २३ व्याख्यातः ॥ १५॥ 


पुनजन्मनि वा मन आयु: पुनरागन्‌। भे 


भावार्श:--यदा जीवा: शयन सरणं च श्राप्रुवन्ति, तदा यानि काय्येसिद्धिसाधनानि सन- 
भूत्वा पुनः पुनजोगरणे जन्मान्तरे बा आमुवन्ति, तानि यस्य विद्युदग्न्यादेः 

भूल्वा का्य्यंकरणसमथोनि भवन्ति, स सस्यक, 

उ_ति, उपासितों जगदीश्वरः पापकर्मणः सकाशान्निवत्त्य धर्म प्रवत्व पुनः 
। पुनम नुष्यजन्मानि अआ्रपय्य दुष्टाचारादू दुःखेभ्यश्व के प्रथक्क्ृत्वाउधभ्युदयिक नैश्रेयसिक च्‌ सुर्ख 


पच्चते | श० १७ | ८ | १० | १ ॥| 
शिरो वे वैद्यानरः || झ० ९ | ३। १ | ७ ॥ 
स्तेय एवमेतद्‌ विदुः | ये वैतत्‌ कर्म कुर्वते मृत्वा 
युनः सम्भवन्ति | ते सम्भवन्त एवामतत्वममिसम्मव- 
“पथ य एवं न बिहुये वैतत्‌ कर्म न कुर्वते मृत्वा सुन; 
सम्भवन्ति | त एतस्थ ( मृत्यो; ) एवान्ने पुनः 
पनर्भवन्ति || श० १० ॥४।३ | १० ॥ 
अध व्याकरणप्रक्रिया 
._.. आयु: ) एतेणिव् (3० २॥ ११८ ) इति 
४ प्रत्ययः | निस्वादाबुदात्तत्वम्‌ ॥॥ 


( अगनू ) तिड्डतिड: (अ० ८। १ | २८ ) 
घात: ॥॥ 


( आत्मा ) 'अत सातत्यगपने? ( भ्बा० प० ) 
व्‌ सातिभ्यां मनिन्‍्मनिणो (उ० ४ | १५३) 


(९-0. ॥6 $क्लाजतां ॥९४०९॥४, 


तर है 
5 इधकइत्क इत क. ख. पाठः | तदा ठ॒ च्व्यन्तत्वादू ग। से 


प्रापयति ॥ १५॥ 
7 
+ स एप्ोउम्रिवेंश्वानरों यत्‌ पुरुष: || श० १० | ६॥ इति “मनिणू? प्रत्ययः। प्रत्ययस्वरेणोदात्तत्वम्‌ ॥ 
| ( श्रोत्रमू) हुयामाश्रुभसिम्यस्नन्‌ (उ० ४ | १६८) 
अयमम्रिविंश्वानरो. योड्यमन्तःपुरुषे येनेदमन्नं 


इति त्रनू, नित्त्वादादुदात्तत्वम्‌ ॥ 


( वैशबानर: ) विश्वान्‌ नरान्‌ नयतीति प्रषोद- 
रादित्वात्‌ साधुः । यद्वा नरे संज्ञायाम (अ० ६। ३ | 
१२९ ) छान्दसत्वादसंज्ञायामपि दीघेत्वम्‌॥ ततोड- 
पत्याथेडणि प्रत्यथस्वरेणान्तोदा रत्वम्‌ ॥ 


( दुरितात्‌ ) थाथंघक्ताज० ( अ० ६। 
१४४ ) इत्यादिनोत्तरपदान्तोदत्तत्वम्‌ ॥ 


( अवद्यात्‌ ) अवद्यपण्य० (० 


१०१ ) इति नबूपूर्वाद्‌ बढ़े: 'बतअ्रत्ययः | 
दात्तत्वं च तिपातनादेव ॥ 


5५ 


3: 


यजुवंदभाष्ये 


मम अप त्करण रत 


पदाथ!--जिसके संबन्ध वा कपा से ( में ) सुझको जो [( उुनः ) जागरण था उुनर्जन्म से] ( मन: 
विज्ञानसाधक सन ( आयुः ) उमर ( पुनः ) फिर २ ( आगनू ) प्राप्त होता ( से ) _अझको ( प्राणः ) शरीर का 
आधार प्राण ( पुनः ) फिर ( आगनू ) श्राप्त होता ( आत्मा ) सब गम व्यापक सब के स्रीतर की सब बातों को 
जाननेवाले परमात्मा का विज्ञान [ ( पुनः ) फिर ( आगन्‌ ) ] ग्राप्त होता ( में ) सुझको ( चक्षः ) देखने के हिये 
नेत्र ( पुनः ) फिर ( आगन्‌ ) भाप्त होते और ( श्रोत्रम्‌ ) शब्द को अहण करनेवाले कान [ ( पुनः ) फिर ] प्रा 
होते हैं, वह ( अद्‌ब्धः-) हिंसा करने अयोग्य ( तनूषाः ) शरीर ह्ला्‌ आत्मा की रक्षा करने ओर ( वेड्वानरः ) शरीर 
को प्राप्त होनेवाला (अप्निः ) अपन वा विश्व को प्राप्त होनेवाछा परमेंडबर ( नः ) हमछोगों को ( अवद्यात्‌ ) निन्दित 


. 


( दुरितात्‌ ) पाप से उत्पन्न हुए दुःख वा छुष्ट कर्मों से ( पातु ) पालन करता है” | वा पाछन करे ] ॥ १५॥ 
इस मन्त्र में छेषालझ्वार है ॥ 


भावार्थ :--- जब जीव सोने वा मरण आदि व्यवहार को प्राप्त होते हैं, तब जो ९ सन आदि इन्दिव 
नाश हुए के समान होकर फिर जगने वा जन्मान्तर में जिन काय्ये करने के साधनों को प्राप्त होते हैं, वे इन्दिय 
जिस विद्युत्‌ अप्ति आदि के संबन्ध परमेश्वर की सत्ता वा व्यवस्था से शरीरवाले होकर काय्ये करने को समर्थ होते 
है वह अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ जाठराप्ि सबकी रक्षा करता और जो उपासना किया हुआ जगदीखर 
पापरूप कर्मों से अछग कर धर्म में प्रवृत्तकर वारंवार मनुष्य जन्म को प्राप्त कराकर ढुष्टाचार वा दुःखों से एयकू 
करके इस लोक वा परलोक के सुखों को प्राप्त कराता है [ ॥ १७ ॥ 


+0६ 20३ 
त्वमे ब्रतपा इत्यस्य वत्स ऋषि: । अग्निदवता । भुरिगार्षी पड्क्तिहछन्दः | पद्चम: स्वर: ॥ 
पुनस्तो काह्शावित्युपादिश्यते ॥ | 
त्वम॑ग्रे बतपाउअंसि देवज्आ मर्त्येप्या । तव॑ यज्ञेप्वीब्य! । 
राखेयत्सोमा भूयों भर देवों नं! सबिता वसोर्दाता बस्व॑दातू ॥ १६ ॥ | 
पे व्वम्‌ | अभे | बत॒पा इति चत5पा: । असि | देवः ।आ। मर्च्यंयु। आ॥ व्वम्‌। य॒ज्ञेप । रैक ॥ 
रास्व | इयत्‌ | लोम | आ । भू: । भर । देवः । नः | सविता । बसों: । दाता । वर । अदात्‌ ॥ १६ ॥ 


| ही सन इन्द्रियादि के संयोग का निमित्त है, अनेकविध अर्थ दर्शाते हैं | ऐसा सर्वश्न समझना 
'हैं-- चाहिये ॥ १५ ॥ 

स्वय तथा पदार्थ से तीनों प्रक्रियाओं सें नख्लननना 

'षालक्वार से भाष्ययार ३ इज्वरभौतिकाग्न्योः स्वरुपमाहँ-7 > 


न्य््ब्टत ] 
जो?? इति ग, अन मुद्रिते च। क, ख, कोदावोरल्वयमेवाशमरद 


कोश 


शना चाहिये? इति गं, अ० मुद्रितिं च। के ले. 


यम 


चतुर्थोष्ध्याय: य्ख््‌ 


रा ररल्लज्हफ"/फ-क्‍- 


पदार्थ/--( त्वम ) स वा। ( अम्ें ) # जगदीश्वर ! अग्निवों (बतपा: ) यो अत सत्य थम, 
वरणनियम्स पाति रक्षतीति ( असि ) अस्ति वा। अत्न प्ले व्यत्ययः | ( देव: ) दाता प्रकाशकों वा। 
आ ) समस्तात्‌ | ( मत्येषु ) मरणधर्मेणु सलुष्येघु का्येपु वा। (आ ) असितः। ( त्वमू) सं वा। 
"' यश्षेषु ) सत्कारेषूपासनादिष्वसिहदोत्रादिषु, शिस्पेयु बा। ( ईल्यः ) स्तोतुमध्येषितु वाज्हे: । (रास ) 
देहि, दृदाति वा। ( इयत्‌) आरभरुबच। ( सोम ) ऐश्वव्येप्रदैदवर्यदेलुबी। ( आ ) अमितः। झूय: ) 
अतिशयेन | बहु | ( भर ) भरत वा। ( देव: ) द्योदक: । ( न: ) अस्सभ्यम्‌ | ( सविता ) स्वस्थ जगत 
उत्पादक: प्रेरको वा। ( वसतोः ) धनस्य | ( दाता ) प्रापक: | ( बसु ) धनम्‌। ( अदात्‌ ) ददाति ॥ अर 
मन्त्र: श० ३ | २। २ | २७, २७ व्याख्यात: || १६ ॥ 


अन्वेयं।--हे सोमामे यस्त्वं मरत्मेष ब्रतपा: सविता [ देवों ] यहेष्वीब्यो देवोईसि, स भवाक्नोउस्मभ्य 
बसोदाता सन्‌ वस॒ ( आ ] अदाद्‌ विज्ञानध् ददाति, स भूणों वस्वारास्वयत्‌ संस्वमेतान्यस्मदथरमामरेत्येकः | 

[ लवम्‌ ] यो5ग्रेड्यम पिमेस्मेएु अतपा: सविता [ देव: ] यज्लेष्वीज्योइध्येषितव्य: सोमो देवो5 [ स्य ] स्ति, 
[लव स॒नो ] उस्मभ्य॑ | दसोदातियत्‌ सन्‌ भूयः [ वस्वादात्‌ ] सर्वकास्येष्वारास्वारासते, आमराभितः सुखैभरति 
पु्णातीति दिताय: ॥ १६ ॥ 

अथ शेषालझ्टार: | 

(7॥ मर 5 ५5 ८ १ ५४ 
भावाये।-- सर्वे्नजुष्ये: सत्यस्वरूपस्य पूजाहस्य सर्वेजगदुत्पादकस्य सकलसुसप्रंदातुः पर- 


मेश्वरस्पेवोपासनां छृत्बा सुखयितव्यं, एवं च कास्येसिड्ये भौतिकमप्मि संप्रयोज्य स्वोणि सुखानि 
प्राप्तव्यानीति ॥ १६ ॥ 


_- मम 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? || 


0 
पदाथ।--हे ( सोम ) ऐड्वय्थे के देनेवाले ( अप्ले ) जगदीश्वर | जो (स्वम्‌) जाप ( मच्येु ) मह॒च्यों 
_मैं ( बतपा: ) सत्य, धर्माचरण की रक्षा ( सविता ) सब जग़त्‌ को उत्पन्न करने | ( देवः ) दानदेनेवाले ] 


१ अग्नि देवानां अतपतिः || गो० उ० १ | १४ ॥ ( इयतू ) किमिदंम्यां वो घः (अ०५ | २ | ४०) 
एतत्‌ खड वै त्रतस्य रूप यत्‌ सत्यम्‌ || श० १२ | इति वतुप्पक्षे उदा सनिवृत्तिखरेणाबुदात्तः । शतपरत्यये 
ड॥ 0 ७ | तु छान्दुसः स्व॒रः ॥॥ फंड 


थे व्याकरणप्रक्रिया झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ | 
$ मत्त्यघु ) पूर्व यजुः ३ । ३० व्याख्यातः ॥ 
( ईंड्यू: 2)! ईडवन्दबुशंसदुहां ण्यतः ( अ० ६। 
१॥ २१७४ ) इत्यनेनाधुदात्तः ॥ 
ने ( रास्व ) रा दाने? इत्यस्माद्‌ ब्यत्यथेनात्म- 
स्प । लसावंधातुकस्वरे प्राप्तें छान्‍्दसो धातु 


_.. यभेदाज्ञिघातासाव: ॥ 
श 


अगदीश्वरों उन्निवां? इति अ० मु० कोशेषु व पाठः | से घ लेखन ने 


* हुए इति 
बस) 8० कोशेषु च पाठः || 
4 'सोदाद्ियत्‌ सन? इति अ० मु० पाठः ॥ 


२ अधियज्ञाध्यात्मपरो्यसन्वयः, 

एवाधिदेविकार्थः, छे' 
कद 

संगच्छते अत्राथ 


0९-0. ॥86 $्ात्पां 


नी -ढफ यजुर्वेदभाष्ये 
>> पिन मनन न 
जाकर 
( यह ) सत्कार वा उपासना आदि में ( इेड्यः ) स्तुति वतन का  जा। ) सतत के बोर ओग्य [ ( देवः ) प्रकाश करने वाले ( असि ) हो जा 
आप ] ( न ) हमलोगों के लिये ( वसोः ) धन के ( दाता ) दान करनेताले [ होते हुये | ( बच) [ विज्ञानसुप ] 
धन को ([ आ ] जदाव्‌ ) देते हैं, # ( भूयः ) बारंबार अत्यन्त घन ( आरास्व ) दीजिये तथा हमें ( इयत्‌ जज 
होते हुये ( लवम ) आप इन सब सुखों को हमारे ढिये ( आभर ) धारण कराडने। | यह इस मन्त्र का अथम 


अर्थ हुआ ] ॥ १ ॥ 

( व्वम्‌ ) जो ( अग्ने ) अभि ( मर्व्यपु ) मरण धर्म वाले मड॒ध्यों के काय्यों में ( अतपाः ) नियमाचरण 
का पाछूत ( सविता ) जगत्‌ को ग्रेरणा करने ( देवः ) प्रकाश करने ( यज्ञेष्ठ ) अज्निहोत्रादि चघ्रजों सें ( हेल्यः 
खोजने योग्य ( सोमः ) ऐव्वर्य को देंने ( देवः ) प्रकाशमान अप्नि [ असि ] है, [ ( त्व॑)] वह (नः ) हम 
लोगों के लिये ( वसोः ) घन का ( दाता ) देनेहारा ( इयत्‌ ) प्रात्त कराता हुआ ( झूथः ) जध्यन्त ( बसु ) धन 
को [ आ ] ( अदाव ) देवा और ( आरास्व ) धन को देते का निमित्त होता है ( आसर ) खब प्रकार के सुख्ों को 


धारण करता है [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ. ]॥२॥ १६ ॥ 


इस मन्त्र में छेषालझ्लार है ॥ 


७ 
भावाथे।---सब मनुष्यों को उचित है. कि जैसे सत्यस्वरूप | पूजनीय | सब जगत्‌ को उत्पन्न करने 
और सकल सुखों के देने वाले जगदीखवर ही की उपासना को करके सुखी रहें । इसी घकार काय्बरसिद्धि के लिये 
अप्नि को संप्रयुक्त करके सब सुख्ों को प्राप्त करें ॥ १६ ॥ 


७ 20 


एपा त इत्यस्य बत्स ऋषि: । अग्निदेवता । आची त्रिष्ठप छन्‍्दः | घैबत: स्वर: ॥ 
एतान्‌ सोकित्वा मनुष्येण कथ॑ मवितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
ः एपा ते शुक्र तन्रेतदर्च॒स्तया सम्भव आज गच्छ । 
जूरपि ता मनसा जुद्टा विष्णवे ॥ १७ ॥ 
प एपा । ते । शुक्र | तनूः । पुतत्‌ । वर्च: | तयां । सम । भव्‌ । आजम | ग़च्छ ॥ जज! । असि । धुत 
मनसा | जुटा | विष्णवे ॥| १७ ॥ 


पर सस्त्र में संस्कृत अन्वय॒अधियज्ञ॒तथा सं० पदार्थ से भी सब प्रक्रियाओं में अर्थ समझनों 
है। छेषालक्वार से आचाये सबे- चाहिये ॥ १६ ॥ 


(रहे हैं, अधियज्ञ 5 22422 
त डै, 
# जे भी हैं॥ २ उपयुक्तस्य यज्ञस्थ सुखाधायकतामाहँ-ः 


इंति। इतोब्ये “सो (इयत्‌) प्राप्त करते हुए आप (भूवः) ० 
/ ( आभर ) सब सुखों से पोषण कीजिये”? इति ख. ग, अ. मुद्रिते व पा 


चतुर्थोष्ध्याय: 
न्याय ेज्ररचेज््तजूफययय अर 


व्च्ध््््य्य्य्य््न्न्न्न्ना्छ हु ूँ 

पदार्थ:--( एपा ) वक्ष्यम्राणा | ( ते ) तव | ( घुक्रे ) बीय्वैवन्‌ चिद्रन्‌ ! ( तनू: ) शरीए्मू। 

एततू ) प्रत्यक्षम्‌ । ( वर्चः ) विज्ञानं तेजो वा। (तया ) तन्‍्वा। ( सम्‌ ) सम्यगर्स | (भव ) निष्प- 

( स्व।.( आजम ) ग्रकाशम्‌ । ( गचुछ ) प्राप्लुहि । ( जू: ) ज्ञानी वेगवान्‌ वा। (असि ) भवस्ि । ( धृता ) 
स्वर यया वया | अन्न इतों बहुरुप ( झ० ६ हे १९१३ वा० ] इंति [| करणे] किप। ( मनसा ) विज्ञानन 
(जुश ) श्रीता सेबिता वा । ( बिष्णबे ) परमेंश्वराय यज्ञाय वा || अर्य॑ सन्त्र; श० ३।२। ४। ९-११ 
व्याख्यातः || १७ || 

अन्चय!-- हे शुक विह्व॑ंस्त तव या [ प्षा ] दिष्णंवे तनूर [ स्य ] स्ति या त्वया जूता जुश च, तथा जू: 
संस्वमेतदने: सम्भव सम्यय्सावय, आज गच्छ मनसैतेत पुरुषार्थ गच्छ ग्रापुहि ॥ १७ ॥ 


9 4 कल 
भावा4:--सहुष्येः परमेश्वराज्ञापालनेन विज्ञान्युक्तेत मनसा शरीर | वर्धयित्वा 
यज्ञमनुष्ठाय विज्ञानयुक्तेत मनसा सुखयितव्यम्‌ ॥| १७ ॥| 
मय 


इनका सेवन करके मलुच्यों को केसे बतैना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है' || 


पदार्थ।--हे ( छुक्र ) वीय्य पराक्रम वाले विद्वत्‌ मजुष्य | (ते ) तेरा [ ( एषा ) ] जो ( विष्णवे ). 
परमेश्वर वा यज्ञ के लिये % ( तनू: ) शरीर ( असि ) है, तैने जिसको ( ४ता ) धारण किया और [ ( जुष्टा ) 
प्रीतिपूर्वक सेवन किया ] है ( तया ) उससे तू ( जूः ) ज्ञानी वा वेग वाल होके ( एतत्‌ ) इस ( बर्चः ) विज्ञान 


“7“*““"" लू आरती 
3 अत्य एवेतानि ( घर्म:-अक:-शुक्र-ज्योतिः-सूर्यः ) (-जू: ) बचिग्रच्छबायतस्त॒कब्पुजुश्रीण दीघश्न 
अम्ेनमानि | झ० ९ | ४ | २। 0 5॥ (अ० ३ | २ | १७८ भा० वा० ) इल्यनेन किविपि _ है. 
२ (क) विष्णुः परमात्मा। स्कल्द निरु० दी० धातुस्वरेणैवान्तोदात्वम्‌ ॥ किबू वचिप्रच्छि्रिलु-._ 
| हर हे छु० छण ॥ दु्नुज्वां दीबों 5 सम्प्रसारणं च (3० २ | ५७ ) इति ._ 
( ख) विष्णुव्यौपक इति शज्ब्नाचायों सन्‍्त्रा्दीपि- वा क्विपू ॥ + हक 
कार्यो घृ० ७॥ विव्णुसगवान्‌ इति घू० ४७॥ ( जुड्टा ) प्रत्ययस्वरे प्राप्त नित्य मन्त्र 
( ग ) विष्णुब्योपक इति छौगाक्षिगुह्यसूजे देवपालः ६ | १। २१० ) इल्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 
57 8) ( विष्णवे ) विषेः किच्च ( उ० ३ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया णुप्रत्ययः, निच्च । नित्वादाचुवात्तस्वम्‌ ॥ 
( शुक्र ) आमन्त्रितस्थ च (अ० ८ | १ | १९) 


घातः ॥ 


( आजम ) आजतेः भ्राजभास० (अ० ३॥ २। 


४) इति क्चिपू । धातुस्वरेणोदाचतस्ततो विभक्तेर- 
बा 055 77: «>7पाइंल ॥ 


| “करण? इति को 


कद पाठ इति ध्येय 
'व्िलाए शेषु पाठ इति ध्येयम्‌ ॥| 


इंति अ० मु० ग॒, कोशे व पाठः | 

हि ला पाठ: | क. कोशे ठ॒ 'प्राप्यः इति 
के थे (व) शरर (अब) है 

._ ॥. कैम एवं साधीयान्‌॥_ 
_य० ४९ 


७ मम यजुवंदभा४ किनिक :------_ वी 
और तेज को ( सम्भव ) अच्छे प्रकार सम्पन्न कर वि पा कर गौर (आजम): त्‌, ( आजम ) प्रकाश को ( गच्छ ) प्रात हो और ( सनसा ) 
विज्ञान से पुरुषार्थ को प्राप्त हो | ॥ १० ॥ 

प्र भावाथथः--मजुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, विज्ञानयुक्त मन से शरीर 


वा आत्मा के जारोग्यपन को बढ़ा कर यज्ञ का अनुष्ठान करके सुखी रहें ॥ १७ ॥ 
5 की 
तस्यास्त इत्यस्य वत्स ऋषि: । बाग्बिद्ुती देचते । स्व॒राडार्षी बृहती छन्‍्द: | मध्यम: स्वर: ॥ 
ते वाखियरुतो कौहस्वाकित्युपादिस्यते ॥ 
तस्यस्ते स्तंवसः प्रसवे तन्दों वन्जर्मशीय खाहाँ । 
शुक्रम॑सि चन्द्रम॑स्यमृत॑मसि वैश्वदेवमसि ॥ १८ ॥। 


तस्या: । ते । स॒ल्यसंवस इति स॒त्य&संवसः । प्रसव इति प्र<सवे । दल्वः । झस्त्रमू | अशीय। स्वाहा ॥ 
शुक्रमू। अति | चन्द्रम्‌। भसि | अस्त॑म्‌। असि । वेश्देवमिति बैज्व5 दवम्‌। असि ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--( तस्थाः ) बाचो बिद्युतो वा। ( ते) तब। ( सत्यसवसः ) सर्व्य॑ सब ऐश्वय्य 
जगत्कारणं वा यस्य तस्य परमात्मन: | ( प्रसवे ) उत्पादिते संसारे | ( तन्‍्व: ) शरीरस्य । अन्न जसादिषु 
छन्दसि वा वचनम्‌ [ ऋ० ७) ३१ १०६ भा० वा० ] इति वार्तिकेनाडमाव: | ( यन्त्रमू ) यम्त्रयति संकुचति 
चाल्यति निवध्नाति वा येन तत्‌। ( अजशीय ) प्राप्तुयाम्‌। (खाहा ) वा्च॑ विद्युतं वा। ( शुक्रम्‌ ) 
शुद्धप्‌। ( असि ) आर्स्ति। अन्न स्वेश्न व्यत्ययः। ( चन्द्रमूं) आह्दकारकम्‌ | ( असि ) अखि। 
६ अमृतम | ) अम्ृतात्मकव्यवहारपरमार्थसुखसाधकम्‌ । ( असि ) अखि | ( वेश्वदेवम ) यहिसेषां देवानां 


विदुषामिदं तत्‌ | ( असि ) अस्ति ॥ अय॑ मन्त्र: श० ३। २। ४। १९-१५ व्याख्यातः || १८ | 


१ अन्वय यहां जध्यात्मपरक है । सं० पदार्थ से त्रिविध 
अथ की उहा कर लेनी चाहिये ॥ १७ ॥ 

5 ७-.2#+ 

२ अश्निवणनप्रसज्ञेनाउन्तरिक्षस्थां विद्युतं वर्णयति, इले- 
. पेण वाचं च ॥ 

अथ व्याकरणग्रक्तिया 

; सः ) बहुत्रीहों प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ (अ० 
इति पूर्वपद्प्रकृतिस्व॒रस्वे, सत्सु साधु 
। यत्प्रत्यये यतोड्नावः ( आअ० ६। 
स्वे प्राप्त सत्यादशपथे ( अ० 


तू पूर्वपदुस्यान्तोदात्त- 


३॥ ३। ५७) 


( प्रसवे ) ऋुदोरप्‌ ( अ० 
॥ २। १४४) 


धाथघजक्ताजबित्रकाणाम्‌ ( अ० 
इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
(हा 3 ) 
इत्यादिना 'डः? प्रत्ययः। तत ऊडू। एकादश 
उदात्त: | तत उदात्तस्वस्तियोयंगः स्वरितों उनदातय 
(अ० ८ | २। ४ ) इति विभक्तेः स्वस्तित्वम्‌ ! 


( यत्त्रमू ) यत्रि संकोचे (छ० ) हर 
पचाच्च्यन्तोदात्तत्वम्‌ । यद्वा यच्छतेः | ' 


(उ० ४ | १६७ ) इत्यादिना #£* प्रत्ययः 
प्रद्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


कझस्बा तदनुसास्मस्मामिः संशोधितः ॥ 


हा] 
हस्तलेखयोदपलम्यते, ग. त॒ प्रमादत्यर्त हज 


चंतुर्थोड्ध्याय: बट “5 है 
््शाषणाकाकह जछ 
अन्थय;--हे जगदीखर ! सल्सवरुस्ते तब प्रसव [ तस्वों ]या स्वाहा बाग विदय प ज म 
बिद्यां प्राप्य यच्छुक्म [ स्थ ] स्ति चन्द्रम [ स्थ ] स्त्यमृतम [ स्थ ] स्ति वैश्वदेवम [स्थ ] स्ति, तद्‌ सन्‍त्रमहमशीय 

प्राप्ठुयाम्‌ ॥| १८ | 
अत्र ख्छेषालझारः | 


न्न्ो्-ा 


े 3 चल । :ह 
भवारथ/--सलुष्येरीश्वरोस्पादितायासस्यां सृष्ठी विद्यया कडायन्त्रसिद्धेसन्यादिश्य: पदार्थन्‍्य: 
सम्यगुपकारान्‌ गृहीत्वा सर्वाणि सुखानि संपादतीयानि ॥ १८ ॥ 


बन 
वह वाणी और बिजली कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 


३० डे: है। 
पदार्थ;--हे जगद़ीश्वर । ( सध्यसवसः ) सध्यऐइ्वय्येथुक्त वा जगत्‌ के निमित्तकारणरुप (ते) | 
आपके ( प्रसवे ) उत्पन्ष किए हुए संसार में आपकी इपा से जो [ ( तस्वः 2 शरीर सम्बन्धी ] ( स्वाहा ) वाणी पा 
वा बिजली है, ( तस्याः ) उब दोनों के सकाश से त्िद्या [श्राप्त ] करके मैं जो ( झुक्रम्‌ ) झुद्द ( अति ) है, 
( चन्द्रमू ) आह्यादुकारक ( असि ) है, ( अख्वम्र्‌ ) अस्ृतात्मक व्यवहार वा परमा्थ से सुख को सिद्ध करनेवाला 
(असि ) है, भार ( देश्वदेवम्‌ ) सब देव अथीत्‌ विद्वानों को सुख देनेव/छा ( असि ) है, उस ( यन्त्रम्‌ ) संकोचन 
विकाशन चालून ६8 वन्धन करने वाले यन्त्र को ( जशीय ) प्राप्त होऊूँ3 ॥ १८ ॥ ष 
इस सन्त्र में छेषालछ्ार है ॥ ्फ 
पे 
भंवार्थ/--अछ्ुष्यों को चाहिये कि इइवर की उत्पन्न की हुई इस सृष्टि में विद्या से कलायन्त्रों 
सिद्ध करके अप्नि जादि पदाथों से अच्छे प्रकार पढ़ार्था फा ग्रहण कर सब सुखों को प्राप्त करे ॥ ३८ ॥ 


७९ 2९ 


_% 


पुनस्ते कौहस्यावित्युपादिश्यते ॥ 


( वैश्वदेवम्‌ ) तस्येदम्‌ ( अ० ४ | ३ | १२० ) पदार्थ से सब प्रक्रियाओं में अर्थ 
इल्यण्‌ , प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: ॥ ॥ ३6८ ॥ 
हति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
। अध्यात्सपरो5त्रान्वय: । सलेबेण सर्व्रक्रियासु मन्त्रों तथोरेव पुश/ 


पेय युज्यत इति ध्यतितत सवति। ज्िविधा्ीः 
पदार्थतोइप्य्वगन्तब्यः ॥ ३८ | 


* अप्ति का वर्णन करते वह 
हुये अन्तरिक्षस्थ विश्वत्‌ का 
वर्णन करते हैं, छत से वाणी का भी-- 


है भन्‍्वय अध्यात्मपरक है। इलेषालझार तथा 
व ीषण! इति तु अ० मु० ग॒, कोरे च प। 
सरिगु द्राह्ची इति अ० मु० कोशेबु च 


यजुर्वेदभाष्ये 


__ 6 ---------- छल िनणछजन्जडटड2 


कमला 
सि मनाधि धीरंधि द््षिणासि क्षत्रियांसि यज्ञियास्यदितिरस्युमयत/शीष्णी | शा 


हि $ रम | ड्रिः न्द्राया ८ 
; सुग्रांची सतीच्येधि मित्रता पदि बधीतां पृषाध्व॑नस्पालिन्द्रायाध्यक्षाय ॥ १६ ॥ 
| अति । है मना | असि | थीः | असि । दक्षिणा । अति । क्षत्रियाँ । शसि । बकियां | जसे। 
गल्य॑भयतःउशीष्णीं ॥ सा । नः। सुप्राचीति सुआंची | सुप्रतीचीति सुआंतीची। 
था । अध्वनः । पातु । इन्द्रोंय । अध्यक्षायेस्यधि्अक्षाय ॥ १९ ॥ 


चित्‌ । असि । 
अर्दितिः । जसि | उभयतः्शीष्णीत्युभयत 
: एथि | मिन्रः | त्वा | पदि । बधीताम | पु 
पदार्थ/--( चित ) या विद्याव्यवहारस्य चेतयसाना वाग्बिद्ुद्‌ वा | ( असि ) अस्ति। अन्न 
सर्वत्र व्यत्ययः | ( समा ) ज्ञानसाधिका | ( असि ) अस्ति । (थी: ) प्रज्ञा कर्सविद्याधारिका ।( असि ) 
अस्ति | ( दक्षिणा ) दक्षन्ते प्राप्तुवन्ति विज्ञान विजय च यया सा ः ( असि ) अख्ति | ( क्षत्रिया ) या 
क्षत्रस्यापत्यवह्नत्तते । ( असि ) अखि । ( यज्ञिया )या यज्ञमहंति 8 (अ ४ अस्त । ( अदिति:) 
आविनाशिवी | (असि ) अस्ति। ( उसयतःशीष्णी ) उमयतः शिरोवडुत्तमा श॒णा यध्याँ सा। अत्र 
पत्चस्‍्या अलछुकू। (सा)। ( नः ) अस्मभ्यम्‌ | ( सुप्राची ) शोभनः प्राकू कालछो यस्यां सा। 
( छप्रतीची ) सुष्ठ प्रत्यक्‌ पश्चिम: काछो यस्यां सा। ( एवि ) भवतु | ( भित्र: ) सखा। (त्वा) 
ताम्‌ | ( पदि ) पद्मते जानाति प्राप्नोति येन व्यवहारेण तस्मिच । अत्र इतो बहुलाम्‌ [७० ३१३। श्र 
भआ० बा० ] इति करणे क्षिप्‌ | ( बध्नीताम्‌ )। बद्धां कुरुतामू। ( पूषा ) पष्टिकता। ( अध्यन: ) मागेस 
सध्ये। (पातु ) रक्षतु । ( इन्द्राय ) परमैखय्येबते परमेश्वराय स्वामिने व्यवहाराय बा ( अध्यक्षाय ) 
अधिरुपरिभावे उच्वेक्षणेउक्षाण्यक्षिणी वा यस्य यस्माद्दा तस्मे || अय॑ सन्‍्त्र: हा० ३। ३। ४। १६-२० 
व्याख्यात: ॥ १९ ॥ 


त् 


सा 


अन्चय!ः--हे जगदीखर | सत्यसवसस्ते तब प्रसवे या बाग बिद्युद्दा चि्द[ स् ]स्ति मना 

| व्स्म स्ति पीर्श सम ]स्ति दक्तिणा[ उस्य ]स्ति चत्रिया[ 5स्य |स्ति यहियां 5स्स [स्युभयतःशीष्एगदितिर- 

[ आर 'स्ति, सा नोउस्मभ्य॑ सुग्राची सुप्रतोच्येच भवतु | यः पृष्ठ मित्रः सबेसखों भूस्वा मलुष्यस्वाय [ला | 
९ 


+ ता पचध्यत्तायेन्द्राय बध्नीताम  स भवानध्वनो व्यवहारपरसाथथंसिद्धिकरस्य मार्गस्य सध्ये नोउस्माव्‌ सतत पाठ 
पृ 
रक्षतु ॥ १९॥ 


३ | ३ | ११३ भा० वा० ) इति करणे । चित्त्वाद-  ( अध्वनः ) अदेध॑श्र ( उ० ४। ११६ ) इंति 

न्तोदात्तः | ततः खियां टापू । एकादेश उदात्तेनो- क्निप्‌ । प्रत्ययस्य पिस्वाद्‌ घाठुस्वरेणाबुदात्तः ॥ 
ग छ्‌ प ० ० 

दात्त: ( अ० ८ | २ | ५ ) इल्युदात्तः ॥ ( अध्यक्षाय ) वहुतीहों प्रकत्मा पूर्वदम (अ० 
( अदिति: ) दो अवखण्डने? इत्यस्मात्‌ स्त्रियां 8॥ ह। ७) हल पूर्वपद्प्रकृतिस्वरस्वे निपाता 


क्तिव्‌ (अ० ३॥ ३ | ९४ )। ततो नजसमासे आचुदात्ताः ( फि० ८० ) इत्यादुदात्त्वम ॥ 
तत्पुरुषे तुल्यार्थ० ( अ० ६। २।२) इत्यादिना द 
शधदात्त-वनश। झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
सुप्रतीची ) बहुब्रीहों पर० ( अ० दे 
पूर्वपद्प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ १ अध्यात्मपरोउत्रान्वयः, कछेषेण त्रिविधोंडप्स/ हर 
तब्यों भवतीति ध्वनितम्‌ ॥ . 
त्रिविधो&र्थः पदार्थतोड्प्यवगस्तव्यः | 7 पदार्थतोउप्यवगन्तव्यः ॥ १९! 


ति सम्यकू पाठः ॥ 


चतुर्थोष्ध्याय: 


। 35 सात व्य्प्प््न्न्न्न्न्न्न्क्त्त्््स्क्च्च्ल्ल्ननडि्््् 
व्यस्त | क्रेषाल्कारः॥ ( ते ) ( सल्यसवसः ) ( प्रसवे ) इति पदत्रयमत्रानुवत्तेते ॥ 
भावारथ/-+या वाह्माभ्यन्तररक्षणाभ्यां सर्वोत्तमा बागू विद्युश् वर्ततते, सैपा कक 
अकालेंषु सुखकारिण्यस्तीति वेबस | यः कब्रित्‌ परमेश्वरसमाध्यक्षोत्तमव्यवहारसिद्धिप्रीत्याज्ञापालनाय 
दें बाच विद्युद्धियां व दृढाँ निबध्नाति, स एव मनुष्य: सबेरक्षकों भवतीति | १९ ॥ 
ट 


वी पक 
फिर वे वाणी और विजली किस प्रकार की हैं, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है! | 


र.| .( सत्यसवसः ) सत्य ऐव्वर्य्य युक्त (ते ) आपके ( प्रसवे ) उत्पन्न किये 
। व्यवहार को चिताने वाली | वाणी वा बिजली ( असि) है, जो ( मना ) 
, जो ( थीः ) श्रज्ञा और कम को प्राप्त करने वाली ( असि ) है। [ जो ] ( दक्षिणा ) 
विज्ञान विजय को प्राप्त करने ( क्षत्निया ) राजा के पुत्र के समान वर्ताने हारी ( असि ) है। जो ( यज्ञिया ) यज्ञ 
को कराने योग्य ( असि ) है । जो ( उभयतः्शी्ष्णी ) दोनों प्रकार से शिर के समान उत्तम गुण युक्त और | 
( अदितिः ) नाश रहित वाणी था विजछी ( असि ) है, [ (सा ) ] वह ( नः ) हम लोगों के छिये,( सुप्राची ) 
पूर्व काल और ( सुप्रतीची ) पश्चिम कार में सुख देने हारी ( एथि ) हो । जो ( पूषा ) घृष्टि करने हारा ( मिन्रः ) 
सबका मित्र हो कर भलुष्ययन के लिये [ ( त्वा )] डस वाणी ओर बिजली को -( पढ़ ) प्राप्ति योग्य उत्तम 
ब्यवहार में ( अध्यक्षाय ) अच्छे प्रकार व्यवहार को देखने ( इन्द्राय ) परमैश्वरय्य॑ वाले परमात्मा अध्यक्ष और. 
श्रेष्ठयवहार के लिये ( बध्नीताम्‌ ) बन्धन युक्त करें, सो आप ( अध्वनः ) व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि कने..._ 
वाले मार्ग के मध्य में हम छोगों की निरन्तर ( पातु ) रक्षा कीजिये ॥ १९ ॥ क 


हुए संसार में जो ( चित ) 
ज्ञान कराने हारी ( असि ) 


इस मन्त्र सें इलेघाल्वार है। और पूर्व मन्त्र से ( ते ) ( सत्यसवसः ) ( असचे ) इन तीन पदों की. 
भनुबृत्ति भी आती है ॥ हि *> 
भावा्थ:--मजष्मों को जो बाह्य अभ्यन्तर की रक्षा द्वारा सबसे उत्तम वाणी वा: ब्रिजली वत्तमान है, 
| भूत भविष्यत्‌ और वत्तेमानकार सें सुखों की. कराने वाली है, ऐसा जानना चाहिये । जो कोई मजुध्य प्रीति. 
से परमेखर सभाध्यक्ष ओर उत्तम कामों में आज्ञा के पाछन के लिये # सत्य वाणी और . उत्तम विद्या को अहण 
*रता है, वही सबकी रक्षा कर सकता है. ॥ ३९ ॥ :- 7 अप काजल 
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१ वाणी और विद्युत्‌ के गुणों को कहते हैं-- सं० पदार्थ- से भी वीनों प्रकार 
रे अध् ट म्न्ज हर ५ 
कप अध्यात्मपरक है। श्लेषालझ्कार से, यहां झना चाहिये ॥ 4९ । 
अर्थों की बा है, यह प्रतीत हो रहा है ॥ न जिले 


श 


च्यस्तो धये॑ पाठ इति प्रतीमः | कदाचिद्त्र 'परमेख्वरप्रीतये 
इल्येव पाठ: स्थात्‌ | क, पुस्तके त॒ 'परमेश्वरसमाध्यक्षप्रीययाज्ञावाल्नाय' ' रत 
० (भी वा बिजली? इति क, ख. पाठः, स स्व प्रमादेन 
जो कोई पुष्य परसेश्वर की प्रीति, समाध्यक्ष की 
दे पाठ: सप्यकू सवा.) “जो बोई 
उैति ख. कोशे पाठ: | स व साधीयान, इति 


यजुर्वेदभाष्ये 


अलु स्वेटस्थ वत्स ऋषि: । वागृविद्युती देवते । पू्वा्ठस्य साज्नी जगती छन्द: | निषाद: सवा: | 
उत्तराडरस्य झुरिगाष्युष्णिक्‌ छत्द: | ऋषस: स्वर: ॥ 


पुनस्ते कीहश्यावित्युपादिश्यते' ॥ 


अले त्वा माता मन्यतामन पिताजु आता सगर्भ्योष्छु सखा संयूध्यः । 
सा देंवि देवमच्छेहीन्द्राय सोम रुदस्ताव॑त्तयत स्व॒स्ति सोम॑सखा पुमरेहि ॥ २० ॥ 
अल । स्वा। माता । मन्यताम्‌ । अहड । पिता । भहु । आता | सर्र्भ्य इति सआभ्यः । आह | सा ं 
सर्यू्या हृति सब्यूंध्यः ॥ सा । देवि। बेवस्‌। अच्छ । डुंढि ! इन्द्रांय । सोस॑घ्र | उुढः | स्वा। आा। वुरंयत। 
स्वस्ति | सोमसखेति सोम॑उसखा । चुन; । आ। इृहि ॥ २० ॥ डे 


५ 
पदाथ;--( अछु ) अन्यभावे | [(ल्वा ) त्वामू। ] ( साता ) 
पयतु स्वीकुरुताम्‌। ( अब ) पुनरथ । ( पिता ) जनकः। ( अजु ) पश्चाद 
निरु० ९११ ३॥ ( श्राता ) बन्घुः । ( सभ्य: ) समानश्रासों गर्भ: सग्भस्तस्मिन्‌ मवः, अत्र रुगर्भसयूथसतु- 
ताइन्‌॥ आ० ४॥ ४३ १५१४ इति सूत्रेण भवार्थ यन्‌ प्रय्य: । ( अजु ) आज । ( सखा ) मिन्र:। 
( सयुध्य: ) समानश्चासौ यूथ: समूहस्तस्मिन्‌ भव:, पूर्वसूत्रेणास्य सिद्धि: । ( सा ) पूर्वोक्ता । ( देवि) 
देदीप्यमाना | ( देवम्‌ ) परमेंश्वरं विद्यायुक्त शुद्ध्यवहारं बा। ( अच्छ ) सम्यग्रीत्या । ( इहि) 
जानीहि ग्रप्लुहि वा। ( इन्द्रोय ) परमैख्रय्यप्राप्तये | ( सोम ) उत्तमपदार्थसमूहम्‌ । ( रुद्र: ) परमेश्वर, 
चतुश्रत्वारिंशदरपकृतत्रह्मचर्यों विद्वानु वा। ( त्वा ) तामू। ( आ ) समन्तात्‌ । ( चत्तेयतु ) प्रबृत्तं कारयतु। 
( स्वस्ति ) शोभनमस्ति यरिमिन्‌ प्राप्तव्ये तत्सुखम्‌ । स्वस्तोति पदनामसु पढितस्‌ | निष० ५१४ ( सोमसखा ) 
सोम: परमेश्वर: सोमविद्याविन्मनुष्यो वा सखा सुहृदू यस्य सः। ( पुनः ) पश्चात्‌ ( आ ) समन्तात्‌। 
( इहि ) प्राप्लुहि, प्राप्नोतु वा | अय॑ मन्त्र: श० ३| २। ४ | २०-२१ व्याख्यातः ॥| २० ॥ 


अन्चय;--हे अलुष्य यथा रू: परमेंश्वरो विद्वान | वा यां बाणीं दिद्युत॑ सोम देव॑ स्वृ्ति सुर् 
यर्मा इन्द्राय [ आ ] वर्त्यतु सा सोमसखा देवि वागू विद्युद्‌ वा देव॑ विद्वांसमेति, तथेव स्वं तस्मे पुनरच्छेहि पुतः 
पुनः समन्तात्‌ सम्यग्रीत्या प्राप्लुहि। एतह्विद्यां श्रहीतुं ( त्वा) त्वां माताजुमुन्यतां पितानुसन्यतां सायं 
आता5चुमन्यतां सयूध्य: सुखा5तुमन्यतां, त्व॑ च ( त्वा ) एतां पुनः पुनः घुरुषा्थनैदि आप्लुहि ॥ २०॥ 


जनती । ( सन्यताम ) विज्ञा- 
थ। अन्दविति साहव्थापरभावप् 


$ सम्यक॒प्रयुक्तवा वाचा विद्युता च ब्यवः ख- झट न 
साध्यस्वमाह-- 30 (अच्छ ) अच्छ गत्य्थवदेषु (अ०९। ४! 
६९ ) इति निपातत्वादाबुदाततः ॥ 


२ य० १ । $ विवरणें प्ू० १२ व्याख्यातः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( सोमसखा ) बहुतीदों प्रक्ला पद 
आता ) नप्ठुनेष्ट] ( उ० २ | ९५ ) इल्यनेन ६॥। २ | १) इति प्र्वेपदप्रकृतिस्वरें महाब्दत 
यान्‍्तों निपातितः, निच्वादादुदात्तः ॥ मनूप्रत्ययान्तत्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
| प्रस्ययस्य नित्वादाय्रु दत्त: ॥ 
कोर झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ “ 
ततश्र आमन्त्रितत्म॒ ३ जाधिद्वेविकाध्यात्मपरो 5न्रान्वयः । त्रिविधों ४ 


. पदार्थत ऊहनीयः ॥ २० ॥ 


| चतुर्थोष्ध्याय: ! 
। _..0._.ूू.६2 5 म्ज 
अत्र वचन वावकलशेपसाब्खारः ॥ 


भावारथ!--मठ॒ष्यैः परस्परमेंव॑ वर्तितव्य॑ यथा धर्मात्मा बिद्धषी माता, धर्मात्मा विद्वान्‌ 
पिता, आया मिन्रादयश्च सत्ये व्यवहारे अवर्तरेस्थथेव अत पर ््ा 
धार्मिकाः पुत्रादयों धर्म व्यवहारे प्रवत्तरेसबैब सात्रादिभिरष्यनुष्टातव्यमित्येब॑ सर्वे: परस्पर वर्तिः 
ल्वाउडनन्दितव्यम्‌ ॥ ९० ॥ 


अनिल 
फिर वे वाणी और बिजली कैसी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं 0 


पदार्थ:--हे मजुष्य | जेसे ( रुद्धः) परमेश्वर वा ४४ चवाछीस वर्ष पर्य्न्‍्त अखण्ड त्रह्मचस्याश्रम 
सेवन से पूर्णिवि्यायुक्क विद्वाल्‌ ( ल्‍्वा ) तुझको जिस वाणी वा बिजली तथा ( सोमम्‌ ) उत्तम पदार्भसमूह जौर 
( स्वस्ति ) सुख को ( इन्द्राथ ) परसेइवर््य॑ की प्राप्ति के लिये ( आवत्तेयतु ) प्रवृत्त करें, और जो | ( सा ) वह 
( सोमसखा ) परमेश्वर वा सोसविद्याविन्मलुष्य युक्त ( देवि ) विद्या प्रकाश युक्त वाणी और दिव्यगुणयुक्त बिजली 
( देवम्‌ ) उत्तम धर्मास्मा बिद्वान्‌ को प्राप्त होती है, वैसे उसको तू बार २ ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( इहि ) प्राप्त 
हो। और इसको ग्रहण करने के छिये (व्वा ) हक्षको (माता ) उत्पन्न करनेवाली जननी ( अजुमन्यताम ) 
धलुमति अर्थात्‌ आज्ञा ढेचे । इसी भ्रकार (पिता ) उत्पन्न करनेवाला जतक ( सगभ्यो ) हुल्य गर्भ में होनेवाला 
( आता ) भाह और ( सयूथ्यः ) समूह में रहनेवाला ( सखा ) मित्र थे सब प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देवें, उसको तू ि 
( पुनरेहि ) अत्यन्त पुझुषार्थ करके बारंबार प्राप्त हो ॥ २० ॥ घर 2, 

इस मन्त्र सें | वाचक ] छप्तोपमालझ्लार है ॥ 


माया थे पल समर्थ को परस्पर किस प्रकार वत्तना चाहिये? उत्तर--जेसे धर्मा्मा विद्वान्‌ 
माता पिता भाई मित्र आदि सत्यव्यवहार में भ्रवृत्त हों वैसे एुच्नादि और जैसे विद्वान धार्मिक पुत्रादि धमयुक्त 
व्यवहार में वर्त, वैसे साता पिता आदिको भी वर्चना चाहिये [ इस प्रकार सब को व्यवहार करके आनन्द में रहता. 
चाहिये ] ॥ २० ॥ नर 


5 2: 


पुनस्ते कीहश्यावित्युपादिश्यतें ॥ 
पर्व्पुस्यदितिस्स्यादित्ासिं रद्रासि चन्द्रासि । 
इहस्पतिव्ठा सच्ने रैब्णातु रुद्ों वुभिराचंके ॥ २१ ॥ 
वस्वी | असि । अदिति: । भसि | आदिला | असि । रुद्रा । असि | चर 


छु्ने। हा 3 
जे जज । रदः। वससिरिति वसुधभिः ।आ । चके ॥ २३ ॥ । रु: । बसुसिरिति वसुडमिः ।आ । चुके ॥ २१ ॥ 


१ 
रअक “कार प्रयोग की हुई वाणी जौर विद्युत से 
हे _टोर झुखपूर्वक लिद्ध होता है, यह दर्शाते हैं-- 
न्वय से हू _ विदैविक तथा & तथा अध्यात्म अथे दर्शाया 


प्‌ जो )ह 
हो हज 
इति प्रतिभाति ॥| 4; व 


हि उ-िियियतपताा यजुर्बेदमाष्ये 
कील न डक न्‍च्च्च्च्न्च्च्चच्भधचनननचनच्क्य मनी कल क कर कनकन मे 
पदार्थ:--( बस्वी ) याउग््याद्पदाथोख्यवसुविद्या संबन्धिनी बपुमिश्चतुर्विशतिवधेक्षत की 
चर्य्यै: प्राप्ता सा। ( असि ) अस्ति | अत्र सत्र व्यत्यय: | (अदिति: ) प्रका श॒वन्नित्या अदितियौं.५ ( ऋष 0 
८६ ५ ९० ) १ इति प्रकाशकारकोज्थों गुझते | ( असि ) अस्ति। (आदित्या) या5डद्स्यचद्थविद्याप्रकारि क्‌ 
>>चत्वारिशस्संवस्सरपर्यन्‍्ताउधचितलह्म चर्ये: स्वीक्ृता सा। ( असि ) अछ्ति। ( रुद्रा ) $ या आग 
संबन्धिनी चतुश्च॒ल्वारिशद्धायनावधिसेवितत्रद्म ये: स्वीकृता सा | (असि) अस्ति । (चन्द्रा ) अहार ४ 
(असि ) अस्ति | ( बृहस्पति: ) परमेर्वरों बिह्वान्‌ वा (त्वा ) वामू। € स॒म्ने ) सुख | ( रण | 
रमयतु । अत्रान्तगतो ण्यथों विकरणव्यत्ययश्व । ( रुद्र: ) ढुष्टनां रोदयरिता विहाच्‌ | ( बधुलिः ) उपिह- 
सर्वविद्येविंदद्धि: सह । ( आ ) समस्तात्‌ ( चके ) कामितवान्‌ कामयर्ता वा, अतन्र पक्षे छोडर्थ हिट ॒ 
आचक इति कान्तिकर्मस पठितम्‌ नव २ ६ ॥ अर्थ सन्‍्त्र: श० ३। २। १ । १, २ व्याख्यातः ॥ २१॥ ४ 
अत्वय।-5हे विद्वन्‌ मनुष्य | यथा या वसव्यस्यस्त्यदितिस्स्यस्ति रुद्रास्य॒स्त्यादित्यास्यस्ति चद्धात्य- 
स्ति, यां बृहरस्पतिः सुस्ने स्मयति प्रेस्यति, यां रढ्रो वुभिः सह वत्तमानामाचके, यासहं कामये, तथा ल्ातां 


] 


भवान्‌ रुणातु रमयते ॥ २१॥ 
अन्न इलेपबाचकलप्रोपमालझ्भारो ॥| 


कप (59.65. &्‌ 
- भ्ावा4थ/--ये बाग्बि्युती प्राणप्रथिव्यादिभि: सह ब्तमाने अलेकव्यवहारहे स्तो जितेहि- 
है है अयरनष्मर्विज्ञान 24000 कद नि 
यादिधर्मपुरस्सरं यथायोग्यं ऋतत्रह्मच्येमेलुष्यविज्ञानेन क्रियाछु संप्रयोजिते सत्यो बाग्बि्ुतो बहुसुखकारिके 


जायेते, एते त्वमपि नित्य सेबस्व ॥ २१॥ 


फिए वह वाणी वा बिजली किस प्रकार की है, इस विषय का उपदेश अगले मल्त्र में किया है. ॥, 

पदार्थ;--हे विद्त्‌ मह॒ष्य ! जैसे जो ( वस्वी ) अन्नि आदि विद्या संबन्धी, जिसकी सेवा २४ चौबीस 
वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करने वालों ने की हुई ( असि ) है, जो ( अदितिः ) प्रकाशकारंक ( असि ) हे, जो (का ) 
प्राण वायु संबन्धवाली, और जिसको ४४ चवालीस वर्ष ब्रह्मचर्य करने हारे प्राप्त हुए हों वैसी ( असि ) है, जो 
(आदित्या ) सूर्यंवत्‌ सब विद्याओं का प्रकाश करनेवाली जिसका झरहण ४८ अड्वालीस वर्ष पर्यत्त अहयर्रय 
सेवी मलुष्यों ने किया हो वैसी ( असि ) है, जो ( चन्द्रा ) आहद करनेवाली ( असि ) है, जिसको ( इदस्पतिः ) 
सर्वोत्तम ( रुद्रः ) दुष्टों को रुछानेवाछा परमेझ्बर वा जिद ( सु्ते ) सुल में समा शुछ करता मोर ( सुझे ) सुख में रमण युक्त करता और जिस (बसुनि: 


१ बृहस्पतिः पुर एता ॥| तैं० ब्रा० २३५ | ७। ३॥ डीवि प्रात गुणवचनान्‌ डीवादुदातार्थम्‌ | आता 
३ एकमेचेदं पद्मिति निवण्डुकारः । विचित्रा हि पद॒- प्रयोजयस्ति वी | पट्वी (अ० ४। १ | ४४ भाग) |! 
गराणां दृत्तय इस्थेव हेतु: । ( बृहस्पति: ) पूर्व यद्धः २। १२ ब्याख्यात' 


इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


थे व्याकरणप्रन्नि 
थ व्याकरणप्रक्रिया पा 


३ सध्यास्मपरोज्त्रान्वयः, इलेपालक्करेण ही 4 
बृस्निष्वित्रप्यसिवसि ० च्यरथोंड्त एबोहितव्य इति ध्वन्यते | से > 
अप्यवगब्तब्यः ॥ २१ ॥ 


_ दिक क ४ विद्येषतया विद्युत्‌ का वर्गन करत 
नाउ्ववेति ध्येयम्‌ ॥ 


चतुर्थोड्ध्यायः ३९३ 20 


“विद्यायुक्त मनुष्यों के साथ ब्र्व्क्व्व््््च्््््फ्फ्ण्छ््ज्ले क केल्की हुई वाणी वा-बिजली का ( आबके ) निर्माण वा.इच्छः करता अथवा जिस 
5 इच्छा करता हूँ, वैसे तू भी ( त्वा ) उसको ( रम्णातु ) रमणयुक्त वा इसको सिद्ध करने की इच्छां करं॥२१॥ 
| श इस मन्त्र में इलेष और वाचकल॒प्तोपमालझ्र हैं । ै डक 

भावा थ!--जों वागी और बिजुली प्राण तथा प्रथिवी आदि के साथ वर्तमान अनेक व्यवहारों की सिद्धि के हेतु 
हैं,ह बह वाणी और बिजली जितेन्द्रियादि धर्भपृरदेक यथायोग्य बह्मचय का पालन किये हुए मनुष्यों से विज्ञान द्वारा 
क्रियाओं में प्रयुक्त की हुई बहुत सुखकारक होती हैं । [ इन दोनों वाणी और विद्युत का तू. भी सेवन कर ]॥२३ है 


अदिदास्ट्वेत्यस्थ बत्स ऋषि: । वाग्विद्युती देवते । ब्राह्ी पडक्तिहठन्दः | पद्म: स्वरः॥ 
पुनस्ते कीह्श्यावित्युपादिश्यते ॥ 
अदित्यास्ला मूडचार्जियर्मि देवयजने एथिव्याःइडयास्पदससि घुतवत्‌ साहा । अस्मे पे 
र॑मस्वास्मे ते बन्धुरत्वे रायो मे रायो मा वयश्रायस्पोषेण वियौष्म तोतो राय! ॥२२॥ 


अदित्या: । त्वा। मूद्धेनू । आा। जिधर्मि। दुवयजन इति देव5यजने। पुथिव्या: | इड|या: । पदम्‌ | असि। 
घृतव॒दितिं घृतअ्वत्‌ । स्वाहा ॥ अस्मे 5इस्यस्मे। रम॒स्व। अस्मे <इल्यस्से | ते । बन्धुः । स्वे <दति त्वे । रायः। 
में <इति मे । राय: । सा । वयम््‌ । रायः | पोषेंण । वि। यौष्म । तोत॑: । राय: ॥ २२ ॥ ह 


पदार्थ:--(अदिल्या:) अन्तरिक्षस्य | अदितिरन्तरित्तत्‌ ( ऋण ९ । ८६ ॥ १० ] इत्यस्मादयमर्थो 
गृह्मते | ( त्वा ) तामू । ( मूद्ध॑च ) मूद्धैनि वत्तेमानाम्‌ | (आ) समन्तात्‌ । (जिघर्मि) प्रदीप्यें संचालयामि वा 
( देवयजने ) देवानां बिढुषां संगतिकरण एतेभ्यो दाने वां। (प्ृथिव्या: ) भूमेमंध्ये। ( इडाया: ) 
| स्तोतुमन्वेष्ट्महाया वेदबाण्याः | इंडेति वाढनामसु पढितम्‌। निध० १११९ | ( पदम ) वेदितव्यं प्राप्तव्य॑ वा । 
। (असि) अस्ति | ( घृतवत्‌ ) घृतेन पुष्टिदीप्तिकारकेण तुल्या । ( स्वाह्य ) यया क्रियया सुहृत॑ यजाति तस्या:॥ 
| अस्मे ) अस्मासु | ( रमस्व ) रमतां रमयतु वा। (अस्में ) अस्माकमू। अन्न सब्र सुपां सुलुग5 
(4० ७) १ १३६ ) इति शे आदेश: । ( ते ) तब । ( बन्धुः ) आता । (“त्वे३ ) त्वचि। ( राय: ) विद्या: 
दिसुवणधनम्‌ । ( मे ) मयि। ( राय: ) धनम्‌ । ( सा ) निषेधा्थ। ( वयम्‌ ) मनुष्या:। ( रायः ) उक्त- 
पनत्य। ( पोषेण ) पुष्थन्ति येन तेन | (वि) विगताथ । ( यौष्म ) युक्ता भवेम | ( तोतः ) तुबन्ति' 
जानन्ति आप्नुवन्ति हिंसन्ति वा येन सः। अन्न 'तु गतिवृद्धिहिंसास्वित धातोबोहुलकादौगादिकस्तन्‌ 
_ जया । ( राय: 2 विद्याराज्यसमृद्धयः ॥ अ्य॑ सन्‍्त्र: श० ३। ३। १। ४--११ व्याख्यातः गा 
* अल्वय यहां अध्यात्मपरक है । इलेषालझार 
पथा सं० पदाथे से त्रिविध अथे समझ लेना 
चाहिए ॥। २१ ॥ दे 
2 मम 
. ) वाग्विधुतों सम्थग्विज्ञायैव सुखेन जीवित शक्यमि- 
जे अय + 
छ दर 
ित अर । अजमेरबुद्नित ग. कोशे चैवं पाठः-- हु ! जितनी सेव 
बाही होती हो बैसी वाणी और बिजली मनुष्यों को विज्ञान ूवेक क्र मय 


$ (ले) 


|; .. दढुछ यजुबदभाष्ये 
स्््््य्य्य्य्य्य्स््स्स्य्क्‍््ननिषरऋ च्ह्स्ले नल की ह न्ज्् 
हक अन्वेय/--दे विन मंलुष्य | त्व॑यथा या /76367 देयाः प्र के इडाया: स्वाहा | ॥ बहन | 
चुंतबत्पदरमस्पस्ति, यामहँ [आ) जिरर्ति, ता तांत्वमपि जिजृहि, यास्तर अस्माउु रसते सा युष्मास्वपि समस्व समता 
यामहं रसयामि तां भवानपि स्वस्मिन्‌ स्मयतु | योश्गे अस्माक बस्पुरस्ति स॒ ते तवाप्यस्तु, यो राणो घन 
समूहरले त्वस्यंस्ति स में मय्यप्यस्तु । तोतो भबान्‌ या रागो विद्याधनसमृद्धी: श्राप्नोति ता से सय्यपि सस्तु 
था मयि वर्त्तनतें तास्त्वय्यपि सन्त्वेता रोगः सम्रद्धयः सन्ति ता; सवा सुखायापि संग्रयुक्ता: सन्तु, देर 
जानन्तो निश्चिन्वन्तो5जुतिष्ठन्तो यूय व च रायंस्पोषेण कदाचिन्मा वियौष्य[[ वियुक्ता सा भवेस त्थैय॒ हे 
पु भवन्तु ॥ २९ ॥ 

अन्न वाचकल॒प्तोपमालझ्डारः ॥। 


भावार्थ:--मलुष्यैयां सत्यविद्याधमंसंस्कृता वांगू विद्याक्रियाभ्यां संग्रयुक्ता विद्यदादिवि- 
द्यात्ति सा सर्वेभ्य उपदिदिय संग्राह्म, सुखदुःखव्यवस्थां समानां विदित्वा स्वमेश्वय्य॑ परोपकारे 
संयोज्य संदा सुखयितव्यम्‌। नव कदाचिंदू व्यवहार: फरत्तेव्यो येन स्वस्थान्यस्य वेश्वय्येहासः कदाचिद 
भवेदिति ॥ २२ ॥ 


न->0>--+ 


फिर वे वाणी औ्रौर बिजली कैसी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


0 
न्‍ पदार्थ।--हे विद्वन्‌ मजुष्य | तू केसे ( देवयजने ) विद्वानों के यजन वा दान सें इस ( अदित्या: ) अन्त- 
रिक्ष ( एथिव्या: ) भूमि और ( इडायाः ) वाणी को ( स्वाहा ) अच्छे प्रकार यज्ञ करनेवाली क्रिया के मध्य जो 
( मूद्धनू ) सबके ऊपर वत्तमान ( घृतवत्‌ ) पुष्टि करनेवाले घृत के तुल्य ( पदस्‌ ) जानने वा प्राप्त होने योग्य पदवी 
(( भसि ) है, वा जिसको में ( [ आ ] जिर्मि ) प्रदीक्त करता हूं, वैसे ( त्वा ) उसको प्रदीक्त कर, और जो ( जस्मे ) 
'हम छोगों में विभूति रमण करती है, वह तुम छोगों में भी ( रमस्व ) रमण करे, जिसक्नो मैं रमण कराता हूँ उसको 
त्ू्मी रप्ण करा, जो ( अस्मे ) हम लोगों का ( बन्धुः ) भाई है, वह ( ते ) तेरा भी हो, जो ( रायः ) विद्यादि 
भनेंसमूह ( स्वे ) तुझ में है, वह ( मे ) मुझ में भी हो, जो ( तोतः ) जानने श्राप्त करने योग्य [ आप ] ( राय: ) 


हे चर _सवश्रान्तोदात्तदृशनांजरिपातनादेवाल्तोदात्त इंति ( पोषेण ) अकत्तरिं व कारके संज्ञायाम्‌ ( अं? 
अ्येयेम्‌ ॥ यहा छान्‍्दसमन्तोदात्तस्वम ॥ ३ | ३ । १९ ) इति करणे घन । निच्चादायुदात्त: | 
_ ( देवयजने ) अभप्रदृशनपरमिदम्‌ । विअहस्तु (यौष्म ) तिडंडतिड: (अ० ८ | १ | 7 ) 
यजन्ति यस्मिन्निति? करणाधिकरणयोश्र (अ० ३॥ इति निधातः ॥॥ 

'इत्यघिः करणे ल्युटू। गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (तोत: ) ज्नित्यादिनित्यम्‌ (अ० ६। १ । १९७) 
< | १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वसस्थे. इत्याचुदात्तः ॥ 

थअथ न १! ति ध्ज्ञञ पु जल 

३ ) इंति 'यः उदात्त: ॥ लि वार 0 


५ अधियज्ञाध्याव्मपरो:्त्रान्वय: | अधियज्ञान्तर्मृत एव 
धिदैधिकार्थ इति ध्येयम्‌॥ २२ ॥ ४ 

३ वाणी और विद्युत्‌ को भल्ली भांति जान कर हीं चुह 
जिया जा सकता है, इसलिये कहतें हैं 


है 


_'देवा बज 


हक 


चतुर्थोष्ध्याय: न्‍्टननननननननतसम पन्ना 
ही पन भा सम्द्धि को प्राप्त होते हैं, वह मुझे भी भराह हो व जो | प्राप्त हो तथा जो ] विद्या धन मुझ में है, सो हु में 
हर हो । जो ( रायः ) तुम्हारी जीर हसारी समृद्धि हैं, वे सब के सुख के लिये हों। इस प्रकार जानते निश्चय करते 
वा अनुष्ठान करते हुए तुम [( वयम्र्‌ )] हस और सब लोग ( रायस्पोषेण ) धन की पुष्टि से कभी ( भा वियोष्म ) 
अछग न होते ॥ २२ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमारछक्कार है ॥ 


भावार्थ! “मजुष्यों को सत्य विद्या घर्मे से संस्कार की 
बिजुली आदि विद्या को सब मजुष्यों के लिये उपदेश वा अहण और खुख दुःख की व्यवस्था को भी तुल्य ही जान 
के सब ऐडवर्य को परोपकार में संयुक्त कर सदा सुखी # रहना चाहिये, और किसी मुष्य को इस प्रकार का व्यवहार 
कभी न करना चाहिये कि जिससे किसी को विद्या धन आदि ऐर्वर््य की हानि होवे ॥ २२ ॥ 
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समख्य इत्यस्य वत्स ऋषि: । बागिय्युतौ देवते | आस्तारपडक्तिहहन्द: । पद्ञमः खर:॥ 
एतयो: कथमुपयोगः कार्य्य इल्युपदिश्यतें ॥ 
सम॑ख्ये देव्या धिया स॑ दर्क्षिणपोरुच॑श ता | 
मा मष्यायुः अमोपीमों5अह तब वीर विंदेय तद देवि सन्दर्शि ॥ २३॥ 


सम्‌ । अख्ये | दु्या । धिया। सम । दक्षिणया। उर्चक्षसेत्युरुअचक्षसा ॥ मा। में। आयु: | प्र। 
मोषीः । मो&्‌इति मो । अहम । तव॑ । वीरस्‌ । बिदेय । तब । दुचि । संदशीति सम्‌5ह्षि ॥ २३॥ 


( 

पदार्थ; -(सम्‌ ) सम्यगर्थ । ( अख्ये ) प्रकथयामि। अञ व्यत्ययेनास्मन्तेपद छडयें छुछ 

च। ( देव्या ) देदीप्यमानया । ( घिया ) अज्ञया कमेणा वा। ( सम्‌ ) एकीभावे। ( दक्षिणया ) ज्ञान- 
साविकयाउज्ञाननाशिकया च। ( जचक्षता ) उरु बहु चक्षो व्यक्त बचल दुहत॑ वा यस्‍्यास्तया। 
(सा) निधेषे ( मे ) मम | (आयु:) जीवनमू । ( अर) क्रियायोंगे । ( सोषीः ) मुष्णीयात्‌ खण्डयेत। 
भत्र लिड्ये छुड्। (सो ) निवारणे। (अहम ) सर्वप्रियं ओप्सुः। (तब) सबसुहृदः । ( बीस्मू ) 
विक्रान्तं जनम्‌ । ( बिदेय ) अन्यायेन विन्देय | अन्न वा छत्दसि से विधयो भर्वन्त ( अ० ५ ४ | ६ माण 
इति तुमभाव: | अत्रावैयाकरणेन महीषघरेण आन्या बिदूल्य छाभ इत्यस्य व्यत्ययेन तुदादिभ्य: शश्रत्ययेन 
7 व्यास्यातम्‌। छुतः ? विदृछूधातो: खत एबं हु लिडिः रुपसित्यशु् >्याख्यातस्‌ | छुतः ? विदृलूधातो: स्वत एवं तुदादित्व॑ वत्तते। ( तब) तस्या:। 


3 अन्वय अधियज्ञ तथा अध्यात्सपरक है, आधिदेविक ( उरुचक्षसा ) महति हस्वश्च (3० १॥ रे१ ) 


हुईं वाणी वा शिव्पविद्या से संयोग की हुई 


टफे 


अर्थ अधियज्ञ के अन्तभूत ही समझना चाहिये ॥२२॥ इंति 'कु/प्रत्ययेडस्तोदात्त 'उरु/ बब्दः। ततो बहुतही 
05% प्रकृत्या पूर्वददम ( अ० ६॥ २। १ ) 

रु तथोबरिव्युतोरुपयोगमाह-- स्थान्तोदात्तत्वम्‌॥ 
अध व्याकरणप्रक्रिया दल 
है ( अख्ये ) उंडलडलडक्ष्यडुदातः (आ० ६ । 
; | ७१ ) इत्याथदात्तमिद पदम्‌ | ततः तिड्डतिडः 
 5। २८) पति लिषात:॥ दा £|१। २८ ) इति निघातः ॥ मकर 
# संयुक्त कर सदा सुखी रहना चाहिये? इति क. पाठः | संयुक्त करते र 
करना चाहिये? इति ग. कोशे अ० सु० व पाठः ॥| मं): 


(९-0. ॥8 $आजतां 4९80९॥9, वाया 


३९६ यजुर्वेदभाष्ये 

मय: _ त्त्तततत्ततत्त्त्त्त्त्तत्कत्् ्तततत्ततजम 

| अन्न अोद्धिमलेर्विपरिणामः ( अ० ५ ।|३१ ४ भा० | इति विभ ॥ 
न॑ हग्द्शान॑ यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌॥ अय॑ मन्त्र: श०.३। हे 


प् ( देवि ) दिव्यगुणैविराजमानायाः 
विंपरिणामः । ( सद्शि ) समीचों 
१. १२ व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 
अन्वय/--हे विह्वन्मनुष्य | यथाह दक्तिणयोरुचक्तुसा देव्या घिया तव देवि तस्यां दिव्यंगुणैविरोय. 
मानाया वाचों विद्युतो वा संदशि जीवन समख्ये, सा में समाउुरमो प्रमोषी: खण्डनं न कुय्योदहमेतां सम 
प्रख्यातां कुय्यौसन्‍्यायेन् तव वीर॑ | मो ] मा संविदेण, तथैव व्वमेतत्सवेमाचय्योन्यायेनापि सम वीर च मा 
संविन्द्ख ॥ २३॥ | 
: अन्न वाचकलप्तोपमांलड्ार:॥. | । 
भावारथ-मलुष्वेः शुद्धाभ्यां कर्मग्रज्ञाभ्यां बागविद्युद्ियां संग्रह्म जीवन $ वर्धसित्वा विद्या 
सदूगुणेषु वीरान्‌ संपाद्य सदा सुखयितव्यम्‌ ॥ २३॥ ः 


न्‍अमनलनभ-»«लक बी वीवान»पन-- 
इस दोनों का किस अकार उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदें१: अगले मन्त्र में कियाहै* 0 
पदार्थ:--ह विह्वनू मलुष्य | जैसे: (अहम) मैं ( दक्षिणया ) ज्ञानलाधक अज्ञाननाशक ( उरुच- 
क्षसा ) बहुत प्रकट वचन वा दशनयुक्त ( देब्या ) देदीप्यमान ( घिया ) प्रज्ञा वा कमें से ( तब ) उस ( देवि ) 
सर्वोत्कृष्ट गुणों से युक्त वाणी वा बिजली के ( संद्झि ) अच्छे प्रकार देखने योग्य व्यवहार में जीवन को ( समस्ये) 
कथन से प्रकट -करता हूँ, वह ( में ) मेरे ( आयुः ) जीवन को ( मा ग्रमोषी: ) नाश न करे, उसको मैं अविद्या से 
नष्ट न करूँ | ( तव ) हे सबके मित्र ! अन्याय से आपके ( वीरम्‌ ) शूरवीर को (मो संविदेय ) श्राप्त न होऊं, वैसे 
ही तू भी पूर्वोक्त सब करके अन्याय से मेरे शरवीरों को प्राप्त मत हो ॥ रह ॥ | 
इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमाछझ्लार है ॥ | 
पे भावार्थ/--मलुष्यों को योग्य है कि झ॒द्ध कर्म वा प्रज्ञा से वाणी वा बिजली की विद्या को ग्रहण [करो, 
५ उमर को बढ़ा और विद्यादि उत्तम २ गुणों में अपने संतान और बीरों को संपादन करके सदा सुखी रहें ॥ २३॥ 
की : न9६ 2 28.० 
एप त इत्यस्य वस्स ऋषि: । यज्ञो देवता । पूर्वस्य ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: खरः। अन्सद 
3४, “ दशाक्षरस्य याजुषी पडक्तिइठन्दः | पद्चम: खर: ॥ 
५ किंग्रतिपादनाय जिज्ञासुरविंद॒पः पुच्छेदित्युपदिश्यते ॥ ! 
एप तें गायत्रों भाग जतिं में सोमाय अतादेष ते त्रेबों भोग डइतिं में सोम जूता 
दे जागंती भाग 5इतिं में सोमाय ब्रृताच्छन्दोनामाना& साम्राज्य भुच्छेति में सोमाय 
_ बतादास्माको 5 सि शुक्रस्ते ग्रह्मों विचित॑स्था विविन्न्तु ॥ २२॥ 
न कि मर */॥ /।.. अधियज्ञाल्तभूत ४ बैुष्यस्थ वागधीनत्वात्‌, विदुषक्वैतदूविधारा हा 
पदाने थ सामरथ्य्रौद्‌ विद्वांसे वर्णयति- 


हे 


.__. अंथ व्याकरंणप्रक्रिया . 


चतुर्थोष्ष्याय: 


दे _.. _ 'फष:''  फप्् छूने हर 
एपः । ते । मिका । सा । इति।म। सोमाय । युतराद। पषः। ते। त्रैष्ठमः। जरैस्टुम इति 
वरडस्तैमः । भागः । इति । में । सोमाय । बतात्‌। एप: । ते। जागंतः। भागः। इति। में। सोमाय। बतात्‌ । 


इत््रोग्ामादामितिं उल्दःध्नामानाख। साम्राज्यमिति सामअराज्यम्‌। गुच्छ। इति । से । सोमांब। ताद। 
तल । अस्ति । शुक्र: । ते | #अहाः । विचित इति विथचित: | त्वा। वि। चिन्ब॒न्तु ॥ २४ ॥ हर 
पदार्थ/--( एप: ) अल्यक्ष: । ( ते ) तब। ( गायत्र: ) » गायत्री [ छन्‍्द आदिरिस्य ] प्रगाथस्य 
| सोस्मादिर्तिच्घान्दसः प्रगाथेषु । छ० ४ । २१४५१ बा अगाथबिषये ग्त्ययः | ( भागः ) सेवनीय: | 
(इति ) अकाराथे । ( में ) महाम्‌ | ( सोमाय ) पदार्थविद्यासंपादकाय। ( ब्रूतात्‌ ) बबीतु । ( एप:) यो 
बिज्ञातुं योग्यः सः । ( ते ) तब । ( त्रेष्टभ: ) त्रिष्टप्‌ [ छन्‍्द आदिरस्य ] अ्गाथस्य सः | ( भाग: ) अंश: | 
(इति ) प्रकारे | ( मे ) मह्मम्‌ | ( सोसाय ) उत्तमरससंपादकाय | ( ब्रुतातू ) अबीतु | ( एप: ) योक्‍्तु- 
महें:। (ते) तव। ( जागतः ) [जगती [ छन्‍्द्‌ ल्‍आदिरस्य | प्रगाथस्य सः | ( भाग: ) स्वीकत्त॑महे: । 
(इति ) प्रकाराथ । ( मे ) महामम्‌ । ( सोमाय ) पदार्थविद्यास्खीकारकाय | ( ब्रतात्‌ ) उपदिदतु। ( हन्दो- 
नामानाम ) यानि छन्द्सामुष्णिगादीनां नाम्रानि तेषाम्‌ | अन्न अनसन्ता्ृ०, अ० ५ ४१९०३) इति 
सूत्रेण समासान्तष्टच्‌ श्रत्ययः। ( साम्राज्यम्‌ ) सम्यग राजन्ते प्रकाशन्ते ते सम्राजो राजानस्तेषां भावः 
कर्म वा ततू। ( गचछ ) आप्लुहि प्रापय वा। ( इति ) प्रकारे । ( में ) सह्मम्‌ । ( सोमाय ) ऐश्वय्येयुक्ताय 
राज्याय । ( त्रतात ) अवीतु । ( आस्माक: ) योउस्माकमयमुपदेष्टाईघिपति: सः। ( असि ) वत्तेसे। (शुक्र: ) 
पवित्र, पवित्र [ ता ] कारको वा । (ते ) तब। ( ग्रह्म: ) अहीतुं योग्य;। ( विचित: ) विविधविद्याशुभ- 
गुणधनादिमिश्चित: संयुक्त: । ( सवा ) त्वां तं वा । (वि ) विविधार्थ । ( चिन्वन्तु ) वर्धयन्तु । अन्रान्तगतों 
ण्यथ; ॥ अय॑ मन्त्र: श० ३ ।३। २ | ४-८ व्याख्यात:॥ २४॥ डे 


अन्वय/--हे विहंस्त्व॑ विद्वांसं प्रति कोउस्य यज्ञत्य गायत्रों मागोउस्तीति प्रच्छ, स विद्वान ते 
तवैषेयमस्तीति मे मह्म॑ सोमागैत॑ हतादू जवीतूपदिशतु | कोउस्य यज्ञस्य तैहुमो मागोब्स्तीति त्व॑ प्रच्छ) से ते 
तबेषोध्यमस्तीति सम्ले खल्वेतं मे महायं सोमाय ब्रूतात्‌ । को5स्य यज्ञस्य जागतो भागोउस्तीति त्वं प्रच्छ, स ते. 
तवैषोउ्यमस्तोति प्रसिद्धेतं सोमाय मे महां ब्रतात्‌ । यथा भवांद्छन्दोनामानामुष्णिगादीनां छन्द्सां मध्ये 


( तरैष्टभ: ) ( जागत: ) त्रिष्टबूजगतीशब्दाभ्यां 
उसादिभ्योड्जू ( अ० ४ | १ | ८६ ) इति प्राग्दी- 
ब्यतीयेडनि प्रत्यये, उिनत्यादिनित्यम्‌ (अ० ६। १ । 
१९७ ) इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( साम्राज्यम्‌ ) गुणवचचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि 
च(अ० ५ | १ | १२४) इति व्यू । नित्तवादादु- 
दात्त: ॥ 


(आस्माक: ) तस्येदम्‌ ( अ० ४ | ३ | १२० ) 
शैषिको&ण्‌ अल्ययः। तस्सिन्नणि च युष्माकात्माको 


: चुदात्तमु॥ | 


(२ 2 
$ गृह इत्यपपाठो<जमेरसुद्रिते पदपाठे मन्त्रपाठे पदार्थ थे || 


रे 'गायन्नी प्रगाथोडस्थ? इति सा्वत्रिकः पाठ: ॥ 
जिदुप्‌ प्रगाथोडस्वः इति सार्वत्रिकः पाठ: |. «5 
अगती प्रगायोष्स्क इति सार्वत्रिकः पाठ: 


(अ० ४ | ३ | २) इति 'अस्माका'देशः । प्रत्यय- _ 
स्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( प्रह्म:) इत्यल्युगो बहुल्म (अ० ३॥ ३ 
११३ ) इति बाहुलकादू यत्‌ | यतोडनावः ( अ०:६ 
१ | २१३ ) इत्याबुदात्तः ॥ 

(विचितः ) गतिरनन्तरः ( अ० ६ 
इति पूर्वपदप्रक्रतिस्वरस्वे प्राप्ते 


ला यजुवंदआष्ये 
| _-- ------- वन जा उ्क वैत्तेषामेन रो न्न्् । 
: प्रतिपादितस्य यश्ञस्योप्देशे साम्राब्य॑ [ गच्छ ) गच्छतु इति ), वर्थेवेतेषाभन सोमाय पे मं बा | 
_अतसत्वमास्माकः श॒ुक्रौड्सि तस्मात्‌ ते तवाहं विचचितो अह्योउस्मि, त्वं मां सर्वे रेतेविचिलु,। अहूं त्वां विचिनो्विय 
3 


० नव न्तु प्‌ न्तु १ 
तेडपि[ सर्वे [ त्वा ] त्वामेत॑ यज्ञ मां च विचिन्वन्त वर्धयन्तु ॥ २४ ॥ | 


अन्न वाचकलुप्तोपमालड्भारः | 
४ भावारथ!--मलुष्या विद्वद्धघः प्रष्टणा सब विद्या: संगृह्लीरन । विद्वांस: खल्वेता: संग्राहयन्‍्तु| क्‍ 
। परश्परमलुग्राह्मानुप्रहकभावेन वर्ततित्वा सब वृद्धि प्राप्य चक्रवत्तिराज्यं# सेवेरशिति ॥ २७ ॥ 


निकलना 


किसके प्रतिषादन के लिये ज्ञान को इच्छा करनेहारा विद्वानों को पूछे, 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैः ॥ 


पदार्थ।-हे विद्न मह॒ध्य ! कौन इस यज्ञ का ( गायत्रः ) वेदस्थ गायत्रीडन्दयुक्त मस्त के सब 

से प्रतिपादित ( भागः ) सेवने योग्य भाग है, ( इति ) इस प्रकार तू विद्वान से पूछ | वह विद्वानू ( ते ) तुझको 

उस यज्ञ का [( एपः )] यह प्रत्यक्ष भाग है, इस प्रकार से ( सोमाय ) पदार्थविद्या संपादन करनेवाले (में ) मेरे 

लिये ( ब्ूतात्‌ ) कहे । कोन इस यज्ञ का ( ब्रे्टमः ) त्रिष्ठपूछन्द से प्रतिपादित ( भागः ) साग है, ( इति ) तूद्स 

भ्रकार विद्वानू से पूछ, वह ( ते ) तुझको उस यज्ञ का ( एपः ) यह भाग है, इस प्रकार भरत्यक्षता से समाधान 

( सोमाय ) उत्तम रस के संपादन करने वाले ( में ) मेरे लिये ( ब्रूतात्‌ ) कहे । कौन इस यज्ञ का ( जागतः ) 

जगतीछन्द से कथित ( भागः ) अंश है, ( इति ) इस प्रकार तू आप्त से पूछ, वह (ले ) तुझको उस यज्ञ का 

( एपः ) यह प्रसिद्ध भाग है, इसी प्रकार ( सोमाय ) पदार्थविद्या को संपादन करने वाले ( मे ) मेरे लिये उत्तर 

( ब्रतात्‌ ) कहे । जेसे आप (उन्दोनामानाम्‌ ) उष्णिक आदि छन्दों के मध्य सें कहे हुए यज्ञ के उपदेश में 

( साम्राज्यम्‌ ) भले प्रकार राज्य को ( गरुछ ) श्राप्त हों, ( इति ) इस प्रकार ( सोमाय ) ऐड्वर्य्ययुक्त ( मे ) मेरे 

छिये सार्वभौम राज्य की प्राप्ति होने का उपाय ( बूतात्‌ ) कहिये, और जिस कारण आप ( आस्माकः ) हम छोगों 

| को ( शुक्र: ) पवित्र करने वाले उपदेशक ( असि) हैं, वैसे मैं (ते ) आपके ( झह्मः ) झहण करने योग्य ( विचितः) 

उत्तम २ धनादि व्रव्य और गुणों से संयुक्त शिष्य हूँ | आप सुझको सब गुणों से बढ़ाइये, इस कारण मैं आपको 

बुद्धियुक्त करता हूँ । और सब मलुष्य (सवा) आप वा इस यज्ञ तथा सुझको ( विचिन्वन्तु) बुद्धियुक्त करें? ॥ २४॥ 
इस मन्त्र सें वाचकलछ॒प्तोपमालझ्ार है । 


भावाथ/--मुष्य छोग विद्वानों से पूछकर सब॒ विद्याओं का अहण करें तथा विद्वान्‌ू छोग इन विद्याओं 
ग्रहण कराने । पररुपर अजुम्रह' करने वा कराने से सब वृद्धि को आ्राप्त होकर चक्रवर्तति आदि राज्य का 
॥ २४ ॥ ः 


अं 2० 
बत्नान्वयः | सर्वविधो<प्यथ: पढ़ाथतोड्व- 
२४. ॥ उसका वर्णन करते हैं-- 


आधीन होने से, जौर इसके. ३ अन्वय में आध्यात्मिक अर्थ दर्शाया है । संस्कृत 
बैद्रान्‌ के समर्थ होने से... पदार्थ से सब प्रक्रियाओं में अथे समझें ॥ २४ 


>पपाठ 


चतुर्थोष्ध्यायः नमक .“।“।झैझफझफझफ 
्सपप्् छल 


का रिलल परस के वत्स ऋषि: । सविता देवता । । पूर्वस्य भुरिक्‌ शक्करी छन्द: । वैवत: ब 


सुऋतुरित्युत्तरस्य | सुरिगार्षी गायत्री छन्दः । षड़्ज: स्वर: ॥ 
पुनरी धरराजसभाग्रजागुणा उपदिश्यन्ते' ॥ 
भि त्य॑ं दें: संविताशमोण्यों। कृविक्नेतुमचीमि सत्यसंवर रत्नधामृभ्ि प्रिय मु 
॥ 
नर 


ऊर्घ्या यस्‍्वामतिभा 5 अदियुत॒त्सबीमनि हिर॑प्यपाणिरमिमीत सक्रट क्र्पा 
जास्यरत्वा प्रजास्तमुप्राएन्तु प्रजास्तवम॑लुग्राणिंदि || २५॥ 

अभि। स्थम्‌। देवस्‌। सवितारम। ओण्योः। कविअलुमितिं कविज्वतुम्‌ । अर्चोमि | सत्यसंवर्मितिं 
हनन, श् रत्वघामिति रत्त॒अथाम्‌। अमि | प्रियम्‌। मतिम्‌। कविम्‌ ॥ उद्भुवी | यस्‍्य। अमर्तिं:। भाः। 
अदिदुतत्‌ । सर्वीभनि । हिरंप्यपाणिरिति हिर॑ण्यड्पाणिः । अशटिशोतत। सुकतुरिति सुब्रत: । कपा। स्वरिति स्व: । 
पजाम्य इतिं प्रध्जाभ्य: । सवा । श्रजा इतिं प्रजा: । स्था। अलुग्राणन्ववत्य॑नुआआएनतु । प्रजा इति ४ब्जा:। लगे । 
अनुप्राणिहीत्य॑नु आ्याणिहि ॥ ३७ ॥| हक 


पदार्थ/--( अभि ) आमिम्नुख्ये । ( त्यम्‌ ) जगदीश्वरं, राजसभास्थजनसमूहं & वा । ( देवम्‌ ) 
सुखदातारम्‌। ( सवितारम्‌* )। देवानामग्न्यादीनां रसानां वा प्रसवितारम्‌ ॥ ( ओण्यो: ) द्याबाप्रथि- 
व्यो: | त्रौष्योरिति छावापुक्चिवीनामसु पढितम ५ निघ० ३१३० १ ( कविकऋतुम्‌ ) कवि;, स्वेज्ञा सकलविद्यायुक्ता 
क्रतुः अज्ञा कमे ऋसदशन वा यस्य तम्‌ | कवि: ऋष्तदर्शनों मवति कबतेवों। निर०। १२ १३१ ( अचौमि ) 
पूजयामि | ( सत्यसवम्‌ ) सत्यं सब ऐश्वर्य जगद्वा यस्मिन्‌ यस्य वा तम्‌। ( रक्नधाम्‌ ) यो रत्नानि 
र्मणीयानि विज्ञानानि हीरकादीनि अुबनानि वा दधातीति तम्‌ | ( अभि ) आभिसुर्ये। ( प्रियम ) 
यः श्रीणाति तमू। ( सतिमू3 ) यो वेदादिशाैविंद्ड्ि्थ मन्‍यते तम्‌ । ( कविम्‌ ) वेदविद्याया उपदेशारं 


१ उपदेशसाधकत्वादीश्वर॑ सभापति स्रभां च बर्ण- डीषू । अपनयतः स्वाश्रितानां क्लेशम्‌ | ढीषि प्रत्य- 
यति-- चस्वरेणान्तोदात्त, ततो यणि उदात्तयणों हल्यू्वात्‌ 

२ सविता वे प्रसवानामीशे ॥| ऐ० १| ३० ॥ (भ० ६। १। १७४ ) इति विभन्तयुदात्तस्वे प्राप्त 
प्रजापतियें सविता || तां० १ ६॥५। १७ || छान्दुसत्वान्न भवति । उदतत्तस्वरितियोर्यणः स्वरितो5 
सविता राष्ट्र राष्ट्रपति: || श० ११ | ४। ३ | १४ ॥ नुदात्तस्य ( अ० ८ | २ | ४ ) इत्यन्तस्वरितः ॥ 

है मन इंधेषप्चमनविदभूवेश उदात्तः (अ० ३।३।९६) ( कविक्रतुम्‌ ) कौंति शब्दयत्युपदिशति से 
इति कमणि क्तिनू । स्वरस्तु प्रत्ययस्योदात्तवचनात्‌ कवि: । सेधावी विद्वान्‌ क्रान्तद्शनो वा। अच इः 
जाई: ॥ यद्दा क्‍क्तिचू? । चितः (अ० ६। १ | १६३ (उ० ४। १३९) इति 'इश्रत्ययः । 'कवयति अब्ना- _ 
इल्वन्तोदात्तस्वसू॥ तीति कवि? इति नारायण: (उ०ब्० ४। १ 


पृ० ११० ) | प्रत्ययस्वरेणास्तोदात्त: ॥ 


जथ व्याकरणप्रक्रिय || अन्न देवराजयज्वा-- ऋ्रमते 


गो: 2 'जोण अपनयने? ( स्वा० प० ) सर्वधातुभ्यःः उ० ४ | ११८ 
पल तल सर्वधात॒भ्य इन्‌ (उ० ४।११८ ) झदि- क्रामतेमकारस्प वरत्वं रेफडोप 
गदक्तिन: (आ० ७ | १ | ५७ ग० सू० ) इति मस्थास्तीति मत्व 


है 


हा विराइब्राह्मी जगती च्छर्दः | निधादः स्वर/ इति सार्वश्रिकः पाठ! ॥ 
'शदाधीं? इति सावत्रिकः पाठः । 
$% इतोग्रे “पर 


जोसमूह वा? इति ग॒. कोशे पाठः || 538: 


ह 
ए९-0. ॥86 $आजतां। 4९86थ५, ।शाशा0, 


यजुर्वेदभाष्ये 


3 --4८<<८८पा<<-<-<८----3+<-+ न बबस्‍ननननलकपककस०७५ ५०. 


निमित्तं वा। ( ऊद्धूबी ) उत्कृष्ट । ( यस्य ) सचिदानन्द्स्वरूपस्य शुभगुणयुक्तस्य वा । ( अमृति: ) 
अग्रतिरिति रूपनामसु पढितम्र्‌। निच० ३) ७) ( भाः ) यो भाति प्रकाशते सः। ( अदिद्युतत्‌ ) पका 
प्रकाशयति वा। ( सवीर्माने ) यः सूयते संसारस्तस्मिन्‌। 


रूपम्‌ ] | 


( हिरिण्यपाणि: ) हिरण्यानि ज्योतोषि 


सूख्यौदीनि सुबर्णादीनि वा पाणौ व्यवहारे यरस्थ सः। ज्योतिर्दि हिस्व्यम्‌ ३ शु० ४३३३ ४१२११ शव 


प्रमाणेन हिरण्यशब्देन ब्योतिषों प्रहणम्‌। ( अमिमीत ) निर्मितवान्‌ निर्मिमीते बा। 
(कृपा ) करुणा । (स्व: ) सुखमादित्यं बा। स्वरादिलो भवतिस 


शोभन: क्रतुः प्रज्ञा कर्म वा यस्य सः। 


( सुकतु; ) 


पनानि सास्यति | निरु० ५) ४ । ( प्रजाभ्यः ) उत्पन्नाभ्यः सृष्टिस्‍्यः | ( त्वा ) स्वाम्‌। ( प्रजा: ) महुष्यारि 
सृष्टयः | (त्वा ) त्वाम। ( अनुआआाणन्तु ) आयुभुख्जताम्‌ | प्रजा: ) जगत्सथा: | ( त्वम्‌ ) अय॑ हर 
( अलुप्राणिहि )' जीवतोडलुजीवन धर, धरति बा॥ अय॑ मन्त्र: श० ३।३। २। १२-१९ 


ब्याख्यातः ॥| २५,॥ 


। -. अन्वय।-हे परमात्मन्‌ सभाध्यक्ष प्रजापुरुष ! वो अहंँ थस्य सवीमस्यूडुबौमतिमों अदिदुतत्‌ कृपा 
रू: सुख करोति | यो हिस्ण्यपाणिः सुक्तुः स्वरमिमीतादित्यं वा निर्मितवाल्‌ । #स्यमोष्योः सवितार कक 
रक्षा [ ससव॑ ] प़िये म॒ति कर्वि देव सवा त्वां प्रजा्योडम्यर्चामि त॑ त्वा भ्जा [ अभि ] आलुप्राणन्तु कृपया स॑ प्रा 


अनुप्राणिहि || २०॥ 
: अन्ना इलेषालझ्वार:॥ 


अत्र 'हःपक्ष एवं साधुः ॥ बहुच्नीहों समासे बहु- / 


जीही प्रकृत्या पूवपदम्‌ (अ० |६ | २ १) इति 

पूर्वपदप्रकृतिस्वर्वेन वि? उदात्तः ॥ 

. ( रल्ञधाम्‌ ) क्षिप्‌ घ (अ० ३। २ | ७६) इति 
४ « क्विप्‌ | गतिकारकोपपदातू कृत्‌ (अ० ६॥ २ | १३९) 
प इच्युत्तरपदप्रकृतिस्वर॒त्वे नान्‍्तोदात्तस्वस्‌ ॥ 

( ऊद्भूबों ) उध्वृशब्दः पृ (य०२ । ४) 
व्याख्यात;, ततष्टापि एकादेद उदात्तेनोदात्त: ( अ० 
८ । २। ५ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 

( अमतिः ) अमेरति: (3० ४ । ५९ ) इति 
“अति! प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वम्‌ । 
._( अदियुतत्‌ ) तिड्डतिडः (अ० ८॥ १ | २८) 
[लि निघाते प्राप्ते यद्गुत्ताबित्यम्‌ (अ० ८। १॥ ६६) 
प्रतिषेधे 'अट!स्वरेणाथुदात्तः ॥ 
नि ) 'घु प्रसवैद्वर्ययो:” ( भ्वा० प० ) 


के ज् हर भ्ड्ु । 
१५९ ) भसहृघृस्तुसूम्य ईमनिन्‌ इति पढति। 
अस्मिन्‌ पक्षे नित्वादेवादुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( हिरण्यपाणि: ) पूर्व य० ३ । १६ ४४५ 
ब्याख्यातः ॥ 

( सुक्रतु: ) कूजः कठुः (3० १॥ ७६) यः 
क्रियते, यया करोतीति वा क्रतुः । यज्ञः प्रज्ञा वा। 
प्रत्यवस्त्रेणाद्ुदात्तः | वतो बहुत्नीहौ समासे नमः 
भ्यामू ( अ० ६। २। १७२ ) इच्युत्तरपदान्तोदा- 
क़त्वे प्राप्ते ऋत्वादयश्च (अ० ६ । २। ११४) 
इत्युत्तरपदाधुदात्तस्वेन मध्योदात्तत्वम्‌ ॥ ० 

(अजाभ्य: ) य० ३ ।३ ४४ ३७ विवर्ए 
ब्याख्यातः ॥ 

जति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 

धाा 
“हे परमात्मन्‌ सभाध्यक्ष प्रजापुरुष वा” इति ० 
प्रवर्धितपाठ। । स चात्रान्वयें सह्नच्छते | 
भाषापदार्थेंडप्यस्मामिः प्रवर्द्धितः ॥ का 
२ अध्यात्माधिदेविकार्थपरोउत्रा्वयः | से मे न 
_« झरेणावबोधितः । त्रिविधस्वव्थः पदार्थ 
ब्यूः ॥ २५॥ 


न 


'चतुर्थोंडध्याय; ] 

अन्‍इडइडििननननना न ्त्चज 
भावार्थ/--मल॒ष्यैः सबंजगत्सष्टर्निंसकारस्थ व्यापिनः स्वेशक्तिसत: सथिदानन्दादिलक्षणस्य 

मेंश्वरस्य बहाल पर मल प्रजाजनस्य वैवाचो नित्यं कच्तेव्या, नादो भिन्नस्य कस्य- 

प्ससें : प्रजास्थानां सुखायैतेषां स्त॒तिप्राथनोपदेशा नित्य॑ काय्यो:। यत: सबी: प्रजास्तद्ाज्ञानु- 


विद्वष्डि जा 
55 'सदा व्रत | यथा आरणि सर्वेषां जीवानां औतिरस्ति तथा परमात्मादिष्वपिकास्थेति॥ २५ 
* * 


फिर अगले मन्त्र में ईश्वर, राजलसा और प्रजा के शुणों का उपदेश किया है' ॥ 
पदार्/---] है परमाध्सन्‌ लभाध्यक्ष राजपुरुष वा ! मैं ( यस्य ) जिल संचिदानन्दादिसक्षणयुक्त पर 
प्ेखर, धार्मिक सभापति जौर ध्रजाजन के ( स्वीर्मानि ) उत्पन्न हुए संसार में ( ऊद्धुवीं ) उत्तम ( अमतिः 3) स्वरूप 
( भाः ) प्रकाहमान ( भद्द्युतत्‌ ) प्रकाशित हुआ ह्वै। जिसकी ( कृपा ) करुणा ( स्व: ) सुख को करती है ( हिर- 
ण्यपाणिः ) जिसने सूथ्योदिज्योति उत्तम गुण कर्मों को व्यवहार में युक्त किया हो । (सुकतुः ) जिस उत्तम अज्ञाववा 
कमैयुक्त रैखवर, समास्वामी जौर प्रजानव ने सूथ्यं जौर सुख को ( अमिमीत ) स्थापित किया हों। (त्यम) उस 
(ओण्योः ) धावाएथिवी वा ( सवितारम्‌ ) अभि आदि को उत्पन्न और संग्रयोग करने तथा ('कव्रिक्रतुम ) संबेज्चा 
क्राल्तदगन ( रतधाम्‌ ) रमणीय रकों को धारण करने ( सत्यसवस्‌ ) सस्यफश्वस्येयुक्त ( 'प्रियम्‌ ) प्रीतिछारक 
(भतिम ) वेढ़ादि शाद्ध जा विद्वानों के मानने योग्य (कविस्त्‌ ) ब्रेदविद्या का उपदेश करने सथा ( देवम्‌ ) 
मुख देनेवाले, परमेश्वर, सभाध्यक्ष और अजाजन का ( [ अमि ] अचौसि ) फूजन करता हूँ । वा जिस ज्वा ) 
* आपको ( प्रजाभ्यः ) उत्पन्न हुईं सृष्टि ले पूजित करता हूँ, उस [ (#वा ) ] आपकी सृष्टि सें ( श्रजाः ) मजुष्य आदि 
[( अभि ) सब ओर से ] ( अजुआाणव्तु ) आयु का भोग करें । ( व्वम्‌ ) और आप कृपा करके ( प्रजाः ) क प्रज्ञा, . 
जीबों के ऊपर ( अलुआणिष्टि ) अनु कीजिये ॥ २५ ॥ + 9 
इस अन्‍्त्र में छेपाककार है ॥ क्क्ि 
भावाथे।--महुच्यों को सब जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले, निराकार, सर्वैब्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सच्चिदानन्दा- 
दिलक्षणयुक्त परमेश्वर, धार्मिक सभापति जौर प्रजाजन समूह ही का सत्कार करना चाहिये, उनसे मिल्ल और किसी 
का नहीं | विद्वानू मजुष्यों को योग्य है कि अजाएुरुषों के सुल के छिये-हस परसेश्वर की स्तुति आ्थेनोप्रासना और श्रेष्ठ 
सभापति तथा धार्मिक प्रजाजन के सत्कार का उपदेश निश्य करें, जिससे सब मनुष्य उनकी आज्ञा के अनुकूल सदा 
| और जैसे भाण में सब जीवों की प्रीति होती है, वैसे पूर्वोक्त परमेश्वर जादि में भी अत्यन्त प्रेम करें॥ रण 


न 2 जो 


झुक त्वेलयस्थ बत्स ऋषि: । यज्ञों देवता । भुरिख्वाह्षी पछक्तिहतन्दः । पद्चम: खरः॥ - - ह 


ए मनुष्यै; क्िं झत्वा यज्ञ: साधनथि इत्युपदिश्यते || हद 
शुक्र ता शुक्रेण क्रीणामि चन्द्र चन््ेणामतमस॒तेन । हे + 
सम्मे ते गोरस्मे तें चुन्द्राणि तप॑सस्तुन्रंसि प्र॒जापतेवण: परमेण पुन क्रीयसे.« 
सहसपो्ष --. सहसपोष परपैम्‌॥ २६॥ || ॥ २६ ॥ बा 

) उपदेश में साधक होने से डेइबर सभापति जार. तथा भाषा के पदाय में कुछ अन्तर है, सोडसी 
सभा का वर्णन करते हैं- की संस्कृत टिप्पणी में देखें ॥ २७ ॥ रे 
४ का यहां अध्यात्म तथा आधिदैविक अर्थैपरक है, " 
मत 43000 इलेपाल्वार से दुशाया है । संस्कृत के अन्चय 
'जाजनह्य! इति ग. पाठ), स च मुद्रण प्रमादेन भ्रष्ट स्यात्‌॥ 


$ “प्रा के ऊपर 'जीबों'के अनुकूल? इति >अ० मुद्रिते ग. 
ब०--५१ 
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ज सकल जज + 


शुक्रम्‌ | खो शक्रेण | क्रीणामि | चन्द्रम्‌ । चुन्द्रे ० । अस्तम्‌ | अस्तेंन ॥ सग्से | ते। कल 

०9०% और तिरि | ] | हज # 

इत्यस्मे । ते । च॒न्द्राणिं। तप॑सः । तनूः | अस्ति । प्रजापतेरिति प्रजाउपतेः । बणंः । प्रमेण । पशुना। को 
८] 5 0 ह। 0 ; “डे आया) 

सहस्रपोषमिति सहस्र&पोषम्‌ | पुषेयम्‌ ॥ २६ ॥ का 5 हे पे 

पदाथ/--( शुक्रमू ) छड्धिकारकम । +( त्वा-) त॑ क्रियासय यज्ञ । ( शुक्रेण ) शुद्धभावेर 
(क्रीणामि' ) शाम चन्द्रम ) सुबर्णम्‌ । चन्द्रभिति हिरएयनामसु पठितम्‌ ५ निघ० १॥२१ (चन्द्रेण) 
सुबरणन | (अम्रतम्‌ ) मोक्षसुखम्‌। ( अम्ृतेन ) नाझरहि 


हवेतेन विज्ञानेंत । ( सम्मे ) गच्छतीति मा 
प्रधिवी तया सह वत्तेते: तस्मिन: यज्ञे | मोति पुथिदीनाभसु पठितम्‌ निघ० 4.३ ११ (ते ) तब ।. ( गो: ) पथ 
व्या: सकाशात्‌ | ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ | ( ते ) तव सकाशात्‌ । ( चन्द्राणि ) काखनादयो | घातक। 
(तपसः? -) -धर्मौनुष्ठानस्याग्नेस्तापसस्य चा। ( तनू: )- शरीरम। ( असि) अस्ति। -अन्न सबेत्र व्य 
सयः | ( प्रजापतेः ) प्रजानां पति: पालनहेतुः सूब्यस्तस्थ | ( बणेः ) बरीठुं योग्य: । ( प्ररभेण ) प्रदृष्टेन | 
( पशुन्ता ) व्यवह्तेन विक्रीतेल गवादिना। ( फ्रीयसे ) क्रीयते । ( सहस्वपोषम्‌ ) असंख्यातपुष्टिपू। 
(पुषेयम्‌ ) पुष्ठो मवेयम्‌॥ अय॑ सन्‍्त्र: झत० ३ ।:३। ३। दै-$ व्याख्यात: ॥ २९ ॥ # 

£ अन्यय।/--अहं रुम्णे या तपस्स्तनुरस्थर्सति, यः पाना ्रजापतेवण: “क्रीयसे ऋ्ीयते, त॑ सहलषपोर्ष पैक । 
दे विन) यानि $ ते तव गोः सकाशाबन्द्राष्युसन्नानि सन्ति तान्यस्म अश्मब्यसपि सनन्‍्तु । अहं [ ते तब ] 
दि चला लत मा य॑ शुक्र यज्ञ उन्होंण चन्द्रममुतेनामुतं च क्रीणामि, त्वा त॑ त्वमपि क्रीणीहि | | २६ |॥ कष्ट 


$ “गृह्लामि? इस्यांशिकोडथे इति बोध्यम्‌ ॥ -. तथाहि टिछोपपक्ष उदात्तनिद्वत्तिस्वरेण. विभक्तेर- 


३ तपो वाइअम्मि। || श० ३। ४। ३ । २॥ दाचत्वम्‌ । जन्त्यछोपपक्षे अतो गुगे ( अ० ६ | !| 

: « अथ व्याकरणग्रक्रिया का ९७) इति पररूप एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ०८। 

हि (: 4 है सम्मे ) बहुनीही ब्रकृया पूर्वपदम ( अ० ६। २।५) इव्युदाततत्वमू ।पूव यजु+ ३॥११ ४४ ३६४ 
कि * २) १) इति प्वंपदुप्रहतिस्वरव भाप्ते छान्‍दुसमन्तो- री दाह ह ; 


.( चन्द्रमू ) चन्दुति हर्षयति दीपयति वा चल; 
स्फायित खिवश्धि० ( उ० २ | १३ ) इत्यादिता रा 
_प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( परमेण ) य० १। २ विवरणें ब्याख्यातः ॥ 


+  दात्तचभू॥ कक हर दी 
है ( अस्में ) “अस्मदू! शब्द: युध्यसिभ्यां मदिक्‌ 
(3० १ | १३९ ) इति मदिकृप्रत्ययेनानतोदात्तः। 
अच्युत्पत्तिपक्षे. प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः । सुपर 


सुडक० (अ० ७ | १। ३९) इति चत्ु्थीस्थाने इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
“दो? इत्यादेशे सुप्ध्वादलुदात्त।। भ्यसोष्भ्यम्‌ (अ०... ३ "तेजों वे हिरण्यम? “अम्ने रेतो हिरण्यप्र? इंतिं व 
७ | १ | ३० ) इत्यत्र भाष्य उक्तम--““यदि तावदू ... देन हिरण्यमत्नाभिश्रेतम्‌ | तब 3 ! 
अ्यमरदाव्दः शेप छोपश्रान्यस्प, एल प्राप्नोति। अधाभ्यम्र॒.. पश्चादिक्रमविक्रयेण महती घनस्योपलबि 
._ शब्दः शेषे छोपश्र टिलोपः, उदाततनिदृत्तिस्वरः प्राप्नोति?| जत एवं पशुपाकन चेइयकर्म समांदिश्म ॥ । 
'दोषे छोप)? इ्यन्न पक्षह॒य॑ साष्यकारेण प्रदर्शितं.._४ अधियज्ञप्रोध्यमन्वयः । त्रिविधोधयर्थ गा 
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ऊहनीयः ॥ २६ ॥ 
ये यज्ञम! इति क. कोशे पाठ:। स चाग्रे प्रमादेन व्यक्त इति ल- हि 


अ० मुद्नति जया जाकर 


तडेले व! 'कानादयों धातवः इंतिं के 


मिनी ||“ _ ३ 


भावार्थ/--मनुष्येः शरीरमसनोवाग्धनेन परमेश्वरोपासनादिरक्षण यज्ञ सततमनुष्ठायासंल्या- 
क्‍ पुष्टि: प्राप्तव्या ॥ १६ || ँ ड़ ) कु 


53» 5. 


क--+क>-- 


गहुष्यों को क्या २ साधन करके यश सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र कियाहे' ॥| 


ए९ नौ ९ पे 

पदार्थ/--- जो ( सम्से ) श्थिवी के साथ वर्तमान यज्ञ में ( तपसः ) प्रतापयुक्त अप्नि वा तपस्दी 
अर्थात्‌ धर्माव्मा विद्वानु का ( तनू: ) हि ( असि ) है, [ तथा ] शिल्पविद्या वा सत्योपदेश की सिद्धि के अथे 
( पश्चुता ) विक्रय किये हुए गौ आदि पशु करके | ( प्रजापतेः ) प्रजा के पाछन हेतु सूर्य का ( वर्ण: ) स्दीकार 
करने योग्य तेज' ( क्रीयसे ) क्रय होता दे । उस [से] ( सहस्रपोषम्‌ ) असंख्यात पुष्टि को श्राप्त होके मैं ( पषेयम्‌ ) 
पु होऊ। हे विद्वन महुष्य ! जो ( ते ) आपको ( गोः ) थिवी के राज्य के सकाश से ( चन्द्राणि ) सुवर्ण आदि 
धातु प्राप्त हैं, वे ( अस्से ) हम छोगों के लिये भी हों । _ जसे में [ ( ते ) आपके ] ( परमेण ) उत्तम ( झुक्रेण ) 
शुद्ध भाव से [ जिस ] ( छक्रम्‌ ) छद्धिकारक यज्ञ ( चन्द्रेण) सुबर्ण से -( चन्द्रम्‌ ) सुबर्ण जौर ( अझ्तेन ) नाश- 
रहित विज्ञान से ( अव्ववस ) मोक्ष सुख को (क्रीणामि ) म्रहण करता हूँ, वैसे तू भी (स्वा ) उसका ग्रहण कर॥२६॥ 

भावार्थ:--महुब्यों को योग्य है कि शरीर, सन, वाणी और धन से परमेश्वर की उपासना आदि 
रक्षणयुक्त यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करके असंख्यात अतुरू पुष्टि को प्राप्त करें ॥ २६ ॥ न 


+0<96+- - 25373 | 
मित्रों न इत्यस्थ ब॒त्स ऋषि: । विद्वान्‌ देवता । भुरिग्राह्षी पडाक्तिरछन्दः । पद्चम: ख्रः॥ 
-मजुष्येविंदुषा सह विदुषेतैश्व कथं वरत्तितव्यमित्युपरिस्यतें॥ 
मित्रो नुुएहि सुमिंत्रध5हन्द्रस्थोरुमाविश दक्षिणसुशन्न॒शन्तर स्योन: स्योनम्‌। 
खान भ्राजाडघारे बश्भारे हस्त सुहस्त कृशानेते व: सोमक्रय॑णास्तावशक्षघ्व॑ मा वो दभर॥ २७) 
। मित्र: । नः | आा। इहि। सुमित्रध इति सुबमित्रघः | इन्दंस्थ | उस्मू्‌। आ। विश। दक्षिणम्‌। उशन्‌। ॥| 
उशन्तम्‌ । स्मोन: । स्थोनम्‌ ॥ स्वान | आज॑ । अडछूर्धारे। बम्भरि। हस्त॑। सुहस्तेहि सुस्त । झर्शानोंअइति 
इशानो | एते । वः। सोमक्रयणा इतिं सोम॒$क्रयणाः । तानू । रक्षध्व॒म्‌ । मा। व! । दभन्‌ ॥ २७ ॥ 


पदार्थ;--( मित्र: ) सुहृत सन। (नः ) अस्मान्‌। (आ.) आगमने। ( इहि ) आप । 
( सुमित्रध: ) य: शोभनानि भिन्नाणि दधाति सः। ( - 2 + शोभनानि मिन्राणि दधाति सः। ( इन्द्रस्य० )$ परमैश्चयेस्थ सभा )# परमैय्चयंस्थ सभाद्ध्यक्षस्य विदुष: | 


) मनुष्य किस प्रकार छाभ श्राप्त कर सकते हैं, ३ अन्वय यहाँ अधियशपरका शत जिवय आला 


४ दा कर ऊहा सं० पदार्थ से कर लेनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
$ यहाँवर्ण - तेज से अभिप्राय हिरण्य अथीत्‌ सामान्य "3६255 75 
कप से है, क्योंकि 'तेजो वे हिरप्पम? 'अग्ते रेतो 


“प्‌ इस्यादि बचनों से तेज का अथे हिरण्य होता... ४ .उपदेशस्थापि स्नेहसाध्यस्वादू 
॥ सार यह है कि गवादि पश्चुओं के क्रय विक्रय से .- हारमुपदिशति-- 
2... "न सम्पत्ति की बृद्धि होती है ॥ ७ इन्द्र: क्षत्रम || श० १० | ४॥ 
| तो 'बन आद साम्रो हे जहा करके इति अश मुद्रिते ग. कोशे च पाठ: 
कै है. कोशे स्वस्पमेदेन वर्तत इति ध्येयम्‌ु 
परमैद्वव॑स्‍य? इति पद क. कोशे सन्नपि 


है 


९९0. पर $छातों ॥०कतंल्या, 


४०४ यजुर्वदभाष्यें 


व कक त 7 7 7“ 
पट दक्षिणभागप । 
2 सुखम्‌ | स्योः 

सुखनामस पढितम्‌। निघ० ३१६ ( स्वान ) स्वनत्युपदिशति यस्तस्संबुद्धो । ( आ्राज ) यो भ्राजने मत 


( झुहस्त ) शोभना हस्तक्रिया यस्य तत्संबुद्धो । ( छशानो ) दुष्टाच ऋशति तत्संबुद्धौ। (एते) सर्व हा! 


अन्वय३--हे स्वान आजाडयारे [वम्भारै हस्त सुदस्त छशानो से 
सत्व॑ नोडस्मानेहिं, दक्तिणमुरुभुशन्त स्पोनमाविश.। दे मनुष्या एत इन्द्रस्य चिहुणः 


व्यक्ष्‌: झुमित्रधों मित्र: स्पोन उईँ- 
सोमऋयणा' सनुष्या वोः युष्मान्‌ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( सुमित्रधः ) झोभनानि मित्राणीति सुमित्राणि, 
तत्पुरुषे तुल्याथें* (अ० ६। २। २ ) इत्यादिना 
परवेपदप्रकृतिस्वरावेनायुदात्तत्वम्‌ ॥ ततः सुमित्राणि 
दृधाति धारयतीति सुमित्रधः । डपपद्समासे गति- 
कारकोंपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६।॥ २ । १३९ ) इत्युत्तर 
पद॒प्रक्ृतिस्वरत्वे प्राप्त दासीभारादीनां चेति. वक्तव्यम्‌ 
(अ० ६ । २ | ४२ भा० वा० ) इत्यादिना पूर्व- 
पद॒प्रक्ृतिस्वरत्वेनाथुदात्तत्वम्‌ ॥ 

(उशन्‌ ) झतृप्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्तोंदात्तत्वम्‌ ॥ 

( स्थोनः ) सिवेष्टेयू च (उ० ३ | ९) इति बाहुल- 
कात्‌ केंवलो5पि “न? प्रत्ययः। प्रस्ययस्वरेणान्तोंदात्त:॥ 

( खान ), आमन्त्रितस्यःच (अ० ६ | १॥ १९८) 
इस्यायुदात्त: ॥ 

( आज ) आमन्त्रित॑ पूर्वमविद्यमानवत्‌ ( अ०८| 
१ | ७२ ) इति पूर्वस्याविद्यमानवदूभावे पूव॑चदा- 
चुदाचध्वम्‌ | एवमुत्तरेष्वपि पेय ॥: 

( अडघारे ) -अंहसामरिंः अछूघारिः ॥ यद्ा 
“अधि गस्याक्षेपे” अछूघमाना अरयो यस्थेत्यछघारिः 

.. पछायमानशत्रु:। आमन्त्रिताधुदात्त: । आमन्त्रितस्य 


प्युदात्तत्वम्‌ | 

( कृशानों ) कृछतीति छशाजु:। ऋतन्यत्िः 
(उ० ४ | २ ) इस्यादिना “आज्ुक्‌! प्रश्ययः,स्च 
आददातश्च (अ० ३ |-१ | ३ ) इृव्याघुदात्तस्तेन 
सध्योदात्तोडर्य शब्दु१, यथा च य० ५ । ३२॥ 

बच्वन्न महीघरेणोकतसु--+ 

“कूद दुर्बल्मनिति जीवयतीति कुशानुः” तदयुक्तमु, 
धातुद्रयाज्ञीकरणापत्तेः स्वरदोषापत्तेंश्व । असििने 
चविम्नहें यतिकारकोंपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६॥२। १३१) 
हे तसाकाइतिस्तदता सर न्‍ | 
“आलुक्‌? अत्ययेन तु. सवमिं्ट सिध्यतीति स्पष्टम, 

अत्र त्वामन्त्रितत्वात्‌: सर्व पूर्ववदेव सिध्यतीति 
न सेदः ॥ | 

( सोमक्रयणा: ) करणाधिकरणयोश्र ( अ० * 
३ । ११७ ) इल्यनेन सिद्धेंड्पि छत्यल्वुमे ह 
(अ० ३। ३ । १६३) इति क्तरिव्युद! 
कारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ | २। १३९.) 0, 
पढुप्रकृतिस्व॒रत्वेन' लिति. ( अ० ६.॥ १ | *) 
इति प्रत्ययाद्‌ पूर्वमुदातमिति 'ऋर डदाउः | ५) 

(दूभन्‌ ) तिड्डतिड:. ( अ? ८ | हे 
इति निघातः ॥ + 
झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ ्रट 


मु ब्यलगीं 
ठ7 । क, कोशें दु अत्र हि 


चतुर्थोष्ष्याय: 


8०५ 
दूत का उन का रूप जब मे कमान जब गज कि गे जा स्दृध्वम.॥ यथा [ तानः ] सचौन्‌ वो युष्मान्‌ झन्रवोः मा दमन, हिंसितारो न भवेयुस्यैव 


परस्पर संप्रीत्या मिल्त्वाउलुप्टेयम्‌! ॥ २७ ॥ 
भावार्थ/--राजप्रजापुरुषै: परस्परं प्रीत्योपकारे, धर्स्यें व्यवहारे च्‌ वर्त्तित्वा, शज्रन्निवाय्यो- 
छू 


बिद्यान्धकारं विनाइय चक्रवत्तिराज्यं प्रशास्यानन्दें सदा स्थातव्यम्‌ ॥| २७ ॥ 
लि कल 
महुष्णों को विद्वान, महुष्य के साथ और विद्वान, को सक मलुष्णें के संग कैसे कतैना आहिये, इस किय का. 
उपदेश: अगले: मन्त्र में किक है* | 

पदार्थः--दे ( रूटन ) उपदेश करने ( आज) प्रकाश कों प्राप होने ( अहवरे )छल के श्र (बम्मारे)| 
[उत्तम ] विचारविरोधियों के हझु. ( हस्त ) प्रसन्न, ( सुहस्त ). अच्छे श्रकार हस्तक्रिया को जानने और. ( कशानों ) 
दुशों को कृछ करने ( छुम्रिन्नषः ) उत्तम. सिश्रों को धारण करने ( मित्र: ) सक्के मित्र ( स्थोनः ) सुख की 
( उशन्‌ ) कामना करनेहारें लभाध्यक्ष | आप. लः ) हम. छोयों को ( आ इहि. ) अच्छे प्रकार प्राप्त-हुजिये, तथा 
( दक्षिणम्‌ ) उत्तम अज्ञयुक्त ( उर्छ्‌ ) बहुत उत्तम पदार्थों से युक्त वा स्वीकार करने योग्य (उशस्तम्‌) कामना करने 
योग्य ( स्योनम ) सुखकों ( जाविक् ) प्रवेश [ -प्राप्त ] कीजिये । हे # मनुष्यों! [ (एते) ] जो' ( इन्द्रस्य ) परमै- 
ब्य्ययुक्त | सभाध्यक्ष जिद्धान्‌ के ( छोपग्रकणणा: ) सोम अथाव्‌ उत्तलः पदायों का क्रयः करनेहारें प्रजा और सत्य 
आदि मनुष्य ( वः ) तुम्त छोगों की रक्षा करें, आप लोग भी उनकी ( रक्षध्वम्‌ ) रक्षा सदा किया करों ॥ जेसे के 
शत्रु छोग ( तान्‌ ) उन ( वः ) तुम छोगों की हिंसा करने में समर्थ ( मा दभन्‌ ) न हों, वैसे ही सम्यक्‌ प्रीति 
से परपर मिलके. दरों, ॥ ४७ ४ 


ध कर 
भावाथे--राज्य और प्रजा पुरुषों को उचित हैं. कि परस्पर प्रीति. उपकार और धम्मैयुक्त व्यवहार सें 
बथावत्‌ वे, शज्जुओं का. निवारण, अविद्याः वा. अन्यायरूप, अन्धकार का नाश: और चक्रवत्तिंसज्यः आदि का पालन 
करके सदा [आनन्द में रहें ॥ ३७॥ 
0५2९४ 


परि साप्न इत्यस्य वत्स ऋषि: । अम्निदेवता-। पूर्वोर्धस्‍्य साज्ीः बृहती छन्द्‌ः। सध्यमः स्वर: | 
उत्तराद्धेस्‍्य साम््युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वरः || 


सर्वेमनुष्वैं: स्वेषु कर्त॑व्येफ शुभकर्मानुछानेपु परमेश्वरः सदाः आ्रर्थनीयः इत्युपदिश्यते ॥ 
परिं मायने दुररिताद बाधखा मा सुर्॑रिते भज। उदाय|षा खायुपोर्टस्थामम्र्तारब्अत् ॥२८॥ 


१ कक टन: ॥ ब्रिविधोउप्यथः पदार्थंथ_ ४ सर्वशुभकमेस्वीस्रस्यात्यागमाह+- | 
यः ॥ २७ ॥ व्याकरणप्रक्रिया 
$ उपदेश भी स्नेह: से: हैं, अतः अथ (3 
बम मम हल... (इक) बाल वय 
है यहां अन्वय अध्यात्मपरक है । त्रिविध अर्थ की २। २ । इत्यादिनाउब्ययस्वरे निपाताझुदाकलवण्‌ कमा बम ॥ 
उड़ा सं० पढ़ाथ से की जा सकती है ॥ २७ ॥ 4 
हज्स 5 


के है स्माध्यक्ष ! इति ख, गे. ब« मुद्रिते. च. पाठ; । 'हे मनुष्यो! इति क.. पाठ:, स व. सम्यग्रिति: 

| 'समाध्यक्ष विद्वान्‌- के ( सोमकषिणाः ) सोम अथांत्‌ उत्तम पदायों? के क्रयः करनेहारे! 

३: नोंडपि अग्े प्रमादेन-त्यक्त, इतिः विशेष: ॥ बट ले 
आनन्द में रहना चाहिये? इति हस्तलेखेषु पाठः ॥ ४-5 


थ 


0९-0. गए इज्छातों #०तैलाए, उ्, 


-अजुर्बदंभाष्ये 
च्च्स्ंफकझच््स्््य्य्य्स्फ्च्चल्नन्न्ननतनननननननननन्मन्न्नन्नन्न्स्छ्ि् 


४०६ 


तक 5 कर ्वरितात। य ३५२ कक पर 
हा हे कर लन । बधल न ज। उंक ल कक जय 
उत्‌ । आयुषा । स्वायुषेतिं सुआयुषां । उत्‌ | अस्थाम्‌। अदतान । उजु ॥ 5८ ॥ ख् 


पदार्थ:--( परि) सर्वतः। (मा) माम्‌।. ( अग्ने ) विज्ञानस्वरूप दयालो जगदौश्वर। 
( दुश्वरितात्‌ ) दुशचरणात्‌ | ( बार ) निवत्तय | (आ ) समनन्‍्तात्‌ । (मा ) सामू। ( सुचरिते) 
यस्मिन्‌ शोभनानि चरितानि, धर्म्य व्यवह्ारे, तस्मिन्‌। (भज ) स्थापय | ( उत्त ) अपि। ( 
जीवनेन | ( खायुषा ) शोभनमायुजीवन प्राणधारणं यस्मिस्तेव सह। ( उत्त्‌ ) उत्कृष्ट । ( अस्थामू) 
तिष्ठेयम्‌ | ( अम्तान ) अ्राप्तमोक्षान्‌ सदेहान्‌ विगतदेहान्‌ वा बिद्ुुपों सुक्तयानन्दालुत्तमान्‌ भोगान्‌ वा। 
(अज्ठ ) आज्ुकूल्ये ॥ अयं मन्त्र: शत० ३ । ३ | ३। १३-१४ व्याख्यातः ॥ २८॥ 


अन्वयः--हे औ जगदीश्वर ! सं ऋरपयाओ येन कमैणाहं स्वाजुपा ( आयुषा । 5मृतान प्रापमोक्षान्‌ 
संदेहान्‌ विगतदेहान्‌ वा बिदुषोडमतात्मभोगान्‌ बोदस्थामुत्कृष्ठटतया प्राप्लुयाम, तेन मा मां संयोत्य 
इुशनरितादुत्‌ [ परि ) बाघस्व प्रथक्‌ कुछ, प्रथक्‌ ऋत्वा मा सां सुचसितिउस्वाभज |॥ २८॥ 


५ 6 &्‌ के ्थिते ५ त्मा ह2- 

भावाथ+-मलुष्यैरधर्मयागाय धर्मग्रहणाय सत्यभावेन ग्रार्थितोड्यं परमात्मा यथैतानधर्माद्‌ 

तल प 22.00 ३ 
वियोज्य धरम सद्य: प्रवत्तयति, तथैव स्वैरपि यावज्जीबनं तावत्सर्व धर्मोचरणे नीत्वा संसारमुक्तिसुखानि 
सेवनीयानि ॥ २८॥ ! 
$ रू 335 >> | है! (८ 
सब मनुष्यों को उचित है कि सब करने योग्य उत्तम कर्मों के आसम, मध्य और सिद्ध होने पर परमेश्वर की प्रार्थना 

पु ५ सदा किया करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 


पदार्थ/--हे ( अपे ) जगदीश्वर ! आप कृपा करके जिस कम से में ( स्वायुघा ) उत्तमतापूर्वक प्राण 
धारण करनेवाले ( आयुषा ) जीवन से ( अम्तान्‌ ) जीवनसुक्त और मोक्ष को प्राप्त हुए: विद्वान्‌ वा मोक्षस्पी 
आननन्‍्दों को ( उद्स्थाम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होऊँ, उससे ( मा ) सुझको संयुक्त करके ( दुश्वरिताव ) दुष्ाचरण से 
( उत्‌ परिबाधस्व ) प्रथक्‌ करके ( मा ) सुझको ( सुचरिते ) उत्तम २ धर्मौचरणयुक्त व्यवहार में ( अन्वामंज ) कपडे 
प्रकार स्थापन कीजिये ॥ २८ ॥ 


भावार्थ:--मह॒ष्यों को योग्य है कि अधर्े के छोड़ने औौर धर्म के झहण करने के लिये सत्यप्रेम से 

प्राथेना करें,क्योंकि प्राथंना किया हुआ परमात्मा शीघ्र अध्मों से छुड़ा कर धर्म ही में प्रदत्त कर देवा हैं 2 
सब मनुष्यों को यह करना अवश्य है, कि ज़ब तक जीवन है. तब तक घर्माचरण ही में रहकर संखार वा मोकर 

. सुखों को सब प्रकार से सेवन करें ॥ २८ ॥ छल - 
विन करन लक जय 3 220-/____._“/ “ 5 
अ० ६) २। १७२ ) इ्युत्तरपदान्तोदातः २ किसी भी झुभ करने से इशवर का त्याग - 6 
। ततो विभक्तिरलुंदात्ता ॥ “- जा-सकता, यह दुर्शाते हैं-- डे वे 
:३ अन्वय में आध्यात्मिक अर्थ हैं। सं पढ़ाई 
पदार्थ ज्रिविध अथे की ऊहा करनी चाहिये ॥ २८7 


बसटय 
| कमृगाहं सुचस्तिष्नुपज! इति पाठो अ० मुद्रित डर 
स चार्मामिर्भाषानुसारं पूर्वमानीत इति ब्येयम | 


है 


चंतुर्थोंष्ध्याय: 


श्रतिं पन्‍्थामित्यस्य व्यसन पहस्य वत्स ऋषि: । अभिदेव्ता । निचदाष्यलुहप छत गाज जा ऋषि: । अन्निदेवता | निच॒दाष्यलष्टप छन्दः। गान्धारः [ खरः ]॥ 
पुनः स॒ किमर्थ ग्रार्थनीय इत्युपदिस्यते ॥ 


अति पन्‍्थमिपञ्नहि स्वस्तिगामेनेदरुम्‌ । येन विश्वाः परि द्िपों इणक्ति विन्दते बसे ॥ २६ ॥. 

ह प्रति । प्थाखू । भृपश्नह्ट। स्वस्तिगासितिं स्वस्तिआम्‌। अनेहसंम ॥ येन॑। विश्व: । परिं। हि; । 
वर्क । विन्द्तें । वु ॥ २५ ॥ का ४ ५ लै हिल 
| हु पदार्थ/ा--( प्रति ) प्रलक्षे बीप्सायां च | ( पन्च्राम्‌ ) साय सार्गमू। ( अपझहि ) प्राप्ुयास । 
( खस्तिगाम्‌ ) स्वस्ति सुख गचुछति येन तम्‌ । अन्न जनेसनखन० | ऋर० ३१२ ६७। अनेन बिट्प्रत्यय:। 
(अनेहसम्‌ ) अविद्यमानानि एहांसि हननानि यर्मिस्तम्‌। अन्न नि हन एहच॥ 3० ४। २२४१ 
अनेनाय॑ सिद्ध: । ( ब्रेन ) सागण । ( विश्वा: ) सबो:। ( परि.) स्वतः | .( द्विष: ) & द्विपन्यप्रीणयन्ति 
याभ्य: शत्रु सेलाभ्यों ढुःखक्रियाध्यो वा ता:। अन्न इतो बहुलम्‌ ( अ० ३१३६) १९३ भा० वा० ) इति हेतो 
किप्‌ । ( बृणक्ति ) बजेयति | जन्नात्तग्तो ण्यर्थ; । ( विनंद्रते ) लभते | ( बसु ) सुखकारकं धनम्‌ ॥ अ्य॑ 
मन्त्र: शत० ३। ३ | ३। १५-१६ व्याख्यातः-॥ २०५ ॥ * 4 


.. .अन्वय:--हे जगदीख्वरामें | त्वदुगृदीता: पुरुषार्थिनो. भूल्वा वर्य गेत विद्वान विश्व: दिए: 
परिवृणक्ति वसु विन्दत, तमनेहसे स्वस्तिगां पन्‍्यां मार्ग प्रसपद्नहि ग्र्यक्षतया व्याप्त्या आप्लुयाम*' ॥ २९॥ . _ « 


५ नष्ये: 23. हि थे ४.. < न्‍ विद्वत्से 
भावाथ।--महुष्यैहषादिद्यागाय विद्याधनप्राप्ये धर्मसागप्रकाशायेश्वरप्राथना धर्मविहत्सेवा 
च नित्य॑ काय्यों ॥ २९ ॥ 


जक्‍जयर 


् का फिर उस परसेश्वर की प्रार्थना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 


पदा्थौ-हे जगदीश्वर ! आपके अजुअह से युक्त छुरुषार्थी होकर हम छोग ( येन ) जिस मांग से 

विद्वान मजुष्य ( विश्वाः ) सब ( द्विषः ) शच्जुसेना वा दुख देनेवाली --. उ्य ( विश्वा: ) सब ( द्विषः ) शझसेना वा छुख देनेवाली भोग क्रियाओं को ( परिद्र्णा क्रियाओं को ( परिवृणक्ति ) सब प्रकार से 

$ प््वोक्तमर्थ द्वद्यति-- य् 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( पन्‍्थाम्‌ ) पन्‍्थानमित्यथ, नकारलोपरछा- 


_ इति निधातप्रतिषेघे इतमस्वरेण मध्योदात्तः॥ 
( विन्दते ) भिन्नवाक्यत्वान्निधातल्व॑ न प्रवत्तेते। 


( बूर्णाक्ति ) यदृत्तान्नित्यम्‌ (अ० ८ । १ ६६)... 


जदसः। पथिम्रथो: सर्वनामस्थाने (अ० ६।१। 
१९६ ) इस्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ जन्न निरुक्तम प्थाः 
पततेवा, पद्मतर्वा, प्थतेवा? (निरु० २। २८) ॥ 

( स्वस्तिगामू ) गतिकारकोपपदातू कृतू ( अ० 
$। २। १३९ ) इल्युत्तरपदप्कृतिस्वस्स्‍वेनान्तोदा- 
त्तत्वम ॥ 


( अनेहसम्‌ ) नजि हन एड च (उ० ४। २२४) 
इति 'असि ः 
कि २९ ) इंव्युत्तरपदप्रतिस्वरेणान्वोदात्तः ॥ 


” प्रत्ययः | गतिकारकोपपदात झत्‌ (अ०६॥ « 


5 'दिषन्यप्रीणयन्ति' इसे के, पाठ 


९९:0. ॥८ 5 / 


तास्यनुदात्ते० ( अ०.६ | १। १८६ ) इति छसावे- 
धात॒काज॒दात्तस्वे विकरणस्वरे मध्योदात्तत्वम्‌ 
- ( बसु ) झुस्दृल्लिहि० ( उ० 9 
दिना 'उ! प्रत्ययः । सच नित्‌। 
(अ० ६ | १ | १९७ ) ६ 


४८ जुवदभाष्ये 
पिन 777-7-+++++5-- ।3 हे जनक 

दूर करता और ( वसु ) सुख करनेवाले धन को ( बिन्दले ) आश्त छोत्ा है, उस्धर्‌ अनेदसस ) बहेंसारहित  प 
गाम्‌ ) सुखपूर्वक जाने योग्य ( पनन्‍्याम्र्‌ ) भागे को ( प्रस्यप्श्नहि ) भ्स्यक्ष प्राप्त होवे' ॥ २९ ॥ स्ि. 


भावा्!--मजुष्यों को उचित है कि द्वेषादि स्याग, विद्यादि धनकी ध्राज्षि और अमे माने के 
डछिये दैशवर की आथेना, घमे और धार्मिक विंद्वानों की सेवा निरन्तर करें ॥ ३५ ॥ 


अदित्यास्त्वगसीत्यस्थ वत्स ऋषिः। बरुणों देवता । पृवेस्य स्वराष्याजुबी चिद्रुप्‌ , अस्त्ञादियतत- 
स्यार्षी# त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। चैवत: सर: 
अभेश्रूर्यबराबुणुणा उम्रदिश्वन्ते ॥ 
अदित्यास्वग॒यदित्ये सद 5 आसीद । 
अस्तैन्नाद्‌ थां इंप॒मों 5 अन्तरिक्षममिंमीत वरिभाणं एथिव्या) । 
आसींदद्धिश्वा सवनानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्थ शुतानि ॥॥ ३० ॥ 
अंदित्याः | व्वक | असि। अंदित्ये । सदः | भा । सोद ॥ अजस्तेस्तात्‌ | घास । दृघुभः । अस्वरिक्षय। 
अमिमीत । वरिमाणम्‌। पृथि७व्याः॥ आ । असीदतू । विश्व । भुवनानि। सुज्जाडितिं सम्राट । विश्वा | झतू। 
तानि । चरुंणस्य । अंतॉनि ॥ ३० ॥ 


(र 
पदार्थ।--( अदित्या: ) प्रथिव्यादे: ।( ल्‍्वक्‌ ) यस्त्वचति संबृणोति सः | ( असि ) अस्ति वा। 
अत्र पक्षे सर्वत्र व्यत्ययः। ( अदित्यै ) प्रथिव्यादिसृष्टये । ( सद॒ः ) स्थापत्म्‌। ( आ ) समस्तात्‌। 
( सोद ) सादयति सादरयंस वा । अन्र व्यत्ययोषन्तगतो ण्यथश्व । ( अस्तश्नात्‌ ) स्तश्नासि, स्वश्नाति धर्गत 
बा॥अत्रछड॒थ हुंड'). ( द्याम ) सूस्योद्रिक प्रकाशं बा। ( वृषभ: ) श्रेष्ठ: ॥ ( आन्तरिक्षम ) अवकाशम्‌ | 
॥अमिमीत ) निर्मिमीते [ निर्मिसीषे वा ]। अज्ञापि लडथे छछ। ('वरिभाणम्‌ ) वश्स्थ माव। 
( एंथिव्या:) अन्तरिश्षस्यावकाहशस्य सध्यें। प्रंथिवोसन्तरित्तनामसु पडितम ३ निघ० १३३। (आ ) स्ेत:। 


प्रक्का के. 


॥ अन्वय यहाँ अंध्यात्मपरक है | सं० पदार्थ से तीनों (वृषभ: ) ऋषिडृषिम्यों कित्‌ (3० ३ | १३ ) 
_ अर्थों की ल्टा कर लेनी 'वांहिये ॥ २५ ॥ इूति जमचू? अत्यथः । विच्चादन्तोदात्तः ॥ 
जप 5 बंरिम। या 3 ० ३। ७ विवएणे ध्याष्वाते 
सूर्योपमानेनेश्वर॑ वर्णेयति-- को म्‌) 


वक्तव्य ० ट ०६। 
_तत्‌ सर्वे य० ३ । ५ विवरणे बट सलाद परणरोप्ारआक कृत (अ१ई 


२१ १३९ ) इश्युततरपदपरक्नतिस्वराेताततीक 
स्व ॥ 4 हः 
( असीदत्‌ ) तिड्डतिडः ( अ०८॥* १ ४2 
इति निघातः ॥ 


डांति 'व्याक्रणअकिया ॥ _ ; 


__-.---- + ्द्डएएिओ | 

व्यसन दस, सादयत्य सादयत्थवस्थापयति वा । ( विश्वा ) सवोणि। (पा जे बा। (विश्वा ) सबोणि। 

हे हा दल सः | ( विश्वा ) अखिलानि। ६ इतू ) एबं | ( तानि ) 

हल बायोवी । (ब्रतानि ) शीलानि ॥ अय॑ मन्त्र: 
१४ 


( भुवनानि ) छोकान्‌। ( सम्राट ) 
एतानि । ( वरुणस्य ) परमेश्वरस्य, 
शात० ३ | ३ । ४ | १-५ व्यास्यातः || ३० ॥ 

अन्यय/--हे जगदीश्वर ! का वृषभस्त्वसदिदयास्तवगस्यदित्म सद आसीदासादयसि झामस्तन्नात्‌ 
नस, बरिमाणमन्तसिचिममिमीत लिर्मिमीपे, सम्राद सन्‌ पुशिब्या अन्तरिक्षस्थ सध्ये विश्वा झबनान्याशीददासाद- 
यसि, अस्माचान्येतानि विश्वा सबोणि वरुणस्थ तवेदेब ्रतानि | शीलानि सन्‍्तीति वयमपग्महि विजानीयामे- 


त्येकः ॥ 
यो वृषभः सम्राद सूर््यों बायुश्धादिल्यास्त्वग्स्यस्ति, संबुणोत्यदित्वे सद आसीदासादयति, झामस्तक्षात्‌ 


स्तश्नाति, वस्मिणमन्तरित्तमवकाहाममिमीत निर्मिमीते, परथिव्या अन्तरिक्षस्य सध्ये दिशा झवनान्यासोददासादयति, 
तस्य तान्येतानि विश्वा सवाणि वसरुणस्य सूख्यस्य वायोश्रेदेव जतानि शीलानि सन्तीति वयमपद्नहीति 


द्विताव/' ॥ रै० ॥ न 
अन्न श्छेषालक्लारः ॥ पृवेस्सान्मन्त्राद्‌ 'अपक्नहि? इति पदमजुवत्तेते | 


गे मठ 2 यु नि 
भावा्थ।--परसेश्वरस्थेबेष स्वभावो यदिदं सर्वमसिव्याप्य रचचित्वा धर्पेव॑ सूस्येबाय्वोरपि 
प्रकाशधारणस्वभावो रत || ३० ॥ 


सज्जन 
अगले सन्त्र में ईश्वर, सूर्य और वायु के गुणों का उपदेश किया है? ॥ 


पदार्थः-- है जगदीश्वर | जिससे # (द्रपभ:) श्रेष्ठ गुण्युक्त आप (अदित्याः) प्रथिवी के (त्वक ) आच्छा- | 
रन करनेवाले ( असि ) हैं, ( अदत्यै ) प्रथिवी आदि सृष्टि के लिये ( सदः ) स्थापन करने योग्य ( आसीद ) | 
>बस्था को स्थापन करते वा ( चाम्‌ ) सूर्य्य आदि को ( अस्तश्ञात्‌ ) धारण करते ( वरिमाणम्‌ ) अह्यन्त उत्तम 
( अम्तर्क्षिम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( अम्रिमीत ) रचते और ( सम्राट ) अच्छे प्रकार प्रकाश को प्राप्त हुए सबके अधिपति 
आप ( पृथिव्या: ) अन्तरिक्ष के बीच में ( विश्वा ) सब ( झ्ुवनानि ) छोकों को ( आसीद॒त्‌ ) स्थापन करते हो, 
उसे ( तानि ) ये ( विश्वा ) सब ( वरुणस्‍्य ) श्रेषरप आपके ( इत्‌ ) ही ( बतानि ) सत्य स्वभाव ओऔर कसे हैं, 


ऐसा हम छोग ( अपबहि ) जानते हैं। [ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ [॥ १॥ 


. जो ( वृषभ: ) अल्युत्तम ( सम्राट ) अपने आप भ्रकाशमान सूथ्य और वायु ( अदित्याः ) प्रथिवी 
॥। के अच्छादन करने वाले ( असि ) हैं, वा ( अहित्यै ) प्रथिवी आदि सृष्टि के लिये ( सदः 
( गैद्‌ ) स्थापन ( धाम ) प्रकाश को ( अस्तज्नात्‌ ) धारण ( वरिमाणम्‌ ) श्रेष्ठ ( अन्तरिक्षम ) आकाश 

मभीत ) रचना और ( और ( पविव्याः ) आकाश के सह ) आकाश के मध्य में ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) छोकों 


* त्रिविधो:थोंउत्नान्यये निरूपितः । अधियज्ञाधिदेवि- ध्येयम्‌ | त्रिविधोड्थो: पदायतो: 
राव अद॒कितौ, व व इटरपाडहराश्रयेगेति... ९ वाहु लोर सूप की उपनासे तौ चइ्लेषालझ्ाराश्रयेगेिति. २ वायु और सूथ की उपमा से 


| 'शीढानि! इति क, पाठः | अग्रे प्रमादेन व्यक्त इव प्रतिभाति || 


$  बृषभः अद्त्यि है इत्येतरमात्‌ 
मजाउ्ाभिरत्ानीत: | श्रष्ठगुणयुक्त आप? इति पाठोड्मे ( अदित्यि ) “ 


वर 


(0-0. ९ इब्राछौतां| ॥९७पंला४, 


४३० 


न 
यजुबंदभाष्ये 


>> पस्य्य्फझफ्ॉझकफझइफइफकइकझइनन्न्तनन तल त_ररलन 


आवार्थ:--जैसा परमेश्वर का स्वभाव है कि सूय्य॑ जौर वायु आदि को सब प्रकार 


पत्ता 
अपन करते है। | तानि ) वे ( विश्वा ) सब उस ( वरुणस्थ ) सूर्य्य और वायु के ( इत्‌ ) ही ( बताने ) छ् 
और कम हैं, ऐसा हमलोग ( अपक्नहि ) जानते हैं [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ' ] ॥२॥३५॥ 


इस मन्त्र में इलेघालझ्वार है ॥ पूर्व मन्त्र से ( अपडझाहि ) इस पद की अलुद्ृत्ति जाननी चाहिये ॥ 


व्याप्त होकर रचका्‌ 


धारण करता है, इसी प्रकार सूर्य और वायु का भी प्रकाश जौर स्थूछ छोकों के धारण का स्वभाव है ॥ ३० ॥ 


नं 26% 


बनेष्वित्यस्य वत्स ऋषि: । बरुणो देवता | विराडार्षी प्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर: ॥ 


पुनस्ते कौहशा हत्युपदिश्यते ॥ 


बने व्युन्तरिकष ततान वाजमवेत्स पर्य5उञ्लियांछ । 


हत्सु तु वरुणो विक्ष्य्॒ति दिवि संमदधात्‌ सोममद्रों ॥ ३१ ॥ 
बरनेंचु । चि। अन्तरिक्षम। ततान। वाज॑म्‌। अर्व॑त्स्वित्यवैतसु | प्यः । डजियांसु ॥ ह॒त्सिति 
ह॒त्‌उसु । क्रटम्‌ | वरुण: । विक्ष । अप्मिम्‌ | दिवि । सूर्य्यम्‌ । अदुधात्‌ । सोमम्‌ । जद्रौं' ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ/--( बनेघु ) रश्मिघु वृक्षसमूहेजु वा। बनमिति रदिमनामसु पठितसू । जिध० ११४) 
(वि) विशेषाथ | ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशम्‌ | ( ततान ) विस्तारितबाद्य्‌ विस्तारयति वा । ( वाजपम ) 
बेगम | (अवेत्सु) अउ्वेषु प्राप्तवेगगुणेशु, विद्युदादिषु बा। अर्वैद्श्रनामसु पठितम्‌ | निष० १।१४॥ 


( पय: ) दुग्धम्‌। ( उस्रियासु ) गोषु | उलिगेति गोनामसु पठितम्‌॥ निध० २१ ९९१ (हत्सु) हवगेषु। 
( क्रतुम ) प्रज्ञां कम वा। ( वरुण: ) परमेश्वर: # प्राण: सूर््थों बायुवरी । ( बिछ्लु ) प्रजा । ( अम्निम् ) 


१ अन्वय सें तीनों अर्थ दशों दिये हैं । दूसरे अन्वय 


हैं, जो इलेघालक्वार से हैं ॥ यहाँ अन्वय तथा सं० 
पदार्थ दोनों से लत प्रक्रियाओं सें अर्थ की योजना 
समझ लेनी चाहिये ॥ ३० ॥ 

जा ७ आर 
क्लढयति-- 
अथ व्याकरणगप्रक्रिया 
घादीनां च ( अ० ६ १ | २०३ ) 
बूविधयस्यानिसन्तस्य ( फिट्‌० 
॥ पूर्व बज ३॥१७ 

49053: 


सें अधियज्ञ तथा आधिदेविक दोनों ही अथे दर्शाये, 


( उसियासु ) चसन्स्येभिरिति उस्राः। वस 
निवासे? ( स्वा० प०) स्फायितश्चिवंश्ि० ( उ० ९ | 
१३) इत्यनेन 'रक्‌? अत्ययः । भ्रत्ययस्वरेणान्तोदातः " 
ततो घः प्रत्ययः, प्रस्ययस्वरेणादुदातत्वेन इक 
उदात्तः ॥ 


तथा चात्र देवराजयज्बा--उखशब्दात्‌ पृषर- 
दरादिल्ेन खायें घः? निधण्डभाष्ये 2० २३९ | 
] 
( हत्सु ) ऊडिदमम्पदाद्यय० (भ०4! ! 
१७१ ) इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ 


(बिल्लु ) >> 
३ | १६८ ) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


(अ० ६। 


ड्ञति व्याकरणग्राक्रिया || 


चतुर्थोष्ध्याय: 
सता हििकन कर) काने (बल) बाज जा गज न वा। ( दिवि ) प्रकाशे । ( सूथ्येम्‌ ) सवितारम्‌। ( अद्धात्‌) | बत्तवान दब न वो | 
सोमम्‌ ) अश्ततात्मक रखें, सोमबल्यायौपधीगणं वा। ( अद्री ) मेंचे शैछे वा । अंद्धिरिति मेघनामस 
रा ॥ निध० १) १० ॥ अय॑ मन्त्र: श० ३। ३ | ४ | ७ व्याख्यात: ॥ ३१ ॥ श्र 


अन्वय/--यो वरुण: परसेंश्वरः सूर्य्यों वायुवौ बनेषु किरणेष्वरण्येघु वान्तरित्त डिततानावत्यु 
सम्यगुपयोजनीयों 


बाज्युद्चियास्ध पयो ह॒त्स ऋरत॑ विध्वज्लिं दिवि सृब्यपद्रो सोम चादघात्‌, स एब सर्चैरुपास्यः 


वास्ति ॥ ३१॥ 
अत्र इलेषालक्लारः [ बाचकल॒प्तोपमालझरोडपि ].॥ 


भावाः--[ यथा ] परमेइवरः स्वविद्याप्रकाशजगद्गचनाभ्यां सर्वेषु पंदार्थेषु -तत्तत्खमाबियु- 
| शुणान्‌ संस्थाप्य विज्ञानादिक॑ वाथुसूय्योदिक॑ च विस्तणोति [ #तथैव बायुसूयोबपि सर्वभ्य: सुर्ख 
विस्तारयतः ] | ३१॥ जा 


फिर बे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैः ॥| 


पदार्थ;--ज्ो ( वरुण: ) अध्युत्तम परमेश्वर, सूच्ये वा प्राण वायु हैं, थे ( वनेघु ) किरण वा वनों में 
(अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( विद्तान ) विस्तार युक्त किया वा करता ( थव॑त्सु ) अल्युत्तम वेगादि गुणयुक्त विद्युत्‌, 
आदि पदार्थ और घोड़े आदि पशुओं में ( वाजम्‌ ) चेग, ( उच्ियासु ) गौजों सें ( पयः ) दूध, ( हत्सु ) हृदयों में 
( कतुम्‌ ) प्ज्ञा वा के, ( विश्ल ) प्रजा सें ( अप्निम्‌ ) अप्नि, ( दिवि ) प्रकाश में ( सूस्यंम्‌ ) आदित्य, ( जह्ों ) 
पर्वत वा मेघ में ( सोमम्‌ ) सोमबल्ली आदि ओषधी ओर श्रेष्ठ रसको ( अदूधात्‌ ) धारण किया करते हैं, उसी इैश्वर 
की उपासना और उन्हीं दोनों का उपयोग करें ॥ ३१ ॥ 


इस मन्त्र में छेषालड्वार [ तथा वाचकलप्तोपमालझ्ार है ]॥ 


6 ] 
भावार्थ:--डैसे परसेश्वर अपनी विद्या का श्रकाश और जगत्‌ की रचना से सब पदार्थों में उनके स्व- 
'गबबुक्त गुणों को स्थापन और विज्ञान आदि गुणों को नियत करके पवन सूर्य जादि को विस्तारयुक्त करता है, 
# वैसे सूर्ये और वायु भी सब के लिये सुखों का विस्तार करते हैं ॥ ३१ ॥ हि: 
नं 20० 80: 
सूर्यैस्य चक्षुरि्यस्य बत्स ऋषि: । अभ्निर्देवता | निचुदाष्येलुट्रुप्‌ छन्दः । गान्चार: स्वर: ॥ 
पुनस्ते काना इत्युपदिश्यतें ॥ ल्जिः 
पर्ेस्य चक्षुरारोंहाग्ेरएणः कनीनकम । यत्रेतशेभिरीयंसे आजमानो विपश्िता 
* विविधोध्प्यथों््र प्रदर्शित, स च इलेपालझ्रेण. है। अन्य तथा 
ले, पदार्थतोअप्यवगन्तब्यः ॥ ३१ ॥ 
३. 'वोक्त को ही बढ़ करते हैं-- 
यहाँ शेपालझार से तीनों प्रकार का अर्थ सुसब्जत 
४ ,म्मतिकानां मते तु दितवान्‌ इति स्थात | 
धान! इति क. ख. कोशयोवर्तमानोडपि ग. कोशे 


# भाषायां "वैसे स्व और बाय भी सत्रके 
पइतमाबारे न परिवधितः स चास्माभिवेधितः ||. 


श्र 


यजुवंदभाष्ये 
न, स्य्य््य्््य्य्य्य्च््नन नाक 


न एतशेमि ७ ््च्स 
सूर्वैस्य । चक्षः। जा। रोह | अप्ेः। अद्षणः | कनीनकम्‌ ॥ यत्र | एलशेमिः । इयसे । आजमानः 


विपश्चितेतिं विपःउचितां ॥ ३२ ॥ 


शा 


पदार्थ:--( सूस्यैस्‍्य ) सबित॒मण्डल्स्य, विद्युतो वा। ( चक्ष: ) दशकम्‌ । (आ ) तर 


( रोह ) दर्शयसि, दर्शयति वा। _ अत्र लडर्थ लोद, (अग्नें: ) भौतिकस्य । 
(कनीनकम्‌ ) कनति प्रकाशते येन तत्‌ | अचच कनीधातोबाहुलकादीणादिक ईनकप्रत्यय: | ( यत्र जट 
(एतशेमि:) विज्ञानवेगादिभिरागमकैगुणेरश्: | एतश इल्मश्वनामसु पठितम्‌ । निध॒० 


( अक्षण: ) दशेनसाधकस | 


९। १४ १ ईयसे ) स्व 


विज्ञायते वा। ( श्राजमान: ) प्रकाशमानः | ( वियश्विता ) मेघाविन्ा बिदुषा | जिपश्चिदिति मेघाविनाप्ु 
पढितम्‌ ) नि० ३। १५ ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ३। ३। ४। ८ व्याख्यात: ॥ ३२ ॥ 


अन्वय/--हे परमेंड्वर | यत्र त्वमेतशेमिश्रौजमानो विपश्चितेयसे, यत्र [ वा ] प्राणों विद्यद्वेतशेपिति. 
पश्चिता भ्राजमानों विज्ञायते | यत्र त्व॑ ससा च॒ सर्स्याप्नेरषण: कनीनक॑ चल्लुरारोह समन्तादू दर्शयति है 
१] 


ततन्न बयं त्वां त॑ तां चोपासीमहि युब्ज्याम वा? || ३२ ॥ 


अत्र इलेषालझ्टारः ॥ 


0 5 कु, 
भावाथे।--मलुष्येयेथा विद्वष्धिरीश्वर: प्राणो विद्युच्च विज्ञायोपाश्यते संप्रगुज्यते च, तथैव विज्ञा 


योपास्य उपयोक्तव्यः संप्रयोजितव्या च || ३२ | 
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अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(अक्षण: ) भर्जुते व्याप्तोति विषयान्‌ येन 
तद॒क्षि । अशेनित्‌ ( उ० ३ | १९६ ) इति 'क्सि? 
प्रत्यगः । जिमत्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६। १। १९७ ) 
| इत्याथुदात्तो उश्षिशब्दः। ततो विभक्तिरन॒दात्ता | 
ः अस्थिदधिसवध्यक्षामनडुदात्त। (अ० ७ | १ | ७५) 
इत्यनेनानडः उदात्तवचने भस्याकारस्यथोदात्तलोपे 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोप: (अ०६ | १। १६१ ) 
इत्युदात्तनिवृत्तिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( कनीनकम्‌ ) पूर्व यजुः ४।३ व्याख्यातः ॥ 
( एतशेमि: ) 'इणू गतौ? ( अदा० प० ) 
[ एति प्राप्नोतीति 'एतशः”, इणस्तशन- 
है | १४६ ) इति “तशन्‌? प्रत्यय:, 


लड्ढारेणावबोधित: | समय 


न बाधते (अ० ६ । १। १५८ भा० वा० ) इति 
भाष्यवचनात्‌ तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाछू० (अ० 
६। १। १८६ ) इति लसार्वधातुकस्थाजुदात्तस्वे पुतः 
इयनूस्व॒रप्राप््या डिनत्यादिनित्यम्‌ (अ० ६। ११९७) 
इत्याचुदात्तत्वम््‌ ॥ यद्वा वा छन्दसि सर्वे विषयों 
भवन्ति? इत्यत्र कमैणि 'यक्‌! न भवति, तद॒भावे 
“इयनू? तु भवति ॥ 

( भ्राजसान: ) तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशा ( अ० 
६ | १ | १८६ ) इति छसावेधातुकाजुदात्तल्वे धाहुः 
स्वरेणायुदात्तत्वम्‌ ॥ पे 

( बिपश्चिता ) 'बिपू क्षेप्े” ( खु० १० ); विपों 
बाचश्रेतयत इति तत्पुरुषे कृति बहुल्म्‌ (अ९ ६ 
३ | १४) इस्यछुक्‌ | गतिकारकोपपदातू के हट 
६ | २। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रहृतिस्वरे' 
विपक्मिच्छब्द्‌:. ५ तो विभक्तिरजुदात्ता ॥ 

ज्ञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


त्रिविधोडप्यर्थो5त्रान्वये प्रदर्शितः । स चोते ता 


चतुर्थोष्ध्याय: कम या | | 


व्च्त्त् 2फिरवे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया गया है! ॥| 


॥ पदार्थ/--द्दे परमेश्वर | ( यत्र ) जहाँ आप ( एतशेमिः ) [ विज्ञान ] वेग आदि गुणों से है 
प्रकाशमान ( विपश्चिता ) मेधावी विद्वान्‌ से ( इयसे ) विज्ञात होते हो, अथवा जहाँ आलम 92% 
तलेमिः ) वैगादि गुण वा ( विवि ) विद्वान से ( आजमानः ) प्रकाशित होकर विज्ञात होते हैं । और 
जहाँ आप प्राण तथा बिजली ( सूर्व्यस्थ ) सूर्य वा बिजली और ( अग्नेः ) भौतिक अप्नि के ( जदण ) देव कि 
साधन ( कनीनकम्‌ ) प्रकाश करने वाले ( चल्लुः ) नैत्रो को ( आरोह ) देखने के योग्य कराते वा कराती है, वहीं हम 
छोग आपकी उपासना और उन दोनों का उपयोग करें* ॥ ३२ ॥ 


क्वार है ॥ 


इस मन्त्र में इलेबाल: 


को डचित है कि जैसे विद्वान लोग ईश्वर प्राण और बिजली के गुणों को जान, 
देखे ही उनको जानकर उपासना और अपने प्रयोजनों को सदा सिद्ध करते 
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इषि: | सूय्येविद्वांसों देवते । पूर्वस्य कतिचुदार्षी गायत्री छन्दः | पड़ज: 
: ॥ स्वस्वीव्युत्तर॒स्थ याजुषी जगती छन्दः । निषाद; खर: ॥ 


अथ सूस्यीविद्वांततो कथंभूतावेताभ्यों शिल्पाविदो कि कुर्प्यातानित्युपदिस्यते ॥ 
उज्चावेत धूर्पाहौ युज्येथामनश्र्‌ 5 अवीरहणो त्ह्मचोदनो । 
खुस्ति यर्जमानस गुहान्‌ ग॑च्छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस्रों' । आ | इतम्‌ । धु्षाहौ | धूःसहावितिं धूःब्सहौ। युज्येथाम्‌। [अनश्रृह्॒त्यनश्र्‌। अवीरहणों। 


पक 


| वा कार्य्यल्िद्धि कर 
रहें ॥ ३२ ॥ 


अवीरहनावित्यवीर5दनौ । बह्मचोदनाविति ब्रह्मअचोद॑नौ ॥ स्व॒स्ति। यजमानस्य । गृहान्‌। गच्छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
+ प्रकारान्तर से पूर्वोक्त अर्थ की ही पुष्टि करते हैं-- ( धूषषोही ) पूव॑वदेव प्रथमार्थें सम्बोधनम्‌। 
३ इलेषालझ्ार से अन्बय तथा सं० पदाथे से सब आमन्त्रितस्य व्‌ ( अ० ८ ।१।१९ ) इति 
प्रक्रियाओं सें अथे समझना चाहिये ॥ ३२ ॥ निघातः ॥ ब्क पि 
( युज्येथाम्‌ ) मिन्नवा' पु रे 
है शिसपविदां सूथ्यविद्युत्साइइव॑ वर्णयन्‌ तत्कत्तेब्य- ( अनश्रू ) नजमुम्याम्‌ ( अ० ६ | २। १७२ ) 
साह-.. ५: इच्युत्तरपदान्तोदात्त्वम्‌ ॥ /जयज्डै 
॥ व्या्‌ ( अवीरहणौ ) तत्पुरुषे ठ॒ल्या: 
अथ व्याकरणग्रक्रिया हट ता तरिततदा 


सजा ) डस््रेति य० ४। ३३ व्याख्यातः ॥ अत्र सर्वेडपि पदकाराः 'अवीर-हा' 
रत मा च॑ (अ०६। १। १९८ ) इत्यादु- “अहन्ता च बीराणामू! इस्यर्थ 
* । मथमार्थें च सम्बोधनमिति ॥ 


( इतमू ) तिड्डतिडः (० ८। १॥ २८ ) 
निघातः ॥ 


री पड्त्तिस्छन्दः | पश्चम: स्वरः | स्वस्तीत्यस्य इति भ,. 
सनरच्यू इत्यनरस्च्यू! इत्यजमेरमुद्रिते 5 पाठ | इत्थमेव 


यजुवंदसाष्ये 


पदाथ;--( उसौ ) [रश्मिमन्तौ गै निवासदेत्‌ सूबवैवायू। रा इते सश्लाण पे सूख्येवायू । उल्ला इंति रबिगनाम् एहि हे 
३ | ५ | गेनामसु च निघ० २ । ९९ (आ ) समन्तात । (६ इतम्‌ ) प्राप्रुतः । ( धूषोहौ ) थो घुरं प्धिक 
शरीरस्य ज्ञानानां वा धारणं सहेते तों। ( युब्येथाम्‌ ) यु्येते युक्तो कुरुत:। ( अनश्रू ) अव्याफ्तो: 
( अबीरहणो ) वीरहननरहितों | (अद्यचोदनी ) आत्मान्नप्राप्तिपरकी। (स्वस्ति ) सुर सरल 
( यजमानस्य ) धार्मिकस्य जीवस्य | (ग्रह्ान्‌ ) ग्रहाणि | ( गच्छतम्‌ ) गम्यत: ॥ अय॑ सन्त; हि 
३॥३।४। १२ व्य|ख्यातः: | ३३ ॥। 

अन्वय;ः--#हे मनुष्या यथा विद्याशिल्पे चिकीएू यो अह्चोदनावनभ्र्‌ अवीरहणाबुललौ है 
सूथ्येविद्यांसी गावो व्रषबद्यानचालनायेतं ग्राप्रुतों युब्येथा युक्ती कुरुतो यजमानस्य. शान स्वर्ति बच्छ॒ न 
| गमयत: [ तथा ] तो यूय॑ युकत्या सबयत ॥ ३३॥ 
| अन्न इलेषबाचकलुप्तोपमालझ्वारो ॥ 

भावाथ;---यथा सूर्य्यविपश्चितौ क्रमेंण सर्व अकाइय घृत्या सहित्वा युक्‍त्वा ग्राप्य दा 
प्रापयतस्तथैव शिस्पविद्यासम्पादकेन यानेषु युक्‍त्या सेविते अग्निजले सुख्ेल सर्वत्ञाभिगम्न कारयतः ॥३३॥ 

्््ंश्प्य्न्ने गा 
अब सूझ्ये और विद्वान कैसे हैं, और उनसे शिल्पविद्या के जानने वाल्ले क्या करें, सो आगले मस्त्र में कहा है? ॥ 


पदार्थ:--ह मलुष्पो | जेसे विद्या और शिल्प क्रिया को प्राप्त होने की इच्छा करनेवाले ( हाचोदनौ ) 
अन्न और विज्ञान प्राप्ति के हेतु ( अनश्रू ) अब्यापी ( अवीरहणो ) वीरों का रक्षण करने ( उद्रनौ ) ज्योतियुक्त कौर 
निवास के हेत ( धूषाहों ) श्रथिवो और धर्म के भार को धारण करने वाले विद्व/न्‌ ( जा इतम्‌ ) सूच्य और वायु को 
प्राप्त होते वा ( युज्येथाम्‌ ) युक्त करते और ( यज़मानस्य ) धार्मिक यजमान के ( शूहान्‌ ) घरों को ( स्वस्ति 
सुख से ( गच्छतम्‌ ) गमन करते हैं, वैसे तुम भी उनको युक्ति से संयुक्त करके कार्य्यों को सिद्ध किया करो! ॥३३॥ 


।॥ ५ इस मन्त्र सें इलेष और वाचकलप्तोपमारकझार हैं ॥ 


डे हि 
भावार्थ/--जेसे सूर्य और विद्वान्‌ सब पदार्थों को धारण करनेहरे, सहन युक्त और प्राप्त होकर सुर 
को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ से यातों में युक्ति से सेवन किये हुए अप्नि और जड 
सवारियों को चला के सर्वत्र सुखपूर्वक गमन कराते हैं ॥ ३३ ॥ हः 
है ७६ 20(« 


( बह्मचोदनी ) करणाधिकरणयोश्व (अ० ३| १ इलेषालक्लरेण द्विविधोडप्यर्थ बा कल 
३ | ११७ ) इति ब्युटि, गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ दैविकश्र प्रदर्शित इति ध्येयम््‌। सर्वर 
(अ० ६। २ | १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरतवे पदार्थतो5वगत्तब्यः ॥ ३३ ॥ 
० ६ । १ | १९३ ) प्रत्ययात्‌ पूर्व उदात्त २ शिल्पियों की सूर्य और विद्युत से समानता 
> ॥ हुए, उनका कत्तव्य बतछाते हैं-- - अधिकतर 


दिखाते 


३॥ १८ ब्याख्यातः ॥ ३ इलेषालक्वार से यहां आध्यात्मिक तथा मै तो 
कफ अथे दर्शाया है। सं० पदार्थ से त्रिविध अर्थ 


श्र ॥ का: लेना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


चतुर्थोष्ध्याय: कि कर | 
छन्द: । षड्ज: खर: ॥ है 
बिराडाच्यूनुष्टप्‌ | 


्ज्ल्ल व्चा ्य बत्स ऋषि: | यजमानो देवता |. पुबस्थ [भुरिगा्ी गाय ७ पता [भरिगार्ची गायत्री 
मा व्वस्थ झुरिगार्ची इहती छल्द: | सध्यम: स्वर: ॥ इयेनो भूल्वेत्वस्य 
छन्द्‌: | गान्धार: खर: | 
तेन यानेन विहुणा कि हिं करव्याशिलुणदियते'॥ त 
मद्रो मेंडसि अच्य॑व्थ झुबस्पते विश्वान्यमि धा्मानि। 
मा ला परिष्रिणों विदुन्‌ सा त्वा परिषन्थिनों विदन्‌ मा ता वकाउअघायतों विदन्‌ | 
झ्ेनों भूत्या परापत यरजमानस्य गृहान्‌ ग॑च्छ तत्नों सस्कृतम ॥ ३४ ॥ 
भतरः | से । अछि । भ। ध्यदस्थ। भुदः । पते। विश्वानि। अमि | धाम|नि ॥ मा। सवा । परिषरिण हरि 
परिश्रिण:। बिदन्‌ । भा । स्था। परिधन्थिन इतिं परिश्यन्थिनः । विदन्‌ । मा। त्वा। बुक । अधायवः । 
इलपस्‍्ववः । खिहन ॥ बेन! । भूस्ा । पर । पु । यर्जनानस्थ | गुहान्‌ । गच्छ । दत । नौ। सेस्कृटम॥ 


भद्रो 


अधयव 
£ 3.80 | 

पदार्थ/--( भद्रः ) सुखकारी | ( मे ) मम | ( अस्लि) भवसि | (प्र ) अकष | ( च्यवस्व )) 
गच्छ | ( भुबः ) प्रथिव्या: । ( पते ) स्वासिन्‌ ! ( विश्वानि ) सवीणि। ( अभि 2 आभिमुख्ये। (धामानि) 
खानानि। (सा ) निषेध । (त्वा) त्वां गरहादिषूपस्थितम्‌ | ( परिपरिणः ) परिततः स्वेतइछलेन रात्री 
वा परस्वादायिनश्ोरा: | छन्दसि परिषन्थिपरिपरिणों पर्मवस्थातरि | अ० ५॥२। ८६। अनेनैतौ शब्दौ 
स्तेनविषये निपात्येते । ( बिदन्‌ ) विन्दन्तु, आप्लुवन्तु । अन्न स्ेत्न वा छन्दसि सबे विषयों मरवन्ति [ अ० 
१४१६४ भा० वा० ) इति तुमटोरभावों छोडथें# लक च। (सा) निषेघाथ | (त्वा ) प्रवाससेविन 
त्वामू। ( परिपन्थिन: ) उत्कोचका दस्यचः। (बिदन्‌ ) लभन्ताम्‌। (सा) निषेधाथ | ( त्वा ) त्वामै- 
इवस्यबन्तम्‌ । ( बुका: ) स्तैना: । वृक इंति स्तैननामसु पठितम | निघ० ३ २४। ( अधघायव: ) आत्मनोप्घ 
पापमिच्छव: । ( विदन्‌ ) लभन्ताम्‌ । ( इयेनः ) इयेन इच । / भूत्वा ) ( परा ) दूराथे । ( पत ) गच्छ | 
क्‍ यजमानस्य ) संग कर्तुं योग्यस्य पूज्यस्य मनुष्यस्य | ( गृहान्‌ ) द्ीपखण्डदेशान्तरस्थानानि | ( गच॑छ ) 
गन कुरु । ( तू ) ( नौ ) आबयो:। ( संस्कृतम्‌ ) शिल्पविद्यास॑स्कारयुक्त स्वत्तेकम्‌॥ अय॑ मन्त्र: 
शत्त० ३। ३ | ४। १४-९१ ६ व्याख्यात:॥ ३४ ॥ 


+ शित्विद्यासिद॒स्थ यानस्योप्योगमाह-- ( इका: ) दृषादित्वादाबुदात्तसवम्‌ ॥ 
व्याकर ( अघायव: ) छुप आत्मनः क्यू (अ० ३| १। 
अथ व्याकरणपब्रक्रिया ८ ) इस्यास्मेच्छायां तु प्राप्त एव क्यचू ।. 


( भुव्रपतते ) सुबामम्त्रिते पराज्ञवत्‌ स्वरे ( अ० न प्राप्तोतीत्यत आह भाष्यकार/-- 


९॥१॥२) इति पराज्वदूभाव आमन्त्रितस्य च “उन्दप्ति परेच्छायां न प्राम्नोति 
अ० ८ | १ | १९ ) इस्यनेन निधातः ॥ पे आच 


अपघायवों विदन्‌ू | * ई" 
$ परिपरिण: ) इनिप्रत्यथेनान्तोदात्तः । ततों भवत्यघरब्दात्‌ छत्दसि 
॥ दि। 


( 5 न्थिन: ) ंबब॥.... ) पूर्वबच्‌ ॥ 
| 'भुरिगाी? 
.. $ “लोडर्थ छु 
५ अष्यभावात्‌ त| 


इति अ. मु. ख. ग. कोशयोश्च पाठ: । भरिगार्ची! इ्ति 
व! इत्यजमेर सुद्रितेड्पपाठः | डडि 'रे सुचादीनामः 
ज्रिवारण ( नुम्रभावः ) अयुत्तमेव स्वात्‌ | 


प्र ४१६ हि नम तय 7 पफपहत-/---. 
सप्पसमरा८++--------->ािौ॑ाणणाणओओ जा ४ 
अन्वय।--हे झुक्स्पते विद्वंस्तब॑ मे सम मद्रोडसि | यक्नौ तव सम च रुंस्छत॑ यानमस्ति,& 
विश्वानि घामान्यमिप्रच्यवस्वामितः प्रकृष्ठठया गच्छ, यथा सर्वन्नाभिगच्छन्त [ सवा ) त्वाँ परिषरिणों वृका भा दि 
सा लभन्तां, तथा प्रयतस्व | परदेशसेविनं ( त्वा ) त्वां यथा परिषन्थिनों बुका मा विदन, तथानुतिष्ठ। यथा 
परदेशसे बिन [ ला ] त्वामघायवः पापिनों मनुष्या मा विदन, तथाउलु जानीहि । स्व इबेनो मूल्य तेश्य: पराफ 
गच्छेतान्‌ बा परापत दूरे गमयेव॑ं कृत्वा यजमानस्य गृहान्‌ गब्क यतो मार्ग किल्लिदपि दुःखं न स्थात्‌'॥ ३४॥ 


अन्न बाचकल॒प्रोपमालड्डारः | 


भावार्थ/--मलुष्यैरुत्तमानि विसानादीनि यातानि रचयित्वा तत्र स्थित्वा तानि यथायोग् 
प्रचाल्य इयेन इच द्वीपायन्तरं देश गत्वा धन प्राप्य तस्मादागल् ठुष्ठम्वः आाणस्या दूरे स्थित्वा सबेदा 
सुख भोक्तव्यम्‌ || २४ |॥। 


नजस्क्लनना 


उस यान से विद्वान को क्या २ करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले भस्त्र मे किया है. ॥| 


पदार्थ--ह ( भ्रुवः ) प्रथिवी के ( पते ) पाछन करनेवाले विद, लू ( मे ) मेरा ( भद्रः) 
कल्याण करने वाला बन्धु ( असि ) है, सो त्‌ (नौ ) मेरा और तेरा [ जो ) ( #आ ) स्लस्कार किया हुआ बात 
है, ( तत्‌ ) उससे ( विश्वानि ) सब ( धामाति ) स्थानों को ( अभिप्रच्यवस्त ) कार जा, जिससे सब जगह 
जाते हुए ( सवा ) सुझ को जैसे ( परिपरिणः ) छल से शात्रि में दूसरे के पदार्थों को अहण करने वाले ( बुकाः ) चोर 
( मा विदन ) भ्राप्त न [ हो सकें, ऐसा यत्ञ कर ] और परदेश को जाने वाले (स्व! ) तुझको जैसे ( परिपन्थिनः ) 
मार्ग में छूटने वाले डाकू (मा विदन्‌ ) प्राप्त न होवें [ ऐसा उपाय कर ], जैसे परसैश्चय्ये युक्त ( त्वा ) तुझ को 
(अधायव:) पाप की इच्छा करनेवाले दुश्मनुष्य ( सा विदन्‌ । प्राप्त न हों, चैसा कम लढ़ा किया कर [ तू] (इयेना) 
इयेन पक्षी के समान चेग बल्युक्त ( भूव्वा ) होकर उन दुष्टों से ( परापत ) दूर रह और इन ढुशें को भी दूकर, 
ऐसी क्रिया करके ( यजमानस्य ) धार्मिक यजमान के ( गृहान्‌ ) घर वा देश देश्ञान्तरों को ( ग़च्छ )जा कि जिपसे 
मार्ग में कुछ भो दुःख न हो* ॥ ३४ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमाछझ्ार है ॥ 

भावा्थ/--मलुष्यों को योग्य है कि उत्तम २ विमान आदि यानों को रच, उन में बैठ. उनको यथाः 
योग्य चला, इयेन पक्षी के समान द्वीप वा देश देशान्तर को जा, धनों को प्राप्त करके वहाँ से आ और दुष्ट प्राणियों 
से अछग रहकर सब काल में स्वयं सुखों का भोग करें और दूसरों को करावें ॥ ३४ ॥ धर 


हा टू तो त्त 3 की 
पा व्यास््याइलविभ्य इनप्त्‌ (उ० २। ..॥ आधिदेविकायेपरो/्त्रान्वयः । त्रिविधोध्प्यथेः पदारथत 
६ ) चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ ऊहनीयः ॥ ३४ ॥ 
वा ) प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ध्युकः किति जद 
७ | २। १६ ) इतीग्नियेयः ॥ २ शिल्यविया से लिंढ. हुए यात का इयो 


बताते हैं- 


३ यहां अन्वय आधिदैविक अ्थपरक हैं । 
को ऊहा सं० पदार्थ ले कर लेनी च' 


ब्रिविध अ 


श्राभिवर्जम्‌ ( फि० ८१ ) इस्या- 
- ॥ है | 


चतुर्थोष्ध्याय: ४१७ 
__पे्फमनननननननन 3 सन ० मम 


ट्ट्स्ल्टू कतस्थेलस्म चत्स ऋषि: । सूर्य्यों देवता | निच॒दार्षी जगती छन्द: | निषाद: स्व॒रः ॥ 


पुनरीबवरसवितारों कौह्शाविल्युपदिश्यते' ॥ 


दूरेच्शं देवजाताय करते दिवस्पुत्राय सयोय शश्सत ॥ ३५॥ 


#' |] 0: ॥ 
नमः । सित्रस्य । वरुणस्थ । चक्षेसे । महः । दुवाय । तत्‌ । ऋतम्‌ । सप॒य्यंत ॥ दूरेदश इति दूरेश्चशों। 
दबाव देवअर्जांताय । केसवें । दिवः । पुन्नाय । सूस्वौय । शुश्सृत ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ/--( लम्: ) सत्करणसज्न॑ चा। नम इल्यशनामझ् पठितम्‌॥ निध० २।७॥ ( मित्रस्य ) 
सर्वजात्सुहृदः अकाशकस्यछ& बा। ( बरुणस्य ) श्रेष्ठस्य । ( चक्षसे ) स्ेद्रष्टृदृशेयितुवा । अन्न घहपमे 
चहुर्घीए [ श्र० २ ६॥ ६२ भा० ब०) इति वाक्तिकेन चतुर्थी। 'चष्ट इति पदयतिक्मयु पटितण ५ निष० ३१ १४६ ६ 
(महः ) महसे । अत्र छुपा झुलुकू० ( ऋ० ७१११ ३६ ) इति डलुक। ( देवाय ) दिव्यगुणाय | ( तत्त्‌) 
चेतनस्वरूपं प्रकाशस्वरूप बा। ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌॥ ( सपय्यत' ) परिचरत | सपम्यंतीति परिचरणकर्म्ु 
पटितम्‌। निघ० ३) ५ ( द्रेहशे ) यो दूरे स्थितान्‌ दशयति तस्मै । ( देवजाताय ) देवैदिव्येगुणैः प्रसि- 
द्वाय | ( केतवे ) विज्ञानस्वहूपाय ज्ञापकाय वा। ( दिवः ) प्रकाशस्वरूपस्य | ( पुत्राय ) पविन्रकारकाया- 
प्रिपुत्नाय वा | ( सूथ्योय ) चराचरात्मने परमैश्रय्येहितवे वा। ( शश्सत ) प्रशंसत॥ अय॑ मन्त्र: शत० 
३।३॥ ४ | २४ व्याख्यात: ॥ ३५ ॥ 


अन्यय!--हे अलुष्या यथा वय॑ यन्मित्रस्य वरुणस्य दिव ऋत॑ सत्यं स्वरूपमस्ति, तदू यूयमपि 
सपस्गंत ) यस्थ महों सहसे वूरेदशे चक्ष॒से देवजाताय केतवे देवाय पुत्राय पवित्रकत्र सृ्यौय परमात्मने वय॑ [ नमः | 
नमस्कुमेस्तस्‍्मै यूयमपि [ इंसत ) कुरुत ॥ इलेकर ॥ १॥ 

है मलुष्या यथा वर्य यन्मित्रस्य वरुण््य दिव: प्रकाशस्वरूपस्य सूय्येल्ोकस्य त॑ यथा थस्वरूप सेवेमहि, 


+ इ्लेपेणेश्वरसूर्यों वणेयति-- स्व॒र्वेन 'देव'शब्दः पचाद्यचि चिक्त्वादन्तोदात्त इति 
* यद्मा 'सपर पूजायाम्र! इति कण्ड्वादिः ॥ वकार उदात्त; । अन्न छान्‍्दसत्वात्‌ थायादिस्वरों न 
३ दूरे दशयतीति दरेच्कू तस्मै । तत्पुरुषे कृति बहुल्म्‌ अ्रवत्तेते । 

(अ० ६। ३ | १४ ) इति सप्तम्या जछुक्‌ ॥ ( केतवे ) चायः की (उ० १ | ७४ ) इति 'तुः 


* झों बै सवेषां देवानामात्मा |श० १४ | ३ | २ ।॥९॥ प्रत्थयः | प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । ततो विभक्तिर्ु- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया दात्ता ॥ 


( चक्षसे ) सर्वधात॒म्यों उसुन्‌ (ड० ४ । १८९) ( पुत्राय ) एुनाति पविच्न॑ करोतीति पुत्रः | पुवो _ 


प्वादाघुदात्त: ॥ 


( दूरेहशे ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ ॥ 


हस्वश्च॒ (3० ४ | १६५ ) इंति क्त्र/ प्त्ययः 
के प्रत्ययस्वरेणास्तोदातः, ततो विभक्तिरुदात्ता ॥ _ 
रा बोर इच्युत्तरपदान्तीदात्त: 'दूरेहकः शब्दः, शक 


दर रजुदात्ता ॥ शति व्याकरणग्राकिया ॥ _ 
जाताय ) तृतीयासमासे तत्पुरुषे तुल्या्- हा 
238 7 (अ०६। २। २) इति पूर्वपदप्रकृति" अ०६|२। २) इति पूर्वपदप्रकृति- ५ तत्सम्बन्धेन यत्‌ः 3 


# अ. मुद्रिते 'प्रकाशस्यः इति पाठः । कोशेषु प्रकाशकस्य! 
० (३) 


0८-0. पर इन्राकतों ॥९३त॑गाए, ता. .)। 


| हि यजुबदभाष्ये 


नि तय 3 33 न 
तदू पिया उप, यथा बर्य यर्मे चचसे देलजताम केतवे दिवोष्े: पुताण दस शो झ विद्यया सपस्शंत | यथा वर्य॑ यस्मै चक्षस देवजाताय केतवे दिवो5्े: पुत्राय द्रेइशे रहो देवा पी 
2 द्वितीय: 
लोकाय प्राप्त्यर्थ प्रवर्तमहि तथा यूयमपि प्रवत्तध्वम्‌क झ़ति ४ ॥ ३५॥ सेझोय 
अच्र इलेषवाचकलप्रोपमालड्वारो ॥| 


भावार्थ: --यस्य कृपया प्रकाशेन बा. चोरदस्य्वादयो निवत्तेन्ते, यतः परसेश्वरेण 


सनी: ञ समः सप्रथे 
सूर््यंण समो छोकश्व न विद्यते, तस्मात्‌ सर्वैमनुष्ये: स एवं प्रशंसनीय इति वेख्यम्‌ ।॥ ३५ || पथ 


फिर ईश्वर और सूड् कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले भन्‍्त्र में किया है* || 


पदार्थ--हे मजुष्यों | जैसे हम छोग जो ( सित्रस्य) सब के सुहृत्‌ ( चरुणस्य ) श्रेष्ठ ( दिवः ) प्रकाश- 
स्वरूप परमेश्वर का ( ऋतम्‌ ) सल्यस्वरुप है, ( तत्‌ ) उस चेतन की सेवा करते हैं, वैसे छुस भी उसका सेवन पद 
( संपसवेत ) किया करों, जौर जैसे उस ( महः ) बड़े ( दूरेच्शो ) दूर स्थित पढ़ाथों को दिखाने ( चक्षसे ) सब के 
देखने ( देवजाताय ) दिव्य गुणों से प्रसिद्ध (केतवे) विज्ञानस्वरूप (देवाय ) दिव्यशुणयुक्त ( धुन्नाय ) पवित्र करे 
वाले ( सूख्योय ) चराचरात्मा परमेश्वर को ( नमः ) नमस्कार करते हैं, वेसे तुम भी ( इंसत ) उसकी स्तुति किया 

: करो ॥ [ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुवा ] ॥ १ ॥ 


है मनुष्यों | (जैसे हम (मिन्रस्य) प्रकाश[क] (वरुणस्य) श्रेष्ठ (दिवः) श्रकाशल्वरूप सूज्यछोक का (ऋतम) 
यथारथस्वरूप [ सेवन करते ] हैं, ( तत्‌ ) उस प्रकाशस्वरूप को तुम भी विद्या से ( लप्य्येतर ) सेवन किया को। 
जैसे हम छोग जिस ( चक्षसे ) सबके दिखाने ( देवजाताय ) दिव्यगुणों से प्रसिद्ध ( केतवे' ) ज्ञान कराने [ हरे ] 
अप्ति के ( पृत्राय ) पुत्र ( दूरेच्शे ) दूर स्थित हुए पदार्थों को दिखाने ( महः ) घड़े ( देवाय ) दिव्यगुण बाले 
(सूस्योय) सूर्य के ढिये प्रवृत्त हों, बैसे ठम भी प्रदत्त होवो ॥ [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुवा | ॥ ३५॥ 

+ - इस मन्त्र में इलेष और वाचकल॒प्ोपमालझ्टार हैं ॥ 
पे वजत भावा्:--सब मजुष्यों को जिसकी छूपा वा प्रकाश से चोर डाकू आदि जपने कार्य्यों से निद्ृत्त हो 
. जाते हैं, उसी की प्रशंसा और गुणों की प्रसिद्धि करनी और परसेश्वर के समान समर्थ वा सूर्य के समान कोई 
 छोक नहीं है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३७५ ॥ 
न७९ 2065 
.. वरुणस्येट्स्य बत्स ऋषि: । सूर्य्यों देवता | विराडत्राह्मी बहती छन्द: | मध्यम: स्वर: ॥ 
सः ... पुनस्तो कॉहशावित्युपादिश्यतें ॥ 
स्पोत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसजनी सथो वरुणस्यज्ऋतसदन्य्ति वरुणरम/रतः 
| त्स् 
रुणस्य॒5्ऋत्सदनमासींद ॥ ३६ ॥ 8 
र्थपरोड्यमन्व॒यः । आधिदेवि- परक है। आधिदेविक के अन्वभत व] 
पा पदार्थतश्चापि जिविधो- समझना चाहिये | पदार्थ से ल्रिविध अर्थ सम. 
लेना चाहिये ॥ ३५ ॥ है. 

तयोरीश्वरसूर् 


का ३ 


चतुर्थोंउध्याय: _----++नू-_-+  म 
वचन 

वरुणरैय | उत्तस्भ॑नम्‌ । असि । वरुणस्थ | स्कम्मसजेनी5इृति स्कम्मब्सज नी । स्थ: । वरुणस्य । ऋसदनीत्य- 

हस्य | सर |] का ३०० 

हहसदूनी । अस्त वरुणस्य । ह्तसद॑नमित्युत॒बसद॑नम्‌ । आसि। वरुणस्थ। ऋतसद॑नमित्युतःसदनम्‌ । आ। 


पदार्थः--( बरुणस्ये ) वरितुं प्राप्ठु चोग्यस्य श्रेष्ठस्थ जगत: । ( उत्तम्भनम्‌ ) उत्कृष्ट प्रति- 
बन्धनम्‌ | अत्र उदःस्थास्तम्भोः पूवै्य (| अ० ८। ४१६६ | अनेन सस्य पू्वेसवर्णोदेश: । ( असि ) अस्ति 
बा | ( वरुणस्य ) वायो: | चरण इंति पदनामझ पठितम्‌ ३ निध/० ५४ । ४, अलेन ज्ञानग्राप्ति। गमनवतो<्वैस्य 
अहणम्‌ । ( स्कम्भसजंनी ) के या क्रिया  आनामाधारकाणां सर्जन्युपादिका सा। (ह्थ: ) सः। 
( वरुणस्थ* ) सूय्येस्थ | ( ऋतसदली ) या क्रिया ऋतानां जलानां सदनी गमनागसनकारिणी | ( असि ) 
अस्ति वा। ( वरुणस्थ ) चरपदार्थसमूहस्य | ( ऋतसदनम्‌ ) ऋतानां यथाथौनां पदाथौनां सदन स्थानम्‌ । 
(असि ) अस्ति वा। ( वरुणस्य ) उत्छष्टयुणसमूहस्य । ( ऋतसदनम्‌ ) यहतानां सत्यानां बोधानां 
स्थान॑ तत्‌। (आ ) समन्‍्तात्‌ | ( सींद ) प्रापर्यास, प्रापयति वा॥ अर्थ सत्र: शत० ३।३।४। 
२५-२९ व्याख्यात: ॥ ३६ |॥ 


सीद ॥३६॥ 


अन्वय।--हे जगदीश्वर | यतस्त्व॑ वरुणस्पोत्तम्मनमास 
सनी क्रिये स्थः स्तस्ते घारितवालसि | यदू वरुणस्पत्त॑सदनम [ स्य ] 


प्रापयस्यतस्त्वां वयसाश्रयात ॥ हत्यकः || १॥| 


या वसाणस्य स्कम्मसजैनी या च॑ वरुणस्पत्त- 
स्ति तत्कृपया वरुणध्यत्तसदनमासीद समन्तातू 


यो वरुणस्योत्तम्मन धारकी ( <सि ](| अस्ति या वरुणस्य स्कम्मसरजनी या व वसुणस्यत्तंसदनी क्रिये 
स्थः स्तो यस्तयोधोरकों ( स्थ ] डस्ति यद्वरुणस्यत्तसदनम [ स्थ ] स्ति तद्यो वरुणस्पत्तेसदनमास्तीद समन्‍्तात्‌ प्राप- 
है २ 
यंति स॒ कुतों नोपयोक्तव्य: * शति द्वितीय: ) ॥२॥ ३६॥ 


१ वरुण एवं सबिता || जै० ड० ४ | २७। ३ ॥ ( स्कम्भसज नी ) पूव॑वदेवोत्तरपदप्रकतिस्वर्वेन 
सवा एप ( सूर्य: ) अपः प्रविश्य बरुणों भवति || लिति ( अ० ६| १। १९३ ) हति प्रत्ययात्‌ पूर्वस्यो- 


कौ० १८।९ || दात्तत्वे 'स' उदात्त;, छीपि स एवं स्वरः ॥ 


ब्णो वै देवानां राजा || श० १२ | ८ | ३ | १० ॥ ( ऋतसदली ) सब पूर्ववत्‌ ॥ 

अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( उत्तस्भनम्‌ ) झल्लल्युगो बहुल्मू (अ०३। इति व्याकरणप्राक्षिया ॥ 
३ । ११३ ) इति करत्तरिवा ल्युट्‌ । गतिकारकोपपदातू 


(अ० ६ | २ | १३९) इल्युत्तरपदप्रकृतिस्वस्वेन २ आध्यात्मिकाधिदैविकाथौवत्र प्रतिपादितो, आधिदेवि- 


ति (अ०६। १। १ ९३) इति प्रव्ययात्‌ पूर्वस्यों- कान्तभूंत एवाधियज्ञा्थोंपि | पदार्थतोउल्वयतश्र 
दात्तस्वे 'त्तर उदात्त: ॥ त्रिविधोडप्यर्थोंडवबोध्यः ॥ ३६ ॥ 


वरुण इति पदनामस परितम्‌। निघ० ५ | ४ | इति पाठः प्रधामस्य ( वर्णत्व ) इति पदस्थ ब्याख्याने 
नगतः? इस्येतरमात्‌ पदाद्म आसीत्‌ | स चास्मामिस्त्रानीतः | कुतः ! “अनेन श्राप 
“गम! इत्यस्मिन्‌ वाक्ये पूर्वपरामशंकस्य 'अनेन” इति पदस्‍्याकाह्यायां अनिश्तलादू | वर 
पठितम? इति पाठोउ्जरैब बुक्तः । छुतः पूव॑स्य वरुणपदार्थ॑स्य यौगिकार्थैन गतार्थत्वात्‌ 
वाय्वर्थत्वे 'चावश्यकत्वातू || 
पाठोध्य॑ के. कोशानुसारी सम्यक च्‌ | ख: “गमन्बतो!, ग. अ. सुद्रिते व ग 
पाठ इति ध्येयम्‌ ॥ 6, कर ने न्‍८ 
जेत्र 'घरति? इति ग॒. अ० मुद्रिते च पाठ: | 'धारकोडस्ति? इति 
जैमामि: | अग्रेडपि तयैवोपलभ्यत इत्यतः॥ 


| ४२० यजुबदभाष्ये 
; कक तय यघय य यय ययघयतयघयवननननननननततत।८/("'(ाजः७]"-- 5 
| «+॥ न्त्च 
है अन्न इलेषालड्वारः ॥ 
आवार्थ:--नहिं कश्रित्पर्मेश्वरेण बिना सर्व जगद्गचितुं धर्तुं पाल्यितुं बिज्ञालुं वा शक 
न किल कश्ित्‌ सूस्यंण बिना स्ब॑ भूम्यादि जगत्‌ प्रकाशितुं धत्त वा शक्तोति, तस्मात्‌ सर्वर 
स्थोपासन सूझ्यस्योपयोगो यथावत्‌ काय्ये इति ॥ ३६॥ ४ 
>> 


(फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! ॥ 
पदार्थ:--हे जगदीश्वर | जिससे आप ( वरुणस्य ) उत्तम जगत्‌ के ( उत्तस्थनम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रहि. 
बन्ध करने वाले ( असि ) हैं । जो ( वरुणस्य ) वायु के ( स्कम्मसर्जनी ) आधाररूपी पदार्थों के उत्पन्न करे 
( बरुणस्य ) सूर्य के ( ऋतसदनी ) जलों का गमनागमन कराने वाली क्रिया ( स्थः ) हैं, उनको धारण किये हुए 
[ असि ] हैं। ( वरुणस्य ) उत्तम ( ऋतसदनम्‌ ) पदार्थों का स्थान ( ऊसि ) दरुणस्य ) उत्तम ( ऋतस- 
दुनम्‌ ) सत्यखूपी बोधों के स्थान को (आसीद) अच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं, इससे आपका आश्रय हम लोग करते हैं॥ 
[ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुवा | ॥ 4 ॥ मै 
जो ( वरुणस्य ) जगत्‌ का ( उत्तम्भनम्‌ ) धारण करने वाछा ( असि ) है। जो ( वरुणस्य ) वायु के 
( स्कम्भसजनी ) आधारों को उत्पन्न करने वा जो ( वरुणस्थ ) सूर्य के ( ऋतसदनी ) जछों का गमनागमन कराने 
बाली क्रिया ( स्थः ) हैं उनका धारण करने [ वाला ( असि ) है ], तथा जो ( वहुणस्य ) उत्तम ( ऋतसदनम्‌ ) 
सत्य पदार्थों का स्थानरूप ( असि ) है, वह ( वरुणस्य ) उत्तम ( ऋतलदनस्र्‌ ) पढ़ा्थों के स्थान को ( जासीद ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त और धारण करता है, उसका उपयोग क्यों न करना चाहिये ॥ [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्व 
२ 
हुआ ]॥२॥ ३६ ॥ 
। इस मन्त्र में इलेघालझ्ार है ॥ 
है भावार्थ-- कोई परमेश्वर के बिना सब जगत्‌ के रचने वा धारण पान और जानने को समर्थ नं 
हि हो सकता और कोहे सूर्य के बिना भूमि आदि जगत्‌ के प्रकाश और धारण करने को भी समर्थ नहीं हो सक्ता। 
इससे सब मलुष्यों को ईश्वर की उपासना और सूर्य का उपयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


है 
या ते धामानीत्यस्य गोतम ऋषि: । यज्ञो देवता । निच॒दाषीं त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर: 
पुनरेतौ कॉह्शावित्युपदिश्यते ॥ 


या ते धार्मानि हविषा यज॑स्ति ता ते विश्वां परिभ्रैसतु यक्ञम्‌ । 
गयस्फान! प्रतरंणः सुवीरोब्चीरहा प्रच॑रा सोम दुर्योत्‌ ॥ ३७ ॥ 
था। ठे। धार्मानि। ह॒विर्षा। यर्जन्ति । ता। ते । विश्व । परिभूरिति परि&भू: । अस्तु। ग्रज्षम ॥ पा 
.। प्र अवरंण इति प्रब्तरंणः । छुवीर॒ इति सुध्वीर:। अवीर्हेस्यवीरहा । प्र । चर। सोम । हस्त कु क्‍ 
या) यानि। अन्न सर्वत्र शेक्डन्दसि० ( अ० ६३ ९। ७० ) इति शेलपः | ( रा 
घ | अधिकरणानि नि द्रव्याणि ॥ ( हृबिषा ) ग्राह्मण दातव्येन पदार्थन, साथ. द 
यार में अर्थ समझ छेना चाहिये ॥ है |... 


नी्धिग ना 


चतुर्थोष्ष्याय: ४२१ 
[ यजन्ति ) वन कट पद्यारत, संगम व्स्स्नन ना व का वन आय आ जा बा। (ता )तानि। ( ते) तव, तस्य वा। ( विश्वा ) सबोणि | 
बा कद ; ) परितः सर्वतो भवतीति | (अस्तु ) भबतु। ( यज्ञम ) यटथ्टुमहंस | ( गयस्फान: ) गयानाम- 
(पा शहार्णां स्फानो वर्धेयिता | गय इस्मप्यनामसु पठितम्‌। निघ० २।२। घननामस १ निध० २।१०। 
पहाधन कच० ३ ४ १ ( श्रतरणः ) प्रतरति ढु।खानि चेन सः। ( सुवीरः ) शोभना बीरा यस्सिन्‌ 
सः । ( अवीरद्दा ) अवीरान्‌ कातरान मलुष्यान्‌ हन्ति येन सः | अत्र इतो बहुलम्‌ ( आ० ३॥ ३३ १३३। सा० 
बा० ) इति करणे क्विप्‌ । 030 विजन के सोम ) लोमनिध्यासन्पादन 
मृह्वाणि । हवस ईति गुहनामझ पढितस ३ निष० ३। ४ ॥ अयं मन्त्र: शत० ३ । ३। ४। ३० व्यास्यातः ॥३७॥ 
गदीश्वर ! यथा बिद्वांसो या यानि ते तब घामानि हविषा यर्जान्ति, तथा ता तानि 
घां यथा यस्ते तब गयस्फानः प्रतरण: सुवीरोडवीरहा परिभूयेज्ञः [ सुख ] प्रदोषरित, 
प सुखकाय्य॑स्तु ५ दे सोम बिद्वन्‌ ! यथा वयमेत॑ यहमलुष्ठाय गृहेषु ्रचरेम 
मप्येतं, इुब्यौन गृहाणि प्रचर विजानीह्यनुतिष्ठ' ॥ ३७॥ 


दा 
| 
| 


विजानीयामालुतिश्ठेम, तथा 


अन्न *इलेषवाचकल॒प्रोपमालड्भारी ॥ ॥ 
भावार्थ/--चथ् 


बिद्वांस ईश्वरे प्रीति संसारे यज्ञानुष्ठानं कुवेन्ति तथैव सर्चैंमैनुष्यैरनुध्चेयम्‌॥३७॥ 


यज्ञगुणवणेनं, सत्यत्र॒तधारणं, जल्ग्न्योगुणवणनं, पुनजेन्मकथनम्‌, ईश्वरप्राथन, 
: घुत्रादिनाइलुकरणं, यज्ञग्याख्या, द्व्यधीप्रापणं, परमेड्वराचनं, सृय्यंगुणवर्णन, 


अयमष्यध्याय उबटमही धरादिभिरन्यथैव व्याख्यात: ॥ | 


अथ व्याक्रणप्रक्रिया ( सुबीरः ) पर्व यज्ञ! श२७ ब्याल्यातः ॥ है| 
( घासानि ) सर्वधातुभ्यों मनन (० ४। ( अवीरहा ) न वीरो&वीरः । तत्पुरुषे तुल्या ्थ- 
१४५ ) इति मनिनूप्रत्ययः । निच्वादायुद्ात्तः ॥ दतीयाससायु० ( अ० ६ । ९।२ ) इत्यनेन अब्ये 
( यजन्ति ) तिड्डतिड: (अ० ८ | १ | २८) नजूकुनिपातानाम्‌ इति बचनाव्‌ पूर्वपदपकृतिस्वरबबे- 
इति निषाते प्राप्त यद्गुत्तान्रित्ममू (अ० ८। १। नाद्यदात्तत्वम्‌ । ततो गतिकारकोपपदात्‌ झत्‌ ( अ० 


६ [२। १३९) इच्युत्तरपदप्कृनतिस्वर्वेनान्तोदा्तस्वे “अं 
प्राप्त दासीभारादीनामिति वक्तव्यमू (अ० ६। २। 
४२ भा० वा० ) इति बचनादाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ पदुका- 
राणामजुरोधादेषा ब्युत्पत्तिः प्रदर्शितेति सन्तब्यम्‌ ॥ 

पद॒काराः 'अवीर-हा? इत्येवमय ॒, भाष्य- 
'काराश्र अहन्ता वीराणाम! इत्यथ्थ कुवेन्ति | काउन्र 
प्रतिपत्तिरिति य० ४। रे४ बे 


६६ ) इति निधातप्रतिषेधः ॥ 
( परिभू: ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत ( अ० ६ | 
९। १३९ ) इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरत्वेनान्तोदात्त: ॥ 
( गयस्फान: ) 'रफायी ओप्यायी बुद्धीः इति 
स्फायी घातों: करणाधिकरणयोइच (आ० ३ । ३। 
१७ ) इति ल्युट्‌, छान्‍्दसो यकारलोपः । इत्यव्युटो 
“हुडप्‌ ( अ०३। ३। ११३) इति कत्तेरि। गतिका- 


कक पपदात कृत ( अ ०:६० रा पर शयुतर 5 

'दपृतिस्वरस्वेन 'स्फा? उदात्तः ॥ हम गा 

रे नरक 2 करणाधिकरणयोश्व (अ०३ | ३। ला न 
करणे ल्युटू । पवंचदेव लिति (अ० 


तक 


*5॥ १ | १९३ ) इतति अल्ययात्‌ पूर्वस्योदात्तत्वे 
डात्त: ॥ ह 
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उतना अलकपनत्तर पन्ना पल +<.. 


'जति श्रीमत्‌ | परमहंस ] पारज्राजकाचार्य्येग श्रीयुतमह्ाविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वाशैनां 
दयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विराचिते संस्कृतार््यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणवुक्ते यजुरेदमाष्ये 
। चतुर्थोउध्यायः पूर्तिमगमत्‌ ॥ ४ ॥ 


अाशऔल-ूा 


फिर ये कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! ॥ 

पदार्थ/--हे जगदीश्वर ! जैसे विद्वान डोग (था) जिल ( ते ) आप के ( घामानि ) स्थानों 
((हृविषा ) देने लेने योग्य द्ब्यों से ( यजन्ति ) सत्कारपूर्वक अहण करते हैं, वैसे हमछोग सी ( ता ) उन (विश्व) 
सभों को अहण करें। जैसे (ते) आपका वह यज्ञ विद्वानों के ल्यि ( गयरुफानः ) अपत्य घल जौर घरों के बढ़ाने (प्रत- 
रण: ) दुःखों से पार करने ( सुवीरः ) उत्तम वीरों का योग कराने ( अवीरहा ) कायर द्रिद्वतायुक्त अवीर अधौत 
पुरुषाधरहित मनुष्य और शत्रुओं को मारने तथा ( परिभू: ) सब प्रकार से सुख करानेवाल् है, वैसे वह आपड़ी 
कृपा से हम लोगों के लिये ( अस्तु ) हो&8 । हे (सोम) सोमविद्या को सम्पादन करने वाले विद्न्‌ | जैसे हम छोग 
इस [( यज्ञम्‌) ] यज्ञ को करके घरों में आनन्द करें, जानें, इसमें कर्म करें, वैसे तू भी इसको करके ( दुस्‍्यौन्‌ ) पं 
में ( प्रचर ) सुख का प्रचार कर, जान, और अलुष्ठान कर ॥ ३७ ॥ 

इस मन्त्र में इलेष और वाचकलप्तोपमालझार हैं । 


भावारथ:--जेसे विद्वान्‌ छोग इश्वर में प्रीति, संसार में यज्ञ के अल्ुुछ्लन को करते हें, वैसा ही पब 
मनुष्यों को करना उचित है ॥ ३७ ॥ 
हे इस अध्याय में शिल्पविद्या, वृष्टि की पवित्रता का संपादन, विद्वानों का संग, यज्ञ का अनुष्ठान, उत्साह 
आदि की प्राप्ति, [ युद्ध का करना, ] शिल्पविद्या की स्तुति, यज्ञ के गुणों का वर्णन, सत्यक्बत का धारण, अप्मि जल के 
गुणों का वर्णन, पुनजन्म का कथन. ईश्वर की प्राथना, यज्ञानुष्टन,] पुत्रादिकों द्वारा माता पिता का अनुकरण, यज्ञ की 
व्याख्या, दिव्य बुद्धि की प्राप्ति, परमेश्वर का अर्चन, सूर्य गुण वर्णन, पदार्थों के ऋय विक्रय का उपदेश, मित्रता कला, 
धर्म मार्ग में प्रचार करना, परमेश्वर वा सूझ्ये के गुणों का प्रकाश, चोर आदि का निवारण, डेश्वर सूथ्योदि गुण वर्णन 
और यज्ञ का फल कहा है, इससे इस अध्याया् की तीसरे अध्याय के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिये ॥ 
हे उबट और महीधर आदि ने इस अध्याय का भी शब्दार्थ विरुद्ध ही वर्णन किया है ॥ 

इति श्रीमत्‌ [ परमहंस ] परित्राजकाचाय्यण श्रीयुतमहाविदुर्षा विरजानन्दसरस्वती- 

स्वामित्ां शिष्येण दयानन्द्सरस्वतीस्वासिना विरचिते संस्कृताय्येभाषाभ्यां 
विभूषिते सुप्रसाणयुक्ते यज्जुवदभाष्ये 
चतुर्थोष्ध्यायः पृत्तिमगात्‌ ॥ ४॥ 
जति चत्ुर्थोजष्यायः 


है ल्‍ >ग्ए९) ५89५ वन] 
की ही पुष्टि करते हैं-- हो रहा है ॥ सं० पदार्थ से त्रिविधि 
है, हे इंछेषाहक्लार से शेष कर लेनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 


हट व तस>>त-- 
चाहिये, ऐसा विदित.. शति यजुवेदभाष्यविवरणे _ समा! | 


|! 
पा | ) वजन करते हैं, उस ( यम ) यज्ञ को. हम लोग भी के 


स्य भूतपूर्वस्य संस्कृतस्यानुवाद: प्रतिभाति ॥ 
2& ले फ "3 
इतिपाठ: अ० मुआ, कोशे चार्ति | क. कोशे व खत्मोदेनाहि 
बी 


अब चौथे अध्याय की पूर्ति के पश्चात्‌ पांचवें अध्याय के भाष्य का आरम्भ किया जाता है॥ 
विश्वानि देव सवितर्डुरितानि पराखुव । चहूढ॑ ततन्नज्भासुंव ॥ ३ ॥- 
अग्नेस्तनूरिव्यस्थ गोतम ऋषि: । विष्णुदेंबता । स्वराड्‌ आह्मीबहती छन्दः | सध्यमः स्वर: ॥| छः 
अथ क्िमर्थों यज्ञोउ्नुछातव्य इत्युपदिश्यतें! ॥ >) 5 उ> । 


अग्रेस्तन्रंसि विष्णवे त्था सोम॑स्य तनूर॑सि विष्णवे त्वाउतियेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा 
खेनाय॑ तथा सोमखृते विष्णवे खाज्ययें तवा रायस्पोषदे विष्णये ता ॥ १॥ र् 


अगेः । तू: । अधि । विष्णवे । स्वा। सोमस्थ | तनः। अस्लि। विष्णवे। सवा । अंतियेः । आतिध्यम। 
। विष्णवे । स्वा। इथचेनाय॑ | सवा । सोम॒अछत्त इति सोमडअर्तें। विष्णवे | स्वा। अपरयें | स्वा। उायसोषद 
“इंति रायस्पोष॒:दे । विष्णये । व्वा ॥ $ ॥ | "ला 


75 जाओ 
पदा:---( अल: 2 के म्सिद्धूपस्थ | ( तनू:) शरीरबतू। (अलि) भवति। अन्न सवेत्र 
च्यय:। (विष्णबेर ) चज्ञानुप्ठानाय। (सवा ) तद्धवि: । ( सोमस्य ) जगत्युसन्नस्य सर पदार्थसमूहस्य, 
हा बा। ( तनू: ) बविस्तारकम्‌ | ( असि ) भत्रति | ( विष्णवे ) व्यापनशील्स्य 
त् ) तां साम्रीम्‌ | ( अतिथेः ) अविद्यमानतियेविंदुप: | ( आतिथ्यम्‌ ) यद॒ति' 
हे ना। ( असि ) वत्तते ततू। ( विष्णवे ) व्याप्तिशीलाय विज्ञानप्राप्तिरक्षणार 
कम, | ( इयेनाय ) श्येनबद्तिस्ततः सद्योगमनाय। (सवा ) तद्धवन ' 
ते तस्भे यज्ममानाथ - ( बिष्णवे ) स्वेविद्याकर्मव्यापनस्वभाव 
५६) शवकबद्धेनाय। (त्वा) तदिन्धनादिक॑ वस्तु । ( रायस्पोषदे ) 
पी पुष्टि पंदाति तस्मै । ( विष्णवे ) सर्वेसदूगुणविद्याकर्मव्याप्यें। ( 
| $। ९-१४ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 
+ पूव॑स्मिज्ध्याथे शिक्पविद्यादिख्प चञ तत्के है 
बस रूप यज्ञ तत्फ्ल चोप- 
_प्यं यज्ञफल॑ सामान्‍्यतयोपदिशति-- जड़ 


४२४ 


यजुर्वेदभाष्ये 


तक 7 ---- 


अन्बयेः--हे मलुष्याः ! यथाउहं यद्धविसस्‍सतनूरसि अबति ता तू विष्णे स्वीकरोम्ि । थ 
( तन: ) सामग्रथसि भव॑ति ल्वा तां विष्णव कं उपयुखें । यद॒तियेरातिथ्यमसि बत्तेते त्वा तदू विणादे प र] 
यत्‌ [ ब्येनाय ) इयेनवच्छीघरगसनाय ग्रवत्तेते ला तदग्न्यादिषु ग्रक्षिपासि | यत्कर्म विष्णंद शा पे | 


त्वा तदाददे, यदये वरीबृ्यते ला तत्स्वीकरोमि | यदू रागसपोष्दे विष्णेय | ससर्थसस्ति त्वा त 


तथैवैतत सर्व॑ यूयमपि सेवध्वम्‌॥ १॥ 
अन्न वाचकल॒प्तोपमालक्वारः | 


। वेत्तेते 
तू. संग, 


भावा4/--महुष्यैरेतत्फलप्राप्तये त्रिविधो यज्ञो निद्यमहुछेय इति'॥ १॥ 


नि 


फकिस २ प्रयोजन के किए गज्ञ का अलुष्ठान करना योग्य है, इस विषय का उपदेश अगले सम्ब में किया है? ॥| 


पदाथे।-हे मनुष्यों । | जैसे मैं जो हथि (अम्ने)) () प्रसिद्ध रूप अप्लि के (तल) शरीर के समान (असि) 
है, ( त्वा ) उसको ( विष्णवे ) यज्ञ की सिद्धि के छिये स्वीकार करता हूँ। जो ( सोसस्य ) जगत्‌ में उत्पन्न हुए 
पदार्थसमूह [ वा रस ] की ( तनूः ) विस्तारक सामग्री ( असि ) है, ( स्वा ) डलको ( विष्णवे ) वायु की शुद्धि के 
लिये उपयोग करता हूँ । जो ( अतिथेः ) संन्‍्यासी आदिका ( भातिथ्यम्‌ ) अतिथिपन दा उनकी सेवारूप कर्म (अस्ि) 


है, ( त्वा ) उसको ( विष्णवे ) [ ब्याधिशीछ वा, ] विज्ञान [ रूप ] यज्ञ की प्राप्ति के छिये अहण करता हूँ। जो 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(अतिथे: ) पू्व॑यज्ञुः ३।१$ पृष्ठ २३९ 
अ्याख्यातः ॥ 
( आतिथ्यम्‌ ) अतिथिशब्दात्‌ तस्य भाव इत्य- 
स्मिन्नथे पत्यन्तपुरोहितादिभ्यों यकू (अ० ५।१। 
१२८ ) इति पुरोहितादिगणस्याबृत्करणाद्‌ यकू। 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ यद्वा अतिथेड्यं: ( अ० 
५ | ४ | २६ ) इति तादथ्ये ब्यः प्रत्ययः । नित्वा- 
दाद्युदात्तत्वे प्राप्ते छान्दसमन्तो दात्तत्वम्‌ ॥ 
(सोमभ्रतः ) क्षिप च (अ० ३।२। ७६) 
_ इति क्विपू प्रत्ययः | गतिकारकोपपदात्‌ कृत (अ० ६ । 
| २ | १३९ ) इव्युत्तरपदुप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तस्ततो 


घदे ) आतो मनिनक्कनिब्बनिपश्र (अ० 
_विचूप्रत्ययः । यद्वा क्विप्‌ च (अ० 


इत्युत्तरयदप्रकृतिस्वरेणान्‍्तोदात्तः । ततश्रतु्थ्येकवचने 
आतो घातोः ( अ० ६ | ४ | १४० ) इत्याकारढोप 
उदात्तनिवृत्तिस्वरेणान्तोदात्त; ॥ 

केचिद्‌ राय इति ऊडिदपदाद्यपू० (अ० ६ | ६ | 
१७१ ) इल्याहुः | लदयुक्तम्‌। नश्यस्मिन्‌ गले 
“राय? इति पदमन्तोदात्तमस्ति | अपि च राय हवः 
स्य ए्थक्पद॒त्वमपि नास्ति सवोजुदात्तत्वात्‌ | पद 
कारा अप्येकमेवैतत्‌ पदुमिति मन्वते ॥ 


जति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


+ अ्रिविधाभेयोजनापरोःत्रान्ययः, सं० पदार्थोंओीति॥ 

२ अन्वयप्रतिपादित इति भावः ॥ १ ॥ 

३ पूरे अध्याय सें शित्पविद्यास्पी यज्ञ तथा वे 
फछ का निरूपण करके सामान्यतया यज्ञ को छः 
दर्शाते हैं -- 

४ अन्वय यहाँ तीनों प्रक्रियाओं में है, संस्कृत 
भी॥१॥ 


विफल तप 7 7 


| समर्थक इति ग० अ० मु० पाठक 


॥ 
्ु ॥ 
+ यू 'बिजली! इति अ० सहित लेप. 


पद्भमोउ्ध्याय: रा 


््य् समान गो कण के जज जज कक #जाने के लिये है, ( त्वा ) उस द्रव्य को अक्लि जादि में छोदण जा ् > 
( बे ) सब विद्या अर्मैशुक्त ( सोसभ्ते ) सोमों को धारण करने वाले यजमान के लिये छुल है, ( सवा) उसको 
( (5 हूँ । जो ( अमये ) अल बढ़ाने के लिये काष्ट जादि है, ( वा ) उसको स्वीकार करता हे जान 
दे [ विद्यादि ] धन की डृ्ि देने वा ( विध्णने ) उत्तम गुण, कमे, विद्या को व्याप्ति के लिये समन पदाथ है. 
) उसको ग्रहण करता हूँ, वैसे इस सब का सेवन तुम भी किया करो ॥ ३ ॥ थ 


इस मन्त्र में वाचकलसतोपसालक्वार है ॥ 


(बा 


हज न 
भावार्थ:---सड॒प्यों को उचित है कि पूर्वोक्त फल की प्राप्ति के लिये तीन प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान 
नित्य करें ॥-$ ॥ 
| ०९ 20 
न्‍ गोतम ऋषि: | विष्णुयेज्ञो देवता । पूर्वस्याषी गायत्री न्द: । घड्ज: स्वर: ॥ 
गायत्रेत्युत्तरस्थाची त्रिप्टुप छन्दः | घैवत: स्वर:॥ 


पुन स॒ यज्ञ/ कडिश इत्युपादश्यते ॥ 
मेज नि 


अग्नेज॑नित्रमस्ति इप॑णौ स्थ उर्वश्य॑स्थायुरंसि पुरुरव॑ज्असि । गायत्रेण ला छन्दसा 
मन्यामि तरै्टमेन सवा छत्देता मन्यामि जागतिन तथा उल्देसा सन्‍्थामि ॥ २॥ 

अशेः । जनिश्न॑य । भसि | दृषणों । स्थः | उर्वशी । असि। आयुः । असि । पुरुरवाः | अधि ॥ गायत्रेण। 
ला। इन्दुसा । मनन्‍्धामरि । त्ै्मेन । त्था । छन्‍्दंसा | मन्धामरि | जागतेन । स्वा। उन्दंसा । सन्थामि ॥ २॥ 


पदाथ!--( अस्ने: ) आम्रेयास्त्रादे: सिद्धिकरस्य पावकस्य | ( जनित्रमू) जनक हवि:। 
(असि ) भव॒ति । अन्न सबंत्र व्यत्ययः | ( वृषणौ ) वर्षयितारो | (स्थ: ) भवतः | ( उवेशी ) ययोरुणि 
वहूनि सुखान्यइलुवते सा यज्ञक्रिया* | उर्वशीति पदनामसु पठितम्‌॥ निध० | ५ । ५ | उर्विति बहुनामस परितम 
निध० ३। ९ । तस्सिन्नुपपद़े “अशूड/धातो: संपदादिस्यः किए ( अ० ६१३ ॥ १०८ भा० वा० ) ततः | शाह्नर- 
उयन्तगंतस्वान्डीचू | ( असि ) भवति | ( आयु: ) एति जीवन येत ततू | ( असि ) वत्तते । ( पुरूरवा: ) 
इरूणि बहूनि शाख्याण्युपदिशति येनाध्ययनाध्यापनेन यज्ञेन सः। पुरूरणा इति पदनाम्स पटितम । निध० 
+ 4) पुझूरवा: । 5० ५ २६५) अयमनेन पुरूपपदाद्‌ रुधातोरसिप्रत्ययान्तेत] निपातितः। ( 
भेवति। ( गायत्रेण ) गायत्री [ च्छन्द आदिरस्य ] प्रगाथर्य तेन। (त्वा ) तमप्रिम्‌। हे ( 
दन्तयानन्दन्ति येन तेल । ( सन्थामि ) बिलोडनादिक्रियया निष्पादयामि | ( त्रष्टमेन ) 
आदिरिस्य ] प्रगाथस्य तेस । (त्वा ) त॑ सोमाद्योषधीसमूहय्‌। (छल्दसा ) सुखकारकेण | । 
( जागतेन ) जगती [ च्छन्द आदिरस्य ] ग्रगाथस्य तेन। (त्वा ) तं सामग्रीसमूहं 
हे _जैस्वरूपसाह-- इस्याहुः। तन्न। * 
है भ्ोगिकस्वेनायमर्थोंउन्नाधिग्रेतः ॥ 
केचन “उ्ेशो काचिद॒प्सराविशेषा इति निरू- 
--. गतप्थब्राह्मणादिषु दर्शनादितिहासोंउमिलक्ष्यते”” 
जाने आने के लिये इति ग. पाठ ॥ 
इतिगगल्वादिति भावः | कह 


अल्यथान्तों निपातितः' इति युक्तः पाठ; स्यात्‌ 
यण० पए८ 


जे यजुर्वेदभाष्ये 


धन 7-5 >> 


२३ व्याख्यातः ॥ २॥ 


( हन्दसा ) सुखसंपादकेन | ( मन्थामि ) विलोड्य निवास्यामि ॥ आय सस्त्र शत० ३१ ७ 


० २ ला जि 


( 4 )) ४विद्युतो ज्योतिः' * व 2) श्ु० ७। 

३३ | १० | स्पष्टम्‌ | 

( ३) 'इडा? ८ “गुणातु! ८ गृणाना?  'डरवेजी? ८ 
वाक्‌ इति सर्वेषां ससानाथतां पहुयामः । 
तद्यथा-- 
अमि न्‌ इर्ढा यूथस्य माता 
समन्नदीभिरुवंशी वा गृणातु । 
उर्वशी वा बृहहिवा गृणाना 
अभ्यूण॑वाना प्रभुधस्यायों: ॥ 

ऋण ५। ४१ । १९॥। 

(३ ) अन्तरिक्षप्रां रजलो विमानीमुपशिक्षाम्युवंश्ञी 

वसिष्ठ: | कऋ० १० | १५ | १७ || 

एप्िः प्रमाणैः 'उ्ंशी? विद्युद्‌ बागू वेति 
सुब्यक्तम्‌, तयैव चाचायंदयानन्दभाष्ये ऋ० 
3 ४१ ॥ १९ ॥| 

(४ ) निरुक्तपमुच्चये प्र० ७० (निरु० समु० 
४ | १४ )-- 

“तैरुक्तपक्षे तु--पुरूरवा मध्यम थानों वाय्वा- 
दीनामेकतमः | पुरु रौतीति पुरूरवाः, उर्वशी 
विद्युत्‌, उरु विस्ती्णमन्तरिक्षमश्रुते दीव्यत इति 
उर्वशी | वर्षाकाले विद्युति विनशयां तया विवुक्तः 
स्तनयित्षुलक्षणं शब्दं कुर्बन्‌ विलपति? || 

(५ ) स्कन्द्‌ निर० टी० भा० २ पृ० ३४३, ३४५ 

“नित्यपक्षे केचिद्‌ उर्वशी विद्युद्‌ वायु पुरूरवा 
इति मन्यन्ते | सा च उस अन्तरिक्षमस्नुते प्रभया”॥| 

नित्यपक्षे तु उर्वशी विद्युद्‌ वतिष्ठो 

“अप उदकसंघातः, वसुनिमित्तत्वादू वा 

बम | मित्रावरुणाठपि वाय्व्ादित्यौं, विश्वे- 
शी 


.__ ( पुरुखाः ) एुरूखाः (3० “ओ २० 


( क ) “अप्सारिण्यपि वाप्स इति त्् 
नीय॑ मब॒ति, आदशनीय॑ व्यापनीयं वा पर 
नायेति शाकपूणिः |? निरु० ५ | १३ पु 

( ख ) “तस्य ( अग्लेः) ओषघयोउप्सरस;? ! 

य० १८ | ३८ ॥ श० १३।७। ३८ 
तस्य ( घन्द्रमसः ) नक्षत्राण्यप्सरसः | 


ध्ब 
नामाप्सातेप्सा, 


य० १८४० || श० ९ | ४ | १॥९ 
तस्थ ( मनसः ) ऋकसामान्यप्सरस: | 
य० १८ | ४३ | श० ९ | ४। १। १२ 

( ग ) “सूठेस्थ मरीचयों रह्मयः अप्सरसः” || १ 


#चन्द्रमसः सक्षत्राण्यप्सरस/? ॥२ 
“अप्सरसः अपः जलानि? ॥३॥ 
“अप्सरस ऋकसामानि? ॥ ४ 


इति श॒त्रुन्नाचाये: ॥ 
पृ० १५१-१९३ 
शेष॑ सर्व विवरणभूसिकायामितिहासग्रकरण 
द्रष्ब्यम्‌ । एवं 'डर्वशी'शब्देन विद्युदू, वागू, खी वा 
सामान्येन ग्राह्मा इति व्यक्तम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( बृषणौ ) 'दृघ? घातोः कनिन्‌ युददेषरि० | 3० 
१ | १५६ ) इत्यादिना कनिन्‌ू प्रत्ययः | वा १. 
निगमे (अ० ६ |४। ९) इति दीर्धोभाव। 
निच्चादायु दात्तत्वम्‌ ॥ 

( उर्वशी ) क्विपि कद॒त्तरपदप्रकृतिस्वस्खे ब्विया 
शाह्रवादेराक्ृतिगणत्वानू छीनि निस्वादा धुदापले ४ 
प्राप्ते परादिइछन्द्सि बहुल्म (अ० ६। ३। ४ 
इत्युत्तरपदादु दात्तस्वे मध्योदात्तस्वरसिद्धिः रु रे 

यह्दा उरुशब्दोपपदात अश्ड्‌ ख्या हा 
कान्‍्तों? इल्येताभ्यां सर्वधात॒भ्य ईये ० हे 
११८) इति इनूप्रत्ययः । कृदिकारादकिनः गे 
१॥४५ ग० सू०) इति पश्षे डीपू छान्‍्दसलवा। ला 
कदुत्तरपद्प्रकृतिस्व॒रेणेषटस्वरसिद्िः । लय 
रादिश्वादु रुशब्दस्यान्त्यो कारस्य छोपो 


सित्नत्ययः, निपातनात्‌ पूर्वपदस्य दीप॑लग | | 


पद्चमोड्ध्याय: न 
लल्च्लसयता त्त्त्त्त्त्त्त्डनडड-ज था कक हा ना  -- - न्‍ 
अख्येः--दे सल॒ष्या यथाउह यदकेजैनितरमसि भवति, यो वृष्णौ सम भवतो या उस्मस भवति 
आयरसि भवति, यः उज््ा असि अवति, ता त॑ गायत्रण छन्दसा मन्थामि, सवा त॑ तरहुमैन छन्दसा हा हु 
जागतन अन्दसा मन्यामि, तथैव यूयमप्येतत्सवेसनुष्ठायैतानि निष्पादयत ॥ २॥ 
अन्न बाचकलछ॒प्तोपमा छक्ढार: ॥ 


भांवार्थ:--सर्वैसेतुष्यै रेव॑ रीत्योक्तैन | सेवितेन यज्ञेन परोपकारकरण॑ सम्पादनीयम्‌३॥ २॥ 


ले 
फिर वह यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अंगले मन्त्र में किया है: ॥ 


पदार्थ/--हे सहुष्य छोगो ! जैसे मैं जो ( अम्नेः ) आप्नेय अख्रादि की सिद्धि करनेहारे अप्नि के 
क्‍ जनित्रम्‌ ) उत्पन्न करनेवारा हि ( अखि ) है, ( बृषणो ) जो वषों करानेवाले सूर्य और वायु ( स्थः ) हैं, जो 
(उव॑श्ी ) बहुत सुखों के भ्राप् करानेवाी [ यज्ञ ] क्रियो ( असि ) है, जो ( आयुः ) क्षीवन ( असि ) है, जो 
( पुरुख्वाः ) बहुत शाल््रों के उपदेश करने का निमित्त ( भसि ) है, ( त्वा ) उस अप्लि [ को ] ( गायत्रेण ) गायत्री 
( छन्‍्दसा ) आनन्दुकारक स्वच्छन्द क्रिया से ( मन्‍्थामि ) विलोडन करता हूँ । (त्वा ) उस सोम आदि ओषधी 


कारकोप० (आ० ६ | २। १३९ ) इच्युत्तरपद- डर्वशीहूपेणारणिनिरूपणमत्रेति सुब्यक्तम्‌ ॥ अग्रे 


प्रकृतिस्‍्वरेणान्‍्तोदाचत्वे, पूर्वपठ प्रकृतिस्वरत्व॑ च (ड० 
४ | २२७ ) इत्यजुद्तो पूर्वपदप्रकृतिस्वरे वा प्राप्त 
निपातनादिेव उत्तरपदायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

यज्तु ऋभाष्ये (१ | ३१ | ४) रुशब्दे अस्मा- 
दौणादिके असुनिः *'*** ? इति सायणेनोक्त॑, तदयु- 
कम । नहिं पुरूरवाः ( ड० ४ | २३२ ) इब्युणादि- 
सूत्रे 'असुन्‌ः अत्ययोज्जुवर्तते, अपि तु 'असिः? एवं। 
अमुन्‌ प्रत्ययस्य मिथुने उसि; पूर्बबच्च सर्वम्‌ ( उ० 
४ | २२३ ) इत्यतः प्रागेव निवृत्तत्वात्‌, सर्वे बृत्ति- 
कारा लपि तथैव प्रतिपच्चन्ते ॥ तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये 
(तै०३।३।७।१) भ्टभास्कर:, निघण्द- 
भाष्ये च देवराज: (४० ४८२) 'असुनः प्रत्ययान्त 
>याचक्षाणावपि तथैव श्रव्युक्तौ चेदितब्यौं ॥ 


झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
त्रिविधोधष्यथों5न्वये पदार्थ चावबोध्यः ॥ 
'मन्रैवाल्वये यहुत्त तदिति भाव: ॥ 
“तर च शतप्थबाह्मणम--"अथाधरारणिं निद्धाति 


उतश्यसीत्यथोस्त: 
नैश्वसीलवथोस्तरापण्वाज्यविलयपनीमुपसशत्यायुससीति 


ता। 
हि घुरूरचा असीति । उर्वशी वाप्सराः 
दशा 23:20 हर ५ ॥? श० ३ | ४। १। २२॥ 


कर आः 
। "मे 
'सेवितेन? इंति क, पाठ:, ग॒, कोशे नास्ति ॥ 


0८0. 76 डक्रतों 4०उपेटा, 


.उरस भवति? इति पाठः क, स, हस्त छेखयो विधयमा- 


“वा?! इति वचनाक्निरुक्तवदज्ञापीतिहासपक्षः प्रद- 
शिंतो भवति, नात्र कस्यचिद्‌ व्यक्तिविशेषस्य वर्ण- 
नमिति सर्वसन्दर्भस्याशयः ॥ २ ॥ 
अब यज्ञ का स्वरुप दर्शाते हैं-- 
यौगिक प्रक्रिया के भाधार पर “उवंशी” शब्द से 
यह अर्थ लिया गया है ॥ 

कई महालुभावों का कहना है कि निरुक्त तथा 
शतपथादि ब्राह्मणों के प्रमाण से 'डबेशी' अप्सरा 
विशेष का नाम है ॥ 

इस विषय में निरुक्तादि का क्या अभिमत है, सो 
आचारयेस्कन्दस्वामी कृत निरुक्त की टीका भा० 
२ घ्ू० ७८ में देखें। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि केवल 


मन्त्रों में भी आख्यान (इतिहास) प्रतोत होता हे हर 
सबके अथ की यजमान वा (प्रवाह * से) नि 

(भप्मि, वायु आदि प्राकृतिक तस्वों 
करनी चाहिये ॥ इसी के अजुसार 


देवापि और शन्तजु वाले मन्त्र सें ही नहीं, अपितु जिन ॒_ 


9२८ यजुरवेद्भाष्ये 


_. ----- --- >> _>--_जतलचछनलनननननन्न्लट2ॉ 


भी किया करो ॥ २॥ 


इस मन्त्र में वाचकछप्तोपमालझ्कार है ॥ 


| > कक 
समूह [ को ] ( त्रे्ठमेन ) त्रिष्ठुप्‌ ( छन्दसा ) छन्‍्द से ( मन्‍्थासि ) विछोडल करता हूँ. और 
दुःखसमूह को ( जागतेन ) जगती ( छन्दसा ) उन्‍्द से ( मन्‍्थासि ) ताड़न करके निवारण करता हूँ. बेस जज) 


तुम 


भावार्थ---सब मनुष्यों को योग्य है कि इस प्रकार की रीति से प्रतिपादन वा सेवन किये हुए यज्ञ से 


दूसरे मलुष्यों के लिये परोपकार करें ॥ २ ॥। 


नं 265 


पाठकों को विद्त रहे कि आचार्यदयानन्दकतत 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में भी इसी प्रकार योजना 
की गई है ॥ 
:  प्रकृत उर्वशी? के विषय सें-- 
(क ) क्० ७ | ३३! १० में 'डर्बशी? को 'विद्युतो 
ज्योतिः? बिथुत्‌ की ज्योति: कहा है ॥ 
(ख ) ऋ० ५ | १४ | १९ में उर्वशी? के लिये 
गृणातु” ( ग.शब्दे ) का निर्देश होने से 
वाक्‌ अर्थ है ॥ 

-(ग ) निरक्तसमुच्चय ४ | १४ में डवंशी? को 
विद्यत्‌ बतलाया: है ॥ 

(घ ) स्कन्द्‌ नि5० टी० भा० २ प्रृ० ३४३-३४५ सें 
“उर्वशी! का अर्थ विद्युत्‌ दुशौया गया है ॥ 


.._. इन उपयुक्त प्रमाणों से 'डर्बशी? का अर्थ विद्युत्‌ 
. तथा वाक्‌ स्पष्ट है। यह भी विदित रहे कि इस 
प्रकरण में 'पुरूरवाः? का अर्थ रकन्द निरु० टी० तथा 
रक्तसमुच्चय सें वायु तथा इन्द्र किया गया है ॥ 

2 2 
है में कहे निर्वचनों के जाधार पर “रूप- 


देख कर अम में पड़ने की 


य० १८ । ४३ में. ऋकू और साम को 
अप्सरा कहा है । 

(ग) झलुन्नाचार्य की मन्त्रार्थदीपिका प्रृ० १९१- 
१५३ सें भी छूर्य की रक्मियों, चन्द्रमा, 
नक्षत्रों, पवित्र जलों तथा चत्कू और साम 
को 'अप्सराः कहा है ॥ 

इस प्रकार उर्वशी दाब्द से ख्री, विद्यत्‌ अथवा 
सामान्यतया किसी भी झरूपवती का ग्रहण है, यह 
बात स्वेथा स्पष्ट है ॥ 

शतपथकार ने इस मन्त्र की व्याख्या में 'उबगी 
और 'पुरुरवा/ का जर्थ उत्तरारणि और अधराणी 

( जिन से: अप्निसन्‍्थन होता है ) किया हैं.॥ 

इतिहासविषय की विवेचना इसी विवरण की 
आमिका में देखे ॥ 

तीनों प्रक्रियाओं में अथे अस्वय तथा सं० पढ़ा 


- से जान लेना चाहिये ॥ २ ॥ 


न्नोििक्नााा | 

विशेष सूचना--तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ की 
योजना कहीं २ तो संस्कृत अन्य से ह्ठी 
विदित हो जाती है, कहीं २ संस्क्रतपदार्थ से | 
प्रायः संस्कृतपदार्थ से स्पष्ट या अस्पष्ट सब 
याओं में अर्थ की भ्रंतीति निरन्तर होती दै | 
दृष्टि २ की बात है । टिप्पणी में विस्तार के न | 
आगे हम भाषाथे में इस टिप्पणी को नहीं 


_ संस्कृत अन्वय में भी जहाँ कुछ है | किक 
प्रतीत होगी, वहीं दर्शाने का यत्र करे 


पाठक इस विषय में हमारे यहाँ तक 
अर्थों की ऊडा कर सकेंगे, पे 


। पद्ञमोव्ध्याय: 
। 


व्ननियातता न उतउा+5--_ुु वीक ४२९५ 


भवतज्न इत्यस्य गोतस ऋषि: | यज्ञों देवता । आए पदृक्तिइहन्द: । पद्चसः स्वस्‍ ॥ 
यजमानयज्ञसम्पादकों कीह्शों भवेतामित्युपदिव्यते' ॥ 


भरत नः समंनसों स्चेतसावरंपर्सों। सा यज्ञ४ हिंए सिष्ट मा यह्रप॑तिं जातवेदसों शिव 
मंबतमब् ने! | हे ॥ त 
अव॑तस । नः। समंनसाविति स5म्ननसौ । स्चेतसाविति स्चेंतसौ। >रेपसौ' ॥ मा। यज्ञम्‌ | हिई 
हिषटमू। मा । बज्ञपतिमितिं यक्ञ५तिम्‌ । जातवेदसावितिं जात&चेदसो । शिवों | भवतम्‌ | अब । नः ॥ ३ ॥ 


। पदार्थ:--( सवतम्‌ ) स्यातम्‌ | ( नः )-अस्मभ्यमू । ( समनसौं ) समान मनो विज्ञान॑ वयो- 
स्तौ | ( सचेतसौ )[समान॑ चेतस्संज्ञान॑ विज्ञापन ययोस्तौ। ( अरेपसौ ) अविद्यमान रेपो व्यक्त प्राकृर्त' 
बचने ययोरध्येत्रध्यापकयोस्ती | (सा ) निषेधाथ । ( यज्ञम्‌ ) अध्ययनाध्यापनार्य कमे | ( हिसिश्टम ) 
हिंस्यातामू । (मा ) धाथ। ( यज्ञपतिम्‌ ) एतद्यज्ञपाढयितारम्‌। ( जातवेद्सौ ) ज्ञातं चेदो विद्या 
उयोस्तो | ( शिवो ) अज्नेलकारिणों | ( भवतम्‌ ) भवेतम्‌ | ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने | ( नः ) अस्मभ्यम ॥ 
अय॑ मन्त्र: शत० ३१४ । १ | २४ व्याख्यात: ॥| ३ ॥ 


अन्य) --- यावरेपली समनझौ सत्चेतसी जातंवेदसावध्येत्रध्यापकौ नोउस्मभ्यमुपदेष्टारी मवत॑ स्यातां ) _ 
तो यह यशपतिं च मा हिंसिष्ट मा हिंस्थाताम्‌ । एतावद्य नोउस्मभ्यं शिवौ मक्ललकारिणों मव्त॑ स्याताम्‌॥ ३॥ 


ज 5823 पर 3. ४ हि ५ 
भावार्थ:--मरुष्यैनेंव कदाचिदू विद्याप्रचारायाध्ययनमध्यापनं च यक्तव्यं मब्लाचरणं च, 
अस्य सर्वोत्कृष्टत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


कमजड्श्ललनण 


यज़मान और यह की सिद्धि करनेवाले जिद्वान्‌ कैसे होने चाहियें, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है. 


१ कीहय्श्योब्लुह्ठाद्श्यों यज्ञः फ़लप्रद इति तदबुष्ठा- इत्युत्तरपदास्तोदात्तत्वं, ततो विभक्तिरुदात्ता ॥ 
तगुणानाह-- ( जातवेद्सो ) प्रथमार्थे सम्बोधनम्‌, तत आम- 
। रप्यत उच्यत इति रेप:, अबद्चे बचो वा (3०४ |१९०)॥ च्तितस्थच ( अ० ८ | १: १९ ) इति निघातः | 
है प्राकृतं आस्यम्र, आम्यप्रयोगरहितावित्यथेः ॥। अन्न यद्‌ वक्तव्यं तद्‌ यज्ञवेदभाष्यविवरणे अ० १ 
में० १४० ३५, १६ द्ृष्टब्यमू ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया के 


'करणग्राक्रिया ॥ 
( भवतम ) अदुपदेशाब्लसार्व धातुकाजुदात्तत्वे इति व्य त्रिविधप्रक्रियोहनीया 
धातुस्वरेणादात्त: ॥ ४ अन्वये पदार्थे चापि ब्रिविधप्रक्ियोहनीः 


७ संस्क्ृतपदार्थ “( भव ) स्यात॑' 


नः ) बहवचनर पौ 
( न: ) बहुवचनस्य बस्ससौ ( अ० ८ | १ | २१) अवेतम' इंति, अन् लर 


इति 'तसू? आदेशो:मुदारतश्ष ॥ 


8 हर स्याताम! इति चोभयथा 
( समनेसौ, सचेतसौ ) समानस्य च्छन्दस्ममृ्द:.. मध्यमपुरषे चोभः 
पदकेतु (अ० ६ | ३ ८४ ) इति सादेगओ हो नर 


हे च निपातनादन्तोदाक्ः ( द्व० काशिका ६। ३ । 
£)। बहुनीहों प्रहत्या पूवपदम्‌ ( अ० ६ | २। १) 
इति पूरवंपदप्रकृतिस्वरः [| 
( उस) ) नड्सुभ्याम्‌ ( अ० ६२१७२ ) 
.* अरेपसाविजरवती » हत भ० बदल कोश 
| 'समान चेतस जाने संज्ञापनं? इति ग॒. को 


४३० यजुर्वेदभाष्ये 
वि 7 


पदार्थ/--जो ( अरेपसौ ) प्राकृत मजुष्यों के भाषारुपी वचन से (रत / उप ( समनसौ ) तह 

( सचेतसौ ) तुल्य ज्ञान [ या ] ज्ञापनयुक्त ( जातवेदसी ) चेद और उपविद्याओं को सिद्ध किये हि के विज्ञानबुक्त 

विद्वान्‌ ( नः ) हम छोगों के लिये उपदेश करनेवाले ( भवतम्‌ ) होवें, जो ( बज्ञम्‌ ) पढ़नेपढ़ानेरूप यह पढ़ाने 

पतिम्‌ ) विद्याप्रद यज्ञ के पाछन करनेवाले यजमान को (मा मा हिंसिष्टणू ) न पीड़ित करें, वे ( अद्य ) हू. * रे 
ने; 


हम छोगों के लिये ( शिवों ) मज्ञल करनेवाले ( भवतम्‌ ) होवे ॥ ३॥ 


भावार्थ/--महुष्यों को उचित है कि विद्याप्रचार के छिये पढ़ना पढ़ाना वा भड़राच्रण 
नुष्ठान ] को न छोड़ें, क्योंकि यही सर्वोत्तम कर्म है ॥ ३ ॥ 
नं 25 
अम्मावप्मिरित्यस्य गोतम ऋषि: । अभ्निर्देवता । आषी त्रिष्ठ॒प्‌ छत्द: | बैवतः स्वर: ॥ 
अन्न महाधरेण विराडिल्यशुद्ध व्याख्यातम्‌ || 


[ घमकमी- 


क्षविद्युद्विद्रदमी कीह्शावित्युपविश्यते ॥ 
अग्रावग्रिश्र॑रति प्रविंष्ट ५ ऋषीणां पुत्री 5 अंभिशस्तियावा । 
स न; स्पोनः सुयर्जा यजेह देवेम्यों हच्यश सदमग्रयुच्छन्त्थाह | ४॥ 
भुप्तौ | अप्तिः | चरति । प्रविट्ट इति प्रडविं्ट)। ऋषीणाम। पुत्र: । असिशस्तिपावेत्यमिशस्तिआ्पार्वा ॥ 
सः | नः । स्थोनः । छुबजेति सुध्यजां | यज | ह॒ह । देवेस्सः। हच्यस्‌। सर्द, । अ्र॑थुच्छचिस्यअर्युच्छनू । स्वाह॥श। 


बे पदाथ।--( अग्नौँ ),बिद्युति 7 अम्नि: ) विद्वान मनुष्य: । ( चरति ) गचछति । ( प्रविष्ट:) 
अबेशं कबोण: सच । ( ऋ्षीणाम्‌ ) वेदाथबिदाम्‌ | ( पुत्र: ) सुशिक्षितोड्ध्यापित: | ( अभिशस्तिपावा ) 
यो5मिशस्तेराभिम्ुस्याद्धिसनात | पाति रक्षति। (सः ) विद्वान । (नः ) अस्मभ्यम्‌। (स्पोन:) 


4 अछक्कारशाख्रनिदर्शित आरम्यदोष से रहित ॥ ३ | ६ | २। २) इति ए्वपदप्रकृतिस्वरस्वेनाधुदात्तः ॥ 

( अभिशरस्तिपावा ) अमिशस्तिशब्द उप 

९ तत्र कीब्शोश्लुष्ठाताउप्िग्रयोगकुशल इति तदगुणा- आतो मनिनक्कनिबुवनिपश्च (अ० ३ | २। ७४) इती 

कफ वनिपूप्रत्यय/।स च पिच्वादजुदात्तः। गतिकारको4० 

है मह्तो5द्विरप्मिमतमयन्‌ | तश्य तान्त्य हृदयमन्छिन्दन्‌ (अ० ६ | २। १३९ ) इध्यु्तरपदप्रक्ृतिस्वल॥ 

.... साज्धानिस्मबत्‌ | तै० १ । १ । ३ । १२॥ ( सुयजा ) सूपपदादू यजेः अन्येग्योठव हे 
४ आय बाउमित्रेहा चव क्षत्रं च | दा० ६।६)३१५ ॥ (० ३ । ₹ | ७५) इति विचू । तस्थ सवा 


: अं महाँ अति ब्राह्मण भारत | श० १४२२ ॥ गतिकारकों० ( अ० ६ | २। १३९ ) इत्युतर 
; [| स्तोमान्‌ दुदबोत्यौपमन्यवः || निरु० प्रकृतिस्वरेण यकार उदात्तः। ततो विभक्तिस्वदाता 
( सदम ) घञये कविधानमू» (अ० ३ | * ० 

५८ || भा० बा० ) इति कः | दृषादीनाश (| 

६ | १ | २०३ ) हत्याद्ुदात्तत्वम्‌ । 


झञति व्याकरणग्राक्रिया 3 


पद्चमोड्थ्याय: -----++न्‍3 मनन 
बयान कल कक 
व्न्म्ज्ल के गत ये से तन! (बल ) संग इज 
विददृभ्यों दिव्यगुणेभ्यों वा। ( हव्यम ) दाल अहोतु योग्य पदार्थ । ( सदम्‌ ) सचते विज्ञायते प्राप्यव 
च्तम ।( अप्रयुच्छन्‌ ) अग्नविवासयन्‌ | ( स्वाहा ) सुहृत हविरन्षम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: शात० ३।४। १। 
२७ व्याख्यातः ॥ ४ ॥ * 


अन्यर्य/---योडमिशस्तिपावाडशौ प्रविष्ठ कषीण पुत्र: स्थोन: सुबजा अश्नि्िद्वानपरच्छैश्रगत यो ( नो ] 
इस्मम्यमिद देवेभ्यों ह॒व्य॑ सर्द स्वाहा सुहुतं हविरज्नादिक॑ प्रयच्छति प्रापयति, ( स भवान्‌ यज यज्ञतु ) त॑ ब्य॑ 
+ संगच्छेमहि ॥ 4 ॥ 

भावाथ- >सह॒ष्यैरिह योडप्निः किल काय्येकारणभेदेन द्विधास्ति तत्र काय्येरूपेण ] सूय्योदौ 


। बरिद्युत्‌ सर्वेभूतद्रव्येणु प्रविष्टा सती बत्तेते, | तस्थां च विज्ञानेन प्रचिदयैते सम्यक्‌ संप्रयोज्य 
कार्य्योपयोग: कर्तव्य: ॥ ४ !॥ 


० 
विद्युत्‌ और विद्वान, अत्ति कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है || 


पदार्थ “जो ( असिश्नस्तिपावा ) सब प्रकार हिंसा करनेवालों से रहित ( भन्नौ ) विद्युत अप्नि की 
विद्या में ( प्रविष्ट: ) प्रवेश करने कराने [ वार ] ( ऋषोणाम्‌ ) वेदादि शास्रों के शब्द अथ और संबन्धों को यथा- 
बत्‌ जनानेवालों का ( पुत्र: ) ३ पढ़ाया हुआ ( स्पोनः ) सवैधा सुखकारी ( सुयजा ) विद्याओं को अच्छी प्रकार प्रयक्ष 
करानेहारे [ यज्ञ के द्वारा |  ( अप्निः ) विद्वान अध्यापक ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद रहित ( चरति ) [ आचरण करता 
है ] जो ( नः ) हम छोगों के छिये ( इह ) इस संसार में ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों से ( हब्यम्‌ ) लेने 
देने योग्य पदार्थ वा ( सदम्‌ ) ज्ञान और ( स्वाहा ) हवन करने योग्य उत्तम अन्नादि को भ्राप्त कराता है | (सः ) 
सो आप ( यज ) सब विद्याओं को प्राप्त कराइये [ उस आप को हम प्राप्त होवें ] ॥ ४ ॥ 


भावा था नलओ को योग्य है कि जो अश्ि कार्य कारण के भेद से दो प्रकार का लिश्रित [है] अथोत्‌ 
जो कार्यरूप से सूथ्यादि जोर कारणरूप से विद्युत्‌ अप्रि सब मूत्तिमान्‌ द्वव्यों सें प्रवेश कर रहा है, ६8 उसको 
विज्ञान के द्वारा जानकर कार्यक्रारण रूप दोनों अग्नियों का संग्रयोग कर कार्यों में उपयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


न९ 20 


आपतये स्वे्यस्य गोतम ऋषि: । विद्युद्‌ देवता । पूर्वस्याष्युष्णिक्‌ छन्‍्द: | ऋषभ: स्वरः ॥ अनाधुए- 
पु समिलस्रस्य भुरिगापीं पड्क्तिहहल्द: | पद आुरिगार्षी पडाक्तिहछन्द: | पद्चम: स्वर: ॥| 


१ अध्यात्मपरोउ्त्राथे: प्रदर्शित: । त्रिविधोडथ) पदार्थ - प्रयोग करने में कोन कुशछ है, अतः उसके: 
>वगन्तव्यः ॥ ै 


> उससें अनुष्ठान करनेवाहों में अप्ति का यथावत्‌ 


* असिन्‌ मन्‍्त्रे उभयत्र पदार्थ लेखकप्रमादात्‌ कश्चित्‌ पाठो व्यस्‍्त इति प्रती 
गम सम्यक्‌ पाठनिर्णयो लेखकप्रमादश्व नावगन्दु शक्यः | अयमेव 
२ अंयाम? ( अ० १। ३ | २९ ) इत्यन्र 'अकर्मकांत' पदमजुवर्तत 
के वनों? इति ग० अआ० मु० व पाठः ॥ 8 तामिह विज्ञाय समय 
ही डैआ? हति ग, पाठः | पढ़ा हुआ? इति अ० सद्धिते प्रमादपाठः ॥ 
हि तप का 2 प्रकाशात्मा ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमादर 
उसको इस संसार में विद्या से संप्रयोग करें?” इति 


हि 


9३२ यजुबंदभाष्ये 
तु 


फ 


मनुष्यै/ करिमर्थः परमात्मा आर्थर्नॉयः सा विद्युचव स्वीकार्येल्युपदिश्यते' ॥ 


आपतये त्वा परिपतये गृहामि तनुनणें शाक्रराय शक्षनुडओजिंष्ठाय । अनधि्टमण 
नाधृष्यं देवानामोजोडन॑म्रिशस्ममिशस्तिषा 5 अनसिशस्तेत्यसखसा सत्यशुफोप९ 


खिते मा था। ॥ ५ ॥ 
आपतय | हस्याध्पंत्ये । सवा । परितय इति परिध्पतये । गृहणासि । तजूनष्च्र हति तमनफों। शाह 


राय | शक्‍्वने । ओजिंष्ठाय ॥ अर्नाएट्टम्‌ । अति | अनाधुष्यम्‌ । देवानाम । ओ: 
अभिश्स्तिपा इत्यमिशस्ति्पाः । अनभिशस्तेन्यमित्यनभिशस्तेन्यम्‌ | अर्जेला | सत्यम्‌ । डर । जेषम्‌ । स्वत 
सुडइते । मा । घा; ॥ ५ ॥ का 


। अन॑भिन्ञ॑स्तीत्यनमिज्ञसि | 


पदा्थ/--( आपतये ) समन्‍्तात्‌ पति: पालको यस्सिस्तस्से। (त्वा ) परमेश्वरं, विद्युत वा। 

( परिपतये ) परितः. स्वतः पतयो यरिमिस्तस्मे | (गृह्ामि ) स्वीकरोसि। ( तनूजप्त्रें') तनूदहान्‌ 
यन्ति प्रा्॒वन्ति येन तस्मे | ( शाकरायँ ) शक्तिजननाय । ( शक्कने”) शक्तिमद्वीरसेन्यप्राप्तये । (ओजि 
प्वाय ) अतिशयेनौजो विद्यते यस्मिन्‌ विद्याव्यवहारे तस्मै। (अनाशृष्टम ) यज्न ध्ृष्यते | तेजस्तत्‌ | (अति) 
अस्ति | ( अनाघृष्यम्‌ ) न केना5पि धर्षितुं योग्यम्‌ | ( देवानाम ) बिठुषां प्रथिव्यादीनां सध्ये वा। 
( ओज: ) पराक्रमकारि | ( अनभिशश्ति ) यन्नाभिशस्यतेड्मिहिस्यते ततू। ( अभिशस्तिपा: ) यो5मि: 
शस्तेहिंसनात्‌ पाति रक्षति | ( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) यदनमिशस्तेडविद्यमानहिंसते लयति तत्‌ | ( अज्जसा ) 
व्यक्तेन झात्रुणां # म्लेच्छनेन कान्त्या ज्ञापनेन वा | ( सत्यम ) यथा्थम । (उप) सासीष्ये । ( गेषम ) प्राप्ु 
याम्‌ | इद॑ पदसवैय्याकरणेन महीघेण लेटलकारस्थ रूपसित्यशुद्धं व्याख्यातम्‌ |+ ( स्थिते ) सुष्ठु ईपते 


$ अध्यात्मशिष्पादियज्ञेष्वीध्वरविद्यता. किंप्रयोजनों जिदीक्षितमाउजिदीक्षितक्षीरस्वामिनों नमूपवोत्‌ 
« संग्राह्मविस्याकाइक्षायां सर्वशुभकार्यप्रेरकस्वादी श्वरं, पातेनिंपातकन्ति । दुगैसिंहोडपि २। ४२ ॥ 
शिव्पकार्यप्रयोजकत्वाच्च विद्युतं वर्णपति-- ४ 'शक्करी? इति बाहुनाम || निध० २।४॥ वसा 


भाव: कमे वा शाकरं तस्मे ॥ 


२ “अभिरिति शञाकपूणि:, ( “विद्युत! दृस्याचायेद्या- 
आयी मु ५ दाक्तोतीति झक्का, शक! क्वनिपू। शर्किशाली 


नर्द/) आधो-्तर तन्‍्ब बच्यस्ते । ततो अन्तरिकषे ताभ्य वीरसेनापतिः ॥ 
। ओषधिवनस्पतयों जायन्ते ओषधिवनत्पतिभ्य एप ते वानी ली 0 ॥0०॥ 
जायते” || निरुण ८ । ५ ॥ ७ भत्र तु सहीधर आह--“उपरेषमुपगब्छेयम| ग्प 
३ अत्र नप्तृने्ट्वपरहोतृ० (उ० २।९५) इच्यादिसूत्रेण पूर्वाद्‌ गायतलेव्युत्तमैकबचने सिब्बहुर॑ टेट हे 
.. तृचप्रत्थयान्तो निपात्यते । बृत्तिकारास्त्वन्न ब्युत्प- ३। १ । ३४ ) इति सिपि इडागमें लेगी 
. सिवैविध्य॑ प्रदर्शयन्ति | तद्यथा--“नयतेरीकार- (अ० ३ | ४। ९४ ) इत्यडागम च लाः | 
स्याकारों निपात्यते पुगागमश्रेतिः दशपादीदृत्ति- तदयुक्तम-- उपगासम? इति 8 ढे कि 
|२। ३॥ श्वेतवनवासी तु- नमतमंकारस्य स्यात्‌ । 'गै? अनिड्‌ धातु, तस्य सेट्ल्वकष्पना 9 
४ || भोजीयोणादावपि नमेः पश्च जहाज जज जज 7008 
न्दोडपि | उज्ज्वलद्त्तमहो- आकारलोपस्य प्रापणादुवद्यमेतदिति दिए दिकू ॥ 
'तेजस्तत्‌? इति सम्यक पाठः ॥ ॥ 
फ्लेच्छनेन? इत्यस्य स्थाने 'प्रक्षणेन? इति पाठों | झा 


) प्राप्नुयाम? इत्यस्थानस्तरमासीत्‌ ॥ 


पद्चमोड्ध्याय: 


४३३ 


थेन च्व्स्स्त्ल्ल्ल्् तस्मिन्‌ | ( मा ) साम्‌ | &( धा; ) 
पल झात० है | ४। २। १०-१४ व्याख्यात: ॥ ५॥ 


धेहि द्धाति वा। अन्र ले छुह्डभावश्व || 


--+- उजपम उुपलिकिस्त--आशिषि लिकि लोक का वन गत जा लिढि छ॒दिः 
ब्लोभयथा 5पि सम्भवति । महाभाष्यकारेण लिडि- 
याशिष्यड (अ० ३। १ | ८६ भाष्ये, इत्यन्न 'अज्ञसा 
सल्ममुफ्गेयम्‌ इति शाखाकवस्वव्पसेदेन (्‌ उपगेष॑ 
स्थाने उपगेय ) अस्या एवालुपब्या। भरदशनादू 
आशिषि लिड्येतद्‌ रूपमितति ध्वनितम्‌ ॥ अन्यन्न 
च मैत्रायणीसंहितायां ( मैं० सं० १। २ | ७ | पु० 
१६ ) काठकसंहितायां ( का० २। ८ ) चापि 
८अज्ञसा सत्यमुपागाए?? हृति छुद्वि दश्नादू 'उप- 
गेषम्‌? इति 'छुडिए भपि 


ऐप स्यादित्यवगन्तुं शक्यते ॥ 
लिडि तु--' के गे शाब्दे” इति धातोराशिषि 
लिटिः उन्दस्यमयथा ( अ० ३ | ४ | ११७ ) इति 
साव॑धातुकस्वाद 'अडू? । भातो लोप इटि च (अ० 
६। ४ | ६४) इत्याकारस्य छोपेडड्ेडकारादू चासुटः 
अतो येवः (अ०७। २। ८० ) इतीयादेश:, 
आइंधातुकत्वात्‌ सलोपाभावः, छोपो व्योर्वलि (अ० 
६।१। ६६ ) इंति यूछोपः ॥ 

छुडि च--उपपूर्वाद्‌ 'इणः घातोः इणो गा छडि 
(अ० २। ४ | ४५ ) इति गादेशः। आकारस्य 
इकारइछान्द्सः, गातिस्थाघुपाभूभ्य;० ( आ० २॥ 

४ | ७७ ) इति सलोपो5पि छान्दुसब्यत्ययेनेवात्र 
न भ्रवत्तत इति ढिकू। बहुले छन्दस्यमाडूयोगेडपि 
( अ० ६) ४ | ७५ ) इत्यडसावः ॥ 
अत एवं भट्ठभास्करेणापि तै० सं० १।२। १०॥ 
२भाष्ये पृ० १९७, १९८ छुछि छिछि चोभवथा- 
ड्षि सम्यक्‌ प्रादर्शि । तन्न “बहुल्वचचनायछोप:? इति 
स्थाने तु लोपो ध्योद॑लि (अ० ६। १ । ६६) 
इल्येच साधीयान्‌ स्थात्‌ ॥ 

“प्राप्लुयाम्‌ , उपगच्छेयम?” इत्यादिस्त्वनेकार्थ- 
बाद धालूनां, इणगतावित्यस्यैतद्‌रूपमिति 
ध्येयम्‌ ॥ हर 

जथ व्याकरणग्रक्रिया 

( आपतये परिपतये ) अर्थश्रदुश्ञन॑ पदार्थे । 
्युपत्तिस्तु-.. 

5 घेहि ) दधाति वा? इति अ० युक्त बाण गे 
मादाद्‌ भ्रष्ट इति स्पष्ठम्‌ ॥ 
य० ५५ 


९९-0. ॥ $छछफों 


आ समन्तादु गतः प्राप्तः पति: प्राकृक आपतिः, 
परितः सर्वतो गतः प्राप्त: पतिः पालक: परिपतिः, 
तस्मै । तस्पुरुषें ठत्पाथत्तीयासपम्युपमान० ( भ० 


६।२।२) हइत्ि पृर्वपदप्रकृतिस्वरस्वेनायुदा- 
त्तत्वम्‌ ॥ 


( तनूनप्त्रे ) उप वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ( अ० 
६।२। १४० ) इव्युभयपदप्रक्ृतिस्वरः । तनू- 
शब्दः स्वतन्त्रः सर्व्रान्तोदात्त एव हृइबते, तनूनप्तु- 
तनूनपावशब्दयोस्तनूदाब्द आधुद्ात्तो दइयते । तस्य 
च वनस्पत्यादिषु निपातनादेवादुदात्तस्व व्रष्टग्यम्‌॥ 
यत्त काशिकाकारेण ( ञअ० ६।२।३४० ) तनूनपा- 
च्छेव्दे. तनूशब्दस्यान्तोदात्तस्व॑ प्रतिपादितम्‌्‌ , 
तब्चिन्त्यम्‌ , ताइशस्वरस्थाजुपलूम्भात्‌ ॥ 

( शाक्कराय )त्स्येदम्‌ (० ४। ३ | १२० ) 
इत्यणू । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वम ॥ 

“शक्ल शक्तौ? ( स्वा० प० ) इल्येतस्माद्‌ धातोः 
ख्ामदिपद्यत्तिपृशकिम्यो बनिए (3० ४॥ ११३ ), 
वनों रच ( अ० ४ | १ | ७ ) इति छीजो । ततः 
तस्येदम्‌ ( अ० ४ | ३॥ १२० ) इति सामान्येन 
“अण्‌ः । छान्दुसत्वान्‌ छीपूसब्नियोगेत रेफो न 
निवरत्तंत इति प्रत्ययस्वरेण पूर्ववदन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( शक्कने ) अन्येम्योषपि हह्यन्ते (अ०३॥ 
१ | ७५) इति क्निषि पिच्चे धातुस्वरेणाबुदात्तः ॥ 
यह्दा स्वामदिषद्र्तिपशकिभ्यों वनिप्‌ (उ० ४| ११३) 
इति वनिपू, स्वरः पूर्ववत्‌ ॥ 

( ओजिष्ठाय ) 'ओजसू शब्दात्‌ अस्मायामेघा- _ 
खजो विनिः ( अ० ५ | २। १२१ ) इति विनि: 


पे यजुर्वदभाष्ये 
नाक 7: जप न्च्च 
4 अन्वेय/ः--अहं हे जगदीश्वर | यतरत्वममभिशर्तिषा असि तस्मात्‌ त्वा स्थामापतये परिषतये शक 
शक्न ओजिष्ठाय तनूसप्ते गृहामि, त्व॑ कृपया मा सां यदू »देवानां बिदुपां वा उनाघुषभनाधृष्यम्ापि स्तर. 
शस्तेन्यमोजः सत्यम [ स्थ ) स्ति तत परिग्राहय स्थिति था [ थेहि ] यतोझसा सत्यमुपोष॑ प्राप्ुयामिलेक/ ॥| 
अहं यदनाघुष्मनाधृष्यमनमिशस्यनमिशस्तेन्य देवानां सलमोजो वैद्युतं तेजोरूपाइमिशरिण बिच 

( असि ) या मा मां स्वत चा दधाति +याम्‌ ( श्रजसा ) ओजिष्ठामापतमे परिषते तलूनप्मे शाकवराय शक ता 
गृह्यमि यतस्तत्सत्यरूपं कारणमुप्ग्ष विजानीयामितिद्विताय) | ५ ॥ 


अन्न क्ेषालझार: ॥ 
९ है; ला. हट 
भावाथ।--नहि मनुष्याणां[ परमात्मविज्ञानिन बिना सत्य उुर्ख, ६ दादिविद्याक्रियाकौशहे: 
रु 53 ० प 
विंना सब सांसारिक सुखं च भवितुमहति, तस्मादेतत्सब प्रयत्तेत कत्तेज्यमिति || ५॥ 


कमाध्ल-+ 


मनुष्यों को किस किछ प्रयोजन के लिये परमात्मा की प्रार्थना (और) विजल्ली का 
इस विघय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ६ 


ततो नज्ूसमासः, अव्ययत्वात्‌ पूव॑पदप्रक्ृतिस्वरे 
प्राप्ते कत्योकेष्णुच्चावादयश्च ( अ० ६ | २। १६० ) 
इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
अन्र. भट्टभास्कर:--ऋदुपधाब्वाक्लपिवृते: 
( भ० ३। १| ११० ) इति क्‍्यप्‌ , ययतोश्रातदर्थ 
(अ० ६। २ | १५६ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम” | 
[ तै० सं० ३ | २। ३० ॥ ए० १९६ ] ॥ तद- 
युक्तम्‌ ॥ 'ययतोः? तद्धितप्रस्यययोग्रहणात्‌ , क्यपो- 
3पग्रहणान्व ॥ 
। ( अनभिशास्ति ) तत्पुरुषे त॒ल्यार्थ० ( अ० ६। 
२॥ २ ) इति पूर्वपद्प्रकृतिस्व॒सवम्‌ ॥ 
(अभिशस्तिपा)) गतिकारकोपपदात्‌ झत्‌ ( अ० 
६ | २। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्त:॥ 
( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) अधिकरण उपपद़े क्विप्‌। 
गतिकारकोपपदात्‌ कझृत्‌ (अ० ६। २। १३९ ) 
इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्व॒रस्वेनान्तोदात्तः 'अनभिशस्तेनी? 
शब्दः ॥ ततो मि उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितों उ्ु- 
४  अ० ८ | २| ४ ) इति स्वरितत्वे प्रास्े 


अभिशस्त तज्नाईतीति छान्‍्दुस 
_गुणप्रतिषेचे० (अ० ६। २। 


तत्वमू, तथा व्‌ भट्ट्भा- 
ज्रापि स्त्रीकरत्तब्यसेव भवति ॥ 
( अज्ञसा ) अब्जुघातों: सर्वधात॒म्योहुन्‌ 
(उ० ४ | १८९ ) हृत्यझुनूप्रत्ययः | निच्चावादु- 
दात्तत्वस्‌ ॥। 
(गेषम्‌ ) ति ; (अ० ८ | १। ३८) 
इति निघातः, अवशिष्टं पदार्थविवरण उत्तम ॥ 
( स्विते ) सूपमानात्‌ क्तः (० ६२१४५) 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
(सा ) त्वामौ द्वितीयावाः ( अ० ४११३ ) 
इति मादेशो<्जुदात्तश्व ॥ 
झञति व्याकरणग्रक्रिया || हु 
इलेपालक्वारेणाध्यात्मिकाधिदैविकाओों.. वी 
आधिदेविकान्तभूत एवाधियज्ञा्थोडपि ॥ 
आध्यात्सिक तथा दिव्पादि य॒ज्ञों में ह 
विद्युत्‌ का भ्रहण किस छिये है, यह वी हर 
लिये सम्पूर्ण छुभकार्यों का श्रेरक होने से ईैशर हो 
और सब शिल्प सम्बन्धी कामों का प्रयोजक 
से विद्युत्‌ का निरूपण करते दैं-7॥ ४ ! 
नन्ाणा 


॥ स 'च॒ लेलकप्रमादपरः प्रतिभाति, मन्‍्त्रे 'देवानाम? की 
- शक्षने! इत्यस्मादूनन्तर योग्ये थाने नीतम्‌ | भाषापदार्थ वे ते 


पद्चमोड्ध्याय: 


द दर जज नमममम2>2स 

पदार्थ/--मैं, हे परमात्मन्‌ ! जिससे आप [ ( अभिशस्तिपाः )] हि 
खनेवारे हैं, इससे ( त्वा ) आपको ( आपतय्े ) सब भ्रकार से स्वामी होने (का कि क 
राय ) सब सामथ्य की प्राप्त ( शक्ल ) शरवीरयुक्त सेना (ओजिष्ठाय) जिसमें सर्वोत्कृष्ट पराक्रम होता है, उस विद्या 
के होने और ( तनूलप्ले ) जिससे डत्तम शरीर होता है, उसके छिये ( ग्रहूणामि ) अहण करता हूँ। आप स्वक्षपा से 
उस ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( अनाष्टशम ) जिसका अपमान कोई नहीं कर सकता, ( अनाध्ष्यम्‌ ) [ जो ] छिसी 
के अपमान करने योग्य नहीं है, ( अनमिशस्ति ) किसी के हिंसा करने योग्य नहीं है ( अनमिशस्तेन्यम्‌ ) अहिंसारूप 
धर्म की प्राप्ति कराने हारा ( सत्यम ) अविनाशी ( ओोजः ) तेज [( असि ) ] है, उसका ग्रहण कराके (स्वित्ते) अच्छे 
प्रकार जिस व्यवहार में सब सुख भाप्त होते हैं उससें (मा) सुझको (धाः) धारण करें, कि जिससे [ ( बक्षसा ) सह- 
|... ज्ञवा से ] सत्य व्यवहार को ( उपगेषम्‌ ) जानकर करूं [ यह हस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ) ॥ +॥ 
| मैं जो ( अनाशटम्‌ ) न हटाने ( अनाष्ष्यम्‌ ) न किसी से नष्ट करने ( अनमिशस्ति ) त हिंसा करने 

( अनमिशस्तेन्यम्‌ ) झौः रहित धर्म प्राप्त कराने योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ वा प्रथिवी आदिकों के मध्य से 
( सत्यम्‌ ) कारणरझूप ( ओजः ) पराक्रमस्वरूप वाली ( अभिशस्तिपाः ) हिंसा से रक्षा का निमित्तरूप 
बिजली ( असि ) है, जो ( मा ) झुझे ( स्विते ) उत्तम प्राप्त होने योग्य व्यवहार में ( घाः ) धारण करती है, [जो] 
(अक्षसा) सहजता से ( जोजिष्ठाय ) अत्यन्त तेजस्वी (आपतर्ये) अच्छे प्रकार पालन करने योग्य व्यवहार (परिपत्ये) 
जिसमें सब प्रकार पाल: छे होते हैं, ( तनूनप्ले ) जिससे उत्तम शरीरों को प्राप्त होते हैं ( शाक्रराय ) शक्ति 
के उत्पन्न करने और ( शक्नने ) शक्ति वाली वीर सेना की श्राप्ति के लिये है, ( सवा ) उसको ( गृहणामि ) अहण 
करता हूँ, कि जिससे उस सत्य कारणरूप पदार्थों को (उपरेषम्‌) जान सह (यह हस मन्त्र का दूसरा अथ हुआ)॥२॥५ 

[ इस मन्त्र में इलेघालझ्वार है ॥ ] 

भावार्थ+--अद्ष्यों को परमेश्वर के विज्ञान के बिना सध्य सुख और बिजली आदि विद्या और क्रिया- 
इुशढता के बिना संसार के सब सुख नहीं हो सकते, इस छिये यह कार्य पुरुषार्थ से सिद्ध करना चाहिये ॥ ५॥ 


+ 9६ 200 
अपने ब्रतपा इत्यस्य गोतम ऋषि: । अभ्निदेवता | विराडू बराह्मी पड्क्तिदहन्दः | पद्म: स्वर: ॥ 
पुनस्‍्ते कीहगावित्युपादिश्यते' ॥ 
अरे बतपास्तवे ततपा या तव॑ तनूरियश सा मयि यो मभ॑ तन्रेषा सा खबि | 
सह नौ बतपते वतान्यर्ल में दीक्षां दीक्षाप॑तिमन्य॑तामलु तपस्तपस्पतिः ॥ ६ ॥ 
रो अप्चें | बत॒पा5इतिं बत<्पाः । स्वेडइति स्वे । ब्तपाडइृतिं बतब्पा: । या । तबे। तन! । इयम्‌। सा। सयि। 
हा “इति यो। सम॑ । तनू: । एपा । सा । स्वयिं ॥ स॒ह । नो। ब्रतपत॒5इतिं बरतथ्पते । ब॒तानिं। अल । में । दीक्षाम्‌। 
उक्षापतिरिति दीक्षाउपति: । सन्य॑ताम्‌। अहु | तप: । # तप॑स्पतिः । तपःपतिरिति तपःडपतिः ॥ ६ ॥ 
५४ 
पदाथ।--. अम्ने ) विज्ञानस्व [वि : ) अतानि सत्यः 
रूप परजत्रह्मन्‌ | विद्युद्वा | (ब्रतपा: ) ब्र 
रा सैश्माद्‌ यया चा। ( ्वे ) त्वथि, तस्यां वा। ( त्रतपा: ) श्रतानि सुशीलादीनि* पाति येन 
जा । (तब ) भवतस्तस्या वा। ( तनूः ) विस्ठृता व्याप्ति:। 0 प्रत्नक्षा 
तपूनो। 3 (सयि ) मस सध्ये । (यो) या सयि ) सस मध्ये | ( यो ) या | अन्न महप्रिण या उ इल्यशुद्ध व्याख्यातम 
५ बीज ग्वतिन 
ता  शीछ:, भावे घन्‌ | शोभनः शीलः सुशीलः ॥ 
कह. ने तपस्पतिरिति तपडपति/ इत्येबाजनेरस॒द्रिते पाठ), साचाह्दः |. 
इंति अज्मेरमुद्धिते नाहिति, क. पाठे विद्यते ॥ | 'ओदल्तो5्य निपातः 


शक्कन 


00.0. मर उक्त! #०कतैलगाए, 


यजुर्वेद्भाष्ये 


४३६ 


लत 


| न्तोज्यं निपातः | ( मम ) ( तनू: ) विस्तृत शरीर । ( एपा ) पत्यक्षा । ( सा ) उक्तपूव । (लय 

| दीख्वरे तस्थां वा । ( सह ) परस्परम्‌ | ( नौ) आवासावयोवो । (ब्रतपते 2 नैतानां वेदादिविद्यानां पा या 
। पालननिमित्ता वा । ( ब्रतानि ) त्रह्मचय्योदीति। ( अल ) पद्माद्थ। (में) सस । ( दीक्षाम्‌ ) बतादेशा 
( दीक्षापत्ि: ) + ब्रतादेशानामुपदे शपालकः, रक्षणनि्ित्ता वा । ( अन्‍्यताम्‌ ) स्वीकरोंतु, स्वीकारयति वा। 
(अनु ) आलुकूल्ये। (तपः ) जितेन्द्रियत्वादिपुर:सरं धरमौलुष्ठातम्‌ | ( तपस्पति; ) तपस; पालुयिता॥ 
अर सन्‍्त्र: शत० ३। ४ । ३ । ९ व्याख्यातः ॥ $ || 


अन्चयः--हे अग्ने पर॒मात्मन्‌ [ विद्युदू वा ] इतपते सत्यव्ौचरणादिनियमपाल्सकारयित:] तो 
ब्रिमित्त वा यो भवान्‌ सा वा [ तप: ] अस्ति त्वे त्वयि तस्यां बा5हँ ऋतण अस्मि, येय तब तस्या वा तू 
सा मय वर्त्तते. यो येषा मम तनूर॒स्ति सा त्वथि तसयां वा बत्तते, यानि तबास्था वाह ज़तानि तानि सयि सः 
यानि च मसोत्तमानि ब्रतानि सन्ति तानि त्वयि तसयां वा वत्तेन्तामू, यो भवानियं वा तपस्पतिरस्ति स सा 
वा मे सह्यं तपोडतुमन्‍्यतामतु ज्ञापयतु ज्ञापयति वा, यो भवानियं वा दीक्षापति: स सा से सह्म॑ दीक्ामनुमन्यता- 
मजुज्ञापयत्वनुज्ञापयति वेव॑ हे अध्यापक त्वमहं चेतो* विद्त्वा [ सह ) परहध्परं धार्मिकौ विद्वांसौ भवेव॒, 
यतो नाबाबयोर्विद्यावृद्धिः सतत भवेत्‌ ॥ ६॥ 


अत्र इलेषालझ्टारः ॥॥ 


रद रे ्. ४५ 48५ 
भावारथ:--मनुष्ये: परस्पर प्रेम्णोपकारबुद्ध्या परमेश्वरे विद्युति वा, स्वस्थान्येषां च पुरुषाथंन 
व्याप्यव्यापकसम्बन्धविद्यां ज्ञात्वा, धर्मालुछ्ाने सतत॑ प्रवर्त्तितव्यप्‌ ॥ ६॥ 


जरा आम 


अथ व्याकरणग्रक्रिया (अ० ८ | २। ५) इल्युदात्तः ॥ तिपसू! शब्दुधाः 


(वे ) छुपा सुहक्‌० ( २०) इति सुनि नित्त्वादादयुदात्तः ॥ 

ज ० (अ० ७। १ | ३९ अ 

हो? आादेशः। कद निनरि ल ( सन्यताम्‌ ) चादिलोपे विभाषा (अ०८।१४३) 
« वाडब्युदात्तः ॥ इति निघातप्रतिषेघे छूसावधातुकाजुदात्तस्वे झगे 
निस्वान्िित्स्वरेणायुदाततव्वम्‌ ॥ 


( यो ) निपाता आधुदात्ताः ( फि० ८० ) इत्यु- 


दात्त:। ओत्‌ (अ० १। १। १५) इति प्रगृह्य- ( अतपा: ) आमन्वित॑ पा पे 
संज्ञा | पदकारेणाप्यत्र प्रकृतिभावस्वेनैकपद॒ल्व॑ प्रद-. < | १ ॥ ७२ ) इति पवैस्याविद्मानखपराह 
शितम्‌। महदीधरेण 'या उ? इति पढुद्ययं सत्वा ब्या- स्त्रतें समानाधिकरों० ( अ०८ | १ | ७३) 


ख्यातम॥ तच्च पदुकारविरोधादयुक्तमिति भाष्य- विद्यमानत्वे स्वनिधातः ॥ 
धशयः ॥ 
2 झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


हे 


५, तपरपति: ) पत्यावैश्वय (अ० ६। .- पु 
। दीक्षाशब्दो गुरोश्च.*१ अन्वये5त्राध्यात्मिकाधिदैविकार्थों प्रदश्येते | हा 
_ इह्यडप्रस्ययान्तो३स्तो- लक्लारेण त्रिविधो5प्यर्थोडव गन्तव्यः ॥ 

दिशा डदात्तेनोदाचः २ “दुतौ ब निदुतो (३ति ाा क इंति भावः ॥ 


हे हा 
| इलोड्ग्रे या विद्युत? इत्यसम्बद्धः पाठोडनेरथह | 


पद्चमोष्ध्याय: छ३७ 
77: :चन्‍न नया छकककल्ल््फ् 7. 
व्यक्त. छह परमात्मा और बिजली कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 0 


पदार्थ/--जिस छिये दे ( जे ) ( बतपते ) जगदीश्वर | आप वा बिजली सत्यधर्मादिनियमों के 
अतपाः ) पान करने वाले हैं, इस छिये ( स्वे ) डस आप वा बिजली में में ( बतपाः ) पूववोक्त बरतों के पालन 
करनेवाली क्रियावाछा होता हैं । ( था) जो ( इयम्‌ ) यह ( तव ) आप और उसकी ( तन: ) विस्तृत व्याप्त है, 
(सा) वह ( मयि ) खुझ में ( यो ) जो ( एप ) यह (मम) मेरा (सन्‌: ) शरीर है, (सा ) सो ( त्वचि ) आप 
वा उस में है ( त्रतानि ) जो ग्रह्मचय्यादि ब्रत हैं, चे मुझमें हों और जो (में ) मुझ में हैं, वे हमारे में है, जो 
आप वा वह' ( तपस्पतिः ) जिलेन्द्रिय्वादिपूर्वंक धर्माज्र्ान के पालक [ तथा ] निमित्त हैं, सो ( में ) मेरे लिये 
( वपः ) पूर्वोक्त तपको ( अलुमन्‍्यताब ) विज्ञापित कीजिये वा करती है, और जो आप वा वह ( दीक्षापत्तिः 
| ब्रतोपदेशों के रक्षा करनेवाले हैं, सो मेरे किये ( दीक्षाम्‌ ) बतोपदेश को आज्ञा कीजिये वा करती है, इस छिये भी 
[हे अध्यापक | ] मैं और आप पढ़ने पढ़ाने हारे दोनों [ इन दोनों परमात्मा जौर विद्युत को जात कर ( सह ) 

परस्पर ] श्रीति के साथ बचे कर विद्वानू धार्मिक हों कि जिससे ( नौ ) दोनों की वि्यात्रद्धि सदा होने ॥ ६॥ 

इस सन्‍्त्र में छेषालझ्ार है ॥ 


0 हर ः | 
भावा4-]महुष्यों को परस्पर प्रेम, उपकारबुद्धि तथा अपने तथा दूसरों के पुरुषाथ के द्वारा परमात्मा । 
वा विजली के विषय से ज्याप्यव्यापकसस्बन्धरूपी विद्या को जान कर धर्मानुष्ठान में निरन्तर प्रवृत्त होना | 


चाहिये ॥ ६ ॥ 
न 2९5 


| 
है 

हा है 

अश्युरित्यस्य गोतम ऋषि: । स्रोमो देवता । आश्यस्या्ी बृहती छन्दः | सध्यमः स्वरः ॥ | 
| 

| 


आध्याययेत्यन्तस्याषी जगती छन्दृ: | निषाद: स्व॒रः ॥ 


पुन्ते कीह्शौ विद्वाश्रेत्युपदिश्यते ॥ 
अश्शुरश्णुप्टे देव सोमाप्य|यतामिन्द्र।ैकधनविदें | 
आ तुथ्यमिन्द्रः प्याग्तामा लमिस्द्राय प्यायस्व | 
आप्याययास्मान्त्ससीन्‍्त्स॒न्या मेधय। स्वृस्ति तें देव सोम सुत्यामशीय | 
एष्टा रायः ग्रेषे भगय5ऋतसंतवादिस्यों नमो बावाप्रथिवीम्य|म ॥ ७॥ 
अश्युरश्शुरिव्यरुछु:उभश्णु: । ते। देव | सोम । आ। प्यायताम्‌॥ इन्द्रांय। एकघनविद5इत्येंकघन- 


अबिदे ॥ आ। सुस्य॑सू । इन्दूं: । प्यायताम्‌ । आ | त्वम्‌ | इन्दाय प्यायस्व | आ। प्यायय। अस्मान्‌। सखोनू। 
पन्‍्या । सेधया । स्वह्ति भर 


। ते । ढुंब । सोम । सुत्याम्‌। अशीय ॥ पृष्ठ इत्याउ्डंशः। राय: । प्र । इसे 
खत्म । ऋतवादिभ्य इत्युतवादिउ्भ्यः । नमः । धार्वाप्रथिवीभ्याम्‌ || ७ ॥ 


पदार्थ:--.. अंशुरंशुः ) अवयवो5बयब: । अन्नाशूड व्याप्तौ संघाते | च अश ] 
_अकादौणादिक उप उम्रद्ययो नुमागमश्थ | ( ते) तब, तस्या वा | ( देव ) दिव्यगुणेः संपन्नेश्वर, 
_ इन: डसी की पुष्टि करते हैं. ॥ ६ ॥ इति यजु/सर्वोनुक्रमगीटीकाकृत्‌ 
'र्श - राव इयादि, शान हि ६3६ सोमादीनां कार्योन्तरं वर्णयति, 
ना िशर् अहतत गधा” वा. लक 
से ७७... “यों को परस्पर 


पर श्रेम वा उपकार बुद्धि से परमात्मा वा वि ह 
उस में निस्तर प्रदत्त होना चाहिये? इति अ० म॒द्रिते ग. कोशे 


हि यजुवदभाष्ये_ 


५ +बिद्न्‌ वा। ( सोम ) सकलपदाथीनां जनक, प्रकाशिका बा। (आ ) समन्तातू। ( प्यायताम ) वो 
; ताम्‌ । अन्नान्तगंतो ण्यथः | ( इन्द्राय ) परमैश्वय॑युक्ताय। ( एकधनविदे ) य एकेन धर्मण विज्ञानेन 
. ध॑नविन्दति तस्मै। (आ) अभितः | ( तुम्यम्‌ ) अध्यापकाय सहामथ्येज्रे वा। ( इन्द्र:) परमात्मा, विद 
है वा | ( प्यायताम ) ( आ ) स्वतः । ( [ल्वम्‌ ) ( इन्द्राय ) ढुःखबिदारणाय । ( प्यायस्व ) वर्धस्व, व धनेदू के 


वा | ( आ ) अभितः | ( प्यायय ) वर्धय, बर्धयति वा। ( अस्मान्‌ ) ( सखीब ) सुहृद:। ( सन्या गे 
ज्ञान्‌ पदाथोन्‌ नयति यया तया। ( मेंघया ) प्रज्ञया | (५ स्स्ति ) खुखम्‌ | ( ते ) तब, तस्या: सकाशादू वा। 
( देव ) दिव्यगुणप्रद, प्रदानहेतुबा | ( सोम ) भ्रेंरक, श्रेरिका वा। ( सुद्याम्‌ ) सुन्बन्ति यया क्रिया 
तस्याम्‌ । ( अशीय ) व्याप्रुयां प्रा्याम्‌ | ( एथ्टा:) सबंत इष्टकारिण:। ( राय: ) घनसमूहा: | (प्र 
अक्ृष्टाथे | (इषे ) अन्नायेच्छायै वा। ( भगाय ) ऐश्रय्योय । ( ऋतम्‌ ) यथाथ्थम्‌ | ( ऋतबादिश्य: 
ऋतं बदितुं शी येषां तेभ्यों विद्वदृभ्यः। ( नमः) सत्कारमन्नम्‌। ( थावाष्टथिवीब्याम्‌ ) प्रक्राशभूमि- 


भ्याम्‌ ॥ अर्य॑ मन्त्र: शत० ३। ४। ३। १८-२१ | व्याख्यात: | ४.) मजा ॥ 


$ सोमों वै प्रजापति: || श० ५। १।३।७॥ 
अन्तरिक्षदेवत्यों हि सोमः || गो० उ० २ | ४ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( अंगुरंशुः ) यद्दा (अंश विभाजने? ( चुरादिः ) 
अस्मान्झूगय्वादित्वात्‌ कुः, बाहुलकाद्‌ वा “डःप्रत्य- 
थः, प्रत्ययस्वरेणास्तोदात्तः । ततो वीप्सायां नित्य- 
वीप्सयो: (अ० ८ | १ | ४) इति ह्विवंचनम्‌ । तस्य 
परमाम्रेडितम्‌ (अ० ८ । १। २) इत्याम्रेडितसंज्ञायास्तर्‌ 
अनुदात्त च (अ०८ | १। ३) इत्यजुदात्तः ॥ 
अमधातोरुप्रत्ययः शकारागमश्न, यजुः ७ । २६ ॥ 

। अनधातोरु: शु॒गागमश्च, यजुः ९ । ३८ ॥ 

( एकधनविदे ) एकधनोपपदादू विन्दतेः क्विप्‌। 
गतिकारकोपपदात्‌ कृतू (अ०६॥ २। १३९ ) 
इत्युत्तरपदप्रकृतिस्व॒रः, ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

( प्यायताम्‌ ) चादिलोपे विभाषा (अ० ८ | 
9 ) इति निघातो न भवति ॥ 

._( सन्या ) समानपूर्वान्नयतेः क्षिप्‌ च ( अ० ३ | 
२। ७६ ) इति क्षिपू । समरानस्य सादेशः । गति कार- 
श कृत्‌ (अ० ६। २। १३९ ) इव्युत्तरद- 
॥ ततस्तृतीयैकवचने एरनेकाच०( आ० 


कत्ती, यजुः ३१२ । ७ जन्न 'सनूधातोब्युत्पादितः ॥ 
( सुत्याम्‌ ) छुनोततेः संज्ञायां समजनिषद्‌० ( अ० 
३ । ३ | ९९ ) हृति क्‍्यपू, उदात्ताबुवत्तेरुदात्तः। 
जसादिषु छन्द॒ति वा वचनम्रू० ( अ० ७ | ३ | १०९ 
भा० वा० ) इति याइभावः ॥ 
(एड्टा ) आडूपूवा दिषेः ्कप्रत्यये गतिस्नम्तरः (अ० 
६ | २ | ४९ ) इतति पूर्वपदपकृतिस्वरेणाद्॒दात्तः॥ 
तैत्तिरीयशाखायां तु 'एष्टःः इत्येव पदकरेण प्रद- 
इयते | स च इषधातोस्तृचि सम्बोधने ब्ृष्टच्यः, (० 
भ० भा० तै० सं० भा० भाग $ ए० २०० )॥ 
( भगाय ) हृदूभगसिन्ध्वन्तें० ( अ० ये ॥३। 
१९ ) इति सूत्रे 'भग?पदुनिपातनाद्‌ भजेघप्रत्यय/, 
प्र्ययेस्वरेणान्तोदात्तत्वे प्राप्ति निपातनादू शृषादीना' 
माकृतिगणत्वादू वा5्युदात्त्वम्‌ | खनो घ च (0 
३।३। १२५) इति च झब्दादू वः कु चेति 
साधव: । हरदत्तस्तु पिल्करणसामध्यहन्वेम्गीईी 
भवतीति ज्ञापयति ॥ ; 
( ऋतवादिभ्यः ) ऋतशब्दोपपदाव्‌ धवद'धातो 
सुप्यजाती गिनिस्ता्छील्ये (अ०३।२।८ | 
इति णिनिः । गतिकारकोपपदात्‌ कव (अ० ६ | 
१३९ ) इस्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदातः) 
अयस्‌ , तस्याजुदात्तस्वे स्वस्तिव्वम्‌ ॥ 


डति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


____..---------क्‍-+ मनन ४३९ 
स््ल््स्स्च्च्नन्ल्ननन्कन 77“ जननचनच"/"तच'|'|'त|तध|यय्य नल 
>> 


अन्यय/--हे रोम देवेखर बिह्न्‌ विद्युद्वा यतस्ते तब तस्या वा सामथ्यंमंशरंशरहमड़ कसोसे- 
ताध्यागतामाप्याययति वेस्ः सोसो भवानियं वेकघनदिद इन्द्राय तुस्‍्मे सहां वाष्यायतामाप्याययति वा, लमिद्धाया- 
व्याय्व वर्घयस्व बरधयेद्‌ वा, | अतः र्या मेधणा सलीनखान्‌ | आप्याययाप्याययेदू वा, यतों [ स्वस्याप्याययो- 
ध्यायिगित्‌, दें सोम देव ते तब शिक्षया ) 5हूं झ्झां दिव्यगुणसंपन्नो भूस्वेध ६ रायः प्राशीय|] हे मगायरवा- 
दिम्यों विद्वदूश्य एतद्धन॑ दत्त्वा | ऋतम ) सत्यां विद्यां घावापुथिवीभ्यां नमोज््न॑ च प्राप्य सबोणि सुखानि 
प्राप्नयाम्‌ || ७ || 


|; ्छ जज विद्वांस: ५ 
भावाथ)--सलुष्ये: परमेंश्वरमुपास्य मुपाचय्ये विद्युदूविद्यां अचारय्य शरीरात्मपुष्टि 
करानोषधिसमूहान्‌ धनससुदायांत् संगृह्य वेद्यकविद्यानुसा रेण सबोनन्दा भोक्तव्या: ॥ ७ ॥ 


सा या 


फिर वह ईश्वर विजली और विद्वान कैसे-हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैः ॥| 


पदार्थ:--ह ( सोम ) पदार्थविद्या को जानने वा ( देव ) दिव्यगुणसंपन्न जगदीश्वर विहनू विद्युत्‌ वा 
जिससे ( ते ) आप वा इस विद्युत्‌ का सामथ्य ( अंश॒रंशः ) अवयव २ थक्ल २ को रक्षा से (आप्यायताम्र ) बढ़ा [ता] 
अथवा बढ़ाती है। ( इन्हरः ) जो आप वा बिजली ( एकघनविदे ) अथीत्‌ धर्म विज्ञान से धन को प्राप्त होने वाले 
( इन्द्राय ) परसैथर्ययुक्त मेरे [ ( तभ्यम्‌ ) वा तेरे ] छिये ( आप्यायताम, ) बढ़ावें वा बढ़ाती है, [ ( त्वम) आप 
उसको ( इन्द्राय ) दुःख माझ् के लिये ] ( आप्यायर्व ) बद्धियुक्त कीजिये वा करती है. [ इस लिये ] वह आप 
बिजली आदि पदाथों के ठीक २ जर्थों की प्राप्ति को ( सन्‍या ) [ समान ] प्राप्ति करानेवाली ( मेधया ) प्रज्ञा से 
( अस्मान्‌ ) हम ( लखीनू ) सब के मित्रों को ( आाष्यायस्व ) बढ़ाइये वा बढ़ावें, जिससे ( स्वस्ति ) सुख सदा 
[ ( आप्यायय ) ] बढ़ता रदे । हे ( सोम ) पदार्थविद्या को जाननेवाले [( देव ) ] ईश्वर वा विददन्‌ ! [ (ते) ] आपकी 
शिक्षा वा बिजली की विद्या से युक्त होकर मैं ( सुत्याम्‌ ) उत्तम २ उत्पन्न करनेवाली क्रिया में कुशरू होके (एशः) 
अभीष्ट सुखों को प्राप्त कराने वाले ( रायः ) धन्समूहों को ( [ प्र ] अशीय ) प्राप्त होऊं, और [] ( इपे ) सिद्धि की 
ईच्छा वा अन्न आदि ( भगाय ) ऐश्वर्य्य के छिये ( ऋतवादिभ्यः ) सत्यवादी विद्वानों को यह धन देके [( ऋतम )| 


१ आध्यात्मिकाधिदैविकाओँ प्रदर्शितावत्रान्वये, आधि-.. ९ सोमादि के अन्य कार्य बताते हैं, इलेष से विद्वान्‌ 
देविकान्तभूतरोउघियज्ञाथोंडपि ॥ का भी निरूपण करते दें ॥ ७॥ >> 


+-..त.॑__ _ ___ - उप मो यम मद मिशन, 


कै जप इति व्यस्तोड्यं पाठः प्रतीयते | भाषायां 'रक्षा से? इति वचनात्‌ रक्षया? इति स्थात्‌ ॥| 
अतः सखीनर्मान्‌ सन्‍्या मेधयाप्यायस्व? इति अ० मु० ग. कोशे च पाठः | प्रदर्शितपराउस्त क. क 
[ अत्र 'आप्यायल्ाप्याययाप्याययेद्वा? इति अ० मुद्रिते ग. कोशे व पाठ: | मन्जे आप्यायस्य! इ 
दनावश्यकमिति ध्येयम्‌ || ४ 4० 2 5 
* रावोडशीयः इति ग. कोशे अ० सुद्रिते व पाठः | क. कोरें ठ मर! इति पदम अशी 
उथानान्तर आसीत्‌ | तच स्थानान्तरे क्रियमाणे कदाचित्तष्ट स्यात्‌ ॥| हि 
| खोजे बह इत्यसम्बद्ध: पाठ: || 5; 
0] ) सिद्धि की इच्छा वा अन्न आदि ( भगाय ) ऐश्वर्य के 
'रमासीत्‌ , संस्कृतानुसासमत्रानीत: ॥.._ 


९९0. गए $तराछातों 4८३तंथाए, 


8४० 


 न्‍न्‍भनपिनानननन तन न न नननतनतततत... 
55 
सत्य विद्या और (थावाप्थिवीभ्याम्‌) प्रकाश वा भूमि से ( नमः) अन्न को [ पाकर खब खुखों को 


प्राप्त होऊं ॥ ७ ॥ 
इस मन्त्र में छेषाछक्लार है ॥ 


भावा!--मह॒ष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना, विद्वान की सेवा जौर विद्युत्विद्या ज 
प्रचार करके शरीर और आत्मा को पुष्ट करनेवाढी औषधियों और अनेक श्रकार के घनों का अहण करके चिकित्सा 
शास्त्र के अनुसार सब आनन्दों को भोगें ॥ ७ ॥ 


०९ 2० 


या त इत्यस्थ गोतम ऋषि: | अभ्निदेवता । पूरवेश्य विराडाषी बहती, या ते इति ड्वितीयस्य [ तृतीय 
च ] निचदार्षी बहती छन्द:। मध्यम: स्वर: ॥॥ 


पुन; सा विद्युत कीहरशात्युपदिस्वते' ॥ 


2, 


या तेंडअ्रेष्यःशया तनूवर्षिंष्ठ गहरेष्ठा । उग्र' बचोज्अपांबधीस्ते॑ बचो5अपौबधीत्‌ 
स्वाहं| | या तेंज्अप्ने रज!श॒या तुनूर्षर्िंष्ठा गहरेष्ठा | उर्ग्न वचोउअपविधीलेप॑ बचो5 
अपावधीत्‌ खाद । या तेंअग्ने हरिश॒या तनरर्षिष्ठा गहरेष्डा । उग्र बचोडअपविधीचे 
वचो5्अपवधीत्‌ स्वाहं ॥ ८ ॥ 
या। ते। अपने । अयःशयेस्ययः5शया | तनूः | बर्षिष्ठा । गहरे ! गहरेस्थेति गहरेअस्था ॥ उग्रम। 
चर्च: | अप.। अवधीत्‌ | स्वेषम्‌ । वचः | अप॑ | अवधीत | स्वाहं ॥ या । ते । ज्े। रजःशयेति रजःआया। 
तन्‌ः | वर्षिश । गहरेश | गहरेस्थरेतिं गहरेउस्था ॥ उम्यमर। वर्चः | जप । झवधीत्‌ । स्वेषम्‌ | बच: । अप॑ | बा 
धीत्‌ | स्वाहा ॥ [ & या । ते | अम्ने | हरिशयेति हरिश्शुया | तनू:। वर्षि्ठ । गहरे । ग़हरेस्थेति गहनरबस्था ॥ 
डप्मम | बर्चः | अप॑ | अवधीत्‌ | स्वेषम्‌ । बच; । अप | अवधीत, । स्वाहा ] ॥ ८ ॥ हु 


७ 

पदाथ।--( या ) वक्ष्यमाणा | ( ते ) अस्या:। (अम्ने ) विद्युत:। ( अयथःशया ) याध्यस्छ 
खुबणीदिषु शेते सा । अय इति हिस्ण्यनामसु पढितम्‌॥ निष० ५१२१ ( तनू: ) व्याप्त विस्द॒व॑ शरीसप। 
( बर्षिष्टा ) अतिशयेन वृद्धा। ( गहरे्ठा ) गहरे गहने गभीर आश्यन्तरे तिष्ठतीति। ( उम्रम्‌ ) कर हा 
करम्‌ | ( वचः ) बचनम्‌ । ( अप ) व्योग्पेतस्य प्रातिललोम्पम्‌ । निर० ९) २। ( अवधीत ) हस्ति । अन्न स्वत 
. लडथ लछुडः। ( त्वेषम्‌ ) प्रदीप्तम | ( बच: ) परिभाषणम्‌ | (अप ) प्रथक्करणे | ( अबधीव ) ह्‌न्ति | 
स्वाहा ) सह॒त हविसत्रम ॥ (या ) ( ते) ( अग्ने ) ( रमःशया ) या सजःसु सूख्योदिलेकेष शेते मं 
व्याप्तिः। ( वर्षिष्ठा) ( गहरे) (उपम) ढुःसहम। (बच: ) परिभाषणम्‌। (# 
( अवधीत ) ( त्वेषम्‌ ) प्रकाशितम्‌ । ( बच: ) बचनम्‌। ( अप ) छथकरणे। ( अवधधीर 
खुह॒तां वाचम्‌॥ [( या ) (ते ) ( अ्चे ) इत्युक्तार्थ: ( हरिशया ) हरिष्ठ रे 
तनू: ) ( बर्षिष्ठा ) ( गहरेष्ठा ) ह्युक्तार्थ:। (उम्र ) तीघ्रमू | ( वंचः ) बचना 


शुककेशव्सिहाश्ववर्णादिषु हरिं स्मरेत ॥ 
इति दशपायुणादिद्वत्तो || १ | ४७ ॥ ४९ 


पद्चमोष्ध्याय: ७ 
च्ब्न्न्न्त््तनन2 "का 


च्य्य््य्य्य्ब्न्न्न्न्ल ८ 
( अप ) ( अवधीत ) (ल्वेपम्‌ ) म्रकाशकम्‌। ( बच: ) शब्दनम । ( अप) ( अवधीत। (जाओ कल 
स्व॒कीया बागाह्देति ]॥ अय॑ मन्त्र: शत० ३। ४ | ४ | २३-२५ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


अन्वर्य!>-हे अलुष्या यूय॑ या तेः्क्ेड्स्या बिद्युतो [ अयशशया ) वर्षिह्ठ गहरे तनूरुप्रं बचोब्पा- 
वधीदपहन्ति लेप बच स्वाहा सुहुतं हविरज्न॑ चापावधीत्‌ | या तेअग्रेज्स्या विद्युतो वर्षिहा गहरेष्ठा ज्जश्ाया तनूसओ 
बच्चोडपावधीत्‌ ले कचः स्वाहा खुहुतां वाच॑ चापावधीद्धन्ति [ &8 या ते 5 भें 5 स्या बिद्युतो वर्षिह्य गहरेष्ठा हरिशिया । 
तन वचो5पावघीत, ल्वे् बच: स्वाहा स्वां वा चापावधीत्‌ हन्ति ] तां सम्यग विदित्वोपकुरुत ॥| ८॥ 


ए 00, ५ 
भावा4थ/--सड॒ध्येविद्ुतो या व्याप्तिमृत्तोमूत्तैद्रव्यस्था वर्ततते, तां युक्‍त्या सम्यक्ष विदिलोप- 
सर्वाणि ठु:खान्यपहन्तव्यानि ॥ ८॥ 


लज्श्ल+ 


फिर वह बिजल्ली कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है? 0 


छुष्य छोगो | तुमको (या) जो ( ते ) इस ( अप्ते ) बिजलीरूप अप का ( अयडाया ) 
सुबर्णांदि में सोने ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त बड़ा ( गहनरेष्ठा ) आभ्यन्तर में रहनेवारा ( तनू: ) शरीर ( उम्रम्‌ ) कूर । 
भयंकर ( वचः ) वचन को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता और ( स्वेषम्‌ ) प्रदीक्त ( वच! ) शब्दन वा ( स्वाहा ) उत्त- 
मता से हवन किये हुए अन्न को ( अपावधीत्‌ ) दूर करता भोर [( या )] जो ( ते ) इस ( अमे ) बिजलोरूप अम्नि 
का ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त विस्ती्ण ( गह्नरेष्ठा ) आश्यन्तर सें स्थित होने ( रजःशया ) छोकों में सोनेवाछा ( तन: ) 
शरीर ( उग्मम्‌ ) ऋर ( बच: ) कथन को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट [ करता और ] ( स्वेषम्‌ ) प्रदीध्त ( वचः ) कथत वा 
( स्वाहा ) उत्तम वाणी को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता है। [ & ( या ) जो ( ते ) इस ( अप्ने ) बिजलीरूप अग्नि 
का ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त विस्तीर्ण ( गहरेष्ठा ) आभ्यन्तर में स्थित होने ( हरिशया ) सूर्य और अश्ादि में शयन 
करनेवाला ( तनूः ) शरीर ( उअम्‌ ) क्र ( वचः ) वचन को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता और ( स्वेषम ) प्रदाश- 
युक्त ( वचः ) कथन वा ( स्वाहा ) अपनी वाणी को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता है ), उसको जान के उससे काय्ये 


लेना चाहिये ॥ «॥ हु 
अथ व्याकरणप्रक्रिया (गहरा गढ़ तप 
इति कप्रत्ययः । गतिकारकोप 
( अयःशया: ) अयःपू्वात्‌ शेतेः अधिकरगे ३॥ ९ 
रेतेः (अ० ३ | २। १५ ) इति अचू | गतिकार- इत्‌ (अं दो शो धर शव 


थाथघज० ( अ०६॥ २। १४४ ) इल्युत्तरपदा: पः 


औीपपदात इत्‌ ( अ० ६ | २। १३९ ) इ्युत्तपद- न्तोदात्तत्वं, ततष्टाप्‌ । तत्पुछ्षे कृति बहुल्म 


महतिस्वरत्वेन चिस्वादन्तोदात्तत्वम्‌, तवष्टाप्‌ , तत 


एकादेश उद्ात्तत्वम्‌ ॥ ६। ३१४४४ 
न ( रज:शया, हरिशया ) पवेबत्‌ ॥ | 
निष्ठा) पूव य० ३ । २२ व्याख्यातः ॥ व्याकरण्रशिया | प्रकिया 
( उय्मू ) ऋग्नेद्धाअ० (3० २। ३१ ) इति री 

निपातनादन्‍्तोदात्त: ॥ 

६ बच: ) सर्वधातम्योब्सुन्‌ ( उ० ४ | १८९ ) 


|] नित्तवादाघुदात्तत्वम्‌ ॥ 
पा] चिच्त्यादन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


# कोष्ठान्त्गतः पाठ; प्रमादात्‌ सर्वत्र द्यक्तः ॥ 
यू० ५६ 


न ९९:0. गए 5क्ावा 4०कतैलाए, 72 


यज्ुवेदभाष्ये 


भावार्थ:--मरुष्यों को गोग्य है कि सब स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों सें रहनेवाली [ जो ] घेजली 
व्याप्ति है, उसको अच्छे प्रकार जानकर उपयुक्त करके सब दुःखों का नाश करें ॥ ८ ॥ | 


न९2९ 


४ तप्तायनीत्यस्य गोतम ऋषि: | अग्निदंवता | प्रथमस्थ आुरिगार्षी गायत्री छन्‍्द: । षडूजः स्वरः ॥ विदेदप्ि 
। रिव्यंस्य भुरिम्राह्षी बहती छन्दः | मध्यम: स्वर: ॥| नास्नेहीत्यस्य निचद्गाह्मी जगती छन्द:। 
निषाद: स्वर: ॥ अलु त्वे्यस्थ याजुष्यनुष्टुप्‌ छन्‍्द: | गान्घार: स्वर: || 


अथ किमर्थोंउरन्यादिना यज्ञोउनुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते ॥ 


तुप्तायंनी मेडसि वित्तायनी मेउस्यब्तान्मा नाथिताइवतान्मा व्याथतात्‌। वविदेद॒प्निन- 
भो नामामंडअद्िरुड्आयुना नाश्नेहि योउ्स्यां एथिव्यामति यत्तेब्नाधृष्ट ने 
त्वा दधे विदेदभिनंभोी नामाग्रेड्अज्ञिर 5 आयुता नाब्नेहि यी ह्वि 
अतेज्नाधरए्ट॑ नाम॑ यक्ञियं तेन त्वा दे विदेदपिनणों था 
: बरस्ततीय॑सां एथिव्यामसि यत्तेउ्नाइई नाम यज्षियं तेन त्वा देचे। जरु सवा देबबीतये॥९॥ 
तप्तायनीतिं तप्तअअय॑नी | में । असि । वित्तायनीतिं वित्ञयबी | में । जसि। अबतात्‌। मा। 
नाथितात्‌ । अव॑तात्‌ | मा | ब्यथितात्‌ ॥ विदेत्‌ | अम्िः । नमः । नाम । अमन । अद्जिरः । आयुना | नाम्ना | आ। 
इंहि। यः । अस्थाम्‌ | पथिव्याम्‌। असि | यत्‌ | ते। अनांश््टम्‌। नाम । यक्षियम्‌ | तेन | व्वा। आ। दुध। 
विदेत | अम्िः । नभः । नाम | जे | अज्विरः | जायुना । नाज्ञां। जा। इृंहि। या | ट्वितीयस्थास । पुथिव्याम्‌ । 
असि। यत्‌ | ते । अरनाश्टम्‌ | नाम | यज्ञियम्‌ । तेन | स्वां। जा । दे । विदेत्‌ । अझिः। तभः | नाम | क। 
५ अज्विरः | जायुना । नाञ्नां | आ। इंहि | यः। तृतीय॑स्याम्‌। पुथिव्याम्‌। असिं। यत्‌ | ते । अनाधिष्टम | नस । 
यज्ञियम्‌ | तेन | व्वा। आ | दुधे ॥ अनु | त्वा । देववीतय इति देव5वींतये ॥ ९५ ४ 


.. पदार्थ:--( तप्तायनी ) तप्तानि स्थापनीयानि वस्तूल्ययनन यसस्‍्या विद्युत: सा। (में ) मर 
(असि ) भवति | अन्न सर्वत्र व्यय: | ( वित्तायनी ) या वित्तानां भोगानां अ्रतीतानां पदाथनामयती 
गपिका . सा | जित्तो मोगप्रत्यययों: | ऋ० ८ | ५ ५८ ५ अनेन वित्तशब्दः प्रतीतार्थ भोगार्थ च निपातित: 
) मस | ( असि ) अस्त | ( अवतात्‌) रक्षति। अन्र सर्वेन्न छडथ छोद | ( मा ) माम्‌। नाव 
योत्‌ |. ( अबतात ) रक्षति। ( सा ) साम्‌। ( व्यथितात्‌) भयात्‌ संचललातव। (व दि) 
[ (अम्नि:) प्रसिद्योडझि: ]। ( नभः ) ज प्रकाश वा | नम इंति जलनामस पदक हे 
णनामसु च | निव० १५) ४) (नाम) प्रसिद्धमू । ( अमे ) जाठरस्थ: । ( अज्विए ) रो 
गा ) जीवनेन प्रापकस्वेन वा । (नाम्ना ) प्रसिदृध्या | ( आ ) समन्‍्तात्‌। ( इहि) 
व्याम ) प्रत्यक्षायाम्‌। ( प्रथिव्याम्‌ ) भूसी । ( असि ) वत्तेते | ( यव ) 
) यत्समस्‍्तान्न ध्रृष्यते तत्तेज:। ( ास) प्रसिद्धमू। ( यश ! बिदे 
जता आ) अभित:। (दबे ) धरामि | 

न्तरिक्षस्थं जल्म्‌ । ( नाम ) प्रसिद्धमू | ( अ्े )? 
क्षरत्‌ सोउज्ञस्‍्तोउमवत्‌, ते 

इत्याचक्षते ॥ गो? ४९ 


। के. पद्चसोउध्याय: ४७३ 
द्विरः ) अज्ञारसः | न ५ अभितः | (इहि) 
न्‍ दा ) ( द्वितीयस्‍्याम ) अस्या सिन्नायाम । ( प्रथिव्याम्‌ ) विस्ततायां भूमौ। ( आधा जा | 
जेन। (ते) (अनाछृष्टम्‌ ) प्रगस्भशुणसहितम्‌ । ( नाम ) प्रसिद्धम। ( यज्नियम्‌ ) यज्ञसम्बन्ध्यज्ञम्‌ | 
(बेन ) (वा) तम। (आ ) असितः। (दे ) धरासि। (विदेत ) प्राप्रयात्‌। ( अग्नि: ) सूर्य: । 
[। (नाम ) मसिद्धम। ( अभ्े ) सूय्येकूप:। ( अ्विरः ) अख्धिता। ( आयुन्ता ) 
(इहि 2 उक्ताथघु। (यः ) अग्नि:। ( तृतीयस्याम्‌ ) ठतीयकक्षायां वत्तेमानायाम। 
। ( असि ) बत्तते ( यत्‌ ) येन | ( ते ) ( अनाधृष्टम्‌ ) प्रौढममू । ( नाम ) असिद्धमू । 
( बज्षियम्‌ ) वद्यायज्षसम्बन्धि । ( तेन ) (त्वा ) तमू। (आ ) अभित:। ( दे ) स्वीकरोमि। 
( अन्नु ) आजुकूल्ये | (त्वा ) तम्‌ । ( देवबीतये ) देवानां दिव्यानां गुणानां भोगानां वा प्राप्तये ॥ अर्य॑ 
मन्त्र; श० ३ । ५ । १ ।२७--३२ व्याख्यातः ॥ ९॥ 


८ पद व 
>हे विद्यां जिधृक्षो | यथा5हं तेन यद्‌ या तप्ायन्यस्यस्ति, जित्तायनी विद्युदस्यस्ति, ता 

ट्विद्यां मे म्स सकाशादेहि प्राप्तुहिि, यथाउ॒यं सुसेवितः ( अशज्रि: ) सविता नमो जले 
जा सां व्यथितादवतात्‌ [ मा भां ) नाथिताब्वावतात्‌ , तथा त्वया सेवितः संस्तव्वामपि रक्षेत्‌ । 
ज्ञ्रोडपखिराजुना नाज्नाउस्ां पुथिव्यां नाम प्रसिद्धोइ[ स्य )स्ति, त्वा त॑ देववीतये विजानासि, 
तथैतेनैन व्वमपि मे काशादेहि सं जानीहि। यथाउहं तेन नाम्ना यत्‌ [ ते )डनाघुष्ट॑ यज्षिय नाम तेज 
आदवे, तथा तेन त्वा त॑ स्वमेतेनैनमस्मानस्वेहि, सर्वो जनश्वानुविदेत | यथाउहं योडभ्रिद्धितीगस्याँ पुशिव्यामगरे- 
उन्निर आयुना नाज्ञा नामासि वर्तते यो ( 5ज्निः ) नमः सुख प्रयच्छति, (तेन) त्वा त॑ संप्रयोजयामि, तथेतेल खैन॑ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया (नाथितात्‌) भावे क्ः । प्रत्ययान्तोदात्त्वम्‌ ॥ 

(आयुना ) छन्द्सीग/ः (3० १|२) इति 
सूत्रेण 'डण? प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरेणास्तोदात्ते प्राप्त । 
छान्द्सत्वादादुदात्तत्वम्‌ ॥ ! 


( तप्तायन्ती ) अबधातोः ब्युट्‌ च (अ० ३। 
हे | ११५ ) इति ह्युदू। छिति (अ० ६। १। 
१९३ ) इति अ्त्ययात्‌ पूर्वुदात्तः। ततस्तप्तशब्देत ( असि ) वदुत्तान्नियम्‌ (अ० ८। १।६६) इति 
बहुबीहिसमासे बहुज्ीद प्रत्या पूर्वपदम (अ० ६। निघाताभावे धातुस्वरः ॥ 
२। १ ) इति पूर्वपद्प्रकृतिस्‍्वरे प्राप्ते छान्दसत्वात्‌ 
ति ममि द्वितीयस्या' यस्थाम्‌ ) तीयप्रत्ययस्य 
परादिइछन्दसि बहुलम (अ० ६। २। १९९ ) इति बज मल! 
परस्थादाकार उदात्त:। ठतो दीवैंकादेशे एकादेश ध् ( देवबीतये ) ष्ठीसमासे छान्‍्दसत्वात्‌ एवंपद- 
उदात्तेनोदात्तः (अ०८।२।५) इच्युदात्तः। प्रकृतिस्वरे प्रत्यवस्वरेणान्तोदात्तो देवशब्दः॥ यहाथे: 
ततशिस्वान्डीपू ॥ यद्वा-अथेप्रदर्शनमिद्सू,विअहस्ठु- प्रदर्शनसेतत्‌, विग्रहस्तु-देवानां वीतिः ठृप्तिः गन 
पा परदाथीनामयनी प्रापिकेति कर्मणि पष्ठी। प्यत रा इति, ( द्वू० य० ३ | ३५ पर० 
गतिकारकोपपदा० (अ० ६ । २। १३९ ) इल्युत्तर- र्ि 
ै तत्र ः ॥ 
पद़प्रतिस्वरसवेनेटस्वरलिद्धि: ॥  आ 
प्र 
हे ( वित्तायनी ) प्वेवदयधातोल्युट, टिस्वात्‌ थेन शा, अन्यत्र विदूछ छामे (: 
जग ( अ० ४। १। १५ ) इति छीपू। कचु- ज्ुमभावइछान्दुसः, सर्वत्र विकरणस्वरः ॥ _ 
कृति (अ० २| ३ | ६५ ) इति कमोणि ते व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
व्याकरणग्रक्रिया 
पष्टी | दद्योगा व पष्ठी समस्यते ( अ० २। २।८ ० 


भो० बा० ) इति षष्ठीसमासः | गतिकारकोंप्रपदा० 
अ०६।|२। १ कि )इब्युत्तरपद्प्रक्ृतिस्व॒रः ॥ 


. अत्र (तथा उहं? इति अ० मु० अपपाठः | ग. कोशे द 


९९.0. गए इक्राछोतां| 4र१पंला, 


४४४ 


च्तच्च्च््य्य््य्य्य्स्स्स््य्य्य्स्त्ज्््ज्क्ल्ल्ल्छछाल्य जलन बस क कक तब गान जा जा | पक तु हि <ड्ं््स 
त्वमभेदि सर्वो जनश्ालुव्दित्‌। यथा तेन 5नाघुषट यज्चियं नाम तेजो ( 5स्यस्ति ). ]तस्मे ल्वा5घदबे, क 
त्वमेतेन नाम्रा त्वा [व !मेंहि सर्वो जनश्ानुविदेतू | यथा5ह्‌ तेन ओोडशिशगुना नाज्ञा तृतीयह्या पृशिव्यामरेश, 
सर्यहृपेण नामारि वर्तते, गो नमोज्वकाश द्योतयति ला ते जानामि ( तथैतन त्वैनं त्वमेहि सो जनरचणु- 


ज़िंदेत | यथाउहूं तेन यत्तेड्नाधुई यशिय नाम तेज आदचे ) तथैनमेतस्मै त्वमुन्वेहि, सर्वो जनोअप बिदेतू ॥ ९॥ 
अन्न बाचकल॒प्तोपमालझ्वारः ॥ 


भावार्थ/:--यः प्रसिद्धसूरयविद्यद्रपेण त्रिविधोडपमिः सर्बेधु छोकेणु बाह्माभ्यन्तरतो ब्तेते,६ 
विदित्वा विज्ञाप्य च सर्वेर्भनुष्यै: स्वकाय्येसिद्धिः संपादनीया || ९ ॥॥ ४ 


--+##> 
आश्ि आदि से यज्ञ का अनुष्ठान किस लिये करना चाहिये, इस विष्य का उपदेश अगले सल्त्र में किया है ॥| 


पदार्थ/--६ विद्या के अहण करनेवाले विदन ! जैसे मैं ( यत्‌ ) जो ( रागनी ) स्थापनीय वस्तु 
के स्थानवाली विद्युत्‌ ज्वाला ( असि ) है, वा जो ( वित्तायनी ) भोग्य वा भ्रतीत पदार्थों को प्राप्त करानेवारी 
बिजली ( असि ) है | ( सवा ) उसकी विद्या को जानता हूँ, बैसे त्‌ भी इसको (से) झुझ्लले ( एहि ) प्राप्त हो। जैसे 
« यह जो ( अप्िः ) प्रसिद्ध अप्ति ( नमः ) जल वा प्रकाश को प्राप्त कराता हुआ ( मा ) सुझको ( व्यथितात्‌ ) मय 
से ( अबतात्‌ ) रक्षा करता वा [ ( मा ) मुझको ] ( नाथिताव्‌ ) ऐश्वर्य से ( अवतात्‌ ) रक्षा करता है, वैसे तड़ते 
सेवन किया हुआ यह तेरी भी रक्षा करे। जैसे मैं ( तेन ) उस साधन से [ ( या ) ] जो ( अमे ) जावरुप 
( भन्निरः ) भन्नों से रहनेवाला अप्नि ( जायुना ) जीवन वा ( नाज्ञा ) प्रसिद्धि से ( अस्यास् ) इस ( परथिव्याम ) 
प्रथिवी में ( नाम ) प्रसिद्ध [ ( असि ) ] है ( त्वा ) उसको) ( देववीतथे ) दिव्यगुणों की प्राप्ति के छिये जानता 
हैं, वैसे तू भी इसको ( मे ) मुझसे (एहि) अच्छे प्रकार जान । जैसे मैं उस ज्ञान से जो [ (से) तेरा ] ( अनाषष्टमू ) हि 
नष्ट नहीं होने योग्य ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञाज्र समूह [ का ] ( नाम ) प्रसिद्ध तेज है उसको ( आादधें ) धारण करवा हू 
चैसे तू उससे इसको उत्तम गुणों की प्राप्ति के छिये धारण कर जर वैसे सब महुष्य भी उससे इसको ( बिदेद ) 
आप्त होवे। जेसे मैं जो ( द्वितीयस्थाम्र्‌ ) दूसरी ( एथिव्याम्‌ ) भूमि में ( जमे ) ( भज्निरः ) जज्ञारों में रहनेवाड 
अप्ति ( आयुना ) जीवन वा ( नाज्ना ) प्रसिद्धि से ( नाम ) प्रसिद्ध [ ( असि ) ] है वा ( थः ) जो [ ( अन्न ) 
अप्नि ] ( नमः ) सुख को देता है, ( तेन ) डससे ( स्वा ) उसको प्राप्त हुआ हूँ, वैसे त्‌ उससे इसको ( एह्ि) 
जान और सब मलुष्य भी उससे इसको ( विदेत्‌ ) प्राप्त हों। जेसे मैं पुरुषार्श से [ ( यत्‌ ) ] जो [ ( ते) रे 
( अनाशशटम्‌) प्रगह्भयुणसहित ( यश्यिम्‌ ) यज्ञसंबन्‍्धी ( नाम ) प्सिद्ध तेज [ ( अलि ) | है (ल्‍्वा ) बे * 
की प्राप्ति के लिये ( आदुधे ) धारण करता हूँ, था तू उसके छिये धारण कर और सब मलुष्य भी धो 5 
जैसे मैं (तेन ) उस क्रिया कौशरू से जो (ज्मे) कर्नि (आयुना ) जीवन वा [ पा 
ततीयस्थाम्‌ ) तीसरी ( प्रथिव्याम्‌ ) एथिदी से ( अपने ) अप्ति ] ( अज्विरः ) अज्ञों का सूर्यरूप से शा है 


नाम ) के [(असि ) ] है वा [(यो) | जो [ ( अप्निः ] ( नमः ) आकाश अ न 


ता हूँ, वैसे तू उलको जान जौर सब छोग भी ( विदेत्‌ ) डसको 
हा उपग्योग बतलाते हैं---॥50 


वि कि ८२], 


- | अस्मे इति आ० मु० पाठ: ॥ ० । 
१ इति पाठ (तथा) उसको! इत्येतस्मादम्रेडस्थात 


| सैस्क्ृताननुसारी सार्वत्रिकः पाठ इंतिं ध्ोेबम ॥ 


पद्ञमोड्घ्याय: ----+न_+-+-++ 


करें । जैसे मैं ( तेन ) इन्धनादि सामग्री से [(यव ) ] जो [( ते 
] सहित ( ग्ज्ञियस ) शिल्पविद्यासंवन्धी ( नाम ) प्रसिद्ध तेज है ( 
् (आदधे ) धारण करता हैँ, वैसे त्‌ उससे उसकी प्राप्ति के लिये ( अस्चे 


विद्या से संग्रयोग करें ॥ ९ ॥ 


2 इसका ]( अनाहइश्म ) प्रगल्भ 
त्वा ) उसको विद्वानों की श्राप्ति के 
हि ) खोज कर और सब मनुष्य भी 


इस मन्त्र में वाचकलुछतोपसालक्कार है ॥ 


! बिः ञ्. 
भावार्थ;---जो प्रसिद्ध खुथ्ये बिजली रूप से तीन प्रकार का अप्ति सब लोकों में बाहिर भीतर रहने 
वाढा है, उसको जान और जनाकर सब मलुष्यों को कारय्य॑ंसिद्धि का संपादन करना कराना चाहिये ॥ ९ ॥ 


ज९ 20० 
सिश्हासीत्यस्य गोतम ऋषि: । वाग्देवता । आाह्ययुष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभ: खरः ॥ 
अथ सर्वासां विद्यानां मुख्यस्ाधिक्ाया वाचों गुणा उपदिस्यन्ते' ॥ 


देवेम्यं! कस्पस्थ सिश्यसि सपत्नसाही देवेश्य! शन्‍्धस 
सिरह्यति सपत्वलाही देवेस्यः शुम्पस्व ॥ १० ॥ 
सिरंही । असि । सिपत्नसाही । सुपस्नसहीतिं सपत्न्सही। देवेभ्यः। कब्पस्व। सिंदही। असि। 


ः । सपत्मस॒हीति सपत्तअ्स॒ही । देवेभ्यः । शुन्धस्व। सिरही | असि । सपत्नसाही । सपतलनसहीति सप- 
लथ्स॒ही । देवेभ्यः । शुम्भस्व ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--( सिंही ) हिनस्ति दोषान्‌ यया, यहा- सिद्नत्युब्चारयति यया वाचा सा। हिसेः 

सिंह इति हयवरडिति व्याख्याने महाभाष्यकारोक्ति: | सित्वः रुतायां हनुपौ कश्व | 3० ५। ६२ अनेन कप्रययों 

हकारादेशों नुमागमश्र । अन्न सर्वत्र गौराद्याइृतिगणान्तगतत्वान्डीष॒ | ( असि ) अस्ति। अन्न सर्वत्र 

>्ययथ:। ( सपल्लसाही ) यया सपल्लान शत्रन्‌ सहन्ते सा। ( देवेभ्यः ) दिव्यगुणेभ्यों विद्या चिकीष॑म्य:... 

शरवीरेभ्य: । ( कल्पस्व ) अध्यापनोपदेशाभ्यों समर्थय | ( सिंही ) अविद्याविनाशिका। ( असि ) असि। 
( सपत्नसाही ) यया सपत्नान्‌ दोषान्‌ सहन्ते सृष्यन्ति दूरीकुबेन्ति सा। ( देवेभ्य: ) धाम्मिकेभ्य 

( शन्धस्व ) शोधय । ( सिंही ) दुष्टशीलविनाशिनी | ( असि ) अस्ति। ( सपत्नसाही ) यया रा ज्य 
शीछानि सहन्ते सा । ( देवेभ्य: ) सुशीलेभ्यो बिद्दूभ्य: । ( शुम्भस्व ) शोभायुक्तान कुरु | जय 

_त्ः शत० ३। ५ । १ । ३३ व्याख्यातः ॥| १० ॥ ४/ कुंड 


कारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० 


| वाचोथ्प्य्भद्योतकत्वाद्‌ विद्युस्व॑, द्विविधा च विद्युत्‌, न 
उागूरुपा तडिद्भपा च। तत्र वाम्ुपां वणेयति-- पद॒प्रक्ृतिस्वरे ला 
४ योगिकश्वाद्‌ वागन्र छक्ष्यते ॥ गजू० ( अ० ४ | १ । १५ , 


रे (अ० ६ | ४ । १४८ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया डा 


( सिंही ) कोष: भत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
( सपत्नसाही ) सपत्नकर्मोपपदात, सहातों 
अंग (अ०३ २ | १ ) इत्यण्‌ प्रत्ययः | गति- 


अप्नुसाही? इति नास्वजमेरसद्रिते ॥| 


ह६ यजुर्वेदभाष्ये 


विन्न्‍्न्पन्‍्न्जज्ज्न्न्च्च्च्च्न्न्न्त्न््त्क्तततततनत कप न है तप. न्््य्ज्् 
अन्वय!-- हे विद्वंसटवं या सपतसाही सिंही वाग ( स्थ ) स्ति, तां देवेम्यः कल्पस्व, था कप 
'हिंही वाग [ स्य ] सिख, तां देवेम्यः झुन्बस्व, या सप्तसाही सिंही वाग [ सम] स्ति, तां देवेम्पः शुम्मख ॥| ७ गा 


(५ ले तु 
$--त्रिवि शिक्षाबिद्यासस्कृता सत्यभाष 
भावाथः विधा खछ वाग्‌ भर्वात, शिक्षाविद्यासंस्कृता सत्यभाषणा सधुरा च, एपा सु: 
सदा स्वीकाय्यो ॥| १० ॥ ः 
2 2 

अब्र अगले मन्त्र में सब विद्याओं को मुख्य सिद्ध करनेवाल्ली वाणी के शुर्णो का उपदेश किया है।॥ 

पदार्थ:--हे बिद्वन्‌ मलुष्य ! तू, जो ( सपत्नसाही ) जिससे शहुओं को सहन करते हैं, वह ( [ढिहो) 
जो दोषों को नष्ट करने वा शब्दों का उच्चारण करनेवाली वाणी ( असि ) है, उसको ( देवेश्यः ) उत्तमगुण शी 
के लिये ( कल्पस्व ) पढ़ा और उपदेझ करके प्राप्त करा, जो ( सपलसाही ) दोषों को हर वा ( सिंही ) अविद्य भ 
नाश करनेवाली वाणी ( असि ) है, उसको ( देवेभ्यः ) धार्मिकों के लिये ( छुन्धस्व ) छुद्ध कर और जो ( सप- 
लसाही ) दुष्ट स्वभाव और ( सिंही ) दुष्ट दोषों को नाश करनेवाली वाणी ( असि ) है, उसको ( देवेम्यः ) सुशीह 
विद्वानों के छिये ( झ॒म्भस्व ) शोभायुक्त कर ॥ १० ॥ 


भावार्थ।--मजुष्यों को अति उचित है. कि इस संसार में जो दीन प्रकार की वाणी होती है अपार 
एक शिक्षा विद्या से संस्कार की हुई, दूसरी सत्यभाषणयुक्त, और त्ीलरी मधुर शुण लहित, उनको स्वीकार करें॥३०॥ 


नं06 2 
इन्द्रघोषस्वेट्रय गोतम ऋषि: । वाग्देवता | निचुद्ब्ह्यी त्रिट्ठुप्‌ छन्द:। घेवतः स्वरः ॥ 
पुनः स सा काहिशीत्युपदि्यते ॥ 
इन्द्रघोपरस्ा वस॑मिः पुरस्तात्पातु प्रचेतासत्या रुद्रे: पश्मास्पतु मनोंजवास्त्या पिह्िदेशिणा! 
पातु विश्वकर्मा त्वादिस्यैरुतरुतः प|ल्विदमहं तप वार्ेहिर्था यज्ञा्रिःसंजामि ॥ ११ ॥ 
इन्द्रघोष इतीर्दृड्घोषः | स्वा | वसुभिरिति बसुंड्मिः। पुरस्ताव्‌ । पातु। म्चेंत्रा इति प्रड्चेताः | रा ४ 
_ हुडेः । पश्चात्‌ | #पात्‌ । मनोंजवा इति सनःडजवाः । (सवा । पिठभिरितिं पिठुड्मिः । दक्षिणतः । पातु। ठिए# 


| 
विश्वक्मों । (स्वरा । आदिल्येः | उत्तरतः । पातु | इृदम्‌। जहम्‌। ठप्तमू | वाः। बहियेंतिं बहिःड्था | गशव | ४ 
सुजामि ॥ ११ ॥ 


$न्वयः, ब्रिविधोड्प्यश्े: पदार्थत ऊह- तथा दूसरी विद्युतरूप, उन में ही रचने 
दा का वर्णन करते हैं -॥ १० ॥ 
क होने से वाणी को भी विद्युत्‌ कहा अक्कड पिया 
दो प्रकार की है, एक वाणीरूप. ३ बाग्बिद्ुतोः साइह्य॑ वर्णयति-7 


पथ 
!2: अस्थाने सन्नय पाठोउ्स्पामिस्त्रानीतः | इतोड्मे “(६ देव: ) 


लिये ( शुन्धस्व ) शुद्धता से प्रकाशित कर” इति | 2 


पत्रमोधष्ण्याय: 


४४७ 


बिद्वान्‌ वा | ( त्वा ) 


अध्ययनाध्यापनाद्धो मलक्ष' 
शत० ३ | ५। २ | ४-८ 


व्याख्यातः ॥ ११॥ 


न्ताततततातततततततता तप 3 मा 
पदार्थ/--( इन्द्रघोष: ) इन्द्रस्य परमेंश्वरस्थ वेदाख्यायां विद्युतो वा घोषों विविधशव्दा्- 

'बन्धों क्यस्य यस्या वा स सा वा वाक । घोष इति वाडनामसु पढितम्‌ ) निघ० ९६ 
बा बा। ( वसुभि:) अस्न्यादिभि: कृतचतुर्विशतिवषेत्रह्मचर्य्यैवी सह 
आते ।( पाठु ) रक्षतु । ( प्रचेताः ) 2 या म्रहृष्टविज्ञाना, यया ग्रकृष्ठतया चेतन्ति संजानन्ति सा | (त्वा) 
त्वां तो वा। (रुद्रे: ) या आणे: उुत्वत्वारिशह्नपत्ह्माचयं: सह वा बत्तेते ससा वा। ( पश्चात्‌ ) 
पश्चिमदेशात्‌। ( पाठु ) पाल्यतु। मनोजबा: ) मनोवज्ञबों वेगो यस्य यस्या: स सा वा (त्वा)लां 
तां वा। ( पिलमिः ) ज्ञानिभिऋंतुलिवों | ते वा एत ऋतवः | शत० 
वो5पि मृह्मन्ते | पितर इति पदनामसु पठितम्‌॥ निध० ५ ४ अनेन ज्ञानवन्तों मनुष्या गृह्मन्ते | (दक्षिणत: ) 
। दक्षिणदेशात्‌ | (पातु ) रक्षतु । ( विश्वकर्मा ) विश्वानि सर्वाणि कमौणि यस्या यस्‍्य वा सा बाक, से 
वां तांबा। ( आदित्ये: ) संबत्सरस्य मासैः, कृताष्टाचत्वारिंशहरपअह्मचर्य्य: सह वा 

कततैमाना | ( उत्तरतः ) उत्तरस्मादू देशात्‌ । [ ( पातु) ] ( इृदम ) अन्तःस्थमुदकम्‌ | इृदमियुदकनामस 
पढितम निष० ९) ६९) ( अहम ) ( तप्तम्‌ ) धर्मणाध्ययनाध्यापनश्रमेण वा संतप्तम्‌ । ( वा; ) वाह्मप्ुदकम्‌ 
[वर] इलुदकनामइ पठितम | निव० ५६२ ( बहिंधों ) या बहिबाह्नें देशे धरति शब्दान्‌ सा | ( यज्ञात्‌) 
गे णादू वा। (नि: ) नितराम। ( सूजामि ) सम्पय्ने प्रक्षपामि वा॥ अय सन्त्रः 


अन्वर्य/--हे से झुष्या यथा प्रच्चेता इन्द्रपोषी विश्वकर्मा यज्ञादिदमन्तस्थमुदर्क॑ तप बहिपो बत्तमान 
| (वार. ) डद॒के च निःसुजामि, तथा [ यूयमपि कुरुत ], या बस॒भिः सह वत्तेमानेन्द्रधोषो वागस्ति | ता | 


१९ १ ( त्वा ) त्वामू, ता 
वत्तमाना । ( पुरस्तातू ) पूरे 


२११)३)१२। अनेन पिठ्शब्दाहत- 


१ कतमे वसव इति | अम्निश्व प्रथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं 
चादिद्यश्न ग्रौश्व चन्धरमाश्व मक्षत्राणि चैते बसव एते 
हीद्‌ ९ सर्व वासयन्ते, ते यदिदं वासयन्ते तस्मादू 
वसव इति || श० १६ | ६ |३। ६ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( इन्द्रघोष: ) सम्तासस्य ( अ० ६। १ | २२३) 
इत्यन्तोदात्त: ॥ 
(अ्रचेता;) गतिकारकोपपदयो: पूर्वपदप्रकृतिखरल्वं 
च (3० ४। २२७ ) इति “असि! प्रत्ययः | गति- 
ऋारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ । २ | १३ ९) इल्युत्तर- 
पदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरत्वं च | उपसर्गा- 
आमिवर्जम्‌ ( फि० ८१ ) इति 'प्रः उदात्तः ॥ 
( पश्चात्‌ ) पश्चात्‌ (अ० ५ | ३। ३२) इस्या- 
#ययान्तो निपास्यते, प्त्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
मनोजबा: ) बहुवीहौं प्रकृत्या पूर्वपदम ( अ० 
९ | १) इति प्वपदपकृतिस्वरेड्सुनूप्रत्ययान्त- 
जादाबुदात्तो “मनसू'शब्दः ॥ 
! वृक्षिणत: ) दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ( अ० ५ | 
>< ) इल्यतसुचि चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


॥ 


( वा; ) वारयतेः क्विप्‌ च (अ० ३। २ | ७६) 
इति क्विपू, णेगनिटि ( अ० ६ | ४ | ५१ ) इति 
णिलोपः । प्रत्ययछोपे० ( अ० १ | १। ६२ ) इति 
प्रव्ययकक्षणेन बुद्धि: । तथा च श्रुतिः-- 

“अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हिकग्रः (अथ० 
३। १३। ३) इति (६० देवराजनिषण्डुटीका 
प्ृ० १०० )॥ 

यज्ु “बज वर्णे स्वार्थिको 5ण छान्‍्दसः, तदन्तात्‌ 
क्षिपू , अपूलोपः, हलडयादिलोप:, रेफप्य वितज- 
नीयः? इति. देवराजः (निघ० टी० पृ० १००) | तत्‌ 
स्वोदाहतश्रुतिविरुद्धत्वादयुक्तम्‌ ॥ है 

( बहिधी ) बहिरुपपदाद्‌ धानः आतोड्नु 
सगे कः ( अ० ३ | २| ३ ) इति 
कारकछो पै, छदु त्तरपदप्रकृतिस्वरः 


छः ( 
सत्य यत्या वा स सा बा? इति ग. प्रवर्धित/ पाठ; से 'चानस्विता 


हि. | 


र | 
५ ध्श्८ 4 यजुर्वेदभाष्ये | 
7 स््स्् व पड2००२० 7-7 है 
ज ५ 

ता पुस्ताद्‌ रक्षामि तथा भवानपि पाठु | या रुद्रैः सह बत्तमाना प्रचेता वागस्ति [ ला ] ता पा पे ता श्ात्‌ पाल्याप्ि 

| तथा भवातपि पाठ । या पितृमि: सह वत्तमाना मनोजवा वागस्ति (त्वा) ता दक्तिणवोध्वासि, तप 

पातु। या आदित्य: सह वत्तेमाना बागस्ति [ त्वा ] तामुत्तस्ो रक्षामि तथा भबानपि पाठु॥ १ शव बानपि 

अन्न वाचकल॒प्तोपमालडझ्ारः | 


भावा4:--मभरुष्यैबैसुरुद्रादित्यपिदृभि: सेवितां यज्ञाधिक्रतां बाचसुदक च विद्यया सक्रि 
सह सेवित्वा श॒द्धं निमठ॑ च सतत॑ भावनीयम्‌ ॥ १६१॥ या त 


ल्न्रःस्च 
फिर वह कैसा और कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है। || 


पदार्थ--ह विद्वन मनुष्यों ! जैसे ( प्रचेताः ) उत्तम छ्ानझुच्य ( इस्द्रघोषः ) परमात्मा चेदविद्य 

और बिजली के घोष अथात्‌ शब्द अर्थ और संबन्धों के बोधवाला ( विश्वकर्मा ) रूब कसवाला [ ( अहम ) में 
( यज्ञात्‌ ) पढ़ने पढ़ाने वा होमरूप यज्ञ से ( इृदस्‌ ) आाम्यन्तर सें रहने वाले ( तछ्तम्‌ ) तप्त जल ( बहिघों ) बाहर 
धारण होनेवाले शीतक ( वाः ) जल को ( निःसूजामि ) सम्पादुन करता वा लिःक्षेप करता हूँ, वैसे आप भी कीजिये। 
जो ( वसुमिः ) अप्नि आदि पदार्थ वा चौबीस वर्ष अह्मचय्यं किये हुए मडुष्यों के लाथ वत्तमान परमेश्वर जीव बिजही 
के अनेक शब्द संबन्धी वाणी है [ ( त्वा ) ] उसको ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वदेश से जैसे मैं रक्षा करता हूँ, वैसे आपभी 
( प्रात ) रक्षा करें | जो ( रुद्ढे: ) प्राण वा चब्वाल्लीस वर्ष ब्रह्म चय्ये किये हुए विद्वानों के साथ वत्तेमान उत्तम ज्ञान 
करानेवाली वाणी है [ ( त्व। ) ] उसको ( पश्चात्‌ ) पश्चिम देश से रक्षा करता हूँ, बैसे आप भी ( पातु ) रक्षा करं। 
जो ( पिठृभिः ) ज्ञानी वा ऋतुओं के साथ वत्तमान ( मनोजवा ) मन के समान चेग वाछी वाणी है [ (त्वा)] 
उसका ( दक्षिणतः ) दक्षिण देश से पाछन करता हूँ, चैसे आप भी ( पातु ) रक्षा करें । जो ( आदित्येः ) बारह 
महीनों वा अड्तालीस वर्ष बरह्मचय्यं किये हुए विद्वानों के साथ वर्तमान सब के युक्त वाणी है [ (सवा) ] उसको... 
#& ( उत्तरतः ) उत्तर देश से पालन करता हूँ, वेसे आप भी ( पातु ) रक्षा करें ॥ १३ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझार है ॥ 


0: 
ञ भावाथे।--मजुष्यों को योग्य है कि जो वसु रद आदित्य और पितरों से सेवन की हुईं वा यह को 
स्रिडि करनेवालली वाणी वा जछ को विद्या वा उत्तम क्रिया से सेवन करके छुछ तथा निर्मछ करें ॥ ११३ ॥ 


“5 अं ड जज 20+ 
हु सिर्हासीत्यस्य गोतम ऋषि: | वाग्देवता । भुरिग्‌ ब्राह्मपड्क्तिइछन्द: | पद्म: स्वर: ॥ 
पुनः सा कहिशात्युपादेश्यतें ॥ 


सिश्झ्यस्यादित्यवनिः स्वाहा सिश्द्यसि ब्रह्मरनिं! क्षत्रवनिः के 
ी रायर्पोष॒वनि! साहा सिश््यस्याव॑ह देवान्‌ यज॑मानाय सौर 


। पद्चमोउथ्याय: __ जय 
सिश्टही । व्व्व्व्य्न्न्ज्क्लः । छाहां। ब्विश्ही। अध्। आदिजबशप[ज्ञा गत असि। आदित्यवनिरित्यादित्युथ्वनि: । स्वाहो । सिर्ही। पु 
निरितिं अरह्मतबनिं: । क्षत्रवनिरिति क्षत्रध्वनिंः। स्वाहां। सिश्हा। अति । सुप्ावनिरि्ि सुपर ५ 
| रायस्पोषवनिरिति रायस्पोष॒वर्निं: । स्वाहा । सिश्ही | असि। आ। वह। देंवानू । चज॑मानाव । दा । ॥ 
अबनिंः । रायस्पोष 
हि (; | त्वा ॥ १३ ॥ 
तेग्याः | ख 


क पदार्थः--( सिंही ) अविद्याहन्त्री । (असि ) अस्ति | अत्र सवत्र व्यययः। (स्वाह्य ). 
बाक। ( सिंही ) ऋरत्वादिदोषबिनाशिका । ( असि ) अस्ति | ( आदित्यवर्ि: ) या आविद्यान्‌ मासान्‌ 
बनत संभजति सा । ( स्वाहा ) ज्याति:शास्त्रसंस्कारयुक्ता वाणी । ( सिंही ) बलेन जाइ्यत्वविनाशिनी | 
(असि ) अस्ति। ( अह्यवनि: ) यया ब्ह्मबिदों मनुष्या ब्रह्म परमात्मान चेद॑ वा वनस्ति संभजन्ति सा। 
; क्षत्रवरनिं: ) या क्षत्र राज्य ध्लु्वियां शरबीरान्‌ पुरुषान्‌ वा बनन्ति संभजन्ति सा। ( खाहा ) 
अध्ययनाध्यापनराजव्यवहारक॒शत्ण बाक्‌ | ( सिंही ) चोरदस्य्वन्यायप्रत्यकारिणी। (असि ) अस्ति। । 
( सप्रजावनि: ) यया शोसना: अजा बनति संभजति सा। ( रायस्पोषवनिः ) यया रायो विद्याधनसमूहस्य 
पोर्ष पुष्टि वमति संभजति सा। ( स्वाहा ) व्यवह्ारेण धनप्रापिका । ( सिंही ) सबदु:खप्रणाशिका | 
(असि ) अस्ति | ( आ ) समन्तात्‌ | ( वह) वह॒ति प्रापयति । ( देवान्‌ ) बिदुषो दिव्यगुणाजतून्‌ भोगान्‌ 
बा। ( यज़सानाय ) यजति बिद्ुष: पूजयति सदूगुणान्‌ संगच्छते ददाति वा तस्मै। ( खाहा ) दिव्य- | 
विद्यासंपन्ना | ( भूतेभ्य: ) झलुष्यादिग्नाणिभ्य:। [ ( त्वा ) तामू ]॥ अय॑ मन्त्र: शत०३ | ५। २॥ ११८ 
१३ व्याख्यातः ॥| १२ | 


अप्ति | अत! 


पा 
अन्यर्य/---अहं या5५दित्यवनि: सिंही स्वाहश्यस्ति, या अहावनि: सिंही स्वाहा5स्पस्ति, या कत्रवनिः 
रिंही स्वाहास्यस्ति, या रायत्पोषदनिः सिंही स्वाहास्पस्ति, या सुग्रजावनिः सिंही स्वाहा [ उस्मत्ति | या यजमानाय 
देवानावह प्रापयति [ त्वा ] ता मूतेभ्यों यज्ञान्रि:सजामि ॥ १२ ॥ 


अन्न पूर्वस्पान्मस्त्रात्‌ ( यज्ञात्‌ ) ( निः ) ( सज्ञासि ) इति पदत्रयमल॒ुवत्तेते ॥ 
(५ कं रे | 
भावार्थ:--सलुष्येरध्ययनादिनेदग्लक्षेणां वेदादियाणी ग्राप्यैतां सर्वेभ्यों मनुष्येभ्योड्ध्याप्यानस- 


चितव्यम 0॥ १९॥ 
न्ज्ज्श्श्श््ज्स 
* जतम आदिता इति। द्वादश मासाः संवस्सरैत इनू प्रत्ययः। गतिकारकोप्पदात्‌ 
आदित्या एते हीदशरसवेम्तिदमाददाना यन्ति, यदिदर २ | १३९ ) हत्युत्तरपद्प्रकृतिखरे 
ता यन्ति तप्मादादित्या इृति | श० ११॥ मुत्तपदम्‌ ॥ री 
३।८॥ 


न ( सुप्रजावनि:, रायरपोषव्ति: 
त्द्त्र हर अह्ण; क्षत्रं वशमेति, तद्राहं समृद्ध तद्‌ बीर- नरक्षिमयाम्‌ (अः ३। २। * 
उदाहास्पिन्‌ बीरो जायते | ऐं० ८।९॥ त्तरपदप्रकृतिस्वरे नित्वादाबुदात्त 
(आदि अथ व्याकरणप्रक्रिया इ्‌ सा प्रदरि 
| स्यवनि:)आदिल्यशब्दोपपदा ध्तशजलीः चैन बोध्यः । तव् 
छ्न्द्पि श् दू वन/घातो। पानिपितामि 8 
सि जप रक्षमयाम्‌ (अ० ३।२। २७, (अ० ३।२। २७) इति. ४ पदार्थनिरुपितामिति भावः ॥ 
के हे पूर्वभू-“अतोज्ये यस्य व्यत्ययः करिष्यते तस्य ग्रहर्ण खखवे न 
हक सवैश्र सजनैजोध्यम्‌”” इति पाठः क. हस्तलेख उपलम्यते। नपूवत्र 
पा ह्यते, एतस्माद्‌ हेतोः ग. कोशेड्य लेखों नोपलभ्यते, अन्यद्वा | पा 
यु गो इति अजमेरम॒द्विते ग, कोशें व पाठ || 


९-0. वर 5आरछतों 4९७त॑टा 


छू यजुर्वेदभाष्ये 
.. ._ 7 हऋऋ्ऋऋचषाचशा 


फिर वह कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है || 


पदार्थ! -मैं जो ( आदित्यवनिः ) माप्तों का सेवन और ( सिंही ) ऋरत्व आदि दोषों को 

वाछी ( स्वाहा ) ज्योतिःशास्तर से संस्कारयुक्त वाणी (असि) है, जो ( ब्रह्मवनि: ) परमात्मा चेद जोर चेद के 

वाले मुष्यों का सेवन और ( सिंही ) बछ से जाब्यपन को दूर करनेवाली ( स्वाहा ) पढ़ने पढ़ाने [ रुप से 
हारयुक्त वाणी ( अलि ) है, जो ( क्षत्रवनिः ) राज्य घुर्विद्या ओर झरदीरें का सेवन और ( सिंही ) चोर हि 
अन्याय को नाश करनेवाली ( स्वाहा ) राज्य व्यवहार में कुशल वाणी ( अञ्लि ) है, जो ( रायस्पोषवनिः ) पिच 
धन की पुष्टिका सेवन और ( लिंही ) अविद्या को दूर करनेवाली ( स्वाहा ) वाणी ( जसि ) है, जो ( सपजाए | 
उत्तम प्रजा का सेवन और ( सिंही ) सब दुःखों का. नाश और ( स्वाहा ) व्यवहार से धनको प्राप्त करानेवाल्ली हा 
( असि ) है, और जो ( यजमानाय ) विद्वानों के पूजन करानेवाले यजमाच के लिये दिव्य विद्यासंपन्न वाणी (देवा 
विद्वान दिग्यगुण वा भोगों को ( आवह ) प्राप्त करती है, (त्वा) उसको ( भूलेम्यः ) लब प्राणियों के हिये (ज्ञात 
यज्ञ से ( निःसजामि ) सम्पादन करता हूँ ॥ १२॥ 


इस मन्त्र में पूर्वमन्त्र से ( यज्ञात्‌ ) ( निः ) ( सजासि ) इस तीन पदों की अलुबृत्ति ह्ै॥ 


शा करे 


भावारथ!--मलुष्यों को उचित है कि पढ़ने पढ़ाने आदि से इस प्रकार छक्षेणयुक्त वाणी श्राप्त कर, 
इसे सब मनुष्यों को पढ़ाकर सदा आनन्द में | रहें ॥ १२९ ॥ 


न६ 205 
भ्रुवो5सीत्यस्य गोतम ऋषि: । चज्ञो देवता । सुरिगाष्येलुट्डुप्‌ छन्‍्द: | गान्धारः खर:॥ 
पुंनरय॑ यज्ञ: कीहश इत्युपदिश्यते ॥ 
भर्ोडति प्रथिवरीं <5६ भरव्षिदस्थन्तरिंक्ष दरहाच्युतक्षिदंति दिये दर्दाओेः पुरीपमसि ॥ १३॥ 
शुवः | असि । पुथिवीम | द९ह । भ्रुवक्षिदितिं धुव॒ःक्षित्‌। असि । अन्तरिक्षम्‌ | इरैंह। अच्युतक्षिदिल- 
च्युत॒उक्षित्‌ । असि । दिवम्‌ | दृश्ह । अेः । पुरीषम्‌ | जसि ॥ १३ ॥ 
हि पदार्थ:--( भ्रुवः ) निश्चल: | ( असि ) अस्ति | अन्न सवेत्र व्यत्ययः। ( ए्रथिवीम ) भू 
: तत्थ पदासथमूह वा। (हृशह ) वर्धय। ( ध्रुवक्षित्‌) यो ध्रुवाणि सुखानि शाख्राणि वा रे । 
निबासयति सः। (असि ) अस्ति। ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशरस्थं पदार्थसमूह् | ( ६६६ ) रा | 
५७ स्व च्युतश्षित्‌ ) योड्च्युतान्‌ नाशरदितान्‌ पदाथीन्‌ क्षियति निवासयति सः। ९ असि) पूर्तिकर 
( दिवम्‌ ) विद्यादिप्रकाशम्‌। (हृश्ह ) बरधय | ( अग्नेः) विद्युदादे:। ( पुरीषम्‌ ) पशतां *? ॥। 
हे रोष्योस पशव्मोडसस ३ शत० ६४१ २ ३६५) (असि ) अस्ति ॥ अर्थ मन्त्र: शर्ते 
॥ १३॥ ॥। 


वर्णन करते हैँ---04२॥ पवर्ण्य क्र तढुपयोग रे 
३।२।॥८। ९! 


३ एवं प्रसज्ञाद्‌ बाचसु' 
& ४ प्रजा पशवः पुरीषम || तै० # 
के से पुरोष्य इति वै तमाहुयेः श्रियें गच्छति || 8» 


808 02 ॥ वि 2 टट 


पद्नमो&्ध्याय: हु 

८22“ नह हु गणाात्नकफ | 
अन्वेय/--हे विहच ! यो यज्ञो शुवोड्स्यस्ति पुथियों वर्धेयति, तत्व प्फ्् 
ववगकाशस्थाद पदाथोन्‌ पोषयति, त॑ लव दंड, योब्सुरिव्यास्त दिव प्रताशयति, तत्व, वो हा 
बमस्यस्ति, त॑ स्वमलुतिष्ठ || १३ | क् 


भावार्थ:-- मलुष्यैर्विद्याक्रियासिद्ध त्रेलोक्यरथपदार्थपोषक॑ विद्याक्रियामर्य यज्ञसलुष्ठाय सुलल- 
यितव्यम ॥ १३ | |; 


>--+-##--- 


फिर यह यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है] 


पदार्थ।--हे विद्वान मजुष्यों | जो यज्ञ ( श्रुवः ) निश्चक [( असि ) [ है, वह ] (पथिवीश्) भूमि को 
ु है, उसको तुम (( धंद ) बढ़ाओ, जो ( धुवक्षित्‌ ) निश्वल सुख और शास्त्रों का निवास करानेवारा ( असि ) 
है, वा (अन्तरिक्षम्‌ ) भाकाझ सें रहनेवाले पदार्थों को पुष्ट करता है, उसको तुम ( हंह ) बढ़ाओ, जो (अच्युतक्षित्‌) 
नाशरहित पदार्थों का निवास करानेबाला ( असि ) है, वा ( दिवम्‌ ) विद्यादिग्रकाश को प्रकाशित करता है, उसको 
तुम ( इंह ) बढ़ाओ, जो ( अप्लेः ) बिजली आदि अप्नि वा ( पुरीषम्‌ ) पशुओं की पूर्ति करनेवाछा यज्ञ (असि ) 
है, उसका अनुष्ठान तुम किया करो ॥ ३३॥ 


भावाथ।--मह॒च्यों को योग्य है कि विद्या तथा क्रिया से लिछ वा त्रिलोकी के पदार्थों को पुष्ट करने. 
वाले, विद्याक्रियामय यज्ञ का अजुष्ठान करके सुखी रहें और सब को रक्खें ॥ १३ ॥ 


2९20 
युज्ञते मन इत्यत्य गोतम ऋषि: | सविता देवता । स्व॒राडार्षी जगती छन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 
अथ योगीश्वरगुणा उपदिस्न्तों ॥ 
युब्जते मर्न5उत् युंड्जले घिय्यो विश्ना विश्रंस बहतों विपश्ितः । 
कक बि होत्र। दधे वयुनाविदेक 5 इन्मही देवस्य सबितुः परिंश्रतिः स्वाहा ॥ १४ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया छान्‍्दसत्वादाबुदात्तत्व॑ बृषादित्वाद्वा ॥ 
( थुझ्ञते ) लादेशस्य अत्ययाघुदात्तत्वेन मध्यो- झति व्याकरणग्राकिया |. 
उत्ः । खतिशिष्टोडपि विकरणस्वरों लसा्वधातुक- ३ अधियज्ञपरोस्यमस्वयः |. यज्वस्य ल्रिविध 
जब न बाधते ॥ वष्यथाबूहनीयो ॥ 


( भुबक्षित्‌, अच्युतक्षित्‌) उभ्यत्र यथायथ- 
खुपपदे क्षियते: क्रिपू प्रत्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ 
कतू (अ० ६) २ | १३९ ) इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्व- 
णान्तोदात्त: ॥* 

| पुरीषम्‌ ) शूपभ्यां किच (उ० ७। २७) 

री 7-० तिस्वादायुदात्तः, तस्मात्‌ मल्वर्थीयोब्चू, _ 
हे थे *( इथिबीम्‌ ) भूमि को बढ़ाता? इति गे 
उस्बकू । ग, कोश प्रमादेन व्यस्तो जातः स्मातू |. 


या __ “ये पपपरपप्2+८ू-प८८-+--+- लत तलाक. 


. ए५२ . 


जा वीक -_-+--"#ह३३-६००२०--.० 
यक्षतें । मनः | उत | युझ्ञते | घियः । विर्राः । विप्रस्थ | बुहतः। वपत्रित शत नि जज इति विषःअचत: रे 

ख् हि त्िच्ह्द न 5 बह कस | 
होता: । दे । [वयुवावित्‌ । [वदुरविदितिं वचुन॒उवितु | पक । इस | सही । देवस्‍्थे। संत: । परि्ेति: । पर, 


तिरिति परि5स्तुतिः । स्वाहा ॥ १४ ॥ 


पदाथ।--( युज्ञते ) समादधते । ( मनः ) चित्तम्‌ | ( उत ) अपि । ( युद्ञते ) स्थिरा: के 
( घियः ) बुद्धी:, क्मोणि वा | ( विध्रा:') मेधाविन: | जिश्र इति मैवाविनाम्ु पठितम्‌ | निध० ३ पं 
( विप्रस्य ) अनन्तप्रज्ञाकमंणों जगदीरवरध्य | ( बृहत: ) व्यापकस्य बा। ( विपश्िचित: ) अनम्तविद्यण 
परमविदुषों वा | (वि ) बिविधाथे । ( होत्रा: ) ये जुहृत्यादृदति वा तें। ( दबे ) धरे वृणोम्ि कथयायि 
बा | ( बयुनावित्‌ ) यो वयुनानि प्रशस्तानि कर्माणि वेत्ति सः। वयुनगिति प्रशस्यनामसु पढितम्‌ ) निध० के 
८ । अन्नान्येपामपि ददयत ( अ० ६) ३) ५३७ ) इति दीघे:। ( एक: ) असहाय: | ( इत्‌ ) एबं। ( मही ) 
महती । ( देवस्य ) सर्वेश्रकाशकस्य | ( सवितुः ) सकलोत्पादकस्य | ( परिष्ठुतिः) परितः सबेतः स्त्यते 
यया सा | ( स्वाहा ) सत्यां वाचम्‌ | अय॑ मन्त्र: शत० ३।५। ३ | ११, १९ व्याख्यातः ॥ १४॥ 


अन्वर्य/--यथा उ|ये होत्राह विप्राः सन्ति ते या बृहतो विग्नस्य विपश्चितः सबिदुदेवस्थ यर्थ महेश्वस्य 
| येः मनो पि घियो य्ञते 3 ले 
मही परिष्टतिस्वरूपा स्वाह्ारित, तां विज्ञायैतस्मिन्निदेव मनो युझत उतापि घियो शुअत, तथैवेतां विदित्वास्मिन्‌ 


. वयुनाविदेको5हं म॒नो विदधे युझ्ले धियं च ॥ १४ ॥ 


अन्न [ वाचकलप्ो ] पमालझ्वार:॥ 


भावाथ।-- [ महुष्येः ] परमेश्वर एव मनो धियश्र समाधाय विद्ुपां संगेन विद्या प्राप्यन्येशय 
एबमेंवोपदेष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ प 


$ प्रजापतियें विप्रः || ह० ६॥ ३। १। १६ ॥ गतिकारकोपपदात्‌० ( अ० ६। २ । १३९ ) इछुः 


गे तिस्व॒सत्वस्‌ ॥। 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 3 पमवलक लिख (८ 
की लो वन: परत ता) ( परिष्ृति: ) तादौ च निति झट दा 
पर पक ! . ६।२। ५०) इति पृ्व॑पदप्क्ृतिस्वरत्व 3 
शतृवत्कार्यातिदेशादादुदात्तस्वे प्राप्ते निपातना- !] 
दुस्तोदात्तत्वमित्यपि तत्रेबोक्तम्‌। ततः शत्रनुपो 20 
(अ० ६ | १ | १७३ ) इति ढस उदात्त- झति व्याकरणग्राजिया ॥ 
यो पदाधव कह 
२ अध्यात्मपरोउब्राल्वयः | अपरावष्यर्थों पदार्थ 


न] 
नीयौ ॥। मन्त्रोड्य य० ११ । ४ ॥ 2 ४ 
तथा ऋण ५ ८9 । ३ भाष्ये, तरतेदा 


तत्र 
भूमिकायां ए० १६२ च भेदेन ब्याख्यातस्तत्र 
55 नि न्‍्त्ता ॥। व 


पद्चमोष्ध्याय: 


पदार्थ/--जैले जो ( होगा: ) देने छेने वाले ( विश्राः) हुद्धिमान्‌ मनुष्य हैं, वे जिस ( बृहतः ) 
सब से, बढ़ें ( विश्रस्थ ) अनन्त शानकमयुक्त ( विपश्चित: ) सब विद्या सहित ( सबितुः ) सकल जगव-के डत्पादक 
( देवस्थ ) सब के प्रकाश करने वाले महेश्वर की ( मही ) बड़ी ( परिश्ुतिः ) सब प्रकार की स्ठुतिख्प ( स्वाहा ) 
सत्यवाणी को जान, उसमें | ( इत्‌ ) ही ] ( मनः ) मन को ( बुझञते ) युक्त करते हैं, (उत ) और (चियः ) 
इढ़ियों को भी ( युझते ) स्थिर करते हैं,  ] ( वयुनावित्‌ ) उत्तम कर्मों को जाननेवाला ( एक: ) सहायरहित मैं 
उसको जान उससे अपना मन जौर बुद्धि को ( विदधे ) & धारण करता हूँ ॥ १४ ॥ 
। इस मन्त्र में वाचकछसलोपमारक्लार है ॥ 


भावा्:- 
को पा सुखी हो अन्य 


च्क 


उचित है कि परसेश्वर में ही मन बुद्धि को युक्त कर विद्वानों के संग से विद्या 
को भी इसी प्रकार | आानन्दित करें ॥ १४ ॥ 


बं१€ 20#* 


द॑ विष्णुरित्यस्य सेंधातिथिऋषि: । बिष्णुदेवता । भुरिगार्षी गायत्री उन्द: | पड़ज: खरः ॥| 
इद विष्णु यु डे 


६4 


पुन! स जगदीश्वरः कौहिश इत्युपरिश्यते गा 


मे ब्रेधा निरदधे यदम। समृंढमस पा०सरे खाद ॥ १५ ॥ 


इंदस्‌ । विष्णुः । वि । चक्रमे । त्रेधा | नि । दूध । पद ॥ समृठसिति सम्‌5उढम्‌ | अस्य। पा&सरे । 
स्वाहा ॥ १५ ॥ ४ 


पदार्थ/--( इदम्‌ ) प्रत्यक्षात्रत्यक्ष॑ जगत | ( विष्णु: ) यो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत 

स जगदीश्वर:। (वि) विविधार्थे । ( चक्रमें ) क्रान्तवान्‌ निश्षिप्तवान्‌, क्राम्यति क्रमिष्यति वा। अन्न 

सामान्येडथ ढिट्‌। (त्रेधा ) त्रिप्रकारम्‌ | (नि) नितराम्‌। ( दे ) हिंतबान्‌ द्धाति धास्यति वा। 

( पदम्‌ ) पद्यते गम्यते यत्तत्‌। अन्न चरण कविचानस्‌० ( ऋ० ३॥ ६। ५८ मभा० वा० ) इति कः प्रत्ययः | 

क्‍ पमूठम्‌ ) सम्यगुल्यतेड्लुमीयते शब्यते यत्तत्‌ ( अस्य) त्रिविधस्य जगतः। ( पांखुरे ) पांसवों 

रेणवो रजांसि रमन्‍्ते यस्मिननस्तरिक्षे तस्मिन। ( स्वाहा ) सह॒तत॑ जुहोतीत्ययें ॥ इस मस्त वास्कपारिरिय 

व्यास्यातवान्‌-यदिद्‌ कि उ तदू विक्रमंत विष्णुद्धिधा निधत्ते पद त्रेघाभावाय पुथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूरणि: समारो- 

विश्युपदे गयशिरसीलौणैवाम: समूठमस्य पांसुरे व्यामनेडन्तरिश्षि पद न द्यतेअपि वोषमारे स्यात समठभस्‍्य पॉसुल इब 

पर न रइयत इति पॉसव: पांदे: सूथन्त इति वा पन्ना: शेरत इति वा पंसनीया मवन्तीति वा। निरं० १२। टी 
जन: शत० ३।५। ---_ + ५ । ३ | १३ व्याख्यातः ॥ १५॥ ः 


* चित्त की एकाअता समस्त झुभ कर्मों में साधक है, ३ (क ) यद्‌ विषितों मवति, तदू। 


बह योगसाधन द्वारा ही हो सकती है, अतः विंशतेर्वा व्यजनोतेर्वा । तस्थैषा 
के ईश्वर का निरूपण करते हैं--॥ १४॥ ....  विष्युत/ ०० 
जकब---- (ख ) विष्णुः परमाः 
7 गिप्सकष एवेशवर वरणेयति, आ्राण चाप्राधाल्येन- यगिप्रसक्ष एचेश्वर बर्णयति, प्राण चांप्राधान्येन-- दश्ब्यम्‌ | 


* (विद) सदा निश्चछ विधान कर रखता हूँ! इति अ० मुद्रितपाठः | 'सदा निश् 
सार उपदेश करें? इति स्थात्‌ ॥| न्प््य् 


९९40. आह डकाातां[ 4०कटाएए,. 


यजुर्वदभाष्ये 


-- जा ााििशणणछ 


४५४ 


अन्वय/--यो विष्णुजेगदीश्वरो यत्किब्िदिद अत्यक्षाप्रत्यक्ष जगदू बत्तेते, ते, तंवर 
| रचितवान्‌ व्रेघा निदये निद्धालस्थ त्रिविधस्य जगतः परमाण्वादिरूप॑ स्वाहा सुहुतं समूहमह॒त्य प६ न 
स्तरिक्षे निहितवानस्ति, स सर्वे: सुसेवनीय: ॥ १५॥ हु 


भावाः--परमेख्वरेण यत्‌ प्रथम प्रकाशवत्‌ सूर्यादि, ह्वितीयमग्रकाशबत्त्‌ प्रथिव्यादि प्र 
जगद्रचितमस्ति, यज्च ठतीय॑ परमाण्वाद्यह॒श्यं सर्वेमेतत्कारणावयये रचचिस्वाउन्तरिक्षे स्थापित, हि 
ध्यांदि प्रथिव्याम , अग्न्यादिक सूर्य्य, परमाण्वादिकमाकाश निहितं, स्वमेतत्‌ प्राणानां शिरंसि खापित- 
बानस्ति । सा हैषा गयांस्‍्तत्रे । प्राणा वै गयास्तञाणांस्तत्रे तद्यद्‌ गयाँस्तत्र तस्मादू गायत्री नाम | शत० ९४। ८। ९५) 


६-७। अनेन गयशब्देन प्राणानां प्रहणम्‌॥ अन्न महाँघरः म्रबुकृृति जिविक्रमावतारं ऋल्वेलद्यादि तद्बुडू 
सजनेबोध्यम्‌ || १५॥ 


कमाया 


(फिर बह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 


पदार्थ:--( विष्णुः ) जो सब जगत्‌ में व्यापक जगदीश्वर जो कुछ ( हृदस ) यह जगत्‌ है, उसके 
( विचक्रमे ) रचता हुआ इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ को (-न्नेधा ) तीन प्रकार का [ ( निदधे ) ] धारण करता है। 
( अस्य ) इस प्रकाशवान्‌, प्रकाशरहित और अदृदय तीन प्रकार के परमाणु आदि रूप ( स्वाहा ) अच्छे प्रकार देखने 
और दिखलाने योग्य जगत्‌ का अहण करता हुआ इस ( समूढम्‌ ) अच्छे प्रकार विचार करके कथन्त करने योय 
अद्ददय [ ( पदम्‌ ) | जगत, को ( पांसुरे ) अन्‍्तरिक्ष में स्थापित करवा है, वही खब सलुष्यों को उत्तम रीति से सेवने 
योग्य है ॥ १५ ॥ 


> भावार्थ:--परसेश्वर ने जिस प्रथम प्रकाशवाले सूयोदि, दूसरा प्रकाशरहित प्रथिवी आदि और तो 
तीसरा परमाणु आदि अद्दय जगत है, उस सबको कारण से रचकर अन्‍्तरिक्ष में स्थापन किया दे उनमें से ओषधी 


अथ व्याकरणप्रक्रिया सत्वथोयो “रप्रत्ययः ॥ बत्तिता 
पट ति वतन ०५ ।२। १०७ 
( त्रेधा ) ब्रिद्वब्दात्‌ संख्याया विधाये धा (अ० पा च  तवपम का 5 अ 
५ | ३ | ४२ ) इति 'घा! प्रत्ययः ) तस्य गे इति व्यक्तमेव 'रःप्रत्ययं पठितवान्‌ । प्रत्ययस्वरः ॥ 
( ला ५ । ३ | ४६ ) इति 'एघाचू? आदेशः । य- 
स्पेति च ( अ० ६। ४। १४८ ) इतीकारलोपः, झञति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
“चिस्वादस्तोदात्तः ॥ 
_( समूठम्‌ ) सम्पूर्वांद्‌ वह? धघातोः कर्णि 
निष्ठा । गतिसन्तरः 
रच 


तु यौ॥ 
4 आध्यास्मिकाश्परोउत्रास्वय:,अपरावप्यथवृहनी ४ 


सन्त्रोड्यं ऋ० ३ । २२ । ३७, के 
जता साष्यकूमिकायों (2० ३३२-३१३) चसुब्यादा 


स्तत्रापि दृष्टव्यः ॥ 

२ “प्राणानां प्रजानां वे यदुत्तमा 
यथा भव॒ति, तयैवेश्वरस्यापि सामथ्य गे 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां ४० रे श्र 

करता 

३ योगी के अ्सझ्ञ में डैशवर का निरूपण कर 52» 

.._ शोणतया प्राणका भी-+ है 


शाम दि 
शिए ्र्ति 


पद्चमोध्थ्याय: _..----+-- जय 
>ल्नननननननना न नततत 33339 ममल 
आदि एंथिवी में, प्रकाश आदि सूर्यछोक में, और परमाणु आदि आकाश और इस सबः जगत को प्राणों के शिर्‌ में 
ज्ापरित किया है। इस [ संस्कृत में | छिखे हुए शतपथ के प्रमाण से गय- शब्द से प्राणों का अहण किया है, 


इलमें महीधर जो कहता है कि त्रिविक्रम अथोत्‌ वामनावतार को धारण करके जगत को रचा है, यह उसका कहना 
सर्वथा सिध्या है ॥ १७॥ 


9९205 
इराबतीस्यस्थ वखिष्ठ ऋषि: । विष्णुदंबता । स्व॒राडार्षी निष्ठप्‌ छन्‍्दः । वैवतः स्वर: || 


अपुनरी श्वरप्राणगुणा उपदिश्यन्तें ॥ 


हे 


इराबती पेसुमती हि थरुत*द्॑यव॒सित्री मनवे दशस्ा । 
व्य॑स्क्मा रोदंसी विष्णवेते दाधर् पथिवीममितों मयूखे! स्वाहं ॥ १६ ॥ 


इरांवदी5 इतीरांज्वती । घेनुमदी5 इतिं घेनुध्मती । हि। भूतम्‌। सूयवसिनी । सुयवसिनी5 इति 
४ । मनचे । दशुस्था ॥ वि । अस्कृम्नाः । रोदंसीडइति रोद्सी:। ब्िष्णो5इति विष्णों। एतेडइल्येते । दाधत्थे । 
पुथिवीम्‌ | अमित; । सूखे: । स्वाहा ॥ १६ ॥ 


पदार्थ/--( इराबती ) इरा: प्रशस्तान्यन्नानि विद्यन्ते यस्यां सा, अन्न प्रशंसाथ सतुप । 
केटालनामसु पव्तम | निव० १२१७१ ( घेनुमती ) प्रशस्ता बहबों घेनवो वाचः पशवों वा सन्त्यस्यां सो, 
सत्र प्रशंसाथ भूम्न्यर्थ च मतुप्‌ू । (हि) किछ। ( भूतम्‌ ) उत्पन्न सर्वे जगत्‌ | ( सूयवसिनी ) बहूनि 
शोभनानि सिश्चितान्यमिश्रितानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्यां सा। ( मनवें ) मन्यते येन ज्ञानेन तस्मे बोधाय 
[ श्राणाय वा ]। ( दशस्या३ ) दह्शा इबाचरति तस्मै, अन्न बाहुलकादधुन्‌, स चकित, तत आचारें क्यच | 
(वि) विशेषाये। ( अस्कम्ता: ) अतिबध्नासि प्रतिबध्ताति वा। ( रोदसी ) प्रकाशप्नथिवीलोकसमूही । 
( विष्णो ) सवेब्यापिन्‌ जगदीश्वर ! ]व्यापनशील: प्राणों वा । ((एते ) विद्वांसः:। ( दाघथ ) घरसि 
धरति वा | दाधतति० अ० ७। ४ । ६५ अनेताय॑ यडछ॒गन्तों निपातितः। ( प्रथिवीम्‌ ) भूमिमन्तरिक्षे 
परथिवीत्यन्तरित्तनामसु पढितम्‌] जिच० १३ ७। (अमित: ) स्वेतः । ( मयूखेः') ज्ञानप्रकाशादियुण 
थो । मयूखा इंति रद्िमनामसु पढितप् | निध० १ ॥ ५१ ( स्वाह्य ) वेदवाणी च्लुरिन्द्रियं वा ॥ अब 
शत० ३।५ | ३ । १४ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 
च्च्च्त्च्ब्खः<र 


) यहां गयशिएः? शब्द से श्राणों दा प्रजाओं का जो 
>चमाज्ञ' भ्ृतिरूप है, वह लिया जाता है, तथा 
ईैबवर की सामथ्ये का नाम भी 'गयशिर/ है ॥ 
यह ऋश्वेदादिभाष्यभूमिका के छ० ३१२ के पूर्वोक्त 
उस्कृतस्थक का अभिग्राय है ॥ १८ ॥ 

क-- पा 


सत्र थी रीरयवैयुगा? इति सा्वज्रिकः पाठः। संस्कृतपदार्थ 
गा ता के. कोशे व्यापनशीलाय सूर्याय वा? इति पाठ आसीत्‌ | 
_ डेपदिडियत्ते? इस्येब युक्त स्थात्‌ | 


 'वापनरशीलाय सूर्वाय वा? इति क. पाठ; 


| ४५६ यजुर्वेदभाष्ये 


स्ा्च्च्व्स्व्स्य्प्व्य्प््स्व््स्पप्त्रत न नकक 


अन्वर्यः--हे विशों जगदीख्र ! यसूबं येरावती चेहुमती सूमविनी [ भूसिवोग्वारिति 
( पुथिवीम ) भूमि स्वाद हि किल वाणी मतमुसन्न सके का मयूसेरमितों दाघये घरास रोदसी « शल ) | 
अ्रतिबध्नासि तस्मै ( दशस्पा ) दशस्याय मन्वे वयमेते च सर्व जगन्निवेदयासों निवेद्यन्तीलेक: || | 

यो दिष्णो प्राणों येरावती वेहुमती सूखबसिनी भूमिवीग्वास्ति तां पृथिवों स्वाहा बागिन्द्रियं च गज 
ज़ितो दाघथे धरति, रोदसी व्यस्कस्नाः प्रतिबध्नाति, तस्मै ( दशस्या ) दश्मस्याय मदे | प्राणाय मृत हि का 


| सन्न॑ सर्व कार्य जगत प्रकाशित समर्थ प्राणं ( पते) सर्वे बिजानीम हवि द्वितीय ॥ १६॥ 
अन्न इलेषालझ्लारः ॥ 
हि | हर 
| भावार्थ/--यथा सूर्य: स्वकिरणेः स्वकान्तिभि: सर्व भूम्यादिक जगत्‌ संस्तश्याक्ृष्य धरति, तगैव 
हे 


परमेश्वर: प्राणों वा स्वसामर्थ्येन सर्व प्राणादिक जगदू ]रचयित्वा संधाये व्यवस्था पयति ॥ १६॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( इरावती ) इणूघातोः कजर्द्वाग्र० (3० २। 
२८ ) इत्यत्न निपातनादू 'रन्‌अ्त्ययों गुणाभावश्व, 
निच्वादादयुदात्तत्वम्‌ । ततः तद्स्यास्य० ( अ० ५। 
२॥ ९४) इति भ्रशसार्थ मतुपू, स च पिच्त्वादजुदात्त;॥ 
( घेचुमती ) घेठ इच (3० ३ | ३४ ) इति 
घेटो 'न॒श्रत्यय, प्रत्ययस्वरेण/न्तोदात्तः । ततों हख- 
नुडभ्यां मतुप्‌ (अ० ६। १। १७६ ) इति मतुप 

उदात्तत्वम | ततों छीपू, स चानुदात्त: ॥ 
( सूयवसित्ती ) 'थु' धातोरीणादिकः जसचू 
अत्ययो बाहुलकादू इति 'यवस'शब्दः | 'सुयवसा- 
. दाब्दात्‌ू अत इनिठनौ (अ० ५। २। ११५) 
.._ इति 'इनिशप्रत्ययः | प्र्ययस्वरेणान्तोदात्त:, ततो 
. निपातस्थ व (अ० ६ | ३ । १३६ ) इति दीघेः। 
. तत ऋ्नेभ्यों डीए ( अ० ४ | १।५ ) इति छीपू, 


वान्तोदात्तः । ततः अम्येश्यों 5पि ह्यन्ते ( च्छ्त 
२। ७५ ) इति विचू । तस्य स्वोपहरे प्रातिपि- 
कत्वान्डेविमक्तिः | तस्‍्य सुपां सुदुकू० (अ० ७| 
१ । ३९ ) इति आकारादेशः । एकादेश उद्रत्तेगो- 
दा ( अ० ८ । २। ५ ) इत्येकादेश उदात्त:॥ 
( रोदसी ) रुढ़े! सर्वधाहभ्योड्छुन्‌ (उ०५॥ 
१८९ ) इल्यछुनू । मिष्वादाबुदात्तस्वम्‌। उगितश्न 
(अ० ४ । १। ६) इति छीप। सुपां सुदकृ० 
(अ० ७ | १। ३९ ) इति पूर्वसवर्णः ॥ अत्र निर- 
क्तम्‌--रोदसी रोधसी द्यावाप्रथिव्यौ विरेधनात्‌ (नि 
६।१) । अन्न पक्षे एषोदरादित्वाद्‌ धकारस्य दुकाए।॥ 
( दाधथे ) इतिकरणस्थोपसंग्रहा्थत्वाद्‌ दापः 
सिंवदू. यडुछ॒कि लिटि सध्यमैकबचने अभ्यास 
दीघेत्व॑ निपात्यते |" “ 'अमन्‍्ते (अ० ३। १ | ३५) 
इति प्रतिषेधादाम्‌ न | लिति (अ० ६ | £ | १९३) 
इति प्रत्ययात्‌ पूर्वसुदात्तम ॥ 
(अमित: ) पर्यमिम्यां च (अ०५ | ३॥९ 
इति तसिल। लित्स्वरेण मध्योदात्तत्वम ॥ ) 
( मयूखे: ) माठ ऊखो मय च (ड० ५। है रे 
इति 'ऊख!प्रत्ययः, माझो मयादिेशश् । 
स्वरेण मध्योदात्त; ॥ 


ड्ञति व्याकरणग्राकिया ॥ 


) 


पद्चमोड्ध्याय: 


अगले मन्त्र में ईश्वर और । प्राण के गुणों का उपदेश किया हैं ॥| 


ए 
पदाथ।---] हे ( विष्णो ) सर्वब्यापी जगदीझ्र | जो आप जिस (इरावती) उत्तः बेलुमही) 
प्रशंसतीय बहुत वाणीयुक्त श्रजा वा पश्ुयुक्त ( सूयवसिनी ) बहुत मिश्रित अनमिनिट कमा भूमि वा 
वाणी ( एथिवरीम ) भूमि (हि) निश्चय करके ( स्वाहा ) वेदबाणी वा ( भूतम्‌) उल्मन्न हुए सब जगत को 
( मयूजे ) ज्ञान प्रकाशकादियुणों ले ( असितः ) सब ओर से ( दाधर्थ ) धारण जौर ( रोदसी ) प्रकाश वा परथिवी- 
होक का ( व्यस्कम्ताः ) सम्यक्‌ स्तम्भन करते हो, उन ( मनचे ) विज्ञानयुक्त ( दशस्या ) दंशन जयोत्‌ दांतों के 
बीच में स्थित जिह्ला के समान आचरण करनेवाले आपके लिये ( एते ) ये हम कोग सब जगत्‌ को निवेदन करते 


| है [ वह अथम अर्थ हुआ ]॥0॥ १॥ 


जो ( बिष्णों ) व्यापनशीछ प्राण जो ( इरावती ) उत्तम अन्नयुक्त ( घेजुमती ) पशुसहित ( सूयवस्तिनी ) 
॥ बहुत मिश्रित अमिश्चित पदार्थेबाली ूमि वा वाणी है, उस ( प्रथिवीम््‌ ) भूमि वा ( स्वाहा ) इन्द्रिय को (मयूलेः) 

किरणों, अपने बल आदि [ से ] ( अभितः ) सब प्रकार ( दाधर्थ ) धारण करता वा ( रोदसी ) अकाश भूमि को 
( ब्यस्कम्ताः ) स्तस्भच करता है, उस (दशस्था) दशन और दान्त के समान आचरण करने वा ( मनवे ) विज्ञापन- 
युक्त क्षैप्राण के ल्यि (हि ) निश्चय करके ( भूतम्‌ ) सब जगत्‌ को करने के छिये ईश्वर ने दिया है, ऐसा ( एते ) 
£ [ यह दूसरा अर्थ हुआ |] ॥ २॥ १६ ॥ 


का 


लेपालडूार है ॥ 


थे सब हम छोग जानते 


इस सन्त्र सें 
भावाथे।--जैसे सूर्य अपने किरणों से सब भूमि आदि जगत्‌ को प्रकाश आकर्षण और विभाग करके 


धारण करता है, वैसे ही परमेश्वर और प्राण ने अपने सामर्थ्य से सूर्य जांदि जगत्‌ को धारण करके अच्छे प्रकार 
स्थापन किया है ॥ १६॥ 


4 की 
देवश्रुताबित्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । विष्णुर्दवता। स्वराड्जाह्मी त्रिष्ठप्‌ उन्‍्दः | पैव॒तः स्वरः ॥ 
पुनस्तो कीह्ावित्युपदिश्यते ॥ 
देवश्रतों देवेष्वाघोंपत् प्राची ग्रेत॑मध्ुर कल्पमन्ती 5 ऊधध्वे यज्ञ नंयत॑ मा जिहरतम। 
व॑ गोष्टमाददत॑ देदी हुये 5 आयर्मा निवोदिषं श्र॒जां मा नि्वादिष्टमत्र रमेथां वष्मीन 
व्या। ॥ १७ ॥ ;' 


अ् 


+ आणों का आधार सूर्य और छोक लोकानतरों का. निरूपण करते है १९ 
आधार ईश्वर होने से सूर्य की समानता से श्ाणों ध््सटक 


 संस्कृतमन्जसंगतिटिप्पप्यां यदुक्त तदत्रापि बोध्यम ॥ 
जता मन्त्रार्थ अस्पष्ट प्रतीत होता है || 
के सूर्य के लिये? इति सार्वज्निकः पाठः ॥ तत्र च यथा5 


[इस मन्त्र में बाचकलप्रोपमा०? इति ग, 
कोशे घ॒ इस मन्त्र में इलेघालंकार है? इत्मेव ' 


हा यजु॒बंदभाष्ये 


व्््च्स्स्स्््ननचन 9 


देवश्वुताविति देवउ्शुतों । देवेष | आ। घोषतम्‌। प्राचीडइति प्राची । प्र । इसमे । जन 


यन्ती5इतिं कत्पय॑न्ती | उध्वेम | यज्ञम्‌। नयतम्‌ | मा। जिहरतस्‌॥ स्वम्‌। गोशम्‌। गोस्थम्ि 
आ | बद॒तम्‌ | देवीऋतिं देवी । डुर्यें <इति हुये। आयु! । मा । निः | वादिष्टस्‌ । प्रजामिति प्रश्जास्‌ 


वादिष्टम्‌ । अत्र। रमेथाम्‌ । वर्ष्मन्‌ । पृथिव्याः ॥ १७ ॥ 


पदा/--( देवश्रु 


] 


नरमी कुहप- 
रवि गोशयम। 
। मा | तिः। 


तो ) क्ष्यथा दिव्यविद्याश्र॒ती बिद्वांसी । ( देवेएु ) बिद्वत्सु दिव्यगुणेषु व 
प्रसिद्धो । (आ ) समन्तात्‌। ( घोषतम ) घोषं कुबेन्ती सतत: । ( प्राची ) प्रकृष्ठ ब्वति या+ 


| 
या ते रोदसी' 


अन्न सर्वत्र सुपां सुलुक० [ अ० ७ | २ | ६६ ) इति प्रथसाहिवचनस्थ लुक (प्र) अक्ृष्टारथे | (कर 


प्राप्ती भवतः | ( अध्यरम्‌ ) अहिंसनीयम्‌ । (कल्पयन्ती) समर्थयन्दौं | ( ऊध्वेम ) उत्कृष्ट 


जुणम्‌ । ( यज्ञम) 


विज्ञानशिल्पसंगमनीयम्‌ | ( नयतम्‌ ) संप्राप्ुतम्‌ | ( मा ) निषेषे। ( जिहृएतम्‌ ) कुटिलौ भव ४ 
( खम ) ख्वकीयम । ( गोष्ठम्‌ ) गधां स्थानम्‌ , अच्र घजमे कविधानम्‌० ( अ० ६ । २ | ५८ बा० ) इति के। 
_( आ ) समन्‍्तात्‌ | ( बदतम्‌ ) उपदिशतः | (देवी) दिव्यगुणसंपन्ने । ( दुर्य ) गृहरूपे | ( आयु: ) जीव 


गृह 
डे 


तन्निमित्तं वा। ( मा ) निषेघे । (नि: ) नितराम्‌। ( वादिष्टमू ) बदतम्‌। (अजाम्‌ ) उसप्नो सृष्टिमू। 
(मा ) निषेधे | ( नि: ) नितराम्‌ । ( बादिष्टमू ) बदतम्‌ । (अन्न) अस्मिय्‌ जगति । ( रमेथाम्‌ ) ( वष्मन्‌) 
सुख्बृष्टियक्ते | (प्रथिव्या:) अन्तरिक्षस्य सध्ये ॥ अय॑ सन्‍्त्र: शत० ३। ५ | ३। १३-२० व्याख्यात;॥ १७॥ 


$ पूर्वमन्त्रादलुद्ृत््या प्राप्तोई्य॑ 'रोदसी 'शब्दः, तेन 
“प्राची? तदूविशेषणवाचीति बोध्यम्‌ ॥ 
२ य० १ । २ भाष्ये व्रष्टब्यं ए० ३७ ॥ 


३ प्रथिवी अन्तरिक्षस्थाना देवता इति निघण्टुनिरुक्त- 
प्रामाण्यादिति ध्येयमर्‌ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( देवश्रुती ) देवोषपदाच्छ॒णोतेः क्रिप्‌ | गतिका- 
रको० (अ० ६ | २। १३९) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे- 
अन्तोदात्तः, ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

'देवश्रुतो इति कारकाद्‌ दूत्तश्रुतयेरेवाशिपि 
(अ० ६ । २। १४८ ) इत्याशिषो5भाचेन वर्ग्यादि० 
(अ० ६ | २। १३१ ) पाठेनोत्तरपदादिस्वर इ्ति 
स्वर्सख्ारिणी। तत्‌ प्रछापमात्रमेव । अताशिषि 
देवश्रुतशब्दें तत्पुरुषे तुल्यार्थव्तीया० (अ० ६।२।२) 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्वेन भाव्यम्‌ ( द्ू० का० अ० 

_ ६ ।२। १४८ पृ० ७७० )। न च वग्यादिपाटेना- 
म्भव:, वर््योदिगण दिगाद्यन्तगतानां 
बच यद्म्रत्ययान्तानां ग्रहणातू ( द्र० का० 
४ )। एतेन स्वस्सच्ना- 
दोपुरुषिकामात्रद्लेति 


प्राठः, स व सम्यक स्यात्‌ ॥ 


(प्राची ) आरकृशब्दः इृत्स्वरेणोदात्तः। ततः 
अज्जतेश्रोपसंख्यानम्‌ (अ० ४ | १ | ६ भा० वा०) 
इति छीपू। स चाजुदाचः ॥ पदकासमते नातत्र 
विभक्तेलकू, अपि ठु पूरवेसबर्ण:, अन्यथा पढुपारे 
प्रगुह्मसंज्ञा तन स्थात्‌ । ईकारास्तप्रस्ययाभावात्‌ ॥ 

(कल्पयन्ती) गिजन्तात्‌ 'क्ृपू/धातोः शतरि कहे 
स्यो छीपू (अ० ४ | १ | ५) इति छीपि शपूबनो- 
नित्यम्‌ ( अ० ७ | १ | ८१ ) इति छुम। झगो रे 
छल; (अ० ८ | २। १८ ) इति लत्वम्‌ | तास्यचुद- 
तेंत्‌० ( अ० ६ | १ | १८६ ) इति शतर्॒दातले 
धातुस्वरः ॥ 

( गोछठमू ) घजरथे कविधानम्‌० ( अश् है | । | 
५८ भा० वा० ) इति कप्रतयये हद सदर 
स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( अन्न ) छित्स्वरेणायुदात्तः ॥ 


(अष्मन्‌ ) 'दष/धातोः सर्वधातम्यो मनन ( 3९ 


दे व 
४ | १४५ ) इति मनिन्‌, निस्वादाबुदारं 


( भ० ७ [५ 


$ै ं _क्‌० 
ततः सप्तम्येकवचनस्य सुर्पां सुड़क्‌० ० २ 


३९ ) इति छुकि न डिसम्बुद्यो! 
८ ) इति नकारछोपाभावः ॥ 


पद्चमो5्ध्याय: 


अन्यर्यः--हे मलुष्या यथा यौ देवेह देव्शदौ दोष्त॑ व्यक्त शब्द कुरुतों थे प्रा ्प 
[ अध्वरम ) यह ग्रे प्ैत: ( आनयर्त ) नयतस्ते च रोदसी यथा मा जिहरतै कुटिले न भवेतां, [तथा करत, ये 
देवी हुये स्व गोई समनन्‍्तात्‌ & आधुतस्ताभ्यां कस्य्राप्यायुमों निर्वादिष्ट, प्रजा मा निर्योदिंं विनष्टास्सा कुरुत॑ 
प्रथिव्यामन्तरिक्षस्‍्य थ सध्ये वरष्मीण जगति समैथां तथानुतिष्ठत $॥ १७॥ 


न 


॥ 
अन्न बाचकछप्तोपम्नालझ्कार: ॥ है 
भावार्थ/--मह॒ष्यैयीवज्जगदन्तरिक्षस्तर सध्ये व््तते, तावता सर्वेण वहूनि सुखानि सम्पादनीयानोशण | 
्न्त्त्ज्् हि है 

+ फिर वे केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है? || 


पदारथ:--६ मह॒ष्यो ! तुम जैसे जो ( देचेषु ) विद्वान्‌ या दिव्यगुणों में ( देवशुतौ $ ) उत्तमविद्याओं 
का श्रवण किये हुये विद्वान ( घोषतम्‌ ) व्यक्त शब्द करें, जौर जो ( प्राची ) प्राप्त करने वा ( कव्पयन्ती ) सामथ्य 
वाली प्रकाश भूमि ) उत्तम गुण युक्त [ ( अध्वरम्‌ ) हिंसारहित ] ( यज्ञम्‌ ) विज्ञान वा शित्पमय यज्ञ को 
(तम्‌) जनाते रहें, ( आचयतम्‌ ) भाप्त करें, ( मा जिह्रतम्‌ ) कुटिल गति वाछे न हों, [ ऐसा यत्व तुम सब करो ] 
जो (देवी ) दिव्यगुणसब्पज्ञ ( हुये ) गृहरूप ( स्वम्‌ ) अपने ( गोष्ठम्‌ ) किरण और अवयवों के स्थान के ( आव- हे 
दतम्‌ ) उपदेशनिसि ( जायुः ) जाबु को ( मा निर्वादिष्म्‌ ) नष्ट न करें । ( प्रजाम्‌ ) उत्पन्न हुई सृष्टि को | 
(मा निर्वादिश्म ) न वष्ट करें, और वे ( प्रथिव्याः ) आकाश के सध्य ( वष्मैन्‌ ) सुख से सेवनयुक्त ( अत्र ) इस 
जगत में ( रमेथाम्र्‌ ) रसण करें, ह ऐसा अनुष्ठान तुम सब करते रहो ॥ १७ ॥ 

[ इस मन्त्र में वाचकछ॒प्तोपमालझार ] है ॥ 


2545७ :+3 ५4940: 


भावार्थ/-- मल्॒ब्यों को जितना जगत्‌ अन्तरिक्ष में वत्तता है, उतने से बहुत २ उत्तम सुखों का 
सम्पादन करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
न 2096 


विष्णोलु कमित्यस्मौतथ्यो दीघेतमा ऋषि: | विष्णुदेवता | खराडार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्दः | घैवत: खरः ॥ 
अथ व्यापकरेकरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 

बविष्णोलु क॑ वीर्याणि प्रवोच यः पार्थिवानि विममे रजोछिसि । 

योउ्अस्कमायदुत्त॑र*सधरस्थ विचक्रमाणखेधोरुगायो विष्णवे वा ॥ १८ ॥ 

विष्णों: । नु | कम [| वीयौगि । श्र। बोचम्‌। यः । पार्यिवानि | विमम इति विअ्मसे। रजांछ 


| अस्पष्टार्थोध्त्रान्वय:, भाषापदार्थेश्व ॥ ३ रद विष्णुविचक्रमे! हत्यत्र प्रोक्तस्य 
* इनः प्वोक्त अथे की ही पुष्टि करते हैं--॥ ३७ ॥ वीय॑मिस्याकाइूक्षायामाह-- 
कि 2: ---7+--- हम 
तथा कुरुतम? इति क, कोशे नास्ति | कदाचिदत्र तथा कुरुत? इति स्पात ॥ 
३ 'उपदिशतः इति तु युक्त पश्यामः | 
व्यस्तोध्त्रान्यय: | अनेकानि घ॑व मन्त्रपदान्यत्र उप्ताति | क. कोशे खित्य॑ 
डपया यो देवेषु देवश्रुतो घोषतं व्यक्त शब्द कुष्तों ये प्राची कल्पय्यूर्वे 
जिहरतं कुट्लि मा भवत ये देवी ढुये स्वे गो आवदतं समता ि 
| फिर वे प्राण और अपान कैसे हैं? इति सार्वत्रिकः पाठ: 
इैति ध्येयम्‌ ॥ 8 “विद्वानों से अ्वण किये हुए प्राण 
तथा किया करो? इति अ« मुद्रितपाठः ॥ 


88० 


वि कप ्रमत-- 5 ुैुऔ 


यजुर्वेदभाष्ये 


इत्युरुडगायः । विष्णवे । स्वा ॥ ३८ ॥ 


५३९६१ ४३ अनेनामूप्रत्ययः | ( विममें ) विविधतया मिसीते | ( रजांसि ) छोकान, ढोका रजंस्युच्यज 
जिर० ४) १६ ( यः ) स्वोधारः | ( अस्कभायत्‌ ) प्रतिबध्ाति । ( उत्तः ) 
यत्‌ सह ॒तिष्ठति तत्कारणं, तत्‌ संग्रह्म | ( विचक्रमाण: ) यथायोग्य 
नियोजयन्‌। (त्रेधा ) त्रिप्रकाराणि । ( उरुगायः ) यो बहुनथोस्‌ 
(विष्णवे) व्यापनशीछाय यज्ञाय | ( त्वा ) त्वामू ॥ अय॑ मन्त्र: शव० ३१।५। 


[का अत कपडे 
यः। अस्वभायत्‌ । उत्तरमित्युत्‌इतरम्‌ | सधस्थमितिं सध&स्थम्‌ । विचक्र॒साण इति विउचक्र 


पदार्थ/--( विष्णो:' ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य | ( तु) श 
पराक्रमयुक्तानि कमोणि । (प्र) प्रकृष्टाथ । ( बोचम्‌ ) कथयेयम, $: अत्र लिड्यें छुछ अडभावश्च | (यू: 
अनन्तपराक्रम: । ( पार्थिवानि ) प्रथिव्या विकारा:, अन्तरिक्षे विदितानि वा, अज्ञ तत्र बिदित इति ना 2 


पु ्च्च्ड््ड 
जग: । बेधा। उस्माय 


ब्रम्‌ । ( कम ) सुखरूपम्‌। (बोयोगि) 


पु 


रम्‌ ) अन्तावयबम्‌ | ( सघख ) 
य॑ कारणपादान्‌ अक्षिपन्‌ 
रा गायत्युपदिशिति सः। 


। ६९ व्याख्यात:॥ १८ ॥ 


३ य० ४ । १७ विवरणे प्रृू० ३८५ द्रृष्टव्यम्‌ ॥ 

२ 'नुकम! निपातसमुदाय इति भट्टभास्करादय:। 
निपाताविति सायण: ऋ० १ । १५४ | १ भाष्ये। 
एकनिपात इति तै> सं० १।२॥। १३ | ३ सा० 
भा० | 'प्रथडूः निपातौ? इति पदकारा:। सर्वथा- 
5पि सम्यक्‌ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( कम ) चादयो<नुदात्ता: ( फि० ८५ ) इत्यजु- 
दात्तः ॥ 

( विममे ) यदढत्तान्ित्यम्‌ (अ० ८ | १। ६६) 
इति निधाताभाचे तिडः घोदात्तवति (अ०८ | १। 
७१ ) इति गतेरजुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( रजांसि ) भूरज्ञिम्यां कित्‌ (ड० ४ | २१७ ) 
इस्यसुनप्रस्ययः, किच्च । नित्वादादुदात्तस्वम्‌ ॥ 


५८ ५ >आ 5 


.. इति निषातप्रतिषेधेडट्स्वरः ॥ 
(( उत्तरम्‌ ) 'डत्‌ः इत्यस्मादुल्कृष्टनचनात्‌ तरप्‌ । 
पिच्वादृब्ययस्वर॒ एवं भवति। द्व्यप्रकर्ष- 


वति | इति ॥ यद्वा-तरणं तरः । 
.॥ तत उद्कृष्ट; तरो यस्येति बहुचीहो 


( अस्कभायत्‌ ) वदुत्तान्नित्यम्‌ (अ० ८। १ | ६६). 
_ ३ ।३ | ११३ भा वा० ) इंति वचना' 


$तिस्वरे' प्राप्त पूर्वासश्रापि 
९ | १९९ था० वा० ) इति पूरै- 
॥ निपातनात्‌ (अ० ६॥ 
त्तः, सच निपातनस्वरः 
बाघते ॥ 


सासथ्यात्‌ सम 

( बिच: ) छ्दुत्तरपदप्रकृृतिस्व॒रः । कात- 
चश्नित्वादस्तोदात्तत्वस्‌ ॥ 

( उरुगाय: ) गापोष्टक्‌ ( अ० ३। २। ८) इति 
टकिप्राप्ते कृतो बहुल्म्‌ ( अ० ३ | ३ | ११३ भा० 
वा० ) इति बचनात्‌ कर्मण्यणू (अ० ३।२।१) 
इत्यण, आतो युकू० ( अ० ७ | ३ | ३३ ) इति 
युक्‌ | गतिकारको० ( अ० ६ । २ | १३९ ) इल- 
त्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

यद्दा उरुभिगीयत इति उछूगायः ( यथा चाह 
भद्दभास्करः लै० से० ३ | २। १३ । ३ भाष्ये ९० 
२२३ ), “गाढ गतौ' इति धातोः झतो बहुतम (३० 
दा 
पूर्ववदेव युक्‌, उत्तरपदान्तोदात्तत्व॑ चापि। के 
चार्येणाउग्रे 5पि ( य० ८। १ आष्ये ) उछूगित 
शात्नाणि गायति पटठति इत्यादि व्याख्यातम्‌, का 
पूर्वोक्तव्युव्पत्यैव प्रतिपत्तव्यम्‌ | ब्युत्पादनमिद ५ 
चार्यद्यानन्दस्थ॒स्वोपज्ञातं सद॒पि व्यार 
सम्मतत्वादिष्टस्पेषस्वरसिद्ेश्व न की | 
शक्यते यथा चास्माभिरत्र विवरणें प्रदर्शित 
अन्यदृष्यतन्नावधेयम्‌-- 


पद्चमोष्ध्याय: 


अन्व्य/-ने सव॒ध्या: ! यूयं यो विचक्रशण उस्णाों विष्णुजेगदीश्वरः जु 
हैँ 'णुजगदीख्वर: पर्थिगनि रजों। 
सो, थे उत्तर संघस्थमहकमायत्‌ प्रतिव्नाति, ये। विष्णवे उपासनादियज्ञायाश्रीयते, यस्‍्य विष्णोवीीण गे 
न्ति, य॑ सर्वे संश्रयन्ते, क॑ सुखरूप॑ [ ता स्वाम्‌ ] देवसहं प्रबोच व शीघ्रमाश्रये [+ त॑ परसेश्वर 


जानीय | ॥ १८ || 


भावार्थ/--सर्वैर् तुष्यैर्यन परसेश्ररेण प्रथिवीसूयत्रसरेणुभेदेन त्रिविध॑ जगदू |रचयित्वा 


प्रियते, स एबोपासनीय., ॥| १८ ॥ 


> 


७-३० 


पदार्थ: 
करता हुआ ( उछगा। 
भर्थात्‌ एथिवी के 
( विमसे ) अने' 
( अस्कभायत्‌ ) रोक रखता है, 


अगले मन्त्र में व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश किया हैं ॥ 


यो | तुम (यः ) जो (विचक्रमाणः ) जगत्‌ रचने के लिये कारण के अंशों को युक्त 

$ को बेद द्वारा उपदेश करने वाला जगदीश्वर ( पार्थिवानि ) एथिवी के विकार 
होने वाले वा अन्तरिक्ष में विदित ( त्रेधा ) तीन प्रकार के ( रजांसि ) छोकों को 
। है, जो ( उत्तरम्‌ ) पिछले अवयवों के ( सधस्थम्‌ ) साथ रहने वाले कारण को 
( थः ) जो ( विष्णवे ) उपासनादि यज्ञ के लिये आश्रय किया जाता है, उस 


३ 


सामान्येन भावे (अ० ३ | ३। १८ ) इति भावे . 
घन्‌ , गान॑ गाय इति | अग्रे बहुबीहिसमासः । 
परादिश्च परान्तश्र पूर्वान्तआ्रपि हृब्यते ( अ० ६ । 
२। १९९ भा० वा० ) इव्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ । 
अन्न यास्क:--उस्गायस्थ' ***** महागते; (निरु० 
२|।७)। अद्रेच दुर्ग:--उरुगायस्य उरुगायनस्थ । 
स्कन्दु:-उद्धगायस्य रसादानादिक्रियाद्वारेण बहुगतेः | 
तथँव सायणोडपि चऋर० ९॥ ६२ । ३३--उछगायो 
ऋहुस्तुति: | बहुकीत्तिः (ऋ० ७। ३५। १५॥ 
७ ३।७॥४।३।७॥ ३।६।४॥ ६ । 
१८ । ४ इत्यादि )। चेह्नट्माधवोडपि--उरुगाय 
उम्पामनः, उरुगति; (ऋ० १ | १५४ | १, ६ 
भाष्ये ) ॥ उद्गमनः, महागतिः इल्युब्बटों डपि 
( य० ५। ३८; ६॥ ३ भाष्ये )। सर्वैरपि भावे 
हे जा $ । ३ | १८ ) इति घजब ब्युत्पाद्यत इति 
(7 ) किंच ऋर० १। १५७ । 4 भाष्य आचार्य- 
धुन 2 7---  याक्यायते--उस्मिबहमिर्मन्मेग्रीयती थम जम 


न 


स्तूयते वा | अस्मिन्‌ पक्षे कर्मण घन । कृतों बहुल्म्‌ 
( अ० ३। ३ | ११३ भा० वा०) इति चचनादेव । 
पूर्ववत्‌ सर्वेष्टसिद्धिः ॥ अन्रापि भद्ठभास्करमिश्र 
आह--उरुभिमंहात्मभिर्गीयत इति उस्गायः | के गै 
शब्दे घर आतो युक्‌ू चिणकृतो! (अ० ७॥३ | 
३३ ) इति युक्‌ | थाथादिना उत्तरपदास्तोदात्त्वम्‌ | 
यद्रा उसुभि्गन्तव्यः ( तै० सं* १॥२॥ १३। ३ 
भाष्ये प्ृ० २२३ ) | घुनः तै० सं० १।३। ६। 
२ भाष्ये स एवाह--उरुमिम्महात्ममिर्गीयत इत्युरः 
गायः | गायतेः कर्मणि घज्‌, थाथादिखरेणान्तोदात्त- 
लम्‌ ( ए० २९६ ) ॥ ः 

ज्ञति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


अध्यात्मपरो5त्रान्वयः ॥ त्रिविधोउप्यथः प 
ऊहनीयः ॥ हि 
(हद विष्णुर्विचक्रमे? मन्त्र में कहे 
कैसा है, यह दर्शाते हैं--॥ १८ ॥ 


; ् प्रवर्धित इति ध्येयम्‌ ॥ 


अत्वा? इति क. पाठः, रचित्वा? इति ग. पाठः॥ 


५ हु कल 
| है महष्या यूयम! इत्वेतानि पदानि क, कोशे नासन, तदमावे 'त॑ परमेश्वर 
सासीतू, ग. कोशे तु हे मजुष्या यूथ! इति मागः प्रबर्धितः, तथा सति 


प्र यजुर्वेदभाष्ये 
( विष्णो: ) व्यापक परमेश्वर ््तत्त्तत जज ७ +-.. ( वीर्याणि ) पराक्रमयुक्त कर्मों का ( प्रवोचम्‌ ) कथन करूं, बैरहे जप 
शीघ्र ही ( कम्‌) सुखस्वरुप ( सवा ) आपका आश्रय करता हूं । [ डस परमेखर को जानो ] ॥ ३८॥ (हु) 


भावा५!--सब मलुष्यों को जिस परमेश्वर ने प्रथिवी सूर्य और तरसरेणु जादि भेद से 
“जगत्‌ को रचकर धारण किया हैं, उसी की उपासना करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 
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दिवो वेत्यस्यौतथ्यों दीघेतमा ऋषि: | विष्णुर्देवता । निचुदार्षी जगती छन्दः | निषाद: स्वर: ॥ 
पुन! स॒ वीइश इत्युपदिश्यते' ॥ 


तीन प्रकार के 


रे 4.2, 


दिवो व विष्ण 5 उत वो प्रथिव्या सहों व विष्ण उरोसन्तरिक्षात्‌ । 
उम्ा हि हस्ता वरना प्रणखा प्रय॑च्छ दक्षिणादोत सब्याद्िष्णिबे तथा ॥ १९ ॥ 


दिवः । वा । विष्णो5इति विष्णो | उत | वा। पृथिव्याः। महः। था। विष्णो«इतिं विष्णो। उरेः। 
अन्तररिक्षात्‌ ॥ उभा । हि । हस्तां । वसुना | पुणस्व | आ । प्र । बच्छ । दृक्षिणात्‌ । जा ! उत। सब्यात्‌ | विणवे| 
त्वा ॥ १९ ॥ 


हू पदार्थ--( दिव: ) प्रसिद्धातू, विद्युतो वा | (वा) पक्षान्तरे के ( विष्णों ) वेबे१ि 
व्याप्रोति चराचरं जगत तत्सम्बुद्धों । ( उतत ) अपि। (वा ) पक्षान्तरे। ( प्थिव्या: ) भूमेः सकाशात्‌। 
( मह: ) महत्तरवात्‌ | ( वा ) पक्षान्तरे | ( बिष्णो ) स्वोन्तःप्रविष्ट | ( उरो:) बहोरनन्तात्‌। ( अन्त 
रिक्षात्‌ ) आकाशात्‌ | (उभा ) दो | (हि ) खछ | (हस्ता ) बलवीय्यों बाहू वा, अत्रोभयत्र पा 
[५० ७ | ५१ २६ ) इत्याकारादेश:। ( बुना ) द्रग्येण सह | ( प्रणस्व ) प्रीणीहि, प्रीणय वा | (आओ) 
समन्तात | ( प्र ) प्रकृष्टाथे | ( यच्छ ) देहि। ( दक्षिणात्‌ ) दक्षिणपाश्रौत्‌। (आ ) अभितः | (कं ) 
च्च | ( सव्यात्‌) वामपाश्वोत्‌ | ( बिष्णवे ) यज्ञाय | ( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ अर्य मन्त्र; झव० ३।५॥। ।रर 


व्याख्यातः ॥ १९॥ . 
$ पुनस्तदेव वर्णयति-- न धयच्छ” इति तु निहन्यते । अपि शब्देनैकस्यापि वर्ड 
२ पूल्न ब्याख्यातः, य० ७। १७ विवरणे प्ृ० ३८५॥ ... च्यात्‌। 'एण्‌ प्रीणने” परस्मैयदी ततो ब्यत्ययेगार 
! 32 अथ व्याकरणगप्रक्रिया नेपदम्‌ । तास्यनुदात्तेत्‌० ( अ० है | ' १८६) 

(वा) चादयोड्लुदात्ताः ( छिंहत ७8 ) इति लसार्वधातुकाजुदात्तत्वे विकरणस्वरः 


६ ॥ (दक्षिणात्‌ ) हुद॒क्षिश्यामिनन (उ० ९ 
5 ) मदद पूजायाम?। क्िपू | सावेकाचस्तृ- इतीनन्‌ । निस्वादायुदात्तः ॥ डृ 
६ । १) १६८ ) इति विभक्तयु- [जप्णव जज 0७ ० ) 
पद्मम्यर्थे प्रथमा ॥ यथः प्रत्ययः | प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त/ ॥ 


झति व्याकरणग्रक्रियों 


पद्चसोडउध्याय: 


मनन उउजणा 
अन्वेय/--हे डिष्णो स्व॑ कृपयाउत्मान्‌ दिवः प्रसिद्धादग्रेविद्युतों वा ( उम्र दत्ता _ बेकः 
>उपुण सुखानि प्रयच्छ, ड्तापि एव] प्रृथिव्या: | सकाशाढुतच्नेंभ्य: पदार्थभ्यों [मद महत्तत्त्वाड्नव्यक्तादुतों- 
रोस््तरिक्षाद्‌ वा बुना था हि प्रणस्तर, दवे विष्णो त्व॑ दत्तिणाढुत च सब्यात्‌ सुखानि (आ। प्रयच्छ, त॑ तय सवा दिषावे... 
बज्ञाय वयमचेयेस ॥| १९॥ हिकरा 


ब्च मल पे व्यापके हलक ; 
भावाथ) बन, वयाय सहत्तत्त्यसुयभूम्यन्तरिक्षवाय्वप्रिजलादीन्‌ पदाथोन्‌ तत्रस्‍्था- 
नन्‍यांश्रौषध्यादीन, मलुष्यादींश्व रचयित्या धृत्वा सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः सुखानि धीयन्ते, तस्येबोपासना . 
सर्व: कार्यति || १९ ॥ 
| ्ः््न्श््ड 


फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है ॥| 


पदार्थ/--हे ( विष्णो ) खबंब्यापी परमेश्वर! आप कृपा करके हम लोगों के ( दिवः ) प्रसिद्ध (वा) । 
बिजलीरुप अप्नि से | ( उभा हस्ता ) दोनों हाथ ] ( बसुना ) द्रव्य के साथ ( आएणस्ब ) सुखों से परण कीजिये, | 
जौर ( एथिव्याः ) आूमि से उत्पन्न हुए पदार्थ (उत) भी ( वा) अथवा ( महः 2 महत्त्व अव्यक्त और भी 
( उरोः ) बहुत ( जन्‍्तरिक्षात्‌ ) जन्‍्तरिक्ष से द्वव्य के साथ सुखों को ( हि ) निश्चय करके पूरण कीजिये । [ (वा) 
अथवा ] ( विष्णों ) सब में प्रविष्ट वर | जाप ( दक्षिणात्‌ ) दक्षिण ( उत ) और ( सब्यात्‌ ) वाम पारश्व॑ से सुख्नों है 
को [ (जा) अच्छी तरह ( प्रयच्छ ) ] दीजिये, ( त्वा ) उस आप को ( विष्णवे ) योगविज्ञान यज्ञ के ल्ये पूजन 
करते हैं ॥ १९ ॥ 


भावारथ।--सब महुष्यों को योग्य है कि जिस व्यापक परमेश्वर ने महत्त्व सूर्य भूमि अन्तरिक्ष वायु 
भप्नि जछू जादि पदार्थ वा उन में रहनेवाले ओषधी जादि वा मजुष्यादिकों को रच, धारण कर सब प्राणियों के ढिये 
सुखों को धारण किया है, डसी की उपासना करें ॥ ३९ ॥ 


न७९ 2७ 


श्र तद्ष्णुरित्यस्थौदथ्यों दीघैतमा ऋषि: । विष्णुर्देबता । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: | वैवतः स्वर: ॥ 


पुत्तः स॒ कहिश इलुपदिशतें ॥ | का 
प्र तदिष्णु स्तवते बीयेंण घुगो न भीम! कुचरों शिरिष्ठा। । 
उस्योहुई श्रिष विक्रमंपेष्वधिक्षियस्ति झु्नानि विश्वां ॥ २० ॥ 
पा हे हर | की पा ््य । मृरः। न। सीम:। बुत गिर । 
+ है । डिजु। विक्रम॑णेव्वितिं विउक्रमणेषु । अधिक्षियन्तीत्यधिउक्षियन्ति । सुवनानि | विश्व । 


0; ् 
शति[ पदार्थ; प्र) प्रकष्ाथे। (तत्‌ ) तस्मात्‌। ( विष्णु: ) व्यापः 
अत्र बी उन्‍्दस  अ० छन्दसि [ अ० २५४१ ७६ ) इति शपों छलक | वीरयेण 


ह अध्या, पन् थे 
न गाय: । अन्‍्यार्थों पदार्थेत ऊह- 


९९.0. गए 5रषाता।: 


यजुरवेदभाष्ये 
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च्च््य्च्््य्य्य्य्य्य्स्स्स््स््न्न्ज्ल्छ्न्क्््ानाकलफाना व्यः 

न्विच्छति बधाय जीवानिति, ई श्वरपक्षे' तु मार्डि व्यवस्थापनाय जीवानिति | ( न) इब  पो5 (न) इब। 
की छ्मज भीमादगौ5पादाने [ आ० ५ ४ | ७५ ) इति निपातनातू | ( कुचर: ३, 
 क्सित॑ प्राणिवर्ध चरति | ( गिरिष्ठा: ) गिरी तिष्ठतीति, क्रिवन्तोड्यं प्रयोग: । यस्य ) ( उहूषु ) बहा 
._(त्रिष्ु ) तरिविधेष॒ जगत्सु। ( विकमगेयु ) विविधकरमेष । ( अधिक्षियच्ति ) निवसन्ति । ( भुबानि] 

लोकजातानि | ( विश्वा ) स्वोणि ॥ अयं मन्त्र: शत० ३। ५ । ३ । २३ व्याख्यातः || २०॥ 
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अन्वर्य!--यलो रु त्िए॒ विक्रमणेइ [ विश्वा ) विश्वानि झवनान्यधिक्तियन्ति, यश्चासौ विश्व गा 
कुचरो गिरिष्ठा मृगो न सिंह इब विचरन्‌ (फ्स्तवते) उपदिशति, तत्‌ तस्मात्‌ स॒ मैव कदापि विस्मरणीय: ॥२०] 


अन्नोपमालझ्वारः ॥| 


। भावार्थ:--यथा सिंहः स्वपराक्रमेंण यथेष्ठं विक्रमते, तथैव जगदीश्वरः खल पराक्रमेण सबोन्‌ 
लोकान्‌ नियच्छति || २० ॥ 


---+++ --- 


फेर वह कैसा है, इस विषय का उप ले भन्त्र में किया है ॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले भस्त्र में 


पदार्थ/--( यस्य ) जिसके ( उरुषु ) अत्यन्त (त्रिषु ) ( विक्रमणेदु ) विविधप्नकार के क्रमों में ( विज्ञा) 
सब ( भुवतानि ) छोक ( अधिक्षियन्ति ) निवास करते हैं, और #$जो ( विष्णु: ) व्यापक ईइबर ( वीयेंण ) अपने 
पराक्रम से ( भीम; ) भय करनेवाले ( कुचरः ) निन्दित प्राणिबध को करने और ( गिरिष्ठाः ) पर्व॑त सें रहने वाले 
(छगः ) सिंह के ( न ) समान पापियों को खोज दुःख देता हुआ ( अस्तवते ) उपदेश करता है, ( तत्‌ ) इससे 


उसको कभी न भूलना चाहिये ॥ २० ॥ 


१ अनेन सर्वेघामपि मन्त्राणां त्रिविधोर्थों ज्ञापितो 
भवति। स चाचारयाणामिज्ञितचेश्तियत्र तत्नोहनीय 
इत्यपि ध्येयम्‌ ॥ 

अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( मृग: ) 'सग अन्वेषण! चौरादिको5दन्तः । 

._ततः अजपि सर्वधातुभ्य; ( अ० ३ | १ | १३४ मा० 
वा० ) इत्यचू । चिस्तात्‌ प्रत्ययस्त्रेण वान्तोदात्त:, 

णैरनिटि (॥० ६ | ४ | ५१ ) इति णिलोपः । सग 


इति इगुपधात्‌ कः प्रत्ययस्वरश्रेति कश्चिदाह' तत्तस्य 
व्याकरण करणाज्ञानसूचकम्‌ ॥ 


8 पूर्वेबत्‌--॥ २० ॥ 


गतिकारकोपपदात्‌० ( अ० ६ । २ | १३९ ) हथुः 
त्तरपदप्रकृतिस्वर: ॥ 
(त्रिषु ) पटतजिचतुभ्यों हलादिः (अ० $| 
१ | १७५ ) इृति विभक्तिरुदात्ता ॥ 
(विक्रमणेषु ) विषूात्‌ कमतेब्युट। गतिकारकी 
(अ० ६ | २। १३९ ) इल्युत्तरपदमरकृति था 
( अ० ६। १। १३९ ) इति प्रत्ययात पूव॑सदार ः 
(अधिक्षियन्ति) यदुत्तानित्यम्‌ (अ९ 6 0 
६६ ) इति निघातों न। तिडिः चोदाचवति 
८ | १ | ७१ ) इति गतिरजुदात्तः ॥ 


इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


वा ्यात 

२ सन्‍्त्रोड्य निरु० ३ । २० व्याख्यातः दो मं 

३. अत्वे<त्रोपमालझारेणाध्यात्मिका्थः 
अस्यावप्यूहनीयों ॥ 


पूर्वेचत्‌- 


पद्चमो5््याय: 
रा जण््त्््न्ज्लट2स ८ & 


इस मन्त्र में उपसालकझ्कार है ॥ 


९ शक 
भावारथें।--जैसे सिंह अपने पराक्रम से अपनी इच्छा #अनुसार अन्य पश्ु 
वैसे जगदीश्वर अपने पराक्रम ले सब छोकों का नियम करता है ॥ २० ॥ 


न॑१९०७+- 
विष्णों रराटमित्यस्वौतथ्यों दीघेतमा ऋषि: । बिष्युर्देवता । भुरिगा्चीं पद्नक्तिइहन्दः । पद्चमः 
पुनः स्‌ कर्थभूत इत्युपदित्यतो' || 
दिष्णों रराटमसि विष्णोः श्रष्ने स्थो विष्णों! स्यूरंसि विष्णोश्रवोडसि | 
वैष्णुयर्मसि विष्णवे त्वा ॥ २१ ॥ हे 


से । विष्णों: । भ्रप्त्ेडडति श्षप्त्रे । स्थः । विष्णों: । स्यू: । असि । विष्णों: । झुव: । 
। सवा ॥ २३ ॥ 


ओं में यथेष्ट विच्चरता है, 


स्वर: ॥ 


व्यापकस्य सकाशात्‌ । ( रराटम्‌ ) परिभाषित जगत्‌ | ( असि ) 
| । अन्न स्वेत्र व्यह्यायः। ( बिष्णो: ) सर्वेत्राभिप्रविष्टस्थ । ( अपर ) शुद्ध [इब। अन्न ष्णा शौच 
इत्यस्य वर्णव्यत्ययेन सस्य झा: | ( स्थ: ) तिष्ठतः । ( विष्णो: ) सबंसुखाभिव्याप्तात्‌। ( स्यूः ) यः सीव्यति 
सः। (असि ) अर्ति | ( बिष्णो: ) स्वेजगत्पालकात्‌ | ( ध्रुव: ) निश्चल: । ( असि ) अस्ति । ( वेष्णवप् ) 
यदू विष्णोयेज्ञस्थेद साधन साधक वा तत्‌। ( असि ) अस्ति | ( विष्णवे ) यज्ञाय । (त्वा ) त्वाम्‌॥ 
अं सन्‍्त्र; शत० ३।५। ३ | २४-२७ व्याख्यातः ॥ २१॥ 


अन्यय;--यदिदं विविध जगदस्सरित तदू विष्णों साव्मस्यसि, विध्णो: सकाशादुसद्य वत्तत इति 


9 पूरबत्‌ ॥ (3० ४ | १५९ ) इति एन । निच्वादायुदात्त।, 
है य० ५। १५ चिवरणे घृ० ४५३ व्याख्यातः ॥ छान्दसत्वाच्छकारादेशः ॥ 
“स्नपतिश्छान्दसः झुद्धिकर्मा, औणा दिकट्नूपरत्य: 
अथ व्याकरणग्रक्रिया सकारस्य शकारापत्ति? इति भद्ठभास्कर: (तै 
( रराटम्‌ ) 'रट परिभाषणे? इस्येतस्माद घातोंः १। २। १३। ३ भा० | हृ० २२४ )॥ 
'आटकू? प्रस्ययः सामान्यकाले, हिल्‍्व॑ च बाहुलकात्‌ । ( स्यूः ) “षित्ु ठन्तुसन्ताने” इत्यतः 
यद्दा भोजेन छलारशब्दः अ्रज्ञाटकपाटल॒लाट० ( स० (अ० ३ | २ | ७६ ) इति क्विप्‌। 
के० २|। २। १०० ) हत्यत्न छातेराटकृप्रत्यये निपा- 0) 
तितः । निपातनादू धातोदित्वम्‌ । प्रत्ययस्वरेण 
अध्योदात्त:। कपिलकादीनां० ( अ० ८ | २। १८ 
० वा० ) इति वा रेफादेशः ॥ 
(्‌ र्नप्त्रे ) ख्रातेणिजन्तात्‌ पुकि ग्लास्नावनु- 
रच इति गणसूत्रेण मिल्संज्ञायां मितां हसवः 
धर इतर घन 


हु « मुद्रिते तु 'के समान अन्य पशुओं का | 
3? इृति पद क. कोशे नास्ति, 3 
य० प्र 


एज. 


यजुर्वेदभाष्ये 


न तत_ ककलरक) परत सर्वे जगद वैष्णवगस्णसित, चस्त विष्णोजंगति हे बज पक किक जज पा पते सर्व जगदू वैष्णवम्स्यस्ति, यस्य विष्णोजेगति द्वे प्र 0 छब जे 


यावतू । विष्णो: स्यूरस्यस्ति (विष्णोश्रकी। ४ 2 अं 
समूही स्थः बत्तेते, त॑ सब नगढ़ुत्यादक जगदीश [ त्वा ) त्वां विष्णवे यज्ञानुश्ठानाय चयसाश्रयात; | श्‌ 


भावा4/--मलुष्येः सर्वस्यास्य जगत: परमेश्वर एवं रचको धारकों व्यापक इष्देबेज्लीत 
विज्ञाय सर्वकामसिद्धि: संपादतीया || २१॥ 


कि 


फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! 0 


पदार्थ/:--ज्ो यह अनेक प्रकार का जगत्‌ [ ( असि ) ] है, वह ( थि 
से ( रराटम्‌ ) उत्पन्न होकर प्रकाशित [( असि )] है, ( विष्णोः ) सर्वसुख आस 
( असि ) है, [ ( विष्णोः ) सब जगत्‌ के पालक ईश्वर से उलपन्न होने के कारण 
है, ] सब जगत्‌ ( वैष्णवम्‌ ) यज्ञ का साधन ( असि ) है, और ( विष्णों: ) 
( अ्षपूत्रे ) जड़ चेतन #के समान दो प्रकार का झुद्ध जगत्‌ [ ( स्थः ) |] है, 
वाले ( त्वा ) आप जगदीश्वर को ( विष्णवे ) यज्ञ का. अनुष्ठान करने के लि 


) व्यापक परसेश्वर के सकाश 
ले ईश्वर से ( स्यूः ) विल्लत 
अपनी अपनी सत्त में (धुचः) निश्वक 

प्रवेश करने वाले जिस हेशव के 
स्‌ सब जगतू के उत्पन्न करने 


कर्ते हैं ॥ २१ ॥ 


(५ पु 43 
भावा्थ/--मुष्यों को उचित है. कि इस संब जगत्‌ का परमेश्वर ही रचने और धारण करने वाला 
व्यापक इृष्ट देव है, ऐसा जानकर सब कामनाओं की सिद्धि करें ॥ २३ ॥ 


+ ७९ 2090० 

देवस्य व्वेल्यस्यौतथ्यो दीघतमा ऋषि: । यज्ञो देवता । पू्वीर्ेस्य साम्री पडक्तिइछन्दः | पद्ञम:ः खए ॥ 

आदद इत्युत्तरस्य भुरिगार्षी बृहती छन्‍्दः | मध्यम: स्व॒रः ॥ 

पुनाय॑ यज्ञ! किमर्थः कर्चाव्य इत्युपदिश्यते ॥ 

देवस्य ला सवितः अंसवेड्धिनेबीहुस्पाँ पृष्णो हस्तस्याम्र | 
आददे नायेसीदमह रक्न॑सां ग्रीवा 5 अप कृन्तामि । 
बहन्सि बृहद्रवा बृहतीमिन्द्र।य बाच॑ बद्‌ || २२ ॥ व 
देवस्य | त्वा | सवित॒: । प्रस॒व इति प्रसवे । अश्विनरों: । बाहुभ्य्रामिति बाहुइम्याम्‌ । पु! । | 


ध्य पे य् अंि। 
आ | ददे। (नारिं। असि। इृदम | अहम | रक्षसाम्‌। भ्रीवाः | अपि । कृस्तामि ॥ दुदेग। £ 
'बुहत्‌&रवाः । बुहतीम । इन्द्रॉंय । वाचम्‌ | व॒द्‌ ॥ २२॥ 


हे योख- 
२ यज्ञादावप्यसाचेव स्तोतुमह इति तस्थ स्व 


तामाह--- 


टू श के व > 85 ० £77- “रा, हि 
स्ति |॥ # अत्र संसक्तास्वयस्यास्पटलादू माषापदार्यशिविलई 


परपाठो&जमेरम॒द्रिते ॥| कि 
जमेरम॒द्रिते कोरेवु च पाठ ते 


पद्चमोष्ष्याय: 


वपिययायतर_ हू 

पदार्थ: --( देवस्य )) सवग्रकाशकस्यानन्दप्रदेशरस्य । (त्वा ) तम्‌। सबितु: 
जगत उत्पादकृस्य | ( प्रसवे' ) यथा सष्टोह्लः ॥ ( अख्िलो: ) आयाम (्‌ हा 
बलवीयोस्याम्‌ । ( पृष्ण: ) इष्टिकारिकाया: प्रथ्िव्या; | पंत पुथिवीनामसु पढितम्‌ । निघ० ५) १) ( हस्ता- 
भ्याम्‌ ) यथा5नस्द्रदाभ्यां धारणाकर्षणाभ्यामू | (आ ) समम्तात्‌। (दे) स्वोकरोमि। ( नारि) 
नराणामियं क्रिया । ( अखि ) अस्ति वा, अन्न सर्वत्र व्ययय:। ( इद्म ) प्रत्यक्ष पालक कर्म | ( अहम्‌ )8 
( रक्षसाम ) डुष्टख्वभावानाम्‌ । ( औवा: ) कण्ठान | ( अषि) निश्चये | ( इम्तामि ) छिनक्षि | ( बहन ) 
वर्धमानों वर्धयन्‌ | वा || ( अखि ) अस्ति वा। (बृहद्॒वा: ) यथा बृहच्छब्दवान्‌ । ( बृहतीम्‌ ) महतीमू । 
( इन्भाय ) परमैश्वयत्रापक्ताय । ( वाचम्‌ ) वाणीमू। ( बद ) उपदिश || अय्॑ सन्त्र: शत० ३। ५ | ४। 
ै व्याख्यातः ॥ २९ ॥| 


अच्थर्य/-- 


दे सलुष्य | यथा5हूं देवस्य सबितु: प्रस्व5श्चिनो#येथा बाहुस्‍्यां पृष्णो&यथा हस्ताम्याँ 


य॑ यज्ञमाददे त्वा तथाद्त्स्ख । यथा$हं ( या नार्य॑स्‍्यस्ति तां ] १ नारी यज्ञक्रियाप्तिदं यज्ञालुछान॑ कम | 
चाददे, तथा । यथाऊह रक्ष॒ुशं औवाः इन्तामि तथा त्वम्पि कृत्त | यथा 'चाहमेंतदलुणनेन | 
बृहद्रवा बुृहन भवारि !भपि सब | यथा चाहमिन्द्राय बृह॒ती बाज बदामि, तथा चैतां ववमपि वद _ ॥२२॥ ञ् 

अतन्र वाचकलप्तोपमालक्भार: ॥ * ५ 


प्रसव:, भावे:पूप्रत्ययः ॥ ( ग्रीवा: ) शेवयह्ाजिहा० ( उ० १ | १९४ ) 
२ अद्विनावध्वयूं | ऐ० १ | १८ || श० ११२।१७ ॥ इति बन्‌प्रत्ययान्तो निपातितः, निपातनादन्तोदात्तः ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ( अपि ) निषाताइुदातत्वच 


( बृहद्गवा: ) बहुद्दीहों प्रकृत्या पूर्वपदम ( अ० 
६। २। १ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः | बृहच्छब्दः 
पूव्वेत्र ( ० १६३ ) निरुक्तः ॥ 


( नारि ) इनराम्याश्लेति वक्तव्यम्‌ ( अ० ४ |४। 
४ भा० वा० ) इति “अनू! तस्थ धरम्य॑प्रित्य्थे। 
शक | 
पूत्रेण डीनू, निस्वादादुदाततत्वम्‌ ॥ यद्दा तस्येदमि- १ | १७३ भा० वा० ) इति छीप उद्ात्तत्वम््‌ ॥ 
स्यथ जौत्सगिंकोईण्‌ । ततो झीपू, छान्‍्दुसत्वादाबु- झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
दात्तस्वम्‌। अन्न तु व्यत्ययेन सस्ुद्धावादुदात्तत्वम् ॥ ३ त्रिविधा्थपरो७ब्रास्वयः ॥ ०" 
#* 'सड्टो? इत्येव क. पाठः || इतोग्रें केषुचिन्सन्त्रेषु ( य० ५ | २२-४३ पर्यत्तं ) पदाये “यथा? तथा? इद्यादयः 
उब्दा अनुपयुक्ता: प्रतिभान्ति, क. हस्तलेखे न सन्तीति बोध्यम्‌॥ 

हि! थिशेषवक्तव्यमू--अस्मात्‌ ( य० ५ | २२ ) मन्त्रादारभ्याध्यायपरिसमाप्तेः (य० ५ | ४३ पयन्त 
६ ६ ॥ १-०९ ) यथा तथा, 'य; सः इत्यादिपदानां पदार्थ बराहुल्य॑ हश्यते, तब ग. कोश 
स्वािखक ६ । २६; ७। १८) इस्पत्र पूर्व व य० १ | ५ संस्वृतपदार्थ (शकेयय ) यथा 
द्याः खलेपूपलभ्यते | एवं ३३ त्रयसिशन्मन्तेष्वेव या तथा? इत्मादिशब्दानां प्रयोगों 

“न्दभाष्ये न क्वाप्यन्यत्रोपल्भामहे । असंबद्धान्येवेमानि पदान्‍्यनावश्यकानि चापि॥ 
है रे३ मन्त्रेष् क. हस्तलेखपाठो भिन्न: | स एव पाठोउत्र साधीयान्‌ 
बम 'प मन्नेषु क, पाठोडपि प्रदर्शित: | किमत्र रहस्पमितिं तु न हा 

झ्ो रे है भाषार्थ इल्येते सर्वेडपि संगच्छन्त एवं, न ठग. कोशमंद्वितपा ! 
लि मे यज्ञानुष्ठाता? इति क. पाठ: ॥| अं 

तो रवा; शब्दा यस्य स? इति क. पाठः | यथा बृहतों 
न्वयो&च्र व्यस्त: प्रतीयते | &8 इतो5्ग्रे यथा? इति' 
उनाखये एकम्‌ 'अक्ति पर् व्यक्त, न तत्कचिदन्वेति 


ए९0-0. ग6 $क्राशतों / 


४६८ यजुवंदभाष्ये 


व्कस्स्स्स्पप् नाक. 


जननी ित--------- 


भावार्थ:--यथा विदद्धिरीश्वरसष्टी विद्या पदाथोन्‌ सुपरीक्ष्य के सुला शा प 
तथैव मनुष्यैरिद्सलुझय सवोणि खुखानि प्रापणीयानि ॥| २२ ॥ !|॒ 


अनालशन---+ 


(कर यह यज्ञ किस किये करना चाहिये, इस विषय का उपदेश ऋगले मन्त्र में किया है! ॥॥ 


पदार्थ/-हे विद्वान्‌ महुष्य ! जैसे मैं ( देवस्थ ) सबको प्रकाश करने, आनन्द देनेवाले और 

सकल जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए संसार सें | ( अश्विनोः ) प्राण जो) 
वा यज्ञकर्त्ताओं के ( बाहुभ्याम्‌ ) बल और वीय॑ से ( पृष्णः ) पोषण करने वाछी इथिवी के ( रे 
* ; और आकर्षण से ] जिस यज्ञ को ( आददे ) [ भरी प्रकार ] ग्रहण करता हूँ, वैसे तू भी ( त्वा) डसको अहण कर | 

जैसे में [ जो ] ( नारी ) यज्ञ क्रिया [ ( असि ) है उस ] ( इृदम्‌ ) यश के अनुष्ठान का अहण करता हूँ, वैसे 

६ भी ग्रहण कर। जैसे ( अहम्‌ ) मैं ( रक्षसाम्‌ ) दुष्ट स्वभाव वाले श्लुओं के ( ओऔीदाः ) शिरों को भी ( श 
ध न्तामि ) छेदन करता हूँ. वैसे तुम भी छेदन करो । () जैसे मैं इस अजुड्ान से ( दृहद्ववाः ) बड़ा| पाया छा 
| [ ( न ) ] बढ़ा होता हूँ, चैसे तू भी हो, और जैसे में ( इन्द्राय ) परमैश्वर्य की भ्राप्ति के लिये ( बहतीम्‌ ) कहो 
हि 


( बाचम्‌ ) वाणी का उपदेश करता हूँ वैसे तू भी ( वद ) [ उपदेश ] कर ॥ २९ ॥ 

इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है ॥ 

0 

भावाथं।--जैसे विद्वान्‌ छोग ईश्वर की सृष्टि में विद्या से पढ़ा्थों की परीक्षा करके कार्यों में उपयोग कर 

सुखों को प्राप्त करते हैं, बेसे ही सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अजुष्टान कर लब सुखों को पहुँचना चाहिये ॥२२॥ 
७6 2065 

रक्षोहणमित्यस्यौतथ्यों दीधतमा ऋषि: । यज्ञों देवता | आद्यस्य याजुषी बृहती छन्दः | मध्यम: खरः ॥ 
[ कैष्णवीमिल्यस्थाछुरी गायत्रीच्छन्द: । पड़ज: । स्वर: || ] मध्यमस्य [ य॑ में नि इत्यस्य ] 

- स्व॒राडलब्लाहयनुष्टप्‌ छन्दः | गान्धार; स्वर: ॥ य॑ में सबन्धुरित्युत्तरस्य 

खराडब्नाहयुष्णिक्‌ उन्द: | ऋषभ: स्वरः ॥ 


सष्टमनुष्येः कौहश उपकारों बाह्य इत्युपदिस्यतें ॥ 
राह बरगहने वैष्णवीमिदमह त॑ बंछुगम॒त्किरामि य॑ में निष्खो यम॒सालों निउः 
दमहं त॑ बंलगप्न॒त्किंरामि य॑ में समानो यमसमानो निचुखानेदमहं त॑ बंलगमु॒लिरामि 
मस॑बन्धुनिच॒खानेदमहं त॑ ब॑लुगसत्किरामि यं में सजातो यमसंजातो नि । 


पद्ममो5्ध्यायः | 


मम कक /।/$#/#*|#॥#॥ 
रक्षोइणम्‌ । रक्षोहनमिति रक्ष:5हन॑म्‌ । बछुगहनमिति है बछगःहनम्‌ । वेष्णवीम्‌ । दम । जहम्‌। लू | 


इकगमू। उठ । किंरामि । बस । मे । लिष्ट । बरम। अमात्य:। निचखानेति निध्चखान। इद्म्‌। द्जूा 
् । बुगम। डत.। किरासि । यम्‌ । में। चल । थम । असमानः । निचखानेति नि्चखान । इद्म्‌। घ़्ज्‌ | 
तम। बडगम्‌ । उठ । किंरामि। यम । में । सबन्धुरिति सब्बन्धुः। यम्‌। असंबन्धुरित्यसंध्वन्धुः। निचखानेति 
तिड्चखान | इंदमू । अहम । तख्‌ । वद्माम्‌ | डत्‌ । किराम्रि । यम । में । सजात इतिं सब्जातः | यम । असंजातः । 
लिचलानेति निउचुखान । उत्‌ । बृत्याम्‌ । किराप्ति ॥ २३ ॥ 


पदार्थ/!-- ( रक्षोहणम्‌ ) $ यथा येन धार्मिकेण पुरुषेण रक्षांसि हन्यन्ते तथा। ( बढगह्‌- 
नम ) | यथा यो बलानि गाहते तम्‌, अन्न गाहृधातोबोहुलकादौणादिकः क्यु: प्रत्ययो हखत्व॑ च। 
( बेष्णबीम ) विष्णोव्यौपकस्येसां बाचम्‌। ( इदम) कस। ( अहम ) कमौनुष्ठाता। ( तम्‌ ) यज्ञम्‌। 
( बलगम ) बर् गच्छन्तम । ( उत्‌ ) उत्कृष्टमू । ( किरामि ) | विक्षिपासि । ( यम्‌ ) यज्ञम्‌ । ( में ) सम। 
(निष्थ्य: ) नेशन्ति समादधते येन |) चज्ञेंन तत्सहितः साधुरबिद्यान, अन्न निशधातोबीहुलकादौणा- 
दिकस्त: श्रत्ययस्ततों यत्‌ | ( यम्‌ ) यज्ञम्‌ | ( अमात्य: ) मेधावी खानकः प्रधानभृत्यः। ( निचखान ) 
&)यथा नितरां खातबान्‌ | ( इदम ) भूगर्भविद्यापरीक्षार्थ स्थानम्‌ | ( अहम ) भूगर्भविद्यावेत्ता । ( तम्‌ ) 
क्ृष्याद्याख्यं यज्ञम्‌ | ( वछुगम्‌ ) बलप्रापकम्‌ । ( उत््‌ ) उत्कृष्टें | ( किरामि ) विक्षिप्रामि | ( यम्‌ ) अध्यय- 
नाध्यापनाख्यम्‌। ( मे ) सम | ( समानः ) सहृश:। ( यम ) पूर्वोक्तम्‌ ॥ ( असमान: ) असहृशः। 
( निचखान ) कयथा नितर्रां खनति । ( इदम्‌ ) कर्म | ( अहम्‌ ) अध्यापकोध्येता बा | ( तम्‌ ) ( बलगम ) 
आत्मबलप्रापकम्‌ । ( उत््‌ ) उत्कृष्ट । ( किराप्मि ) विक्षिपासि। ( यम्‌ ) परस्परं पालनहेतुं यज्ञम्‌ | ( में ) 
मस । ( सबन्धु: ) क्ष्यथा समाना बन्धवों यस्य मित्रस्य सः। ( यम ) पूर्वोक्तप्‌। ( असबन्धुः ) कैयथा 
असमाना बन्धवों यस्य सः । ( निचखान ) कयथा नितरां खातबान्‌ खनति वा। ( इदम्‌ ) कम | ( अहम ) 
सबसुहत्‌ । ( तम्‌ ) ( बलगम्‌ ) राज्यबलप्रापकम्‌ | (उत्‌ ) उत्कृष्ट | ( किशामरि ) प्रक्षिपामि। ( यम्‌ ) 
उत्कषप्रापकम्‌ । ( में ) मम | ( सजातः ) क्रेयथा सहैब जात: | ( यम्‌ ) उक्तम। ( असजातः ) कयथा 
(य: सह न जात: । ( निचखान ) &8 यथा नित्य खातवान्‌ खनति बा। ( उत्‌ ) उत्कृष्ट । ( ऋत्याम्‌ ) करोति 
या तामू । ( किरासि ) ग्रक्षिपासि ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ३। ५। ४ | ८-१२ व्याख्यातः॥ २३॥ 


+ नित्रां स्व्थायति संघातरूपेण सह वर्त्तत इत्यपि 
सम्बक्‌ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
५ ( रक्षोहणम्‌ ) क्रिप्‌ च (अ० ३। २ । ७६ ), 
कर उन्दसि ( अ०३ | २ | ८८ ) इति वा क्रिपू, 
आरक० (अ०६॥। २। १३९ ) इत्युत्तपद- 
४ ॥ 
े बलगहनम्‌ ) कपवृज्िमन्दिनिधाज: क्‍्युः 
---- | ८१ ) इति बाहुलकाद्‌ गाहतेरपि 'क्यु” 


भ्रत्ययो घातोह॑स्व॒स्वं च | गतिकारकोप्पदा० ( भर० 
६। २। १३९ ) हव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्वरः । 
पदकारास्तु 'बछग5हनम? इस्यवगृहणन्त, भट्टभा- 
स्करो 5पि तथैव (तै० सं० १॥३॥ २॥१)। 
विचित्रा हि पदकाराणां वृत्तव इृति सब सम्यकू॥ 
अन्न च देवराज:--“गा।हू विछोडने (भ्वा० 
आ०), युचू बहुलुम्‌ (3० २|७४) इति थयुचू'प्रत्ययः | 
बहुलवचनादूमस्वल्वम्‌। अवगाह्नते प्राणिमिः गहनम्‌!? 
( प० ११८ ) | अस्मिनू पक्षे कृच्छृगहनयो: कष: 
(अ० ७२२२ ) इंति निपातनादू वा 


| ज् 

़् 'बल्आ्ग॒हनम! इस्येब॑ पाठोउजमेरमुद्विते | अर्थानुसारेण स्वर्ग साधीयात्न इति ध्येयम ॥| 

इन्यन्ते येन कर्मंणा तत? इति क. पाठः ॥ 

ा इति कोशेषु पाठ, अ० मुद्रित नास्ति ॥ 0 02 तस्मै हितों 
£ हू. 


9 'क्षांसि हर 


वैत्र “यथा? इति नारिति क. कोशे || 


९९.0. गए $ढछातो। 4०७तटाए, उ्लगापाए, ।अक्ठापंटच्प 


| बढानि गाइन्ते येन 


जा 


्लु 


(22) यजुर्वेदभाष्ये 
व्वव््व्प्प्न्त्त्त्न्न््न्ज्ल्ननछ_ ८+ 


* अन्यय/--हे विहन्मलुष्य ! क्रयथाह बरगहन॑ [रक्षोहण वेण्णवों बाचसनुष्ठाय थे बहा 
तथा त्वमपि तमेत [ मिद ) सुत्किर, यथा कस्यचिन्मे सस्र निश्योडमालो ये यज्ञमिद स्थानादि 
तथा ( त॑) तब श्रृत्यो निखनतु | यथाउह थ॑ बकूए यज्ञयुल्किराभि तथा ते स्वप्रप्युत्किर, यथा 
समान्ोउसमानश्र | यज्ञमिदं कम च निचखान, तथा तबापि रिखनतु । यथाहं ये बल यज्ञग 
त्वमपि व्मेतमुत्किर, यथा मे सम सबन्धुरसबन्धुश्च थे यज्ञमिदं कसे च निचखान, तथा तवादि चैत 
यथाहं य॑ बलग यज्ञम॒त्तिरामि, तथा त्वमप्येतशुत्किर, यथा में सम्‌॒सजातो5सजात्थ्व | यज्ञ ऋहयां नि 
तवाप्येतमेतां च निखनतु, यथाहमेतत्सबमुत्किरामि, तथा त्वमप्येलरस। 


अन्न वाचकलप्तोपमालड्वार: ॥ 


यज्षगुक्ति 

चच्‌ निज 
मे मन 
किया ऐ! 
पु 


पेखान, 
त्किर ॥ २३ | “गंध 


 थ 
भावा4/--महुष्वैरस्थामीश्वरसष्टी धार्मिकविद्वदुकरणं कार्य नेतरेषासिति ॥ २३॥ 


7:55 


सृष्टि से मनुष्यों को किस प्रकार का उपकार अहण करना चाहिये, इंस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


(बलगम ) डप्रकरणेउ्न्येष्वपिं हइयते (आअ० 
३ |२ | ४८ वा० ) इति डः। हूदुत्तरपद्मकृति- 
स्वरेष्तोदात्तः ॥ 

( उत्त्‌ ) निपातादुदात्तत्वम्‌ ॥ 

(निष्टयः ) तत्र साधु ( अ० ४ | ४ | ९८ ) 
इति यत्‌ | यतोष्नाव: (अ०६।॥.१। २१३ ) 
इत्याद्रुदात्तत्वम् | यद्वा निसों गते (क्र० ४ ।२। 
१०४ भा० बा० ) इति त्यपू ॥ 

(अमाल: ) अब्ययात्‌ ह्यपू (अ० ४।२। 
१०२ ) इति त्यप्‌। पित््वादनुदात्त., अमाशब्दः 
प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ न 

( निचखान ) यदूत्तान्नित्यमू (अ० ८।१। 
६६ ) इति निधघातो न, लिति (अ० ६।१। 
१९३ ) इति प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तत्वम्‌ । तिहि चोदा- 

.. त्तवति (अ० ८ । १ |७१) इति गतेरजुदात्तत्वम्‌ ॥ 
॒ (( समानः ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( सबन्धुः ) समानस्य छन्दस्वमूर्ड० ( आ० ६। 
2४ ) इति सादेशः, स चोदात्त:। बहुहीं 


समासस्य (अ० ६। १ | २२१) इत्यन्तोदात्तखमू | 
यत्त साय्ये “आचुदात्तनिपातन करिप्यते” (० 
६।३। ७८ ) हत्युक्तं, तत्च॒ स्न॒ निपातनसर 
अपदेशिवद्भावादू यत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व त्ैव। 
अन्यत्न समासान्‍तोदात्तत्वेच बाध्यत इति ध्येयम्‌॥ 
द्एब्यं भाष्ये अ० ६ । ३। ७८॥ 

( झत्याघ ) झमः शा ( अ० ३ | ३ | १००) 
इति क्यपू। स चोदात्ाडुबूतेरुदात्तः । थप्‌ | एकः 
देशोउप्युदात्तः ॥ 

हति व्याकरणग्राक्रिया | 
(क) सर्वप्रक्रियासु चायमन्वयों योजनीय! ॥- 
(ख) सभापतिशह-- यथा ममामाल्यो गली 
निचखान तां वा वेदवाणी निःसंशयेन न 
तमैव हे प्रजाएरूुष | त्वमपि 'डल्किएं वि 
निखत ॥ | 
मेंघावी' 

विद्वानाह--यथा मस | दा 
तथा यूयमपि सामान्‍्यजना 
प्रायोजच्र आह्यः ॥ पेड 

हु विश्व में हमारी 
विष्णु द्वारा निर्माण किये इस 
अभीष्टसिद्धि किस प्रकार हों सकी है. 
हैं--॥ २३ ॥ 


पद्चमोड्ध्याय: या ऋऋ ऊऋ 
सिल्क 
पदार्थ/-“दे विहन्‌ सज॒ष्य | जेसे ( अहम ) मैं ( बलगहनम ) बलों को विलोडने और ( रक्षोहणम्‌ ) 
कं के हतन करानेवाले कम और ( वैष्णवीम्‌ ) व्यापक डैश्वर की चेदवाणी का अलुह्ठान करके ( यम्‌ ) जिस 
पक, ) बल श्राप् करने वाछे यज्ञ को ( डल्किराप्ति ) उत्कृश्पन से प्रेरित अथौत्‌ इस संसार सें प्रकाशित 
लत, बैसें ही ( तम्‌ ) उप ( इदम्‌ ) इस यज्ञ को तू भी प्रकाशित कर, जौर जैसे ( से ) मेरा ( निश्यः ) यज्ञ 
मै कुशक ( अमात्यः ) मेधावी विद्वान महुष्य ( यम) जिस यज्ञ वा ( इदम ) भूगर्भ विदा की परीक्षा के लिये 
आन का ( निंचसान ) चिःसंदेह [ खनन ] करता है, वैसे ( तंम्‌ ) उसको भी भ्ृत्य खोदे । जैसे (अहम) झूगर्भ 
विद्या का जानने वाह मैं ( यम ) जिस ( चछगम्‌ ) बरू प्राप्त करनेवाले खेती जादि यज्ञ वा ( इृदमू )खननरूपी 
कर्म को ( उत्किरामि ) अच्छे कार सम्पादन करता हैं वैसे ( तम्‌ ) उसको तू भी कर। जैसे ( में ) मेरा (समान) 
वा [( अलमानः )] प्य ( यम्र्‌ ) जिस के को ( निचखान ) खनन करता है, वैसे तेरा भी खोदे। 
जैसे ( अहम ) पढ़ने पढ़ा (यम्‌ ) जिस ( बलगम ) आत्सबल श्राप्त करनेवाले यज्ञ वा ( इदम्‌ ) इस पढ़ने 
पढ़ाने हपी कम को ( उत्किरासि ) सम्पन्न करता हूँ, बैसे ( तम्‌ ) उसको तू भी कर । जैसा ( से ) मेरा ( सबन्धुः ) 
हह्य बन्धु मित्र वा ( ) छुल्यबन्धु रहित अमिन्न ( यम्र्‌ ) जिस पाछनरूपी यज्ञ वा इस कमे को ( निच- 
खान ) निःसन्देह करत सको तेरा भी करे । जैसे ( जहम्‌ ) सब का मित्र मैं (यम) जिस ( बलगम ) 
राज्य बल प्राप्त करानेवाले यक्ष वा इस कर्म को ( उत्किरासि ) सम्पादन करता हूँ, वैसे उसको तू भी कर | जेसे 
(मे ) मेरा ( सजातः ) रू हुआ ( असजात; ) साथ से अलग उत्पन्न हुआ मलुष्य ( यम््‌ ) जिस यज्ञ वा 
( छृत्याम्‌ ) उत्तम क्रिया को ( निचखान ) निःसन्देह करता है, वेसे तेरा भी इस यज्ञ वा इस क्रिया को निःसन्देह 
करे, जैसे में इस सब करे को ( उत्किरामि ) सस्पादन करता हूँ, चैसे तुम भी करो ॥ २३ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकछ॒प्तोपमालझ्वार है॥ 


कम 


भावार्थ! -+मसलुष्यों को डेश्वर की इस सृष्टि में विद्वानों का भनुकरण सदा करना और मूर्खों का अजु- 
करण कभी न-करता चाहिये ॥ २३ ॥ 


न3( 200० न 
खराडसीट्स्यौतथ्यो दीघेतमा ऋषि: । सूर्यविद्वांसी देवते | भुरिगाष्येलुष्टप्‌ उन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 
अथ सूर्यसमावध्यक्षगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
खराड॑सि सत्ता संत्रराडस्यभिमातिहा ज॑न्राड॑सि रक्षोहा सपराइस्यमित्रहा ॥ २४ ॥ 


स्व॒राडितिं स्व्॒राटू। असि | सपल्रहेति सपत्नज्हा | सन्रराडिति सत्न्॒राटू। असि। आ| अमिसा' 
२5हा। जन्राडितिं जन॒ड्राटू । असि। रक्षोद्वेति रक्षःड्हा | स्वंराडिति सर्वड्राट्‌। असि। 3 


त्रुधहा ॥ २४ ॥ 


; पदाथ:-..( स्वराट्‌र ) थः स्वयं राजते सः। ( असि ) अस्ति वा | 
। सप्नहा ) यः सपल्लान्‌ शत्रून मेघावयवाच्‌ वा हन्ति सः। ( सत्रराढ ) ये 
असे ) -> ) अस्ति वा | (जा चा। ( अभिमातिहा ) येडमिमिमत इत्यमिसातयस्ान्‌ है न्‍त सा 
) यथा सृष्ठी सूयो: सर्वोपकारी, तथैव समाध्यक्षेणापि + पा, 
कक, इत्युओ सह निर्दिशति, अत एवं इलेपेण क्डिति? ( अ० ६ | 
पथ समाध्यक्ष॑ च वर्णयत्ति-- 


३ 
जी वे (यु ) लोक! खराट्‌ || श० ७॥४।२२३ 


ए९-0. गए उड़ता: 


४७२ "छा 
व न्का कक जा स आता 
( जनराट) यो जनेछ धार्मिकेयु विदवस राजते सः। ( असि ) अस्ति वा। ( रक्षोहा ) वो श ) यो रक्षा 
हन्ति सः | ( सबैराद्‌ ) यः सबेस्मिच्‌ राजते सः | ( असि ) अस्ति वा। ( अमित्रह्य ) यो येन बाज 
शत्रन्‌ हर्ति सः॥ अय॑ सन्‍्त्र: शत० ३। ५ 8। १४ व्याख्यात: ॥ २४ ॥ अमित 
अच्चय;-हे विद्वन्‌ मनुष्य ! यतस्त्व॑ स्व॒राडसि तस्मात्‌ सपवहा |भवसि, यतर्त्व॑ 
तस्मादगमिमातिहा बर्तसे, यतरत्ब॑ जनराइसि तस्माद्‌ सकोहा भवसि, यतरत्य॑ सवेशडसि तस्मादमि्रह सा 


त्येकः ॥ यतोज्य सूयैलञोक: स्वगाड [ स्य ) स्ति तस्मात्‌ सपतद्या भवति, यतोड्य॑ सुवराड ( स्य ] रिति का 
(भमातिहा वर्त्तते, यततोड्यं ननराड ( स्य ) स्ति तस्मादू रक्चोह्दा जायते, यतो5यं रबंराड ( स्य ] स्ति तल 
वत्तेत हार द्वितीय ॥ २४ ॥ 

अन्न इलेषाल्झारः | 

भावा५।--हे विद्न्‌ ! यथा सूर्य: स्वप्रकाशेन चोरव्याप्लादीन्‌ भीषयित्वा सबोन्‌ सुखयति 
तथैव त्व॑ शत्रत्निवाय्ये प्रजा: सुखय ॥ २४॥ ४; 


>> 
अब अगले मन्त्र में सूद और समाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है* ॥ 


पदार्थ!-हे विद्वन्‌ मनुष्य | जिस कारण आप ( स्व॒राटू ) अपने आप प्रकाशसान ( असि ) हैं, 
इससे ( सप्त्नहा ) शत्रुओं के मारनेवाले होते हो । जिस कारण तुम ( सत्नराटट्‌ ) बज्ञों में श्रकाशसान [ ( असि ) 
हों, इससे ( अभिमातिद्दा ) अभिमानयुक्त मनुष्यों को मारनेवाले होते हो । जिससे [ आप ] ( जनराटू ) धार्मिक 
विद्वानों में प्रकाशित [ ( असि ) ] हैं, इससे (रक्षोहा) राक्षस दुष्टों को मारनेवाले होते हैं। जिसंसें आप ( स्वर ) 
सब में प्रकाशित [ ( असि ) ] हैं, इससे ( अमित्रहा ) अमित्र अर्थात्‌ श्ञुओं के मारनेवाले होते हैँ॥ 
[ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुवा ] ॥१॥ 

जिस कारण यह सूर्यललोक ( स्वरा) अपने आप प्रकाशित ( असि ) है, इससे ( सपक्नद्ा) मेष के 
अवयवों को काटनेवाला होता है । जिस कारण यह ( सन्नराट्‌ ) यज्ञों में प्रकाशित ( असि ) है, इस से ( अमिः 
मातिहा ) अभिमानकारक चोर आदि का हनन करनेवाला होता है। जिस कारण यह ( जनरादू) 
विद्वानों के मन में प्रकाशित ( असि ) है, इससे ( रक्षोह्दा ) राक्षस वा दुएलों का हनन करनेवाला होता आओ] " 
यह ( सवेराट्‌ ) सब में प्रकाशमान (असि ) है, इससे ( अमित्रह ) दुईटों को दण्ड देने का निर्मित हो ह 
(/ वह इस मन्त्र का द्वितीय अर्थ जीबी कसर) .|/$“फ$/""].]]] औ॥ २॥ २७ ॥ 


ग अथ व्याकरणग्रक्रिया ३ जिस प्रकार सट्टि में सूथे सवोपकारी है हर 
'खरादू? इत्यादिषु सर्वत्र गतिकारकोपपदात्‌० को भी वैसा ही होना चाहिये, अ 
॥ १३९ ) हव्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरः ॥ एक साथ निर्देश करते हैं। अतपंव " दे 
क्रिया ॥ से सूय और सभाध्यक्ष का 
हैं ॥ २४॥ 


प्रदक्षितो, 


पद्चमो्ध्याय: 


लं्निया तय न लप्तततकत77त_2लुनु न +क 
् कु 
हा 7 हस मन्त्र में छेषालक्वार हे ॥ 


6 
भावाथ।--हे विद्वन मज्ष्य | जैसे सूर्य अपने प्रकाश से चोर च्याप्न जादि प्राणियों को भय दिखाकर 
अन्य प्राणियों को सुखी करता है, बैसे ही तू भी सब श्रुओं को निवारण कर प्रजा को सुखी कर ॥ २४ ॥ 
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रक्षोहण -अयटल दीर्घतमा ऋषि: | यज्ञो देवता । आययस्य ब्ाह्मी बहती छत्दः | सध्यस स्वरः॥ 
[ वां ] वलगहला उपेत्यत्तरस्थाषों पडिक्तरछन्द:। पद्म: स्वर: ॥ 


यजमानः समादध्यक्षादयों उज्ञानुषजतन्‌ मनुष्यान्‌ यज़सामर्मी गराहयेयुरित्युपदिश्यतें ॥ 
रक्षोहणों वो बलशुहन। ओश्षामि वेष्णवान्‌ रक्षोहणों वो बलगहनोज्वन॑यामि वैष्णवान्‌ 
रक्षोहणों वो वरूग॒दनोः्व॑स्तृणामि वैष्णवान्‌ रक्षोहणौं वां बढगहना 5 उपदधामि वैष्णपी 
रक्षोहणौं वां  पर्यूह्ञमि वैष्णबी वैष्णवर्मसि वेष्णुवा स्थ ॥ २५ ॥ 
रक्षोरण: । रक्षोहत इतिं रक्ष:5हन; । व: । बलूगहन इति बलग5हनः | प्र। उक्षामि । वैष्णवानू। 
। इक्षोह॒ इति रक्ष।घहर्नः । वः । बुरुगहन इति बलग॒5हनः । जब॑। जयाप्लि । वैष्णवान। $ रक्षोहणः। 
रक्षोहन इति रक्षः5हनः । वः । बरुगहन इति बलगडहनः । अब । स्तृणाम्ि | वेष्णवान्‌ । रक्षोहणौ' | रक्षोहनाविति 


रक्षःऋनो । बाम्‌ । बरुगुदनावितिं बलूग़ःहनौ' । उप॑ | दधामति । वैष्णवीःइति वेष्णवी । रक्षोहणौ । रक्षोहनाविति 
रक्षःइनौ । वास । बछुगहलावितिं बलग॒ुडहनौ | परिं। ऊद्ामि । बैष्णवीझड्॒ति वैष्णवी । वैष्णवम्‌। असि। 
बष्णवाः । स्थ ॥ २५ ॥ 


[थ 
पदार्थ:---( रक्षोहण: ) & यथा यूय॑ रक्षांसि ढुःखानि हथ तथा। (व) युष्मानेतांश्य | 
( बल्ाहन: ) | यथा यो वढ्ानि गाहते तथा भूवोज्हम्‌। (श्र) अ्ृष्टाथ। ( उक्षामि ) सिद्चामि +आ 
( वेष्णवान्‌ ) विष्णुयैज्ञो देवता येषां ताब्‌। ( रक्षोहणः ) | यथा थूय॑ रक्षांसि दुष्टन्‌ दस्व्वादीनहुथ 
(टी गाच। (बः ) युष्मानेदान वा। ( बढगहने: ) 0 यथा यो बढानि शबरुसैस्यानि गाहते जल थे 


(अब ) विनिम्रहार्थ । ( तयामि ) आप्नोमि, आपयासि वा | ( वैष्णवान्‌ ) विष्णोयेज्ञस्येमान्‌। (३ 
77) $ चथा थूय॑ रक्षांसि शाजून हथ तथाउहं ताम। ( वः ) युप्मानेतार वीरान वा। ( बलगहनः 
६ यथाएहूं बल्ानि खसैन्यानि गाहें, तथा व्यूहशिक्षया बिलोडयत | (अब ) ( 
_ पठादयासि। ( वेष्णबान्‌) यज्ञालुष्ठातन | ( रश्षोहरणौं) 8 यथा रक्षत्रां हन्तारो 
-हमू। (वास ) उम्ो। ( बल्गाहनौ ) है यथा युवां बढानि गादेथे तथाउह्म्‌ 


२ य० ५। रहे बिवरणे व्याख्यातः घ 


२ आाइश्याद्‌ बजमानादी- पल्साच्स्यादू यजमानादीनां कत्यसाह-- 
६. णौ हा 
$*क्षोहणौ वां बलगहना ०? 


६ 
क्षोहण/ इति नास्यजमेरस॒द्रिते ॥| शा 
बेलानि गाहते स» इति क. पाठ ॥ [ थे रक्षा 


ह 
| उछानि शबुसैन्यानि गाहते सः? इति क. पाठः || $ ये 


को जैलानि स्वसैन्यानि गाहते, शिक्षया विलोडयति? 


'क्षतां हन्तारी, प्रज्ञासभाध्यक्षौ? इति क. पाठः | ५ £ 
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यजुर्वदभाष्ये 


कक न्‍+- 
(दधामि ) धरामि। ( वैष्णवी ) विष्णोरिय क्रिया। ( रक्षोहणी ) $ यथा रक्षप्तां शत्रण! हो 
सवथस्तथाउहम्‌ | ( वाम्‌) उभौ | ( बलगहनी ) $ यथा युवां बलानि गाहेथे तथाउह्म । ( परि) सम 
( ऊहामि ) तकेण निश्चिनोमि | ( वैष्णवी ) | विष्णों: समग्रविद्याव्यापकस्येय रीतिस्तापू्‌। ( चैक 
विष्णोरिदं विज्ञामम्‌। (असि ) अखति। ( वैष्णवा: ) विष्णोव्योपकस्येम उपासका:। ( स्थ॒ ) क 


भषतत 
अय॑ सन्त्र: शत० ३ | ५। ४ | १८-२४ व्याख्यात: || २५ ॥ ॥ 


अत्वयः--]] हे समाध्यक्षादयों महुष्या: ! यूय यथा स्वोहण: सथ, तथा बलगहनोउह ( वेणबर] 

! वो युष्मान्‌ सत्कत्वैतान दुष्टान्‌ युद्धे शल्लेः प्रोत्ञान । यथा रक्षोहणो यू नो ढु:खानि हथ, तथा वराहोएह 
... [ दैष्णवान्‌ ) वो युष्मान्‌ सुखेः संमान्येतानवनयामि । यथा स्त्ोहणो वैश्णवाल्‌ वो $ युष्मानेताश्थावस्तृणी 
तथा बल्गहनोंडह मेवैतान्‌ [ अब ) स्तृणामि। यथा स्क्लोहणी बलगहनौ यज्ञ द्कौ वामुपथत्तस्तवैवाहर' 

हि ताहुपदघामि; यथा रक्तोहणौ बल्नगहनौ वां या वैष्णदी क्रियाउस्ति त््या पयूहतस्तथैवाहसेता पर्यूहामि यहैणा ज्ञात 
( वैष्णवी ) [ अस्यस्ति ] यूयं सर्वेत ऊहथ तद॒हमपि परयूहासि, यथा यू वैष्णबाः स्थ तथा बस्मि 


रे भवेम ॥ २० ॥॥ 
; 0 अन्न वाचकल॒प्तोपमालड्भार: | 
0 है) ढ़ लि > 
| . भावाथ।--मलुष्ये: परमेश्वरोपासनायुक्तव्यवहाराभ्यां पूर्ण शरीरात्मवर् सम्पाद्य यज्ञेन प्रता- 
| पाछन॑ झत्रून विजित्य सावंभौमराज्यं च्‌ ग्रशासनीयम्‌ ॥ २५ ॥ 
| नह 


यजमान समा आदि के अध्यक्त गज्ञानुष्ठान करनेवाले मनुष्यों को यज्ञसाभग्री का ग्रहण करावें, 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ/--हे सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों ! जैसे तुम ( रक्षोहरणः ) दुःखों का नाझ करने वाले हो, बसे 
शत्रुओं के [ ( बलगहनः ) ] बछ को अस्तव्यस्त करनेहारा मैं ( वैष्णवान्‌ ) यज्द्वेवता चाल ( वः ) आप ढोगों का 
: सत्कार कर युद्ध में शर्तों से इन घमण्डी मलुष्यों को ( प्रोक्षामि ) झुध करूं। जैसे आप ( रक्षोहणः ) अधमोका 
दुष्ट दुस्युओं को मारने वाले हैं, वेसे ( बलगहनः ) शत्रुसेना की थाह छेने वाछा मैं ( वैष्णवान्‌ ) यज्ञ सस्ती 
( व: ) तुमको सुख्रों से मान्य कर दुष्टों को ( अवनयामि ) दूर करता हूँ. । जैसे ( बछगद्दलः ) अपनी सेना | 
जमानादिं के कर्त्तव्यों की 


है अथ व्याकरणप्रक्रिया २ पूवोक्तों के साइश्य ले या 
.. यदत्र व्याख्येयं॑ तत्‌ सर्व य० ५। २३ विवरणे वर्णन करते हैं---॥ २५ ॥ 


वि 


न्तारी? इति क. पाठ ॥ & 'यौ बलानि गाहेते तौं? इति क. पाठ | 
यमुपास' ना? इति क. पाठ: ॥ | 

मनुध्या रक्षोहृणों वैवान्‌ वो झुप्मानेतांश्र बलगहनोडह प्रोक्षामिं, बलगहनी“ 
|] बलगहनोहं_ रा वैणबान्‌ वो युष्मानेतांश्रावस्तृणाम्मह सो 


गी बल्गदनौ वा या वैष्णवी क्रियारिति ता थे पट. 
था वा वैणा बा?! वि 


तिं हे 


पद्ञमोध्ध्याय: 


_>नननननंेममपंतम-++++5+----- 
न नस 


डी शिक्षा से विकोडन करने वाला मैं ( रक्षोहणः ) शब्रओं को मारने वा ( वैश्णवान्‌ ) यज्ञ के अनुष्ठान करने बाले 

(0 (' अवस्ह॒णामि 2 छुख से आच्छादित करता हूँ, चैसे तुम भी किया करो | जैसे ( रक्षोहणौ ) शाक्षसों 
$| मारते वा ( वलगहनों ) रे को विछोडन करने बाले ( वास ) यज्ञपति वा यज्ञ कराने बाछे चिद्वानू को धारण 
करते हो, बैसे मैं भी ( उपदधामि ) धारण करता हूं, जैसे ( रक्षोहणौ ) राक्षसों के मारने ( बलगहनों ) बलों को । 
बिललोडने वाले ( वाम, ) प्रजासआध्यक्ष आप (वैष्णवी ) सब विद्याओं सें व्यापक विद्वानों की क्रिया वा ( वैष्णव ) । 
जो विष्णु संबन्धी ज्ञान [ तथा ( वैष्णवी ) सब विद्याओं सें व्यापक विद्वानों की रीति ( जसि ) ] है, इन सब | 
दो तर्व से जानते हैं, वैसे में भी ( पर्यूहामि ) तके से अच्छे प्रकार जानू, , और जैसे आप सब लोग ( वैष्णवाः ) 
व्यापक परमेश्वर की उपालया करने वाले ( स्थ ) हैं, वैसा मैं भी होड; ॥ २५ ॥ 


(इस सस्त्र में वावकछ॒तोपमाछ्ड्ार है॥ 


भावार्थ: 
करके यज्ञ से प्रज। 


| 


को परमेश्वर की उपासना [तथा] युक्त व्यवहार से शरीर और आत्मा के बछ को 
आर शज्जुओं को जीतकर सब भूप्ति के राज्य की पाछना करनी चाहिये ॥ २० ॥ 


ब>6 25 


देवस्य ्वेत्यस्यौतथ्यों दीयंतमा ऋषि: | यज्ञो देवता | आय्यस्य निचदार्षी प्ूक्तिइछन्दः | पद्भम: स्वर: । 


हज 2 


यवोसीस्॒त्तरस्थ निच॒दार्षी त्रिष्टप्‌ छन्दः | वैवत: स्वर: ॥ 
क्रिमथों5य यज्ञोडनुछ्ठातव्य इत्युपादिस्यते! ॥ 
देवस सवा सवितुः अंसवेड्थिनोबाहुस्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
आदेदे नायसीदमुह< रहसां औरीवा 5 अप कृस्तामि | यर्वोड्सि यवयास्मदेपों यवयारावी- 
दिवे खाउन्तरिंक्षाय ला एथिव्यै वा श॒न्ध॑न्ताछोका! पिंतृषदना! पिहृषदनमसि ॥ २६ ॥ 
देवस्थे | सवा | सवितः । प्रसव इति प्रसव । अश्िनों: । बाहुश्यामिति बाहुअभ्याम। पृष्ण: । 8 हर्स्ता- 
भ्याम्‌ ॥ आ । दुदे । नारि। अन्नि | इंदम्‌ । अहम । रक्षसाम्‌ | झीवाः । अप । कुस्तामि ॥ ये: | असि | ग्रवर्य। 
अस्मत्‌ । हेष: । युवर्य । भरांतीः | दिवे । सवा । अन्तरिक्षाय । सवा । पुथिव्यै । स्वा । श॒न्धन्ताम्‌। लोकाः । पितु- 
पदना; । पितुसदना इति पितृ&सदुनाः । पितुषद॑नम्‌ । पितुसदनमितिं पिलृड्सदनम्‌ | असि ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:-- देवस्य ) सवीनम्दप्रदस्य | (सवा) स्वां होमशिस्पाख्ययज्ञकत्तोरम्‌। ( सबितुः ) रथ 
उकलोलादकस्वेश्वरस्थ । ( प्रसबे ) | यथा सूष्ठी तथा | ( अश्वितो: ) श्राणापानयो: | (बाहुभ्याम) | 


+ तेषां यशकरणप्रयोजनमाह-- १३४ भा० वा० ) इत्यचू। वृषादीनां 
+ नासयो चाश्विनो | निरु० ६। १३ ॥ १ | २०३ ) हत्यन्न वृष 
अथ व्याकरणग्रक्रिया तत्वम्‌ । यद्ढा यौतेः श्थर्भावकमेण 
$ नारि ) भिन्नवाक्यस्वान्निघाताभावः ॥ थीत्‌ पुंसि संज्ञायां वः प्रयेग 
(६ --- :) अनपि सर्वधातुभ्यः (अ०३॥१। ११८ ) इति घः । दृषादित् 


0 (दस मन्त्र में वाचकछसोपमा और उपमालंकार है? इति अ० मुद्विते ग. कोशे च पाठ 
5.3) भ्यामिति हस्ताड्श्याम? इति सद्रिसक्तयवग्रहातमकी5्पपाठोड्जमेरमद्रिते 
/ होमशिल्पास्यं यज्ञम! इति क. पाठ! ॥| द 

2 इति क, पाठः ॥ ]] बलवी: 


0९0. हर $क्रछतों 8 


१ कि ि:यए:एऊ: लि 38 िथीए।- कि 
_जजज्ज सच सन्त 7---------ुौुऔ ् के +-+--. 


भवति [ वा ]। (इृदम ) विश्व ( अहम ) $ समाध्यक्ष: । ( रक्षसाम ) दुष्टकमेकारिणां 

( औरीबा: ) शिरांसि | ( अपि ) निश्वये | ( कृल्तासि ) छिलद्चि | ( यवः ) सिश्रणासिश्रणकती | ( अधि | 
३ बत्तेसे | (यबय ) श्रेष्ठ णेः सह मिश्रय, दोषिभ्यक्र दूरीकारय | अत्र वा छन्दसि (० ९५१६ भा» ४ 
इति बृद्ध्यभावः। ( अस्त ) स्वेभ्यः । (ठेषः) ईष्यौदिदोषान। (यवय ) दृशीकारय। ( अराती:) 
झत्रनन्‌। (दिवे) सल्यधर्मप्रकाशाय | (त्वा ) खाम | ( अन्वरिक्षाय ) |] आकाशे गमनाय। ( ला) 
त्वामू । ( प्रथिव्ये ) प्रथिवीस्थपदार्थपुष्टये । ( त्वा ) स्वाम। ( झब्वन्ताम ) हैं पविन्रीकुबेताम्‌ | ( लोक: 
सर्वे । ( पितषदना: ) $ यथा पिठ॒षु ज्ञानिषु सीदन्ति तथा । ( पिठृपदनम्‌ ) $ यथा विद्यावन्तों ज्ञानि- 
नस्सीदन्ति यर्मिस्‍्तत्तथा । ( असि ) अस्ति ॥ अर्य॑ मन्त्र: शत० ३! ६। १ । ४-१४ व्याख्यातः ॥ २६॥ 


अन्चय।--६ है मनुष्य | यथा अर्ह सवितुर्देवस्प प्रसवे( सवा ] छ <श्विनो्वॉहुस्यां पूछो हस्ताभ्यामते 
कानुपकारान्‌ [ च ] आददे, इद॑ विश्व॑ संरक्ष्य रक्षसां औीवा अपिडन्तामि, यथा पदाथोच्‌ यावयामि तथा सम्न- 
प्यादत्तव, [ यतस्त्व॑ गवो5स्मत: | गद्य च, यथाउह द्वेषोडरातीः शत्रुनस्मद्‌ दृरीकारयासि, तथा त्वसपि खग। 
हे विदन | यथाउहं दिये स्व स्वां तमन्तस्त्ताय त्वा तथा पुथिव्ये त्वा त्वासाश्रयासि, तथा स्व जता आश्रय, 
यथा पितृषदनम ( स्य ) हित येन पितृष्दना लोका: शुन्धन्ति यदहं शुन्चे तथेद॑ सर्व शुस्वन्तां, हे नारि [या 
स्वमेव॑भूता उस्पतः ] स्वमप्येतस्सबेमेबमेब समाचर ॥ २६॥ 


अहणाद्‌ वा कत्तरि ऋोरप्‌ (अ० ३। ३ । ५७ ) ( शुन्वच्धासू ) भिन्नवाक्यस्वान्रिधाताभावः | 
इति भद्टभास्कर:। (तै० सं० भा० ३ पृ० शपि छसार्वेधातुकालुदात्तत्वे धातुस्वरः ॥ 
२६४) ॥ ( पिठृषद्ना: ) झतो अहुल्म (अ० है| | 
( यवय ) यौतेणिंजन्तात्‌ संज्ापूर्वको विधिर- ११३ मा० वा० ) इति करत व्थुदू । गतिकारवोर 
नित्यः ( परिमाषादु० प्रू० १३० ) इति बुद्धूच- ( अ० ६। २। १३९ ) इच्युत्तरपद॒पहृतिखरे 
भाव: | धातुस्वरेण मध्योदात्तः | यद्वा यव॑ करोति हिस्खवरः । पूर्वपदात्‌ ( आ० ८ | ३। १) 
यवयति तत्‌ करोतीति० ( अ० ३ | १ | २६ भा० धरने सुपरामादिषु च(अ० ८ हे ) दृति वा 
चा० ) इत्ति णिचू। णाविष्ववत्‌ प्रातिपदिकस्य ( अ० पल्वम्‌ इंति है 


६ | ४। १५५ भा० वा० ) इतीछ्बद भावात्‌ 
टिल्लोप', तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ बृद्ययभाव:। झति व्याकरणग्रक्निया ॥ 
अस्मिन्नपि पक्षे धातुस्वरेण मध्योदात्तत्वम्‌ ॥ $ ब्रिविधा्थोउन्नोहनीयः ॥ लि. 


| 'पुश्किचुवायो:? इति क. पाठः ॥ 

'वेगधारकगुणाभ्याम्‌? इति क, पाठः ॥ ४ ह “नरागामिये शक्ति? इंति क. पाठ: ॥ 
“यज्ञानुष्ठाता समाध्यक्षो वा? इति क, पाठः ॥ ३ '“बर्तते? इति क, पाठः ॥ 
थवाय्वादिपदार्यशोधनाय ( त्वा ) तम? इति क. पाठः || है पवित्रबन्ताम! इति के 
न्ति ये ते? इति क. पाठ: |. $ 'सीदन्ति यह्मिश्तत्‌ रितगामृतूनां सदनमः इ्ति हक ह 
नायैस्ति तां स्वरीकृत्य सवितुर्देवस्य प्रसवेडख्िनोर्ा हुम्यां पूछ्णो हस्ताम्यामनेकाबप द्रपोः 
| ग्रीवा: झन्वाप्ति, यथा पदार्थान्‌ यावयाप्रि तथा त्यमरप्यादहूब यवश्न च। ये“ मा 
'त्वमपि यव॒य | यया वर्य त॑ दिवे तमम्तस्थाय ते हथिलाइवेतिशी 
पितृषदुना छोकाः शुन्धन्ति त॑ खबे शुन्घस्ताम?” इंि के पट 


पद्चमो5्ध्याय; 


लि तक 
न री ऋचा 


च्च्त्ज्ज़्ज बाचक | लप्तोपसालझ्लार: ॥ 


0 छः 5 ि न 
भावाथ!--मलुध्येयेथाक्रियं यथाजुक्रम॑ विद्वदाश्रय॑ झत्बा यज्ञमनुष्ठाय सर्वेषां शुद्धि: सम्पाद- 
नीया ॥ २६ ॥ 


+--+०--- 


किस लिये इस यज्ञ को करना चाहिये, इस विषय का उपदेश श्रगले मस्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ/---[ हे विदवनु मद॒ष्य ! जैसे [ ( अहम ) ] में ( सावतुः ) सब जगव्‌ के उत्पन्न करने बौर 
क्‍ देवस्प ) सब आवन्द क्के देने वाले परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए संसार में [ (त्वा ) हुक्कको तथा ] 
( अश्विनोः ) आण और अपान के ( बाहुभ्याम्‌ ) बछ और वीय॑ तथा ( पृष्णः ) भति पुष्ट वीर के ( हस्ताम्याम्‌ ) 
प्रबछठ प्रतापयुक्त सुजद॒ण्ड से अनेक उपकारों को ( आददे ) छेता वा ( इृदम्‌ ) इस जगत्‌ की रक्षा कर ( रक्षसाम्‌ ) 
दुश्कर्म॑ करने वाछे ग्राणियों के ( प्रीबाः ) शिरों का ( अपि ) ( कृन्तामि ) छेदन ही करता हूँ, तथा जैसे पदार्थों का 
उत्तम गुणों से मेऊ करता हूँ, बेले तू भी उपकार छे और [ तू ( यवः ) पदार्थों के सिश्रण तथा असिश्रण में समर्थ 
(असि ) है अतः ] ( यचथ ) उत्तम युणों से पदाथों का मे कर, [और दोषों से दूर कर । ] जैसे मैं ( हेषः ) हैषी 
भादि दोष वा ( अरातीः ) शाझुओं को ( अध्मत्‌ ) अपने से दूर कराता हूँ, वैसे तू भी ( यवय ) दूर करा । हे विद्वन्‌ | 
जैसे मैं ( दिवे ) सत्यधर्म के प्रकाशन होने के लिये ( त्वा ) तुझको ( अन्तरिक्षाय ) () अन्तरिक्ष सें जाने के छिये 
(सवा ) तुझको ( पथिज्ये ) छथिवी के पदार्थों की पुष्टि के लिये ( त्वा ) तुझको सेवन करता, हूँ, वैसे तुम छोग भी 
करो । जैसे ( पितृषदर्न ) विद्या पढ़े हुए ज्ञानी लोगों का यह स्थान ( असि ) है, और जिससे ( पित्षद॒नाः ) जैसे 
ज्ञानियों सें ठहर [ ( छोकाः ) छोग ] पवित्र होते हैं, वैसे में शुद्ध होऊँ, तथा सब सलुष्य ( शुन्धन्ताम्‌ ) अपनी 
शुद्धि करें और हे [ ( नारि ) ] स्त्री [ तू उपयुक्त गुणवाल्ी ( असि ) है, अतः 6 भी यह सब इसी प्रऋर 
कर ॥ २६ ॥ 


इस अन्त्र सें वाचकलप्तोपसालझ्ार है ॥ 


0९ 
सावाथे।-.भर्ुष्यों को योग्य है कि ठीक २ क्रिया क्रमपूर्वक विद्वानों का आश्रय और यज्ञ का अनशन 
करके सब प्रकार से अपनी शुद्धि करें ॥ २६ ॥ 


न७९99#- 

उहिबमित्यस्यौतथ्यो दीघेतमा ऋषि: । यज्ञो देवता । ब्राह्मी जगती छन्दः | निषादः खरः॥ | 

-___ 'ेवितः सभाध्यक्षोउनुष्ठितों यज्ञश् कि करोत करोती ल्युपदिश्यते ॥ 

* उनके यज्ञ करने का क्या प्रयोजन है, यह दर्शोने 

/-॥ २६ ॥ २ यज्ञानुष्ठानफ़लं स 
हि 2-52 चानाता-+ 

|! भन्नोपमालकार/ इति अ« मुद्विते ग.कोशे च पाठ।। “अत्र छतप्तोपपार्लकारः! 


वाचकलपोपपालंकार/ इति सार्वत्रिकः पाठ: ॥ गे 
६ अमेदेन भाषापदार्थः क. हस्तलेले, स च छोलरंखा नम 


द् 


काश में रहने वाले पदार्थों के शोधन के लिये” इति 
संशो कः पाठ: । यदा ग, कोशेज्य पाठः संशोधितः, तदां भ 
घित इत्येव॑ वैषम्य॑ समजनीति ध्येयम्‌ ॥ 


कूहू कापनहनरजून्तुज्फज्फू दर 


>> 40 


2 यजुवद्भाष्ये 


>> 7 >> 
स्स्स्च्सप्क्स वन>---०-- 


५ 


३ 


उद्दिबश्स्तभानास्तरिंक्ष रण दस प्रथिव्यां चुतानस्त्वां मारुतों मिंनातु ग्जप 


प्रवेण धर्मंणा | बह्वर्निं खा क्षत्रवरनिं रायस्पोषवनि पर्यूह्ामि | अह्म' दर धुद्न २६. 
हायुई*ह प्र॒जां रह || २७ ॥ 


डत्‌ । दिव॑म्‌ | स्तभान | आ | अन्तरिक्षम्‌ | पुण। स्श्हस्व । पृथिव्याम्‌। झतानः। सवा । मार 
निकल 28 कलह 8 
मिनोत । मिन्नावरुणो । धरुवे्ण । धर्मंगा ॥ ब्रह्मवनीतिं बरह्मथ्वनि । त्वा । क्षत्र॒वनीति क्षत्रब्वनिं । रायस्पोषवनीति 
न ॥0 हक शक ४ प्रति + >पधिवनीतिं 
रायस्पोष॒वनिं । परि । उद्ामि ॥ बहा | दर । क्षत्रम। दरेह । आयु: । दरह । प्रजाम्िति प्रजजञाम्‌ । हशइ॒ ॥ ७ 
हे “रह ॥ २७॥ 


पदार्थ/--( उत्‌ ) उत्कृष्ट । ( दिवम्‌ ) प्रकाशम्‌ | ( स्तभान ) [ ( आ ) समस्तातू । ] ( कह- 
रिक्षम ) आकाशं तत्नस्थप्राणिवर्ग च। अन्न ताह्थ्योपाविना प्राणिनामपि अहणम्‌। ( प्रण ) अन्ना: 
बिणिजर्थ: | ( दंहस्व ) वर्धेय। ( प्रथिव्याम्‌ ) भूमी । ( झ्ुतानः ) # यथा 
तथा | (त्वा ) त्वाम्‌। (मारुतः ) वायु:। ( मिनोतु ) प्रक्षिपति | (# 
तथा | ( ध्रुवेण) निश्चकेन | ( धर्मणा ) धर्मेग। (ब्रह्मवनि ) # ये वद्यासम्भाजितारं तथा। 
अत्र सर्वत्र स॒पां सुलुकू० (अ० ७) ५। ३६ ) इति विभक्तेलेक | (त्वा) खातू। ( क्षत्रवत्ति ) क्र 
राज्यस्य संसेवयितारं तथा | ( रायरपोषवनि ) यथा रायो धनसमूहस्य प्रोंष॑ पुष्टि बनन्ति सेवन्ते यस्मा- 
त्तथा। ( परि ) स्वतः | ( ऊहामि ) वितकेयामि । ( अह्म ) विद्या जिद्वांस वां । ( हंह ) वर्धय वर्धयति 
बा। ( क्षत्रमू ) राज्यम्‌ | क्षण्यते हिंस्यते नइयते पदार्थों येन सः क्षत््‌ चावादिस्ततस्यायते रक्षतोति धषत्र 
क्षत्रियादिवीरस्तम्‌ | ( हंह ) बर्धय | ( आयु: ) जीवनम्‌ | (हंह ) बर्धय | ( प्रजामू ) उत्मादनीयाप्रु। 
( हंह ) वर्धय ॥ अय॑ मन्त्र; शत ३। ६ । १ । १५-१८ व्याख्यातः || २७ ॥ 


हे 
ण।* ) # यथा प्राणापतौ 


अन्वय/--हे परमविद्वन्‌ | यथा त्वा त्वां मारतो ध्रुवेण घमणा ( मिनोतु ) मिनोति फित्रावक्ौ 
मिल्ुतस्तथा त्व॑ कपयाउस्मदर्थ दिवमुत्तमानास्तरित्तम्‌ ( आ ] पुण पुथिव्यां बुतानः सन्‌ सुखानि इंह [ स )हढ 
इंह चुत रंहाय॒दंह प्रजा दंह [ ज्हारवान ) ब्रह्मवनि ( जत्रवनि ] श्षत्रवनि ( राम्स्पोषदनि ) रायस्पोषवर्नि (ता) 


..__ स्वामह पर्यूहामि तथा त्वां सर्वे मनुष्या: पयेहन्तु ॥ २७॥ 


$ प्राणापानौं मित्रावरुणी || तां० ६ | १० | ५॥ कण विल्करणसामध्योदस्तोदाकल 
मिटग की २। ९० 
हे हु भवति ॥ यद्वा युधिवुधिदृशेः किच्च ( 3० 

अथ व्याकरणग्रक्रिया इति विधीयमान 'आानचू” बाहुरुकाद ते 

के दुतान: ) लिटः कानजू वा (अ०३।२। अन्‍्तोदात्तत्व॑ च ॥ ३ 
४ दिव॑ तनोवीति युतान/ कर्मथण 
| च बृत्यनुसारम्‌, यथा त भाष्य॑ तथा प्रकृतस्यैच २ | १) इति 'अण्‌! प्रत्यय/, डपपदसमासः ! रे 
'लिटः क्सुकानची भवतः ॥ यद्दा ताच्छील्यवयोवचन० हर २।११६/ 

3 ९ कारकोपपदात्‌ झृत्‌ ( अ० ६ | 

:) इखि चाय, बहुल उन... तरदपइृतिस्वस्‍वे...पर्यवस्वरेणालोदा 
'छक | कानचपझे त मिन्नव्युत्पत्तिपक्षो5पि बोध्यः ॥ 


हते व्याकरगग्राक्ियां ॥.. 


उद्िय्याशुणण बिस्तारवति. 


पद्ञमोडष्ध्याय: 


प्नमायमा++++००८८८०-- मीन 
>लनिताया त्त्त्त्््क्च्च््न्न््् 


आत्र वाचकलप्तोपमालक्धार: ॥ 
भावार्थ/-हे मलुष्याः ! यूय॑ यथा जगदीश्वर: सत्यभावेन प्रार्थित:, सड़िद्रांश्व 3३8: वर 
छुलयाति, तगैवाय यज्ञों विद्यादीन्‌ # संवध्यें सबोच सलुष्यादीन्‌ आणिनः सुखयतीति बिजञानीत ॥ २७॥ 


सज्जन 


अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ समापति और अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ क्या करता है, 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है* |] 


पदार्थ/--हे परल बिह्वन्‌ ! जैसे ( त्वा ) आप को ( सारुतः ) वायु ( श्रुचेण ) निश्वल ( धर्मणा ) धर्से 
से ( मिनोतु ) प्रयुक्त करे ( मित्रावरुणों ) श्राण जौर अपान भी धर्म से प्रयुक्त करते हैं, वेसे आप हुपा करके हम 
लोगों के छिये ( दिवम्‌ ) ड्िद्या गुणों के श्रकाश् को ( उत्तभान ) अज्ञान से उघाड़ देओ, तथा ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
+ आकाश तथा वहाँ रहते वाले प्राणियों को ( [ आा ] प्रण ) परिप्रण कीजिये । ( प्रथिव्याम ) भूमि पर ( छुतान। ) 
सद्दि्या के गुणों का विस्तार करते हुए आप खुखों को ( इंहस्व ) बढ़ाइये । ( बहा ) चेदविद्या [वा विद्वानू ] को 
(६ह ) बढ़ाइये। ( क्षत्रस् ) राज्य को [ ( इंह ) ] बढ़ाइये, ( आयुः ) अवस्था को (<ंह ) बढ़ाइये और ( प्जाम्‌ ) 
उद्मन्न हुई प्रजा को ( ६6 ) इडियुक्त कीजिये, इसी लिये मैं ( ब्रह्मवनि ) ब्रह्मविद्या को सेवन करने वा कराने 
( क्षत्रवनि ) राज्य को सेवन करने कराने, ( रायस्पोषवनि ) और धनसमूह' की पुष्टि को सेवने वा सेवन करानेवाले 
[( व्वा ) ] आप को ( पयूंहामि ) सब अकार के तकों से निश्चय करता हूँ, वैसे आप सुझ को सर्वथा सुखदायक 
हजिये और आप को सब मलुब्य तकों से जानें ॥ २७ ॥ 

| इस मन्त्र में वाचकछस्तोपमाल्ड्टार है | 


भावार्थ:--६ मजु॒ष्यों | आप लोग जैसे जगदीश्वर सत्य भाव से प्रार्थित, और अत्युत्तम विद्वान्‌ सेवन किया 
इआ सबको सुख देता है, वैसे यह चज्ञ भी विद्या गुण को बढ़ाकर सब जीवों को सुख देता है, यह जानो ॥ २७ ॥ 


नर है 5 | 


शुवासीत्यस्यौतथ्यों दीबैठमा ऋषि: । यज्ञों देवता । आर्पी जगती छन्‍्द: | निषाद: खरः॥ जे 


पुनस्तेन हिं भविष्य्तात्युपदिश्यतें ॥ >> 

हे है ह रु 
श्रवासि भ्रवोडय॑ यज॑मानो5स्मिज्नायतने प्रजयां पशुमिभूयात्‌ | 
वाल ले? कि दिररि / |] छाया जड ॥ 
वृतेन दयावापथिवी पूर्येथामिन्द्रस्य छद्रिंसि विश्वजनस्थ छाया ॥ 
सम जुनमनक नजञ के अजुद्यन तथा सभाध्यक्ष का सेवन करने से प्र 9 
हा किस फल का भागी बनता है, सो दर्शाते 


अल २७ ॥ 


जातक क+--++ 


हे ंदब्बः इति अ० मु० ग, कोशे वर पाठः | क, कोश 
हे पदार्थों के अबकाञ्य को? इति संस्कृत 

मन्त्र में इलेए और वाचकछ्ो' 
में इलेपरालंकार है? इति पाठः । स, प्व ग, 


यजुर्वेदभाष्ये 
रे द्‌ 


अवा। असि | ध्रुवः | अयम्‌। यजमानः । अस्मिनू। आयतन इज तन मिलकर । जज किक प्रजयेदि 
पशुमिरितिं पश्चउमिं! । भूयाव्‌ ॥ पुतेन। च्ाबापृध्रिवी<टृति चावापथिवी । पूर्युयाम्‌ | इन्ह्य। छद़ि।।, हक 
परशुभिरिति प्‌ इदिः। जुते। 


विद्वजनस्थेतिं विद्व5ज॒नस्य । छाया ॥ २८॥ 


पदार्थ/--६ भरुवा ) निश्वला । 6 अधि ) भवसि ।॥( घुबः ) निश्वेछ: । ( अयम्‌ ) वक्ष्यमाण: 
( यजमानः ) यज्ञकत्ती | ( अस्मिन्‌ वत्तेमाने यज्ञे। ( आयतने ) आयच्ति आगच्छन्ति प्राण, 
यरस्मिस्तज्ञगत्तस्मिन्‌ जगति स्थाने यज्ञें बा। ( प्रज्ञया ) राज्येन सन्तानसमूददेल बा। ( पशुमि: ) द 
गवादिभि: । ( भूयात्‌ ) ( घृतेन ) आज्यादिना | ( द्यावापृथिवरी ) आकाशभूमी | ( पूर्यथाम्‌ )( इन्द्र) 
परसमैखर्यस्थ | ( छदिः ) दुःखापबारकत्वेल श्रापक:, श्रागिका बा। ( असि) भवसि | (विश्वजनत्य) 
विश्वस्मिन्‌ जगति सबस्य जनसमूहस्य | (छाया ) डुःखछेदिकाश्रयों वा।॥ अर मन्त्र: झत० ३। ६।१ ' 
१९-२२ व्याख्यात: ॥ २८ | 

अन्वर्य:--हे यज्ञानुष्ठात्रि यजमानपत्नि ! यथा स्वभस्मिज्ञायतन जगति स्वस्थाने यज्लें वा प्रा 


पशुमिः सह ध्रुवासि, तथा5य यजमानोडपि श्रुबाउस्ति | युवरां घुंतेन बावापु्िवी एजेथो पूरणे छुयोतमिन्रस्य छदिर 
दिश्वजनस्य छायाउप्ति यत्संगेन प्राणिसमूह: सुखी मूगादस्मात्‌ तां त॑ सवा बय प्शंसास: ॥ २८॥ 


|! भावार्थ/--महुष्यैयमयां चज्ञानुष्ठादृभ्यां यजमानतलत्वीभ्यां ये यज्ञेन च्‌ निश्चला विद्या 
| खुखानि च प्राप्य ढुःखानि नवयेयुस्तो [ ल्लीपुरुषो ] सदा सत्कर्तेब्यो यज्ञख्ष सदाउलुपरेयः ॥,२८॥ 
हर न--+++--+ 


| फिर उस ग्ञ से क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ/--हे यज्ञ करनेवाले यजमान की खरी | जैसे तू ( अस्मिन्‌ ) इस ( आयतते ) जगत्‌ वा अपने 
स्थान वा सबके सत्कार करने के योग्य यज्ञ में # ( प्रजया ) राज्य वा अपने सन्‍्तानों और ( पश्ुमिः ) हाथी पड़ 
गाय आदि पश्ञओं के सहित ( भुवा ) दृढसकृल्प ( असि ) है, वैसे ( अयम्‌ ) यह ( यजमानः ) यज्ञ करे बा 
तेरा पति प्रजमान भी ( ध्रुव: ) दृद्सझूल्प है | तुम दोनों ( घतेन ) छत आदि सुगन्धित पदार्थों से के 
आकाश और मूमि को ( पर्येथाम्‌ ) परिषुणे करो । दे यज्ञ करने वाली ख्री | तू ( इन्द्रस्य ) अस्वन्त ऐव 


तोदारः 
४ | ९७ ) इत्युपधाहस्वः । प्रत्ययस्वरेणाल 


$ अरथंप्रदर्शनपरमिदम्‌ । व्युत्पत्तिस्तु--आयतसन्ते प्रयत्न 
कुैन्ति यस्मिन्‌ प्राणिन इति, अधिकरणे व्युट्‌ ॥ त्वम्‌ ॥ 
दातत्वम्‌॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( बिश्रजनस्व ) समालास 


_( आयतने ) आइपूवोदू 'यती प्रयक्लेट ( स्वा० इति व्याकरणरक्िया | 
दृधिकरणे व्युट्‌, ऋदुत्तरपदप्रकृतिस्‍्वरे.._.२ अध्यास्माधियज्ञपरो:त्रान्वयः, 

॥ १ | १९३ ) इति प्रस्ययात्‌ पू्े- तदन्तभूत एवेति ॥ 

पर ३ प््वोक्तविधि से अनुष्ठान किया हुवा 
का धारण करानेवाला होता $ 
हैं--. २० ॥ 


यज्ञ दो 


पद्चमोध्ध्यायः 


८१ 


ला एज लए तनतनस फ सका कु ्ज्ाछाणछन्नननेडस -->-----तह ० 
वा ( छद्दिः ) | छाड देने अथोत्‌ जीतने वाली ( असि ) है, अब त्‌ और तेरा पति यह यज़मान ( विश्व- 
जनस्थ ) संसार के ( छाया 2  ढुःख का नाश करनेवाछा [ है, जिसके सहन से प्राणिवर्ग सुखी ] ( भूयात ) हो. 
[ इस कारण हम उस आप तथा आप के पति के गुणगान करते हैं. ] ॥ २८ ॥ छ 


| यों 
भावार्थें:--मडुष्यों को चादिये कि जिन यज्ञ करनेवाले यजमान की पत्नी और यजमान से तथा जिस 
यज्ञ से दढ़ विद्या और सुखों को पाकर दुःखों को छोड़ें, ) उनका सत्कार तथा उस यज्ञ का अनुष्ान सदा ही करते 


रहें ॥ २८ ॥ 
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परि स्वेल्यस्यौतथ्यों दीघंतमा ऋषि: । ईश्वरसभाध्यक्षौ देवते | अजुष्टुप छन्‍्द: । गान्धारः खरः॥ 
ईशवरसमाध्यक्षाभ्यां कि कि भवितु योग्यामित्युपादिश्यते' ॥ 
परिं तथा गि्वणों गिरंडमा भैवन्तु विश्वर्तः | 


बृद्धायुमनु इड्धयो जुश/ भवन्तु जुश्यः॥ २९॥ - 
परिं। स्वा । मिर्व॑णः । गिर | इसाः। अवन्तु | विश्वतः । बृद्धायुमितिं वृद्धडर्ायुम्‌ । अनु | बृद्धयः । 


| । भ्रवन्तु | जुछ॑यः ॥ २९ ॥ 


पृद्ारथ:--( परि ) स्वतः । ( त्वा ) त्वां | ( गिर्बेणः ) गीर्मि: स्तोतुमह । ( गिरः ) स्तुतिवाच: | 
(इमा: ) सत्कृता:। ( भ्वन्तु ) ( विश्वतः ) सबो:। अन्न श्रथसान्तात्‌ तसि:। ( वृद्धायुमू ) वृद्ध इब 
आचरन्तम्‌ । क्याच्छन्दसि (अ० ६१२१ १७० ) इत्यु:। ( अनु ) पश्चाद्भावे | ( वृद्धयः ) वृध्यन्ते यास्ता: | 
(जुट: ) प्रीता: सेविता वा। ( भवन्तु ) ( जुष्टय; ) जुष्यन्ते श्रीयन्ते यास्ता:।॥॥ अय॑ सन्‍्त्र/ शत्त० ३॥ 


६॥ १। २४ व्याख्यात: ॥ २९ | 


$ संस्रतिरूपस्यास्य महतो यज्ञस्थ नायकों जग़दीश्रः, 
एतत्समाजसंघटननायकः सभाध्यक्षश्न सदा स्तोतु- 
महें इत्याह--- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( गिरवेण: ) गिर॒पूवीद्‌ “बन सम्भक्तों' इल्येत- 
स्मादू धातोः सर्वधातुम्योब्सुन्‌ (3० ४। १८९ ) 
इति “असुन्‌ः प्रत्यथे, गीमिं: स्तुतिमिव॑नननीयः सम्भ- 
जनीय: निस्वादायुदात्तरवे प्राप्ते आमन्त्रितस्य 'च 
( अ० &। १ | १९ ) इति निधातः ॥ 

( गिर: ) गृणातेः क्विपि धातुस्वरः ॥ 

बद्धायुमू) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वे प्राप्ते छान्द- 
पस्वान्मध्योदात्तस्वम्‌॥ अपरपके त-त्रहुव्रीदौ प्रकृया 


पूर्वपद्म ( अ०६। २। १) इति पूर्वेपद्प्रकृतिस्व॒रस्वे 
प्र्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वे, एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
(अ० ८। २। ५ ) इतीश्स्वरसिद्धिः ॥ 

यक्त्वश्नोषटसहीघरो इड्श्वासावायुश्र इस्याहत 
तदसम्यकू, कथमत्र पू्वेपद्प्रकृतिस्वरत्वं) . समा- 
सान्‍्तोदात्तापत्तेः ॥ [ 

( बुद्धयः ) छ्ियां क्तित्‌ ( अ० 
इति क्तिन्‌ | नित्वादाबुदात्तस्वम्‌ ॥ 


। अब गे. पाठः | स थे मद प्रमादात्‌ लक्ष/ | 'ुःलों को दूर करने 


खुल छाया करने वाला? इति अ. म॒द्रिते गः कोश 

0 उन यज्ञ करने बाहों का सत्काएं इति ग, पाठ इति 
०६१ 

(९-0. ॥7 डक: 


घर यजुवदभाष्ये 


्टस्य्स्त्त्च्च््न्त्त्क््ललछनलाऋिचऋत ििछ 
अन्चय! “हे गिर्वण ईश्वर समाध्यक्ष ! इमा सत्क्ृता विश्वतो गिरस्‌ ( त्वा ) त्वां प्र फौजी भर 
न ततक्षण एव, किन्तु वृद्धाय॑ त्वामलु वृद्यो जुध्यो जुधख् भवस्तु ॥ २५।॥| ] 
' अन्न श्लेषालड्भारः ॥ 
भावार्थ/-हे महुष्या यथाखिले: शुभगुणकम्मेमि: सह वत्तेमानो जगदी 
स्तोतुमहो5स्ति, तथैव युष्मामिर॒पि भवितव्यम्‌ || २९ ॥ 


मा आरा 


ख््रः सभापति 


ईश्वर और समाध्यत् से क्या २ होने को योग्य है, इस विषय का उपदेश अगले पस्त्र में किया है | 
पंदार्थ/-न्‍हे ( गिवंणः ) स्तुतियों से स्तुति करने योग्य ईश्वर वा समाध्यक्ष ! ( इसाः ) ये मेरी की 
हुईं ( विश्वतः ) समस्त ( गिरः ) स्त॒तियां [ ( व्वा ) आपको ] ( परि ) सब प्रकार से ( सबन्ठु ) हों, जोर उसी 
समय की ही न हों किन्तु ( बृद्धायुम ) बृद्धों के समान आचरण करने वाले आपके ( अु ) पश्चात्‌ ( बृदयः ) अत्यन्त 
|. बढ़ती हुई और ( जुश्यः ) प्रीति करने योग्य ( जुश्ाः ) प्यारी [ ( भवन्‍्तु ) ] हों ॥ २९५ ए 
। इस मन्त्र में छेषालझ्वार है ॥ 
/्त हढ 6 
भावाथ/--हे मजुष्यो जैसे सम्पूणे उत्तम गुण कर्म्मों के साथ वत्तेमात जगदीश्वर जौर सभापति स्तुति 
करने योग्य है, वैसे ही तुम लोगों कों भी होना चाहिये ॥ २५ ॥ 
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..- इन्द्रस्पेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: | ईश्वरसभाध्यक्षौ देवते | आच्युष्णिक्‌ छत्द: । ऋषभः स्वर ॥ 
| पुनस्तो कभभूतावित्युपदिस्यतें ॥ 
ह इन्द्रस्य स्पूरसीनद्रस्य भुव्नोडसि । ऐन्द्रम॑सि वैश्वदेवमंसि ॥ ३० ॥ 
इन्द्रस्य । स्यूः । जसि । इन्द्रस्थ । झुवः । अस्ि ॥ ऐन्द्रमू । असि । वेइ्व॒देवमिति वैज्व5्देवम्‌ | अस्ति ॥३०॥ 
पदार्थ---( इन्द्रस्य* ) परसैश्रयेस्थ | ( स्यू: ) यः # सीव्यति सह योजयति सः | ( असि) 


भव | ( इन्द्रस्य ) सूय्योदे राज्यस्थ वा। ( ध्रुव: ) निश्चो निश्चलकत्ती | ( अधि ) ( ऐस्रम ) इच्ह 
म ववरयस्येदसधिकरणम्‌। (असि) ( वेश्वदेवम्‌ ) यथा विश्वेषां देवानामिद्सन्तरिक्षमधिकरणं तथा | 
| अर्थ मन्त्र: शत० ३। ६ | १ | २५-२६ व्याख्यात: || ३० ॥ 
यमन्वयः, शेघालब्नारेणापरावष्यथी - सर्वत्र परिग्रहे, परिण्कन्तु? बेक्डटमाधवोटपियय 
- भवन्तु परितों भवन्तु || नि 
३ संसाररूपी इस महान्‌ यज्ञ का नायुक है. 
और इस समाज संघटन का अभिनेता थे । 
सदा स्ठुति के योग्य हैं, अतः दर्शाते हैं-7॥ 
स्ः कार 28 


) 


॥00५. 
| तथापि 


' तो कीच्शौं भव इत्याह- 
घृ० १२, १६ दृश्य । 


पद्नमोध्ध्यायः ्ननतननभननननसस+ 
न 0  न्‍ स्‍स्‍नस55न 
वक्ता जज व्यास की ्+ 77777. है 
अन्वर्थः--हे जगदीखर सभाध्यक्ष बा! यथा वैश्वदेव्ान्तरिक्षम ( स्थ) स्ति तथा ल्वरैन्द्र | 
परमैश्रस्वैस्याधिकरणमलि | अत एवं सर्वेषामस्मदादीनामिच्स्य परमैश्चय्नरस्य स्थूर॒सि, इन्द्र्य सूयौदिलोकत्य 
राज्यस्य वा श्रुवोडसि ॥ ३० ॥ 


अन्र | इकेष [ वाचकल॒प्त ]पमालझारो || 


ट। 
च्दि 
5 
] 


“यथा सकलेश्वर्याधिष्ठा नमीश्वरोउस्ति तथा सभाध्यक्षादिभिरपि भवितव्यम्‌ ॥ ३० ॥ | 


>--+०---- 


फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 


हे जगदीश्वर सभाध्यक्ष वा | जैसे ( वैश्वदेवम्‌ ) समस्व पदार्थों का निवासस्थान अन्तरिक्ष 
।५ ( ऐन्द्रमू ) सबका आधार [ ( असि ) ] हैं इसी से हम छोगों को ( इन्द्स्य ) परमैशर्य 
का ( स्यूः ) संयोग कश्नेवाले ( असि ) हैं, और ( इन्द्रस्थ ) सूर्य आदि लोक वा राज्य को ( ध्रुवः ) निश्वक करने 
वाले ( जसि ) हैं ॥ ३० ॥ 


इस सन्त्र सें इछेष और [ वाचकलछप्तो ] पमाछक्वार हैं ॥ 


आंवार्थ।--जैले लकर ऐश्वर्य का देनेवारा जगदीश्वर है, वैसे सभाध्यक्षादि मनुष्यों को भी होना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 


0९20 ; 
विभूरसीत्यस्य सधुच्छन्दा ऋषि: । अमनिर्देवता । विराडाष्यनुष्टप्‌ छत्दः । गान्धारः खरः ॥ 
पुनस्तों कर्भूतावित्युपदिश्यते ॥ 
विभूरंसि भ्रवाहंणों वहिरसि हव्यवाहनः । श्रात्रोउ्सि प्रचेतास्तुथोष्सि विश्वेंदा।॥ ३१॥ 
विभूरितिं विउ्शू: । असि | प्र॒वाहणः । प्रवाइन्‌ इति प्रव्वाइनः। वहिः। असि। हव्यवाहन इति. 


हृष्युध्वाहन: । श्वात्र: । असि । प्रचेंता इति प्रड्चेंता: । तुथः । असि । विश्ववेंदरा इति विश्वन्‍्वेंदा ॥ ३३ ॥.« ह 


पदाव:-- विभू: )& यथ। व्यापक आफाशो वैभवयुक्तो राजा वा । ( असि ) 

7 वायुमहानदो वा तथा । ( वहिः ) बोढा | ( असि )। ( हव्यवाहनः ) ([यथाउम्रि 

_। ( शात्र: ) कज्ञानवान | आ्ावतीति गतिकमंसु पठितम्‌॥ निध० २। ५४॥ ( असि)॥ ( 
व मम 


अथ व्याकरणग्रक्रिया १ अध्यासयर आता 


( इन्द्रस्य ) पूर्व य० ३॥॥ प्रष्ट ३६ व्याख्यातः ॥ 
( स्यू: ) पूर्व य० ७५१२१ व्याख्यातः ॥ 
ड़ति 7 आरा ता व हि 


इलेघाल कार? इति क. पाठः । तज्रैब प्र 
कट < पक इत्येव क. पाठः || + ये 
९ शानवान्‌, ज्ञानहेतुवी? इति क. पाठः || 


00.0. तर इड्ाछॉतों 


।( यजुबदभाष्ये 


3 333 33 3 


्च्च्च्त्त्त्त्त्त्त्त्त््त््छू छा आय रा जु हि नं 
प्राण: प्रचेतयति तथा। (तुंथः ) ह ज्ञानवधंक:। ( असि )। ( विश्ववेदा: ) | यथा सत्ात्मा के 


प्र स्तथा$ ॥ ३१॥ 
। अन्ययः--हे जगदीश्वर +विद्वन्‌ वा ! यस्‍्मात्‌ स्व॑ यथा55काशो वेभवयुक्तो राजा वा 


'िमूर्सस, यथा वायुर्महानदो वा तथा प्रदाहणो<सि, यथा वहिस्तथा हष्यवाहनो5सि, यथा प्राणस्तथा प्रचेता: श्ात्रोड हि, 
यथा सूत्नात्मा पवनस्तथा विश्ववेदास्त॒थश्चा सि, तस्मात्‌ सत्कत्तेंव्याउसीति बय॑ बिजानीस: ॥| ३१ ॥ ) 


अन्न इलेष[ वाचकलप्त ]पमालद्भारो ॥ 
भावार्थ:--&न सर्वैर्भजुष्यैरीशवरविद्युपो: सत्कार: कदापि त्यक्तव्यो नैतयो: प्राप्त्या विना कछ. 
चिहद़िद्यासुख॒काभो भवितुमहंति तस्मात्तो स्वेधा वेद्यौ सतः ॥ ३१॥ 


८ 
फिर दे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगके मस्त्र में किया है? ७ 


पदार्थ/--हे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा ! जिससे आप जैसे व्यापक आकाश और ऐश्वर्ययुक्त राजा होता है, 
बैसे ( विभूः ) व्यापक और ऐश्वरययुक्त ( असि ) हैं। [ जैसे वायु वा बढ़ा नद होता है, वैसे ( प्रवाहणः ) सबंत्र 
प्राप्त ( जसि ) हैं । ], ( वहिः ) जेसे होम किये हुए पदार्थों को योग्य स्थान में पहुँचाने वाला अश्नि है, वैसे (हमय- 
वाहन: ) हवन करने के योग्य पदार्थों को सम्पादन करनेवाले हैं । जैसे जीवों में प्राण है, बेसे (प्रचेता)) चेत करने 
वाले ( श्रात्रः ) विद्वान ( असि ) हैं। जैसे सृत्रात्मा पवन सब में व्याप्त है, बेसे ( विश्ववेदाः ) विश्व को जानने 
( तुथः ) ज्ञान को बढ़ानेवाले ( जसि ) हैं, इससे आप सत्कार करने योग्य हैं, ऐसा हम छोग जानते हैं ॥ ३१॥ 


इस मन्त्र में इेष और [ वाचकल॒प्तो | पमालछझ्वार हैं ॥ 


प भावार्थ+--सब मलुष्यों को उचित है कि हैश्वर और विद्वान्‌ का सत्कार करना कभी न छोड़ें, 
| अन्य किसी से विद्या और सुख का छाभ नहीं हो सकता हैं, इसलिये, इनको [ सब प्रकार | जानें ॥ ३१ ॥ 
40९90 


१ ब्रह्म वै तुथः | श० ४ | ३। ४ । १५ | (खात्र: ) य० ४। ३२ (ए० ३०६ 7 
ख्यातः ॥ 


क्योंकि 


.....त॒ इति सूत्रों धाठुइंडिकर्मा | 'पातृठ॒द्‌०? इत्या- 
... दिना पिजनत्यादिभ्यों विधीयमानस्थक्‌ प्रत्ययों बहुल- 
.. वचनादस्मादपि भवति, ठथो महानित्यथ॑ इति इति व्याकरणग्रक्िया ॥| 


३ इलेघेण त्रिविधोडप्यर्थ ऊहनीयः ॥ 
३ पूवोक्त को ही दुशौते हैं--: 


5 ८ 


| थो विश्व वेत्ति येन वा! इति क. पाठः | 


पग्चमोड्ध्याय: 


2277 कब 


उशिगसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: | अश्निदृवता | स्वराड्त्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द: | भैवत स्वर: ॥ 
पुनस्तो कीइ्शाविल्युपादिश्यते' ॥ 


25 ४ जम श्र त 
उशिगंसि कविरदघारिरसि बम्भरिर्वस्प्रंसि दुव॑स्वाव्छुस्थ्यूरंस मार्जालीय! | | 
जल, डे | 
सम्राटसि छुशालः परिषधोंड्सि पवमानों नर्भोंज्सि प्रतक्या मृशेरुसि हत्य- 
सदन 5 ऋतथामाप्ति स्व॒ज्योंति || ३२ ॥ 
उशिक्‌ | असि | कवि: । अहूघारि: । असि । ब्स्भारिः | अवस्यू: । असि । दुव॑स्वानू। शुर्ध्यू:। असि। 
मार्जालीयः ॥ सम्राडितिं सुराग | अति । कुशालुः। 7 परिष्ः | |परिसद्य इति परि्सर्च:। असि। पवसानः। | 
नमः । भ्रस्ति | प्र॒तक्‍्वेतिं भ्रज्तक्र्वा। मुष्ट:। भस्ति | ह्युसूदन इति हच्यब्यूदनः | ऋतधासेत्युतघाँसा | जति। 
स्वम्योंतिरिति स्व॑:उज्योतिः ॥ देर. ॥ | 


पदार्थ:-- उश्चिक ) कान्तिसानू। ( असि )। ( कवि: ) क्रान्तप्रज्ञ: क्रान्ददशनों वा। 
(अद्वारिः ) अच्भस्थ कुटिल्गामिन्ों जीवस्थारि: शात्रु:। (असि )। (बम्भारि: ) बन्धस्यारि:। । 
अत्र वर्णव्यत्ययेन घस्थ भ:। ( अवस्यू: ) योडवंसीव्यति तारादितन्तून्‌ सन्तानग्रति येत्र वा सः। 


$ पूर्वोक्तमेवार्थ प्रकाशन्तरेण पोषयति-- इस्थमाचाय॑दयानन्देन सर्वेषामपि भाष्यकाराणा- | 
३ वष्टि व॑ कामयते, यः काम्यते वा स उशिक्‌ | डणा० मभिमतपक्षस्तु स्वभाष्ये प्रदर्शित एवं । विचित्रा हि | 
२॥७१॥ न पदकाराणां वृत्तय:? इवि न्‍्यायेन, अभेस्य प्राधान्याद्‌ 
वा भिन्नाउपि व्युत्पत्तिः प्रदर्शिताउस्मिन्‌ मस्त्रे। | 


३ कु शब्दे” इत्येतस्मादू अच इ ( ड० ४ |१३९ ) 
इति 'इश्प्रत्ययः । कविः क्रान्तदर्शनः इति ( निरु० 


१२। १३ ) ॥ ये वाध्नूचानास्ते कबयः | (ऐ० ब्रा० 
२॥२)॥ '] 


सा च कथ॑ संगच्छत इत्याकाढक्षायामुच्यते-अव 
सीव्यतीति “अवस्यू:”। क्िपूच (अ०३।॥ २। 
७६ ) इति क्षिपूप्रत्ययः । च्छवोंः शूडतुनासिके च 
(अ० ६ | ४ | १९) इति 'ऊड? । गतिकारकोपपदात्‌ 
कृतू (अ०६।२। १३९ ) इच्युत्तरपदप्रकृति- 
स्वस्व्वेनान्तोदात्तत्वम्‌ । नास्ति स्वरेडपि भेद 


४ अंहसां पापानामरिः अद्धारिः, सकारछोपइछान्दुसः ॥ 
यद्दा अधि गत्याक्षेपेर, अड्घमाना अस्यो यप्वेत्य- 
ड्पारि: पलायमानशन्नुः ॥| “अंहसो5रिरड्घारि: पापस्य 


नाशक/ | देवपाछ: प्रृ० ७१-७३ | जि प््स्पप 
श विभतति पालयति पुष्णाति विश्वमिति बम्भारिः ॥ स्व पर गज साप्यआरा 
धारक: पोषकश्र! इति देवपालः पर: ७१, ७३ ॥| तम्तुसन्ताने? क्विपि च्छवोः झुडतुनातिके 


दयन्ति ( द्र० भट्टभास्कर: 


$ पदमेतद्‌ 'अब रक्षणेः इत्येतस्मादपि घातोव्युत्पादि- १३१२० प्र रस 


वोधस्मिज्लेव भाष्ये-तद्यथा--““अब रक्षणे अवतेरसु- 
गृपरत्यय:, तदिच्छति सर्वेषासिति 'छन्दूसि परेच्छाया- 
मफि ( स० ३। १। ८ भा० वा ) इति क्‍्यचि, 
_च्छिन्द्सि (अ० ३ | २ | १७०) इति 'श्नत्यय: । 

दीघ॑त्वमू ॥ ( आचारयदयानन्द-यजुवेंदभाष्ये 


१) १ ॥ ६ 
हर ढ। ४७ अवधातोनिष्पादितो& 


| उम्रयोः स्थाने “परिषद इति परि 5 स्यः 


यजुर्वेदभाष्ये 


४८६ 


(असि )। ( ज्जज्ज्जल्छ्ज्् ) ढुब: प्रशस्तं परिचरणं विद्यते 


( माजीछीय: ) शोधक:। स्थाच 
इत्यस्मादालीयर # प्रत्ययः | (सः ाः 
( परिषद्य: ) परिषदि भवः। (असि 
पदार्थहत्तुन्‌ स: | नमत इति वधकर्मसु पर 
षेण हषेतीति | अत्रान्ये 
वा | ( असि ) | ( हव्यसूदनः ) | यथा ह॒व्यानि सूदते तथा 


दधाति तथा | ( असि )। ( स्व््योतिः ) )! यथा स्वरन्तरिक्षठोकसमूह द्योतते तथा ॥ ३२ ॥ 


ते यस्य सः। ( झुन्ध्यूः 
(तिमुजराबजूबाहुजालीयर: १ सह अनेन सूत्रेणात्र मर 
म्राट्‌ ) [यथा सस्यग्राजते तथा। (असि )। ( बृशालु: 
)। ( पवसानः ) पविन्नकारक:। ( नस: ) यो नम 
व्तिमू । निष० २ ९६ | ( अस्त ) | ( अतक्का ) +यथा प्रतकति/७ 
स्मोपि दृब्यन्ते [ अ० ६५) २ ५ ७५ ) इति वनिप्‌ , तथा । ( मृष्ट: ) यो सति 


- 
) छडः। (अर 


। तन 
ते हन्ति पर 


मय 


। (ऋतधासा ) 8 यथा सत्य $ कारण जेब 


$ ढुबस्पतेति नम॒ह्यतेति (श० ६।८।१।६) ॥ 
अव्स्यू्डुवस्वान अय॑ वे लोकोड्वस्यूदुवस्वान्‌ | ( श० 
९ | ४ | २। ४७ ) || य० १८। ४५ व्याख्याने 
युक्तोध्यमर्थः ॥ 

भट्टभास्कर॒स्तु--दुवस्पति परिचारकर्मति मजुते, 
परिचरणवान्‌ सर्च: परिचय इति ॥ 

२ शन्ध्यु। "5० शोधनात्‌ इति निरु० ४ | १६ || 
यजिमनिशुन्धिदसिजनिम्यों युत्त्‌ (उ० ३। २० ) 
छान्दुसों दीघेः। प्रत्ययान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

३ (क) 'कुशानुः सर्वस्य कशंयिता तनूकर्ततो दाहकों 
भवस्ति, कृश तनूकरणे? अस्मात्‌ औणादिकः आनुक्‌! 
प्रत्ययः | तां० ब्रा० सा० भाष्ये परृ० १९ || अन्यत्‌ 
य० ४ | २७ विवरणे एृ० ४०४ व्याख्यातम्‌ ॥ 

(ख् ) किश्च-कृशानुरपिः? इति उज्ज्वलद्त्त: | 
“कृशानुरेकः सोमपाल:! इति सायण: (ऋ० १॥ 
आओ १२ र१ ]॥ ६| ७७ २ 

भाष्ये ) ॥ 
तस्य अनुविसुज्य कृशानुः सोमपालः सब्यस्या' '* 

( ऐ० ब्रा० ३। २६ ) ॥ 

यचु आयोभिवितये” “इश दीन जनों के 

| के खुखदाता आप द्वी हो? ( पृ० १८२ ख्वपुर- 

उत्तम, तचु “अ्थंतन्त्रा हि ब्युलत्तय;? इति 


थ्‌ व्याकरणप्रक्रिय 
शिक्‌ ) वशः कितू (3० २॥ ७१) ही 
“इजि/ अत्यथ: । प्रत्ययस्वरेणास्तोदात्त्वम्‌ ॥ 

( दुबस्वान्‌ ) 'छुबलू परितापपरिचरणयो/ काह- 
वादिः, धाहुस्वरेणास्तोदात्तः । कण्डबादिभ्यों यू 
( अ० ३ | १ | २७ ) इति यक्‌ । ततः क्षिपि ग॒ 
हल। ( अ० ६ | ४ | ४९ ) इति यकारलोप इृति 
छुबसू, ततो सठुपू । दषादीनां च (अ० ६॥१॥ 
२०३ ) इत्याधुदात्त्वस्‌ । मठुबजुदातः ॥ यदातु 
नैतेभ्यः क्िबू ददयते! इति अत तदा कण्ड्वादीगं 
प्रातिपद्धिकत्वपक्षमाअित्य... नब्विष्यस्थानिसतल 
(फि० २६ ) इस्याथुदात्तत्वम्‌ । ततो महुपि गहु- 
पधायाश्र० ( अ० ८ | २ | ९ ) इति वच्वम्‌ ॥ 

( झुन्ध्यू: ) यजिमनिशुन्धि० ( उ० है | १९ ) 
इत्यादिना 'बुचू? अत्ययः । बाहुलकादू निखुताि" 
कत्वाह्या योरनादेशों न भवति | बाहुलकावू पलः 
यस्य दीघत्व॑, प्रव्ययश्वरेण चिच्वेन बाल्तोदाए | 

( माजीलीय: ) स्थाचतिमजेः० ( वैं? हि 
१०९ ) इति “आहीयर? अत्यय इति नी है 
अतवनवासिनौ दद्मपादीद॒त्तिकारों |!" 
धाहुब्त्तिकारश्च॒ ॥ उज्ज्बल्ादि-उ' हा 
'आलीयचूः इति पाठस्थ्वथुक/, 
इति पाठस्थोपलम्भात, सेनेश्स्वरसिकेश । 
बासि-नारायणवृत्त्योरपि चकारास्तः 

प्रमादूपाठ5 एचेति । भट्टमास्करर्त _ 


| सार्वश्रिक: पाठः | अत्र जिशेषस्ठ विंवरों दरषव्य! ॥ 
कन्ति येन स/ इति क. पाठः ॥| 


कारण जरू वा धामानि यथा! 


पद्चमाष्ध्याय: ननननतसस3त++++--+_ मम 
गान्ए"ज "न" जजननजनजउ्रटटटटटेट:2स 
हे सगवन ! यतरत्वमुशिगस्यद्थारि: कविरति बम्भारिरवस्पूरसि दुव्स्वान्‌ / औस्ब्यूर ( असि] 
मर्ोलीय: [ सम्राद.) असि ( रे पवमानः परिषद्योडसि, यथ। प्रतत्वा तथान्तरिक्षप्रका शको नमोडसि, यथा 
हादनस्तथा मृथोेडलि, यथा स्वन्णोंतितरतधामाउसि तथा सत्यस्थायी बत्तेसे, $$ तत एव तत्तद्‌गुणन प्रसिद्धो 
भवाव्‌ सर्वैरुपासनीयो5स्तीति विजानीस: ॥ ३२॥ 

अन्न [ वाचकल॒प्त | पमालझ्लार: ॥ 


भावाथ!--येन जगदीश्वरेण याह्गुणं जगन्निमितं, ताहग्गुणेन प्रसिद्ध: स सर्वैभेनुष्येरुपा- 
सनीय: ॥ ३२ ॥ 
हिल 2 


फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया हैं | 


२ | जिस कारण आप ( उशिक्‌ ) कान्तिमान्‌ू (असि) हैं, ( अहघारिः ) खोटे 

) कान्तप्रज्ञ ( असि ) हैं,( वम्भारि; ) बन्धन के शत्रु वा ( अवष्यू:) तारादि- 
( असि ) हैं, ( हुवस्वान्‌ ) प्रशंसनीय सेवायुक्त स्वये ( शुन्ध्यू: ) शुद्ध ( असि ) हैं, 
(मार्नोलीय; ) सबको छे । ( सञ्जाट्‌ ) और अच्छी प्रकार प्रकाशमात ( असि ) हैं, ( कशाजुः ) पदार्थों को 
अठिसृक्ष्म ( पचमानः ) र ( परिषद्यः ) सभा में कल्याण करनेवाले ( असि ) हैं, जैसे ( प्रतक्का ) हित 
जौर ( नभः ) दूसरे के पदार्थ हर लेने वाछों को मारनेवाले ( अ्सि ) हैं, ( हृब्यसूदनः ) जैसे होम के दृब्य को 
ययायोग्य व्यवहार में छानेवाले जोर ( सुटः ) सुख दुःख को सहन करने जर कराने वाले ( असि ) हैं, जैसे 


तस्तुओं के विस्तार कः 


चित्व॑ पठन्नपि 'उपोत्तम रितिः (अ०६। १। 
२१७ ) इत्युपोत्रभस्योदात्तत्वम्‌ इत्याह (( तै० से० 
१|३२|५॥ भा० १ प० २७३ )। तदसयुक्त 
पाठाशुद्धिवों स्यात। भोजदिवस्तु मजेर्जालीयर्‌ 


 ( हृव्यसूदन: ) कत्यत्युरों बहुल्‍्मू (अ०३। 
३ । ११३) इति करत्तरि ल्युट्‌ । कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण 

'सू? उदातः ॥ 
( ऋतधामा ) आतों मनिनकनिबूवनियश्च 


(२।३ | २१३ ) इति प्रत्ययस्य रित्वसेवाह' ॥ 

( परिषद्य: ) परिषच्छब्दादुन्तोदात्तादू. भवे 
छन्दसि (अ० ४ | ४ | ११०) इति “यत्‌! प्रत्ययः | 
उन्द्सि च (अ० ५ | १ | ६७ ) इति 
यत्‌ | उभयतन्न छान्‍्दुसत्वात्‌ प्रत्ययस्याजुदात्तत्वम्‌ ॥ 
पैद्धा परिषूवात्‌ षढ़े: ऋहलोप्यत्‌ (अ० ३।१। 
; १९४ ) इति ण्यत्ति प्राप्ते कत्यल्युटों बहुरुम्‌ ( अ० 
१३ | ११३ ) हृत्यविकरणे यत्‌। शकिसहोश्र 

० ३ | १ | ९९ ) इत्यजुक्तससुच्ययाथचकाराद 
ज। झदुत्तरपढप्रकृतिस्वरे यतोड्नाव: ( अ० ६ । 
* | २१३ ) इस्याबुदात्तस्वम्‌ ॥ 

६ प्रतक्षा ) हदुत्तरपदपकृतिस्वरे धातुस्वरः ॥ 


2... सेट: ) प्त्यवस्वरेणान्तोदात्तः ] 


( अ०३। २ | ७४ ) इति मनिन्‌। कृदुत्तरपद- 
प्रकृतिख्वरे प्राप्त दासीभाराणां व (अ०६।॥ २। 
४२ भा० वा० ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्व॒रत्वम्‌ ॥ 

( स्वज्योतिः ) स्वरुपपदात्‌ युतेरितिन्नादेश जः 
(उ० २ | ११० ) इति 'इसिनू! प्रत्ययों जकारा- 
देशश्व । कृत्स्वरे आप्ते दासीभाराणाश्न (अ०६ | हे | 
४२ ) इति पूर्वयद्प्रकृतिस्वरल्वे न्यड्स्वरो 
( फि० ७४ ) इल्यादिस्वरितत्वम्‌ ॥ 
झति व्याकरणआऊरया ॥ 
अध्यात्मपरोउत्रान्वयः, त्रिविधोउ्ष्यर्थ: प 
नीयः ॥ पु 


>नवधानतयाउय पाठोड्छद्धः संजात; स्यात्‌ ॥ 


हे हे 'वयैब? इति अ. सुद्रिते पाठः | ग, कोशे तित आरभ्य 
तस्मात्‌ सर्वै्नुष्यैपासनीयोज्सीति वर्य॑ विजानीमः 


५८८ यजुबंदभाष्ये 

नमन न मनन 
( खज्योंति: ) अन्तरिक्ष [ स्थ छोझों ] को प्रकाश करनेवाले और ॥| ( ऋतथधामा ) जछ और आज जे 
धारण करनेवाले (असि ) हैं, वैसे ही [ आप सदा से रहनेवाले हैं, इसलिये ] उत्त गुणों से यह हर 
मलुष्यों को उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम छोग जानते हैं || ३२ ॥ आप सर 
इस मन्त्र सें [ वाचकल॒प्त ] उपसालक्षार ह्दे॥आ 


भावार्थ;--जिस परमेश्वर ने समस्त गुण वाले जग़त्‌ को रचा है, उन्हीं गणों से पर 
उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ उसकी 


न>९ 25 
समुद्रो +सीटयस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निर्देवता । ब्राह्मी पडिफ्तरछन्‍्द: । पद्ममः खरः॥ 
पुनर्यथेश्वरों वर्तते तथा विद्वाज्ञिरपि सावितव्यमित्युपदिश्यते' ॥ 
सपनुद्गोडपि विश्वव्य॑चा 5 अज्ञोउस्पेकपादहिंरसि बुध्य्यो वागस्येन्द्रमश्रि सदोउ्स्थ॒त॑स्थ 
द्वारो मा मा सन्‍्तप्मध्य॑नामध्वपते अ्र मं तिर स्व॒स्ति सेडस्मिल्‌ पथि देंबयानें भूयात्‌ ॥३॥ 


5 समुद्र! । असि। विश्वव्यचा इति विश्वध्व्यंचा: । अुजः | झसि | एकंपादिस्येक॑ब्पात्‌ | अहिं:। असि। 
बुध्स्यः | वाक्‌ू । अधि | ऐस्तम्‌। असि । सदः । असि | ऋतस्य | द्वारी | मा । सा । सम्‌ | ताप्तम्‌। अध्वनाप्‌। 
अध्वपृत इत्यध्वउ्पते । प्र | मा | तिर॒ | स्व॒स्ति | में । «स्मिन्‌ । पृथि । देवयानु5इति देवथ्यानें । भूयात्‌ ॥ ३३॥ 


पदार्थ/--( समुद्र: ) समुद्द्रबन्त भूतानि यस्मात्‌ सः। (असि )। ( विश्वव्यचौ: ) क वा 

विश्वस्मिन व्यचो व्याप्तियेस्यास्ति तथा | ( अजः ) यः कदाचिन्न जायते | ( असि ) । ( एकपात्‌ ) एकसित्‌ 

पादे विश्व यस्यास्ति | ( अहि;) समस्तविद्यासु व्यापनशीलः । ( असि ) । ( बुध्ल्य:* ) बुु्नेडन्तरिश्े भठ। 

बुधान्तरित्त मवति | निझ० ९० । ४४ (वाक्‌ ) यया वक्ति सा। ( असि ) । ( ऐन्द्रम्‌ ) परमैश््येसेद | 

. (असि )| ( सदः ) सीद॒न्ति यस्मिस्ततू। ( असि ) | ( ऋतस्ये ) $ सत्यस्य कारणस्थ व्यवहार गं | 

( द्वारों )वाह्माभ्यस्तरस्थे मुख । (मा ) | निषेजे । ( मा ) मास्‌ । ( सम्‌ ) सम्यगर्थे । ( तापतम ) तऐः | 

अन्र लिडथ लुड | (अध्वताम्‌ ) | यथा विद्याधमंशिल्पमागोणाम्‌ | (अध्वपते) धर्मव्यवहार्मागपालय: | 
(प्र) प्रकृष्ठाथ। ( सा) माम्‌ | ( तिर ) तारय। ( खस्ति ) सुखम्‌। (में ) मम | ( अस्धिन्‌ ) 8 
5 थि ) मार्ग । ( देवयाने” ) () यथा बिढुषां गमना गमनाधिकरणे तथा । ( मूयात्‌ ) भवहु है ॥ 


माजिल्‍संघटने विदुषां प्राधान्यात्‌ तेषामनुकरणी - चा०) दृति व्लिकेन डिल्वाभावे समता 
हक हर असौ बा5्आ दिल्यो विश्वव्यचा यदा बने उदेल 
मे समुद्र; | जै० उ० ब्रा० ३ |३५ | ५॥ (सर्व व्यचों मवति ॥ श० ८ | १| * 
भूतानि ॥ तो श ० को ७ अम्निवाहिलुध्यः ॥ कौ० १६ | ७॥ 
) शजगल ७ ऋतमिति सत्यमित्वेतत्‌ || श० 5 7 2 
हे जे 


पा रे पन्‍्थाना | ऐैं? 
_१। १७ भा०_ ६ देवयाना वै ज्योतिष्मन्तः पन्‍्थानः 40 


्डड 


साव॑न्रिकः पाठः ॥ 


पद्चमो5्थ्यायः 


>> एएएएएएछऋिलनून 


अन्वर्य/--यथेश्वरः सपुद्रो विश्वव्यचा [ श्रसि ] अस्ति, स परूपादजो5 
बाग, है. अध्वपते ॥ तथेन्द्र ( मस्थस्ति, ) सदोड [ स्थ] स्ति, यथा स 


दजो5 ( स्प ) स्ति, अहि्ुध्न्योडत 
ऋतस्य द्वारा न॒ सन्तापयति तथा भा 


( मा सत्ता्म.) सन्तापये: [ दे ईश्वर ! मा मामध्वनां प्रतिर, ] यथा च ( भे सम) अस्सित्‌ देवयाने पति लि 


मूयात्‌ , तथा सं सतत प्रयतस्व | ३३॥ 
अन्न [ वाचकलप्त ]पमालझारः ॥ 


भावार्थ--& यथा कृपायमाण ईश्वरो5स्पिन्‌ संसारे सर्वेषां जीवानां शिक्षादिकर्मसु प्रवतैते 

तथा विद्वद्धिरपि वर्चितव्यम्‌ | यथेश्वग्स्य जगत्कारणस्थ जीवानां वा 5नादित्वाजन्मराहित्येनाविनाशित्व 
बर्तते, | तथा स्वस्थ बोध्यम्‌ । यथा परमेश्वर॒स्य कृपोपासना [ भ्यां ] सृष्टिविद्यापुरुषायं: सहेव वरत्तमानानां 
। विह्नन्मागग्राप्तिस्तत्र सुख च जायते, तथा नेतरेषासिति ॥ ३३ ॥ 


का, 


फिर जैसा ईश्वर है, बेला विद्वानों को भी होना अवश्य है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥| 


अथ व्याक्षरणग्रक्रिया 
( समुद्र: ) स्फायितश्वि० ( 3० २ | १३ ) इत्या- 
दिना रक्‌ू । कृदुततरपदप्रकृतिस्वरे णान्तोदात्तः ॥ 
( विश्वव्यचा: ) बहुब्रीहों विश्व॑ संज्ञायाम्‌ ( अ० 
६| २। १०६ ) इति छल्द्सत्वाद्सशायामपि पूर्व- 
पदान्तोदात्तत्वस ॥ 


( अज: ) नब्स्परे प्राप्ते छान्‍्दुसमन्तोदात्तसवम्‌ ॥ 


यद्वा भावे डः। नास्ति जो जनन॑ यस्येति बहुचीहों 
नम्मुभ्याम्‌ ( अ० ६ | २ | १७२ ) इ्युत्तरपदान्तो- 
दात्तत्वम ॥ 


( एकपात्‌ ) बहुनीहों पूर्वपदश्रकृतिस्वरः । एक- 
शब्द इण्भीकापा० ( ड० ३|४३ ) इति कन्प्रत्यया- 
न्तत्वान्नित्वेनाुदात्तः ॥ 


( अहि: ) “अह व्याप्तोः इत्यस्मात्‌ सर्वधातभ्य 
इन्‌ (3० ४ | ११८ ) इति 'इन्‌!प्रत्ययः । नित्तवा- 
दायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

उणादाविदं पद्मन्यथापि व्युत्पादितम। तथाहि 
आडि श्रिहनिम्यां हखश्च ( उ० ४ | १३८ ) इत्याडू- 
---.ड्तेरिण्‌, उपपदुस्य हस्वस्वम्‌ । उत्तरपदपछ॒ति-_ उपपदस्य हस्वत्वम्‌ । उत्तरपदप्रकृति- 


$ “येन्द्रमसि? इति अ० मुद्रिते कोशेबु व पाठ), पूर्तवाक्य 


तथैब दर्शनात्‌ ॥ 
यथा 700065060000 “वत्तितव्यम्! इति पाठः क, 
तथा स्वस्थ बोध्य॑ यथा? इति पाठः क. 
य० ६२ 


स्वसत्वे प्राप्ते उदात्तानुवृत्तेः पूर्वपदस्योदात्तत्वं च। 
केचन ब्ृत्तिकारा उदात्त इति नाजुवत्तयन्ति । तेषा- 
मन्तोदात्तस्व॑ं प्राप्नोति, काशिकाकारों उप्यन्तोदात्तत्व॑ 
सलजुते (का०६॥२।४८ )। न चान्तोदात्तः 
क्तचिदुपल्भ्यते तस्मादलुवत्तैयितव्यमेवोदात्तम्हणम्‌ ॥ 

( बुध्न्यः ) भवे ऋन्द्सि (अ० ४ | ४ | ११०) 
इति यत्‌ । यतोडनाव; ( अ० ६।१॥। २१३ ) 
इत्यायुदात्तत्वे प्राप्ते छान्‍्दसत्वात्‌ तित्‌ स्वस्तिम्‌ 
(अ० ६ | १ | १८५ ) इस्यन्तस्वरितस्वम्‌ ॥ 

( देवयाने ) हद्दुत्तरपदप्रकृतिस्वरः । व्युटि 
हलिल्स्व॒रेण 'या? उदात्तः । तत एकादेश उदारेनोदात्तः |, 
(अ०८।२। ५) इस्याकार उदात्तः॥ 

इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
हक 
अध्यात्मपरोज्यमन्वयः । त्रिबिधोः छा 
ऊहनीयः ॥ ३ 
सामाजिक संगठन मैं विद्वानों की 


यजुर्वेद्भाष्ये 


. सिष्ट ॥ ३४७॥ 


. जा - २ 0 कक. परमेश्वर ( समुत्रः ) सब श्राणियों का उत्पन्न करनेहारा ( विश्वग्यचा: ) 
व्यापक [ ( असि ) है ] और ( एकपात्‌ ) जिसके एकपाद सें विश्व दे [ ऐसा ] ( जजः ) अजन्मा ( मर, 
( अहिः ) [ सब विद्याओं में ] व्यापनशील ( बष्त्यः ) तथा अन्‍्तरिक्ष सें होनेवाल्ा ( असि ) है, और (बह 
वाणीरूप ( असि ) है। वैसे | ( अध्वपते ) हे धर्म व्यवहार के मार्ग की पालन करने हारे विद्वान |( फेस ) 
परमैश्नय का [ निमित्त ( असि ) है ], ( सदः ) स्थानरुप [ ( असि ) ] है जौर [ जेसे यह परमेश्वर ' (जज ) 
सत्य के ( द्वारी ) सुखों को सन्‍्ताप कराने वाढा नहीं है वैसे उम्र भी [ (सा) सुझको ] | (जा सम्ताप्तम | 
सनन्‍्ताप न करो । हे ईश्वर | (मा ) मुझको ( अध्वनाम ) चमे शिल्प के मार्ग से ( परतिर ) पार कीजिये हे 
(से ) मेरे (अस्मिन्‌ ) इस ( देवयाने ) विद्वानों के जाने आने योग्य ( पथि ) सागे सें जैसे ( स्वत औ 
( भूयात्‌ ) हो वेसा अलुग्नह कीजिये ॥ ३३ ॥ 

इस मन्त्र में [ वाचकलछ॒प्त ] उपमालक्लार है ॥ 

भावार्थ:--[ जैसे कृपाछ जगदीश्वर इस संसार में जीवों के शिक्षण झें प्रदत्त है, वैसे ही विद्वानों डे 
भी प्रवृत्त होना चाहिये। जिस प्रकार ] ईश्वर, जगत्‌ का कारण, तथा जीव, इनका अदादि होने के कारण जन्म न 
होने से अविनाशिपन है [ वैसे हम भी अविनाशी हैं, ऐसा समझना चाहिये । जैसे ] परमेश्वर की कृपा, उपासना, 
सृष्टि की विद्या वा अपने पुरुषार्थ के साथ वत्तमान हुए, मनुष्यों को विद्वानों के मार्ग की प्राप्ति और उसमें सुरू 
होता है, वैसे आछसी मनुष्यों को नहीं होता ॥ ३३ ॥ 


5९ 2&औ- 
मित्रस्येत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । अप्नि्देवता । स्व॒राडल्ाज्षी बहती छन्दः | मध्यम: खरः॥ 
पुनर्विद्रांस काश: सन्तीत्युपादिश्यतें! ॥ 
मित्रस्य मा चश्ष॑पेक्ष्मग्नयः सगरा। सगरा स्थ स्गरेण नास्ना रौद्रेणानीकेन पात 
माँपयः पिप्रतत मांप्रयो गोपायत मा नमों वोडस्तु मा मां हिश्सिष्ट ॥ ३४ ॥ 


रे 
म्ित्रस्य। मा । चहझ्लुपा । दैक्षप्वस्‌ | अप्नयः। सगरा।। सगश:। स्थ। सगरेण। नाज्ञां। रोहेंग 

सगरा 5 (2 
घाव । मा। अम्मयः | पिपुत | मा। अप्नयः। ग्रोपायत । मा । नमः । वरः । अ॒स्तु | मा | मरा ।हिं 


अनीकैन । 


दे पदार्थ:-( मिव्ल्‍रस्य) सुहृदः | (मा) साम्‌। (चहुपा ) दृष्या | ( क्षध्वम ) समक्ष 


नेतारों नयन्ति श्रष्ठान्‌ पदाथोन्‌। ( सगरा: ) सगरो5न्तरिक्षमवकाशो येषान्ते । आर्शआदितवा॥ 


| श्राह्मण उच्चते”? इति वचनादू व्यचहारे मैन्न- अथ व्याकरणगप्रक्रिया हा 
( सगराः ) सह गरेण, समातों वा गरो हो पर 
अम्न॑ यशेषु प्रणीयतते | अड्डे नयति बहुब्रीहि: । तत्राद्ये पक्षे वोपसर्जनस्थ (अं 
७ । १४ | अश्रिवें देवानां <२ ) इल्यनेन,द्वितीयपक्षे समानस्य बहा 
६।३। ८४ ) इति सादेशः। स मे 
ढुदात्त;, बहुचीहौं पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरः ॥ 


पद्चमोड्ध्याय: 


४९१ 
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दब | ( खगराः ) सगरोन्तरिक्ष॑ विद्योपदेशावकाशो येषां ते | (स्थ) भबत। ( सगरेण ) अन्तरिक्षेण 

सह । ( नाज्ना ) असिद्ध्या । ( रोद्रेण ) शबरुरोदबितुणासिद तेन । ( अनीकेन ) सैन्येन । ( पात ) रक्षत। 

(मां ) माम्‌ । ( अग्मयः ) ज्ञानवन्तः। ( पिप्रत ) बिद्यागुणै: पूणौन्‌ कुरुत | ( मा ) साम्‌। ( अम्नयः ) 

समाध्यक्षादयः । ( गोपायत ) पाछ्यत। ( सा) साम्‌ | ( नमः ) नमस्कार:। (वः ) युष्मभ्यमू | ( अस्त ) 
अबतु | ( मा ) निषेचे | ( मा ) माम्‌ । ( हिंसिष्ट ) ॥ ३४॥ 


न धो ५ 
अन्व्य;--हे विद्वांस: सगरा अग्नयों यूयं ( मा ] सं मित्रस्य चधुपेत्रध्वम, यूय॑ रुप: स्थ ३ हे 
अग्रयः सगरेण रौद्रेण नाज्ञानीकेन ( मा ) सा पात, ( अप्यः ] ( मा झा पिषुत, मा मां ] गोपायत, [ मा) सां 
। हिंसिटैतदर्थ वो युष्सभ्यं नमोषस्तु ॥ ३४ ॥ 
अत्र वाचकल॒प्नोपमाछक्टार: ॥ 


भावार्थ/--यथा विद्यादालेन बिदध|सः सवोन्‌ सनुष्यान्‌ सुखयन्ति, तथैतान्‌ कार्य्येषु विद्ययोप- 
युक्ताः सन्‍्तो5ध्येतारोडपि खुखयन्तु ॥ ३४॥ 


व अल 
फिर विद्वान्‌ कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है. ॥ 


पदार्थ! “चले विद्वानों | ( सगराः ) अन्तरिक्ष अवकाश युक्त ( अग्नयः ) अच्छे २ पदार्थों को प्राप्त करने- 
वाले आप लोग ! ( मा ) झुझको ( मिन्रस्य ) मित्र की [ ( चक्ष॒पा ) ] दृष्टि से ( ईक्षध्वम्‌ ) देखिये, आप (सगरा) 
विद्योपदेश अवकाश दुच्त ( स्थ ) हूजिये,[ और हे ( अम्ययः ) संसाधित विद्युतादि अप्नियों को ज्ञाननेबाले विद्वानों 
आप ( सगरेण ) अन्तरिक्ष के साथ वत्तमान ( रौद्ेण ) शब्रुओं को रोदन करानेवाल्ली ( नास्ना ) प्रसिद्ध ( अनीकेन ) 
सेना से ( मा ) झुझे ( पात ) पाढिये । दे ( अग्नयः )88 ज्ञानी छोगो | आप [(मा) झुझे | ( पिछत ) सुखों से 
रण कीजिये और [ ( भा ) झुझे ] ( गोपायत ) सब ओर से पाछन कीजिये, और कभी ( मा ) सुझको (मा हिंसि्ट 
नष्ट मत कीजिये, इससे ( व: ) आपके छिये सेरा ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ॥ ३४ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकछप्तोपमालझ्लार है ॥ 


भावार्थ:--जैस विद्या देने से विद्वन्‌ छोग सब मनुष्यों को सुखी करते हैं, वेसे इन विद्वानों को 
कार्यों के करने में चतुर और विद्यायुक्त होकर विद्यार्थी छोग सेवा से सुखी करें ॥ ३४ ॥ न्‍ 


्् + 9९ 209#% 
( रौद्रेण ) तस्वेदम्‌ ( अ० ४।३। १२० ) १८६ ) इति छसारवधातुकाजुदात्तत्वे 
रैव्यणि छान्‍्दसमाशुदात्तस्वम्‌ ॥ धातुस्व॒रेण 'यःउद्ात्तः॥ . 
( अनीकेन ) अनिहफिभ्यां किच (3० ४ | १७) ज्ति व्याकरण 
इति हैकनू । निर्वादादुदात्तत्वम्‌ ॥ ५ अ्नापि पूर्ववदृहनीयम्‌ ॥ 
( पात, पिप्ठत ) बाक्यमेदेन निधाताभावः। २ “मित्रता गरुणवाला आाह्मण 
सल्यवस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ प्रमाण से व्यवहार सें रि 


गयत ) अन्नापि वाक्यमेदेन निधाताभावः | 
7-+ अातेन्डिदुपदेशालसाबे» (अ० ६। १। 


हे जैसे आप ( अम्नयः )-"“अम्नियों को 
शानी छोग सब प्रकार सब्रको सुख दे 


नता है, अतः दु्शाति 


ञ 


यजुर्वेदभाष्ये 
नल मय यम न नमन ननन++---+ 


४५२ 
* उ्योतिरसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: | अभरिदेवता । |विर/ड्‌ बआाह्मी बहती छन्द:। छत्द:। सध्यक जे 
कर ईश्वर! काहिश इत्युपदिश्यते' ॥ 
ज्योतिंतसि विधरुप विश्ेषां देवान0 समित्‌ । त्व९ सोंस तनरुद्धथो हेपेस्योपत्य- 
कृतेम्य 5 उछ यन्तासि वरूथ९ खाद जुपाणो 5 अप्तुराज्यस्य बेतु स्वाहा ॥ ३५॥ 
् .. ज्योति: | असि। विश्वरूपमिति विश्वडरुपम्‌ । विश्वेषाम्‌ | देवानाम्‌। समिदिति समजूद ॥ लग 
सोम । तनकृदुभ्य इतिं तनकृतउम्यः । द्रेषोभ्य इति द्वेष:डभ्यः । अन्यकृतेभ्य इसन्यड्झृतेस्यः । उरू। युन्ता । छधि।" 
वरूयम्‌ । स्वाहा । जुपाणः | अछुः | आज्य॑स्थ | वेतु । स्वाहा ॥ शे५ ॥ डाक 


पदार्थ:--( ज्योति: ) सर्वप्रकाशकः | (असि )। ( विश्वरूपघ् ) (यथा सर्व रूप॑ यस्मिस्तथा। 
(विश्वेषाम्‌) अखिलानाम्‌ । (देवानाम्‌) विदुषाम्‌। (समित्‌) यथा सम्यगिध्यते तथा। (स्वमू)। (सोम 
ऐश्वस्येप्रद | ( तनूकदूभ्यः ) 8यथा विस्तारकारिभ्यस्तथा | ( ह्रेषोभ्यः ) [यथा ह्िषन्ति तेभ्यस्तथा। 
( अन्यक्रतेभ्यः ) ईयथाउन्यैयोनि क्रियन्ते तेभ्य: | ( उरु ) बहु | (यन्ता) नियसकत्तों । ( असि ) (बहथम) 
(वत्तमह ग्रहम्‌ | वरूथमिति गृहनामसु पठितम्‌ ) निध० ६१ ४ । (स्वाहा) बाचमसू्‌ । (जुषाण:) प्रीत:। ( ] 
व्यापकः | ( आज्यस्थ ) विज्ञानस्थ | ( वेतु ) जानातु | ( ख्वाह्य ) वाचा॥ अर्थ सन्त्र: शत० ३। ६। ३। 
६-८ व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 

अन्वर्यः--हे सोम | यथा ख डिश्वेषां देवानां जिश्व्पं ज्योति: समिद्धि, तनूकृदूभ्यो देषेस्थोडन्यतेस् 
यन्तासि, तथोरु वरूथ स्वाहापुराज्यस्य जुपाण: सन्‌ मनुष्यः स्वाहा बेतु ॥ ३५ ॥ 


भावार्थ:--8)यस्मात्‌ परमेश्वर: सर्वेषां छोकानां नियन्तास्ति, तस्‍्मादेते नियमेघु चढन्ति॥र५] 


$ अनुकायेस्येश्वरस्थाग्णी स्वसाधकान्‌ गुणान्‌ वर्णयति- ( अन्यक्ृतेभ्य: ) अन्यैः झृतानि यानि तेभ्यः। 


२ यो वै विश्णुः सोम! सः || श० ३ | ३ | ४। २१॥ ततीया करमेणि ( अ० ६ | २ | ४८ ) इंगिणए 
.. सोमो हि प्रजापति: ॥ श० ५। १।५। २६॥ प्रकृतिस्वरत्वसू्‌ ॥ 
सोमो राजा राजपतिः || ते० २।५।७।३॥ ( यन्‍्ता ) वृचि चित्स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
३ तेजो वा 55 ज्यम्‌ || तां० १९। १० | १९ ॥ ( बरूथम ) जुदजभ्यामूथन्‌ ( 3० ) 
तेज आज्यम | तै० १।६। ३। ४॥ इति “ऊथन्‌:अत्ययः । निस्वादाद्युदातावम | 


( अप्तु: ) आप्नोतेहसश्व (उ० ९ 
इति तु? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तीदातल्वस 
हि व्याकरणग्रातियां ॥ 


४ अन्नापि एवंवत्‌ सर्वमहनीयस्‌ ॥ हे 
| पद्ञमः स्वरः |! इति अ० सु० ग. कोशे च पाठः | क. कोशे दूपरिनिर्दिट है... 


ति क [6 
क, पीठ 


(| स्व रूप यस्मिन्‌ यस्य वा ते! $| । 
येन तनू: शरीराणि क्ुईन्ति तिभ्व/ 
क्रियन्ते तेभ्य/? इति के 
१ इ यै 


पद्चमो5्ध्याय: 


-> [एज जलता तन ईश्वर केसा है, यह अगले मस्त्र में कहा है? 0 

पदार्थ!--हे ( सोम ) ऐश्वम्य देनेवाले जगदीश्र ! [( त्वम्‌ ) | आप ( विश्वेषाम्‌ ) सब (देवानाम ) 
विद्वानों के ( विश्वर्पम्‌ ) सब रूप युक्त ( ज्योतिः गे सबके प्रकाश करनेवाले ( समित्‌ ) अच्छे प्रकाशित (असि) हैं, 
(रा) शरीरों को सम्पादन करने ( ह्वेषोभ्यः ) और द्वेष करनेवाले जीवों तथा ( अन्यक्ृतेभ्यः ) अन्य 
मुष्यों के किये हुए दुष्ट कर्मों से ( यनन्‍्ता ) नियम करनेवाले ( असि ) हैं, उनसे ( उरु ) बहुत ( वरूथम्‌ ) 
उत्तम गृह ( स्वाहा ) वाणी ( अछुः ) व्यापक ( आज्यस्थ ) विज्ञान को ( जुषाणः ) सेवन करता हुआ मलुष्य 
( स्वाहा ) बेदवाणी से ( बेठु ) जाने ॥ ३५ ॥ 


भावार्थ।--- जिससे परसेश्वर सब छोकों का नियम करनेवालछा है, इससे ये नियम में चलते हैं ॥३५॥ 
नै 205 ॥ 
अग्ने नयेत्यस्यागस्टय ऋषि: | अप्निदेवता । निचुदाषों ज्िष्ठुप्‌ छन्द: । बैवत: स्वर: ॥ 
पुनरी वर) किमर्थ। प्रार्थनीय हत्युपादिश्यते ॥ 
अग्ने बर्य खुपथा राये 5 अस्मान्विश्वानि देव व॒यु्नानि विद्धानू। 
बुवोध्युसमज्जुहराणमेनोी भूमिष्ठां ते नम॑5उक्ति विधेम ॥३६॥ 
अरे । नय । सुप्थेतिं सुधपर्था । राये । अस्मान्‌ । विश्वांति | देव । वुन्ाति। विद्वान्‌ ॥ युयोधि। 
द । जुहुराणम्‌ । पुनः । शूयिष्ठाम्‌ । ते । नमउक्तिमिति नमः5उक्तिम्‌ । विधेम् ॥ ३६ ॥ 


० हम 6५. 
_... दाथ।--( अप्ने ) सर्वनेतः परमात्मन ! ( नय ) प्रापथ । ( सुपथा ) #यथा सुकृतः शोभनेत 
धस्यमार्गेण गच्छन्ति तथा । ( राये ) परसश्रीमोक्षसुसप्राप्तये । (अस्मान्‌) अभ्युद्यनि:अ्रेयससुखसहावतः। 


४ | ७२ ).इति कश्चित्‌ । तदयुक्तम, ननोउ्चुबृत्तेः॥ 
परादिइछन्दसि० ( अ० ६ | २। १९९ ) इ्युत्तर- 
पदाद्युदात्तत्वम्‌ । ऋत्वादिवां! इति भट्टभास्कर: 
( तै० सं० भा० १ प्रृ० ८८ ) तदयुक्तम, बहुचीहिं- 


+ अनुकरण करने के योग्य जगदीश्वर के अग्रणी होने 
में साधक गुणों का निरूपण करते हैं--॥ ३५॥ 
9 037-2] 
रे पूरवोक्मेवार्य प्रकारान्तरेण पोषयति-- 


है पूव ब्याख्यात: | य० भा० १ । ७ विवरणे ( प्र० 
४७) ॥ 


अथ व्याकरणगप्रक्रिया 
( नय ) आमन्त्रितं पूर्वम्विद्यमानवत्‌ ( अ० 
८। १ | ७२ ) इत्यविद्यमानवद्धावान्निधाताभावः । 
पैन्र शपोथ्लुदात्तस्वे धातुस्वरेणाचुदात्त: । अविद्य- 
भनवद्भावे 'अपादादौ? इत्यस्याजुबृत्तौ तु ब्यश्यय 
एव शरणम््‌ ॥ 75% 5 है 
( सुपथा ) न पूजनात्‌. (अ० ५ |.४ | ६९ ) 


4. 
* शोभनश्रासौ पत्था: तेन? इति क. पाठः || 


ए८-0. आह डा 


ते समासास्तप्रतिषेधः ॥ पथों विभाषा (अ० ५। 


स्तत्रानुवरत्तते, न चैष बहुत्रीहिः | पथिन्‌! शब्दस्या- 
स्तोदात्तत्वाद्‌ आश्ुदात्तं दृथच्छल्द्सि (अ०६॥ 
११९ ) इत्यपि न प्रवर्तते ॥ 
( बयुनानि ) अजियमिशीड्भ्यश्र 
इव्युनन्‌ | निच्वादादुदात्तत्वे प्रा 
स्व॒रेण मध्योदात्तः । द 
तन्न, अन्तोदात्तत्वप्रस' 
इच्युक्तमू, तद॒पि 
(अ० २ | ४। 
(बिद्वाच 


४९७ यजुबेदभाष्ये 


[जा ज्य० जग अाामालइकजसकक 5... विश्वानि ) सवोणि। (देव ) सोननदप्रापक सबेजगत्मकाशक ! ( वयुनाणि) [[ 7 5 सर्वेजगत्प्रकाशक ! ( बयुनानि ) प्रशसताणि 
अज्ञाश्थ । वयुनमिति प्रशस्यगामसु पढितम) निघ० ३१ ८। प्रज्ञानामसु च | निघ० ३१६ प्दनामपु 
४ ॥ २ )॥ बुर बेंतेः कान्तिर्ा प्र्ञावा। निरु० ५ । ९४) वयुनानि विद्वान प्रशानानि प्रजानन्‌ | निर० 0] 
॒ ( विद्वान ) यः सर्व वेत्ति सः। ( युयोधि ) दूरीकुरु। अन्न बहुल छन्दलीति शप: इलु:। ( अ ८१२) 
| सकाशात्‌ | ( जुहराणम्‌ ) कुटिल्मू | (8: सनो० । उ० २ ६५ | अनेनाय॑ सिद्ध: ( एन: ) के 
| पापम | ( भूयिष्ठाम ) बहुतमाम्‌ । (ते ) तब। ( नमदक्तिम ) हैयथा नमोभिरुक्ति विदधति 
( बिधेम ) बदेस ॥ अयं मन्त्र: शत० ३। ६ । ३। ११ व्याख्यात: ॥ ३६ || था| 


थे ही रे 
अन्चय/--हे अम्ने देव जगदीश्वर विद्वांस्वं यथा सुकझृतों राणे छुष्या विश्वानि बयुनानि प्राप्लुवन्ति 
तथास्माज्ञय, जुहुराण्मेनोस्मद्यगोधि, बय॑ ते तब भूमिष्ठां नमउक्ति विधेम || ३६ || 2 


अन्न [ वाचकलछ॒प्त ]पमालझ्ार: ॥ 


९ 

भावाथे।>-यथा भ्रेम्णोपासितः सन्‌ जगदीश्वरो जीवाच्‌ ढुष्टसागौंदू वियोज्य धर्ममा्ग स्थापपि: 

त्वा [तेभ्य: | ऐहिकपारमार्थिकसुखानि तत्तत्कमोनुसारेण ददाति, तथा व्यायाधीशौरपि विधेयम ॥ ३६॥ 
८-5 मल] 


फिर ईश्वर की प्रार्थना किस ल्िमे करती चाहिये, इस विषय का उपदेश अगल्ले मन्त्र में किया है? || 


ि 
< पंदा्थ।--हे ( अमे ) सबको अच्छे मार्ग में चलाने और ( देव ) सब आबन्दों को देने वाले [स्व 
प जगत्‌ के प्रकाशक ] ( विद्वान्‌ ) समस्त विद्यान्वित जगदीश्वर | आप कृपा से जैसे धार्मिक जन ( राये ) मोक्ष रुप 
' उत्तम धन के लिये ( सुपथा ) उत्तम मार्ग से ( विश्वानि ) समस्त ( बयुनानि ) उत्तम कर्म विज्ञान वा प्रशा को प्राप 
होते हैं, वैसे ( अस्मान्‌ ) हम छोगों को ( नय ) प्राप्त कीजिये, और ( जुहुराणम्र्‌ ) कुटिल ( एनः ) दुः!खफ़तरी 
पाप को ( अस्सत्‌ ) हम छोगों से ( युयोध्रि ) दूर कीजिये, हम छोग (ते ) आपकी ( भूविष्ठाम्‌ ) अत्वतत 
( नमउक्तिम्‌ ) नमस्कार रूप वाणी को ( विधेम ) कहते हैं. ॥ ३६ ॥ 


( थुयोधि ) वा छन्दति ( अ०३। ४ | ८८ ) २।२) इति तृतीयापूर्वपदप्रक्ृतिस्वरत्वे सर्वातुमो: 
रे पिच्वादू अड्तिश्व (अ० ६॥ ४ | १०३ ) उ्सुन्‌ (3० ४१८९) इत्यसुनि नि्वादाबुदातलर। 
इति घिभावो गुणश्र, छान्दसत्वादपित्त्वमाश्रित्य लग 

प्राक्रिया ॥ 
.. प्रव्ययस्व॒रेंणान्तोदात्तः ॥ पु 2032) 
न $ अध्यात्मपरोउत्रान्वयः । 


._( अस्मत्‌ ) मदिक्प्रत्ययान्तो3्तोदात्तोउस्मच्छव्दः । 6 (७) दत्त लि 000 


३॥ ४०।४६ 


अत्‌ (अ० ७।१।३४ ) इत्यदादेश ९॥ $ ची। 
व्याख्यातः ॥ ऋ० १३ | १८ 
स्वरेण, टिल्ोपपक्षे तृदात्तनिव्ृत्तिस्वरेणाल्तो- मम मर व्याख्यातस्तत्र की. 
द्श्ब्यः॥ 
सनो छकू छलोपश्न ( उ० (ख्) तै०्बरा० २।८। २।३॥ 7? 


श्वावन्तोदातततवम ॥ सायणभाष्येडपि सुब्याख्यावोर्श्य 


३ पूर्वोक्त विषय को प्रकारान्‍्तर से दर्शाते 


___ ७2.६2. नन्नओ 
ल््स्स्च्ननछछल "टेट तन न उन 


| इस मस्त्र में वाचकठ्प्तोपमालड्रार है ॥ 


भावार्थ/--जैसे सत्यप्रेम से उपासना किया हुआ परमेश्वर जीवों को दुष्ट मार्गों से जछग और घर्म मार्ग 
में स्थापन करके इस छोक के खुखों को उनके कमौजुसार देता है, वैसे ही न्याय करनेहारे भी किया करें ॥ कल 


न 20० 
अय॑ न इत्यस्यागरय ऋषि: | अग्नि्दंवता | [ झरिग्‌ ] आर्षी त्रिष्ट॒प्‌ छनन्‍्दः | घैबतः खर: ॥ 
(8) पनः झूरगुणा उपदिश्वन्ते ॥ 


अयय॑ नो 5 अग्निबेस्विस्कणोख॒य सृध॑ः पुर 5 एंतु प्रभिन्‍दन्‌ | 
अर्य॑ वाजाब्जयतु वारज॑प्तातावयशशत्र॑ज्जयतु जहंपाणः स्वाह। ॥ ३७ ॥ 


अयस्र । नः । जुजिः । वरिवः । कुणोतु । अयम्‌ । झूघः । पुर। । एतु। प्रसिन्‍्द्निति प्रईमिन्‍्दन्‌ ॥ अयम्‌) 
क्‍ | जुय॒ुतु । वाजलादाबिति वाज॑उसातौं । अयम्‌ । शर्दून्‌ । जय॒त्‌ | जहंघाणः । स्वाहा ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ/--४&४ अयम ) परमेश्वरोपासको जनः:। (नः) अस्माक्क॑ प्रजास्थानां जीवानामू | 
(अप्नि: ) स्वयंप्रकाशमानो5प्रिरिव पापिनां दग्धा | (बरिवः) श्व॒शं रक्षणम्‌ | ( कणोतु ) | करोतु ( अयम्‌ ) 
युद्कुशल: । ( सरर्थ: ) कुत्सितान। ( पुर; ) पुरस्तात्‌। (एतु ) गच्छतु | ( अ्भिन्‍दन्‌ ) यथा झत्रुदर्ल 


+ एवं संघनायकाझुपवर्ण्य॑ तद्॒क्षकान्‌ वर्णयति-- ( प्रभिन्‍्दन्‌ ) प्रपृवाद भिद्ेः (रु० उ०) 
२ 'मृष/ इति सड्झामनाम || निघ० २ | १७॥ शरतृप्रत्ययः | इनम्‌ । श्षसोरछोपः (अ० ६॥४।१११) 
अन्न देवरा ज:--“मिहो न पापममृधमू? ऋ० ३॥ इत्यकारलोपः । ऋृदुत्तरपदप्रकृतिस्‍्वरे शतस्वरेणा- 
१४ | १ इत्यादी मृधिहिंसार्थ इति स्कन्दस्वामि- न्तोदात्तत्वम्‌ । सतिशिष्टोषपि विकरणस्वरों लसारवे- 
भाष्यम्‌ ( प्रृ० २७२ ) ॥ धातुकस्वरं न बाधत इत्युक्तम्‌॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( जहेघाणः ) .हपेयंडूलगन्तादू व्यत्ययेत 
( वरिष: ) बज वरणे? अस्माद्‌ यडूछ॒गन्तादसनि शानचि अभ्यस्तानामादिः ( अ० ६ | १ | १८९ ) 


स्का युभयथा: 
वाहुडकादादिलोप ()) इति देवराज; (० २२३)। 9220. 0 हे इलाके 
निखवादायुदात्तस्वम्‌ । यद्वा नमोवरिवश्रित्रड: क्य्चू (अं है । 


(अ० ३ । १ | १९) इति निपातनाव्‌ सर्वेटसिडिरिति 
ध्येंबम्‌ ॥ 


( सध: ) मृधि्िंसार्थ इति स्कन्दस्वासी ( ऋ० 
_._ १४१) तस्माव्‌ क्विपि शसि रूपम्‌ । धातुस्वरः ॥ 


कि इति गा. कोशे थ, मुद्विते व पाठः ॥ () क. पाहस्तु-- धनरीशरदरवीरण॒णा 
'पदार्थ:--( अयम्‌ ) परमेश्वरः झरो वा। ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । ( अपरिः ) ज्ञानस्वरूपो 

वा। तक परिचय्यौम्‌ । ( कृणोत ) करोतु । ( गे अन्यायनिवतत- 
5 ) पूर्वम। ( एतु ) प्राम्नोत् गच्छतु वा। ( अल 
| 203) संभासान्‌ू । ( जयतु ) विजयताम्‌ । ( वाजसातौ ) 


0०:0. 7: 52 


५0४ वि 
४९६ यजुब॑दभाष्ये 


--:-----55स्‍क्‍क्‍5क्‍स्‍्तच्च्चचतनः 7“ त्् हा-++ 
विदारयंस्तथा । (अयम्‌ ) वीराणां प्रहषकः | ( वाजान्‌ ) संग्रामाच्‌। [(जयव) जप 


(+ ( वाजसातौ ) यथा सम्रामे तथा। (अयमू) विजयप्रापक:। ( झज्रून्‌ ) जरान्‌। बा।) 
( जहंषाण: ) अतिशयेन हृष्ट: । (स्वाहा) शोभर्ना वाच॑ बदन्‌ सन्‌ ॥ अय॑ सन्त्र: शत० ३॥६। कि )। 
व्याख्यातः॥ ३७॥ १ 

अन्चय!--्रय्मत्रिः परमेंश्वरोपा सकी जनो नो वरिवः इणोतु, यथा कश्चिद्दीरः बार 
पुर एति तथायं & पर एठ, यथा च फश्चिद्दोरों मरथः शत्रत्‌ प्रभिन्‍्दन्‌ वाजान, जयति [ तथा जर्ु ही श््‌ 
जहबाणः स्वाह्य शोभनां बाच वदन्‌ जयत || ३७ ॥। पथाज 
। | 0 हु 
भावाथः---ये परेशोपासनां न विद॒धते, नैत्र तेषां सबेन्न बिजयो जायते । ये बोर 
सत्कृय सेनां न रश्षन्ति, तेषां सर्वत्र पराजयों भवति, तस्मादेतदूद्वयं सज॒ष्ये: सदाजुष्ठेयमिति ॥ श्णी 


बल. न 


फिर ईश्वर की उपासना करनेहरे शूरवीर के शुणों का उपदेश किया है। ॥ 


पदार्थ:-न्‌ (कयम्‌ ) ] यह ( अप्रिः ) परमेश्वर का उपालक जन (था: ) हम प्रजास्थ जीवों की 
( वरिवः ) निरन्तर रक्षा ( कृणोतु ) करे । जैसे कोई वीर पुरुष अपनी सेना को लेकर संझआम से निन्दित दुष्ट वैध 
को पहिले ही जा घेरता है, वैसे ( अयम्‌ ) यह युद्ध करने में कुशल सेनापति ( बाजलातो ) संझआम में [ ( मृधः)] 
दुष्ट [ ( शत्रन्‌ ) ] शञओं को ( पुरः ) पहिले ही ( एत ) जा घेरे । जौर जैसे [| कोड वीर पुरुष ] ( प्रमिदत्‌ ) 


4 अध्याक्षपरोउ्यसन्वयः | ज्रिविधोउष्य्थः पदा्थत ३ इस प्रकार संघनायकों का निरूपण करके उनके 
ऊहनीयः ॥ रक्षकों का वर्णेन करते हैं;--॥ ३७ ॥ 


निघ० २ । १७ ( अयम्‌ ) व्यवस्थाकत्तो शत्रुदलछेदुको वा । ( शजूनू ) अन्यायकारिणः | ( जयतु ) विजयंग्रापपह। | 
( जह॒षाणः ) अत्यन्त ह्षप्रदो हर्षितो वा । अय॑ यडूलुगन्तः प्रयोग: । ( स्वाहा ) वाचा ॥ अर्थ सस्त्रः शत० ३ ।९| 
३। १२ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 
अस्वयः--अयम प्रिजंगदी श्वरः झूरो वा नोउस्मस्यं वरिवस्कृणोत्वय छुरे र्थः अभिन्‍द्ेतवय वजानु जाप 
जहंषाणो3यय॑ स्वाह्य वाचा वाजसातों शत्रनू जयतु ॥ ३७ ॥ 
है भावा्थ:--अत्र छेषालझ्वारः । न खल परमेश्ररक्रपाज्ञापालनाभ्यां विद्युदादिना शखाखशि' 
थश्व बिना मजुष्याणां शज्जपराजयों विजयग्राप्तिवों जायते, तस्मादेतत्‌ सबेः सर्वदाउलुप्टेयस्‌ ॥ ३७ ॥ 
पदार्थ:--( अयम्‌ ) यह ( अप्लिः ) ज्ञानस्वरूप जगदीध्वर वा बलों से प्रकाशमान झुखीर गा 
हम छोगों के लिये (चरिवः) सेवा को ( कृणोतु ) करे । ( अयम्‌ ) यह अन्‍्यायनिद्धत करने वाढा दर ग 
ध्यक्ष ( पुरः ) पूर्व ( स्धः ) क्लेदन करनेवाले दुष्टों को ( अभिन्‍दन्‌ ) अच्छे प्रकार विदारण करता हम 
प्राप्त होचे । ( अयम्‌ ) यह विजय का देनेवाछा ( वाजानू ) संझामों को ( जयठ ) जीते | ( जहा!) 
छी देने वा हष॑युक्त ( अयम्‌ ) व्यवस्था करने वा शब्ुदद्लों को छेदन करनेवाला ( स्वाहा ) बाणी ते 
> ) अन्याय करनेवाले शञ्ुओं को ( जयतु ) पराजय कर विजय को प्राप्त होवे ॥ ३७ | हा 
इंलेपारकझ्ार हैं । निश्रय करके परमेश्वर की छंपा और की को जी 
शरवीर सेना और अपने पुरुषार्थ के बिना मजुष्यों कोश ॥३/ 
| ॥ इस से इनका सब मजुध्यों को सदा अनुष्ठान करना चाहिये ५ 


क्षाज्वूरसे ताएरपा* 


पद्बमोध्ध्याय: 
बाल एन तन म श्र ५, कट 
हित भिन्न करता हुआ ( वाजानू ) संमों को | जीतता है वैसे ]| ( अयम्‌) बह वीरों को हर्ष देनेवाला सेनापति 
ढुए बहुओं को ( जयत॒ ) जीते । ( अयम्‌ 2 यह विजय करानेवाल् सेनापति ( जहँपाणः ) निरन्तर प्रसन्न ज्त् 
( स्वाहा ) झुद्ध के अवन्ध की श्रेष्ठ बोलियों को बोलता हुआ ( जयहु ) अच्छी तरह जीते ॥ शा 


९ 
भावा्थ;--जो छोग परसेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, उनका विजय सर्वत्र नहीं होता । जो अच्छी 
शिक्षा वेंकर झरवीर इुरुपों का सत्कार करके सेना नहीं रखते हैं, उनका सब जगह सहज में पराजय हो जाता है । 
इससे म॒ष्यों को चाहिये कि दो प्रबन्ध अर्थात्‌ एक तो परसेश्वर की उपासना ओर दूसरा वीरों की रक्षा सदा करते 
|| ॥ ३७ ॥ 


+०(९/0- 
उरू विष्णवित्यस्थागस्त्य ऋषि: । विष्णुदेबता । अरिगाष्येलुष्टप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 
[ परनरी बरभोतिकों [| कडिशाविल्ुपदिस्थते' ॥ 
उछू दिंष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृषि। 
तं घंतयोने पिच अ्रप्न यज्ञप॑तिं तिर स्वाहं ॥ ३८ ॥ 


डरु | विष्णो5इति विष्णो | वि। क्म्तस्व | उरू । क्षर्याय | नः । कृध्ि॥ घृतम्‌ । घृतयोन इति घतड्योने। 
पिब । प्रप्रेति प्रथम । चुज्पतिमितिं य॒ज्ञव्प॑तिम्‌ू । तिर । स्वाह| ॥ ३८ ॥ 


$ तेषामपीश्वर एवादर्शभूत इति दृशयति-- ३ निवासाय, “निवासस्य पष्ठयर्थे चत॒र्थी! इति भद्टभा- 
३ बृत्तिस्गतायनेषु क्रमः ( अ० १ | ३ | ३८ ) इत्या- स्करः ( तै० सं० १ | ३। ४ | १ ), तथैव साय- 
स्मनेपदस्‌ ॥ णोडपि अथर्व० ७ । २७०। ३ ॥ 
[ अबम्‌ ) यह वीरों''''“'शब्बुओं को? इति पाठः ( अभिक्रल्‍्दनू )! इत्येतस्मादम आसीत्‌ , अस्थान इति 
सत्वाअस्मामिरत्रानीतः ॥ 


4 'ुनस्तौ? इति ग, हस्तलेखाजुसारी अ० सुद्वितपाठः ॥ [) क. पाठस्तु “पुनस्तों कीइ्शावित्युपदिश्यते ॥ 
पदार्थ:--( उरू ) बहु । ( विष्णों ) सर्वविद्याव्यापकेश्वर ब्यापन्शीछा विद्युद्‌ वा। ( वि) विविधे 
(कमस्व ) विद्यादिश्ुभगुणक्रमान्‌ प्रापय श्रापपति वा । ( उरु) बहु। ( क्षयाय ) निवासाय | ( नः ) अस्मान्‌, 
(हृष्ि ) करोति वा । ( घृतम्‌्‌ ) प्रदीप्त ज्ञानसुद्॒क वा । ( घतयोने ) घ॒त प्रदी्त ज्ञान क्षरण वा योनियस्य कु 
। ( पिच ) पायय पाययति वा। अन्रान्वर्गंतों ण्यथः । ( प्र प्र) प्रकृ्टये । प्रसमुपोढ़ः पाद० ज० 
ता ।( बज्ञपतिम्‌ ) यक्स्त्र पाछकम्‌ । ( तिर ) संतारय संतास्यति वा । ( स्वाहा) वेदवाण्या ॥ 
रै।६। ३ | १५ व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ स्पा 


अन्वथः--विष्णों घृतयोने स्वमय विद्युद्भपोउप्िश्र सुखान्युरु विक्रसख विक्रसते ६ कम घोर 
'रोति वा घूछ्त प्र भ्र पिब प्रकृषतया प्रापथ प्रापयति वा स्वाहा यज्ञपतिं तिर संतर संतारयति 


भावारध:--अत्र छेषालझ्ारः । परमेश्वरः स्वपराक्रमेण, हैशवराघारेण विद्य 
विस्तारयतः ॥ ३८ ईम्प 

पदा्थ:--हे ( विष्णों ) सर्वविद्ाव्याप्क्रेशर व्यापनशी 
*रणरूप योनियुक्त आप वा यह ( उरू ) बहुत विद्यादिशयभगुणयुः 


य० ६३ 


४९८ 


रजत छल तने न्‍्न्न्् मा 
कुरु | ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ | ( घृतयोने ) यथा घृतयोनिरमिस्तथा तत्सस्बुद्दी। ( पिब। प 5 
(यज्ञपतिम्‌ ) चथा होत्रादयो यज्ञपति रक्षन्तो यतन्ते तथा | ( तिरे) छुबस्व । ( स्व । ( प्रप्र अक्षर 


हम । 
अय॑ मन्त्र: शत० ३। ६। ३ | १५ व्याख्यातः ॥ ३८॥ _.) पका, ॥ 


अच्वग:--यथा ( दिष्णो ] विष्युर्विकृतते तयोर विकरमस्व, नः चुयाय उरु ऋषि, हे बुत 
प्रिराज्य॑ पिबति, तथा ख्ं पृत॑ प्रश्नपत्र, यथा च ऋत्विगादयों यह्पतिं संरक्ष्य ढु:खं तरन्ति, तथा नी 
बाचं बदन्‌ सन्‌ विजयेन यज्ञेन यज्ञ प्रग्नतिर ॥ ३८ || ? ले जा 


अन्न [ वाचकल॒प्त |पमालद्वार: ॥ 


भावार्थ/--यथा परमेंश्वरो व्यापकस्वात्‌ सब॑ जगद्रचितुं रक्षितुं समर्थ: सबोन्‌ मु 

तथानन्द्यितव्यम्‌ | यथा चाम्मिरिन्धनानि प्रदहति, तथा झत्रवः प्रदग्धव्या:। यथा होत्रादयो धाझषिई 

यज्ञपतिं प्राप्य स्वकराय्योणि साध्तुवन्ति, तथा प्रजास्था: पुरुषा ध्मोत्मानं सभापति प्राप्य मुद्दा 
- साध्लुवन्तु ॥ ३८॥ 


८52 कब 
फिर वे वैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 0 


पदाथ:--जैसे [ ( विष्णो ) ] सर्वव्यापक परमेश्वर सब जगत्‌ की रचना करता हुआ जगत्‌ के गए 
को प्राप्त हो सबको रचता है, वैसे हे विद्यादि गुणों में व्याप्त होने चाछे वीर झुरुष | अपने 3 के फछ को (३) 
बहुत ( वि ) अच्छी तरह' ( ऋमस्व ) पहुँच, ( क्षयाय ) निवास करने योग्य गृह और विज्ञान औ प्राप्ति के बी 
( नः ) हम छोगों को [ ( उरु ) बहुत ] ( कृि ) कीजिये, दे ( घृतयोने ) विद्यादि सुशिक्षायुक्त एत्प | जैसे भी 
घृत पी के प्रदी्त होता है, वैसे तू भी अपने गुणों से ( घृतम्‌ ) घृत को ( प्रप्न पिब) बारंबार पी के शरीर बछदि से 
प्रकाशित हो, और जैसे ऋत्विजू आदि विद्वान्‌ छोग ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमान की रक्षा करते हुए उसे यज्ञ से पाए ५2 
हैं, वेसे तू भी ( स्वाहा ) यज्ञ की क्रिय्रा से यज्ञ के ( तिर ) पार हो ॥ ३८ ॥ 


$ अतिशयेन वर्धय, प्रपूर्वस्तिरतिवधनाथे इति सर्वे ॥ १ | २८ ) इति निघातः ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया कप या 
(प्र प्र) प्रशब्दो निपातत्वादाबुदात्तः | प्रसमु- झ़्ति व्याकरणप्राकिया के 
पोदः पादपूरगे ( अ० ८ | १ | ६) इति ह्विवैचनम्‌ ॥ २ अत्नापि पर्ववत्‌ सर्वमूहनीयम्‌ ॥ | 
. आन॒दात्ते च ( अ० ८।१३ ) इति परस्य निधातः। ३ स्वव्पार्थमेदेन य० ७। ४१ व्यास्यातोओ मा 
37 हु स्वरितत्वम्‌ ॥ ४ उनका भी आदश हर ही हे) हे 


) तू छवनसंतरणयो; ( भ्वा० प० ) इस्य- हैं--0॥ ३८ ॥ 
ययेन दाः । तिड्डतिड: ( अ० ८ | “मा 
- ह का है। 
|स के छिये (नः ) हम छोगों को ( इृथि ) कीजिये कक ले (ह 
) पान कराइये वा पान कराता है । ( स्वाहा ) 

पार कीजिये वा पार करता है ॥ ३८ ॥ 


परमेश्वर अपने पराक्रम से और बिजली हैश्षर केअि 


पद्भमो5्ध्याय: 


[इस मन्त्र में बाचकलप्तोपमाछक्वार है ॥ ] 


भावा्थ/--जैसे परमेश्वर अपनी व्यापकता से सब्र जगत्‌ के रचने भोर पाछने में [ समथे होकर ] सब 
जीवों को सुख देता है, वैसे आनन्द मे हम सभों को रखना उचित है । जैसे अप्नि काट आदि इन्धन वा घृत आदि 
पदार्थों को आप ह्दो प्रकादमान होता है, वेसे हम छोगों को भी शत्रुओं को जीत प्रकाशित होना चाहिये, और जैसे 
होता आदि विद्वान्‌ छोग धार्मिक यज्ञ करने वाले यज़मान को पाकर अपने क्रामों को लिद करते हैं, वैसे प्रजात्य 
लोग घर्माव्मा सभापति को पाकर अपने २ सुखों को सिद्ध किया करें ॥ ३८ ॥ | 


सबितरित्यस्यागरुय ऋषि: | सोमसवितारौ देवते । आद्यस्य साम्नी बहती छन्दः | मध्यमः सवरः || 
एतत्वसित्युत्तरस्य [ निचद्‌ ] आएं पडिस्तइछन्दः | पद्चमः स्वर: ॥ 
पइनः [[सभाध्यक्ष; कि कुर्यादू इत्युपदिस्यतों' ॥ 


देव सवितरेष ते सोमस्त< रक्षस्त्र मा त्वा दभनू । 
एच देव सोम देवो देवाँ२5उपगा 5 इदमह म॑नुष्यान्त्सह रायसोपेण साहा 
नि्बरुणस्य पाशानर सच्चे ॥ ३९ ॥ 
देव | सवितः । एव! । ते | सोम: । तम्र्‌ । रक्षस्व | मा । स्वा | दभन्‌ ॥ एतत्‌ । त्वम्‌। देव। सोम । 
देव: । देवानू | उप | अगाः । इदम्‌। अहम्‌। मनुष्यान्‌। सह । राय! । पोषेंण । स्वाहा । निंः। वरुणस्य। 
पाशात्‌ । मुच्ये ॥ ३५ ॥ स्त 


पदार्थ:--( देव ) सकलविद्याद्योतत | ( सवितः ) ऐश्रयेबन्‌। ( एपः ) प्क्षः। (ते) 
_तव। ( सोम: ) ऐस्वय्येसमूह:* | ( तमू ) । ( रक्षस्त्र ) अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम । ( मा ) लिषेषे | त्वा 


५ पूर्वोक्तमेव पोषयति-- ३ यशो वै सोम: || श० ४ | २। ४ | ९ 


८ | ८ ॥ बच्चें सोमः ॥ 
२ सविता राष्ट्र € राष्ट्रपति: || दै० २ | ५ | ७ | ४ ॥ हर हर ॥ थे हे 


| 'इुनस्तौ कीइ्शाविस्युपदिश्यते? इृति ग. हस्तलेखानुस्तारी पाठों अ० मुद्विते च ॥ 
[ क. पाठस्तु--“घुनस्तौ कीच्शाबिस्युपदिश्यते ॥ 


पदाभेः--( देव ) सर्वसुखप्रदातः प्रकाशकों वा। ( सबितः ) 
3ा। ( एपः ) प्रत्यक्ष: | ( ते ) तब तस्य वा । ( सोमः ) पदा्थंसमूहः । | 
अस्थयेना्मनेपद्म । (मा) निवेधे । (त्वा ) सवा त॑ वा। ( 
(खम्ू) स वा। ( देव ) सकलकामप्रद सर्वस्य दीपको वा । / 
( 'धादिगुणप्रकाशक: । ( देवान्‌ ) विदुषों दिव्यगुणान्‌ वा। 
पिश ... जम । ( अहम ) विद्वान सनू। ( 
हि जब धनसमूहस्य वा। € पोषेण ) पुष्टया 
३। के ) आच्छादकस्याज्ञानस्थ वा । [ |] 
“7३० व्यास्यातः ॥ इ१॥ 


त्वाम । ( दभन ) हिंस्यु! | अत्र लिडर्थे $8 छडडभावश्व । ( एतत्‌ ) एतस्मात्‌ | ।( त्पमे ) + परर्मातग 7 ज । आजा. 
( देव ) सुखप्रद | ( सोम ) सन्मागे प्रेरक । ( देव: ) विद्याप्रकाशख: | ( देगान! दिव्या । 
( उप ) सामीप्ये | ( अगा: ) गच्छ | ( इृदम्‌ ) लद॒नुष्ठितम | ( अहम्‌ )। ( मलुष्यान्‌ ) मनन सील । 


; । (कि) 


( सह )। ( राय: ) धनसमुदायस्थ | (पोषेण ) पुष्टथा। ( स्वाहा ) सत्यां बाच॑ बदन सन्‌ 
नितराम । ( वरुणस्यं ) ढुःखेनाच्छादकस्य तिरस्कत्तुं: । ( पाशात्‌ ) बच्धनात्‌ । ( मुच्ये ) मुक्तो भवाप्नि | 
अय॑ मन्त्र; शत० ३। ६ | १ । १८-२० व्याख्यातः || ३५ || 


अन्वय।--हे देव सवितः सभाध्यक्ष | यथाउहं भवत्सहायेन स्वकीयसैश्वर्य्य रक्षामि, तथाहं 
य एब ते सोमोउस्ति द॑ रत्तस्व, यथा मां छात्रवो न हिंसन्ति तथा त्वा त्वामस्सत्सहाये[न] मा दमन | रे 
सोम देवर यथैतदेतस्मादू देवालपागासतथाउहमप्युपागाम्‌ । यथाउदमिदमलुछ्ठाय रायर्पोपेण रह वत्तैमानों 'ुषर 
देवांश्वेत्य ( स्वाहा ) वरुणस्य पाशान, निर्मुन्थ तथा त्वमपि निर्मुच्यस्थ॥| ३९ | 


अन्न वाचकल॒प्तोपमालड्भा र: ॥ 


च्याक: (० 
॥ वरुणों वा एत॑ ग़ह्ाति यः पाप्मना शहीतो भवति २ या पक 
( सलुष्यान्‌ ) मनोर्जातावज्यतौ पुक घ (४० 


न॑वरुण्य न्यों. भवत्यन्तत एवैन॑ 
वरुणनैवैन॑ वरुण्यान्‌ मुझयन्यों भवत्य वैन जा 8१६६) हठि चह दि 
वरुणपाशात् प्रमुख्चति || शझ० १२९। ७। २। १७॥ ६ | १। १८५ ) इस्यन्तस्य स्वरितत्वम ॥ 
बारुणों वै पाशः || तै० ३। ३। १० | १॥ शिष्ट प्रागू व्याख्यातस्‌ ॥ 
ट २ अत्नापि सब पूर्वचत्‌ ॥ 


अन्वयः--हे देव सवितः सोम जगदीश्वर सूर्यों वा ते तव तस्य वा य एब सोमोजर्ति त॑ रक्षस्व रक्षति 
वा, के5पि मलुष्यास्त्वां तमेतजगच्न मा दभन्‌, हे सोम देव यो देवो यान्‌ देवाजुपागाः सामीष्य प्रामोषि प्रामेति वा 
तान्‌ विदुषों रायस्पोषेणेद॑ विज्ञान विज्ञाप्य मोचचित्वैतानहमुपागाः स्वाह्य वरुणस्य पाशादुहसपि निमुच्चे ॥ ३५॥ 
भावार्थ:--अन्र इलेपालक्ारः । मलुष्यैयेनायं सूर्यलोकादि: संसार उत्पादितस्तमुपास्य विदयादानेनाविधा' 
_न्यकारवन्धनात्‌ सर्वान्‌ मलुष्यान्‌ पथक्कृत्य स्वयं परथर्भूल्वाउस्थां सष्टी परोपकाराख्यों घमः सतत सेवितब्य! ॥ 
रे पदाथ:--हे ( देव ) सब सुख देने वा प्रकाश करने ( सवितः ) सब ज़गव्‌ को उत्पत्ञ करने वा रा 
दि को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर वा सूय॑ लोक ( ते ) क्षाप वा उसका जो ( एषः ) यह ( सोमः ) पदुर्थसमृह 
तम्‌ ) उसकी ( रक्षस्व ) रक्षा कीजिये वा करता है, कोहे मलुष्य भी ( स्वा ) आय वा ( एव) 7 हि 


मा दभन्‌ ) हिंसा न करे ३ देव ) सब काम: 
| देने । है (सोम ) सकल ऐश्व्य विधायक वा उसकी प्राप्ति का हेत ( के पर हे 
बम 


' के देने वाले जगदीश्वर वा सबके प्रकाश करने वाले सूर्य छोक जो ( देवः ) विद्यादि गुणों 
(( व्वम् ) आप वह जिन ( देवान्‌ ) विद्वानू वा दिव्ययुणों को ( जग ) स् प्राप्त करते व प्राप्त हा 
की इच्छा करने वाले मनुष्यों को ( रायस्योषेण ) विज्ञान धन की पुष्टि के साथ (* 
जनाकर पापों से छुटाकर इनको ( अहम ) विद्वान्‌ हुआ में ( उपागाः ) 

वाणी से ( वरुणस्थ ) आच्छादुन करने वाले अज्ञान की ( पाशाव्‌ ) फॉसीर 
॥ ३९ ॥ 


ूँ। 
प्राप्त करा है। 


। मलुष्यों को जिस परमेश्वर ने सूर्य छोक 
ड् बन्धन से आप अछग होकर 
का, बरहिये 


नर 


पद्चसो5्ध्याय: 


राणा ाकतककत्छ जक्‍- - - *"| ५०१ 
ः क्ल्त्त ४ लक 
भावार्थ/---सर्वेषां मलुष्याणामियं योग्यतारित यद्रापस्वैश्ववस्य पुरुषा्न श्राप्तिस्द्रकषत्नती कत्वा 


धार्मिकान्‌ मलुष्यान्‌ संगत्यैतेन सत्कृत्य च धर्ममनुष्ठाय विज्ञानमुन्नीय ड:खबन्धनात [ ते | मुक्ता भवन्तु ॥३९॥ 


| फिर समाध्यक्त क्या करे इसका उपदेश अगले स्तर मे किया है! ॥ 

पदार्थ/-- हे ( देव ) सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले 

ध्कक्ष | जैसे मैं आपके सहाय से अपने ऐश्वय्य को रखता हूँ वैसे त्‌ जो ( एपः ) यह ( ते ) तेरा ( सोमः ) ऐश्वस्न 
समूह है ( तम) उसको ( रक्षस्त्र ) रख। जैसे झुझको शजुजन दुःख नहीं दे सकते हैं, वैसे ( त्वा) तुझे भी 
[ इसाही सहायता से ] (मा दभन्‌ ) [डुःख ] न दे सकें। हे (देव ) सुख के देने और ( सोम ) सजनों के 
मार्ग में चलाने हारे राजा ( त्वम्‌ ) तू ( एतत्‌ ) इस कारण समाध्यक्ष और ( देव: ) परिएणे विद्या प्रकाश में स्थित 
हुआ ( देवानू ) श्रे्ठ विद (उप ) समीप ( अगाः ) जा, और मैं भी जाऊँ। जैसे [ ( अहम ) ] में ( इदम्‌ ) 
इस आचरण को करके (राथः) अत्यन्त धन की ( पोषेण ) पुश्ता के [ ( सह ) ] साथ ( मुध्यान्‌ ) विचारवान्‌ पुरुष 
और विद्वानों को प्राप्त होकर | (स्वाहा) सत्यवाणी को कहता हुआ ] (वरुणस्थ) & दुःख से आह 
जन का तिरस्कार करने वाले ( पाशात्‌ ) बन्धन से ( निः ) निरन्तर ( मुच्ये ) हूँ, वेसे तू भी निर्तर] छूट ॥३९॥ 


इस मन्त्र में वश्चकछप्तोपसालक्कार हैं ॥ 


[( सबितः ) ] ऐश्वय्यवान्‌ विद्वान सभा- 


ध ् ५. 
भावाथ।---छब झडु॒ध्यों को योग्य हैः कि जिस अप्राप्त ऐश्वय की पुरुषार्थ से आप हो, उसकी रक्षा 
ओर उन्नति, धार्मिक मजुष्यों का संग और इससे सज्नों का सत्कार तथा धर्म को अनुष्ठान कर, विज्ञान को बढ़ा 


के दुःख बन्धन से छूटे ॥ ३९ ॥ 
नं 20 
अम्ने ब्रतपा इत्यस्थागर्त्य ऋषि: | अभिर्देवता । निच॒दूत्राह्मी त्रिष्टप छन्द:। गान्धारः खर:॥ 
इनस्तो ३9 ( युरुशिष्यों ] कर वर्तेयातामित्युप्रदित्यते ॥ 


+ पूर्वोक्त की ही पुष्टि करते हैं-- ॥ ३९ ॥ २ ईश्वरश्रयोव्य॑वह।रसाम्य॑ प्रद्शवति-- 


कनमव्किल न 


| फिर चे कैसे हैं, यह अगछे सत्र में कहा है? इति अ० मु० ग. कोशे च पाठः । क, कोशे तु नास्येव । 
58 दुःख से तिरस्कार करने वाले दुए जन की? इति अ० मुद्विते ग. कोहों च पाठः ॥ 
कै क. प्राठस्तु-- पनरीइवरविद्युदूगुणा उपदिहयन्ते । 
पदार्थ:---( अम्े ) विद्वितवन्‌ विद्युद्रपों वा । ( बतपाः ) यो ब्रतानि सत्यानि पाति पाछयति 
2 यव तय वा। ( बतपा: ) बतं पाति यया सा । ( या ) वक्ष्यमाणा | ( तव ) तस्य वा हे ; 
ता | मंधि ) जीवास्मनि । (अभूत्‌ ) अस्ति | ( एपा ) वक्ष्यम्राणा | (सा ) ( व्व्थि ) तर 
पा ) ( तनू: ) शरीरम्‌ । ( त्वयि ) तस्सिनु वा । ( अभूत ) भवति | ( जा ) 
सत्याच | $ थथायथम्‌ ) यथायोग्यम्‌। ( नौ ) आवयोः । ( ब्रतपते ) बताना पार्छाय 
'नियतानि । ( अब ) पश्चादर्थे । ( मे ) मह्यम्‌ । ( दीक्षाम, ) वतादेशम्‌। ( वीक्षापत्तिः 
रक्षो रक्षकों वा । ( अमंस्त ) विज्ञापयतु विज्ञापयति वा । ( अब ) आहुडूले। 


मे धरस्यकायस्थ 


नम | 
>सस्पति; ) अध्यापनस्वामी । अय॑ मन्त्र: शत्‌० ३। ६ | ३। २१ 


स्तिय। 7 हैं अमे बतपा जगदीश्वर | था तब बतपास्तनूर पे रा 
मं लग वयीय॑ शोभाभूत्‌ सा मय्यस्त॒ नावावां प्र्यव्धानकथा। 


७०२ « यजुर्ब॑द्भाष्ये 


जत्प्च्च्च्च्स्न्य्न्न्न्त्त्त्प्त्त्ताइनािणानथाााक ८... लाल न 
अग्ने ब्रतपास्ते। ततपा या ते तनमय्यभूदेषा सा त्वयि यो मर्म हरूस्वप्यभूहिया यो 
दे तर ५ 5 5 
मय | यथायर्थ नौ वतपते वरतान्यल मे दीक्षां दीक्षापत्रिम॒श्स्तालु तपस्तप॑स्पति; प 
लगे । ब्तपा इति ब्रतञ्पा: । त्‌ । ब्तपा ड्विं बतड्पाः | था । तव॑ । तनूः | सयि। मा | 
४ स्वयं । योडइति यो। मम | तनू:। त्वयिं । अभूत। इयम्‌ | सा। सयि॥ यथायथ्णति यम । 
्रतपतःइ॒तिं व्रत पते । ब्॒तानिं । अनु । में । दीक्षाम्‌ । दीक्षापतिरिति दीक्षाउपंति: | जरस रत । अब । तप: गा गै 
रिति तपःड्पतिः ॥ ४० ॥ पति 


पदार्थ:--( अम्ने ) विज्ञानोश्नत । (ब्रतपा: ) यथा सत्यपालको चिद्वांस्तथा तत्सुल्लै। 


हु पृ ब्याख्यातः ( यज्ञः ३ । ७ ए० ४७ ) ॥ निपाल्यते । कर्मेघारयवदुत्तरेषु ( अ० 2 जग (अ०८। १| शत 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इति कर्ेथार्यवद॒तिदेशात्‌ समासस्य (अ० ६।१| 


२२३ ) इत्यब्तोदात्त 


( अभूत्‌ ) यद्वत्तान्नियम्‌ ( अ० ८ | १। ६६) मस्त ४ 

इ्ति तप 0 (अर्ंख) का (अ०८। १।&) 
( यथायथरम्‌ ) यथास्वे यथाययम्र्‌ (अ० ८ | १। य मम प मारता 

१४ ) इति यथाशब्दस्य द्विवंचन॑ नपुंसकलिज्ञता च ज्ञति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


योड्य ब्रतपा अगरिगस्ति या तस्य ध्रतपास्तन्रभूत्‌ सैचा मयि वत्तेते यो क्षम तनूरभूदिय तस्सिन्नस्ति या 
मयि कान्तिः सा तस्मिन्‌ वर्तते नौ सो5द च द्वो वथायथ व्याप्यव्यापकभावेन वर्तोवह्दे अर्य बतपतिदी क्षापत्तिरपित्रतानि 
दीक्षां चान्वमंस्तानुज्ञापयस्ययं तपस्पविस्तपोडन्वम॑स्तेति द्वितीयः ॥ ४० ॥ 
भावाथे;--अत्र छेबालझ्वारः । मजुष्यैः परमेश्वरविद्युतों व्यापकौ, जीवशरीरादय: पद॒ाथी व्याघ्याश्रेति मन्तब्यम्‌ ॥४०॥ 
पदार्थः--हे ( अमे ) विद्त होने ( च्तपाः ) सत्य आदि घतों के पाछन करने वाले जगदीश्वर | (वा) 
जो ( तब ) आपकी ( ब्रतवाः ) च्रत पाछन करने वाल्ली ( तनू: ) विस्तृत व्याप्ति ( अभूत्‌ ) है। ( एपा ) वह (गषि) 
सुझ जीवात्मा में हो | (यो) जो ( मम ) मेरा ( तनूः ) शरीर ( जभूत्‌ ) है । (ला) वह ( त्वथि ) आप में दे जो 
आप सें ( इयम्‌ ) यह शोभा है वह मेरे में हो। ( नौ) हम आप दोनों व्याप्यड्यापकभाव सम्बन्ध से ( यथायथर) 
. स्रथायोग्य व्ततते हें | हे ( बतपते ) ब्रतों के पाछन करने वाले हैश्वर ( दीक्षापत्तिः ) सत्य अर्थ के उपदेश करने वाह 
आप ( में ) मेरे लिये ( बतानि ) सत्याचरणादि व्रत ( दीक्षाम्‌ ) घ्रतादेश को ( अन्बमंस्त ) अडुकूछ विज्ञारुर 
कीजिये वा ( तपस्पतिः ) पढ़ाने के स्वासी आप ( तपः ) धर्मोपढेश को ( अन्वमंस्त ) विज्ञापन कीजिये ॥ १ | 
कप जो यह ( ब्रतपाः ) घत के पालने वाछा ( अस्त ) अपनि है, ( तव ) (या ) जो उसका ( व्रत / 
करने वाला ( तनू: ) शरीर ( अभूत्‌ ) है वह सुझ सें है। (यो) जो ( मम ) मेरा ( तन: ) झरीर है | 
त्वयि ) उससें है । ( नो ) वह और में परस्पर ( यथायथम्‌ ) यथायोग्य व्याप्यव्यापकमात 
) बत और ( दीक्षापत्तिः ) धर्म कार्य की रक्षा करने वाला अप्लि (में ) मेरे डिये ( ब्रतानि ) हि ) 
) बरतादेश का ( अन्वर्सस्त ) ज्ञान करता है और यह ( तपस्पतिः ) अध्ययन का द्वेतु 
स्‍्त ) ज्ञान कराता हैं ॥ ४० ॥ 


बरख 
मस्त्र सें इछेषालक्कार है। मल॒ष्यों को परमेश्वर वा बिजली रूप अभि ब्योपर 


पद्बमोष्ष्याय: ------- मि 


स्तन जे पूर्वबत्‌ । ( या )। ( तब ) ।( व ;) याप्तिनिमित्त शरीरम। ( भाव झा 
ते ) तब । ( ब्रतपा: ) पूर्व द् तन: ) व्या' तत॑ शरीरम्‌ | ( सयि ) त्व 
(अमूव ) भवठु ! ( एषा ) ससक्षे वत्तमाना ( सा )। ( त्वाय ) मन्मित्रे | (यो ) या | ( मम |" न, ) 
विद्याविस्टृति: | ( त्वयि ) मद्ध्यापके गो ( अभूत्‌ ) भवति। ( इयम्‌ ) गोचरा। (सा )। ( मयि ) 
त्रच्छिष्ये | ( यथायथम्‌ ) चथारथम्‌ | ( नौ ) आवाम्‌ | ( ब्रतपते ) यथा सत्यानां रक्षकस्तथा तत्सम्बुद्धी । 
(ब्तानि ) नियतानि सत्याचरणानि ! ( अज्ञ ) पश्चादर्थ | ( में ) सम | ( दीक्षाम्‌ ) ब्रतादेशम्‌ । ( दीक्षा- 
पति: ) यथा ब्रतादेशपालक: । ( अ॑स्त ) सन्‍यते तथा [ (अज्ु ) ] पश्चाद्योगे। ( तप: ) प्राकक्लेश- 
मुचरानन्द अह्मचय्यम्‌। ( तपस्पति: ) यथाखण्डब्रह्मचय्योदिपाल्क:॥| अय॑ मन्त्र; झत० | ३। ६। ३। 
२१ व्याख्यातः | ४० ॥ 


अस्वये:--तपा अग्ने बिह॑स्पं यथा से ब्रतपा अभूत्‌ , ते5हूं तप भवेयम्‌ | या तव तनू: सा मयि 
भवतु, येषा लथि सतिरस्ति सता मभ्रि स्थात्‌ | यो या मम तन सा त्वग्ि भवतु | ( इसे सम्यभूत्‌ ) हे खतपते | 
यथाउयं जनों श्रतपतिभेषति, तथा त्व॑ चाहं॑ च नौ सखायो भूत्वा यथायर्थ ब्रतानि सत्याचरणान्यनुचरेव | 
हे मित्र | यथा तब दीक्षापतिस्तुभ्यं दीक्षाम [ त्व ] म॑स्त तथा मे सम दीक्षासन्वमंस्त | यथा ते तब तपस्पति- 
सव॒दर्थ तपो5न्व्संस्त तथा से सम्मापि तपस्पतिमेद््थ तपो5म॑स्त ॥ ४० ॥ 


रा ० 
आंवाथ।--अथा पूर्व॑ बिद्वत्कारिणोड्ध्यापका अभूवन्‌, तथाउस्मदादिभिरपि भवितव्यम्‌। 
हे हज वतन का 
यावन्मलुष्या: सुखदु:खह्दानिद्ाभव्यवस्थायां परस्पर स्वात्मवन्न वत्तन्ते, न तावतू पूर्ण सुख ल्भन्‍्ते तस्मादे- 
कि क 
तत्सव॑ मनुष्ये: कुतो नालुष्यमिति ॥ ४० ॥ न्‍ 
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फिर बे ( शुरू शिष्य ) कैसे वते', यह अगले मन्त्र में कहा है? ॥| 


पदार्थ:--( घतपाः ) जैसे सत्य का पालने हारा विद्वान्‌ हो वैसे ( अम्े ) हे विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष 

नो ( ततपा; ) सत्यविद्या गुणों का पालनेहारा आचार्य ( अभूत्‌ ) हुआ था वैसे मैं ( ते ) तेरा होजे ( या ) जो 

( तव ) तेरी ( तनू: ) बिच्चा आदि गुणों में व्याप्त होने वाली देंह है ( सा ) वह ( मचि ) तेरे मित्र मुझ में भी हो 

( एपा ) यह ( त्वथि ) मेरे मित्र तुझ सें छुछ्धि हो | ( यो ) जो ( मम ) मेरी ( तन: ) विद्या की फैलाबट है (सा) 

वह ( स्वयि ) मेरे पढ़ाने वाले तुझ में हो | ( इयम्‌ ) यह ( मयि ) तेरे शिष्य सुझ सें बुद्धि [ ( अभूत ) | हो। 

( बतपत्े ) है सत्य आचरणों के पालने हारे | जैसे सल्य गुण सत्य उपदेश का रक्षक विद्वान्‌ होता है वैसे [( नौ हे 
औरतू ( यथायथम्‌ ) यथायुक्त मित्र होकर ( बतानि ) सत्य आचरणों का वत्तोव वत्त । हे सित्र जैसे 

( दीक्षापत्ति 2 बथोक्त उपदेश का पालनेहारा तेरे लिये ( दीक्षाम्‌ ) सत्य का उपदेश ( अमंस्त 2 का क 
पैसे मेरा [ ( मे )] मेरे लिये भी (अ्ु ) जाने। जैसे तेरा ( तपस्पतिः ) अखंड अहाचय्पर बेब, 

आाय॑ तेरे लिये ( तपः) पहिछे क्लेश जौर पीछे सुख देनेहारे बह्मवस्थे को करना [[अल)] जान रहा 

>ंड बह्चस्ये का पालनेहारा मेरे छिये जाने ॥ ४० ॥ 


0 हे 
भावाथे;--जैसे पहिले विद्या पढ़ा देने वाले अध्यापक छोग हुए, वैसे हम: 
जुध्य सुख दुःख हानि और छाम की व्यवस्था में परस्पर अपने आत्मा की 9:30 ष 
सुख को प्राप्त नहीं होते, इस से मनुष्य छोग श्रेष्ठ ब्यवहार ही किया क्री 3७ 


जब तक सम: 
दे 
क पूर्ण 


हे अज्रापि पू्व॑बत्‌ स्वेग ॥ 
भन्तरोध्य॑ स्वस्पसेदेन ब० ५ । ६ ब्याख्यातः ॥ 


(९-0. गर $अषापा| ॥०३ऐटए९, 


7 गे यजुर्वेदभाष्ये 


 सहसस्य्य्च्य्च्च्च्च्न्न्न्न्ज्न््नच|चऋचकछणनछडड पथ हा किया 7. 
उरू विष्णवित्यस्यागस्त्य ऋषि: | विष्णुदृवता । भुरिगाष्येनुष्ट॒प्‌ छन्द: । : स्व: ॥ 


#पुनार्विदुषा [किथ॑ वर्चितव्यमित्युपादिश्यते' ॥ ॒ 


उह विष्णों विक्रमखोरु क्षयांय नस्कृधि । 
न (५, 
घृत घृतयोने पिब प्रश्न यज्ञप॑तिं तिर खाहं ॥ ४१ ॥ 


डउरु | विष्णो'इति विष्णो । वि | क्रमस्व | उरू। क्षयांय। नः। कृधि ॥ घुः 


ः तम्‌ । घतयोन 
घृवडयोने । पिब॒ । प््रेति प्रषप्र । यज्ञपतिमितिं बज्ञअ्पतिम्‌ | तिर । स्वाहा ॥ ७३ 0 न । 


पदोर्थ/--( उरु ) बहु | ( विष्णो ) यथा व्यापनशीो वायुर्विक्रमते तथा, तस्संबुद्धी । ( कक 
सख् ) पादेः विद्याज्े: संपद्यख । ( उरु ) विस्तीणे । ( क्षयाय ) विज्ञानोन्तये | ( तः ) अस्मान्‌ | ( कृषि) 
कुय्यो: | ( घृतम्‌ ) उदकमू । ( घृतयोने ) यथा जलनिमित्ता विद्युकत्तेते तथा, तत्संबुद्धों । ( पिब )।फ्) 
अ्रकृष्टमिव | ( यज्ञपतिम्‌ ) यथाउह यज्ञपतिं तथा स्वम | ( तिर ) ढु:खं प्छबस्व । ( स्वाहा ) मुहं हृषि:॥ 
अय मन्त्र: शत० ३। ६ | ४ | २-३ व्याख्यातः ॥ ४१ ॥ । 


अन्वर्यः--हे दिष्णो | त्व॑ उस जयाय विक्रमस्व नोउस्मान्‌ सुखितः ( उरु) कृषि। हे धृतगेने | या. 
विद्युत्त्‌ तथा धुत पिब, यथाउहं यहपतिं संतरामि तथा स्वाहाजुतिष्ठन पत्रतिर ॥ ४१ ॥॥ 


$ पृर्वोक्ते संवलयति-- 

३२ पू्वे ब्याख्यातः (य० ५ । ३८ प्ृ० ४९७ ) ॥ ३ पूर्ववदत्रापि॥ स्वव्पसैदेन च व्याख्यातो&्य॑प० 
35 अथ व्याकरणग्रक्रि या ७ रे८ ( छू० ४९७-४९८) ॥ 
पूर्व ( ४० ४९८ ) व्याख्यात इति बोध्यम्‌ ॥ 


#$ 'पुनस्तौ कर्थ वत्तेयाताम्‌? इति गहस्तलेखाजुसारी अ० मुद्विते पाठः ॥ 
| क. पाठस्तु--'पुनरीश्वरयजमानगुणा उपदिस्यन्ते ॥ का 
पदार्थ:--( उरु ) बहु। (विष्णो ) अनेकविद्यागुणव्यापकशील यज्ञाजुतवी। (वि) विशेषयें। 
._( कसस्व ) वर्धयालुतिष्ठ चा। ( उरु ) अनेकबिधम्‌। ( क्षयाय ) सुखेषु निवासाय (तः) अस्मानू। (छत । 
(६ पृतम्‌ ) विज्ञानमाज्यं वा। (बतयोने ) घृत॑ विज्ञान योनिर्निमिचत यस्थ तत्संबुद्धो । ( पिब ) आहब गृदमण ह | 
( प्रप्न ) प्रकृष्टा। ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानम्‌ । ( तिर ) सन्तारय । ( स्वाहा ) चेद्वाण्या | अय्॑ मन्‍्त्रः श० 
॥ ४ । २-३ व्याख्यातः ॥ ४१ ॥ रा 
अच्वयः--हे विष्णों स्वमुह विक्रमस्व नोउस्मानुरु क्षयाय क्ृधि, हे घतयोने छत पिब गरजपर् 
| तिर ॥ ४३ ॥ है 
._ भावार्थ: अत्र इलेबालड्वारः ]। ईश्वर उपदिशति-हे विद्वांसो भवन्तों विद्यादानक्रमीः सो पा 
सम्पाद्य सतत॑ यज्ञाजुशतन्‌ कुर्यु: ॥ ७३ ॥ बह. 
थे; -- है ( विष्णे ) अनेकविद्यागुणों को व्याप्त करने वाछे जगदीखवर वा यज्ञ के बाज के 
हुंत सुखों को ( विक्रमस्ब ) प्राप्त कीजिये वा जजुष्ठान कीजिये | ( 8 
( छृथि ) कीजिये । । हे ( बूतवोने ) विज्ञान ही योनि 
ये। ( स्वाहा ) चेदवाणी से ( सश्षप 


पद्ममोड्ध्याय: हो 
व्र्ल्ल्तत्नन्न्नतत्त्त्तन्त न 55 ट् 
तर वाचकछ॒प्तोपसालक्कार: ॥ बच 


भावार्थ/--यथा पवन: सोच सुख्यन्‌ सर्वाधिष्ठानोउरित, तथैव बिदुषा संपत्तव्यमू ॥ ४१ ॥ 
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कफिर विद्वान, कैसे वंते, इस विष्य-का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ 


पदार्थ ४--[ ( विष्णों ) ] हे विद्यागुणों में व्याप्त होने वाले विद्वन ! |जैसे सब पदार्थों में व्याप्त होने 
पवन चलता है वैसे ( डर) अत्यन्त विस्तास्युक्त ( क्षयाय ) विज्ञान की उन्नति के लिये ( विक्रमस्व' ) अपनी 
विद्या के अँगों से परिषर्ण हो, और (( जः ) हम छोग्रों को [ ( उरू ) बहुत ] सुखी ( कृषि ) कर । जैसे [ ( घृत- 
योने ) ] जल का निमित्त विजडी है, वैसे दे पदार्थ अहण करने वाले बिजली के समान विद्वन ( घतम्‌ ) जछ (पिब) 
पी और जैसे में [ ( यक्षपतिस्‌ ) | यज्ञपति को दुःखों से पार करता हूँ, वैसे तू भी ( स्वाहा ) अच्छी प्रकार हवन 
आदि कर्म्मों को सेव ( प्रश्नतिर ) छुःखों से अच्छे प्रकार पार हो ॥ ४१ ॥ 

इस कहछप्तोपमालछ्र है ॥ 

भावाथ।--- 
होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


पवन सबको सुख देता हुआ सबके रहने का स्थान हो -रहा है, चैंसे ही विद्वान को 


९26 26% 
अलब्यानित्यस्यागरय ऋषि: । अश्नि्देवता । स्वराडत्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द;। बैवंतः स्वर: ॥ 
#मनुष्येः पूर्वोक्तेभ्यो! विकुद्धा मनुष्या ने सेवनीया इत्युपदिश्यतें ॥ 


+ पूर्वोक्त विषय मैं ही कहते हैं--॥ ४१ ॥ २ सामाजिकसंघटने ब्रह्मक्षत्रशक्त्योः प्राधात्यमाह++ 


न्ध्ल््+ 


# फिर वे कैसे बरतें? इति अ० मुद्रितें ग. कोशे च पाठः ॥| 


मै क, पाठस्तु--“घुन्ः स कर्थ॑भूत इत्युपदिश्यते ॥ 
पदार्थः--( अति ) अत्यन्ते। ( अस्यान्‌ ) मूर्तिमतः पदाथोन्‌। ( अग्रासू ) प्राम्ययाम्‌। (व 
निषेधे ( अस्यानू ) विह्वत्सज्ञादिव्यवहारानू । ( उप ) सामीष्ये । ( जगाम्र्‌ ) प्राम्मयाम्‌। ( अवोकू) पहचाद। 
(सवा) त॑ वा। ( परेश्यः ) डत्कष्टेश्यों विहृदूभ्यः। ( अविदस्‌ ) जानीयास्‌॥ ( परः ) अक्ृष्ट | ( 
'लुष्कटेम्य: पदारयेस्य: । ( तम्‌ ) (त्वा ) त॑ वा । ( जुषामहदे ) सेवामहे। ( देव ) दिव्यगुणः सम्पन्न 
६ बनस्पते ) बनाना विद्यार॒इमीनां पाछवितः पाछयितारं वा। ( देवयज्यायै ) देवा विज्वांसो यजन्त 
यां तस्थे । ( देव: ) विद्वांसः। (सवा ) स्वां त॑ वा । ( देवयज्याये ) न्‍ 
( बिष्णवे ) यज्ञाचु्नाय । (सवा) स्वां त॑ वा। ( ओषधे ) सर्वेदुःखनिवारक ज्वरादिपीडानिता 
अयते वा। ( स्वचिते ) रोगविनाशाय वच्चतुल्य वज्ञसमों वा। (मां ) निषेधे | ( एनस्‌ )7्ि 
हिस्था: हिंस्थाद्‌ वा ॥ अय॑ सन्‍्त्रः श० ३। ६ । ४ । ७-१० व्याख्यांतः हि 
अन्वय:ः--हे परबह्मन्‌ ! भवत्कृपयाउह तव स॒ष्टाकुपकाराय आसातत थे. 
कह परेभ्यो&्वरेक्थः पदार्थेम्यस्त गुणसमहं परम॒त्कृश्मुपकारं चाविद जानीयां, 
दे य॑ वर्य सेवामहे त॑ देवयज्यायै सर्वे देवा। विद्वॉंसों लुपस्तामू। 
बर्य जुषामहदे त॑ स्वां सर्वे देवाश्व जपन्ताम्‌। त्वमेन॑ कदापि मा हिखीः 
य० ६४ 


९-0. ग उडाफातों: 


* ५०६ श यजुर्वदभाष्ये 


न  उयगामवाक था पम्प पर अगां नान्‍्याँर5 उपगामर्वाक्‌ त्वा परेश्यो5विंद: 
श्प बयऊ ५ ०; "४-5" से जे 
त॑ तवा जुपामहे देव वनस्पते देवयज्याये देवास्त्वा देवयज्यायं' जुपन्तां विष्यवि ता 
ओष॑धे त्राय॑ख॒ खधिंते मैन॑2 हिश्सी! ॥| ४२ ॥ 
अति । अन्यान्‌ । अर्गाम। न। अंन्यानू। डप॑। अुगास्‌ । अवौक्‌ । सवा । परेंश्य: । जविंदमू | पह 
अवरेभ्यः ॥ तम्‌ । सवा । जुषामहे | देव । वनस्पते। देवयरज्याया इति देवध्यज्यायै' । देवाः । त्वा | देव 
'इति देवउ्ज्यायै' । जुपन्ताम्‌। विष्णवे | सवा ॥ ओष॑धे । ्राय॑स्व । स्व्धिते। भा । एजस्‌ । हिश्सीः ॥ कक 
पदार्थ:--( अति ) अल्नन्ते। ( अन्यान्‌) पूर्वोक्तभिन्नानविदुष: 
(न) निषेघे। (अन्यान ) अविदुषो विरुद्धान्‌ बिदुषघ: । ( छप ) 
(अवोक! ) अवर:। (त्वा) त्वाम्‌। (परेभ्यः ) उत्तमेध्य: | (3 
( अबरेभ्यः ) अनुल्कृष्टेभ्यः | (तम्‌ )। (त्वा) त्वामू्‌ | | 
( बनस्पते ) बनानां रक्षक। ( देवयज्यायै ) यथा दिव्यानां संग (9 विद्वांस:। (ला) | 
_त्वाम्‌। ( देवयज्याये ) यथोत्तमगुणदानाय तथा । ( जुषन्ताम्‌ ) सेवच्ताम्‌ | ( दिष्णवे ) यज्ञाय | (ला) 
त्वाम। ( ओषधे ) यथा सोमाद्योषधिगणस्लायते तथा | ( त्रायस्व ) रक्ष । ( स्वधिते३ ) ढुःखबिच्छेद। 
 अबरे त्ववॉक, अवरे<ब्नतीति, अस्ताति:, अश्वेलेकू, 
प्रषोदरादित्वात्‌ साधु: ॥ 
२ अम्मिव वनस्पति! | कौ० १० | ६ ॥ 


( अगाम ) प्राय । 
सीष्ये। ( अगामू ) प्राय 

2 लभ्षेय | ( पर: ) इलूह। 
गया मा 


। 
हे स्वधिति; वज़्नाम । निघ० २ । २० ॥ तैत्तिरीयप: 
कारर्तु स्व-घिते इृत्यवजग्माह ॥ | 


है देव मलुष्य | यथाहमन्यानन्याजुत्तमानू व्यवहारान्‌ पदा्थोजुपागां दुःखानत्यगां, यथा सब व्य 
विद्याध्ययनादवोकू त॑ पदार्थविद्यासमूहं' परेभ्योअवरेभ्यो विद्वदृभ्योडविदृं, यथा बर्य देवयज्यायै ते वनस्पतिमोपि 
जुषामहे यथा देवा विद्वांसो देवयज्यायै त्वामेतं जुषन्ते त॑ विष्णवे सेवन्ते यथा स्वधितिवेनस्पतिरोषधी रोगात्‌ श्रपते 
कंचन हिनस्ति तथैव स्वमेतत्‌ सर्वस्वसुपागा विद्याः जुपस्व । कदाचिदेन मा हिंसीरिति छ्वितीयः ॥ ४२ ॥ 
हे आवाथे;--अन्र 'ेषलप्तोपमालझ्वारी । मलुष्यैव॑तमानाबामीश्वरस्ावप्राप्तानू सवोन्‌ पदाथोनिरित् 
* संर्षयोन्नीयैतेभ्यो बहूलुपकारान्‌ संगृद्य नित्य सुखयितब्यम्‌॥ ४२ ॥ 
- पदाथे!--हे जगदीश्वर | भापकी कृपा से सैं आपकी सृष्टि सें उपकार के लिए प्राप्त करने योग्य (अन्य) 
मूलिवाले पदार्थ वा ( अन्यान्‌ ) विद्वानों के सज्ञ आदि व्यवहार को ( उपागाम्‌ ) श्राप्त होऊँ और (अति ) ह 
: दु।खों को ( नागाम्‌ ) शआ्राप्त नहीं होऊूँ। ( अवोक्‌ ) फिर ( परेभ्यः ) उत्तम वा (अवरेभ्यः) निकृष्ट पढ़ा से ( 
उस गुणसमूह वा ( परः ) उत्तम उपकार को ( अविदुम्‌ ) जानूँ। हम ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( हक 
विद्वानों के यजन करने वाछी शित्पविद्या के छिये ( देव ) दिव्य गुणों से सम्पन्न (वनस्पते ) विद्यादियुणों 
लि ( सवा ) आपको ( जुषामद्दे ) सेवन करते हैं. जिसकों हम छोग सेवन करते हैं. ( तम)४ मो गा 
न्‌ छोग ( देवयज्यायै ) विद्वानों की संगति के लिये ( जुषस्ताम्‌ ) सेवन करें । हे ( स्वधिते ) मा तप 
समान ( जोषधे ) सब दुःखों के नाश करनेवाले आप सब रोगों से ( त्रायस्व ) रक्षा दीन 
विष्णवे ) यज्ञ के अनुष्ठान के लिये ( जुधामहे ) सेवन करते हैं । (त्वा ) 3 | 
! आप ( एनम्‌ ) इस विद्याव्यवहार को ( मा हिंसीः ) कभी नष्ट न कीजिये ॥ * ( 
से मैं ( अन्यान्‌ ) उत्तम पदार्थ वा ( अन्यान्‌ ) उत्तम ब्यव 
को ( नागाम्‌ ) नहीं प्राप्त करूँ, जैसे हम सब के 
! विद्वानों से पदार्थविद्यासमृह को ( न 
) के पालनकरनेवार्ल (४ 
गे) चिद्वा की संगतिं ' 


का 


प्ममोड्ध्याय: हक 


>लननननननाना तुम मम 
आस) निषेय। (एस ) ओषधिगणं # यज्ञ वा। ( हिंसी: ) विनाशये: ॥ अय॑ सन्त शत०३। ६। 
8 । ५-१० व्याख्यातः ॥ ४२॥ 


अन्वय!--हे वनहयत देव बिद्नू ! यथा खमनन्यान [सर] तीसयान्‍्यानुपागच्छसि, तथाइमन्यान 
नागामस्याजुपागाम, यसत्व॑ परेश्यः परोडस्यवरयोडवोक च, ते त्वामविद, यथा देवा देवगज्यायै त्वा स्वां जुषन्ते, तथा 
ल्ालवां वयं डगामदे । यथा वर्य देवगण्याये ( ला | स्वां जुपामह्दे, तथैते सर्वे त॑ त्वां जुषत्ताम्‌। यथौषधिगणों 
विष्णंव संभूय सर्वोच्‌ ( त्रायस्‍्व ) चायते, तथा है ओषधे | स्वेरोगनिवारक स्वधिति दुःखबिच्छेदक बिद्वन्‌ | 
लाल्वाँ विष्णबे यज्ञाय बय॑ जुषामहे, हे देव विद्वन्‌ |! यथा5हसिस॑ यज्ञ न हिंसामि, तथैन त्वमपि भा 
क्‍ ॥ ४२ ॥ 

अन्न वाचकल॒प्रोपमालझ्लार: ॥ 


भावार्थ/-- 


प्रतिदिनमेषित 
तीया, सवे: परस्पर्र 


प्येज्नीचव्यवहारान्‌ नीचपुरुषांश्च॒तक्तवोत्तमा व्यवहारा - 3त्तमा: पुरुषाश्न 
य उत्तमशिक्षाउवरेभ्यो5बरा 'घव॒ प्राह्मा यज्ञो यज्ञसामग्री च कदाचित्न हिंस- 
ले सवितव्यम्‌ ॥ ४२॥ 


<++कत 
भनुष्यों को उक्त व्यवहारों से विरुद्ध मनुष्य न सेवने चाहिये, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥| 


पदा।--ह ( घनस्पते ) बन बूटियों की रक्षा करने वाले ( देव ) विद्वान्‌ जन ! जैसे तू ( अन्यान्‌ ) 
विद्वानों के विरोधी झूर्ख जनों को [ ( अति ) ] छोड़ के ( अन्यान्‌ ) मूर्खो के विरोधी विद्वानों के समीप जाता है, 
वैसे मैं भी विद्वानों के विशेधियों को छोड़ [ उनके समीप ( नागाम्‌ ) न जाऊँ और विद्वानों के ] (डप ) समीप 
( भगाम्‌ ) जाऊँ। जो तुस ( परेभ्यः ) उत्तमों से ( परः ) उत्तम और ( अवरेभ्यः ) छोटों से ( अवौक्‌ ) छोटे हो, 
( तम्‌ ) उन्हें मैं ( अविदम ) पाऊं, जैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ छोग ( देवयज्यामै ) उत्तम गुण देने के छिये (सवा )) 
इश्कको चाहते हैं, वेसे हम छोग भी ( सवा ) तुझे ( जुधामहे ) चाहें | और जैसे हम छोग ( देवयज्यायै ) अच्छे २ 
एणों का संग होने के छिये ( सवा ) ठस्े चाहते हैं, वैसे और भी ये छोग [ ( जपच्ताम, ) _ चाहें जैसे ओषधियों 


व्याकरणग्रन्ि ( अविद्म्‌ ) अद्स्वरेणाबुदात्तः ॥ 
कक ज्ञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 

( अति ) निपाताबुदात्त्वम्‌ ॥ 4 आधिदेविकार्थपरो5ब्रान्वयः ॥ * 
(अगाम्‌ ) एकास्थाम्यां समर्थाश्यामू (अ० ८। ३ सामाजिक संगठन में ब्राह्मण ओर क्षात्र शक्तियों की 


प्रधानता है, अतः दुशौते हैं--॥ ४२ ॥ 
$ | ६५ ) इति निवातप्रतिषेघे&्ट्स्वरः ॥ >> 


| विष्णवे ) यज्ञाजुष्ठान के लिये ला करते हैं, जैसे ( स्वधितिः ) बच्॒तुल्य ( ओषधे ): ! 
के ओषधी रोगों से. ( आयस्व ) रक्षा करता है, वैसे ही तुम इस सब्र को प्राप्त हो विधा को सेव 
उनम ) इस ब्यवहार को ( मा हिंसीः ) कभी नष्ट न कोजिये ॥ २ ॥ ४३ ॥ " 
आह आवार्थ:--इस मन्त्र में 'छेष और छप्तोपमालझ्वार है। मल॒ध्यों हम की 
सब पः इनसे हत उपकारों पर 
रहना " गे कर उसकी रक्षा वा उन्नति कर न्‍ अत लि 
* 'पपुषष वा? इति अ० सुद्िते ग. कोशे थ पाठ, के. कोरे 5 तासेव। 
>'याजुसारं भाषापदार्थानुसारं चास्माभिः संशोधित इति ध्येयम्‌ ॥ 


30 ४ 2० 
[द्भाछ; 
श्र यजुबंदभाष्ये 


वन न व ययय यतय घन नम वन न "न 


का समूह ( विष्णवे ) यज्ञ के लिये सिद्ध होकर 5 ( त्रायस्व ) ] रक्षा करता ध्च्ण 
दूर करने और ( स्वघिते ) दुःखों का विनाश करने वाछे विद्वान्‌ जन ! ड्स लोग ( सवा ) चुझे यज्ञ के पेय | 
हैं। श्रेष्ठ वद्दान्‌ जन ! जैसे में इस यज्ञ का विनाश करना नहीं चाहता, बैसे तू भी ( एनम्‌ ) इस बज को भरा 

सत ( हिंसीः ) बिगाड़ ॥ ४२ ॥ (मा) 


यहाँ वाचकलप्तोपमालझ्वार है ॥ 


भावार्थ:-- मलुघ्यों को चाहिये कि नीच व्यवहार लौर दीच एुरुपों को छोड़ के अच्छे २ ब्यवहर श्ञ 
उत्तम विद्वानों को नित्य चाहें, और उत्तमों से उत्तम तथा न्‍्यूनों से स्यून हर का अहण करें । यज्ञ और प 
पदार्थों का तिरस्कार कभी न करें, तथा सबको चाहिये कि एक दूसरे के मे से सुखी हों ॥ ४३ ॥ 
९ 20० 
ब्याम्मा लेखीरिव्यस्यागस्म ऋषि; | यज्ञों देवता । ब्राह्मी जिश्ुप्‌ छन्‍्द:। घैबत: स्वर: ॥ 
#मनुष्ये्यज्ञार्था विद्या सर्वदा संसेवर्नीयेत्युपादिश्यते ॥ 


यां मा लेंखीरन्तरिक्ष॑ मा हिंश्सी! प्रथिव्या सम्भव । 
अयशहि ला सखधितिस्तेतिंजान! प्रणिनाय महते सौभगाय | 
अतुस्त्व॑ देव बनस्पते शुतव॑ल्शो विरोंह सहस्त॑ंवल्शा वि व॒यर रुहेम ॥ ४३ ॥ 
चाम्‌। मा। छेखीः। अन्तरिक्षम्‌। मा। हिदसीः। पुथ्रिव्यां। सम | भव॥ अयम्‌। हि। छा। 
स्वधितिरिति स्व:धितिः | तेतिजानः । प्रणिनाय। प्रनिनायेतिं प्रडनिनाय | महतते। सौमंगाय ॥ अतः। खम। 
देव | बन॒स्पते। शतवंल्थ इति श्त&्व॑र्याः। वि। रोह। स॒हस्ववत्या इति सह्व॑धवस्या।। वि। वपग। 
रुहेम ॥ ४३ ॥ 
पदारथ!--( याम्‌ ) सस्यप्रकाशम्‌ । ( मा ) निषेचे । ( छेखीः ) लिखेः। ( अन्रिक्षम) वे 
कॉशम्‌। (मा ) निषेधे | ( हिंसीः ) हन्या: | ( प्रथिव्या ) सह । ( सम्‌ ) क्रियायोगे। ( भव ) | (अब) 
_व्ष्यमाण: | ( हि ) यतः। (सवा ) व्वाम्‌। ( स्वधिति: ) यथा बजस्तथा। ( तेतिज्ञानः ) शेर ती्ाः| 


9 सर्वेस्य ज्ञानस्य यज्ञहेतुतामाह-- ले 

मासीत्‌ तदस्मामिः पूव य० ५ 
३ अस्मिन्नध्याये, य०५। २२ आर्य ५। ४३ रा हट गा 
परयेन्त (यथा तथा? क. पाठविषये च यद्‌ वक्तत्य- पं 


॥ २२ मस्त्र उस! 


नर 


कक. पाठस्तु---“स यज्ञः सदा सेवनीय इत्युपदिश्यत्ते ॥ ् 
पदार्थः--( बार) सुखप्रकाशम्‌। (मा ) निषेधे | ( लेखीः ) छिखत । ( अन्तरिक्षम) * .) 
प्‌ । (सा ) निषेधे । ( हिंसीः ) हिंस्‍्याः । ( प्रथिब्या ) भूम्या । ( सम्‌ ) सम्यगर्थ | ता 
अपम्‌ ) यज्ञ । (हि ) खलछ | (त्वा) स्वां तं वा। ( स्वधितिः ) छुरगन्धादिवोष॑जन द। 
अतिदायेन तीदणः । ( प्रणिनाय ) प्रणय श्रणयति वा। ( महते ) महासुख्य/' देवों व! 

य॑ लञाभस्तस्मै । ( अतः ) कारणात्‌ । (त्वम्‌ ) अं वा। ( 52% 
) यः शवतानि बहूनि सुखानि बरते संबणुते सः। अन्न न: ही 
धैयति बा । ( सहस्वल्शाः ) ये सहज्लाणि बहने... .३/६ 
हि ॥ अरय॑ मन्त्र: शण् हे । ५ 


पद्ममोथ्ध्याय: ८०५ 
ल्ल्््््य--नननत्तततत्त्त तन त् 
422 +777....८7 - 
( प्रणिनाय ) यथा ट्व॑ प्रणयेस्तथा । ( सहते ) विशिष्टाय पूज्यतमाय | ( सौभगाय ) स॒ष्ठ भगानामैश्वयोणा 
$ भावाय | ( अतः ) कारणात्‌ | ( खम्‌ )। (देव ) आनन्दित। ( वनस्पते ) बनाना रक्षक। (शत 
बल्शः ) यथा वहककरों वक्षस्तथा । ( विरोह ) विविधतया ग्राठुअंब | ( सहख्बल्शा: ) यथा बहुमूहा वृक्षा 
रोहस्ति तथा | ( वि / विविधतया । [ ( वयम्‌ ) ] ( रुद्देस ) वद्धमहि ॥ अय॑ मन्त्र: झत० ३। ६। ४। 


१३-१६ व्याख्यातः || छ३१॥ 


अन्यय!--हे विदन्‌ ! यथाह छं न लिखामि, तथा त्वमेंनां मा लेडीः) यथाउहमन्तरितत॑ न 
हिंसामि, तथा व्वमेतन्‍्मा हिंसीः। यथाहं पुथिव्या सह सं भवामि, तयैतया सह त्वमपरि संमव | हि यतः कार- 
यथा [ 5ये ) तेतिजानः, स्वधितिः शत्रन्‌ विच्छिय्ेश्वय्य प्रापपति, तथा त्वमपि प्रापयेः | अतो बय॑ ( त्वा) 
त्वां महते सौभगाय सम्भावयेस। यथा कश्रिदेश्यर्य प्रणिनाय प्रापपति, तथा वर्य त्वां प्रापयेम। हे देव 
ननसपते पूर्वोक्तेत महता सौभगेन यथा शतवलूऐे वृक्षों विरोहति तथा जिरोह यथा सहस्नवत्शा वनस्पतोय 
बिरोहन्ति तथा वयप्तपि वि [ र्देम ) रोहेम ॥ ४३॥ 


अन्न वाचकल॒प्तोपमालछक्धार:।। 


भावा4।---हह संसारे केनचिन्मनुष्येण विद्याप्रकाशाभ्यासः कदाचित्नैव द्याज्य;, स्वातन्त्या- 
बका इश्रैश्वय्यंसंभा वनायोगेनासंख्यातोन्नतिकरणं चेति ॥ ४३॥ 


ब्रैंहअत्र यज्ञानुष्ठा नस्वरूपसंपादकविद्वत्परसात्मप्राथना विद्यात्राप्तिविद्वद॒व्या प्रिनिरूपणमग्न्यादिता 
४ रे है ज 
यज्ञसाधन॑ सबविद्यानिमित्तवाचोव्याख्याध्ययनाध्यापनयज्ञविवृतियोगाभ्यासकक्षणं स्ट्युसत्तिरीअ्ररसय- 


( सौभगाय ) सुमग मन्तरे (ग०्सू० ५।११२९) 
इस्युद्नान्नादिपाठादू अज्‌। जिच्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ 


( शतवर्शः, सहस्रवल्शा: ) बहुवहौं 


७ 
$ पूव ( य० ५। ४२ ) व्याख्यातः ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( तेतिजान: ) बढूछुगन्ताद्‌ ब्यत्ययेन शानचू | 
अभ्यस्तानामादि: ( अ० ६। १ । १८९ ) इत्यादु- 
दात्तत्वस्‌ ॥ 

( प्रणिनाय ) हि च (अ० ८ | १। ३४) इति 
निघातप्रतिषेध्वे लछिति ( अ० ६ | १ | १९३ ) इृति 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तमू । तिडि चोदात्तवति 
(अ० ८ | १ | ७१ ) इति गतिरजुदात्तः। बह्वा 
पादादित्वान्निघाताभाव: ॥ 


प्रृत्या पूर्वपदम्‌ ( अ० ६ | २ | ६ ) इति पूवंषद- 
प्रकृतिस्वरे शतशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । सहख- 
शब्दें दुशानां शतानां सहभावोजतस्रश्व अत्ययः॥ 
प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्त:- कर्दमादीनां चेति सायणः _ 
(ऋ० १॥ ११ | ८) ॥ जद 
जाति व्याकरणग्राकिया || _ 
२ अध्यात्मपरोध्यमन्वयः | त्रिविधोडप्यथः 
ऊहनीयः ॥ ्‌ 


सू्येश्चरादिवर्णन॑ झूरवीरसेनादिसम्पादन | 


५ अन्वयः--हे वनस्पते देव विहंस्थ्व॑ थां स्वप्रकाश यज्ञ सा लेखीः अन्तरिक्ष मा हिंसीः 
सेभव च यतस्ते तव तेतिजानः स्वधितियज्ञों हि. महते सॉभगाय एथिव्या सह सन 
पणयति य॑ देच: शतवल्शों वनस्पतिवर्धयति यमजुष्ठाय सहस्तवल्शा वर्य विरुदेम अवस् विरोह 

भावाथे:--मलुष्यै: सर्वेसुखसम्पादक यज्ञमलुष्ठाप स्वेषासन्येषां 

&8 'भवाय? इति अ० मुद्रिते कोशेषु 'व पाठः । स 'चापपाठ:, लक 

शु हहंक, पाठस्तु--'अतन्र यज्ञामिस्वामिस्वप्रापिरीबराप्िव्यातियज्ञाइधनपष्ि 
'दैगुणवणेन वाग्विद्योपदेशों यज्ेन निश्चलसुखसम्पादन' बचत योगाम्यासवर्णन 

सिख्यश्देन विवारणमीचरसभाध्यक्षकक्षणोपदेशर् ब्याप्रकेश्व: 


चोज्नतिः सतत कार्येति 
भाषापदायें तयैव 


५१० यजुर्वेदभाष्ये 

बिल आल जज व्याप्याणियनायतान पा प्राणापानक्रियानिरूपणं विभोरीश्वरस्य व्याप्त्युक्तियज्ञानुष्ठानं सडटेरपकारहरण पीस 
गुणाभिलाषो यज्ञानुष्ठानशिक्षादान सवितृसभाध्यक्षकल्योपदे शो यज्ञास्सिद्धिरीश्वरसमाध्यक्षास्या 
निष्पत्तिरेतयो: स्वरूपकत्यवणनमीश्वरवद्विदुषां वत्तेमानं रक्षणं चेश्वरोपासन श्रवीरगुणकथनमी शत 
गुणवणन परसेश्वय्यप्राप्तिराकाशादिदृश्टन्तेन विद्युटुगुणबर्णनमीश्वरोपा सकगुणप्रकाशन सबेबन्धनाद्धि रे 
परस्परवणनप्रकारों दुष्टयागेन विदुषां संगकरणावश्यकता म॒लुष्येयज्ञसिद्धये विद्यासंग्रहण 8 रो रे 
पद्चमाध्यायोक्ताथोनां च॒त॒र्थाध्यायोक्तार्थ: साक॑ संगतिर॒ष्तीति वेदितव्यमू ॥ भेतः 


| ते, श्रीमल्र॒महसप्राजिजकाचाय्येंग श्रीयुतमह्ाविदुुषां विरजावन्द्सरस्वतीस्वामिनां मरिष्येण 
दयानन्दसरस्व॒तास्वामिना विराजते संस्क्षताय्यभाषाभ्यां विभूविते सुम्रमाणबुक्ते यजुवेदमाष्य 
पञ्नमोउ्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥ ५ ॥ ] 


शा कर 


न +5- अ 


प्राणिनों विमोचन परमेश्वरादिगुणवर्णन॑ जात्पदार्थभ्य.. उपकारगद्र्ण सतत |जुष्ान॑ चोक्तमू, अतोञ्य 
पतञ्रमाध्यायोक्ताथस्य चतुथाध्यायोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्तिब्यम्‌ ॥ अयमप्यध्याय उचट्महिधरादिमिस्पाव 
ब्याख्यात: ॥ 


पदार्थ:--हे ( वनस्पते ) ( देव ) विद्वान्‌ मनुष्य | तुम ( द्यास्तू ) अपने सुखस्वहूप प्रकाश को (मा लेश्ी) 
नष्ट मत करो। ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश [ में | रहने वाले पदार्थों को (मा हिंसीः ) नष्ट मत करो और ( एथि- 
ब्या ) भूमि के सा [ थ ] ( संभव ) निष्पादन करो जिस कारण ( अयम्‌ ) यह ( लेतिजानः ) अत्यन्त तीक्षण ( खन- 
धिति: ) दुर्गन्धादि दोषों से उत्पन्न हुए दुःखों का नष्ट करने वाला यज्ञ ( महते ) महासुखगुणविशिष्ट ( सोभगाव ) 
ऐश्वर्यों के छाभ के लिये भूमि के साथ सिद्ध होता और (सवा) उस विद्यादि सुखसमूह को (प्रणिनाय) प्राप्त कराता है 
जिसको दिव्यगुण विद्यादि के पाछ॒न करने (शतवल्शः) अनेक सुखों को संवरण करनेवाल विद्वान्‌ बढ़ाता है जिसका 
अनुष्ठान कर (सहस्रवत्या:) हजारों विज्ञानस्पी सुखों को संवरण करनेवाले ( बयम्‌ ) हम लोग ( विस्हेम ) रे 
हैं । ( अतः ) इस से ( त्वम्‌ ) तुम उसको ( विरोह ) बद्धियुक्त करो ॥ ४३ ॥ 


भावार्थ:--मलुष्यों को सब सुखों के सम्पादन करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान ् अपनी भर कल 
मनुष्यों को उन्नति निरन्तर करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 


इस अध्याय सें यज्ञ अभि स्वामिपन की प्राप्ति इैश्वर अपन की व्याप्त यज्ञाजुष्टान की पृष्टि सर्वत्र, बा 
ब्यों सें अम्नि की स्थिति बिजुली के गुणों का वर्णन वाणी की विद्या का उपदेश यज्ञ से निश्चक सुखों का वक्ष ही 
वर्णन विष्णु के काये, स्वरूप और गुणों का प्रकाश दुश्प्राणियों का निवारण ढैश्वर सभाध्य का 
ब्याप्क ईश्वर से उपकार लेना सृष्टि से उपकार करना निश्चल ज्ञान का सम्पादन सत्यत्नत त्यमां 
श्वर आदि का वर्णन झुरवीर सेनादि का सम्पादुन नियम करने वाले का भ्रकगा हि पर 

आरर्थना दुःखों से प्राणियों को छुड़ाना परमेश्वरादि का युणव हुए ऑँ 
करना कहा है। इस से इस पद्ममाध्याग्र के कहें 5 न्‍ 


पद्चमोच्ध्याय: 


पदार्थ/--हे विद्वान ! जैसे मैं सूर्य के सामने होकर ( दाम) उसके प्रकाश को दृ्टिगोचर नहीं करता 
हूँ वैसे तू भी उसको ( मा ) ( छेखीः ) | इष्टिगोचर सतकर जैसे मैं ( अन्तरिक्षम्‌ ) यथाथे पदाथों के अवकाश को है 
नहीं बिगाड़ता हैं वैसे तू उसको (मा) ( हिंसीः ) मत बिगाड़ । जैसे मैं ( एथिव्या ) एथिवी के साथ होता हूँ त 
वैसे त्‌ भी उसके साथ ( सम ) ( भव ) हो (हि ) जिस कारण जैसे ( अयम्‌ ) यह ( तेतिजानः ) अत्यन्त पैना 


( स्वधितिः ) वश्च, श्ुओं का विनाश करके ऐश्वय्यें को देता है [ वैसे ( त्वम्‌ ) तू भी प्राप्त करा ] ( अतः ) इस ' । 


कारण [९ बयम्‌ )| हम ( व्वा ) तुझे ( महते) अस्यन्त श्रेष्ठ ( सौभगाय ) सौभाग्यपन के लिये संपन्न करें और भी | 


पदार्थ जैसे ऐश्वर्य 


नाय ) प्राप्त करते हैं वैसे तुझे ऐश्व्य॑ पहुंचावे। हे ( देव ) आनन्दयुक्त ( वनस्पते ) 
बनों की रक्षा करने वाले 


बिह्न | जैसे ( शतवल्दाः ) सैकड़ों अछुरों वा पेड़ फरता है, बसे तू भी इस उक्त प्रशं- 
सनीय सौभाग्यपन से ( वि रोह ) अच्छी तरह फल, जऔौर जैसे ( सहखवत्याः ) हजारों जड़ों वाला पेड़ फले, वैसे 
हम छोग भी उक्त लौभाग्यपन से [ ( विरुहदेम ) ] फलें फूलें ॥ ४३ ॥ 


: 


यहाँ वाचकछघतोपसालझ्डार है ॥ 


भावा्थ!---इस संसार में किसी मलुष्य को विद्या के प्रकाश का अभ्यास, अपनी स्वतस्त्रता और सब 
प्रकार से अपने कामों की उन्नति को न छोड़ना चाहिये ॥ ४३॥ 


इस अध्याय में यज्ञ का अनशन, यज्ञ के स्वरूप का संपादन, विद्वान्‌ और परमात्मा की प्राथेना, विद्या 
; विद्वानू की व्याप्ति का निरूपण, अभि आदि पदार्थों से यज्ञ की सिद्धि, सब विद्या निमित्त वाणी का व्याख्यान, 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ का विवरण, योगाभ्यास का छक्षण, स्वृष्टि की उत्पत्ति, डेश्वर और सूये के कस्मे का कहना, प्राण... 
ओर अपान की क्रिया का निरूपण, सबके नियम करने वाले परमेश्वर की व्याप्ति का कहना, यज्ञ का अनुष्ठान 
से उपकार लेना, सूर्य और सभाध्यक्ष के गुणों का कहना, यज्ञ के अनुष्ठान की शिक्षा का देना, सविता र 
के कर्म का उपदेश, यज्ञ से सिद्धि, इंश्वर जौर सभाध्यक्ष से कार्य्यों की सिद्धि, तथा उनके स्वरूप और के 
वर्णन, इैश्वर और विद्वानों का वत्तीव और उनके लक्षण, झरवीरों के गुणों का कहना, डेश्वर और विद्वान्‌ के गुण 
वन ]परमैश्वय की प्राप्ति, आाकाशादि दृष्टान्त से बिजली के गुणों का वर्णन, ईश्वर की उपासना कर है 


) सम्पूणे ज्ञान में यज्ञ की कारणता दर्शाते हैं--॥४३॥ 5 व 


न 
प्ल् 


॥ क. कोशे तु “( मा लेखी: ) नष्ट मत करो? इति पाठो वर्तते | तयैव यदयत्रा 
पैथा ल्नेनं मा छेखीः? इत्यस्थायमर्थः--'दहे विदन्‌ ! जैसे 
पं भी ( मा छेखीः ) नष्ट मत कए इति क्रियेत तह यु 


यजुवदभाष्ये 


' प्रकाश, सब बन्धन से छूटना, परस्पर की चचों, दुशलों से छूटने का प्रकार इन अर्थों के क 
है हुए अर्थों की संगति चतु्यौध्याय के अर्थों से जाननी चाहिये ॥ 
नै0९ 205 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यण श्रीयुतमहा- | 
विदुर्षा विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण | 
जी दयानन्दसरस्वतीस्वासिना विरचिते 
दअ संस्कृताय्येभाषाभ्यां विभूषिते 
सुप्रमाणयुक्ते यजुबंदभाष्ये 
पद्ममोडध्याय: पूर्ति 
झगात्‌ू ॥ ५ ॥ 


-॥40<ज हति पव्चमोउध्याव: (६ »९०॥६- 


हने से व हे 


प 
६ 


7) 


बडे 
अथ पष्ठाध्यायः ॥ 
-- 5555 2 मि 
विश्वांवि देव सवितरितानि परा सुब । यज्ञ तत्नज्मा सूंब ॥ 


देवस्य स्वेट षिः 2 ला 
अथ न त्वेत्यस्था गरय है थे: | सविता देवता | [ निचृत्त्‌ ] पद्मुक्तिउछन्द: । $ पद्मम: स्वर: ॥| 
यवो&सीलस्पाझुरी [ उष्णिक्‌ ), दिव इत्यस्व च भुरिगाष्युष्णिक्‌ छन्‍्दसी | ऋषभ: स्वर: ॥ 


अथ राज्या!ैषेकाय सुशीक्षितं समाध्यक्षे विद्वांसं अत्याचार्यादयः 
कि क्रिगृपलिवुरित्युपदिस्योे' 
| कि क्िमुपादिशेयुरिल ॥ 


देवस्थ त्वा सबितः प्रसवे उश्चिनोंबीहुस्यां' पूष्णो हस्तम्याम्‌ | आदेदे नायेसीदमहर 

रक्षंसां ग्रीवा 5 अप कृन्तामि | य्वोंसि यवयास्मद्‌ ढेपों यवयारातीदिये लवान्तरिंक्षाय 

त्वा पथिव्य तथा शुत्ध॑न्तानलोकाः पिंतपदनाः पितषदनमसि ॥ १ ॥ 

देवस्थ | स्था। सबितुः। प्रसव इतिं प्रब्सवे । अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुःभ्यांम्‌॥ पृष्ण: । हस्ता- 
भ्याम्‌ ॥ आ । दुद । नारिं। असि । इदस्‌। अहम । रक्षत्ाम | श्ीवा: । अपि । कुन्तामि ॥ यवः | अस्ि । युवर्य। 
अस्मत्‌ । द्वेष:। यवर्य। अरांतीः । दिये । स्वा । अन्तरिक्षाय | सवा । पुथिन्यै । स्वा। झुन्ध॑न्ताम्‌ । छोकाः । पितृ- 
पढ़ना: । | पिलृसद॑ना इतिं पितृसदनाः । पितुषद॑नम्‌॥ + पितुसदनमिति पितुड्सदनम्‌ | भसि ॥ ३ ॥ 

[ सर्वविश्ोत्पाद- 

पदार्थ; / -.( देवस्य ) द्योतमानस्य । (सवा ) सवा सभाध्यक्षम। ( सबितः ) ह 
उस्य। ( प्रसवे ) #यथेश्वरसष्टी । (अश्विनो: ) प्राणोदानयो:। ( बाहुभ्याम्‌ ) #यथा बल्वीय्योभ्याम। 5 
एवं पञ्नस्वध्यायेषु यजुषां.प्रधानप्रतिपादं॑ यज्ञ 
॥ निरूप्य तदुद्देइश्न भूतानू राजधमौन्‌ व्यवहारधर्माश्न 


| सर्वस्य व्यवहारस्थ धर्मस्य वा राज- 
'ममूलत्वात्‌ सर्वे धर्मो राजधर्मे निविष्टाः? इति 


महाभारतोक्ते: ॥ अध्यक्षाइते किंचित्‌' 
कार्यकारि न भवितुमहंतीस्यतः प्रथम 
कथं शिक्षणीय इति वर्णयति-- 


$ 'बैवत:' इत्यजमेरसुद्रिते ग कोशे चापपाठः | स व लेखक्रमादपए अगर तर 
पितृषदना इति? इत्यजमेरमुद्रितेड्पपाठः || ह 
7 पितृषदनमितिं? इत्यजमेसमुद्वितेजपपाठ; ॥ 
> इतोध््र आश्माध्यायपरिसमा हैं; क कोशों नोपलभ्यते | जे कोशख् एवम 
अत एपु ६, ७, ८ अध्यायेषु ग कोशस्थैव पाठमेंदाः प्रदर्शविष्य 
*# अज्रापि कतिपयानां मन्‍्त्राणां भाष्यपदार्थ क्चिदू यथा? । 
उपलभ्यत इति | यद्यप्यत्र क कोशस्यानगलम्भातत 
शक्यते, तथापि यथा पूर्वाध्धाये क कोशें 
नीरमाव एव स्वादिल्यलुमौबते |. 
य० ६५ ५७. से 


वा 
१8 यज्ुवंदभाष्ये 
3-5 


(पृष्ण:) पुष्टिनिमित्तस्य ग्राणस्य | (हस्ताभ्याम ) पार कणध्याम और गज । (आइडे) गृह्मासि । (नाएि 
कारिणी, [ तत्‌ सम्बुद्धो || | ( असि )। ( इदम ) युद्धाख्यम्‌ + । ( अहम )। ( रक्षसाम दुश्को 
णाम्‌ | ( ग्रीवा: ) कण्ठान्‌ | ( अपि ) | ( इन्तामि ) छिनझि | ( यब: ) संयोगविभागकत्ती । जा 
(यवय ) [ वियुदि | ] वा छन्दसि ( झ० ९) ४ *) मा? वा» । इंति इृदुध्यकाव:। ( बता 
सकाशात्‌ | ( हेषः ) देषकान | ( यवय ) वियुहि » । ( आअरातीः ) शह न्‌ । ( दिवे ) विद्यादि्काशा 
(त्वा)ल्वां न्‍्यायप्रकाशम | ( अन्तरिक्षाय ) अन्तस्त्ञगमिति ( निरु० २३९० ), अन्तरिच्तमित्यन्ता 3 
पितम्‌। निध० ।५ | ५। ( त्वा ) सत्यानुष्ठानावकाशदम्‌ | ( प्रथिव्यै ) भूमिराज्याय | (त्वा) रा 
विम्तारकम्‌ | ( शुन्धन्ताम्‌ ) | (छोकाः) न्‍्यायद्ृष्टया समीक्षणीया: | ( पिदृषदना: )-+ यथा पिठृषु किस 
रक्षिट॒प॒ सीदन्ति ते। पितर इंति पदनामछु पडितम। निष० ५।५ ६ ( पिलुषदलम्‌ ) यथा विहल्थाक 
( असि )॥ अय्य॑ मन्त्र: श० ३ | ७। १। १-२ व्याख्यात: ॥ १॥ 


अन्धय --हे समाध्यक्ष | यथा पितृषदना देवस्य सवितुः प्रसवे अश्विनोबौहुश्यां पृष्णो हसाप्ं 
( लव ) त्वासादद॒ति, तथाहमाददे | यथा [ इईं युद्धाख्यं कर्म झत्या ] रुछुसां वा: इन्तामि, तथा लगी 
कृन्त | हे सभाध्यक्ष ! स्व यवोउ्स्यक्द्‌ देणो यवयाराती्यदय यथा5ह दिंव त्वाउन्तरित्ताय त्वा प्रृष्य त्वालां 
गुन्धामि, तथेमे पितृषदना लोकारत्वां शुन्धन्ताम्‌, यतस्त्व॑ पितृषदनसिवासि तस्मात्‌ पिल [ वतू ] पाछये 
भव | हे सभापतेनीरि भवत्याउप्येबमेव काय्यम॥ १ ॥ 


अन्न वाचकल॒प्तोपमालझ्धार: ॥ 


७ 
भावाथ/--चे विद्यानिष्णाता ईश्वस्सृष्टी स्वस्य परेषां च दुष्टतां विधूय राज्य सेवने, ते 
सुखिनो भवन्ति ॥ १ ॥ 


385 


अब पांचवें अध्याय के पश्चात्‌ पहाबध्याय का आरम्म है | इसके प्रथम मल्त्र में राज्यामिषेक के लिये अच्छी शिक्षापु 
समाध्यक्त विद्वान को आचाय्यौदि विद्वान्‌ छोग क्‍या २ उपदेश जा न यह उपदेश किया है? || 


न ।४ 
१ पृष्टिकरत्वातू पूषा प्राणः ॥ सागशरूवन्यत्रापि य० ५ २९२॥ < 


इत्यादौ 
३ पूव य० ५। २६ पू० ४७७ व्याख्यातः ॥ स्यादो ॥ कि 
पर 
अत्र च भट्टमास्कर:--“न नये एुंसि संज्ञायां..  अऑकिपाच यायों में युज्ुवद + बगत हम 
४ । नरः पक यज्ञ का निरूपण करके, उसके उवर्र के 
हनन नेता, निपुणः कमकारः । तस्यापत्यमसि जऔर ब्यवहारधर्मों का वर्णन प्रास्भ हे 
कस “नये पे कु 
ह दुतत्वात्‌ ॥ यद्वा 'नयतेशिलोपश्र! इति ऋ- गत रह रा 
है, जैंसा कि महाभारत में लिखा है 
राजधर्म के अन्तर्गत हैं? ॥ 
: अध्यक्ष के बिना कोई भी डी हि 
हो सकता, इसलिये पहिले समाध्यक्ष 
का प्रकार वर्णन डिया जाता हैं ॥ न 


पष्ठोषण्यायः 
च्च्च्च्च्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तत्क्क्कफ्फ्ल्प्लप न न 
पद थ-- है समाध्यक्ष | जेसे ( पितृषदनाः ) पिठरों [ अर्थात्‌ विद्वानों वा रक्षा करनेवालों ] में रूने 
वाले विद्वानू छोग.. ( देवस्य ) प्रकाशमय और ( सबितुः 2 सब विश्व के उत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर के ( अलवे ) 
उत्पन्न किये हुए संसार में ( अद्विवनो: ) प्राण जौर उदान के ( बाहुभ्याम्‌ ) बल जौर उत्तम वीर्य से तथा (पृष्ण:) 
पुष्टि का निमित्त जो प्राण ह्ढे डसके ( हस्ताभ्याम्र्‌ ) धारण और आकर्षण से ( त्वा / ठुझे अहण करते हैं, वैसे:ही मैं 
( आददे ) अहण करता हैं। जेसे [ ( अहम ) ] मैं [ ( इृदस ) इस युद्धकम को करके ] ( रक्षसाम ) दुष्ट काम 
करनेवाले जीवों के ( औवाः ) गले ( इन्तामि ) काटता हैँ, वैसे तू (अपि) भी काट । है सभाध्यक्ष | जिस कारण तू. 
(यबः। संयोग विभाग का करनेवाला (असि) है, इस कारण ( अस्मत्‌ ) झुझसे ( द्वेषः ) द्वेप अर्थात्‌ अप्रीति करने- 
वाले बैरियों को ( यवच्र ) अछग कर और ( आरातीः ) जो मेरे निरन्तर शजु हैं, उनको ( यवय ) थक कर । जैसे 
मैं न्यायव्यवहार से रक्षा करने योग्य जन ( दिवे ) विद्या आदि गुणों के प्रकाश करने के लिये ( त्वा ) न्यायप्रकाश 
करनेवाले ठुझ को ( अन्तरिक्षाय ) आभ्यन्तर व्यवहार में रक्षा करने के छिये ( सवा ) उसे सत्य अजुष्ठान करने का 
अवकाश देने वाले को तथा (इथिव्ये ) भूमि के राज्य के लिये ( त्वा ) तुझे राज्यवस्तार करने वाले को पवित्र 
करवा हूँ, वैसे ये [ ( छोकाः ) ] छोग भी आप को ( झुन्धन्ताम्‌ ) पवित्र करें जिस कारण तू ( पितृषदनम्‌ ) विद्वानों 
के घर के समान ( असि ) है, इसलिये पिता के सच्श सब श्रजा को पाछा कर। हे सभार्पात की ( नारि ) स्त्री | तू 
भी ऐसा ही किया कर ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालझार है ॥ 


भावार्थ;--जो विद्या सें भति विचक्षण पुरुष ईश्वर की सृष्टि में अपनी और औौरों की दुष्टता को छुड़ा- 
कर राज्य सेवन करते हैं वे सुख [ से | संयुक्त होते हैं ॥ १ ॥ ' 
नई9९ >2+ 
अग्नेणीरित्यस्य शाकह्य ऋषि: । सविता देवता । निचद्रायत्री उन्द: | षड़ज: स्वर: ॥ 
देवस्ट्वेत्यस्थ स्व॒राद पडिक्तर॒छन्दः। + पद्चमः स्वर: ॥ 
पुनः सोउमिकिक्तः समाध्यक्ष: कथ अवर्तेतेत्युपादिश्यते! 


अग्रेणीर॑सि स्वाईश5उनेतु णामेतरस्य वित्तादधि त्वा स्थास्य॒ति देवस्त्वां सबिता 
मध्यनक्तु सुपिप्पलाभ्यस्वौपधीम्यः । दयामग्रेणास्पक्ष आन्तरिंध मध्येनाग्रा! 


, पृथिवीयुपरेणाचश्ही! ॥ २ ॥ 
अग्नेणी:। अग्रेनीरित्यग्रेडनीः। अस्त । स्वावेश इति सुध्आावेशः | उन्नेतणामित्युत॒डनेतणाम्‌ 


वित्तात्‌ू। अधि । स्था। स्थास्थति। देबः | स्वा। सचिता। सर्ध्वा। अनक्तु॥ 
कार्य: । स्वा। ओष॑धीम्यः ॥ द्याम्‌। भग्रेंग । आस्पक्ष;। आ। अंस्तरिक्षम्‌॥ मध्ये- 
डपरेण । अदरही: ॥ २॥ 

पदा्थ:--( अग्रेणी: ) & यथाउध्यापकः शिष्यान्‌, गो 
हैया विद्या प्रापपति तथा। ( असि.-) ( स्वावेशः ) | यथा शोभत 
3 सच शिक्षितोड्ध्यक्षः कथमाचरेदिव्युच्यते । & ४८, 


% अन्न योज्ध्यापक: प्रापयति स£' 
| सत्र यः शोभने घर्ममाविद्ञति स नेता! 
पी, न 


| उप 


५१६ यजुर्वेदभाष्ये 


जय जय लाइक... ) यथोजन्नेतणाप + उत्कष प्रापयितृणां राज्यं तथा ( एतम्य ) प्रक्नतं राज्य बाल 


विजानीहि। ( अधि ) उपरिभावे | ( त्वा ) त्वाम्‌ | (स्थास्यति ) ( देवः ) अखिलराज्येर्पर: वित्त) 
त्वाम | ( सबिता ) सर्वेध्य विश्वस्थ जनिता। ( सध्वा ) सधुरणुणेत । ( अनक्त ) ज । 
लाभ्य:') »यथा सुष्ठुफलाम्य:। (सवा) ख्वाम्‌। ( ओषधीस्यः ) प्रसिद्धाभ्य: । 
प्रकाशम्‌। ( अग्रेण ) पुरस्तात्‌। ( अस्पृक्षः) स्प्श | अत्र सबंत्र लोड्डर्थ छुड्‌। 


| |! (ला) 
सुपिण. 
( दाम ) विद्यालय 
(आ) समनाह्‌। 


( अन्तरिक्षम्‌ ) धर्मप्रचार॒स्यावकाशम्‌। ( मध्येन ) मध्यसावस्थाबविज्येषण | (अग्रा:) <. 


( प्रथिबीघ््‌ / भूमिराज्यम्‌। ( उपरेण ) उत्कृष्टनियमेन | ( अददरश्हीः ) भराष्य वद्ध॑ेस्व | अय॑ से ४ 


३॥७। १। ९ | व्याख्यात: ॥ २॥ 


अन्चय;--हे सभाध्यक्ष | यथाग्रेणीरस्ति, तथा त्वमस्ि उल्लेदर्णां स्वाबेश: 
जित्तात्‌) हे राजन्‌ | यथा ह त्वा त्वां राजपुरुषसमूह: झुपिप्यकाभ्य ओषधीभ्यो मध्वाउनक्तु, 


[0 


सच्षेतरगेत॑ पं 
एवं प्रजापरुप- 


समूहो5पि त्वा त्वां चानक्त। त्वमग्रेण यशासा धामस्पुक्तो मध्येनान्तरित्तमात्मा:, उपरेण पुथिवीं आप्यैवार, 


देव: सविता सवप्रेरका जगदीरवर॒स्तवाउचि स्थास्यति ॥ २ || 


 पिप्पछं फलमिति वैजयन्तीकोशः, किल्न दवा सुपर्णा 
सयुजञा सखाया'* '****- तयोरन्यः पिप्य्ल स्वाद्रत्ति 


न्यवाच्ययं पिप्पलशब्द इति दिक्‌ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( ओंग्रेणी: ) झृत्स्वरेणास्तोदात्तः ॥ 
(स्वावेश: ) अयमपि कृतस्वरेणान्तोदात्त: ॥ 


( उन्नेतणाम्‌ ) नामनन्‍्यतरस्थामू (अ० ६ | १॥ 
१७७ ) इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ 


“१० ( ऋ० १| १६४ | २० ) इत्यनेन फछसामा- 


भोजराजस्तु -'मश्यविश्यशिक्य० (२ | ३। ४) 
इत्यादिना क्यपूप्रत्थयान्तो निपात्यत इल्वाह। 
अस्मिन्‌ पक्षे घातुस्वरेणाबुदात्तत्वम्‌ ॥ 


( उपरेण ) उपसर्ग च संज्ञायामू (अ० ३ |९॥ 
९९) इति जनेविधीयमानों 'ड? श्रत्ययों बहुल्वचः 
नादू रमेरपि भवति, कृछुत्तरपदप्रकृतिस्वरखं वाधि- 
त्वा&ज्ययपूर्वपद॒प्रकृतिस्व॒रत्व॑ च । व्युत्च्यगवारः 
णाच्च नावग्ह्मत इति भद्टमास्कर: ( तैं? सं० भा 
१, प० २९४ ) ॥ 

भोजराजस्तु--दृषिपटिदेविकेविवपि० ( ९। रै। 
९७ ) इत्यादिना “वप्‌श्थातोंः अछकः प्रत्यवास्त 
निपातयति । अस्मिन्‌ पकने तिस्व॒विधानाबिंदुखरें 
प्राप्ते बाहुलकादाबुदात्तत्व॑ रेफल्द च ॥ 


4 रन! 
यद्वा वपेः कद्रादित्वात्‌ (3० ५ | ४१ पा 
द्रषबव्यः, सम्प्रसार्ण च बाहुलकादू इति 
निघर० टदी० ए० ६९॥ 


| __0...--------------- मनन पष्ठोष्ध्याय: 26 


[ ०5 हद यो: 
आावार्थ:---नहि कश्चिज्नो राजप्रजापुरुषैरस्वीकृतो राज्यमहंति, न चापि राज्ञानाइतों | सभया 
च] # मन्त्रित्वं, कीत्येचुकमेण बिता सैनापल्ं, दृण्डनेठस्वं, सवेलोकधिपतित्व॑ च ॥ २॥ 


स्ल्ल्व्के लय 
फिर बह तिलक किया हुआ समाध्यक्त वैसे वते, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ:--हे समाध्यक्ष | जैसे ( अप्रेणी: ) पढ़नेवाठा अपने शिष्यों को वा पिता अपने पुत्रों को । 
उनके पठनारम्भ से पहिले ही अच्छी शिक्षा से उन्हें सुशील जितेन्द्रिय धार्मिक्तायुक्त करता है, वैसे हम समों के 
छिये त्‌ ( असि ) हैं, ( उच्नेतृणामर्‌ ) | जैसे उत्कर्षता पहुँचाने वालों का राज्य हो वैसे ( स्वावेशः ) अच्छे गुणों में 
प्रवेश करनेवालों का नेता + के समान होकर तू ( एतस्य ) इस राज्य के पालने को ( वित्तात्‌ ) जान । हे राजन ! 
जैसे ( त्वा ) तुझे सभासद्‌ जन ( सुपिष्पलाभ्यः ) अच्छे २ फलों वाली ( ओषधीशभ्यः ) ओषधियों से ( मध्वा ) 
निष्पन्न किये हुए सधुर गुणों से युक्त रसों से ( अनक्तु ) सीचें [ भरपूर करें ], वैसे प्रजाजन भी [ (ल्वा)] तुझे 
सींचें। तू इस राज्य में अपने ( अग्रेण ) प्रथम यश से ( द्याम्‌ ) विद्या और राजनीति के प्रकाश को ( अस्पक्षः ) 
स्पर्श कर [ अर्थात्‌ प्राप्त कर ] ( मध्येन ) मध्य अथौत्‌ तदनन्तर बढ़ाए हुए यश से ( अन्तरिक्षम्‌ ) धर्म के विचार 
। करने के मार्ग को ( आश्राः ) पूरा कर और ( उपरेण ) अपने राज्य के नियम से ( प्रथिवीम्‌ ) इस भूमि के राज्य 
को प्राप्त होकर ( अद्शही: ) [ दृढ़ कर बढ़ाता जा और ( देवः ) समस्त राजाओं का राजा ( सविता ) सब जगत्‌ 
को अन्तर्यामीपन से प्रेरणा देनेवाछा जगदीश्वर ( त्वा ) सुझ को राजा करके तेरे पर ([ (अधि) ] स्थास्यति ) 
अधिष्ठाता होकर रहेगा ॥ २ ॥ 


| 
| 
| 
है 
| 


भावार्थ:--प्रजञा पुरुषों के स्वीकार किये बिना राजा राज्य करने को योग्य नहीं होता, तथा राजा 
भादि सभा जिस को आदर से न चाहे, वह अन्‍्द्री होने को वा कोई पुरुष अपनी कीर्ति की उत्तरोत्तर दृढ़ता के बिना 
सेना का ईश्वर, यथायोग्य न्याय से दण्ड करने अर्थात्‌ न्यायाधीश दोने, और राज्य के मण्डल की इश्वरता के योग्य 
नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 


७९ 2२० 

या ते धामानीत्यस्य दीघेतसा ऋषि:। बिष्णुर्देबता। आच्युष्णिक्‌ छन्दः॥ अन्नाहेति 
+ भुरिगाच्युष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभ: स्वर: ॥ जह्यवनि ल्वेत्यस्य निचृञ्नाजापत्ा बृहती ._ 
छन्द: । सध्यमः स्वर: [ ब्रह्म दृहेत्यस्यासुरी गायत्री छन्दः। पड: स्वरः ]॥ ट 
पुनस्‍्त॑ कह विदित्वा वागिज्यकर्म्म कृवांगा जना आश्रयन्तीदमुप्ादिस्यते 


+ शिक्षित अध्यक्ष कैसा आचरण करे 
» इस विषय को का, 
कहते हैं ॥ २ ॥ २ स एवाध्यक्षों व| 


के 'साम्राज्यम” इति तु अ० मुद्रितेड्पपा55, पूवेग- 

«. भाषानुतारं संशोधितः | 
| अन्न (उत्कर्षता पहुँचाने वालों का? इति युक्त: 
+ इतों्ये 'के समान! इति व्यर्थ; पाठः || 


ह । 


श्र यजुर्वेदभाष्ये 


अत्राह तहुरुगायस्थ विष्णों: परम पदमवभारि भूरिं । ब्ह्मवनि त्वा कषत्र॒वर्ि 
हु | के । 
रायस्पोषवनि पर्यृहामि । बहन दरह क्षत्रं दुश्हायुईरुह प्रजां इरह | ३ ॥ 
या । ते । धार्मानि | उश्मसिं । गमध्यै । यत्र | गाव॑: । भूरिशरज्ञा इति% भूरिशज्षा:। बाएं: 
अह' | तत्‌ । उरुगायस्थेत्युरुडग़ायस्य । विष्णों: । प्रमम्‌ | पद । अब । भारि। भझरिं॥ ब॒ह्यावनीहिं न 
त्वा । क्षत्रवनीति क्षत्र&वर्निं । रायस्पोष॒वनीति रायस्पोष॒ुधवतिं । परि। ऊहामि ॥ बहां। द्श्हु। शत । 
आयुः । द॒रह । प्रजासिति | प्रज्जाम्‌ । दरेंह ॥ हे ॥ का 
पदार्थ:-- या ) यानि । (ते ) तब समाध्यक्षस्य । ( घासानि ) दधदि सुबानि येएु वाह 
। राजप्रबन्धस्थानानि देशदेशान्तरवाणिज्याहोणि | ( उद्मसि ) उद्सः काप्नयामहे । ( गसध्ये ) गनत पाप | 
१ (यत्र ) येघु। (गाव: ) र॒इम्‌य: | गाव इति रद्िमनामसु पठितम्‌॥ निष० ९३५१ ( भूरिशज्ञा: ) भूरीण 
अज्लाणि प्रकाशा याठ्रु ता: । शुद्नाणीति ज्व्ततो नांमसु पठितम्‌ | निघ० ९ ३ १७६ ( अयास: ) अयन्त इल- 
यास:। महीधरेणात्रायगताविद्यस्य यद्‌ू अयन्तीति परस्मैपद्सुक्तमू, तद्खदात्मनेपदोपयोग्यखात (अत) 
येघु | ( अह ) निश्चये। ( तत्‌ ) तस्थ | ( उरुगायस्ये ) उरुबेहुगाय: रठुतियेस्थ तस्य, गैशब्दे धयसाद 
[ घर | |। ( विष्णा: ) व्यापक्स्य परसेश्वरश्य | ( परमम्‌ ) सर्वेथोत्कष्टमू । ( पदम ) पचुं योगा 
* घजयें कविधानम्‌ | अ० ३।३। ५८ भा० वा० ) इति कर्समीणि कः | ( अब ) क्रियायोगे | ( भारि | ख्िके। 
अन्र लडर्थ छुड भ्रजूधातोश्निणि () बहुल छन्दस्गमाइ्योगेरडषप ( अ० ६१४१ ५७ ] इति सूत्रेणाठमाव:।( मर 
बहु । ( ब्रह्मव॒नि ) ॥ ब्ह्मणो वेत्तणां संबिभक्तारं तत्तथा | ( त्वा ) स्वाम्‌ । ( क्षत्रवनि ) क्षत्रस्य एज 
श्षत्रियाणां वा संविभाजकरम्‌ । ( रायस्पोषवनि ) रायो घनस्‍्य + पोषों दृढता तस्या: संवरिभाजिनम। (पर) 
परितः। ( ऊद्दामि ) विविधतया तकंयाम्रि । ( ब्रह्म ) परमात्मान वेदों वा । ( हंह ) स्थिरीकुरु | ( क्रम) 
राज्य धजुवेदविदं क्षत्रियं वा । ( हंह ) उन्नय । ( आयु: ) जीवनम्‌ । ( हंह.) ( प्रजामू ) स्वसस्तानाव पंत 
णीयान्‌ जनान्‌ । ( हंह ) ब्रद्मचस्यैराज्यधर्मोभ्यां परिपाछ्य ॥। 


>> 
_ ॥ “बहुमिर्गीयमानं विद्यावरोधम? इति ऋ० ७ | ३५ | १५ अस्य महागतेः उस्गायस्य उद्गायनस्वेति हु! 
दृ० भाष्ये । “उस्गाय॑ विस्तीर्णममनम्‌? इति ऋ० ६। यी० २।७॥ | 
२८ | ४ उस्गायो तरहुस्तुति:? ऋ० ९ | ६९ | १३॥ २ ब्रह्म वै मन्त्र: | झ० ७ | १। १ | ५ | 
'प्रभूतकीति:? ऋ० ४ | ३ | ७ सायणभाष्ये | 'उरुगा- वेद जि" 5० ४ ली जै० उ० ४ | २५ | ३ || 


| 


भूरिश्ज्ञा? इत्यवग्रहचिह्वरहितो5पपाठोडजमेरमुद्रिते || 7 'प्रजाम? इलबप्रइचिहरदितीडयपाठो5 न 
इत; पर “घञर्थे कविधानमिति कर्मणि कः” इति अ० सुद्वितेडपपाठः | स चाध्थाने इंति मा पते 
व्याख्याने योग्ये स्थाने स्थापितः | सम्पाव्यते यदत्र कर््मिचिद्धस्तडेखे उमावप्य॑शो ट द्योगों? 
ाताम्‌ । तत्र प्रतिलिपिकर्तरैकसिमिन्रेव स्थाने सरवोधि पाठों वर्चित इति मत्वा पर वह (दा) 

'घज! प॒ढदूं मत स्थादू इत्यनुमितुप्तः | पूर्वत्र यजुः ५१५ मत्रभा 


में ( अ० ३ | ३ । ५८ भा० बा० ) इल्नेनाथला 


प्ठोष्ध्यायः 


अन्न हि यास्क्रमुनि:--ता वां वास्तृल्युइमसि गमध्ये यत्र गादो मूदिशुह्वा अयासः) अव्ाह तहुस्गायस्य 

वृष: पर्स पदमवमाति भूरि ( ऋ० ९) ५५४६ ) | तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय गव गायो मरिशिज्ञ 

मूरीति बहुनो नामचैये, प्रभवतीति सतः, शुद्व॑ श्रयतेवों शुणातेवां झज्नातेवी शरणायोद्ग्ताभति वा शिरसो जिमतमिति दा 

ध्यासोपनास्तत्र॒_तदुरुणायस्थ विष्णोमेहागतेः परम पद॑ पराध्यस्थमवभाति मर, पाद: पदुतेः ३ नि३० २॥७ 
[ अय॑ मस्त: ज्ञ०३ | ७ । १ ।१५ व्याख्यातः ]॥ ३॥ 


अन्दय:;-- दे सभाध्यक्ष या यानि ते घामानि गमध्थे गन्तुं वयमुद्मसि, तानि कि भूतानि सन्ति 
यत्र येपूरुगायस्‍्थ विंष्णोर्यूरिशृक्ञा गावो अयारो भन्ति, तदुक्तन्यायमागों: प्रकाशन्त एवेति यावत््‌ | अब्राह « 
एपु हि त्त्‌ तस्य विध्णो: परम पढे बिद्वद्धिमूस्थैवमारि, अतः [ त्वा) त्वाँ अयथा जदवनि यथा चुत 
#यथा रागस्पोषवनि #तथा पय्यूहामि, त्वं जह् इंह, क्षत्र इंहायुईह प्रजा चापि रंह || ३॥ 


| कप 
भावा';---नहि सभाध्यक्षरक्षित्ानकासनया बिना कश्षिदपि झुखं प्राप्तु शक्तोति, नहि 
6 कक हक 2 
कोपि जनः परमेख्वरसनाइत्य घर्मराज्यं मोक्तुमईति, नैव कोष विज्ञानं सनां जीवन प्र॒जां चारक्षित्ता 
समेधत इति || ३ || 
स््|्् 
फिर वाणिज्य कर्म करनेवाले मनुष्य उसको कैसा जानकर आश्रय करते हैं, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
|. 
पदार्थ/--हे समाध्यक्ष (या) | जो ( ते ) तेरे (वासानि) धाम अथात्‌ जिन सें आणी सुख पाते हों उन 
स्थानों को हम ( गसध्यै ) प्राप्त होने की ( उद्मसि ) इच्छा करते हैं, वे स्थान कैसे हैं कि जेसे सूर्य का प्रकाश 
है वैले | ( यत्र ) बिन सें ( उरुगायस्य ) स्तुति करने के योग्य ( विष्णोः ) स्वेब्यापक परमेश्वर की ( भूरिश्ञाः ) 


अत्यन्त प्रकाशित ( गाव: ) किरणें [ अर्थात्‌ ] चैतन्यकछा ( अयासः ) फैली हैं, ( अत्र ) ( जह ) इन्हीं सें ( तद ) 
उस परसेश्वर का ( परमम्‌ ) सब प्रकार उत्तम ( पदम्‌ ) और प्राप्त होने योग्य परमपद्‌ विद्वानों ने ( भूरि ) ( अब ) 


हु ( उरुगायस्य ) पूर्व य० ५॥ १८ प्रू० ४६० 
अथ व्याकरणग्रांक्रया व्याख्यातः ॥ अन्न तु भावे घन, बहुच्रीहिसमासे 
पूर्वपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते परादिश्व परान्तश्र पूर्वान्त- 


गस' ध्ये स मी जप 
( गसध्ये ) गमधातोंः तुमर्थ सेसेन० ( अ० ३। आपि हश्सते (अ० ६। २। १९९ भा वाणी इति 


४ । ९ ) इत्यादिना “अध्यैन्‌? प्रत्ययः । नित्त्वादाद्यु- 


दात्तत्वम्‌ ॥ बचनादुत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
(यत्र ) लिति (अ० ६।१।१९३ ) इति प्रत्यया- ( भूरि ) भूरिश्क्षा इल्मत्र व्यास्यात 
छावेमुदात्तम्‌ ॥ रे 


के भूरिशज्ञा: ) बहुत्नीहिसमाले पूर्वपदप्रक्नति- 
अदिदिदिभूशुभिभ्यः क्रिन्‌ (उ० ४ । ६५) इति ४ 
किन, कि 5 वाल तो दस्यु आदि सारे व्यापार को : 
'नू्‌, कित्वाद्‌ गुणाभाव:, निच्वादायु: ॥ "हित ५ 
( अयास: ) अयन्त इत्ययाः । पचाद्यचि चित्वा- श 429 २ 
दन्तोदात्तत्वम्‌ । आज्सेरसुकू (अ० ७ | १॥ ५०) 
इस्यसुगागमः व गम 


* अत्र “यथा तथा” इति पाठोडधिकः प्रतिभाति ॥| 
| अन्न “जैसे सूर्य का प्रकाश है, वैसे?? इति पूर्व 


बल 


प्र हु 
७२० यजुरवेदभाष्ये 
शा 7 
( भारि ) बहुधा जवधारण किया है, इस कारण ( सवा ) तुझे ( ब्रह्मवनि ) परमेश्वर वा चेद का विज्ञान ( 


कर ( क्षत्र 
राज्य और बीरों की चाहना ( रायस्पोषवनि ) धन की पुष्टि के विभाग करनेवाले आप को मैं ( पर्यूंहामि बेन ) 


तकों से समझाता हूँ, कि तू ( शर्म ) परमात्मा और वेद को ( इंह ) इढ़कर अथौत्‌ अपने चित्त झें पा 
बढ़ा ( क्षत्रम्‌ ) राज्य और धजुवेंदवेचा क्षत्रियों को ( इंह ) उन्नति दे ( आायुः ) अपनी अवस्था को 

बढ़ा () तथा ( प्रजाम ) अपने सस्तान वा रक्षा करने योग्य प्रजाजनों को ( हंह ) डन्नति दे सथोत्‌ 
राजधर्म से पालनकर ॥ ३ ॥ 


(हंह) 
अहचर्य्य और 


रे के 
भावाथ)---सभाध्यक्ष के रक्षा किए हुए स्थानों की कामना के बिना कोड भी पुरुष सुख नहीं पका 
हु . 
न कोई जन परमेश्वर का अनादर करके चक्रवत्तीं राज्य भोगने के योग्य होता है, थ ही कोड भो जन विज्ञान, हे 
पु 
जीवन अर्थात्‌ प्राण और प्रजा की रक्षा के विना अच्छो उन्नति कर सकता है ॥ ३ ॥ ;: 


न 2९905 
विष्णो: कम्मोणीयस्य मेंधातिथिक्रेषि: | विष्णुदेबता । निदुदार्षी गायत्री छन्द: | षड्जः स्वर:)॥ 
हि अथ समाध्यक्ष: सभ्यादीन्‌ मनुष्यान्‌ ग्राति किं किमुपदिशेदित्याह' ॥ 


विष्णो! कर्माणि पर्यत यततों ब्रतानिं पस्पशे । इन्द्रेस्थ युज्यः सखा ॥ ४ ॥ 

विष्णोंः । काम्मोंणि । पश्यत॒ | यतः । ब॒तानि । पस्परें ॥ इन्हृंस्य | युज्यः । सर्खा ॥ ४ ॥ 

पदार्थ।---( विष्णो: ) व्यापकस्य &8 ( कमोणि ) जगत उत्पत्तिस्थितिरंहृत्यादीनि ( पश्यत) 
संग्रेक्षध्बम्‌ ( यतः ) येन विज्ञानेन (ब्रतानि ) नियतसत्यभाषणादीनि ( पम्पशे ) | वच्नामि, अन्न छह 
लिट्‌ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वरस्य ( थुज्य: ) युनक्ति सदाचारेणेति युब्यः, अत्रौणादिकः क्यप्‌ | ( सखा) 
मित्रम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: | शत० ३ | ७ | १। १७ | व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


$ समाध्यक्षश्र व्यवहारस्य सम्यकृप्रवृत्ये प्रजाः कर्थ॑ 
शिक्षयेद्त्यत आह-- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( पस्पदे ) सामान्यकाले हन्द्सि छुडल्डूलिय 
(अ० ३ | ४ | ६) इति छिटू ॥ यद्ुत्तानिलम्‌ (भ० 
८ । १ | ६६ ) इति निघाताभावे प्रत्ययस्वरः । 


( युज्य: ) बाहुलकादौणादिकः क्यपू6 चातुस्तोः 


( यत: ) तप्तिप्रकरण आशद्यादिम्य उपसंख्यानम्‌ 
(० ५ | ४ | ४४ भा० वा० ) इति तसिः। 
श्र (अ० ५ ।३।८) इति तसिलादेशः। 
इतराम्योडपि दृश्यन्त ( अ० ५ | ३। १४) इति 
| सावेकाच:० ( अ० ६ | १ | १६८ ) इति 
ने गोश्वन्‌ साववर्ण ० (अ० ६॥ 
प्रतिषेधे लिति ( अ०६। १॥ 
7. 


णायुदात्तः ॥ 

अद्टभास्करस्‍्तु--“योगो युकू। रा 
युजेः क्रिप | युति साधुरगुब्यः । तत्र साधुः (अ९ ४ |! 
४ | ९८ ) इति यत्‌ | यतोडनावः ( अ० $ | हे । 
२१३) इत्यायदात्तत्वम्‌ | यद्वा य॒ज्ञाना युतो 000 ] 
'सत्सूद्रि० ( अ० ३ | २ । ६१ ) इत्यादिना ग 
तत्र भवो दिगादिद्ेइव्यः” इत्याह (तै” पं" | 


विश $ प्रजाम्‌ / इति अ० मु० कौोशें व पाठः || 


या 04० 2९७) का )॥ 


पष्ठोष्ध्यायः ननननानातात्ा++++- मम 
फीड 777 न जौएछतूछछऋऋ॑डज््शिओ 
|. अन्वयो--हे समभ्यजना यूय॑ यथेन्द्रस्य गुज्यः सुखा विष्णों: कर्माणि पह्यन्नहं कहो विज्ञानेन 
; सि ख़तानि सत्यभाषणादिनियमान्‌ परफो वश्चास, तथा तेनैव विज्ञानन तानि 0) पयत, यतों 
पृच्यकर्म्मणि सत्यादअतारों भबत ॥ ४॥ 
राज 


भावार्थ:--नहि परमेश्वराविरोधसत्याचरणाश्यां बिना कश्विदीश्वरगुणकर्मस्वभावान्‌ 
दृष्टमहति, न तथाभूतेन बिना राज्यकर्माणि यथार्थतया सेवितुं शक्तोति, नो खल॒ऊसत्याचरणमन्तरा 
राज्य वर्धयितुं अश्ुभेवति || ४॥ ४ 


जश्न हु 
अब सभापति अपने सभासदू आदि को कया २ उपदेश करे, यह श्रगले मस्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ:--े सभासदों ! जैसे ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( युज्यः ) सदाचारयुक्त ( सखा ) मित्र 
( विष्णोः ) डस व्यापक इेश्वर के ( कमौणि ) जो संसार का बनाना, पालन और संहार करना सत्यगुण हैं, उनको 
देखता हुआ मैं ( यतः ) जिस क्वान से ( ब्तानि ) अपने मन में सत्यभाषणादि नियमों को ( पस्पशे ) बाँध रहा 
भर्थात्‌ नियम कर रहा हैं, वैसे उसी ज्ञान से तुस भी परमेश्वर के उत्तम गुणों को ( पश्यत ) दढ़ता से देखो कि 
जिससे राज्यादि कामों में सत्य व्यवहार के करनेवाले होओ ॥ ४ ॥ 


यु 
आवाथ।---परक्षेश्वर से श्रीति और सत्याचरण के विना कोई सी सहुष्य इेश्वर के गुण, कम और स्वभाव 
को देखने के योग्य नहीं हो सकता, न वैसे हुए विना राज्यकर्मों ढो यथार्थ न्याय से सेवन कर सकता है, न सत्य 
धर्माचार से रहित जन राज्य बढ़ाने को कभी समर्थ हो सकता है ॥ ४ ॥ ; 


ज९ 28/ 


तद्निष्णो रिस्यस्य सेघातिथिऋणि: । विष्णुदंबता । | आर्षी गायत्री छच्दः । षड्ज: स्वर: ॥ 


तदनुष्ठानेन कि फलमित्याह ॥ 


तदिष्णों: पर॒म पदु९ सद। पश्यन्ति छरय॑ः । दिल्लीव चशुरात॑तम्‌ ॥ ५ ॥ 


,_ पतू । विष्णों: | परसम्‌ | पदम्‌ । सर्दा । पश्यन्ति । सूरयः ॥ [ दिद्वीवेतिं दिवि&इंव । चछुः। 
प्याइततम् ॥५॥ ँ> £ 


( सखा ) समाने रूयः स चोदात्तः (3० ४॥ 


१२७ ) इति इण्‌ प्रत्वयः. प्रत्यथस्वरप्राप्तो सदेश- ३२ समाध्यक्ष ब्यवहारों को 
स्वोदात्तस्वशासनादाधुदात्तत्वमू ॥ प्रजाओं को शिक्षित करें, 


जति व्याकरणग्रक्निया ॥ 


यजुरबेदभाष्ये 
_/ / _..___ ----्न्रन्‍न्‍न्‍न्‍-न-----ड >> जि एन. न या अल न >> 
पदार्थ:--( तत) ( विष्णोः ) से जगदुलत्तिस्थितिसंहरियि 
परमेश्वरस्य ( परमम्‌ ) सर्वोत्कृष्टमू ( पदम ) प्राममह्स (सदा ) स काले ( पहयन्ति ) पातु: 
कन्‍्ते ( सूरयः ) वेद्विदः स्तोतारः, सरिरश्ति स्तोतृनामसु पढितम्‌ ५ निघ० ६१ ५६। ( दिवीब ) है 
प्रकाश इव ( चल्लुः ) चष्टेपनेन तत्‌ ( आततम्‌ ) व्याप्तिमत्‌॥ अय॑ मन्त्र: शत०३।७।१। हा 
व्याख्यातः | ५ ॥ 
अन्वयः --भो सभ्यजना येन पूर्वोक्तेन कमणा सूरगः स्तोतार: विष्णोयेत््‌ परम पद दिल अं 
नशुरिव रुदा पदयन्ति, तेनैव वदू यूयमपि सतत पश्यत ॥ ५॥ 


अन्न मन्‍्त्रे पूर्वमन्त्रात्‌ ( पश्यत ) इत्यस्म पद॒स्यानुवृत्ति: क्रियते, पूर्णोपमालझारश्रास्ति ॥ 


पे 2 व 43. 
भावाथ!ः--निर्धूतमछा विद्वांसः स्वविद्याप्रकाशेन यथेश्वरगुणान्‌ दृष्टचा विश्ुुद्धाचरणशीढा 


जायन्ते, तथा5स्माभिरपि भवितव्यम्‌ ॥ ५॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( पदम्‌ ) पद धातोः खमों घ व (अ० ३। 
३ । १२५ ) इति “घश/्रस्ययः। कथप्रिति चेत्‌ 
उच्यते-खनेधों विधीयते न 'व खनेः कश्चिदवयवः 
कुत्वभागस्ति, तेन घित्‌करणमनर्थंक॑ सज्ञापयति अन्ये- 
भ्योषप्यय॑ भवतीति, तेन मजेभमगः, पदेः पदम्‌, खलेर- 
'घिकरणे खल इत्येवमादयः सिद्धथन्ति | द्र० पदमझ्री 
(अ० ३। ३ | ११५ ) ॥ यद्वा कृतो बहुलम्‌ (अ० 
३ | ३ | ११३ भा० वा० ) इति कर्मणि पचाध्चचू, 
चित्त्वादुन्तोद त्तत्वम्‌ ॥ 'पदशब्दः पचाद्यजन्तः चितः 
० ६ । १ | १६३) इल्नन्तोदात्तः इति सायण: 
ऋ० १॥२२।५ ) पद यजपरानेन प्राप्यं स्थानम? 


( सूरय: ) सूट: क्रिः (3० ४ । ६४) इति क्रि, 
अस्ययस्वरः ॥ 

यक्तु 'सुओ रिन्‌ दीघ॑सच? ( ददा० उ० १ ३३) 
इत्यन्न॒ दद्मपादीदृत्तिकरैनित्व॑ स्वीकृत प्सूरिः 
इत्युदाह्मतम्‌ , तदयुक्तम्‌ आध्दात्तत्वापत्तेः | भपि 
च्व दुशपा० उ० १। रे७ इृत्यग्रिमसुत्रे पस्यमातः 
क्रिनू छाघवादिहैव पतव्येत । तेन ज्ञायते सो 
नकारों नात्नाजुबन्धः, तथा सति 'सूरी” इल्युदाईः 
क्षेब्यम्‌ ॥ 
- (दिवीब ) इवेन विभक्तयडोपः पूर्वपदप्रकृति" 
रत्वें च (अ० २ | २ | १८ भा० वा०) इति सम 
विभक्तूयक्तोपः पुर्वैपदप्रकतिस्वर्ट्व॑ च। उडिदि? 
(अ०६। १। १७१ ) इति विभक्तिर्दात्ता ॥ 

(चक्लु:) चक्षेः शिव (उ० ॥ हा 
इत्युसिः । निदलुक्वत्तेरादुदात्तस्वम्‌ | शिदृति 
ख्याणादेशों न भ्रवति ॥ 

( आततम्‌ ) गतिसनन्‍्तरः (अ० ६ 
इति पूर्वपदुप्रकृतिस्व॒सत्वम्‌ ॥ 


झति व्याकरणग्राक्िया ॥ 


॥2) ४९) 


षष्ठोध्ध्यायः 


3 ्पननननना पा 5 5 पका जब 
रुक मस्त्र के विंषय में जो अजुष्ठान कहा है, उससे क्या सिद्ध होता है, यह आगे मन्त्र में कहा है! ॥ 


पदार्थः--दे सभ्यजनो | जिस प्वोक्त कर्म से ( सूरयः ) स्तुति करनेवाले वेद्वेत्ता जन हे विष्णोः ). ४ 
संसार की उत्पच्ि, पाछन और संद्दार करनेवाले परमेश्वर के जिस ( परमम्‌) अत्यन्त उत्तम ( पदम्‌) प्रास होने... 
योग्य पद को ( दिवि ) सूर्य के प्रकाश मेँ ( आततम्‌ ) व्याप्त ( चक्षुः ) नेत्र के ( इव ) समान ( सदा ) सब समय 

में ( पहयस्वि ) देखते हैं, ( तत्‌ ) उसको तुम छोग भी निरन्तर देखो ॥ ७ ॥ 


इस मन्त्र में पूचे सन्‍त्र से ( पह्यत ) इस पद का अलुवर्तेन किया जाता है' और पूर्णोपमाछक्वार है ॥ 


५३ |. हैं 
भावाथे।--निर्ूँत अथौत्‌ छूट गये हैं. पाप जिनके, थे विद्वान्‌ छोग अपनी विद्या के प्रकाश से जेसे 
ईश्वर के गुणों को देख के सत्य धर्साचारयुक्त होते हैं, वैसे हम छोगों को भी होना चाहिये ॥ ५ ॥ 


न 2 
परिवीरित्यस्य दीघेतमा ऋषि: | विद्वांसो देवता: । आष्युष्णिक छनन्‍्द: | ऋषभ: स्वर: ॥ दिव: 
सूजुरसीत्यस्य भुरिक्साम्ती बृहती छन्द: | मध्यम: स्व॒रः ॥| 
पुनरेतदुपासक; सभाध्यक्षः कहागैत्युपादिश्यतें ॥ 


प्रिवीरसि परिं तथा दैवीविशों व्ययन्तां परीम यज॑मानः रायों मनृष्याणाम । 
दिवः सुलुरस्येष तें पथिव्यात्लोक5आरप्यस्तें पशु) ॥ ६ ॥ 
प्रिवीरितिं परि5वीः | अस्ति | परिं। त्वा | दैवीं: । विशः । व्ययन्ताम्‌। परिं। इमम्‌। यजमानम, 


राय: । मनुष्याणाम््‌ ॥ दिव; । सूनुः । असि । एव | ते । पुथिव्याम्‌ । छोकः । भारण्यः । ते | पद्चु; ॥ ६ ॥ 


थ पदार्थ:--( परिवी: ) # यथा परित: स्वतः सबो विद्या व्येति व्याप्रोति | तथा (असि) 
स्वतः ( तथा ) त्वां सभाध्यक्षम्‌ ( दैवी: ) देवानां विदुषामिसा: ( विश: ) प्रजा: ( व्ययन्ताम ) 


उस शिक्षा का फ़छ घताते हैं-- ॥ छान्‍्द्सः । हृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ 
>>>-+ककन+--+- ३।५। $ यः प्रह्तव्यानि पदानि व्येति 
३ इश्वरादेशपारूफ सभाध्यक्ष सर आश्रयस्श्वित्युपदि- 
इयते-- 
ह ब्यय गतौ? ( भ्वा० ड० ) इति घातोछोंटि रूपम्‌ । 
यहा *“ब्येज्‌ संचरणे! (भ्वा० उ० ) इल्येतस्थ 
रूपस्‌ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( परिबी: ) परिविषूर्वाद्‌ 'इण्‌ गतौ! इत्यस 
___ किंपू च (अ०३ | २ | ७६) इति किप्‌। तुग 


गे यजुर्वेदभाष्ये 


तया प्राप्लुअन्तु जानन्‍्तु वा ( परि ) सबेतः ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम | ( बज्मानम्‌ ) $ बज्ञाइआब अल चज्ञासशतास्म 
घनानि ( सलुध्याणाम्‌ ) ( दिव: ) प्रकाशमयात्‌ सू्ीत्‌ | (सूत्र: ) ] सूयत उत्पद्यते किला /) 
(असि ) ( एप: ) ( ते ) तव ( प्रथिव्याम्‌ ) ( लोक: ) राष्ट्र राज्यस्थानम्‌ ( आरण्य: ) अरण्ये मे प्‌ 


श्षे 
तब ( पशु: ) पश्यकश्रतुष्पात सिहादिः ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ३। ७ । १। २१ व्याख्यात: ॥ 8३॥ 0) 


अन्वय/--हे सभाध्यक्ष राजेँस्त्व॑ परिवी: सर्वेविद्याव्यापकवद्सि त्वात्यां दैदीविश: पखियियन्‍्ताम्‌ 
( इम यजमान मनुष्याणां रायः परिव्ययन्ताम्‌ ) त्वं दिवः सूनुरिबरास्ि, पुथिव्यामेष ते तब ब्लोकोउस्तु, आरण्यः 
सिहादिरिप्यधीनोड्स्तु & | ६ ॥ कप 


५ 4 हक 
भावार्थ/--राज्यमाचरन्तं राजानं ग्रजाजना अभ्याश्रिद्य करें | बिनयन्तु, स राजा प्रज्ञा 
पालनाय सिहादिपशून्‌ दस्युप्रश्नतोंश्व निहत्य खप्नजा यथायोग्यं धर्म संस्थापयेतू ॥ ६॥ 


लजत+-+-नकीसीयान+--ाा 
फिर इस [ विष्णु की ] उपासना करनेवाढ समाध्यक्ष किस प्रकार का होता है, यह अगले मस्त्र में उपदेश किया है! ॥ क्‍ 


पदार्थ:--हे सभाध्यक्ष राजन्‌ | तू ( परिवीः ) सब विद्याओं में अच्छे आघध्त होनेवाले के समान 

( भसि ) है, (स्वा) तुझे ( दैवीः ) विद्वानों के ( विशः ) सन्‍्तान के समान प्रजा ( परि ) स्व [ तः ] (ब्ययस्ताम) 

व्याप्त अर्धात्‌ सब ठिकाने श्राप्त हुए तेरे काय्यकारी हों, [ ( इमम्‌ ) इस भत्यक्ष ( यजमानम््‌ ) यज्ञ के अनुष्ठान करने 

वाले को ( मलुष्याणाम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी ( रायः ) धन आदि पदार्थ ( परि) सब ओर से प्राप्त हों प्‌ 

$+ (दिवः ) श्रकाश के पुश्ष सूर्य से ( सूनुः ) उत्पन्न हुए किरण समुदाय के तुल्य ( असि ) है, ( प्रथरिव्याम्‌ ) प्रथिवी 
में [ ( एपः ) यह ] ( ते ) तेरा ( छोकः ) राजधानी का देश हो और ( आरण्यः ) बनैले सिंहादि दुश [(पश)॥ 

पश्ु भी [ ( ते ) ] तेरे वश्ञ में हों ॥ ६ ॥ | 


९ 
६ भावाथं।--राज्य का आचरण करते हुए राजा को अ्रजाछोग प्राप्त होकर अपने पदार्थों का कर 
चुकावें और वह राजा उन प्रजाओं की रक्षा करने के लिये सिंह और झूकर वा अन्य और दुष्ट जीव तथा डाकू 


जज अपि ब्येज धातोरेव 'परिवी: ब्युत्पायते, तद्भाष्ये- प्यन्तानाम्‌ ( अ० ६ । १ | १६० ) इति काशिका- । 
.. 5पि। भद्टभास्करोधपि (तै० सं० १। ३।६ ) यामुक्तम्‌ । तद॒पि न । साष्ये तददशंनात्‌, एवमजेव 
अर ब्येमू संवरणे इब्यस्मादेव व्युत्पादितवानू ॥ भविष्यति, तथा स॒ति चिच्त्वादेवास्तोद्ात्तत्वम्‌ ॥ | 
(देवी: ) देवात्‌ यम (थ० ४ |१। ८५ भा० (आरण्य: ) तत्र भव: ( अ० ४। ३ | ५१३) 
0) इति प्रारदी ब्यतीये5थे 'अन्‌?। निच्वादादुदात्त:। इत्यथ 'अरप्याण्णों वक्तव्यः (अ० ४। | ॥ 
(अ० ४ | १ | १५ ) इति डीपू | वा भा० वा० ) इति 'ण? प्त्ययः | प्रत्ययस्वरेणास्तीः 


) इति पूर्वलबणेद्रीर्घः ॥ दत्त: ॥ 


ज्ञवि व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


$ डेश्वर की आज्ञापाछन करनेवाले सभापति का है 
छोग आश्रय छे, यह बतछाते हैं--.. 
विन का 


[ति गे, पाठः ॥ 
भी हों? इति अ० मुद्रित पाठ ॥ 


घष्ठोउध्याय: ष्र्५्‌ 
__ल्‍विसनननानन मनन 45८८८ मत 


कर अपनी श्रजा को यथायोग्य धर्म है 


हर और गाँडकटे आदि दुष्ट जनों को दण्ड से बच में 
चोर 


प्रदत्त करे ॥ $ ॥ ४ हि 
उपावीरित्यस्य मेंघातिथि्षि:। त्वष्टा देवता | [ निच॒द्‌ ] आषों बृहतीच्छन्द: । मध्यसः स्वर: ॥| 
पुनः स॒ ताब गति ह्िं कुय्यात, ते च त॑ गति कि कुत्दुरित्युपादिस्यते ॥ ही 
रे +35.. वहितमान्‌ । 
उपावीरस्युष देवान्‌ दैवीविशः आ्राईरुशिजों वहिंतमान्‌ । । 
देव॑ ल्व्टईर्स रम हव्या तें खद॒न्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


| # उपावीरित्युपञ्ञबी: । असि । उप। देवान्‌ | दैवीं: । विश्व: | प्र । अग॒ुः । उशिजः । वहितमानिति 
4 वहिंतमान्‌ ॥ देव स्वृषट: । बसु । सम | ह॒ब्या । ते । स्व॒दन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्/--( उपाबी: ) उपागतपालक इब ( असि ) [( उप ) ] ( देवान्‌ ) बिदुष: ( देवी: ) 
न ( बिशयः ) प्रजा: (प्र) अक्ृष्टार्थ ( अगुः ) अगमन्‌ ( उशिजः ) _कमनीयान्‌ 
(बहितसान्‌ ) अतिशयिता बह्यो वोढारस्तान्‌ (देव) दिव्यगुणसम्पन्न ( त्वष्ट) सर्वेदुःखच्छित: 
( बसु ) वलूनि धनानि, जन्न झुपां सुलुक० [ अ० ७। १ ३६ ] इति शसो छुक्‌ ( रम ) रमख, अन्नात्म- 
नेपदे व्यत्ययेन परस्मैपद्म्‌ ( हृव्या ) होतुमत्तुमहाणि ( ते ) तब ( खद्न्ताम्‌ ) भुञ़्ताम्‌॥ अर मन्त्र: 
शत० ३| ७। ३। ९-१२ व्याख्यातः ॥ ७॥ 


अन्वेय:--हे देव लूछ: सभापते ! यतस्त्वमुपावीरिवासि तस्मादूः दैवीर्विशो यथा उशिजों वहितमान, 
जान उफाइस्तथा स्वां आरप्नवन्ति, व्यैतास्ट्वदाश्रयेणाह्या भूल्वा रसस्ते, तथा स्वमपिं तासु सम र्मसव, [यथा] 
भवानेतेषां पदाथीन्‌ भुड्क्ते तथैते ते दच्या [ दोतु ] महौणि हृव्यानि व्छ वसूनि स्वदन्ताम्‌ || ७ | 
भावार्थ:--बथा गुणग्राहिण उत्तमगुणं [ विद्वांस ] सेवन्ते, तथा न्याय-विचक्षणं राजान॑ प्रजा: 
ऐेबनते, येन मिथ: पत्या पर[स्परु्योश्नतिभवतीति ॥ ७ ॥ 
2 ले 
फिर वह प्रजाजनों के प्रति क्या करे, और बे प्रजाजन उस राजा के प्रति छा करें, 
कि  9»9०»/ पडता में किया है ॥ 
१ स चाश्रिते: सह' कर्थ व्यवहरेत्‌, ते च त॑ प्रति कर्थ इति अद्ठभास्कर; ( मा० $/घू० ३०० 
ब्यवहरेथुरित्यत आह'-- पक्षे 'उप-आडः पूर्वाद्‌ वेतेः क्षिपि 


च्ग यद्वा उपाडपुवाद्‌ ब्ययतेः क्विपि 
अथ व्याकरणप्रक्रिया पदुप्रृतिस्वरे च सर्वभिष्ठ सिध्यति: 
( उपावी: ) उपपूवीदवतेः अवितृस्तृतन्त्रिम्य है झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
"० हे | १५९८ ) इति 'हे/प्रत्ययः | छदुत्तपद- २ खभापति अपने आश्रितों के र 
मकतिस्व॒रः ॥ कप 


करे, और वे उस के प्रति 
संहितायां 'डपवी/ इति प्चते । वेतेः 
उपबीयते सद्भम्यत उपाक्रियत इति उपवीः 
बीरित्युप अवी:? इस्यवग्रहचिहरहितों व्पपाठो 5 
.. हतमान! इत्यवग्रहचिहरददितो5पपाठो5जमेसम॒द्रिते 


किपू | 


# उपा; 
५ 


यजुरवेद्भा ष्ये 


पदाथः--हे ( देव ) दिव्यगुण संपक्ष ( वष्टः ) नि सास पतन सगाज जय] दुःख के छेदन करनेवाले समाध्य/ 
तू ( उपावीः ) शरणागत के पालक सदश (असि ) है, इसी से ( दैवीः) विद्वानों से सनम ! जिस हे 
दिव्यगुणसम्पन्न ( विशः ) प्रजा जैसे ( उद्चिजः ) श्रेष्ठ गुण से शोभित कामना के योग्य ८ र्ज 
अतिशय ध्ममार्ग में चलने और चलानेवाले ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( उपग्रागुः ) भ्राप्त हुए, वैसे पा 
होती हैं, जैसे तेरे आश्रय से प्रजा धनाव्य होके सुखी हों, वैसे तू भी प्राप्त हुए प्रजाजनों से सल्कृत होकर प्राह 
हर्षित हो, जैसे तू भी प्रजा के पदार्थों को भोगता है, वैसे प्रजा भी [ ( ते ) ] तेरे ( हब्या ) भोगने बोन्य कई 


(बसु) धनादि पदार्थों को ( स्वदन्ताम्‌ ) भोगें ॥ ७ ॥ 


५२६ 


भावार्थ:--जैसे एण के अहण करनेवाले उत्तमगुणवान्‌ विद्वान का सेवन करते हैं, वेसे सवार 
करने में चतुर राजा का सेवन प्रजाजन करते हैँ, जिससे परस्पर की प्रीति से सब की उल्नति होती है ॥ ७ ॥ 


७९ 2४% 


रेवतीरमध्यमित्यस्थ दीघतमा ऋषि: । बृहस्पतिदेवता । प्राजापत्यालुष्टुप्‌ छन्‍्द:। | गान्धारः स्वर: ॥ 
ऋतस्य ्वेत्यस्य () भुरिक्‌ श्राजापत्या बृहती छन्द: | मध्यस: खबर: ॥ 


अथ पित्रादयः स्वसन्तानान्‌ कथमध्यापकाय + अदद्यु, स च तानू कर्थ 
ग्रहीयादिल्युपदिश्यते ॥ 
रेव॑ंती रम॑ध्य॑ बृह॑सपते धारया वहूनि । 
ऋतस्य॑ त्वा देवहवरिः पाशेन प्रतिंमुड्चामि धर्षा माडुषश ॥ ८ ॥ 
रेबतीः । रमंध्वम्‌ । बृहस्पते । घारय । वसूनि ॥ ऋतस्थ । सवा । देबह॒विरितिं $ देव३दृविः | पाशत 
प्रति । मुख्चामि । धर्ष । माजुषः ॥ ८ ॥ 


९ 
पदार्थ/--( रेवतीः ) राय: प्रशस्तानि धनानि विद्यन्ते यासु ताः, प्रजा: ( स्मध्वम ) + शरीन्‍ 
._ ध्वम्‌ | ( बृहस्पते ) बृहत्या वेदबाचः पते पातः परमविद्दन्‌ ! ( धारय ) अच्रान्मेषामषि दृश्यते | १! 


॥ नचाज्ञानिनः सम्यग_ ब्यवहर्स समर्थोः, न च॒ शिक्ष- ( बृहस्पते ) भिन्नवाक्यत्वान्निधातो न भवति ॥ 
णाहते5ज्ञता5पहत्त शक्या, तत्र चाध्यापका एवाधिक्ृता ( घारय ) आमन्तरित पूर्वमविद्यमानवत्‌ (अण्ट 
_इस्यतस्तस्वस्यमुच्यले -- १ | ७२) इव्यविद्यमानत्वान्िघातस्वं न दा 


तथा सति चित््वाद्‌ धातुस्वरत्वाद्‌ बा 
इत्यन्तोदाक्त:, ततः शपू , स चाजुदात्तः ॥ ५ 
( ऋतस्य ) प्रस्यबस्वरेणान्वोदात्तः परे 
२॥ ६ ब्याख्यातः ॥ हरि 
( ध्ष ) नद्घा पागल हब प्रागलभ्ये” इति धातो० 
[& 
जापत्या? इति अ० मुण्ग कोशे च॑ पा | 
इत्य ह्वितोउपपाठो अजमेर 


पष्ठोष्ध्यायः ण्र७- 

१११७) व्टतता इक कपः ( बसनि ) ( ऋतथ ) सलन्यायास्ययज्ञ्य [ (ला) जाग बा न लकाइककाय कब जर्ज्न्ज्त्न्त्त्न्ज््त्ज्ज (्‌ बसूनि 2 ( ऋतस्य ) सत्यन्यायाख्ययज्ञस्थ [ (त्वा ) त्वाम्‌ ] ( देवहविः ) 
$'.। देवानां हविरादातुमई चरित्रमस्ति तथा ( पाशेन ) बन्धनेन (प्रति) ( मुश्नामि) ( धर्ष) 
कक दि द्ृमचो5तस्तिड: ( अ० ६१३६ १३५ ) इति दीर्घ:, विकरणव्यत्ययेन शप्‌ च ( मानुषः ) सर्वशालत्र- 
सवनशील: ॥ अयं मन्त्र: शत० ३। ७ । ३ । १३ तथा ७। ४ | १। २ [ व्याख्यातः ]॥ ८॥ 

अन्वय/--हे रेवतीः रेबल्यः प्रजा यूयं विद्यासशिक्षास्र स्मध्वप्त। हे दृहरुपते | त्वमृतस्य बसुनि 
.बास्य | [अथ शिष्यायोपदिशति गुरु:-हे राजन्‌ प्रजाजन वा ! माहुषे 5६ पाशेनाविद्यावन्धनेन देवहवियेथा 
तथा ( त्वा] ख्वां प्रतिपुम्चामि, स्वें बिद्यासुशिक्षासु पर | घृष्ठो भब ॥ ८ ॥ 
। भावार्थ/--विड्लिः सुशिक्षया कुमाराणां छुमारीणां चाजगदीखरात्‌ - प्रथिवीपयन्तं पदाथोनां 
। बोध: संपादनीयो यतस्ते मूखेत्वबन्धनं परित्यज्य सदा सुखिनः स्युरिति ॥ ८॥ ४ 
अब पिता आदि रक्षकजन अपने सन्तानों को पढानेवाल्वों को कैसे दें, और वह उन्तकों 
कैसे स्वीकार करें, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है 0 


पदा्थ!--हे ( रेवतीः ) अच्छे धनवाले सन्तानो प्रजाजनो | तुम विद्यो और जच्छी शिक्षा में ( रम- 
ध्वम्‌ ) रमो । हे ( इहस्पते ) चेदवाणी के पालनेवाले विद्वत्‌ | आप ( ऋतस्य ) सत्य न्याय व्यवहार से प्राप्त 
( बसूनि ) धन अर्थात्‌ हम छोगों के दिये त्वव्य आदि पदार्थों को ( धारय ) स्वीकार कीजिये ( अब जध्यापक का 
शिष्य के छिये उपदेश है ) दे राजन्‌ | भ्रजापुरुष वा ( माजुषः ) सर्व शास्त्र का विचार करनेवाछा मैं ( पाशेन ) 
भ्रविद्या बन्धन से [ जैसे ( देवह॒विः ) विद्वानों का हविः अथौत्‌ अहण करने योग्य चरित्र तुम को प्राप्तहो वैसे... 
(सवा) ] ते ( प्रति सुज्चामि ) छुटाता हूँ, त्‌ वि्या और अच्छी शिक्षाओं में [ ( ध् ) ] दृष्ट [ प्रगल्‍्भ ] हो ॥८॥ 


भावार्थ!--विद्वानों को अपनी शिक्षा से कुमार ब्रह्मचारी और कुमारी त्रह्मचारिणियों को परमेश्वर से 
ले के एथिवी प्यन्‍त पदार्थों का बोध कराना चाहिये, जिस से वे मूर्खपन रूपी बन्धन को छोड़ के सदा सुखी « 


हों॥ ८ ॥ 
७५ 20/- 


देवस्य स्वेत्यस्य दीघेतमा ऋषि: | सविता + आख्विनौ पूषा च देवता:। प्राजापत्या बहती छन्द:। 
सध्यस: स्वर: ॥ अग्नीषोमाश्यामित्यस्य पडक्तिउछन्दः । [ पद्चथमः स्वरः । अग्नीषोसाभ्यां स्वेत्यस्य 
| याजुषी त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः ]। घेवतः स्वरः ॥ 

मध्यमैकबचने रूपम्‌ , व्यत्ययेन शब्बिकरणः । और विना शिक्षा अज्ञान दूर नहीं हो डा 
मिन्नवाक्यत्वाब्िघातस्व॑ । प्रवत्तते शिक्षा देने का अधिकार अध्यापकों को ही है, 

( मानुष: ) मनोर्जाताव्यतौ घुक्‌ च (अ० ४ । छिये उनका कर्तंब्य बतढाते हैं--॥ ८ ॥ 
5$। १६१ ) इत्यणू । लिष्वादाुदात्तत्वम्‌ ॥ न जाओ की ; 
ज्ञाति व्याकरणग्राक्रैया ॥| ३ य० १। १० अल्प माप 
* अज्ञानी मूखेजन योग्य ब्यवहार नहीं कर सकते, ध्येयम्‌ ॥ 


&8 यथा, अत्ति, तथा? इति पदानि व्यर्थानि || हु गा 
| “अथ शिष्यायोपदिद्ति गुरु, हें राजन प्रजोजन वा इतिं. अ> मंद थो ह 
साधुतरं स्थात्‌ | कदाचिदत्रात्वयों व्यप्तः स्थात्‌ | 


+ अन्न 'पृथिवीपर्यन्तपदार्थानां? इंति अ० म्रु० गे. कोशे 


यजुर्बेदभाष्ये 


गा रण्णणककल  . .. रे ८ का च्ज्ज्त्ल्ज>रस्‍>स 
पुनः स॒ सिष्य॑ किमुपादिशेदित्याह ' ॥ 


देवस त्वा सबितः अंसवेउथिनोबाहुस्‍्याँ पृष्णो हस्तोस्यास । 


अग्नीपोम भ्यां जुष्ट निनज्मि | अद्भूधस्त्वोष॑धीस्यो5्छु त्वा माता म॑न्‍्यतामजु 

पितान आता सम॒म्योंडन सखा स्ूथ्यः | अप्रीषोमाम्यां सवा जुष्ट ओक्षामि ॥ ६ ॥ 

दल । व्वा | सवितः । जहा इति 3५ प्रब्सवे । अद्वनों: । बाहम्थामित्रि ६ बाहुड्श्यांम्‌ । पृष्ण। । हस्ता- 
स्याम्‌ ॥ अप्लीषोमाम्याम्‌ । जुष्टमू | नि। युनज्मि ॥ अदुभ्य 2९ इत्यत॒अम्यः। त्वा। जोष॑घीस्वः। जहु। जा] 


_. माता | मन्यताम्‌। हु | पिता। अलु । आता । सगर्भ्य इति कसज्य॑भ्यः । जन । सा । सयूथ्य इति सब्यृध्यः ॥ 


अप्लीषोम म्याम्‌ । त्वा । जुष्टमू । प्र । उक्षामि ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:--( देवस्य ) वेदविद्याअकाशकस्य (त्वा) विद्यार्थनम्‌ ( सवितुः ) सकलेश्व्येब॒त: 
( प्रसवे ) + असूयते विश्वस्मिन्‌ यस्तस्मिन्‌ ( अश्विनो: ) सूयोचन्द्रससो: ( बाहुम्याम्‌ ) तत्तदूगुणाभ्याम्‌ 
( पृष्ण: ) प्रथिव्या: | पूषेति परथिवीनामसु पढितम्‌॥ निघ० ५। ५ ( हस्ताअ्याम्‌ ) हस्त इब वत्तेमानाभ्यां 
धारणाकर्षणाभ्याम ( अप्नीषोमा भ्याम्‌ ) एतयोस्तेज:शान्तिगुणाभ्याम ( जुश्म्‌ ) औतम्‌ ( नि) ( युनज्मि ) 
( अदृभ्यः ) | यथा जलेभ्य: [ ( त्वा ) त्वाम ] ( ओषधीभ्य: ) रोगनिवारिकाभ्य: ( अजु ) ( त्वा ) खाम्‌ 
(( साता ) जननो ( सन्‍्यताम्‌ ) ( अनु ) ( पिता ) जनकः ( अनु ) ( आता ) बन्धु: ( सगशभ्येः ) सोदर: 


 ( अनु ) ( सखा ) सुहृत्‌ ( सयूध्यः ) सैन्य: ( अम्नीषोमाभ्याम्‌ ) पूर्वोक्ताभ्याम्‌ ( स्वा ) ( जुष्टमू ) औतम्‌ 
(प्र )( उक्षासि ) सिद्धामि ॥ अयम्सन्त्र: शत० ३। ७। ४ | ३-५ | व्याख्यात: ॥ ९॥ 


अच्य;--हे शिष्य ! अहं सवितुदेवस्य प्रसव अश्विनोबोहुभ्यां पूष्णे। हस्ताभ्यां त्वा त्वामाददे | अप्रीपो- 
माया जुदट त्वा स्वां या | अद्याचय्येधमौनुकूछा आप ओषधयश्च सन्ति ताभ्योडद्भ्य ओषधीम्यों नियुनज्मि | (लो) 


: त्वॉमत्समीपे स्थातुं गाता जननी अजुमन्यताम्‌ पितानुमन्यतामू सगभ्यों आतासुमन्यताम्‌ , सखाजुपतन्यताम्‌ सयूथ्यो- 


* लुमन्यताम्‌ अ्नोषेमाभ्यां जद प्रीतियुक्त | त्वा ) त्वामहं प्रोक्ञामि तदूगुणैरसिषिश्ञामि ॥ ९ ॥ 
भावार्:---अस्मिन संसारे मात्रादिभिः पिन्रादिभिव॑न्धुवर्गैर्मित्रवर्गेश्व॒ ख्वापत्यादीनि सुशिक्ष् 


 तैन्नेह्नाचय्य॑ कारयितव्यं यतस्ते सदूगुणिनस्स्युरिति॥ ९॥ 


फिर वह शुरू शिष्य को क्या उपदेश करे, यह अगले मन्त्र में कहा हैं ॥ 


.. अथ व्याकरणप्रक्रिया २ पूर्वोक्त अथे को पुष्ट करते हैं-- ॥ ९ ॥ 
ऊडिदपदाद्रप्पु० (अ०६।१॥ व न न 
तत्तत्वम्‌ ॥ 


च्विहिता अवग्रहचिहररहिता अपपाठा अजमेरमुद्रिते | 
इत्यवग्रहरद्धितोंडपपा ठोड जमे रम॒द्विते ॥ 
अप! 


पष्ठोव्ध्याय: _ __नननन+त+++++55-- 
>्न्ल्ल्य्ब्ल्ल्छ्छ््छ .. न त्त्न्ल्‍ल्‍नलड222य2इ मनन 


पदार्थ/--हे शिष्य ! मैं( सवितुः ) समस्त ऐश्रयेयुक् ( देवस्य 
) उल्नन्न किये हुए इस जगत में ( अश्िनोः ) सूज्ये और चन्द्रमा के 

ख्िवी के ( इस्ताभ्याम्‌ 2 हाथों के मर आकर्षण श॒णों से (त्वा ) ठुझे स्वीकार करता हूँ. तथा 
(अीषोमाभ्याम्‌ ) अप्नि और सोम के तेज मौर शान्ति गुणों से ( जुष्टम्‌ ) प्रीति करते हुए (सवा ) तुझ को जो 
/ धर्म के अडुकूछ जल और जोषधि हैं, डन ( अद्भ्यः ) जल और ( ओषधीम्यः ) गोधूम आदि अच्नादि 
दावों से ( नियुनज्सि ) नियुक्त करता हूँ [ ( त्वा ) ] तुझे मेरे सम्रीप रहने के छिये तेरी ( माता ) जननी (अनु) 
( मन्यताम, ) अडमोदिव करे ( पिता ) पिता ( आज ) अजमोदित करे ( लगभ्यः ) सहोदर ( आता ) भाई ( अनु ) 
अबुमोदित करे ( सखा ) मित्र ( अब ) अजुमोदित करें ओर ( सृध्य: ) तेरा सहवासी अनुमोदित करे ( अप्नीषो- 
माभ्याम्‌) अप्ि और सोम के तेज और शान्ति गुणों में ( जुश्म्‌ ) वि करते हुए ( त्वा ) तुझको ( श्र उक्षामि ) 
उन्हीं गुणों से त्रद्मचय्य के नियम पालने के लिए अमभिषिक्त करता हूँ ॥ ५ ॥ 


) बेद्विद्या प्रकाश करनेवाले परमेश्वर 


के (असवे ( बाहुम्थाम्‌ ) गुणों से वा (पृष्ण:) 


| हि 
भावारथ।--इस्त लंखार में साता पिता बन्धुव्ग और मित्रवर्गों को चाहिये कि अपने सन्तान आदि 
को भच्छी शिक्षा देकर बह्मचयर्य [ धारण ] करावें, जिससे वे गरुणवान्‌ हों ॥ ९ ॥ 


६ 205 
अपां पेररित्यस्थ मेघातिथिऋषि: । आपो देवता: । प्राजापत्या बहती छन्द: | सध्यमः खर: ॥ 
सन्त इत्यस्य ६8 विराडाचों बृहती छन्द: | मध्यम: स्वर: || छः 


अथोपनीतेन त्रिष्येण विद्यासुशिक्षायहणा|गैहोत्राद्यास्यों यज्ञोंउवश्यमनुछातव्य 
झति गुरुतपादिशेत्‌ ॥ 
- पेरूसस्यापों देवी! खंदन्तु स्वात्त चित्‌ स्देवहति! । 
संतें प्राणो वातेंन गच्छता समझ्गा|नि यजत्रे! सं यज्ञप॑तिराशिप| ॥ १० ॥ 
अपाम्‌ । पेरुः | असि। आप! । देवी: । स्वदुन्तु । स्वात्तम्‌ । खित्‌ | सत्‌ | देवह॒बिरिति | देवडहुविः ॥ 


मर । ते । प्राणः। वार्तेन | गच्छताम्‌। सम्‌ । अज्ञानि। यजत्रेः। सम्‌। यज्ञपतिरिति | यज्ञव्पतिः। आशिपेत्या 
| अरिषा ॥ ३० ॥ 
चच्त्जडडे 


डे 
है] 
5 


१ सर्वक्मंसु यज्ञाजुष्ठानस्थ पराधान्यातू तदेवादौं शिक्ष- दुकारस्थानप्रसक्तिद्विस्तकारनिर्देशादू, अच इत्यस्यानु- 
'ीवमिस्यत आह-- बृत्या वा न भवति ( द्व० महा० काशिका च अ० 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ७ । ४ । ४७ ) । ततः क्ुंकरणे झृता बहुलम्‌ रा 
( पेरु: ) परीपीभ्यां रः ( उ० ७॥ १०१ ) इति २।१।३२) इति स्वशब्देन समासः । कर्मणि _ 
अमत्वथो बाहुलकात्‌ पाततेरपि, हैकारशआ्ान्तादेशः । दश- (अ० ६। २।४८ ) इति प्राप्तों 
पाधुणादो तु मापोरुरी व (द० पा० १ | १५७ ) घजूक्ता० (अ० ६ | २ | १४४) इ 


व निर्देश: । प्रत्ययस्वरः ॥ जा 

५ ( खात्तमू ) आढपूवाद्‌ ददातेः क्तः । अच उप- न्तोदाचतत्व॑ बोध्यम्‌ ॥ 
जद +( अ० ७ | ४ | ४७ ) इति तकारादेशः । न्‍ 
| ररिस्य (अ० १। १ | ५४) इति लियमेन 


मी  ॥ #ढ 
.. पल न 


पे यजुब॑दभाष्ये 
अ्स्स्टत८८“--------््न्तताि?!ँंछत ५ +-> ---- 
पदार्थ:--( अपाम्‌ ) जछानाम ( पेरुः ) रक्षक: ( अखि ) ( आप: ) ( देवी: ) शा दि 
सुखप्रदाः ( खदन्तु ) ( स्वात्तम ) स्वेन समन्‍्ताद ग्रहीतम ( चित्‌ ) अपि ( सत्‌ ) ( देबहबिः ) दबे, 
हविरिव ( सम्‌ ) ( ते ) तब ( प्राण: ) ( बातेन ) पवनेन सह ( गच्छताम्‌ ) [ ( सम ) ]५ अजन 
शिरआदीनि ( यजम्रै: ) यज्ञसाधकैर्विद्द्धिः सह [( सम्‌ ) ] ( यज्ञपति: ) यज्ञस्य पालक: | (आशिषा। 
अयस्मन्त्र: शत० ३ | ७ | ४ | $-५ व्याख्यातः ॥ १० ॥ 2 


अन्वय/--हे शिष्य ! त्वम्णा पेरुरसि संसारस्था: श्राणिनसवच्यज्षशोधिता देवीरापश्रित्‌ हे. 
घमोनुष्ठानस्वीकृतं ( सद्‌ ) देवहविरित्र रंस्वदन्तु मदाशिषा ( ते ) तवाह्लानि यजत्रे. सह ( सम] गच्छाम, 
प्राणो वांतेन संगच्छुतां त्व॑ यज्पति+ भव || १०॥ 

अन्न वाचकलप्नोपमालझ्ार: ॥ ॥ 

धु 

भावाथ।--या चन्चें प्राप्ताहुतयरता आदित्यमुपतिष्ठन्ते, आदित्याक्रषेणशकत्या प्रथिवीजता- 
कर्षणेन वृष्टिभंवति, ततोउन्नमन्नाद्‌ भूतानीति परस्परासंबन्धेन यज्ञशोधिता आअपो हुतद्॒व्यं चजे... 
जीवा | भुझते ॥ १० ॥ | 


नननककल-८: 


अब यज्ञोपदीत होने के पश्चात्‌ शिष्य को अत्यावश्यक है. कि विद्या ( तथा ) उत्तम शित्त्ता ( का ) अहण और अशिहोत्रद 
यज्ञ का अनुष्ठान करे ऐसा उपदेश शुरु किया करे, यह अगल्ले मस्त्र में कहा है ७ 


पदार्थ:--ह श्षिष्य | त्‌ ( अपाम्‌) जरू आदि पदार्थों का ( पेरूः ) रक्षा करनेवाला ( असि ) ही 

संसारस्थजीव तेरे यज्ञ से शुद्ध हुए ( देवीः ) दिव्य सुख देनेवाले ( आपः ) जछों को ( चित ) और ( स्वाक्म ) 

भर्मयुक्त व्यवहार से [ ( सव्‌ ) ] प्राप्त हुए पदार्थों को ( देवहविः ) विद्वानों के भोगने के समान ( सं खबर ) 

._ अच्छी तरह से भोग, मेरे ( आशिषा ) आशीवौद से! ( ते ) तेरे ( अद्भानि ) शिर आदि अवयव ( यजत्रे ) यश 

करानेवालों के साथ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ नियुक्त हों और ( प्राणः ) प्राण ( बालेन ) पवित्र वादु के सब्न ( संगच्छताम) 
हल से रमण करे और तू ( यज्ञपतिः ) विद्याग्रचार रूपी यज्ञ का पाछन करनेहारा हो ॥ ३० ॥ 


._.- इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालड्डार है ॥ 


0 , 
भावार्थ;--जो यज्ञ में दी हुई आहुति हैं वे () धूर्य तक पहुँचती हैं, अथात्‌ सूर्य की आकषण हा 
होकर सत्र पदार्थ परथिवी के उपर आकाश में [ रहते ] हैं, उसी से प्थिवी का जल हम गा ऊपर खिचक 


ड०३। १०५) 
दात्तस्वम्‌ ॥ | 


४ ) समासस्य (अ० ६। १ । २२३ ) ( यजन्र: ) अमिनक्षियजिण ( 
इति 'अन्ननःप्रत्ययः, निच्वादादु 
इति व्याकरणग्रकिया ॥ टी 

३ सब कर्मों में यज्ञ ही मुख्य है, 
की शिक्षा देनी चाहिये, यह बताते 


श्रगि गताविश्येतस्माद्‌ अजपि सर्व- 
ला हुमा) 


हैं--॥8९/ 


४ हि 


षष्ठोष्ध्याय: शक) 
स्‍ल्ननन नमन तततततत१ू६+-++_+_77 कम ; 
उस वर्षो से अन्न और अन्न से सब जीवों को सुख होता है, इस परम्परा सम्बन्ध से यज्ञशोधित जरू और 
सब जीव भोगते हैं ॥ १० ॥ 


नं 


होती दें; 
होम किये दब्य को 


अं 2९० 


घतेनाक्तावित्यस्य मेधातिथिऋषि: । बातो देवता । भुरिगाच्युष्णिक छन्‍्दः [ उरोरित्वस्थ 
आरिगाष्युष्णिक्‌ छन्‍्द: । वर्षो इत्यस्य स्वराडाच्युष्णिक्‌ छन्‍्द: ]। ऋषभ: स्वर: ॥ 


| 
अथ कर्चुकारपित्रो: कर्ततव्यमुपदिश्यतें' ॥ ५ 


घतेनाक्तो पश्‌ख्रयिथा७ रेबति यजमाने प्रिय॑ धाउआविंश । उरोरन्तरिश्षात्‌ सजूदेंवेन 
बारतेनास हविष्रत्मना यज् सम॑स्य तन्दा मत । वर्षों वर्वीयत्ति यज्ञे यह धाः 
स्वाह| देवेम्यों देवेम्यः स्वाहा || ११ ॥ 

घुतेन। अक्तो । पशुन्‌ । त्रायेथाम्‌ । रेवति । यजमाने | ग्रियम्‌। था: | जा। विश ॥ उरोः । अन्तरिं- 


क्षाद्‌ | सजूरितिं स&जूः । देचेन । बार्तेंन । अस्य । ह॒विष: । त्मना। यज॒ । सम्र्‌ । अस्य । तन्‍्वा | भव ॥ वर्षोड्इति | 
# वर्षों । वर्षों यसि । यज्ञे | यज्ञप॑तिमिति | यज्ञव्पतिम्‌ । धाः । स्वा्शा । दुवेभ्य: । देवेम्यः । स्वाहा ॥ ११ ॥ 


(त्रायेथाम्‌ ) रक्षेताम ( रेवति ) प्रशसैश्वय्येयुक्ते ( यजमाने ) चज्ञाजुष्ठातरि ( प्रियम ) असन्नतासस्पादि 


छुद्म (घा: ) घेहि। अन्न लोडर्थे छुडः अडभावश्च (आ) समन्तात्‌ ( विश ) ( ररो: ) बहोः 
( अन्तरिक्षात्‌ ) ( सजू: ) मित्रमिव ( देवेन ) सर्वंगतेन ( बातेन ) बायुना सह (अस्य ) ( हृविषः ) 
हेहव्यस्य, कमणि षष्ठी ( त्मना ) आत्मना ( यज ) संगच्छस्व, एकीभव ( सम्‌ ) (अस्य ) ( तन्‍्वा ) 
(भव ) (वर्षों) यज्ञकम्मेणा सर्वेसुखसेचक ! ( वर्षीयास ) सर्वतुख्मभिवर्षति [ (अज्ञें) पूर्वोक्ते ] (यज्ञपत्तिम) 
जपाल्कम ( धा: ) धेहि ( स्वाहा ) सल्कृत्यतुकूलाम्‌ ( देवेभ्यः ) दीव्यन्ति प्रकाशन्ते सत्कमोनुष्ठानेन 
वे तेभ्यो धस्मिष्ठेभ्यों विद्ृदूभ्यः ( देवेभ्य: ) शुभेभ्यो गुणेभ्य: ( स्वाहा ) सत्कृत्यनुरूपाम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: 
गत० ३ | ८ । १ | ५-१६ व्याख्यातः ॥ ११॥ 


पदार्थ:--( घृतेन अक्तौ ) घृतेनासक्तचित्तौ | यज्ञकत्ती यज्ञकारयिता च ( पशून्‌ ) गबादीन्‌ 


+ अधोभी यजमानयाजकौ कस्सै प्रयोजनाय यश्माचरे- ( त्मना ) सातिम्यां मनिनमनिणी (3० ४ 
तामिति वर्णयत्रि-- १५३ ) इति मनिणूष्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः। मं 
देरात्मनः (अ० ३३ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ड्यादेरात्मनः (अ० ६ | ४। १४ 


(अस्य ) इदमोड्न्ादेशेब्शनुदात्त 
२।४ | ३२ ) इत्यजुदात्तोज्शादेश' 
स्ययस्वरः । अब्युत्पत्तिपक्षे घृतादीनां व रप्यजुदात्ता ॥ ; 
इत्यन्तोदात्तत्वमू । (( तनन्‍्वा ) उदात्त 


( रेबति ) मतबुदात्तले रेग्हणम्‌ ( अ० ६ ॥ 
११७६ भा० वां, 
छान 


( घृतेल ) अज्ञिएसिभ्यः क्तः (3० ३ | ८९ ) 
इति क्तः ॥ प्र 
( फि० र्‌१्‌ ) 


कर ० ) इति मतुप उदात्तत्वे प्राप्त... 
_: भातिपदिकस्वरः ॥ 


यजुबदभाष्ये 


ण३२ 
& अन्वयः--हे ३ यज्ञकतीकारयितारो पूतेनाकी, तेल रो परत जगा मटका युवां पशु ऋ्रेवेधाम, स्वेकैको 
अं बतिल सजूररोरन्तरिस्तात्‌ प़िये प्रेमोत्पादक सुर्ख स्वत यजमाने (| घास्तथा आविश तस्त्वान्तबृत्तमाधु 
6; हविषः त्मना आत्मना गज, अस्य तस्वा सम्मवैकीभव, न &धर्माचर | हे को यज्ञकम्मंणा सुखसेचक ल्ं । देव 
स्वाहा देवेभ्य: स्वाह्य तथज्ञं दिहृश्लुभ्यः पुनः पुनरागतेभ्यों विद्वदूभ्यों | 5सक्ृत्‌ सत्कत्यलुरुपां वाचसुदीरय्‌ 


ः वर्षीयसि यज्ञे यह्पतिं था; || ११ ॥ 


भावार्थ:--यज्ञार्थ घृतादिमभीष्सुमिमंलष्ये: $ पशवों रक्षणीया:, छूतादिसदूद्न्येणापहोत्रा- 
५. दियज्ञान्‌ सम्पाद्य तैजेंलबायू संशोध्य संबेषां प्राणिनामभीष् सुख संसाध्यम ॥ ११॥ 


न 
अब यज्ञ करने और करानेवाल्ों के कर्तव्य कम का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ | 


॥ पदार्थ:-हे ( घतेन अक्तो ) घृतप्रसक्त अर्थात्‌ घ्तचाहने और यज्ञ के [ करने ] करानेहारो | त्म 
। ( पश्चन्‌ ) गौ आदि पश्चुओं को ( त्रायेथाम्‌ ) पाछो, तुम एक २ जन ( देवेन ) सर्चगत ( चातेन ) पवन से । 
: ( सजू: ) [ मित्र के ] समान प्रीति करते हुए ( उरोः ) विस्तृत ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्वरिक्ष से उत्पन्न हुए ( प्रियम्‌) । 
प्रिय सुख को ( रेवति ) अच्छे ऐश्वर्ययुक्त ( यजमाने ) यज्ञ करनेवाले धनी छुरुष में ( धाः ) स्थापन को, 
तथा ( आविश ) उसके अभिप्राय को प्राप्त होओ, और ( अस्य ) इस के ( हविषः ) होम के योग्य पदार्थ को 
( त्मना ) आप ही ६) ( यज ) अप्नि में होमो अथीत्‌ यज्ञ की किसी क्रिया का विपरीत भाव न करों और ( अस्थ ) 
इस के ( तन्‍्वा ) शरीर के साथ ( सम भव ) एकीभाव रक्‍्खों, किन्तु विरोध से द्विधा आचरण सत करो। 
है | वर्षों ) यज्ञकर्म से सर्व सुख के पहुँचानेवाले ! ( देवेभ्यः ) सत्कमे के अनुष्ठान से प्रकाशित धम्मिष्ठ ज्ञानी पुल 
[ के छिये ( स्वाहा ) सत्कर्मानकुछ वाणी ] ( देवेभ्यः ) जो कि यज्ञ देखने की इच्छा करते हुए बार-बार बज 
में आते हैं, उन विद्वानों के रिये ( स्वाहा ) अच्छे सत्कार करानेवाली वाणियों को उच्चारण करते हुए 
[ ( यज्ञपतिम्‌ ) ] यज्ञपति को ( वर्षीयसि ) सर्व सुख वर्षोने वाले [(यज्ञे )] यज्ञ में (धाः) ँ 
छगाओ ॥ ११ ॥ 


४ भावार्थ---बज के लिये घृत आदि पदार्थ चाहनेवाले मनुष्यों को गाय आदि पश् रखने चाहिये गौर 
._ उतादि अच्छे २ पदार्थों से अप्निह्ोत्र से छेकर उत्तम २ यज्ञों से जरू और पवन की झुद्धि कर सब प्राणियों # 
सुख उत्पन्न करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
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ततः सम्बुद्दां सम्बुद्दों शाकल्यस्वेतावनाओं के 
| ॥ १६ ) इति प्रगृह्मसंज्ञा ॥ + यजमान और बज्ञ करनेवाले दोनों किस प्रोजर 


सत ) इयसुनो नित्वादायुदात्तस्वम्‌ ॥ डिये यज्ञ किया करें, यह दर्शाते हैं-:॥ १९ । 


_ “2 5 बराबरी कील...“ 


हे 
हर 


दूः उम* 


पृष्ठ ५१ अपि द्रष्बव्यम्‌ ॥ 
#; | 
| हस्तलेखे वूपरिप्रदर्शितः झुद्ध एवं पाठ 
0 कोर नासा 
ह हि 


कदर 2] 


पष्ठोष्ध्यायः 


_व्अ्टननननननननतत नूतन मम 
वक्‍त क्यूरिकस्त मेधातिथिकषि: । विद्वांसो देवता: । भर आज मेधातिथिकषि: । बिद्वांसो देवता: । भुरिक्‌ प्राजापत्मानुष्टप छन्द: । 
[ धृतस्थेत्यस्य सुरिगाउुर्येनृष्टप्‌ छन्‍्द: ]। गान्धार: स्वर: ॥ 

स॒ विद्वान कीह्यू भवेदित्युपादिश्यतें ॥ 


। माहिर्भूर्मा प्रदाकुन॑मस्त 5 आतानानर्वा प्रेहिं । 
| 

| घृतस्य॑ कुल्या 5 उप॑ 5 ऋतस्थ पथ्या 5 अर्ज ॥ १२॥ 

मा । अहिं: । भूः । सा । एर्दाकुः। नमः । ते। आतानेः 
कत्या: । उप । ऋतस्य॑ । पथ्यां; । जचु ॥ १२ ॥ 
... पृदार५:--( मा ) जिषेबे (अहिः) सर्प ( भू: ) भवेः, अन्न लिब्थ छछ [ (मा)] 
* प्रदाकु: ) मूढवद्भिसानी व्याप्ववद्‌ वा हिंसक: ( नमः ) अन्नम्‌ | नम इल्मज्ननामसु पढितम निघ० २३७ 
(ते ) तुभ्यम्‌ ( आतान ) समन्‍्तात्‌ सुर्ख तनितः ( अनवो ) अश्वहोनः । अवैयश्वनाम्स पढितम्‌ ५ निघ० ३६ 
९४ (, प्रकृष्टा्थ ( इंहि ) गच्छ ( घुतस्थ ) उदकस्य ( कुल्या: ) # घृतधारा: ( उप ) ( ऋतस्य ) () सत्यस्य 
(पथ्या: ) वीथी: ( अज्चु )॥ अय॑ मन्त्र: शत० ३ | ८ । २। १-३ व्याख्यातः॥ १२॥ 


त्यांइतान | । अनु॒वी । प्र। इंहि ॥ घ॒तस्व । 


अन्वय;--] हे आतान | र्व अहिमीसू: पृदाकुर्माभूस्ते तुभ्य॑ नमोस्तु, सबेत्र त्वत्युखायान्नादिप- 
दाये; पुरत एव प्रवत्तेत इति भाव: | अन॒वी घृतस्य कुल्या इव॒वैस्य पथ्या (_ उल्च ) प्रोपेहि ५३४ ।॥ १२॥ 


हि का जे गदिः 
भावार्थ:--केनापि सलुष्येण ३ धर्मसार्गे कुटिल्मागंगामिसपादिवत्‌ कुटिलाचरणेन न भवि- 
तव्यं, किन्तु सवेदा सरलभावेनैव भवितव्यम्‌ ॥ १२॥ 


वि 


' कौटिल्यादिरहित एवं विद्वान्‌ यज़मानं शिक्षवित्‌ं.. मासे नजतुश्याम्‌ ( अ० ६ ॥ २ | १७२ ) इल्नन्तो- 


समर्थ इत्यतस्तदूगुणानाह-- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( परदाकुः ) परेंनिंत्‌ सम्प्रसारणमोपश्व ( उ० 
रै | ८० ) इति काकुप्रत्ययः, निच्चादादुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( आतान ) तनोतेण॑ उपसंख्यानम्‌ ( अ० ३। 
* | १४० भा० बा० ) इति णप्रत्ययः । सम्दद्धा 
वाष्टप्रिकः स्व॒रः ॥ 

( अनबो ) स्नामदिपद्यक्ति० ( उ०४ | ११३ ) 

दैति बनिपू । पिच्चादाघु दात्तस्वर एवं । ततो नब्स- 


दात्तस्वम्‌ ॥ 


( कुल्या: ) कुल संस्याने बन्धुषु च (भ्वा० प०) 
एतस्माद्‌ अध्य्यादयश्व (3० ४ | ११२ )इतियक्‌। _ 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ ड 

( पथ्या ) पथिनशब्दाद्‌ 'भवे छन्दसिः 
४ | ४ । ११० ) इति यत्‌। नस्तद्धिते ( 
४ | १४४ ) इति टिल्लोपः । यतो: 

१ | २१३ ) इत्यायुदात्तस्वम्‌ ॥ 


डति व्याकरणग्राक्षिया ॥ 


है 


॥। हे इति ग. पाठः ॥ 
कक नवाडपि सन्‌ घतस्य कुल्या इतस्य 
? इति पद गकोशे 'किन्तु सर्वदा? : 


्त <. 


'ब्वौतान? इत्यवग्हचिहरहितोड्पपाठोब्जमेरसद्विते ॥ 
"दल! इति पद व्यय प्रतिभाति । 'इतवद बारा इति ग. पाठ: ॥ 
+ अस्पष्टोज्त्रान्वयो 

पथ्यानुयास्तीब धर्म्य 


५३४ यजुर्वदभाष्ये 


वि मल ल-3-_-+----- हु 


्फफ्जज्चव्न्नन्नन्न्न्नज्ज््रञानल 
वह विद्वान, कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में जग जा जे है न्च्च्च्च्् 


पदार्थ!ः--हे ( जातान ) अच्छे प्रकार सुख के विस्तार करनेवाले विद्वन्‌ | तू ( मा ) सत ( 
सर्प के समान कुटिक मार्गगामी और ( मा ) मत ( एदाकः ) मूखेजन के समान अभिमानी, व्याप्र के समान 3 
करनेवाल्ा ( भूः ) हो, ( ते ) सब जगह तेरे सुख के ल्यि (जा 2 अन्न आदि पदार्थ, पहिले ही प्रवृत् से 
हैं. और ( जनवी ) अश्व आदि सवारी के बिना निराश्रय पुरुष जेसे ( घतस्य ) जल की ( छुल्याः ) का हि 
को प्राप्त हो, वैसे ( ऋतस्य ) () सत्य के ( पथ्याः ) मार्गों को [ ( अलुप्रोपेहि ) | प्राप्त हो ३ ॥ १२॥ से 
भावा थः--किसी मनुष्य को कुटिलगामी सर्प आदि दुष्ट जीवों के समान घ्ममागे सें कुटिल न होगा 
चाहिये, किन्तु सर्वदा सरकभाव से दी रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 
नं 2 
देवीराप इत्यस्य मेघातिथिक्रषि:। आपो देवताः। निचृदाष्येलुष्टप्‌ छन्दः। .. गान्धारः स्वरः॥ 
कयहाश्रममभी प्सुनिबह्चारिग;, वह्मचारिणीमिश्व कथम्मूता पत्नी करो वा 
४ स्वृकर्तव्य इत्युपदिश्यत ॥ 
देवीराप! शुद्धा वोद्बः सुपरिविश देवेष सुपैरिवि्ठ वर्य परिवेशरों भ्ूयास्म ॥ १३॥ 
देवीं:। आपः। शुद्धाः। बोदूबम्‌। सुप॑रिविष्टा इति सुब्परिविष्टा: । देचेुं। सुपरिविष्टा इति सुपर 
विष्टः | व्रयम्‌ । परिवेशर इति परि&्वेष्टारः । भयास्म ॥ १३ ॥ 
0 
पदार्थ:--( देवी: ) सह्तिद्याश्रकाशवत्य: ( आप: ) आप्रुबन्ति सदूगुणाच्‌ यास्ताः ( शुद्धा ) 
सल्कम्मोलुष्ठानपूता: ( बोढवम्‌ ) स्वयंबरविवाहविधि प्राप्रुत॥ अन्न बह प्रापण इत्यस्माललोटि सध्यमः 
बहुवचने बहुल छन्दरसि [ अ० २१ ४। ७३ ) इति शपों छुकि कृते सहिवहोरोदवर्णस्य | आऋ० ६। ३। ९६६ 
इत्यनेनौकार: ( सुपरिविष्टा: ) तत्तत्सेवासम्मुख्य|॑ एव ( देवेषु ) सहिद्यादिदिव्यगुणेयु विह्र्सु 


१ कुटिल्तादि से रहित विद्वान्‌ ही यज्मान को शिक्षित स्मात्‌ क्तः । प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
करने में सम होता द्वै, अतः डस के गुणों का ( बोड्द्वम्‌ ) छान्‍्दस॒त्वात्रिघाताभावः ॥ 


वर्णन करते हैं-- ॥ १३ ॥ ( सुपरिचिश्: ) तत्पुरुबे ह्॒या० ( अ० गा] 


कल कक ृ 
मेव यज्ञेउघिकारातू, आचार्यसन्निधाव- २। २। ) इति पूर्वपद्प्रकृतिस्वरः ॥ 
'पासितब्रह्मचयत्रता ब्रंद्गमाचारिणो बह्ा- ( परिवेष्टारः ) गतिकारकोपपदातु० ( अं | 
णुयुरिव्याकाइक्षायामाइ--._ २ | १३९ ) इल्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे चित्वादन्तोदात्त, 
ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 
इति व्याकरणप्राक्रिया ॥ 


अ० ६) 


कर! इति गपाठः ॥ 
अ मुद्रिते मन्त्रार्थेन सहासलडः 


ब्लोष्ष्याय: पु 


मना कलर क रत ्त सरलप -- 
5 


333 -पत9ह0ह 
कवि ) तथाभूता एव ( बयम्‌) ( परिवेष्टार:) परितो व्याप्ता: ( भूयास्म )॥ जज ज 
2260] ३ । व्याख्यातः ]॥॥ १३॥ 


अन्वयः--ह्दे कुमार्यो यथापः सदूगुणेघु व्याप्ता: झद्दा देवी: विदुष्यः स्ख्ियों देवेष सहिद्यादि- 
दिव्यगुणेषु विद्ृ॒त्सु + सुरपरिविष्टा: कृतत्रह्मचयों: स्वसमानवरान्‌ स्वीक्रतवत्य;, यथा च ते विद्वांसस्ता 
बिदुपीः आरप्तास्तथा यूयं कु ( वोदद ] प्राप्नुतैवं वय्मपि [ सुपरिविष्टा: ] परिविष्ठरों अयास्म | १३॥ 


अत्र बाचकल॒प्तोपसा लक्षार: ॥ 


6 य र 

भावार्थ:--यथा विदुष्यो बिदुषां स्विय: पातिव्रत्यधर्म्मतत्परा भवन्ति, तथा ब्रह्मचारिण्य: 
कन्यास्तद्‌गुणस्व॒भावा भवेयुन्नह्यचारिणश्व+# गुरुजनस्व॒भावा: स्यु,, यतः सुशिक्षया ख्रीपुत्रादिरक्षणशीला 
भवेयुरिति ॥ १३॥ 


कक 


न॑ग्हाश्रम की चाहना करनेवाले ब्ह्चारी और ज्ह्मचारिणी को कैसी पक्की और पति का स्वीकार करना चाहिये, 
इंस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! ॥ 


पदार्थ/--]हे कुमारियों | तुम जैसे ( आपः ) श्रेष्ठुणों में रमण करनेवाली ( छुद्धा: ) सत्कमोध्लुष्ठान 
से पवित्र ( देवीः ) विद्या्रकाशवती विद्ुषी स्त्री जन ( देवेु ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ पतियों के निमित्त ( सुपरिविष्टाः ) 
उनकी सेवा करने को लन्‍्मुख प्रवृत्त होकर अपने . समान पतियों को ( बोढ्वम्‌ ) प्राप्त होती हैं और वे विद्वान 
पतिजन उन ख्त्रियों को प्राप्त होते हैं, वैसे तुम हो और [ ( वयम्‌ ) ] हम भी [ ( सुपरिविष्टाः ) पूर्वोक्त श्रकार ] 
( परिवेशर: ) उस कम की योग्यता को ( भूयास्म ) पहुंचे [ अथांत्‌ प्राप्त हों | ॥ १३ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकलछ॒प्तोपमाछझ्भार है ॥ 


भावार्थ:--जेसे विद्ुुबी अर्थात्‌ विद्वानों की खी पतित्रतधमे सें तत्पर रहती हैं, कैसे अह्ाचारिणी 
कन्या भी उन के गुण और 'स्वभाववाली हों और बह्मचारी भी [ गुरुजनों के स्वभाववाले हों जिससे ] गुरुजनों को 
शैक्षा से खरी और पुत्र आदि की रक्षा करने में तत्पर हों ॥ १३ ॥ हर 


न 205 


) ग्रहस्थ दम्पती का ही यज्ञ में अधिकार है, इस ब्रह्मचारिणियां एक दूसरे को केसे वरें, 
छ्यि आचारय॑ के समीप समस्त विद्या पढ़ कर अहा- करते हैं-- ; 
ेयमत का यथावत्‌ पाछन करनेवाले ब्ह्मचारी और 


+ इतो्रे 'स्वपतिषुः इत्यघिकः पाठोड्सम्बद्ध इब प्रतिभाति ॥ . कक 
 इतोज्गे 'त्लीभावेन अस्मान! “इत्यधिकोड्सम्बदअ पाठोज्जमेस्सद्रिते। गक़ोरों 


भुतेब) इति पाठ ॥ 
4 
* शुबजनस्वभावा: स्थुः यत: स्थाने “पुद्पल्यांदयस्व 
हि ही बालक और ब्रह्मचारिणी कन्या5 
उस कहा है? इति पूर्ववदयम्रप्य 
9 आाषायोज्च न से र् 


५३६ यजुवेदभाष्ये 


चाचन्त : इत्यस्य किक न ता. । गायों कप पर । बिद्गांसो देबता:। आुरिगार्षी जगती छन्द: । कि हु 
अथ कर्थ॑ ता गुरुपल्यों गुरवश्र यथायोग्याश्रिक्षया स्वस्वान्तेवातिनः सदयुणेप्‌ *॥ 


अकाझयन्तीत्युपविश्यते ॥ 
प्वि पः प्र क्षु ! न्ध 0 कि. ल्‍्डे 
बाच॑ ते श॒न्धामि प्राण तें झ॒न्धामि चहुस्ते शुन्धापि थोत्रं ते श॒ुन्धामि नाश ते 
मेढेँ 4. ५ > पे ् 
शुन्धामि मेढ ते श॒न्धामि पायुं ते श॒न्धामि चरित्रेस्ते श॒न्धामि ॥ १४॥ 
वाच॑म्‌ | ते । शुन्धामि | प्राणम्‌ | ते । शुन्धामि । चक्लुः | ते । शुन्धाम्ति। श्रोत्र॑मू। ते। का 
नाधिम्‌ । ते । शुन्धामि । मेढ्म्‌ । ते | शुन्धामि । पायुम््‌ । ते | शुल्धामि । चरिज्रांन्‌ । ते । शुन्धामि ॥ १४॥ 
._ प्दाथे।--( बाचम्‌ ) वक्तयनया तां बाणीम्‌ (ते) तब ( शुन्धासि ) निर्लीकरोपि 
( प्राणम्‌ ) प्राणिति येन त॑ जीवनद्ेतुम्‌ ( ते ) ( श॒न्धामि ) ( चक्ष: ) चेडनेल तमेत्रमू ( ते ) ( शुन्धामि) 
( ्रोत्रमू ) श्णोति येन तत्‌( ते ) ( शुन्धामि ) ( नाभिम्‌ ) नहाते बध्यते यया वाम (ते ) ( बुन्धाम्ति) 
( मेढ़म ) मेह्यनेन तदुपस्थेन्द्रियम्‌ ( ते) ( झुन्धामि ) ( पायुम्‌ ) पात्यनेन त॑ गुहन्द्रियम्‌ [ (ते) 
( शुन्धामि ) ( चरित्रान्‌ ) व्यवहारान्‌ (ते) ( शुन्धामि ) ॥ अय॑ सन्‍्त्रः झत० ।३।८।२।६ 
व्याख्यात: ॥ १४ ॥ 
अन्वय/- हे शिष्य | विविधशिक्षासिस्तेड्ह वाउं शुन्धामि, ते ज्ाणं शुत्घामि, ते चल्लु: शुन्‍्वामि, वे 
श्रेत्र झुन्वामि, ते नामि श॒न्धामि, ते मे झुन्धामि, ते पाई शुन्धामि, ते चरित्राजछुस्वामि || १४ ॥ 


भावार्थ:--गुरुमिगु रुपल्लीमिश्व + वेदोपवेदवेदाज्नोपाड्शशिक्षया देहेन्द्रियान्त:करणात्ममनः 
शुद्धिशरीरपुष्टिप्राणसंतुष्टी: श्रदाय सब कुमारा: सर्वा: कन्याश्व॒ सदूगुणेषु अवत्तेयितज्या इति ॥ १४॥ 
5७ आरा 
अब वे शुरुपढ़ी और गुरुजन यंथायोग्य शिक्ता से अपने २ विद्यार्थियों को श्रच्छे २ गुणों में कैंसे प्रकाशित 
करते हैं, यह अगले मन्त्र में कहा है 0 


पदार्थ:--हे शिष्य ! मैं विविधशिक्षाओं से ( ते ) तेरी ( वाचम्‌ ) जिससे बोलता है, कस वाणी 
को ( झुन्धामि ) झुद्ध भयोत्‌ सद्धमौनुकूल करता हूँ । [ ( ते ) तेरे (श्राणम्‌ ) जिससे जीते हैं. उस जी देह 


वेदाध्ययनत्रह्मचयेपाछनादी,.. विविधगुणआ- ( पायुम्‌ ) झवापानिमि० (3० १। 0) इल्ण्‌। 

त च शिक्षका एवं कारणमित्यत आह-- गन दाग 

अध व्याकरणप्रक्रिया ( चरित्रान्‌ ) भत्तिदघूसू8 (अ० है ॥२ 
_इति इत्र: । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः ॥ 

डति व्याकरणग्राक्या ॥ 

२ पूर्वोक्त चेदाध्ययन तथा ब्ह्मचर्यपालन आदि 
विविधगुणसमूह की प्राप्ति में शिक्षक दी 

.. हैं, इसलिये कहते हैं--॥ १४ ॥ 


॥ १८४) 


') प्रपूवौदनितेः इलअ ( अ० ३ । ३। 


षष्ठोष्ध्यायः 


लक समान 3 मम 2 


कै ल्‍्नननननननन- ह् नही 
>्यामि ) छद् करता हूँ ] ( ते ) तेरे ( चक्षः ) जिस से देखता है, उस नेत्र को ( शाम | 

प्राण को ( | (8) 2 ( श्रोत्रम्‌ ) जिनसे सुनते हैं उन कानों को ( झन्धामि ) शुद्ध बा तेरी 

जिस से नाड़ी आदि बन्चे होते हैं उस नामि को ( शुन्धामि ) पवित्न करता हूँ। ( ते ) तेरे 

अत कं सजोस्सर्गादि कियि जाते डं, उस लिझ्ञ को ( झुन्धामि ) पवित्र करता हूँ । ( ते ) तेरे ( पायुम्‌ ) 

मा जाती है, उस गुदेन्द्रिय को ( झ॒न्धामि ) पवि्न करता हूँ । [ ( ते ) तेरे  ( चरित्रान्‌ ) समस्त 

तो छुन्धामि ) पवित्र छुद अर्थात्‌ धर्म के अनुकूल करता हूँ, तथा गुरुपत्ीपक्ष में सर्वत्र करती हूँ, यह 

योजना करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 


भावार्थ/--गुर और गरुरपत्नियों को चाहिये कि वेद और उपचेद तथा बेद के अज्न और उपाज्ों की 
ज 
शिक्षा से देंह इच्दिय जन्तःकरण [ जात्मा ] जोर सन की शुद्धि, शरीर की पुष्टि तथा प्राण की सन्तुष्टि देकर 
समस्त कुमार और कुमारियों को अच्छे २ गुणों में प्रवृत्त करावें ॥ १४ ॥ 


जज >> 
मनस्त इत्यस्य मेधातिथिक्रषि: । बिद्वांसो देवता: | »€ अुरिगार्ची त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्दः [ वैवत: स्वर: । 
यत्ते ऋरमित्यस्यार्षपडक्तिहछन्द: | ] पद्नम: स्वर: ॥ 
पुनरुक्तोउर्थ: प्रकारान्तरेण ग्रकाश्यते ॥ 
ः 5 आप्यायतां वाद्ूू त 5 आप्यायवां ग्राणस्तु 5 आप्यायतां चक्ष॑स्त ५ आप्योयता& । 
श्रोत्रं त 5 आध्यायतासू्‌ । यत्‌ ते क्र यदास्थितं कतू त5 आप्यतां निश्थयतां तत्‌ ते | 
शुध्यतु शमहों भ्यः । ओप॑धे त्राय॑स्त्र खधिते मैन॑४ हिश्सी: ॥ १५ ॥ 


सन: । ते । % आ | प्याय्रतास्‌ | वाक्‌ | ते।# आ। प्यायतास्‌ | प्राणः। ते। # आ। प्यायतास। 

चह: । ते । # आ । ध्यायताम्‌ । श्रोत्रंमू। ते । # आ | प्यायताम्‌ ॥ यत्‌। तें। क्रम । यत्‌ । आस्थितमित्याइस्थि- 
तम। तत्‌ । ते । आ । प्यायताम्‌ | निः। + स्वाय॒ताम्‌। तत्‌ | ते । शुध्यतु | शम्‌। अहोग्य | इल्यइःउस्यः ॥ 
ओोषे । त्राय॑स्व । स्वथित इति [ स्व5घिते | सा । एनम्‌ । हिरुसीः ॥ ७ ॥ 
घर पदार्थ/:--( सन: ) संकल्पविकर्पात्मकम्‌ ( ते ) तव ( आ ) ( प्यायताम्‌ ) सक्कस्मोलुष्ठ 
पडताम्‌ (बाकू) (ते) ( आ ) ( प्यायतामू) (प्राण: ) ( ते ) ( आप्यायताम) [ ( चकषः ) 


१ पूर्वोक्तमेव प्रकारान्तरेण ख्ृढ्यति-- 


“(ते )'**-- 'जुद्ध करता हूँ? इति पाठों हस्तलेख उपलभ्यमानोंडपि अश्मुद्रिते प्रम 
अन्दे जाते हैं? इति अ० मुद्रितपाठः ॥ 
निुदार्षी? इति अ० मुद्रिते गकोशें च पाठः ॥ 
ही, बन 'आप्यायताम? इस्येकपद्त्वेन मुद्रणमजमेस्सद्रिते ॥ 
पदपारे संस्क्तपदार्थ च॒ 'त्यायताम? इत्यप्रपाठोड्नमेरसद्रिते ॥ 
ई अवग्रहचिहरहितो5्पपाठोज्जमेससुद्रिते ॥ हर 
0422 
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( आप्यायताम्‌ ) | न तो आत्योयताम) (यत) (त) तब (आप के श्रोत्रम ) (ते) ( त्च्ल्त्त्त्त्त्व््त्न्त्न्छ्ज्ज्ज््् इस (यत्‌) (ते) तब (ऋर 

_( यत्‌ ) ( आस्थितम्‌ ) निश्चितम्‌ ( तत्त ) (ते) (आप्यायताम्‌ ) (निः) घ्वण्व। (लक 
संहन्यताम [ (तत्‌) ] (ते) ( श॒ध्यतु ) ( शम ) सुखम्‌ ( अहयोभ्यः ) काछविशेषेभ्य: ( जप 
ओषो विज्ञान धीयते यरिसिंस्तत्संबुद्धों, अत्र ओष गताबित्यस्माद्‌ [ अचू ], गतिरत्र विज्ञान: 

( त्रायस्व ) ( स्वधिते ) स्वेष्चास्मीयेषु धिति: पोषण यस्यास्तत्सम्बुद्धों ( मा ) निषेधे ( एसम) पोज 
( हिंसी: ) कुशिक्षया छालनेन वा मा विनाशये: ॥ १७ ॥ ॥| 


अन्वय/ः--हे शिष्य ! सदीयशिक्षणेन ते तव मन आध्यायताप्त, (ते बाग आष्यायताम्‌ ), हे १ 
आप्यायताम, ते चधुराष्याय्ताम्‌, ते श्रोत्रमाध्यागताम, तल डुखरित्र ततू निश्चयायतां दूरीगच्छतु, गे 
तवाहियित निश्चित॑ तदाप्यायताम्‌, इत्थं ते सर्व श॒ध्यतु, अहोस्यो दिलेभ्यस्तुभ्यं॑ शमस्तु | अथ स्वस्वापिति 
शिष्यलालनापरं गुरुपल्लीवाक्यमू--हे ओष्वे विज्ञानवराध्यापक त्वमेनं शिष्षय॑ त्रायसव मा हिंसी:॥ सच 


स्वपल्लीं अत्याह--हें रच्तिध्ध्यापिके सत्र ! ख्वमेनां त्रायस्व भा हिंसीश् ॥ १५॥ 


भावा्र/:--सत्कम्मौनुष्ठानेन सर्वेस्योन्नतिर्भवत्यतः सर्वे्मलुष्येगुरुशिक्षया समस्तसत्कम्मीनुपन- 

यम्‌ , क गुरवों गुणप्रहणायैव शिष्याणां ताडन॑ विद्धति + वतस्तेषामिद्सश्युदयनि:श्रेयसकारि जायत 

] एवेति बोध्यम । दम्पती परस्परमेवमुपदिशेताम्‌ | हे पते ! भवानय॑ शिष्यों यथा सद्यो बिह्वान्‌ स्थात्तवा 
् >प्रयतताम्‌, हे धर्मपत्नि | भवती यथेयं कन्या तूर्ण बिदुषी सवेत्तथा | विद्धातु ॥ १५॥ 


| न आओ 


फिर मी प्रकारान्तर से अगले मन्त्र में उक्त अभ का प्रकाश किया है ॥ 


पदार्थ:-- हे शिष्य ! मेरी शिक्षा से ( ते ) तेरा ( मनः ) [ सह्लल्पविकव्पात्मक ] मन ( आषाय- 
ताम्‌ ) [ सत्कम के अनुष्ठान से ] पर्य्याप्त गुणयुक्त हो, [ ( ते ) तेरी ( वाकू ) बाणी ( आप्यायताम्‌ ) उन्नत हो), 
( ते ) तेरा ( प्राण: ) प्राण ( आप्यायताम्‌ ) बलादिगुण युक्त हो, ( ते ) तेरी ( चक्छः ) ( आप्यायताम्‌ )) 
दृष्टि हो, ( ते ) तेरे ( श्रोत्रम्‌ ) के ( आप्यायताम ) सदूगुण व्याप्त हों, ( ते ) तेरा ( यव्‌ ) जो ( ऋरम ) 58 
व्यवहार है [( तत्‌ )] वह ( निः ) ( स््थवायताम्‌ ) दूर जी नल और ( यत्‌,) जो ( ते ) तेरा ( आस्थितम्‌ ) विश 


१ पद॒कारास्त्वन्न नावग्रहलन्ति | शतपथाजुसारं त्ववग्न- यह्दा कर््तरि भावे वा क्तेसति गा 
ब हेण भवितव्यम्‌ । 'पदुकारा एुवावग्हे प्रमाणस्‌? पूर्वपदुप्रक्तिस्वर्व्वम्‌ । एवमन्‍्यत्रापि 2 | 
इति नैष शास्रसिद्धान्त इत्यनेनावगन्तुं शक्यते ॥ ( शम्‌ ) निपाता आदुदात्ताः ( फि० 
हे व्युदात्तः ॥ 
विस्तरदास्तु पू० १० द्रश्ब्यम्‌ ॥ ड मं पे ँ 
झञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 

३ पूर्वोक्त अर्थ की ही प्रकारान्तर से 
हैं--. १५ ॥ 


थ व्याकरणप्रक्रिया 


४ (आ० ६ ।२। 


पष्ठोष्ध्याय: 
] ] बह ट्य्न्न्तर आप्यावराम् आप्यायताम्‌ कस्ट्ट्नट टू हर ज्ज्ज्््जजज्ज पूरा हो, इस प्रकार से ( ते ) तेरा समस्त व्यवहार ( झ्यतु ) शुद्ध हो, और 
[ 2 ) प्रतिदिन तेरे लिये ( शम्र्‌ ) सुख हो । [ जब शिष्य का छालन करनेवाले अध्यापक के प्रति गुरुपक्ी 
( ॥ है कि ] हे ( ओषधे ) प्रवर अध्यापक ! आप ( एनसर्‌ ) इस शिष्य की ( त्रायख ) रक्षा कीजिये और (मा 
कह" यम ताइना मत कीजिये। [ इसी प्रकार गुरु अपनी धर्मपत्री से कहता है कि ] हे ( रथधिते ) प्रशला- 


"यापिके तू. इस कमा रिका शिष्या की रक्षा कर और इस को अयोग्य ताड़ना मत दे ॥ १५॥ 
है कक 


5९ 


भावार्थ/--सत्करते करने से सब की उन्नति होती है, इस से सब मनुष्यों को चाहिये कि सुशिक्षा 
पाकर समस्त सत्कर्मों का अजुछान करें । इसी से अध्यापक जन गुणग्रहण कराने ही के लिये शिष्यों को ताड़ना देते 
हैं, वह डनकी ताड़ना अत्यन्त खुख की करनेवाली होती हे [ ऐसा जानना चाहिये ]। ख््री और पुरुष इस श्रकार 
उपदेश करें कि हे सर्वोत्तम अध्यापक ! यह आप का विद्यार्थी जैसे शीघ्र विद्वानू हो जाय, वैसा प्रयत्न कीजिये । 
हे प्रिये ! यह कन्या जिस प्रकार अतिशीत्र विद्यायुक्त हो, वैसा काम कर ॥ १७ ॥ 


न 20० 
रक्षसां भाग इत्यस्य मेधातिथिऋषि: । द्यावाप्रथिव्यो देवते | [ उभयोभौगयो: ] ब्राहयु- 
षिणक्‌ छन्दू: | ऋषभ: स्वर: ॥| 
अथ त्रिष्यवर्गोषर यथायोग्योपरदेशकरणमाह ॥ 

रक्षसां भागोड्सि निर॑स्तु४ रक्ष॑'्डृदमह रक्षोउमितिष्टामीदमह* रक्षोड्यबाघ 5 दम 
रक्षोंड्धम॑ त्मों नयामि । घुतेन द्यावाप्थिव्री ओएवाथां वायो वे स्तोकानमिम्रिराज्यंस वेतु 
खाहा खाह॑छते 5 ऊरध्यंनंभसं मारुतं ग॑च्छतम्‌ ॥ १६ ॥ 

रक्षेस्राम्‌ । भागः । असि । निर॑स्त॒मिति निः 5अस्तम्‌ । रक्ष॑: | इदम्‌ | अहम । रक्ष: । अमि । तिष्ठामि । 
" । अहम्‌ । रक्ष: । #अव॑ । बाधें । इृदम्‌। अहम्‌ । रक्षं: । अधुमम्‌ । तमेः | नयाम्ति ॥ घृततेन | द्ावापुथिवी5- 
इति द्यावाएथिवी । प्र । ऊर्णुवाथाम्‌ | वाद्यो5इति वा्यों | वेः । स्तोकानांम्‌ | अप्निः । आज्यस्य । बेतु। स्वाहा 
खादइते:इति| स्वाह5छते । उद्ध्वैन॑भसमित्युद्ध्वेबनंमसम्‌ | । मारुतम्‌ । ग़च्छतस्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--( रक्षसाम्‌ ) रक्षन्ति पराथहननेन स्वा्थेमिति रक्षांसि तेषाम (भाग: ) सेव- . 
नीय: ( असि ) ( निरस्तम्‌) निःखतम ( रक्षः ) स्वत: स्वारथरक्षकः पराथहन्ता (इदम ) ( अहम ) 
( रक्ष: ) ( अभि )] सम्मुख ( तिष्ठामि ) ( इदम्‌ ) ( अहम्‌ ) ( रक्षः ) रक्षति सबंतः स्वाथ 3 
कम (अब ) अबागर्थ (बाघे ) नाशयासि (इदमू ) (अहम ) ( रक्षः ) ( अधसम ) 
( तमः ) अन्धकारम्‌ ( नयामि ) प्रापयासि ( घृतेन ) जलेन ( द्ावाप्टथिवी ) भूमित्रकाशौं 
शधर्थ ( उणुवाथाम्‌ ) आच्छादयताम्‌ (वायों ) वाति जानाति सूच्यात संदसतलदाथोनिति 


१ शिष्याणामनेकविधल्वात्‌,असमानबुद्धित्वाद कथ॑ ते 
गीया इत्याशक्लायासाह-- 


# “अव॑बाधे? इत्यजमेस्सद्वितेष्पपाठः ॥ 
| 'सस्मुखे? इति आ. मु. गकोशे व पाठः ॥| 


४० यजुर्व॑दभाष्ये 

सपननपतननननननन तन न न तु तन न नननन न न. 
वायुस्तत्सम्बुद्धों (वेः) बिद्धि, अन्र छोडर्थ छड ( स्तोकानाम्‌ ) स्वस्पानाम, जप जप 
कर्मणि पष्ठी (अग्नि:) सर्वेविद्यात्राप्तो विद्याद ( आज्यस्य ) स्नेहद्॒व्यस्य॒[ पूवबत बा क्षात: 
( बेतु ) ( स्वाह्य )) ( स्वाह्मझते ) सत्यवाचामुपगते व्यवहारे+ ( ऊध्वेनमसम्‌ ) ऊर् क है 
यस्मात्‌ तम्‌ ( मारुतम्‌ ) ( गच्छतम ) ॥ १६ ॥ | 


अल्वय;--हे दुष्टकर्मकारिन ! त्वं रुकर्सां भागोडयतों रुहो निरस्त भय, कह इं स्वोपमितिणा 
तिरस्करणाय ४8 तत्सम्मुखमुपविशामि, न केबल्मसितिष्ठामि किन्तु, अहमद सक्तो दुष्स्वभा विन 
बोचीनो यथा स्यात्‌ तथा हन्मि, यतों न पुन सम्मुखीभूयादिति भाव: | अदमिद सक्तोडवम तय नया 
दुःसहढ़:ख॑ प्रापपामि च। [ अथ श्रेष्टगुणप्राहिणं शिष्यझ्रपद्शिति--] हे वायो गुणग्राहक सर 
वेचनशील दिष्य ! स्वं स्तोकानां स्तोकान्‌ सूक्ष्मेभ्योषि सूक्ष्मव्यवहाराच्‌ वेः बिडि, ल्वचज्ञशोविते 
धरतेन द्यावापु्िवी प्रो्ठवाथाम्‌ आच्छादयेताम्‌ | [अज्षिः सभस्तविद्यापन्नो विष्वास्तवाज्यस्य स्नेहद्रव्यं खाह 
+बेत जानातु, तथा स्वाहाइते पूर्वोक्ति द्यावाप्रथिव्यौ ऊर्ष्वनमल॑ स्वचज्शेधितजल्सूध्वैप्रापक गत 
गच्छतम्‌ प्राप्ुतम ॥ १६ ॥ 


भावा्/--बुडिसन्तः सद्सह्विविचका विद्वांस: शिष्येषु यथायोग्यशिक्षणमलुविद्र्धाि, 
यज्ञकर्मंणा जलवायुश॒द्ध'या वृष्टिभबति, वृष्ख्येब सर्वेश्राणिभ्यः सुर सम्पद्यते ॥ १६ ॥ 


जज--+औ++ 


१ () ईडे अप्निं विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधनम्‌ ( ऋ० (अधमम्‌ ) अवद्यावमाधमार्वरेफाः कुत्सिते (४ 


३ | २७ | २) अस्मिन्‌ मन्त्रे विपश्चितम्‌ अभिम्‌ 

इति दर्शनात्‌ ॥ 

(7) अम्रिवं महान्‌ | जैग उ० ३ । ४ | ७ ॥ 

(0॥) एप वैदेवाननु विद्वान्‌ यदम्रिः स एवाननुविद्वान- 

नुष्ख्या यक्षद्त्पेवेतदाह || शत० १| ५।१। ६ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( निरस्तम्‌ ) गतिस्नन्तरः (अ० ६ | २ । ४९) 

इति पूर्वपद्प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 

(अभि ) उपसर्गाश्चामिवर्जम( फिट ४१) 
स न्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

) तिड्डतिड: (अ० ८ | १ । २८) 


त्तत्वस्थ 


तिड्डतिड: (अ० ८। १।२८ ) 
शश्चाभ 


५ | ५४ ) इति अवतेः अमच्‌! प्रत्ययः | बस था, 
चिक्त्वादन्तोदात्त: । 'अम' इति केचित्‌, तथा सरति 
निपातनादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( तमः ) ताम्यतेरसुन्‌ प्रत्ययः, निच्वादाबुदातः 
स्वम्‌ ॥ 

( बायो ) भिन्नवाक्यत्वान्निघाताभावे पाश्िः 
स्व॒रः । सम्बुद्धों शाकल्यस्थेति प्रगृद्यसंज्ञा ॥ 

( स्तोकानाम ) स्तौतेः कदाधाराचिक्िया है 
(उ० ३ | ४० ) इति बाहुलकात्‌ क, प्रतयखः । 
भोजस्तु--कुद॒स्तूयिद्दा०. (उ० १॥ १ ) 
इति व्यक्तमेवाह ॥ जद 

( अद्ध्वेनमसम ) बहुबहों प्रकंया ४ 
(अ०६ | २। १) इति पूर्वपदप्कतिखर: 
शब्दः पूर्व (य० २। ४ पू० १७५ 2 

( मारुतम्‌ ) मरुद्‌ एवं मारुतम, 
स्वार्थिको5णू । प्रत्ययस्वरः ॥ 


इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


पष्ोड्ध्याय: 20) 
जञ््चखिआ्च७चज७जअई»शयलशचडलईटईहीटाईंय३३ऊएखक " तककरिा्््ु्ञमेाे- 


पर सा शी में से प्रति शिष्य को यथायोग्य उपदेश करना अगले मस्त्र में कहा है ७ 


पदार्थी-दे दुष्कर्म करनेवाले जन ! तू ( रक्षसाम्‌ ) दुष्टों अर्थात्‌ पराश्र नाशकर अपना असीष्ट करने- 
( सागः ) भाग ( असि ) है, इस कारण ( रक्षः ) राक्षस-स्वभावी त्‌ ( निरस्तम्‌ ) निकछ जा, ( जहम्‌ ) 
में ( इदम ) ऐसे ( रक्षः ) स्वाश्रसाधथक को ( अभितिष्ठामि ) तिरस्कार करने के लिये सम्मुख होता हूँ, और केवल 
ही नहीं किन्ठ ( अहम ) में ( इद्म्‌ ) ऐसे ( रक्षः ) दुष्ट जन को ( अब ) ( बाघे ) अत्यन्त तिरस्कार के 
पा पीखता हूँ, जिस से वह फिर सामने नहो। और | अहम ) में ( इदम्‌ ) ऐसे ( रक्षः ) दुष्टजन को (अधमम्र्‌ ) 
दश्सह [ ( एमः ) ] ढग्ख को ( नयामि ) पहुँचाता हूँ । अब श्रेष्ठ गुणप्राही शिष्य के लिये उपदेश है--हे (वायो) 
बुणआराहक | सत्‌ असत्‌ व्यवहार की विवेचना करनेवाल्य तू ( स्तोकानाम्‌ ) सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहारों को ( वेः ) 
ज्ञान, और तेरे बशशोसित [ ( घतेन ) | जल से ( द्यावाए्थिवी ) सूर्य और भूमि ( प्रोणवाथामर्‌ ) अच्छे [ प्रकार ] 
आच्छादित हों ( अग्निः ) समस्त विद्यायुक्त विद्वान तेरे [( आज्यस्थ ) ] घत आदि पदार्थ के ( स्वाहा ) अच्छे 
| होम किये हुए को ( वेछ ) जाने तथा ( स्वाह्राइते ) दवन किये हुए स्नेहदवव्य को प्राप्त पवरोंक्त जो सूबे और भूमि 
हैं, वे ( ऊ्वनमसम्‌ ) तेरे यज्ञ से झुद्ध हुए जरू को ऊपर पहुंचानेवाले ( मारुतस््‌ ) पवन को ( गच्छतम ) 
प्राप्त हों ॥ १६ ॥ 


० ! 
भावार्थ;---छु्िझ्लान्‌ श्रेष्ठ और अनिष्ट के विवेक करनेवाले विद्वान्‌ लोग अपने शिष्यों में यथाय्ोग्य 
शिक्षाविधान करते हैं । यज्ञ कम से जल और पवन की झुद्धि, उसकी झुद्धि से वर्षा और उस से सब श्राणियों को 


सुख उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥ 
नं३९2+ 
इृद्माप इत्यस्य दीवेतसा ऋषि: । आपो देवता: । निचुद्बह्ययनुष्टुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
अड स्वकल्याणमर्भी प्युनिः शिष्वैराचार्याः कर्थ॑ ग्रारथनीया इत्युपदिश्यतें ॥ 
इृदमापः अव॑हताब्ध चु सर्ले च॒ यत्‌ । यद्याभिदुद्ोहाई॑त यर् शेपे 5 अभीरुणम्‌ | 
आपों मा तस्मादेन॑सः पव॑सानश्र झुखतु ॥ १७ ॥ 
इदम्‌ । आपः । प्र । वहत॒ | अवद्यम | च। मरूम्‌ | चु। यत्‌॥ यत्‌ | चु। अभिदुज्नेहेल्य॑मिः्दुद्दोह |" 


। ॥ 
अनुतम्‌ । यत्‌ । च्‌ । शोपे । अभीरुणम्‌ ॥ आप । मा । तस्मांत्‌ । एनसः | पतसानः | च॑ । मुखतु ॥ ३७ ॥ 


( कम 
पदा्थ;--( इदम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ ( आपः ) आप्लुबन्तीत्याप: ( प्र) ( वहत ) अन्न लडथ 
लोट ( अवद्यम्‌ ) निन्‍्यम्‌ ( च ) | विकारसमुच्नये ( सलम ) अशुड्धिकरम (च) प्रक्तिविरुद्महणे 
(+यत्‌ ) ( यत्‌ ) ( च ) छोकविकुष्टससुच्नये ( अभिद्ुद्रोह ) यथाभिद्ुद्मति तथा ( अन्तम ) असत्यप्र 


+ शिष्य अनेक प्रकार के होते हैं, और सब की बुद्धि. २ आचायौणां शिक्षामत्तरा शिष्या न 


है! समान नहीं होती, इस लिये उनको कैसे व्मिकमलान्यपहत्तेसुन्नतिपथमधिरोड 
करना चाहिये, हक बताते हैं--॥ ३६ ॥ इत्त आाह-- डिक 
हर देन जलेन कि भावनीयमित्युपदिब्यते? इति अ० सद्विते मन्त्रायनानन्वितः पाठ: ४ 
े जभिदुद्रोह? इत्यवग्रहचिहरहितोव्पपाठोज्जमेस्सद्विते ॥| | 'विकारिसिमुचये” इति 
न पदमजमेरमसुद्रिते कोशे च ( व ) प्रकृतिविष्द्महणे! इलव्मात्‌ ४ 
त़मू ॥ बिक 


५छर यजुर्वेदभाष्ये 


“7 कै ह_त्््नजुजञजुज लय हलक ल ०५... प् 
( यत्‌ ) ( च) परुषवच:समुच्चये ( शेपे ) आक्रश्यासि [| ( अभीरुणम्‌ ) निर्मयम्‌ (आप आप 
( तस्मात्‌ ) ( एनस: ) धर्सविरुद्धाचरणात्‌ ( पवसान: ) पविद्रीकरों व्यवहार: ( च) 


( मुख़तु ) प्रथक्‌ करोतु ॥ १७॥ 


अन्वयः--][ भो ] श्राप: सर्वविद्याव्यापिनो विपश्चितों यू यथाप 
यदचं-निन्‍्द कर्म बच मलमविद्यारूप॑ तदिद प्रवहत अपनयत च-पुनः यदहमनृतं क॑ च (आ। 
बत्‌ अभीरण निरपराधिन पुरुष शेपे तस्मात्‌ पूर्वोक्तादेनसः मा मां प्रथक्‌ # रक्षत, यथा पवमानों झा 
सद्यो दूरीकरोति, तथा £चान्यानपि मुझ्चतु प्रथक्‌ करोतु ॥ १७॥ 


अन्न वाचकलु॒प्नोपमालझार: () ॥ 


पु ९ ५ ७ ए 
भावा4ं।--|विद्यान्‌ जठमिव सांसारिकपदाथोनां शोधको भूत्या घर्म्य कमाचरेतू | पु. 
5. 42.0६... 
घ्यैरीश्वरप्राथनया दुष्टाचारात्‌ एथगू भूल्वा निर्मेलेषु विद्यादिग्रहणकर्मेसु सदा अवक्तितव्यमिति | १७ ॥ 


सजा 


-++... 


2 (मा) 
शक्ोपदेशसरु 


शुद्धिकरास्तथा 


जि ] दो के 


तर 
डिन्यानां 


$ आपो वे सवे देवा: । श० १० | ५ | ४। १४ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( मलम्‌ ) मजेश्लिपश्व (3० ह | ११० ) 
इति कलप्रत्ययः, प्रत्ययस्वरे णाद्युदात्तः ॥ 
(अभिदुद्गोह ) यदूबत्तान्ित्यम्‌ (अ० ८। १। 
६६ ) इति निघाताभावः । उदात्तगतिमता च 
तिडा (अ० २। २ | १८ भा० वा०) इति समासः । 
तिडिः चोदात्ततति (अ० ८|१।७१) इति 
गतिरजुदात्त: | छिति ( अ० ६। १ | १९३ ) इति 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तत्वम्‌ ॥ 
( शेपे ) यददुत्तान्ित्यम्‌' ( अ० ८ | १। ६६ ) 
._ इति निघाताभावः । हाप उपल्मभने ( अ० १। 
३ | २१ भा० वा० ) इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ 
.._( अभीरुणम्‌ ) विनाउपि भावप्रत्ययेन भावा्थों 
_ ग़म्यते ( द्र० महाभा० अ० १ | ४ | २७ ) इति 


नमसुभ्यामू (अ० ६। २। 
स्वम्‌ । ततों द्वितीयेकवचने 


महीधरादिभि: बिमेतीति भीछ, नभीछ, 
अभीरुः, तमभीरुणमनपराधिनम्‌ इत्युक्तम्‌। तू- 
युक्तमू । तथा सति तत्पुरुषे तुल्याथे० (अ०६॥ 
२। २ ) इबल्यादिना पूर्वपदप्रक्ृतिस्वस्प्रसक्ते: ॥ 

अथवबेदे “अभीरुणम्र! इति पूर्व॑पदान्तोदातो 
इश्यतते तत्र, सायणस्थायसर्थ:-- | 

५उत्तमर्णाय देय॑ वस्तु 'दणम? इल्युच्यते। तदू 
ऋणप्रभिप्राप्य इति (अथ० ७। ९४ | ३ भा? )॥ 

अस्य सिद्धिः-कुगतिप्रादवः (अ० २ | २। !४) 
इति समासः । तत्पुरुषे तुल्यार्थ० (अ० ६ | ९ 9) 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरबे उपसर्गाश्ामितर्जर ( हि 
८१ ) इति पर्युदासात्‌ प्रातिपदिकखरेणामिस्तों 
दात्तः | अन्येषामपि दश्यते (अ० ६ | हे | १3४) 
इति दीघेत्वम्‌ ॥ 

( पवसानः ) पूड्यजोः शानन्‌ ( 
१२८ ) इति शानन्‌, सावघातुकत्वाव्‌ शप५्‌ 
दाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
२ अब्याख्यातों अं मन्‍्त्रः शतपथबाह्म ता शतपथब्राह्मणे ॥ 


अ० ३। २। 
प्‌. | तिल 


पि 


कै 


द्कन्तः इति अ, छू. ग. कोशे चापपाठः 
3; 
पे! इति पाठः ॥ 


पष्ठोध्ध्याय: ५छ३ 


2 बाण की कामना न शिष्फों को आ्रचार्ो से किस कार प्राथना करनी चाहिये, इस विषय का 
अपने उपदेश अगले मन्त्र में किया है + ॥ 


पदार्थ:--सो ( आपः ) सर्वविद्याव्यापक विद्वान्‌ छोगो ! आप जैसे ( आपः ) जरू झद्धि करते हैं, 
3 मेरा जो ( अवद्यम, ) अकथनीय निन्यकर्स ( च ) जर विकार दथा ( यत्‌ ) जो ( सछ्म्‌ ) अविद्यारूपी मर ; 
वैसे हृदम्‌ ) इस को ( प्रवहल ) बहाइये अर्थात्‌ दूर कीजिये, (च) और ( यत्‌ ) जो मैं ( अनूतम्‌ ) झूठ सूठ 
रो से ([ अमि ] ढुद्रोह ) दोह करता होऊँ, (च) और (यत्‌ ) जो ( अभीरुणम्‌ ) निर्मय निरपराधी 
पुरुष को ( शेषे ) डछदने देता हैं, ( तस्मात्‌ ) डस उक्त ( एनसः ) पाप से ( मा ) सुझे अछण रक्‍्खो [( च)] 
और जैसे ( पवमानः ) पवित्र [ करनेवाला | व्यवहार मुझ को पाप व्यवहार से [ ( झब्चतु ) ] अछूग रखता 
है, बैले ( व) अन्य मलुध्यों को भी रक्खे ॥ १७ ॥ 


| [ इस मन्त्र में छप्तोपमालझ्लार द्वै॥] 
न्‍ ---जैसे जल सांसारिक पदार्थों का शुद्धि का निदान है, वैसे विद्वान्‌ छोग सुधार का निदान 


है, इस से वे अच्छे कामों को करें । मजुष्यों को चाहिए कि ईश्वर की उपासना और विद्वानों के संग से द्ुशाचरणों 
को छोढ़ सदा धर्म में प्रदत्त रहें ॥ १७॥ 


न 2९ 
सन्त इत्यस्य दीघेतमा ऋषि: । अभ्िदेवता। प्राजापत्यानुष्टप्‌ छन्‍्द: | गान्धार: खर:॥ रेडसीत्यस्य 
देवीपडक्तिइछन्द: [ श्रीणात्वित्यस्थाचीपडक्तिइछन्दः ] पद्म: खर: ॥ 


अथ रणे योद्धा कौहस्मवेदित्युपदिश्यते ॥ 
सं ते मनो मनसा स॑ प्राणः प्राणेन गच्छताम । रेड्स्थमिष्ठ। श्रीणात्वापस्ला 
समरिणस्वातंस त्वा भराज्यं पृष्णो रश्झा 5 ऊष्पर्णों व्यथिषतयुत ढेप: ॥ १८ ॥ 
सम्‌ । ते । सन: । मनसा | सम्‌। प्राणः। प्राणेनं। गच्छताम्‌॥ रेटू। जसि। अप्निः। त्वा। 


श्रीणातु॥ आप: | त्वा | सम्‌ | जरिणन्‌ | वात॑स्व । त्वा। धाज्यै । पृष्णः । रश्झों । ऊष्मणः | व्यथिषत्‌ | प्रयु-. 
वम्िति [ प्रड्युतस्‌ । द्वेष: ॥ ३८ ॥ हे 


पदार्थ: 7“( सम्‌ ) ( ते ) तव ( सनः ) अन्तःकरणम्‌ ( मनसा ) विज्ञानेन (सम्‌ ) ( 

| प्राणेन ) बलेन ( गच्छताम ) ( रेट ) डत्रुह्टिसक:। अत्र रिषतेहिंसाथोत्‌ कत्तेरि विच्‌ [ ( 
_ अप्नि: ) युद्धजन्यक्रोधाम्नि: (त्वा) त्वामू ( श्रीणातु) परिपचतु (आपः ) जलाति 
;] आजायों की शिक्षा के बिना शिष्यों के शारीरिक २ श्रथमावस्थायां ब्रह्मचयौश्रमस्य श 
'वं आत्मिक मल तष्ट नहीं हो सकते, और न वे शिटार- 


उन्नतिपथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, इसलिये 
कहते हैं-.0॥ ३७ ॥ 


बन शाप 7ज आफ 


4६ हर ते पपए 
| अब निर्दोष जछ से क्या सम्भावना करनी चाहिये) यह 
ह अवेत पाठ; | 


है (ता) स्वाम! अय॑ पाठोड्जमेससुद्रितें को 
स्थाने नीतः ॥ 


प्ह्ण्ज 


७७४ ; यजुर्वेदभाष्ये 
कक कक बाद गरिकाय पका 
स्वाम (सम्‌ ) ( आअरिणन' ) प्राप्तुवन्तु, रिणातीति गतिकर्मस पढितम्‌ निष० २ (पल 5 जा 


[(ल्वा)] ( धाज्यै ) गत्ये। अत्र गत्यथोद्‌ प्रजधातो: इन वपादिस्यः ( ५०३ ३१ ३५०७ न्‍ 
इतीआ्‌_ प्रत्यय: ( पूष्ण: ) पोषकरस्थादित्यस्य (रंझ् ) गत्ये ( ऊष्मण: ) आतपात्‌ ( व्यविषत बा 
( प्रयुतम्‌ ) एतत्संख्याकम्‌ (द्वेष: ) द्ष्टि येन सः॥ अर्य॑ सन्त्र० शत० '३। ८। ३। ९-३ है 
« ख्यातः॥ १८ ॥ श्च्या 


| अन्चयः-हे योद्ध: | संग्रामे ते मनों मनसा प्राण: प्राणुन च संगच्छताम्‌ | हे बीर। 
वा त्वामगियुद्धजन्यक्रोधामिः श्रीणातु, त्व॑ भ्रयुतत शत्रुसैन्य॑ ग्राष्य 8 तज्जम्यादूष्मणो देगे [ हि रे रेप 
४ [ सम) व्याथषत्‌ वात्स्य प्राज्ये बातस्य गतिरिब युद्धकम्मैंणि गत्ये यहा परष्णो रहे सूर्यस्य गतिरिष 
है भूमिए गत्यै, यथार्थतया युद्धकर्मणि प्रवृत्त्ये आपः [ त्वा वां ] समरिण्य ॥ १८॥ तय 


, 3 
भावाथः--मनुष्येः संग्रामे मनः ससाधाय स्ववलूवद्धेकाञ्पानशस्वादिपदाथोन्‌ संपाद 
जत्रून्‌ निहत्य संग्रामो विजेतव्य इति ॥ १८ ॥ 


ज--+_छ&>-++ 


अब रण में युद्ध करनेवाका शिष्य कैसा हो, यह अगले मन्त्र में कहा हैं 0 


/छ 

पदाथ्थ;--हे युद्धशीक झूरवीर ! संग्राम में ( ते ) तेश ( सनः ) सन ( सनसा ) विद्योवल औ 
( प्राणः ) प्राण ( प्राणेन ) प्राण के साथ ( सम्‌ ) ( गच्छताम्‌ ) संगत हो, हें बीर ! तू ( रेटू ) शत्रुओं को माहे- 
बाढा ( असि ) है, (त्वा ) तुझे (अप्निः ) युद्ध से उत्पन्न हुए क्रोध का अप्लि ( श्रीणातु ) सुहृद़ करे | 
( प्रयुतम्‌ ) करोड़ों प्रकार के शत्रुओं की सेना को प्राप्त होता है [ ( त्वा ) ] छुझ को तज्जन्य ( ऊब्मणः ) णी 
का ( ढ्वेघः ) द्वेष मत ([ सम्‌ ] व्यथिषत्‌ ) अल्यन्त पीड़ायुक्त करे, जिस से ( वातस्य ) ( आज्ये ) पवगकी 
गति के तुब्य गति के लिये वा ( पृष्णः ) पृष्टिकारक सूर्य के ( रंहो ) वेग के तुल्य वेग के लिये अथाव्‌ य्थाता 
से युद्ध करने में प्रदृत्ति होने के रिये ( आप्रः ) अच्छे २ जकू [ ( त्वा ) तुझको ] ( सम्‌ ) ( अरिणनू ) अस्छे 


: प्रकार प्राप्त हों ॥ १८ ॥ 
___ जम 


जा 
. ॥ री गतिरेंषणयों:” (क्रया० पर०), प्वादिहस्वत्वम्‌ | २८५ ) इल्यन्न 'ऊष्मन्‌ः इल्यपि निपातयति । व्नो- 


यद्वा (रिंगाति! गतिकर्मेति ( निघ० २। १४ ) गति- अयमपि निपातनात्‌ सिदुम्‌ ॥ 
करमसु ॥. ( अ्युतम्‌ ) गतिर्नस्तः (अ० ६ | ९। ४९) 
२ “व्यथ भयसख्जलूनयो:' ( भ्वा० आ० ) लछेटि सिपि इति पूर्वपदप्रकृतिस्व॒रः: ॥ 


_ रूपमिति ॥ ( द्वेघ: ) घनि निच्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

....._ अथ व्याकरणग्रक्रिया झति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 

३ प्रथम आयु में बह्मचर्याश्रम शक्तिसंग्रह रे 
होता है, और शक्तिसे ही सब भरकर 
जाते हैं, उस की भ्राप्ति के लिये न बन. 
आवश्यक है, इसलिये प्राणों की मे ए 
करने के छिये युद्ध का वर्णन करते हैं” 


>---##औल5 


पष्ठोष्ध्याय: 
नाक जज ्््प्.- * ण्छ्र५ 
लिन > जन: 


आावार्थ:--मड॒ष्यों को चाहिये कि अपने बल के बढ़ानेवाले अन्न, जल और शज्न-जखस् आदि पदार्थों 
करके शझ्ञुओं को मारकर संश्राम जीतें ॥ १८ ॥ 


अं 200 
घूत॑ घृतपावान इत्यस्य दीघंतमा ऋषि: । विश्वेदृवा देवता: । आाहयनुष्टुप छन्द: | गान्धार स्वरः ॥ 
पुनस्तत्र कि भवितुमह॑तरीत्युपादिस्यते! ॥ 

घुत छंतपावान: पिबत दर्सों बसापावानः पिबतान्तरिश्वस्थ हविरंसि स्वाह। 

दिए! अद्शि 5 आदिशों विदिश 5 उद्दिशों दिग्भ्यः स्वाद ॥ १९ ॥ 

घुतम्‌। घुत॒पाबान इति # घतथ्पावानः । पिच॒त । वर्साम । बस्रापावान्र इति # वसाउ्पावानः | पिबत। 
अन्तर्रिक्षस्य | हविः । असति । स्वाहा ॥ दिशः । प्रदिश इति # शडदिशः । आदिश इत्याऋषदिशः । विदिश इति 
# विडदिशः । उदिश्य इत्यव्‌४5द्शेः । दिग्श्य इति % दिकडभ्यः । स्वाहा ॥ १९ ॥ 


को इक 


पृदा५4;--( घूतम्‌ ) उदकम्‌ | घृतमित्युदकनामस॒ पठितम्‌ ५ निध० ११ १२१ ( घृतपावानः ) 
उदकपा बीराः ( पिवल ) ( वसाम्‌ ) वीररसनीतिम ( बसापावान: ) वसा निवास पान्ति ते ( पिवत ) 
(अन्तरिक्षस्य ) आकाशस्य ( हवि: ) [ हयते |] आदीयत इति ( अप्ति ) ( साहा ) युद्धानुकूलां शोभनां 
बाचम्‌ ( दिद्ः ) पूर्वाद्याः: ( अदिदशः ) अभ्यन्तरदिशः ( आदिश:ः ) आभिमुख्यदिशः ( विदिशः ) विरू 
ढदिश: ( उद्दिशः ) या उद्दिश्यन्ते ता: ( दिग्भ्यः ) पूर्वप्रतिषादिताभ्यः स्वोभ्यः ( स्वाहा ) तत्तत्त्था- 
नाउुकूलां शोभनां बाचम्‌। [ युद्धाहुरूपया क्रियया वा ]॥ अय॑ मन्त्र: दत० ३॥ ८ । ३। ३२-३६ 
॥ १९ ॥ 


अच्थेयं।--हे धृतपावानो बीरा ूय॑ धुत पिवत, हे बसापावानों यूयं वसा पिबत, हे सेनाध्यक्ष चक्र- 
व्यूहादिसेनारचक त्वं प्रतिवीरमन्तरिक्षस्य हविस्सीति स्वाह्य शोभनया वाचा सबोन वीरान या दिशः प्रदिश 
अआदिशों विदिश उददिशश्च सन्ति, ताभ्यः सर्वोभ्यों दिग्श्यः सबोः सेना विभज्य शत्रन्‌ विजयध्वम्‌ ॥ १०॥ 


भावाथ।--सेनाध्यक्षाणामुचितमस्ति ख्वसेनास्थान्‌ वीरान्‌ शरीरबल्युक्तान्‌ युद्धविद्यासुशिक्षि- 
वान्‌ सम्पाद्य युद्धे सबीसु दिश्लु यथायोग्यान्‌ खसेनाभागान्‌ संस्थाप्य सबेतः शत्रनावृत्य विजित्य चा| ते || 
न्यायेल प्रजां पाछ्येयुरिति ॥ १९॥ 


+ पुन्सदेवाह-- 
3 वासनहेतुत्वाद्‌ “बसा? वीरर्सनीतिरत्न आश्या ॥ १०४ ) अढ:। प्रत्ययखरे प्राले दृः 
६ | १! २०३ ) इत्यायुदात्तवम्‌ 


( दिशिः ) धातुखरः 
(अद्विश:, विदिशः, 
गतिकारकोपपदा ० ० 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


रु अतपावानलः, वसापावाल:ः ) छते वसायां 
पपदे यथासंख्य पिबतेः पातेश्व आतो मनिन्‌० 


मर ३ | २ | ७४) इति वनिप्‌ | कदुत्तरदप्रक 


आमन्त्रितस्य च (अ० ८ | १ | १९ ) इति 
| ह 


* अवग्रहचिहरहिता अपपाठा 3 
है 0 पर) 


५४६ * यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ:-हे ( घृतपावानः ) जछ के पीनेवाले वीरपुरुषो ! तुम ( घृतम्‌.) नील 

( पिबत ) पिओ, हे ( वसापावानः ) नीति के पालनेवाले वीरो ! तुम ( बसाम्र्‌ ) जो वीररस की जा 
श्रुओं को स्तम्भन करनेवाली [ नीति ] है उसको ( पिवत ) पिओ [ अर्थात्‌ जपने से सुच्ढ़ करो ]। हे जग 
चक्रव्यूहादि सेनारचक ! प्रत्येक वीर को तू जिस से ( अन्तरिक्षस्य ) आकाझ की हविः ) रुकावट अथोत्‌ हि 
बहुतों के बीच शत्रुओं को घेरने योग्य ( असि ) है, उस ( स्वाहा ) शोभन वाणी से जो ( दिल्ञः न 
उत्तर दक्षिण ( प्रदिशः ) आस्नेयी नैऋंति वायवी और ऐशानी उपदिशा ( आदिशः ) आसने सामने सर 
दिशा ( विदिशः ) पीछे की दिशा और ( उदिशः ) जिस ओर शत्रु लक्षित हों ;; उन सब ( दि्स्‍्यः ) दिशाओं से 
यथायोग्य वीरों को बॉट के शत्जुओं को | जीतो ॥ ६९ ॥ 


। ० 
भावाथः--सेनाध्यक्षों को उचित है कि अपनी २ सेना के वीरों को अत्यन्त घुष्टकर | युद्ध के समय 
चक्रव्यूह स्येनव्यूह' तथा शकठ्ब्यूह आदि रचनादि युद्ध कर्मो से सब दिज्ञाओं में अपनी सेनाओं के भागों को स्था. 
पन कर सब प्रकार से शत्रुओं को घेरघार जीतकर न्याय से प्रजापारून करें ॥ ६९ ॥ 
७९ 2७ 
ऐन्द्र: प्राण इत्यस्य दीचेतमा ऋषि: । त्वष्टा देवता । आ्राह्मी त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्दः | घैवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तत्रान्योन्यं कर्थ॑ वर्तेंरवित्युपदिश्यते ॥ 


।( 
कि ऐन्द्र/ ग्राणों 5 अड्डे 5 अड्डे निरदीध्यदेन्द्र 5 उदानों 5 जज्लें 5 भज्े निधीतः । 
| देव ल्वष्टभूरि ते स * समेतु सलक्ष्मा यद्िषुरूपं भवाति । 

देवत्रा यन्‍्तमवंसे सखायोउ्ु त्वा माता पितरों सदस्तु ॥ २० ॥ 

पुनः । प्राण: । अब्ें उथक़ इत्यजें उज्झे । नि । दीध्यत्‌ । ऐन्द्र: । उदान इत्युत्‌ # उजञानः । जह़ें पा 
इत्यह्ें # उसड्जे | निधोत इति # निःधीतः ॥ देव । स्वुष्ट: । भूरिं | ते। सश्समिति समसम्‌ | एतु | सकक्षेति 
# सउलइस । यत्‌ | विशुरूपमिति # विएु:रूपम्‌ । भरवातति ॥ देंबब्रेतिं # देव॒उत्रा । यन्‍्तम्‌। अव॑से | स्खयः। । 
अल | सवा | माता | पितरः । मद॒न्तु ॥ २० ॥ | 

9 फघः 
__ पदाथ/--( ऐन्द्र: ) इन्द्रो जीबो देवताउस्य स ऐन्द्र: (आ्राणः) शरीरस्थो बायुविश ३ 
अक्ले अज्ले ) यथा प्रत्यज्ञं अकाशते ( नि ) नितराम्‌ (दीध्यत्‌ ) ( युद्धे शत्रून्‌ बद्ित्वा व सा 
) विद्देबताक: ( उदानः) य उध्वेमनिति ( अक्जे अज्े ) ग्रत्यज्ञम ( निधीतः ) निहित ) 
| दिव्यविद्यासंपन्न सेनाध्यक्ष ( वष्ट:) शत्रुबलच्छेत्त: ( भूरि ) बहु (ते) तव (हा जार ) 
| प्रसमुपोद: पादप ॥ आ० ८१ ९ । ६ इति समित्यस्थ हित्वमू ( एतु ) ग्राभोतु ( सर" 
यतततू । अत्रान्येष्रार्मप दृइ्यत [ ऋ० ६। ३१ १ (३७ ] इति दी: [( यत्‌ ) | ( दीर्घ: [( यत्‌ ) ] ( विषुरूपन 


२ घुत्तपि तदेव द्वढयति-- ४ हि 
३ अश्रेप्रदशनमिदम्‌ ॥ विदस्तु व्याप्त ॥। विग्नहस्तु व्यापक ड्पम्स + 


पष्ठोष्ध्याय: 


णछ७ 


टन पदाव गज कब कि जग जल तब ( भवाति ) भवतु ( देवत्ना ) देव देवमिति 


कवि 
आय ( सखायः ) सुद्ृद: सन्‍्तः (अल ) (त्वा ) 
र/ न 


स्थपुरुषांश्व हर्षयित्वा शत्रून्‌ विजयेत # || २०॥ 


त्वाम्‌ ( माता ) जननी ( पितरः ) रक्षका रे 
द्तु ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ३। ८। ३ | ३७ व्याख्यातः ॥ २ ; / 
; केतु) हर्ष ३७ व्याख्यात: ॥ २० ॥ 


अ-++++>-++ 


देवत्रा ( यन्‍्तम्‌ ) गच्छन्तम्‌ (अबसे) 


पक उप सिस और 

| अन्धथ-- हे लष्देंद सेनापते ! भवान्‌ जज्षें वह्ढे ऐन्द्र: प्राण इवाव्से संग्राम निदीष्यत्‌ , यद्वा 
कहे शक ( पस््रः ) उदान इब संग्रामे निषीतो भवत्ति, ब्त्‌ ते तव विषुरूप॑ सदक्ष्म मवाति तत्संग्रामे भरि यथा 

स्थात्‌ तथा संसमेठ | सखायो माता पितस्थ् देवब्रा धर्म्स युद्ध व्यवहार वा यन्‍्तं त्वा त्वामजुपदन्तु | २० ॥ 


९ 4 गे त्रोः पु 
भावाथ-- सेनापति: सर्वेमित्रोडच्डे उल्े प्राण उदान इव संग्रामे विचरन्‌ सेनास्वीरान्‌ प्रज्ञा- 


फिर संग्राम में वीर पुरुष आपस में कैसे वत्तें, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं 


| 
पदार्थ।--हे ( स्व४: ) शचुबछविदारक ( देव ) दिव्यविद्यासंपन् सेनापति ! आप ( जक्े जज्षे ) जैसे 
बक्ष अह्ञ में ( ऐन्द्रः ) इन्द्र अर्थात्‌ जीव जिस का देवता है, वह सब शरीर में ठहरनेवाला [( प्राणः ) ] प्राण- 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( ऐन्द्र: ) साउस्व देवता (अ० ४ | २ | २४ | 
इत्यणू । प्रत्ययस्वरः ॥ 

( आ्राणो अज्जे अज्जे ) अद्भ इत्यादी च्‌ ( अ० 
। |१। ११९ ) इति श्रक्ृतिभावः। अन्जद्ब्दो य० 
६ | १० घू० ७३० व्याख्यातः ॥ 

( दीध्यतू ) 'दीधीडः दीप्िदेवनयो:? (छान्‍्द्सः) 
अस्माद्‌ धातोर्लेटि लेटोड्डाटी ( अ० ३ |४। 
९४ ) इति जद” । इतश्र छोपः परस्मैंपदेषु ( अ० 
है | ४ | ९७ ) इतीकारलोपः । परस्मैप्द व्यत्य- 
चैन । दीघीवेवीटाम्‌ (अ० १। १| ६) इंति गुणनिषेधे 
एरनेकाचो० (अ० ६ | ४ [८२) इति यण्‌ । तिडूड- 
तिड; ( अ० ८ | १ | २८ ) इति निघातः ॥ 

( उदानः ) थाथघजूक्ताज० (अ० ६। २। 
४४ ) इल्वन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( निधीतः ) “लि' पूवीद्‌ “घीड आधारे” इत्येत- 
आाद्‌ धातोर्निष्ठायां रूपम्‌ | गतिसनन्तरः ( अ० 
६॥२॥ ४९ ) इति पू्पदप्रक्ृतिखरत्वम्‌ ॥ 

) जा सम्‌ ) प्रससुषोदः पादपूरों (अ०८। 
ता ईति द्विवंचनम्‌ । अनुदात्तं च ( अ० ८ | 
इल्युत्तरस्थानुदात्तत्व॑ च ॥ 


कम) समानस्य छन्दस्य० (अ०६। ३ | 


८४ ) इति सादेशः, स॒ चोदात्तों निपातनात्‌। 
बहुब्रीहों प्रकृत्या० ( अ० ६ | २। १ ) इति पूर्व- 
पदुप्रकृतिखरः ॥ 

( विषुरूपम्‌ ) वहुवीहों पकृत्या पूर्वपद्म ( अ० 
६ | २। १) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । विषुशब्दे 
कुअ्नश्व (3० १ | २२) इति बाहुलकात्‌ कुप्रत्ययः । 
वृषादेराकृतिगणत्वाद्‌ आयुदात्तत्वम्‌ ॥ 

(भवाति ) लेटि सिबभावपक्षे शपि, आटि रूपम्‌ 
अन्येषामजुदात्तत्वाद्‌ धातुखरेणाबुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( देवत्रा ) देवमनुष्यपुछप० (अ० ५ | ४। 
५६ ) इति “्रा' प्रत्ययः । प्रत्ययखवरेणान्तोदात्त: । 
तद्धितश्चासवंविभक्तिः (अ० १ | १ | ३८ ) इत्य- 
व्ययत्वम्‌ ॥ 

( यन्तमू ) प्रत्ययखरेणाबुदात्तः ॥ 

(अबसे ) ठुमर्थ सैसेनण (अ०्३।४। 
९ ) इति असेन्‌! भ्रत्ययः | निच्वादायुदात्तत्वम्‌॥ 
यद्वा 'अब? धातोः सर्वधावभ्योब्सुत ( उणा० ४ । 

१८९ ) इति 'असुन्‌' प्रव्ययः । नित्त्वादाद्रुदात्तत्वम्‌ 

“हे? विभक्तिरजुदात्ता ॥ ४! 
इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 

फिर भी उसी को दृढ़ करते हैं--॥ 


] 


दे 
मे विजयोत) इत्यजमेरसुद्रितें कोशेषु चापपाठः ॥ 


९-0. ग( 5ज्छातां। #०४तैलाएए, ॥आग्रातग व. (9 


ण्छ्ट यजुर्वेदभाष्ये 
सी िककनकज-ननणनणनफननणिणिगनििण जज 7 टटएए त्त्तुततत तय “---... 
वायु सब वायुओं को तिरस्कार करता हुआ आपही प्रकाशित होता है, वैसे आप ( जबसे ) रा जग गे 
। संग्राम में सब शत्रुओं का तिरस्कार करते हुए. ( निदीध्यत्‌ ) प्रकाशित हूजिये, अथवा (चल बा 
५ अह् में [ ( ऐन्द्रः ) इन्द्र अथीत्‌ विद्वान्‌ जिसका देवता हैं, ड्स ] ( डदानः ) अन्न आदि पदाथथों को दे 
्ि वाछा डदानवायु प्रबृत्त हे, वैसे अपने विभव से सब बीरों को उन्नति देते हुए संग्राम से ( ननिधीका) हर 


| स्थापित किये हुए के समान प्रकाशित हजिये ( यत्‌ ) जो(ते ) आप का ( विधुरूपम्‌ ) विविध रूप (हर 
(खा परस्पर युद्ध का लक्षण ( भवात्ति ) हो, वह संग्राम में ( भूरि ) विस्तार से ( संसम्‌ ) ( पु ) पवृत्त से हे ) 
ध्यक्ष ! तेरी रक्षा के लिये सब झूरवीर पुरुष ( सखायः ) मित्र | ( माता ) साता ( पितरः ) पता | या गा 


कु े 
ध़ ताऊ आदि झुभचिन्तक ( देवत्रा ) देबों अथौत्‌ विद्वानों, धर्मयुक्त युद्ध और व्यवहार को ( अन्तर) प्राप्त शो 
। ( सवा ) तेरा ( अचुमदन्‍्ल ) अलमोदन करें [ अर्थात्‌ हुझ्े हर्षित करें | ॥ २० ॥ हू 
दि 6 यों ५ लग ५ 2 
। भावा।--सब प्राणियों का मित्रभाव वत्तनेवाला सेनापति जेसे श्रत्येक जक्ग में प्राण ओर ज्र 
थे झ् ष पुर घों रथ: े 6 
प्रव्तमान हैं, वैसे संग्राम में विचरता हुआ सेना ओर प्रजाएर को हर्षित करके शज्ुओं को जीते ॥ २०॥ 

न 2९० 
के 


समुद्र गच्छेत्यादेदीवंतमा ऋषि: | सेनापतिदेवता #8 [ समुद्रमित्यस्य साम्नी, देवमित्यस्थ ब्रह्म, 
यज्ञमित्यस्य भुरिगार्षी, मनो म॒ इत्यस्यार्षी च ] ॥2 उष्णिजरछन्दांसि | ऋषभ: स्वर: ॥ 


अथ राष्ट्कर्मानुछतुमहाय शिष्याय गुरु: कि किमरपादिशे।दिलाह' ॥ 


समद्रं ग॑ंच्छ स्वाहान्तरिक्ष॑ गच्छ स्वाहा देवर संबितारँ गच्छ स्वाहा मित्रावरुणो 
गरचछ साह|होगात्रे ग॑च्छ स्वाहा छन्द४सि गच्छ स्वाहा द्ाव॑प्रथिवी ग॑च्छ खाहां 
यज्ञ ग॑च्छ स्वाहा सोम॑ गरच्छ स्वाह दिव्य नों गच्छ स्वाह्मप्नि वैधानरं ग॑च्छ स्वाहा ! 
मनो मे हार्दिं यच्छ दिये ते धूमो ग॑च्छतु स्वज्योतिंः प्रथिवीं भस्मनाएंण खाहां ॥२१॥ 
समद्रम्‌। गच्छ | खाह। अन्तर्रिश्षम्‌। ग॒च्छ | खाहां। देवम्‌। सवितास्म्‌। गच्छ। खाद्य 
मरित्रावरुणी । गरुच्छ । खाद । अहोराज्रे:इत्यहोरात्रे । गच्छ । खाहां । छन्‍द|छिसि । गुच्छ । खाहां | चावा- क्‍ 
. प्रथिवी5इति चाव/एथिवी । गच्छ | स्वाहा | यज्ञम्‌ | () गच्छ । स्वाहा | सोम॑म्‌ | () गच्छ । स्वाहा । दिव्यम्‌ | 
नभः | गच्छ | खाहां | अग्निम्‌ । वैश्वानस्म्‌ | गच्छ । खाद । मन: । में । हार्दि' । यच्छ | दिवम्‌ | ते । छू! 
: अच्छतु । रू: । ज्योति: । पुथिवीम्‌। भस्म॑ना | आ। पुण । खाहाँ ॥ २३ ॥ 
प्रदार्थ:--( समुद्रम ) सस॒दृदृ॒बन्ति जलानि यरिमिन्‌ तसुदधिम्‌ ( गच्छ ) (स्वाद) न 
सिद्धेन यानेन ( अन्तरिक्षम ) आकाशम्‌ ( गच्छ ) ( स्वाहा ) खगील्थ | खगोढग्रक 


: सेनापती राष्ट्र स्वविद्याविज्ञाने 


षष्ठोष्ध्याय: 


व्स््स्टट न पिमावन ( बेबन | बोपमाओ ॥ आज जग अजब ( देवम ) द्योतमानम्‌ १९ ( सवितारम्‌ ) स 


विद्या सम्पा 


क्षालविद्यया ज्योतिर्बोधयुक्तया वाचा ( हन्दांसि ) ऋग्यजुःसामाथवोणः [ सन्ति तान्‌ ] चतुरो चेदान्‌ 
गच्छ 


| दिव्यम्‌ ) व्यवहत्तैव्य शुद्धम ( नभः ) जल्म्‌ ( गच्छ ) प्राप्रुह्ि ( स्वाह्य ) तद्गुणविज्ञापयित्र्या वाचा 
(अभ्निम्‌ ) विद्युतम्‌ ५ वेश्वानरम ) सर्वेत्र [] प्रकाशमानम्‌ ( गच्छ ) जानीहि ( स्वाहा ) तद्वोधयुक्तया 
वाण्या ( सनः ) चित्तम्‌ ( से ) मस ( हार्दि ) हृदयस्थातिशयेन प्रियम्‌ ( यच्छ ) निधेहि ( दिवम्‌ ) 
सूर्यम्‌ (ते ) तब ( धूम: ) यन्त्रज्यछनवाष्प: [ ( गच्छतु ) भ्राप्नोति ] (स्व: ) सुखम्‌ , अन्तरिक्षम्‌, 
अवकाशम्‌ ( ज्योति: ) ज्याछाम्‌ ( प्रथिवीम्‌ ) ( भस्मना ) ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( प्रण ) योजय ( स्वाहा ) 5. | 
यज्ञानुष्ठानयन्त्ररचनविद्यया ॥ अयम्सन्त्र: शत० ३। ८। ४ | ११-१८ तथा ८॥५। १-५ व्या- 
ख्यातः ॥ २१ ॥। 


अन्ययः-- हे || धर्मा्थकामसोक्षराजकर्मानुष्ठानाह विद्व॑स्त्व॑/ स्वाहय समुद्र गल्छ। स्वाहान्तरिस्त 
गच्छ । स्वाहा देव॑ सवितारं गच्छ ५ स्वाहा मित्रावरुणी गच्छ १ स्वाहाहोरात्े गच्छ ( स्वाहा छुन्दांसि गच्छ १ स्वाहा 


१ “सर्वे ग्यर्था ज्ञानार्था:? इति पूर्व ( य० १ । १ परृ० 


१०) बिवरणे व्याख्यातम्‌ ॥ अथ व्याकरणप्रक्रिया 
३ स्वाहा वाकू इति पूर्व॑ (य० ३ । ९ पू० २७९ ) ( अहोरात्रे ) अहःसर्वेकदेशसंख्यातपुण्यात् 
व्याख्यातं, पुनरुक्तदोषनिवारणधिया वांचो वेविध्य॑ रात्रें: ( अ० ५ । ४ | ८७ ) इति समासान्तोज्चू । 
दुर्शयति ॥ चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥। )" 
३ “यज देवपूजासज्ञतिकरणदानेघु? इति धात्वर्थेनाथों- (हार्दि ) अन्न भाष्य॑ त्वथप्रदर्शनपरम। विग्नहस्तु_ 
ड्यं आह्य: ॥ हा्दमस्मित्रस्ति तत्‌ ( ऋ० २ | २९ | & माष्ये )। 


#8 'विमानयानेन? इति ग. पाठः ॥ |] ध 

2 ( सवितारम्‌ ) सर्वस्थ प्रसवितारम” इति अ० म॒द्रिते नास्ति | ग. कोशे उपहम्यमानलादस्मामिः पू 
इति ध्येयम्‌ || है. 

| 'थोगविद्यया जानीहि? इति ग. पाठः ॥| हिल ५ 

डै इतोड्ग्रे 'प्राणायाम्राभ्यासेन विद्धि ( स्वाहा ) योगयुक्तया वाचा? इति अ० सुद्रिते पाठ: ॥. 

है इतोज्य्रे “कालविद्यया जानीहि, याहि वा, ( स्वाह्दा ) ज्योतिबोधयुक्तया , रा 

# इतोउओ पठनपाठनपुरस्सरेण श्रवशमनननिदिष्यासनसाक्षास्कारेण विजानीहि की 232. 
तया वाचा? इति अ० मुद्रित पाठः ॥| ६2 

न _अप्तुहि अर संस्क्ृतया वाचा? इति पाठो5्जमेस्सद्रिते 

| प्रकाशमान विद्युतम! इति ग. कोशे पाठः ॥ 

सत्र 'धर्मार्थकाममोक्ष'० इति पाठोउजमेस्सद्रिते 


७७० यजुवेदभाष्ये 


ज्स्न् हज चार « ०... 


ज्ावापुथिदी गच्छ । ) । स्वाहा यजण गचछ । स्वाद सोम॑ गच्छ । रुवाहा दिव्य नमो गच्छ । ख्वाब बेब पक 


मे सम मनो हार्दि यच्छ । ते तव घूमो दिव॑ ज्योतिः स्वरगच्छतु | त्व॑ं स्वाहा मस्मना पृथिवीमापुण || २१॥ ड 


९ 2! “20 पा 
भावाथ।--धर्मी द्राज्यव्यापारकरणवृत्तिसभी प्सुभिजैनैर्मू सियानजल & 


है यानाकाशयानैह: 
यन्त्रकल्ारचनैश्व सवा: सामग्री: संपाद दरव्यसंचय: + कार्य: ॥ २१ ॥ ँयानेबिधिक 


न 
अब राज्यकर्म करने योग्य शिष्य को गुरु क्या २ उपदेश करे, यह अगले मस्‍्त्र में कहा है 0 


पदार्थ/--हे धर्मौदिराज्यकर्म करनेयोग्य [ विद्वान्‌ू | शिष्य | तू ( स्वाहा ) बड़ी २ अश्वत्री हे 

अर्थात्‌ धुऑकष आदि बनाने की विद्या से नोंकादि यान पर बैठ ( समुद्रम्‌ ) सस॒द्धों को ( गच्छ ) जा। (स्व) 

खगोलप्रकाश करनेवाली विद्या से सिद्ध किये हुए विमानाद़ि यानों से ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( गच्छ | 

( साहा ) वेद वाणी से ( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( सवितारम्‌ ) सब को उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर को ( गच्छ ) 

जान । ( साहा ) वेद और सजनों के सक्ञ से झ॒ुद्ध संस्कार को श्राप्त हुईं वाणी से ( सिन्नावरुणो ) प्राण और 

डद़ान को ( गच्छ ) जान । ( स्वाहा ) ज्योतिषविद्या से ( अहोरात्रे ) दिन और रात्रि वा उनके शुणों को ( गचछ ) 

जान। ( खाहा ) वेदाज्ञ विज्ञान सहित वाणी से ( छन्दांसि ) ऋग्यजञुसाम और अथर्व इन चारों चेदों को (गर्छ) 

अच्छी प्रकार से जान | ( खाहा ) भूमि यान, *< आकाश मार्ग गमन कारक विमान मूगोछ, भूगर्भ, और खगोह 
यान बनाने की विद्या से ( द्रावाप्रथिवी ) भूमि और सूर्य प्रकाशस्थ अभीष्ट देश देशान्तरों को ( गच्छ ) जान बौर 
प्राप्त हो । ( खाहा ) संस्कृत वाणी से ( यज्ञम्‌ ) अम्निहोत्र, कारीगरी और राजनीति आदि यज्ञ को (गचछ ) प्रा 
हो | ( स्वाहा ) वैद्यक विद्या से ( सोमम्‌ ) ओषधिसमूह अर्थात्‌ सोमछतादि को ( गचछ ) जान । ( स्वाहा ) बढ 
के गुण और अवगुणों को बोध करानेवाली विद्या से ( दिव्यम्‌ ) व्यवहार में लाने योग्य प्रवित्र ( नमः ) नर 
को ( गच्छ ) जान और ( स्वाहा ) बिजली आग्नेयास्रादि तारवरकी तथा भ्रसिद्ध सब कल्ायन्त्रों को प्रकाशित 
करनेवाली विद्या से ( अभ्निम्‌ ) विद्युत्रूप [ ( वेश्वानरम्‌ ) ] अप को ( गच्छ ) अच्छी श्रकार जान । और (मे ) 
मेरे [ अनुकूछ ] ( मनः ) मन को ( हार ) प्रीतियुक्त ( यच्छ ) सत्यधर्स में स्थित कर अर्थात्‌ मेरे उपदेश के 
अलुकूल वत्तोव वत्त और ( ते ) तेरे ( धूमः ) कछाओं ओर यज्ञ के अपन का घूआं ( दिवम्‌ ) सूर्य प्रकाश को 
तथा ( ज्योतिः ) उस की रूपट ( स्व: ) अन्तरिक्ष को ( गच्छतु ) प्राप्त हो और तू यन्त्रकला अश्लि में ( खाह् ) 


हृदयस्थेदं हा, तद॒स्यास्तीति अत इनिठनौ.. 4 गुरुजनों के समीप शिक्षा प्राप्त कर सेनापति राह में 


५ त्वम्‌। 
| दान हि भव के कया के 
ः कल 5 १। १४५ पा 
इति मक्‌ , प्रत्ययस्वर: ॥ विषय में गुरु उसे क्या उपदेश दे, यो कहे 
हा 
.._ (भस्मन्ता ) सर्वधात॒भ्यो मनिन्‌ (3० ४॥ १४५) हैं--॥ २३ ॥ 
._ इति मनिन्‌ नित्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ 


 पाठ:, समुत्चीय मानस्थामावात्‌ ॥ 
अ० मुद्रितेड्पपाठः, अग्रे (आकाश? इति पदस्योपल्म्भात्‌ ॥ 


*, भाषानुसारं तु 'द्रव्यराज ५! पाठ: स्थात्‌ ॥ ; 
भाषानुसारं तु 'द्रव्यराज्यसंचयः? इति भादि वर 


द्रेते त॒ 'आकाशमार्ग विमान और भूगोल वा भरे 


घष्ठोडध्याय: ष्छ् 
हि यन्‍्त्रों के रचना को विदा ले | कोष जाति पाया जज जज ] कांड आदि पदार्थों को सुहृत अधीत्‌ भस्म कर, उस ( भस्मना ) ॥ 
ते से ( श्थिवीम्‌ ) धविवी को (आ ) ( एण ) ढांप दे [ अर्थात्‌ त्रिविध यज्ञ का अत्यन्त अजुष्ठान कर ] ॥२१॥ 


0 पु ्प दस गा 
भावाथः--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राज्य, और व्यापार चाहनेवाले पुरुष भूमियान जल्यान | जौर 


आकाशमार्ग में जाने आने के विमान आदि रथ वा नाना भ्रकार कलायन्त्रों को बनाकर तथा सब सामग्री को जोड़ 
बर घन और राज्य का डपार्जन करें ॥ २१ ॥ 
कर धन 


9६ 2९5 
. माप इत्यस्थ दीवेतमा ऋषि: । वरुणो देवता । स्वराड्त्राह्मी उष्णिक्‌ छत्दः | ऋषभः स्वर: ॥ 
सुमित्रिया न इत्यस्थ [ बिराद्‌ त्रिपादू ] विराड्गायत्री छन्दः | पड़ज: स्वर: ॥ 
अथ वाणिज्यार्थ राजग्रवन्धमाह ॥ 


मापों मौषधीहिंश्सीर्धाम्नों भाम्नो राजेंस्ततों वरुण नो मुश्च । 


५ 


यदाहुर ध्ल्या 5 इति वरुणेति शर्पामहे ततों वरुण नो सु । 
सुम्तित्रिया न 5 आप 5 ओप॑धयः सन्त दुम्ित्रयास्तस्में सन्तु 
_ग्यो5 समान डेष्टि यर्ज बयं द्िष्म! ॥ २२ ॥ 
सा । अपः । सा। ओष॑धीः । हिरसीः । धास्नोंधाम्न इति# घार्नः 5 धास्तः । राजनू। लत: । बरुण। 
क। मुश्च ॥ यत्‌ । आहुः । अध्ल्याः | इति । वरुण । इति । शर्पामहे । [ ततः | ब॒ुरुण। नः। मुच्च ॥] सुमित्रिया 
ईति॥ सुष्मित्रिया:। न॒ः । आप: । ओष॑धयः । सम्तु । दुित्रिया इति॥ दुःउमित्रियाः। तस्सें | सन्त । यः। 
बस़ान्‌ । द्वेष्टि । यम । च। वयम्‌ । हिष्मः ॥ २२॥ 


पदार्थ:--( सा ) निषेधे ( अप: ) जलानि ( सा ) निषेधे ( ओषधी: ) यवादीन.। ( हिंसी: ) 
| पान्नोधान्न: ) ख्थानात्‌ स्थानात्‌ | ( राजन) सभापते (ततः) तस्मात्‌ (वरुण) प्रश्ल (नः) 
+मान्‌ ( मुद्भ ) ( यत्‌ ) (आहुः ) (अध्न्या: ) हन्तुमयोग्या गावस्ता:। अच्न्या इत गेनामस पव्चिम॥ 
"२११३ | ( इति ) अनेन प्रकारेण ( वरुण ) न्‍्यायकारिनः ( इति ) प्रकारान्तरे। ( शपासहे ) 


$ योग्यसेनापत्यादिना दस्युनाशे सल्ेव ग्रायुक्त.. ( वरुण ) कृबृदारिस्य उनन्‌ (उ० ३॥ 
वाणिज्यादि करत सम्पक्‌ प्रवत्तत इल्यव आह-- इत्युनन्‌ , नित्वादाबुदात्तस्वम्‌ । 
> वश वे देवानां राजा ॥ श० १२।८।३ | १०॥ .._ षराष्टिक आमस्व्रितस्वरः ॥ * 
नरेगा; सम्राट सप्राट्पतिः || श० ११ ४। ३ | १०॥ ( इति ) कि ॥7 
उगोइन्नपति: | श० १२ | ७ | २। २० ॥| (गाने 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(आह: ) यद्ढत्तानित्यम्‌ (अ० ८। १ । ६६) 
निधातप्रतिषेधे अल्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


| 'अन्तरिक्ष! इति अ 
० मुद्रितपाठः पूर्ववद्‌ 
* अवग्रहचिहरहिता अपपाठा अजमेरस॒द्रिते 


१३ 


< 


वर | यजुर्वदभाष्ये 


नी मी जज: - -9२: सं छ या: 


“5 


[(ततः ) तस्मात्‌ ( वरुण ) श्रेष्ठ (न: ) अध्माव, ( अक्न ) ] ( छुमित्रिया: ) अभि कल 
अस्मभ्यम्‌ ( आपः ) ( ओषधयः ) (सन्त ) ( डुमित्रिया: ) दुर्मित्राणीव ( तस्मे ) हि (न) 


(यः ) अमित्र: (अस्मान्‌ ) ( द्ेष्टि) (यम ) (च) (वयम्‌ ) ( द्विष्मः )॥ कम सर) 
३॥ ८। ५। ९-११ त््याख्यात: ]॥ २२॥ शत 


अंन्वय!/--हे | वरुण ) राजन | त्वमप शओषबीश मा हिंसी: न केबछमिदमेव क्या 
ततो धास्नोधाम्नों नोउस्मान्‌ मा मुझ) हे वरुण [ अज्ष्या इंति यदू सबन्त आह: वय॑ चेति शपानहे." बा 
[ नोज्स्मान्‌ ]मा मु बयमपि न मुख्चाम: | हे वरुण नोउस्मभ्यमाप ओषघयश्थ झुमिज्रियास्सु सित्रवत्‌ है. 
यडस्मान्‌ द्ेष्टि य॑ च बे द्विप्पसतते दुर्मिजिया: शत्रुवत्‌ सन्‍्तु ॥| २२ ॥ गे 


( 
भावा१ं;-- $ राजपुरुषा: प्रजाभ्योडतीत्या धन न गृह्दीयु:। राजरक्षणाय प्रतिज्ञां कुपरन्याय 
बय॑ न करिष्याम इति । दुष्टांश्व&६ सतत दण्डयेयुरिति ॥ २२ ॥ 2 


अब व्यापार करने के लिये राज्यप्रवन्ध अगले मन्त्र में कहा है 0 


पदार्थ हे [ ( वरुण ) श्रेष्ठ | ( राजन्‌ू ) सभापति ! आप अपने अल्येक स्थानों से ( जपः ) बह 
और ( ओषधीः ) अन्न पान पदार्थ तथा किराने आदि [ अथौत्‌ पंसारी आदि ] वणिज पदार्थों को (मा) खत 
( हिंसीः ) नष्ट करो अर्थात्‌ प्रत्येक जगह हम लोगों को सब इष्ट पदार्थ मिलते रहें, न केवल यही करो, क्रितु 
(ततः ) उस ( धाम्नः ) ( धाम्न; ) स्थान २ से ( नः ) हम लोगों को ( मा ) मत ( झुद्ज ) स्यागो । हे ( वह ) 
न्याय करनेवाले सभापति ! किये हुए न्याय में ( अष्ल्याः ) न मारने योग्य गौ आदि पछुओं की शपथ है (वि) 
इस प्रकार [ ( यत्‌ ) ] जो आप [ ( आहुः ) ] कहते हैं ओर हम छोग भी [ ( इति ) इस प्रकार | ( शपामहे ) 
शपथ करते हैं [ ( ततः ) इसलिये ] आप भी [ ( नः ) हम ] [ को सत [ ( झुछ ) ] छोड़िये, और हम लोग 


शपति्िंसाथ इत्युवटमहीधरो । तदयुक्तम्‌। १ योग्य सेनापति आदि के द्वारा दखुओं का गाए 


उपलम्भन आत्मनेपदविधानात्‌। बाचा शरीरस्पर्श- होने पर ही पूर्वमनन्‍्त्र में कहा वाणिज्यादि कार्य 
नमेवोपलूम्मनम्‌ ( द्र० काशिका १। ३। २१ । सह अच्छे प्रकार हो सकता है, यह बताते हैं-- 
भास्कर: ते० सं० भाष्ये १|३।११।१ प्ृ०.._ २ शपथ से यहाँ प्रतिज्ञा का अभिप्नाय है, जैसा कि 
३३८ ), न तु शखादिना विशसनम्‌ | एतेनाग्नी- यहाँ के अशुद्ध पाठ से भी प्रतीत होता है । आचा 
घोमीयर्य गोर्विशसनमपि श्रव्युक्त, मन्त्राथन सह दयानन्द ने सल्यार्थप्रकाश के चौदहवें समंहान में 

आन समीक्षा सं०. १०० में स्पष्ट लिखादे- 
. (सुमित्रिया:, दुर्मित्रिया:) छान्‍्दसत्वात्‌ खाना झूडों का काम है, खुदा की बाद नहीं हे 


में कि 
बैल बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता ५ ता 
झूठा होता है, वही कुसम खाता ढैं; 
क्यों खाबे” ॥ २२ ॥ 


पष्ठोउध्याय: _ _-+-+ 
3 
हुंगे। हे [ ( वरुण ) | वरुण | आप के राज्य सें ( नः ) इम छोगों को ( आपः ) जछ जौर ४ 
भीन॑णे अषधियाँ ( सुमित्रिया: ) श्रेष्ठमित्र के चुह्य ( सन्त ) हों तथा (यः ) जो ( अस्मान्‌ ) जम 
हेड ) देर रखता है ( व) और ( बयम्‌ ) हम छोग ( यम्‌ ) जिस से ( द्विष्मः ) वैर करते हैं, ( तस्मे ) उस के 
न ओषधियाँ ( ढुर्मित्रियाः ) डुःख देनेवाले शत्रु के तुल्य ( सन्तु ) हों ॥ २२॥ 


र है प हर सच का 5. 
मावा्थ;----] राजा जोर राजाओं के अआानदार छोग अनोति से प्रजाजनों का धन न छेवें किन्तु ही 
छय पाठन के छिये राजपुरुष प्रतिज्ञा करें कि हम छोग अन्याय न करेंगे अर्थात्‌ हम स्वदा तुम्हारी रक्षा [ करेंगे | 
डाकू चोर रूम्पट कबाड़ कपटी कुमार्गी अन्यायी और कुकर्मियों को निरन्तर दण्ड देबेंगे॥ २२ ॥ 


205 
ह॒विष्मतीरित्यस्थ दीघेतमा ऋषि: । अब्यज्ञसूयो देवता: | निचृदाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥ 
पुनरन्योन्यं मिलित्वा राजग्रजे केन कि कि कुर्यातामित्याह ॥ 


ह॒विष्म॑तीरिमा 5 आप ह॒विष्याँ २८ आविवासति | 
ह॒विष्मांच्‌ देवो 5 अध्वरो हविष्में। २ 5 अस्तु बयें! ॥ २३॥ 
ह॒विष्म॑तीः । इसाः । जाएं; । हंविष्मानू । आ । विवासति ॥ हृ॒विष्मानू । देंवः | अदुध्व॒रः | हविष्मानू। 
ब्स्तु। सूर्य: ॥ श्श्क.. 
हे पदार्थ:---( हविष्मती: ) प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यास्तु ताः ( इसाः ) प्रत्यक्षा: ( आपः ) 
ज़ढानि ( हृविष्साव ) प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यस्थ वायोः स:, दीपोदटि समानपादे [ अ० ८३३) ६) | 
इति रू । आतो5टि नित्मम्‌ ( ऋ० ८ ५३१६) इति सामुनासिकत्वम्‌ (आ ) समन्तात्‌ ( विवासति ) 
ग्रेबते | विवासतीति परिचरणकर्मस पढितस्‌ निघ० ६१५ | ( ह॒विष्सान ) & ( देव: ) सुखयिता ( अध्वरः ) 
गः ( हविष्सान्‌ ) ( अस्तु ) ( सूये: )॥ [ अयं सन्‍्त्र: झत० ३॥९॥ २। १० व्याख्यातः ]॥ २३॥ 
अन्वय।--हे बिद्वां सो यथेमा आपो हविष्णतीह॑विष्सत्य: स्युस्यं वायुईविष्णनेवाविवारसति सवोन परि- 
चरति देवोध्ध्वरो हविष्मान्‌ स्यात्‌ , सूों दविष्णान, अस्तु भवेत्‌ , तथा भवस्तों यज्ञेनैतान शुद्धान्‌ कुबन्तु॥ २३॥ 


+ राजप्रजयोर्मिथः सहयोगेनेव सर्वेव्यवहारसिद्धिरिति 
तयोब्य॑वह्यास्माह-- 
3 सामथ्यौद्‌ वायोरत्र ग्रहणम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( हृविष्मती: ) पूर्व यज्ञ: ३। ४ एृ० २७४ इृति व्याकरणग्रक्रिया ॥ _ 
व्यास्यातः ॥ विनर मल कि 
4 राजाओं के भृत्योपभत्य प्रजाजनों का धन न टेबें, किस्त राज्य पाने के लिये दा 
परस्पर प्रतिज्ञा करें कि हम छोग अन्याय न करेंगे और हम कक गा है 
* कप कपदी कुमारी अन्यायी और कुकर्मियों को तिर्तर दण्ड देवेंगे । और हम ' 


( सूर्य: )सूसत्तिम्यां ० ( अ० ३ | १॥ ११४ भा० 
वा० ) इति क्यप्‌, धातुस्वरेणादुदात्तस्वम्‌ ॥ 


“य धर्म युक्त व्यवहार और शजा आदि से प्रीति ही करेंगे, सु के 
५ ५ इति ग़० प्र० पाठो माजने )॥ के 
३ ता ( अध्वरः ) यश ( हविष्मान 


 इति गे. पाठ: ॥ 
७७० 


क्ण्छ यजुर्वेदभाष्ये 
। ही  ललनिननननन------७- मु 
ञ्त्र कई ॥ ्त 


भावा्थ/--येन वायुजलसंयोगेनानेकानि सुखानि साध्यन्ते, चैविंबिध 
बस्तुप्रापणं भवति + तैरेतत्‌ कर्म क्रियाविचक्षण एवं कत्तु शक्तोति, यो विविधक्रिया: 
यज्ञों वृष्टयादिसुखकरों भवति ॥ २३ ॥ 


देशदेशान्तरगे, 


प्रकाशकों 
शकोस्ति, सर 
विन 
फिर पररुपर मिल्ल कर राजा और प्रजा किससे क्या २ करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ---ह विद्वानू छोगों+ जैसे ( इमाः ) ये ( आपएः ) जक ( हृविष्मतीः ) अच्छे २ दा 
आदान क्रिया झुद्धि और खुख देनेवाले हों अर्थात्‌ जिन से नाना प्रकार का डपकार दिया छिया जाय [ त्था] 
( इविष्मान्‌ ) [ दान आदान क्रिया के हेतु ] पवन) ( आ ) अच्छे प्रकार (विद्ासति ) आठ होता है (देवः ) छह 
का देने वाला ( अध्वरः ) यज्ञ भी ( हविष्मान्‌ ) परमानन्द्प्रद्‌ ( सूर्च: ) तथा छूयछोक सी ( हविष्मान्‌ ) छा. 
न्धादि युक्त होके सुखदायक ( अस्त ) हो ढ$ वैसे आप यज्ञ से इन को शुद्ध कीजिये || २३ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझ्वार है ॥ 


री, 
भावाथे।--जिस वायु [ और ] जछ के संयोग से अनेक सुख सिद्ध किये जाते हैं, जिनसे देश देशान्कों 
में जाने से उत्तम वस्तुओं का पहुँचाना होता है, उन अग्नि जकू आदि पदार्थों से उक्त काम को क्रियाओं में ऋहु 
पुरुष ही कर सकता है, और जो नाना प्रकार की कारीगरी आंदि अनेक क्रियाओं का प्रकाश करनेवाला है, की 
यज्ञ वर्षा आदि उत्तम २ सुख का करनेवाला होता है ॥ २३ ॥ 


ब९ 280 
व “अग्नेव इत्यस्य मेंधातिथिक्रषि: । [ लिब्बोक्ता देवता ] | आर्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्दः । घैबत: स्वर: ॥ 
असूय्यों इत्यस्य [.निचुदू ] त्रिपादू गायत्री छन्दः | पडजः स्वर: ॥ 


अथ गुरुपत्नयों बह्मचर्यमनुवर्तिनी: कन्या: कि किमुपादिशेयारित्याह ॥ 
अग्रेवोड्प॑न्नगृहस्य॒ सद॑सि सादयामीन्द्राग्न्योभीग॒वैयीं स्थ मित्रावरुणयोर्मागपेयी 
स्थ विश्वेषां देवानों भागधेयी स्थ | अग्रूर्या 5 उप ब्यें यामित्रा हल! सह । 
ता नों हिन्वन्लवध्व॒रम्‌ ॥ २४ ॥ 


जन  ाआ आ आन 
राजा और प्रजा के पारस्परिक सहयोग से ही सब 


"क्र बदन 
सिद्ध हो सकते हैं, इसलिये उनका व्यव-.. * प्रजासु न केवर्ल छुरुषा एव, खीणामंपि 
है--॥ २३॥ वात्‌ सल्ततेश्र तदधीनत्वात्‌ ताःकर्ष 
पट इति वक्ति-- 


| 'यज्ञमेरणया बृष्'यादि०? इति ग. पाठः || व वां ॥ 
कि जिनसे? इति आ, मुद्रित व्यथः पाठः, से 'च गे. क्रो पा, पर 
-धबब॒न अर्थात्‌ देने छेने का वाह ईतिंग,...। 


पश्ठोध्ध्यायः ही । 
&_ टइनननन 7 जन फ  ऊऋीस्‍ीरी  आआ॑॑# ख ख 

। वः | अप॑त्नशृहस्येस्थपंत्र | ध्यूहस्थ | सदंसि।। सादुयामि । इन्द्रारस्योः । भागधेयीरिति गा 
वश मित्रावरुणयो:। +- भागधेयीरिति भागअ्धेयीं: । स्थ । विश्वेषास्‌ | देवानाम्‌ | + भागपधेयीरितिं हि 


8 ५ है 
५ :। डप ४॥ वा ६ ४ नः 
वी । सथ ॥ अगः ।या: । उप | सूर्य्ये । या्भि: | वा । सूर्य: । स॒द्द | ता: । नः । हिन्वन्तु । अध्यरम्‌ ॥२४॥ 


पदार्थ/--( अग्ने:' ) विद्यादिगुणप्रकाशितस्य सभ्यजनस्य (व ) युष्मान्‌ युष्माक॑ वा 
अपन्रगृहस्य ) अग्राप्तगृहस्य कुसारत्रह्मचारिण: ( सद॒सि ) सीदन्ति बुद्धिविषया यस्मिन्रिति सदः 
अषध्ययनाध्यापननि्मित्ता सभा, तत्र ( सादयासि ) स्थापयामि ( इन्द्राग्ययो:) सूर्यविद्युतोगुणानाम 
( आगधेयीः ) विभागविज्ञानयुक्ता: । ६8 नामरूपभागेम्थः स्वार्थ घेय: प्रत्ययः | आ० ५) ४ ५ ३६६ वा० ॥ केबेल- 
मामक० अ० ४ । ५ । ३६० इत्यादिना छीप (स्थ) भवथ। ( मित्रावरुणयो: ) प्राणोदानयों: [ ( भाग- 
बेची: ) विभागविज्ञानयुक्ता: ( स्थ) भवथ ] ( विद्वेषाम्‌) स्वेषाम्‌ ( देवानाम ) विदुषों, प्रथिव्या- 
दीनां वा [ ( भागधेयी: ) विभागविज्ञानयुक्ता: ( स्थ ) भवथ | ( अमू: ) प्रद्मक्षा: ( या: ) ( उप) 
(सूर्य ) स्विदृलोके] ( यामि: ) $ (वा ) पक्षान्तरे (सूयः ) सूयछोक: (सह) ( ता: ) ( नः.) अस्माकम्‌ 
( हिन्बन्तु ) प्रीणस्तु ( अध्वरस ) यूहाश्रमक्रियासिद्धिकरं यज्ञम्‌ ॥ २४॥ 
अन्वय।---हे अहम चारिण्यो या अमू: स्वयंवरविवाहं कतवत्य: सन्ति[ तद्नदू या: ] यूयम इन्द्राग्स्योमोग- 
बेबी: स्थ, मित्रावरुणयो भोगेयी: स्थ, विद्॑व्॒षां देवानां मागपेयी: स्थ, ता वो युष्मान्‌ अपत्तगृहस्य|म्नः सदस्यह सादयामि 
कया एए सूय्यंगुणेयु इ*उप तिछ्ठन्ति वा, यामि: सह सो वत्तेते$ ता नोउस्माकसध्वर' विवाह ऋत्ा हिलब्त ॥ २४॥ 


भावा:--ब्रह्मचयैधर्स मल॒ुवत्तिनीनां कन्यानामविवाहितेः स्वतुल्यगुणकर्मस्वभावैः पुरुषे: 
सहैब विवाहकरणयोग्यतास्तीति देतोगुरुपत्न्यों अह्मचारिणी: ) कन्यास्तादशमेवोपदिशन्तु खल्बा- 
पत्काले कृतविबाहयोनियोगो भवितुमहति नान्‍्यथेति ॥ २४ ॥ 


मा 


$ ( क ) अन्न जातावेकबचनस्‌ ॥ जप  ......... ( भागवेयीः ) भागरूपनामभ्यों वेयः (अ० ९ ( भआागवेयीः ) भागरूपनामभ्यों घेयः (अ० ५ | 
४| ३६ भा० वा०) इति धेवप्रस्ययः । प्रस्ययस्व॒रः) 
केबल्मामकर्भागधेय० ( अ० ४ | १ | ३० ) इति 
छीपू, स्वरः स एवं ॥ 
अथ व्याकरणगप्रक्रिया .. ( विश्वेषाम्‌ ) अश्प्ुषिलदि० (उ० १ | १५१) 
हि इति कनू | नित्त्वादाद्युदात्तत्वम्‌-॥ 

अप; ्‌ ल्याथ० ( अ० #ंक्अन 
२। २) बा खोल (५... (अम:) वयपु:आतिपदिकसतोणालोहाप । . 
श विभक्त्या सहेकादेशे एकादेश उदातेनोंदातः (अ० 

( सदसि ) सर्वेधातुम्योब्सुन्‌ (उ० ४ | १८९ ) ८। २ | ५ ) इल्युदात्तस्वम्‌ ॥ ; 
वि (सह) एवादीना० (कि०८९) इल्पत्तोदातः! 
( इन्द्रारम्यो: ) टाग्यो:) पूजयज! र:।१५॥ व्याज्यातः॥ मम की अब) न २:। १७ व्याख्यातः ॥ झग व्याकरणग्राकिया ||. 


( ख) पुरुषोष्ञिः | श० १० । ४। १।६॥ 
श० १४ | ९ | १ । १५, १६ ॥ 


|! अवग्रहचिहररहितोड्पपाठो 5 जमे सुद्विते ॥ + भाग | स्थ |? नास्त्येतावानंशोडजमेर 

हे भागरूपनामभ्यों घेय! ( अ० ५ | ४ | ३६ भा० वा० ) इति महाभाष्यपाठ! ॥ 
(सक्षाः स्वयंवरविवाहकझतबत्य?” इति ग. पाठः || | (( वामिः ) पजारि 

| वा ) लोकलो कान्तरैं: सह? इति ग. पाठ: ॥ यथा 

6, 5 पद 'सूरे! इत्यस्मासूर्वमयु्ते स्थाने आसीत्‌ ॥ 
अक्षचारिण्य;! इति अ० मुद्वितेज्पपाठः। त्द्याचारिणी? इंति र 

है 


ए९-0. ग6 $्रछातों #क्तेसा ५, 


। 
धर ५५६ ४ यजुर्वेदभाष्ये 


अब तन त फा ल्छछमायानकाक रू. ब्द्मत्तम्य का पात्नन करनेवाक्ली जो कन्या जन हैं, उनको क्या २ उपदेश करे, गह आग करे, यह अगले मः 


ए का "न मेकह है 
पदा्थ--हे बरह्मचारिणी कन्याओ ! ( अमूः ) वे ( याः ) जो स्वयंवर विवाह से पत्तियों कि 
किये हुए हैं, उनके समान जो ( इन्द्ाग्ल्यो: ) सूर्य और बिजली के गुणों को ( भागधेयी: ) अब 0 
( स्थ ) हैं, ( मित्रावरुणयोः ) प्राण ओर उदान के ग्रुणों को ( आागधेयीः 2 अलग ३ जाननेवाद्नो हा 
। ( विश्वेषाम्‌ ) विद्वान और [ ( देवानाम्‌ ) | प्रथिवी आदि पदार्थों के [ ( भागधेयी: ) ] सेचनेवाली (स्थ) 
उन ( वः ) तुम सभों को ( अपन्नगृहरुय ) जिसको गृहक्वत्य नहीं प्राप्त हुआ है, उस बह्मचये पर का 
और ( अग्नेः ) सब विद्यादि गुणों से प्रकाशित उत्तम बह्माचारी की ( सद्सि ) सभा में मैं ( सादयामि रे 
करती हैँ और जो ( सूर्य ) सूयंछोक के गुणों में (उप) उपस्थित होती हैं. ( वा ) अथवा ( याप्रिः ) न ते 
साथ ( सूर्यः ) सूयंलोक वर्तमान अर्थात्‌ जो सूर्य के गुणों में अति उछुर हैं. ( ता; ) थे सब (ना दिमर सा 
सम ) गहाश्रम के की सिद्धि कपनेहारे यज्ञ को ( ढिन्वन्तु ) बढ़ावें [ जथाव्‌ हमारे देश में उत्तम २ स्दू 
गरृहस्थ हों ] ॥ २४ ॥ 


0 हि पञों को अविवाहि 
भावाथू;---बरह्माचय॑ धर्म को पान करनेवाी कन्याओं को अविवाहित बह्मचारी और अपने त्ब्य 


। गुण कमे स्वभाव युक्त पुरुषों के साथ विवाह करने की योग्यता है, इस हेठु से गुरुजनों की खतियां बद्यचारणी 
कन्याओं को वैसा ही उपदेश करें कि जिस से थे अपने प्रसन्नता के तुल्य छुरू के साथ विवाह करके रूदा सुदली 
रहें, और जिस का पति वा जिस की ख्त्री मर जाय और सन्तान की इच्छा हो, थे दोनों नियोग करें, अन्य व्यप्ि- 
चारादि कमें कभी न करें ॥ २४ ॥ 


नं 20० 
हदे त्वेत्वस्थ मेधातिथिक्रंषिः | सोमो देवता । विराडाष्यनुष्ठुप्‌ छन्‍्द:। गान्धारः स्वर: ॥ | 
पुनस्ता: कि किभुपदिश्ेयुरित्याह ॥ 
हुंदे खा मनसे ला दिवे ला सीय ता। ऊर्ध्व॑मिममंध्चुरं दिवि देवेपु होत्रा यच्छ ॥२५॥ 


हुदे । स्वा | सनसे । स्वा | दिये । स्वा । सूर्यीय । सवा ॥ ऊद्ध्वम्‌ | इसम्‌। अध्वरम्‌ । दिंवि । देवे३। 
होत्र। | यच्छ ॥ २७ ॥ 


0: 
पंदार्थ--( हृदे ) हृत्छुखाय । (त्वा ) स्वाम्‌। (सनसे ) सदसन्मननाय (त्वा / 
( दिवे ) स्वेसुख््योतनाय [ ( त्वा ) स्वाम्‌] ( सूथ्योय ) सूर्यगुणाय (स्वा ) स्वाम्‌ ( ऊध्वेम ) उलट 
_( इसमू ) प्रत्यक्षम्‌ ( अध्वरम्‌ ) अविनश्रं यक्षम्‌ ( दिबि ) छुभगुणप्रकाशे ( देवे्ु ) विद्वत्सु ( दो) 
गज््य। ( यच्छ ) | उपग्रृहाण ॥ अय॑ मन्त्र; शत० ३। ९ | ३ । ४-५ व्याख्यातः ॥ ९५॥| 


'केवछ पुरुष ही नहीं हैं, स्रियां भी हैं, २ पूर्वोक्तमथ पोषय्नति-- 
कार्य उन्हीं के आधीन है, इसलिये. ३. सर्वधातुम्योड्सुन्‌ ( उ० ४ | १८९ ) इत्यसुन! 
होनी चाहिये, सो बताते कतो बहुलम्‌ (अ० ३। ३ ॥। ११३ भा? 
इति भावे । नित्वादाद्रुदात्तत्वम्‌, ते रे 
दात्ता ॥ 


| 


पा 
| 


पष्ठोष्ध्यायः ७ ----------- 3 न ्न्जओ 

न्‍न्च््य्ंज्स््स्धस््डिि 

अन्वय/--दे त्रह्मचारिणि कन्ये | त्य॑ यथा व्य सबो देवषु स्वपतिथु समीपव्तिन्यों होत्रा 

नकमी लुष्ठात्यः स्मस्तथा भव, यथा वर्य हे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सुर्योग त्वा $नुशिष्म  स्तथा दिवीममध्वर- 
मूर्ध यच्छ ॥ २० ॥ 


[ अन्न बाचकलुप्तोपसार्ंकार: ]॥ 


भावार्थ:--यथा _ पतिब्रता: स्वपतिथु तत्प्रियमाचरन्त्यो5पिहोत्रादिकर्स 


न न्‍त छु निरता: स्वुस्तथा 
बिवाद्ानन्तरं ब्रह्मचारिणीमिब्रेद्चारिशिरपि परस्परसनुवत्तितव्यमिति ।२५॥ 


<"+#« 
फिर दे क्या २ उपदेश करे, यह अगल्ले मन्त्र में कहा हैं | 


पदार्थः--६ ब्रह्मचारिणो कन्या | तू जैसे हम सब ( देवेघु ) अपने सुख देनेवाले पतियों के निकट 
रहने और [ ( छोत्राः ) ] अशिहोश्न आदि कमे का अजुष्ठान करने वाली हैं, वैसी हो, और जैसे हम ( हदे ) 
| सुख के लिये ( त्वा ) तुझे, वा (सनसे ) अछा घुरा विचारने के लिये ( त्वा ) तुझे, वा ( दिये ) सब 
खुखों के प्रकाश करने के छिये ( व्या ) तुझे, वा ( खूउश्रौय ) सूच्य के सहश गुणों के छिये (त्वा ) तुझे, शिक्षा 
ता हैं, वैसे तू भी ( दिदि ) समस्त सुखों के प्रकाश करने के निमित्त ( इमस्‌ ) इक ( अध्वरम्‌ ) निरन्तर सुख 
देनेवाले ग्हाञ्षम रूपी यक् को ( ऊद्ृवम ) उच्नति ( यच्छ ) दिया कर ॥ २५ ॥ 


[ इस मन्त्र में वाचकछ॒घ्तोपमारूंकार है ४ 


भावार्थ/--जेसे अपने पतियों की सेवा करती हुईं डन के समीप रहने वाल्ली पतित्रता गुरुपत्नियाँ 


अम्निहोत्रादि कर्मों में स्थिरदुद्धि रखती हैं, बैसे विवाह के अनन्तर बहाचारिणी कन्याओं और ब्रह्मचारियों को परस्पर 
वर््तना चाहिये ॥ २५ ॥ 


+ ७९269 
सोम राजब्नित्यस्थ मेधातियिक्रैषि:। [ सोमो देवता ] | [ झुरिग्‌ ] गायत्री छन्दः। षड्जः स्वरः॥ 
आणोत्विद्स्याएो त्रिष्टप्‌ छन्दः । घैवतः स्वर: ॥ 
अथ युरुजनः क्षत्रियं शिष्य ग्रजाजनॉश् ग्रत्युपादिशाति ॥ 

सोम राजन विश्वास्त्व॑ प्रजा 5 उपाबरोह विश्वास्त्वां प्रजा 5 उपावरोहन्त । 
शृणोस्वश्निः समिधा हवें मे शुप्पन्तवापों घिषणाश् देवी! । 5 

श्रोत! ग्रावाणो बिदुषरो न यज्ञर शुणोतु देव! सविता इवे में वाह ॥ २६। 

सोम । राजन । विश्व: । ख्वम्‌ । प्रजा इति प्रडजाः । उपाव॑रोहेत्युप|3अवरोह ॥ विश्ा:। 
इति| प्रउज्ञा: । के > ! अगावरोहन्लिस्युपभवरोइन्द ॥ गुणा आह ॥ शुणोत । अप्िः । समिधेति। सम ह््च 
* 'खोंच अे को छु्ट करते हैं--॥ २५ ॥ २ क्षत्रियस्थैव राज्यपाडने: 

सके आज 


; | 'अनुशात्म/ इश्यजमेरसुद्रिते कोशेघु चापपाठः ॥ 
अव्ग्रह्चिहरहिता अपपाठा अजमेस्युद्िति ॥. 


कि 


| च्ण्ट यजुवेद्भाष्ये 


किला शा व ० या जा | । दिषणा: | च॒ | देवी; ॥ श्रोत॑ | ग्रावणः । बिदुप: । न । यज्ञस्‌। शुणोतु । बेबः । सबिण 5 
स्वाहा ॥ २६ ॥ जा हब 


पदार्थ/--( सोम ) प्रशस्तैश्वय्यैयुक्त ( राजन ) स्वोस्कृष्टयुणै: प्रकाशमान। 

2 सो: ( त्वम ) ( प्रजा: ) पालनीयाः ( उपावरोह ) उपबतेस्व ( बिश्वा:) सौ: तल] (बा) 
! व्यानीव$ सुखाय ( प्रजा: ) प्रजननीया: (्‌ व्पावरोहन्तु 2 सम्नपाश्रयन्तु ( श्वणोतु ) जान ) पा पु 
( समिधा ) समिघेव (हवम्‌ ) अचेनम (में ) मम ( झूण्वन्तु) (आप: ) श्र 
(घिषणाः ) ध्रृष्टा वाचो यासां ता: । धिषणेति वाइना० निघ० ११९१ ( च ) पश्चान्तरे (देवी: ) गम 
( श्रोत ) श्ूणुत, अन्न तस्य स्थाने तपुतुनपुतनथनाश्र अ० ७॥ १॥ ४४ अनेन तबादेश:, दचोआनहिक: हे 
६१३ १३५ ) इति दीघे, हहु॑ छन्दसि [ अ० २। ४३७३ ) इति आुलोपख। ( आवाण:* ) सदसहि 
बेचका बिद्वांसः | ग्रावाण इति पदनामसु पठितम्‌ निव०.५।३॥। ( विदुषः ) ( न) इब ( यज्ञम्‌ ) ( ऋणेतु 
(देव: ) विद्याप्रकाशितः ( सबिता ) ऐश्रय्येबान्‌ ( हवम्‌ ) ( मे ) अस ( स्वाहा ) स्तुतियुक्ता बागू| यथा 

तथा ॥ अयम्मन्त्र: शत० ३। ९। ३ । ६-२४ व्याख्यातः॥ २६ ॥ रे 


। 
। 
| 


| अन्नोपमालंकारों वाचकल॒प्तोपसालंकारअ् ]। 


अन्वय;--हे सोम राजस्व पितेव विश्वा: प्रजा उपावरोह, त्वाँ विद्या: प्रजा अपत्यानीबो पागरोहतु | 
[ हे सभाध्यक्ष "] भवान्‌ समिधाम्निरिव मे सम प्रजाजनस्य हव॑ शणोतु, ग॑ आपो घिषणा देदी: देव्यः पत्यश्व 
मातरमिव ख्रीन्‍्याय॑ #ण्वन्तु॥ हे आवाणः स्तावका विद्वांस: सभासदो यूय मम ह॒व॑ श्रोत, देव: सका 
भवान्‌ विदुदो यह + इव में सस हव॑ स्वाहा श्रणोत ॥ २६ ॥ 


(५ 
भावाथे।--राजा प्रजाश्व परस्परानुसत्या सबौन्‌ राज्यव्यवहारान्‌ पालयेयुरिति॥ २६॥ 


कल्ककन 


$ सोमों राजा राजप्तिः | तै० २ | ५.।७ | ३॥ गंती ( अ० ८। १। ७० ). इति 'डप'शदस 
सोमो हिः प्रजापति: | श० ५।१॥५ | २६॥ ८2 निषातत्वम्‌। उदात्तगतिमता व तिडा० ( अ० ३ | 

२ जातावेकबचनम्‌ ॥ २। १८ भा० वा० ) इति समासः ॥ 

३ अनेन सूत्रेण शपों हुकि इनोरभाव: इत्यथेः | विषयो5- ५ (अ० ७। १| 
यमस्मामि: पूर्व य० ३ । ३५ टिप्पण्यां विस्तरशों (िए॥ बिक पाए त्तस्वे स्थाः 
ब्याख्यातस्तत एवं द्ृष्टब्यः ॥ पा कप ६। ११७३ 

ब् ० 

४ विद्वाछ्ठसों हि ग्रावाणः | श० ३। ९ | ३। १७ की न ततूपरिद्दाराय भी 
._ अस्थैव मन्त्रस्य व्याख्यान हस्यपि ध्येयम्‌। ०222 असली ५ हृति. तनादिशित 
० न्‍ बत्ता भाष्यकारेण, 'अजुम! ई 

प्राणा वै ग्रावाण: | श० १४ | २॥ २ ॥३३ ॥| उः (अ०३ | १।७९) इस्बुह्मराद 
मकारात्‌ प्रत्याहारप्रहणमुक्तम्‌,- न 
अनुमूप्रहणे च न झत्रस्त॑ विशेष्यते, 
|) तिड़ुकतिड: विशेष्यते झता यो उनुम्रुक इति ( अ० 

। गति- भा० ) चोक्त, तेन विभक्तिरलुदातव 


न्‍ ४॥ 
॥/ इति-अ० मु० पाठः, सच व्यस्तः | 
या? इति अ० मुद्रित व्यथः 


बाछ की... 


पष्ठोष्ष्यायः कल. 
सपना सनक जल पर + ८ न था न“. नम 
अब गुरुजन चत्रिय शिष्य और अजाजन को उपदेश करते हैं, यह अगले सन्‍्त्र के कहा है१ ॥ 


पदार्थ/--हे ( सोम ) श्रेष्ठ ऐश्वययुक्त ( राजन्‌ ) समस्त उत्कृष्ट गुणों से प्रकाशमान समभाध्यक्ष ! 

लग) ] द.पिता के चुल्य ( विश्वाः ) समस्त ( प्रजा: ) अजाजनों का ( डपावरोह ) समीपवर्ती होकर रक्षा 

[( और ( स्वाम) उक्े [ ( विश्वाः ) समस्त ] ( प्रजा: ) प्रजाजन पुत्र के समान ( डपावरोहन्तु ) आश्रित हों, हे 

न य | आप जैसे ( समिधा ) प्रवीक्त करनेवाले पद़ाथे से ( अग्निः ) सवे गुण वाछा अग्नि प्रकाशित होता है, 

वैसे ( मे ) मेरी ( हवस ) प्रगहभवाणी को ( श्णोतु ) सुन के न्याय से प्रकाशित हजिये । (व) और ( आपः ) 

सब पुणों में व्याप्त ( थिषणाः ) विद्या बुद्धि युक्त ( देवीः ) उत्तमोत्तम गुणों से भ्रकाशमान तम छोगों की पत्नियां 

मी माताओं के समान ख्रीजनों के न्याय को ( #ण्वन्तु ) सुनें। हे ( आवाणः ) सतत असत्‌ के विवेक करनेवाले 

विद्वान्‌ सभासदों ! ठम हम छोगों के अभिप्राय को हमारे कद्दने से ( श्रोत ) चुनो । तथा ( देवः ) विद्या से 

प्रकाशित ( सविता ) ऐश्वय्यंवान्‌ सभापति ( विद्ुुषः ) विद्वानों के वक्ष ) यज्ञ के (न ) समान ( मे ) हमारे 
प्रजा कोगों के ( हवस) निवेदन को ( स्वाहा ) स्तुतिरूप वाणी को जैसे हो वैसे ( ऋणोतु ) सुने ॥ २६ ॥ 


[ इस अन्त्र सें उपसा तथा वाचकलप्तोपमालंकार हैं ] ॥ 
भावार्थ--राजा और प्रजाजन परस्पर सम्मंति से समस्त राज्य ब्यवहारों की पाल्‍ना करें ॥ २६ गा 
७९ 2505 
देवीराप इत्यस्य मेधातिथिऋषि: । आपो देवता: । निच॒दार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्द: । घैवतः स्वरः ॥ 
पुनरेत कर्म वर्तेरलित्युपदिश्यते ॥ 
देवीरापो 5 अपां नपादों व॑ 5 ऊरमिहेविष्य 5 इन्द्रियावौन्‌ म॒दिन्तमः। 
त॑ देवेस्यों देवत्रा दत्त शुक्रपेम्यों येषां भाग स्थ स्वाहं ॥ २७॥ 


देवी: । आपः | जपाम्‌ । नपात्‌ | यः। व: ऊम्मिः। ह॒विष्यः। इन्द्रियावौन्‌ । ] इन्द्रियवानिती निद्रियर्वानू। 


मदिन्तम इति | सदिनू्व॑मः ॥ तम्‌। देवेभ्यः । देवब्रेति | देवउत्रा। दुत्त। शुक्रपेम्य इति | शुक्रप्पेम्यः । येपाम्‌॥ है 
भागः । स्थ । स्वाहा ॥ २७॥ 


पदार्थ:--( देवी: ) दिव्याः ( आप:३ ) आप्रा: प्रजा: ( अपांनपात्‌) अविनश्वरः ( यः ) 
(व: ) उुष्साकम्‌ ( ऊर्मि: ) जलतरद्ध इब ( हृविष्य: ) हविश्यों हित: (इन्द्रियावान ) प्रशस्तानीन्दियाणि 
स: ( मदिन्तस: )सदयतीति [ मदः सोउस्यास्तीति ] सदी सोतिशयितः नादू घस्य अ० ८॥ २ १७१ 
शत मदिनुशब्दान्नुडागस: ( तम्‌ ) देवभ्यः विद्वदूभ्य: ( देवत्रा ) दिव्यान गुणान्‌ (दत्त ) (झ॒क्रपेभ्यः ) 


( शणोतु ) मिन्नवाक्यस्वान्रिधाताभावः ॥ “7 इयकल। 
झते व्याकरणप्रक्रिया ॥ - आम 

क्षत्रिय का ही राज्यपाजन में अधिकार है, इसलिये क्र अर 
| की शिक्षा डसे विशेषरूप से देनी ३ आप्लब्याप्ती'इति श्रेष्ठमणेएु ब्याप्ता प्र 
» सो बतछाते हैं-.. ॥ २६ ॥ < 


मै 'इल्दिवाबानिती रिया इसयजोर्यद्ितिषष्पाठ: ॥ अं 


(९५: गम: ३०० ४ांण।/ 42वपं का आल 


तट यजुर्वेदभाष्ये 


+ +- नलअकलन->क जब ककक०9५ ५... 


बुक बन | पान्ति ] रक्षस्ति तेश्यः ( येपाम ) (भागः) ( स्थ ) ( स्वाहा )॥ अच्म्पणथ शव रू वीर्य [ पान्ति ] रक्षन्ति तेभ्यः ( येषाम्‌ ) (भाग: ) ( स्थ ) ( स्वाहा )॥ अयम्म 
२५ व्याख्यातः ॥ २७॥ 

अन्वथ/---है आपो देवीदेव्य: प्रजा यूयं राजभक्ता स्थ भवत, शुक्रपेस्णों देवेस्थो भें है 
ध्माक _ यो5 ) पानपादूर्मिरिविन्द्रियावान्‌ मदिन्तमों हृविष्यो भागोस्ति, द॑ स्वाहा सद्भाचा गृह्दीत । यथा राजाद ४ 
सभ्या जना देवता दिव्यान्‌ भोगान्‌ युष्सभ्य॑ प्रदद्ति, सथैतेभ्यो यूयसपि दत्त || २७ ॥ ्पः 


भावार्थ/--प्रजाजनानामिद्मुचितस » उत्कृष्टगु्ण सभापति सत्वा राज्यपालनाय कर दर 
[ते | न्‍्याय॑ प्राप्ठुयुरिति ॥ २७॥ 


हि कि, 
फिर राजा और प्रजा कैसे वर्दाव को बंते', यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ!--हे (आप: ) श्रेष्ठ गुणों में व्याप्त ( देवी: ) झुमकर्मों से प्रकाशमान प्रजाछोगो | तुम राज- 


सेवी [ राजभक्त ] ( स्थ ) हो, ( झुक्रपेभ्यः ) शरीर और आत्मा के पराक्षम के रक्षक ( देवेश्यः ) दिव्य गुणवुक् 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( आप:, अपा नपातू ) आामन्त्रितनिघातः ॥ 


(अपां, नपात्‌ ) ब्यत्ययेनात्र . प्रथमार्थे 
सम्बुद्धिः । 'नपात्‌? इति आमन्द्रितस्य० (८।१॥१९) 
इति तिघातः | “अपाम? इत्यत्न सुबामन्त्रिते पराद्ध- 
बतू स्वरे (अ० २ | १। २ ) इति पराड्नवदभावे 
स्वोनुदात्तत्वम्‌ । 

यज्त॒ कश्रित्‌ 'अपां नपात्‌ इति वनस्पत्यादित्वादू 
हिस्वर2 इत्याह'। तदयुक्रमम्‌ । वेढ़े अपांनपात्‌ 
इत्यत्रान्तिमपकारस्थाकारस्यालुदात्तत्व॑ तस्पूर्वषामै- 
कश्रुत्यं च दृइ्यते, तस्मान्नात्र द्विस्वरः सम्भवति | 
अपि चात्र पदकारा “अपाम्‌। नपात्‌? इति पद- 

: विभाएं कुवस्ति, तेन समासाभावोष्च्र स्पष्ट एव, 
# दि समास एवं भव॒ति । अन्यत्च 
गाठे अपां नपात्‌? इस्येव॑ स्वरो सुद्गितः, 
लंहिताविरोधात्‌ ॥ 

; ० ४|४ ) इति "मि? 
४  छचित्‌ “उच्च 


दे हे 
०75४४ #५ 


(ह॒विष्य: ) तस्मे हितम्‌ ( अ० ५। १५) 
इत्यरथे उगवादिभ्यो यत्‌ (अ० ५।१।२) इति 
यत्‌ , तित्‌ स्वर्तम्‌ (अ० ६ । ११८५ ) इति स- 
रितत्वम्‌ ॥ 


( इन्द्रियावान्‌ ) इन्द्रियशब्दों घचप्रत्यवातत- 
स्वादन्तोदात्त, तसमात्‌ तदस्वास्त्य० ( अ० ५।२। 
९४ ) इति प्रशंसार्थ मठुपू । हस्वनुडभ्याम्‌० ( ब९ 

६ | १ | १७६ ) इति मठुप उदात्तत्वे प्राप्त न 
गोश्ववसाववर्णण (अ० ६। १॥ १८९ ) इति 
प्रतिवेधे पूर्वस्वरः । तो मन्त्र सोमाझेन्दरियकिशत- 
देव्यस्थ मती (अ० ६। ३ । १६१) इति दीध॑ल्वम्‌ ॥ 

( मद्न्तम: ) मदशब्दात्‌ अत रा 
(अ०५ | २। ११५ ) इति सत्वर्थीय रा 
प्रत्यवस्वरः | ततस्तमपू, स थे पिस्वादनुदातः " 

(दत्त ) तिछडलिदाम (अ० ८ | * | २८ 
इति निघातः ॥ की 

( झुक्रपेम्य: ) झुक्क॑ पान्वीदि ओम 
मनिर० ( अ० ३।२७४ ) इति विचू 
पदुप्रकृतिस्व॒रः ॥ र्क 
राष्ट्रपहन एवं न्‍्यायादिकर्मों को ह बे 
के हिये प्रजा राजा को कर वे! ता 


पष्ठोडध्याय: तु __ --------- 0 न न्जओ १ 


दूत कस (व क) कल (०) बम के धान व (७ जे आज जग गा ) जिन ( व: ) हम के विद्वानों का (यः ) जो ( अपानपात ) जो के नाशरहत 
स्वाभाविक ( ऊर्मिः ) जछतरंग के सब्श श्रजारक्षक ( इन्द्रियावान्‌ ) जिसमें प्रशंसनीय इन्द्रियां होती हैं, और 
मदिन्तमः ) आनन्द देनेवाला ( हविष्यः ) भोग के योग्य पदाथों से निष्पन्ञ ( भागः ) बलिरूप भाग है, तुम 
तभी ( तम ) डसको ( स्वाहा ) आदर कै साथ ग्रहण करो, जेसे राजादि सभ्यजन ( देवत्ना ) दिव्य भोग देते 
है, वैसे ठम भी इनको आवन्द (दत्त ) देओ ॥ २७॥ 
भावार्थ:---४जाजनों को यह उचित है कि आपस में संमति कर किसी उत्कृष्टुणयुक्त सभापति को 
राजा मात कर राज्यपालन के किये कर देकर न्याय को प्राप्त हों ॥ २७ ॥ 


न>€90# 
कार्पिरसीत्यस्थ मेधातिथिऋषि: । प्रजा देवता: । निदृदाध्येलुश्॒प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वएः ॥ 
अथाध्यापकों जनः प्रतिजन [ वेश्यं ] कि किमुपादिशेदित्युच्यते' || 
क्रार्पिसि समुद्रस्य ल्वाक्षित्या 5 उसयामि । समाएों 5 अद्धिर॑ग्मत समोप॑धीमिरोष॑धीः ॥२८॥ 
कार्ष: । अस्त । समुह्स्थ | सवा । जक्षिल्ये । उत्‌ । न॒ुयामि ॥ सम्‌। आप: । () अज्निरित्यत्‌रुमिः । 
अग्मत | सम्‌ । ओषधीमिः । ओषघीः ॥ २८ ॥ 
पदार्थ:--( कार्षि: ) क्षति हलेन भूमिमिति, इन वषादिम्य: ( क्र० ३३३) ३०८ मा 


बा० ] इतीआ्‌ ( औस ) ( ससुद्ग॒स्य ) अन्तरिक्षस्य | समुद्र इत्मन्तरिक्षतामसु पठितम्‌ ५ निघ० ५। ६ (त्वा) 
ला (अक्षित्ये) (उत्त्‌ ) उत्कष्टे ( नयामि ) (सम्‌ ) (आप: ) जलानि ( अडद्भिः) जलैरेव 
(अग्मत ) प्राप्ठुत। छोडर्थ छू ( सम्‌ ) ( ओषघीमि: ) सोमादिभिः ( ओषधीः )॥ अय॑ मन्‍्त्रः 
शातः ३। ९ | ३। २६-३१ व्याख्यात: ॥ २८ ॥ 

अन्वय/--हे वैर्यजन ! त्वं कार्षिसिस ( त्वा ] त्वां समुद्रस्याक्षित्य समुतयामि, सर्वे यूयं यज्ञशो- 
विताभिरद्धिरेवाप ओषधीमिरोषधी: समस्त || २८ ॥ 


भावार्थ:--छ्षेत्रादिभूमिषु नानौषधयो जायन्त ओषधीमिरग्निहोत्रादयो यज्ञा य्लैरन्तरिक्ष 


हे पर्ण भवतीति दवेतोविद्रांसो निदवृिजनाव श्लेत्रादिष नयन्ति, बुतस्ते विद्यासभ्यसित 
सम्रथो एव तर अवन्तीति ॥ २८ ॥ 


अब अध्यापक जन प्रत्येक ( वैदय ॥ जन को क्‍या २ उपदेश (773 आ ( पे 3 जन को स्णा २ कदेय जे तक यह अगले मन्त्र में कहा है? ॥ 


* राज्वैश्वय॑ससदूसे चेइयानां महत्यावस्थकलेति कत्वा (अश्वित्ये ) तलुत्षे दल्वाब० (६ 
4 बााउनन २) इति पू्वपदप्रकृतिस्वर:॥ 
> का ऋषि? इति तैत्तिरोयसंहितापदुपाठः ॥ रे | रह 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ३ राज्य के ऐश्वयं की वृद्धि के छिये 


वश्यकता है, इसढिये उनकी 


( कार्पि: ) यहा इपेईद्धिसछ्द्सि (ड० ४ । बतकाते हैं“. 


२७ ) इति शत इस, । जिच्चादायुद्धात्तत्वम्‌ ॥ 


पे बाप बललीरूप विद्वानों को? इति अश्म॒द्रिते पाठः | 


क्र यजुर्वदभाष्ये | 


शी कक 7 य  यतदञझ 


ज्चच्चधत््छ 
पदाथ!--हे वैज्यजन ! त्‌. ( कार्षिः) हछ जोतने योग्य ( असि ) है, (त्वा) तुझे ( 


हि अल्तरिक्ष के ( अक्षित्यैं ) परिपूर्ण होने के लिये ( समर उत्‌ नयामि ) अच्छे प्रकार उत्कर्ष देवा हैं, बम ) 
दि ( अज्ञिः ) यज्ञशोधित जछों से ( आपः ) जछ और ( ओषधीमिः ) ओषधियों से [ ( ओषधीः )] जो 
। को ( सम्र्‌ जग्सत ) प्राप्त होओ ।॥| २८ ॥ यों 
। भावाध:-्षेत्र आदि स्थानों में अनेक ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, 


द ओषधियों से असिक्रोत्र आदि 
यज्ञों से झुद्ध हुए जो जछ के परमाणु ऊँचे चढ़ते हैं, उनसे आकाह्य भरा रहता है, इस कारण विद्वान छोग कह ) 
जनों को खेती बाड़ी ही के कामों में रखते हैं, क्योंकि वे विद्या का अभ्यास करने को समर्थ हो नही 
होते हैं ॥| २८ ॥ 
न 2९5 
यमम्न इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निदेवता | झुरिगार्षी गायत्री छन्दू: । घडज़: स्वरः ॥ 
अथ स्‌ विद्वांस॑ किमाहेत्युपादिश्यते ॥ 
यममे पृत्सु मत्यमवा वाजेप य॑ं जुनाः । स यन्‍्ता शक्य॑तीरिषः स्वाहं ॥ २९॥ 


यम । अम्े । पृत्सिति &8 पृतुरुसु | मत्यम्‌ । अवा!। वार्जेंचु । यम्र्‌ । जुबा: ॥ सः । यर््ता। शबतीः। 
इषः । सवाई ॥ २९ ॥ 


पदा:-- यम ) ( अम्ने ) जलकर । ( पृत्सु ) संग्रामेषु । प्रत्स्विति रंग्रामनामस पण्ए। 
निघ० २। १७ | ( सत्यमू ) मनुष्यम्‌ ( अबा: ) रक्षे: ( वाजेघु३ ) अन्ननिमित्तक्षेत्रादिषु ( यम्‌ ) ( जुनाः) | 
गमये: (सः ) (यन्‍्ता ) ( शरबतीः ) अविनश्वरा: (इष: ) इष्यन्ते यास्‍्ताः अजा: (स्वाह्) 
उत्साहिकया वाचा ॥ अय॑ सन्त्र: शत० ३ । ९ | ३१-३२ व्याख्यातः ॥ २९॥ 


१ विद्वांप् एव सुखसाधनोत्पादने समथी इत्यत जाह- ( शबबती: ) “शझत्‌ ठुओश्ि गतिदृदगों 
३ पूव (य०३।४६ पू० ३२५ ) विवरणे व्या- संश्रतृतृपद्वेहत्‌ ० ( ड० २। ८५ ) इत्यादिता 
5 ख्यातः ॥। 


द्विवेचनम्‌, अभ्यासवका [ रस्य छोपः |, इकास्थाः 

है वालनिमित्तेष्वन्ननिमित्तेषु, निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे कारो डित्वमादुदात्तत्व॑च निपात्यत” इति सा 
(अ० २। ३ | ३६ भा० वा०) इति निमित्ताथें सप्तमी ॥| (प० २९५ )। शह्वद॒तिदेशात्‌ उगितश्च ( 

४ प्रजा वा इष: | श० १| ७। ३। १७ ॥ ४ ।१।६ ) इति ढीपू। 


या 
अथ व्याकरणग्रक्रिया बाय प्डतगतौं वाहुलकादू वत्‌ इति अमर 


; | अत्र स्वर 
न ! ३। ३ | २४३ ) भाजुजिदीक्षितः |“ 
£: ) अवतेलटि मध्यमैकव चन, छाप, आ- का रत बोध्या ॥ दिन! इति करिए» 
बा (० ८। कर सत्र सुपलिदिरिति न तेगोकम॥. 
॥ हत। 
दी ८ऊनम्‌ शब्वत्‌” इति चादिषु पत्ते 


८०) 
निपातसंज्ञायां “निपाता आधुदात्ता?” (कि? 


इत्याजुदात्तत्वम्‌ ॥ 
० 2 व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


्चितना तप य मम न >>, 
नया 


च्ह्ह्ह्च्द 


हे) न पु रे ४. हे ॥ 
अन्वयः “दे अभे स्व पृत्स य॑ मत्मेसवा ५ था वाजेए जुनाथ, रू स्वाहा शब्क्तीरिषो यन्‍्ता | 
स्थाव॥ २5 
5 0, 
भावाथ:--गुरुशिक्षया सर्वेस्य सुख बद्धेत एबं॥ २९॥ 


-++०--5 


अब वह अध्यापक को क्या कहता है, यह अगले मस्त्र में उपदेश किया हैः 0 


0 
पदा्थ!--हे ( झग्ने ) सब्र ड़ गुणों से युक्त | आप ( पृत्सु ) संझआमों में ( यम्‌ ) जिस [( मत्वेम )| 
मलुष्य की ( अवाः ) रक्षा करते जोर ( वाजेशु ) अन्न आद़ि पदार्थों की सिद्धि करने के निमित्त | क्षेत्रादि में | 
(यम्‌ ) जिसको ( झुनाः ) नियुक्त करते हो ( सः ) वह [ (स्वाहा) उत्साहवर्धक वाणी द्वारा ] (शश्वदीः) निरन्तर 
न्‍ ( इषः ) अपनी श्रजाओं का (यन्‍्ता ) ३ निबनन्‍्ता होता है, अर्थात्‌ डनकों नियमों 8 में 
चढाता है | २९ ॥ 


५ 
आवार्थ।---गुरुजनों की ख्षिक्षा से सब का सुख बढ़ता ही है ॥ २९ ॥। 
20 
देवस्य स्वेल्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः | सबिता देवता । स्व॒राडापी पडक्तिइछन्दः । पद्धमः स्वर: ॥ 
[ उत्तमेनेत्यस्य निचुदाष्येलुद्दुप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः स्वर: ॥॥ ] 
अथ सभाषातिः करघनग्रदं ग्रजापुरुषं कर स्वीकुय्यादित्युपारिश्यते: ॥ 
देवस्थ॑ त्वा सवितुः असुवेड्थिनोंब हुभ्याँ पृष्णो हस्तस्याम्‌ । 
आदंदे रावांसि गभीरमरिमम॑ध्वर॑ कृधीन्द्र।य सुघृतमम्‌ । 
उत्तमेन पविनोजस्वन्त॑ मधुसन्त॑ पय॑स्वन्तं निग्राभ्या स्थ देवश्रुतस्तपयंत मा ॥३०॥ 
देवस्य। स्वा | सवितः । | प्रसव इतिं प्रब्सवे | अश्िनों: | बाहुभ्यामिति बाहुअम्याम्‌ | पृष्ण:। | हस्ता- 
भ्याम॥ आ। दुदे । रावा । ऊसि । गभीरम्‌ । इसम्‌ । अध्व॒र्स | कुधि । इन्द्रॉंय । 0 सुघूतमम्‌ व चुसूत्तः 
|] थ, ५ ] 
सुध्सूतमम्‌ ॥ उच्सेनेत्युत्‌ & उतमेन।  पृविनां । ऊर्जस्वन्तम्‌। मधुसन्तमिति ६8 सछुज्मच्तम्‌ । पर्य 
निप्नाभ्या इति ४8 निउ्यमाभ्या। । स्थ। देवश्रुत इति &ः देवउश्रुतः । तर्पयत । मा ॥ ३०॥ # 
) मन्‍्त्रोध्यं ऋ० ३। २७।७ आधष्य हेइवरपरत्वेन ३ एवं शिक्षाध्यापक्योमे 
ब्याख्यातः ॥ दानादानपभ्रकारमाह-- 
है विद्वानू ही सुख के साधन उत्पन्न करने सें समर्थ ्याक 
हैं, बतः कहते हैं- द 
पत्नी कि १5 ता 220: /20- कम 
ढ ई सब कभी विवेक के करनेवाले आप? इति अ« मुद्रित संस्कृतानचुसारी पाठ: 
| निाह करनेहारा? इति अ० मुद्रित पाठ: ॥ | निवमों 
(वे! इस्येव द्विरावृत्त्यगग्रह्मादिरहितो5पपाठे रह 


देस्‍्ताभ्यामिति हस्ताभ्याम! इत्यपपा 
_ # अवग्रहचिहृर्रहिता अपपाठा 


| अ 


2! 


यजुवेदभाष्ये 


पदार्थ:--( देवस्य ) सर्वेसुखप्रदातुः ( सवा ) त्वाम्‌ , करधनदातारम्‌ ( सबि 
स्य प्रसवितुजेगदीश्वर॒स्य ( प्रसवे ) प्रसूते जगति ( अश्विनो: ) सूय्योचन्द्रमसो: ( बा 
स्याम्‌ ( पृष्ण: ) सोसाद्योषधिगणस्य ( हस्ताभ्याम्‌ ) रोगनाशकधातुसास्यकारकाश्यां 
गृह्ममि (रावा ) दाता ( असि ) ( गभीरम्‌ ) अगाधशुशस्‌ ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( अध्वरम्‌ ) नि 
( कृधि ) करू (इन्द्राय) परसैश्नयेवते महामम्‌ ( सुषूतमम्‌ ) सुष्ढ सूते तम्‌ हे 
( पविना ) वाचा | परविरिति वाइनामसु पहितम्‌ । निघ० ९) १९ ( ऊजस्वन्तम्‌ ) उत्तमपराक्रमसस- 
( सधुमन्तम्‌ ) अशस्तमध्वादिपदार्थयुक्तम्‌ ( पयस्वन्तम ) बहुदुग्धादिमन्तम्‌ ( निम्राभ्या: ) नि 


तुः ) सकलेश्वर, 
डभ्याम्‌ ) बलवीय्शे 
शुणाभ्याम्‌ ( आदूरे 
कौटिए 

( उत्तमेन्न ) प्रस्तेनेय 
बन्धिता 
तरां अहीे 


योग्या: (स्थ) भवथ ( देवश्रुतः ) या देवान्‌ खण्बन्ति ता: ( तर्पयत ) औणीत (सा) जो 


अय॑ मन्त्र: झत० ३। ९ | ४ । ३-६ व्याख्यातः || ३० ॥ 


52) ३ घर ५ 
अन्वय:--हे प्रजाजन ! [ यतस्त्वं रावाड सि, अतः | अह देवस्थ सवितु: प्रसंवेश्वनोबौहु्ा 
पृष्णो हस्ताम्याँ [ त्वा ) त्वामाददे त्वमिन्द्राय मह्यमुत्तमेन पविना बचसेम गणीर' सुपूतम मूजैस्वस्त॑ ( मधुमन्तं ) पयलत 
करदायमध्वर काि। हे देवश्॒ुतः क प्रजा यूय॑ निम्राम्या सया नितर्रां भरह्ीठुं योग्या: स्थ गा सामनेन करदा- 


यघनेन तर्ययत ॥ ३० 0 


(छ, थ हु 5 
भावाथे।--प्रजाजनानां योग्यतास्ति [ यत्ते ] राजानमागत्य तस्मे सर्वेषां स्वकीयपदाथीनां 
/अ् ( . 
यथायोग्यमंशं दद्युयेतः स भूमिगवपदाथोनरामंशभागी भवतीति ॥ ३० ॥ 


जम्श्ननााा 


अब सभापति कर ( रूपी ) धन देनेवाले प्रजाजन को कैसे स्वीकार करे, यह अगले मन्त्र में कहा हैं 0 


( गभीरम्‌ ) गमधातोरीरन्‌ प्रत्ययः, निपातनातू 
( ड० ४ | ३५ )। मकारस्य भकारो न्‍्तोदात्तत्वं च। 
( कधि ) 'डुकृनू करणे? इत्यास्माद्धातोछोंटि हो 
बहुल छन्द्सि (अ० २ | ४। ७३) इति शपो छुकि 
शुश्रणुप्ककवृभ्यक्छन्द्सि ( अ० ६ । ४ | १०४ ) इति 
हेधित्वे तिडड़तिडः (अ०८।१।२८) इति निघात: ॥ 
(सुघूतमम्‌) सुपूर्वात 'पूढ प्राणिगमविमोचने? 
इत्यस्मात्‌ क्रिपि कृद्ु त्तरदप्रकृतिस्‍्व॒र: । ततस्तमपू। 
( उत्तमेन ) उच्छन्दात्‌ तमपि आयुदात्तस्वे प्राससे 
“उत्तमशइबत्तमी सर्वत्र” इति गणसूत्रात्‌ (अ० ६ । 
१ | १६० काशि० ) अन्‍्तोदात्त; ॥- 
य्‌ _महाभाष्यमू--( अ० ४ । १। ७८ ) 
प्रातिपदिकमिति प्रतीयते, तथा सति 
फि० १) इत्येवान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
 पवने? ( क्रवा० ड० ) इत्य- 


नम 


नए 


(ऊर्जस्वन्त॑, पयस्वन्तम्‌ ) ऊर्जःपयरशब्दावसुन्‌ 
प्रत्ययान्तावादुदात्तो, ततों मतुप्‌, सो&तुदातः॥ 

( निग्राभ्या: ) निपूवद्‌ परहेण्य॑त्‌ । हम्रहोमस्ह- 
न्दप्ति हस्य (अ० ८ । २ । ३२ भा० वा० ) ड्तिं 
भकारः । कृत्ख्वरे तित्‌ स्वरितम्‌ ( अ० ६११४९ ) 
इति स्व॒स्तित्वस्‌ ॥ 

( तपेयत ) मिन्नवाक्यत्वान्निधाताभावः |“ 
पदेशाछसाव॑घातुकाजुदात्तस्वे. ण्यन्तस्य घातो 
स्वरः ॥| 

डति व्याकरणगक्रिया ॥ 


अस्य पूर्वोर्दः पूर्व ( य० ६ । ३ ४९? 03) 
ब्याख्यातः ॥ 


है )] 


0 


व 
इस प्रकार शिक्षा वथा अध्यापकों का महर 
करके राजा और प्रजा के कर देने वथा 
व्यवहार का वर्णन करते हैं-- ।३ै९॥ 


पष्ठोउध्याय: बह 
खिला तक पाप +। मम 
222 छा 


पदार्थ/-[ हे&8 प्रजाजन ! जिस कारण तू ( रावा ) देने योग्य 

स देने ( सवितः ) और समस्त ऐश्वयं के उत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए संसार 

सब यो: ) खूब और चन्द्वमा के ( बाहुभ्याम्‌ ) बछ और पराक्रम गुणों से ( पृष्णः ) पुष्टि करनेवाले सोम 

दऔषधिगण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) रोग नाश करने और धातुओं की समता रखनेवाले गुणों से (त्वा) तुझे 

रत वैनेवाे को ( आददे ) स्वीकार करता हूँ, तू ( इन्द्राय ) परमैदवर्यवाले मेरे लिए ( उत्तमेन ) उत्तम अथौत्‌ 

सभ्यता की ( पविना ) वाणी से ( इसस्‌ इस ( गभीरम्‌ ) अत्यन्त समझने योग्य ( सुपूतमम्‌ ) सब पदार्थों 

मे उस्न्न हुए ( ऊर्जस्वन्तम्‌ ) राज्य को बल्िष्ठ करनेवाले ( मधुमन्तम्‌ ) समस्त मधु आदि श्रेष्ठ पदार्थयुक्त ( पय- 

हन्तम्‌ ) हुग् आदि सहित करधन को ( अध्वरम्‌ ) निष्कपट ( कृधि ) कर दे, ( देवश्रुतः ) श्रेष्ठ राज्य गुणों को 

सुननेवाले तुम मेरे ( निमाभ्याः ) निरन्तर स्वीकार करने के योग्य (स्थ ) हो ( मा ) सुझे इस कर के देने से 
(वर्षबत ) ठृष्त करों ॥| ३० ॥ 


( असि ) है, अतः मैं ( देवस्थ ) ] 


भावाथे---अ्ज्ञाजनों की योग्यता है कि सभाध्यक्ष को प्राप्त होकर उस के लिए अपने समस्त पदार्थों 
से यथाबोग्य भाग दें, जिस प्रकार राजा प्रजापाक्न के किए संसार में उत्पन्न हुआ है, इसी से राज्य करनेवाका 
यह राजा संसार के पद़ाथों का अंश लेनेवाला होता है. ॥ ३० ॥ 


च९ 20 


मनों स इत्यस्थ सधुच्छन्दा ऋषि: । प्रजासभ्यराजानो देवता: । [9 याजुष्य: ] 
उष्णिजरहन्दांसि | ऋषभः स्व॒रः ॥ 


अथ राजा सभ्यजनानू, सभा राजानं च किमुपदिशेदित्याह ॥ 
। मे तर्पयत॒ बाचे मे तर्पयत श्राण में तर्पयत चहुमे तर्पयत थ्रोत्र में तर्पयतात्मान 
मे तर्पयत श्र॒जां में तर्पयत पशून्‌ में तर्पथत गणान्‌ में तर्पयत गणा में मा वितषन्‌ ॥ ३१॥ 


हु रे (2% «अल ७५. पद 40 कर पु ओम 
मनः । से । तर्पग्रत । बाचम्‌। में। तर्पेयत । प्राणम्‌ । से । ठपेयत। चक्षः | स। तपयत। श्रोत्रमू। 
में । तपेय 


हु ९ हा स ऊ 
त्‌ । झास्मानस्‌ । में । तर्पयत । प्रजामिति + प्रड्जाम्‌ । से | तपंयत | पशन्‌ | मे । तपयत । गणान्‌ | में। | 


हु 
गपयत | गणा: । मे । सा । वि। तूषन्‌ ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ:-- सन: ) अन्तःकरणम्‌ (में) सम ( तपेयत ) ( बाचम्‌ ) ( में ) ( तपेयत ) 
 मआणम्‌) ( मे ) ( तर्पयत ) चक्लु: ( में ) ( तपेयत ) ( श्रोत्रम्‌ ) ( में ) ( तपयत ) ( आत्मानम ) (मे) 
( तरप॑यत ) ( प्रजाम्‌ ) सन्‍्तानादिकाम ( मे ) ( तपयत ) ( पशु ) गोहस्ल्यश्वादीन्‌ ( मे ) ( तपयत ) 
हा ) परिचारकादीन ) [ ( मे ) मम ] ( तपेयत ) ( गणाः ) ( में ) मम (मा) लिषेधाय ( 
4 ( तषन्‌ ) तृषिता भवन्तु, अन्र छोडथ छुडः॥ अय॑ मन्त्र: शत० ३॥९। ४।७-४ व्याख्यातः॥३ 


ह अथ व्याकरणप्रक्रिया: 
पेज धजां बिना, प्रजा च त॑ विना न किल्चित्‌ करत ( आत्मानम्‌ ) पूर्व य० ४।१७ व्य 
सेमथी हृति 7-7 योब्येवहारं वंंयति-- ( गणानू ) अब सर्वधादुस वर्णयति-- ( गणान्‌ ) अजपि सर्वेधातुम्यः 


हे हे प्रजाजन मैं सब सुख? इति ग. पाठः ॥ 
कद डर, “आत्मान॑ मे तर्पयत' इत्यत्रैकाक्षराधिक्येनाशाश्षरत्वादू याजुष्य 
॥ ३ 


मे अवग्रहजचिह्नरहितोउ्पपाठोप्जमेरसुद्रिते ॥- 


(९-0. गए 5क्राछाता। 4९३ 


यजुबंदभाष्ये 
कि 2 स  लनननननननननननन--न 
अन्वय;--हे सभाजना: प्रजाजना वा ! यूय॑ स्वगुणेमें सम मनस्तपैयत, मे बाचे त्ष्यत, भ 0 
मे चघुस्तपैयत, मे श्रोत्रं तरपपत, मे समात्मार्न तर्पयत, में प्र॒जां तर्पयत में पशुस्‍्तर्पयत, मे ग्णोस्तप॑यत, यों मे हि 
जितृषन तृषिता मा भवन्तु ॥ ३१ ॥ | 
भावार्थ:--सभाधीनमेव राज्यप्रबन्धों भवितुमहेति, यत:.सर्वे प्रजाजना राजसेबका राजबत, 
प्रजासेविनो भूत्वा स्वेषु स्वेषु कम्मेसु प्रवृत््यान्योन्‍्यममिमोद्येयुरिति ॥ ३१॥ ; 


; १९६६ 


अब राजा अपने समासदों और सभा राजा को क्या उपदेश करें, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है! ॥ 


पदार्थ:--हे सभ्यजनो अथवा हे प्रजाजनो ! तुम अपने गुणों से ( से ) सेरे ( मनः ) सन को (कई. 

१ यत ) ठृप्त करो [ (में )] मेरी ( वाचम्र ) वाणी को ( तपंयत 2 च्छ करो, ( ५0) मेरे ( प्राणमू ) प्रागढ्के .. 
( तर्प॑यत ) तृप्त करो, ( मे ) मेरे ( चल्लुः ) नेत्नों को (वर्पयत) तृ् करो, ( में ) सेरे (ओज्म्) कानों को ( तप || 

|॥ ठृप्त करो ( में ) मेरे' ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को ( तपंथत ) तृप्त करो, ( से ) सेरी ( श्रजाम्‌ ) सब्तानादि प्रताओे द 


हि) ( ठर्पयत ) ठृप्त करो, ( में ) मेरे ( पशन्‌ ) गौ, हाथी, घोड़े आदि पश्ुओं को ( तर्प॑यत ) तृप्त करो, ( मे ) मेरे 
कि (गणान्‌ ) सेवकों को ( तर्पयत ) तृप्त करो, जिससे ( से ) मेरे ( गणाः ) राज्य वा प्रजा कमधिकारी वा सेवक 
पथ जन कामों में ( मा ) मत ( वितृषन्‌ ) उदास हों ।। ३१ |॥। 

। भावार्थ:--राज्य का प्रबन्ध सभाधीन ही होने के योग्य है, जिससे प्रजाजन राजसेवढ़ कौर 
राजपुरुष प्रजा की सेवा करनेहारे अपने २ कामों में प्रवुत्त होके सब प्रकार एक दूसरे को जआानन्दित करे 


राज्यव्यवहार: सभाधीन एव [ स्यात्‌ ] तहिं कस्मै ग्रयोजनाय ग्रजापुरुषैः 


रहें । ३१ |। 
6 की 6 
इन्द्राय स्वेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: | सभापती राजा देवता । पद्भपादू [ सध्ये ] ज्योतिष्मती 
सभापातिस्सवीकार्य्य इत्युपदिश्यते ॥ 


॥ 
। 
जगती छन्द्‌: । निषाद: स्वर: || 


इन्द्रॉय सवा वरु॑मते रुद्रव॑त 5 इन्द्र|य त्वादित्यव॑त्‌ 5 इन्द्र|य त्वामिमातिध्ने | 
अ्येनाय त्वा सोमभतेउ्मयें सवा रायस्पोषदे |॥ ३२ ॥ 


वा ) इति “अच” । यद्वा एरुचू (अ० ३। इति निघात! ॥। 
अच! । चित्वाबन्तोदात्तत्वम्‌ । झति व्याकरणग्राक्िया || 


५ ्ववनननननन न न लत मम --नततत 3 मना. ५६७ 


> --55- 
इ्थाय | खा । बसुमत इति | वसुधमते | रुद्वव॑त् इति | रुद्रब्वते । इन 


# ः डय । स्वा। आदित्यव॑त | ५ 
हक इन्द्रांय । सवा । अभ्रिसातिष्त] इस्य॑मिमातिउष्ने ॥ स्येनाय । स्वा। सोमभ्दत इति | सोमड्झतें । 
रा कि ये 
। हक रे त्वा | रायस्पोषद इतिं % रागस्पोष॒5दे ॥३२॥ 
८70९५ 5 कब 


पदार्थ+-:( इन्द्राय' ) परमैश्वय्योय ( त्वा ) स्वाम्‌ ( बसुसते ) बहो बसवश्चतुर्विशतिवर्ष- 
द्धवसंपतरा विदयंसो विद्यस्ते यत्र तस्‍्मे कम्मणे (रुद्रवते ) प्रशस्ता: क्ृतचतुश्चल्वरिंशदरपतरह्मचयो 
ईहॉो वीर: शदरोदयिवारो रा भवा्ि यत्र दस्त [ ( इल्द्ाव ) उततमगुणाय ( ला ) ल्वाय ( आदिल" 
(बते ) इता£चल्वारिंशाहर्पन्हाचयो: खूरयंबद्‌ विद्ंसो भ्वान्‍्त यत्र तस्मे ] (इन्द्राय ) परमविद्याप्रकाशेना- 
विद्याविदारकाय ( त्वा ) स्वाम्‌ ( अभिमातिष्ते ) येनामिमाचयुक्ता: जन्नवों हन्यन्ते तस्मै ( इयेनाय ) 
| इयेनवत्ववत्तेमानाय (सवा) स्वाम ( सोमझ्ते ) यः सोममैश्चय्यंसमूह॑ बिभदींति तस्मे (अम्नये) 
|. विद्युदादये ( तथा ) त्वाम्‌ ( -- रायस्पोषदे ) धनस्य पुष्टिप्रदाय | सुर झुुक० ( ऋ० ७३९) ३६ ) इति 

हे स्थाने शे इत्यादेश: ॥ अय्य॑ मन्त्र: शत० ३ ।९। ४। ९, [ १० ] व्याख्यातः॥ ३२॥ 


६-4 रे ५ 
अन्वर्यो--हे सभापते ! वय॑ [ बसुमंते ] रुद्रवत इन्द्राय त्वा आदित्यवत इन्द्राय त्वा अभिमातिष्ने इन्द्राय 
ता सोममुंते व्येनाय त्वा रागस्पोषदेड्शये त्वा त्वां बुणुसः ॥ ३२॥ ५ 


रे 
भावार्थ/--य इन्द्रानिल्यसाकरोप्मिवरुणचन्द्रवित्तेशानां* गुणैयुक्तो विदत्मियो विद्याग्रचारी 
सर्वेभ्य: सुख दद्यात्‌ू , स एवं सर्वे राजा मन्तव्य इति ॥ ३२॥ 


जो राज्यव्यवहार सभा के ही आधघीन हो, तो किस छिपे प्रजाजनों को समापति का स्वीकार करना चाहिये, 
यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 


श. 
पंदार्थ--हे सभापते | ( वसुमते ) जिस कमे में चौबीस वष॑ बह्मचय सेवन कर अच्छे २ विह्यान्‌, 
शत | ( रुद्रवते ) जिस सें चवालील वर्ष तक ज्ह्मचय्य सेवन कर () गन्नुज़नों को रुलानेवाले होते हैं उस 


डर 
। पूव य० ३ । ॥ पृ० १६ व्याख्यातः ।। 


इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ।अन्न पदकाराभिप्रेतः क्षिप्प- 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( बसुमते ) पूर्व य० २ । & व्याख्यातः ॥ 

( रुद्रबते, आदित्यवते ) इन्द्रियावानू य० ६२७ 
जैब्द॒वतू स्वरो द्रष्टच्यः || 

( अभिमातिष्ने ) क्ृदु त्तरपदप्रकृतिस्वरे णान्तों - 
दात्त:, ततो विभक्तावकारछोपे अनुदात्तस्य च॒ यत्रो- 
दाततलोप: ( अ० ६ | १। १६१ ) इत्युदात्तस्वम्‌ ॥ 
(्‌ रायस्पोषदे ) पु य० ७। ५० व्याख्यातः । 
जन शे प्ले अतो गुणे (अ० ६१९४) इति पररूपे 
-.. गलारकोपपदात्‌ कृत कझृतू (अ०६।२॥। १३९ ) 


त्ययपक्षो5पि पूर्व यजुः ५ । $ पृ० ४२४ दृष्टच्यः । 
झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 

आगशोजय॑ सन्‍्त्र: य० ३८ । ८ ब्याख्यातः ॥ 
इन्द्रानिल्यमार्काणामग्नेश्व वरुणस्य व । चन्द्रवित्तेशयो- 
ऑैव मात्रा नित्य शाइवतीः || सोडस्निर्भवति वायुश्र 
सो5क॑ः सोमः स धर्मराट्‌ | स कुबेर: स महेन्द्र: प्रभा- 
व॒तः || इति मनुस्खतेः (७४७) छोकावन्नाजुसन्धेयों॥ 
यदि सभा से ही सब काय सिद्ध हो जाये तो 
सभापति ब्यर्थ हैं इस शझा का निवारण करने के हे 
डिये कहते हैं-- रू 


रे अवप्रहचिहरहिता अपपाठा अजमेरसद्रिते ॥ 


९५ 
३५ के इति पूर्व वद्‌ द्विसकत्या दिरहितो5पपाठः ॥ 


| हक दर्शनात्‌ ॥ 


९-0. ॥६ 5रछातां है०तंशा।९, 


| 'सोम्रमते” इति द्विस्क्यवग्नह्दिरिहितो्पपाठो उज 
) धनस्य ( पोषदे ) पुष्टिप्रदाय” इति० अ» मुद्रितेड पपाठः | पदपाठे भाषापदाय 


को रुलाने वाले होते हैं? इति संस्क्रताउसारी पाठः | अ० म्‌ 


५६८ यजुरव॑दभाष्ये 


अव्पवपत--२ तर अतततय कब ८... जा जा आए पर | 


॥ | 
! हा ( इल्द्राय ) परमैश्वय # के लिए (सवा ) आपको ग्रहण करते हैं । ( आदित्यवत्ते ) जिसमें अड़ताओू 
हट ते 


ब्रह्मचय्य॑ सेवन कर सूर्य सदश परम विद्वान्‌ होते हैं, उस ( इन्द्राय ) उत्तम गुण पाने के लिए (६ बंधे तह 
( अभिमातिष्ने ) जिस कम में बढ़े २ अभिमानी शज्जुजन मारे जायें डस ( इन्द्राय ) परमोस्कृष्ट री न ; 
के छिए ( त्वा ) आप [ को ] ( सोमस्टले ) उत्तम ऐश्वयर्य धारण करनेहारे ( स्येनाय ) युद्धादि ब्् ध 
! के तुल्य छूपट झपट कर मारनेवाले ( त्वा ) आप [ को ] ( रायस्पोषदे ) धन की दृद़ता देने के छिए और | 

हि विद्युत आदि पढ़ायों के गुण प्रकाश कराने के लिए ( ववा ) आप को, हम छोग स्वीकार करते हैं ॥ डक जमे 


रे हु 

प भावा्थ!--जो इन्द्र [ वायु ] यम सूथ॑ अपि वरुण [ चन्द्र ] और घनात्य [ छुबेर' ] के गुणों से 
्ः विद्वानों का प्रिय विद्या का प्रचार करनेवाा सब को सुख देवे, उसी को राजा मानना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

| +0९9०+- 

ः क _ थत्त इत्यस्य सधुच्छन्दा ऋषि: | सोमो देवता । झुरिगार्षी छहती छन्द: | सध्यमः स्वर: ॥ 


ईहजः सभापातिः ग्रजाये कि ग्रापयितुं शक्‍्नोतात्युपद्स्यते" ॥ 


यर्तें सोम दिवि ज्योतिय॑त्व॑थिव्यां यहुर 
तेनास्मै यज॑मानायोरु राये क्ृध्यधि दात्े बोंचः ॥ ३३ ॥ 
यत्‌ | ते। सोम । दिवि । ज्योतिंः। +यत्‌। एथिव्याम्‌। +यत्‌ | * डरे । अच्तरिक्षे ॥ तेन। »बुसे 
पजमानाय । उरु | राये । कृधि । अधि । दात्रे | बोचः ॥ ३३ ॥| । 
हे हर है 
पदा१:--( यत्‌ ) (ते) तब (सोम ) सकलैश्चययंग्रेरक ! (दिवि) सूर्य (ब्योतिः) 
ब्योतिरिब [ ( यत्‌) ] ( प्रथिव्याम्‌ ) [ ( यत्‌) ) (उरो ) विस्ठ॒ते ( अन्तरिक्षे) अच्तराड आर 
( तेन ) ( अस्मे ) ( यजमानाय ) परोपकाराथरयज्ञालुषठाओ्रे (उरू ) बह ( राये ) धनाय ( क्रधि) हर 
( अधि ) अधिकार्थे ( दात्रे ) ( बोचः ) उच्या: | अन्न लिडर्थ छुडः, ( बहुल ) छन्दस्यमाड्योंगेडपि [ क्र" ६! 
४) ७५ ॥ ) इत्यडभावः ॥| अय्य॑ मन्त्र: शत० ३।९। ४ | १२--१५ व्याख्यातः ॥ ३३ | 


ण्ह अन्वयः--हे सोम सभापते | ते तव यत्‌ दिवि ( यत्‌] पृथ्चिव्यां यहुरावन्तर्ति ज्योतिरिब राज _ 
._ कमोस्ति, तेत त्वं दात्रबस्मै यजमानायोरुकि राणेठविवोचग् || ३३ ॥ 


. अत्र वाचकल॒प्तोपसालट्टारः ॥ 


संस्क्षत में मनुस्द्वति के डड्ूत दोनों अथ व्याकरणग्रक्रिया ' 

( दात्रे ) उदातयणों हहपूर्वात्‌ ( अ* कर 
१७४ ) इति विभक्तिरुदात्ता ॥ के ४ 

(बच ) कि ध्फौकवबने हु हा 
माल्योगेडपि ( अ० ६ | ४ | ७५ ) हर 
. बच उम्र (अ० ७। ४ | २० ) इत्युम्‌ | 
 (अ० ८ | १ | २८ ) इति निधातः | 


ष्लोष्ष्यायः 


मा 
2“ 7 +  . हज क्र  सयज मल जमक 
ख्त्त्ा व्वार्ः--समापतिस्ख्राब्योत्कर्षण विद्यादिशुभगुणकमेंस सबोझनान्‌ सुशिक्षय निराल्स्यान्‌ 


'ादयेत, यतस्ते + पुरुषार्थमनुवर्तिनो भूस्वा धनादिपदाथोन्‌ सतत बद्ैयेयुरिति ॥ ३३ ॥ 
सं 


नमन 
सा समापति प्रजा को कया ल्लाम पहुँचा सकंता है, यह अगले मस्त्र में कहा है'॥ 


पदार्थ;--- हे ( सोम ) समस्त ऐश्वय के निमित्त प्रेरणा करनेहारे सभापति !( ते ) तेरा ( यत्‌ ) जो 
(दिवि ) चु्कोक में [ ( यत ) ] ( इरव्यास ) एथिवी सें, और ( यद्‌ ) जो ( डरौ) विस्तृत ( अल्तरिके ) 
आकाश मैं ( ज्योतिः ) जैसे ज्योति हो वैसा राज्यकमे है, ( तेन ) उस से त्‌ ( असम ) इस परोपछार के अब 
[ (दाने ) दाल करने वाले ] ( यजमानाय ) यज्ञ करते हुए यजमान के छिए ( उस ) ( कृथि ) अत्यन्त उपकार 
कर तथा ( राये ) धन बढ़ाने के लिए ( अधि बोचः ) अधिक २ राश्य-प्रबन्ध कर ॥ ३३ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकछप्तोपमालझ्वार है ॥ 


ही 
भावा4थ।-खम्रापति राजा अपने राज्य के उत्कर्ष से सब जनों को [ विधादि जम गुण और कर्मों सें 
करके ] निराछूख्य करता रहे, जिससे वे पुरुषार्थों होकर घनादि पदार्थों को निरन्तर बढ़ायें ॥ २३ ॥ 


अं 0 


खात्रा स्थ इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः | चज्ञो देवता | खराडार्षी पथ्या [वा ] बृहतीच्छन्द: । 
सध्यस: स्वरः | 


अथोक्तानां सभापत्यादिविदुषां पल्य: कौह्शकर्मानुष्ठात्यों भवन्लित्युपादिस्यते ॥ 
श्वात्रा स्थ॑ बत्रतुरों राधोंगूर्ता5 अमृतस्थ पत्नी! । 
ता देवीर्देवत्रेम॑ यज्ञ न॑यतोषहृताः सोमस्य पिचत ॥ ३४ ॥ 


ख़ात्रा: । स्थ । बृतन्नतुर इति + बृच्रब्तुरः। राधोंगूत्ती इति + राधःअ्गूत्तीः। अम्तंस्थ। पत्नीं: ॥ ताः। 
दब: । दृबत्रेतिं + देव॒उत्रा । इसम्‌। यज्ञम्‌। नयत । उपहूता इत्युप + डहूताः। # सोम॑स्य । पिबत ॥ ३४॥ 


पदार्थ:-- श्ात्रा:) श्ात्रं शीघ्र कमविज्ञानं वत्तेते यासां ताः। अशआदित्वादच 
भ्रमित चचिप्रनाम | निर० ५ । ३ (स्थ ) भवत ( वृत्रतुरः३) बृत्रं मेघ॑ तूरवन्ति यास्‍्ता विद्युत इब। 
$ राघोगूती: ) घलवरद्धिन्य एवं ( अमृतस्य ) | अतिस्वादिष्ठस्थ ( पत्नी: ) पत्यः (ताः) ( देवी: ) 
देदीप्यसाना: ( देवत्ना ) देवेथु पतिषु ( इमम्‌ ) ग्रहसम्बन्धिनम्‌ ( यज्ञम्‌) संगल्तव्यप्तू ( नयत 


> सो अं को, ही पुष्टि करतेहैं--..._ पत्न्यो5पीति तासां कृत्यमाह-- 
यु ३ बृत्रशब्दः'*“शन्रुवचनः, त॒रि गतित्वरहिंसनयोः 
_ पा साध्यक्षाः 3 पका अजापालने समयथत्तमेव तप 2 का समर्थास्तथैव तेषां आ० ) इति देवराजः पृ० २७४ || 


+ साम्पतिकानां मतेउ्च्र पुरुषाथस्याचुवर्तिनः 'पुरुषार्थानुवतिनः इति लवात्‌ | कुद्योगा च पड़ी 
सब मै (आ०२। २।८ सा० वा०) इतिवातिकाइरोघात॥ 
वग्रहचिहररहिता अपपाठा अजमेरस॒द्विते ॥ $ खरचिहरहितो:पपाठो: 

क्षिप्रनामु पठितम्‌ | निघ० ५ | ३? इति अ« मुद्वितेडपपाठः 


सत्र कदाचित्‌ “अतिस्वादिएव? इति पाठः स्थात, 
य० ७२ हू 


0० यजुवंदभाष्ये | 


ज्त्त्र तक सा ८. उपहूता: ) सामीप्यमाहूताः ( सोमस्य ). [ सोम ] सोमाद्योषधिनिष्पादितस्य ४ सारम्‌, 


।( चष्ठी | [ ( पिबत ) ] ॥ अय॑ सन्त्र: शत० ३। ९ | ४। १६-१७ व्याख्यात: ॥ ३४॥ र्पू, अन्न कि 
है अन्बय!ः--+ हे देवीदेंव्य: पत्न्य: स्त्रियों यूयं वृत्रतर इब राधोगूर्तो एबं सत्य: जि 
सहकारिण्यः व्वात्राः >सूथ, ता देवत्रेम॑ यज॑नयत, उपहूता इवामृतस्य सोमस्यातिस्वादिष्वं समा यह 
पिबत ॥ ३४ ॥ धिरप् 
अन्न वाचकल॒प्रोपमालड्भारः ॥ 
भावार्थ--यथा विदुष्यो विद्वतृल्चिय: स्वधर्मैव्यवह्यारेण स्वपतीन्‌ प्रसादयच्ति 
स्वाः खरीस्‍्सतत॑ प्रसादयेयुरित्थं परस्परानुमोदेन ग्रृहाश्रमधरममर्॑कुबन्तु ॥ ३७ ॥ 


 तथैव पुरुषा; 


॥ 


अब उक्त समाध्यक्षादिकों की ख्तियां कैसे कम्मे करनेवाकी हों, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ:-- >द्े ( देवीः ) विद्यायुक्त खियो | तुम ( बृत्रतुरः ) +सेघ का नाश करनेवाल्ली विज्लो 
के समान ( राधोगूत्ता: ) धन को _ बढ़ानेवाल्ली ( पत्नीः ) और यज्ञ में सहाय देनेवाली [ ( इवात्राः ) शीघरकारी] 
(स्थ ) हो [ओ ]तथा [(वाः) वे तुम ] ( देवत्ना ) अच्छे २ गुणों से श्रकाशित विद्वानू पतियों में प्रीति 
स्थित हो, (इमम्‌ ) इस [( यज्ञम्‌ ) ] यज्ञ को ( नयत ) सिद्धि को प्राप्त | कराओ और ( उपहूताः ) बुढह 


यहद्दा क्षिश्रवाचिनि ( नि० २। १५॥ तिर० 

अथ व्याकरणग्रक्रिया ६ । $ ) झुशब्दोपपद आड्पूवौदमतेः अप्रेषिति 

शसिभ्यः कत्रः ( 3० ४ | १६४ ) इति का, बाहु- 
लरूकादजुनासिकलोपः । हृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ 

यद्दा 'श्ान्नति! गतिकर्मा नैरुक्तो धातुः, तस्मादृि 


(अ्रात्रा: ) भाष्यकारमते5शंआदित्वादचि चित्ता- 
दुल्तोदात्त: । यदा श्वात्रशब्दो धनवाची ( निघ॑० 
२। १० ) तदा श्वात्रश्ब्दस्य निवेचनम्‌ आशुशब्दस्य 


पूर्वापरवर्णविपय॑यः, आश्य त्राता, आतोड्नुपसगे कः “30528. पा त ूबतेः क्विप्‌, राहोए 
(अ०३। २। ३ ) इति कः, क्रियाविशेषणाना- (अ० ६ | ४ | २१) इति वकारलोपः, हुक | 
-मपि कर्मत्वात्‌ | थाथादि० ( अ० ६। २। १४४ ) पदुप्रकृतिस्वरः, ततः प्रथमाबहुवचनस्‌ ॥ 
खरेणान्तोंदात्त: | यद्रा “अत सातत्यगमने? 'दादिभ्य- ( राधोगृत्तोः ) पूर्वादयश्व हहवन्ते ( अ० ५ 
इहन्द्सि? (3० ४ | १७० ) इति त्रनू, त्रिचक्ना-.. २। १९९ का० ) इति पूब॑ंपदादुदात्तस्वम्‌ | 
दीनामन्तः (अ० ६। २ । १९९ भा० वा०) इत्वन्तो- इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


. दात्तत्वम्‌ इति (तैं० सं०्भ० भा० १ | प० २७०)॥ . , जैसे सभाध्यक्ष प्रजाओं के पालन में के ६ 
: अन्यत्न--अततेवां औणादिकस्प्रत्ययः । झदुत्तरपद- हैं, वैसे उनकी अद्धौज्िनियाँ भी; इसी 
तिस्वरत्वम्‌ इति च, भट्टभास्कर: ( तै० सं० कत्तेब्यों का भी निर्देश करते हैं-- 


२ | पृ० ४ ) ॥ --_श++ 


इति गभूतपूर्वः पाठ: | स एवान्वये भाषापदार्थ 'व॒प्रयुज्यत ॥ 


पष्ठोष्ध्याय: _ न | 
आपने पतिओं के साथ ( अमख्तस्य वन का साथ ( अख्वस्य ) भा खाद व अन्य लक अति ख्ादयुक्त [ (सोमस्य ) ] ब्लोम आदि ओषधियों के रस को 
( पिबत ) पीओ ॥ रै४ ॥| 
इस मन्त्र मे वाचकल॒घोपमाल झ्ार है ॥॥ 


भावार्थ:--जैसे विड्ानों को [ विदुपी ] पत्नी खीजन स्वधर्स ब्यवहा 
| हैं, उसी प्रकार घुरुष उन अपनी ख़तिय्रों को निरन्तर प्रसन्न करें, ऐसे पररु 
पा] को पूर्ण करें ॥ ३४ ॥। 


र॒ से अपने पतियों को प्रसन्न 
पर अनुमोद [ प्रस्नन्नता ] से 


बं>६ 26% 
मा भेमेंटस्य सधुच्छन्दा ऋषि:। द्यावाथिव्यौ देवते। भुरिगाष्य॑लुष्ड्रप्‌ छ 
पुनः स्रीपुरुषों परस्परं कर्थ॑ वर्त्तेयातामित्युपादिश्यते ॥ 
मा भेर्मा संविक्धा 5 ऊे धत्स्र धिषंणे वीडूवी सती वींडयेथामूज दधाथाम | 
पाप्मा हतो ने सोम! ॥| ३१५ ॥ 


मा । भें: । मा । सम्‌। विक्थाः । उ्जैम्‌ । ध॒त्ूव | धिषंणेडद्ति धि७एणे । बीडूवी5इतिं वीडवी । सती 
#तिं सती | वीडयेथाम्‌ । ऊर्जेमू । दुधाथाम्‌ ॥ पाप्मा । हुत: । न | सोमः ॥ ३७॥ 


न्द्‌ः । गान्धार: स्वर: ॥ 


पदार्थ/--( मा ) ( भरे: ) सा बिभीया:, लिड्थें छुछ ( मा ) ( सम्‌ ) ( विक्थाः ) भय फम्पनत 
च ढुय्यो: ( ऊज्जेम ) स्वशरीरात्मबर्ल॑ पराक्रमं वा ( घत्स्व ) ( धिषणे ) द्यावाप्रथिव्याविव ( बीड्वी ) 
इहबेती वीडिड्वंति वह्नामसु पडितस्‌ निच० २६ ( सती ) सदूगुणयुक्ता ( बीड्येथाम्‌ ) हृठबलौ भवेताम्‌ 
(उज्ञम्‌ ) सन्तानादिभ्योदषपि बल्ल॑ पराक्रम॑ च ( दधाथाम्‌ ) ( पाप्मा ) अपराध: (हतः ) नष्ट: 
(१) इब ( सोम: )॥ अय॑ सन्‍्त्र: शत० २।९। ४ | १८ व्याख्यातः॥ ३५॥ 


पा अन्चय/--हे ब्लि ! त्व॑ वीडदी सती पत्यु: सकाशान्‌ मा मेमो संविद्था ऊर्ज घत्सव, हे पुरुष | त्व- 
पष्येवं भवे:, युवां घिषणे इबोज्ज दाथां वीड्येथाम्‌, एबमनुवर्तिनोयुवयो: पाप्मा हतो भवतु, सोम्तो न चन्द्र 
अाहाद्शान्त्यादिगुणबृन्द: प्रकाशितो भबतु ॥ ३५ ॥ 


अन्न 7 तोपमाल्झाए: [ कै उपसालंकाओ]॥ [ # उपमालंकारख् ] ॥ 


$ तयोः परस्परव्यवहारमाह--- इति पूर्वलवणः ॥ 
३ कथमत्र सतुब्थ इति तु न विद्ञः । ( सती ) उगितश्र (अ० ४। १ | 
अथ व्याकरणग्रक्रिया छीपू । शठरखुप्ो नद्यनादी ( अ० ! ।॥१॥ 
( विक्था: ) 'ओविजी भयचलूनयो: इत्येतस्मा-.. इंति छीडदात, ततः पूव॑ंबत॥ 'बीडूची 
डे तिड्डतिड; (अ०८ | १। २८) इति निघातः || ह्विवचनास्ताविति पदुकारः ॥ हा 
पीड्बी ) बीडबतेः भमृशीत॒० ( ड० १ | ७) ( बीडयेथाम्‌ ) बीड को 
॥ बाहुलकादू “उ? प्रत्ययः ॥ बोतों गुणव- यतिश्र व्रीलठयतिश्र संस्तम्भकर्माणी??| 


स्वर: |... ! * | ४४ ) इति हछोषू , प्रत्यय- तिड्डतिड: ( अ० 
2.0! पतः सुपां सुकू० (अ०७। १ । ३९ ) 
; कि 86 2 


5 - 
के (न) इक इति संस्क्रतपदार्थे दर्शनादू उपमालक्षारोड 


। अुआ 9 भ 
लि ण्छर पा 
| 


7 ० ५ अमन हरकर कर ८. खीपुरुषों व्यवहास्मल॒बत्तंयातां, यतः परस्परं भयोड्ेगौ नउथे 
| दढोत्साह: प्रीति्ृहाश्रमव्यवहारसिद्धिरैध्वर्य च वर्द्धत, दोषदुःखारनि निवत्त्य चन्द्रइब पर 
| कारिणौ भवेताम्‌ ॥ ३५॥ 


मरमाह 
मटर 


फिर ख्री पुरुष परस्पर कैसा वत्तीव वर्से, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ | 


४ पदार्थ/-दहे छ्री | द. ( वीडूबी ) शरीरात्मबल्युक्त [ ( सती ).] होती हुडदेपहि से ( मा जे: 
डर, ( मा संविक्थाः ) मत कांप, और ( उ्जैम्‌ ) देह और आत्मा के बल और पराक्रम को ( धव्स्व ) घारण व 
हे एरुष | त्‌ भी वैसे ही अपनी ख्री से वते । तुम दोनों खी पुरुष ( घिषणे ) सूथ्य जोर भूमि के समान प /' 
और [ ( ऊर्जम्‌) ] पराक्रम को [ ( दधाथाम्‌ ) ] धारण करो, जिससे ( वीड्येथाम्‌ ) दृढ़ बलवाले हों रे 
बच्तौव वलेते हुए तुम दोनों का ( पाष्मा ) अपराध ( हतः ) नष्ट हो, और ( सोमः ) चन्द्र के [ (न) ] सत्य भा 
| 
| 
है 


शान्त्यादि गुण बढ़ा कर एक दूसरे का आनन्द बढ़ाते रहो ॥ ३५ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझ्वार तथा उपमाछक्कार ह्दे॥ 


्पै ० ५ 
भावाथें।--स्री पुरुष ऐसे व्यवहार में वर्तत कि जिससे उनका परस्पर भय और उद्वेग नष्ट होक़्‌ 
आत्मा की दृढ़ता उत्साह और गृहाश्रम व्यवहार की सिद्धि से ऐश्वय्य बढ़े और वे दोष तथा हुःख को छोड़ चन्रमा 


के तुल्य आह्वादित हों ॥ ३७ ॥ 
नै 20205 
[ आगपागित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । सोमो देवता | उष्णिक्‌ छन्‍्द: | ऋषस: स्वर: ॥ ] 
अयैतयोरपत्याने किं के कुरृस्तो कथ॑ पालयेयुरित्याह ॥ 


प्रागपागुदगधरावसवत॑रत्वा दिशु 5 आधावन्तु । अम्ब निष्पंर समरीविंदास ॥ ३३॥ 
प्राक | अप|कू। उदकू । अधघराक्‌। सर्वतः | सवा | दिशः । आ | धावन्तु ॥ आम्ब | निः | पर | सम। _ 

अरीः । विदाम्‌ ॥ २६ ॥ 

९ 

के म्राक ) पूरवस्या: ( अपाक्‌ ) पश्चिमाया: ( उद॒क्‌ ) उत्तरस्या: ( आधराक | 
. दृक्षिणस्या: ( संत: ) अन्याभ्य: (त्वा ) ख्वामू (दिशः) (आ ) समन्तात्‌ ( घावस्तु ) (अस्ब) 
अमति प्रेमभावेन ग्राप्नोति तत्संबुद्ी, अन्नोणादिबन्‌ प्रत्ययः ( नि: ) नितराम्‌ (पर ) पालय (्‌ का 
४ ) सुखप्रापिका: प्रजा: ( विदाम्‌ ) + विद्ताम्‌, विद ज्ञान इत्यस्मा्लोटि # प्रथमबहुबचने जे 


मनिन्प्रध्ययान्तों निपांतितः॥ निपातनादुन्‍तो- २ जनन्‍्यपत्ययोब्यवद्यारमाह-- 
प्‌ ॥ 


बिक. 
३ “्यम्बकः त्रयाणां छोकानामम्बः पितेल 
चौभूमिरापस्तिखोंउम्बा अस्वेति मारतम हम 


झब्दा अकारोकारमकाराः प्रतिपादका अ 


प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


पष्ठोध्ध्यायः 
नि क नफतततफजजजरजजजजाीजीफःा- नमन 
मम 


अनेन तकारलोपे सव्णदीर्व विदामिति 
नपदेषु आअ० ७१६ ४१ रूपम ॥ अ्य॑ मन्त्र: 
र । ४ | २०-२३ [ व्याख्यातः ] ॥ ३६ ॥ ् 


अन्वय/--हे अम्ब ५ या अरीः सुखप्रापिका: प्रजास्ते प्रागपागुदगवशक सर्वतो दिशस्त्वामाघावन्तु, 
तास्व॑ निषपर नितरां रक्ष, ता अपि सवा त्वां संविदाम्‌ जानन्तु ॥ ३६ ॥ 


॥ 
भावाथः--मातापित्रोर्येग्यितास्त स्वापत्यानि विद्यादिसदुगुणेषु नियोज्य निरन्तर रक्ष- 
णीयानि, अपत्यानां योग्यतारित सबैतः पित्रो: सेवन कुय्युरिति ॥ ३६॥ 


अब उनके पुत्र क्या २ करें, और वे पुत्रों को कैसे पाछें, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ/-- हे ( अम्ब ) प्रेम से प्राप्त होने वाली माता | जो तेरी ( अरीः ) सन्तानादि प्रजा ( प्राक्‌ ) 
पूव ( जपार्‌ ) पश्चिम ( उद _ ) उत्तर ( अधराक्‌ ) दक्षिण और भी ( सर्वतः ) सब ( दिद्यः ) दिशाओं से तुझे 
(आ ) ( घावन्तु ) धाय धाय [ दौड़ दौड़ कर ] श्राप्त हों, उन्हें ( निः ) निरन्तर ( पर ) [पालन कर, और वे भी 
(व्वा ) तुझे [ ( सम्र्‌ विदासर्‌ ) ] अच्छे भाव से जानें ॥ ३६ ॥ 


घु 
भावार्थ:-- माता और पिता को योग्य है कि अपने सन्‍्तानों को विद्यादि अच्छे २ गुणों में प्रवत्त 
कराकर, अच्छी प्रकार उनके शरीर की रक्षा करें अर्थात्‌ जिससे वे नीरोग शरीर और उत्साह के साथ गुण सीख 
और उन पुत्रों को योग्य है' कि माता पिता की सब प्रकार से सेवा करें ॥ ३६ ॥ 


ब6 20205 
त्वमद्ज इत्यस्य गोतम ऋषि: । इन्द्रों देबता | भुरिगाष्येनुष्टप्‌ छन्द! । गान्धारः खरः ॥ 
अथ ग्रजाजनाः [ स्वी ] छत॑ सभाषातिं कर्य गरासतेयुरिल्युपादश्यते ॥ 


हि बहुरूं छन्दसि (अ० २।४। ७६) इति इकोरभावः॥ 
( अरी: ) अच इ४ (3० ४ | १३९ ) इति 


शक्तयोड स्पेति च। माधवीयधातुबृत्तिस्वादिगणे 
अबि! धातुब्याख्याने पृ० ८४ ॥ 


अथ व्याकरणगप्रक्रिया 
( आकू, अपाक्‌, उदक, ) अनिगस्तो- 
उच्चती वप्रत्ययें (अ० ६ | २ | ५२) इति 
प्वेपदप्रक्ृतिस्व॒र: ॥ 
( अधराक्‌ ) ऋदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः॥ 
( स्वत: ) तसिव्प्रत्ययः | छिति प्रत्ययात्पूबे- 
भुदात्तस्‌ ॥ 


( ( अस्ब ) आसन्त्रितस्वरः । अम्वा्थनद्रोहस्व: 
अ० ७ | ३ | १०७ ) इति हस्वस्वस्‌ .॥ 


-- डडतिक३ ( अ० ८ (अ०८ | १। २८ ) इंति निषात' 
4 ५ निः) ( पर) निरतार जार कर. 


( पर ) प्‌ प्रणे इत्यस्माल्लोटि मध्यमैक्वचनम्‌ | 


“हु? | कदिकारादक्तिनः ( अ० ४ | १॥। ४५ ग० 
सृ० ) इति छीषू । प्रध्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ 
वा छन्दसि ( अ० ६। १। १०२ ) इति पाक्षिकः 
पूर्वसवर्णदीघेः ॥| 


झति व्याकरणग्रक्रिया ॥| 


$ माता और पुत्र के ब्यवहार क 
हैं-- ॥ ३६ ॥ 


५७४ यजुर्वेदभाष्ये 


ल्वमड्र जाओ पर शप्टगलभ। | देवः शंविष्ठ मर्त्यम । जज 
न त्वदुन्यों मंघवन्नस्ति मडितेन्द्र ऋवीमि ते बर्चः ॥३७॥ 
त्वम्‌। अज्ज । प्र । शश्सिषः । ढेंवः । शविष्ठ । »€ सत्यैम्‌ ॥ न । व्वत्‌ । अन्यः । मुघवन्निति हे 
अस्ति | सडिता । इन्हें । कै बवीमि । ते । बच: ॥ ३७ ॥ रा 
पदार्थ/-- ( त्वम्‌ ) ( अज्ज ) संबोधने (प्र ) ( शंसिषः ) प्रशंस, लेटसध्यमैकबचनप्रयोग: 
( देवः ) शत्रन्‌ विजिगीषु: ( शबविष्ठ ) बहु शवों ब्ं विद्यते यरय स शवस्वान्‌ सोतिशयितस्तस्सस्बुद्दो, 
अन्न शवः शब्दादू भूस्न्यर्थ मतुप्‌ तत इष्ठन्‌ विन्मतोर्लुक ० ५६३१ ६४ १ इति सतुपो छुक्ूू , हे अ० ६ ः 
४ ९५४ अनेन टिलोपः ( मत्यम्‌ ) प्रजास्थं मनुष्यम्‌ (न) निषेधे ( त्वत्‌ ) ( अन्य: ) ( सघवन्‌) 


इइबर इव समृद्ध: ( अस्ति ) ( मर्डिता ) सुखयिता ( इन्द्र ) परमैश्वय्यौन्वित ( त्रवीमि ) (ते ) तुभ्पम्‌ 
( बचः ) प्राकृप्रतिपादितराजधमोलुरूपं बच: ॥ अय॑ सन्त्र: शत० ३ | ९ | ४। २४ व्याख्यात: ॥ ३७॥ 


अन्चय/--हे अक्ल शविष्ठ मबवलिन्द्र सभापते ! त्व॑ मत प्रदशेसणि न ल्वदन्यो पर्डिता देवोस्वतोहंते 
| तुझ्यं बचो ब्रदीमि || ३७ ॥ 


ज ५ 
क्र भावाथे।--- ॥ यथा पक्षपातविरहः स्वेसुह्दी श्वरह्तदनुकूल: समापती राज्यघ्सोलुवर्ती राजा 
|. अशंसनीय प्रशंसयस्‌ , निन्‍्य॑ निनन्‍्द्नू, दण्डाह दुण्डयन्‌, रक्षित॑अकरक्षन्‌ सर्वेषाससीछ्ट संपादयेत्‌॥ ३०॥ 


अव्राध्याये राज्यामिषेकपुर:सरं शिक्षा, राज्यक्ृत्यं, प्रजाया राजाश्रयः, समाध्यक्षादिकृल, 
विष्णो: परमपदादिवर्णनं, समाध्यक्षेण तढुपासनं, परस्परं राजसमाकृत्यं, गुरुणा शिष्यस्वीकार, 
तच्छिक्षाकरणं, यज्ञानुष्ठानं, हुतद्रव्यफलं, विद्वलक्षणं, मनुष्यक्र॒त्यं, सनुष्याणां परए्पर ब्तेनं, दुष्दोप- 
निनत्तिफलम्‌ , ईश्वरात्‌ किं कि प्रार्थनीयं, रणे योद्धृवणनं, युद्धकृत्यं, युद्ध इन्योन्यवत्तमानप्रकारो, 
योद्धृणामनुमोदनं, राज्यप्रबन्धकरणं, तत्र साध्यसाधनं, राज्यकम करणं प्रतीश्वरोपदेशो, राज्यक्मा- 
नुष्ठान, राजप्रजाकृत्यं, प्रजाराजसभयो: परस्परानु [वर्ते] मान॑, प्रजया समापत्युत्कषंकरणं, प्रजाजन प्रति 
सभापतिप्रेरणं, प्रजया स्वीकतेड्यस्थ समापतेलेक्षणं, अजाराजसभयो: परस्पर प्रतिज्ञाकरणं, सभापक 
स्वीकरणप्रयोजनं, प्रजासुब्ाय सभापतेः कतेव्यक्मौनुष्ठानं, सभापत्यादीनां प्लीमिः कि किक 
कत्तेव्यं, स्नीपुंसयो: पररस्परमनुवर्तमानं, पितरौ प्रति संतानइझत्यं, सभापति श्रति प्रजाजनोपदे शवर्णे् 


चास्तीत्यतः पद्चमाध्यायोक्तार्थं: सहास्य षष्ठाध्यायस्याथीनां संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 

| इति श्रीमलरमहंसपाजिजकाचास्येण श्रीयुतमह्ारिदुषां विरजानन्दसरखतास्वािनां सिष्येग 
प ५ दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिंते संस्कृताय्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्य 
पष्ठोडध्याय; पूर्तिमगात्‌ || $ ॥ ॥ 


अश्ककत+- 


बन ...0त. कि. 


» ५ ॥ २ । १२२ ) इति सूत्रे- ब विया थ प 
(दांसिष)) तिक॒तिडः (अ० ८ | २० 
निघातः ॥ “ 
रहित: स्वरचिहृुशोंडपपाठो 5 जमे 


वि 


षष्ठोध्ध्यायः हे 


अब प्रजाजन ल््व्व्त््ज्ः है| 2227 ३ जा आवक कक तक हुए समापति की प्रशंसा कैसे करें, यह अगले मन्त्र में उपदेश फ़िया है! ॥| 


पदार्थ/--हे ( भक् ) ( शविष्ट ) अत्यन्त बल्युक्त ( सघवन्‌ 

हि देनेहारे सभापते ! ( त्वस ) आप ( मत्त्यंम्‌ ) प्रजास्थ मनुष्य 

प ( देवः ) देव अर्थात्‌ शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतनेवाले हैं, ( 

टिया ) झुख देने वाला है, [ ( अस्ति ) ] ऐसा मैं ( ते ) आप को ( 
ु अवीमि ) कहता षठँ ॥३७॥ 


न्‌ )| डैशवर के समान सम्द्ध ( इन्द्र ) 
को ( प्रशंसिपः ) परशंसायुक्त कोनिये, 
न) नहीं ( त्वदुन्यः ) तुम से अन्य 
वच: ) पूवोक्त राज्यप्रबन्ध केअनुकूछ 
बचन ( 

भावारथः---]] जैसे हर स्व सुहृत्‌ पक्षपातरहदित है, वेसे सभापति राज्यधम्मौनुवर्ती राजा होकर 
प्रशंसनीय की प्रशंसा, विन्‍्द॒वीअ की निन्‍दा, दुष्ट को दण्ड, श्रेष्ठ की रक्षा करके सब का अभीष्ट सिद्ध करे ॥ ३७॥ 


इस अध्याय में राज्य के अभिषेकपूर्वक शिक्षा, राज्य का कृत्य, प्रजा को राजा का आश्रय, समाध्यक्षा- 
दिकों का काम, विष्णु का परम पद वर्णन, सभाध्यक्ष को डेइबरोपासना करनी, राजा प्रजा का आपस में कृत्य, गुरु 
| को शिष्य का स्वीकार, और उस शिष्य को शिक्षा करना, यज्ञ का अनुष्ठान, होम किये द्रव्य के फछ का वर्णन, 
। विद्वानों के लक्षण, महुध्यक्षत्य सजुष्यों का परस्पर वर्तमान, दुष्ट दोष निम्नत्ति फल, इइवर से क्या क्या प्राथना करनी 
|| चाहिये, रण में योद्धा का वर्णन, युद्धकृत्य निरूपण, युद्ध में परस्पर वत्ताव का प्रकार, वीरों को उत्साह देना, 
ह का करना और [ उलका ] साध्य,लाधन राजा के प्रति ईइवरोपदेश, राज्यकर्म का अनुष्ठान, राजा और 
प्रजा का कृत्य प्रजा और राजा की सभाजों का परस्पर वर्त्ताव, प्रजा से सभापति का उत्कष करना, प्रजाजन के प्रति 
सभापति की प्रेरणा, अज! को स्वीकार करने के योग्य सभापति का लक्षण, प्रजा और राजसभा की परस्पर प्रतिज्ञा 
करनी, सभापति के स्वोकार करने का प्रयोजन, प्रजासुख के लिये सभापति के कतेब्य कामों का अनुष्ठान, सभा- 
पत्यादिकों की पत्नियों को क्या करना चाहिये, स्रीपुरुषों का परस्पर वत्तोांव, मातापिता के प्रति सन्तानों का काम, 
सभापति के प्रति प्रजाजनों का उपदेश वर्णन है, इस से पद्चम अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ इस छठे अध्याय 
के अ्थों की संगति है, ऐसा जानना चाहिये ॥ 


९ 29॥० 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्येंण श्रीयुतमहाविदुष्ां बिरजा- 
ननन्‍्द्सरस्वतीस्वासिनां शिष्येण दयानन्द्सरस्वतीस्वासिना 
बिरचिते संस्क्रताय्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते 
यजुवेदभाष्ये षष्ठोड्ध्याय: पूत्तिमगात्‌ ॥ ६ ॥ 
>>औैशति पष्ठोउध्याय:॥<- 


बज): 


( अन्य: ) माच्छाशंसिभ्यो यः (ड० ४ | १०९) ( बच: ) असनि निच्चादादुदात्तत्वम्‌ ॥ 
ईंति बाहुलकादू यः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ झति व्याकरणग्राक्षिया ॥ 

( मर्डिता ) ठजन्तोड्तोदात्तः ॥ ॥ प्रशंसा से कार्य में उत्साह उत्पन्न होता है, 

( त्रबीसि ) आमन्तितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ( अ० समाध्यक्ष के गुण वर्णन आदि से 
८।१। ७२) हत्यविद्यमानवज्भावेन निघाताभावः । की बृद्धि करनी चाहिये, सो 
7 स्वाजुदाकत्वे घातुस्र ॥_______ धघातुस्वरः ॥ स्थल 


| 'महाराज के समान! इति अ० मु० पाठः | स व संस्क्ृताननुसारी ॥| 
इस मन्त्र में उपमालंकार है? इति अनमेससद्रिते पू्तदेबापप्राठः ॥ _ 


0९-0. कर 5आंतों ॥९३०९गा४, 337 


्क्न्नु 


प्र 


ण्म्ह्ह्क्हु 
कर 


बत्ती णनप्प 


अथ सप्तमो उध्यायः ॥ 


। अब सप्तम अध्याय का ग्रारम्म किया जाता हे ॥ 


-देवेश्यः । पवस्व | येपांम। भागः | अलिं॥ ३ ॥ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परांसुव । यह्ई॑ तन्न॒ुडआसुच ॥ ३ ॥ 
बाचस्पतय इत्यस्य गोतम ऋषि: | श्राणो' देवता | + निचुदाष्येलुष्ठुप्‌ छत्द:। गान्धारः खर:॥ 
तस्य ग्रथममन्त्रे सशिनिमित्तों बालह्याभ्यन्तरव्यवहार उपदिश्यते ॥ 


वाचस्पत॑ये पवस्व॒ वृष्णों 5 अश्शुम्यां गर्मस्तिपूतः । 
देवो देवेम्यं) पवस्व॒ येषाँ भागोडसि ॥ १ 


बांचः । पतये । प्रव॒स्व । बृष्ण:॥ अश्शम्यामित्यउम्यास। गर्भस्तिपूत इति गर्भस्तिष्पूतः ॥ केः। 


$ प्राणों वाचस्पतिः | श० ६।३। १। १९ ॥ 
प्राणा वै देवा; | तै० ३। ८ | १७।५॥ 

२ “सर्वे धर्मा राजधर्म निविष्टाः इति प्रागुक्तमस्मामिः 

षष्ठाध्यायारम्से । महाभारते ,( श्ञान्तिपर्व अध्याय 

६३ ) अपि च दृश्यते-- 


) सर्वधर्माः सोपधर्मास्रयाणां राज्ञो घर्मादिति वेदा- 
ब्छणोमि | २४ ॥ 


(५ ) सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टाः सर्वा दीक्षा रामपरमषु 


चोक्ताः । 


सर्व विद्या राजधर्मेषु युक्ताः सवे छोका राज 
प्रविष्टाः | २९ ॥ ह 
महाभारत शान्तिपव॑ अध्याय ६३ | छो० २४-२९ 


अतः प्वीध्यायोपक्रान्ता राजधर्मस्य प्रधाततेः 
वात्र सप्तमाध्यायेउप्युपक्रम्यते । तत्र योगस्थ राज 
धर्म परमसाधकत्वात्‌, योगाज्ञान॒ष्ठानादशदिंकी 
जञनदीसिराविवेकस्यातेंट” ( यो० च० २। 
"्ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌?” ( योग ० * ५९) 
इत्याद्रुषिवचनेः सुप्रतिपादितत्वात्‌ प्रासम 
_ धर्मसहायभूत॑ योगमेव निंहपयति-ः 


सप्तमोध्ध्याय: 


गला 


च्य्य्य्य्य्य््क्खु 
स्स्ड््स्ज् 0 


पदार्थ:--( वाचः ) वाण्या: ( पतये ) पालकेश्वराये ( पवस्व 
बाहुभ्यासिवः ( गर्भस्तिपूतः ) 


'िमनाग्स॒पटितम, निष० ५ | ५ ( देव: ) विद्वान, ( देवेश्य: ) बिद्वदृभ्यः ( पचस्व ) झुद्धो भव ( येषां ) 
विदुपाम्‌ (भागः ) भजनीय: (असि )॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४ | १। १ | ८ 


वीस्वैबतः ( अंश॒म्याँ ) 


अन्र बाचकल॒प्तोपमालक्लार: ॥ 
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भावार्थ/--सर्वषां जीवानां योग्यतास्ति वेदपतिं सतत॑ 
विद्यादिगुणेषु स॒स्नाता: सत्यवागनुष्ठातार: स्युरिति ॥ १ ॥ 


्जन्ज्ततन्नटेटेटटे 
) पवित्रों भव ( बृष्ण: ) 


गभस्तिरिं: क्विरणे: पूत इंव । गरभस्तय इति 


7११ व्याख्यातः ॥ १॥ 


अन्वय!--हे सलुष्य ! स्वे वाचचरुपतये पवरुव, वृष्णेशिभ्यामिव + बाह्य॒भ्यन्तरव्यवह्राय ग्रितपूत 
इव देवों भूल्वा, ये विदु्षां भागो$सि, तेभ्यो देवेम्य: पवस्व || १ ॥ 


पू्त परमेश्वरं विज्ञाय बिदुषां संगमेन 


>> 


इस सप्तम अध्याग के प्रथम मन्त्र में सृष्टि के निभित्त बाहर और मीतर के व्यवहार का उपदेश है* ॥ ॥ 


“क्रियाग्रहण॑ कर्तव्यम! ( अ०,१। ४ । ३२ । भा० 
वा० ) इति चतुर्थी ॥ 

बृषा वै राजन्य; | तां० ६ | १०॥९॥ 
बाहुरुपाभ्यां किरणास्यामिव इति भाव: ॥ 

'अंछ! इति रश्मिनामसु पठितम्‌ | जंशव; किर- 
णा।, ते च सूय्य॑स्य बाहुस्थानीयाः, तस्मादाह 
बाहुभ्यामिवेति ॥ 

४ पाणी वे गत पाणिम्यां होने पावयति|झ० (४। ११ ॥९)॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( पतये ) पातेडतिः (० ४ | ५७ ) इति 
प्रत्ययस्वरेणायुदात्त; ॥ 

( गभस्तिपूत: ) तृतीया कर्मणि ( अ० ६ ! २। 
४८ ) इति पूर्वपद्प्रकृतिस्वरः । गभस्तिश्ञब्दों भसें- 
गंदू व (भो० ।उ० | २। १। १८५ ) इति 
भोजी यसूत्रेण तिप्प्रत्यये मध्योदात्ते प्राप्ते बरवादित्वा- 
दायुदात्तस्वम्‌ । यह्दा 'गोशब्दपूर्वान्तर्णीतप्यर्थादू 
भसेः क्तिचि पृषोदरादित्वात्‌ पूर्वपदस्याकारन्तादेश 
उदात्तल्व॑ च? इति देवराज: ( प्र ३५ ) ॥ 
| झति व्याकरणग्रक्निया ॥ 

3 ' सभी व्यवहारों वा धर्मों का सूछ राजघर् है? 

पा पूरे षष्ठाध्याय के प्रारम्भ सें कह चुके 
भद्दाभारत सें लिखा है--- 
_#.) द्विजों के सब धर्म जोर उपधर्म राजधम से ही 


एस 


प्रवृत्त होते हैं, यह मैंने चेद में श्रवण किया 
है ॥ २४ ॥ 

(२) हे राजन्‌ | जैसे हाथो के पाँव में सबका पाँव 
आ जाता है | इसी प्रकार सब धर्मों को राजघम 
सें ही स्थिर वा छीन समझना चाहिये ॥ र७॥ 

(३) सब धर्म राजधम को लेकर ही चलते हैं ॥२६॥ 

(५) दण्डनीति के नष्ट होने पर वेद शास्त्र भी नष्ट होने 

लगते हैं । सब धर्स क्षय को प्राप्त हो जाते हैं | 
पुराकाछ से चले आ रहे क्षात्र राजधम के छूट जाने 
पर वर्णाश्रमों के सब धर्मों का नाश हो जाता हैं 
॥ २८ ॥ 


(७) लव विध त्याग ओर दोक्षाय राज के अन्तर्गत 
ही कही हुई हैं । सब बिद्यार्य राजघर्म 
अन्तर्गत हैं। सब छोक राजधमं के 
हैं॥ २९ ॥ 

( महाभारत शान्तिपर्व 
छोक २४ से २९ ) ॥ 


र्पि 


ण्छ्ट यजुर्वेदभाष्ये 


..... ज_्ायउायककइकरक मलुष्य | तू ( वाचः ) वाणी के ( पत्ये ) पालनेहारे इश्वर के हि 
हो, ( द्ृष्णः ) बछवान्‌ पुरुष के (अंझ॒भ्यां) अुजाओं के समान बाहर भीतर का व्यवहार होने के लिये परदिभन 
सूर्य की किरणों से पदार्थ पवित्र जैसे होते हैं, वेसे शाखरों से ( देवः ) दिव्यगुणयुक्त विद्वान्‌ केक 2) 
जिन विद्वानों से ( भागः ) सेवन करने के योग्य [ ( असि ) ] है, उन ( देवेस्यः ) देवों लि ( चेक) 
( पवस्व ) पवित्र हो ॥ ३ ॥ ] केक 


हर जे 
ये पवस्व 


इस मन्त्र में वाचकल्प्तोपमालझ्धार है। 


रे े. ८ _- ८2 5. ड 
भावाथे।---ल्लब जीबों को योग्य हैं कि चेदों की रक्षा करने वाले नित्यपविन्न परमात्मा को 
विद्वानों के संग से विद्यादि उत्तमगुणों में निष्णात होकर सत्यवाणी के बोलने वाछे हों ॥| ३ ॥ 
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मधुमतीरित्यस्य गोतम ऋषि: । सोमो देवता । निचुदार्षी पछुक्तिइछन्द:। पद्म: स्वर:॥ 
मनुष्याः परस्पर कर्य व्यवहरेयुरित्याह' ॥ 


जान बोर 


मधुमतोन « इषस्क्ृधि यत्ते सोमादास्यं नाम जाएंबि तस्में ते सोम 
सोमाय स्वाहा स्वाहोबेन्तरिंश्ुमन्वेमि || २ ॥ 
मधुमतीरिति मधुउमतीः । नः । इषः । कृधि । यत्‌ | ते। सोस । अर्दाम्यम्‌ । नाम । जागृवि । तसों |ते। 
सोम | सोमाय । स्वाहा । स्वाह | उरू । अन्तरिक्षम्‌ | अछु । पुमि ॥ २॥ 
५ 
पदार्थ।--( मधुमती: ) मधुरणगुणबती: (नः ) अस्मम्यप्‌ ( इषः ) अन्नानि (कधि) 
कुरु ( यत्‌ ) + यस्मात्‌ ( ते ) तव॒ ( सोम ) ऐश्वस्येयुक्त विद्दन्‌ ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीयम्‌ ( नाम ) 


् 


संज्ञा (जाग्वि ) ज़ागरूक॑ प्रसिद्ध ( तस्मै ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( सोम्म ) १६ शुभकमछु प्रेरक ! ( सोमाय ) 


 ऐड्वर््येस्य प्राप्रये ( स्वाहा ) सत्यां क्रियाम (स्वाहा ) सत्यां वाचम्‌ ( उरु) बिस्तीणेप्ू (अलः 


रिक्षम ) अवकाशम्‌ (अन्न ) ( एमि ) अनुगच्छामि ॥ अर्य॑ मन्त्र: शत० ४ । १। १। (रह 
व्याख्यात: ॥ २॥ 


आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है | इत्यादि २ सोमो वै ब्राह्मण: | तां० २३ | १६। ५ | 
ऋषिवचनों के कारण आस्स्भ में इस राजधर्म के... ३ भावेउत्र सन्‌ ॥ 


सहायकरूप योगसाधना का निरूपण करते हैं--- अथ्‌ व्याकरणग्रक्रिया 
चले संसार में व्यवद्वार की यथावत्‌ स्थिति के उद्देश्य ( इष: ) द्वितीयाबहुवचने प्रातिपदिकस्वर | 
: ही राज्य की स्थापना होती है, अतः सृष्टितत्व (ऋषि ) पूर्व य ० ६ । ३० ए० ५६४ पी $ 
पे ज्ञानके लिये व्यवहार केसा होना चाहिये, अन्न तु कः करत्‌ू० (अ० ८। ३ | ५०) इंति 
यस्य सत्वमिति विशेषः ॥ | 


( ज्ञागृवि ) जुशूस्तृजासम्व/ किये शा ५१) 

५४) | जाग्रोड्विचिणणड्डित्स ( अ० ४। 
इति गुणनिषेधः, निच्वादादुदात्त्वन्‌ हे 
झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


भकर्मसु? इति ग. नाश्ति ॥| 


सप्रसोष्ध्याय: || 


] अन्तरिक्तिं चान्वेमि || २ ॥ 


पथ 
भावाथेः--सलुष्या यथा स्वसुखायान्नजलादिपदाथीन्‌ सम्पादयेयुस्तथास्थेभ्योपि देया: 
क्‍ कश्चित्‌ स्वस्थ प्रशंसा $ कुय्योत्‌ तथान्यस्य स्वयमपि कुस्योत्त, यथा विद्यांस: सदूगुणवन्तः सन्ति, 
तथा तेउपिं भवेयुरिति ॥ २ ॥ 


मलुष्य लोग परस्पर व्यवहाए में कैसे क्तें, यह अगले मन्त्र में कहा हैं ॥| 
है. 0820 
पदार्थ:--है ( लोस ) ऐश्व्य्थुक्त विदवन्‌ | आप ( नः ) हम छोगों के लिये ( मधुमतीः ) मघुरादि- 
गुणसहित ( इषः ) अज्ञ आदि पदार्थों को ( कृषि) कीजिये, तथा हे ( सोम ) झुभकर्मो में प्रेरणा करनेवाले 
विद्न ! मैं ( यत ) जिससे ( ते ) आपका ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीय अधात्‌ रक्षा करने के योग्य ( जागृवि ) प्रसिद्ध 
(नाम ) नाम है [ इस कारण | ( तस्मै ) उस ( सोमाय ) ऐश्वय्ये की प्राप्ति और ( ते) आप के छिये अर्थात्‌ 
आपकी + आज्ञा वर्तने ( स्वाहा ) सत्यधस्मैयुक्त क्रिया (स्वाहा ) सत्यवाणी और (डर) [ बड़े ] 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकाश के सि ) प्राप्त होता हूँ ॥ २॥ 
2 हे हि 
भावाथ- से अपने सुख के लिये अन्न जलादि पदार्थों को सम्पादन करें, वैसे ही औरों के 
डछिये भी दिया करें, ओर जेले कोई मनुष्य अपनी श्रशंसा [ की इच्छा ] करें वैसे ही औरों की आप भी किया 
करे। जैसे विद्वान छोग अच्छे गुणवाले होते हैं, वैसे जाप भी हों ॥ २ ॥ 
न 2 
स्वाइक्रत इत्यस्य गोतस ऋषि: । विद्वांसो देवता: | विराडब्राह्मी जगतीच्छन्द: | निषाद: स्वरः ॥ 
पुनरात्मकझ्ल्लमाह ॥ 
स्वाइकुतोउसि विश्रेभ्य 5 इन्द्ियेम्यों दिव्येम्पः पाथिवेम्यों मन॑स्वाष्ट खाहं 
ला सुभव॒ बरयाय देवेभ्य॑रट्वा मरीचिपेम्यो देवणिशों यस्मे स्वेडे तत्सत्यप्नुपरिश्रुता 
पक कट 
भद्ेन हती 5 सौ फद्‌ ग्राणाय॑ त्वा व्यानाय त्वा || ३॥ 
स्वाबकृत .इति स्वाम्‌ 5 कृतः | असि । विशेंस्यः | इन्द्रियेभ्यः । दिव्येभ्य: । पार्थिवेभ्यः | मनः | त्वा। 
जुट । स्वाहा । सवा । खुभचेतिं सुइभव । सूर्योय । देवेभ्यः | त्वा। मरीचिपेभ्य इतिं मरीडिअपेम्यः। देव । 
उछशोहइल्य॑शो । यस्मै । त्वा । ईंडें | तत्‌ । स॒त्यम्‌ । » उपरिधरुतेत्युपरि5५ ता | भज्ेन | हतः | असौ । फट) 
राणाय। त्वा । व्यानायेति विड्आनाय | स्वा ॥ ३ ॥ 
रे ्् 
श्र पदा्थ;-- ( खाडकृत: ) स्वयंक्रत इब ( असि ) ( विश्वेभ्यः ) समस्तेभ्यः ( न 
>अजादिभ्य: ( दिव्येभ्य: ) दिवि भवेभ्य: ( पार्थिवेभ्य: ) प्रथिव्यां विदितेभ्यः ( मनः ) शुर्द्ध 
* मधुर स्वभाववारा सलुष्य ही उत्तम व्यवहार कर. २ व्यवहारायात्मान कर्थ शिक्षयेदित्युपदिव्यते: 


बह अतः व्यवहार में मधुर गुण का निख्षण ३ मनो वा क्रतम्‌ | बै० उ० ३।३६॥५॥ 
करते हैं... ३ 5 


उस वर, 


सर हा इति गपाठः ॥| 
5 आज्ञा वर्तने के लिये! इति गकोशे नास्ति ॥ 


ए९-0. ॥र रातों. 


ण८० 


ज्जूत कक फे लक्ो बेज्षेण आर ला) जप जम सर त्वा ) त्वाम ( अष्ट )े व्याप्नोतु ( स्वाहा ) वेदोक्ता _वाक्‌ (त्बा) _ व्वाम ( सुभव) जो 
शोभनश्रासो भवश् सुभवस्तस्संबुद्धों ( सूथ्योय ) सबित्रे ( देवेभ्य: ) शोधकेश्यो वास्वादिश्य: / के 
त्वाम्‌ ( मरीचिपेभ्य: ) किरणरक्षित॒भ्य| इब (देव ) दिव्यात्मन ( अंशो ) सूख्येबत्‌ प्रकाशसान (जरा) 


| 
| 


न डे ( ये 
( सवा ) स्वाम्‌ ( ईडे ) स्तोमि ( तत ) ( सत्यप ) ( ४परिप्रुता ) उपरि प्रवते यस्तेन ( भड्ठें मर ) 
( हत: ) नष्ट: ( असौ ) शत्रः ( फट ) विज्ीण: ( श्राणाय ) जीवनह्वेतवे (त्वा) ( न ' विधि 


मानंयति य [ स्त ] समा इव (त्वा ) त्वाम || अर्य॑ सन्‍्त्र: झत० ४। १। १। २९-२८ व्याख्यात: ॥३॥ त 


अन्वय/-- हे अंशों देव दिव्यात्मन्‌ | यसत्व॑ दिव्येश्यो विश्वेभ्यों इन्द्रियेश्य: पार्थिवेश्यो भरीष्िपेस्यो ्ै 
स्यससवॉइ्तोसि, त॑ [ त्वा ) स्थां मनः स्वाहा चाष्ठ | हे सुभव ! ये सुधयौय चराचरास्मने परमेश्वराय (छा) 
त्वामहमीडे, तत्ससम्‌ परेशं ग्रृहाणोपरिप्रृतत + ये त्वया भड्डेनासौ शत्रु: फड्ढतस्तं त्वा स्थां प्राणायेडे व्यान॒ 
त्वा स्वामीडे & ॥ ३॥ 


भावार्थ:-- स्वयंभूमिजी वैर्देहमाणिन्द्रियान्त:करणानि निर्मलीक्ृत्य, धम्येव्यापारेषु | प्र 


अ---४+--- 


परमेड्वरोपासने च संस्थाय, पुरुषार्थन दुशान हत्वा, श्रेष्ठान रक्षित्वानन्दितव्यमिति ॥ ३ ॥ 


इति सूञ्नेण स्वयंशब्दस्य कृतशब्देन सह समासः | 
तत्पुरुषे तुल्याथतृतीया० (अ० ६ | २। २) इत्यव्य- 
यत्वात्‌ पूर्वपद्प्रकृतिस्वरः । यकारलोपरछान्दुलः, 
सवर्णदीघत्वमुद्दात्तल्ल॑ च | तथाहि ब्राह्मणम्‌ू-- 
'स्वाडकृतो5सि प्राणों वा अस्थैष अहः स स्ववमेव क्ृतः 
स्वयं जात इति? (श० ४ | १ | १। २२) ॥ 
भट्टभारकर॒स्त्वाह-- स्वाडक्ृतोडसि स्वीक्ृतो5- 
सीसर्थ: अस्वस्खो भवतीति स्वाम्‌, च्विः ईत्वापवादा- 
म्भावइछान्दसः | ऊर्यादिच्विडाचश्च (अ० १|४।६ १) 
इति गतित्वातू गतिर्नन्तरः (आ० ६॥ २। ४९ ) 
.. इति पूर्वपदप्रकृतिस्वसत्वम्‌ | 'प्राणमेव खवम॑कृतः इति 
ब्राह्मणम्‌ (तै० सं० ६ | ४। ५)! ॥ ( तै० सें० 
 १॥४॥। २ भा० २ ४० १२)॥ 
( पाभरिवेभ्य: ) तत्र विदित इतिव्च (ग० ५ । 
: ) इत्यल्‌ | नित्त्वादाद्युदात्तत्वम्त्‌ ॥ 


८ 


बन परस्मैपद॒त्व॑ बहुले छम्दूसि 


( मरीचिपेश्य: ) मद प्राणत्यागे ( त॒० था०) 
मृकणिम्यामीचिः ( 3० ४ | ७० ) इतीचिः प्र 
प्रियते तमोडस्मिन्निति मरीचिः रश्मि: इति देवशजः 
( प्ृ० ३७ ) | आतोडनुपसगे कः (अ० ३ | २। २) 
इति कः, कृदुत्तरपद्प्रकृतिस्व॒रः ॥ हि 

( ईडे ) यद्वत्तानित्यम्‌ ( अ० ८। १ | ६६) इंति 
निघाताभावे तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशा० (अण् ६। 
१ | १८६ ) इत्यादिना लसावंधातुकाबुदातलम ॥ 

( उपरिप्रुता ) झद्दुत्तरपदप्रक्नृतिस्वर: ॥ 

( भद्लेन ) 'भज्नो आसर्दने! ( २० प० ) 
भावे घन। उब्छादीनामाकृतिगणल्वात्‌ विमात्रा 
तिल्माषोमामज्ञाणुम्यः (अ० ५ | १।४ ) हि 
निपातनाद्‌ वान्तोदात्तः ॥ रे हि 


बम ॥ 


अन्न थाथघजू० (अ० ६।२।१४४) दया 


इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


इत्यस्य किरणनामसु ( निघ० £ ५) पाठात्‌ | 


सप्तमोष्ष्याय: न 


_ शिखा पत्त्त्त्त्त्न् न ननननल्णणजा 


>> फिर अगले मन्त्र में आत्मक्रिया का निरूपण किया है. 


पदार्थ:-5 हे ( अंशो ) सूत के तुल्य [ ( देव ) ] प्रकाशभान [ दिव्यात्मन्‌ ! ] जो तू ( दिव्येभ्यः ) 
हे (ववेस्यः) समस्त ( पार्थिवेश्यः ) एथिवी पर प्रसिद्ध ( इन्द्ियेभ्यः ) इन्द्रियों और ( मरीचिपेम्यः ) किरणों के 
न देवेग्गः ) पवित्र करने वाले वायु आदि पदार्थों के रिए ( स्वाडक्ृतः ) स्वयंसिद्ध ( असि ) है, 
वहा (ध्य) छुझको ( मनः ) विज्ञान और (स्वाहा) वेदवाणी ( अ्ट ) मरा हों । है (सुभव) श्रेष्ठ गुणवान्‌ (बस्मैं) 
जिस ( सूख्योय ) सर्वप्रेरक चराचरात्मा परसेइवर कै लिए ( स्वा ) तेरी में ( डंडे ) प्रशंसा करता हूँ, तू भी ( तत्‌ ) 
उस अशंसा के योग्य ( सत्यम्र्‌ ) सत्य परसाव्मा को प्रीति से अहण कर, ( उपरिध्रुता ) सबसे उत्तम उत्कर्ष पानेहारे 
[जि] तने ( भज्ञेंन ) मर्दन से ( असो ) है अज्ञानरूप शहर ( फट ) झट (हतः) मारा उस (व्वा)तुलझे 
( आणाब ) जीवन के लिए प्रशंंसित करता और ( व्यानाय ) विविध शकार के सुख श्राप्त करने के लिए (वा) 
तुझे प्रशंसा देता हूँ [ अर्थात्‌ आप की प्रशंसा करता हूँ ] ॥ ३ ॥ 


के मआ है 
भावाथे।--जीव आप ही स्वयं सिद्ध अनादिखूप हैं, इस से इन को चाहिये कि देह प्राण इन्द्रियों | 


और अन्वश्करण को निम्सेक कर धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त होकर, परमेश्वर की उपासना में स्थिर हों तथा पुरु- को 
बा से दुशों को झट पट सार, और भछों की रक्षा करके आनन्दित रहें ॥झ३॥ “अं 


च( 25* 


डपयामग्रहीत इत्यस्य गोतम ऋषि: । मघवा देवता | आष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभ: स्वर: ॥ 


+ पुनरात्मनो>म्यन्तरे कर्थ ग्रयतितव्यागित्याह ॥ 


उपुयाम्ग॑दीतो 5 स्यन्त्यच्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑स्‌ । उरुष्य राय 5 एपों यज़स्व ॥ ४ ॥ 


डपयामगृंहीत॒ इ्त्युपयाम5्यूहीतः । अस्ि। अन्तः। यच्छ | मघवन्निति मधल्वन्‌। पाहि। सोमम॥ 
उर्ष्य | राय: । आ । इषः | यजस्वु ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( उपयासगृहीतः ) जैपात्तैयोमैगृहीत इब ( असि ) (अन्तः) अ 
प्राणादीन्‌ ( यच्छ ) नियृहाण ( मघवन्‌ ) परमपूजित धनिसहश ! ( पाहि ) रक्ष ( सोमम्‌ ) योग 
ैश्वय्य्म्‌ ( ररुष्ये ) बहुना योगाभ्यासेनाविद्यादिक्लेशानन्त॑ नय, अत्रोरूपपदात्‌ घ 


$ व्यवहार के लिए सनुष्थ को क्या ९ सीखना नियमाः ग्रहीता येन! | 
चाहिये, सो दर्शाते हैं--॥ ३ ॥ ४ य० ३। २६ पृ० २९३ विवरण 


3 अहिसादिषु यसनियमेणु निष्णात एवं जनों व्यवहारं 
पम्यक साधचितु प्रभवदीत्याव्मशिक्षणाय योंगस्याव- 
रेयकर्तां प्रतिपादयति-- 

_ * पयैव चाग्े ( य० ७ | १२ ) 'उपयामाः शौचादयों 


& “समान पवित्र करने वाले ( देवेभ्य: ) विद्यानों और 
सारी पाठ || 


| “(करे ) जित? इति ग. पाठो: 


फू 


* 'पुनरात्मनाभ्यन्तरे! इति 


ण्८र यजुव॑दआष्ये 
जग ० जे का जा आग तक ++.... # कः, ततो नोमधातुत्वात्‌ यक्‌, ततो मध्यमैकबचनप्रयोग: ( राय: ) ऋद्विस्ाज[ 5 


इच्छ कर दिधनानि (जो 
समन्तात्‌ ( इष: ) इच्छासिद्धी: ( यजस्व )॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४ १।२। ९७ व्यास्यात: ॥| (आ) 


४8॥ 
अन्यय/--हे योगजिज्ञासो ! यतस्त्वमुप्यामणृहीत इबासि तस्मादल्तस्थच्छ 3 में 
पहि कलेशानुरुष्य यतों राय इष आयजस्व ॥ ४ ॥| 5 
अन्न वाचकल॒प्नोपमालक्वार: ॥ 
रे रे दिभियां: ४ + के ब्क न 
भावाथे;--योगार्थिना यमादिभियोंगाड्रैश्वित्तादीजिरुध्याविद्यादिदोषान्नियायर संयमेन् 


सिद्धयो निष्पाद्यन्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 


लू 
फिर मन से आत्मा में कैसे प्रयत्न करे, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है3 0 


पदार्थ/--हे ओंग चाहनेवाले | जिस से तू ( उपयामग्रहीत: ) योग में. प्रवेश करनेवाले नियमों मे 
अहण किये हुए के समान ( भसि ) हैं, इस कारण ( अन्तः ) भीतरले जो प्राणादि पवन, सन, और इन्द्ियां हैं 
इन को ( यच्छ ) नियम में रख | हे ( मघवनू ) परमपूजित, धनी के समान | तू ( लोमम्‌ ) योगविद्यासिद् ऐश्वर्स 
को ( पाहि ) रक्षा कर और जो अविद्या आदि छेश हैं, उन को ( उरुष्य ) अत्यन्त योगविद्या के बल से नष्ट क, 
जिससे ( रायः ) ऋद्धि सिद्धि [ रूपधन ] और (इषः) इच्छासिद्धियों को (आयजस्व) अच्छे प्रकार श्राप्त हो ॥॥॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझार हैं ॥ 


0 
भावाथ;---बोगजिज्ञासु पुरुष को चाहिये कि यम नियम आदि योग के जज्ञों से चित्त आदि उन्‍्तः 
करण की वृत्तियों को रोक और अविद्यादि दोषों का निवारण करके संयम से ऋद्धि सिद्धियों क्रो सिद्ध करें ॥ ४॥ 


+0<)0# मल 
4 नात्र नामान्येव धातव इति कर्मधारयः अपि तु १४४ ) इव्युत्तरपदान्तोदात्तत्व॑ प्राप्त, त॑ प्रवाध्य 
नामानि च धातवर्चेति द्वन्द्रः। तेनोभयसंज्ञकाः ततीया कर्मणि (अ० ६ । २ | ४८ ) इति पूवे- 
कण्ड्वादयो छक्ष्यन्ते | कण्ड्वादीनामाकृतिगणत्वात्‌ पद॒प्रकृतिस्व॒रत्वे स एवं स्वरः ॥ हि 
अत्र 'यक्‌ दृष्टब्यः, यथोक्त पूर्वत्र ( यजञु० ३ । २६ यत्त महीध रेण तत्पुरुषे ठ॒ल्यार्थ० ( री 
पृष्ठ २९३ ) | पूर्वपदात्‌ (अ० ८ | ३ | १०६ ), २। २ ) इत्यादिना पूर्वपदप्रकृतिस्व॒स्त्वंसुत का 

: सुष्ाप्तादित्वात्‌ ( अ० ८ | ३ | ९८ ) वा घस्वम्‌ ॥ स्वस्प्रक्रियाज्ञानाआावसूचकमेव । एतेन महीं 

| कि पि प्रव्युक्तः ॥ 
३२ पाठोथ्य पूर्व यजुः ३। २६ प्रृ० २९३ अपि वृष्टब्यः, हा हक | हर ५ । ६०) इस 
अन्तः | 

हा प्रक्रिया तत्रापि ॥ 3 रे ; ॥ 

मत प्रक्रिया तत्रापि प्रदर्शिता पू्व य० ३ | ७ प्रू० २७६ विवरणे ब्याख्यात: 


झञति व्याकरणप्राकिया ॥ 

३ अहिंसादि यमनियमों में निष्णात ही उत्ता | 
हारों को कर सकता है, अतः आद्मोत्ररि हा 
शिक्षण के लिये योग की आवश्यकता की 
करते हैं--॥ ४ ॥ 


वा 


_अथ व्याकरणग्रक्रिया 


सप्तमोड्ध्याय: 


ही गोतम ऋषि:। इश्वरो देबता| आपगब्ज आधीपडिक्तरछन्द: । पद्मः स्वर: ॥ 


अयेश्वर: ग्राथमकल्पिकाय योगिने विज्ञानमाह । 


अन्तस्ते द्याबाप्रथितरी दंधाम्पन्तर्द्‌धाम्युर्वन्तरिंधरम्‌ । 
सजूदेवेभिरवर: परैथान्तर्यामे मंघवन मादयस्त ॥ धन 


अन्तरिध्यन्तः | ते । ज्ार्वापृश्चिवी इति द्यावाप्रथिवों । दुधामि । जन्‍्त 


से । अन्तः। दधामि । उरू । अन्त- 
१५ न पके, जे "ले स्द् ञ 

किम ॥ लजरितिं लड्जः। देवेमि: | अवरेः। परेः। च॒ । अन्तर््यास इस्यन्तःव्यामे । ' मघवन्नितिं मघब्वन्‌ । 

मादय॒स्व ॥ ७ ॥ - 


पदार्थ:--( अन्त: ) आकाशाभ्यन्तर इंब (ते) तब ( द्यावापृथिवी ) भूमिसूय्योविव 
(दघामि ) स्थापयासि ( अच्तः ) शरीराभ्यन्तरे ( द्धामि ) स्थापयाप्ि ( उरु ) बहु ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरालमवकाशम्‌ ( सजूः ) मित्र इब ( देवेभि: ) विद्वद्धि: ( अबरे: ) निद्षष्टेः ( परे: ) | उत्तसैन्‍्येवहार: 
(च) समुच्यये ( अन्त्यामे ) यसानास्य॑ याम:, अन्तश्वासौ यामश्व तल्सिन्‌ ( सघन ) परसमोस्‍्कृष्ट- >> 
धनितुल्य [ योगिव ! | ( सादयस्व ) हषयस्व ॥ अय॑ सन्‍्त्र; शत० ४ । १।२। १६ व्यास्याःः॥५॥ 
अन्धयः--ह्ले मचक्त्‌ योगिन्‌ ! अहं ते तवान्तर्यौदा्रथिदी इव विज्ञानादिपदाथोन्‌ द्वामि, उन्तरिच- 


मन्तर्दधामि सजूएस्व॑ देवेमि: प्राप्तेर्वरै: परैश्न सहान्त्यमि बत्तेमान: सन्नन्यान्‌ भादयस्व | ५ || 
अत्र वाचकल॒प्तोपमालझ्षारः ॥ 


0 हज तादशास्तावन्तो 
भावार्थ--ईश्वर उपद्शिति ब्रह्माण्डे याहशा यावन्तः पदाथो: सन्ति, ताइशास्तावन्तों मम 
ज्ञाने बतेन्ते, योगविद्यादिरहितस्तान द्रष्दुं न शक्तोति, नहीश्वरोपासनया बिना कश्रिद्योगी भवितु- 
महंति ॥ ५॥ 


कक घू।ै 


अब ईश्वर, जो योग में प्रथम्त ही प्रवृत्त होता है, उसके लिए; विज्ञान का उपदेश अगले मन्त्र से करता हैं. ॥ 


पदार्थ:-- हे ( मबवन्‌ ) योगी ! मैं परमेश्वर ( ते ) तेरे ( अन्तः ) + हृदयाकाश् में (द्याव 
_भूमि के समान विज्ञानादि पदार्थों को ( दधामि ) स्थापित करता हूं, तथा ( उरु ) विस्तृत ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
+ इश्वरोपासनेव योगस्य प्रथमः प्रयवनो विज्ञानं वेति ठुल्याथं० ( अ० ६ | २।२ ) इर 
योगिम्यः प्रथम ज्ञातव्यमुपदिश्यते-- ( परे: ) प्‌ पाकनप्रणयोरिल 
३ इन्द्र वे मधवान, इन्द्रो यहस्प नेता तस्मादाह मघ- ( अ० ३ | है | ९७ ) इल्यपू 
वन्निति श० ४ | १। २ । १६ ॥ इति व्याव 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ३ ईश्वरोपासना ह्ढी 
(अन्त: ) पत्र (य० ३ । ७ प्र० २७६) व्यास्यातः॥... विज्ञान हैं, बता 
। ( अबरे; ) बज बरणे ग्रहवूह ० (अ०३।३। 2 
तह) इंति 7... कमेण्यपू । न वरो अवरः, तस्पुसमे _ । न वरो अवरः, तत्युर्षे 


५ “हे अह चिहरहितो अपपाठो उबर ॥ 
संस्कृत 


५्८छ यज्ञुवंदभाष्ये 
विनिनिननननक अजनननन-न++---ेन्‍ ०० 


को ( अन्तः ) शरीर के भीतर ( दधामि ) धरता हैँ ( सजू: ) मित्र के समान तू ( कण गज 


हर $ गले लत विद्वानों हे शग 
प्राप्त होके *६ ( अवरैः परेः च ) थोड़े वा बहुत योग व्यवहारों से ( अन्तयौसे ) सोतरले नियमों है के 
होकर अन्य सब को ( मादयस्व ) प्रसन्न किया कर ॥ ७ ॥ वर्तमान 


इस सन्त्र सें चाचकल॒प्तोपमालझ्शार है ॥ 


0 

भावारथे।--- हेशवर का यह उपदेश है कि बह्माण्ड में जिस प्रकार के जितने पदार्थ है, उसी 
ही मेरे ज्ञान में वत्तमान हैं। योगविद्या को नहीं जाननेवाल्ला उन को नहीं देख सकता, और मेरी उपासना के हट 
कोई योगी नहीं हो सकता है ॥ ५ ॥ 


न 205 
स्वाडक्ृतोसीयस्य गोतस ऋषि: | योगी देवता । भुरिक त्रिट्रुप छन्‍्द: | घैवत: स्वर: ॥ 
| पुनरीश्वरों योगाजिज्ञासुं ग्रत्याह' || 
स्वाडकृतोउसि विश्वेभ्य 5 इन्द्रियेभ्यों दिव्येम्पः पार्थिवेम्यों मन॑स्त्याष्ट स्वाह। 
त्वा सुभव सयोथ देवेभ्य॑स्ट्था मरीचिपेम्य 5 उदानाय सवा ॥ ६ ॥ 

_ स्वाइूऋत इति स्वाम5क्षतः | असि । विद्वेम्यः । इन्द्रियेम्वः । दिल्‍्येम्य: । पार्थिवेश्यः । मनेः। ला। 
अुष्ट | स्वाहा । त्वा | सुभवेतिं सुडमव । सूर्याय । देवेभ्य:। त्वा । मरीचिपेम्यः इतिं मरीडिपेश्यः । उदधूतावे 
ह्युत्‌डआनाय । स्था ॥ ६ ॥ 

 । 
स्वाडकृत: ) स्वयंसिद्धोडलादिस्वरूप: (अस्लि ) ( विश्वेश्य: ) अखिलेभ्य: 
( इन्द्रियेभ्य: ) कारय्येसाधकतमेभ्यः ( दिव्येम्य: ) निर्मेलेभ्य: (पार्थिवेम्य: ) प्रथ्रिव्यां विद्िम्यः 
( मनः ) योगमननम्‌ ( त्वा) सवा योगमभीप्सुम्‌ । ( अष्डु ) प्राप्तोतु (स्वाहा) सत्यवचनरूपा क्रिया (सवा) 
त्वाम्‌ ( सुभव ) सुष्ठवेश्रय्य ( सूथ्योय ) सूय्येस्येव योगप्रकाशाय ( देवेभ्य: ) प्रशस्तगु णपदार्थ भ्यः (सवा) 


त्वाम्‌ ( मरीचिपेम्य: ) रहिसभ्य: । मरीत्चिषा इंति रदिमनामसु पठितम्‌ निघ० ९ ५१ ( उदानाय ) उत्कृष्टाय 
जीवनबढसाथनायेव ( त्वा ) स्वाम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४। १ ।२। २१- २४ [ व्याख्यात: ] ॥६॥ 


7 
अन्वय --हे सुमव योगिस्त्व॑ स्वाड्इतोस्यहं [ इन्द्रियेम्यः ) दिव्येक्यों विश्वेभ्यों देवेम्यों मरीचिशाश् 
त्वां खीकरोमि, पार्थिवम्यरत्वा त्वां स्वीकरोंमि, सूर्यागोदानाय च त्वा त्वाँ प्वीकरोमि, यतस्ता ता मा: 
सत्यारूढा क्रिया चाषु ॥ ६॥ 
9 ५ ए | 
भावार्थ; यावन्मनुष्यः श्रेष्ठाचारी न भवति, तावदीश्वरोडपि त॑ न स्वीकरोति, यार 
त्मबर्छ॑ पूर्ण न भवति | यावदिदं न जायते तावन्नात्यन्तं खुखं भवतीति॥ 5 


अत पु 


हि पा 
«55 ++ अप जज विकल बलिया 
प्रप्याचरण-. * अंधमेदेन प्राकुय० ७ | डे व्याख्यातः | 8 । 
च छू ० 
इत्यस्थ व्याकरणग्रक्रियाउपि पूर्व ( में? 


_ घरृ० ७७९, ७८० ) “प्राणाय? इतिवत्‌ ॥ 


सप्तमोष्ण्याय: ___“-+77-+--+-_++ । 
है 
व्वत। कर ईंबर बोगबिण चाहने गाज क आय तू जज जाहने वाले के प्रति उपदेश करता है ॥ त 
पदार्थः-- हे ( सुभव ) शोभन ऐश्वस्यैयुक्त योगी | व्‌ ( स्वाइकृतः ) अनादि काल से 
$ मैं [ (इन्द्धियेभ्यः) कार्यों की अत्यन्त साधक इन्द्रियों से तथा ! ह् दिल्वेस्वः 
अति) है में £ ( सा | विद्वानों केक अचल 
डर 'स्व गुण और प्रशंसनीय पदार्थों से बुक्त विद्वानों जौर ( मरीचिषेश्यः ) योग के सक से बज 
श तल) उकको स्वीकार कर्ता हूँ । ( पार्थिवेभ्य: ) प्ृथिवी पर प्रसिद्ध पदार्थों के छिए मी ( त्वा ) ठुझको 
बा हरा हँ।.( सूस्यौय ) सूड्ये के समान योगप्रकाश करने के लिए या ( उदानाय ) उत्कृष्ट जीवन और 
हे क्‍ अर्मे ( वा ) ठुझे #हण करता हूँ, जिस से ( त्वा ) तुझे, योग चाहनेवाले को ( सनः ) योगसमाधियुक्त मन 
6 स्वाहा ) सत्यालु्टान करने की क्रिया ( अ्ट ) प्राप्त हो ॥ ६॥ 


और ( 
भावाथं।--महुष्य जबतक श्रेष्ठाचार करनेवाह्ा नहीं होता, तबतक ईश्वर भी उसको स्वीकार नहीं 


करता | जब तक उस को इैइवर स्वीकार वहीं करता हैं, तवतक उसका आत्मबरू पूरा २ नहीं हो सकता, और जब 
तक आत्मबरू नहीं बढ़ता, ठबतक डसको अत्यन्त सुख भी नहीं होता ॥ ६ ॥ 


च>९ 23 


आ वायो अृपेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि: | वायुदवता । निचुच्ञगती छन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 


पुनर्योगिकृत्यमाह ॥ 
आ वांयो श्रूप शुचिप्रा 5 उप॑ नः सहस्ते ते नियुर्तों विश्ववार | 
उपों ते 5 अन्धो म॑मयामि यस्य॑ देव दधिपे एवेपेये वायवें सवा || ७ ॥ 

आ । वायो5इविं वायो । भूष । शुचिपा इतिं छुचिउपाः । उप॑। नः | सहस्रम्‌ । ते। नियुत इति नि्युतः ॥ 
विधवारेतिं विश्वव्वार | उपोडइल्युपों | ते। आधे: | मद्यम्‌ । अयामि। यस्‍्य॑। देंव। दुचिये। पुर्वेपेयमिति 
एंप्पेय॑म्‌ | बायवें । सवा | ७ ॥ 

ऐ पदार्थ:--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( वायों ) बायुरिव वत्तेमान ( भूष ) अलंछुरू ( शुतिपा: ) शचि 
पवित्रतां पाछ्यतीति शुचिपा: पवित्रपालक (उप ) ( नः ) अस्मान्‌ ( सहस्मम्‌ ) (ते ) तव ( नियुतः ) 
नियुब्यन्ते ये तान्‌ निमश्वितान्‌ शमादिगुणान्‌, अन्न कम्मणि क्िप्‌ ( विश्ववार ) विश्वान्‌ सवोनानन्दान्‌ 
शणोति तत्सम्बुद्धो ( उपो ) समीपम्‌ (ते) (अन्धः ) अन्नम्‌ ( मद्यम्‌ ) तृप्तिप्रदम्‌ ( अयामि ) भ्राप्नोसि 
| यस्‍्य ) ( देव ) योगेनात्मप्रकाशित ( दधिषेः )धरसि ( पूर्वपेयम्‌ ) पूर्व: पातुं योग्यमिव ( वायवे 

जा ) स्वाम ॥ अय॑ सन्‍्त्र: ---/ आम ॥ अर सन्‍्त्र: शत० ४ १। ३। १८ [ व्यास [ व्याख्यातः ] ॥ ७॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


* पसु की कृपा का पात्र सजुध्य कैसे हो सकता है, 


३ 
अभव्मोचुशनेनैव योगबर्ल॑ समेधत इति सदाचार- 
सेव उठयति-... 


ह देधातेलिटि 


रूपसू। छन्द्सि छुडलडूलिट: ( अ० 
डे ॥४।॥ ६ 0 


) इति सामान्यकाछे लिट ॥ 


बढ 


य० ७७ 


अतः इश्वरोपासना के किए सदाचार की उपयोगिता ( नियुतः ) झदुत्तरपदप्रकृतिस्वर: ॥ _ 
हैं--॥ ६ ॥ (विश्ववार ) विश्व॑ ब्रणोत्षीति 
कर्मण्यण्‌ ( अ० ३ | २ | १ ) इत्यण्‌ 


निधातः ॥ 

( उपी ) ओकारान्त एकनिपात इति' 
तत्पक्षे ओत्‌ (अ० १॥ १ | १५ 
निपातसमुदाये तु | 


यज्जुवदभाष्ये 


_..  “ /& 9 9 जज जल जज सज्जन 


अन्वय।--हे झुिषा वाये त्वं ( नः 3 सहस् नियुत ( उप ) आमूष, ह्दे : जिबार २५ ३ पक 
मन्ध उप अयाति | हे देव यस्‍्य ते तब पूर्वपग्मस्ति, यच त्ल दाचिषे, तदू वाण॑व त्वा स्वासह करार पर 
अन्न बाचकलछ॒प्रोपमालझार: € ॥ जो 


भावार्थ/ः--यो योगी प्राण इब सर्वोचनलंकरोति, ईश्वर इब सदू गुणेषु व्याप्रोत्यन्न जले 
सुखयति, स एवं योगे श्रभवति || ७॥ 


इंच सब 
5 
फिर योगी का कृत्य अगले मन्त्र में कहा है ७ 


पदार्थ:--हे ( झचिपाः ) अत्यन्त झुद्धता को पालने और ( वाय्ो ) पवन के तुल्य योगक्रियाओं में फ्् क्‍ 

होनेवाले योगी ! त्‌ [ ( नः ) हमारे ) ( सहखम्‌ ) हजारों ( नियुतः ) निश्चित शमादिक गुणों को [ (डप)] 

( आभूष ) सब प्रकार से सुभूषित कर । है ( विश्ववार ) लमस्त गुणों के स्वीकार करनेवाले | जो ( ते ) केश 

( मद्यमर्‌ ) अच्छी तृप्ति देनेवाका ( अन्धः ) अन्न है, उसको ( उपो ) तेरे समीप ( अयापि ) पहुंचाता हूँ। हे 

( देव ) योगबल से आत्मा की प्रकाश करनेवाले ! ( बस्य ) जिस [(ते ) | तेरा ( पूर्वपेयम्‌ ) श्रेष्ठयोगियों पे 

।( रक्षा करने के योग्य योगबर है, जिसको तू ( दृधिषे ) धारण कर रहा है, ( वायवे ) उस योग के जानने के हिये 
| ( त्वा ) तुझे स्वीकार करता हूँ ॥ ७ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है ॥ 


भावार्थ:--ज्ो योगी प्राण के तुल्य सब को मूषित करता, इेश्वर के तुस्य अच्छे २ गुणों में था 
होता, और अन्न वा जल के सदश सुख देता है, वही योग में समथे होता है ॥ ७ ॥ 
न 20 + 
इन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रवायू देवते । इन्द्रवायू इत्यस्यार्षी गायत्री छन्द:॥ 
उपयामगहीत इत्यस्य स्व॒राडार्षी गायत्रीच्छन्दः। षड़ज: स्वर: ॥ 
पुनः स योगी कौहशों भवतीत्युच्यते ॥ 


इन्द्रवायू 5 इमे सुता 5 उप प्रयोमिरागतम्‌ । इन्दंवों बामुशन्ति हि । 
उपयामग्रंहीतोउसि वायव 5 इन्द्रवायुभ्याँ लैष ते योनि: सजोपो्यां ला ॥ <।! 


. ( मद्यम ) गदमदसवस्यमश्रान॒पसग (अ०३। ..॥ झुभकरमों के अलुष्ठान से ही योगबल को बढ 
गे _इति यत्‌ | यतोडनावः (अ०६। हक उलागए जी जज हैं--॥ 


ड्ति 
छाभ 
२ उत्कृष्योगालुष्ठातृद्वारा राष्ट्र्राजुपमों » 


पुनयोंग प्रशसति-- 


4 इस्हंवायूकइतीस्ड 


डः 


। (त्वा ) व्वाम ॥ [ अय्य॑ मन्त्र: श० 9 । १ | ३ | १८ व्याख्यातः ॥ ८॥ 


अन्बय; --हे इन्द्रवायू हि यत इसे सुता इनदवों वामुशन्ति, तस्मादू युवामेतैः प्रयोभिः पदार्थ: सहै- 
वोषाग्तमुपागच्छतम्‌ । भो योगसभीष्सो | त्वसल्तेनाध्यापकेन वायंव उपयामगहीतोसि, 


१ इन्द्रो वे म्धां विहन्ता | कौ० ४ | १ ॥ 
इन्द्रायांहोमुचे | तै० १ | ७ | ३ | ७ | यो वै वायु 
स इन्द्रो य इन्द्र: स वायुः। श० ४ | १ | ३॥ १९ || 

३ शीषू तर्पणे कान्‍्तो चेत्यस्मादौणादिकोड्सुन्‌ प्रत्ययः । 

३ इन्दुरित्युदकनामसु ( निघ० $॥$२ )। यज्ञनामखु 
(निव० ३ । १७) । पदनामसु (निघ० ७५ ।४)॥ 

४ वायुवें यन्‍्ता | ऐ० | २।४। १॥ 

*$ अथ यहुच्चैघोंप स्तनयन ब ब व ब कुर्वन्निव दहति, 
अस्माद्‌ भूतानि विजयन्ते, तदस्य ( अम्मेः ) ऐड 
उपम्‌ ॥ ऐ० ३।७ ॥ बद्दानिर्व्धिस्तेन | को ०६।९॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


६ इन्द्रवायू ) देवताइन्द्रे च (अ० ६॥२। 
६ ) इत्युभयपदप्रक्ृतिस्वरुत्वे प्राप्त नोत्तरमदेब्लु 
दात्तादाव० (अ० ६।२। १४२ ) इत्यादिला प्रति- 

प्रमासस्थय (अ० ६ | १ | २२३) इत्यन्तोदात्त- 
जम । हह तु आसन्त्रितस्वात्‌ पाष्टिकायुदात्तत्वम्‌ ॥ 


( सता: ) भत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
हे अयोधि: ) पीम्‌ त्पणे कान्‍्तौ चेल्येतस्मात्‌ 
हक युन्‌ (उ9 ४ | १८९ ) इत्यसुन, 

दाबुदातः। बढ़ा अप ॥ बद्ढा श्रपूर्वांत यमतेर- 


सप्तमो&्ध्याय: 
क अं २७७७9 ७8 इि अ:सि ८ नल्त्त्लल्लल कम 20 
ालणनचतजजज 
ता 
। प्रयोभिरिति प्रय॑:म्रिः | आा। गत 
शस्ति | हि ॥ उपयामग्रृहीत इत्युपयाम्युंदीतः । असि । बायदें । दर वाइुभ्यामितीन्द्वायु 
नहिं: । स॒जोषोंम्यामिविं सजोपष॑:अभ्याम्‌ । सवा ॥ «८ ॥ 
00774 


पदार्थ--( इन्द्रवाये ) प्राणसूय्येसडशौ योगस्थोपदेष्टभ्यासिनौ ( 
निध्यन्ना: पदार्थीः ( उप ) खसीपे ( प्रयोभि: ) कमनीयैले 
पहावित्यस्मादू बहुक छन्‍्दरसि [ झ० २१७४ । ७३) ड् 
बोलुदात्तोपदेश० [ आ० ६। ४ ६३७) इत्यादिना मलोपश्र ( इन्द्व:3 
इ॒स्थुदकनामस पठितम | निध० ६) १९। ( है थुवाम्‌ ( उशन्ति ) कामयन्ते 
(उपयामग्रृहीतः ) योगस्य यसनियमाज: सह स्वीकृत: 
यद्वा वाति प्रापयति योगबलेन व्यवद्ारानिति वायुयोंगविचक्षणसतस्ते॑_ताहशः 
भ्यामू ) विद्युआणाभ्यामिव योगाकष॑णनिष्कर्षेणाभ्याम्‌ ( त्वा ) 
ग्रहम्‌ | गोनिरिति गृहनामस पठितस, निच० ३ । ४ ( सजोषोभ्याम 


ति शपों छुकि स| 


गतम्‌ ॥ इन्दंवः । बाम्‌ । 
वायुभ्याँम्‌ । स्वा | एप: । 


गीप इसे ) समक्षाः ( सुताः) 
क्षणं: (आ ) ( गतम्‌ ) आगच्छतम्‌ । गम्लू 
ति शिक्त्वाभावाच्छस्याभा- 
) सुखकारका जलादिपदाथी:। 
रे (हि) साहहइये | 

( असि ) ( बायवें ) वायुबद्‌ गत्यादिसिद्धये, | 
सम्पन्नाय ( इन्द्रवायु- | 

स्वाम्‌ ( एब: ) योग: ( ते ) तब (योनि:) | 
[ ) यो जोषसा सेवनेन सह वत्तमानी 


५ हे भगबन्‌ योगाध्यापक ! 


स॒नि टिलोपो बाहुलकात्‌ | प्रकरण गच्छन्ति इति 
प्रयः? इति देवराज: ( प्रृ० १११ ) ॥| 

'प्रयः शब्द इण्‌ गतो इत्यस्य धातोः झत्रप्रद्यया- 
न्तस्प इणों यणू ( अ० ६ | ४। ८१ ) इति यणा- 
देशः मिसू | तस्तकारस्प छान्‍्दसः सकारः, ततो 
रुत्वादि, ततः प्रपूर्व॑स्थ प्रयोभिरिति सिध्यतिः इस्यु- 
वटमहीधरो | तदयुक्तम्‌। तथा सति कृदुत्तपद- 
प्रकृतिस्व॒रप्राष्त्याउन्तोदा त्तत्वप्रसक्तेः ॥ 

( इन्द्बः ) उन्देस्चिदेः ( उ० १ | १२ ) इत्यु 
प्रतेययः, निच्च धातोरिकारादेशश्र । निश्वादायुदात्तत्वम्‌। 

“जइन्धी दीप्तीः अस्माद्‌ उन्देरिब्रादेः ( उ० 
१२ ) इति विधीयमान उप्रत्ययो बाहुलकादू भवति, 
धकारस्य दकारश्र' इति देवराज: (प्रृ० १२६ ) 

(उशन्ति )हिंच (अ०८ | १ । ३ 
निघाताभावः । प्रध्ययस्वरेण मध्योदात्त: 

( सजोषोभ्याम्‌ ) सहपूर्वाद्‌ ए 
रपदप्रकृतिस्वरे नित्स्वरः ॥ 


शीत व्याकरणग्रत्रिया ॥ः 


कर ढ अवग्रहचिहरहितो 5 त्रापपाठोब्जमेस्म॒द्रिते ॥ 


00.0. ॥ इक्राछतों 


ण्ट्ट यजुर्वेद्भाष्ये 


कक बाल फाओ प यगस्ते तव योनि: स्वेदु:खनिवारक ग्रहमिवास्ति | इन्द्रवायुस्‍्यां जुु् त्वा तथा बोगाज्ञ सर 
मुक्तगुणाश्यां जुु्ट त्वा त्वां चाह + वशिसि || ८ ॥ भीष्सो सजेशे,, 


0 गा 
भावाथ।--त एवं जना योगिनस्सिद्धाश्व « भवितु शकक्‍लुवन्ति, ये योगविद्याभ्यास हे 

मारभ्य भूमिपस्येन्तान्‌ पदाथोन्‌ साक्षात्कतुं प्रयतन्ते, यसादिसाधनान्विताश्व योगे रमन्ते. थे बे 
सेवन्ते तेप्येतत्सर्व प्राप्लुवन्ति नेतरे ॥ ८ ॥ ) ्‌ 


फिर वह योगी कैसा होता है, यह अगले मन्त्र में कहा है 0 


पदार्थ:--हे ( इन्द्रवायू ) प्राण और सूर्य के समान योगशाल्ष के पढ़ने पढ़ानेवालो | (हि) जि्ते 
( इसे ) ( सुताः ) थे उत्पन्न हुए ( इन्द॒वः ) सुखकारक जछादि पदाथे ( वास््‌ ) तुम दोनों को ( उशब्ति ) प्राप्त 
होते हैं, इससे तुम ( प्रयोभि: ) इन मनोहर पदार्थों के साथ ही [ ( उप ) ] ( आगतस््‌ ) अपना आगमन जाओगे । 
भओो योगचाहनेवाले | तू इस योगपढ़ाने वाले अध्यापक से ( वायचे ) पवन के उुल्य योगस्द्धि को पाने के लिए 
अथवा योगबल से चराचर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए ( उपयामगृहीतः ) योग के यमतरियमों के साथ स्वीकार 
किया गया ( भ्स्ति ) है, हे भगवन्‌ योगाध्यापक | ( एबः ) यह योग (तले ) तुम्हारा ( योनिः ) सब दुःसों के 
निवारण करने वाले घर के समान है, ओर ( इन्द्रवायुभ्याम्‌ ) बिजल्ली और प्राणवायु के समान योगवृद्धि और 
समाधि चढ़ाने और उतारने की शक्तियों से प्रसन्न हुए ( व्वा ) आप को और, हे योगचाहनेवाले ! ( सजोषोभार्‌ ) 
सेवन किये हुए उक्त गुणों से प्रसन्न हुए ( त्वा ) तुझे मैं अपने सुख के किए चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:--वे ही लोग पूर्णयोगी और सिद्ध हो सकते हैं, जो कि योगविद्याभ्यास करके हश्र से 
लेके एथिवीपर्यत पदार्थों को साक्षात्‌ करने का यत्न किया करते, और यमनियम आदि साधनों से युक्त योग में रम 
रहे हैं, ओर जो इन सिद्धों का सेवन करते हैं, वे भी इस योगसिद्धि को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं ॥ « ॥ 


न 26९ 
अय॑ वामित्यस्य गृत्समद ऋषि: । मित्रावरुणौ देवते | आर्षी गायत्रीच्छन्दः ॥ उपयामग्रहीतो5सील- 
स्यासुरी गायत्रीच्छन्द: | षड्जः स्व॒रः ॥ 


पुनरध्यापकसिष्यक्ललमाह ॥ 
अय॑ वां मित्रावरुणा सुतः सोम॑ 5 ऋताबधा । ममेदिह श्रृंतश हम । 
उपयामगृहीतोडसि मित्रावर॑णाम्यां तथा ॥ ६ ॥ 


का अजुष्ठान करनेवालों के द्वारा राष्ट्र का 4 
,» अत: पुनः उसी योग की 


२ अध्यापकशिष्यावपि योगमभ्यस्थेतामित्याई-- 


आज कक जल 
[विधिकछन्द्सि मवति! (अ० ६ | १ | ६ माष्ये ) | ही... 
रे 'भागुरिरछ्ोपम्‌ ) प्रयोग इति भावः ॥ 


म्‌ ) ( वाम्‌ ) युवयो: ( सिन्रावरुणा ) प्राणोदानाविव अच्तेरालौ ( सुढ: “पु 
थोगे : ( ऋताइृधा ) यौ ऋतं विज्ञान वद्धंयत्तों # ( मस ) कियाओग- 
न्‌ योगविद्याग्राहके व्यवह्ारे ( श्रुतम्‌ ) राणुतम ( इवय्‌ ) स्छुति- 
2 ( ज़ित्रावरुणाभ्याम्‌ ) ( सवा ) त्वाम्‌ ॥ अर मन्त्र: झत5 ४9। ३४ 


छताडदाध्यापकाध्येतारी ! हां बुवयोस्डे सम: झुवोस्ति, डुव्ान्दि रत दे 
वास्वतोह सित्रावस्णाम्यां सह वत्तमान त्वा त्वाँ गृद्वासि ॥ ९ ॥ 


न्‍ गृहौत्वोपदेश श्रुत्वा, यसनियमान घृत्वा, ओगाम्वासेन 


दि 


लित्रावहणा ) प्राण और डदान के समान वर्तमान ( ऋताबृघ्ा ) सम्यविज्ञानवर्दक 
: ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( अयम्‌ ) यह ( सोम: ) योग का ऐड्वर्य ( खुतः ) सिड़ किया 
| बढाँ ( मम ) योगविद्या से प्रसन्न होनेवाले मेरी ( दृवम्‌ ) स्ठ॒ति छो ( श्र डुग्क) 
द्‌ ( उपयमायूहीतः ) अच्छे नियमों के साथ स्वीकार किया हुआ (इत्‌ ) ही (अछि)... 
मैं ( मित्रावस्णाम्याम्‌ ) श्राण और डदान के साथ वत्त॑मान ( त्वा ) ठुझ को अदण करूठा हूँ ॥ ९ ॥ यु 
सन्त्र 


इस मन्त्र सें वाचकल॒प्तोपमाऊझ्र है।॥ 


अबजमान 


+ सम्बोधन आसन्त्रिवनिबातः प्राणोदानौ वै मित्रा- ातुस्वरः # साथ छ के आ 
उैद्गो | श० १ | ८ । ३ । १२॥ अन्रैव प्रकणे.. वहुले उन्दसि (अ० ६ | १। ३४) 


अतपथरे च--द्रद्मेव मित्रः, क्षत्रे वद्ण/ || खदोंस (अं ३ 
* ३ इद्धी! इस्यस्माण्णिजन्ताद वहुल्मन्यत्रावि संज्ञा 
डेन्दलो: (अ० ३।२ | २३) इति छिवपि गिलुक्‌। 
डपपदस्य अन्येष्रामपि हस्यते (अ० ६। ३ | १३५) 
इति छान्‍्दस दीर्घ॑त्व॑ विभक्तिश्न सुपा घुड़क्‌० ( अ० 
5 ३९ ) इल्याकारः, आमन्त्रितनिघातः ॥ 
धर जन्वयभाषापदार्था जुसारं तु एव! इति युक्त स्यात्‌ । 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
रे देवम्‌ ) भावेडनुपसर्गत्य ( अ० ३ | ३ । ७५) 


हि सपलाए्च, ! मय 
ड़ + ऋतावुधेयुतब्दता) इ 


यजुवेद्भाष्ये शत 


० कै न्न्त्च्च्च्स्य् 
भावाथं।--मलुष्यों को उचित है कि इस योगविद्या का अहण, श्रेष्ठपुरुषों ज कर 
यमनियमों को घारण करके योगाभ्यास के साथ अपना वर्तौव रक्खें॥ ५ ॥ पेश सुन कोर 


ज96 208 | 
राया वयमित्यस्य त्रिसद्स्युऋ्रषि: | मित्रावरुणी देवते । ज्ह्मोब्हतीछन्द: । सध्यम: स्वर ॥ 
पुनरेतयोः कृत्यमाह .॥ 


राया वय संसवाछसों मदेम हब्येन॑ देवा य्बसेन गाव॑: । तां धेलुं सिंत्रावरुणा 

| युव॑ नों विश्वा्| धत्तमन॑पस्फुरन्तीमेष ते योनिंक्रतायुभ्याँ तथा || १०॥ 

ः ६ राया | व॒यम्‌। ससवा&इस इतिं सस्तध्वाईसः । मदेस | ह॒ब्येनं। देवाः। यरव॑ल्लेन । गराव:॥ तामू्‌। | 

| घेजुम । मित्रावरुणा | + युवम्‌ | नः | विश्वाहां | धत्तम्‌ | अन॑पस्फुरन्तीमित्यन॑पउ्स्फुरल्तीस । एपः । ते । योहि। | 
# ऋतायुस्याम्‌ | ऋतयुभ्यामित्यृत्युअभ्याम्‌ | त्वा । १० ॥ 


0 

दि पदार्थ:---( राया ) धनेन सह ( बयम्‌ ) पुरुषार्थिन: ( ससवा<5स: ) संविभक्ता: ( मदेम ) ! 

हृष्येम ( हव्येन ) प्रहीतव्येन ( देवा: ) ( यवसेन ) अमीष्टेन तृणबुसादिना ( गावः ) गवादयः पशवः 
(ताम्‌ ) ( घेलुम ) धयति पिबत्यानन्दरसमनया ताम्‌। चेनरिति वाडनामसु पठितपत३ निघ० १॥१॥ 
( मित्रावरुणा ) प्राणवत््‌ सखायावुत्तमौ जनो ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( विश्वाह्या ) स्ोणि 
दिनानि ( धत्तम्‌ ) ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) विज्ञापयित्रीमिव योगविद्याजन्यां बाचम्‌ ( एघः ) ( ते ) ( योतिः) 
( ऋतायुभ्याम्‌ ) आत्मन ऋतमिच्छद्भ्यामित्र (त्वा) त्वाम्‌॥ अं मन्त्र: शात० ४। १। ४। १० 
व्याख्यात: ॥ १०॥ ४ | 


अन्वय/--हे ससवांसो देवा व/ यव्सेन गाव इव हब्येन राया मदेम | हे मित्रावरुणा युर्व युवां गोउसा््य । 
विश्वाहा विश्वान्यहान्यनपस्फुरन्ती ता चेजुं घत्तत्‌ ५ हे यजमान यस्यैष ते विद्याबोधों गोनिरस्ति, अत ऋतु 
सहित त्वा स्वां वयमाददामहे | || १० ॥ 


३ शिक्षितैज॑नेरथोदिप्राप्तिः कर्थ करणीयेल्याह--- ( घेनुम्‌ ) घेट इच् ( उ० ३ । ३४ ) इति बुर 
२ ब्रह्मा वा ऋत॑ ब्रह्मा हि मित्रो ब्रह्मो हयूतं वरुण एवायु: | व्थयः, इकारादेशश्र, प्रत्ययस्वरेणन्तोदाततलस ॥ 
शू० ४ | १ | ४ | १० ॥ ( गा दमा ( अ० 
+ ६ ।|२।|२ ) इति पूर्बपदप्र' 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( ऋतायुभ्याम्‌ ) न चन्दरयपुत्र ' 
( राया ) ऊडिदृपदाद्रपृ० (अ० ६ | १ | १७१). ७ | ३५ ) इतीस्वप्रतियेधः । सहितिक 
5 क्याच्छन्द्सि (डाल क 
मु गान्तो दात्तत्वम्‌ 
कम नाम गिरा तर 
आयु पढयोहुन्द्ग इति विज्ञाबते | पर्व 
नावगृह्नातीति बोध्यम्‌ ॥ हि 


(अ० ७) 
दीघ॑व, 
धठ 


सप्तमोष्ष्यायः 


वन ।।/।/| 


पा वक्‍त ये आाचकलपोपमालक्कार: ॥ 


भावाथ/--मलुष्येः पुरुषार्थन विद्वत्संगेव च परोपकार 


निष्पादयित्री कामढुघां > 
उ्यमिति ॥ १० ॥ 
प्रष्यानन्दयितव्य 


+--#++.ततत.क्‍नम 


फिर भी योग पढ़नेवाद्धों के छल का उपदेश अगजे मन्त्र में किया हैं 


पदार्थ:--( दे लसवांसः ) भले छुरे के अछग २ करनेवाले ( देवाः ) विद्वानों ] आप और ( बयम्‌ ) | 
हम लोग ( यवसेन ) वृण घास भूसा से ( गाबः ) गो आदि पश्चुओं के समान ( हब्येत 2) अहृण करने के योग्य | 
(राबा ) धन से ( सद़िस ) इषिंत हों । और है ( मिन्नावरुणा ) श्राण के समान उत्तमजनों ! ( झुबम्‌ ) तुम दोनों | 
(ना) हमारे ढिये ( विश्वाहा 2 सब दिनों सें ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) ठीक २ ज्ञान देनेवाढी [( ताम्रू) उस ] 
( घेड़म ) वाणी को ( धत्तम्‌ ) धारण कीजिये । दे यज़मान | जिससे ( ते ) तेरा (एबः) यह विज्ञाबोध (योनिः) 
घर है, इस से ( ऋतायुभ्याम्‌ ) सत्यव्यवहार चाहने वालों के सहित (त्वा ) तुझ को हम छोग स्वीकार करते 
हैं ॥ १० ॥ 


इस मन्त्र में ६8 वाचकलुप्तोपमाछक्वार है ॥ 


भावार्थ/--मज॒ष्यों को चाहिये कि अपने पुरपाथ और विद्वानों के संग से परोपकार दी सिंदि अरे 
कामना को पूर्ण करनेवाल्ली चेदवाणी को प्राप्त होकर आनन्द सें रहें ॥ १० ॥ 


+0९9७७ 3 

या बाबडशेल्यस्य मेघातिथिक्रेषि: । अश्विन देवते । जक्मी उष्णिक्‌ छन्दः। ऋषभ; स्वरः॥ 
पुनरप्येतयो: कर्तव्यमुपादिस्यतें ॥ है 

या वां कशा मधुम॒त्यश्चिना सुनृतावती | तय यज्ञ मिंमिशतम। 
उपयामग्रहीतोउ्स्यश्रिम्याँ लेप ते योनिर्माध्वीभ्यां ला॥ ११॥ 


था। वास । करशा । मधुसतीति महुईमती | अश्चिता । सुनुतावतीति सजा बे 
मिमिक्षतम्‌ ॥ उपयामगृहीत इत्युपयाम5्यृहीतः । अंसि | अब्िभ्यामित्य्रिध्म्याम्‌ | ् 
_नध्वीभ्याम्‌ । स्वा ॥ १३ ॥ हि 


) शिक्षित जन धनाद़ि की प्राप्ति कैसे करें, यह दर्शाते 


04 0.) 


स्ल्स्य्य्श्ञ ७ णणा 


नल 


॥ उपमावाचकल्मोपमालड्ा 


रो? इति अ' 
ल्‍ दश्याभावात्‌ | 
'उपमा और वाच 


७९२ यजुर्वदभाष्ये 


ग्  क 


पदा्थ।--( या ) ( वां ) युवयों: ( कशा ) वाणी, कशेति वाडनामस पढितम्‌ ) ऐनिध" 
( सधुमती ) प्रशस्तमाधुय्थैगुणयुक्तेव ( अश्विना ) स॒स्येचन्द्रवत्‌ प्रकाशमानौ ( सूनतावती' न 0 
( तया ) ( यज्ञम ) योगम्‌ ( मिमिक्षतम्‌ ) सेक्तुमिच्छतम्‌ ( उपयामगरहीत: ) उपनियमै: स्वीकृत: ( जा 
( अश्विभ्याम्‌ ) प्राणापानाम्याम्‌ (सवा) स्वाम्‌ ( एप: ) ( ते ) तब ( योनि: ) गृहम्‌ ( माध्चीभ्याण 
सुतीतियोगरीतिभ्याम्‌ (सवा) खाम्‌॥ अय॑ सन्‍्त्रः शत०४।१।५। १७ तथा ४।९१। ६ रे 
[ व्याख्यात: ]॥ ११॥ 


अन्वयः--हे अश्विना योगाध्येन्रध्यापकौ ! यार्वां मुधुमती सूनुतावती [ व] कशाउंर्ति तय ह 
पिमिक्षतम। हे योगमभीप्सो ! त्वमुपयामगृहीतोसि कि च ते | तबेष योगो योनिरस्त्यतो5श्धिम्या सह वर्तमान 
( त्वा ) त्वां । हे योगाध्यापक ! माध्वीभ्यां सह वत्तेमानं च [ त्वा ) स्वां बयमुपाश्रयास: ॥ ११ ॥ 


अन्न [ लुप्त |पमाल्भार: ॥ 


भावार्थ/:--योगिनो मधुरवाचाध्येतृन्‌ श्रति योगमुपदिशेयुरात्मसवेस्व॑ योगमेव मन्येर त्नितरे 
जनास्‍्ताइशं योगिनं | सर्वेदाउ5श्रयेयुरिति ॥ ११ ॥ 


---+३+----२ 


$ सूनृतं प्रियं वचनं, तद्वती ॥ “सूद्धता प्रशस्ता बुद्धि- 
विद्यते यस्यां सा, प्रशंसार्थ मत॒पू” इति ऋ० १। 
२२ | ३ द० भाष्ये | 
'यद्‌ व्यवनुवाते सर्वम्‌ | निरु० १२ | १ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( कशा ) 'कश- गतिशासनयो:?, ततः पचाद्चच्‌ 
प्रत्ययः । वृषा दीनां च (अ० ६ | १॥ २०३ )६व्या- 


चुदात्तत्वम्‌ । काश दीतौ ( भू० आ० ) अन्‍्तर्णी- 
तण्यर्थ:, पचाद्यचू ( अ० ३ | १॥ १३४) आकार- 


्् 


देवराजः ( प्रृ० ९० ) ॥ 

( सूज्तावती ) सुष्ठु ऊनयतीति सूनू, क्रिपि 
. तद्‌ करत यस्यां सा सूनूता, तद्गतो । पूर्वपदप्रकृति- 

._ रुव॒रं बाथित्वा परादिदछन्द्सि बहुलम्‌ ( आ० ६। 
॥ १९९ ) इति ऋकार उद्घात्तः। यत्तु सायणेन 
० १ | २२। ३) “नज्सुम्याम्‌ (अ०६। 
| )  इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्व॑ बाधित्वा? 


स्व हस्खल्व॑ छान्दसम्‌ | प्रकाशयत्यर्थान | इति : 


न्तस्थ ( अ० ८ | २। ७ ) इति पू्वपदस्य नक्ार 
लोपे प्राप्ते शषोद्रादित्वात्‌ तदुभावः। देवराज- 
स्व्वन्यथा5पि बहुधा निरवोचत्‌, तत्‌ तत्रेव (देवराज 
घृ० ५३, २११ ) द्रष्टब्यम्‌ ॥ 

( साध्वी ) मध्चेव साध्वी, प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थ 
5णू , ततो छीपू । ऋत्व्यवास्व्य० ( अ० ६।|४। 
१७५ ) इत्यादिना यणादेशः, आयुदात्तत्व॑च निपाः 
तनात्‌ ॥ 

भद्टभाष्करस्तु--मध्वस्यास्तीति मम, 7 
न्तान्मत्वथीय ईकारः, ऋत्यवास्त्यवास्व० इजोर्दी 
माध्वीति निपात्यते | यद्ा मध्वेव माध्वी, 2 
दिवत्‌ स्वार्थ्जू माध्वीभ्यामिति मधुमदम्यामिलयः 
इति तै० सं> भा० २ प्० २६, २७ ॥ 

“भधोरञजू च (अ० ४ | ४ | १२५ ) हे 
प्रत्ययः | ऋच्यवास्त्य! इत्यादौं अजि गा 
त्यते इति” सायण: ऋ० १ । ५० | $ ) 
काशिकादौ मधोज च ( अ० ४। ४ | हक 
इल्येव॑ सूत्रपाठ उपलभ्यते, तथा सति छीन ढु? 


ड्राति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


पाठः ॥ 


सप्तमोष्ध्याय: 
टन सतत ५९३ 
व ाशिला पदना पट कक 7 मं 


सुखदायक है, इस से 


| शक नीम मान ( सवा ) तेरा और हे योगाध्यापक ! 
(मष्वीम्याम) माहच्य लिए जो श्रेष्ठ नीति और योगरीति हैं, उनके साथ वर्तमान ( सवा ) आप का हम छोग 


इस मन्त्र में [ छप्त ] उपसाछक्ार है ॥ 


0 सर गलों रे 
भावा--थोगी छोग मधुर प्यारी वाणी से योग सीखने वालों को उपदेश करें और अपना सर्दस्व 
योग ही को जानें, तथा अन्य मरुष्य वैसे योगी का सदा आश्रय किया करें ॥ १३ ॥ 
हक 


त॑ प्रह्नथेत्यस्य वत्सार: काइयप ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: | निनरदाषों जगती छन्दः । निषाद: खर:॥ 


उपयासग्रहीत इत्यस्य पडक्तिइछन्दः । पद्चम: स्वर: ॥ 
पुनर्योगिगुणा उपदिश्यन्तें ॥ 

स् न 0 “5 4 पिन 

त॑ प्रतथा पूर्वथ! विश्वश्ेमथ ज्येष्ठततिं बहिंपदश खविद्म । 

अत 


वम्‌ । प्रत्थेतिं प्रक्ृज्यां । 88 प्वेथेति प्वेन्‍्था । विश्वशरेत्ति विश्वव्य । इमथेतीमउ्था । ज्यटवातिमति 

ह । बहिषदुस्‌ । बहिंसदमितिं बर्िं:<सर॑म्‌ । स्व॒विदमिति स्वः<विद॑म्‌ ॥ प्रतीचीतम्‌। वूजनम्‌ । दोहसे । 

नि । जाम । ज्॑स्तम । अहुं । याह। वर्से ॥ उप्यामगृंहीत त्युपयाम5यंहीत बताई 

अप: । ते। योनिं:। वीरताम्‌। पाहि। जपसृष्ट | इत्यप॑पसृष्ट: | शण्डः । देवा: । स्वा | शुक्रपा इति 
मे। नुयुन्तु । अनाशष्टा । असि ॥ ३२ ॥ 

(४ | प्वषा 
पदाथ।-... ( तम्‌ ) योगम्‌ ( अल्लथा ) प्राक्तनानां योगिनामिव ( पूर्वथा ) पव 
जज ) सर्वेषासिव ( इसथा ) इदानीन्तनानामिव ( ओध्तात08 । का 
* भर वाणी से ही सब प्रकार की इृष्ट सिद्धि होती 


हैं, सो कहते हैं... ३३ ॥ व 


हे ५ 
> लादिषु सिद्ध एवं सधुरवाचों महत््वमवरगन्तु 


' हि इत्यस्थाने 5 बग्रहचिहमजमेरस॒द्रिते 
209] 


हि. 


दर ह 5९४ 


यजुर्वेदभाष्ये 


॥ न जता तल पवन पा पा 


यो बहिष्यततरिशे $ सीदति तम्‌ ( खर्विदम ) खः खुल वेदयति तप ( ग्रतीचीन) पर अतीचीनय ) अविधाशिोर 


प्रतिकूलम ( वजन ) योगवलमू ( दोहसे ) अषिपर्षि + ( घुनिम ) इन्द्रियकम्पक 
सिद्धिप्रदम्‌ ( जयन्तम्‌ ) उत्कषेप्रापमम्‌ ( अलु ) क्रियायोगे ( यासु ) कुशलासु 


पथ 
म्‌ ( आशु गे 
(बड़े ) ५, 


हि टिकग पक श् 
“स्वात्सानमुन्नयसि (( उपयासगृहीतः ) उपयासा: शाचादयां नयसा गृहीता येन सः ( अधि भार 


(शण्डाय ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( एबः ) योगयुक्त: स्वभाव: ( ते) योगविद्याध्यापकस्य तब 
( वीरताम्‌ ) वीरस्म भावम ( पाहि ) रक्ष ( अपबष्ट: ) अपरृज्यते दूरीक्रियतेडविद्यादि 
( शण्ड: ) शमान्वितः ( देवा: ) देदीप्यमाना योगिन: (त्वा ) त्वाम ( झुक्रपा: 


प्त ) करते 
) 
छेशैयें: ५ से: 


:) शुक्र योगी 
योगबल् वा | पान्ति ते (प्र) ( नयन्तु ) ( अनाध्ष्टा ) समन्‍्ताड्ध्िंतुसनहों ( असि ) बा 


मन्त्र: शत० ४ २। १। ९-१० व्याख्यात:॥ १२॥ 


अब्रयः--हे योगिन्‌ | त्वमुष्यामगृहीतों5सि, ते तवैष योगस्वभावों योनिः 


सुखहेतुरस्ति। ये 


योगेन त्वमपमृष्ठ, शण्डोड्सि, यासु योगक्रियासु त्व॑ वर्ढसे, विश्वथा प्रत्नथा पूर्वंथमथा ज्ये्ठताहि बहिंपद सर 
प्रतीचीनमाशु जयन्त धु्निं वृजन॑ दोहसे च, व॑ योगबर्ल॑ झुक्रपा देवा ( रुत्वा ] स्वां ऋणयन्तु, तस्से शख्डाय तुग्यमस 
योगस्यानाधृष् वीरतास्तु, त्वमिमां दौखां पाहि तदनु [ त्वा ) स्वाम्रियं बीरता पातु ॥ १२॥ 


अन्रोपमाढक्वार: ॥ 


$ बलनाम | निधर० २ | ६॥ कृपूदृजिमन्दिनिधाज: 


क्यु: ( उ० २ | ८२ )| “भध्योदात्त त॒ बजन वर्तते 
बल्युद्धयो; वृजनेन इजिनान्‌ सम्पिपेष (ऋण ३ ॥ 
(7700) आओ जरयन्ती बृजन ( ऋ० १ । 
४८ | ५ ) ठ वत्तते उपद्रवे”' इति वेड्टूटमाधव: | 

। ( द० देवराजनिघण्टुटीका प्ृ० २२० ) ॥ 

२ इत; पूर्व 'अर्य वेनइचोद्यत्‌०? ( य० ७ । १६) इति 
मन्त्र; शतपथब्राह्मणें ब्यतिक्रमेण पूर्वाचार्याणां मतेन 
विनियुक्तो व्याख्यातर्चेति ध्येयम्‌ ॥ 

३ मन्त्रोड्य ऋ० ७। ४४ | ३ | द० भाष्ये सेदेन 

- व्याख्यात; ॥ 


४ तथा च निरुक्तम-- “अथात उपमाः” इति प्रकरणे 
*अत्न इव पूर्व इव विश्व इवेम इवेल्ययमेततरों 
दज्म॒ष्मासावस्ततरः”? इति | निर० ३। १६ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
तल्रथा, पूरवैथा, विश्वथा, इसथा ) प्रत्नपूर्॑- 
[ थालू इन्द्स (अ० ५। ३। १११ ) 
॥ लिति (अ० ६। १। 
तत्वम्‌ ॥ 


(ज्येष्ठतातिम ) बृकज्येष्ठाभ्यां_तिख्तातिहों 
( अ० ५ | ४ | ४१ ) इतिखायें 
तातिलू, लित्स्व॒रइच ॥ 

( बहिंषदम्‌ ) सत्सूद्विष ० ( अ० ३।२| ७) 
इति क्विप्‌, उषोद्रादित्वात्‌ सकारछोपः | इंढुत्त 
रपदप्रकृतिस्वर: ॥ 

( खर्विदम ) पूर्ववत्‌ छदुतत्तरपदप्रकृतिखः। 

( प्रतीचीनम ) विभाषाओरदिकखियाम ( अ* 
५ | ४ ।८ ) इति स्वार्थें खः, तस्वेनादेशे प्रययसत*ः 
रेण मध्योदात्ते ध्राप्ते जाना 

० है 
यद्वा छुगकारेकाररेफाश्र वक्तव्याः ( अं! गा 
2२८ मा० वा० ) इति स्वार्थ 'अ! प्रत्यय: | 
स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( वृजनम्‌ ) छ्विविधो द्ृजनशब्द हर 
सध्योदात्तरच॒ (द्वू० टिप्पणी $ ) 

ण् रे »॥ 
क्युप्॒त्नये प्रयस्वरेण का ' कर | 
आयुदात्तेडपि दृजनशब्दे ( क्रं० ६ लो अध्योवी" 
प्रत्ययस्वर्माह । तदयुक्तम्‌ , प्रे्यय' 
9 आल लत ॥ 


शब्द आदुदातो 


सप्रमोष्ध्याय: ___>प-+त--+- 
५९५: 
नि: सम 
“7:35: दक 
व््््ल्ल्न्ल्् जनक 7 या ०, अल 95 पथ 
भावाथ- हे [ हब यथा शमादिगुणप्रसक्त: पुरुषों योगवलेन विद्यावल- 
जतं शक्तोति। सा चाविद्याध्वान्तौधविध्य॑सिनी योगविद्या ) पुरुषानम्थेत्य यथार्थ सुखयति, बथा 
+ 
दि झुखयतु ॥ १९॥ 


फिर मी अगले मन्त्र में योगी के गुण का उपदेश किया है! 0 


पदार्थ:--हे योंगिन्‌ ! आप ( उपयामग्रृहीतः ) योग के अड्डों अर्थात्‌ शौच आदि नियमों के गहण_] 
इसेवाले ( असि ) हैं । ( ते ४ आपका ( एबः ) यह योगयुक्त स्वभाव (योनिः ) सुख का हेतु है। जिस योग से. 
आप ( अपरष्टः ) अविद्यादि दोषों से अछग हुए ( झाण्ड: ) शमादि गुयुक्त हैं, (यासु) जिन योगद्रियाओं में: 
आप ( वरसे ) बृद्धि को प्राप्त होते हैं, जार ( विद्वथा ) समस्त ( प्रत्नथा ) प्राचीन महर्षि ( पूर्वथा ) पूर्वकाल के 
योगी और ( इसथा ) वत्तेमान योगियों के ससान ( ज्येध्टतातिम्‌ ) अत्यन्त प्रशंसतीय' ( बहिषदम्‌ ) हृदयाकाश में 
हिथर ( खर्विंदम्‌ ) सुख छाभ करने ( भ्रतीचीनम्‌ ) अविद्यादि दोषों से प्रतिकूछ होने ( आशुम्‌ ) शीघ्र'सिद्धि देने 
( जयन्तम्‌ ) उत्कर्ष पहुंचाने और ( घुनिम्‌ ) इन्द्रियों को कम्पाने वाले ( बृजनम्‌ ) योगबलू को (दोहसे) परिषण 
करते हैं, | ( तम्‌ ) | उस योगबल को ( झुक्रपाः ) जो कि योगबल की रक्षा करनेहारे ( देवा: ) योगबल के प्रकाश 
से प्रकाशित योगी छोग हैं, वे ( व्वा ) आप को ( प्रणयन्तु ) अच्छे प्रकार पहुंचावें । उस योगबल को प्राप्त हुए 
(शण्डाय ) शमदमादिगुणयुक्त आपके लिये उसी योग की ( अनाष्टष्टा ) दृढ़वीरता ( असि/) हो, आपउस 
(वीरता ) वीरता की ( पाहि ) रक्षा कीजिये (अजु ) वह रक्षा को प्राप्त हुईं वीरता (सवा) आप को _ 
पाले ॥ १२ ॥ 


इस मन्त्र सें उपमालझ्भार है ॥ 
जे 
भावार्थ---हे बोगविद्या की इच्छा करने वाले ! जैसे शमदमादिगुणयुक्त' पुरुष योगवल से विद्यावल' 


की उन्नति कर सकता है, वही अविद्यारूपी अन्धकार का विध्वंस करनेवाली योगविद्या सजनों को प्राप्त होकर 
पधोचित सुख देती है, वेसे आप को दे ॥ १२ ॥ 


ब9९ 29 
| धुनिस्‌ ) शणिपृड्निपाष्णिं० ( उ० ४ | ५२ ) कित्करणमनथक स्थात्‌ । तस्माच्छूवगमेव डकारत्य, 
इसत्र बाहुलकाद्‌ घुनोतेरपि निः। स च नित्‌ ,नित्वा- न छोपः” इति दशपादीबृत्तिकार: (४० १७७) ॥ _ 
दद्ात्तत्वमू, घृणिवद्‌ गुणाभावशच ॥ भोजस्तु ( वीरतामू. ) तलि लित्खरः | 


सय३० (भो० 3० २।१ | २१० ) इल्यादिना 
विस्पष्टमेव *निरचोचत्‌ ॥ 


( आशुम्‌) कृवापाजिमि० (3०११) 
इल्यादिना 'उणः 


( अपमृष्ट: ) गतिरनन्तरः (अ० ६ । २ | 


के * | “बहुल्वचनात्‌ सत्यप्यतुबन्धप्रयोजने 
रस्वेत्संश्ञ नास्ति, उत्तर कित्‌करणादू वा । यदू 


गे कादिभ्य: कित्‌! इंति तंत्र गुणप्रतिषेधार्थ 


_०2/:7% 


५९६ यजुर्वेद्भाष्ये 


वि दवा देवता: िययात प्र पा इत्यस्य व॒त्सारः काइयप ऋषि: | विश्वेदेवा देवता: । निचुदाषीं बिष्वप्‌ बन्द शेप 


घैवतः 
शुक्रस्येत्यस्य ग्राजापत्या गायत्री छन्द: | षड़ज: स्वर: ॥| * स्वर: ॥ 


उक्तयोगमनुष्ठाता योगी कहिय भवतात्युपदिश्यते' || 
सवीरों वीरान प्रजनयन्‌ परीश्मि रायस्पोषेण यज॑सानम | 
सब्जम्मानो दिवा एथिव्या शुक्र: शुक्रशोचिया निरंस्तः शण्ड; शुलस्याधिष्टानमति ॥ पे 
कि, है! ह ॥ 


सुवीर इति + सुध्वीरः | वीरान्‌ । प्रज़नय्नितिं प्रज़॒नय॑न्‌ । पर । इृहि । अधि । रायः । पोरषेण। यज॑ ॥ 


< सक्षग्मान इ त॑ सम5जग्मानः । दिवा । पुथिव्या। शुक्र: । शुक्रशोंचिपेतिं शुक्रःशोंचिया। निरस्त इति + निःअ्ब॑स्त | 


शण्ड! । शुक्रस्य | अधिष्ठान॑म्‌ । अधिस्थानुमित्यधिउ्स्थान॑म्‌ +। असि ॥ ३३ ॥ 


पदार:--( खुवीरः ) शोभनश्वास बीर इव ( वीराच्‌ ) उत्कृष्टगुणान्‌ ( प्रजनयन्‌ ) निष्पाद- 
यन्नेव ( परि ) सब्बंतः ( इंहि ) ग्राप्ठुहि (असि ) आभिमुस्ये (राय: ) धनस्य ( पोषेण ) पुष्या 
( यजमानम्‌ ) दातारम्‌ ( संजग्मान: ) संगतवान्‌ ( दिवा ) सूर्य्येण ( प्थिव्या ) भूम्या सह ( जुक्र:) 
बीस्येबान्‌ ( श॒ुक्रशोचिषा ) शुक्रस्य शोधकस्म सूय्येस्थ शोचिदींपन तेमैव ( निरक्तः ) निःसाखि- 
उन्धकार इव ( शण्ड: ) शमादिसहितः ( शुक्रस्य ) शोधकस्य योगस्य ( अधिष्ठानम्‌ ) अधितिप्नत्त 
यस्मिन्निति तत्‌ ( असि ) ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४ | २। १। १६ व्याख्यात: ॥ १३ ॥ 


अन्धय;--हे योगिन्‌ | सुदौरस्त्व॑ वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीहि, एवं यजमानभमि रायस्पोंवेण छंजग्मानों दिव 
पुथिव्या सह शुक्र: शुक्रशोचिषा निरस्त एवं विषयवासनारहित: शण्बरत्व॑ शुरस्पाधिष्ठानमसि ॥ १३ ॥ 


| /] ह>प 4. 
आवार्थ८-- शमदभादिगुणाधिष्ठानों योगाभ्यासनिरतों योगी स्वयोगविद्यात्नचारेण जिज्ञातृ: 
ः ९ 

नामात्मवर्ल वद्ध॑यन्‌ स्वेथा सूस्ये इव प्रकाशमानों भवति ॥ १३ ॥ 


स्तन न 
१ ब्यवहारे भ्रव्नत्तस्थ योगिजनस्य महिमान॑ वर्णयति-- ( शुक्र: ) ईश्चिर पूतीमावे ( दिवा९ 3० ) 
२ असों वा आदित्यः शुक्र: | श० ९ |४। २। २१ ॥ इति घातोः ऋज्ेन्द्राग्रवज्विप्र० (3० २॥ 
तां० १५ | ५।९॥ इति रन्‌ , । निपातनात्‌ कुत्वमन्तोदात्तत्वं च। श 

३ शतपथ इतः पूब “मनों नयेषु हवनेघुः (य० ७| १७) 'ुक्रस्यः झुक्रस्य शोचिष्पते! ऋ० ५ | ६ | ५ ईहे 
इति मन्त्रो व्यतिक्रमेण विनियुक्तो व्याख्यातश्च ॥ त्राययुदात्तत्व॑ तत्तु पराज्ञवक्लावेन बोध्यम्‌ ॥ 

हक ज्तिकार: (2० ३१८ 
अथ व्याक्रणग्रक्रिया शोभतैरिति दहपादीबृत्तिकारः (४९ रे 


शोकतरिति धातुप्रदीपकारः (४० १७)। ये ४! 
तास्वनुदातें० (अ० ६।१। इत्यस्य त्वनापरेः पाठ इति साथणः ( 
व 
लि ह्चेः धातुस्वरः ॥। पु० ५८ ) ॥ । 
5पि समो ग्यूल ( शुक्रशोचिषां ) समासस्य (० 
5 २२३ ) इल्यन्तोदात्तत्वे प्राप्ते छान्‍्दर्स कि, 


स्वरत्वम्‌ । यह्वा पूरवपदान्तोदातमक_ न | 


( श्रजनयन्‌ ) प्रपू्वाज्ननयतेः झतृप्रत्ययः । छदु- 


सप्तमोड्ध्याय: 


2 न-+-+-+-+++नन> 


५९७ त 
222 छ अब. है, कह तरण गण गत प्र त 
उक्त योग का अलुष्टान करनेवालया योगी कैसा होता है, यह उपदेश अगहे गण मे किया है! ॥ | 
पदार्थ:-- हे थोगिन्‌ ! ( खुबीरः ) श्रेष्ट वीर के समान योगबल को प्राप्त हुए आप ( वीरान्‌ ) अच्छे २ 
तो (अजनयनू ) प्रसिद्ध करते हुए ( परीहि ) सब जगह अमण कीजिये । इसी प्रकार (यजमानम्‌ ) 
थत आदि पदावों को देनेवाले उत्तम धुरपों के ( अभि ) सन्खुख (राय) बन की ( पोज) कम (संजम्मानः) 
धर क् हुए और ( दिवा ) सूच्य और ( एथिव्या ) एथिवी के गुणों के साथ ( शक: ) अति वरचान्‌ ( झकशोचिपा ) 
न शोधनेवाले सूर्य की दीघि से ( निरस्तः ) अन्धकार के समान 'ह हुए ही योगवल के प्रकाश से विषय- 
वासना से छूटे हुए ( शण्डः ) शमदमादि गुणयुक्त [ आप | ( झुकरय ) अन्त योगवू के ( अधिष्ठानम्‌ ) आधार 
(अस्त ) हैं ॥ १३ ॥ 
भावार्थ ४-“झमदुसादिगुणों का आधार योगाभ्यास सें तत्पर योगीजन अ' 
योगविद्या चाहनेवालों का आत्मबर् बढ़ाता हुआ सब जगह सूरथे के समान प्रकाशित 


९36 
अच्छिन्नस्य त इत्यस्य बत्सारः काइयप ऋषि: । विश्वेदेवा देवता:। 
+ विराड्‌ जगती छन्द: । निषाद: स्वरः ॥ 


पनी योगविद्या के प्रचार से 
होता है ॥ १३॥ 


अथ स्रिष्यायाध्यापक्कलमाह ॥ 
अ्छिलय ते देब सोम सुवीयेश्य रागस्पोप॑स ददितार: स्थाम | 
सा अंथमा सँस्क्ृतिविश्ववारा स पंथमो वरुणो मित्रोष्थमिः ॥ १४७ ॥ | 
अच्छिन्नस्थ । ते । देव | सोम । सुदीय्यरस्वेतिं सुड्वीस्वैस्य | रायः । पोष॑स्य। ददितारं:। स्थाम॥ न 
सा। प्रथमा । संस्कृति: । विश्ववरेतति विश्वव्वारा | सः । प्रथमः । वरुण; । मित्र: । अपिः ॥ १४ ॥ 
पदा्ः-- अच्चछिन्नस्य ) अखण्डितस्य (ते ) तुभ्यं तब वा ( देव ) योगजिज्ञासों ( सोम ) 
पबास्तगुण शिष्य । ( सुवीय्येस्य ) शोभनानि वीय्योणि पराक्रमाणि यस्मात्‌ तस्येब ( राय: ) सर्वविद्या- स 
जनितस्य बोधधनस्य ( पोषस्य ) पुष्टे: ( ददितारः ) ( स्थाम ) ( सा ) ( प्रथमा ) आदिसा (संस्कृति: ) 


हि नीति: ( विश्ववारा ) सर्वेरेव खीकत्तु योग्या ( सः ) ( प्रथमः ) ( वरुण: ) श्रेः 


मित्र: ) सखा ( अप्नि:) पावक इब देदीप्यमान:॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४। २। १। २२-२७ 
_ज्यात:॥ १४७॥ 


दीनामुपसंख्यानम (अ० ६ । २। १०६ भा० ३ सोम वे आदण वि रो 
बा० ) इति पूर्वपदान्तोदाच्तत्वम्‌ ॥ 

(अधिष्ठानम्‌ ) हु त्तरपद्प्रकृतिखरे लित्स्वरः ॥ 
झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


* व्यवहार से प्रवृत्त योगिजन की महिसा का वर्णन 
हैं... १३ ॥ 


> शव वर्धवक्ियोगिसि: शारीरिकशलिलिपिक्षणी- 
युपदिश्यते-. 


७९८ यजुर्वेदभाष्ये 


मय 5 


अन्वय।-- हे देव सोम । वयसध्यापकास्ते तुभ्य॑ सुवीब्य॑स्थवाच्छिलवस्थ रागस्पोषस्स 
या प्रथमा विश्ववारा संस्कृतिरस्ति सा तुभ्यं सुखदा भवतु | योडस्साक॑ सध्ये वर्ग जिरिवाध्यापक्ो, स्पा, 
प्रथमस्ते मित्रो भवतु ॥ १४ ॥ डस्ति ह 
अन्न [ लुप्त ] ।पमालड्भारः ॥ 


ए_ है कि हर 54: 
भावाथ/--योगविद्यासंपन्नमनसां योगिनां योग्यतास्ति जिज्ञासुभ्यो नित्य॑ योगविद्यां हा 
ते सुशरीरात्मबल्लाः संपादनीया: ॥ १४ ॥ दाय 


काल + 


अब शिष्य के लिए पढ़ाने की युक्ति अगले मन्त्र भें कही है! ॥ 


पदार्थ:--है ( देव ) योगविध्या चाहनेवाले ( सोम ) अशंसनीयशुणयुक्त शिष्य + हम अध्यापक 
लोग ( ते ) तेरे लिए ( सुवीय्य॑स्य ) जिस पदार्थ से झुछ पराक्रम बढ़े, डसके समान ( अच्छिन्नस्य ) अखाहइ 
( रायः ) योगविद्या से उत्पन्न हुए धन की ( पोषस्य ) दृद्पृष्टि के ( दढ़ितारः ) देनेवाले ( स्थाम ) हों, जो यह 
( प्रथमा ) पहली ( विश्ववारा ) सब ही सुखों के स्वीकार कराने योग्य ( संस्क्षतिः ) विद्यासुशिक्षाजनित नीति रै 
वह तेरे लिए इस जगत्‌ में सुखदायक हो और हम छोगों में जो ( वरुणः ) श्रेष्ट ( अज्निः ) अप्नि के समान घर 
विद्याओं से प्रकाशित अध्यापक है, ( सः ) वह ( प्रथमः ) सबसे श्रथम॒ तेरा ( मिन्नः ) मित्रहों ॥ १४ ॥ 


इस मन्त्र में [ छ्त ] उपमालझ्डार है ॥ 


पु 
भावा थे।--योगविद्या में संपन्न शुद्धचित्तयुक्त योगियों को योग्य है कि जिज्ञासुओं के लिए नित्य योग- 
विद्या देकर उन्हें शारीरिक और आत्मबल से युक्त किया करें ॥ ३४ ॥ 
न 205 
स अ्थम इत्यस्य वत्सारः काइयप ऋषि: । विद्वेदेवा देवता: । निचृद्त्ह्मयनुष्टप्‌ छन्‍्द: । गान्धारः खए | 


अथ स्वामित्तेवककत्यमाह ॥ 
स प्रथमो इहस्पर्तिभ्रिकित्वॉस्तस्मा 5इन्द्र॑य सुतमाज॑होत स्वा्शा । 
तम्पन्तु होत्रा मध्वों या! स्विष्टा या! सुप्रीताः सुहंता यत्स्वाहायाडमीत्‌ ॥१५॥ 


द् 'न्तोदात्त भिव 
अथ व्याकरणप्राक्रया १०६ भा० वा०) इति पूर्वपदान्तोदाचत्वम | | 
.. ( अच्चन्नस्य ) तत्पुरुषे तुल्यार्थ ० ( अ० ६ । च सायणो5डपि ऋ० $ । ४८ १३ ॥ 
२ । २ ) इत्यव्ययस्वरः ॥| इत्ि व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


दद्ितार:) 'दददाने? इत्यतस्तृचि चित्ख्वरः ॥ 
संस्कृति: ) तादों च निति झृत्यतों (अ० ६ । 
त.पूर्वपदप्रकृतिस्वर: । संपरिश्यां 
* ६ | १ | १६३७ ) इति 


4 आत्मिकबलबृद्धि में संह्न योगिजनों को शा 
शक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हा 4] 


,,सससन आना 
तोदात्त- २. एवं शिक्षां व्यवहारं च प्रतिपाद 


खामिलेव्की 
६ ९। रपरं कथ॑ व्यवहरेतामिद्याह-7 के 


सप्रमोष्ध्याय: 


होत्रीः | मझूबः । थाः। स्विंष्टा इति सुडईंषा: । या: । सुप्रीता इति 
यद्‌ । स्वाहा | अयांदू | अप्नीत्‌ ॥ ३५ ॥ 


पदोर्थ:--( सः ) ( प्रथम: ) आदिम: ( 
(जिकित्वाच ) विज्ञानबाब्‌ ( तस्मे ) ( इन्द्राय ) ऐश्वव्यौय ( खतम्‌ ) निष्पादित व्यवहारम ( आ) 
(जद्दोत ) आदत्त (स्वाह्दा ) सत्यां वाचम ७ (ठम्पस्तु ) ओणन्तु ( होत्रा: ) स्वीकत्तु महाँ: 
य्योदिंगुणोपेता: ( या: ) ( स्थिष्टा 2 गोभनालीछानियाभ्यस्ता: ( या: )( सुप्रीता: )+ सुप्रसन्ना: (सुहृता: ) 
सुष्ठ हृतानि योगादानरूपाणि कमला याभियोंगिनीभि: १ खीमिस्ता: ( यत्त ) $ या (स्वाहा ) | शोभनया 
वाया (अयाद ) अयाक्षीत्‌ ( अप्नीत्‌ ) संग्रेषित:॥ अ्य॑ मन्त्र: शत० ४ । २।१ | २७-२८ व्याख्यात: ॥१७५॥ 


अन्बय।--हे शिष्या: | यूय॑ यथा स पूर्वोक्तो मित्र: प्रथमश्रिकिस्वत, बृहस्पतियेस्मे प्रयतेत , तस्ते 


इन्द्राय स्वाहा छुतमाजुहोत। तथा यद्या होता या मध्वः स्विष्ठा या: झुहुता; सुप्रीता: स्ियोउश्नीत्‌ कश्रिद्योगी च ख्वाहा- 
याद तथा भवन्तस्तृम्पन्तु ॥ १०५ ॥ 


अत्र वाचकलछप्रोपमाछक्वार: ॥ 


भर 
भाव्रार्थ--यथा योगिनो विद्वांसो ओोगिन्यो विदुष्यश्य परमैश्चय्यप्राप्तये प्रयतन्ते, यथा च 
सेवक: स्वामिसेवनसा चरति, तथैवान्यैस्तत्तत्कम्सणि प्रवृत्त्य स्वाभीष्टसिद्धि: सम्पादनीया ॥ १५ ॥ 


कल2ल--- 


$ वृहस्पतिक्रह्मा ब्रह्मणस्पतिः | तै० २ | ५ | ७ | ४ ॥ ( सध्व:) मधु + जस्‌ व्यत्ययों बहुल्म्‌ (अ० ३ 


बृहस्पति: पुर एता ॥| तै० २१५ । ७। ३ ॥ १ | ८५ ) इति बचनादु व्यत्ययेन एुंस्व्वम्‌ ॥ र 
* पदकारास्तु नावशुहणन्ति, भाष्यकारास्तु केचिदव- अद्धंचोदिषु मधुशब्दस्य सम्प्रति पाठ उपल्यते, 
ग्रहणन्ति ॥ स्वनारष इव प्रतिभाति “प्रधोस्तृत्ता इवासते 


अथ व्याकरणप्रक्रिया पे पाती इन ३ जा 

कारवचनात्‌ । जसादिषु छन्द्सि व 

( चिकित्वान्‌ ) 'किल ज्ञाने! इ्यस्मात्‌ क्वसौं ७।३ | १०९ भा०्वा०) इति व 

द्वस्वम्‌ , अभ्याससव घुत्व॑ च । वस्वेकाजादूघसाम्‌ यत्तु 'संज्ञपूर्वकों विधिरनित्य इति ज 

(अ० ७। २ । ६७ ) इति नियमांदिडमावः॥| १०९) इति गुगो न भवत्ति! इति. 
अत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

६ दृम्पन्तु ) सतिशिष्टो डपि विकरणखरों रसावे- 
धातुकखरं न बाघत इत्येव॑ नियमात्‌ छसाबधातुक- 
खरे आश्ले तास्यनुदात्तेन्डिद्‌० (अ०६ | १। १८६) 
५ लसावधातुकाबुदात्तत्वे विहिते शस्वरः। 

ही मम वाआव ] 


के 'तृष्यनतु) इत्यनमेरसुद्रितेड्पपाठः ॥ 
कं ता /! इत्यपपाठोअजमेस्म॒द्रिते ॥ 
७... कियामिर्वा! इति ग. पाठ: 
+ शोभा वाचमू! इति ग. पाठः ॥ 


६०० हि यजुर्वदभाष्ये 


विमान न मम नि - 
ज््क्ज्ज्ज 
अब स्वामी और सेवक के कर्म्म को अगक्े मन्त्र में कहा है! 0 5-5 


पदार्थ:--हे शिष्यो ! तुम छोग जैसे [ ( सः ) ] वह पूर्व सन्‍्त्र से अ्रतिपादित (अथकः 
( चिकित्वान्‌ ) विज्ञानवान्‌ ( बृहस्पतिः ) सब विद्यायुक्त वाणी का पालनेवाला, जिस ऐश्वस्यं के नि 
है, ( तस्मे ) उस ( इन्द्ाय ) ऐंश्वय्य के लिए ( स्वाहा ) सलबाणी और ( झुतम्‌ ) निष्पादित अपन 
( आजद्दोत ) अच्छे प्रकार अहण करो, और ( बत्‌ ) जो ( दोत्राः ) योग स्वीकार करने के योग्य वा (्‌ हि, 
( मध्चः ) माइस्योदियुणयुक्त (स्विष्टाः) जिनसे कि अच्छे २ इृष्ट काम बनते हैं. (या: ) वा जो रा जे 
( सहुताः ) जिनसे अच्छे प्रकार हवन आदि कर्म सिद्ध होते हैं ( सुभीताः ) जोर » अच्छी प्रकार प्सत्न ह 
हैं वे विद्वान ख्रीजन वा (अप्रीव) कोह अच्छी प्रेरणा को प्राप हुआ विद्वान्‌ योगी ( स्वाहा ) सत्यवाणी से 
( अयाट्‌ ) सभों को सत्कृत करता और तृप्त रहता हैं, | बसे | आप छोग उन छियों जोर डस योगी क्षे समान 


( ठम्पन्तु ) वृप्त हूजिये ॥ १७ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपसालझ्कार है ॥ 


भावार्थ/--जैसे योगी विद्वान और योगिन विद्वानों की स्लीजन परसैखस्थे के लिए यत करें 
जैसे सेवक अपने स्वामी का सेवन करता है, वेसे अन्य युरुषों को भी उचित है कि उन २ कामों सें प्रवृत्त होक 
अपनी अभीष्ट सिद्धि को पहुंचें ॥ १७ ॥ 
9९ 25#« 
अय॑ वेन इत्यस्य वत्सार: काइयप ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: | आद्यस्य सिचृदार्षी ब्रिष्ठुपू छत्द:। 
भैवतः स्वर: ॥ उपयास इत्यस्य साम्नी गायत्री छन्दः | पड़ज: स्वर: ॥ 
प े अथ प्रभाध्यक्षेण राज्ञा कि कर्तेव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
* अय॑ वेनशोदयत्पर््निंगर्भा ज्योतिजरायु रज॑सो बिमानें 
इममपा० संडमे उर्ेस्य शिशु न विश्रां मतिर्भी रिहन्ति । 
उपयामगशहीतोडसि मकाय त्वा ॥ १६ ॥ 
अयम्‌। वेनः | चोदयत्‌। पश्चिगमी इति एश्लिंध्भोः। ज्योतिजेरायुरिति ज्योति:डजरावुः। से 
_ वरमान इति व्रिउ्मानें ॥ इसम्‌ । अपाम्‌ | सज्ञम इति समउगसे | सूस्थ। शिश्वुस्‌ से । विग्रः । स्॒तिं 
तेडमिः । रिहन्ति ॥ उपयामग्रहीत इत्युपयाम5गृंहीतः । लीक यान न मर्काय । त्वा | १६ ॥ 


कं. पण करके 
प्राप्ते छान्दसः पूर्वपदप्रकृतिस्वरः ॥ 4 इस प्रकार शिक्षा और व्यवहार का रे रा 
_) वाक्यादित्वान्निघाताभाव: । सति- स्वामी और सेवक परस्पर कैसे वर, 


प्‌ । बहुल छन्द्सि ( अ० ७ । हैं. १५ ॥ 


इति व्याकरण्रक्रिया ॥ ! 
२ श्रेष्ठानन्दाय दुष्टपीडनाय (परणीयमिस्थ॒पदिे सूबंच्योपन 
ब्यवहारे कर्य माधुर्य चाचरणीयरमि*्य 


सप्तमोध्ध्याय: 


आओ“ 
" वे “व कमनीः न्त्त्तत्क्क्चच्] 
पदार्थ:-( अयम्‌ ) | देन: ' / कमनोयशर्दः ( चोदयल मरना न 


; ) प्रश्निसन्तरिक्षं गर्भो येषां ते प्रश्चिगभीः ( ज्योतिर्जशाय; ज्योति्ां वाच्छादकः 
! री टीकसमुदस् ( बिमाने ) विगत सान परिसाणं नया वर (मम 
अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( संगमे ) सड्याम इच । रंगण इति संग्रामनामछ पढितमू | निच० २४३७१ | सूस्यस्‍्य ) 
मार्तण्डस्‍्य ( शिक्षम ) शासनीय कुमार बाल्कम्‌ ( न ) इव ( विप्रा: ) सेधाविन: ( सतिप्रि: ) बुद्धिमिः 
(हिल) सत्हुवैन्त । रिहन्तीस्मा्न॑तिकम पढठितम्‌ । निध० ३ १५४। ( उपयाभगृहीतः ) राज्याज्ैयुक्त: 
[(अधि )] ( सकोरय ) सत्युनिमित्ताय बायवे ( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ 
इम॑ सन्त्र निरुक्तकार एवं समाचष्टे--वेनो वैनतेः कान्तिकस्मेणस्तस्मैष्षा भवति | निस० ६० | ३८) 
आय वेनओदयत, पृश्षिगर्मो: प्राध्वर्णगब्भो आप इंति वा ज्योतिजरायुज्योंतिसस्य जरायुस्थानीय भवति, जरायु जस्या गर्मस्थ- 
जस्या यूबत इंति वेसमम्पां संगमने सूर्यैस्‍्य च शिश्षुमिव विश्रा मतिभी रिहन्ति लिहन्त सुर्वान्ति वर्दयन्ति पूजयन्तीति वा, 
वि: शैंसनीयों भव॑ति शिजीतिवों स्थाइ(नकसौणश्रि रखब्धों गब्मों मदति | निह० ६० ३ ३६ 0 


अर्थ मंत्र: झत० ४ | ९। १। १०-११ व्याख्यात: ॥ १६ ॥ 


अन्वय/--हे शिल्पविधिविद्विद्न्‌ ! त्वमुष्यामगृहीतो5स्यतोडह रस सध्ये पुश्षिगब्भा छोका- 
इब ज्योतिजरायुरिवार्य वेनश्रोदयदिरस चन्द्रम॒पां सुर्य॑स्य संगसे शिशु विप्रा मतिभी रिहन्ति नेव मकौय डुष्टानां प्रश- 
मनाय श्रेष्ठव्यवहार॒स्थापनाथ च विमाने त्वा स्वां गृहणामि & | १६॥ 


५ 6: ४... ् 
भावाथ;--सम्राध्यक्षेण सूय्यौचन्द्रससोगगुणानिव श्रेष्ठगुणान्‌ प्रकाशयित्वा दुष्टप्रशमनेन 
श्रेष्ठन्यवहा रेण सजना आह्वाद्यितव्या: ॥ १६॥ 


झ््न््य 
१ वेन इति सेघाविनामसु पदुनामस च ( निघ० ३। ( ज्योतिर्जरायुः ) छान्दसत्वाद्‌ दासीभारादी- 
१५ ॥ ५ | ४ ) वेनतिः कान्तिकर्मा ( निघ० २। नामाकृतिगणत्वादू वा पूर्वपदप्रकृतिस्व॒रत्वम्‌ ॥ 
६ )॥ ज्योतिःशब्दः पूर्व (यजुः अ० २।९ परृ० ३७७) 
२ इणभीकापाशल्यतिमर्जिभ्यः कन्‌ ( उ० ३ | ४३ ) | निरूक्तः ॥ ३ 


मर्च इति सौत्रो धातुः | मर्चति चेंडलेंडसो मकः | 


हल ( रजसः ) असुनूप्रत्ययान्तो नित्वादायुदात्तः ॥ 
शरीखायुर्वा इति दयानन्दः, उणादिवृत्तिः प्र० ६९ ॥ 


है मन्त्रोष्य॑ शतपथब्राह्मणे व्यतिक्रमेण व्याख्यातों ( विमाने ) हुत्तसदप्रहविस्वरः 0 रा 
बिनियुक्ततन ॥ ( संगमे ) संपूवोद्‌ गमेः ग्रहत् 
ठ द्वि (अ० ३ | ३ | ५८ ) इति अपू । थाथ। 
या (अ० ६ | २ | १४४ ) इ्युत्तरपदा। 


( बेन: ) धापूवस्थच्यतिभ्यों नः (ड० ३ ॥ ६ ) 
नः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त:। धातोर्वी 
४0 

( परर्निगभो: ) बहु्रीहित्वात, पूर्वपदप्रकृति- 

जरः। पृरिनिशब्दः पूर्वन्र ( यज्ञः २। १६ ए० 
3९४ ) व्याख्यात; ॥ 


>काराबच्न द्रषत्यौ ॥ 
० ७६ . 


$ सत्र मन्त्र उपमावाचकस्य न? पदस्य श्रवणात्‌, अखये 
् 


यजुर्वेद्साष्ये 
ध्यक्त॒ राजा को क्या करना चाहिये, दस विषय का उपदेश अगले कल बे किक. 55 


पदार्थ/--हे शिल्पविधि के जाननेवाले सभाध्यक्ष विद्वन्‌ | आप ( उपयामगृहोतः ) सेना दर 
के बन्नों से युक्त ( असि ) हैं, इससे में ( रजसः ) लोकों के मध्य ( एरिनिगमौं: ) जिन सें अवकाश हे राज 
लोकों को ( ज्योतिर्जरायुः ) ताशागणों को ढांपनेवाले के समान ( अग्रम्‌ ) यह ( चेलः ) अतिमनोहर, है बन 
( चोदयत्‌ ) यथायोग्य अपने २ मार्ग में अभियुक्त करता है, ( इमम्‌ ) इस चन्द्रमा को ( अपाम ) जज 
( सूर्य्यस्य ) सूर्य के ( संगमे ) संबन्धी आकषेणादि विषयों में (शिक्षण) शिक्षा के योग्य वाहक को [( का 
विद्वानू छोग ( मतिमिः ) अपनी बुद्धिओं से ( रिहन्ति ) सत्कार करने के ( न) समान आदर के साथ कक 
रहे हैं, और मैं ( मकौय ) हुं को शान्त करने और श्रेष्ठ व्यवहारों के स्थापन करने के छिये ( विमाने ) मर 


अन्तरिक्ष में ( व्वा ) तुझे विविध प्रकार के यान बनाने के लिये स्वीकार करता हूँ ॥ १६ ॥ 


जुट 


अब स॒भ 


0 25 
भावाथे।--समाध्यक्ष को चाहिये कि सूर्य और चन्द्रमा के समान ओछठगुणों को प्रकाशित और दुए 
व्यवहरों को शान्त करके श्रेष्ठ व्यवहार से सज्जन पुरुषों को आह्वाद देवे ॥ १६ ॥ 


न७6 2365 


मनो न येष्विव्यस्य वत्सारः काइयप ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः । 
स्वरा ज्ाह्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द: | घेवतः स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनों न येषु ह्वनेषु तिग्मं विष: शच्या बलुथों द्रब॑न्ता । 
आ यः शर्या भिस्तुविदृम्णो 5 अस्याश्रीणीतादिशं गर्भस्तावेष ते योनिः प्रजाः 
पाह्यपमृष्टो 0) ०. 

पाह्मप॑मृष्टो मर्कों देवास्त्व| मन्थिपाः प्रण॑यन्त्वनाशशसि ॥ १७ ॥ 

मन: । न । येए| इवनेषु | तिग्मम्‌॥ विप॑ः | शच्यां | बनुथः । द्ववस्ता ॥ आ। वः। 
तुविनुम्ण इति तुविउनुम्णः | अस्य । अश्रीणीत । आदिशमित्याउदिशम्‌ । गर्भस्तों । एषः । ते। योतिं: 
प्रइज़ञाः | पाहि। अपरृष्ट इत्यपं:सष्टः | सक; । देवाः । सवा । सन्थिपा इति सन्थिड्पा: । भर । उयस्ड | का 


र्यीमि: | 
। प्रजा हि 
(.04॥॥ 


असि ॥ १७॥ 
क '>ड्की ७ ७ मन 
मु । 
( मकौय ) मर्च सौत्रो णिजन्तः, तस्मादू इणू- भवति” इति दशपादीबृत्तिकषतोक्त हे 


भीकापाशल्यति० (उ० ३ | ४३) इस्यादिना कनूप्र- ( द्व० दृश० ड० बु० टिप्पणी ४० १४३ 
स्ययः । णिलोपः | क्िलगुपधात्वचडपरनिह्ासकुत्वे- 
संस्यानम ( अ० १ । १ । ५७ भा० बा०) इति जाति व्याकरणग्रक्रिया ॥ थ 
सा | 0 ३ अ्रेष्ठजनों को आनन्द देने और ढुें हे ही 
] काराः झुदधातो- न्द्र्मा की उपम 
_ णिचा व्यवहितलात्न 
भा० ) इति भाष्य- 


५ का 
बहार में ऋूरता और मधुरता दो कक)! 
करना आवशद्यक दे, अतः दंश हैं 


अल 


सह कथ॑ व्यवहरेदिंष्य ५ न 


सप्रमोष्ण्याय: >ननतानन नाना 5 
लिया 777 रस 
27 दार्श-(सनः) या (ये ) ( हवनेषु ) धम्मेंगैवादानेषु ( लिम्मम) 

वह तीत्रमू । तिग्मभिति वज्जनामसु पठितसतू । निच० २। २०॥ ( बिपः ) बिविध॑ पातीति जिपों पग। 

व्विप इति मेघाविनामलु पढितम्‌ । निघ० ३। १४ । ( शच्य। ) प्रज्ञया । शचीति प्रह्ानामसु पठितम्‌ | निच० ३१६ ६ 
हम ) कामयेथे | वनोदीति कान्तिकर्मोछु पठितम | निच० २१६। ( दरबन्ता ) गन्तारी, अन्न सुष झलुए० 
(अ०७५६ ३५) इत्याकारादेशः (आ) (यः) ( शब्योभि:) गतित्रिः ( तुबितिमा:) दीन 
बूनि धनानि यध्य सः । हुवीति बहुनागसु पठितम्‌ रे हे १३ ( अस्य ) ( अश्रीणीत ) श्रीणाति पचति 
(आदिशम्‌ ) दिशमभिव्याप्येव ( गभरतां ) अड्गुल्या निर्देशे | गमर्तय इसडग॒लीनामस पठितम्‌ । निघ० २५ 
५। (एप: ) राजधरम्में: ( ते) तब ( योति: ) गृहम्‌ ( प्रजा: ) संरक्षणीया: ( पाहि ) ( अपमृष्ट: ) 
दरीक्षतः ( मर्क:* ) मरणढुःखदों ढुनैयः ( देवा: ) विद्वांस: (त्वा ) त्वाम, ( सन्थिपा: ) थे सन्थन्ति 
शत्रन्‌ ताव वीरान्‌ पान्ति ते (श्र) ( नयन्तु ) प्रीणयन्तु ( अनाघृष्ा ) अधषेणीया ( असि ) स्लोडर्य 
हट ॥ अर्य मन्त्र: शव० | ४ । २। १। १२-१५ व्याख्यात: ॥ १७॥ 7 


अन्वय/।--हे शिल्पविद्याविचक्षण सभापते बिद्ध्तेप राजधर्मस्ते तव योनिरस्ति, त्व॑ यथा 
प्रजापतिर्विप: प्रजाजनश्रेतो द्ौ युवां ग्ेषु हवनेषु शब्योभिस्तिग्म मनो न द्रवस्ता सनन्‍्ती शब्या स 
आव्जुथः, इत्थ॑ प्रत्येक: प्रजाजनो5स्थ गमर्तावादिश यथा स्यात्तथा शत्रनाश्रीणीत, म्कश्वापमृशे भवतु। 
प्रगाः पाहि मन्थिषा देवास्त्वा त्वां प्रणयन्तु, हे प्रजे यतोड्याधुष्ठ निर्भया स्तन्त्रा त्वमसि ते राजान॑ 
सतत रक्ष (॥ १७ ॥ 


न ] [3 ट 
भावाथं।--प्रजापुरुषा राज्यकरम्मंणि य॑ राजानसाभ्रयेयुरस तेषां न्‍्यायेन रक्षां कुय्योत्‌ । ते च त॑ 
5 ४ रे 
चायाधीशं प्रति स्वासिप्रायं प्रवदेयु:। राजसेवकाश्व न्‍्यायकम्मणैव प्रजापुरुषान्‌ रक्षेयुरिति ॥ १७॥ 


कह गे। शाज्ञरवादित्वान्डीन्‌ | निच्वादाबु- 
१५५ गज अ्र च काशिकाकारः (अ० ६।२। 


। ि : 


॥ अ्ये ध्य्थाः 


“तथा? पदप्रयोगात्‌ अन्न वाचकल्मोपमालः 


>न््य 
) 'मकेः पूववेसन्‍्त्रे व्याख्यातः ॥ “इचीशब्दः कदिकारादक्तिन इति डीपन्तल्वादन्तो- 
९ असम्बद्ध इव प्रतिभाति ॥ दात्तः” तन्न, आयुदात्तस्वदुर्शनात्‌ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ( बनुथः ) यदुत्ताननियम्‌ ( अ० ८। 3 कह. 
( हवनेषु ) छितस्वरः ॥ इति निधाताभाव: । सतिशिश्ेडपि 
 तिग्भम्‌ ) युनिरचितिजां कुश्च (3० १। ल्सार्वधातुकखरं न बाधते' * 'इति वचनात्‌ ल' 
४६ ) इस्बनेन सक्‌, कुस्व॑ च। प्रत्ययस्वरः ॥ एवं ॥ जड़ 
( विप: ) आतश्रोपसगे (अ० ३ । १ | १३६) ( शयोप्रिः ) 'शूहिसायाम्‌” इति धावो 
इति कः। छान्दसत्वात्‌ पूर्वेपद्प्रकृतिस्वरः। यद्वा “विप सत्वात्‌ अचो यत्‌ ( अ० ३। १९७ ) 
जप लक्षण: क:? इति देवराजः (एृ० ३४२) |. अतोइनावः (६। १ | २१ ही 
यद्वा विषधातों: भूरज्षिभ्यां कित्‌ (उ० ४ | २१७ ) ततष्टापू, विभक्तिश्न ॥ 
है कर किच्च । निच्वादाघ्ुदात्तत्वम्‌ ॥ ( का 2 बहु 
'प्या ) सर्वधातुम ६॥२ 
रमन 


यजुर्वेदभाष्ये 


जज रू ७ 5 भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है! ७ थे | + डेट 


पदार्थ:-हे शिव्पविद्या में चतुर सभापते [ विद्वन्‌ ] ! ( एबः ) यह राजघसे (ते ) केश 

सुखपूर्वक स्थिरता का स्थान है, जेसे तू (यः ) जो ( तुविन्ञमणः ) अत्यन्दधनयुक्त प्रजा हि हा योतिः 
वा ( विपः ) डुद्धिमान्‌ प्रजाजन ये तुम दोनों ( येषु ) जिन [( हवनेषु ) ] हवनादि कर्मों सें ४ न 

चेगों से ( तिग्मम्‌ ) वजन के छुल्य भतिइढ़ ( सनः ) मनके ( न) समान ( व्बन्ता ) चेग से चलते त्ज हे ) 
बुद्धि के साथ ( आवड्धः ) परस्पर कामना करते हो, वैसे प्रत्येक प्रजापुरुष (जस्य ) इस प्राणी: 
( गभस्तो ) अंगुलीनिदेश से ( आदिशम्‌ ) सब दिशाओं में तेज जैसे हो दैसे शझ्जुओं को ( जा +अश्रीणीत ० न 
है प्रकार दुःख दिया करे, ( म्कः ) मरण के तुल्य दुःख देने और कुदंग चालचकछूम रखनेवाला शझ्ञ ( अपशृषट: ) 
। -अय हो, और तू ( प्रजा: ) प्रजा का ( पाहि ) पाछम कर ( मन्थिपाः ) शञ्जुओं को सन्थनेवाले बीरों के रक्षक ( हक) 
|. है विद्वानू छोग ( त्वा ) तुझे ( प्र +नयन्तु ) प्रसन्न करें, हे प्रजाजनो | तुम जिससे ( अनाध्यष्टा ) अति मर 

तिर्भय और स्वाधीन ( असि ) हो, उस राजा की रक्षा किया करो ॥ १७॥ 


0! ब् के 
भावाथं।--प्रजापुरुष राज्यकर्म्म सें जिस राजा का आश्रथ करें, बह उत्तकी [ न्याय से ] रक्षा को, 
और वे प्रजाजत उस न्यायाधीश के प्रति अपने असिप्राय को शंकाससाधान के साथ कहें, राजा के नौकर चाका 
(4 तप 
भी न्‍्यायकर्म्स ही से प्रजाजनों को रक्षा करें ॥ १७ ॥ 


हि. 40८90 
। सुप्रजा इत्यस्स वत्सार: काइयप ऋषि:। प्रजापतिदेवता | निचृत्‌ त्रिष्ुप्‌ छन्दः | घैवतः स्व: ॥ 
मन्थिनो5घिष्ठा नमिल्यस्थ प्राजापत्या गायज्नी छन्‍्द: | षडजः स्वर: | 


2१० * र्तिः रे 
न्यायाधशिन ग्रजाः ग्राति कर वर्चितव्यमित्युपादिश्यते ॥ 


सुप्रजाः प्रजा। प्रजनयन्‌ परीक्रभि रायस्पोपेण यजमानम्‌ । 
सज़म्मानों दिवा पंथिव्या मन्थी म॒न्थिशोंचिषा निरस्तो मर्कों मन्थिनोंडधिष्ठानमसि ॥ १८॥ 
रायः | 


सुध्रजा इति सुउ्प्रजाः | प्रजा इति प्र&जाः । प्रजनयन्नितिं प्रन्‍ज्ञनयन्‌ । परिं। इंहि । भ्रमि । का 
मन्यिश्शों 


.. पो्षेंण | यजमानम्‌ ॥ संजर्मान इति + सम्रजग्मानः । दिया | पथ्चिव्या | म॒न्थी । मन्थिशोंचिषेति मे 
पे “र/ £ |] ॥| 
घा । निरस्त इति + तिः:अस्तः । मर्द: । म॒न्थिनः। अधिष्ठानंमू। अधिस्थानमित्यधिड्स्यानम्‌ | अस्ि ॥ ।£ 


0 
पदाथ/-- छुप्रजा:) शोभन्ा प्रजा यस्‍्य सः सुप्रजा: # (प्रजा:) एवं ( प्रजनयतर ) 


ट्र हु है जिन मद 
_$ अपने आश्रितों के साथ कैसा ब्यवहार करें, सो खथ॒ुणमुस्लमादत्ते हि रस रवि/” इंतिवत्‌ 
प्रजासु धनायेश्वय वर्धयेद्त्याह-< के 
३. जनी भ्रादुभौचे ण्यन्तः, शतरि । प्रकटी कु! हि हि 
श्वर इव । यथा परमेश्वरो विविधप्रजा पी 
विविधगुणयुक्ताः, तयैव न्यायाधीशों 27... 


स्वरूप सर्वेषां समक्षे प्रकटयतीति || 


सप्नमोष्ध्याय: __-न्‍नननननत्नारत-+-नतत++ 

व प्रकटयन, ( परि ) सबेतः ( इहि ) | जानीहि ( अभि ) आमिमुख्ये ( राय: 

(कण ) पुष्या ( यजमानम:) “ उजपर्म | ( संजग्मान: ) वीए्रिशमशगधवालण मम 
या । का ) भन्थितुं शील्मस्य _यायाधीशस्य सः ( मन्यिशोचिषा ) 
दीप्येव ( निरज्तः ) नितरां ग्रद्षिप्त इव (सके) सटनिभित्तः सल्वन्यायलात 

(सब्धिनः ) न्वायकारिण: ( अधिष्ठानम्‌ ) आधार इब ( असि ) ॥ अर्थ मन्त्र: शत० ४ २। १ १७ 

२० व्याख्यातः | १८॥ | 


अन्वय।--भो न्यायाधीश ! सुप्रजासत्व॑ प्रजा५ प्रजनयन, शायस्पोषेण सह यजमानममिपरीहि सर्वथा 
तप्य धनबृद्धिमिच्छ, मन्‍्थी त्व॑ दिवा पृथिव्या संजम्भानों भव॒तदूगुणी भवेति भावः | यतस्त्व॑ मन्थिनो5चि- 
हानम्स्यतस्ते मन्थिशोत्चिषा म्कों निरस्तो भबतु ॥| १८ ॥ 
अन्नोपमालझारः + ॥| 


६ 
आावार्थ:--- न्यायाधीशों यजमानस्य पुरोहित इब प्रजा: सतत॑ पाल्येत्‌॥ १८॥ 


न्यायाधीश को प्रजाजनों के प्रति कैसे वतना चाहिए, यह अगल्ले मन्त्र में कहा हैं ॥ 


प्रकट करते हुए ( राय: ) घन की ( पोषेण ) दृढ़ता के साथ ( यजमानम्‌ ) यज्ञादि अच्छे कामों के करनेवाले पुरुष 
को ( अभि परि इृहि ) सर्वथा घन की वृद्धि से युक्त कीजिये । ( मन्‍्थी ) वादविवाद के मन्‍्थन करने और 
(दिवा ) सूर्य वा ( एथिव्या ) प्थिवी के तुल्य ( संजग्मानः ) घीरताद़ि गुणों में वर्तनेवाले आप ( मन्थिन: ) 
# सदसद्विवेचन करनेयोग्य गुणों के ( अधिष्ठानम्‌ ) आधार के समान ( असि ) हो, इस कारण तुम्हारी ( म्थि- 
शोचिषा ) सूर्य की दीध्ति के समान न्यावदीघ्ति से ( मर्कः ) झृत्यु देनेवाछा अन्यायी ( निरस्तः ) निबृत्त होवे ॥३८॥ 


6 | 
पदार्थ;--झो स्यायाघीश | ( सुप्रजाः ) उत्तम प्रजायुक्त आप ( श्रजाः ) प्रजाजनों को ( प्रजनयन्‌ ) | 
डे 


इस मन्त्र सें + डपसाछझ्लार है ॥ 


3 च5५ पु े 
भावाथे।--स्यायाधीकज्ष राजा को चाहिये कि $8 जैसे पुरोहित धम्म से यज्ञ करनेवाले सत्पुरुष यजमान 
को रक्षा करता है, चैसे प्रजा का निरन्तर पालन करे ॥ १८ ॥ < 


स्क न 
3 पूर्व य० ७। १६ व्याख्यातः ॥। ( निरस्त: ) गतिरन्‍्तर (अ०६।२ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया आय 
( सन्‍थी ) अत इनिठनौ (अ० ५ | २ ।११५ ) झति व्याकरणग्राक्रिया । 


इतोनि: । प्र्ययस्वरेणान्तोदात्त: ॥ 

( सन्थिशोचिषा ) बहुवीहौ प्रकृत्मा पूर्वपद्म्‌। २ प्रजा से धन लेता और 
०६ । २| १ ) इति पूर्वपरदप्रकृतिस्वरः | ही न करता जाये, अपितु गा 
_-- वश: पू्व निर पूव निरुक्तः ॥ गुणा अधिक रस पहुंचाने 
' अच्चये 'इच्छ' इति ब्तते | माषापदार्य ठ॒थुक्त कीजिये” इति ध्येयम ॥ 
4 भाषापदा्थानुसारं तु थज्ञादिकर्मानुष्ठातारम! इति स्यात्‌ ॥ ५ 
६ (मालंकारस्े कारण सृम्यम्‌ | 
$ चाहिये कि धर्म से यज्ञ करनेवाले सत्पुरुष 


यजुर्वेदभाष्ये 


ये देवास इत्यस्य . शा शजकन्यइसस्ल्कस काइयप ऋषि: | विश्वेदेवों देबता:। 5 
भुरिगार्षी पढक्तिइछन्द: । > पद्सः स्वर: ॥ 
अथ राजसभ्यजनहत्यमाह' 
ये देवासों दिव्येबादश स्थ एंथिव्यामध्येकदश स्थ । 
अप्मुक्षितों महिनैकांदश स्थ ते देंबासो यज्ञमि्स जुपध्वम्‌ ॥ १६॥ 
थे । देवासः | दिवि। एकादश । स्थ । पुथिव्याम्‌ । अधि । एकादश | स्थ। अप्युक्षित्‌ कप 
महिना । पु्कांदृश । स्थ । ते । देवाःस । यज्ञम्‌ इमस्‌। जुषध्वम्‌ ॥ १९ ७ फ 


पदार्थ/--( ये ) ( देवासः ) दिव्यगुणयुक्ता: ( दिवि ) विद्युति ( एकादश ) प्राणापानोदान- 
समाननागकूस्मककलदेवद्त्तघनंजयजीवा: ( स्थ ) सन्ति, अन्न पुरुषव्यत्ययः ( प्रथिव्याम्‌ ) भूमी (अधि) 
उपस्भावे ( एकादश ) प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशादित्यचन्द्रनक्षत्राहद्भारमहत्तत्त्वप्रक्तयः  ( स्थ ) 
सन्ति ( अप्मुक्षितः ) प्राणेषु $ क्षियन्ति निवसन्ति ते ( महिला ) महिस्ना ( एकादश ) श्रोत्रतवकू 
चक्षूरसनाप्राणवाकृपाणिपादपायूपस्थमनांस (स्थ ) सन्ति (ते ) ( देवासः ) शजसभासदो विद्वांसः 
( यज्ञम ) राजप्रजासंबद्धव्यवहारम्‌ ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( जुषध्यम ) सेवध्वम्‌॥ अं सन्‍्त्रः शत्त० ४। 
२।२ । ९ व्याख्यात: ॥ १९ ॥ 


अन्वय!---थ महिना स्वमहिम्ना दिव्येकादश देवासः स्थ सन्ति, प्रुथिब्यामध्येकादश स्थ सन्ति, अप 
.. त्ितदचैकादश स्थ सन्ति, ते यथा स्वस्वकम्मंसु वत्तेन्ते, तद्द्त्तेमाना हे देवालो राजसभायाः सभ्यजता 
यूयमिम यह जुषध्वम्‌ || १५ ॥ 
हि अन्न वाचकलप्रोपमालझ्वार: ॥। 
0 /> कै न . कं 
आवा्थ।--यथा स्वस्वकम्म णि प्रवत्तेमाना इमेउम्तरिक्षादिषु पदाथों: सन्ति, तथा सभाजने 
स्व्वस्वन्यायकम्मंणि प्रवत्तितव्यमिति ॥ १९ ॥ 


०07 
घन लेता हुआ प्रजा के घन और ऐश्वर्य की उन्नति अथ व्याकरणग्रक्रिया 

सदा ही करता रहे, ऐसा कहते हैं ॥ १८ ॥ ( एकादश ) पुकश् दश चेति दस्‍्दसमास/ । 
दे ततः संख्या (अ० ६। २।३५ ) हि 
सभाध्यक्षवत्‌ सभासदूभिरपि न्‍्यायपूव॑क ब्यवहरणी-. प्रकृतिस्वरत्वम्‌ । एकशब्दः इणुभीकापाशल 


( उ० ३ | ४३ ) इति कनूप्रत्ययान ् 
अन्न प्रागेकाददाम्यों ७ चुछन्दसि (अ०५॥। 
इति निपातनादू दी घंत्वस्र्‌ ।। 

(अप्सुक्षित:) द्दुततरपदप्रक्ति्वर० कद 
अत 7 ) वि 


बहुल्म्‌ ( 


। १३९ । ११ ( असप्सुक्षितः ) चेंडपस क लिवर 


सप्तमोष्ध्याय: --------_ हे 


४ अब राजा और समासतों के काम भा गज मे जग  ज 
र 2 

पदार्थ:--( ये ) जो | मदिना ) अपनी महिमा से ( दिल) विधुद्‌ के स्वझूप मे (एकादश ) ग्यारह 
उदान, व्यान, समान, नाग, कूसमे, झूकछ, देवदत्त चनजब! मर दल 
॥ ० आह यह 3 धनज्ञब, वात्मा ( देवासः ) 
हिल देव ( स्थ ) हैं, ( ध्रथिव्याम ) भूमि के ( अधि ) उपर ( एकादश ) बारह अधौत्‌ प्रथिवी, जछ, 
प्रि, पवन, आकाश, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अइंकार, महत्तस्व और प्रकृति ( स्थ ) हैं, तथा ( अष्मुक्षितः ) 
ग्रवो में वहस्नेवाले ( पकादुन ) ब्यारद श्रोच, ववक, चछ, जिला, नासिका, वाणी, हाथ, पांच, गुदा, लिक्र, और 
पाक लि म दे आग मे मन ( देबासः ) राजसभा के सभासदो ! आप 
छोग वथायोग्य अपने २ कामों में वत्तमान होकर ( इमम्‌ ) इस ( बज्ञम्‌ ) राजा और प्रजासंबन्धी व्यवहार का. 
( जुपध्वम ) सेवन किया करें ॥ १९ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझ्डार है ॥ 


भावाथः - जैसे जपने रकम मी मत 
चाहिये कि अपने ३ ल्यायमागर्ग में प्रवृत्त रहें ॥ १९ ॥ 


न 20 
उपयामग्रहीतो5सीत्यस्य व॒त्सारः काइयप ऋषि: । यज्ञो देवता | 
निचुदा्षों जगती हन्द: । निषाद: स्वर: ॥| 


हुए अन्तरिक्षादिकों सें सब पदारथ हैं, वैसे राजसभासदों को 


अथ राज्ञां बिहुषां चोपदेश्ग्रकारमाह ॥ 
उपयागशहीतोडस्थाग्रयणो5सि स्वाग्रयणः । 3 
पाहि यज्ञ पाहि यज्ञप॑तिं विष्णुस्तवामिन्द्रियेण॑ पातु विष्णु त्व॑ पश्ममि सरवनानिषाहि ॥२०॥ 


उपयामगृहीत इत्युपयामड्गृहीतः | असि । आग्रयणः | असि । स्वग्रयण इति &ः सुब्यम्रवणः ॥ पाहि। 
रकम । पाहि । यज्ञपैतरमितिं यज्ञपतिम्‌ । विष्णुः | त्वाम्‌ । इन्हियेण । पातु । विष्णुम्‌। त्वम्‌ । पाहि। अमि 
सवनानि । पराहि ॥ २० ॥ 


0९ ९ 
पदाथे।--( उपयासगृहीतः ) विनयादिराजगुणैस्युक्त: (असि ) ( आग्रयण: ) 
प्राणि विज्ञानयुक्तानि प्रशस्तानि कम्मोण्ययते सः। शकर्ध्वादियु पररूप वाच्यमू, इति पररूपम 
( खाग्रयण: ) ज्ञोभनश्वा साबाप्रयणश्च तद्त्‌ ( पाहि ) ( यज्ञम्‌ 2 राजग्रजापालकम 


( सहिना ) बहुल्मन्यत्रापि (3० २| ४९) २ स्यायास्यायपरिज्ञानाय राजप्रजे 
इ्ति आाहुलकान्महेरिनच्‌ प्रत्ययः । चित्स्वरः । सुपां 
उुड़क० (अ० ७ | १ | ३९) इति डादेश।। सच 
झुबादेशत्वादजुदात्त: । ततड्टे: ( अ० ६।४।१४३ ) 
इैति टिछोप उद्ाजनिवृत्तिस्वरेणास्तोदात्तः ॥ 

शत व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
) सरभाध्यक्ष की भांति सभालदू भी न्याययुक्त ब्यव- 
दर करें, अतः कहते हैं--॥ १५ ॥ 


६०८ यजुर्वेद्भाष्ये 


ज्न्ज्छ््््जा््ज जा स यज्ञपतिम्‌ ) संगतस्थ॒न्यायस्य पालछकम्‌ ( बिष्णुः ) सबब्छुमदुणकमव्याज कह से 
( इन्द्रियिण ) मनसा धनेन वा। ईन्द्रिमिति घननामप्ठ॒ पठितम नि० २।१०॥ ्ल) सवा) 
विद्वांसम्‌ (स्वम ) न्यायाधीश: ( पाहि ) ( अभि ) ( सबनानि ) ऐश्वय्योणि ( पाहि ) विष्णु) 
झात० 9 | २। २ । ९-११ व्याख्यातः || २० ॥ अर मंत्र; 


अन्वय/--हे सभापते राजन्‌ उपदेशक वा! यतस्त्वमुपयामणश्होतोस्यतो यहपपाहि सा 
इवाग्रणणोसि तस्मादू यहपतिं पाहिं। अय॑ विष्णुरिन्द्रियण त्वां पातु स्वसे न॑ विष्णुम्पाहि सबनान्यभिषाहि || २० हि 


अच्र वाचकल॒प्नोपमालझ्लार: || 


भावा्थ/--राज्ञो बिदुषां च योग्यतास्ति ते सतत राज्योन्नति कुम्युनेहि राज्योन्नत्या ्त् 
विद्वांसो स्वास्थ्येन विद्यां ग्रचारचितुमुपदेष्डुं च शक्लुवन्ति, न खल विदुषां संगोपदेशाश्यां गत 
कश्निद्‌ राज्य रक्षितुमहति, न खलु राजप्रजोत्तमविदुषां परस्परं प्रीतिसस्तरैश्रय्य्न्नितिरेश्रय्योत्रत्य 
विनाउड्नन्द्श्व सतत॑ जायते ॥ २० ॥ 


दि कक 7 


अब राजा और विद्वानों के उपदेश की रीति अगले मन्त्र में कही है! ॥ 


पदार्थ--ह सभापते राजन्‌ वा उपदेश करनेवाले | जिस कारण [ ( स्वम्नू ) ] आप (उपयामग्रहीत/) 

विनय आदि राजगुणों वा वेदादि शाखबोध से युक्त ( असि ) हैं, इससे ( यज्षम्‌ ) राजा और प्रजा की पाना 

करानेहारे यज्ञ को ( पाहि') पाछो और ( स्वाग्रयणः ) जैसे उत्तम विज्ञानयुक्त कर्म्मों को पहुँचानेवाले होते हैं, 

बैसे ( आग्रयणः ) उत्तम विचार युक्त कम्मों को प्राप्त होने वाले [ ( असि ) ] हूजिये ! इस से ( यज्ञपतिम्‌ ) 

यधावत्‌ न्याय की रक्षा करनेवाले को ( पाहि ) पालो, यह ( विष्णुः ) जो लमस्त बच्छे गुण और कर्मों को ठीक २ 

जाननेवाहा विद्वान्‌ है, वह ( इन्द्रियेण ) मन और धन से ( त्वाम्‌) तुझे ( पातु ) पाले, और तुम उस (विष्णुम्‌) 

हि ता ( पाह्दि ) रक्षा करो । ( सवनानि ) ऐश्वर्य देनेवाले कामों की ( अभि ) सब प्रकार से ( पाहि ) रक्षा 
! करों ॥ २० ॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमाछझ्डार है ॥ 


भावार्थ:--राजा और विद्वानों को योग्य है कि वे निरन्तर राज्य की उन्नति किया करें, क्योंकि राजा 
'की उन्नति के बिना विद्वान्‌ लोग सावधानी से विद्या का प्रचार और डपदेश भी नहीं कर सकते और न॒विद्वार्ों 
के संग जोर उपदेश के बिना कोई राज्य की रक्षा करने के योग्य होता है, तथा राजा प्रजा और उत्तम विद्वानों की 
हि प्रीति के बिना ऐड्वर्य्य की उन्नति और ऐश्वव्यै की उन्नति के बिचा आनन्‍्द भी निस्‍्तर नहीं हो 
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करती 
(अ०८। २ । ४) इति १ विद्वानों के उपदेश के विना राजा और न्‍ 
न्याय और अन्याय का परिज्ञान नहीं दि 
02) अतः विद्वान्‌ केंसा उपदेश करें) 
हैं-.॥ २० ॥ 


सप्तमोष्ध्याय: 
कि ्ाककाकक-रर् 8०९ 
सोम: पवत इत्यस्थ वत्सारः काइयप ऋषि: | सोमो देवता | स्वरादत्र। 


डत्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
| घैवत: स्वर: | एप त इत्यस्य याजुषी जगती छन्द:। निषाद: स्वर ५ 


अथ राजहत्यमाह ॥ 
तोमः पवते सोम पबते5स्मै ऋरह्म॑णेडस्मे ध्त्रायास्मै सुन्चुते यजमानाय पवतर 
न्‍ ॥] पे 4५6 
हुप उऊर्मे पंवते$छूथ 5ओप॑ीभ्य; पबते धावाथिवीम्योँ पवते सुमताय पते 
बे न्च््ु पी 5 ५ छा हट 
विश्वेभ्यस्ट्था देवेअ्य 5 एप ते योगिविश्ेभ्यरत्वा देवेस्य। || २१ ॥ 


है हैः कम णे।जञ 
सोमः | पुव॒ते । सोमः | पवते । अस्मे। अह्मणे । अस्मै | क्षत्राय। असम । सुन्ब॒ुते | यजमानाय । पबते । 


। उज्में | पव॒ते । अद्भ्य इत्युतूबभ्यः | ओष॑घीभ्यः । पव॒ते । दार्वाएथिवीभ्याम्‌ | पव॒ते। सुभतायेतिं सुध्म- 
डुषे । ऊ 3045 | >> हू 
ताय॑ । पत्ते । विश्वेभ्यः । सवा । देवेस्यः । पु; | ते। योनि/ । विशेस्यः । स्वा । देवेस्य: ॥ २३ ॥ 


ध पदार्थ:--६ सोस: ) सोम्यगुणप्लम्पन्नो राजा ( पते: ) बिजानीयातू, लेदप्रयोग: 
[( सोमः ) ] राजसभायाः सभासत्‌ प्रजाजनो वा ( पवते ) पूतों भवेत्‌ ( अस्मै ) प्रसक्षाय ( बह्मणे ) 
प्रसमेश्वराय, वेदाय वा ( अस्मै ) (क्षत्राय ) राज्याय क्षत्रियाय वा ( अस्मे ) ( सुन्बते ) सर्वबिद्या- 
सिद्धान्त निष्पादयते ( यजसानाय ) संगच्छसानाय (पबते ) (इष्े) अन्नाय ( उज्जे ) पराक्रमाय 
(पवते ) ( अद्भ्यः ) जलेभ्य: ग्राणेश्यो वा (ओषधीभ्यः ) सोमादिभ्यः ( पवते ) ( द्यावाप्रथिवी- 
-भ्यामू ) सूथ्यभूमिभ्याम्‌ ( पबते ) ( सुभूताय ) सुष्ठ [ भूताय ] सत्याय व्यवहाराय ( पवते ) (विश्वेभ्य:) 
समस्तेभ्य: (सवा ) स्वामू ( देवेभ्य: ) दिव्येभ्यो गुणेभ्यः (एप: ) राजधस्मगुणप्रहणम्‌ ( ते ) तव 
(योनि: ) वस॒ति: ( विश्वे्य: ) अखिलेश्य: ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवेभ्य: ) विद्वदृभ्य:॥ अय॑ मन्त्र: शत० 
४।२। २। १२-१६ तथा ब्रा० ३। १-९ व्याख्यातः || २१ ॥ 


अन्वये।--हे बिद्वांसो यथाडय सोमोड्से जद्यण परतेप्शौ क्ुवाय पव्तेडस्से सुन्दते गज़मानाय 

पत इष उज्जे पवेतेडद्स्य ओषधीश्यः पवते द्ावापुथिवभ्यां पदते सुमूताय पढे, तद्त्‌ सोम: सभ्यजनः प्रजाजनो- 

प्येतस्मे सर्वेस्मे पवताम्‌ । हे राजन ! यस्य ते तबैष योनिरास्ति, त॑ ( ला ) स्थॉ विश्वे्यो देवों बर्य स्थी” 

इस्सेसथा विश्वे्यो [ देवेश्य: ] गुणेश्यश्व लावा त्वामन्नीकु्मदे ॥ २१ ॥ 
अश्न वाचकल॒प्नोपसालझ्लार: | 


0 कि न 
पा भावाथे।---यथा चन्द्रढोकः सब्वस्मै जगते हितकारी ब सम्पसनपजानरो राह एह करे [बा]. यथा च राजा 
नाभ्यां सह _*यां सह तदुपकाराय धस्मोनुकूल व्यवहास्माचरति, तयेव सभ्यजनप्रजाजनी राज्ञा सह बत 


न 


+ विद्वांसो राजान कथसझुपदिशेयुरिव्युच्यते-- 8 त्या 


: * गाज वे सोम: | श० १४ | १ । ३ | १२॥ सोमों (उन दर 
हि १७३ ) इति विभक्तयुदातखम । 
प्रजापति: | श० ५ | १।५ | २६ ॥ ( सुमूताय ) सुष्ठ भूत 
* सोममहंति यः (ज० जा र ) इतियः | स्थाम्‌ (अ० ६ | २। वसा 
कैविच्छन्दसीति नाजुवर्चयन्ति ॥ (यम 7 व 


2 पवत इति गतिकर्मा | निध० २ | १४ ॥ पल 
अध्येष्णाकर्मा | निघ० ३ | २१ ॥ 


य० ७७ 


(९-0. गए $8छरतां 4९७१८, 


६१० यजुवेदभाष्ये 


तामू । य वि व लव राजा सम व्यय भव॒ति, स एव राजा सभ्यजनग्व न्यायाधीशों भकि जो 


बेतुमहेति । 


धम्मोत्मा जनः सर एव प्रजायाम्ग््या गणनीयोः5स्ट्येबमेते ज्यः परस्पर प्रीत्या पुरुषार्भन विरया 
भ्यः प्रुथिव्यादिपदार्थभ्यश्राखिलं सुख श्राप्तु शक्नुवन्ति ॥ २१ ॥ दिगुऐे. 
वि 


अब राजों का कर्म अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ/--हे विद्वान लोगो ! जैसे यह ( सोमः ) सोस्यगुणसम्पत्ञ राजा ( जस्मे ) इस (महरे 

परमेश्वर वा वेद को जानने के लिये ( पवते ) पवित्र होता है, ( असम ) इस (क्षत्राय) क्षत्रियघग्स के लिये ह! 
ज्ञानवान्‌ होता है, ( अस्मै ) इस ( सुन्वते ) समस्तविद्या के सिद्धान्च को निष्पादन और ( यजमानाय ) उक्त 
सक्ष करनेहारे विद्वान्‌ के लिये ( पवते ) निर्मेछ होता है, ( इपे ) अज्न के गुण जोर ( ऊर्ज ) पराक्रम के हिये 
( पवले ) शुद्ध होता है, ( अद॒भ्यः ) जल और प्राण वा ( ओषधीभ्यः ) सोस आदि जोषधियों को ( पढ्ते ) 
जानता है, ( द्यावाप्रथिवीभ्याम्‌ ) सूर्य और एथिवी के लिये ( पवते ) छुद्ध होता है, ( खुभूवाय ) अच्छे ब्यवहार 
के छिये ( पवते ) बुरे कामों से बचता है । वैसे ( सोमः ) सभाजन और प्रजाजन भी सबको यथोक्त जाने माने 
और भाप भी वैसे पवित्र रहें | हे राजनू सभ्यजन वा प्रजाजन | जिस (ते ) आप का ( एघः ) यह राजपम्से 
(योनि: ) घर है, उस ( त्वा ) आपको ( विश्वेश्य: ) समस्त ( देवेम्यः ) विद्वानों के छिये वथा ( सवा) आप को 
( विश्वेभ्य: ) संपूर्ण [ ( देवेभ्यः ) | दिव्यगुणों के लिये हम छोग स्वीकार करते हैं ॥ २१ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझ्भार है ॥ 


भावार्थ:--जेसे चन्द्रललोक सब जंगत्‌ के छिये हितकारी होता है, और जैसे राजा सभा के जन और 
प्रजाजनों के साथ उनके उपकार के छिये घम्मे के जबुकूछ व्यवहार का आचरण करता है, वैसे ही लभ्यपुरुष कौर 
प्रजाजन राजा के साथ वर्ते । जो उत्तम व्यवहार गुण और कम्स का अनुष्ठान करनेवाला होता है, वही राजा भर 
सभाधुरुष न्‍्यायकारी हो सकता ढ्वै, तथा जो धम्मौत्मा जन है, वही श्रजा सें अग्रगण्य समझा जाता है । इस प्रकार 
ये तीनों परस्पर प्रीति के साथ पुरुषाथे से विद्या आदि ग्रुग और प्रथिवी आदि पदार्थों से अखिल सुख को ग्राए 
हो सकते हैं ॥ २१ ॥ 


6 2औः ) 
उपयामगृहीतो5सीत्यस्य॒ वत्सारः काइयप ऋषि: | विश्वेदेवा देवताः | [ विराड्‌ ] आह्यी त्रिष्ठप्‌ 68% 
* घैधत: स्वर: ॥ 
किश जने सेनापातिं कृर््यादित्युपादिश्यते ॥ 
| 
मगहीतोब्सीन्द्रॉय त्वा बुहले बय॑स्वत 5 उक्ध्राव्यं गृह्ममि | य्त 5 ड्न्द्र 
स्तस्मैं खा विष्णवे त्वैष ते योनिरक्पेम्य॑स्ल्वा देवेम्यस्ल्वा देंवाद्य यही 


ली 


दर्शाते. २ सौम्यत्वस्य प्राधान्यं प्रतिपादय पराक्रमात हा गा 
डपि कार्य इतरथा दस्थुजनतिग्रदस्यालस- ञ 
पीडिताः स्थुरतः सेनापतिगुणान्‌ ब्रवीति' ३ 


सप्तमोध्ध्याय: 
क्या त++त न 


। खा युक्त इसयंपशासब्यंहीतः />यात हनी 


हणारि ते। इन रु 
्मिव्युक्धउ्अव्यम्‌ । अंदूशात ॥ यत्‌ । तैं। इन्द्र । बुहत्‌ | वर्यः | तस्में । त्वा 
ट 


। विष्णवे | सवा । एपः। 
शयुपे । गुहणामि ॥ २२ ॥ 


चर ! 
57] यृहद्त इति बहतू्व॑ते । वर्नस्‍्वते! 
क्र : । त्घा । देवेभ्य: । त्वा । देवाव्यमिर्ति | 

9 । योतिं। उक्येभ्यर । सवा । देवेश्यः । सवा । देवाब्यमितिं देवव्यब्यम्‌ 8 । चज्ञस्थ । ज 


पदार्थ--( डपयामगृहदीत: ) कि ज (अस्त) ( 
हदते ) अशस्तानि इह॒ब्ति कम्मोणि _यख तस्मे ( बयखते ) बहु जीवन वि 
न ) प्रशंसाहाणि स्तोत्राणि शद्मविशेषाणि वा यर्य, तमिव रेप (्‌ किक 
(ते) तब ( इन्द्र ) ( बृहत्‌ ) ( बयः ) जीवनमू ( तस्मे ) (त्वा) स्वाम्‌ ( विष्णदे ) परमेश्वराय यज्ञाय 
बा (ला ) स्वाम्‌ (पते) तब ( योनि: ) ः स्थित्यर्थ स्थानविशेषः ( उक्थेभ्य; ) प्रशंसनीयेभ्यों 
वेदोक्तेम्यः कम्मे भय: ( त्या ) स्वाम ( देवेस्यः ) विद्वदूभ्यो दिव्यगुणेभ्यो वा (त्वा ) त्वाम्‌ ( देवाव्यमृ३ ) 
उक्तानां देवानां पालकम ६8 ( यज्ञस्य ) राज्यपालनादे: ( आयुषे ) जीवनाय ( गृह्मामि )॥ अय॑ मन्त्र: 
शत० ४ | २। ३ । १०-११ व्याख्यातः ॥ २२॥ 


इन्द्राय ) परमैश्रय्येबते ( स्वरा ) 


अन्वय३---#घर्मी थेका मसोक्षानिच्छुरहं हे इन्द्र सेत्ापते ! त्वमुपयामगृहीतोस्यतोी वृहृद्धेत वय्स्वत 
इल्ागेक्पाब्य ता ट्वां गृदशाति । यत्‌ ते वृहद्‌ वग्स्‍्तस तत्पाललाय विष्णंदे सवा स्वां गरह्मासि | एव सेनाथिकारसे 
योनिर॒त्ति, उक्येम्यस्टवा स्वां देेस्यो देवाब्ये त्व। त्वां यजस्थाजुषे बद्धंतायापि (त्वा सवा ) गृहणामि ॥ २२॥ 


| के कि ५ 
भावार्थ।--- + स्वेवेत्ता विद्वान्‌ राज्यव्यवहारे सैन्यवीराणां पाठ्नाय सुशिक्षितं शल्राख्परम- 
प्रवीण यज्ञकम्मौनुष्ठातारं बीरपुरुष सेनापतित्वेडभियुज्ञयात्‌ । सभापतिसेनापती परस्पराजुमत्या राज्य 
यज्ञ च बद्धेयेयातामिति || २२ ॥ 


जा ७ ७एााओं 
अब कैसे मनुष्य को सेनापति करे, यह अगले मन्त्र में कहा है। ॥ 


पदार्थ:--हे (इन्द्र) सेनापतिं ! तू. ( उपयामग्रहीतः ) अच्छे नियमों से वि को पढ़नेबाला._ 
( अति ) है, इस हेतु से ( बृहद्दते ) जिसके अच्छे बढ़े २ के हैं ( वयस्‍्वते ) और जिसडी दीच॑ आयु है, उस ५ 


॥ अत्र अन्‍्त्रे 'देवाब्य' इस्येत्स्माहु्तर 'गृह्मामिः देवपूवोद्यावते: अवितृस्तृतन्तरिभ्य है (3० ३| 
इति पद केवछसुव॒टसहिधरभाष्यसुद्वितों मूलपाठों इति 'ई प्रत्यगः, गतिकास्कोप्पदात्‌ खत 
न काप्यन्यन्नोपलभ्यत्ते, अपपाठ इति क्ृत्वाउस्मान्िः ६ | २ | १३९ ) इस्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे 
'थककृत; ॥| 


स्वरेणाल्तोदात्तो 'देवावी” शब्दः। 
च्नि योयंणः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( बृहद्वते ) प्रशंसार्थ मलुप्‌ , पिच्वादनुदात्त: । 
इहच्छब्दो <न्तोदात्त इति पूर्व (यजुः २।४ ए०१६४) 
उक्त ॥ 


ह ( वयस्वते ) भूज्ि मतुप्‌ । स चाजुदात्त: | 
बय गतो? वतोज्सुन्‌ । निस्वादायुदात्तः ॥ 
( 7----बाव्यम्‌ , देबाव्यमू ). उक्यप्खाद__ है छिये 
कै इतो्म्े “गहामि? इति पद व्यर्थ अ० मुद्रितें इति 
* पर्माथकाममोक्षानिच्धुरहम! इति पर 
> अश्मिन विष्ये पूर्व यजुः १॥१६ प्रषठ 


६१२ यजुर्वेदभाष्ये 


( इन्द्राय ) परमैश्वय्यैवाले सभापति के लिये ( उक्थाब्यम्‌ ) प्रशंसनीय स्तोच्र वा कप गण बस 
तेरा ( ग्रहणामि )# अहण मैं करता हैँ, ( बच्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( चहत्‌ ) जस्पन्त ( बयः ) जीव है (खा) 
उसके पाछन करने के अथ और ( विष्णवे ) ईैइ्वरक्षान वा यज्ञ के दिये (त्वा) तुझे। स्वीकार कक) 
( एप ) यह सेना का जधिकारी (ते ) तेरा ( योनिः ) स्थित होने के छिये स्थान है । हे सेनापति | हे है जोर 
प्रशंसायोग्य वेदोक्त कर्मों के ढिये ( त्वा ) तुझे ( देवेभ्यथः ) और विद्वानों वा दिव्यगुणों के छिये ते 
डनके पालन करनेवाले ( त्वा ) तुझको ( यश्स्थ ) राज्यपाल्‍नादि व्यवहार के ( आयुषे ) बढ़ाने के 0] 


हियि 
णामि ) ग्रहण करता हूँ ॥ २२ ॥ (यह 


भावार्थ:--पब विद्याओं के जाननेवाले विद्वानू को योग्य है कि राज्यव्यवहार पे हित 
पुरुषों की रक्षा करने के लिये अच्छी शिक्षायुक्त, शख् और अख्तर विद्या सें परम अबीण यज्ञ के अनु: 
वीरपुरुष को सेनापति के काम सें युक्त करे, और सभापति तथा सेनाएति को चाहिये कि परस्पर 
राज्य और यज्ञ को बढ़ावें ॥ २२ ॥ 


न करनेवाले 
सम्सति करके 


न 205 
मित्रावरुणाभ्यां त्वेत्यस्य वल्सार: काइयप ऋषि: । विश्वेदेवा देवता:। मिन्रावरुणास्यामित्यस्यानुष्ठप्‌, 
इन्द्रामिभ्यामित्यस्य प्राजापत्यानुष्ठुप्‌ , इन्द्रावरुणाभ्यासित्यस्य स्व॒राद्‌ साम्न्यनुष्टप्‌ छल्दांसि | 
गान्धार: स्वर ॥ इन्द्राइहस्पतिभ्या मित्यस्य भुरिगार्ची गायत्री छन्दः | पड़जः 
स्वर; ॥ इन्द्राविष्णुभ्यामित्यस्य भुरिक्‌ साम्न्‍्यनुष्॒प्‌ छन्‍्दः । गान्धार: स्वस्थ ॥ 
सर्वाबिद्याग्रवीणं सभापातिं कुय्यादित्युपदिस्यते' ॥ 
। मित्रावरणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुपे गृहणामीन्द्राय सवा देवाव्यं यज्ञस्यास॒पे गृहणामी- 
| द्धाम्रिभ्याँ ला देवाव्यं यज्ञस्थायपे गृहणामीन्द्रावरुणाभ्यां त्था देवाव्यं यज्ञस्थायपे 
हृणामीद्धावहस्पतिंभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायपे गृहणामीन्द्राविष्ण॒म्यां त्वा देवाव्यं यह 
स्थायुषे गृहणामि || २३ ॥ 

मित्रावरुणाभ्याम्‌ | स्वा । दुवाब्यमिति देवउ्अव्यम्‌ | यज्ञस्थ | आयुषे । गृहणामि । इन्द्रॉय । सवा /! 
देवाब्यमिति देवउअच्यम्‌ | यज्ञस्य । खत ॥ गृहृणामि । इन्द्राप्मिभ्यामितीद्ाप्मिव्म्यांम्‌ । द्वा। देबाब्यर्निी 
. देवअअम्यम्‌ ॥ युज्ञस्थ। आयुपे | गृहणामि। इन्द्रावरुणाभ्याम्‌। स्वा। देवाब्यमितिं दा ; है 
आयुषे । ग्रहणामि । इन्द्रावहस्पतिंग्यामितीन्द्ाइहस्पतिउभ्याम्‌ । सवा । देवाब्यमितिं # देवउश्रव्यम | यंग 


युपे 
। । आयुपे | 
। इन्द्राविष्ण॒ुभ्यामितीन्द्राविष्णुब्भ्याम्‌ #। स्वा। # देवाब्यम्रितिं देवउअव्यम्‌ । युज्ञस्य | श 
१३ ॥ 


>> आओ 
न हो सकने से प्रजाएँ सदा | हि व राजों सर्वर 
पति के गुणों का निरूपण.._ * स्वविद्यात्रवीण: स्वगुणसम्पक्ञ ६ मूयेतातः 


कु क्षम इतरथा सेनापत्याद़िंभिरमि ा 
राज्ञा कीइशोन भवितब्यमिव्युपदिशति 


सप्तमोष्ण्याय: क्र 
कण रणिकततत््  क्‍  ||| - 
ः हर ल् “--- 
पदारथ/-7( सित्रावरुणाभ्याम ) सख्युत्कष्टाभ्याम्‌ू (त्वा) सभापति पृर्णवद्ययुपदेशक वा 
देवाव्यम ) यो देवानवति स देबावीस्तम। अविलृसततत्तष्य हैः । 3० ३॥ ९४८ इति रक्षणोचबीदक 
(री: प्रत्ययः ( यज्ञस्थ' ) अभिदोत्रादे राज्यपाल्नान्तस्थ ( आयुषे ) उ्त्ये € गृह्मामि ) ( इन्द्राय ) 
परतैश्व्यवते (वा) स्वाम ( देवाव्यम्‌ ) बिहद्कक्षकम्‌ ( यज्ञस्थ ) सत्स्नतिकरणस्य ( आयुष ) (गहामि) 
द्धामिभ्याम ) विद्युट्सिद्धाभ्यां वहिभ्याम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवाव्यम्‌ ) दिव्यविद्यावोधकम्‌ ( यज्ञस्य ) 
अशिक्वविदयाकाय्यसिद्धिकरस्य ( आयुषे ) (प्रह्मामि) इणोमि (इन्द्रावरुणाभ्याम्‌ ) विद्युललाभ्याम्‌ ( ला) 
ल्लाम (देवाव्यम्‌ ) एतद्दिव्यविद्याव्यापकम्‌ ( यज्ञस्थ) क्रियाकौशढसंगतस्थ ( आयुषे ) ( गहामि ) 
( इन्द्राइहस्पतिभ्याम्‌ ) राजानूचानाभ्यां विद्वद्भ्याम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवाव्यम ) प्रशस्तयोगविद्याप्रापक्म 
(यज्ञस्थ ) योगविद्याप्रापकस्य विज्ञानस्य ( आयुषे ) गृह्ासि ) अश्लीकरोसि | ( इन्द्राविष्णुभ्याम्‌ ) इेचर- 
वेदज्ञानाभ्याम्‌ ( सवा ) स्वाम्‌ ( देवाव्यम्‌ ) त्रह्मविदां त्पकम्‌ ( यज्ञस्य३ ) ज्ञानमयस्‍्य ( आयुषे) बृद्धये 
( ग्रद्वामि ) ॥ अय॑ सन्त्र: शव० ४ । २। ३। १२-१८ व्याख्यातः ॥ २३॥ 


अन्वयः--हे सभापते ! धर्माथेकाससोक्षानिच्चुरहं यहस्यायुषे मित्रावरुणाम्यां देवाव्य॑ तय त्वा 
गृहणामि। हे सेनापते विद्वन्‌ ! गश्स्यायुब इन्द्राय देवाव्येत्वा त्वां गहणामि | हे शख्राख्रविद्याविद यशसयायुव 
इद्ाजिम्यां ( देवाव्ये | त्वा स्वां गृहामि। हे शिरिपन्‌ ! यहस्यायुष ईन्द्रावरणाम्यां [ देवाव्यं) ट्वा त्वा गहणामि, 
तथा यहस्यायुष इन्द्रावुहस्पतिभ्यां ( देवाव्यं | त्वा त्वां गृहृणमि । हे विद्वन्‌ | यहस्पायुष इन्द्राविष्णुभ्यां [ देवाब्ये | 
ता त्वां गृहणामि ॥ २३॥ 


6 
भावार्थ:--प्रजाजनैः सकलशाख्रप्रचाराय स्वदिद्याकुशलोडतिशयितत्रह्मचय्योदिकम्मोनुष्ठाता 
सभाध्यक्ष: कक्तेव्यः, सोषि श्रीत्या सकछशाख््न॑ प्रचारयेत्‌ ॥| २३ ॥ 


अ+तझ--+ 


हु 
सब विद्याओं में प्रवीण पुरुष को सभा का अधिकारी करे, यह अगले मन्त्र में कहा हैं ॥ 


पदार्थ:--ह सभापत्ते ! घ्॒मे, अथे, काम और मोक्ष की इच्छा करनेवाछा मैं ( यज्ञस्थ ) 
से लेकर राज्यपालनपर्य्य॑न्त यज्ञ की ( आयुषे ) उन्नति होने के लिये ( मित्रावरुणाभ्याम्‌ ) मित्र और उत्त 
बुक्त पुरुषों के अधथे ( देवाव्यम्‌ ) विद्वानों की रक्षा करनेवाले (सवा) तुझ को ( ग्रहणामि ) स्वीकार 
सेनापते विद्वन्‌ ! ( यज्ञस्थ ) सत्संगति करने की ( आयुषे ) उन्नति के छिये ( इन्द्राथ ) परमैश् 


१ यजो हि श्रेष्ठटमं कर्म | तै० ३ २।१।। ४ ॥ (अ० ६ | २। १४१ ) 
पु ५ ः 

३ यशे वै विशो, यशे हि सर्वाणि भूतानि विशनि ॥ एवं त्रय उदात्ता: ॥ 

शैे० ८ | ७ | ३। २१॥ 


३ री चयीविद्या ( ऋकसामयजूंषि ) यज्ञ! | श० १ | 
$।४।३ | 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( इन्द्रापरिभ्याम्‌ ) पू॑(य० ६ । २७ ए० 
५५५ ) व्याड्यातः ॥ 

( इन्द्राबहर्पतिभ्याम्‌ ) इृहस्पतिरित्यत्र उमे 

त्यादिषु० ( अ० ६ | २। १४० ) इति 

व प्कृतिस्वरः। तत इन्त्रशब्देन इन्हे 


हि का 5] 


यजुर्वेदभाष्ये 


नी कफ न न नगर 
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६१४ 


अधे ( देवाब्यम्‌ ) विद्वानों की रक्षा करनेवाले ( त्वा ) न गण मि) अहण करता |? कब को ( गृहणामि ) प्रहण करता हूँ । हे 
जाननेवाछे प्रवीण | ( यज्ञस्थ ) शिव्पविद्या के कामों की सिद्धि की ( जायुषे ) भ्राप्ति के छिये ( राखाखविा ५ 
बिजली और प्रसिद्ध आग के गुण प्रकाश होने के अर्थ ( देवाब्यम्‌ ) दिव्यविद्या बोध की रक्षा करेगा ) 
सुझ को ( गृह्लामि ) अहण करता हूँ । हे शिह्पिन्‌ ! ( यज्ञस्थ ) क्रियाचतुराह छा ( आशुे ) ज्ञान होने (सवा) 
( इन्द्रावरुणाभ्याम्‌ ) बिजली और जल के गुण प्रकाश होने के अथे ( देवाव्यस्‌ ) उनकी विद्या हि ने के हि 

हा तुक्त को (ग्रहूणामि ) अददग करता हूं। हैं अध्यापक ( यज्ञस्थ ) पढ़ने पढ़ाने की ( आयुषे ) हे (खा) 
| ( इन्द्राइहस्पतिभ्याम्‌ ) राजा और शाखवक्ताओं के अथे ( देवाब्यम्‌ ) श्रशंलित योगविद्या को जानने हा 

करानेवाले ( त्वा ) तुझको ( ग्रहुणामि ) अहण करता हूँ । हे विदन्‌ ! ( य्लस्म ) विज्ञान की ( आायुपे ) प्राप्त 
डिये ( इन्दराविष्णुभ्याम्‌ ) ईश्वर और वेदशाख्र के जानने के अर्थ ( देवाब्यम्‌ ) बरह्मज्ञाची को तृप्त करने डे 
तुझको ( ग्रुह्वामि ) प्रहण करता हूँ ॥ २३ ॥ (खा) 


९ 
भावाथे।--प्रजाजनों को उचित है कि सकलशासत्र का भ्रचार होने के छिये सब विज्ञाओं में छुशढ 
और अत्यन्त ब्रह्मचय्य के अनुष्ठान करनेवाले पुरुष को सभापति करें, जौर वह लभापति सी परमसप्रीति के साथ 
सकछशास्त्र का प्रचार करता कराता रहे ॥ २३ ॥ 


बै६ 2065 
मूद्धी नमित्यस्य भरद्वाज ऋषि: | विद्वेदेवा देवता: | आर्षी ब्रिष्ठ॒प्‌ छत्द: । प्रैवतः स्वर: ॥ 
अथ विद्वत्कत्यमाह ॥ 

मुर्धान दिवो उअरतिं एंथ्रिव्या वैध्ानरशत 5आ जातमश्रिस्‌ | 
कविश सम्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा ॥ २४ ॥ 


मुद्धीनम्‌ । दिव;। अर॒तिम्‌। पुथिव्याः। वेश्वानरम्‌ ॥ ऋते। आ। जातम्‌। अप्निम्‌ ॥ कृविम। 
संम्राजमिति सम्‌उराज॑म्‌ | अतिंथिम्‌ | जन|नाम््‌ | आसन्‌ | जा। पात्रम्‌ । जनय॒स्त॒ । दबा: ॥ २४ ॥ 


९ ८ 
पदार्थ/--( मूछीनम्‌) शिरोबद्त्त॑मानम (दिबः) द्योतमानल्य सूस्यैस्‍्य (अरतिश। 
ऋच्छति प्राप्नोति तम्‌ ( प्रथिव्या:) ( वेश्वानरम्‌ ) यो विश्वान्‌ नराततानन्दान्नअति तम, वेधानए 
पद विश्वालराज्यति, विश्व एन नरा नयन्तीति वापि वा विश्वानर एवं स्थात्‌ ३ निरु० ७। २९६) ( करते ) सरल, 


. ऋतभिति सत्यनामसु पढितप्‌। निघ० ३१९० । (आ ) समन्तात्‌ ( जातम ) प्रसिद्धम्‌ अग्निम ) अंग 
अतिथिवर्तओई 


[) सत्पुरुषाणाम॒ ( आसन ) सुख, अन्नास्यशब्दस्य पदज्ञोम/सू> ऋ० ६१४) : मे पर) 


सुलुक,( ऋ० ७१९५ ५३६ ) इति सप्रम्येकवचनस्म छुकू (आ) समन्ताते 
त॑ शिल्पव्यवहारं॑यस्तप्‌॒( जनयन्त ) उत्पादयन्तु, अत्र छोडेथ ढडड़ा 
व्याख्यातः ॥ 


सप्तमोष्ध्याय: ___न्‍न्ननननलनननन सन न... ह 


कक ---- 3 
22254 इन रू जज््््डिंखअञ ्ट्र£र नबी क 
अन्र [ बाचकल॒प्त _पमालझार: | 


भावार्थ: “बा सत्पुरुवाः घलुवेदज्ा: प्रोपकरिणों विद्ठांसो धरवेदोलकरियामियनिद 
ल्लाल्लविद्यायां चानेकधारिं प्रदीष्य शजून्‌ विजयन्ते त्थेवान्यैरपि सर्वैजैनैराचरणीयम्‌ ॥ २४ || 
श्श स्लि के.. 


इसके अनन्तर विद्व'नों का कर्म अगले मस्त्र में कहा है 


पदार्थ/--जैले ( देवा: ) धलवेंद के जाननेवाले विद्वान लोग धनुवेंद की शिक्षा से ( दिवः ) 
प्रकाशमान सुथ्य के ( मूदानस ) शिर के समान ( पथिव्याः ) पथिवों के गुणों को ( अरतिम्‌ ) प्राप्त होनेवाले 
(के ) सल्यमागे में ( आजातम्‌ 22 अच्छे प्रकार प्रसिद्ध ( वैश्वानस्म्‌ ) समस्त मनुष्यों को आनन्द पहुंचाने और 
(जनानाम ) सत्पुरुषों के ( अतिथिस्‌ ) अतिथि के समान सत्कार_ करने योग्य और ( आसनू ) अपने शुद्ध यज्ञरूप 
मुख में ( पात्रम ) समरत दिव्पच्यवहार की-रक्षा करने [ वाले ] और ( कविम्‌ ) दूरदर्शी ( अ्रिम्‌ ) झुमगुण- 
प्रकाशित सभापति को ( सतन्नाजम््‌ ) एकचक्रशम्य करनेव।ले के समान ( जा ) अच्छे प्रकार से ( जनयन्त ) प्रकाशित 
करते हैं, वैसे सब मलुध्यों को करना योग्य दे ॥ २४ ॥ 


इस मन्त्र में [ वाचकछ॒छ ] उपमाछ्लार है ॥ 


हु छठे हु 
भावाथे।--जैसे सुत्पुरुष धनुवेंद्र के जाननेवाले परोपकारी विद्वान्‌ू लोग धजुर्देद में कही हुई क्रियाओं 
पे यानों बोर शल्बाख् विद्या में अन्नेकप्रकार से अप्नि को प्रदीक्ष कर शब्जुओं को जीता करते हैं, वैसे ही अन्य सब 
मनुष्यों को भी अपना आचरण करना योग्य है ॥ २४ || 


नं 206९ 


अयामगृहीत इत्यस्य भरद्याज ऋषि: । वेश्वानरों देवता। याजुष्यलुष्ठ॒प्‌ छन्द:। गान्धारः स्वर: ॥ धरुवो- 


$सीत्यस्य ध्रुवसित्यस्य च विराडार्षी बृहती छन्द: | सध्यम:ः स्वर: ॥ 
अशेधरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
उपयामगृहीतोडसि भ्रवोडसि भ्रवश्षितिभ्रवाणों धुवत॒मो<च्युतानामच्युत॒क्षित्त- 
म 5 एप ते योनिवैश्ानराय॑ ला । धुरव भ्रवेण मनसा बाचा सोमममवनयामि 
अर्था नु 5 | न 5 इन्द्र 5 इद्धिशोज्स इद्विशोज्सपत्ता। समम॑नसस्करत्‌ ॥0२०॥ए 


अथ व्याकरणग्रक्रिया $ सभापति आदि के 
( अरतिम ) वहिवस्यत्तिभ्यश्चित्‌ (उ० ४। प्रमाण हैं, अतः 
3० ) इति “अतिःप्रत्यय; । चिद्तिदेशादस्तोदात्तर ॥ हैं--॥ रण७॥ 
( पात्र ) पातेष्ट्रनि नित्वादायुदात्तः ॥ - 
झति व्याकरण्राक्रिया ॥ 
ई हे सतोओ 'सत्यव्यवहार में अच्छे प्रकाए इति अ 
ता करने ( कविम्‌ ) और अनेक प्रकार से 
० मु: ग, कोशे घ ! 


8१६ - यजुर्वेदभाष्ये 


उपयामगृहीत कइव्युपयाम5गृहोतः । असि वि का उ क । पा दाग श्रुवः | असि । धुवक्षिंतिरिति शुबधककि, पयूत 
भ्ुवत॑स॒ इतिं श्रुवइ्तमः । अच्युतानाम्‌ । अच्युतक्षित्तम इत्य॑च्युतकित्‌ड्त॑मः क्र । एपः । ते । योनि: । बेब े 
ब्बा॥ भरुवम्‌ । भ्रुवेण । मर्नसा । वाचा । सोम॑म्‌ | अब । नयासि ॥ अर्थ । नः । इन्हें: । इत्‌। विश: । 
सम॑नसइति सअ्मनसः । करतू ॥ २५ ॥ भेसपुत्रा;। 


पदार्थः--( डपयामगृहीतः ) यमानां समूहों यासम्‌, उपगतं च तयद्यासं चोपयामसुपयाे 
शहीत उपयामग्रहीतः परमेश्वरः (असि ) ( भव: ) स्थिर: ( असि) ( धरुवक्षितिः ) श्रुवा: हि को 
भूमयो यस्मिन्‌ ( ध्रुवाणाम्‌ ) आकाशादीनां मध्ये ( ध्रुवतमः ) अतिशयेन धरुवों धरुबतम: ( अच्छा 
नाम ) कारणजीवानाम" ( अच्युतक्षित्तम: ) अच्चुत + क्षियति निवासयति सोडतिशयित: ( एप: ) रा 
सार्गप्रकाश: ( ते) तव (योनि: ) स्थानमिव ( वैश्वानराय ) विश्वेषां तराणां नायकाय सत्यप्रक्ना ! 
काय (त्वा) त्वाम्‌ ( धुबम ) निश्चयम्‌ ( प्रवेण ) निष्कम्पेण ( मनसा ) अन्तःकरणेन ( ताज 
वाण्या ( सोमम्‌ ) सकलजगत: श्रसवितारम्‌ ( अब ) ( नयामि ) स्वीकरोमि ( अथ ) अनस्तरम्‌ (न) 
अस्माक्रम्‌ ( इन्द्र: ) सर्वेदुःखबिदारकः ( इत्‌ ) एव (विश: ) प्रजा: ( असपल्नाः ) अजातशत्रव: 
( समनसः ) समान मनः स्वान्तं यासां ताः ( करत्‌ ) करोतु, लेदूपअयोगोडयम्‌ ॥। [ अय॑ सन्‍्त्र: शु० ४। 
२।४ | २४ व्याख्यातः ]॥ २५ ॥ 


अन्वय/--हे परमेश्वर ! त्वमुष्णामगृहीतोसि भ्रुवोस्ि भुवक्षितिश्रुंवा्णा भुव्तमस्तथा चाच्युतानापच्युवत्ति 
ज्मोलि | एव ते योनिरस्ति | असर वैश्वानराम राज्यप्रकाशकाय धुंबेण मना ध्ुबया वाचा च॒ सोम [ला] ला 
अुवमवनगामि । अयेन्रों भवान्‌ नो विशोड्सपत्रा: समनस इंदेव करत करोतु ॥ २५ ॥ 


ए रे दि 
भावाथ।--यो नित्यानां निद्मों ध्रुवाणामपि ध्रुव: परसे-श्वरस्तस्य सर्वेजगो रकस्ये श्वरस्य प्राप्या 
योगाभ्यासानुष्ठानेन चेव बिज्ञानं जायते, नान्‍यथा || २५ || 
नर्स जज 
2 आज अगले मस्त्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
3 काएणं प्रकृति: तस्याः, जीवानां चेल्थथः ॥ ३।१। ५९) इति छुडयेव साधु विधानसामध्योद्‌ 
२ यज्नु सायणः ( ऋ० ३ । ८२। १ ) नाय॑ डुकुजधा - इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ 
चुभ्वादिगणान्तगतः पठितः “अस्य धातोस्तत्र पाठो अन्येडपि बृत्तिकाराः 'डुकुण” इस्येन॑ भवादिए 
उनाप:? इत्याद्याह | ठन्न हृदयगआह्यम्‌ | कुतः ? पठन्ति । तद्धा क्षीरस्वामी, देवः ( पुरुषकाए) 


हे डडछडडिट; (अ०३।४।६ ) इति.... हेमचन्द्र:, उणादिदशपादीबृत्तिकार इल्मेवग 
सूत्रण न छुढछढलिटां लकाराणां प्रयोगा निरा- पूर्व यजुः ३। ७८ भाष्यमप्यत्र वृश्व्यम्‌ ॥ 


क्रियन्ते, वेदेष्वेषां त्रिविधलकाराणामेव प्रयोगदर्श- अथ व्याकरणग्रक्रिया 

नात्‌। किन्च कः करतू० (अ० ८ | ३। ५०) इति मंगि (९ ६ 
सूत्र 'करति? इति श्रयोगस्य छदि दुर्शनात्‌, ततश्र ् पति उपयार्मशन्दः 
छटम्यपि सम्भवात्‌ 'इति प्रयोगोन छुक्येव साधु ससित हक  ) हह्यन्तोदात ॥ 


कृमृहरुहिभ्यइछन्द्सि (अ० हे । १॥ 
० इत्यजुवर्चनात्‌ अछविधान- हति व्याकरणग्राक्िया पा होकर 
| हि ३ इेश्वर के समान राजा को भी. सर्व लक | 
हा ग चाहिये, अतः इेश्वर के ४ 
कः --॥ २५ ॥ 
हैं जाके जरी नस 


् | 
+ क्षयति! इत्यजमेस्सुद्रितिड्पपाठः कोशेषु चेंति “ 


सप्तमोष्थ्याय: 55 नि 
किट. एन स 
पदार्थ/--हे परसेश्वर | आप ( डपयामगृहीत: 2 शास्रप्राप्त नियमों से स्वीकार किये जाते ( असि ) हैं. 

ता) स्थिर ( असि ) हैं, कि ( ध्रुवक्षितिः ) लिन आप सें भूमि स्थिर हो रहो हैं और ( भ्रुवाणाम्‌ “हु 
हिथर आकाश जाढ़ि पदार्थों में ( शुवतमः ) अत्यन्त स्थिर हैं, तथा ( अच्युतानाम्‌ ) जगत का अविनाशी कारण 
हि लद जीवों में (( अच्युत्षित्तमः अतिशय करके अविनाशिपन बसानेवाले हैं । ( एपः ) यह सत्य के 
नह ते भाप के ( योनिः ) नवासंस्थान के समान है, ( वैश्वानराय ) समस्त मजुष्यों को सत्यमा्ग 
में प्राप्त करानेवाले वा इल राज्यप्रकाश के छिये ( .उचेण ) बढ़ ( मनसा ) सन और ( वाचा / वाणी से | तोबनी) 

समस्त जगव्‌ के उत्पज्ञ करनेवाले ( सवा ) जाप को ( शरुवम्‌ ) +निश्चयपूर्वक जैसे हो, वैसे (अवनयामि) स्वीकार | 
करता हुँ। ( अथ ) इलके जवल्तर ( पं सब हुःख के विनाश करनेवाले आप ( नः ) हमारे ( विद्ञ: ) प्रजा- 

जनों को ( असपत्वाः ) शज्जुओं से रहित और ( समनसः ) एक मन अर्थात्‌ एक दूसरे के सुख चाहनेवाले ( इत्‌ ) 
ही ( करत्‌ ) कीजिये ॥ द७ ॥ 


. ४ न 
सावाथ।--ज्ञो वित्य पदार्थों में नित्य और स्थिरों से भी स्थिर परसेश्वर हैं, 
डत्पस्त करनेवाले परमेश्वर की प्राप्ति और योगराभ्यास के अबुष्टान से ही ठीक २ ज्ञान 
नहीं ॥ २५ ॥ 


उस समस्त जगत्‌ के 
हो सकता है, अन्यथा 


९९ 2९6|% 
यरत इत्यस्य देवश्रवा ऋषि: | यज्ञों देवता । खराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः | मध्यमः सर: ॥) 
अयेखवरों यन्नानुष्ठातारसुपदिज्ाति ॥ 
हि] जी रा 'च्युतते पर्णयोरुप 

यस्ते द्रप्स स्कन्दति यस्‍्तें 5 अश्शुग्रविच्युतो धिषर्णयोर॒पस्थात्‌ । 

अध्ययरोंत्र॑पररिं वा यः पवित्रात्त तें जुहोमि मर्नसा वर्षदक्ुतु 

खाहा दुवानमुस्कमंशमसि ॥ २६ ॥ . 
यः । तें । द्रष्सः । स्कन्दंति | यः | ते। अश्छुः। ग्रावच्युत इति आव॑उच्युतः | घिषरणयोः। उपस्थादित्यु- 


॒ पा ् को 
+उस्थात ॥ अध्वस्यों: । वा । परिं । वा । यः । पवित्रतू। तस्‌। ते। जुहोमि । मनसा । वषटकृतमिति व 
स्वाहा । देवानांम्‌ । उच्कमणमित्युत्‌उक्रसंणम्‌ >। असि ॥ २६ ॥ 


१ यज्ञस्य सर्वेकामप्रपूरकस्वाद्‌ यज्ञस्थ॒सेव्यतां दर्श- प्रषोदरादित्वात्‌ । यद्वा अध्वरोपपदात्‌ 
यति-- कतिगणत्वात्‌ ( उ० १ | ३७ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया डे 


( द्रप्स: ) पूर्व यज्ञ: ३। २६ ए० ३२२ व्या- 
ख्यात: ॥ दे 


( अंग; ) पूर्व यज्ञ: ५ । ७ प्रृ० ४३८ व्याख्यातो 
अपि कष्टच्यः ॥ 


पर अध्यय्यों: ) अध्वरं युवक्तीति यास्‍्कः | अध्व- 

“पपदात्‌ युजधातोः 'ु? प्रत्ययः, पूर्वेपढान्तकोपश्च 
८ +. निश्चल निश्चयपूर्वक 

* अवग्रहचिहरहितो5्पप 
जा ध्ट 


४ सा न्पि। 
कि 
५ ६१८ यज्जुवंदमाष्ये 


४ पदार्थ/--( यः ) यजमानः ( ते ) तब ( द्रप्स: ) यज्ञपदा्थे समूह: । अन्न वा ...।..  जजइइमााााइााक- 
मु ( आऋ० ८।३॥ ३६ मा० वा० ) इति विसर्जनीयलोपः (स्कन्द॒ति ) अन्यान्‌ प्रति गच्छति (यः पं 
है तब ( अंशुः ) संविभाग:, अत्रामधातोरु: प्रत्ययः शकारागसश्च | (ग्रावच्युतः ) ग्रावणो मेघा चच्युर पै) 
| आबेति मेघनामसु पढितम्‌॥ निध० ३ । १० ( घिषणयो: ) द्यावाप्रथिव्यों: चिष्ु इति दावापृरिवीनामणु पी | 
| ( निब० ३३३० ) ( उपस्‍्थात्‌) समीपस्थात्‌ (अध्वर्य्यों: ) (वा ) होन्रादीनां ससुचये (परि) क्र 
(वा ) शुद्धगुणानां समुच्चये (यः ) शुद्धपदाथसमूहः ( पवित्रात्‌ ) निर्मेछात्‌ (तम्‌) (ते | तु 
( ज्होमि ) ददामि ( मनसा ) सुविचारेग ( वषदकतम ) संक्रल्पितभिव ( स्वाहा ) सत्यवाचा रा 
नाम्‌ ) आप्ानां बिदुषाम्‌ ( उत्कमणम्‌ ) ऊध्वेक्रमणं तेज इब ( असि ) ॥ अय॑ मन्त्र: शत० शा 


७ | २-५ व्याख्यातः || २६॥ 
कि अन्चय/--हे यज्ञपते ! सस्ते द्रष्सः स्कन्दति बायुना सह सर्वत्र गच्छति, यश्व ते आ्ुतो्ञा 
$ कायों:पवित्रादुपस्थात्‌ यो वा अध्वम्यों: सकाशात्‌ ( परि ) परितों व प्रकाशते, तस्मातू तमहं ते स्वाहा सना 
धर करत जुददोंभि तत्फलदानेन तुभ्य॑ प्रयच्छामि, यतरत्वं यज्ञाचुठ्ठाता देवजामुत्कमण सिवासि ॥ २६ ॥| 


अन्न [ छप्तो | पमालझार: ॥ 


0 
भावाथे।--होत्रादयों विद्वांसोडतीव दृलया' सामग्र्या छःव्यज्ञमलुतिष्ठन्तो यान्‌ सुरभियुक्तान्‌ 
पदाथीनमो अ्क्षिपन्ति, ते जलबायू संशोध्य मेघेन सह प्रथिबीं प्राष्य, सर्वीन शोगान्निवत्त्य, सवोन्‌ प्राणिन 
आनन्द्यन्ति, अत: सर्चैंमेलुष्यैरयं यज्ञ: सदा सेव्य: ॥ २६ ॥ 


जि 
अब ईश्वर यज्ञ के अनुष्ठान करनेवाले को उपदेश करता शा 


५ पदार/:--हे यज्ञपते | ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( ऋृष्सः ) यज्ञ के पद़ाथों का समूह (स्कन्दति) पका. 
के साथ सब जगह में प्राप्त होता है, और ( यः) जो ( ते ) तेरे यज्ञ से युक्त ( ग्रावच्युतः ) मेघमण्डल से छूट 
हुआ ( बंझ: ) यज्ञ के पदार्थों का विभाग ( घिष्रणयोः ) प्रकाश्ष और भूमि के ( पवित्रात्‌ ) ( डपस्थाव) 
गोद के समान स्थान से ( वा ) अथवा ( यः ) जो ( अध्वस्यों: ) यज्ञ करनेवालों से ( वा ) अथवा ( परि ) सब 
' से प्रकाशित होता है, इससे ( तम्‌ ) उस यज्ञ को मैं ( ते ) तेरे छिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी और ( मनसा ) मन 

( बषटकृतम्‌ ) किये हुए संकल्प के समान ( जुहोमि ) देता हूँ | अधीव उसके फलदायक होने से तेरे लिये उस 
पदार्थ को पहुंचाता हूं, जिश् छिये यज्ञ का अनुष्ठान करनेहारा तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के लिये ( उत्कमणम्‌).. 
को प्राप्त करनेवाले ऐड्वर्य के समान ( असि ) है, इस से तुझको सुख प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 


मन्त्र में [ छत ] उपमालझ्टार है ॥ 


त्थि आदि: 
/-:ह्लोता आदि विद्वान्‌ू छोग अत्यन्त दृढ़ सामग्री से यज्ञ करते हुए जित हे हब 
२ आ और 


न और जलादि पदार्थों को पवित्र कर उस के साथ प्थिवरी 7 4 


सप्नमोष्ध्याय: 


__ अपपगपफपरपरनरफन#0ग--क्‍----+:-::--------- शीश कई १९ 


दोगों दो निदृत्त कर के सब प्राणियों को आनन्द देते हैं, इस कार! 


फ-+तच 
हा 'ग॒ सब मलुष्यों को इस यज्ञ का सदा 


चाहिये ॥ २६ ॥ 
खेबन करना चा 
७6 20 
प्राणायेत्यस्थ देवश्रवा ऋषि: | यज्ञपतिर्देवता | प्राणायेत्यस्य व्यानायेल्यस्य चाहुस्येलुष्ट प्‌ , उदानाये- 
व्यस्यासुय्युष्णिक्‌ , वाचे स इत्यस्य साम्नी गायत्री, क्रतूदक्षाभ्यामिस्यस्यासुरी गायत्री, 
न 5 ल & 
श्रोत्राय स॒ इत्यस्थासुय्य॑नुष्टरुप्‌ , चल्लुभ्योमित्यस्य चासुय्यष्णिक्‌ छन्दांसि । अलुष्ठु मो 
गान्धार:, गायजन््या: षडज़:, उष्णिज ऋषभश्च स्वरा: ॥ 
पनरध्ययनाध्यापनाख्ययज्ञकर्त्तविपयान्तरमाह' ॥ 


। में वचोंदा वर्चेसे पवस्त्र व्यानायं मे वर्चोदा वर्चेसे पवस्बोदानाय में वर्चोदा 
वर्चेसे पवस्त्र वाचे में वचोंदा वर्चेसे पवस्ध करतृदर्शाभ्यां में वचोंदा वर्चेसे पवस्त 
श्रेत्रॉय में बचोंदा बचेसे पवस्थ चह्लुभ्या मे वर्चोदसों वर्चसे परवेधाम्‌ ॥ २७ ॥ 


(मर 
प्राणाव । से । बच 


दा इति बच्चे:उदा: । वर्चसे । प्रव॒स्व । ब्यानाथेति विउ्ञानाय॑। सें। वर्चोदा इति 
उदानायेत्युव्‌ 5 आनाय । में। बचोंदा इतिं वर्च/डदाः। वर्चसे। पवस्व। ठाचे। 
में। बचोंदा इतिं वर्चःडदाः । वर्चसे । पुव॒स्च । ऋतृदक्षाभ्याम्‌ । में। वचोंदा इतिं व्च:5दाः। वर्चसे । पवुस्व | 5 
श्रोत्राय। मे । बचोंदा इति वर्चडदाः। वर्चसे | पवस्व। चक्षभ्यामिति चह्ष: अभ्याम्‌। समें। वर्चोद्साविति है 
वचः5द्सौ । बर्चेसे । प्रवेधाम्‌ ॥ २७ ॥ 


न 


ए 
वचः5दाः । वर्चेसे । पः 


पदार्थ:--( प्राणाय ) प्राणिति जीवयतीति प्राणो हृदयस्थों बायुस्तस्मै ( में ) मम्र ( वर्चोदाः ) 
वथायोग्य॑ प्रकाश ददाति, तत्संबुद्धौं (बर्चसे ) विद्याप्रकाशाय ( पवस्व ) पविन्रतया प्राप्ल॒हि ( व्या- 
नाय ) स्वेशरीरगतवायवे ( से ) मम्त ( बचोंदाः ) दीप्षिप्रदों जाठराभिरिव ( बर्चसे ) अन्नाय | बचे इत्य- 
बनाम पठितम्‌ । निध० २॥ ७। ( पवस्ख ) ( उदानाय ) ( से ) मम ( वर्चोदाः ) वर्चो विद्यायर्ल दातीति 
( बचसे ) पराक्रमाय ( पवसख ) (बाचे ) वाण्ये (मे) सम ( वर्चोदाः ) सत्यवक्तत्वप्रदः ( बचेसे ) 
प्रगलभ्याय ( पवस्व ) प्रवत्तेस्व, ( क्रतृदक्षाभ्याम्‌ ) प्रज्ञाबक्ाभ्याम्‌ ( में) मस ( बर्चोदा: ) विज्ञान- 
पद: ( बचेसे ) शब्दा्थसंबन्धविज्ञानाय ( पवस्व ) उपदिश (श्रोत्राय ) शब्दज्ञानाय (में ) मम 
( वचोंदा: ) तजज्ञानद: ( बर्चसे ) अध्ययनदीप्त्ये ( पवस्व ) प्रापकों भव ( चक्षुभ्याम ) ( में ) 
! बचोंदसो ) सूय्योचन्द्रमसाविबातिथ्यध्यापको ( बर्चेसे ) शुद्धसिद्धान्तप्रकाशाय ( पवेथाम्‌ ) 
हा पा अत०9।५। ६ । २ व्याख्यातः ॥ २७॥ 
५ शरीरास्मबलबूच्ये शिक्षायज्ञोवल्यावश्यक इत्याह-- 
'बते गतिकर्मा इति निघ० २। १४ ॥ 
मे पे य शततपथत्राह्मण (ज्ञ० ४ ॥७॥ ६॥ २) 
'॒ व्याख्यातों विनियुक्तश्र ॥ 


अथ  व्याकरणग्रक्रिया 


धराणाय) पचाचच्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे कृत्स्वरः ॥ 
६ अलदक्षाभ्याम ) उप्र वनसत्यादिषु० ( 


६ ।२ | १४० ) इत्युभयपदगप्र 


यजुर्वेदभाष्ये 


- सम व्यानाय बचेसे पदसस्‍्व । हे वर्चोदा में ममोदानाय व्चसे पदस्थ | है वर्चोदा भे सस वाज्चे दच्चेंसे पद हे 
*ै वेचोंदा 
संस चक्षुर्यों कप 
पंवेधाम्‌ || २७ | 
्फ सु 3 हर रे ही 
भावा:--यो मलुष्यों विद्यावद्यये पठनपाठनरूपं यज्ञ कमे करोति, स स्वेषुष्टसंतुध्क 
अवत्यत एवं सर्वैरजुड्धातव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


>>--०३०--- 
फिर पठनपाउन यज्ञ के करनेवाले का विषय अगल्ले मन्त्र में कहा है! ॥ 


पदार्थ/-हे ( बचोंदा: ) यथायोग्यविद्या पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञकर्म करनेवाले आप ( मे ) मेरे 
( प्राणाय ) हृद॒यस्थ जीवन के हेतु प्राण वाद्य और (वर्चसे ) बेदविद्या के भकाश के लिये ( पवस्व ) पविन्नता से 
बे । हे ( वचोंदाः ) ज्ञान-दीस्ति के देनेवाले जाठराप्ति के समान आप ( मे ) सेरे (व्यू नाय ) सब शरीर में 
रहनेवाले पवन और ( वर्चसे ) अन्न आदि पदार्थों के छिये ( पव्स्व ) पवित्रता से प्राप्त होवे। हे ( बचोंदा: ) 
विद्याबल के देंनेवाले आप ( मे ) मेरे ( उदानाथ ) इवास से ऊपर को आनेवाले उद्ान संज्ञक पवन और ( बर्च॑पे ) 
पराक्रम के लिये ( पवस्व ) ज्ञान दीजिये । हे ( वर्चोदाः ) सत्य बोलने का उपदेश करनेवाले आप ( मे ) मेरी 
( बाचे ) वाणी और ( वर्चसे ) प्रगहभता के लिये ( पवस्व ) श्रवृत्त हूजिये । [ हे ] ( वचोंदाः ) विज्ञान देनेवाले 
आप ( मे ) मेरे ( कतृदक्षाभ्याम्‌ ) ठुद्धि और आत्मबछ की उन्नति और ( वर्च॑से ) अच्छे बोध के छिये ( पवस् ) 
क्िक्षा कीजिये । हे ( वचोंदाः ) शब्दज्ञान के देनेवाले यज्ञपति आप ( से ) मेरे ( श्रोत्राय ) शब्द ग्रहण करनेवाले 
करन्द्रिय के लिये ( वर्चसे ) शब्दों के अर्थ और सम्बन्ध का ( पवस्व ) उपदेश करें। हे ( बचोंदसो ) सूर्य और 
चन्द्रमा के समान अतिथि और पढ़ानेवाले आप दोनों ( मे ) मेरे ( चक्षभ्यौमर्‌) नेत्रों के लिये (वर्चसे ) झढ 
सिद्धान्त के प्रकाश को ( पवेथाम्‌ ) प्राप्त हृजिये ॥ २७ ॥ 


रा 2. 
भावा4--जो विद्या ढी इद्धि के छिये पठनपाठन रूप यज्ञकर्म्म करनेवाल्य मलुष्य हैं, वह अपने 


यज्ञ के अनुष्ठान से सबकी पुष्टि तथा सन्तोष करनेवाल्य होता है, इससे ऐसा प्रयज्ञ सब मलुध्यों को करना उचित 
२७॥ 


७6 2590० 
. आत्मन इत्यस्य देवश्रवा ऋषि: | यज्ञपतिदेवता | आाह्यी बृहतीच्छन्दः | मध्यम: स्वरः ॥ 


पुनस्तदेवाह ॥ 


व्चेसे पव॒स्वौजसे मे बर्चोंदा वचसे पद॒स्वासुषे मे वर्चोंदा बर्चसे ४ 


बचोंद्सो वचेसे प्रवेधाम्‌ ॥ 


सप्तमोध्ध्याय: 


प्ल्ल््ल्न्ल्ल्ल्ल्सस नम 
हक जे॥ 5 । में । बचोंदा इति ब्चः:डद़ा 


हे हन््वकक क. को, 
/ । वर्चसे । प्चस्व॒ | ओजसे । में । बचोंदा इतिं वच्चे:डदा: । वर्चसे । 
आयुवे । में । दचोंदा इतिं वर्च:उद्ाः | वर्चसे | पर्व । विश्वाभ्यः | से । प्रजाभ्य॒ इतिं प्रइज्ञाम्य: । बचोंद- 
छद। ०  आआ . जा 
का बचे | पवथाम्‌ ॥ २८ ॥ 
बच:5सों । हर 
साविति वर्च 


पदार्थ/---( आत्मने ) इच्छादिगुणसमवेताय स्वस्वहूपाय (से ) मम ( वचोंदाः ) योगजह्य- 
विद्यात्रद ! ( ब्चसे ) निजात्सप्रकाशाय (्‌ पवस्व ) ग्रापय ( ओजसे ) आत्मबछाय | ओज इति बरनामसु 
पहितम्‌॥ निध० २ ६ । (मे) सम (्‌ बचोंदा: ) विद्यात्रद | ( बच॑से ) योगबलप्रकाशाय ( पव॒स्व ) विज्ञापय 
(आयुषे ) जीबनाय ( से ) ( वर्चोदा: ) वर्चो बल ददाति तत्सस्वुद्धों (वर्चसे ) रोगापहारकायौषधाय 
( पवस्व ) गमय ( बिश्वाभ्य: ) ससस्ताभ्य: ( मे ) सम ( प्रजाभ्य: ) पालनीयाभ्य: ( वर्चोद्सौ ) न्‍्याय- 
प्रकाशकों स्वाधिष्ठातारों सभापतिन्यायाधीशञाविव योगारूढ्योगजिज्ञास्‌ ( बचेसे ) सद्गुणप्रकाशाय 
( पवेथाम्‌ ) प्रापयेथाम ॥ [ अर्य॑ सन्‍्त्रः श० ७ | ५ | ६। ३ व्याख्यातः ]'॥ २८ ॥ 


अन्वय।---हे बचोंदा विद्व॑स्त्व॑ मे सम्ात्मने वर्चसे पवस्व) हे वच्चोंदा म ओज्से द्चसे पतस्व) ह्ढे 
बचोंदा मे अमायुषे दर्चसे पवरुव । हे वर्चोदसौ थुवां मे मम विदवास्य: प्रजाभ्यों उ्चस पंवेधाम्‌ || २८ ॥ 


| ४३ 8 ; कि 
भोवाथ।-- लैब योगेन बिना कश्चिदपि पूर्णविद्यो भवति, न च पूर्णया विह्धत्तया बिना रवा- 
त्मपरमात्मनोबॉध: कर्थंचिज्ञायते | नापि तेन बिना सत्पुरुषवत्‌ प्रजा: पाल्यतु कश्चिद॒पि शक्ोति, तस्माद्‌ 
योगविधिरय सबजने: संसेठ्य: || २८ ॥| 


न 


फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ 


पदार्थ:--है ( बचोंदा: ) योग और बह्यविद्या देनेवाले विद्वन्‌ ! आप ( मे ) मेरे ( आत्मने ) इच्छादि- 
एणवुक्त चेतन के छिये ( बर्चसे ) अपने आत्मा के प्रकाश को ( पवस्व ) प्राप्त& कराइये । हे ( वर्चोदाः ) उक्त 
विधा देनेवाले विदवन्‌ | आप ( से ) मेरे ( ओजसे ) आत्मबलू होने के छिये ( वर्चसे ) योगबल को (पवस्व )..|. 
जनाइये । हे ( बचोंदा: ) बल देनेवाले ! ( में ) मेरे ( आयुषे ) जीवन के लिये ( वर्चेसे ) रोग छुड़ानेवाले जीषध... 


गविद्य। के बिना कोई भी मलुष्य पूर्ण विद्यावान्‌ नहीं हो सकता, और न ॥ 
अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी होता है, और न इसके बिना कोई न्यायाधीश सत्पुरुषों 
मजा की रक्षा कर सकता है, इसलिये सब मलुष्यों को उचित है कि इस योगविद्या का सेवन नि 


करें ॥ २८ ।॥। 
न 20#- 
+ अयमपि सस्त्रः पूर्वंवच्छतपथब्राह्मण ( श० ४। 
+।६ | ३ ) ब्यतिकसेण विनियुक्तः ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ू 
वेचोंदा: ) अन्रापि पूवन्चिघाताभाव इति. 


| 7 जिकिक ॥ 


।' 2 है 


ह्र्र यजुबदभाष्ये 


को5सीत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । कि पिता । पवन ॥ आर्ची पडक्तिइछन्द: । भूजेव: स्वस्थिल गज से 
पडक्तिइछन्द: । पद्म: स्वर: ॥ रे्साड्नी 


सभापती राजा ग्रजापेनासभ्यजनान्‌ प्रति किं कि वदोदित्याह' ॥ 
कोंडसि कतमोउुसि कस्य|सि को नामासि । 
६ यस्य॑ वे नामाम॑न्महि य॑ ला सोम्ेनातीतृपास । 
भूर्जवः स्व: सुप्र॒जाः प्र॒जामिंः स्था॥ सुवीरों दीरेः सुपोपः पोषें: ॥ २६ ॥ 


कः | असि | कतमः | असि | कस्य॑ | असि | कः | नास। अस्लि ॥ यस्ये | ते । नाम । अम॑न्यहि 

४ कर ० । 

। यम्‌ । त्वा । सोमेंन | अतीतृपाम ॥ अभू: | भुरवः । स्व॒रिति स्वः । सुधा इति सुध्प॒जाः । [प्रजामिरिति प्रउज्ञामिं।। 
स्थाम्‌ । सुवीर इति स॒ड्वीरः | वीरैः । स॒ुपोष इतिं सुध्पोषः ! पोषे: ॥ २९ ॥ 


।] पदार्थ;--( कः ) ( असि ) ( कतमः ) बहूनां सध्ये क: ( अप्ति ) कस्य ( असि 
( नाम ) ख्याति: ( असि ) ( यस्य ) (ते ) तव ( नाम ) ( असन्महि )| बिज्ञानीसहि न हिल 
बहुल॑ छन्दसति [ अ० २१ ४। ७३ ) इति विकरणछुक (यम्‌ ) (त्वा) जल्वामू (सोमेन ) ऐश्वम्यंण 
( अतीठपाम ) तप्पयार्म (भू: ) भूमे: ( भुवः ) अन्तरिक्षस्य (स्व: ) आदित्यछोकस्य ( मुप्रज्ञा:) 
सुष्ठुप्रजासहितः ( प्रजाभि: ) अनुकूछाभि: पालनीयामि: सह ( स्थाम्‌ ) भवेयमस्‌ ( सुवीरः ) प्रशस्तवीर- 
युक्त: ( वीरे: ) शरीरात्मबल्युक्तेयुंड्कुशले: सह ( सुपोष: ) प्रशस्तपुष्ठि: ( पोष: ) पुष्टिमि: ॥ [ अरब 
मन्त्र: श० ४।०। ६ | ४ व्याख्यातः: | ॥ २९५॥ 


अन्वय;--सभ्यसे नास्थप्रजाजना वय॑ त्वं कोसि कतमोसि कस्यासि को नामासि किन्नाम्ना प्रसिद्धोंईसि 
यम ते तव नाम वयममन्महि, ये त्वा त्वां सोमनातीतृपमेति प्रच्छामों त्रृहि | ताच्‌ प्रति सभापतिराह मर हे 
छॉकसुखमिवात्मसुखमभी प्छुरहं युध्मामि: प्रजामिः सुप्रजा: वीरैः सुवीर: पोषे: सुपोष्श्य स्यामिति अतिजाने ॥९३॥| 


भावा 4; --सभापती राजा सल्न्यायप्रियव्यवहारेण सम्यसैन्यप्रजाजनावभिरद्ष्य व्डयेत) 
. प्रवहृतरवीरान्‌ सेनासु संपादयेद्‌, यत उत्कृष्टसुखबद्धेकेन राज्येन भूम्यादिसुखं प्राप्रुयादिति ॥ २५ ॥ 


ज-+-+३+---+ 


प्रतिजानीत इत्युपदिइ्यते -- 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
मं 
सोमः | श० ३| ९ | १ |८॥ तां०६। कि 


( कतमः ) वा बहूनां जाति 
(अ० ५ ।३॥ ९३) इति डतमच्‌, चिंतृस्वए ०! 
( अमनन्‍्महि, अतीढ॒पाम ) डभयत्र हि 
वृत्तान्ित्ममू ( अ० ८ | १ | ६६ ) इति नि 
भावे “अट'स्व॒रः ॥ 
हति व्याकरणब्राकिया || 


भड उहा 5 | ४ 


सप्तमोष्ण्याय: 
52 “अर 


77 नई 
त््ल्ल्ल्ह्न्छ्ल्ज्ह् राजा, प्रजा, सेना और सम्यजनों को क्या २ कहे, 


यही अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पृदार्थ/--- सभा सेना और प्रजा में रहनेवाले हम छोग पूछते हैं. कि तू ( कः ) कौन ( असि ) हैं, 
। क्तमः ) बहुतों के बीच कौन सा ( असि ॥॥85)॥ कस्य ) किसका ( असि ) है, (कः ) क्या तेरा ( नाम ) नाम 
(अल) है । ( यस्थ ) जिल ( ते ) तेरी ( नास ) संज्ञा को ( अमन्‍्पहि) जानें, कौर ( यम्‌ ) जिस (स्वा) तुझको 
( दोमेव ) धन आदि पदार्थों से ( अतीतृपाम ) तृप्त करें, #सो कहिये | उनसे सभापति कहता ह्ं--कि ( भूः 
भूमि ( सुवः ) अन्तरिक्ष ( स्वः ) आदित्यछोक के सुख सच्श आत्मसुख की कामना करनेवाछा मैं तुम 
(प्रजानिः ) प्रजालोगों के साथ ( सुप्रजा: ) श्रेष्ठप्रजावाछा ( वीरैः ) तुम वोरों से ( सुवीरः ) श्रेष्ठ बीसबुक्त 
( पोषैः ) पृष्टिकारक पढ़ाों से ( सुपोषः ) अच्छा पुष्ट ( स्थाम्‌ ) हों, अर्थात्‌ तुम सब छोगों से पथक न थो 
खतन्‍्त्र मेरा कोई नाम और न कोई विद्येष सम्बन्धी हे [ ऐसी अतिज्ञा करता हूँ ] ॥ २९ ॥ " 

भावार्थ: 
जनों की रक्षा करके उच्च 
वाले राज्य से भूमि ज। 


राजा को योग्य है कि सत्यन्याययुक्त प्रियव्यवहार से सभा, सेन! और प्रजा के 
020, न 

उन्नति देवे और अतिप्रबल वीरों को सेना में रखे, जिससे कि बहुत सुख बढ़ाने- 

को के सुख को भाषप्त होवे ॥ २५ ॥ पु 


6 90॥- 
उपयासगृहीतो5सीत्यस्य देवश्रवा ऋषि: | प्रजापतिदेवता | आद्यस्य साम्नी गायत्री, ह्वितीयस्यास॒य्य- 
लुध्ुप्‌ , छृतीयचतुर्थपन्ञमानां साम्री गायत्री, पष्ठस्याहुस्येनुष्ट प्‌ सप्तमाष्टमयोयाजुषी पदक्ति- 
नंबसस्य साज्नी गायत्री, दशमस्यासुय्येनुष्टुपू , एकादशस्य साम्री गायत्री, द्वादशस्या- 
सुय्येबुष्टप्‌ , त्रयोदरशस्यासुय्युष्णिक्‌ छन्दांसि । अन्न गायज्या: षड्ज:, 
अजुष्ठुमो गान्धार:, पढक्ते: पद्चमः, उष्णिज ऋषभश्व स्वरा: ॥| 


पुनविषयान्तरेण तदेवाह ॥ है 

उपयामर्गृहीतोडसि सध॑वे त्वोषयामर्श॑हीतोंडसि मार्धवाय त्वोपयामगृहीतोउसि शुक्रारय 
ल्वोपयामगृंदीतोडसि शुर्चये त्वोपयामशहीतोडसि नभसे त्वोपयामश॑हीतोडसि नभस्याय 
लोपयामग्रृहीतो्यी पे स्वॉपयामशहीतोब्ख्यू्जे स्वोंपयामग्रंदीतोडसि सहसे त्वोपयामगही- 
तोइसि सहस्याय त्वोषयामग्ृहीतो5सि तपंसे स्वोपयामगहीतोडसि तपस्थाय ल्वोपयामण 
हीतोडस्य१हसस्प्तयें तथा ॥ ३० ॥ । ः 

उपथामगृहीत इत्युपयाम5गृहीतः । अधि । मध॑वे । त्वा | उपयामगरंहीत इत्युपया 

तय । सवा । उपयामग 
जा शुर्च॑ये । खा । उ॒ 
ब्ब हाय । खा। डपयामगुहीत इस । व्वा 


[दीव इत्युवया परथ्युदीतः । अस्लि । शुक्राय । स्वा। उपयामगृहीत[ ह 
पथामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत: । अति | नमसे। सवा । उपयामग्रहीत 
। उपयामगृहीत इत्युपयराम5महीतः | असि । इपे। स्वा । उपयामगृहीत 
| 

जधिकारादि देने के समय राजा ग्रजाजनों से कैसी 


करे, सो कहते हैं--॥ २९ ॥ 
न आ कट 
..._* यह कह 


्््ड्् 


* इति ० मृद्रिते पाठः ॥ 


+ 0८. 
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हद वाल घुस तय 7 


अधि । ऊर्जें। स्वा | उपयामग्ृंहीत इत्युपयाम5गृंहीतः | असि | सहसे । स्वा। उपयामगृहीत इ 


-++_ 
] ॥ | ] ्युपथा, यामअ्यृहोत्त । 
असि । सहस्याय | खा | ड॒ष्यामगृहीत इत्युवयाम<्णृहीतः । असि । तपसे | त्वा। उपयामगहीत ला, 
कक कर, अर 7 १3 पापा: 
हीतः | अधि । ठपश्याय | त्वा । उपग्रामगुंहीत इत्युपयामअ्यृदीत: । असि । अरेंहसस्पतयें। अध्दुस:पत्य हे 
5+ 28 “जया । लाल यम 


स:उपतर्ये । व्वा ॥ ३० ॥ 


पदार्थ/--( उपयामगृहीतः ) सुनियमैस्स्वीकृत: ( असि ) ( सधवे ) चैत्रमासाय ( 
त्वाम्‌ ( उपयामग्रहीतः ) ( असि ) ( माधवाय ) वैशाखमासाय (त्वा) त्वाम ( बपयामर 
( असि ) (शुक्राय) ज्येष्ठाय ( त्वा ) स्वाम्‌ ( उपयामग्रहीत: ) ( असि ) ( छुचये) आषाढाय ( ता 
त्वाम्‌ ( उपयामगृहीत: ) ( असि ) ( नभसे ) श्रावणाय (सवा) स्वाम्‌ ( उपयासगृह्दीत: ) ( असि ) (कय 
स्याय ) भाद्राय ( त्वा ) त्वामू ( उपयामग्ृहीतः ) ( असि ) ( इषें ) आशख्विनाय (त्वा) त्वाम्‌ ( उपया- । 
मगृहीतः ) ( असि ) ( उर्ज़ ) कास्तिकाय (त्वा) त्वाम ( उपयामगुद्दीतः ) ( अस्त ) ( सहसे ) मार 
शीर्षाय ( त्वा ) लाम्‌ ( उपयामगृहीतः ) ( असि ) ( सहस्याय) पौषाय ( सवा ) त्वाम्‌ ( उपयामगृद्दीत: ) 
दि (असि ) ( तपसे ) साधाय (त्था ) त्वाम्‌ ( उपयामगृहीतः 2: ( असि ) ( तपस्याय ) फार्गुनाव 
प (त्वा ) त्वाम्‌ ( उपयामगृहीत: ) ( असि ) ( अहंसस्पतये ) सर्वेषां वेगस्य पालछकाय (त्वा) खागू॥ | 
५ अय॑ मन्त्र: शत० ४ | ३। १। १४-२३ व्याख्यात: | ३० || 


अन्वय;--हे राजन्‌ | यतस्त्वमुपयामण्हीतोरि तस्मात्‌ त्वा स्वां मधंव बयं स्वीकुस्में: । समापति- 
राह--हे प्रजासभासेनाजना यतो युष्माकं प्रत्येक उपयासगृहीतोस्ति तस्मादेकैक त्वा त्वामू सधवेएह 
स्वीकरोमि, इत्थं सबंत्र योजना काय्यों || ३० ॥ 


जि 2, 
भावाथ/--सभापतियथाकालं श्रेष्ठ राज्य प्राप्याप्तव्यवहारेण प्रजाजनेभ्य: सर्व सुख दात, 
ते च राजाज्ञानुकूलव्यवहारे बत्तेरज्निति॥| ३० ॥ 


+ एतौ (मधुश्र माधवश्र) एवं वासन्तिकौ (मासौं)। ६ एवाबेव शैशिरो ( मासौं ) स यदेतयोरलि शाह 
स यद्‌ वसन्‍्त ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते तेनो हैतौं तपश् तप्स्वश्च ॥| श० ४। ३ ।१| || 
. तेनो हैतों मधुश्न माधवश्र ॥ श० ४ ।३। १ | १४ ॥ पि 
एतावेव ( झु्रश्न शचिश्र ) ग्रैष्मो (मासौं )| से अथ व्याकरणग्रक्रिया हि 
न्लिष्ठ तपति तेनों हैतों श॒क्रश्न झचिश्व ॥ ( सधवे ) फलिपाटि० (3० १| ६ की 
आए) : “उ2 निन्च । निच्चादादुदात्तः | ततों ड््ति 

की न मद ाश् (- ०5४४ ॥ 8२८ साध 


005 0060 ५ मस्वर्थीयस्थ यतो छुकू ॥ । 
( साधवाय ) मधोर्ज च (अ 


न्त्र में किया है! ॥ 


पदार्थ/--हदे राजन्‌ ! जिस ले जाप ( डुपयामशहीतः ) अच्छे २ राज््यप्रवन्ध के नियमों से स्वीकार 
किये हुए (असि) हैं, इससे (च्वा) आपको (सथवे) चैत्रमास को सभी के छिये अथौत्‌ चेत्रभास असलिद्ध सुख कराने- 
बाढे व्यवहार की रक्षा के किये हम छोग स्वीकार करते हें । सभापति कहता है कि हे सभासदो तथा प्रजा वा 
उनाजनों | तम में से एक २ ( _डपयामग्रहीतः ) अच्छे ९ नियमों से स्वीकार किया हुआ ( असि ) है, इस लिये 
तुम को वैव्रमास क्के सुख के लिये, स्वीकार करता हूं। इसी प्रकार बारहों महीनों के यथोक्त सुख के लिये राजा 
राजतमासद्‌ प्रजाजन और सेनाजन परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं. ॥ ३० ॥ 


हर ० बा कट 
भावार्थ:---सश्षाध्यक्ष राजा को चाहिये कि यथोचित समय को प्राप्त होकर श्रेष्ठ राज्य व्यवहार से न्ध्ज 

ह जवा रहे थी का 
प्रजाजनों के किये सब सुख देता रहे ओर प्रजाजन भी राजा की आज्ञा के अनुकूछ ब्यवह्वारों सें वत्तों करें || ३० ॥ 


(७९ 2095 
इनद्राग्नी इलस्य विश्वाम्रित्र ऋषि: । इन्द्राप्नी देवते | आरषी जिष्ठप्‌ छरैदः । बैबतः स्वर: ॥| 
अथ राज्यव्यवहारे निदुक्ते कम्मोगि प्रवर्धमानों राजग्रजापुरुपौ प्राति कश्रित्‌ सत्कारेगाह ॥ 
इन्द्रांग्ी 5आगत< सु गीमिर्नभो बरेंग्यम्‌ । अस पंत थियेषिता । 
उपयामर्गृदीतोप्सीन्द्रागरिस्याँ ल्वैष ते योनिरिद्धाम्रिम्योँ ला॥ ३ १॥ 


इन्द्रांस्नी उइतीन्‍्द्रान्नी । जा। गतस्‌। सुतम्‌ । गीमिंरितिं ग्री:डभिः। नभ॑:। वरेण्यम्‌ ॥ अस्यो। 
प्रातम | धिया । इंबिता ॥ उपयामग्रृहीत + इत्युपयाम5्गृहीतः । असि। इन्द्राभिभ्यामितीनद्वापिड्म्याम्‌ +- । स्वा। 
एप । तें। योनिं:। इन्द्राश्िभ्यामितीनद्राप्मि 5 अ्याम्‌ । सवा ॥ ३३ ॥ 


पदार्थ:--( इन्द्राी) सूय्यौग्ी इब प्रकाशमानौं सभापतिसभासदौ (आगतम्‌) आग... 
प्छतम्‌ ( सुतम्‌ ) सुनुतम्‌ | अन्न बहुढं छुन्दसि [ अ० २॥४॥ ७३ ]) इति विकरणस्य छुक ( गीरमि 
डशक्षितासिवाग्सि: ( सम: 2 सुखम्‌, नम इंति साधारणनामसु पढितस्‌ । निघ० १५४ ( बरेण्यम्‌ ) ( अस्य 


भस;, कस्सेणि षष्ठी ( पातम ) रक्षतम्‌ (थिया ) श्रज्ञया, कम्मणा वा ( इषिता ) प्रेषितो 


( शुचये ) इगुपधात्‌ कित्‌ (ड० ४ | १३० ) ( अंहूसस्पतये ) पष्ठ्याः पतिपुत्र० 
इति “इनू?, नित्स्वरः ॥ ३ | ५३ ) इति सत्वम्‌ ॥ 

( सभसे ) नहेंदिंवि भश्व (उ०४। २११) झति व्याकरणग्रक्रिया 
इति 'असुन्‌” । हतो छुगकारेकार० (अ० ४ | ४ | कैसे उत्तर दें, 
१८ भा० वा०) इति वालिकेन सत्वर्थीयस्थ * अजाएु जज 
थतो छुक ॥ का 
हे ( ्भस्याय 2 मत्वर्थ मासतन्वो! ( अ० ४ | ४ | 
८, रैति यत्‌ । तित्‌ स्वस्तिमू (अ० ६ । १ | 
८८ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 


जज ( सहस्याय ) ( कं ) ( नभ- 
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वा ( उपयामगृहीतः ) जियाक रा नयाम तथा) ताप ० पा असि ) (इन्द्राम्िभ्याम्‌ ) (त्वा) त्वाम्‌ (एप) राज्न्याक ते 
( योनि: ) गृहम्‌ ( इन्द्राम्निभ्याम) (सवा) त्वाम्‌ ॥ अय्य॑ मन्त्र: शत० ४ । ३ ।९ ) तब 


।२४ ब्य 
ख्यातः:) ॥ ३१ ॥ - 


अन्वय!--हे राजप्रजाजनौ ! युवामिन्द्राप्नी इवागतं गीमिर॒स्सभ्यं बरेएयं नमः सु चियेषिता 
नभस: पात॑ रक्षतम्‌ | तावाहतुः-हे प्रजाजन ! त्वमुपयामणृहीतोसि त्वा त्वासिन्द्राशि्यां स्वीकृत बे ग 
महे,एव ते गोनिरस््यतः ( त्वा ) त्वामिन्द्राशिम्यां चेतयामहे ॥ ३१ ॥ - 


दो हे बज 
भावाथ;--नहोंकाकी पुमान्‌ यथोक्तराज्यकर्म्म कर्त शक्तोति, अतः प्रजाजना 


मी हे ४ नस 
राज्यकर्मणि नियोजयेत्‌, ते च यथोक्तव्यवह्यारेण त॑ राजानं सत्कुय्युरिति ॥ ३१॥ 3) 


नलऔशल --+ 


अब राज्य के व्यवहार से नियत गज्यकर्म में प्रवृत्त हुए राजा और प्रजा के पुरुषों के प्रति कोई सत्कार से कहता है 
हे यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ | 


पदार्थ:--ह ( इन्द्राप्नी ) सूथ्य और अग्नि के तुल्य अ्रकाशमान सभापति और सभासद्‌ ! तुम दोनों 
( आगतम्‌ ) आओ, मिलकर ( गीर्मिं: ) अच्छी शिक्षायुक्त वाणियों से हमारे छिये ( वरेण्यम्‌ ) श्रेष्ठ ( नमः ) सुख 
को ( सुतम्‌ ) उत्पन्न करो, तथा ( इषिता ) + प्रेरणा किये हुए वा हमारी धार्थना को प्राप्त हुए तुम ( घिरा ) 
अपनी बुद्धि वा राजशासन कर्म से ( अस्य ) इस सुख की ( पातम्‌ ) रक्षा करो | वे राजा ओर सभासद्‌ कहते 
हैं कि हे भ्रजाजन ! तू ( उपयामग्रहीतः ) प्रजा के धम्म और नियमों से स्वीकार किया हुआ ( असि ) है, ( खा) 
तुझ को ( इन्द्राशिम्याम्‌ ) उक्त महाशयों के लिये हम छोग वैसा ही मानते हैं, ( एबः ) यह राजनीति (ते ) 
तेरा ( योनि; ) घर है, ( इन्द्राभिभ्याम्‌ ) उक्त महाशयों के लिये ( त्वा ) तुझ को हम चिताते हैं, अर्थात्‌ राजशॉसन 
को प्रकाशित करते हैं ॥ ३१ ॥ * 


भावार्थ/--अकेंला पुरुष यथोक्त राजशासन कम्मे नहीं कर सकता, इस कारण श्रेष्ठ पुरुषों का सक्कार 
करके राजकाय्यों में युक्त करे, वे भी यथायोग्य व्यवहार से इस राजा का सत्कार करें ॥ हे३ ॥ 


नै 295 
7 है _< विन 
तिड्पक्षे ठु तिडडतिड: (अ० ८ | १। २८ ) ( बरेण्यम्‌ ) एण्य! प्रस्यये कल 
'इति तिढः उत्तरत्वात्‌ अनुदात्तस्य प्राप्ल्यभावात्‌ बरषादित्वादायुदात्तत्वम्‌ | 'एण्यन्‌' शत दर 
ज्घ गो तसि प्रत्ययस्वरेणैवान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ वासी ( ड० ३। ९२ )। निर्वादाबुदा ववम 
भेदेन ऋ० ३। १२। ३ पठितो ब्या- ३॥ इ७ अपि व्याख्यातः ॥ 


ड्ञाति व्याकरणग्राक्ियां ॥ 


भी 
[जन 
२ राजा और उसके आधीन पुरुषों की प्रजा 
प्रशंसा करते हैं--॥ ३१ ।॥। 


सप्रमो्ध्याय: 


__टेेिनिसननननननन ना मनी 


आयय्यार्षी गायत्री छन्द:। पषड़्ज: खरः ॥ । 
छन्द्‌: | ऋषभ: स्वर: || 


अथोक्तमर्थ ग्रकारान्तरेणाह ॥ 


आ घा ये 5अग्निमिन्ध॒ते स्तृणन्ति बुहिरॉनुषक्‌ । येषामित्ध्रों युवा सर्खा। 
उपयामगृदीतो5खय्तीन्द्राम्यां ल्वैप ते योनिर्नीनद्राम्याँ त्वा॥ ३२॥ 


आ।घ॒।ये। अंधिस्‌। इन्धते। स्तुणन्ति। बहिः। आनुषक्‌ ॥ येपांस्‌। इन्हे: । युवा । सर्ख| ॥ 


उपग्रामरदीत इत्युपयासअ्यंदीतः । असि । अम्नीन्द्राभ्यांम्‌ । सवा । एुषः । ते । योनि: । अश्रीन्द्राभ्याम्‌ । त्वा ॥३२॥ 


पदार्थ:-- ( आ ) समन्‍्तात (घ) एवं, अन्न ऋि तुनुघ० [ ऋ० ६। ६ | १३३ ] इति 

दीघे: (ये) वेदपारगा विद्वांस: ( अग्निम्‌ ) विद्युदादिखरूपम्‌ ( इन्धते ) प्रदीपयन्ति ( स्तृणन्ति ) 
। यब्त्रेहछादयन्ति ( बहिं: ) अन्तरिक्षम्‌ ( आलनुषक्‌ ) अनुकूछतया ( येषाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( इन्द्र: ) सक- 
लेश्वव्ययान सभापतिः श्र॒त्येकाज्नपुष्ट: ( युवा ) तरुणावश्थ: (सखा ) सुहत्‌ ९ डपयामगृहीत: ) 
(असि ) ( अज्नीन्द्राभ्याम्‌ ) सकलराज्यकस्मंबिचारविचक्षणाभ्यामप्रीन्रगुणयुक्ताभ्याम्‌ (त्वा) लामू 
| (एप: ) ( ते ) ( योनिः ) ( अज्नीन्द्राभ्याम ) ( त्वा ) त्वाम्‌४ ॥ ३२॥। 


अन्वय/--मे वेदपारगा विद्वांसस्सभासदो<भिं 
! सल्ास्ति, यर्त्वमप्नीन्द्राभ्यामुपयामगृहीतोसि, 
भायां [ त्वा ) त्वाम्पदिशास: || ३२ ॥ 


चेन्धत । येषामाजुष्खर्हिरास्तु्णन्ति, ख़ेन्द्र, सभा- 
यस्य ते तवैष योनिर॒स्ति तं [ ता ] त्वां ग्राप्ता बयमस्मीन्द्ा- 


(५ पल 
भावाथ।--राजधर्म सर्वेकम्मंणः सभाधीनत्वाद्‌ विचारसभासु ग्रवृत्तेषु राजवर्गॉयजनेषु दो 
त्रयो बहवो वा समासद्‌: स्वविचारेण यर्थ निष्पादयेयुस्तदनुकूछा एवं राजप्रजाजना वर्त्तेरन॥| ३२ || 


अन>कन-+- 


अब उक्त विषय को प्रकारान्तर से अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ: 77 ये ) जो चेदविद्यासंपन्न विद्वान सभासद्‌ ( अप्निम्‌ ) विद्युत आदि अप्नि (घ ) ही को 
( इन्धते ) प्रकाशित करते और ( आजुषक्‌ू ) » अपनी अनुकूलता से (बह: ) अन्तरिक्ष का (आ) 


हि प्रागुक्तमुपोद्‌ूबछूयति-- ष्ोषपि विकरणस्वरों छ्सावंधात॒कस्वरं ना व 
३ आनुषगिति नामानुकृल्यस्थानुषक्त॑ भवति ॥ निरु० न्यायेन लसावंधातुकस्वरः ॥ 
३ ।१४॥ 


( आलुषक्‌ ) आह 

रे अजायदल्तम्‌ ( अ० २२३३ ) इति छान्दसत्वा- (अ०३।२। ७६ ) : 
न प्रवत्तत इत्यप्निशब्दस्थ पूर्व॑निपातः ॥ (अ० ६ । ४ | २४) 
जैब्यास्यातो5यं मन्त्र: शतपथब्राह्मणे ॥ | त 


कर सर्गात्‌ सुनोति० ( अः 
अथ व्याकरणग्रक्रिया न 


( इन्धते ) यद्दुत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८ |. १ | ६६) है 
त्ि घाताभावः ॥ है 


०... स्तृणन्ति ) पादादित्वाज्निघाताभावे सतिशि- _ 
* अनुक्रम अथात यज्ञ के यथोक्त क्रम से! इ्ति आ० 


है 


हि | 


हर्ट यजुर्वेद्साष्ये 
(स्तृणन्ति) [ 5 जप उजजजजररपनननकक 0 द्वारा ] आच्छादन करते हैं, तथा ( येघाम्‌ ) जिनका (युवा) सवा, साहस 
९ स्वेधिया, 


सभाससझों मे 
न्याययुक्त सि; + 
( योनिः ) घर के सदश है, उस ( त्वा ) सुझ को प्राप्त हुए हम छोग ( अस्सीन्द्राभ्यामर्‌ ) उक्त + तर 


0 
भावाथ।--राजधर्म्स में सब काम सभा के आधीन होने से विचारसभाओं में प्रचृत्त राजवर्गी 
में से दो तीन, वा बहुत सभासद मिल कर अपने विचार से जिस अर्थ को सिद्ध करें, 
और प्रजाजन अपना वर्त्ताव रखें ॥ ३२ ।। 


जो 
डसी के अलुकूछ राजएस् 


नं 2905 
ओमास इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: | विश्वेदेवा देवता:। आद्यस्यार्षी गायत्री छन्द:। पड़जः खर:॥ 
उपयास इत्यस्यार्ची बृहती छन्दः । मध्यम: खर: ॥ 
अध्यापकाध्येतर्णां परस्पर कर्तव्यमुपदिश्यते ॥ 
है 


ओमसश्रषंगीधृतो विश्वें देवास 5आगंत । दाथाछसों दाशुपः सुतम । 


उपयामगृहीतो5सि विश्ेम्यस्त्वा देवेभ्य एप ते योनिविश्वेम्यरुत्वा देवेम्यं: ॥ ३३ ॥ 


ओमांसः । चर्षणीधुतः | चर्षणिधुत इति + चर्षणिडट्तः। बिशें। देवासः। आ। गत ॥ दुशखाह2स: । 
] 


दाझ्यघः | सुतम्‌ ५ उपयामग्रहीत इत्युपयाम5गृहीतः ॥ असि । विश्वेभ्यः | त्वा देवेभ्य: । एबः । ते | योतिंः। 


-विख्ेंभ्यः । त्वा । देवेभ्य: ॥ ३३ ॥ 


पदार्थ:--( ओमास: ) अवन्ति सदूगुणै रक्षन्ति ते ( चर्षणीश्रृत:) चरेणयों मलुष्यास्ताव 
घरन्ति पोषयन्ति ते, अस्येषामपि दृद्यंत ( अ० ६३३१ १३७ ) इति दीघे: ( बिदवे ) सर्वे ( देवासः) 
विद्वांसः (आ) (गत) (दाश्वांसः:) उत्क्ृष्टज्ञानं दत्तवन्‍्तः, दाश्ानसाहात> अआण्व। १३३ 
इति निपातनम्‌ ( दाशुघः ) दानशीलुस्योत्तमजनस्य ( सुतम्‌ ) सवति सत्कर्मालुष्ठानेनैश्वय्य प्राप्नोति 
बालकम्‌ ( उपयामग्रहीतः ) अध्यापननियमैः स्वीकृतः ( असि ) ( विश्वेभ्यः ) अखिलेभ्य: ( जा ' 
गामू #( देवेभ्य: ) बिहद्भयः ( एपः ) विद्याशिक्षासंप्रहः ( ते ) तब ( योत्तिः ) कारणम ( का 
बलेभयः ( देवेभ्य: ) विद्व्॒डय: (सवा) व्वाम्‌ ॥ [अय॑ मन्त्र: श० ४ | ३। १। २७ व्याख्यातः 2! 
अन्त्रों के द्वारा अन्तरिक्ष को भाच्छादित अथ व्याकरणप्रक्रिया 
यन्त्रों द्वारा गमनागमन करते हैं ॥ ( ओमासः ) अबतेः अविसिवि० (885 
ल्‍्यादेव बाढकबालिकाः शिक्ष- १६४४ ) इत्यादिना क्ेरि मन्‌. किंबच 
(झ० ६ | ४ | २० ) इत्यूछ, किसे: 
काद्‌ ग्रुण:। आज्सेससकू (अ० ५४ 


सप्तमो5्ध्याय: 


द् न 
न िससस2स2स22रनरननन 


है चर्षणीधुत ओमासो विद्वे देवासो यूय॑ दाश्वांसो 
मृपयामगृहीतोंसि १ अतस्त्वा विश्वेम्यो देवेभ्यस्तत्सेवनायाज्ञापयामि, 


हिला शिक्षयामि ॥ है३ ॥ 


दाह्ुघ: सुतमागत, हे दाशुधः सुताध्येत- 
यतस्त पद योनिर॒स्ति | अतस्त्वा विख्वे- 


भावार्थ/--सर्वेषां बिदुषां बिदुषीणां च योग्यतास्ति [ यत्तें ] सर्वेभ्यो वालकेभ्य: कन्यास्य- 
कन्ता विद्यादानं, राज्ञां धनिनां च पदार्थ: स्वजीविकां च कुय्यु:। ते राजानों धनिनश्व विद्यासुशि- 
क्षाभ्यां प्रवीणा भूस्वा स्वस्वाध्यापकेभ्यों बिदृद्भयो विदुषीभ्यद्थ्‌ धनादिपदाथोन्‌ द्त्वा तेषां सेन छुय्युः | 
मातापितरावष्टवार्षिक [न ] कुमारान्‌ कुमारीश्व विद्यानह्मचय्थैसेवनशिक्षाकरणाय विद्वद्धयो विदुषीभ्यत्व 
समर्पयेताम्‌ ! तेंडध्येतारो विद्याआरहणे चेतो नित्यमभिद्युस्तथाध्यापकाश्व विद्याछुशिक्षादाने नित्य 
प्रयतेरन्‌ ॥ ३३ | 


लक 
| पढ़ने और पद़ानेवा्ों का परस्पर व्यवहार अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थः--हे ( चबंणीद्टतः ) मनुष्यों की पुष्टि संतुष्टि करने और ( ओमासः ) उत्तम २ गुणों से 
। करनेहारो ( विश्वे ) समस्त ( देवासः ) विद्वानों | तुम ( दाश्वांसः ) उत्कृष्ट ज्ञान को देते हुए ( दाझुषः ) 
दान करनेवाले उत्तम जन का ( सुतम्‌ ) जो अच्छे कर्मों के करने से ऐश्वय्य को प्राप्त होनेवाछा बालक है उसको 
(आ+गठ ) 58 सब ओरे से ग्रात होओ | हे उक्त दानशीकू पुरुष के पढ़नेवाले बारुक ! तू ( उपयासग्रह्दीतः ) 
पढ़ाने के नियसों से अद्वण किया हुआ ( अप्ति ) है, इस ल्यि ( त्वा ) तुझे (विश्वेभ्यः) समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों 
के छिये अर्थात्‌ उनकी सेवा करने को आज्ञा देता हूँ, जिस लिये ( ते ) तेरा ( एषः ) यह विद्या और जच्छी 
अच्छी शिक्षा का संग्रह होना ( योनि: ) कारण है, इस हिये (त्वा) तुझे ( विश्वेश्यः) समस्त ( देवेभ्यः ) 
विद्वानों से विद्या और अच्छी २ शिक्षा दिलाता हूँ ॥ ३३ ॥ 


बद्दा आढ्पूवोदवतेम॑ने आद गुणः ( अ० ६ 
$ | ८७ ) इति ग्रुणः। ऋदुत्तरपदप्रकृतिस्व॒रः । 
यह्वामन्द्रितस्वरेणादुदात्तः ॥ अस्मिनू पक्षेप्वझ- 
हैः प्राप्नोति | यथारक्षणं पद करत्तैब्यमित्यदोषः ॥ 

पद्दा विविधव्युत्पत्तिसस्भवान्नावगृह्मत इत्यव- 

घेयम्‌, यथा आश्ुशुक्षणी व्यादयः ॥ 
् ( चर्षेणीध्रृततः ) कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे विभाषित॑ 
पवचने बहुवचनम्‌ (अ० ८ | १ | ७४) इत्य- 

चमानवद्भावप्रतिषेधे निघातः ॥ 

लज सायणः--“ननु अत एव विद्यमानवच्वात्‌ 
उबामन्बरिते० (अ० २।१। २ ) इति पराज्न- 
पज्वेनेकपदीभावातत्‌ पदादपरत्वेन कर्थ निधात इति 
जैतू १ न, चतूकरणं स्वाश्रयमपि यथा स्थात्‌ इति 
पदभेद्पयुक्तस्य निधातस्थाप्युपफ्तेः । ऐक- 


बचनात्त्‌ 
'बेज्याबुदात्त्वे 


'अनुदात्त पदमेकवर्जमः (अ० 


६। १ | १५८ ) इति सुतरामेव निधातो भवि- 
घ्यति ॥” इस्यायुक्त ( ऋ० १ । ३ | ७ भाष्ये ) | 
तदयुक्तम्‌ । सुबामन्त्रिति० (अ० २। १। २) इति 
सूत्रे आमन्त्रितस्य पराज्भवद्भावे पष्ठयामन्त्रितका- _ 
रकवचनम?, “तन्निमित्तग्रहण वा? इत्युभयविधवा- 
त्तिकस्य भाष्यकारेण सिद्धान्तितत्वात्‌ नात्र 


६३० यजुर्वेद्भाष्ये हट 


._  ढ जज इलाज विद्वान्‌ और विदुषी स्त्रियों की वाया है कि सपत्त-+.. है कि समस्त बारूक हि 
निरन्तर विधादान करें, राजा और धनी आदि छोगों के धन भादि पदार्थों से अपनी लीजिश इनक के हि 
आदि धनी जन भी विद्या और अच्छी शिक्षा से प्रवीण होकर अपने [ अपने ] पढ़ानेवाले विद्वान्‌ बा क ५ 
को घन आदि अच्छे २ पदार्थों को देकर डनकी सेवा करें । माता और पिता आठ २ बचे के पुत्र वा जा, दुषी श्िष 
कन्याओं को विद्याभ्यास ब्रह्मचय्य सेवन और अच्छी शिक्षा किये जाने के लिये विद्वान्‌ और विद्दुषी क्यो ओ 
दें। थे भी विद्यामहण करने सें नित्य मन छगावें और पढ़ानेवाले भी विद्या और अच्छो शिक्षा देने हें का श 


करें ॥ हे३े॥ 
9६ 2900 


बिरवे देवास आगत इत्यस्य ग्रृत्समद ऋषि: | विर्वेदेवा देवता: । आद्यस्यार्षी गायत्री छन्दू: | पहन! 
स्वर: ॥ उपयास इत्यस्थ निचुदाष्युष्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषम: स्वर: || हे 


अथ पग्रत्यहमध्यापनविषयमाह ॥/ 


विश्वें देवास 5आग॑त श्रूणुता म॑ 5ःइम£ हव॑स्‌ | एदं बहिनिंषीदत । 
उपयामगहीतो5सि विश्वेभ्यस्त्वा देवेम्य॑ 5एप ते योगिविश्ेभ्यरत्वा देवेम्यः ॥२४॥ 
विश्वें | देवास: । आ। गत | शुणत | में । इसस्‌ । हव॑म्‌ ॥ आ | इंदम्‌ | बहिं: । नि। सीद्त ॥ 
डपयामग्रृहीत॒ इत्युपयाम5गृहीतः । असि । विश्वेंभ्यः | त्वा । देवेभ्य: ।एपः | ते। योनि: । विश्वेभ्य/ | खा। 
देवेभ्यं: ॥ ३४ ॥ 
ष 
पदा्थ:--( विश्वे ) सर्वे ( देवासः ) विद्धांस: (आ ) (गत ) आगच्छत (खत ) अन्न 


 संहितागात्‌ [ आ० ६६३१ १६४ ) इति दी: ( मे ) मम विद्यार्थिन: ( इमम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ ( हवम ) 
_ स्तुतिवादम्‌ (आ) समन्‍्तात्‌ ( इदम्‌ ) अस्माभिदेत्तम्‌ ( बर्ि:' ) उत्तममासनम्‌ ( नि ) नितराम्‌ ( सीदत 


.._ आध्यम्‌ ( उपयामगृहीतः ) ( असि ) ( विश्वेभ्य: ) समस्तेभ्य: ( सवा ) स्वामू ( देवेश्यः ) अध्यापकैंसय 


_( एव: ) सकलबिद्यासंग्रह: ( ते ) तब ( योनिः ) ग्रहम्‌ ( विश्रेश्य: ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवेभ्यें: ) ॥ ३९ ॥ 
| निकटगाएत) 
ब्र॒युयेतस्व8ः 
[ देवेभ्योधिंकी 


नन्न्य््् 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( हृवम्‌ ) घातुस्वरेणाचुदातत्वम | । 
( ब्हिं; ) बृंदेनैलोपश्न ( उ० 


२७६ 
“इपतिः? प्रत्ययः । प्रत्ययस्व॒रेणास्तोदात 
2 


सप्तमोड्ध्याय: ___-----्- 
>> ५ 3 0 ५ जन 
भावार्थः-- एके विद्वांसोउन्चहं विद्यार्थित: पाठयेयुरपरे विपश्रितों विद्वांसः प्रतिमासमध्ये- 
का परीक्षणं च हच्यु:। तत्कस्वाउध्यापका: प्रतीततीत्रबुद्ीन परिश्रम झब॑तो5ध्येतृनतिश्रमेण 
पाठयेयुरिति ॥ ३४ || 


व््््डा 


वि 
अब प्रतिदिन पढ़ाने की योग्यता का उपदेश अगले मन्त्र में किया है | 

0 है 
पदारथ।--दे पुर्वेसनन्त्रप्रतिपादितगुणकरम्मैस्वभाव वाले 


हमारे समीप (आगत) आइये और हम छोगों के दिये हुए ( इदम्‌ 
काश सुखपूर्वक बैठिये ( में ) मेरो | ( इमस्‌ ) ] इस 


( विश्वेदेवासः ) समस्त विद्वान्‌ छोगो | आप 
) इस ( बहिं: ) आसन पर (आनिषीदत) यथाव- 
( हवम्‌ ) स्तुतियुक्त वाणी को ( खणुत ) सुनिये | ग्रहस्थ 
अपने पुत्रादिकों के भ्रति कहें कि हे पुन्र | जिस कारण तू ( डपयामगृहीतः ) बिद्वानों से अहण किया हुआ ( असि ) 


|. है, इससे हम ( त्वा ) छझे ( विद्वेश्यः ) समस्त ( देवेस्य: ) अच्छे २ विद्या पढ़ानेवाले विद्वानों को सौंप, जिस 


ढिये ( एपः ) यह समर विद्याका संग्रह ( ते ) तेरा ( योनि: ) घर के तुल्य है, इस छिये (त्वा) तुझे (विश्वेभ्यः) 
( देवेम्यः ) समस्त उक्त महात्ययों से विद्या दिछाना चाहते हैं ॥ ३४ ॥ 


0 

भावारथ।--विद्वान्‌ छोगों को उचित है कि प्रति 
ढछोग उनकी परीक्षा भी श्रत्येक अहीने सें किया करें। उस 
हों, उनको अत्यन्त परिश्रम से पढ़ाया करें ॥ ३४ ॥ 


न>€ 20 

। इत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि: | प्रजापतिदेवता । + आपीं त्रिष्ठुपू छन्द: । धैवत: स्वर: ॥ उपयाम | 
इल्स्थाष्युष्णिक्‌ छन्‍्द: | ऋषभ:ः स्वर: ॥| | 

अथ राजाउध्यापनादिव्यवहारक्षणं कर्थ॑ कु््यादित्युप्दिश्यतें ॥ ॥ 

इन्द्र महत्व 5 हुह पहि सो्स यथा शार्याते 5 अपिवः सुतस्य । तब ग्रणीती तव॑ 
शर बर्मन्नार्विवासन्ति कब सुयज्ञाः | उपयामशददीतोउ्सीर्द|य त्वा मरत्वतत 5 


एप ते योनिरिन्द्र।य त्वा मरुत्वते ॥ २५ ॥ 


इन्हें । मुर॒त्वः । इह्द । पाहि | सोम॑म्‌ । यथा । शाय्यौते । अपिंबः | सुतस्य ॥ त्च॑ 


दिन विद्यार्थियों को पढ़ावें और परम विद्वान्‌ पण्डित 
परीक्षा से जो तीदणबुद्धियुक्त परिश्रम करनेवाले प्रतीत 


वीति प्रश्नींती । तब । शूर । शर्म्मंनू । आ। विवासन्ति। कवयः। सुयज्ञा इति सुज्यज्ञाः 


| 
_ामध्यूहीत: । जसि । इन्दरॉंय । सवा । मरत्वते । एपः | ते। योनि! । इस्दाय | स्वा। मर 
डे 
पसोससव, 7 ( इच्दर ) सर्वविश्नविदारक सकलेश्वय्ययुक्तसम्राट्‌ 
मजा यस्य तत्सस्बुद्दी ( इह ). डा: प्रजा यस्य तस्सस्बुद्दो ( इद ) अस्मिन्‌ संसारे ( पाहि 
न्‍ हे 
अध्यापनप्रक्रिया का निरूपण करते हैं-7॥ ३४॥ ३ 


३ राजा -> 
न न रिक्षका: सदा माननीया इत्युपदिशति-- 
निजदाी अनुष्ठपू छन्द:? इति अ० म॒द्रिते 


हर यजुर्वेदमाष्ये 


न उपाय 


स्वेकल्याणकम्मीध्ययनाध्यापनाख्य यज्ञम्‌ ( यथा ) | ( शायाते ) शब्योमिरहुडिमिनिश्तान यू 
ज्ञाय्योणि तान्‍्यतति व्याप्तोति स शाय्योतस्तस्मिन्‌ शब्यों इल्यछगुलिनामसु पढितम्‌ जिघ० मो 
( अपिब: ) ( सुतस्य ) (तब ) (ग्रणीती ) अरदषट नीतिम्‌ । अत्र झा सुलुगू० प्‌ ऋ० ७११ २१४ 
इति पूर्वसवर्णोदेश: (तब) (शर) धम्मविरोधिहिंसक ( झाम्मेंन ) न्‍्यायगृहे, अन्न सु 5] 
प्‌ ५० ७१९ ६६६ ) इति डेलुकू। न डिसम्बुद्ध्योः अ० ८१२१८ । इति नलोपाभाव: (आ ) हि 
नति ) परिचर॒न्ति | विवासतीति परिचरणकम्मेसु पडितम ५ निध० ६, ५) ( फबयः ) सेथाविन:: कि - 
भेघाविनामस पढितम. लिध० ३) १५) ( सुयकज्ञा: ) शोभनोडध्ययनाध्यापनाख्यों यज्ञो जय ४ | 
( उपयासग्रहीतः ) ( असि ) ( इन्द्राय ) परमैश्चय्योय (त्वा ) त्वाम्‌ ( सरुत्वते ) प्रजासम्बन्धाय जा 
सम्बन्धे मतुप्‌', झुयः [ ५० ८१ २१९०) इति मस्य बत्वम्‌ (एप: ) (ते) (योनि: ) # ( हार ) 
[ परमैश्चयोय ] (त्वा ) ( मरुखते ) ॥ अय॑ सन्‍्त्र: शत० ४।३। ३। १३ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 

अच्वय;--हे मस्त्व इन्द्र | त्वमिद् यथा शाय्योते सुतस्याषिवस्तथा सोम पाहि, हे झूर | तव शत 
न्यायगृहे सुयज्ञा इंब कवमस्तव [ प्रणीती ) प्रणीतिमाविवासन्ति, यतर्त्वमुषयामगृहीदोसि तस्मात्‌ ( त्वा) त्वामिद्धाय 
मरुत्वत वर्य सेवेमहि ते तबैष विद्याग्रचारों गोनिरस्त्यत; [ त्वा ) त्वामिन्‍्द्राय मरते सन्‍्यासहे ॥ ३५॥ 

[अन्नोपसालंकार: ] ॥ 
भावार्थ:--सर्वेपां विदुषामुचितमस्ति [ यत्ते ] न्‍्यायराजसभाज्ञां नोल्छड्घेरव्‌, तथैते राजस- 


भासभ्यजना अपि विद्वदाज्ञां नोल्लडघेरन्‌ | यः सर्वोत्कृष्टरतं सभापति कुय्युं:। स सभापतिरुत्तमनीत्या 
सबराज्यग्रबन्ध॑ कुम्योत्‌ ॥ ३५ ॥ 


हल ही पा 3 
अब राजा पढ़ाने आदि व्यवहार की रक्ता किस प्रकार से करें, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थः-हे ( इन्द्र ) सब विष्जों को दूर करनेवाले सब सम्पत्ति से युक्त तेजस्वी ( मरुत्वः ) पर" 
नीय धर्मयुक्त प्रजा पालनेहारे सभापति राजन्‌ ! आप ( इद् ) इस संसार में ( यथा ) जैसे ( शाय्याते ) अपने हे 
._ दरों के परिश्रम से निष्पन्न किये हुए व्यवहार में ( सुतस्थ ) अभ्यास किये हुए विद्यासस को ( अपिवः ) पी छुके हे 
. दैसे ( सोमम्‌ ) समस्त अच्छे गुण ऐश्वय्ये और सुख करनेवाले पठनपाठनरूपी यज्ञ को ( पाहि ) पाछो | हैं 


| गंसासु नि हे 2 ट | 
._ $ भूमनिन्‍्दाप्रशंसास नित्ययोगेडतिशायने | ? ( प्रणीती ) तादौ च निति कृत्यती ( हे 
. संसर्गं5स्तिविवश्षायां मवन्ति मतुबादयः ॥ २ | ५० ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः । ततों द्विंती 
(5० भाष्ये )॥ कवचनस्य पूर्वसवर्णादेशे दीर्घस्वम्‌ ॥ 
» ३। ७५१ । ७ स्वव्पभेदेन मन्‍्त्रोड्यं पढितों (सुयज्ञा: ) न्सम्थाम, ता 
५ इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ४ 
इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ ध 
ग॒॒ मान करे, सो हे 


| (७१ ) 


३ राजा शिक्षकों का सदा 
हैं ॥ ३८ ॥ 


सप्तमोष्ण्याय: __न्मन्न्न--++-++ | 


न्य्य्स्नन न जम च्स्प्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्त्ज्ण 7 +_+_> न न 
) बमी-विरेषियों को दण्ड देनेवाले ! ( तब ) तुर्हारे (शम्म॑न्‌ ) राज्य घर में ( सुवजा:) अच्छे पढ़ने 


( दान वाठे विद्वानों के समान ( कवयः ) डडिमान्‌ छोग ( तव ) तुम्हारी ( श्रणीदी ) उत्तम नीति का दाह 

ह ) सेवन करते हैं । दे झर ! जिस कारण तुम ( उपयामगृहीतः ) प्रजापारनादि नियमों से स्वीकार किये हुए 

का ) हो, इससे ( त्वा ) आपको ( इन्द्राय ) परमैश्वय्यं और ( मरुस्वते ) प्रज्ञासम्बन्ध के छिये हम छोय चाहते 

हैडि जो (ते ) तेश ( एपः ) भद्द विद्या का प्रचार ( योनि: ) घर के समान है, इससे (त्वा ) हम को (इन्द्राय) 

पसौध्र्य और ( मरुख्ते ) प्रजापालनसम्बन्ध के छिये मानते हैं ॥ ३५ ॥ 
[ इस मन्त्र में उपमालझार है ॥ ] 


भावार्थ/--सब विद्वानों को उचित है कि $ न्यायाधीशों की न्याययुक्त सभा से जो आज्ञा हो, उसको 
कभी डलंघन न करें, 'और वे राजसभा के सभासद्‌ भी वेदज्ञ विद्वानों की आज्ञा को उलंघन न करें। जो सब 
गुणों से उत्तम हो, उसी को सभापति करें और वह सभापति भी उत्तम नीति से समस्त राज्य के प्रवन्धों को 
चढावे ॥ ३५ ॥ 


9९ 255 
मरुत्वन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। प्रजापतिर्देवता | विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ू छन्‍्द: | घैवतः स्वर: ॥ 
उपयामेत्यस्य द्वितीयभागस्याषीं, तृतीयस्य [ व ] साम्नन्‍्युष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभ: स्वर: ॥ 
पुनाराजग्रजाकृत्यमाह ॥ 
महत्व॑न्तं वृष वबिधानमकवारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌ | 
विश्वासाहमदसे नूत॑नायोग्रः संहोदामिह त< हुवेम | 
उपयामण॑हीतो5सीन्द्र।य त्वा मरुत्व॑त॑5एप ते योनिरिन्द्र।य त्वा मरुत्वते | 
उपयामग्रहीतो5सि महतां स्वौजसे ॥ ३६ ॥ न 
४ । चुधभम्र्‌ । वाबुधानम्‌। ववधानमितिं वबृधानम्‌। | अकववारिमित्य+व5अरिम्‌ । दिव्यम। 
गासम्‌ । इन्दरम्‌ ॥ विश्वासाहंम्‌ । विश्व॒सहमितिं विश्वव्सहम्‌। अव॑से | नूतंनाय | उमग्रम्‌। सहोदामितिं सहः 5 
दाम । हुह। तम्र। हवेस ॥ उपयामगृहीत इत्युपयाम<गृहीतः | असि । इन्द्रांय । त्वा | मरुस्वते। एपः | ते। 
योनि: । हन्द्ांय । स्वा। मरुस्व॑ते ॥ उपयामग्रृहीत इत्युपयाम5गृहीतः । असि । मरुत|म्‌ | सवा । ओजसे ॥ ३६ ॥ 


(् 
पदार्थ।--( मरुत्वन्तम्‌ ) प्रशस्तप्रजायुक्तम्‌ ( बृषभम्‌ ) सर्वोत्तमम ( वाबृधानम्‌ ) 
चेन जैभगुणकम्मंसु वद्धेमानम्‌ (अकवारिम ) कौति धम्म॑मुपदिशतीति कवों न कबो<्कबो: 


+ विद्वांसो राजवरणकाले कथमुपदिशेयुरित्युच्यते-- पूर्व॑पद॒प्रकतिस्वरः ( द्र० ति० सं० भद्ट्मा' 
अधथ व्याकरणप्रक्रिया की 
( अकवारिम्‌ ) कौतीति कबः, पचाद्चचू। ५ 
हे अरथो यस्य सः कवाहिंग, न कवारिं: जक- (ला 
| 


5] 7 “स्पे हुल्याथे० (अ० ६ । २। २) ई| ह॒ल्यारथ ० (अ० ६ | २ । २) इति 


| इतोज्पे 'जैसे! इति अ० मुद्रिते पाठः ॥ 


न मिलकवारिग! इत्यपपाठोब्जमेरसद्रिते ॥ 
20220) ४22 


६३४ यजुर्वेद्माष्ये 


त्मा तस्थारि: झजुस्तम्‌ ( दिव्यम ) शुद्ध ( शासम ) शासितारम्‌ ( इद्धप ) ऐेखस्येक्ज 5 ई हम) वेब ज ) ऐस्रय्येवन्सप ( 

हम्‌ ) विश्वान्‌ स्वोभ्‌ सहते तम्‌। अन्न बिश्वपूवोत्‌ सहधातों: छन्दसि सहः अर विश्वासा- 
डति णिव: | अन्येषार्माप दृहयत ( आ० ६॥ ३) १३७ ) इति दीरघेश्व । ( अबसे ) रक्षणाद्ाय ( 3२॥ ६३ 
नवीसाय ( उप्रम ) प्रचण्डपराक्रमम ( सहोदाम्‌ ) यः सह वर्ल ददाति तमर ( इह ) सपा ला / 
( तम ) ( ह॒वेस ) स्वरीकुर्वोसहि ( उपयामगृहीतः ) सर्वेनियमोपनियससामग्रीसहित: ( असि )( हद 
परमैश्चयौय ( त्वा ) ख्वाम ( मरुख्वते ) प्रशंसितप्रजायुक्ताय ( एप: ) ( ते )( योनि: ) ( इन्द्राय ) गे] 
( मरुत्वते ) ( उपयामगृहीतः ) ( असि ) ( मरुताम ) (त्वा ) स्वाम ( ओजसे ) बलाय॥ अवद 


ज्ञत० ४ | ३। ३ | १४ व्याख्यात: |॥ ३६ ॥ 


अन्वय!--कवयो वर्य नूतनायावसे मरुत्वन्त॑ वृषभ वाबूधानमकवाएिं दिव्| जिश्वासाहमुओं रहोदां शाप ६ 
पूर्वोक्तिमिन्द्र ( इह ) हुंवेस । हे सुख्यसभासद्‌ ! यतस्त्वमुष्याभर्ह हीतोडसि, तस्मात्‌ त्वा त्वां मरुखवत इन्द्राय यतसे 
तबैष योनिरस््य॒तरत्वा मर॒त्वत इन्द्राय यतस्त्वभुपयामणृहीतोसि तस्मात्‌ मस्तामोज्ल वलछाय च लाता 
हुवेम ॥ ३६॥ 


0 ] दर > 4 
भावाथं--अन्न पूवस्मात्‌ सन्त्रात्‌ ( कवयः ) इत्येतततू पदसनुवत्तेते । अजाजनातनां योग्यताति 
यः सर्वोत्तम: सकछगुणयुक्तो विपश्रिच्छूरबीरों भवेतू, त॑ सभाया मुख्यकर्मेणि संस्थापयेयु, स सभायां 
५ पा 
नियुक्त: सत्यन्यायधर्मयुक्तराज्यकस्मंणा अजाबल् वद्धेयेत्‌ ॥ ३६ | 


व्त्ञ पल 
(फर भी राजा और प्रजा को क्या करना चाहिये, यह उपदेश अगले मस्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ:--( कवयः ) पूर्वोक्त हम विद्वान्‌ू लोग ( लूतनाय ) नवीन २ ( अबसे ) रक्षा आाद़ि गुणों के 
हिये ( मरुत्वन्तम्‌ ) प्रशंसतीय प्रजायुक्त ( वृषभम््‌ ) सबसे उत्तम ( वाबृधानस्‌ ) अत्यन्त शुभ गुण और कम्मों में 
उन्नति को प्राप्त ( अकवारिसू ) समस्त धम्मंविरोधी दुष्टों का निवारण करनेवाले ( दिव्यम्‌ ) छुछ्ध ( विश्वासाहम्‌ ) 
सर्वसहनशीछ॑( उम्मम्‌ ) प्रंचण्ड पराक्रमयुक्त ( सहोदाम्‌ ) सहायता ( शासम्‌ ) और सबको शिक्षा देनेवाले (तम) 
उस प्वोक्त ( इन्द्रम) परमैश्वय्य युक्त सभापति को निम्नलिखित प्रकार से [( इद ) अजामें ] ( हंवेम ) स्वीकार 
करें || हे मुख्य सभासद्‌ राजन्‌ |.तू जिस कारण ( उपयामगृहीतः ) समस्त बड़े २ और छोटे ९ नियमों की सामझरी 
के सद्दित ( असि ) है, इससे ( त्वा ) तुझको ( मरुत्वते ) प्रशंसनीय प्रजायुक्त ( इन्द्राय ) परसेश्चय्यवान्‌ सभापति 
होने के लिये स्वीकार करते हैं, ( एबः ) यह सभा में न्याय करने का काम ( ते ) तेरा ( योनिः ) वर का 
इससे ( त्वा ) ठुझे ( मख्त्वते ) उत्तम प्रजा से युक्त ( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐश्वय्य के पाऊ॒न और बृर्डि होने के ये 

_ स्वीकार करते हैं, और जिस कारण तू ( उपयामग्रृहीतः ) उक्त सब नियम और उपनियमों से संयुक्त (अति ) 

 मख्तामू ) प्रजाजनों का ( ओजसे ) बल बढ़ाने के छिये (वा ) तुझे मह्रण करते हैं ॥। हे$ | ] 


है| अ्रजाजत ढो 
प्मा के हे 
५ का है 
चह सभा के सब 'कार्मों में स्थापित किया हुआ समापत्ति .खत्यन्यायडुके दा 


७ 
वार्थें!--इस मन्त्र में पिछले मन्त्र से ( कबयः ) इस पद की अलुद्ृत्ति आती 
प्र, समस्त विद्याओं सें निएण, सकलशझुभगुणयुक्त विद्वान, झरवीर हो डसको 


3४2 
हक 


सप्रमीउ्ध्याय: 


चस्य निचुदा्षी त्रिप्टुप्‌ 


य त्वा मरुत्व॑ते ॥ ३७ ॥ 
सरगण इति. सब्गंणः। मरुद्मिरिति सरुतदमिः । सोम॑म्‌ | पिब । 
कहे इद्ड हा । शूर । विद्वान्‌ ॥ ज्हदि । झन्नन्‌ । जप। झूघः । नुदस्त् । अथ। अमर्यमर। कृणुहि। विश्वर्तः | 
दा उपयामगृहीत इत्युपयामअ्युहीतः । असि । इन्द्रॉय । त्वा। मरुत्वतें। एपः । ते। योनि: । इन, 
दा] ३७ ॥ 


उजोषा: । इन्द्र । 


रॉय । त्वा । 


पदार्थ/:--( सजोषा: ) समान जोषः प्रीतियेस्थ सं (इन्द्र ) सर्वापृुधारक सेनापते। 
(सगण: ) गणेन स्वजनसेनापरिकरेण सहित: ( सरुह्धिः) वायुभिरिब ( सोमम्‌ ) सकलपदा्थरसम्‌ 
ः पित्र ) (वृत्रहः ) यो बृत्र मेघं हन्ति स वृत्रहय सूय्येसद्वत्‌ ( शूर ) शन्रुविनाशक निर्भेय (विद्वान) 
सकलविद्यावेत्ता (जहि ) विचाशय ( शत्रन्‌ ) सत्यन्यायविरेधे प्रवत्तमानान्‌ (अप) दूरीकरणे 
( म्रधः ) मरद्धैन्ति उन्दान्ति परसुसैः स्वमरनांसि ] येषु तान्‌ संग्रामान्‌ (लुदस्व) प्रेर्य ( अथ ) अनन्त- 
रू (अभयम्‌ ) (ऋणुहि ) ( विश्वतः) स्वतः (ननः 2 अस्मभ्यम्‌ ( उपयामग्रहीतः ) सेनासुनिय- 
मख्ीक्ृत: ( असि ) ( इन्द्रार्यो ) परमैश्वर्य्यप्रापकाय युद्धाय ( सवा ) स्वाम्‌ ( सरुत्वतें ) प्रशस्तानि सरूद- 
ब्वाणि विद्यन्ते यश्मिस्तस्मे ( एपः ) सेनाक्ृत्यव्यवहार: ( ते ) ( योनि: ) ( इन्द्राय ) त्वा ( मरुत्वते) ॥३७॥ 


अन्यय;--हे इन्द्र सेनापते शुर | यतस्त्वमुपयाभगृहीतोस्यतों मसतवत ईन्द्राय त्वा त्वाझ्ुपदिशामि । 


किमिस्यपेक्षायासाह ते तबैष योनिरस्त्यत: ( त्वा ) त्वां मरुत्तत इल्द्राय प्रयतमानमड्जीकरोमि, सजोषाः संगणस्त्व॑ 
मर्ड्िवृतहा इच सोम पिब, त॑ पीत्वा विद्वान सन्‌ शत्रुज्‌ जहि, अथ मुघोपलुदस्व, नोउस्मझ्यं विश्वतोडमय रुणुहि ॥|३२७॥ 
अत्र [ छप् उपमाछकारः ॥ 


ए तति. पं ः 
भावाथे;-..यथा जीव: प्रेम्णा स्वस्थ मित्रस्य वा शरीरस्य रक्षणं करोति, तथा राजा प्रज्ञा. 
गड्येत्‌ | यथा वा. सूर्य्यों वायुविद्युद्भ्यां संहत्य मेघान्‌ निह॒त्य जलेन स्वेस्मे सुर्ख ददाति,. हा 
'नानि सस्पाद्य झन्नन्निहस्य प्रजाये सुख दद्यात्‌, धम्मोत्मभ्यो5भयं दुष्टेभ्यो भयं च दद्यात्‌ | 


न है 
शिश्षासपव प्येदारी मकृत 'राजधर्म? वर्णयन्‌ दुषट- 


गाशाय संग्राम आवश्यक:ः? इति कृत्चा सेना- 
कारमाह--- 


ता १७ )॥ 
: * इस्द्रायंहोमुचे ॥ तै० १ ७।३ | ७॥ 
तोह्वे । 


है. 

& के न्तरिक्षमाजनाः || कौं ० ७।८ ॥ 

ह ] ३ लत 5पपाठो अ« मुद्रित ॥ 
2 


ग. कोशे पाठः ॥| 


६३६ यज्जुवंदभाष्ये 


अब सेनापति का काम जा जता मस्त्र में कहा है! ॥ च्च्छ्न्न्ड्ड 
हज डे 
पदार्थ:--हैश्वर कहता है कि दे ( इन्द्र ) सब सुखों के धारण करनेहारे ( झूर ) शबुओं के मे 
के 


में निभेय [ सेनापते ]| जिल से तू ( उपयामग्रहीतः ) सेना के अच्छे २ नियमों से स्वीकार क्रिया हः 
है, इस से ( मरुख्ते ) जिस में प्रशंसनीय वायु की अख्विद्या है, उस ( इन्द्राय ) परसैश्वय्य पहं । हुआ ( अति) 
डे है हे ये पहुंचानेवाले युद्टः 
छिये ( सवा ) तुझ को उपदेश करता हूँ, कि ( ते ) ( एपः ) यह सेनाधिकार ( योनिः ) इष्ट सुखदायक है. चुद्द के 
( मरुख्ते ) ( इन्द्राय ) उक्त युद्ध के लिये यत्न करते हुए; [(त्वा)] तुझ को मैं अज्जीकार करता का 
( सजोषाः ) सब से समान प्रीति करनेवाछा ( सगणः ) अपने मित्र जनों के सहित तू ( सरुत्षि: ) जैसे या 
साथ ( बृत्रहा ) मेघ के जल को छिन्न भिन्न करनेवाला सूथरय ( लोमम्‌ ) समस्त पढ़ाथों के रस को खींचता है 
चैसे सब पदार्थों के रस को ( पिब ) सेवन कर, और इस से ( विह्वान्‌ ) ज्ञान्युक्त हुआ त्‌ ( शत्रून्‌ ) सत्वन्याय दे 
विरोध में प्रवृत्त हुए दुष्टजनों का ( जह्दि ) विनाश कर ( अथ ) इसके अनन्तर ( रुघः ) जहां दुष्ट जन दूसरे ढे 
सुख से अपने मन को प्रसन्न करते हैं, उन संग्रामों को ( अपलुदस्व ) दूर कर जौर ( नः ) हम छोगों को (विश्वतः ) 
सब जगह से ( अभयम्‌ ) भयरहित ( कृणुहि ) कर ॥ दे७ ॥ 
इस मन्त्र में [ छ्त | उपमालझ्वार है ॥ 


भावार्थ:--जैसे जीव प्रेम के साथ अपने वा मित्र के शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही राजा प्रजा की 
पाछना करे, और जैसे सूर्य वायु और बिजली के साथ [ मिलकर ] मेघ का भेदन कर जछू से सबको सुख देता 
है, वैसे राजा को चाहिये कि युद्ध की सामग्री जोड़ और शत्रुओं को मार कर प्रजा को खुख, धर्म्माव्माओं को 
| निर्भयता और दुष्टों को भय देवे ॥ ३७ ॥ 


हक 


मरुत्वानित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि: | प्रजापतिर्देवता । निचुदार्षी त्रिष्डप्‌ [ छन्दः ]) उपयामेत्यस्य 
प्राजापत्या त्रिष्ठुपूछन्द: । घैवतः स्वर: ॥ 
अथ समाध्यक्षोपदेशः क्रियते ॥| 


महत्वे।२5३न्द्र बष॒भो रणाय पिच्या सोम॑मलुष्वर् मदाय | 
आसिंशस्व जठरे मध्वंऊमि त्व* राजाप्ति प्रतिंपत्सुतानाम्‌ | 


| त्वंते 
उप॒धामगदीतोड्सीन्द्रीय सवा मरुत्व॑तडएष ते योगिरिन्द्राय त्वा महत् ॥३4॥ 


बिक 

मरुत्वान्‌ । इन्द्र | वषभः | रणाय | पिब। सोम॑म्‌। अनुष्वधम्‌ । अनुस्वृधमित्य॑जु&स्वधम ! है. 
पु पक आस के नर डपयामेः 
सिब्॒स्व | जबरें। मद्ध्वः | उर्मिम्‌ । खम्‌ । राजा । ज॒स्ति । प्रतिंपदिति प्रतिंड्पत्‌ । इहावार ला 


गहीतः | असि | इन्द्राय । सवा । मरुत्व॑ते | एवः । ते । योनि: । इन्द्रॉय | खा । सह 


गन ) प्रशसस्‍्ता मरुतः प्रजा: सेन! वा विद्यन्ते यस्‍्य सः * 
४ ( रणाय ) संग्रामाय । रण इति संग्रमनामछु पढितम्‌ ६ 

का. ३ दुष्टजनानां स्थितिः साविकालिकी, अव 
ये च, इत्यतः संग्रामोडपि. सा 
ऐ सर्वेभ्यः प्राकू शरीरा6 


सप्रमोष्ध्यायः 


| व्टल्न न दाद्ोब्तसितिड* ( अ० ६३ ३। ५३४ ) इति दीधे: ( सोमम्‌ ) सोमाद्योषधिसमूहम्‌ ( अलुष्व- 
पिब पकार्रेंष्वलुकूलम्‌ , अन्न विभक्तवर्थडव्ययीभाव: सम्मासः ( सदाय ) हषोय ( आसखिद्वस् ) 
घ्म्‌ ) डरे ( अध्वः ) सघुरस्य ( अम्मिम्‌* 2 लहरीम्‌ ( त्वम्‌ ) सभासेनापति: ( राजा ) प्रकाशमानः 
रा ५ (अतिपत्‌ ) पद्यते विचाय्यते योडथंबिषयः स पत्त्‌ , पद पढ़ प्रतीति अतिपत्‌ ( सुतानाम्‌ ) 
रत निष्पादितानामन्नानाम्‌ ( उपयासगृहीत: ) राजनियमैः स्वीकृत: ( असि ) ( इन्द्राय ) परसैश्चय्ये- 
दि रणाय (सवा ) ( सरुस्वते ) ्रशस्तानि सरुदल्माणि विद्यस्ते यत्र तस्मै (एपः ) (ते ) ( योनि: ) 


हि 


(हन्द्राय ) राज्यैश्वय्योय ( त्वा ) ( मरुखते ) प्रजापालनसम्बद्धाय | ३८ ॥ 


अन्वयः--हे इख यतसत्वमुपयागण्ह्दीतोडसि तस्मादू वरय त्वा स्वां मस्त्वत इन्द्राय नियोजयामो 
यतस्ते तवैष योनिर [ स्थ ] स्ति तस्सात त्वा त्वां मरत्वत इन्द्राय आम: । कि तत्‌ तदाह स्व॑ प्रतिपद्राजा प्रत्येक- 
कम्मेणि प्रकाशसानो मरुत्वान्‌ वृषभोहत्यतो रणायानुष्व॑॑ मदाय सोम पिब, सुतानामन्नानां मध्व ऊम्सि ज्र आहि- 
उचस्व || ३८ ॥| 


्श छू 
भावाथ।---& सभासेनापत्याद्मिनुष्या उत्तमोत्तमान्‌ पदाथान भुक्स्वा शरीरात्मबरूं सम्पाय 
जत्रन्‌ विजित्य न्‍्यायव्यवस्थया सवोन्‌ पाल्येयुरिति ॥ ३८ ॥ 
स७७०-->_के की कण» 
अब सभाध्यक्ष के लिये अगले मन्त्र में उपदेश किया है. || 


पदार्थ/--हे ( इन्द्र ) शज्जुओं के जीतनेवाले सभापते | जिस कारण आप ( उपयामग्रहीतः ) राज- 
नियमों से स्वीकार किये हुए ( असि ) हो, इसलिये हम छोग [ (सवा ) _] तुम को ( मरुत्वते ) जिस प्रें अच्छे २ 
अञ्चों और शस्रों का काम है, उस ( इन्द्राय ) परसैइ्वय्य को प्राप्त करानेवाले युद्ध के लिये युक्त करते हैं, जिस से 


१ उमिरूणोतेः । नौः प्रणोत्तव्या भवति, नमतेर्वा ॥ (जठरे ) जनेरष्ठ च (उ० ५ | ३८ ) इति 
निरु० ५ | २३ ॥ “अर! प्रत्ययः, उश्चान्तादेश:, प्रत्ययस्वरेण मध्यो- 
अत्तेंरूच || उ० ४।४४॥ ऋच्छति गरछतीव्यूमिं:। दाता. 
जलूतरज्गो वा ॥ (अर्मिम्‌ ) 'सिःश्रत्यथे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः॥ 

* अव्याख्यातो<यं मन्त्र! शतपथबााह्मणे ॥। (राजा) राज़ दीघ्घो! इत्यस्माद्‌ कनिन्‌ युद्रषि 


तक्षिराजि० (उ० १ | २५६ ) इति कनिनू पत्ययः । 
अथ व्याकरणग्रक्रिया नित्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ | 


ह ( रणाय ) वशिरण्योर्पसंख्यानम्‌ (अ० ३। ३॥ (प्रतिपत्‌ ) छान्‍्दस पूर्वपदप्रकृतिस्वसत्वम्‌ ॥ 
८ भा० वा० ) इत्यप्‌, घातुस्वरः ॥ 

( अलुष्बधम्‌ ) अनोरप्रधानकनीयसी (अ०६। 
१८९) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
थद्ठा स्वधामजुगस्य बत्तमानं, अत्यादयः करन्ता- 
व दितीयबो (अ० २॥ र.। १2४ मा० वा ) इति 
पम्नासः। निरुदकादीनि च (अ० ६। २। १८४) 
हर व ं॥० “१६8 | % 2६ 
रे मधुरतक इंति ग॒, पा5;, अजमेरस॒द्रिते व्यक्त इति ध्येयम्‌ ॥ 
हो पे! इति अजरेसमदिते ग. कोर न पाठ 
है > पूर्व “अज्नोषपालड्लार/? इति अशभ्पद्नित 


ज्ञवि व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


ह्३्ट यजुवेद्भाष्ये 


( ते ) आप का ( एपः ) यह युद्ध परमैड्वरय्य का ( किया जब मजाक ) बार (लव) ३, पूताव ) कारण [ (असि )] है, इस जय पर 5 कारण [ (असि ) ] है, इस' लिये ( र 

( मरूखते ) ( इन्द्राय ) उस युद्ध के लिये कहते हैं, कि | ( स्वस्‌ ) ]] जाप ( प्रतिपत्‌ ) प्रस्येक चड़े २ बिच, 

. क्वामों सें ( राजा ) प्रकाशमान ( मरुत्वान्‌ ) प्रशंसनीय प्रजायुक्त और (दृघभः) अत्यन्त श्रेष्ठ हो, इस से पर 
युद्ध और ( मदाय ) आनन्द के लिये ( अनुष्वधम्‌ ) प्रत्येक ओजन में अजुकूछ | ( सोमस्‌ ) सोमलतादि जर 

बाली ओषधियों के रस को ( पिब ) पिओ ( सुतानाभ्‌ ) उत्तम संस्कारों से बनाये हुए अन्नों के ( मध्य: ) रा 

रसकी ( ऊरम्सिंसू ) छहरी को अपने ( जठरे ) उदर से ( आसिब्चस्व ) अच्छे प्रकार स्थापन करो ॥ ३८॥ ह 

भावा्थः--] सभा और सेनापति आदि मलुध्यों को चाहिये कि उत्तम से उत्तम पदार्थों के भोजन हे 

शरीर और आस्मा को पुष्ट और शञ्ञुओं को जीत कर न्याय की व्यवस्था से सब श्रजा का पाछून किया करें | ३८॥ 


9९ 29 
महानित्यस्य भरद्वाज ऋषि: । प्रजासेनापति्देवता । आद्यस्य मुरिकृपडित्तरछन्द: । पद्चमः खरः ॥ 
उपयामेत्यस्य साम्नी त्रिष्ट॒ुप छन्‍्दः | घैवतः स्वर: ॥ 
अथेखरः स्वगुणानाह' ॥ 
मुहाँ२5इन्द्रों नवदा च॑रणित्रा 5 उत ह्विवहाँ 5 अमितः सहोभिः । 
अस्पयग्वाजवे वीर्यायोरु: पथुः सुकृतः क्ेमिभूत्‌ । 
' आर 3 न कि पु 2 05 
उपयामगृहीतोडसि महेन्द्राय॑ स्वैष ते योनिमहेन्द्राय॑ तथा || ३६ ॥ 
महानू । इन्हंः | नृवदिति नृध्वत्‌ | आ। च्षणिप्रा इंति चर्बणिउप्ा: । + ड॒व। हिंबहो इति द्विंबबहाँ:। 


अमिनः । सहोंभिरिति सह:उमिः ॥ अस्मग्यक्‌। वाबुधे | बब्ुध इति वहढ्घे। वीस्थौय | रू: । प्रथुः। सुदत इति 

ति ।ै ॥ | 
सुडहतः । करत्त॑मिरिति कत्तपमिं: । भूत्‌ ॥ उपयामग्रंहीत इत्युपयामड्गृहीतः | अस्ि । महेन्द्रायेतिं महा#इख्दा्व। 
त्वा । एवः । ते । योनि: । महेन्द्रायेति महा5इन्द्राय । सवा 0 ३९ ॥ 


पदार्थ--( महान) सर्वोत्कष्ट पूज्यतमख् ( इन्द्र: ) अत्युत्कृ्ैइवस्थें: ( दृब॒त ) न्‍्यायशीर- 
. संनुष्यैस्तुल्यः (आ ) ( चर्षणिप्रा:) चर्षणीन्‌ मलुष्यान प्राति सुखः प्रपूरयति सः (उत ) अधि 
( द्िबहो: ) ढे बहँसी व्यावहारिकपारसार्थिके वृद्धिकरे विज्ञाने यस्य सः । दिजंहा इति पदनागस पढितग। 
जिव० ४। ३ ( अमिन: ) अनुपमोड्तुरूपराक्रम: | अभिनोउमितमात्रो महान. मबह्ममितों वा | निरु० ६ | * ५ 
४ ) बले: ( अस्मद्यक ) अस्मानग्वति, सर्वेज्ञतया जानाति ( वाबुधे ) बद्धेते, बर्डयति ही 
प्रीय ) पराक्रमाय (उरु: ) बहु: ( प्रथुः ) विस्तीण: ( सुक्कतः ) शोभनं कझत॑ क्रियते मे 
िः ) सुकरम्मंकारिमिर्जीबे:ः सह (भूत) भवति, अन्नाडभावः ( उपयामग्रहीतः ) न 
योग्य: ( असि ) ( महेन्द्राय ) अनुत्तमायैद्बय्यीय (त्वा )(एपः ) (ते) 7 ' 

 ) व्वाम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४ । ३३ | १८ व्याख्यात: ॥ २५ | का 
अथ व्याकरणग्रक्रिया. . ५। 
( नृब॒त्‌) तेन ठ॒ल्य॑ क्रिया चेदू ब॒ति (आए 
२११५ ) इति “बति! म्रव्यये प्रत्यवस्वट 


सप्रमोध्ध्याय: 


६३९ 
कि िििप्पाननट 7 तय तत्त्त्त छू ज्स2२2सससफ मा 


अन्वय/-“दें भगवन्‌ जगदीइबर ! अतस्तवपुपयामगृहीतोरि, तस्मासकेन्द्राय ला वयमुपास्महे, 

पि यतरते ठजैष योनिरस्ति, तस्मात्‌ ( त्वा ) त्वां महेस्द्राय बर्य सेबामहे | यो महान नुवदाचर्षणिग्रा दविवहाँ 

हि अमिन उरूः प्र कतृ!।म: सह सुछत इन्द्रो भूत, तमेवाश्रित: सर्चों जन: सहोमि: सह वीर्य्योय 
असम 


बबूधे || ३3 ॥ 


अन्नोपमा रुंकार: ॥ 


0 4 
भावारथ:--ईश्वरमनाश्रित्य कश्विदपि पुरुष: प्रजा: पाल्यितुं न शक्कोति, यवेश्वरः शाख्तं 
व्यायमाशित्य सर्वान्‌ श्राणिन: सुखयति, तथैव राजापि स्वीन्‌ तर्पयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


33% 55] 
अब ईश्वर अपने गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में करता हैं ॥ 


पदार्थ/--हे अगवन्‌ जगदीश्वर | जिस कारण आप ( उपयासग्ृहीतः ) योगाश्यास से अहण करने के 
|. वोग्य ( असि ) हैं, इससे ( महेन्द्राय ) अत्यन्त उत्तम ऐश्वय्य के लिये हम लोग ( ववा ) आपकी उपासना करत 
हैं। (उत ) और जिससे ( ते ) आपकी ( एबः ) यह उपासना हमारे छिये ( योनिः ) कल्याण का कारण है, 
इस से ( त्वा ) तुम को ( महेन्द्राय ) परसैश्चर्य पाने के छिये हम सेवन करते हैं, जो ( महान ) सर्वोत्तम लत्यन्त 
पूज्य ( जृवत्‌ ) मलुष्यों के तुल्य (जा ) अच्छी प्रकार ( च्॑णिप्राः) सब मनुष्यों को सुखों से परिपूर्ण करने 
(द्विव्हाः ) व्यवहार और परसार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले दो श्रकार के ज्ञान से संयुक्त ( अस्मग्यक्‌ू ) हम सब 
प्राणियों को अपनी सर्वेज्ञता से जाननेवाले ( अमिनः ) झठुरू पराक्रम युक्त [( उरु: ) बहुत ( पृथुः ) विस्तारयुक्त 
(करृंतिः ) जच्छे कर्से करनेवाले जीवों ने ( सुकृतः ) अच्छे कर्म्म करनेवाले के समान अहण किये हुए जौर 
( इन्द्र: ) अत्यन्त उत्कृष्ट ऐश्वय्ये वाले आप [(भूव्‌ )] हैं । उन्हीं का आश्रय किये हुए सम्रस्त हम छोग (सहोसिः) 
अच्छे ९ बलों के साथ ( वीय्यौय ) परम उत्तम बर की भ्राप्ति के छिये ( वादधे ) इढ़ उत्सराइयुक्त होते हैं ॥३५॥ 


इस मन्त्र सें उपमाछझूार है ॥ 


0 
भत्राथ।--हेवर का क्षाश्रय न करके कोई भी महुष्य प्रजा की रक्षा नहीं कर सद्ता | जैसे इेखर 
>नातन न्याय का आश्रय करके सब जीवों को सुख देवा है, वैसे हो राजा को मी चाहिये कि प्रजा को अपनी 
न्यायव्यवस्था से सुख देवे ॥ ३९ ॥ 


न 0 $ 
( चर्षणिग्रा: ) कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥| ( महेन्द्राय ) समासस्य (अ० ६ । 
( अमन: ) नजसुस्याम्‌ (अ० ६ | २। १७२) इत्यन्तोदात्तस्वमु॥ 
इस्वन्तोदात्तत्वमू्‌ ॥। झति व्याक 


हे _स्मश्थक ) अद्विसश्योसन्तोदात्तवचन॑ ऋत्खर- 
बम (अ०६।३ | ९५ भा०्वा०) इति .* 


६४० यजुर्वेदभाष्ये 


अ्तपापपपरटरप्प८<प<पटप्<्नर नमक ८८... 
.. गरम 


चु 
सहाँ इन्द्र इत्यस्य बरस ऋषि: | प्रजापतिदवता | आर्षो गायत्रीच्छन्द:, उपयामेत्यस्स कि 
गायत्रीच्छन्दः | षड्ज: स्वर: ॥ डी 


पुनरीअचरगुणा उपदिश्यन्ते' ॥ 


न (५ 22 ड़. 
महाँ२5 इन्द्रो य 5 ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमाँर 5 इंव । स्तोमेंल्ससय वाइबे | 
स्स “हो ॥ ५ 5 2 8५ अजओ। 
उपग्रामग्रदीतोडसि महेन्द्राय तप ते बोनिमहन्द्राय त्वा ॥ ४० ॥ 
महान्‌ । इन्हें: । यः। ओोजसा | पर्जन्यः | वुष्टिमारइंव । बुष्टिसानिवेति वृष्टिमानूडइंव ॥ स्तोमे' 
मर 2 ह। 8 


प्‌ 3! | ५४ 
च॒त्सस्य। बावुधे । ववृध इति वबूधे ॥ डप्यामगृहीत " इत्युपयाम5शृहीतः । अखि। सहेन्द्रायेति + नर 
त्वा । एबः | ते । योनि: । २८ महेन्द्रायेति महाउइन्द्वाय | त्वा ।! ४० ॥ प्र 


पदार्थ:--( महान ) महागुणकम्मेस्वभाव: ( इन्द्र: ) अखिलेश्वय्ये: (यः ) (ओज्ञसा) 
अनन्तबलेच ( पजेन्यः ) मेघः ( वृष्टिमाँ इब ) बहूव्यो वृष्टयो बिद्यन्ते यस्सिंस्तद्वत्‌ ( स्तोमै:) स्तुतिमि: 
( बत्सस्य ) यो बद॒ति तस्य ( वाबुधे ) अत्यन्त बढ्ेते ( उपयामगृहीत: ) यमननियमादिभिर्योगाज्: साक्षात्‌ 
स्वीकृत: ( असि ) ( महेन्द्राय ) योगजाय महैख्वय्योथ (त्वा ) त्वाम्‌ (एबः ) (ते) तब ( योनिः) 
निमित्तम ( महेन्द्राय ) सोक्षप्रापक्राय महैय्वय्योय ( त्वा ) स्वा्स ॥ ४० ॥ 


अन्चय/--हे अनादिसिद्ध महायोगिन्‌ स्वेव्यापिन्नोश्वर ! यतस्त्व॑योगिमिरुषगामण्ठौते 
इस, तस्मात्‌ त्वा त्वां महेन्द्रायोपश्रयासहे, यतस्ते तबैष योगो योनिरस्त्यतस्त्वा स्वां महेन्द्राय बर्य ध्यायेम | गे 
महान्‌ वृष्टिमान्‌, परन्य इव वत्सस्य स्तौमैरोजसेन्द्र: सुखबषंकी भव॒ति, त॑ विदित्वा योगी वावृेडत्यन्तं बद्धेते ॥ ४०॥ 
88 अन्रोपमालझ्वार: |॥ 


[९ छू 5. बद्धेयति, 
भावाथ;--यथा मेघो वृष्टिसमये स्वजलसमूहेन सबोच्‌ पदार्थोत्र तर्पेयन सन ) 
तथैवेश्वरो योगाराधनतत्परं योगिनममभिवरद्धेयति ॥ ४० ॥ 


फिर मी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले. मन्त्र में किया हैं 0 


“' “” 
$ पूर्वोक्ततेव दृढयति -- प्रत्ययान्तस्य रूपमिति निरुत्तसमुच्ययकार/(१०५३॥ | 
२ अग्यास्यातोड्यं मन्त्र: शतपथब्राह्मणे ॥ ( बृष्टिमाँ इंच ) मल्ते इध्ेषपचमत० (अ' | 
पु अथ व्याकरणग्रक्रिया ३ । ९६ ) इति क्तिनू, डदात्बचनाव महा 

( पजन्य: ) पर्जन्यः (उ० ३। १०३ ) इति ततो मतुपि हखनुड्भ्यां मठप्‌ (अण्९ 

श्रत्ययान्तों निपात्यते । प्रत्ययस्वरेण मध्यो- इति मतुप उद्ात्तस्वमू। तत इन 

अर्जतेः पुगागमः? इति श्वेतवनवासी ( प्० विभक्त्यलोपः पूर्वयद्प्रकृतिखरत् ) 

'पणातेरन्यप्रत्ययो जुर च! इति नारायण: ( बत्सस्य ) इतृवदि० (उ० ३ । 5 

प्रस्य जः? इति दीक्षितः सः, प्रव्ययस्वरः ॥ 
_॥ वर्षतेंः परिपूर्वस्थ झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


३ पूर्वोक्त की ही पृष्टि करते हैं-:॥ ४९ 
न 2. जा 


सप्रमोष्ध्याय: 


| व स अनादिसिद्ध योगिन्‌ सर्वव्यापी इेखवर ! जो आप योगियों के ( डपयामगृहीतः ) यम- 


.. क्ादि गोग के जज्ञों से स्वीकार पर ( असि ) हैं, इस कारण हम छोग ( त्वा ) आप का ( महेन्द्राय ) 
से प्रगट होनेवाले अच्छे ऐड्वर्य्य के छिये आश्रय करते हैं, ( ते) आपका ( एपः ) यह योग हमारे कल्याण 
योग योतिः ) निमित्त है, इस छिये ( व्वा ० पका ( महेन्द्राय ) मोक्ष कराने वाले ऐइवरय के लिये ध्यान करते 
का ( थः ) जो ( महान्‌ ) बड़े २ गुण कम और स्वभाव वाढा ( वृष्टिमान्‌ ) वर्षनेवाले ( पज॑न्यइव ) सेघ के तुल्य 
(इल्सस्य ) स्तुतिकत्तो की (्तोमैः) रतुतियों से (ओजसा) अनन्तबर के साथ [ (इन्द्र:) परसैश्वयंवान्‌ परमेश्वर ] 
छल की वर्षा करता है, उस डेश्वर को जान कर योगी ( वाबृधे ) अत्यन्त उन्नति को प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 


है पु 
+ इस मन्त्र में उपमाछक्वार हैं ॥ 


रा . रे में अपने ० हु पक 
भावाथ।--जेरे सेघ वषौसमय सें अपने जरू के समूह से सब पदार्थों को तृप्त करता हुआ उन्नति 
दूत है, वैसे देवर सी योगाभ्यास करने के समय सें योगाभ्यास करनेवाले योगी पुरुष के योग को अत्यन्त बढ़ावा 
है॥ ४० ॥ 


९ 2ओः 


उठ व्यमिस्यस्य प्रस्कण्व ऋषि: । सूर्य्यों देवता | भुरिगार्षी गायत्रीच्छन्द: | पडजः स्व॒र: ॥ 
ड़ 


| अथ सूर्य्यह्टान्तेनेथवरस्य गुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


ः त्यं जातवेंद्स देव वहन्ति केतवः । इशे विश्वाय बरय॑श स्वाहा ॥ ४१॥ 


उत्‌ । ऊुँ:इत्यूँ' । त्यम्‌ । जातवेंद्समिति जातः्वेंद्सम्‌। देवस्‌। वहल्ति | केतवः ॥ इशे। विश्वाय। 
सूर्यैम । स्वाद ॥॥ ४१ ॥| 


पदार्थ: --. उ्ू) करियायोगे (3 ) वितकें ( स्यमू ) अशम्‌ ( जातवेदसम्‌ ) जातानि भूतानि 
सोणि वेद, जातान्‌ मूर्चिसत: पदाथीन्‌ बिन्दत इति वा तम्‌। [इदं पद यास्कसुनिरेवं निवेक्ति जातवेदाः 
उैस्माजातानि वेद जातानि वैन विदुजाति जाते वि्यत इति वा जातवित्तो वा जातघनो जातडिद्यों वा जातप्रह्ञानो गतजातः 
'बुनविनदतेति तजातवेदसों जातवेदस्त्वमिति | निरु० ७ १६ ( देवम ) दिव्यगुणसम्पन्नम्‌ ( वहत्ति ) प्रापयक्ति 
(कैतव:) प्रज्ञानानि, केतुरिति प्रज्ञानामसु पठितम्त्‌ ५ निध० ६१ ६ (हरे) द्रष्टुम्‌ | सशे विस्ये च | आ० ३४) १३९ 


विश्वाय ) सवो्धीय ( सूय्वेप्र ) यः खियते +चविज्ञायते विज्ञाप्यते वा » विमरै्विद॒द्धि तम ( स्वाहा )._ 
सत्यया बाचा | जज 


जय इस सन्त्रं यास्कमुनिरेव व्याचडें उद्धहन्ति ते जातवेदसस, रवमयः केतवः सर्वे भूतानां दर्शनाय 
गदिययादिवमवचुयत्‌ | निरू० ३२४१५ ॥ शी 


--. सैयें सत्र: शत० ४ | ६। २ । २ व्याख्यातें:॥ ४१ ॥ 


* दैशन्तेदेन पूर्वोक्तमेव वणेयति-- ५ हि 
हैं रत होता है? इति अजमेरसंद्रितपाठ;, सच री 
गा पल उपल्भ्यमानोडपि अजमेरसद्रिते 


? इति अजमेरमुद्वितेपपाठः, स च 
यु रे ( 
हि बिज्ञयततेः इति ग. पाठ: ॥| 


य० ८१ 


१् हर यजुर्बंदभाष्ये 
९ 7“ छा सख 5 किरणा विश्वाय इशे जातंवेदर्स सं सूब्य देवमुदवहन्त्येवं| बिहुपः केतक जप 
कक नया 


सनुष्यान्‌ परं ब्रह्म श्रापयन्ति ॥ ४१॥ 
+ [ अन्न वाचकल॒प्तोसमालझार: ॥ | 


5 ] के 
भावाथ।--यथा प्राणिभ्यः किरणाः सूर्य प्रकाशयन्ति, तथा मनुष्यस्य अज्ञानानीक 
प्रापयन्ति || ४१ ॥| ) 


स्व्चपस्ल्सल 
इसके पीछे सूरज को उपम्ता से ईश्वर के गुर्णों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


| पदार्थ:--जैसे किरण ( विश्वाय ) समस्त जगत्‌ के प्रयोजन के ( इश्ले ) देखने जानने के हिये 
५ ( जातवेदसम्‌ ) जो उत्पन्त हुये सब पदार्थों' को जानवा वा मूत्तिमान्‌ पदार्थों को प्राक्त होता है ( त्यम) रस 
( सूर्यम्‌ ) ( देवम्‌ ) दिव्यगुणसम्पन्न सूर्य को ( उ ) तक के साथ ( उत्‌ )( बहल्ति ) प्राप्त कराते हैं, वैसे विद्वान 
के ( केतवः ) प्रकृष्ट ज्ञान और ( स्वाहा ) सत्यवाणी का उपदेश मनुष्य को परत्रह्म की प्राप्ति करा देता है ॥ ४१॥ 


[ इस सन्त्र में वाचकल॒प्तोपमाल्झार है॥] 


भावा्थः--जैले प्राणियों के लिये सूथ्य के किरण उसको प्रकाशित करते हैं, वैसे मजुष्य की अनेक 
विद्यायुक्त बुद्धियाँ इश्वर का प्रकाश करा देती हैं ॥ ४१ ॥ 


न 20० 


चित्र देवानामित्यस्य कुत्स ऋषि: | सूर्य्यों देवता । भुरिगार्षी त्रिष्ठुप्‌ छनन्‍्द: । घैवतः स्वर: ॥ 


।प जे 
पुनारित्थमेवेश्वरस्य गुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


चित्र देवानामुदगादनीक चहमित्रस्थ वरंणस्थापरे: । 

आग्रा द्यावाप्रथिवी5अन्तरिक्षर से 5 आत्मा जगंतस्तस्थुषश्र स्वाहा ॥४२॥ 

क ५ >> 
( केतव: ) चायः की (उ० १। ४४ ) हि 


थे व्याकरणग्रक्रिया तु?, प्रत्ययस्वरः ॥ हा 
(दशे ) इशे विस्येच (अब है 
इति केप्रत्ययान्तों निपातितः, प्रत्ययखरः हि 


झति व्याकरणअक्रिया ॥ 


आल 


ऊँ (अ० १|१। १७ ) इति 


सप्रमोष्ध्याय: 


द्ड्३्‌ 
कर छ्न्‍न्‍ड9 2 
टन 6 दन्न | देंवानाम। उत्‌ | अगात्‌। अनींकम्‌। चक्षु:। प्रित्रस्थ। 


चहुणस्त्र । अम्ेः॥ आ। बधग्ाः। 
रे ति थ्ार्वाएथिवी । अन्तरिक्षम्‌ | सूर्य: । आत्मा | जगंतः | तस्थुष: । च्‌। स्वाहा ॥ ४२॥ 
बवर्धिकि टन 


पदार्थ:--( चित्रम्‌ हर अद्भुतम्‌ ( देवानाम्‌ ) चल्लुरादीनामिव बिदुषाम्‌ ( उत्त ) उद्‌गमने 
(अगांत ) प्राप्तोति ( अनीकम ) बलवत्तरं सैन्यमिव प्रसिद्धमू । अति जीवयति सबोन्‌ प्राणिनः 
से. अनिरषिभ्यां किंच । 3० ४; ९७ अलेन ईकन्‌ प्रत्ययः ( चक्लुः ) दशैकम्‌ ( मित्रस्य ) सस्यु: प्राण- 
का ॥ ला) श्रेष्ठतोदानस्य वा ( अभे: 2 विद्युत: (आ ) समस्तातू ( अग्ना: ) य: प्राति पिपर्ति, 
अत्र लडर्थ छछ ( द्यावाधथिवी ) भूसिवियती ( अन्तरिक्षम्‌ ) + स्बोन्त्गतमनन्तमाकाशम्‌ ( सूर्य: ) 
खय॑प्रकाशः ( आत्मा ) अतति खबंत्र व्याप्नोति ( जगतः ) जज्नमस्य ( तस्थुषः ) स्थावरस्थ (च ) 
जौवानां समुच्चये ( स्वाहा ) खत्यया क्रियया॥ 


इम॑ मन्त्र यास्कठुतिरेवं समाचष्टे--चायनीर. देवानामुदगमदनीक॑ ख्यान॑ मित्रस्य वरुणस्थाम्नेश्रापूपषुरद्‌ 
बरावापुथिव्यो चान्तरित्त॑ च महत्वेन तेन सूर्य आत्मा जज्नभस्य च स्थावरस्य च | नरू० ९२ भ६॥ 
अय॑ सनन्‍्त्रः झत० ४ । ३ । ४। १० व्याख्यात:'॥ ४२॥ 


अन्वय।--हे महुष्या युष्माभिः सर्थ: स्वाहय देवानों मित्स्य वरुणस्यास्मेश्रि्रमनीर चल्लुरुदगात+ 
जातस्तस्थुषश्चात्मा सन्‌ दावापुथिवी अन्तरित्तमाग्रा इब क यो जगदीश्वरोडस्ति स एबं सततमुपासनीय: ॥ ४२ ॥ 


0: 
भावाथ;--यत: परमेश्वर आकाश इव सर्वेन्न व्याप्त, सवितेव स्वयम्प्रकाश:, प्राण इब 
सबोन्तय्योम्यरत्यत: सर्वेभ्यों जीवेभ्य: सत्यासत्यविज्ञापकोस्ति | यस्‍्य परमेश्वरस्य ज्ञीप्सा भवेत से 
| योगमशभ्यस्य स्वात्सन्येव त॑ द्रष्डु शकनोति, नान्‍्यत्रेति ॥ ४२ ॥ 


दलित 


फिर भी वैसे ही ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ:--६ सजुध्यो | तुम को अति उचित है कि जो ( सूर्येः) सविता ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से 
। देवानाम्‌ ) नेत्र आदि के समान विद्वानों ( मित्रस्य ) मिन्न वा प्राण ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष वा उदान और (अम्ल) 
अप्न के ( चित्रस्‌ ) अदुभुत ( अनीकम्र्‌ ) बछवत्तर सेना के तुल्य प्रसिद्ध ( चक्लु: ) प्रभाव के दिखाने वाले गुणों 
से ( डत्‌ ) ( अगात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता और ( जगतः ) जज्म प्राणी [ ( व) ] और ( तस्थुषः 
अंसारी पदाथों का ( आत्मा ) आत्मा के तुल्य होकर ( द्यावाए्थिवी ) आकाश तथा भूमि और ( अस्त 


पर को (आ ) सब प्रकार से ( अप्रा: ) व्याप्त होने वाले के समान परमाध्मा है, उसी की उपासन! 
_ ता करो ॥ ४२ ॥ 


॒ सैनाया वै सेनानीरनीकम्‌ | श० ५ | ३।१। १॥ 
हां मिजम | जैं० उ० ३. | ६ ॥ 
थानों बरुण: || श० १२ | ९ ॥ १ । १६ ॥| 
5म्लिरग्निमतनयन्‌ | तस्थ तास्तस्य हृद्यमच्छि- 
५, शनिरमवत्‌ ॥ तै० १। १ | ३। १२॥ 
मन्त्रो&्य॑ ऋ० ३ । ३५ |  पन्‍्चमहायज्ञ- 
वि व्पात व्याख्यातः, तत एवं द्ृष्टव्यः ॥ 


+ पे हू श् 
“वे निर्गतमनन्तमाकाशम? इति अ० मु० 
डशब्दयोगादू “अन्न छपतोपमालंकारः” इति : 


६४४ यज्ञुवेद्भाष्ये 


भावार्थ:--जिस कारण परमेश्वर आकाश के नम तन मद स्यात' पज मे। सब जगह व्याप्त, सूज्य के तुल्य स्व, 
और सूत्नात्मा वायु के सदश सब का अन्तय्यौमी है, इस से सब जीवों के लिये सत्य और असत्य को 
वाला है । जिस किसी पुरुष को परमेश्वर को जानने की इच्छा हो, वह योगाभ्यास कर के अपने आ 
देख सकता हैं, अन्यत्र नहीं ॥ ४२ ॥ 


बोध काने... 
मा पं उसे 
नं५ 20 + 
अम्ने नयेव्यस्याज्ञिसस ऋषि: । अन्तय्योमी जगदीश्वरो देवता । झुरिगार्षी त्रिष्प्‌ छन्दः | बैबत: स्वर 
अगैतदीखरआर्थनामाह ॥ 
अग्ने नय सुपथ। राये 5 अस्मान्विश्वांनि देव वयुनानि विदाल्‌ । 
युगोध्युस्मज्जहुराणमेनो भूविंष्ठां ते न्म5उक्ति विधेम स्वाहा ॥ ४३ ॥ 
न । नय। सुपयेतिं सुध्परथा । राये । अस्मान्‌ | विश्वांनि | देव । वयुनानि। विद्वान्‌॥ युयोधि। 
अस्मत्‌ । जुहराणम्‌ । एन: | भूयिंछठाम्‌ । ते । नमंउक्तिमिति नमःड्डक्तिम्‌ । विघेस । 2६ सवाहां ॥ ७३ ॥ 


पदार्थ:--( अम्ने ) सर्बेषां प्रकाशक | ( नय ) ग्रापय ( सुपथा ) योगमार्गेण ( राये ) योग- 
सिद्धये ( अस्मान्‌ ) योगिन: ( विश्वानि ) अखिलानि ( देव ) योगप्रद ! ( वयुनानि ) योगविज्ञानानि 
( बिद्वान्‌ ) यो वेज्ि सर्व योगं सः ( युयोधि ) वियोजय ( अस्मत्‌ ) अस्माक योगालुष्ठातृणां सकाशात्‌ 
( जुहुराणम्‌ ) अस्मदन्त:करणस्य कौटिल्यमू (एन: ) दुष्कृतात्मकमपराधम ( भूयिष्ठाम ) भूयसीम्‌ 
(ते ) तब योगोपदेष्ट: परमगुरोः ( नमउक्ति ) नतिपुरःसरां स्तुतिम्‌ू ( विधेस ) कुय्यौस ( खाहा ) 
सत्यया खकीयया वाचा, वेद॒वाचा वा ॥ अय॑ं मन्त्र: शत० ४ । ३। ४ । १२ व्याख्यात: ॥ ४३ ॥ 


अन्वय/--हे अन्न | त्व॑ | सुप्णा राथे अस्मात्‌ विश्वानि वयुनानि नय | यतो वर्य स्वाहा ते भू 
ज्षमउक्ति विचेम ) हे देव विद्वांस्टव॑ क्रपया जुहुराणमेनश्रास्मधुयाषि || ४३ ॥ 


0 ध् रु 
भावाथ/ः--न कश्चिदपि पुरुष: परमात्मनः सत्यप्रेंमभक्तया बिना योगसिद्धि प्राप्नोति, 
थम्भूतो योगवलेन परमेश्वर स्मरति, तस्मै स दयालुः शीघ्र योगसिद्धि ददाति ॥ ४३ ॥ 


विनननननके फीवननाक:ात, 
अब ईश्वर को प्रार्थना अगले मन्त्र में कही है || 


गा 
_अप्ले ) सब के अन्तःकरण में प्रकाश करनेवाले परसेश्वर ! आप ( सुपथा ) (कर रा 
योग की सिद्धि के डिये ( अस्मान्‌ ) हम छोगों को ( विश्वानि ) समस्त (बुना 


मेवतत्र॒. हुए युद्ध में प्रदत्त रहें, अतः ऐसे सह ५ द्तें 
की प्रार्थना कैसे करनी चा 
कक मन 


सप्रमोष्ध्याय: हे 
के सट्टा जि ( नव ) पहुंचाइवे, जिल से हम लोग ( खाद ) अपनी बनाओ ॥ बज व जी (० न बल, कण थे जग जग जज पहुंचाइवे, जिस से इस लोग ( स्वाद ) अपनी सत्यवाणी वा वेदवाणों से (ले) 
थ हा गम आज को ( विधेस ) करें । हे ( देव ) योगविद्या को 
कब की ) समस्त योग के गुण और क्रियाओं को जानने वाछे आप कृपा करके ( जहुराणम्‌ ) 
हू क्षोगों के अल्तःकरण के इंटिंखतारूप ( एनः ) दुष्ट कम्मों' को ( अस्मतु ) योगालुष्टान करनेवाले हम छोगों से 
( बुबोधि ) दूर कर दीजिये ॥ ४३ ॥ 
( हज ० | 
भावार्थ:-- कोई भी उुरुष परमात्मा की ( सत्य ) प्रेस भक्ति के बिना योगसिद्धि को नहीं प्राप्त होता 
और को प्रेममक्तिडुक्त होकर योगबरछ से परसेश्वर का स्मरण करता हैं, उसको वह द्यारु परमात्मा शीघ्र योग- 
दिद्धि देंता है ॥ ४३ ॥ 


9९ 20९ 
अयमित्यस्थाड्लिरस ऋषि: । ग्रजापतिर्देवता । भुरिगारषी त्रिष्ठुप्‌ छन्द: । धैवत: स्वर: ॥ 


अथ संग्ामे वल्योपासकैः झूरवीरैः कर्थ योद्व्यमित्युपादिस्थतें' ॥ 


अय॑ नों 5 अभिवस्विस्कृणोत्वय॑ सृध॑ः पुर 5 एंतु अभिन्‍्दन्‌ | 
अय॑ वा्जाब्जयतु वाज॑साताब॒ुयश शत्र॑ज्जयतु जहँपाण स्वाहं ॥ ४४ ॥ 


! अयम्‌ | नः। अप्िः। वरिवः। कुणोत्‌ । अयम्‌ । रूध॑ः। पुरः । एतु। प्रसिन्‍्दन्निति प्रईमिन्‍्दन्‌ ॥ 
अयम्‌ । वार्जान्‌ | जय॒तु । वाजसाताविति वाज॑उसातौ | अयम्‌ । शन्रुनू । जयतु । जहँघाणः । स्वाहा ॥ ४४ ॥ 


2 


ए: 

पदार्थ:--( अयम्‌ ) सबोभिरक्षकः ( न: ) अस्माकम्‌ ( अप्नि: ) वैद्यविद्याप्रकाशकः सर्वेरोग- 
निवारक: सद्े्य: ( वरिवः ) सुखकारक॑ सेवनम ( क्ृणोतु ) करोतु ( अयम्‌ ) मुख्ययोद्धा ( मरधः ) संमरा- 
भात्‌ ( पुर: ) पुरस्तात्‌ ( एतु ) गच्छतु ( प्रभिन्‍्दन ) विदारयन्‌ ( अयम ) वक्तत्वेनोपदेष्ड कुशलो योद्धा 
गा ) बेगादिगुणयुक्तान्‌ स्वसेनास्थान वीरान ( जयतु ) उत्कषेतु ( वाजसातो ) वाजानां संग्रामाणां 
वभागे ( अयम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट: ( शत्रन्‌ ) धर्मशातकान्‌ ( जयतु ) स्वोत्कषोय तिरस्करोतु ( जहेषाणः ) 
शैशमाहादित: ( स्वाहा ) वैद्यकयुद्धबिद्यया शिक्षितया वाचा स्वाह्ेति वाडूनामस पढितम्‌) निध० ५) ३१९ 
अर्थ सत्र: शत० ४ । ३। ४। १३ व्याख्यातं: ॥ ४४ ॥ ब 


, अन्वय;--- अय्म्नि: स्वाहा वाजसातौ नो वरिवस्कणोत | अय प्रमिन्‍्दन मुधः पुर एत। 
>ु। अर्य जहंबाण: सन्‌ शत्रज्‌ यह ॥ ४७॥ 


सैरक्षक: भावा्थ:--यदा युद्ध॑कर्मणि चल्वारो वीरा अवश्यमेव॒भवेयुस्तेष्वेको 
हविधाय हवितीयो हि शौय्योदिशुणप्रदेन व्याख्यानेन हृषेयिता। हतीयः श्र 


5: स्यात्‌ तदा सब युद्धक्रिया प्रशाश्ता भवेत.॥ ४४ ॥ 


हि ०-77 मत 5 डक सेवान्त:श्ज 
दद विनाशक 


डैश्वरोपान्कक पुव विजयत इति 
उस ब्यवहारे ढीदरशा, अदड 


: पुरुषा अपेक्ष्यन्त 


६४६ यजुरवेदभाष्ये 


_ >न्‍न्‍्न्‍ मनु कक +-+.... संग्राम में परमेश्वर के उपासक शूरवीरों को किस प्रकार युद्ध करना न्नात्य 
इस विषय का उपदेश ऋगल्ले मन्त्र में किया है। |. े 


पदार्थ:--( अयम्‌ ) यह प्रथम ( अप्निः ) वैद्यकविद्या का प्रकाश करनेवाल्ला बैच ( सवा 
और युद्ध की शिक्षायुक्त वाणी से ( वाजसातों ) युद्ध में ( नः ) हम छोगों का ( बरिवः) सजा ) वैध 
( कृणोतु ) करे ( जयम्‌ ) यह' दूसरा युद्ध करनेवाछा मुख्य वीर ( अभिन्‍दन्‌ ) शत्रुओं को चिदीए ् से 
( रूधः ) संग्राम के ( पुरः ) आगे ( एत) चले, ( अयम्‌ ) यह तीसरा बीररसकारक उपदेश न 
(वाजान्‌ ) अत्यन्त चेगादिगुणयुक्त वीरों को ( जयतु ) डत्साहयुक्त करता रहे, ( जयम्‌ ) यह. धो 
( जह॑ंघाणः ) निरन्तर आनन्दयुक्त ( शत्रुन्‌ ) धर्म्मविरोधी शत्रुजनों को ( जयतठु ) जीते ॥ ४४ ॥ र्‌ 


भावाथे।--जब युद्धकर्म में चार वीर अवश्य हों, उन में से एक तो वैद्यकशास्त्र की क्रियाओं में चतुर 
सब की रक्षा करनेहारा वेद्य, दूसरा सब वीरों को हष देनेवाला उपदेशक, तीलरा शच्चुओं का जपमान करनेहारा 
और चौथा शत्रुओं का विनाश करनेवाछा हो, तब समस्त युद्ध की क्रिय्रा प्रशंसनीय होती है ॥ ४४ ॥ 


बे 25 
रूपेणेत्यस्याज्ञिसस ऋषि: | प्रजापतिदेवता | |विराडजगतीच्छन्द: । निषादः स्वर: ॥ 


अथ सभात्रयेण राज्य जञासनायमित्युपादिश्यते ॥ 


रूपेण॑ वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेंदा विभजतु । 
ऋतस्थ॑ पथा प्रेत॑ चन्द्रदेक्षिणा वि स्वः पद्य व्युन्तरिक्ष॑ यत॑स्व सदस्येः ॥४५॥ 


रूपेण | वः | रूपम्‌ | अभि। आ। अगरास्‌। तुथः। चः। विश्ववेंदा इतिं विश्वड्वेंदाः। वि। भजतु॥ 
ऋतस्य | पथा | प्र | इत | चन्द्रदक्षिणा इति | घन्द्रउदक्षिणाः | वि | स्व॒रिति स्वः | पश्य। वि । अन्तरिक्षम्‌ | 


यतस्व । सदस्य: ॥ ४७५ ॥ हू 


5! 


पदाथः--( रूपैण ) च्लुप्रौद्येण प्रियेण (व: ) युष्माकम्‌ (रूपम ) खरूपम्‌ ७ हि 
सम्मुखे ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( अगाम्‌ ) ( तुथः ) ज्ञानबृद्ध:, अन्न तु गतिवृद्धिहिंसाख्वित्यस्मादीणादिक 

[उ<०२।७ ] (बः) युध्मान्‌ ( विश्ववेदा:) यः परमात्मा विश्व॑ सर्वे वे 
) ( भजतु ) विभाग करोतु ( ऋतस्य ) सत्यस्य (पथा ) मसार्गेण (प्र) (इत ) आष्थुत रे 
चन्द्रं सुवर्ण दक्षिणा दान येषां ते | चन्द्रमिति हिरण्यनामसु पढठितम्‌॥ निध० ९) २) ) ्म) 
'इब | स्वरादितों भवति | निरु० २) १७ | ( पढय ) प्रचक्ष्य ( वि) विविधार्थ ( मे हीवत 
मन स्वाभाविक त्रह्म विज्ञानं वा | अन्तरित्तं कसादन्तरा क्षान्तं मवलन्तोंमे इंतिं वा 


त्ति तद्ृदनत्तमान 


२ नहिं प्रजानुमत्या विनेकाकी राज्यस्य शासन 
दिति परिषदावश्यक्ता दृर्शयति-- 
३ ब्रह्म वै तुथस्तदेना ब्रह्मणा 


आओ 


सप्रमोष्ध्याय: 


।$ झ/|््नननात्तत 88७ 


नल के न 
लक २४६ १ यतस्व ) प्रयत्न कुर ( सदस्ये: ) सदसि भव: सभ्येजने: सह ॥ अर्थ सच्छ, 

9३ ।४। १४-१८ व्याख्यातः ॥ ४५ || 
शत० 


अन्वय/-“हे सेनाप्रजाजना यथाहं रूपेण वी युष्माक रूपसभ्यागाय तथा विश्वदेदा वो युष्मान्‌ 
न्तरिचं 255 
| हुं स्वरिवर्ततस् पथान्तरिक्त॑ विषद्य, सभायां रूदस्ये: सहतेस्य पथा प्रयतसुव, चअन्द्रदत्तिणा यूयमृतस्य 


धर्म्य साग बीत ॥ ४५ || ! 
[ अन्न बाचकल॒प्तोपसालंकार: ॥ ] | 


भावारथः--सभापती राजा स्वात्मजानिव प्रजासेनासभ्यपुरुषान्‌ प्रीणयेत्‌, तथा पक्षपातरहित: 
परमेश्वर इंच सतत न्याय झुयांत्‌ । धार्मिकाणां सभ्यानां जनानां तिस्त: सभा भवेयु: । तास्वेका राजसभा- 
यथा राजकायोणि निष्पथ्ञेरण्‌ सब बिध्ता निवर्त्तरँश्व । द्वितीया विद्यासभा-यया विद्याप्रचार: स्याद्विद्या 
नहयेत | हृतीया धर्मलभा-यया धर्सेश्नतिरधरसहानिश्व सतत॑ भवेत्‌ , सर्वे स्वात्मानं परमात्मानं समीक्ष्या- 
न्यायमार्गात्‌ प्रथग्मूत्वा, धर्म सेवित्वा, समय॑ पय्योछोच्य, सत्यासत्यनिणये प्रयतेरन्‌ ॥ ४५ ॥ 


अब तीन सभाओं से राज्य [का शासन करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है' 


् 

पदार्थ।--हे लेना और प्रजाजनो | जेसे मैं ( रूपेण ) अपने दृष्टिगोचर आकार से ( वः ) तुम्हारे 
( रूपम्‌ ) स्वरूप को ( असि ) (आ ) (अगाम ) प्राप्त होता हैँ। वैसे ( विश्ववेदाः) सब को जाननेवाले 
परमात्मा के समान सभापति ( वः ) तुम छोगों को ( वि) ( भजतु ) एथक २ अपने अपने अधिकार में नियत 
करे । हे सभापते ( तुथः ) सब से अधिक ज्ञानवाले प्रतिष्ठित आप ( स्वः ) प्रताप को प्राप्त हुए सूच्य के समान 
(ऋतस्य ) सत्य के ( पथा ) मार्ग से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अविनाशी राजनीति वा ब्रह्मविज्ञान कों (वि) अनेक 
प्रकार से ( पदय ) देखो और सभा के बीच में ( सदस्येः ) सभासदों के साथ सत्य मार्ग से ( प्र ) ( यतस्व ) 
विशेष २ यत्न करो तथा हे ( चन्द्रदक्षिणाः ) सुवर्ण के दान करनेवाले राजपुरुषो ! तुम लोग धर्म को ( वीत ) 
विशेषता से प्राप्त होओ ॥ ४५ ॥ 


[ इस सन्त्र सें वाचकल॒प्तोपमालंकार है ॥ ] 


भावा्:--सभापति राजा को चाहिये कि प्रजा सेना के पुरुषों को अपने पुत्रों के तल्य 
परमेश्वर के तु्य पक्षपात छोड़ कर न्याय करे । धार्मिमिक सभ्य जनों की तीन सभा होती चाहिये 
क राजसभा-जिसके आधीन राज्य के सब कार्य्य चलें और सब उपद्रव निवृत्त रहें | दूसरी 
। का भ्रचार अनेकविधि किया जाचे और अविद्या का नाश होता रहे । और तीलरी' 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 

हे पुथः ) “तु गतिबृद्धिहिंसासु? सौत्र:, तस्माद्‌ 

खेदि० (उ० २ | ७ 2 इति बाहुझकात्‌ “थक?, 
॥ 

 -" _ सन्द्रवृक्षिणा ) स्फायि 


तञ्जिवश्चि० ( 


90 


कि &। 
हि ४ 
हट यजुरवेदभाष्ये 

न 3 कक नर नस सन न मय धि ीीनत---+-- 


कर अन्याय मार्ग से अछगग हों, धरम्मे का सेवन और सभासदों के साथ समयाजुकूछ अनेक प्र७.  ख प्रकार 
सत्य और जसत्य के निर्णय करने सें प्रयत्ञ किया करें ॥ ४७ ॥ 


चैक 2 


ज्राह्मणमित्यस्थाज्ञिसस ऋषि: | विद्वांसो देवता: । भुरिगार्षी त्रिष्टप छन्‍्द: | घैबत: स्वर: ॥ | 


से विचार छह 


अथ दक्षिणा कसम कथं च दातव्येत्युपादिश्यते' ॥ 
ब्राह्मणम॒द्य विंदेयं पिठमन्त पेद्मत्यमपिंमा्ेयश सुधातुदश्षिणम्‌ | 
अस्मद्रांता देवत्रा ग॑च्छत प्रदातारमाविशत ॥| ४६ ॥ 
ब्राह्मणमर्‌। अद्य | विदेयम्‌ । पितुमन्तसिति पितृअ्सन्तंस्‌ । पेतसत्यमितिं पैठृज्मत्यस । ऋषिंम । आर्षेपम, 


सुधात॑दक्षिणमितिं सुधातु&दक्षिणम्‌ ॥ अस्म्दाता इत्यस्मत्‌इरावाः । देवन्नेति देव॒डत्रा | गच्छत । प्रदातारमिति। 
प्रद्दातारंमू। आ | विशत ॥ ४६ ॥ 


पदार्थ/--( आह्मणम ) वेदेशवरविदम्‌ ( अद्य ) ( विदेयम ) अन्न छन्दसो वर्णलोवे वेति नहोपः 
( पिठमन्तम्‌ ) प्रशस्ता: पितरों रक्षका: सत्यासत्योपदेशका विद्यन्ते यस्‍्य तमिव ( पैत्ृमत्यम्‌ ) पिहमतां 
# भाव प्राप्त (ऋषिम ) वेदार्थविज्ञापकप ( आर्षयम्‌ ) ऋषीणामिदं योगजं विज्ञान श्राप्रम्‌ (सुधातुदक्षिणम्‌) 
शोभना घातवो दक्षिणा यस्य दातुस्तम्‌ ( अस्मद्राता: ) येउस्सभ्यं रान्ति शुभान्‌ गुणान्‌ दद॒ति ते ( देवता ) 
देवेषु | पवित्रगुणकर्मस्वभावेषु वत्तेमाना: ( गच्छत ) आप्नुत ( प्रदातारम्‌ ) अक्ृष्टठया दानशीलम ( आ) 
समन्तात्‌ ( विज्ञत ) ॥ अयं मन्त्र: शात० ४ | ३। ४७ | १९-२४ व्याख्यात: ॥ ४६ ॥ 


अन्वय/--हे प्रजासभासेनाजना यथाहमद्य ज्राह्मणं पितृमन्त॑ पैतृमसमृपिमाएेँय सुधातुदक्तिण प्रदाता 
च् विदेय,तथासद्राताः सन्‍्तो यूय॑ देवत्रा गच्छुत, शुभान्‌ गुणानाविशत ॥ ४६ ॥ 


अन्न वाचकल॒प्तोपसालझ्कार: || 


0९ न प््ज्चर [> 
भावाथं;--उत्साहितेन पुरुषेण किमाप्तुमशक्यमस्ति, को नाम खलछ प्रयत्नेन विंदुषः सेवि: 
_ त्वाष योगविज्ञानं साधितुन्न शक्नुयात्‌ | नहि कश्चिदपि विद्वान सदूगुणस्वभावग्रहणाद्‌ विखयेत) 


मिः सत्कार्या इत्युच्यते-- अथ व्याकरणप्रक्रिया 
ति हु ५ 
ततो विग्रो ब्रह्म जानातीति आह्मणः ॥ ( ब्राह्मण: ) तदधीते तद्‌ वेद (अ९ ४ ॥९॥ 


इति “अण? । प्रत्ययस्वरः ॥ 

(पिलमन्तम्‌ ) हखलड्म्यां मठ (# 

१७६ ) इति मतुप उदात्तस्वम्‌ ॥ 

त्यम ) वाड्मतिपिदमता 
५ भा। 


९) 


तक 


सप्तमो&्ध्याय: हे 


टदे सलाककाबणलक बेशेबणण आजा काल जज खो जा यैदेक्षिणायां प्रशस्ता: पदाथों: अदीयन्ते, तेषामठण कि, 
को न जयेत ॥ ४९ ॥ 


व 
न उम्र का दे हरे प्व्वि क्षा्‌ पे न डे | 
अब दक्षिण किसको और किस प्रकार देनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है | 


पदार्थ/--हे प्रजा सभा और सेना के मजुष्यो ! जैसे मैं ( अद्य ) आज ब्राह्मणम्‌ ) वेद और इश्वर २ 

दो जाननेवाले पितृमन्‍्तम्‌ ) प्रशंसनीय पितृ अथात्‌ सत्यासत्य कै विवेक से [ उपदेश करनेवाले ] जिस के सर्वथा द 

झ्षक हैं उस ( पैठमत्यम्‌ ) पितुआव को आप्त ( ऋषिम्‌ ) चेदार्थ विज्ञान करानेवाक्ा ऋषि ( आषंयम्‌ ) जो ऋषि- है| 

ज्नों के इस योग से उत्पन्न हुए विज्ञान को भ्राप्त ( सुधातुद॒क्षिणम्‌ ) जिसके अच्छी अच्छी पुष्टिकारक दक्षिणारूप 

धातु हैं उस ( प्रदादारम्‌ ) जच्छे दानशील पुरुष को ( विदेयम्‌ ) भाप्त होऊँ, वैसे तुम छोग ( अस्मद्वाताः ) हमारे 
डिये भच्छे गुणों के देनेवाले होकर ( देवत्रा ) छुछ गुण कर्म स्वभाव युक्त विद्वानों के ( गच्छत ) समीप आजमो | 
_ और श॒भ युणों में ( आविश्वत ) प्रवेश करो ॥ ४६ ॥ | 
इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझ्लार है ॥ 


(५ 
भावा५।---उत्साही घुरुष को क्या नहीं प्राप्त हो सकता, कौन ऐसा पुरुष है कि जो प्रयत्न के साथ 
विद्वानों का सेवन कर ऋषि छोगों के श्रकाशित किये हुये योग विज्ञान को न सिद्ध कर सके । कोई भी विद्वान्‌ अच्छे 
गुण कम्स और स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकता और दाता जनों को कृपणता कभी नहीं आती है। इससे जो देने- 
वाले दक्षिणा में प्रशंसनीय पदार्थ सुपान्न धार्मिक स्वोपकारक विद्वानों को देते हैं, उनकी अचछ कीति क्यों कर न 
हो ॥ ४६ ॥ 


७९ 26० हु 


अम्नये ल्वे्यस्याज्लिसस ऋषि: । बरुणों देवता । आद्यस्य मुरिक्‌प्राजापत्या, रुद्राय त्वेत्यस्य 
स्वराट्प्राजापत्या, बृहस्पतये व्वेत्यस्य निचुदाची, यमाय त्वेत्यस्य विराडारची 
जगत्यर॒छन्दांसि | निषाद: स्वर: ॥ 


अथ कर्से ग्रयोजनाय दान ग्रतिग्रहर्ण च सेवितिव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
अग्रये त्वा मह्य॑ वरुणो ददातु सोड्मतखवमंशीयायुर्दात्रषएंथि मयो मह्“ँ ५ 
__ रेद्राय॑ सवा मह्म॑ बरुणो ददातु सोउमतत्वमंशीय प्राणों दवात्र 5 एधि वयों 


(आर्षेयम्‌ ) इतश्वानिजः ( अ० ४। १। १२२ ) पूर्वपदप्रकृतिस्व॒स्व्वम्‌ ॥ 


इ्ति ढक । कितः ( अ तक 
० छ १ | १६५ ) इत्यन्तो- ( प्रदातारम्‌ ) 
दात्तसवसू पे 2 ता 


3५. वद्षिणम) सुपूर्वाद्‌ दधातेः सितनिगमि० 
जज 5९ ) इति तुन्‌ू । हृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे 


भर! 
स्वस्व, बहंमीहिसमासे पूर्वपदप्रइृति- 


६५० यजुर्वेदभाध्ये 


प्रतिग्रहीत्रे बृहस्पतंये खा मह्म॑ वरुणों ददातु ते सो मतपशीप बा आय ड़ सतसवमंबीय खत शक 
मयो मह्ँ प्रतिग्रहीत्रे यमाय॑ लता मय बरुणो ददातु सोब्यूतस्वमंशीय हरे दान 
एंथि बयो महा प्रतिग्रहीत्रे || ४७ ॥ न 
अग्ये । स्वा। महाम्‌। वरुण: । बज 0 अंमृतस्व॑मिल्यसतउतवम्‌ । अक्लीय। आयु:। बुध 
एपि । मय: । महा॑म्‌ । प्रतिग्रहीत्र इति + प्रतिउ्ग्ह्ीत्रे | रुद्वाय । त्वा | सह्यस्‌। वरुण: दूं 


त्‌।सः। अमृतत्वमिल 
।7 आओ । अमृततत्वम्ित्, 
मतउत्वम्‌ । अशीय। प्राणः । दुन्ने । एचि । वयः । भह्मयम्‌ । प्रतिग्रह्दीत्न इति + अतिअ्भहीज्ने । बहस्पत्ये । है 

तः अशीय द्द कपिषम8 हर हे 
महाम्‌ | वरंणः | दुदातु | सः । अमृत॒त्वमित्य॑स्तब्त्वम्‌ । अशीय । त्वक्‌ । दाल्रे | एथि । सयः । महाम्‌। परतिग्रीत 
इति प्रति&प्रहीत्रे ) यमाय॑ | सवा | महांम्‌ | वरुणः | ददातु | सः । अमृतस्वमित्य॑सतबत्वम्‌ । छशीय। हय: । दुबे 
एप । व: | महाम्‌ । प्रतिग्रहीत्र इति + प्रतिउ्प्रह्ीत्रे ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ--( अम्नये' ) चतुर्विशतिवषपय्येन्तम्त्रह्मचय्य॑संसेव्याग्रिवत्तेजस्विभवाय (ला) 
बसुसंज्ञकमध्यापकम्‌ ( सह्यम्‌ ) (वरुण:) बवरः सर्वोत्तम: प्रशस्तविद्योड्नूचानों बिद्वानध्यापकः 

( ददातु ) ( सः ) विद्यार्थी ( अमृतत्वम््‌ ) क्रियासिद्ध तित्यं विज्ञासम्‌ ( अज्ञीय ) प्प्तुयाप्‌ (आयु) | 

अधिक जीवनम्‌ ( दात्रे ) विद्यादानशीछाय वरुणाय (एपघि ) बर्धेयिता भव ( मय: ) सुखम्‌, मय हति 

सुखनामस पठितम्‌) निघ० ३१६१ ( महाप्‌ ) विद्यार्थिने ( प्रतिग्रहीत्रे ) प्रतिग्रहकरत्र #स्वस्तु ( रुद्राय ) 
चतुश्रत्वा रिंशद्वपपय्यन्तम्त्रह्म चर््य॑सुसेव्य रुद्रगुणघारणाय. ( त्वा ) रुद्राख्यमध्यापकम्‌ ( मह्प्‌) 
बिद्याज्जनतत्पराय ( वरुण: ) बरगुणप्रद: ( ददातु ) (सः ) ( अम्रतत्वम ) |सुक्तिसाधनम्‌ ( अशीय ) 
. (प्राण: ) योगसिद्धबल्युक्त: ( दात्रे ) ( एधि ) वरद्धय ( बयः ) अवस्थात्रये सुखभोगं जीवनम्‌ ( महाम्‌) 
विद्याग्रहणप्रवृत्ताय ( अतिप्रहीत्रे ) अध्यापकादागताया विद्याया: स॑चेत्रे ( बृहस्पतये ) अष्ट्ल्वारिशहरष- 
पय्यन्त॑ ब्रह्मचय्य॑ सेवित्वा बृहत्या वेद्विद्यावाच: पालकाय (त्वा ) पृणविद्याध्यापय्रितारमू ( मद्नम्‌) 
पूर्णविद्यामभीप्सवे ( वरुण: ) ( ददातु ) (सः) ( अम्नृतत्वम्‌ ) ( अशीय ) ( त्वक्‌ ) स्पशेन्द्रियनुदम | 
( दात्रें ) ( एवि ) ( सयः ) सुखबिशेषम्‌ ( मह्ायम्‌ ) ( पतिग्रहीत्रे ) ( यमाय ) गृहाश्रसजन्यविषयः | 
सेवनादुपरताय यमनियमादियुक्ताय (त्वा ) सर्वेदोषरहितमुपदेशकम्‌ ( मह्यम्‌ ) सत्यासत्ययोनिशिय- | 
करणशीलाय ( वरुण: ) सत्योपदेष्टाप्त: ( ददातु ) ( सः ) ( अस्ृतत्वम्‌ ) ( अशीय ) ( हथः ) हि 
नम; हि गतिवृद्धयोरित्यस्मादीणादिक्रोंडघुन्‌ प्रत्ययः (दात्रे ) (एथि ) ( वयः ) चिसजीवन ॥ 
( मह्यमर ) सर्वव्ृद्धि चिकीषवे ( प्रति्रहीत्रे ) ॥| अय॑ सन्‍्त्र: श० 8। ३। ४ । २८-३१ व्याख्याठ: हा 
डे दा  मइ ब॒सुसंज्ञकाध्यापक | यस्मा अप्रये महं त्वा वरुणों ददातु, न] ( 
आप्लुयां तत्तस्मे दावे बरुणायायुश्चिरजीबनमेचि, प्रतिग्रहीत्रे महू शिष्याय मयः सुखे च हल 
( अम्निः ) उत्र बसः ॥ श० ९।३। २।९॥ हल्पूर्वात्‌ (अ० ६ | १ | ४४ 
दात्तत्वम्‌ ॥ 

( बदृस्पतये ) उम्र वनसत्यार्दिई है 
६। २ । १४० ) इति इृशुदाचलर् 
२॥। १३२ व्याख्यातः ॥ 
ड्ति व्याकरणग्रक्रिया | ०० ; 
सन्दिग्धः पाठः | 420 


गपत्‌ ( 2" 
। व व? 


| सप्रमोष्ध्याय: 

| की िपपनन मत बा आग जब 35 कल न गण: ० 
| ये द्ाय महों ला बरुणो ददातु, सौउेह अल तत्‌ तस्मै दाने वरुणाय प्राणस्ल्वमेदि, अरिोंत्र मदद 
बस्थात्रयसुर्ख च ! दे आदित्यनामाध्यापक | यस्‍मे वृहरुपतये महक त्वा वस्णो ददाठु, कोड यदमुदत्वमझ्लीव, 
पा दरत्ने बरुणाय ल्वमिन्द्रियसुख त्वेथि, प्रतिग्रहीतर महा त्वा वरुणो ददाठु, रोउहं यदमृत्तमशीज, तच्स्मे 
दे वरुणाय त्वभिन्द्रियसुर्ख स्वर, अ्रतिअहीने, मह्यं (सयः ) झुख च। चस्मे ज़ितेन्द्रियवमाब मह्ई ता 
बर्णों ददाठ; सो5हं यदमृतलमशाय, तत्तस्स दात्रे बरुणाय हयो ज्ञासवद्धेंनं त्व्॒ावि, प्रतित्रदोत्र महल बबोडबस्घा- 


पु ७ 4७ जि ४3. रे 
भावाथे।---सवेबां जलानां योग्यम्स्ति [यत्ते ] यः सर्वोत्कष्टोड्नूचानो विद्ान्‌ भवेत्‌ वस्य 
सकाशार्दितरातध्यापक्राद्‌ परीक्ष्य स्वस्वकन्या: पुत्राव तत्तत्सदशादध्यापक्रात पाठयेयु:। अध्येतास्थ 
खखवबुद्धि न्यूनाविकां ज्ञात्वा स्वख्खसद्शानध्यापकान्‌ प्रीद्या सेवमालास्तेभ्यों नैरन्तर्य्यण विद्याप्रदर्ण 
कुय्युः ॥ ४७ ॥ 


>--++8९.- 


| 


ऋब किस प्रयोजन के छिये दान और प्रतिग्रह का सेवन करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अग्ले मन्त्र में किया दी 


वसुलंज्ञक पढ़ानेवाले | जिस ( अग्नये ) चौंबीस वर्ष तक ब्रह्मचय्य का सेवन कर के । 
ले ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये (त्वा) तुझ अध्यापक को ( वरुणः ) सर्वोत्तम विद्वान्‌ । 
(ददातु ) देवे, (सः ) वह में ( अद्धतत्वम्‌ ) अपने झुद्ध कर्म्मो से सिद्ध किये सय्य आनन्द को ( अज्लीय ) प्राप्त । 
होऊँ। उस ( ढ़ात्रे ) दानशीछ बिद्वान्‌ का ( जायुः ) बहुत काछपर्यैन्त जीवन ( एथि ) बढ़ाइये, और (अवियद्वीत्रे) 
विद्याग्रहय करनेवाले ( सहाम्र्‌ ) मुझ विद्यार्थों के छिये ( मयः ) सुख बढ़ाइये । हे दुश्लों को रुछानेवाले 
अध्यापक | जिस ( रुद्राय ) चवालछील वर्ष पय्यन्त बह्मचय्यौश्रम का सेवन करके रुद्ग के गुण घारण करने की 
इच्छावाले ( सह्यम्‌ ) मेरे छिये ( त्वा ) रुद् नामक पढ़ानेवाले आपको ( वरुणः ) अत्युत्तमगुणयुक्त ( ददाव ) देवे 
( सः ) वह मैं ( अद्ृतस्वम्‌ ) सुक्ति के साधनों को ( अशीय ) प्राप्त होऊँ, उस ( दात्ने ) विद्या देनेवाले विद्वान के 
छिये ( प्राण: ) योगविद्या का बढ ( एथि ) श्राप्त कराइये, और ( प्रतिग्रहीत्रे ) विद्याअहण करनेवाले ( मझम्‌ ) 
मेरे लिये ( वयः ) तीनों अवस्था का सुख प्राप्त कु कराइये । हे सूर्य के समान तेजस्वि अध्यापक ! जिस 
( इहस्पतये ) अड्ताछीस वर्ष पय्य॑न्त ब्रह्मचयर्य सेवन की इच्छा करनेवाले ( मद्यम्‌ ) मेरे छिये ( त्वा ) पूर्णविद्या . 
पढ़ानेवाढे आप को ( वरुण: ) पूर्णविद्या से शरीर और आत्मा के बल्युक्त विद्वान्‌( ददात ) देवे, ( सः ) वह मैं 
( अम्ृतस्वम्‌ ) विद्या के खानन्द का ( अशीय ) भोग करूँ । उस ( दात्रे ) पूर्णविद्या देनेवाले महयविद्वान्‌ के बर्थ 
| खरू ) सरदो गरसी के स्पर्श का सुख ( एथि ) बढ़ाइये और ( प्रतिग्रहीत्रें ) पू्णविदया के अहण कर 
बम ) सुझ शिष्य के लिये ( मयः ) पूर्णविद्या का सुख उन्नत कीजिये। हे ग्रहश्रम से होनेवाले व 
सुख विरक्त सत्योपदेश करनेद्वारे आप्त विद्वन्‌ | जिस ( यमाय ) गृहाश्नम के सुख के अडुराग से । 
“दाम ) मेरे छिये (व्वा ) सर्वदोषरहित उपदेश करनेवाले आप को ( ह््ड्ः ) सकढझभ 
| देदातु) देव ( सः ) वह मैं ( अरतत्वम्‌ ) मुक्ति के सुलको ( जशीय ) प्राप्त होडँ । उस ( 
महाविद्वान्‌ के छिये ( हयः ) अह्यज्ञान की ( एथि ) बद्धि कीजिये और ( अतिग्रदीजे ) हट ं 
( महाम्‌ ) मेरे किये ( वयः ) तीनों अवस्था के सुख को प्राप्त के कराइये ॥ ४७ ॥_ 


भावार्थ:--सब मह॒ष्यों को योग्य है कि जो सब से उत्तमय॒ण 
» उसके आश्रय से अन्य अध्यापक विद्वानों की परीक्षा 


* 'सोंक का क्या फछ है, सो दर्शाते हैं--॥ ४७ ॥ 


विद्वान हो, 


हर्ष यजुर्वेदभाष्ये 


॥ धाम  प्त्त--- हज कलर हक 
के पढ़ाने योग्य विद्वानों से पढ़वावें, और पढ़ने वालों को चाहिये कि अपनी अपनी अधिक [जे 


यून ब्ि हे 


जान के अपने अपने अलुकूछ अध्यापकों की प्रीतिप्वक सेवा करते हुए, उनसे निरन्तर 
करें ॥ ४७ ॥ 

| न१९ 205 

कर को5दादित्यस्याज्लिसस ऋषिः । आत्मा देवता । आधष्युष्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषस: स्वर: ॥ 


3 आय: 5 
अथंरवरों जीवानुपदिज्ञाति ॥ 


५ कौ5दात्कस्म। ५ अदात्‌ कार्मोंड्दात्‌ कामायादात्‌ । 
कार्मों दाता काम; प्रतिग्रहीता कामेतते ॥ ४८ ॥ 


कः | अंदात्‌। कर्म । अदात्‌ | कामः। अदात्‌। का्सांय । अदात्‌ ॥ काम: । दाता । काम: । प्रि- 
अहीतेति % प्रति5प्रहीता | काम॑ | एत॑त्‌ | त ॥ ४८ ॥ 


पदार्थ:--( कः ) ( अदात ) कम्मेफछानि ददाति ( कस्मै ) ( अदात्‌ ) ( कार्म: ) | काम्यते 
यः परमेश्धरः ( अदात्‌ ) दृदाति ( कामाय ) कामयमानाय जीवाय ( अदात्‌ ) ददाति (काम: ) यः 
क्ाम्यते सर्वेर्योगिमिः स परमेश्वर: ( दाता ) सबेपदार्थ प्रदायक: ( काम: ) जोब: ( प्रतिग्रहीता ) ( काम ) 
कामयते असोौ तत्सम्बुद्धों (एतत्‌) आज्ञापनम्‌ (ते) त्वदर्थम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: श० ४ ।३।४। ३२ 
व्याख्यातः ॥ ४८ ॥ 


५ अन्चय।--कोडदात्‌ करमा अदात्‌ कामो5दात्‌ कामायादात्‌ कामो दाता काम: प्रतिग्रहीता। है काम जीव 
ते त्वदर्थभेतत्‌ सब मयाज्ञप्तमिति त्वं निश्चितुहि ॥ ४८ ॥ 


हे ९ रे 

४ भावाथ!--अस्मिज्नगति कर्म्मकत्तौरों जीवा:, फठप्रदातेश्वरोस्तीति विज्ञेयम्‌ | नहिं कीमनय 

विना केनचित्‌ चह्लुषो निमेषोन्मेषणझ्लुत्तु शक्यते, तत्सर्ैंमेनुष्यैर्चिचारेण धम्मेस्येव कामना को 

नेतरघ्य वेतीश्वराज्ञास्ति ॥ अतन्नाह सलुः--कामात्मठा न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । काम्यो हिं वेंदाविा/ 
गश्न वैदिक: ॥॥ अकराम॒स्य क्रिया कातिदू इश्यत नेह कर्हिचित्‌। यद्यद्धि कुसते किडिचत्‌, ततलामरे 

मनसः 


मन्नध्याये  बाह्याभ्यान्तरव्यवहारों, मनुष्याणां. परस्परं वर्त्तनमात्मकम्मोरत्मॉनि 
|) 


कल्पाय योगिन ईश्वरोपदेशों जिज्ञासुं प्रति च, योगिकृ्य तहक्षणमध्यापक्रशि खां 
योगेनान्त:करणशोधनं, योगाभ्यासिलक्षणं, _ शिष्याध्यापकव्यवहार, दे 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
।मः ) वृषादीनां च ( अ० 5 


]१॥ 


_ हक &। 
्ञ है 
हि 5 हे 


सप्तमोड्ध्याय: _-----+3 मनन 


77]  जचचचचर्तन््च्य्ण्ग्णा 
त अजारक्षणश्रकारों, राजसभ्यजनकत्यं, राजोपदेशकरणं, राजमरि: कार्य्य, परी- 


सेतावतिकरणं, पूर्णबिद्यस्य सभापतित्वाधिकारो, विद्वल्‍्क्त्यमीश्वरोपासकोपदेशो, चज्ञानुष्ठातुर्विषय: 
ह्ष्य दीन प्रति सभापतेवचनं, राजप्रजाजनसत्कारो उध्यापकाध्येतृ्ा परस्पर प्रवृत्ति, प्रतिदिन 
जाः वृद्धिकरणं ४ कत्तेठ्यं कर््स ्यं पर 4 

4 व्रिषयों, विद्याशद्धिकरण राक्षाः कर्तव्य कम्मे, सेनापतिकृत्य॑, सभाध्यक्षक्रियेश्वरगुणबणनं, तत्मार्थना 
एबोररयुद्ालष्टा नं, सेनास्थवुरुपहत्य, [ सभात्रयेण राज्यशासनं, दृक्षिणादानग्रकारः ] ब्रह्मचर््यैसे बनप्रकारः, 
इधर जीवान प्रत्युपदे शश्चोक्तो5त एतदध्यायार्थस्योक्तपरष्ठाध्यायार्थन सह सद्गतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 


हि श्रीमेत्परमाविदुर्षां श्रीविरजानन्द्सरस्वतास्वामिनां त्रिष्येण परिज्ाजकाचायेण श्रीयुतपरमविदुषा 
दयानन्दसरस्वतीस्वाणिना विरचिते संस्कृताथ्यभाषाभ्यां विभूकिते सुग्रमाणबुक्ते यजुवेदभाष्य 
सप्तमोउ्ध्याय: पूर्तिमगात्‌ || ७ ॥ 


| है आप] 


अब अगले मन्त्र में ईश्वर जीवों को उपदेश करता है! ७ 


पदार्थ:-- कः ) कौन कम्मैफल को ( अदात्‌ ) देता और ( कस्मै ) किसके छिये ( अदात्‌ ) देता है। 
इन दो प्रइनों के उत्तर ( कामः ) जिसकी कामना सब करते हैं वह परमेश्वर ( अदात्‌ ) देता और ( कामाय ) कामना * 
करनेवाले जीव को ( अदात्‌ ) देता है'। अब विवेक करते हैं कि ( कामः ) जिसकी योगीजन कामना करते हैं, वह 
पसमेख़र ( दाता ) देनेवाला है ( कामः ) कामना करनेवाढा जीव ( प्रतिग्रहीता ) लेनेवाल्ा है। हे ( काम ) 


कामना करनेवाले जीव (ते ) तेरे छिये मैंने चेदों के छवारा ( एतत्‌) यह समस्त आज्ञा की है, ऐसा तू निश्चय 
करके जान ॥४८॥ 


भावाथ।--इस संसार में कम्मे करनेवाले जीव और फछ देनेवाका इश्वर है । यहां यह जानना चाहिये 

कि कामना के बिना कोई आंख का पकक भी नहीं हिछा सकता, इस कारण जीव कामना करे, परन्तु धघस्म- 
३. घी कामना करे, अधम्मै की नहीं । यह निश्चय कर जानना चाहिये कि जो इस विषय में मजुजी ने कहा है, वह 
वैदाजुकूछ है जैसे--इस संसार सें अति कामना करना प्रशंसनीय नहीं, और कामना के बिना कोई कार्य सिर रा 
हो सकता, इसलिये धर्म की कामना करनी और अधर्म की नहीं, क्योंकि वेदों का पढ़ना पढ़ाना और वेदोक्त धर्म है 
५. रण करना जादि कामना इच्छा के बिना कभी सिद्ध नहीं हो सकती । इस संसार सें तीनों काल सें 
कोई क्रिया नहीं दोख पड़ती, जो २ कुछ किया जाता है, सो २ सब इच्छा ही का व्यापार है, इ 
वेदोक्त कामों की इच्छा करनी, इतर दुष्ट कामों की नहीं ॥ ४८ ॥ 


न 22# 


रा अध्याय से बाहर भीतर का व्यवहार, मलुष्यों का परस्पर व्ताव। आस्मा ् कामे, 
किक योगी के छिये इेइबर का उपदेश, ज्ञान चाहनेवाले को योगाभ्यास करना, 
छा निश्चय करना चाहिये कि निष्काम 
हे का संकोच विकास का होना भी सर्वेथा 

कुछ भो झ ., से यह' सिद्ध होता है कि जो 

.__ भी सलुष्य करता है; वह चेष्टा वा कामना के 


६५४ यजुर्वेदभाष्ये 


विज व कान क्लब का बन कण वे पा पढ़ानेवाल्लों की रीति, योगविद्या के अभ्यास करनेवालों का वत्ताव, योगविद्या से अन्‍्तःबरण ओ ग 
दि 


स्यासी का छक्षण, गुरु शिष्य का परस्पर व्यवहार, स्वामिसेवक का बत्तोव, न्यायाधीश को प्रजा न शुद्धि, का, 
रीति, राजपुरुष और सभासदों का कम्म, राजा का उपदेश, राजाओं के कतेव्य, परीक्षा करके सेना रक्षा करे के 
पूणे विद्वान को सभापति का अधिकार देना, विद्वानों का कर्तव्य कम्स, डेइबर के उपासक को उपर का बला, 
हान करनेवाले का विषय, प्रजाजन आदि के साथ सभापति का वत्तोब, राजा और प्रजा के जनों का. पज्ञ के कह. 
शिष्य की परस्पर प्रवृत्ति, निव्य पढ़ने का विषय विद्या की बृद्धि करना, राजा को कर्तव्य, सेनापति बज 
ध्यक्ष की क्रिया, हब्वर के गुणों का वर्णन उसकी प्राथंना, श्रवीरों को युद्ध का अजुह्ान, सेना से रहनेव पे 
का कत्तैब्य, ब्रह्मचर्य सेवन की रीति [ तीन सभाओं से कार्य चलाना, दृक्षिणा देने का प्रकार ], और ले पुर 
जीवों के प्रति उपदेश, इस वर्णन के होने से सप्तम अध्याय के अथे की षद्ठाध्याय के अधे के ला संग 
गा 


चाहिये ॥ 


| प्रा. 


इति श्रीमत्परमविदुषां श्रीविर्जानन्दसरस्वतीस्वासिनां 
शिष्येण परिव्राजकाचार्यण श्रीयुतपरसबिद्धुषा 
दयानन्द्सर॒स्वतीस्वासिना विरचिते 
संस्कृताय्येभाषाभ्यां विभूषिते 
सुप्रमाणयुक्ते यजुबंदभाष्ये 
सप्तमोड्ध्याय:पूत्ति- 
सगात्‌ ॥ ७ ॥ 


छः सप्तमोउ्ध्यायः ह 


>> (६६% 


॥ ओश्मू॥ 


अथःटबाधव्यायस्यारम्प: ॥ 


->क >> (६ 66 कर 
अब आठवें अध्याय का ग्रारम्म किया जाता ह्े॥ 
विश्वांनि देव खवितदुंरितानि परा सुब । य्भुदूं तन्न जा सुंव ॥ ३ ॥ 
उपयाम इलत्यस्याज्ञिरस ऋषि: । बृहस्पतिस्सोमों देवता | आर्ची पडाक्तिइछन्द: । पद्चम: स्वर: || 


तस्व प्रथममन्त्रेण ग्रहस्थपमाय अह्मचारिण्या कन्यया कुमारों बह्मचारी स्वीकरणीय इत्युपादिश्यते' ॥ 


उपयामगहीतो5्स्यादित्येभ्य॑स्वा | 


विष्ण॑ 5 उरुगायेष ते सोमस्त£ रक्षख्॒ मा त्वा दभन्‌ ॥ १ ॥ 


डपयामगृंदीत + इत्युपयाम5गृंहीत: । असि। आदि्येभ्यः । त्वा ॥ विष्णो<इति विष्णों। उर्गायेत्यु- 
" । एुषः । ते। सोम: । तस्‌ । र॒क्षस्व्र | सा । त्वा | दुभन्‌ ॥ ३ ॥ 


अधीतानेकविधविद्या: कृतगुरुगहवासाः _स्‍्नातका 
प्रकारं चोपवण्य, तत्र यज्ञेअ्म्रेसुस्यतामुक्तूवा तदू- ब्रह्मचारिण: स्नातिकाश्च ब्रह्मचारिण्य एव-- 
गुणा उपपादिता: । ततो यज्ञफलू निदुश्य, कर्मकला- 
पम्नात्रे च शिक्षा राजब्यवस्था च निरूपिता पष्ठा- 
ध्याये । “सर्वे धर्मा राजधमंग्रधानाःः इति झृत्वा 
राजधमों «वि पूर्वस्मिनू. (सप्तमे ) अध्याये 
निरूपितः ||] 


इध . रमाज्स्येशाअमों रही? (मत॒० ३ | ७८) 
वार शहाश्रमस्य सर्व्रधानत्वात्‌, सर्वेषां 

अनिणों ग्रहस्थस्यैवाश्रयभूतत्वात्‌, सर्वविध- 
>यवस्थानां से 


ह। 


६५६ यजुवद्भाष्ये | 
(्‌ . .« ज5 «० जज जनम. ) सर्वेशुभविद्यागुणकर्मखभावव्याप्ताप्त | ( उरुगाय ) उरूणि बहूनि शाल्राणि गया सर 

। तस्स॑बुद्धों ( एप: ) प्रत्यक्षो गहाश्रमः (ते ) तब ( सोम: ) म्रढुगुणवर्धकः ( तम्‌) ( रक्त 

| निषेणे ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दभन ) दभ्लुवन्तु, हिसन्तु । अन्न छोडर्थ छुछ [ सिचो छगू ] जल (मा) 
मन्त्र: शत० ७ | ३। ५ | ६-८व्याख्यात: | ९॥ ने ॥ अर 


प् न _+« + >> मर हे 
४ अन्चय/।--द्टे कुमार अ्रह्मचारिन्‌ | सेवितचतुर्विशतिबषेन्रह्मचय्यों अ्रह्मचारिण्य 

न राम कुंड. > द्त्यिस्य 
। ( ला ) त्वामद्जीकरोमि, त्वमुप्यामगृहीतोसि, हे विष्णो | ते तबेष सोमोडस्ति ते त्वं ( रक्षरूव ] र्क्ष हब 


सवा स्वां कामबाणा मा दमन सा हिंसन्तु ॥ १॥ 


भावार्थ:--सवोसां सेवितत्रह्मचर्याणां युवतीनां कन्यानामिद्सवश्यमभीप्सितव्यप्‌ [ य 
ता: खख्वसदृशरूपगुणकर्मस्वभावविद्यान्‌, बढाधिकान स्वाभीष्टाच्‌ हृद्याव पतीन्‌ स्वयंवरविधितो 
रीकृय परिचरेयु: | एवं ब्रह्मचारिभिरपि स्वतुल्ययुवत्य: खीत्वेनाज्गीकत्तेव्या: | एवं द्वाभ्यां सनातन 
गृहस्थधर्म: पालतीयः । परस्परमलन्तं विषयभोगछोल॒प [ता]वीयेक्षया: कदाचित्न विधेयाः क्म्त 
सदत्तंगामिनौ सन्‍तो दशसन्तानानुत्पाद्य तान्‌ सुशिक्ष्येश्वययमुज्ञीय शरीत्या रमेताम । यथा हर 
: क्मन्नप्रसन्नता वियोगव्यमिचारादयों दोषा न भवेयुट, तथालुष्ठाथ परस्पर सर्वेथा सबंदा रक्षा 
काययों ॥ १ ॥ 


>---##३---* 


उसके प्रथम मन्त्र से गृहस्थ धर्म के लिये ब्रह्मचारिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी का अहण करना चाहिये, 
यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है || 


पदार्थ/--ह कुमार ब्ह्मचारिन्‌ ! चौबीस वर्ष पययन्त ब्रह्मचय्य सेवनेवाली मैं |[ बरह्मचारिणी ] ( आदि: 
स्वेभ्य: ) जिन्होंने अड़ताढीस वर्ष तक ब्रह्मचय॑ सेवन किया है उन सज्जनों&8 में से (त्वा ) अडडतालीस वष 
>ब्रद्माचय्थ सेवत करनेवाले आप को स्वीकार करती हूँ, आप ( उपयामगृहीतः ) शास्त्र के नियम जोर डपनियमों को 
अहण करनेवाले ( भ्सि ) हो । हे ( विष्णों ) समस्त श्रेष्टविद्या गुण कर्म और स्वभांववाले श्रेष्ठजन | ( ते 2 
धर्नों 


१ अम्रिवें देवानामवमो विष्णु: परमः | ऐ० १। १॥ 
अम्रिवे देवानामवराध्यों विष्णुः पराध्य: || कौं० ब्रा० 
७।१॥ 
. तस्मादाहुर्विष्णुदेवानां श्रेष्ठ इति || ब० १४।१।१।५॥ 
य० ७ | १८ एृ० ४६० व्याख्यातः ॥ 
पूरणगुणस॒हितार्थसद्व्ययतब्य० ( अ० 
“ब्राह्मणस्य कतेब्यम्‌! इतिवत्‌ षष्ठी 


« को चतुर्थ अध्याय में कह कर, डस अग्नि के 


ततपश्चात्‌ तृतीय अध्याय में उस यज्ञ के सा! 
का निरूपण करके, उस यज्ञ में अभि की प्रधान 


और यज्ञ के फल को पांचवें अध्याय में कहा 
षष्ठ में कमकछापमात्र की शिक्षा व 
मर जधर्म के आश्रित 
जज हिल संप्तमाध्याय में किंग 
अब मन्न॒ महाराज के इसल्यि ला 
सब से श्रेष्ठ है ( मनु० ३ | ७८ ) ड्स हा 
गुहाश्रमी के सब से श्रेष्ठ होने के कारण, हे 
वर्णीश्रमियों के गृहाश्रमियों के ही आंत 
सब प्रकार की व्यवस्थाओं के गृह 


डपकारी री के कार: 


ति 


अष्टमोध्थ्याय: हो 
ली व +++०७-+०-७---ेेम 


>> बा ््थ 


टू कलह ( सोमः ) कोमछता आदि | गुणों का बढ़ानेवाला है, 
(एप 


( तम्‌ ) उसकी ( रक्षस्व ) रक्षा 


हे उदुंगाय ) बहुत शास्त्रों को पढ़नेवाले | ( त्वा ) जाप को कास के बाण जैसे ( मा दभन्‌ ) दुः 
शा बैसा साथन कीजिये | ॥ ३ ॥ 33 
बा 


भावार्थ:--सब वहादयौश्रम सेवन की हुई थुबती कन्याओं को ऐसी आकादक्षा अवश्य रखनी 
जहिये कि अपने सदश रूप गुण के स्वभाव और विद्यावाला, अपने से अधिक बल्युक्त, जपनी इच्छा के योग्य 
अत्त/करण से जिस पर विशेष प्रीति हो, ऐसे हा को स्वयंवर विधि से स्वीकार करके उसकी सेवा किया करें + 
ऐसे ही कुमार ब्रह्मचारी छोगों को लि कि अपने अपने समान युवति ख्तियों का पाणिश्रहण करें । इस प्रकार 
त्ोनों थी पुरुषों को सनातन गृहस्थों के धर्म का पाकून करना चाहिये, जोर परस्पर अत्यस्त विषय की छोलपता 
तथा वीर्य का बिनाक्य कभी थे करें, किन्तु ता ऋतुगामी हों। दश सस्तानों को उत्पन्न करें और उन्हें अच्छो 
दक्षा देंकर अपने ऐश्वर्थथ की इद्धि कर पीतिपूर्वक रण करें । जैसे आपस में एक से दूसरे का वियोग अप्रीति और 
व्यमिचार आदि दोष व हों, वैसा वर्तौव बे कर आपस में एक दूसरे की रक्षा सब प्रकार सब काल सें किया 
बरी 


| +0९)8- 


कदा चन इत्यस्थाडिरस ऋषिः | गृहपतिसंघवा देवता | सुरिक्‌ [ आर्षी ] पड्िइछन्द: | पद्चम: स्वरः। 


पुनस्तमेवाह ॥ 


मिकाप्ि 


क॒दा चुन स्तरीर॑सि नेह सश्रसि दाशुपें । 

० पु का | 
उपोपेन्सु संचब॒च्‌ भूय 5 इस्लु ते दाने देवस्म॑ पृच्यत 5 आदित्येम्यस्ता ॥ २॥ 
" । चन । स्व॒री: । जसि | न । इन्द्र । सश्नसि । दाझपें ॥ उपोपेत्यु५॑डप | इत्‌ | चु। () मघवज्निति 


मषध्वनू । भूय: । इत्‌ । लु । ते । दानंस्‌ । देवस्थ। पच्यते । आदिल्येम्यः। सवा ॥ २॥ 


326 “7 


पदार्थः-- कदा ) कस्सिन्‌ काछे (चनत्र) अपि ( स्तरीः ) स्वभावाच्छादकः संकुचितः 
(जसि ) भवसि ( न) निषेधे ( इन्द्र ) परमैखवर््य [ युक्त ] पते ! ( सा्रसि ) श्राप्नोषि । सम्रतीति गतिकमंु _ 
सर जि २ १९४ ( दाशषे ) दानशीछाय ( उपोष ) सासीष्ये | + प्रसमुपोद: पादपूरण | अ० ८ | १४६॥ 


वितिक्षा आदि सब शुणों की परीक्षा शुहस्थाश्रस सें किया है, अखण्ड बरह्मचय का पाछन दिया 
ही ठीक २ होतो है, इत्यादि कारणों से इस ही गृहाश्रम के अधिकारी हैं और जा 
3 माध्याय सें झुहस्थाअ्रस का उपदेश किया गया चलना चाहिये, अतः वे उुरुष 
हैं ॥ उसके- ' एक दूसरे का स्वीकार कैसे 


है कर सत्र सें गृहाश्रम के कौन अधिकारी हैं--॥ $ अर 
लिये बताया अर्थात्‌ अनेकविध विद्याओं में हु 
? परदुगुरु के कुछ में निवास किये हुये, 

; एक चेद-दो वेद-या सब चेदों का अध्ययन 


थे के ऐश्वका? इति अ« मुद्रिते पाठः ॥ 


हे पर्व इल्येव हिरादृत्तयवग्रहादिरहितोंड्पपाठो 5जमे 
मा] 


हट यजुर्वेद्भाष्ये | 


ह 
हि न ननञ उप्र हु 


देवस्य गो 
न्त्रः शत्त« ४8।३॥ 


अन्वय।- हे इन्द्र परमैश्रय्येयुक्त पते | यतस्त्व॑ं कदाचन स्तरोनांसि, तस्मा 
है मघवन | देवस्य ते तब यदू दानमिन्लु भूजः पृच्यत, अतोहड खीस्वेनादिले्यः सदा सुख 


[दि] दाह इलनूपोपरअप। 
मरापके त्वा स्वामाश्रये | 
0 

भावाथे।-- विवाहकासनया युव॒त्या झ्विया & यरछलकपटाचरणर्‌हित: सर 


दर नर यभावप्रकाशक 
एकस्लीब्रतों जितेन्द्रिय उद्योगी धार्मिको दाता बिद्वान्‌ भवेत्‌ , तझुपयम्य तनिरन्तरमानमि 


दृतव्यम ॥ २॥ 
क्शक्सनचच 


फिर मी गृहस्थों के धर्म का उपदेश अगल्ले मन्त्र में किया हैं | 


पदार्थ:--६ ( इन्द्र ) परसैश्चय्ये से युक्त पति ! जिस कारण आप ( कदा ) कभी (चन ) भी 
। ( स्तरीः ) अपने स्वभाव को छिपानेवाले (न) नहीं (असि) हैं, इस कारण ( हाझपे ) दान देनेवाले 

झुरुष के लिये [ ( इत्‌ ) ही ( जु ) शीघ्र ] ( डपोष ) समीप ( सश्रसि ) आश्त होते हैं । हे ( मघदन्‌ ) प्रशंप्तित 
धनयुक्त भत्ता | ( ते ) आप ( देवस्य ) विद्वान का जो ( दानम्‌ ) दान अर्थात्‌ जच्छी शिक्षा वा घन आदि पढायों 
का देना है, ( इत्‌ ) वही ( जु ) शीघ्र ( भूय: ) अधिक करके सुझको ( एच्यते ) प्राप्त होवे, इसी से मैं स्लीभाव 
से ( भादिस्वेभ्यः ) श्रति महीने सुख देनेवाले [ ( त्वा ) ] आपका आश्रय करती हं॥२॥ 


0, 
भावा4।---विवाह की कामना करनेवाछी युवती ख्री को चाहिये कि जो छल कपट आदि आचरणों से 
रहित [ सत्यभाव का ] प्रकाश करने, और एक ही ख्री को चाहनेवाला, जितेन्द्रिय, सब श्रकार का उद्योगी, धार्मिक 
[ दानी ] और विद्वान्‌ पुरुष हो, उसके साथ विवाह' करके आनन्द में रहें ॥ ३ ॥ 


न 200 
कदा चन ग्रयुच्छसीत्यस्याज्लिसस ऋषि: | आदित्यो गृहपतिदवता | 
निच॒दार्षी पडाक्तिहछन्द: | पद्चमः स्वर: ॥ 
पुनर्गहस्थधर्म्ममाह ॥ 
क॒दा चन ग्रयुच्छस्युभे निपासि जन्म॑नी । 
तुरीयादित्य सन त 5 इन्द्रियमातस्थावम्॒र्त॑ दिव्यादित्वेभ्यंस्ला ॥ * ! 
इति | द्वादश मासाः संवत्सरस्थैत्‌. ३ उस गहाश्रम का ग्रहण करने में कुमारी जब ू जज 


>े 


हीद € सर्वमाददाना यन्ति, ते... चारिणी किस ग्रकार के गुणों से जा कर 
शद्त्या इति || श० पुरुष के साथ अपना वैवाहिक समन 


सो दर्शाते हैं--॥ २ ॥ 


अष्टरमोध्थ्याय: 


ललित मु 


---न+- "7 फककजच्चच्् 
कदा | चन । प्र । युच्छसि। उम्े5इस्युसे | नि । पात्ति। जन्म॑नीइति + जन्म॑नी ॥ तरीय । आदित्य । 
है । इल्दियम्‌ । भा । तस्थौ | असतंस्‌ । दिवि। आदिस्येभ्य: । स्वा॥ ३ ॥ “जा 


खततम | 
पे ५ 

पदार्थः7( कदा । ( चन ) | मं) ९ बुच्छसि ) अस्वन्त अमादयसि ( उसे ) के (लि) लिते 
मम ( पासि ) ( जन्मनी ) वर्तमान प्राप्श्यमानं च ( तुरोय ) चतुर्थ, अत्रार्शआरदिलादच्‌, (्‌ जाय 
या सूर्य्य इव प्रकाशमान ! ( सबनम्‌ ) सवति मलूयतेडनेन तत्‌ ( ते ) तव ( इन्द्रियम ) हवा 
क्ाय्यंसाधकम (आ) ( तस्थौ ) ( अख्ृतम ) मरणधम्मरहितम्‌ ( दिवि) द्योतनात्मके नर 
(आदिल्येभ्ये: ) संवत्सरेभ्यः (त्वा ) स्वां हढेन्द्रियम ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४ | ३; पर 
व्याख्यातः ॥ है ॥ 


अन्वय:--अत्र नेत्यध्याहाय्यैम्‌ ॥ हे पते ! स्व॑ यदि कदाचन न प्रयुल्द॒सि तहिं स्वकीये उसे जननी 
निर्षासि। है आदित्य यदि ते तब सवनमिन्द्रियमातस्थो तहिं दिव्यमु्त प्राप्तुया: । हे तुरीय आदित्येम्यस्‍वा # 
ल्ामहसुपयच्छे ॥ ३ ॥ * | 


0 8) हा 
भावा4:--थः असादी विवाहिता छिर्य॑ त्यत्तवा परस्तियं सेवते, स इहामुत्र च ठुजंगो भवति। | 
यश्र संयमी स्वख्रीसेवी त्यक्तपर स्त्री [क]:स उभ्यत्र परसं झु्ख कं न भुल्जीत,अतः सबोसां स्रीणां | 
| योग्यतारित [ यत्‌ ता: ] जितेन्द्रियान्‌ पतीन्‌ » सेवेरन्निति ॥ ३॥ 


फिर भी मृहस्थ का धर्म अगले मस्त्र में कहा हैं ॥ 


6 
हे सन्त्र में नकार का अध्याहार आकाइक्षा के होने से होता है ॥ हे पते | आप जो 
( कदा ) कभी ( चने ) भी ( प्रयुच्छलि ) श्रमाद नहीं करते हो, वो अपने ( उसे ) दोनों ( जन्‍्मनी ) वत्तमान 
_भैर परजन्म को ([ नि ] पाललि ) निरन्तर पाछते हो । हे ( आदित्य ) विद्यागुणों में सूथ्य के तुल्य प्रकाशमान | 


$ आदित्या इति पूर्व य० २।५ घ्ू० १६६ व्याख्यातः ॥ चित्‌करणाज्ज्ञापकात्‌ ॥ यत्तु सायणः ऋ० १ 
दा प् ।$० इत्यन्न “उपदेशिवद्गवचन॑ वाक्तिकेनः 
अथ व्याक्रणग्रक्रिया 4५ । १० « इ्यत आर का 
इत्याह । तन्न | पूर्वोक्तज्ञापकेनेव सर्वेश्सिद्ेः ५ 
( उसे ) पूव ३।१३ व्यास्यातः । चात्र भाष्यम्‌ न वा कबिचितुकणात छ 


( जन्मत्ती ) सर्वधाठम्यों मनिन्‌. (० ४। १। २ भा० ) इति हा, 
१४५ ) इ्ति मनिन्‌ प्रत्ययः । नित््वादायदात्तः । (६।१॥।१६३ ) इत्यन्तोदात्त 
न ( तुरीय ) चतुरश्छयतावादक्षरलरोपश्च ( अ० ५ । 

| ९१। भा० वा० ) इति छ्रत्यय आशक्षर- 


कर भत्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वम्‌ ॥ त्च 
९ (अ०७।|१। २ |) इति सूत्रेण छः 
हत्पेतस्थ स्था 2 इति सूत्र 


प्‌ ने 'इय' व्यादेशस्थोपदेशावस्थायामेव 
रे स्वेमिष्ट सिध्यति । कथमसुपदेशिवद्रचनमिति द 
भच्छौ की  (अ०:८।४॥ ४ 255 नि (अ० ४ | ४ |११७ ) इत्यत्र 


+ जम 
सब ह मद्रित गंदा नल 
. “गन्‍्माखयबदू 'आश्रयेयु) स्वीकुमः? इति वा व 


ख़त 


६६० 7 यजुर्वेदभाष्ये . 

वि नम 2 8  ि धन भा नििभनभभभभभभच++ 
जो ( ते ) आपके ( सवनम्‌ ) उत्पत्ति धम्मे युक्त कार्य्य सिद्ध करनेहारे ( इल्त्रियम ) ब्पण फ 
[ भक्ीप्रकार ] ( ठस्थौ ) वश में रहें, तो आप ( दिवि ) प्रकाशित व्यवहाों में ( अशझतम ) दे (भा) 
प्राप्त हो जावें | हे ( तुरीय ) चतुरथाश्रम के पूर्ण करनेवाले ( आदिस्वेभ्यः ) 


भ्तिमास के सुख के सुख को 
इ्ढेन्द्रिय आप को में ख्री स्वीकार करती हूँ ॥ ३ ॥ हिये ( ता ) 


भावाथ/--जो प्रमादी पुरुष विवाहित ख्री को छोड़ परख्री का सेवन करता है, बह दल 
परलोक में दुभागी होता है, और जो संय्रमी अपनी ही स्री का चाइनेवाल्ा दूसरे की स्त्री को नहीं चाह भर 
दोनों छोछ में परम सुख को क्यों न भोगे । इस से सब स्थियों को योग्य हे कि जितेल्द्रिय पति का सेवन 5 


कार ] करें अन्य को नहीं ॥ ३ ॥ 
७९ 9९४5 
यज्ञों देवानामित्यस्य कुत्स ऋषि: । आदित्यो यृहपतिदेवता ! निद्ुब्णगठी छन्द: | निषाद: स्वर: ॥ 
पुनरशहाश्रमविषयमाह | || 
यज्ञो देवानां प्रत्येति सम्रमा्दित्यासों मब॑ता झड़यन्तः । 
आ वोड्वाची सुमृतिवेव॒त्यादश्होश्रिया व॑रियोवित्तरासंदादित्येम्य॑स्त्या ॥ ४ ॥ 
युज्ष: | देवानाम््‌ । प्रतिं | एति। सुन्नमु । आदित्यासः | » भर्वत । सुडयन्तः ॥ जा | वः । धुाची। 
सुमतिरितिं सुध्म॒तिः । व॒दृत्यात्‌ | अश्दो: । चित्‌ । या। वरिवोवित्तरेति वरिबोवित्‌अ्तरा | असंत्‌ । आदित्पेम्य | 
व्वा॥ ४ ॥। 
0) 
बी यज्ञ: ) खीपुरुषाथ्यां सज्ञमनीयः ( देवानाम ) बिड्ुषाप्ू (अ्रति ) प्रतीत] 
(एति ) प्रापय्रति ( सुस्नम ) सुखय्‌। सुम्नमिति सुखनामसु पढितम्‌॥३ निध० ३।६॥ (आदित्यासः | 
आदित्यवद्रिद्यादिशुभगुणेः श्रकाशमाना: ( भ्ब॒त ) ( सूडयन्तः ) सवोध्‌ सुखयनन्‍्तः (आ) (व: 
युष्माकम्‌ ( अवाची ) सुशिक्षाविद्याभ्यासात्‌ पश्चाहिज्ञानसब्बति प्राप्नोत्यतया सा ( सुमतिः) | 
शोभना च्वाउसों मति: ( बचृत्यात्‌ ) बत्तेताम्‌ , अन्न बहुल छन्दरसि [ अ० २४ ॥ ७६) इति ञ 
इलु॒व्यत्ययेत्त परस्मैपदग्व ( अंहो” ) सुखप्रापकस्य ग्रूहाश्रमस्थाउलुछ्ठानस्थ (चित) * नित ज। 


छ गा) 
$ ग्रह्माश्रमे स्वविधकर्मसु दुम्पतिभ्यां हितचिन्तकाः हज त त 0 0 7: | ; 
सत्पुरुषा अवश्यमाश्रयणीया इति वर्णबति--- इत्यत्रापि व्याख्यातः, तत्न चान्वयों युक्ततर एवा्सि! 
;$ है 
३ अन्र पदार्थोध्ववयश्वासम्बद्ध इत्र प्रतिभाति ॥ ३ झोभलेन कर्मणा मीयते निमीयते, 35 मीकतेर्पर्ट 


“एवि प्रापयति? इत्यज्न “प्रापयतु? इति युक्त स्यात्‌ चते भागेनेति वा इति देबराज:, ४९ ३१७॥ 
व्बृत्यात्‌-वर्त्ततां? 'असदू-भचेत्‌? इति प्रयो - ५ खो हा (तल! पाप समन अरपिंगिति ) 
7 ये चात्रान्वये सम्बन्धसस्भवात्‌ । औणादिक 'ड? प्रत्ययः | प्रत्ययस्वरः के 


मासेम्य:? इत्यत्र जप्तेभ्यो 5 (5 ) 
अच्चये भाषार्थ च तथैव अद्टभास्करर्तु-- यद्ा अहि गे गे 
नान्‍्वेति, एक- एवं प्रह्ययः | गल्वर्थाश्व बुदबंथार मा] 

इति रब वा या मतिः सा आवर्तताम! ॥| | 


४ | २२ भाष्ये ॥ 


अष्टम्ोष्ध्याय: __..7नट॑नन_-+_ 
न बरिवः स्यं व्यवहार वेत््यतया साउतिशयिता (असत्त्‌ ) भवेत, लेटप्रयोगोज्यम्‌ 
| व हिलेम्यः ) सर्वे्यो सासेभ्यः ( त्वा ) स्वाम्‌ ॥ अय॑ मन्त्र: शात० ४ | ३।५। १५ व्याख्यातः ॥४8॥ 


अन्वय।--छे आदित्यासो यूय॑ देवानां वो युष्माक॑ यो गृह्माश्रमास्यों यह सदन प्रत्ेति, यांहो(र|वौची 
कह सुमतिराववृत्यात्‌ , या त्वादित्येभ्यः प्रप्तोत्तमविद्याशिक्षाउस्त्‌ तया जिद्‌ युक्ता वा वां सदा मृड्यन्तो 
मत ॥8॥ ० 

भावार्थः-- विवाह ऋत्वा द्लीपुरुषाभ्यामाप्तानां बिहुपां स्ञाय्ेन येन कमेणा विद्या सुशिक्षा- 
॥ बुडिेन सौहाद परोपकारअ्र वद्धंत, तत्तदनुष्ठेयमिति ॥ 9 ॥ 


ननिलकन--+- 
फिर भी गृहाश्रम का विषय अगल्ते मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ:--हे (आदिव्याल:ः) सूथ्ये लोक के समान विद्या आदि छुभा गुणों से प्रकाशसान आप [छोग] 
जो ( वः ) आप ( देवानाम्‌ ) विद्वानू छोगों का यह ( यज्ञः ) ख्रीपुरुषों के वर्त्ते योग्य गृह्दाश्रम व्यवहार (सुम्नम) 
घुल को (प्रति ) ( एति ) लिश्वय करके प्राप्त करता है और (या ) जो ( अंहोः ) गृहाश्रम के सुख सिद्ध करने- 
वाली ( भर्वाची ) अच्छी शिक्षा और विद्याभ्यास के पीछे विज्ञान प्राप्ति का द्वेतु ( वरिवोवित्तरा ) सत्यव्यवहार का । 
$ मन्त्रों अयं देवतासेदेन ऋरु० ३॥ १०७। $ ब्या- 
रुयातः, अन्तिमपाठस्तु सिन्न हृत्यपि बोध्यम्‌ | 
किल्च य० ३३। ६८ अपि व्याख्यातस्तत्रैव द्वष्टब्यः॥ 
उभयत्न चान्वयो युक्ततरः ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( भवत ) तिझकतिड; (आ० ८। १। २८ ) 


स्वरे, स्तियां छीपि, पिच्वादजुदात्तत्वे अचः (६। 
४ । १३८ ) इत्यकारलोपे उदात्तनिवृत्तिस्वरे प्राप्त 
चौ (अ०६। १। २२२) चकारात्पूवों्कार 
डद्ात्त: | ततः चौ (६ । ३ | १३८ ) इति दीघे- 
त्व॑ च । यद्वा अवरे पूर्वकाकृतः पश्चादल्वतीति प्ृषो- 
दरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( अ० ६ | ३ | १०९ ) ततों 


! सूत्रेण निघाते श्राप्ते आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमान- 
वत्‌ (अ० ८ | १ | ७२ ) इति निघाताभावः ॥ 
( मृडयन्तः ) “झड़ खुखने! ( हु० प० ) इति 
धातोणिचि ध्तरि छापि रूपस्‌ । छान्दुसत्वाल्लन- 
कधगुणाभावः । सनाबन्ता धातवः ( अ० ३। १। 
३९ ) इति धातोर्तोद्ात्तत्वं शपः पिच्चे शत्मत्यय- 
स्वरेण बाध्यत इतीशटस्वरसिद्धिः । तास्यनुदात्ते० (अ० 
0] शत १८६) इति छूसार्वधातुकानुदात्तत्व॑ तु 
हा सा ३ । ४ | ११७ ) इति झत- 
सकस्वेन वाय॑ते । झडय॑स्ती (चऋएु० ७ । ४१ । 


3) इच्यन्न॒ तु रूसार्बधा त्वः 
तुकाजुदात्तत्वमेव दश्यते । 
( अबीची हे 


धग्दिगु० (अ० 
सात उपपदे क्लि 
जज 


) अर्वमद्भतीति 'अवोक?, ऋत्िर्द- 
२३। २ | ५९ ) इत्यादिना सुबन्त- 
नू प्रत्ययो भवति | उपपदमतिड्‌ 
१९ ) इति समासः । गतिकारकोप- 
डैतृ(अ०६ | २ | १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृति- 


दिग्देशकालेश्रस्तातिः ( अ० ५ | ३ | १९ ) इत्य- 
स्तातिः, तस्य च अज्लेडंकू (अ० ५।३। ३० ) 
इति छुक्‌ । वतो ढीपू । स्वरः पूर्ववत्‌ | 

( सुमतिः ) अब्ययपूर्वपदप्रकृतिख्रे प्राप्ते ब्य- 
व्ययेनान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( बबृच्त्यातू ) तिड:झतिडः (अ० ८ । १ | २८) 
इति निघातः ॥ ४ 

( अंहोः ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( वरिवोवित्तरा ) गतिक 
(अ० ६। २। १३९ ) 
णान्तोदात्तत्वम्‌, ततश्र 


अप जो ( देवा 


जी 


ते गे इति अ० मुद्वितेड्पपाठ:, बुद्धिघने इति गपाठ 
नाम््‌ ) विद्वान ( वः ) आप! इति अ० 


(५ ६६२ यजुवंद्भाष्ये 


होचे जो ( जादिस्येश्यः ) आप्त|विद्वानों से ( त्वा ) वुझंको उत्तम विद्या और शिक्षा ( असत्‌ ) भाप्त हो हे 
बुद्धि से ही युक्त हम दोनों स्रीपुरुष को ( सडयन्तः ) सदा सुख देते [ ( अबत ) ] रहिये ॥ ४ रे ( चित ) ञ्प 


भावा्थे!---विवाह करके ख्रीएरुषों को चाहिये कि [ आप्त विद्वानों के संग से ] जिस २ काम ३ 
अच्छी शिक्षा, बुद्धि, धन, सुहृद्भाव और परोपकार बढ़े, उस २ करें का सेवन अवश्य किया करें ॥ ४ ] मे से दिशा 
बच 205 
विवस्वन्नित्यस्थ : कुत्स ऋषि: | ग्रहपतयों देवता: । आद्यस्य आजापत्याअजुष्ुप्‌ छन्द:। गास्धार: खए 
श्रदित्युत्तरस्य निचुदार्षी जगतवी छन्दः | निषाद: स्व॒र: ॥ * खरः॥ 
पुनरापि ग्रहस्थधर्म्ममाह' |। 


विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथस्तस्मिन्‌ मत्स्य । 
॥॒ ७. है| [| 
श्रट॑स्मै नरो व्चसे दधातन यदांशीर्दा दश्पती वासमश्लुतः । 
पुमान्‌ पुत्रों जायते विन्दते वस्व॑थ विश्वाहर॑प 5 एंथते गुहे ॥ ५ ॥ 
विव॑स्वन्‌ू । आदित्य | एबः | ते | सोम॒परीथ इति |. सोम&पीथः । तस्मिनू । मस्स्व ॥ श्रत्‌। बसे। 
नरः । वर॑से:। दुधातन । यत्‌ । आशीर्देल्यांशी:डदा । दस्पंती 5इति दुस्मूडपती । वामस्‌। अइन॒तः ॥ पुर्मान्‌। 
पुत्रः ।'जायते । बिन्द्तें । + वसुं। अध | विश्वाहां | जर॒पः । एुघुते । गुददे ॥ ५ ॥ , 


५ पदार्थ!--( विवस्वच्‌ ) विविधे स्थाने वस॒ति तत्‌ संबुद्धों (आदित्य ) अविनाशिसरूप 
१ विद्वन्‌ | ( एप: ) गरहाश्रम: ( ते ) तब ( सोमपी्थ: ) सोम: पीयते यस्मिन्‌ सः ( तस्मिन्‌ ) गृहा 

जि ( सत्स्व ) आनन्दितों भव ( श्रत्‌ ) सत्यम्‌ । श्रद्‌ इति सझनामझु पठितम्‌ ६ जिघ० %। १० ( अस्मे ) ( नरः) 

थे'नयन्ति तत्‌ सम्बुद्ध ( बचसे ) ग्रहाश्रमबाग्व्यवहाराय ( दधातन ) » घरत ( यत्त ) यस्मिन्‌ हर्ष 

- सुलुक० [अ० ७। १५१ ३९ ) इति सुपो छुक्‌ ( आशीदों ) आशीरिच्छां ददाति,  सः ( दम्पती ) जाया: 

पती ( बामम्‌ ) प्रशस्यं गृहाश्रम॑ घ्ममू, वाम इति प्रशस्यनामसु पठितम्‌ | निंष० ३८ ( अरडुत: 0) 

प्लुतः ( पुमान) ( पुत्र: ) पुन्नाम्नो वृद्धावस्थाजन्यदुःखात त्रायते सः, अत्राह मलुः-जेवा्नो न 

त्रायतें पितर' सुतः | तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंसुवा ॥ अ० ९ छ्ो० १६८ 0 ( जायते ) उत्मते (विनदते) 

ते ( बसु ) धतम्‌ (अध ) अचेत्यनन्तरे । अत्र पुषोदरादित्वात्‌ थर्थ धा, निषतस्म च (अब ५ 

९३६ ] इति दीर्घः ( विश्वाहा ) बहूनि च तान्यहानि च, अन्न शेक्छन्दसि बहुतुम, | ऋण ६) हे | 
इति छुक । विश्वभिति बहुनामसु पढितम्‌ | निघ० ३१९ ( आरपं: ) निष्पापः ( एथते ) वर््धते ( गे ) 

पु मन्त्र; झत० ४ | ३ | ५ | १६-२४ तथा ४ | ४ | १ | १-७ व्याख्यात: ॥ ५ | या ५ ॥ ! 

; सत्पुरुषैः कर्थ खीपुरुषो उपदिश्येतामिति दर्शयति-.. तस्वैव क्षिपि छुकू पदम्‌ ॥ कि व पूरे ( य० रा ॥ 
सोमपीयः || तै० ब्रा० १ | ३। १०।२॥ ३७ पृष्ठ ४०९ ) भाध्ये शिल्लोंप/” इति 

तर ( अ० ७।१।४५ )*इति तनप्‌ ॥ इश्यत्ते ॥ अपि च॑ छुग्विकरणाडमिकर। 
ः अहणमपि त॒ यौगिका्थों रास्थैंव ग्रहणम! इंत्यस्थां सं 

धातोर्धा तुष्वपाठात्‌ करण? पदेन छग्विकरणइल॒विकरणयोः 

पाया हिन्दी- व अहणमाचक्षते वैयाकरणाः ॥ 

७ “रो रिप्रमिति पापनाम्नी भवतेः 


अष्टमोष्ध्याय: _ ध्म्न्ट्--न्----्---+ 


| विव्स्‍्वज्ञादित्य गृहिन्रेंष ते तब सोमपीणो गृहाश्रमोत्ति, 

नर गृह्माश्ममस्था यूयमस्मे वचसे श्रदघातन, यत्‌ यस्मिन्‌ गृहे दम्पती वा। 
भंब ह जाये, वह विन्‍्देते अवैधत च ॥| ५ ॥ 
पावर ह 


भावाथ।--ख्वीपुंसौ उप्रन्गा परसरपरीक्षापूरक स्वयंवरोद्दाहई विधाय, सत्याचरोेन 
सन्‍्तानाउुधाय, महदेश्वर्य छब॒ध्वा सुखन्नित्यसुन्नीयेताम$ || ५॥ 
५ जाओ 
फिर भी गृहस्थ का धर्म अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


तर्मिंसट॑विश्वाहा मत्स हर्षितो 
ममव्जुतस्तस्मिन्‌ आशीदी अरपः 


पदार्थ: ( विवस्वन्‌ ) विविध श्रकार के स्थानों में बसनेवाले ( आदित्य ) अविनाशी स्वरूप 
दिन गृहस्थ ! ( एवः ) यह जो ( ते ) आपका ( सोमपीथः ) जिसमें सोमरछूता आदि ओषधियों के रस पीने में 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( विवस्व॒न्‌ ) आमन्त्रितादुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( सोमपीथः ) पातृद० ( उ० २।७ ) इति थकू 
प्रव्ययो बाहुलकादधिकरणे । कृत्स्वरेणान्तोदात्तस्वम॥ 

( मत्ख ) 'सदी दृ्ग्छेपलयो:? । बहुल छन्द्सि 
( अ० २ | ४ | ७३ ) इति झापो छुकू | व्यत्ययेन 
चात्मनेपदुम्‌ । तिडछतिछ: ( अ० ८ | २ | २८ ) 
इति निघातः ॥ 

( श्रत्‌ ) ऊर्यादिच्विडाचश्व (अ० १ | ४ । ६१) 
इत्यूयादिषु पाठात्‌ निपातः । निपाता आदुदात्ताः 
( फिट ८० ) इत्यायुदाचत्वसू | यद्दा प्रातिपदिक- 


स्वरेणोदात्त: ॥ 
( नरः ) आमन्त्रितस्म च ( अ० ८ | १ | १८) 
॥ इ्त्याष्टमकेन निघातः । 
(द्धातन ) तिडझतिड: ( अ० ८ | १ | २८ ) 
इति निधात: ॥ 


( आशीर्दा ) कृत्स्वरेणान्तोदात्त: ॥ 

६ दस्पती ) राजदन्तादिषु परम्‌ ( अ० २। २। 

* ) इत्यन्न परत्व॑, जायाशब्दस्य जस्मावों दुम्भावश्र 

पते । पत्यावैद्वय ( अ० ६ | २ | १८ ) इति 
'जिपदप्कनतिस्वरेणाबुदात्त: । यद्वा निपातनादेवाधु- 
दात्तसवमपि ॥ 
[ब हे )  इवम उद्विरणे अस्माद्‌ धातोहलक्च 
५ ५ है | १२१] इति घजू। [नोंदात्तोपदेशस्य० 
पे सा है | ३४ ) इत्यादिना ] उपधाबड्धिनि- 
हे नॉचमिकमिनमीनामिति वक्तिव्यम्‌ 
. । ३४ वा० ] इति वार्तिकेन बृद्धिः 

कि या कमा रैति दयानन्द ऋषग्भाष्ये( 4। ३३ । ३ )| 
. * खल्नवेताम 

हनन 


इत्यथः | कर्मकरत्तरि प्रयोगोड्ये दरश्ब्यः ॥ 


अस्मिन्‌ पश्ने कर्षाव्वतों घजोष्न्त उदात्तः ( अ० 
६ | ! | १५९ ) इत्यन्तोदात्तत्वम्र ॥ 

यद्वा “वन प्रण सम्भक्तो (भवा० प०) इषियुधी- 
न्धिद्सिश्यासुसुभ्यो मकू (उ० १। १४२ ) इति 
बाहुलकान्मकू प्रत्ययः नकारस्थाकारह्च |, संभजनी- 
यो हि प्रशस्यः” इति देवराजः ( निघण्दुभाष्ये पृ० 
३३४ ) । अन्न प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

निरुक्त ४ ।२६ “अस्य वामस्य वननीयस्य? । तयैव 
निरु० ६।३३॥ १३ । ४६ ॥ अन्न सर्वत्र कृतो बहुल्म्‌ 
(अ० ३।३।१११अश्वा ०) इति कम णि' मक्‌ प्रत्ययः ॥ 

( अइज्ुतः ) यदूबत्तान्ित्यमू ( अ० ८ | १ | 
६६ ) इति निघाताभावः ॥ 

( पुमान्‌ ) पातेइमूउुन ( उ० ४ ।१७८ ) पाति .' के. 
रक्षतीति पुमान्‌ | अ्नित्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६ | १॥ ->डी 
१९७ ) इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( जायते ) तिहडतिड: (अ० ८ | १ |३८) 
इति निधघातः ॥ ' 

( बिन्दृते ) पूर्व (यजु० ४ । २५) व्याख्यातः।_ 

( अध ) निपातायुदात्तत्वम्‌। मे जलन _ 

( विश्वाह्य ) समाप्तान्तोदाहस्वे प्राप्ते छान्दस _ 
मध्योदात्तत्वमिति ध्येयमू | हाई हर 

( अरपः ) नजूस॒भ्याम्‌ ( अ० ६ | २। 
इस्युत्तरपदान्तोदात्तः ॥ | 
( एधते ) तिड्डतिरः 


| कि विन तय तय तय किसने ननलल्क्‍नलन 5 


प आदें ऐसा यृहाश्रस है, ( तस्मिन्‌ ) डससें आप ( विश्वाहा ) सर हिना 9 बह ( सह्स्व ) आवस्द शक आनन्दित क्यो 
गृहाश्रम करनेवाले गृहस्थों |! आप लोग ( भस्म )' इंस ( वचसे ) ग्रद्माश्रमत के वागब्यवहार के पे है (नह ) 

प् सत्य ही का ( दधातन ) धारण करो ( बत्‌ ) जिस ( गृह्दे ) गृहाश्रम से ( द्स्पतरो ले हेये ( ,ह्‌ ) 
। प्रशंसनीय गृहाश्रम के धर्म को ( अइनुतः ) प्राप्त होते हैं, उसमें ( आशोदों ) कामना देनेवाला ( का 
“20 पाए 


ध्र्मौत्मा ( पुमान्‌ ) पुरुषार्थी ( पुत्र: ) दुद्धावस्था के डुखों से रक्षा करनेवाछा पुत्र ( जायते ) उमर 
और वह उत्तम ( बसु ) धन को ( विन्दते ) प्राप्त होता है. ( अथ ) इसके अनन्तर बढ कुटुम्ब विद्या ९ है, 
रेश्वय से ( एधते ) बढ़ता है ॥ ७ ॥ रे घन के 
, हिये 
भावाथे।---स्री पुरुषों को चा कि अच्छी प्रीति से पररुपर परीक्षापूर्वक स्वयंवर विवाह और सह 
आचरणों से सन्‍्तानों को उत्पन्न कर बहुत ऐश्वय को प्राप्त होके नित्य उज्ञति पाबे ॥ ५ ॥ हा 
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बामसद्ेत्यस्य भरह्वाज ऋषि: । गृहपतयो देवता: । निचुदार्षी त्रिष्डुप्‌ छन्‍्द: | बैवत: स्वर: ॥ 


पुनश्व ग्रहाश्रमिणा कर्थं ग्रयतितव्य/मित्युपदिश्यते ॥ 
वामम्द्य संवितर्वाममु शो दिवेदिये वाममस्मम्य॑श सावीः । 
बामस्य हि क्षय॑स्थ देव भ्ररया घिया वामभाज: स्थाम ॥ ६ ॥ 


वामम्‌ | अद्य । स॒वितः । वामम्‌ । ऊड्इत्यूँ' । शराः । दिवेदिंव इविं द्िवेडदिवे । दामम्‌। अस्मभ्यम्‌ 


स्क्क्ण्ज लन्ड 


॥ 


ध््ु सावीः ॥ वामस्थे | हि । क्षय॑स्य | देव । भरें: । जया | जिया | वासभाज इतिं वाप्ुउसाज: । स्थाम ॥ ६॥ 
| 


पदार्थ:--( बामम्‌) प्रशरस्य॑ सुखम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्नहति ( सवितः ) सर्वेस्ये्गेल 
. प्रसवितरीशवर ! ( वामम ) [ पूर्वोक्तम्‌ ] (७) विवर्क (शव: ) परस्मिन्‌ दिने ( दिवेदिवे ) अतिदिनम 
(वामम्‌ ) ( अस्मभ्यप्र ) ( साबी/ ) सब, अन्न छोडथ छडडभावश्व (वामस्य ) अल्युव्छश्ल 
. ख़ल ( क्षयस्य ) ग्रहस्य (देव ) सुखप्रद ! ( भूरे: ) बहुपदा 
हे उर्णद्ञोपो वा | अ० ८ २६२५ मा० ) इति नल्वोपः ( धिया ) श्रेष्ठनु दया ( वासभाज: 
._ ( स्याम ) भवैम | अय॑ मन्त्र: शत० ४ । ४ | १। ६ व्याख्यातः ॥ $ ॥ 


थीन्बितस्थ॒( अया ) अनया, 
) प्रशस्यकम्मसेवित 


सब। 


अच्वय;--हे देव सवितः | ईश्वर स्व कपथाउस्मस्यगन वा शो बा वा दिवेदिव वा्म सावीः 
विया मुरेवोमस्य चुयस्य गृहाश्रमस्य मध्ये वामभाजो हि स्याम || ६ ॥ ४ मल 
स्थेः सर्वेभ्य: प्राक सवोन्‍्तयौप्ती जगदीखर जज 
को ( क्षय: ) क्षयों निवासे ( अ2 5६ 
इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ शी 
(अया ) ऊडिदृं० (अ० 
इति विभक्तेरदात्तत्वम्‌ ॥ | 
._( वासभाजः ) ऋतखरेणान्तोद् 
रणप्रक्रिया ॥ 


अष्टमोध्ध्याय: __नतननातता 55 मे 


2 एििछफछ!ोस्‍ृोएता"णछ_्क््क -क्‍-त-तचतचा- 

रे शव हे ० परशसधि 
भावा4/--7] गहस्था जना ईश्वराजुग्रहेण परमपुरुषार्थेन धया मालिक: सन्तो 
गहमाश्रमिणों || मूल्वैच अयतेरत यतर्वरषु कालेषु प्रबृद्धसुखाः स्व: ॥ ६॥ जा 


जजशिल+न- 


किए भी गृहस्थों को किस प्रकार प्रयक्ष करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले रन्त्र में किया हैं 


६5 ब् ड्ेने 
पृदार्थ/-न्‍छे ( ढेव ) झुख देने ( सवितः ) और समस्त ऐड्वर्य के उत्पन्न करनेवाले#इश्वर | आप 
(बहमस्वम्‌ ) हम छोगों के लिये ( अद्य ) जाज ( वामस्‌ ) अति प्रशंसनीय सुख (3 ) और आज ही क्या किन्तु 
(० ) अगले दिन ( वासस्‌ ) उक्त झुख तथा ( दिवेदिये ) दिन दिन ( वासम्‌ ) उस सुख को ( सावीः ) उन 
कीजिये, मिंससे हम छोग आप की कृपा से उत्पन्न हुईं ( जया ) इस ( थिया ) श्रेष्ठ बुद्धि से ( नरेः ) अनेक 
पदार्थों से युक्त ( वाम॒त्य ) अत्यन्त सुन्दर ( क्षयस्थ ) गहाश्रम के बीच सें ( वामभाजः ) प्रशंसनीय कर्म करनेवाले 
(हि) ही ( स्थाम ) होयें॥ ६ ॥| 8 


0 
सावार्थ।--+झूहस्थ जन ड्वेश्वर के अजुझह परम पुरुषार्थ और प्रशंसनीय बुद्धि से मजञलकारी गृहाश्रमी 
होकर इस प्रकार का प्रयत्ञ करें कि जिससे तीनों अथात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल सें अत्यन्त सुखी हों ॥ ६॥ 
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उपयामगृहीतो5सीत्यस्य सरह्वाज ऋषि: | सविता गृहपतिदेवता | 
विराड्‌ ब्राह्ययजुध्रुप्‌ छन्‍्दः । गान्धार: स्वर: ॥ 


पुनश्च गरहस्थधर्ममुपादिश्यते ॥ 
उपयामगृहीतोषसि साविश्नोडसि चनोधाअंनोधा 5 अंसि चनो मर्यि घेहि । 
8, | ॥ गा] जे 
जिल्बे यज्ञ जिनद यज्ञप॑ति भर्गाय देवाय त्या सवित्रे ॥७ ॥ 


+ गृहाश्रमियों को सब से प्रथम स्वोन्‍्तयौसी जगदी- 'सर्वास्तत्राफलाः क्रिया? ( पनु० ३ | ५६ 
अर का ही आश्रयण करना चाहिये, इसलिये पिवचनाञ्न पतन्य एवं गृहदीप््वः, तामिरेव 
इते हैं-त.॥ ६ ॥ अ्रप्ः स्वर्गयितुं शक्य इति इत्वा तासां 

(मद आक सह' ब्यवहास्मग्रिमद्शमस्त्रेषु 


3 हल्थमित्यथे:। करसेवाची धर्मेशब्दो नपुंसकलिज्ञ:, 

>ध्रथा--तानि धर्माणि प्रथमान्यासन? ( य० ३१ । 
ह्‌ गो )। ज काशिका २।४।३१ ॥ 

रा पत्य सधुसती वाचे वदतु शान्तिवाम! ( अ० 

/ जैज 8) व रा वेहागाया चेदाज्ञाया, विधमानत्वात्‌ 


| हस्वैजैनेरी ०१ इति अ« सुद्रितेष्पपाठा, उत्तरामिः 
हू जा ठ॒ अ०» मुद्वितेड्पपाठः | भा। 
हे चख्यजन? इति अ० 


६६६ यजुरवेदभाष्ये 
7 >-न्‍्पत- रे +--- 
उपयामग्रृहीत इत्युपयाम5गृदीतः। अंसि । सावित्र: । असि। चनोधा इति चनःब्याः। पी 
चनः उघाः | असि। चनः । मयि । धेहि ॥ जिसमें । यज्षम । जिल्‍्वे । यज्ञपंतिमितिं यज्ञप्प॑तिमू । प[भगांय । हे 
5 हर दुचाय। 


सवा । सवित्रे ॥ ७ ॥ 


ध पदार्थ+--( उपयासगृहीतः ) उपयामेन विवाहनियसेल ग्रृहीतः ( असि ) ( सावि्न: ) स 
सकलजगदुत्पादक: परमेश्वरो देवता यस्य सः (असि ) ( चनोधा: ) चनांस्यज्नानि दधातीति । 
इस्पजानाम | निर ६। ९६ ( चनोधा: ) अभ्यासेनाधिकार्थो ग्राह्म,, सर्वेभ्योडधिकाज्वान्‌ गस्यते। 
मूययांसमर्थ मन्यन्ते | निरु० ३० ॥ ४२ ( असि ) ( चन:) (मयि ) अजन्नम्रहणनिम्नित्तायां बिवाहितायां दा 
(थेहि ) धर ( जिन्‍्व ) प्राप्लुहि, जानीहिं वा, जिन्वतीति गतिकमै्ु पठितम्‌। निघ० २। १४ ( यज्ञ ४ 

। धर्म: पुरुषेः संगन्तव्यम ( जिन्ब ) प्रीणीहि ( यज्ञपतिम्‌ ) गरह्माश्रमस्य पालक॑ पुरुषपालिकां कल 
( भगाय ) धनाद्याय सेवनीयायैश्वय्योय, भग इंति घननाप्रसु पठितसू । निथ० २। १० ( देबाय ) दिव्याय 

है कमनीयाय (त्वा) त्वाम्‌ (सवित्रे) सन्‍्तानोत्पादकाय ॥ अर्य॑ सन्त्र: झात० ४ | ४। १। ॥ व्याख्यातः ॥ ७॥ 


अन्वय;--हे पुरुष ! त्वया यथाह नियमोपनियमे: संगृहीतास्सि, तथा सया त्वमुपणाम- 
गृहीतोसि, त्वं [ चनोवा: | चनोवा असि सावित्रश्नासि, तथाहसस्सि, त्व॑ मयि चनो घेहि | अहम्पि त्वयि दृध्याप | 
स्व यह जिन्व अहमपि जिन्वेयम्‌ | सब्त्रि देवाय मगाय यज्ञपत्नीं मां जिद, एतस्मै महपतिं ( त्वा ] त्वासहमपि 
जिन्वेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


प् अन्न वाचकलुप्तोपमालड्टार: ॥ 


[५ 
| भावाथ/--विवाहितस्री पुरुषी प्राप्यनुकूछठ्यवहा रेण परस्परमैश्वय्य ग्राप्लुयातां, प्रीत्या सन्ता- 
नोत्पत्ति चाचरेताम्‌ ॥ ७॥ 


अककनतानः 
फिर भी गृहाश्रम का धर्म अगले मन्त्र में कहा है 0 


0; 
पदाथ;--हे पुरुष | तुझ से जैसे में [ विवाह के ] नियम और उपनियमों से अहण की गयी है वैसे 
मैंने आपको ( उपयामगृहीतः ) विवाह नियम से ग्रहण किया ( असि) है। जैसे आप ( चनोधाः चनोधाः ) 
अन्न अन्न के धारण करनेवाले ( असि ) हैं, और ( सावित्रः ) [सविता समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर 


जता ) अब्वेजीतताज्त (5० ७ जय लि 


लिया 


बी पते पाते ३ ।३० । २) अथौत्‌ पत्ी पति के की इस 
जल सुन्दर शान्ति देनेवाली वागी बोले बेद १ 
' क्त्‌स्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ जाज्ञा, तथा मजु० ३। ७६ में “स्त्रियां जहाँ 22 
४ (अ० ८। १। २८) नहीं रहतीं, वहां सब कुछ निष्फल हे सर 
वचन से 'पत्नी घर का दीपक दे” हि 
गृहस्थाश्रम स्वगे बनाया जा सकता ध रो 


उन्हें अपने पतियों से कैला व्यवहार कर 


अष्टमोष्ध्याय: 

े््यि7 7 त तचतमममनीभल 

7 ता इश्देव माननेवाले ( असि ) हैं, वैसे मैं भी हूँ। जेसे भाप 

हर धरिये, वैसे मैं मी आप के विमित्त धारण करूं। जैसे आप 
(पे 


इस मन्त्र सें वाचकछ॒प्तोपमालझ्ार है ॥ 


भावार्थ/--विचाहित स्त्रीपुरुषों को योग्य है कि छाभ के अः 
ओऔर प्रीति के साथ सन्‍तानोत्पत्ति का आचरण करें ॥ ७ ॥ 


+9९98/- | 


उपयामगृहीतो5सीत्यस्य भरद्वाज ऋषि:। विश्वेदेवा ग्रृहपतयों देवताः। आद्यस्य प्राज्ञापत्या 
# 
गायत्री छन्‍्द: | पड़ज: स्वर: ॥ सुझर्स्मेत्यस्य निच॒दार्षी बृहती छन्दः | सध्यमः स्वरः॥ 


'सुकूछ व्यवहार से परस्पर ऐश्वय्य पार, । 


पुनरपि गझाहिकर्तव्यमुपादिश्यते! || 
उपयासगहीतो5सि सुशर्मोसि सुग्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नमः | 
विश्वेभ्यरत्वा देवेस्य॑ 5 एप ते योनिविश्ेम्यस्त्वा देवेस्य: ॥ ८ ॥ 


उपयामग्रृहीद इत्युप्राम5गृहीतः। असि। सुशम्मेंतिं गुध्म्मा। असि। सुप्रतिष्ठानः। सुप्रत्िस्थान 
इति सुअ्प्रतिस्थानः । बुहदुक्षायेति बहत्‌ उउक्षाय । नम: ॥ विश्वेंभ्यः | त्वा । देवेभ्य: । एपः । ते । योनि: । विश्व“ 
भय: । सवा । देवेस्य: ॥ ८ ॥। 


पदार्थ:--( उपयासगृहीत: ) ( असि ) ( सुशर्म्सा ) शोभनानि ग्रृहाणि यस्य सः | शर्मेति 
अहनामड पठितम्‌ निघ० ३१४ (असि ) ( सुप्रतिष्ठानः ) सुष्ठ प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा यस्य सः ( इहदुक्षाय ) हि 
इह्वीय्यमुक्षति सिद्धि तस्मै, वृहददिति महत्तामस पठितम्‌॥ निव० ३।३ (नमः ) अन्नम्‌। नम ईत्यत्- ल्ञ 


“पित्त । निघ० २१७ (विश्वेभ्यः) अखिलेभ्य: (सवा) जा. 3०२३७ ( विश्वेभ्यः) अखिलेभ्यः (सवा) ल्वाम्‌ ( देवेभ्यः) भ्यः) कसनीयदिव्यसु- 5 


सो झागे दस मस्त्रों सें कहते हैं । उनमें इस सातवें ( सुप्रतिष्ठान: ) नम्सुभ्यामु (० ६।॥ 
मन्त्र सें परस्पर नियम पाछन के बिना कार्य हो १७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
ही नहीं सकता, इसलिये कहा--॥ ७ ॥ ( बुहदुक्षाय ) बह 
3 पल्नीभि: स्वपतिदेवाः शुभकर्मसु प्रेरयितुं शक्यन्त 
इध्यत आह. 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
२ सेशामो ) सोमेनसी अलोमोपसी ( अ०६। 
।११७ ) इत्युत्तरपद़ादयुदात्तस्वम्‌ ॥ 
जग यश्षपतिम्‌ ) गहाश्रम को पाल्नेहारे 
” इति अ० मद्रिते पाठ: | स च 


धर द््ट | यजुर्वेदभाष्ये 

न न कल च्च्च्च्त्कक्क्त्त्क्त्त्त्च्च्च् कि _ 
। खेम्यः ( एबः ) ( ते ) ( योनि: ) गृहस्‌ ( विश्वेम्यः ) समस्तेभ्य: ( त्वा ) स्वाप्ू (देवेम्क: ) ख 
अय॑ मन्त्र: शत० ४ | ४ | १। १४-१८ तथा ४ ।8 । २। १-११ व्याख्यातः ॥ ८॥ न] 


अन्चय;--हे पते ! अहं यहत्वमुष्यामगृहीतोसि, सुग्रतिष्ठानः सुशस्मौसि, तस्मै बहतत्ताय त् 
इस्तु, सुसंस्कृतं हृद्यमन्नसुचितसमये ददामि | यथाह यत्य हे त्तवैष योनि: प्राखादोउस्ति, दे तक स्वा पा 
देव सेवे, ( लव त्वां विश्वेम्यो देवम्यो नियुनज्मि | तथा त्व॑ं विश्ेभ्यो देवेश्यो यां | नियुद्गूषि॥ ८॥ 


भावार्थः--यस्य ग्रहाश्रममभीप्सोजेनश्य स्वेतुसुखसम्पादक गृह स्थात्‌, स्वय॑ च हा 
वान्‌, तमेव खी पतिस्वेन गृहीयात्‌ । तस्मै यथोचितसमये सुख दद्यात्‌, स्वयज्भ तस्याद्‌ $ दिव्ययुल 
मादद्यात्‌ | तो दो विद्वुषां सेवनमाचरेताम्‌ ॥ ८ ॥ 


(कर भी गृहस्थ को सेवन योग्य धस्से का उपदेश अगले सत्त्र में किया है! ॥| 


पदार्थ-हे पति | जो | आप मेरे द्वारा ( उपयासगृहीव: ) | विवाह के || नियम डपतियोंसे 
अदृण किये हुये ( असि ) हैं और ( सुप्रतिष्ठानः ) अच्छी प्रतिष्ठा और ( सुशमों ) अच्छे घरवाले ( असि ) हैं, उन 
( इह॒हुक्षाय ) अत्यन्त वीये देनेवाले आप को ( नमः ) अच्छे प्रकार संस्कार किया हुआ, चित्त का प्रसन्न करनेवाल 
अन्न उचित समय पर देती हूँ । जिस [ ( ते ) ] आप का (एबः) यह (योतिः) छुखदायक महल है, (त्वा) उस 
आप को ( विश्वेभ्यः ) सब ( देवेस्यः ) दिव्य सुखों के लिये सेवन करती हूँ । और ( त्वा ) आप को ( विश्वेम्यः ) 
समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये नियुक्त करतो हूँ, वैसे आप झुझ को कीजिये ॥ ८ ॥ 


रू रु 
भावा्थ।--जिस गृहाश्रम भोगने की इच्छा रखनेवाले पुरुष का सब ऋतुओं में खुख देनेवाला घर हो 
और आप वीर्य॑वान्‌ हो, उसी को स्री जन पंति आव से स्वीकार करें ओर उसके छिये यथोचित समग्र पर सुत्र 
देवें तथा आप उस पति से उचित समय में दिव्य सुख भोग और चे स्री इुरुष दोनों विद्वानों का सत्संग किया 


करें ॥ ८॥ 
गायत्र| 
उपयामगृहीतो5सीत्यस्य भरद्वाज ऋषिः | ग्रहपतयो विश्वेद्‌वा देवता:। आयस्य प्राजापत्या गो । 
बहस्पतिसुतस्येति मध्यमस्याब्युष्णिकू, अहमित्युत्तरस्य स्व॒राडपी पदाक्तिशव छन्दांसि | 
क्रमेण पड़जर्पभपद्चसा: स्वरा: ॥| 


पुनर्गाहिस्थ्यधर्म्ममाह ॥॥ 
उपयामग्रंहीतोडसि बहस्पतिंसुतस्य देव सोम त॒ 5 
. इस्दोरिन्द्रियाव॑तः पत्नींवतो ग्रहो२5 ऋष्यासम्‌ । 


क्रो शुभकर्मो में प्रेरणा कर 
॥ 4 ॥ ३२ पूर्वोक्तमेवोपोंदूबछयतिं--7 


जा 


क् तले! इति अ० संद्रिते उपपाठः । 


अष्टरमोड्ध्याय: हर 


व्टयन पर कसाइसबसाब ऋण जग कतत जज परस्तादहभवस्ताद यदन्तरिषवं तह मे पिताभूत्‌ |... 
अहृ« हर्य्रभयर्तों ददशाई देवानां परम गृहा यत्‌ ॥ ६ ॥ 


॒, | कील: ञा ध वि 
उपयामगृदीत इस्यपयामध्यूहीलः। असि। बृहस्पतिसुतस्थेति बृहस्पतिब्सुतस्य। देव। सोम । ते। 
। कक 5 ! के <व॥। सोस॥ ते 
इुल्टियाव॑तः । इन्दरियरवतर इतीन्दियअब॑त: । पत्नीवत इति पस्नींधवत: । अरनू। ऋध्यासम्‌॥ अहम्‌। 


डल्दों। न तर 5 मिस 
परस्ताव्‌ | अहम । ग्रवस्ताव । यत्‌ । अन्तरिक्षत्र्‌ । तत्‌ । के डुडइलयुँ । में | पिता | अमूत्‌ ॥ लहस्‌ । | सूरवैन्‌। 


दर्श । अहम । देवानास्‌ । पृढुमम्‌ । गुहाँ । यत्‌॥ ९ ॥ 


उमयत । दुः 

पदार्थ/--( उपयामगृहीत: ) ( असि ) ( बृहस्पतिसुतस्य ) बृहत्या वेदवाण्या: पत्ते: पालकस्य 
पुत्रस्य ( देव ) कमनीयतम ( सोम! 2 ऐेश्वयंसम्पन्न (ते ) -तब ( इन्दोः ) सोमगुणसम्पन्नस्य ( इन्द्र 
यावतः ) बहुधनयुक्तस्‍्य, इन्द्रियमिति धनना० ५ निष० २। ९० ( पत्लीवतः ) प्रशस्ता यज्ञसम्बन्धिती जाया 
यत्य ( ग्रहान ) यृह्वन्ते स्वीक्रियन्ते विवाहकाले नियतशिक्षाविषया ये तान्‌ ( ऋध्यासम्‌) वद्धिषीय 
( अहम ) ( परस्तात ) उत्तरस्मात्‌ ( अहम ) ( अवस्तात्‌ ) अवाचीनात्‌ समयात्‌ ( यत्त्‌ ) ( अन्तरि- 
|. क्षम) अन्तरक्षयम्‌ ८ अन्तःकरणे क्षयरहित॑ विज्ञानम्‌ (तत्‌) (3) बितक (से ) मस (पिता ) 
पालको जनकः (अभूत ) झबति, वर्तमाने | छड ( अहम्‌ ) ( सूयम्‌ ) चराचरात्मानसीश्वरम ( उप- 
यतः ) उक्तपूवोपरभावतः ( इृंढश ) इृष्टवान दृष्टबती चास्मि ( अहम ) ( देवानाम ) विद्ुपाम्‌ ( पर- 
मम्‌ ) अत्युत्तमम्‌ (शुद्दा ) शुह्यन्ते संब्रियन्त सकलछा विद्या यया बुदुध्या तस्याम, अन्न सपा 
पलुक (० ७१११ ३६ ) इति डेलुक (यत्‌)॥ अयं॑ मन्त्र: शत० | ४।४। २। १२-१४ 
व्याख्यात: ॥ ९ ॥ 

अन्य य;--हले सोम देव यस्त्वस्सया कुमारय्थोपयामगृहीतोसि तस्थेन्दोरिन्द्रियावतः पत्नौवतों बृहस्पति- 
सुतस्य ते तब गृहाव्‌ प्राप्याहम्परस्ताद ( हम ] वस्तादृध्यासं यह वानां गुहास्थितमत्तरित्त॑ विज्ञानस | हम ) न्वेसि, 
हत्‌ खम्पि प्राप्ुहि, यः ( 3] मे मस पिता पालकोध्यापकों वा विद्वानमत्तस्सकाशात्‌ पूर्णां विद्या 
ऑप्याह | यत्‌ ) य॑ परम॑ सूर्यमुभयतो ददर्श, त॑ ्वसपि पश्य ॥ ९॥ ___ 
१ सोमों वा इन्दुः ॥ श० २। २। ३। २३॥ ( पत्नीवत: ) पतिशब्दः प्रत्ययस्वरेणाबुदात्त:, 


र यदू गहाति तस्माद्‌ अहः || श० १० । १।१|५॥ . उतों छीपि मतुपि चस एव खरा ए. ५० 
् ( अ्रह्मन ) ग्रहवृदनिश्चिगमश्न॒ (अ० ३ । ३ | 


है अन्तरेव वा इद्मिति तदन्तरिक्षस्थान्तरिक्षत्वम्‌ || तां० 


१० १८ ॥ ५८ ) इति अप, धातुस्वरः ॥ ( हा 3 
ऋष्यासम्‌ ) तिड्डतिडः (अ०८। १ | ) 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ७) दे 
| बहस्पतिसुतस्य ) समासस्य ( अ० ६ | १ । ( परस्तात्‌ , अवस्तात, 


१९३ ) इत्यन्तोदात्तस्वे प्राप्त दासीभारादीनामिति म्याम (अ० ५। ३ । 
उक्व्यम्‌ (अ० ६ | २। ४२ मा०वा०)इति पूर्वपद॒- प्रत्ययस्वरेण 
महतिस्वरत्वम्‌ ॥ 


हो ईन्दो: ) उस्देरिचादेः (ड० १ | १२ ) इति 
निर्वादाच॒ुदात्तत्वम्‌ ॥ 
रा इत्यजमेरसद्विते्पपाठः | 
गे छट उत्तपूर्वापरभावतः? इति अ० म 
के इति मत्वाउस्माम्रिः ( उम्रयतः 
है 


क$ ऊँ 


यजुर्वेदभाष्ये 

न रात दूत सतपद रा परस्परं विवाहमत्‌ पूर्व सम्यक्‌ परीक्षां ऋत्वा किक 
रूपबल्ारोग्यपुरुषार्थविद्यायुक्तों स्वयंवरविधानेन विवाह विधायेत्थम्प्रयतेतां यतो घर रा 
वृद्धि प्राप्तुयाताम्‌ | ययो: $& मातापितरो बिद्वांसी न स्थातां तयोरपत्यान्यप्यस्युत्तमानि हा मपोक्षाणं 
बन्ति, अत: पूर्णबिद्यासुशिक्षौ भूस्वैव गृहाश्ममारभेताम ॥ ५ ॥ तुं न शक, 


332 
फिर गृहस्थ का धर्म अगले मन्त्र में कहा है || 


पदार्थ: हे ( सोम ) ऐश्वय्यसम्पन्न (देव ) अति सनोहर पले | जिस आप क्ो मैं झुमाशी हे 
( उपयामग्रहीत: ) विवाह नियमों से स्वीकार किया ( असि ) है, उन ( इन्दोः ) लोमगुणसम्पन्न (दरिया) 
बहुत धनवाले और ( पत्नीवतः ) यज्ञ सम्बन्ध में प्रशंसनीय स्री अहण करनेवाले ( दृहस्पतिसुतस्थ ) और रा 
बेढवाणी के पालनेवाले के पुत्र ( ते ) आप के [ ( अहान्‌ ) | ग्रह और संबन्धियों को प्राप्न होके [( हम) [मे 
( परस्तात्‌ ) आगे और [ ( अहम ) मैं ] ( अवस्तात्‌ ) पीछे के समय में ( ऋष्यासम्‌ ) सुखों से बढ़ती जाई। 
(यत्‌ ) जिस ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( गुहा ) वृद्धि में स्थित ( अस्तरिक्षम्‌ ) सत्यविज्ञान को [ ( अहम) ]मै 
प्राप्त होती हूं [ (तत्‌ ) ] उसी को आप भी प्राप्त हो [ ( ) ] और जो ( हे ) स्लेरा ( पिता ) पाछन करनेहारा 
[ पिता वा अध्यापक ] ( अभूत्‌ ) है | [ उससे पूर्ण विद्या को प्राप्त कर ] ( अहम) मैं [ ( बत्‌ ) ] जिस [ (पर 
*मम्र ) उत्कृष्ट ] ( सूर्य ) चर अचर के आत्मा रूप परमेश्वर को ( उभयत्तः[ ) पूर्वोपस्भाव से ( दद्॒श )| देखती 
हूँ उसी को आप भी देखो ॥ ९॥ 


भावार्थ:--ख्री और पुरुष विवाह से पहिले परस्पर एक दूसरे की परीक्षा करके अपने समान गुण 
कर्म॑ स्वभाव रूप बल आरोग्य पुरुषा् और विद्यायुक्त होकर स्वयंवर विधि से विवाह करके ऐसा यत्र करें कि 
जिस से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हों । जिसके माता और पिता विद्वान न हों उनके सत्तात 
भी उत्तम नहीं हो सकते, इससे अच्छी शिक्षा और पूर्ण विद्या को ग्रहण करके ही गुहाश्रम के आचरण करें, इसके 
पूर्व नहीं ॥ ९ ॥ 


च>९ 200 


अप्ना ३ इ पत्नीबन्नित्यस्थ भरद्वाज ऋषि: । गृहपतयों देवता: । विराडब्राह्मी बृहती उन्द: | 
सध्यम: स्वर: ॥ 


( दद॒श ) तिड्डतिडः (अ० ८। १। २८ ) 
निघातः ॥ 


कन््‌ (3० ५ | ४६ श्रेतवन० ) .. , पूवोक्त को ही दृढ़ करते हैं-:॥ * " 


नक्शा 


+ हो!इति अ० म॒द्वितें पाठः ॥ 
मुद्रित पाठः ॥ 


अष्टमोष्ध्यायः _नननतातत 5 का 

स िटिटलनननन मनन 
खनन पत्नी स्व॒पुरुपस्य कर्थ॑ ्रज्ञसां प्रार्थनाब्व कुय्यादित्युपदिश्यते' || 

अग्रारइ पतींवन्ट्सजूदेवेन ल्वष्टा सोम पिव साहा | 

प्रजाप॑तिईपांसि रेतोथा रेतो मर्यि देहि प्रजापतेस्ते वृष्णों रेतोधले। रेतोघास्शीय ॥| १० 

अप्ना ई इ। पत्नींबन्निति पत्ींडबन्‌ । सजूरिति सउजू: । देचेन । ल्वष्टा। सोम॑म्‌। पिव्र। स्वाहा ॥ 
खपहिरिति प्रजाउपतिः । बृर्षा ! अस्त । रेतोधा इति रेत:5घाः । रेत॑: । मरयि । धेहि। प्रजाप॑तेरिति प्रज्ञाउपते: । 
हे। हुए: | रेदोधल 2६ इति रेठःडडसः । रेतोधामिति 88 रेतःब्थाम्‌ । जशीय ॥ १० ॥ 


पदार्थः--( अज्ना ३ ६5 ) स्वेसुख्यापक ! ( पत्नौबन ) प्रशस्ता यज्ञसस्वन्धितो पत्नी | 
ससथ तत्सस्बुद् (सजू: ) यः ससान॑ जुपते सः ( देवेन ) दिव्यसुखप्रदेन ( त्वष्टा ) सर्वेद:खबिच्छेदके- | 
न गुणेन ( सोमम ) सोम लिष्पन्नमाह्दकमासवविशेषम्‌ ( पिव ) (स्वाह्य ) सत्यवान्विशिष्टया | 
क्रिया (ग्रजापतिः ) नादिपालक: (बरृषा ) वीय्येसेचक: ( असि ) ( रेतोधाः ) रेतों वीर्य्य | 
दधावीति ( रेत: ) वीय्यैम ( साय ) विवाहितायां खियाम्‌ ( धेहि ) धर ( प्रजापते: ) सस्तानादिरक्षकस्य 
(ते) दब (बृष्ण: ) बीस्येबतः ( रेतोधसः ) पराक्रमधारकस्य ( रेतोधाम्‌ ) वीस्येघारकमिति पराक्रम- 
कत्तस्पुत्रम्‌ ( अशीय ) आप्छुयाथ ॥ अय॑ सत्र: शत ० ४ | ४ | २। १५-१८ व्याख्यातः || १०॥ | 


अन्वयः-हे ऋग्ने स्वासिच्‌ ! सया सजूसत्यं देवेन र्वष्टा स्वाहा सोम पिव। दे पत्नीवन त्वं वृषा 


ध प्रजापतिरसि मथि रेतो चेहि । हे स्वामिन्नहं वृष्णो रेतोधसः प्रजापतेस्ते तव सकाशादू रेतोघां 
पुत्रमशीय | १० ॥ 


भावाथ:---इह जगति मलुष्यजन्म प्राप्य सख्रीपुरुषों अह्यचर्य्योत्तमविद्यासदूगुणपराक्रमिणों 
भूबा बिवाहँ कुण्यातां, बिवाहमय्योदयेव सन्तानोलपत्तिरतिक्रीडाजन्यसुखसस्भोगं प्राप्य नित्य॑ | प्रमो- 
देतामू | बिना विवाददेन पुरुष: झ्विय॑, + ली पुरुष वा मनसापि नेच्छेदु, यतः खरीपुरुषसंबन्धेनेव सनुष्य- 
वड्िभवति, तस्मादू गृहाश्रम कुय्योताम्‌ ॥| १० ॥ 


क्ज्ल्स्क्लनन 
च्च्ज्ड 


* पत्युरपहर्षण कर्थ पुन्नोस्पत्तिरतः पतिप्रेमप्ाप्त्ये च ( रेतोबा: ) बकरे 
पत्नी ते क्थ प्रशंसेदिस्याह--- ( रेतः ) स॒रिम्यां का 

२ काले पूर्व स्याड स्थाइुत्तरस्येढुतो इत्यसुन्‌ प्रत्ययः, निच्चाद्ाचुदात्तः । 
। ९ | १०७) इति छान्‍्दूसो प्छतविकारः ॥ ( रेतोधाम्‌ ) अन्न किप्‌ प्रययः) 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( बा, हृण ) कन् 

४ ( रा 2 आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ( अ० 
२ ) इत्यविद्यमानस्वे पूर्ववत्‌ स्वरः ॥ 


( पिच ) तिडः डतिड: 
ता मी (अ० ८ | १। २८ ) 


( ेताम! इंति अ० मुद्रिते कोशेषु 
जी पुर्ष मनसा? इति अ« मु| 


्ज 


६७२ यजुरवेदभाष्ये 
विश शक हर इस वि का बप ० 
खो अपने परुष की किस प्रकार से प्रशंसा और प्रार्थना करे इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र पे स् 
जि ॥ 


पदा्थ/--हे ( अम्े ) समस्त सुख पहुंचानेवाले स्वामिन्‌ ! | ( सजू: ) समान प्रीति हु 
भेरे ( देवेन ) दिव्य सुख देनेवाले ( स्वढ्टा ) समस्त छुःख विनाश करनेवाले गुण के साथ ( तल) हा 
युक्त क्रिया से ( सोमम्‌ ) सोमवछ्ली आदि ओषधियों के विशेष आसव को (पिब) पियो। हे ५ है] 
अरशंसनीय "यश सम्बन्धिनी सजी को ग्रहण करने ( ब्रपा ) वीय्यें सीने ( रेतोधाः ) वीडथे धारण करने ( हर 
और सम्तानादि के पालने वाले जो आप (असि ) हैं, वह ( मयि ) झुझ विवाहित स्त्री सें ( रेतः ) रे 
( घेहि ) धारण कीजिये । हे स्वामिन्‌ मैं ( बृष्णः ) वीय्ये सीचने ( रेतोघलः ) पराक्रम घारण करने ( अजाएते । 


| सन्तान आदि की रक्षा करने वाले (ते ) आप के संग से ( रेतोधास्‌ ) वीस्येदान्‌ अति पराक्रम युक्त पुत्र 
| ( अशीय ) प्राप्त होऊँ ॥ ॥० ॥ 

| 6 है 

0 भावाथे।---इस संसार में मजुष्य जन्स को पाकर खी और छुरुष ब्रह्मचय॑ उत्तम विद्या अच्छे गुण बोर 
प्र पराक्रम युक्त होकर विवाह करें | विवाह की मर्यादा ही से सल्तानों की उत्पत्ति ओर रति क्रीडा से उत्पन्न हुए सुर 
! 


को प्राप्त होकर नित्य आनन्द सें रहें | बिता विवाह के सजी छुरुप वा छुठष स्त्री के समागम को इच्छा मन से भी 
न करें, 88 क्योंकि ख्री पुरुष के सम्बन्ध से ही मजुष्य व्यक्ति की बढ़ती होती हें, इससे ग्रृह्माश्नस का आरम्भ स्रो- 


हि पुरुष करें ॥ ३० ॥ 


९ 2005 ॥ 
श उपयामगहीतो5सीत्यस्य भरह्वाज ऋषि: | गृहपतयो देवता: । 
| 4 शुरिगाष्येनुष्टुपू छन्‍्द: | गान्धारः स्व॒र ॥ 
पुनर्गाहस्थ्वधम्ममाह ।॥| 
उपयामगृहीतोउसि हरिंरसि हारियोजनो हरिंम्यां सवा । 
हयोरधाना स्थ सहसोमाउडन्द्राय ॥ ११ ॥ 
उप्यामगृंदीत इत्युपयामज्यृहीतः । जसि । हरि: । लि | हारियोजन इति दारिध्योजनः । हा | 
अ्यामिति हरिष्म्याम्‌ । सवा ॥ हस्यों: । घानाः । स्थ । सहसोंमा इति स॒हउ्सोंसाः । इन्द्रॉंय ॥ १३॥ 


पे । 
पदार्थ/--( उपयामगृहीत: ) उपयामायं गृहाश्रमाय ग्रहीद: (असि ) ( हा पे | 


सो 


हे |!) 
त्वाम्‌ हा रा 
087 


पतरोल्पत्ति कैले हो सकती. दशीते हैं-- 
थर॒प्राह्ब्य है, इस 


२ ततूफलसाह-- 
३ उपयस्थतेडनेनेति डपयामः, 


६७३ 


वक्ता वया-हे पते | कल हारियोजन इन हरिरसि, अतो हरिभ्याँ युक्ते स्वन्दने प 
बला त्वामहँ से वे | यूय॑ ग्रृह। ः इन्द्राय सहसोमा: सन्‍्तो हस्योंचीना स्थ ॥ श्श्ा 4 
मा 


भावाथ।-7जह्मचय्येसंस्कता विवाहमिच्छबो युवतयः कन्या युवानश्रान्योन्यस्य धनोन्नति 
क्षय विवाद #डये: नो चेद्धनाभावे ढु:खोन्नतिभेवेत्‌ । एबमुपयम्य परस्परमाहादयन्तः सन्त: प्रतिदिन- 
गरमुन्नयेयुः ॥| ११ ॥ 
मैद्व्यंश 


फिर सृहस्थों का धर्म अगले मस्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ/ः--हे पते | आप ( उपयामशह्वीतः ) गृहाश्रम के लिये अहण किये हुए ( अस्ति ) हैं ( हारियो- 
जन: ) घोड़ों को जोड़नेवाले सारथि के समान ( हरिः ) यथायोग्य ग्ृहाश्रस के व्यवहार को चछानेवाले ( असि ) 
हैं, इस कारण ( हरिश्याणर्‌ ) अच्छी शिक्षा को पाए हुए घोड़ों से युक्त रथ में विराजमान ( वा ) आप की मैं सेवा 
कहूँ। ठुम लोग गृहाश्रम करनेवाले ( इन्द्राय ) परमैश्वर््य की प्राप्ति के लिये ( सहसोमा: ) उत्तम गुणयुक्त दोकर 
( हस्मों: ) वेगादि गुणवाल्ठे घोड़ों को ( घानाः ) रथादिकों में स्थापन [-- धारण ] करनेवाले (स्थ) होओ ॥ १) ॥ 


न 
ले घोड़े 


भावार्थ! “त्रह्मचय्यं से शुद्ध शरीर सद्‌गूण सह्दिद्या युक्त होकर विवाह की इच्छा करनेवाले कन्या 
और पुरुष युवावस्था को पहुंच और परस्पर एक दूसरे के धन की उन्नति को अच्छे प्रकार देखकर विवाह करें, नहीं 
तो धन के अभाव में दुःख की उन्नति होती है | इस छिये उक्त गुणों से विवाह कर [ परस्पर | आनन्दित [ करते | 
हुए प्रतिदिन ऐड्वर्य्य की उन्नति करें ॥ ३३ ॥ 5३ 


हक 


यरत इत्यस्य ढ& भरद्वाज ऋषि: | गृहपतयो देवता: । आर्षी पड़िइछत्दः | पद्नसः स्वरः ॥ ३ 


अथ गुहस्थानां मित्रतामाह ॥ | 
यस्तेंड्अश्वस निर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य॑ तर्दश्य॑जुप स्तुतस्तोमसय 
शुस्तोक्थ॒स्योप॑हृतस्योपहूतों भक्षयामि ॥ १२ ॥ 
यः । ते। अख्सनिरित्यश्वब्सनिः । सक्षः | यः | गोसनिरितिं गोड्सनि+॥ तस्य ते ।. 
श्यंजपः । स्तुतस्तोमस्थेति स्त॒तअस्तॉमस्थ । श॒स्तोक्थस्येतिं शस्त5उक्थस्य |. डर 
शजुपशूत; । अक्षयासि ॥ १२ है| 


अथ व्याकरणगप्रक्रिया 
$ हारियोजन: ) प्रज्ञादिभ्यश्ष (अ० ५ | ४। 
) इति स्वार्थेडण्‌ , प्रस्ययस्वरः ॥ 

( घाना; ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
( सहसोमा: ) बहुच्ीहौ पूर्वपदप्रक्ृतिस्वर 


रे८ 


ह्ड्छ 


यजुर्वदभाष्ये 


४।४७। ३ । ११-१३ व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 


...._..।।) अल माालाइयफाकर-..0 यः ) ( ते ) तब ( अश्वसनिः ) अश्यानामर््यादिपदाया न मिजाज सी ः 
सेवनीयः ( यः ) (गोजलिः ) गोः संस्क्ृतबाचों भूसेर्विद्याप्रकाशादे: सनिदाता तन 
( इष्टयजुघ: ) इशनि यजूंषि यसस्‍्य ( स्वुतस्तोमस्य ) स्तुतः स्तोम:' सामचेदगानबिशेषो थे 
( शस्तोकथस्य ) शस्तानि अ्रशंंसितानि उक्थानि ऋकसूक्तानि येत् तस्य ( उपह गे केतु 
तस्योपस्थितस्थ॒( उपहूतः ) सम्मानित उपस्थितः ( सक्षयामि ) लेटप्रयोगोड्यम ॥ अंग 


अनच्चयः--हे प्रिय वीर॒पते ! यह्त्व॑ मयोपहूतो5श्रसनिर्गोसनिर्धि, तस्य शरहोकणस्पेह्य 
मस्योपहूतस्य [ ते | तब यो भक्षो5स्ति तमुपहूता सत्यहं मक्तयामि । हे प्रिये सख्ि | या ल्वसख्वसनिरगोंसन, दा 
तस्या: शस्तोकथाया इृष्टयजुष: स्तुतस्तोमाया उपहूतायास्ते तब यो भक्षोस्ति तमुपह॒तोह सक्षयाम्ि ॥ १र 


नदौता (भा 
क्षैः 
) (है) 


हूृतस्य ) ५ सलकरेगा. 
नर: शत७ 


जुध: स्तुत्तो- 


शी 
भावाथ:---सदुत्साहव डे केएु कार्य्येपु गृहश्रमसा चरन्ल्य: दि: स्व॒सखिखीजनान्‌ गृहाश्रम्िण: 
पुरुषा वा स्वेष्टमित्रबन्धुजनादीनाहूय यथायोग्यं सत्कारेण भोजनादिया श्सादयेयुरन्वोन्यमुपदेश शाह 
विद्यावाग्विछासं च कुय्यु:॥ १२ ॥ 


>:+7+44%# 
अब गृहस्थों की मित्रता अगले मन्त्र में कही है | 


0 ह 

पदाथ।--हे प्रिय वीर पुरुष मित्र [ पतिदेव ! (यः )] जो जाप ( उपहूतः ) मुझ से सत्कार 
[ को ] प्राप्त होकर ( अश्वसनिः ) अध्नि आदि पदाथे वा घोड़ों और ( गोखतिः ) संस्कृत वाणी भूमि और विद्या 
प्रकाश आदि अच्छे पदार्थों के देनेवाले ( अस्ति ) हैं, [ ( तस्य ) ] उन ( शस्तोकथस्य ) [ऋकसूक्तों के उच्चारण 
करनेवाले ( इष्टयजुषः ) (|यजुर्वेद से यज्ञ करनेवाले ( स्तुतस्तोम्रस्थ ) सामचेद्‌ के गान के प्रशंसा करनेहारे 
[( उपहूतस्थ ) सत्कार से बुछाने पर उपस्थित हुये ] (त्ते) आप का (यः) जो (सक्षः) चाहना से भोजन करनेयोग्य 


$ 'प्रगीतमम्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणामिधानं स्तोन्रम्‌? इति 
मीमांसका: | स च स्तोम एवं ॥ 


“अप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणामिधानं श्रम! इति 
सीसांसका: ॥ 

..... अथ व्याकरणप्रक्रिया 

अश्वसनि:, गोसनि:) छन्दंसि बन- 
(अ० ३|२। २७ ) इति इन्‌ 


० ६।३। १० ) तु षत्व॑ 
न विग्रहपरम्‌, विश्रहस्तु 


सक्षमन्थभोगदेहा: ( अ० ६ | १ | १६० ग० यू) 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । 

( इष्टयज्जुष:, स्तुतस्तोमस्य, झस्तोक्थस्य ) 
सर्चन्न बहुवीहौं ग्रक॒त्या पूर्वपदम, (अः 
२ | १ ) इति पूर्वपद्‌थक्वृतिस्वरत्वम्‌ । अन्ति 


स्वरितों वाउनुदात्ते पदादी (अ० ४ | १। ६) इलबेः 
कादेश डदात्त: ॥ ! 
( उपहूतस्य ) गतिरनन्तरः (० | 


पत्तत्वम्‌ | 


४९ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व आर 
हति व्याकरणग्रक्रिया || हा 

२ पत्नी अत्यन्त आदर तथा हृदय के आन 
से अपने पतिदेव को सदैव प्रसन्न 
कहते हैं--॥ ३२ ॥ 


55% &: 


इत्मजमेरम॒द्वित कोशेषु च पाठः | 


७8 


अष्टमोधध्याय: 
- मातम 
- जज सत्क्ृत हुई मैं (भक्षयासि) भोजन करूँ । तथा 
हैंड 


है प्रिये सखि [ पत्नि] जो तू अप्नि बादि पदार्थ 


| 
पदार्थ झ के देने और संस्कृत वाणी भूमि हक प्रकाश आदि अच्छे २ पदार्थ देनेवाली 2 कर | 
च्ोः और सा+ कक त्तेरा जो 5 हे ऋक्यूक्तों । 
बा एण बरवेंद से यज्ञ और सा; खा करनेदाछी तेरा जो बह भोजन करने योग्य पदार्थ है, उसको अच्छे मान 

हवा 5 जज बी 


भावार्थ/---अच् उत्साह' बढ़ानेवाले कामों में ग्रह्माश्रम का आचरण क; 

मुद्राश्रमी छुरुप अपने इ्टमिन्र और उन्‍्डुजन आदि को बुलाकर भोजन जा। 

रे ् करें, और परस्पर भी सदा असन्न रहें और उपदेश शास्त्र विद्यावारि' 
कर चं९ 25|- 

देवक्ृतस्थेत्यस्य भरद्वाज ऋषि: | गृहपतयो विश्वेदेवा देवता: | 

ष्णिक्‌ |। सडु 

त्काम्न्युष्णछू । 


रनेवाली ख्री अपनी सहेलियोंक 
दि पदार्थों से बधायोग्य सत्कार 
छास को करें ॥ $२॥ 


रा [ देवकृतस्वेत्यस्य निचृत्सास्त्यु- | 
वस्यस्वस्थ जास्त्युष्णिक । पितृऋतस्वेत्यस्यात्मकृतस्वेत्यस्य च निच- | 


उनस इत्यस्य श्राजापत्योष्णिक | यज्चाहमित्यस्य निचृदाष्युष्णिक्‌ | 


न 


च छन्‍्दांसि | ऋषभ: खर: ॥ 


पूर्वोक्ताविषय ग्रकारान्तरेगाह || 


नमसि सनुष्यक्षतस्पैन॑सोध्व॒यज॑नमसि पिठकतस्पैनंसो5- 
ब॒यज॑नमस्थास्मक्षतस्पैनंसोव्वयेजनमस्पेन॑स 5 एनसोज्ययजनमसि । 
यच्चाहमेनों विडाँशरकार यच्चार्विद्ॉस्तस्थ सर्वस्थैन॑सोप्वयजनमसि ॥ १३ ॥ 
दस्य । एनलः । अवयजनुमित्यवध्यर्जनम्‌ । अति । मनुष्यक्वतस्थेतिं जा 
य॑बृयज॑नमस्‌ । असि । पिठक॑तस्येति पितडकृतस्थ । एनंसः । अव॒यज॑नमित्य॑वृडयजनस्‌ । 
| । आत्महतस्वेत्याव्म5क्व॑तस्य । एनंसः । अव॒ुयज॑नमित्य॑वज्यज॑नम्‌। असि । | एनंस एनस इस्येनेसः5एनसः । 
बवयज॑नमित्य॑वध्यज॑नस्‌ । असि ॥ यत्‌ | च | अहम । एन: । विद्वानू । चुकार | यत्‌ | च्‌। अविद्वान्‌। तस्व। 
सर्वेस्थ । एनस: । अवयज॑नमित्य॑व॒ध्यज॑नम्‌ । असि ॥ १३ ॥ 


ऐ 
पथ; देवकतत्य ) दानशील्क्ृतस्य ( एनसः ) पापस्य (अवयजनम ) प्रथककरणम्‌ 
(असि ) ( मलुष्यक्षतस्थ ) साधारणजनेनाचरितस्य ( एनस। ) अपराधस्य ( अवयजनम्‌ ) का 
(आल ( एनस: ) विरोधाचरणस्य ( अवयजनम्‌ ) परिहरणम्‌ (असि ). 
( आत्मक्ततस्य ) स्वयमाचरितस्य ( एनसः ) पापस्य ( अवयजनम्‌ ) ( असि ) पे 
अधस्मेस्याधस्मस्य ( अवयजनम्‌ ) परिहरणम्‌ (असि ) ( यत््‌ ) (च) अतीते का ऋतबान्‌ करोमि 
रे पे ( अहम ) ( एन: ) अधर्भाचरणम ( विद्वान) जानन्‌ सन्‌ ( न्‍् हित )( 
फरिष्यामि वा । अत छन्दास लुडझडलिट:( अ० ३१४१६ ) इति काल्सामान्ये लिट्‌ ४ | अटल ५335 
अविदयासमुधथे ( आधिदान )-अजानन सन तय न | एनस: ) दुशशचरणध्य ( अवय 
रण ( असि ) ॥ अर्थ मन्त्र: शत० ४ । ( असि ) ॥ अं सन्त्र: शात० ४ ।३ | ६ ।  व्याख्यातः ॥ गा 
+ तदेव प्रकारान्तरेण ब्वीति--- हर / 2000 38: कक 


हे है। जज ऋकयूक्त यजुवेंद भांग से स्तृति किये हुए तामगान” इंति अ० सु पाठ: 
रु अहेलियों वा पुरुष गहाश्रमि पुरुष” इति अ० मुद्रिते 23 का शा 
>प 5 इत॑स्पः इलदः खवरोब्लमेसद्रिते ॥| | टनंस 5 एनेंस 


यजुर्वेदभाष्ये 


त्व्व्व्स्व्स्य्य्स्स्स्स्व्व्क््््त्क्न्नन्त््ल नाना... 


| पे ० 
| ५ अन्वयः--हे सर्वोपकारिन्‌ सखे ! स्व॑ देवकृतरमैनसोडदयजनमसि, मलुघ्वइतसनशीर 
< पितुझतस्मैनसो5वयजनमसि, आत्मकृतरु।नसों5वयजनमसि | एनस एनसोडवयजनमसि, विद्धानह यच्चैन: पाप॑ चकार ह. मसि, 
करोमि, करिष्यामि, अविद्वानहँ यह्चैन: कृतवान्‌ करोसि करिष्यामि वा तस्य सर्वेस्थेनसोउव्यजत चाएि' | गा 
॥| 


अत्रोपमाल्क्ार: | ॥ 


भावार्थ/:--वथा विद्वान्‌ गृहाश्रमी पुरुषों दानादिभ्रसक्तवुरुषाणाप्रपराधदूरीकरणे प्रयोेह 
जानन्नजानन्‌ वात्मकृतमपराध॑ स्वयं स्यजेंदन्यक्नतमन्यस्मान्निवारयेत्‌ । तथालुष्ठाय सब यथोक्त बी 
प्राप्तुयुरिति ॥ १३ ॥ 
36 >गागा 


अगले मन्त्र में पूर्वोक्त विषय प्रकारान्तर से कहा है. ॥ 


पदार्थ/:--हे सबके उपकार करनेवाले मित्र ! आप ( देवकृतस्थ ) दान देनेवाले के (एनसः) अपराध 
के ( अवयजनम्‌ ) विनाश करनेवाले ( असि ) हो, ( मनुष्यक्रतस्थ ) साधारण मनुष्यों के किये हुए ( एल्सः ) 
अपराध के ( अवयजनम्‌ ) विनाश करनेवाले ( अस्लि ) हो, ( पितृक्ृतस्थ ) पिता [ आदि ] के किये हुए ( एनसः) 
विरोध आचरण के ( अवश्नजनम्‌ ) अच्छे प्रकार हरनेवाले ( असि ) हो, ( आव्मकृतस्य ) अपने] किये ( एनसः ) 
पाप के ( अवयजनम्‌ ) दूर करनेवाले ( अप्ति ) हो, ( एनसः ) ( एनसः ) अधम्म अधम्स के ( अवयजनम्‌ ) नाश 
करनेहारे ( असि ) हो, ( विद्वानू ) जानता हुआ [ ( भहम्र्‌ ) ] मैं ( यत्‌ ) जो ( व ) कुछ भी [ दीनों काहों में ] 
( एनः ) अधर्माचरण ( चकार ) किया, करता हूँ वा करूँ, ( अविद्वान्‌ ) क्लन जानता हुआ मैं ( यत्‌ ) जो (व) 
कुछ भी पाप किया, करता हूँ वा करूँ, ( तस्य ) उल ( लर्वस्य ) लब ( एक्स: ) छुट्ट आचरण के ( अवयजनम्‌ ) 
दूर करनेवाले आप ( असि ) हैं ॥ १३ ॥ 


५ प्र ३333 


३ मन्त्रोई्य॑ आयोभिबिनये प्रकाश २ मं० १९ च (उ० ४ | १५३ ) इति प्रत्ययस्वरेण पूरवपदस्था- 
.. ब्याख्यातः। छ० १८५ ( छूवपुरसंस्करणम्‌ ) | स्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया . ( एनस एनस: ) वीप्सायाँ दिल, अर 
ट् ्तः ॥ 
+.... ( देवकृतस्य ) तृतीया करमणि (अ०६। २ । 8300 


(अ० ७ | १ 
नोदात्त | 


१80) 


... ४८ ) इति पूर्वपदुप्रकृतिस्व॒रत्वम्‌। ( बिद्दान्‌ ) विंदेः झत॒व॑सः ब 
.... (एनस:) य० ३। ४७५पृ० ३२४ व्याख्यातः ॥ ३६ ) इति वस्वादेशे प्रस्यवस्वरेणा्तोडठ| 

( चकार ) यदढततानित्मम्‌ (अ० | 
इति निघाताभावः ॥ 


करतस्य ) पूब॑चद॒न्नापि पूव्व॑पढ्पकृति- ( अविद्वान) नजूस्वरः ॥ 
०६ । १। १८५ ) इती- ८ 


झति व्याकरणग्रक्रियां | 


ण(्‌ आअ०६।२। २ प््वोक्त विषय को प्रकारास्तर से कहते हैं: 


अष्टमो5ध्याय: 
की िसनयन तट तस्कफ्|जजज|ऋ|छ७€€|€* खा नस्क्फ््क्न्क्न्न्क् 


भावार्थ/-- जैसे विद्वान्‌ ग्रहस्थ पुरुष दान आदि अच्छे काम के करनेवाले जनों के अपराध दूर करने 
करें । जाने वा बिना जाने अपने| किये अपराध को आप छोड़ें तथा औरों के किये 


ह्न हुए अपराध को 
न पा वैसे कर्म करके सब छोग यथोक्त समस्त सुखों को प्राप्त हों ॥ १३ ॥ | 
आर! 
७९ 20० 
| बर्चसेत्यस्य भरद्ाज ऋषि: । ग्रहपतयो देवता: । विराडार्षी त्रिष्ठुपू छन्द: | पैवत: स्वर: ॥ 
पुनस्तदेवाह' ॥ 


स॑ व्चेसा पर्यसा स॑ तनूभिरग॑न्महि मनंसा स£ शिवेन | 
लष्ट सुदत्ों विद्धातु रायोज्लुमाष्ड तल्यी यदिल्श्म ॥ १४ ॥ 
सम्‌ । वर्चला | प्॑सा। सम्‌ | तनूमिंः। अग॑स्महि | मनंसा। सम्‌। शिवेन ॥ स्व) सुदन्न इति 
सुब्दत्रः । वि । दधातु । राय: । आह । साष्टु | तन्‍्वः । यत्‌ । विकिं्टमिति विडसिं्टम्‌ ॥ ३४ ॥ डा 


पदार्थ/--( समर ) क्रियायोगे ( व्चेसा ) अध्ययनाध्यापनप्रकाशेंन ( पयसा ) जलेनान्नेन 
वा, पय इत्युदकनामसु पठितस्‌ ५ निघ० ३ । १२ । अज्ञनामसु च । निव० २।७। ( सम्‌ ) ( तनूमि: ) शरीरेः 
( अगरन्महि ) प्राप्तुयास, अन्न गम्ल्धातोलिंड्यें छुछ | मन्त्रे घसहर० [ श्र० २। ४ | ८० ) इत्यादिता च्ले- 
लुक | सोश। अ० ८१ २१ ६५ इति सस्य नः। ( मनसा ) विज्ञानवतान्तःकरणेन (सम ) ( शिवेन ) 
कल्याणकारकेण ( त्वष्टा ) सबेग्यवह्ाराणां (तन्लुक्तो ( ुदत: ) खुदानः ( वि ) ( दधातु ) फरोतु ( राय: ) 
धनानि ( अनु ) ( साष्टु ) पुनः पुनः शुन्धतु ( तन्‍्वः ) शरीरस्य ( यत्‌ ) ( विल्ष्टिम ) विशेषेण स्यूत- 
मन्षम ॥ अय॑ सन्त्र: झत० ४ | ७ | ३ | १४-१७ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 

अन्वय;--हे अध्यापक ल्वष्टः सुदत्रो विद्वान भवान्‌ संशिवेत मनसा संव्चसा पयसा यत्तन्वों विकिट 
महुमाष्ड रायो विदधातु तत्तानि च बय॑ तनृति: समगनन्‍्महि || १४ ॥ 


अन्न बाचकल॒प्रोपसा छट्ढार:& |। 


रे 3४ कक ५ संसे " 
भावाथे।--मनुष्याणां योग्यतास्ति [ यत्ते ] पुरुषार्थन विद्यां सम्पाद्य, विधिवदन्नोदक संसेव्य) 

शरीरा्यारोग्यीकृत्य, सनो धर्म्से निवेश्य सदा सुखोन्नति झत्वा या काचिन्न्यूनतास्ति ता सम्पूरयन्तु, यथा . 

केश्वित्‌ सुहत्‌ सस्यु: सुखाय बर््तेंत, तथा तत्सुखाय स्वयमपि बर्तेत॥ १४॥ 


न---++५औ++--++ 


* परस्पर सैन्नीभावेनैव दुस्पती ब्यवहरेतां, तेनेव २ मन्त्रो यं देवतामेदेन पूर्व ( य० प्याह 
__ सम्पत्तिसम्भव इसत' इच्चत आह-- व्याख्यातः । अग्ने 5पि य॒० ८।१६ अर्थसेदेन' 
| कर्तव्य अर्थात्‌ जिसको किया चाहता हो उस” इंति अ० सद्रिते पाठ: ॥ गा 
न मनन ग॒ हस्तलेखे मार्जनस्थानेडघोलिखितः पाठ: ऋषिदयानन्देन खह 
| इसी को मन्त्र और पद में त्वष्ठा ही को शोध के त्वष्ट बना ही दिया है । जिसका हम 
का है, जो दूसरे से कराते हैं वही गड़बढ़ होता है । हसने मस्त्र पद शोषवाया था रो 
४ शोधबाया था वही अजुद्ध रहा” । ग॒ हस्तलेख प्० १०२ || की 
कक रह इति अ० मुद्वितेडपपाठः | अन्नस्था पूर्वा टिप्पणी द्रहव्या || 
टी5ये मन्ञाथैन सहासम्बद्ध इव प्रतिभाति, ते 


यजुर्वेद्भाष्ये 


पे 


पदार्थः-हे सब विद्याजों के पढ़ाने [ वाले अध्यापक ] ( ल्वष्टा ) सब ब्यवहाों के रे 
( सुदन्नः ) अत्युत्तम दान के देनेवाले विद्वन्‌! आप ( संशिवेन ) ठीक ९ कल्याणकारक ( सनसा ) हक 
अन्तःकरण ( संवच्चंसा ) अच्छे अध्ययन अध्यापन के प्रकाश ( पच्रसा ) जल जोर अन्न से ( यत्‌ ) जिस 
शरीर की ( विलिष्टम्‌ ) विशेष न्यूनता को ( अबुमाष्ड ) अजुकूल झुद्धि से पूणे बौर ( रायः) दा त्मवः 
( विद्धातु ) विधान करो, #उस पूर्णता और उन धर्नों को हम छोग ( तनूझिः ) अद्चय्य॑बतादि घनों के 
बढ्युक्त शरीरों से ( समगन्महि ) सम्यक्‌ प्राप्त हों ॥ १४ ॥ दें सुनियमों से 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है ॥ 


५ हु 
भावाथः--मजुध्यों को चाहिये कि उसुषार्थ से विद्या का रम्पादुन, विधिषूर्वक, अन्न और जहक 
सेवन, शरीरों को नीरोग और मन को धम्म॑ में निवेश करके सदा छुखढछी उद्नति करें जौर जो कुछ न्यूनता हे 
डसको परिपूर्ण करें, तथा जैसे कोई मित्र तुम्हारे सुख के लिये वर्तताब वर्तें, वैसे उसके सुख के छिये आप भी 
बत्तों ॥ ३४ ॥ 


चं>4 2९ 


समिन्द्ेत्यस्थात्रिक्रषि: | गृहपति्देवता । झुरिगार्षो ज्रिष्डुप्‌ छन्‍्द: | चैवत: स्वर: ॥ 


पुनामित्रकत्यमाह || 


समिन्द्र णो मन॑सा नेषि गोभि! स* छूरिमिमवव॒न्त्स* स्व॒स्त्या । 
स॑ ब्रह्मणा देवकत यदस्ति सं देवान।» सुमृतो यज्ञियाना& स्वाहा ॥ १५ ॥ 
मघध्वन्‌ | 


सम्‌ । इन्द्र । नः। सनसा। नेंधि। गोमिं:। सम्‌ | सूरिभिरितिं सुरिषिमि: । स॒धवन्निति ! 
सु5मः ॥ 


हि सम्‌ । स्व॒स्त्या ॥ सम्‌। ब्रह्म॑णा | देवकत्रमिति देव5क्तम्‌ । यत्‌ | अस्ति । सम्‌ । दुंवानास्‌ । सुम॒दाविति 
| यज्ञियांनाम्‌ | स्वाहा ॥ १७ ॥ 


पदाथ:--( सम्‌ ) ( इन्द्र ) परमैश्रय्येयुक्त गृहपते ! ( न: ) अस्मान्‌ ( मनसा ), हा, 


: तेनान्तःकरणेन ( लेषि ) प्राप्नोषि । अत हुई छन्‍्दरि (ऋ० २४७३ ) ईति शपभ तेनान्तःकरणेन ( नेषि ) प्राप्नोषि । अन्न बहुल छन्दसि [ ऋ० २। ४ | ७६ ) इति का | 


तिं 
अथ व्याकरणग्रक्रिया उदात्तयणों हल्पूर्वात्‌ (अ० $। * | 5 
ठनोडघालोः (अ० ६। १ | १७५) है 


चे 2 
( बच॑सा, सुदंत्र:ः अप 
र्क लए तह कही ॥ / 2 2 निषिध्यते ॥ बह 
&*:: ( तनूमि है इति व्याकरणग्रक्रिया ॥| रे 
<> 8 ) य० ३१ | १७ प्रू० ८२ ब्याख्यातः॥ 4 स्त्री पुरुष आपस में मित्रभाव से वर ड्सी ह 
तिड्कतिड: (अ० ८। १। २८ ) दी प्राप्ति हो सकती है, इस कारण कहते हैं 
द व्नननननकिकना ना, 
५ 
३२ पूर्वोक्तप्रेव प्रकारान्तरेणाह--“ 
३ अन्तर्णीतण्यर्थोउ्त्र बोध्यः ॥ 


४ छुगिव्यर्थ: ॥ 


अष्टमोष्ध्याय: 


वन पर (बन) बात बाज ( सम ) ( सूरिभिः ) मेधाविभिविंद्रद्धिरिव ( मघवन 
मर) (खल्या ) छुखेत ( सम ) ( ब्रह्मणा ) बृद्ता वेदज्ञानेन धनेन वा, ख् सका 
युक्त 


( देवक़तम ) इन्द्रियक्ृतं कम्म ( यत्‌ ) ( अस्ति ) [ ( समर ) | ( देवानाम ) आप्राना 


१०१ 
रे कम सुमती ) शोभतायं बुद्धाविव ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञस्थ पति | (स्वाढ्मा ) 
पा बाचा ॥ अर्य॑ सन्‍्त्र: शत० ४।४। ४ । ७ व्याख्यात: | १५ ॥ 
सा 

अन्वय/-- हे हद विद्यादिपरसेश्रय्येयुक्त समध्यापकोपदेशक | यतस्व॑ संमत्सा सन्मागे 


गेमिः रंसवस्णा पुरुषार्थ ्रि 
(अस्ि तत्‌ ) नोउस्मान्‌ 

भावार्थ: 
जनांश्रैश्वय्य सहितान्‌ सस 


हू जहणा विद्यां ( यत्‌ | यज्ञियानां देदानां स्वाह्म मुमतो देवकर्द कयक्षक्रतम 
त्‌ [त्वम्स्मासि: सक्कत्तव्योइसि ॥ १५ ॥ डी 


द्ांसो5त: पूजतीया यतस्ते बालकान्‌ खशिक्षया मुगुणयुक्तान राजप्रजा- 
॥ १८५ ॥ 


कलमाडश्-एण 
हि 


फिर मित्र का इल अगले मन्त्र में कहा हैं ॥ भ्म्श 


| ७९ 

| पदार्थ:- 
सम्यक्‌ पढ़ाने जौर त् 
(गोमिः ) गौओं वा ( समर ) ( 


( सघवन्‌ ) पूज्य धनयुक्त ( इन्द्र ) खत्यविद्यादि ऐश्वय्य॑ सद्ित [ गृहपतते ! ॥५ सम ) 
परे आप जिससे ( समर्‌ मनसा ) उत्तम अन्तःकरण से ( समर ) अच्छे मार्ग 
प्‌ ) अच्छे २ वचनयुक्त सुखरूप व्यवहारों से ( सूरिमिः ) विद्वानों के साथ 
(जह्मणा ) वेद के विज्ञान बा घन से विद्या और ( यत्‌ ) जो ( यज्षियानाम्र्‌ ) यज्ञ के पान करनेवाले को करने 
बोग्य ( देदाताम्‌ ) विद्वानों की ( स्वाद ) सत्य वाणी युक्त ( सुमतो ) श्रेष्ठ वृद्धि में ( देवकतम् ) विद्वानों का 
|. किया क्से [ ( अस्ति ) ] है उसको सत्यवाणी से ( नः ) इम छोगों को ( संनेषि ) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त कराते 
|. हे, इसी से आप हसारे दृज्य हो ॥ १७ ॥ 


ही 


भाोवाथ।--] गुदृस्थ जनों के द्वारा चिद्वान्‌ लोग इसलिये सत्कार करने योग्य हैँ किये बालकों को... 
अपनी शिक्षा से गुणवान्‌ और राजा तथा श्रज्ञा के जवों को ऐ्वर्यवैयुक्त करते दें ॥ १५ ॥ 


+-+ | दा नं९ >> 
१ बरिः इति स्तोदनाम | निब० ३। १६ ॥ चूड़: क्रि यणो हल्ययूबांत्‌ ( अ० 3, 
कक | 7४ इति पक प्रत्यय सूत्ते श्राणिन: क्तिहदात्ता ॥ 
खमरथयतीति। ( द्व० पूर्व यजुः ६। ५ ( यक्चियानाम्‌ 
२० ५२२) ॥ 


; १ | ७१ ) इति 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ; ह 
 ) तिदडतिब: (अ० ८। £ | २८) ८ 


_ अस्या ) आतिषदिकस्वरेणास्तोदाचल्व उदात- न्तोदात्तत्व उदात्त- 


कर इत्यस्य संस्कृतपदार्थ 'इन्द्रियक्र्त 


| भवान्‌ः इलश्ोडजमेरसद्ित 


यज॒वेद्भाष्ये 

“जतत्त ससत बजकर ०7... 
से बर्चसा इत्मस्‍्यात्रिक्रेषि: | गहपतिदेवता । विराडा्षी त्रिष्ठप्‌ छन्दः । बैवतः स्वर. 

/ पुनस्तदेवाह ॥ 

स॑ वर्चेसा पर्यसा सं तनूभिरगन्महिं मनंसा स€ शिवेन। 

त्वषटसुदत्नो विदंधातु रायोज्लुमार्ष्ड तल्दों यडिलिंषटय्‌ ॥ १६॥ 


५ झा | दि ) 
सम्‌ | वर्चला | पयंसा | समर । वनूमि:। अग॑न्महि। सलंसा। समर । खिलेन ॥ स्व । सुदवु हि 
] ॥ कि चरलिश्मिति विडड 2 
सुब्दतरः । वि । दुधातु । राय: । अनु । माष्टु । तनन्‍्दः | यत्‌ । विक्तिष्टसिति वि&लिश्म्‌ ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ--( सम्‌ ) एकीभावे ( वचसा ) तेजसा ( पयस्ता ) राच्या | पय इति राजिनागसु पक 
जि ९१७ ( सम्‌ ) ( तनूभि: ) बलविस्तृतशरीरेबिंदद्धि: ( अगन्महि ) प्राप्तुयाम ( सन्तसा ) सननेन 
( सम्‌ ) ( शिवेन ) सुखप्रदेन ( स्वष्टा ) अविद्याविच्छेदक: ( सुदत्नः ) सुष्ठुज्ञालकतों ( विदधातु ) (राब;) 
विद्यादिधनानि ( अनु ) ( माष्ठु ) ( तन्‍्वः ) शारीरस्य ( यत्‌ ) ( बिल्ष्टिम ) रोगादिमढलेशम्‌॥ अर 
मन्त्र: शत० ४ |४। ४ | ८ व्याख्यातः ॥ १६ 

अन्वय!--हे आप्ता बिद्वांसो युष्माक॑ सुमतौ अ्रदृत्ता बय॑ यो युष्माक मध्ये श्रेष्ठ: सदन 
विद्वानस्मभ्य संवर्चेसा पयस्ता संशिवेन मनसा यान्‌ रायो विदधातु, यत्तन्‍्वों विल्श्मलुगाषष्, तैस्तांस्तच्च [ तनूमिः सम) 
अगन्महि ॥ १६ ॥ 


पे टू 
भावाथ।--मनुष्येरहरनिशमाप्तसज्ञेन धम्मोथेकाममोक्षा: सम्यक्‌ साधनीया: ॥ १६ ॥ 


#---कल-_+ 


फिर मी उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है? ॥ 


(० 
पदाथ।--हे आप्त अब्युत्तम विद्वानो | आप छोगों की सुमति सें प्रदत्त हुए हम छोग जो आए लोगों 
नेवाल्ला विद्वान 


के मध्य ( सुदत्रः ) विद्या के दान से विज्ञान को देने और ( स्वष्टा ) अविधादि दोषों का नष्ट कर 
हम को ( संवर्च्चसा ) उत्तम [प्रकाशयुक्त] दिन और ( पयसा ) रात्रि से ( संशिवेन ) अतिकत्याण काए: (मन 
विज्ञान से [ जिन ] ( रायः ) पृष्टिकारक ठरब्यों को ( विदधातु ) श्राप्त करावे [ और] ( यव 2 क्ीजिस (तस्बः ) हि 
विलिशटम ) ] हानिकारक + रोगादिमलों को ( अनुमाष्ह ) दूर करे उस [ विज्ञान ] और उन पद " 
छोग ( तनूभिः ) ब्ह्मचर्य ब्रत आदि सुनियमों से बल्युक्त शरीरों वाले विद्वानों के द्वारा ] ( सम । 
॥ १६ ॥ । ॥ 
ह्रकरन्प हे गो की त 


$-मलुष्यों को चाहिये कि दिन रात उत्तम सज्ननों के सज्ञ से धरम्मौ्थ, की्म 


्चे शांति 
३ आप्त विद्वानों का आश्रय लेना चाहिये 


अष्टमोष्थ्याय: 


व््त्त् ब्वाता रातिसिबस्यात्रिक्रषि:। विश्वेदवा गरहपतो [[. कक 2टटटटना गत पालक छघ जग हि जय । विश्वेदेवा गृहपतयो देवता: | 
स्वराडार्षी त्रिष्ट॒प्‌ छन्दः | घैवत: स्वर: ॥ 
पुनर्गाहस्थ्यकर्म आह ॥ 


ही 


धाता रातिः संवितेद जुपन्तां प्र॒जाप॑तिनिंधिपा। देवों 5 अग्नि: | 


लष्टा विष्णु: अजया सथ्रराणा यज॑मानाय द्रविंणं दधात खाहं ॥ १७॥ 


घ्ाता | रातिः । झवबिता | इंदस । जुषन्ताम्‌। प्रजापतिरितिं प्रजाव्पतिः। निधिपा इति निधिज्पाः । 
द्ंघः । दे ॥ ल्वर्श । विष्एः । प्र॒जयेतिं प्रड्जयां | स॒श्रराणा इति | सम्र्‌ ७ रराणाः | यजमसानाय । द्वविणम्‌ । 
दधाव । स्वाहा ॥ १७॥ 
पदार्थ/--( थाता ) गृह्मश्रमधत्ता (राति: ) सर्वेभ्य: सुखदायकः (सविता ) सकलेश्- 
य्योत्पादकः (इंदम्‌ ) ग्ृहऋत्यम (जुपन्ताम्‌ ) प्रीत्या सेवन्ताम्‌ ( अजापति: ) सन्तानादिपालक: 
(निधिपा: ) विद्यावृद्धिरक्ष का: ( देव: ) दोषबिजेता ( अप्नि: ) अविद्यान्धकारदाहकः (त्वष्टा ) 
सुखविस्तारक: ( विष्णु: ) सर्वशुभगुणकम्मंस व्याप्त: ( प्रजया ) खस्नन्तानादिना (संरराणा: ) 
सम्यग्दातार: सनन्‍्तः ( यजमानाय ) यज्ञानुष्ात्रे ( द्रविणम्‌ ) द्रवन्ति भूतानि यस्मित्‌ तद्धनम्‌, 
द्रविणमिति धननामसु पठितम्‌ ५ निघ० २११०१ ( दधात ) धरत (स्वाहा ) सत्यया क्रियया ॥ अय॑ सन्त्रः 
शत० ४ | ४ | ४ । ९ व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 


अन्चय।--हे गृहस्था: | भवन्तो धाता रातिः सविता प्रजापतिर्निधिषा देवो<प्िस्व्श विश्युरिवैश्तत्ख- 
भावा भूल्वा प्रजया सह संरराणास्सन्त: स्वाहेद॑ जुषन्तां बल्वन्तो भूत्वा यजमानाय »९ स्वाहा द्रविणं दघात ॥ १७॥ 


भावार्थ:--मृहस्थैः यथोचितसमये ग्रहाश्रमे स्थित्वा सदूगुणकम्मधारणमैश्वय्योन्रतिर- 


गत सुपात्रेश्यो दानं, दुःखिनां ठुःखच्छेद्नं, शत्रुविजयः शरीरात्मबल्व्याप्तिश्न सतत. 
धाय्यों ॥ १७॥ 


ज--3३३--+ः 


) आश्लोपदेशमन्तरा गृहस्थधर्मपालनासम्भव इति तदा- ( जुषन्ताम्‌ ) तिड्डतिडः ( अ० « 
वश्यकतां दृर्शयति--.. इति निधातः ॥ 


'लिधिपा: ] ४ ॥ 
$ निधिपाः बहुवचनमित्युवटभाष्ये । प्रथमान्तो- ( निधिपा: ) इत्स्वर 
३ “यमिति सहिधरः । उसयथाउपि सम्भवः ॥ 
खवशब्द्प्रयोगादत्र वाचकल॒प्तोपमालझरो व्ृष्टव्यः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
५! राति: ) क्तिचत्तौ च संज्ञायाम्‌ (अ०३। ३ । 
" 2 इति क्तिचू । चिच्वादन्तोदात्तस्वम्‌ | 
हे गा इति अ० मु० पाठ४ ॥ 
+ साहा? पढे मन्‍्तातू बहिभूंतमसंबद्धं च 
पदमेतत्‌ पूर्व गहस्थैः? इत्यतो 5 ग्रे स 
रे हि 


१०६ ) इति कानचू 
(अ० ६ | १ | १६: 


ह” | - यजुर्वेदभाष्ये 


कक एआ ----- 


फिर गृहस्थों के कर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है' || 


पदार्थ:-हे गृहस्थो |! तुम (घाता ) गृहाश्रम घ्म के धारण करने ( रातिः ) सब के 
देने ( सविता ) समस्त ऐश्वय्य के उत्पन्न करने (प्रजापति: ) सन्‍्तानादि के पाछने ( निधिपाः लो पे 
ऋद्धि अधौत्‌ धन संख्द्धि के रक्षा करने ( देवः ) दोषों के जीतने (अप्मिः ) अविद्यारूप अन्धकार के हे भादि 
( त्वष्टा ) सुख के बढ़ाने और (विष्णु: ) समस्त उत्तम ३२ छुअ गुण कम्सों सें व्याप्त होनेवालों के सहश रो 
( प्रजया ) अपने सन्‍्तानादि के साथ ( संरराणाः ) उत्तम दानशीछ होते हुए ( स्वाहा ) सत्य किया से ( हे 
रे इस ग्रृहकाय्य को ( जुषन्ताम्‌ ) श्रीति के साथ सेवन करो, और बलवान गृहाश्रमी होकर ( यजमानाय ) यज्ञ है 
अनुष्ठान करनेवाले के लिये जिस बल से उत्तम २ बली पुरुष बढ़ते जाये, उस ( द्वविणम्‌ ) घन को (दा ) 
घारण करो ॥ १७ ॥ 


लिये शुद्ध 


0 

भावाथ)--गृहस्थों को डचित है कि यथायोग्य रीति से गयहाश्रम सें रह के अच्छे गुण कर्मों का 
धारण, ऐश्वय्य की उन्नति तथा रक्षा, प्रजा का पालन, योग्य पुरुषों को दान, छुःख्ियों का दुःख छुटाना, शब्रुओं को 
जीतना और शरीरात्मबल मेँ प्रद्ृत्ति जादि ग्रुण निरन्तर छु8 घारण करें ॥ ३७ ॥ 


९200 


सुगा व इत्यस्यात्रिक्रेषि: | ग्रहपतयो देवता: । त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द: । घैवतः स्वर: ॥ 


(ि २ 
पुनर्गहुल्ममाह ॥ 


स॒गा वो देवाः सर्दना 5 अकर्म य 5 आंजग्मेदश सदन जुषाणाः | 
भर॑माणा वहंमाना ह॒वी“प्यस्मे धंत्त वसवो वस्॑नि स्वाहं ॥ १८ ॥ 
सुगेतिं सुझगा | वः | देवा: | सदना | अकम्मे | थे। ८ झ्लाजम्मेस्याउज़ग्स ! इृदम्‌। स्वनम्‌ । जुषाणाः ॥ 
श भर॑माणा: | वहसानाः । हवी&पि । अस्मे 5डल्युस्ते । घच्च । द्त््छ वसूनि । स्वाहा ॥ ३८ ॥ 


(०5 के 
हज स॒गा ) सुष्ठ गन्तुं प्राप्ठुं योग्यानि, अन्च शेव्छन्दससि बहुलम ( क्र० ६॥ १) के 
छुक (वः ) युष्माक्रम्‌ (देवा: ) व्यवहरमाणा: ( सदना ) सीदन्ति गच्छन्ति पुरुषाथन रु 
न गृहाणि ( अकरम ) अकाष्स, कुय्रोम, अन्न डुकधातोलेडि म्ते घस० (आऋ० २१४ 2 
ज्लेलेक ( ये ) ( आजग्म ) आप्लुवन्तु ( इदम्‌ ) प्रत्यक्षम ( सबनम्‌ ) ऐश्वय्यम ( जा ) 
४ ( भरमाणाः ) धरमाणा: ( बहमाना: ) श्राप्लुबन्तः ( हवींषि ) दातुमादातुमदोणि 
अत्र भ्यसः स्थाने सुपाँ सुलुक० (अ० ७१११ ३६ ) इति शे इत्यादेशः ( घत्त ०. 


के बिना गृहस्थ आश्रम के 
है, इस छिये उन की २ पूर्वोक्तमेबोपोद्वयत्राह-- हर 
4 ३ अन्न पूवी य० ८॥। ७५ ( पू० ६६२ ) 


अष्टमोडध्याय: । 
“77777 मननीदाद नी श्८३ । 


८>>व् व छन्चछ्ल्छ 


हक मन्ति सदुगुणकम्मंसु ते (बसूनि) धनाति, वस्विति घननाप्तस पढितम्‌ जिपं० २ 
हू ) गा, 8 2 20] 2 02) व्याख्यात:॥ १८॥ हि 


( बसव' 
( खाद्य आ 
यास्कमुनिरत्राह--झुगा वो देवा: सदनमकर्म य आजग्ुः सवनमिद 
बसवो वसूनि स्वागसनानि वो देवा: सुप्थान्यकाम य आगच्छत सबना: 
घ्त्त हे २ 
|... छाल घत्त वसवो वसूनि ॥ निरु० ९१२ | ४२ ॥ १८ ॥ 


जुषाणा: जत्तिवांसः पापिवांसश्र विर्वेष्स्म 
नीभानि जुषाणा: खादितवन्तः पीतवन्तश्च सवें- 


अन्वयः-- हे बस़वो देवा: | ये वर्य स्वाहेद॑ सबने जुषाणा भस्माणा वहमाना वो युष्मभ्य यानि छुगा 
| हवींषि वसूनि अकर्माजम्म तेभ्योउस्म तानि यूयसपि घत्त ॥ १८ ॥ 


छः पी + +> गिर 
भावार्थ:---यथा पिल्पतिश्वशुसश्वश्रूमित्रस्वा सन: पदार्थ: पुत्रपुत्रीखी [ स्‍्तुपा ] सब्िभ्र- 
त्यानां पालन बुबेन्‍्त: सुख दद॒ति, त थेव पुत्रादयोप्वेतेषां सेवन कुय्यु: ॥ १८॥ 


नि > अमल 


फिर मृहकरस्मे का उपदेश अगले मत्तर में क्रिया है।॥ 


पदार्थ:--ह ( वसवः ) श्रेष्ठ गुणों में रमण करनेवाले ( देवाः 2 ब्यवहारी जनो | ( ये ) जो (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया से ( इंदम्‌ ) इस ( सब॒नम्‌ ) ऐश्वय्य का ( जुषाणाः ) सेवन ( भरमाणा: ) धारण करने ( वहसानाः ) 
भौरों से प्राप्त होते हुए हम लोग [ ( वः ) ] तुम्हारे लिये ( सुग्रा ) अच्छी श्रकार प्राप्त होने योग्य (सद॒ना) जिनके 
निमित्त पुरुषार्थ किया जाता हैं उन ( हवींबि ) देने लेने योग्य ( वसूनि ) धनों को ( अकर्म्म ) प्रकट कर रहे और 
( आजग्म ) प्राक्ष हुए हैं, ( अस्मे ) हमारे छिये उन धनों को आप [ भी ] (बत्त ) &8 बारण कराइये ॥ ३८ ॥ 


48 
भावाथ;--जैसे पिठा, पति, इबश्चुर, सास, मित्र और स्वामी, पुत्र, कन्या, खी, स्नुपा, सखा और 
भृत्यों का पालन करते हुए सुख देते हैं, वैसे पुत्रादि भी इन की सेवा करना उचित समझें ॥ ३८ ॥ 


नं 2 % प्र्छ् 


१ एते हीद ९ सर्व बासयन्ते, ते यद्द € स्व वास- बचनम्‌ । यद्वत्तान्नित्ममू (अ०८। १। हा 
बनते तस्माद्‌ बसब इति || श० ११ | ६ । ३। ६ ॥ इति निघाताभावे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वे तिडि 
अथ व्याकरणग्रक्रिया चोदात्तवति (न ) इति गतेरुुदा- 
( सुगा ) कृत्स्वरः पापा (झ० तत्व उदात्तगतिमता च ति्या ( अ० २। हि 
ह्‌ झत्स्वरः । सुदुरोरधिकरणे (अ भाग वात इतना ता 

॥ ९ ॥ ६ जाए हाठ ) इति 'डः प्रत्ययः, 
झैतस्वर: || 


( सदना ) करणाधिकरणयोश्र ( अ०३।३। 
११७ ) इस्यधिकरणे ल्युटू, छिति (अ० ६ | १। 
इंति धरस्ययात्‌ पूर्वमुदात्तः | 
( अकसे ) तिड्डतिडः (अ० ८। १। २८ ) 
ड्ति निधात; । 


नम ) छोडर्थ छिटि छान्दुसत्वादू ब्यत्य- 


'अमपुरुषबहुवचनस्थाने मध्यम! 


के धरोः 


६८४8 यजुरवेद्भाष्ये 
क्ष विन ___555---ाऔ जद जज 

।॥ याँ २ 5आवह इत्यस्यात्रिक्रैषि: विश्वेदृवा गृहपतयो देवता: । जज 
» निचुदार्षी श्रिष्ठप्‌ छन्‍्दः। घेषतः खर: | 


पुनर्गृहछत्ममाह ॥ 
याँ२5 आव॑ह 5 उशतो देव देवॉस्‍्तान ग्रेर॑य स्वे 5 अग्रे सधस्थें। 
लक्षिवा०सः पपिवा०संश्र विशेष्स घ्मश स्व॒रातिष्ठतान स्वाद ॥ १६॥ 


यान्‌ | आ। अवंहः | उशतः। देव । दुवान्‌ । तानू । प्र | ईरय । स्वे । अझ्ते । सघस्थ इंसिसिपल 
है और जप्क| 5 | । सधस्थ इति सघष्स्ें॥ 
जक्षिवाई2स इति जक्षिउ्वा9)सः | पपिवाछस इति पपिथ्वाएसः । च्‌ | । बिर्वें । असुसू । घस्सेम्‌।स्व:। हे ४ 
तिष्ठ॒त। ज्ु। स्वाहा ॥ ३९ ॥ 


पदार्थ:--( यान्‌ ) वक्ष्यमाणान्‌ (आ ) (अवहः* ) आप्लुयाः ( डशतः ) विद्यादिसद्‌गुणान्‌ 
कासयमानान्‌ ( देव ) दिव्यशील्युक्ताध्यापक ! ( देवान्‌ ) विद्ुचअ: ( तान ) ( प्र ) ( ईरय ) नियोजय 
(स्व ) खकीये (अग्ने ) विज्ञानात्थ विदन्‌! ( सघस्थे ) सहस्थाने ( जक्षिवांसः ) अन्न॑ जग्धवन्त: 
( पपिवासः ) पीतवन्तः ( च ) अन्यसुखसेबनसमुचये ( विश्वे ) सर्वे ( अमुम्‌ ) प्रज्ञामू, अस॒र्िति प्रद्नामु 
पढितम। निघ० ३) ६ । अस्यति दोषाननेन सो5सुः प्रज्ञा, ताम्‌ ( घम्मम्‌ ) अन्न यज्ञं वा, धर्म | इत्फानाम- 
सु पठितम्‌ | निच० ५ ६॥ गशनामसु च। निव० ३१९७१ (स्व: ) सुखम्‌ (आ) सबवंतः ( तिप्ठत ) 
(अल ) ( स्वाहा ) सत्यया वाचा ॥ अयय॑ मन्त्र: शत० ४। ४। ४। ११ व्याख्यात: ॥ १९॥ 


अन्वय)--हे देवास्ने | त्व॑ स्वे सघस्थे यालुशतो देवानावहस्तान, धर्म्से प्रेस्य। हे गृहस्था जिवांसः 
पपिवांसो विश्वे यूयं स्वाहा परम्मेमसु स्वश्वान्नातिष्ठत || १९ ॥ 


भावा५--इहाध्यापकेनोप देष्टा थे जना बिद्यां शिक्षां प्रापिताः सत्यधम्मकर्मचारिणो भवेयुस्ते 
सुखभाजिन: स्युनंतरे ॥ १९॥ 


रा न््श्् 
न 
._$ सर्वमेतत्‌ पूर्वोक्त ब्यवहारं त एवं कत्तुं शक्ता य ( उश्वतः ) वशः शतरि प्रत्ययस्वरेणान्‍्वोदाचल 
आ शेशवाद्‌ विद्वक्निः सम्यक्‌ शिक्षिता इत्यतो बिहु- शतुरन॒ुमों नद्यजादी ( अ० 5 | जि) 
घामुपदेशेन ग्रहस्थाः सुखभाजो भवन्तीति तन्म- विभक्तिरुदात्ता ॥ हर 
हिमान॑ वर्णयति-- ( सघस्थे ) सधमादस्थयोइठन्दसि (ड2 है 


३ । ९६ ) इति सहस्य संघ! इसादेग 


छुडूलडलिट; (अ० ३ |४। ६ ) इति 
क ॥ कारकोपपदात्‌ झृत्‌ ( अ० 5। > रा ! 
प्राप्ते छान्‍्दसत्वांत्‌. परव॑पदान्वोदा तप 


निपातनात्‌ सधशब्दोउन्तोदाच्ः) 


कृत्स्वरं बाधते ॥ 60 
( ईरय, तिष्ठत ) विडूडतिडः ३ 


२८ ) इति निघातः ॥ हि... श्यि 


अष्टमोध्थ्याय: 


_ पतन 
ख्््व्य्च्फ्डब् 39२ जा 


फिर भी घर का काम्त अगले सस्त्र में कहा है' ॥ 


पदार्थ:--हे ( देव ) दिव्य स्वभाववाले [ ( अस्चे ) विज्ञानयुक्त विद्वन्‌ ] अध्यापक | त्‌ ( स्वे ) अपने 

सथस्ये ) साथ बैठने के स्थान सें ( यान्‌ ) जिन (डद्यतः ) बि्या आदि अच्छे २ गुणों की कामना करते हुए 

(देवान्‌ ) विद्वानों को ( भा ) ( अवहः ) प्राप्त हो [ सो ] ( तान्‌ ) उनको परमम में ( प्र) ( डेरय ) नियुक्त कर। 

हे गृहस्थ ! ( जक्षिवांसः ) अन्न खाते और ( मत ) पानी पीते हुए ( विद्चे ) सब तुम छोग ( स्वाहा ) सत्य 

वाणी से ( धम्मंम्‌ ) अन्न और यज्ञ तथा ( असुम ) श्रेष्ठ बुद्धि वा ( स्व: ) अत्यन्त सुख को (अनु) (आ ) (तिष्ठत) 
प्राप्त होकर सुखी रहो ॥ १९ ॥ 


भावार्थ;--इस संसार सें उपदेश करनेवाले अध्यापक से विद्या और 
धम्मै कर्म व्तनेवाले हों, वे खुख भागी [) हो सकते हैं और नहीं ॥ १९ ॥ 


हक 5 
वयसित्यस्यानिऋषि: । गृहपतयो देवता: | स्व॒राडार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्द: | घैवतः स्व॒रः ॥ 
अथ व्यवहारिणे गृहस्थायोपदिश्ार्तिं ॥ 
ब॒ुयई हि त्वा ग्रयति यज्ञे 5 अस्मिच्नग्ने होतारमइंणीमहीह । 
ऋध॑गया 5 ऋध॑गुताश॑मिष्ठाः प्रजानन्यज्ञम॒पंयाहि विद्वान्स्थाह| ॥ २० ॥ 
वयम्‌ । हि। ल्दा । भ्रयतीति भ्रध्यति । यज्ञे । अस्मिन्‌ । ब्लें। होतरम्‌ । अद्ृणीमहि। इह ॥ | ऋध॑कू । 
अयाः । ऋध॑कू । उत। अशमिष्ठा: । प्रजानन्नितिं प्रज्ज़ाननू । यज्ञस्‌ | उर्प ।याहि। बिद्वान्‌। स्वाद ॥ २० ॥ 


पदार्थ:ः--( बयम्‌ ) गृहाश्रमसस्‍था: (हि) यतः (त्वा ) विद्वांसम्‌ ( प्रयति ) प्रयत्यते जनै्य- 
स्तस्मिन्‌ , इतो बहुलम्‌ू [ ऋ० ३। ३॥ १३१३ वा० ] इति कर्मेणि क्िप्‌ ( यज्ञे ) सम्यगज्ञातव्ये, ( अस्मिन्‌ ) है 
( अग्ते ) विज्ञापक बिद्वन्‌ ! ( होतारमू ) यज्ञनिष्पादकम्‌ ( अवृणीमहि ) स्वीकुर्वीमहि, अन्न लिड्ये ; 


( जक्षिवांस:, पपिबांस: ) क्वसों प्रत्ययस्वरः ॥ 


श्रेष्ठुण को प्राप्त जो&5 मनुष्य 


( अछुम्‌ ) शरृहि हक 20) अथ व्याकरणप्रक्रिया 
छुम्‌ ) शृस्दृस्निहित्रप्पसि० (उ० १ | १० 
वि छ) ह । निच्चादाद्यदात्तः ॥ ( प्रयति ) कृत्स्वरेणान्वोदात्तः 'प्रयतः झब्दः 
हे ततइछान्दुसत्वाद्‌ विभक्तिरुदात्ता । 
ज्ञति व्याकरणग्रक्िया ॥ झत॒रुमो नद्जादी (० ६ 


+ पूर्वोक्त-ब्यवहार को वही कर सकते हैं, जो बाल्य- 00750” पादादिश्वाजिषातो: # " ै 
डक से ही विद्वानों के द्वारा शिक्षित बनाये गये ( अग्ते ) पादादित्वान्रिघातो& 
हों, विद्वानों के उपदेश से ही ग्ृहमश्रमी सुखी होते जे 

? अतः विद्वानों की महिमा दुझ्ते हैं ॥ ३५ ॥ 


>ैौ--+३+... 


है 7 ेससमाशयसेव वेयज्ञाह-- वर्णेयज्ञाह--- 


के बालक? इति अ० सुद्धिते पाठ! ॥ 4 
१. ॥ अया? इत्यप्पाठोड्जमेरसद्रिति | 


८ 


६८६ 


यजुर्वेदभाष्ये 


कि ननननफ लक ननभतनससनि3निलिि शिया धान 
लड ( इह ) अस्मिन संसारे (ऋधक ) समृद्विवर्दधके (अयाः) यजे:' सह्नच्छल, थ. 7 फे5 हिल सर 


पि (अशमिष्ठा: ) शमादि: “ 

( ऋघषक ) सम्रद्धियेथा स्थात्‌ तथा (उत ) अ शसादिशुणान्‌ गृह्मण 
(यज्ञम्‌) (उप) (याहि ) उपगत प्राप्तुददि ( विद्वाच ) वेत्ति यज्ञविद्याक्रियाम्‌ (साहा ) 
क्रियया ॥ अय॑ सन्‍्त्र: शात० ४ | ४। ४ | १२ व्याख्यात: | २०॥ 


(प्र 
जाननू ) 
शाक्षोक्तया 
अन्वय।--हे अग्ने ! वयमिह प्रयीत यह्षें त्वा होतारमवृणीमहि, विद्वान प्रजा्ैसत्थसस्मानय: ] 
मई स्वाहोपयाहि उत याहि + किन्त्व॒स्मिन. हि ऋषगशमिष्ठा: | २० || खष्ग्‌ 


भावा्थ:--सर्वेषां व्यवहरतां योग्यतास्ति यो मनुष्यों यत्र कम्मैणि विचक्षण: स पा 
कार्य्यडभिप्रयोज्य: || २० ॥| 


जज्कलनन+ 


अब व्यवहार करनेवाले गृहस्थ के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया है? 0 


पदार्थ:--हे (अपने ) ज्ञान देनेवाले [ विद्वनू ! | ( वयम््‌ ) हम छोग ( इह ) [ इस संसार में ] 
( प्रयति ) प्रयत्न साध्य ( यज्ञें ) ग्हाश्रमरूप यज्ञ में ( त्वा ) ठुझ ( होतारम्‌ ) सिद्धि करानेवाले को ( अवृणीमहि ) 
ग्रहण करें ( विद्वान्‌ ) सब विद्यायुक्त ( प्रजानन्‌ ) क्रियाओं के जाननेवाले आप ( अयाः » ) उससें दान सत्‌-सह 
श्रेष्ठ गुण वालों का सेवन कराओ ( ऋधक ) सम्ृद्धिकारक ( यज्ञम्‌ ) ग्रहाअ्मरूप यक् को ( स्वाहा ) शास्रोक् 
क्रिया से ( उप ) ( याहि ) समीप श्राप्त हो, ( उत ) और [ अली प्रकार शआ्न हो, ] केवल भ्राप्त ही नहीं किन्तु 
( हि ) निश्चय करके ( अस्मिन्‌ ) इस में ( ऋधक ) अच्छी ऋद्धि सिद्धि के बढ़ानेवाले ग्रृहाश्षस के निमित्त ( बश- 
मिष्ठाः ) शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करके सुखी हो ॥ २० ॥ 


0 
भावाथ!---सब व्यवहार करनेवाछों को चाहिये कि जो मनुष्य जिस काम में चतुर हो, उसको उसी 


गज 2० 

देवा गाल्वित्यस्यात्रिकरषि: | गरहपतयों देवता: | स्वराडाष्युष्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषभः खरः ॥ 

पुनर्गृहस्थकरम्मविधिमाह ॥ 

देवा गातुविदों गातुं विच्या गात॒मित । 

._ मन॑सस्पत 5 इस देंब यज्ञश स्वाहा वाते धा। ॥ २१॥ 

... ( अया: ) तिडूडतिड: (अ०८।१। २८)... अया: ) तिड्डतिड: ( अ० ८ ॥ १ । २८ ) ( प्रजानन्‌ ) शतस्वरः ॥ 

निघातः ॥.. इति व्याकरणप्राशिया ॥ 

९ या ॥ 

) एवादीनामन्तः ( फिट ८२ ) इस्बन्तो-. $ पूर्व ( छछ्ठ ६६४ ) टिप्पणी दृषटब्या ! _॥॥ 
रु * ३ विद्वानों के आश्रय का ही वर्णन करते हैं 
हू ) तिडूडतिड: ( अ० ८ । मा 

जल हीं; ३ पूर्वोक्तमेब वर्णवज्नाह-ण पूर्वोक्तमेव वर्णयज्ञाह-- 


काम में प्रवृत्त करें ॥ २० ॥ 


संद्रिते नास्ति | स च पूर्वस्य 'किलास्मिन! इतिं 


अष्टमोध्ध्याय: 


रा 
चल हब. गाठुअबिदुः | गातुम्‌ हुग्‌। दिखा । गादब। शत | पर पे वित्वा | गातुमू। इत ॥ मर्न॑सः । पुते। इसम्‌। देव। 
बार | स्वाहा । वातें | थाः ॥ २३ ॥ हक 


पदार्थ/--( देवा: ) | सत्यस्तावका गृहस्था: ( गातुविद:'* 2 खगुणकर्मखभावेन गातुं प्रथ्वीं 
विहन्‍्त;, गाहरिति पुथिदीनामछ पदितम नि० ६ ५ | ( गातुम) भूगभविद्यान्वितं मूगोल्म (बिल्ा) 
विज्ञाय ( गातुम ) ध्थिवीराज्यादिनिष्पन्नसुपकारम्‌ ( इत ) प्राप्लुत ( मनसस्पते ) निगृहीतसना: ( इममू ) 
प्राप्तमू ( देव ) दिव्यविद्याव्युसन्न ( यज्ञम्‌ ) स्बेसुखावहं गृहाश्रमम्‌ ( स्वाह्य ) घस्थैया क्रियया ( बाते ) 
विज्ञातव्ये व्यवह्वारे वाद इंति पदनामसु पढितम्‌ | निष० ५ ४ ( धाः ) घेहि, 
अय॑ मन्त्र: शत० ४ | ४ | ४ । १३ व्याख्यातः ॥ २१॥ 


अन्वेग/--हे गाठ॒विद्दों देवा यूयं गातुं वित्त गाठ॒मित । हे मनसस्पते देव | प्रतिगृहस्थरत्व॑ स्वाहेम॑ 
गईं बाते धाः || २१ ॥ 


० पा 5 हे 
आवार्थ:---गूहस्थानां योग्यतास्ति [ यत्ते ] अतिप्रयत्नेन भूगर्भादिविद्या: संग्राप्य जितेन्द्रियाः 
परोपकारिणों भूत्वा सद्धमंण गृह्माश्रमव्यवहारानुन्नीय सवोन्‌ प्राणिनः सुखयेयुः ॥ २१॥ 


दि 


फिर भी गृहस्थों का कम्मे अगले मन्त्र में कहा है? ॥॥ 


पदा्थ!--६ ( गातुविदः ) अपने गुण कर्म और स्वभाव से प्रथिवी के जाने आने को जानने ( देवा) 
तथा सत्य 88 की अत्यन्त प्रशंसा के साथ प्रचार करनेवाले विद्वानू [ ग्रृहस्थ ] छोगो ! तुम ( गातुम ) भूगमंवि- 
धायुक्त भूगोक को ( वित्त्वा ) जान कर (गाठुम्‌ ) एथिवी राज्य आदि उत्तम कामों के उपकार को (इत ) प्राप्त 
हृजिये । है ( मनसस्पते ) इन्द्रियों के रोकने हारे ( देव ) श्रेष्ठ विद्या बोध सम्पन्न विद्वानों | तम में से प्रत्येक 
विद्वान्‌ गृहस्थ ( स्वाह्य ) धर्म बढ़ानेवाली क्रिया से ( इमस्‌ ) इस गृहाश्रमरूप ( यज्ञम्‌ ) सब सुख पहुंचानेवाले 
पज्ञ'को ( वाते ) विशेष जानने योग्य व्यवहारों में ( धाः ) घारण करो ॥ २३ ॥ 


छत भावार्थ/--महस्यों को चाहिये कि अत्यन्त प्रयत्ष के साथ भूगर्भ [ भादि ] विद्याओं को जान _ 
इन्दियों को जोत परोपकारी होकर और उक्त्म धस्मे से गृहाश्रम के व्यवहारों को उन्नति देकर सब प्राणी मात्र 


को सुखी करें ॥ २५ ॥ 


अत्राडभाव: [ छोडर्थ छुढ च ] . 


नै 25 ली 
उज्ञ यज्ञमित्यस्थात्रिकषि: | ग्रहपतयों देवता: | ॥ ज्युष्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषभः खरः॥ 
एप इत्यस्य विराडार्ची ब्रृहतीच्छन्द: | मध्यस:ः खरः ॥ "हु 


<+ "४ ८६ स्लो गा 

* गाव बिच यह विखेलेबेददाह | शि/ ४  ७। ३ पूर्वोक्त ही कहते हैं--॥ २१ 

8३ ॥ गातविदो हि देवा: | श० ४। ४। ! 
४ । १३ ॥ 


5 


३ सन्त्रोध्य॑ ५३ जीती 
री पूवे य० २। २३ पृू० २०८--२१० ४ गृह गृह 
के 


३ ्फ सत्य लक 2 
.. ७५७०. स्तावका! इति अ० मुद्वितपाठः ॥ 
... * सत्य और असत्य के? इति अः मुद्रित 


यजुवेदभाष्ये 


शी मा न ययय यतय नर पन न .स्‍3टॉ2)व3)+:-ुतु्े ०+++-+>-> ड॑ूा-- 


को 


यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपति गच्छ सवा योनि गच्छ स्थाह । 
2 है 
« एप तें यज्ञो यंज्ञपते सहर्ृ॑क्तताकः स्वेवीरस्त जुपस्व स्वाहा ॥ २२ ॥ 


यज्ञ | यज्ञम्‌ | गच्छ । यरज्ञपतिमितिं|यज्षव्पतिम्‌ । गच्छ.। स्वाम्‌। बोनिंस। गरछ। स्वाहं॥ एए 
य॒ज्ञमू | गच्छ हु है 


+ | 
ते। यज्ञ: | यज्ञपत इति यज्ञअपते | सहसूक्तवाक इति स॒ह्सूक्तताकः । सर्ववीर इति सर्वे्वीरः । सम व 


सवा ॥ २९ ॥ 

पदार्थ/--( यज्ञ ) यो यजति संगच्छते स यज्ञो ग्रहस्थस्तत्सम्बुड्ो, अन्नौणादिकों नप्रययय: 
( यज्ञम्‌ ) विह्वत्सत्काराख्यं गृहाश्रमध्मम ( गच्छ ) प्राप्लुद्दि ( यज्ञपतिस्‌ ) संगस्यात्ां यृहाश्रसिषां 
पालक राजानम्‌ ( गचछ ) ( खाम्‌ ) स्वकीयाम्‌ ( योनिम ) अक्ृतिम, स्वात्मस्वभावम्त्‌ ( गउछ ) (स्वाह) 
सत्यया क्रियया ( एप: ) विद्यमान: ( ते ) तब ( यज्ञ: ) सम्पूजनीय: भ्रजारक्षणनिसित्तो बिद्याप्रचाराशों 
गृहाश्रम: ( यज्ञपते ) राजधम्मा भ्रिदोत्रादिपालक ( सहसूक्तवाकः ) ऋग्यजुरादिलक्षगै: सूक्तैवोकेः सह 
वत्तेमानः ( सर्वबीर: ) शरीरात्मबल्सुभूषिता: सर्वे वीरा यस्मात्‌ ( तम्‌ ) ( जुघस्व ) सेवस्व ( स्वाहा ) 
सत्यन्यायप्रकाशिकया वाचा ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४ | ४ । ४। १४ | व्याख्यातः ॥ २९ | 


अन्वय/--हे यह | त्व॑ स्वाह्य यजण गच्छ, यहज्पतिं गच्छ, स्वां योनिं गच्छ ) हे गशपते | ते य एव 
सहसूक्तवाक: सर्ववीरो यज्ञोस्ति त॑ त्वं स्वाहा जुधस्व || २२ ॥ 
५ 53 
भावाथ;--प्रजाजनो ग्रहस्थ: पुरुष: प्रयस्नेन ग्रहकम्मोणि यथावत्त कुण्योत, राजभक्त्या 
राजाश्रयेण सद्धम्मेव्यवहारेण च गृहाश्रम॑ परिपाल्येत्‌ु। राजा च सह्वद्याप्रचारेण स' 
पोषयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


म्स्स््ल्स्न्न्स्स 


१ प्रजापतियें यज्ञ।॥| गो० उ० २। १८ ॥ यज्ञो वे 
. ग्रजापतिः ॥| तै० ब्रा० १ |३। १० | १० ॥ 
पुरुषों वै यश | कौ० १७ | ७॥| गो० पू० ४। २४॥ 
.._३ बाहुलकादिति मावः । मुद्विते तु 'नन्‌? इति पाठः । 
अन्यन्न ( य० २२। ३३ ) अपि कत्तरि व्युत्पाद- 
. नात्‌, अन्तोदात्तत्वस्य च दुर्शनात्‌ “न? इत्येव साधी- 


-शीप्वडअआईओ।। 
०१॥|३।४। १६ ॥ 


तै० सं० १ ४। 


सायणो5प्येवमाह शब्दभेदेन तै० सं० भाष्ये ॥ 


अथ व्याकरशग्रक्रिया || 
( सहसूक्तवाकः ) तेन सहदेति ठुल्ययोगे ( 25 | 
२।२ | २८ ) इति बहुब्ीहो समासे पा । 
तिस्वरे एवादीनामन्तः (फि० ८१) इति । 
इन्‍्तोदात्तः ॥ रे 
सहस्य सः संज्ञायाम्‌ ( अ० $ | ९ [छड | 
इति  भआष्यस्वासस्थात्‌ से ० 


प्रतीयते । उच्क च कैयटेनापि निरव है 
3॥। प्रयुज्य' 


सर्वनिद्धष्वण (उ० १ ॥ 2 टी 
इन्तोदाततस्वे प्राप्ते सर्वस्य है ३ 
त्वम्‌ 2 


अष्टमोष्ष्याय: 


नाक ५ :फ- न्‍"-- सन 
फिर गृहस्थों के लिये विशेष उपदेश अगले मन्त्र में किया है 


पदार्थ/--हे ( यज्ञ ) खत्‌ कर्म्मों से संगत होनेवाले गृहाश्रमी | तू ( स्वाहा ) सत्य २ क्रिया से 

( बज्ञम्‌ ) विद्वानों के सत्कारपूर्वक गृहाश्रम को ( गचछ ) प्राप्त हो ( यज्ञपतिम्‌ ) सक्ष करने योग्य गृहाश्रम के 

पाढनेवाले को ( गच्छ ) प्राप्त हों । ( स्वामर ) अपने ( योनिम्‌ ) घर और स्वभाव को ( गच्छ ) प्राप्त हो । ( बज्ष- 

पते ) [ राजधम अप्निहोत्रादि _प्रादक ॥| ग्रहाश्रम धर्मैपालक | तू ( ते ) तेरा जो ( एपः ) यह ( सहसूक्तवाकः ) 

। कऋग्‌) यज्ः, साम और अथवे बेदु क्षे सूक्त और अजुवाकों से कथित ( सर्ववीरः ) जिस से आत्मा और शरीर के 

॥ पूर्णबलयुक्त समस्त वीर थाप्त होते हैं ( यज्ञः ) जो श्रशंसनीय प्रजा की रक्षा के निमित्त विद्या प्रचाररूप यज्ञ है, 

(हम) उसका तू ( स्वाहा ) खत्य विद्या न्याय प्रकाश करनेवाल्ी वेद्वाणी से ( जुपस्व ) भीति से सेवन 
कर ॥ २३ ॥ 


रे हु 

भावोर्थ/---प्रजाजन शहस्थ पुरुष बड़े २ यतनों से घर के कार्यों को उत्तम रीति से करें, राजभक्ति, 
राजश्हायता और उत्तम धर्म से शृहाश्रस को सब प्रकार से पाले और राजा भी श्रेष्ठ विद्या के प्रचार से सब को 
सन्तुष्ट करे ॥ २२ ॥ 


चं>4 20 


माहिभूरिस्यस्यात्रिक्रेषि: | गृहपतयों देवता: | आथ्स्य याजुष्युष्णिक छन्द: | ऋषभः स्वर: ॥ 
उरुमित्यस्य शुनःशेप ऋषि: । निच॒दार्षों त्रिष्टप्‌ छन्द: | घेबतः स्वर: ॥| नम इसस्यासुरी 
गायत्री छन्दः | षड़जः स्वर: ॥ 


अथ राजोपदेश़माह ॥ ] 
माहिभरूर्मा परदाकुः। उरु९ हि राजा वरुणअकार श्माथ पन्थामसन्वेलवा 5 उ' | 
अपदे पादा श्रतिंधातवेडकरुतापवक्ता हंदयाविधश्ित्‌ । 
नमो वरुणायाभिष्टितों वरुणस्य पाश! ॥ २३ ॥ | 
मा। अहिं;। भूः। मा। एडॉकुः ॥ उरुम्‌। हि। राजा । वरुणः । चकार । सूस्याय | प 
भन्वेंत॒वा + इत्यजुडएतवै । )८ ँ <हस्यूँ ॥ अपदें । पादा । प्रतिधातव इति प्रहिंब्धातवे। अकः | उत 
जक्ता ।> हृदयावि६: । हुदयविध इतिं हृदयडविधः । चित्‌ ॥ नम: । वरुणाय। अमिष्टितः । 
मिशरियंत: । बरुणस्थ । पाशः ॥ २३॥ ँ ८ 


तहिपिन्‌ यद्॒ष तस्य यत्‌ कार्य तन्न भवति” इत्येबाय- 
नलथापि 'एवमपि सर्व्वरो न सिध्यति, कर््तव्योउ््र 
कं ( अ० १।१। ६३ महाभाष्ये ) इति 
उचनात्‌ सवेस्वरे निषेधो न प्रवत्तेत इत्यवधेयम्‌ ॥ 


| -.-._ !े व्याकरणग्रेक्रिया ॥ 
(ृ है 

न्च्य ४ (८ भेरएतवै? इति अ० सु० 

जा ददुयाविधध॑।! इति अ० मु० अपप 


० ८७ 


[ठ: || 


995 ६९० यजुर्वेदभाष्ये 
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पदार्थ:--( मा ) निषेधे ( अहिः ) सरप्पबत्‌ कुछो व्रिषधरः ( भू: ) भवेः (मा [हो विपवरः (मूः) अबेः( मा) तो 
कुत्सितवाक ( उरुम्‌ ) बहुगुणान्वित॑ न्‍्यायय (हि) खछ (राजा) प्रशस्तगुगस्वभावै: प्रकाश 
( वरुण: ) बरः ( चकार ) कुय्यीः, अन्न लिडथ लिए [ पुरुषव्यस्ययश्र ] (सूस्योय) चराचरास्मेश्वरपकाश 
( पन्‍्थाम ) न्यायमार्गम्‌ ( अन्वेतवै ) अलुक्रमेण गन्तुमू ( उ ) बित॒रके ( अपदे ) चौरादिनिष्पादितेड्पसिर 
व्यवहारे ( पादा ) चरणौ, अत्राकारादेश: ( प्रतिधातवे ) प्रतिधत्तुम्‌ ( अकः ) झरू (उत्त ) अपि ( रे 
वक्ता ) मिथ्यावादी ( हृदयाविध: ) यो हृदयमाविध्यति सः ( चित्‌ ) इव ( नमः ) बजम्‌ ( बराक 
- अशस्तैश्वयोयक ( अभिष्ठितः ) अमित: स्थित: जाज्वल्यमान: ( बरुणस्य ) वीरगुणोपेतस्य ( चार 
बन्धनम्‌ ॥ अय॑ सत्र: शत० ४ । ४। ५ | ३-११ व्याख्यातः ॥ २३ |॥ ४ 
अन्वय/--हे राजन्‌ समेश्वर ! त्व॑ वरुणायोरु न्याय॑ कुवेन्नन्वेतव अपदे पादा प्रतिधातवेप्क,, सूध्यंग 
पन्‍्यों [[यथा उ बरुणो फहि राजा | चकार [ तथा कुरु ] उतापवक्ता हृदयाविधश्चिदिज मा प्रदाजुर्भाहि्भय्ेथा वस्णण 
तबामिछितो नमः पाशश्र प्रकाशेत तथा सतत प्रयतस्बे ॥ २३॥ 
[ अन्नोपमालप्तोपमालंकारी ॥ ] 
भावाथथः--प्रजञापुरुषाणां योग्यतास्ति [यत्ते ] यो हि बिद्वान जितेन्द्रियो ह पिता 
पुत्रानिव प्रजापालने तत्पर: सर्वेभ्यः सुखकारी भवेत्‌ त॑ सभापतिं कुवीरन्‌, राजा वा प्रजापुरुष: कदापि 
दुष्कम्मैकारी न भवेत्‌! कर्थचिद्यदि स्थात्‌ तहिं प्रज्ञा यथापराध॑ राजानं द॒ण्डयेत्‌ राजा च प्रजापुरुष्, 
कदाप्यपराधिन दण्डेन बिना न लजेतू, अनपराधिन चद्॒थान पीड्येत , एवं सर्वे न्‍्यायाचरणतलरा 
भूल्वा प्रयतेरन्‌ यतोधिका मित्रोदासीनशत्रवा न स्थुः। पुनर्विद्याधर्स्मेसागीच शुद्धान्‌ प्रचास्ये सर्वे परमाला- 
त्मभक्तिपरायणा भूत्वा सदा सुखिनः स्थुः ॥ २३॥ । 


न_----शककता 


(पादा ) पद्यते गय्यते पा गाता जा गत गज (ऋण 
व्‌ ।२४। ८ ) दर भआष्ये । घन प्रत्ययः। 
कर्षात्वतो घजोडन्त उदात्तः (अ० ६ | १ | १५५) 
इत्यन्तोदाचल्वे प्राप्ते दृधादीनां च (अ० ६। १| २०) 


पा की रन कर २७, ब्याख्यातोडर्य॑ मन्त्र: ऋत० ३$। २४ । & भाष्ये ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( अहिः ) पूर्व य० थ। ३३ । पू० ४८९ 


ब्याख्यातः ॥ 

(( प्रद्ाकु: ) प्राग्‌ य० ६। १२ छु० णरेईे 
ब्याख्यातः ॥ 
(हि ) नियाता आयुदात्ताः (फिट ८०) इत्यायु- 
द्वात्तत्वम्‌ ॥ 
( अन्वेतवै ) ऋद्दुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरे. प्राप्ते 
| युग्पत्‌ (अ० ६। २।५१ ) इति 
+ _सवतः ॥ 
ठ॒ल्यार्थ० (अ०६। २|२) 


इत्याचुदाच्तस्वमू ॥ 
( प्रतिधातवे ) तादी च॑ है 
६।२।५० ) इति दूर्व॑पदुप्रकृतिस्वरें व 


निति इत्यती ( 


चुदाततत्वम्‌ ॥ ९८) 
( अक: ) तिडडतिडः: (अ०< | थे 
इति निघातः || (थे 


( अपवक्ता ) गतिकारकोपपदीर्त 2 का 
है] है । 309) इत्युततरपद्रकृति ४ 
(अ० ६। १ । १६३ ) इल्यस्तोडा' दा दक 

( हृदयाविधः ) अन्रापि भ्: 
तिह्वरत्वम्त्‌ ॥ आष्यालुसार॑ ढ 


॥ एपां सम्बस्धों यथा निर्देशस्तथा 


| 
छ त ॥ च 5 


2-77 जद 


अष्टमोष्ध्याय: ह -----+--  ओ 


अब आगे मर में सना के ढिये छडण बिक | में राजा के लिये उपदेश किया है! ॥ 


पदार्थः--हे राजनू सभापते ! तू ( वरुणाय ) उत्तम ऐ्वर्यव के लिये ( उरुम ) बहुत गुणों से युक्त 
स्याय को [ करते डे ( अन्वेलने ) उसके आलुकू चलने के लिये, ( अपदे ) चौरादिकों के छिपे हुए व्यवहार 
क (पादा ) (प्रतिधातवे ) गसन करने के लिये उक्त न्याय को ] ( अकः ) कर ( सूर्याय ) चराचर के आत्मा 
जगदीश्वर के विज्ञान होने और अलग को यथायोग्य धर््सप्रकाश में चछने के हिये ( पन्‍्थाम्‌ ) न्यायमार्ग को 
[जैसे (उ ) तिश्वय से ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( राजा ) उत्तम गुण और स्वभावों से प्रकाशमान राजा (हि ) अवश्य 
ही प्रकशित करता है वेले ] ( चकार ) प्रकाशित कर (उत्त ) :और कभी ( जपवक्ता ) झूठ बोलनेवारा 
(हृदयाविधः ) धर्म्मात्माओं के मन को सन्ताप देनेवाले के ( चित्‌ः 2 सब्श ( प्रदाकुः ) खोटे वचन कहनेवाला 
(मा ) मत हों, और ( जहिः ) सर्प के समान क्रोधरूपी विष का धारण करनेवाला ( मा ) मत ( भू: ) हो, 
भौर जैसे ( वरुणस्थ ) वीर गुणवाले तेरा ( अमिष्ठितः ) अतिप्रकाशित ( नम: ) वन्ररूप दण्ड और ( पाश्मः ) 
बन्धन करने की सामओ प्रकाशमान रहे वैसा प्रयत् सदा किया कर ।॥। २३ ॥ 


[ यहाँ उपमा और छप्तोपमालड्टार हैं। ] 


भावार्थ:--प्रजाजनों *को चाहिये कि जो विद्वान इन्ह्रियों को जीतनेवाला, धम्मौत्मा पिता जैसे अपने 
पुत्रों को वैसे भ्रजा की पाछना करने सें अति चित्त रुगावे और सब के लिये सुख करनेवाक्त सत्पुरुष हो उसी को 
सभापति करें और राजा वा प्रजाजन कभी अध्म्से के कामों को न करें, जो किसी प्रकार कोई करे तो अपराध के 
अजुकूछ प्रजा राजा को जोर राजा प्रजा को दण्ड देवे, किन्तु कभी अपराधी को दण्ड दिये बिना न छोड़े और 
निपराधी को निः्ययोजन पीड़ा न देवे । इस प्रकार सब कोई न्यायमार्ग से धम्मौचरण करते हुए अपने अपने प्रत्येक... 
कामों के चिन्तन में रहें जिससे 88 मित्र, उद्ासीन और शत्रु अधिक न हों और विद्यातैथा धम्मे के मार्गों का 
प्रचार करते हुए सब छोग ईश्वर की अक्ति में परायण होके सदा खुखी रहें ॥ २३ ॥ 


अं 6 #९ 


अग्नेरनीकपित्यस्यात्रिऋ्ेषि: | गृहपतिदेवता । आपीं त्रिष्टुप छन्द: | घेवतः स्वर: ॥ 


अथोभयेषां <हस्थानामुपदेशमाह ॥ 
| 4 ५ ४. पु 
अग्नेरनीकमप5्आविवेज्ञापां नपाति प्रतिरक्षत्नसुग्ंम्‌ | 
| 
दसमेदमे समिर्थ॑ यश्ष्यत्ने श्रतिं ते जिह्ा घृतम॒॑रण्यत्‌ स्वाहं ॥ २४ ॥ 


अप: । अनीकम्‌ । अपः । आ । विवेश । जपाम्‌। नर्पातू । प्रतिरक्षत्नितिं प्रतिःरक्षन्‌ । + असुय्येम्‌ 0 व 
। इमेंडमे । समिधमितिं समृ5द्धम्‌ । यक्षि । अपर । प्रतिं। त । जहा । धृतस्‌ । डत्‌ । चरण्यत्‌ | स्वाहा 


'खाद्‌ विध्यतेः क्विप्‌। पद॒पाठाजुसारं तु झुद्धादेव 
विध्यत्तेरप्रत्ययः । अन्येषामपि दृश्यते (अ०६ | 
है | १३७ ) इति दीघेत्वमू ॥ 


( अभिष्ठित: ) गतिरनन्तरः ( अ० ६ । २। 
६ ) इति पूर्वपद्प्रकृतिस्वरत्व उपसर्गाश्राभिवर्जम्‌ शत 
फि० ८१ ) इति पूर्वपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ यद्दा र्‌ 
हि अधिक मित्र, थोड़े प्रीति रखनेवाले और शत्रु न 
अुरगप्‌! इत्यघद्टः स्वरोड्जमेरद्रिति |. 


यजुर्वदभाष्ये 


पदार्थ/--( अग्ने: ) पावकस्य ( अनीकम्‌ ) सैन्यमिब ज्वालासमूहम्‌ ( अपः ) 
ह आ ) ( विवेश ) ( अपाम्‌ ) आप्लुवन्ति याभिस्तासामुदकानाम्‌ ( नपात ) नाधःपतनशीढ: पा 
रक्षन ) पाल्यच (असुर्यम) असुरेद मेघेषु प्राणक्रीडासाधनेशु सं द्रव्यम ( दमेदमे ) दायर 
जना यस्मिन तस्मिन्‌ गरहे गृहे, दम इति गरहनामस्ठ पठितसत्‌॥ निध०३। ४ | वीप्सया द्विस्वम्‌ ( सम 
समिध्यते प्रकाइयतेउर्थतक्त्वमनया क्रियया ताम्‌ ( यक्षि ) यजसि सन्भच्छसे, अत्र बहुक॑ छ्दासि[ ऋ० रे ' 
ही ५१७३ ) इति शो छुक्‌ ( अग्ने ) विज्ञानयुक्त ! ( प्रति ) (ते ) तब ( जिह्मा ) रसेन्द्रियम्‌ तर 
श् आज्यम्‌ ( उत्त) ( चरण्यत्‌) चरणमिवाचरेत्‌, वा छल्दसि (आ० ९१४ ६ ६. मा० ] हत्यत्राह्येप रा. 
उभावश्व ( स्वाह्य ) सत्यया क्रियया ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४ । ४ ।५॥। १२ व्याख्यात: ॥ २४॥ 


दि अन्वय/--हे ( अझ्े ) गृहस्थ ! त्वमप्नेरनीकमपश्च विंवेशापां नपात्‌ त्वप्सु | प्रतिरच्तुन्‌ द्मेदमे सम 
६ ( प्रति ) यक्ति, ते जिहा पृतमुत स्वाहोचरण्यत्‌ || २४ | 


पु (ध ५ 5. $. हे 
४ भावाथ।---अप्निजले सर्वेषां सांसारिकपदाथोनां दवेलू स्तः, अतो गृहस्थो विशेषतो<नयोगुणान्‌ 
४ ज्ञात्वा गृहस्य सबीणि कायोणि सत्यव्यवहारेण कुयोत्‌ ॥ २४ ॥ 


नननननकिकन---+ 


१ अपान्नपात्‌ पदनाऋ«( निघ० ५। ४ ) ॥ दात्तेन्डिद्‌० ( अ० ६ | १ । १८६ ) इति छसाव॑: 
घातुकानुदात्तस्वे घातुस्वरेण र उदात्तः ॥ 


अथ व्याकरणगप्रक्रिया (असुगरैम्‌) अुरेप भवमसुरम। अस्त लग 


(अ० ४ | ४ | १२३) इति.यत्‌ प्रत्ययः । तिख- 
रितमू ( अ० ६ । १ | १८५ ) इति स्वसितिस्वय । 

( दमेंदमे ) पूव॑_यज्ञः ३। २३ ४४ १४४ 
व्याख्यातः ॥। 

( यक्षि ) तिडडतिड: (अ० <। १ | २७) ही 
निघातः । 

( जिह्ला ) शेवायहजिहा० 
इति वन? प्रत्ययः । नित्वाद| 
निपातनादन्तोदात्तत्वम्‌ || 

( चुतमू ) पूर्व य० ९ । ९१ 
ख्यातः ॥ 

( चरण्यत्‌ ) बद्दा 3 
ततो नक्‌ । अकारको पः । तिडूडतिः . 
१। २८ ) इति निधातः ॥| 


दिल आ 2 


( अनीकम्‌ ) पूव॑ य० ५।३४ पृ० ४९१ 
ब्याख्यातः ॥ 


( विवेश ) तिडडतिडः ( अ० ८ |१। २८ ) 
इति निघातः | / 

( अपाम्‌ ) ऊडिद्म्पदाद्मपू० (अ० ६११७१) 
उ० १ ॥ १५१४) 
'युदाचतल्वे प्रा 


रण गतों 


73« 


अष्टमोष्ध्याय: ।७७------भ म््द:ओ 
्््््ब्ब्जज््जज्न््ड ओम कक 


अब राजा और प्रजाजन गृहस्थों के हिग्रे उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥१ 


>> 


2 


पदार्थ/--दे [( अग्ने ) विज्ञानयुक्त ] गृहस्थ | तू ( अग्नेः ) अप्नि की ( अनीकम्र्‌ ) रूपटरूपी सेना 
के प्रभाव और ( अपः ) जछों को ( जा ) ( विचेश ) अच्छी प्रकार समझ ( अपाम्‌ ) उत्तम व्यवहार सिद्धि कराने- 
बाछे गुणोंको जान कर ( नपात्‌ ) अविनाशिस्वरूप | तू ( असुर्यम्‌ ) सेघ और प्राण आदि अचेतन पदार्थों से ठत्पन्न 
हुए सुबर्ण आदि धन को ( मतिरक्षन्‌ ) प्रत्यक्ष रक्षा करता हुआ ( दम्ेदमे ) घर घर में ( समिधम्‌ ) जिस क्रिया से 
हीक २ प्रयोजन निकले उसको [ ( भ्रति ) ] ( यक्षि ) प्रचार कर और ( ते ) तेरी ( जिह्ला ) जीभ ( इतम्‌ ) घी 
का स्वाद छेवे । ( स्वाहा ) सत्यव्यवहार से (उत्‌) ( चरण्यत्‌ ) देव आदि साधनसमरूह सब काम्र किया 
करे ॥ २४ ॥ 


के है, 
भावार्थ।---अप्नि और जरू संसार के सब व्यवहारों के कारण हैं, इस से गृहस्थजन विशेष कर अग्नि 
हि 
भौर जछ के गुणों को जानें ओर शृहस्थ के सब काम सत्यव्यवहार से करें ॥ २४ ॥ 


9९ 20 


समुद्रे त इत्यस्वात्रिक्रेषि: | गृहपतिदेवता। अुरिगार्षी पड्क्तिइछन्द:। पद्नमः स्वरः:॥ | 


पुनय॒हस्थोपदेशमाह ॥ 
सपुद्रे ते हृदयमप्खुन्तः से ले विशुन्त्योष॑धीरुतापः । 
यज्ञस्य॑ तथा यज्ञपते सूक्तोक्तों नमोवाके विधेम यत्‌ खाहं ॥ २५ ॥ 


समुद्रे । ते। हृदंयम। अष्स्वित्यपू्सु । अन्तरित्यन्तः। समर । स्वा। विशुन्तु। ओष॑धीः | उत | 
। ॥ युज्ञस्य। सवा । यज्ञपत इति यज्ञउपत्ते । सूक्तोक्तावितिं सूक्त5उक्तो । नमोवाक 8:इतिं नमःड्वाके । विधेम । 
यतू | स्वाहा ॥ २५ ॥ 


पदार्थ:--( समुद्र ) सम्यग्‌ द्रवीभूते व्यवहारे' (ते) तब (हृदयम्‌ ) ( अप्ठु ) प्णे्य 
( अन्तः ) अन्त:करणम्‌ | ( सम ) (त्वा ) ( विशन्तु ) (ओषधीः ) यवाद्या: ( उत ) अधि ( 


) गृहाश्रम्ी राजा अपनी प्रजाओं की उन्नति केसे (विशन्तु, विधेम ) तिड्डतिडः (अ० 
करे, लो दर्शाते हैं---] २४ ॥ १ | २८ ) इति निघातः ॥ 

मा ( सूक्तोक्ती ) बहुव्रीहो प्रक्ृत्या 
५ 08 कर्थं गृहस्थानुपदिशेथुरिव्युच्यते -- ६ । २ | १ ) इति पू्वपद॒पः 

"वे समुद्रों मनः समुद्रस्य चक्षु! || तां० ६।४।७ ॥ (अ० ६। २ | १४५ ) इति. 


हे वाग्बै समुद्र; || तां० ७ | ७ ।९॥ 
आपो वै प्राणा: | श० ३ | ८। २। ४ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


का यम ) बृह्यो: घुछुकों च ( उ० ४|१०० ) कं 


फैयनू प्रत्ययः, नित्वादायुदात्तः ॥ 


६९७ यजुबदभाष्ये 


कि न लक जय व्यवदारत्य [तथा ) स्वाम ( यजपते ) ग्हअमस्थ ( यज्ञस्य ) गृदाश्रमानुकूछस्य व्यवहारस्थ ध्त्वा वीर तथा) साय यहापो ) गज... त्वाम्‌ ( यज्ञपते ) गृद्ठाश्रमस्य रक्षक । ( 
सूक्तानां वेदस्थानां प्रामाण्यस्योक्तियस्मिन्‌ ग्रह्मश्नमे ( चमोवाके ) वेद्स्थस्य नम इस्न्नस्‍्य सा) 
बांका वचनानि यस्मिन्‌ ( विधेम ) निष्पादयेम ( यत्‌ ) यतः ( स्वाहा ) प्रेमोत्पादयिज्या बाय 
मन्त्र: शत० ४। ४। ५ । १३-२० व्याख्यातः | २५ ॥ ।॥ अर 


. अन्वय।--हे यहप्ते | यथा बय॑ स्वाह्य गशस् सूक्तोक्तौ नमोवाके समुद्रेडप्सु चते तब न 
मप्स्वन्तोउन्तःकरणं विचेम, तथा तेन विदिता ओषवीरुत्वा समाविशुन्तु । उताप्यापस्‌ ( त्वा ) तब सर्वर, 
सनन्‍्तु ॥ २५॥ ५ 

अन्न वाचकलछ॒प्तोपमालड्ार:॥ 


भावार्थ+--अध्यापकोपदे शका गृहस्थान्‌ सत्यां विद्या आहयित्वा प्रयत्नसाध्ये गृहकृत्यानुष्गाने 
सवोन्‌ युव्ज्यु:$, यतश्ैते शरीरात्मबर्ल वद्धेयेरन्‌ ॥ २५ ॥ 


कि... 
फिर गृहस्थों के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया है 0 


पदार्थ/--हे ( यज्ञपते ) ग्ृहाश्रम घरम्स के पालनेहारे | जैसे हम छोग ( स्वाहा ) प्रेमास्पद वाणी से 
( यज्ञस्य ) ग्रृहाश्रमालुकूछ व्यवहार के ( सूक्तोक्तो ) उस प्रबन्ध कि जिस में वेद के वचलों के प्रमाण से अच्छी २ 
बाते हैं और ( नमोवाक्के ) चेद प्रमाण सिद्ध अन्न और सत्कारादि पदार्थों के वादाजुवादरूप ( ससुद्रे ) आह ब्यवहार | 
और ( अप्सु ) सब के प्राणों में ( ते ) तेरे ( यत्‌ ) जिस ( हृइयम्‌ ) हृदय [ और ( अन्तः ) मन ] को संतुष्ट में 
( विधेम ) नियत करें वैसे उससे जानी हुईं ( ओषधीः ) जौ, गेहूँ, चना, लोमलतादि सुख देनेवाले पदार्थ [(लबा)] 
तुझे ( सम्‌ ) सुख रीति से ( [ आ ] विशन्त॒ ) प्राप्त हों ( उत ) और न केवल ये ही किन्तु ( आपः ) अच्छे जढ 
भी [ ( त्वा ) ] तुझको उत्तम सुख करने वाले हों ॥ २५ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझार है ॥ 


९ 
भावा्थ/--पढ़ाने और उपदेश करनेवाले सज्जनपुरुष गृहस्थों को सत्य विद्या को मरहण कराकर हा 
. यस्नों से सिद्ध होने योग्य घर के कामों में सब को युक्त करें, जिस से गृहाश्रम चाहने और करनेवाले पुढुप 
. और अपने आत्मा का बक्त बढ़ावें ॥ २७ ॥ 


न 205 
: देवीराप हत्यस्यात्रिक्रषि: । ग्रहपतयों देवताः | स्वराडापी बृहती छन्दः | मध्यमः खरः | 
अथ विवाहितद्रीभ्य:[ काव्योपदेशमाह ॥_ जा ॥| 


१ ॥ 
ीि को कैसा उपदेश (अ० ४ । १ । ३४) इति प्ले नकारादेशा 


३ गृहदीप्तयों देब्य एुव गृहरक्षणे कह. 
सामान्यतों गृहृस्थकत्तैव्यमुपर्दिरंय पत्नी ) 


त्यां_विवा- 
स्प 


| ७ 
अष्टमोध्ध्याय: पे 22224 किक 7 - छह 
सात 0 जम 


देवीराप 5 एप वो गर्भस्त< सुग्रीत॒९ सुभृत बिश्ृत | 
देव॑ सोमेष तें ठोकस्तस्मिब्छ॑ चु व्ष्य परिं च बच्चा ॥ २६ ॥ 


देवीं:। आपः | एबः | वः । गर्भ । तस्ू। सुप्रीवमिति सुअ्प्रीतमू । सुमतमिति उपज हिल्हा। 
रत मिति बिभूत 
देव सोम | एपः । ते । छोकः । तस्सिनू । शम्र्‌ । च। बह्ष्व। परि। चु। वह 


वक्ष ॥ २६ ॥ | 
पदार्थ--( देवी: ) देदीप्यमाना बिदुष्य: ( आप: ) सब: झुभगुणक स्मंविलान्या मन 
(एप: ) ( बः ) युष्माकम्‌ ( गे: ) ( तमू 2 ( सुप्रीतम्‌ ) सुष्ठ प्रीतिनिबद्धम ( सुसतम्‌ ) सुष्ठ घारितम्‌ -] 
(बिश्वत) धरत, घुष्यत (देव) दिव्यगुणै: कमन्तीय! (सोमः ) ऐश्वस्योढय गृहस्थजन [( एप: ) | 
प्रतक्ष: (ते) तव ( छोक: ) छोकनीय: पुत्रपत्यादिसम्बन्धसुखकरों गृहाश्रमः ( वस्मिन) ( शम्‌ ) 
कस्याणकारकक ज्ञानम्‌ (च) शिक्षाम्‌ ( दक्ष्य ) आपय (परि)(च) अलुक्तसमुच्यये ( बढ्षव3 ) वह ॥ 
| अय॑ मन्त्र: शत० ४ | ४ | ५। २१ व्याख्यातः || २६॥ 


अन्यय;--हे आपे देवीदेंव्यो यूयं वो युष्माक॑ य पद गर्मों लोकस्त सुप्रीतं सुभुत यथा स्थात््‌ तथा 
विमृत | है देव | सोम | य एप ते तव ल्लोकोस्ति तस्मिन, शू (च)] चाच््रक्षां बढ्ब [ च] चाद्रक्षणं 
परिक्षय || २६ |॥ 


भावार्थ:--बिद्ुवी ली यथोक्तविवाहविधिना बिद्वांस पति प्राप्य, तन्मनोरज्षनपुर:सरं 
गर्भभादधीत, स च पति: ख्वीरक्षणे तन्मनोरञ्ञने च नित्यमुत्सह्ेत ॥ २६॥ 


सी ककिकननाननई5ई: 


पदार्थ:--६ ( आपः ) समस्त शुभ गुण कर्म्म और विद्याओं में व्याप्त होनेवाली ( देवी: ) अति 
शोभायुक्त ख़ी जनो ! तुम सब ( यः ) जो ( एप: ) यह (व) हुरहारा ( गर्भ ) गर्भ घुत्र पति आदि के साथ 
सुखदायक [ गृहाश्रम ] है, ( तम्‌ ) उसको ( सुप्रीतम्‌ ) श्रेष्ठ भ्रीति के साथ ( सुझ्तम ) ही उत्तम रक्षा से 
ह किया जाय चैसे (बिभ्वृत ) धारण और उसकी रक्षा करो । हे ( देव ) दिव्य गुणों से मनोहर 5 
$ देव्यो ब्वाप: श० १ | १ | ३। ७॥ ( शम्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेण . निषाव 
योषा वापो बृषाम्रिः | श० १। १ । ३ । १८॥ बोदात्त: । 

* युमान्‌ वै सोम: ॥ तै० १। ३। ३। ४॥ 
है 'वह प्रापणे! अस्माछ्योटि शपों छुकू छान्‍्दुसः ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( सुप्रीतम्‌ , सुश्ृतम्‌ ) उः पूजाबाम ( अ० 
६ ।४ | ९४ ) इति कर्सप्रवचनीयस्वे ७ ब्यय- 
रेवेपदप्रक्ृतिस्व॒रत्वम्‌ । 
( बिशत ) तिड्डतिड: ( अ० ८ | १ | २८) 
८ निघातः | 
तस्मिन्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेणोदात्तः । 
५ विभकिरतुदाता । ४ 


अब विवाहित स्त्रियों को करने योग्य ( कम का ) उपदेश अगले मन्त्र में किया है 0 


ड ९६ 


ऐेडवर्व्ययुक्त | तू जो [ ( एपः ) |] बह ( शक दर (कोक) देखने बात पथ ) त॒म्द्दारा ( छोकः ) देलने यो यो पट कक पुत्र खो शत्या 
गहाश्रम है, ( तस्मिन ) इस के निमित्त ( श्र ) छुख ( च ) और शिक्षा ( बढ्ष्व ) पहुँचा ( च )) तो पर 
रक्षा ( परिवक्ष्व ) सब प्रकार कर ॥ २९॥ इस की 


(घ 
भावा4/--पढ़ी हुईं री यथोक्त विवाह की विधि से विद्वान्‌ पति को भ्राप्त होकर उस को का 
कर परस्पर प्रसन्नता के अनुकूल गर्भ को धारण करें, वह पति भी झ्ी की रक्षा ओर उसकी पसन्नता कर 
नित्य उत्साही हो ॥ २६॥ 
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अवशृभेत्यस्यात्रिक्रेषि: दम्पती देवते | भुरिक्‌ प्राजापत्याजुष्॒प्‌ छन्द: । गान्धारः खबर: ॥ 
अव देवैरित्यस्य खराडार्षी बृहती छन्‍्द। | मध्यमः स्वर; || 


; पुनर्गृहस्थधम्में स्रीविषयमाह ॥ 


| 
६] 
|| 
ऐ 


। अवभूथ निदुम्पुण निचेहरैसि निशुम्धुणः । 
हि .. अब देवेदेंवकनतमेनोंअ्यासिषमव मत्येंमेस्यैंकृत पुरुराव्णों देव रिपिस्पांहि। 
॥ देवानाछसमिदंसि ॥ २७ ॥ 


2६ अव॑मुथेत्यव॑5भ्रूथ । निदुस्पुणेतिं निःचुम्पुण। निचेरुरितिं निडचेरः | असि। निदुस्पुण [| इति नि* 
घुस्पणः ॥ अव॑ । देंवै: । देवकृतमितिं देव5झ्तम्‌ । एनः। अयासिषम्‌ | अव॑ । सत्य: । सत्येक्रतृमिति मत्येउक्ृतम्‌। 
पुरुराग्ण इतिं पुरुड्राव्णः । देव । रिपः । पाहि ॥ देवानास्‌ । समिद्ति सम्‌उ॒इत्‌ । जल्लि ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:--( अवश्थ ) यो निषेकेण गर्भ विभर्त्ति, तत्सम्बुद्धं ( निचुम्पुण ) नि 
गामिन्‌ | ( निचेरु ) यो धर्भेण द्रव्याणि निल्यं चिनोति [ सः ( असि ) ] ( निदुम्पुणः) निर्त्य का 
. नीयः (अब) अबोगर्य (देवेः) बिद्वद्धिः ( देवक्ृतम्‌ ) कामिभिरतुछ्ठितम (एनः) देश 
._ ( अयासिषम्‌ ) प्राप्ततती (अब ) निषेधे ( मर्त्यें: ) मृत्युधम्मैं: ( मत्येकतम्‌ ) साधारणमदुध्याब 
( पुरुरावण: ) पुरवो बहबों रावाणोउ्पराधदानशीछा यस्मिन्‌ तस्मात्‌ ( देव ) बिजिगीषों ! ९ गा 
धर्म्मेस्य हिंसनात्‌ ( पाहि ) रक्ष ( देवानाम्‌ ) विदुष्रां सध्ये ( समित्‌ ) सम्यग्दीमः रा ॥ 
४ शत० ४ । ४ | १। २२-२३ तथा ४। ५। १। १-१६ तथा ४। ५। २ । १-३ व्याख्या: ॥ | 


20 
अन्यय!--हे अवध निदस्पुण पते | स्वं निद्ुम्पुणो निचेरुरसि देवानां समिदसि | हैं के ग 
।नसत्व॑ यदू देवकतमेनोंउपराधसहमवायासिष [ मर्त्यक्तगवाथा सिषम्‌ ) तस्मात्‌ ३ शा 
| २७ || 
हल 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( निचेरुः ) जिपूर्वाच्चिनोंते धौतो सम ४ 
दिकः । गतिकारकोपपदात्‌ #रे. ' के 


इच्युत्तरपढप्रकृतिस्वरव्वे पर 
३. 2८ पू० बेर 


असादयेयुरिव्युपदिशञति-- 
चरत्यस्मिन्नित्योणादिक 
कर: | तै० 


अष्टसोध्ध्याय: 
न राज || ६९७ 
धन -- पक ख 
त्ख्य्व्य्य्क्न्ज्ज्क पे हे हि 
भावाथे।--ल्ली स्वपर्ति नित्य प्रार्थयेद्रथाहं सेव्य॑ पसन्नचित्त 
ल्मपि मामिच्छ खबलेन रक्ष च, यतोहं + कस्माश्िद्‌ डुष्टाचरणशीढाजनादू 
जता नाप्लुयात्‌ ॥ २७ ॥ 


प्लस 


त्वामनुदिनमिच्छामि तथा 
दू ठुश्वरित॑ कर्थ॑चित्न आप्तु- 


अडड5 
फिर गृहस्थव्मो में स्री का विषय अगले मन्त्र हें कहा है! ॥ 


पदार्थ:--हे ( अवद्ठथ ) गर्भ के धारण करने के पश्चात्‌ उसकी रक्षा करने ( निशचुयुण ) और सन्द्‌ 
मन्‍्द चछनेवाले पति ! आप ( निशुम्धुणः ) नित्य सन हरने और ( निचेरः ) घर्स के साथ नित्य द्वव्य का संचय 
करनेवाले ( असि ) हैं, तथा ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच में ( समित्‌ ) अच्छे प्रकार तेजस्वी ( अस्ि ) हैं । हे 
(देव ) सब से अपनी जय चाहनेवाले | ( देवेः ) विद्वान्‌ और ( म्यें; ) साधारण मलुष्यों के साथ वच्तमान आप, 
जो मैं ( देवक्ृतम्‌ ) कासी एुरुषों वा ( सत्यक्रत्म ) लाधारण मजुष्यों के किये हुए ( एनः ) अपराध को [ (अब )] 
( अवाआासिषमस्‌ ),आ्त होना चाहूँ, उस ( छुरुरावूणः ) बहुत से अपराध देने वालों के ( रिपः ) धम्मे छुड़ानेवाले 
काम से, सुझे ( पाहि ) दूर रख ॥ २७ ॥ 


भावार्य;--स्त्री अपने पति से नित्य प्रार्थना करे कि जैसे मैं सेवा के योग्य आनन्दित चित्त आपको 
प्रतिदिन चाहती हूँ, वैसे आप भी सुझे चाहो, और अपने पुरुषार्थ भर मेरी रक्षा करो, जिस से मैं दुष्टाचरण 
करनेवाले मनुष्य के किये हुए अपराध की भागिनी किसी प्रकार न होडूँ [ और आप भी न हों ]॥ २७ ॥ 


0९ 205 


एजस्वस्यस्थात्रिऋषषि: | दस्पती देवते | [ एजतु इत्यस्य ] एबायसित्यस्यापि [ भुरिक्‌ ] साम्नी [ भुरिक ] 
आउुरी [ वा ] उष्णिकू छन्द: | ऋषभ; स्वर: ॥ यथायमित्यस्थ प्राजापत्यानुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गान्धारः खर:॥ 


अथ गाहस्थ्यधम्मे गर्भव्यवस्थामाह ॥ 
एजत दरशमास्पों गर्मी जरायुगा सह । 
हि कं कि 
यथायं बायुरेज॑ति यथा समुद्रएजति | 


ह एवाय॑ दरशमास्यों 5 अललज्जराधुणा सह ॥ २८॥____ 
* परत सदा ही अपने पत्तियों को प्रसक्ष खले, ( दहसास्यः ) भवे छन्द्सि ( 
उह दर्शाते हैं. २७ ॥ इति यव्‌। यतोड्नावः ( अ' 


कर इति द्थच्त्वाभावेडपि 
पस्तत्युस्पादानायैव गाईस्थ्यमतों गर्भविषयमुपक्रम्य ५ 
! दैव्यः सामान्यतया सदैव प्रसादनीयाः, गर्भा- 
: तस्‍्थायां तु विशेषेणेत्रि दुर्शयति-- 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( एजति ) लिपि शपि घातुस्वरः, यावद्यथाभ्याम्‌ 
अ० अत । १ | ३६ ) इति निधाताभाव: ॥ _ 


जि तन न नत+-------- 
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एजंतु | दुशमास्य इति दृशंब्मास्थ: । गर्भ: । जरायुणा | सह ॥ यर्था । अयम्‌। ब॒ुः। एप 
] | 9 जे| 
यथा | सम॒द्रः | एज॑ति ॥ 88 एवं । अयम्‌ । दर्शमास्य इति दशंमास्यः । अखत्‌ | जरायुणा | सह ॥ २८ | 


पदार्थ/--( एजतु ) चलतु (दशमात्यः ) दशसु सासेचु भव: ( गये; ) प्रियते सिच्छे 
गृह्मते वा स गर्भ:, गर्मों मृभे्गणासये गिरत्यतथीनिति वा यदा हि स्त्री गुणान्‌ गृहाति गुणाश्रास्या गृहस्ते | 
अवति ] निर० ५०॥ २३ ( जरायुणा ) आवरणेन ( सह ) ( यथा ) ( अयम्‌ ) ( वायु: ) ( एजति ) कम्पते 
( यथा ) ( समुद्र: ) उद्धिः ( एजति ) वड्धते ( एवं ) अवधारणार्थ ( अयम्‌ ) वत्तेमान: ( दशसास्:) 
( अस्त) ख्ंसतो्धः खबतु, छोडर्थ छछ ( जरायुणा ) ( सह ) ॥ अर्य॑ अन्त्र; शत० ४ ।५।२। ३ 
९ व्याख्यातः | २८ ॥ 


अन्धय;--हे दम्पती ! यथा वायुरैजति यथा समुद्र एनति तथा जरायुणा सह दशमास्यो गम फ्ज्तु 
क्रमेण वर््धतामेब॑ बद़रेसानो5म जरायुणा सह दशमास्य एवासत्‌ स्लंसताम ॥| २८ ॥| 
[ अन्नोपमालंकार:॥ ] | 
0 लय 
भावाथ।--ब्रह्मचर्य्यंण शरीरपृष्टिमन:सन्तुष्टिविद्यावद्धिसम्पन्नौं ऋृतविवाहौ दस्पती यत्लेन । 


गर्भरक्षणं कुय्योतां, यतः स दशमास्यों दशमासात्‌ पूर्व न स्खलेत, यो हि दरशामान्सासादूध्व जायतेस | 
प्रायशो बलबुद्धियुक्तो भव॒ति, तस्मात्‌ पू्वमुत्पययते नाय॑ं ताहस्भवति || २८ ॥ 


वा-»--ममककिकिनन-+->+7 
अब गृहस्थूधस्मे में गर्भ की व्यवस्था अगले मन्त्र में कही है' ॥ 


पदार्थ:--हे स्री पुरुष | [ (यथा ) ] जेंसे ( अयम्‌) [ यह ] ( वायुः ) पवन ( एजति ) कपता 
है।वा [(यथा)] जैसे ( समुद्रः ) समुद्र (एजति) अपनी लहरों से उछछता है, वैसे तम्हारा या 
[ ( जरायुणा ) आवरण के (सह ) साथ ] ( दशमास्थः ) दश महीने में पूर्ण होनेवाला [ (गर्म: ) | गर्म 
( एजतु ) क्रम २ से बढ़े और ऐसे बढ़ता हुआ ( अबम्‌ ) यह [ ( जरायुणा ) आवरण के (सह ) साई ॥ 


( दशमास्यः ) दुश महीने में परिषरर्ण होकर [ ( एवं ) ] हि ( अखत्‌ ) उत्पन्न होवे॥ २८ ॥ 
| यहाँ उपमालझार है ॥ ] 


भावा्थ/--बह्ा चस्य॑धर्सस से शरीर की पृष्टि, मन की संतुष्टि और विद्या की इद्धि को है ही 
रे विवाह किये हुए जो ख्री पुरुष हों वे यदन के साथ गर्भ को रक्‍खे', कि जिस से वह दर हे होता है 
क्योंकि जो गर्भ दश महीने से अधिक दिनों का होता है, वह प्रायः बल और बिवारा शा 
से पढिले होता है वह वैसा नहीं होता ॥ २८ ॥। 


अं 25 


सामान्य करके सदा और गर्भावस्‍था में 
हैं 


तया प्रप्नन्न रखनी चाहिएँ, यह कहते * 


है, अतः 


अष्टसोध्ध्याय: न मन न।डनडएिओ 
3 -++--म-ल पतन का  - न्‍- 


कह इतलनिकान । दम्पती देवते। आरिगाष्येनुष्टुप्‌ छन्द: | गान्धार: स्वर: ॥ 
पुनरफि याहस्थ्यधर्में गर्भव्यवस्थामाह' || 
यसथें ते यज्षियों गो यस्ये योनिहिंरण्ययी। 
अह्लान्यहुता यस्य त॑ मात्रा सम॑जीगमश स्वाहं ॥ २९ ॥ 
यस्‍्थै| । तें। यक्षिय: । गले: । चस्थे'। योतिं: । हिरण्ययीं ॥। अ्व|नि। अहुता | यस्‍्य। तम्‌। मात्रा । 
सम । अजीगमम्‌ । स्वाहा ॥ २९॥ 


है" इं2+ ५८:३६” :३७ हे 


पदार्शः--( अस्ये ) सुलक्षणाया: द्विया:, पष्ठयर्थे चतुर्थी ( ते ) तब ( यज्ियः ) यो यज्ञमहति 
(गर्भ: ) ( यस्ये ) सुभगाया: ( योनिः ) जन्मस्थानम्‌ ( हिरण्ययी ) रोगरहिता शुद्धा ( अज्ञानि ) 
अड्डितानि व्यज्लकानि वा, अज्ञेंति क्िप्रनामाद्लितभेवाल्चित॑ मवति | निरु० ५१९७ ( अहुता ) अकुटिलानि 
सरहानि शोभनाति, शेद्छल्दसि बहुलम्‌ [ अ०६११।७० ) इति छुक्‌ (यस्‍्य ) (तम ) ( मात्रा ) 
गर्भमानकत्र्यों & ( सम ) ( अजीगमम्‌ ) सम्यक्‌ प्राप्तुयाम्‌ (स्वाहा ) धस्मयुक्तया क्रियया ॥ अर्य॑ 
पन्त्र: शत० ४ ।५। २ | १०-११ व्याख्यातः॥ २९ ॥ 


अन्यय!।--हे विद्वाहिते सुभगेषहं पति: ये यस्यात्ते तव हिस्ण्ययी योनिरस्तित, यस्‍थें यस्यास्तव 
गरियो गर्भारित, तस्यां स्वयि यसय गर्भस्थाहुताउक्ुटिल्वन्यज्ञानि स्थुसूम्मात्रा गर्भभानकज्यों लया सह 
[ समागम्य ] स्वाहय समजीगमस्त्‌ सम्यक्‌ प्राप्लुयाम्‌ ॥ २९ ॥ 

भावार्थ:--पुरुषेण गृहाश्रमे जितेन्द्रियता वीय्येशुद्धयुन्नतिव्रह्गाचय्यता सम्पादनीया, खियाप्येबं, 
अन्य | गर्भधारणं गर्भाशययोन्‍्यारोग्यकरणं तद्क्षणं च कार्य्य, परस्परमाहादेन सन्तानोत्पादने ऋते 
प्रशस्तरूपगुणकर्मस्वभावान्यपत्यानि जायस्त इति वेयम्‌ ॥ २९ ॥ 


की कक नना 


फिर भी गृहस्थ॒ुघरम में गर्भ की व्यवस्था अगले मस्त्र में कही है ॥ 


+ प्रकारान्तरेण तदेवाह-- हैँ त्वम्‌ ॥ 
है पूरे बज! ( ८।७। पृष्ठ ६६२ ) टिप्पणी वृष्टब्या । ( सात्रा ) साठ साने? कह. त्‌ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया बिल हक 
( यस्थे ) यत्‌ प्रातिपद्किस्वरेणान्तोदात्तः, ततों 
भक्तिरनुदात्ता ॥ 
( हिरण्ययी ) ऋच्यवास्व्यवास्वमाध्वीहिस्य- 


वानि उन्दूसि ( अ० ६।४ | १७५ ) इतिहिरिण्यश- 
कद विहितस्थ मयठो मशब्दस्य कोपो निपात्यते। 
तू पूर्व उद्ात्त: । ततो छीपू ॥ 


>डता ) तत्युरुषे ठुल्यार्थद्रतीयासपम्युप्माना- 


५ 
अब ० (अ० ६ | २ | २ ) इति पूर्॑पदप्रकृति 


यजुवेदभाष्ये 


पदार्थ/--हे विवाहित सोभाग्यवती ख्री ! मैं तेरा स्वामी (यस्त्रे) जिस ते) बज नम 
रहित झुद्ध [ ( योतिः ) ] गर्भाशय है, और (यस्ये) जि तेरा (यज्ञियः) यज्ञ के योग्य गा के रा 
जिल गे के ( बहुता ) सुन्दर सीधे ( अद्ानि ) जक्ञ हैं, ( तम्‌ ) उसको (सात्रा ) गरम की कामना या) 


तेरे साथ समागम करके ( स्वाह्य ) धर्म्मयुक्त किया से ( सम्‌ ) ( अजीगमम्‌ ) अच्छी अकार प्राप्त हो 
५॥ 


भावार्थ:--इ॒व को चाहिये हि. गूहाअम के बीच इस्द्रियों का जीतना, वी दी बढ, बे 
उस की उद्नति करे, ख्री भी ऐसा ही करे, और पुरुष से गर्भ को प्राप्त होके उस की स्थिति [ गर्स ] हा 
योनि आदि की, आरोग्यता तथा रक्षा करे, भौर जो ख्रीपुरुष परस्पर आनन्द से सम्तान को उत्पन्न दर ५ 
नीय रूप, गुण, कर्म, स्वभाव और बलवाले सन्तान उत्पन्न हों, ऐसा सब लोग निश्चित जानें ॥ २९ ॥ रे 


जंक३ #औः 
पुरुदस्म इत्यस्थात्रिऋषि: | दम्पती देवते | आर्षी जगदी छन्दः | निषादः + स्वर:॥ 
[ बुनगर्भव्यवस्थामाह ॥॥ 
0. [8 [॥ +- र्ज 
परुदस्मों विषरूप 5 इन्ह्‌रन्तमेहिमानमानज्ज घीरः 
एकंपदी हिपदी त्रिपदी चतुष्पदीमष्टापदी सवनाऊु प्रथन्ता» स्वाहा ॥ ३०॥ 
पुरुदस्म इति पुरुडदुस्मः। विषुरूप इति विछुंडरूपः | इन्हु: | अन्तः । सहिमान॑म्‌। आानअ्। धीरी ॥ 
5 | 
एकपदीमिस्येक5पदीम्‌ । द्िपदीमिति द्विंउपदीम्‌ । श्रिपदीमिति त्रिड्पदीम्‌ । चह॑ष्पदीम । चर्तुःपदीमिति 2 चतु 
<पदीम्‌ । अष्टापदीमित्यष्टाउपंदीम्‌ । भुवना । () जहु । प्रथन्ताम्‌ । स्वाहा ॥ ३० ॥ 
पदार्थ--( पुरुदस्मः) पुरुवेहुदेस उपक्षयों ढुःखानां यस्मात्‌ सः ( विषुरूपः ) वि 
व्याप्तानि रूपाणि येन सः ( इन्दु: ) परसैश्चग्येकारी ( अन्तः ) आश्यन्तरे ( महिमानम्‌ ) पूर्व 7. 


जितेन्द्रियव्वा दिशुभकम्मसंस्कारजन्यम्‌ ( आनञ्ञ ) अज्ञयेत कामयेत, अत्र लिये लिद्‌ ( धीए: ) 


सर्वेव्यवहारध्यानशील: ( एकपदीम्‌ ) एक्मोमिति पढ प्रा्तव्यं यस्यां ताम्‌ ( हिपदीम ) है ! गा 
अ्रेयसे सुखे पढ़ें यस्यां ताम्‌ ( त्रिपदीम ) त्रीणि वाडसनःशरीरस्थानि सुखानि यस्याखाप ( कटा 
चत्वारि धम्मोथंकाममोश्षाः पदानि यया वाम्‌ (अष्टापदीम ) अष्टो ब्राह्मक्षत्रियवेरयश्‌र ब 
वर्ण अह्यचय्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्वत्वार आश्रमाः पदानि प्राप्तत्यानि यध्यास्तामू ( | 

त भूतानि येघु तानि गृहाणि, शेदछन्दसि बहुलम ([आऋ० ६॥ ११ ७० ] इति ड् 
मं) पख्यान्तु ( स्वाह्य ) सत्यां सकलविद्यायुक्ता बाचम्‌ ॥ अर्य॑ मन्त्र: शत: ४ 


॥३०॥ 
का 
व्यस्वोदा रत, ॥ 


|! 


७५ ।२॥ 


अन्तोदात्तप्रकरो त्रिचक्रादीनां 
(२ ) 5० व्ृष्टब्या ॥ (अ० ६।२।१९९३ भा० हा ड 
| ु ( बिघुरूपः ) इपादीनां मे थं 
२०३) इत्यनेनायुदात्तों विदा 


( आ० ह 


अष्टमोब्ध्याय: । 
__ऑ्जििियखययए।धा++२२०२०००२२६०६००-__ु््््नि नी 
अन्वय।--पुरुदस्मे जिपुरूप इन्हु्धीरों गृहस्थो धर्म्मेण विवाहिताया: ख्तिया: अन्तर्म | 
हे गृहसथाः ! यू सथटयुन्नतिं विधाय यामिकपदों दिपदों लिपदी चतुणदोमधपदों रहा समस्तविद्यान्वितां वार्च 
विदिखा ( झवना ) आुवनानि प्रथन्तां तथा सबोच्‌ मलुष्यानउुप्रथन्तामू ॥ ३० ॥ 


भावार्थ/--दम्पतीकसर्वा यृहाश्रमविद्यासभिव्याप्य तदनुसारेण सन्तानाजुत्पाद्य मनुष्यवृद्धि 
बिधाय त्रह्मचर्य्येणा खिलविद्यास्सबो न्‌ ग्राहयित्वा सुखानि प्राप्यातुमोदेताम्‌ ॥ ३० ॥ 


नज--++..ततत- 


फिर भी गर्म की व्यवस्था अगले मन्त्र में कही है! ॥ 


पदार्थ/:--( घुरुदस्मः ) जिसके गुणों से बहुत दुःखों का नाश होता है ( विषुरूपः ) जिसने जन्म- 

॥ क्रमसे अनेक रूपरूपान्तर विद्याविषयों में प्रवेश किया है ( इन्हुः ) जो परमैश्वय्य को सिद्ध करनेवाछा (घीरः ) 
समस्त व्यवहारों में ध्यान देनेहारा पुरुष हे, वह गृहस्थ धम्म॑ से विवाही हुईं अपनी स्री के ( अन्तः ) भीतर 

( महिमानम्‌ ) प्रशंसनीय ब्ह्मचर्य और जितेन्द्रियता आदि झुभ कर्मों से संस्कार प्राप्त होने योग्य गये की 

( आनब्ज ) कामना करे, [ हे ] ग्हस्थ छोगो [ तुम ] ऐसे सृष्टि को उन्नति का विधान करके जिस (एकपदीम ) 

जिसमें एक यह ओम पद ( ह्विपदीमस्‌ ) जिसमें दो अथोत्‌ संसार सुख और सोक्ष सुख ( त्रिपदीम्‌ ) जिससे वाणी 

मन ओर शरीर, तीनों के आनन्द ( चतुष्पदीम्‌ ) जिससे चारों धर्म, अथे, काम और मोक्ष ( अष्टापदीम ) और 

जिस से आठों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध ये चारों वर्ण तथा बह्यचय्ये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 

ये चारों आश्रम श्राप्ठ होते हैं, उस ( स्वाहा ) समस्त विद्यायुक्त [ सत्य वाणी को जानकर सब गृहस्थ जन' 

( सुबना ) जिन में प्राणीमात्र निवास किया करते हैं, उन घरों की ( प्रथन्ताम्‌ ) प्रशंसा करें और उस से सब मनुष्यों *% | 


गकत्या० (अ० ६ | २। १ ) इति पूर्व॑पदप्रकृति- 
स्वर्वम््‌ || 


। 
क्‍ को ( अनु ) अजुकूलता से बढ़ावें ॥ ३० ॥ 


( सहिसानम्‌ ) 'महत? शब्दाद आवे कर्मणि वा 
भ व्थ्वादिम्य इमनिजू वा (अ० ५ ॥१। १२२ ) 
इति इसनिच? प्रत्ययः । विच्तवादन्तोदात्तः | ततो 


बढ 


विभक्तिरनुदात्ता ॥ 


( आनज्ञ ) अन्जूधावोलिंटि तिडडतिडः ( अ० 
< | १ | २८ ) इति निघातः ॥ 

( एकपदीम्‌ ) बहुब्रीहो प्रकृत्या० ( अ० ६ | 
१। १) इति पूर्पदप्रकृतिस्वसत्थ इणभीकापा- 
रेस्वति० ( 3० ३ | ४३ ) इति कनूप्रत्यये नित्वा- 
दायुदए्तत्वस्‌ ॥ 

( ह्विपदीम्‌ , त्रिपदीम्‌ ) उभयत्र दिल्रिम्यां 
बहुतीहौ ( अ० ६ | २। १९७ ) इल्यु 
तोंद ््ञ 


( चतुष्पदीम्‌ ) चतेरुन्‌ (उ० ५ | ५८ ) 
इति “उरन्‌? प्रत्ययः । बहुत्नीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे 
निच्वादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ ) ८ 

( अष्टापदीम्‌ ) बहुचीहों पूवेपदुप्रकृतिस्व॒रत्वे 
सप्यश्ञुभ्यां तुटु च (5० १ | १५७ ) इति किन! 
प्रत्ययान्तत्वाद्‌ आदयुदात्तर्वे प्राप्ते घतादीनां 
२१ ) इत्यन्तोदात्तचम्‌ ॥। ततश्र॒ अ 
विभक्ती (अ०७। २।८४ ) इ 
न छम्तताड्स्य ( अ० १। ३ 


लक्षणप्रतिषेधे छान्‍्द्सत्वात्‌ः 


यजुवेदभाष्ये 


की नाल - डा 


6 जज 
भावाथे।--विवाह किये हुए ख्री पुरुषों को चाहिये कि गृहाश्रम की विद्या को सब प्रकार जान 
के अनुसार सन्‍्तानों को उत्पन्न कर मनुष्यों को बढ़ा ओर उनको ब्रह्मचस्यैनियम से समस्त अ्ञ उपाक हे 
का ग्रहण करा के उत्तम २ सुखों को प्राप्त होके आनन्दित करें ॥ ३० ॥ विद्या 


॥॒ . 4090 


मरुतो यस्येत्यस्य गोतम ऋषि: । दम्पती देवते । आषीं गायज्नी छन्द्‌: | षड्जः स्वर: ॥ 


पुनरापि गाहस्थ्यध्म॑विषयमाह' ॥ 


मरंतो यस्य॒ हि क्षयें पाथा दिवो विंमहसः । स सुंगोपात॑मों जन ॥ ३१॥ 
मरुतः | यस्य | हि ।॥ क्षयें। # पाथ | दिव:। + विम॒हुस इतिं विद्महलः ॥ सः । )८ सुगोपात्म हि 
सध्गोपातमः । जन: | ३३ ॥ द 


छ 
पदार्थ।--( मरुतः ) हिरण्यानि रूपाण्युत्विजों विद्धांस्थ, मरुदिति हिस्ण्यना० निध० २२, 
रूपना० ॥[ निघ० ) ३) ७, ऋत्विडना० । [ निष० ] ३ । १८, पदनामसु च्‌ ६ निध० ५१४५ ( यस्‍्य ) गृहखलल 
(हि ) खछ (क्षये ) गृहे (पाथ) प्राप्लुत, द्यचोध्तस्तिड: [ अ० ६१६१ १६४ ) इति दीघ: (दिवः) 
ढ्व्या गुणा: खभावा: क्रिया वा ( विमहस: ) विविधतया पूजलीया: ( सः ) ( सुगोपातम: ) शोभत- 
धम्मण गां प्रथिवीं वाचं वा पाति सोडतिशयितः ( जन: ) प्सिद्धः | अं मन्त्र: शत० | ४।५।२। 
१७ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 


अन्वय/--हे कृतविवाहा विमहसो मस्त | ऋत्विजो ग्रहस्था यूय॑ गस्य गृहस्थस्य पे गे 
हिरण्यानि सुरूपाणि दिवः पाथ्‌ स हि सुगोपातमो जनः सदा सेव्य: ॥ ३१ ॥ 


6 ५-8) 
.. भावार्थ:--नहिं केनचिन्‌ मलुष्येण किल बरद्याचय्येसुशिक्षाविद्याशरीरात्मबल्ारोग्यपुरुषाथं- 
य्यसजनसल्लालस्यत्यागयमनियमसेवनसुसहायर्विना गृहाश्रमो धतु शकयः | नह्मोतेन बिना धर्माथकाममो- 
क्षसिद्धिभ॑वितु योग्या, तस्मादय॑ सर्वे: प्रयस्नेन सेवितव्यः ॥ ३१ ॥ 


अगले मन्त्र में भी एहस्थ घर्म का विषय कहा है ॥ 


( सुगोपातमः ) 


दात्तः 'सुगोपा? शब्दः | ततः 


दुचतपद॒प्रहवतिस्वरेणाली" 
स्वमप्‌ ,स चालुदातः । 
इति व्याकरणआकरियां ॥ 


के नि्मित्त धर्मनिं्ठ 
हैं--॥ है 


३ दुमस्‍्पती अपनी शान्ति 
विद्वान्‌ का आश्रय लें, यह दशौते 


अष्टमोध्ध्याय: _->नतनततत ८5553 

न रा तक्क्ज् ०: ///|| 
च्ज्््ल्ल्नन ५ पे 
पदार्थे:-- दे ( विमहसः ) विविध प्रकार से प्रशंसा करने योग्य ( मरुतः ) विद्वान्‌ [ ऋत्विक्‌ ] गृह- 
आय होगी ! दम ( यस्य ) जिस ग्ृहस्थ के ( क्षये ) घर में सुबर्ण उत्तम रूप (दिवः ) दिव्य गुण स्वभाव वा 


अत्येक कामों के करने की रीति को ( पाथ ) श्ाप्त हों, ( सः हि. 2 वह [ ही ] ( सुगोपातमः ) बच्छे प्रकार वाणी 
और एथिंवी की पाछना करनेवाछा ( जनः ) मनुष्य सेवा के योग्य है. ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ:--इस बात का निश्चय है कि ब्रह्मचय्य, उत्तम शिक्षा, विद्या, शरीर और आत्मा का बढ 
लारोग्य, एुरुषा्, ऐश्वर्य, सज्नों का सद़, आलूस्य का त्याग, यम नियम, और उत्तम सहाय के विना ह्सी 
महुष्य से गृहाश्रम घारा नहीं जा सकता [ इस के विना धर्म, अभे, काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती, 
इसछिये इस गुद्दाक्षम का पाछन सब को बढ़े यत्न से करना चाहिये ]॥ ३१ ॥ 
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महदी बौरित्यस्य मेधातिथिऋषि: । दम्पती देवते । आषों गायत्री छन्द: | घड्ज:ः स्वर: ॥| 
0० , | 
पुनगाहिस्थ्यकम्मोपदेशमाह' ॥ 


मही थोः एंथिवी च॑ न 5 इस यज्व॑ मिमिध्षताम्‌ | पिपतां नो भरीमम्िः ॥| ३२॥ 
मही । थौः । पुथिवी | च। नः। इमम्‌। यज्ञम्‌। मिमिक्षतामर्‌ ॥ पिपताम्‌। नः। भरॉमभिरिति 
भरीम5मिः ॥ ३२ ॥ 


अन्वय--हे दम्पती ! भवन्तौ मही दौः महान्‌ प्रकाशमान: पतिः मही पृथिवी ख्री च 
अरीममिनों | उस्माक चादन्येपामिम यह मिमित्तताम्‌ पिपृताव्व ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ:--बथा सूर्य्यों जलाद्याक्ृष्य वर्षित्वा पाति, प्रथिव्यादिपदाथो 
इयम्पति: सहुणान पदाथौन्‌ संगृहय तद्दानेन रक्षेत्‌ - विद्यादिगुणान्‌ श्रकाशयेत्‌ 
अगिनो धृस्वा पाल्यति, तथेय॑ स्री गर्भादीन धरा पाल्येत्‌, एवं सहितो 
न्यान्‌ सवौन्‌ प्राणिन: सतत सुखयेताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


शा श 
3 सुप्रीता पत्नी कुछाय परिवाराय वा कथं सुखका- 
जायत हइति प्रतिपादयज्नाह-- 


यजुर्वेदभाष्ये 


फिर गृहस्थों के कर्मों का आगमन किया है अगले मल्त्र में किया है. ७ 


पदार्थ!--६ छोपल्बो ! ठम दोनों ( मही ) अति प्रशंसनोव ( थोः ) दिव्य पुरुष की ज 
पति, और अति प्रशंसनीय ( पृथिवी ) बड़े हुए शीछ और क्षमा घारण - करने जाद़ि की तन न कल 
दोनों ( भरीममिः ) धीरता और सब को सन्तुष्ट करनेवाले गुणों से युक्त ब्यवहारों वा पदाथों से (्‌ न से 
(च) औरों के भी ( इमम्‌ ) इस ( बज्ञम्‌ ) विद्वानों के प्रशंसा करने योग्य गृहाश्रम को ( मिमिक्षताम्‌ ) रा 


अभिषिक्त और !( पिणताम्‌ ) परिषूर्ण| करो ॥ और ॥ 


भावाथ/-नजैसे सूर्य लोक जछादि पदार्थों को खींच और वां कर रक्षा और पथिवी जादि पढ़ा 
का प्रकाश करता हैं, पैसे वह पति श्रेष्ठ गुण और पढार्थों का संग्रह करके, [दान द्वारा रक्षा और विद्या भादि गुणों 
को प्रकाशित करता है, तथा जिस प्रकार यह पृथिवी सब प्राणियों को धारण कर डनकी रक्षा करती है, वैसे स्री 
गर्भ आदि ब्यवहारों को घारण कर सब की पाछना करती है। इस पकार स्त्री और छुरुष इकट्ठे होकर स्वार्स को 
सिछ कर मन वचन और कर्म से सब प्राणियों को भी सुख देव ॥ ३२ ॥ 
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आतिश्ेयस्य गोत्म ऋषि: | गृहपतयों देवता: | आष्येलुष्टुप्‌ छन्‍्द:। गान्धारः सर: ॥ 
उपयामेत्यस्यश? आष्युष्णिकू छन्द:। ऋषभ: स्वर: ॥ 


अथ ग्रकाशन्तरेण ग्रहस्थघर्म्ममाह ॥ 


आतिष्ठ वत्रहन्‌ रथ युक्ता ते त्मणा हरी । अर्वाचीन सु ते मनो ग्राव| ऋणोतु वस्तु 
उपपामणहीतोउ्सीन्द्रीय खा पोडशिन 5 एप ते ओोनिरिन्द्राय त्वा पोडशिने || ३३ ॥ 
आ | तिष्ठ । वृत्रदत्निति वृत्र»हन्‌ । स्थ॑म्‌ । युक्ता | ते | बक्णा । हरी&इति हरी ॥ अर्वोचीनम्‌। है 
ते मर्तः । आरवा । कुणोतु ॥ इग्लु्ना ॥ उपयामग्रदीत हत्युपग्राम5ग्रंहीतः | असि। इन्द्रॉय । सवा, । घोड़िने | 
एपः । ते | योनि: | इन्द्राय । सवा । घोडशिने ॥ हेड ॥ 


_ अथ व्याकरणग्रक्रिया खानदसे दोव॑लम” | वदप्यक्जि_ल व] 
(मिमिक्षताम्‌) मि दूघातो: सनि, | तिड्‌डतिडः दान्तोदात्तत्वापत्तेः । ऋग्भाष्ये छ 4. 8 
। दूसि (00३१४) 


० ८। १ | २८ ) इति जिवातः ॥ आनधातोमैनिन्‌ प्रत्ययः, बहुर्े छल्‍ 


पिप्ठताम) पादादित्वान्निघाताभावे प्रत्ययस्वरे- इतीडागमो निपास्यत इत्युक्तम | 
ते ऐ 
; ॥ ब्र्ण व्या० प्र० (्‌ 200 ५ ॥| ५ झति व्याकरणग्रारियां || 
हृभप्सस्तृसुर थ ० ॥॥ | 
| इति 'इमनिन!प्रत्यय:।...* उत्तम रीति से प्रलत्न की हर पे दी होती है... 
के छिये कहां तक सुख ॥ है? | 


की लक्ष्य- 
ट- यह कहते हैं--- 


जा 


ब््ब्टट 
२ वेदाम्यासेन ग्रहाश्रमः करे परिपाकनीय * 


अष्टमो5ध्याय: ७ मन नए 


व्स््स्क्त्तन 3 9 9 जज 

पदार्थ:--( आ ) ( तिष्ठ ) ( वृत्रहन्‌) वृत्रान्‌ शत्रन्‌ हन्ति तत्स म्बुद्धौ ! ) रमणीय॑ 
विद्याग्रकाशं यान॑ वा ( युक्ता ५ युक्तो (ते)तव ( ब्रक्मणा ) जलेन धनेन वा | री 
धारणाकर्षणगुणाबिवाश्रो ( अवोचीनम्‌ ) अधोगामि ( सु) (ते) तच (मनः ) अन्तःकरणम्‌ 
(आवा ) मेंघः, आव इति मेघनामसु पठितम््‌ । निघ० १॥ १०१ ( क्णोतु ) ( बर्तुना ) वाण्या, व्दुर्सिति 
बाढनामसु पठितम्‌ निध० ९) ९९ ( उपयामगृहीतः ) उपयामा सामग्री गृहीता येन सः (असि) 
(इन्द्राय ) परमैश्वय्योय (त्वा) राम (षोडशिने ) प्रशस्ता: पोडश कला विद्यन्ते यस्मिस्तस्मै 
(एप: ) गहाश्रम:ः ( ते ) तब ( योनि: ) गृहम्‌ ( इन्द्राय ) ऐश्वय्यप्रदाय गृहाय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( षोढ- 
शिने ) ॥ अरय॑ सन्‍त्र: शत० ४ | ५। ३। १-९ व्याख्यातः || ३३ | 

अन्यय।-+हे वृतहय | आबेब सुखवर्षिता गृहस्थ: [ असि ] हे तब यत्र [ रथ ) रथे जहणा सह 
हरी युक्ता युक्तों 88, त॑ त्वमातिष्ठास्सिन्‌ गृहाश्रमे ते तब यन्मनोड्बोचीनसलुस्क्ष्टगति जायते तद्‌ कुत्ता वेद- 
बाचा भवाब्‌ झ्ान्‍्त॑ [ उु) छणोतु, यतस्त्वमुष्यागृहीतो5स्यतः बोडशित इन्द्राय त्वा ल्वामुपद्शामि | हे 
गृह्मश्रममभी प्खों एव ते रोनिरस्ति | अस्मे पोडशिन इन्द्राय त्वा स्वां नियुनज्भीति ॥ ३३॥ 


थे ः 
भावा4--शुद्दाश्रमाधीना एवं सब आश्रमास्ते वेदोक्तसदूव्यवहारेण सेबिताः सन्तो5भ्यु- 
दयनि:श्रेयलसुखसम्पत्तये अवन्त्येवात: परमैश्रय्यैग्राप्तये गृहाश्रमः | सेव्य एंव इति ॥ ३३ ॥ 
न आम मल * 


अब प्रकारान्तर से गृहस्थ का धर्म अगले मन्त्र में कहा हैं || 


ए 
पंदार्थ:--हे ( बृतन्रहन्‌ ) शञ्जुओं को मारनेवाले गृहाश्रमी ! तू ( आवा ) भेघ के तुल्य सुख बरसाने- 
वाला है, ( ते ) तेरे जिस [ ( स्थम््‌ ) ] रमणीय विद्या प्रकाशमय गृहाश्रम वा रथ सें ( ब्रह्मणा ) जछू वा धन से 
(हरी ) धारण जौर आकर्षण अर्थात्‌ खींचने के समान घोड़े ( युक्ता ) युक्त किये जाते हैं, उस गृहाश्रम करने को 
(आतिष्ठ ) प्रतिज्ञा कर, इस गृहाश्रम में ( ते ) तेरा जो ( सनः ) मन ( अवौचीनम्‌ ) मन्दपन को पहुँचता है, 


+ तंवाएत रसंसन्तं रथ इत्याचक्षते || गो० पू० २। २१॥ सडक० (अ० ७ | १ । ३९) इंति “जा! जादेशः ॥ 
२ ( क ) कि षोडशिनः घोडशिल्व॑ षोडश स्तोत्राणि (अवीचीनमू ) विभाषा5च्चेरदिक्खियाम्‌ (अ० ५0 
प्रोडश शत्त्राणि घोडशमिरक्षरैराद्तते || गो० ४ ।८) इति स्वार्थे 'खः प्रस्ययः । तस्य च इनादेशे 
उ० ४ । १९ ॥ आयदुदात्तश्र ( अ० ३। १। ३ ) इतीकार उदात्त:॥ 
(ख ) इन्द्रों ह व घोडशी || श० ४|५।३। २॥ बा) पूर्व य० ॥॥३४ प्ृ० ७८ व्याख्यातः | _ 
( ग) सच्चाउसच्चाउसच्च सच्च | वाकू च मनश्र, ( बग्नुना ) वचेगैश्व ( उ० ३। ३३ ) उच्चत 
मनश्र वाक च, चक्षुश्र श्रोत्रे च श्रोत्र च' इति वग्जुः । प्रत्ययस्वरः ॥ 
चक्षुश्र, श्रद्धा च तपश्न तपश्न श्रद्धा च तानि ( ऋणोतु ) तिड्डतिडः (अ० ८ | १॥. 
घोडश || जै० उ० ४ | २७ । १ ॥ इति तिघातः ॥। 


है इसाः पोडशकछा अग्ने ८ । ३६ सन्‍्त्रे स्पष्टमुक्ताः ॥ ( षोडशिने ) अतः इनिठनों ( 
११५ ) इति अत्ययस्वरः ॥। 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( वृतरहन्‌ ) बृत्र॑ हन्तीति क्रिपू च (अ० ३। 
$ | ४६ ) इति क्षिप। आमन्त्रितस्थ च॑ (अ० 
£। १ । १९ ) इति निघातः ॥। 
( युक्ता ) तन 27 इज लीग ततः 


.. # थुक्ती स्वीक्रियेतें! इति अ० मुद्रितपाठः 
८९ 73 के नि 


सपां 


यजुर्व॑द्भाष्ये 


है. 9६ -८-+हपप्यटड८८-+ 


्न्न्च्क्स्क् 


उसको ( वग्जुना ) वेदबाणी से श्ान्त [(सु ) झी प्रकार ( कृणोत्तु ) | कर, जिससे तू. ( कक 
शूहाश्रम करने की साममी ग्रहण किये हुए ( असि ) हैं, इस हि ६ षोडशिने ) सोरूह' कहाओं से रा ) 
( इन्द्राय ) परमैश्वय्य॑ के छिये ( वा ) तुझ को डपदेश करता हैं, कि [ हे ग्ृहस्थाश्रम की इच्छा करा 
 ' जो (एपः ) यह (ते) तेरा ( योनिः ) घर है। इस ( घोडशिने ) सोलह कछाओं से परिपूण ( इच्ा | 
है परमैश्य्य देनेवाले ग्रहाश्रम करने के डिये [ ( सवा ) तुझको ] जाज्ञा देता हूँ ॥ ३३ ॥ 

भावाथ!--गृहाश्रम के आधीन सब आश्रम हैं, और वेदोक्त + श्रेष्ठ व्यवहार से पालन किये रे 
आश्रम अभ्युदय और निःश्रेयस सुख के देनेवाले होते हैं, अतः इस छोक जौर परछोक का % सुख पाने के हिये 


शुहाश्रम () सेवना उचित ही है || ३३ ॥ 
-_9९2७/% 


युक्ष्ा हीत्यस्य सधुच्छन्दा ऋषि: । गृह॒पतिदबता । बिराडाष्येलुष्ुप्‌ छन्‍्द:। गान्धार; स्वर:॥ 
उपयामेत्यस्य पूर्ववच्छन्द: स्वस्थ्य ॥ 
अथ राजाबिषये ग्रतिपादितग्रकारेग गहस्थपरम्ममाह ॥ 
युह्षवा हि केशिना हरी इषणा कक्ष्पप्रा । अथा न 5 इन्द्र सोमपा गिराग्ुपशरुति चर । 
४5. जा ४ 6... हि | 
उपयामग्रहीतो5सीन्‍्द्रॉय तवा पोडशिन 5 एप ते योनिरिन्द्राय त्वा पोडशिने ॥ ३४ ॥ 


युद्व । हि । केशिनां । हरी 5 इति हरी । छूषणा । कट्यप्रेतिं कक्षयव्मा ॥ अर्थ । नः। इन्द्र । | सोम 
इति सोम पा: । गिराम्‌ । उपंश्रतिमित्युपड्शुतिम्‌ । चर ॥ उपयामरृहीत इत्युपग्रामअ्यृहीतः | अस्ति। इस्दरय। 
“ त्वा | षोडशिने । एबः । ते । योनि: । इन्द्रांय | सवा । षोडकझ्िनें ॥ ३४ ॥ 


हि हे 
। पदाथ/ः--( युक्त ) (हि) खछ ( केशिना ) प्रश्स्ताः केशा विद्यन्ते ययोस्‍्ती, अत्र सत्र 
सुपां सुलुक७ ( अ० ७१ ११३६ ) इति विभक्तेराकारः ( हरी ) यानस्थ हरणशीछो ( बृषणा ) ता 
. बल्ष्ठो ( कक्ष्यप्रा ) कक्ष्य॑ प्रातः पिपूर्तं: ( अथ ) आनन्‍्तर्य्य ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) जड़ ) 
_सेनाध्यक्ष | ( सोमपा: ) ऐश्वय्येरक्षक | ( गिरामू ) वाचम्‌ ( उपश्रुतिम ) उपगततां अर ही 
विजात्तीहि, अत्र चर इत्यस्य गत्यथेत्वात्‌ | ज्ञानार्थों गृह्मयते ( उपयामग्रहीतः ) इत्यादि पूल॑वत्‌ ॥ 
शत० ४ | ५। ३ | १०-११ व्याख्यातः: ॥ ३४ ॥ 
अन्वय!--हे शोमपा इन्द्र | त्व॑ केशिना वृषणा कदयत्रा हरी रथे डुध्व 
तें हि चर । उपयामेल्‍्यस्यान्वयोंडपि पूर्वेबतू ॥ ३४ ॥ 
# रथमिति सम्बन्ध ५ बा: हप ८ ४८; «55 सम्बन्धः || जाओ 
गुहाश्रमस्य परिपाछने कथ्थ व्यवह-. २ अर्थमेदेन सुब्य छयातो्य पूवार्धः 7 | 
भाष्ये ॥ 
ता ते 
रिपूर्ण इत्यन्तः पाठों हस्तलेले सन्ना बनी 
धितः | 


। अयेत्यनस्तरं गोहला 


अष्टरसो5्ध्याय: ७55 
क्लिययययप्ज्तचनतततत्तकज्जजजण -,,टरेसडद फ न न 
भावाथ।--अजासभासेनाजना: सभाध्यक्ष॑ जूयुः--शुचिना _स्वया. न्यायखितये चत्वारि 
स्ेनाज्ञानि सशिक्षितानि हृष्टपुष्टानि रक्षणीयानि, पुनरस्माक॑ प्रा्थनाजुकूल्येन राज्यैश्वय्यरक्षापि 
कार्य्यति ॥ ३७॥ 


अब राजविष्य में उक्त प्रकार से गृहाश्रम का घ्म अगले मन्त्र में कहा है! ७ 


पदा4थ--हे ( सोमपाः ) ऐश्व्य की रक्षा करने और ( इन्द्र ) शत्रुओं का विनाश करनेवाले | तुम 
( केशिना ) जिनके अच्छे २ बाल हैं, उन ( बृषणा ) बैठ के समान बलवान ( कट्ष्प्रा ) अभीष्ट देश तक पहुंचाने 
वाले ( हरी ) यात के चलानेहारे [ घोड़ों को ( स्थम्‌ ) रथ में ( युक्ष्त्र ) जोड़ो, ( अथ ) इसके अनन्तर ( नः ) 
हम छोगों की ( गिरासख्‌ ) विवयपत्रों को ( उपश्रुतिस्‌ ) प्रार्थथा को (हि) चित्त देकर ( चर ) जानों। आप ! 
( उपयामगृहीतः ) गृहाश्रम की सासग्री को महण किये हुए ( असि ) हैं, इस कारण ( षोडशिने ) सोछह' कछाओं | 
से परिपूर्ण ( इन्द्राय ) परसैश्चर्थ के लिये ( त्वा ) तुझ को उपदेश करता हूँ कि जो ( एघः ) यह ( ते ) तेरा | 
( योनिः ) घर हैं, इस ( षोडशिने ) सोरूह कलाओं से परिपूर्ण ( इन्द्राय ) परमैश्चय्ये देनेवाले गरह्मश्रम के ल्यि 
(त्वा ) तुझे जाज्ञा देता हूँ ॥ ३४ ॥ 


इस मन्त्र में पिछले मन्त्र से “रथ? # यह पद्‌ अर्थ से भाता है ॥ 


भावार्थी--प्रजा, सेना, और सभा के मनुष्य सभाध्यक्ष से ऐसे कहें कि आप को श्जुओं के विनाश 
ओर राज्य भर सें न्याय रखने के लिये घोड़े आदि सेना के [ चारों ] अज्ञों को अच्छी शिक्षा देकर आनन्दित और 
बढवाले रखने चाहियें, फिर हम छोगों के विवयपत्रों को सुनकर राज्य [ और ऐश्वय्य | की [भी ] रक्षा 


करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
न॑9९29+ 
इन्द्रमिद्त्यस्थ गोतम ऋषि: । ग्रहपतिदवता । विराडाष्येलुष्ट प्‌ छन्द: । गान्धार: स्वरः॥ 
उपयामेत्यस्य सर्व पूजेबत्‌ ॥ रे 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( युक्ष्य ) चुजिर्‌ योगे (रु० ड० ) इत्यस्मात्‌ 
मध्यमपुरुषैकवचने छान्‍्दसों वर्णलोपो वा ( अ० 
४ | २ । २५ महा०) इति नछ्ोपः | दृयचो5तस्तिडः 
( अ० ६ | ३ ।१३५ ) इति दीर्घः। द्व० ऋग्भाष्ये 
३ । ३१० ॥ ३ ॥ प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वसू । 
( केशिना ) इति प्रत्ययस्वरः ॥ 


( कक्ष्यप्रा ) कृत्सस्‍्वरेणास्तोंदात्तः ॥ 

( सोमपा: ) आमन्त्रितत्य च ( आ० ८।. 
११९ )इतिनिघातः॥ ४. 

( उपश्रुतिमू ) कर्मणि क्तिन्‌। तादौ 


ट कलती तो (अ०६।२ 


यजुर्वेद्भाष्ये 


कक 75 
इन्द्रमिडवरी वहतोउप्रतिश्श्शबसम्‌ । ऋषीणां च स्तुतीरुष यज्ञ च मालुपाणाम 

>प्“ पी >> प 40.6. 
उपयामग्रहीतोउसीन्द्राय तवा पोडशिन 5 एप ते योनिरिन्द्रॉय त्वा पोडशिने ॥ १ 


इन्ह्ंमू । इंत्‌ । हरी इति हरों | वहतः। अप्रतिष्टशशवस )< मित्यप्रतिडशृ्शवसम्‌ ॥ ऋषागाणू। 
स्ततीः । उर्प। यज्ञम्‌। च्‌। मालुषाणाम्‌ ॥ डपयरामग्रंहीत इत्युपयासअ्णुद्वीद: । शसि । इन्दरंय 
तु यज्ञम्‌। च असि 
बोडशिनें । एपः | ते । योनि: ! इन्द्रॉय । स्वा। घोडशिनें ॥। ३५ ॥। 


| 


पदार्थ:--( इन्द्रम ) परमैख्य्येवद्धक॑ सेनारक्षकम ( इत्त ) एवं (हरी) शिक्षिताबश्र 
(बहुत: ) ( अप्रतिधृष्टशवसम्‌ ) +[प्रति] धरष्ट प्रगल्भं शवों बल येल [तदू रहित] तं प्रतीति (ऋषीणाम' 
सन्त्रार्थद्रष्टरणां विदुषां (च ) बीराणाम्‌ ( स्तुती: ) गुणस्तवनानि ( उप ) ( यज्ञम्‌ ) संगसनीय॑ लय 
(च) ( माजुषाणाम्‌ ) उपयामेति पूर्वबत्‌ | ॥ ३५॥ न 

अन्वयः--हे सोमपाः [ इन्द्र ] त्व॑ पोडशिन इम्द्राय थो हरी अप्रतिधृषटशवसमिन्द्र ( इत्‌] बहा- 
स्ताभ्यामृषीर्णां ( व ) चाद्‌ वीराणां स्त॒तीमौनुषाणां बज | च) चांतू पालनमु प्चर, यस्य ते तथैष योनिरसि, 
यसत्वमुपयामण्हीतो5सि त॑ [ त्वा ) त्वां पोडशिन ईन्द्राय जना उपाश्रयन्तु, बयमपि ( ज्वा ) त्वासाश्रयेम ॥ ३५ ! 


अत्र पूर्वस्मान्मन्त्राद्‌ इन्द्र सोमपाश्चरेति पद्च्रयमनुवत्तेते ॥ 


दे ५ पर 
भावाथ:--राज्ञो राजसभासम्यानां, प्रजास्थानां ) च जनानामिदं॑ योग्यमस्ति [ यत्ते] 
प्रशंसनीयविद्ुषां सकाशाहिद्योपदेशं प्राप्यान्येषामुपषकारादिक सतत कुय्यु: ॥ ३५ ॥ 


फिर भी उक्त विषय को अगले मन्द में कहा है? || 


पदार्थ:--हे ( सोमपाः ) ऐश्वय्य की रक्षा और ( इन्द्र ) शज्जुओं का विनाश करनेवाले समाध्यक्ष ! 
आप [ ( षोढशिने ) घोडश कलछायुक्त ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वय के छिये ] जो (हरी) # बन 
अश्व ( अप्रतिश्ृष्टशवसम्र्‌ ) जिसने अपना अच्छा बछ बढ़ा रक्खा है, उस ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्रय्य कि. ४क्‍ 


मे हि 
$ थो वै ज्ञातोब्नूचानः स ऋषिराषेयः || द० ४ | ३। सप्मम्यपमान० (अ० ६ २। २) इत्यादिना ९ 


४ । १९ || पदप्रक्ृतिस्वरत्व आद्युदात्तत्वम्‌ । || 


चै विग्रा यहपयः || श० १ |४)।२।७॥ ( स्वुती: ) क्तिन्‌ प्रत्ययः 
प्राप्त छान्‍्द्समन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


। निस्वादाधुदाए 


क्र कि ६ इति व्याकरणग्रक्रियों | 
४ (अ०८ | १ ।२८) ३ परस्पर उपदेशादि से दोनों अपनी प्रजा ही 
की ब्यवस्था करने में तत्पर तल पा 


हैं--॥ ३७५ ॥ 


| अष्टमो5्ध्याय: 


आश्रय ] लेवे ॥ हे५ ॥ 
इस मन्त्र में पिछले सन्‍्त्र से ( इन्द्र ) ( सोमपाः ) ( चर ) इन तीन पदों की योजना होती है ॥ 


के ञ्रैँ 
भावारथ:---राजा राज्यकम्म में विचार करनेवाले जन और प्रजाजनों को यह योग्य है कि प्रशंसा 
करने योग्य विद्वानों से विद्या और उपदेश पाकर औरों का उपकार सदा किया करें ॥ ३७५ ॥ 


अंक 20% 


यस्मान्न इत्यस्य विवस्वानूषि: । परमेश्वरो देवता । भुरिगार्षी आिष्टुप्‌ छन्‍्द: | घैवतः स्वर: ॥ 


अथ गरहाश्रमामिच्छदृभ्यों जनेभ्य: परमेश्वर एवोपास्य इत्युपादिश्यते ॥ 
यस्मान जातः परों 5 अन्यो 5 अस्ति य 5 आंविवेश अुवनानि विश्व | 
प्र॒जाप॑ति! श्रजय| सशथ्रराणब्वीणि ज्योती»पि सचते स पोंडशी ॥ ३६ ॥ 
यस्मांतू । न। जातः। पर । अन्यः। अस्ति। यः। आविवेशेत्यांविवेश | भ्रुवनानि । विश्वा ॥ 


प्रजाप॑तिरिति प्रजाउपतिः । प्रजयेतिं प्रजजय| । सथ्रराण इतिं | सम्र उरराणः । ज्रीणि । ज्योत्तीप/पि। सचते। 
सः | घोड़शी ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ:--( यस्मात्‌ ) परसात्मन: ( न ) निषेधे ( जात: ) प्रसिद्धः ( परः ) उत्तम: ( अन्यः) 
भिन्न: ( अस्ति ) (यः) ( आविवेश ) ( भुबनानि ) स्थानानि (विश्वा ) सबोणि, अज्न शेलक 
( भजापति: ) विश्वस्याध्यक्ष: ( प्रजया ) सर्वेण संसारेण ( संरराण: ) सम्यग्दाठशील:, अन्न ; 
येनात्सनेपर्द, बहुल छन्दरसि ( अ० २१४ | ७६) इति श्ञपः स्थाने इलछु: ( त्रीणि ) ( ज्योतीषि 
विद्युदग्न्याख्यानि ( सचते ) सर्वेषु समवैति ( सः ) ( षोडशी ) ग्रशस्ताः षोडश कला विद्यन्ते 
४ इच्छा प्राण: श्रद्धा प्रथिव्यापोडपम्रिवायुराकाशमिन्द्रियाणि मनोडन्न॑ वीस्यन्तपों मन्त्र. 
_पैता: कटा: प्रशोपनिषदि प्रतिपादिता: | ॥ ३६ ॥ । 
१ नाश्रदृदूधाना नास्तिकाः शान्त्या ब्यवस्थां पालछ- चक्र श्रोत्रे चश्रोज च चल्लश्र, 
अन्तीस्यतो राज्ञा परमास्तिकेन भाव्यमित्युपदिशति--.._ च, तानि षोंडश | षोड्शकं ब्रह्म 
है पूव यजुः ८ । ५ ( ४० ६६२) टिप्पणी वृष्टब्या । ४ एताः घोडश श्रश्नोप| 
*ै पोडशकल वे ब्रह्म | जै० उ० ३।३८। ८॥ तत्र इच्छा: 
क्र अचाउसनब्ाउसच सच्च, वाक्‌ चमनश्च मनश्व वाकू ल, इत्यनन्तरं 
#ई सितता रखनेवाले सेनासमूह को ( 
और (च) 'उनकी पालना करो' 
यू इतोड्ग्रे भय मन्त्र शत 


यजुर्वेदभाष्ये 


अन्च य+--ग्स्मात्‌ परो5त्यो न कि किय यो पा अवभा५ . “जान यशक ८ -.. ) किच झविश्वा झुवनान्याविदेश स् 
संरतण: बोडशी त्रीणि ज्योतीषि सचते' || ३६ ॥ पति: प्रज्ञा 


(७ द्ध्म (3 रे छह 
भावा4:--गृहाश्रममिच्छड़िम लुष्यैये: स्वत्राभिव्यापी सबर्षा छोकानां सष्टा धो 
न्यायकारी सनातनः सबिदानन्दो निलशुद्धबुडमुक्तस्वभावः लूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मो सहतो महान्‌ श 
मान परमात्माउस्ति, यस्मात्‌ कश्चिदपि पदार्थ उत्तम: ससो वा नास्ति, स एवोपास्य: ॥ ३६ ॥ 


शननन्फीमिननन ना 


अब गृहाश्रम की इच्छा करनेवालों को ईश्वर ही की उपासना करनी चाहिये, यह उपदेश अगले मस्त्र में किया है 


4। पदार्थ:--( यस्मात्‌ ) जिस परमेश्वर से ( परः ) उचल ( अन्यः ) और दूसरा ( न ) नहीं (जात; ) 
हुआ [ ( अस्ति ) है ] और ( यः ) जो परमात्मा ( विश्वा ) समस्त ( ज्ुबनानि ) छोकों को ( आवियेश ) व्याप 
हो रहा है | सः ) वह ( प्रजया ) सब संसार से ( संरटाणः ) उत्तम्न दाता होता हुआ ( षोडशी ) इच्छा प्राण 
अ्रद्धा एथिवी जल भ्रप्मि वायु आकाश द्चों इन्द्रिय मन अन्न बीय्ये तप अन्त्र छोक और नाम इन सोलह कढानओं 
का स्वामी ( प्रजापतिः ) संसार मात्र का स्वामी परसेश्वर ( त्रीणि ) तीन ( ज्योतींषि ) ज्योति अधौत्‌ सूर् बिजुड़ी 
और अप्नि को ( सचते ) सब पदार्थों में स्थापित करता है ॥ ३६ 0 


भावार्थ/---गृहाश्रम की इच्छा करनेवाले पुरुषों को चाहिये कि जो सर्वत्र व्याप्त, सब लोकों का खरे 


और धारण करनेवाल्ा, दाता, न्‍्यायकारी, सनातन अर्थात्‌ सदा ऐसा ही बना रहता है, सत्‌, अविनाशी, चैतन्य, 


बाचक प्रतीयते । ईक्षणस्य च निर्देशस्तत्रेव पूर्व- पक्षान्तरे तु लिठः कानज्वा ( अ० ३। ३। १०६ ) 
खण्डे ( ६ । ३ ) उपलभ्यते-स ईशक्षांचक्रे । अस्मा- इति कानच्‌ , चित्वादन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
देवेक्षणा् घोडश कछा उत्पयन्ते । तस्मात्‌ कछा- ( सचते ) तिड्डतिडः ( अ० ८ | १ २८) 
स्तु प्राणाद्या: नामान्ताः घोडश । ऋग्वेदादिभाष्य- इति निघातः ॥ 

आूमिकायामपि ( पृष्ठ ४७८ ) एतन्म्रन्त्रव्याख्याने इ्ति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


भाषायामिमाः षोडश कला उलिखिता:। तत्र इच्छा- 


मिकायां 
दिभाष्यभू: 
स्थाने हेक्षणस्य निर्देश! । “मन्त्र” पढानन्तरं च कर्म का 


$ सुब्याख्यातो अ्य॑ सन्त्र ऋग्वेदा। 


$2< जद हे ५ पू० ४४ ॥। ल्तिः 
पत्यते, परन्तु तदनन्तरं छोक रा पद नोछिख्यते । २ वेदशाख-धर्म में श्रद्धा न रखनेवाले गति 

अथ व्याकरणग्रक्रिया पूर्वक प्रजापालनादि व्यवस्था नहीं कर हा ही 

( अस्ति ) यदुत्तान्ित्यम्‌ ( अ० ८ | १। ६६) लिये राजा को परम आस्तिक होल | ३६ ॥ 


दात्‌ परो5 पि तिढ नानुदात्त: | तिपः बतछाते हैं-- 

दात्तत्वे घातुस्वरः ॥ न्ाशड ला 
३ इन सोलह कछाओं का वर्णन 

में है, वहां (इच्छा! का निवंग 


अष्टमोड्थ्याय: 
मल ््_््_्स््_्ज्ण्ण्६्६्६्६ध्ण्ण्ण्गन्नरूप0टेस2स2स2सस पति - 
स्य्य्य्य्ज्ज्का 
हि रनदमय नित्य झुछ बुछ झुक्तस्व भाव और सब पदार्थों से अछग रहनेवाछा, छोटे से छोटा, बढ़े से बढ़ा, 
सर्वशक्तिमात्‌, परमात्मा जिससे कोई भी पदाथे उत्तम वा जिसके समान नहीं है, ह& उसकी उपासना करें ॥ २६ ॥| 


०९ 20० 
इन्द्रश्वेत्यस्य विवस्वाद्ृषि: । सम्राड्माण्डलिकों राजानौ देवते । साम्ती त्रिष्ुप्‌ छन्दः ॥ 
तयोरह सित्यस्य बिराडार्ची त्रिष्टप्‌ छन्द: | घैवतः स्वरः ॥ 


७११ 


अथ गृहस्थीप्रयोगिराजविषयमाह' ॥ 

इन्दंथ सम्राड्‌ वर॑णथ राजा तौ ते अल चक्रतृरय 5 एतम्‌। ; 

| तर्योंरहमरु स॒क्ष मंक्षयामि वाग्देवी जुपाणा सो्स॑स्य तृप्यतु सह प्राणेन खाहं ॥ ३७ || 
इन्दं । चु। सज्ाडिति समूड्राट्‌। वरुणः। च्‌। राजां। तौ | ते। सक्षम्‌। चक्रतुः | जमे । एतम्‌ ॥ 

तयों: | महम्‌ । अल । सक्षम । अक्षयामि | वाक्‌ । ढेंदी । जुषाणा | सोम॑स्य । तृप्यतु । सह । प्राणेन । स्वाहा ॥३७॥ 
पदार्थ!--६ इन्द्र: ) परमैश्वय्येयुक्तः ( च ) साड्गोपाद्नराज्याज्सहितः ( सम्राद ) सम्यग्राजते 
स चक्रवर्ती ( वरुण: ) श्रेष्ठ: (च) माण्डलिकः ग्रतिमाण्डड्कश्व ( राजा ) न्यायादिगुणः प्रकाश: 
मान: ( तौ ) (ते ) तब प्रजाजनस्य ( अक्षम्‌ ) भजन सेवनम ( चक्रतुः ) कुय्याताम्‌, अन्र लि 
हिंदू ( अग्ने ) ( एतम्‌ ) ( तयो: ) रक्षकयों राज्ञोः (अहम ) (अछु ) पश्चात्‌ ( भक्षम ) सेवनम 


(भक्षयामि ) पाल्यामि ( वाक्‌ ) वाणी ( देवी ) दिव्या ( जुषाणा ) प्रसन्ना सेवमान्ा सती ( सोमस्य ) | 
विदेश्वय्येस्य ( ठृप्यतु ) श्रीणातु ( सह ) ( आणेन ) बलेन ( स्वाद्य ) सत्यया बाचा &॥ ३७॥ 


अन्वय/--हे प्रजाजन | य इन्द्रश्न सम्राड, वरुणश्र राजास्ति, तावग्रे त तव म्त॑ चक्रतुः। अहन्तमोरेत 
मचुमनुभक्षयामि, या सोमस्य ग्राप्तये जुषाणा देवी वागस्ति, तया स्वाहा प्राणेन सह संर्बों जनरतृप्यत ॥ ३७॥ 


| भावार्थ:--प्रजायां दौ ससभौ राजानौ भवितुं योग्यो, एकश्वक्रवर्ती द्वितीयों साण्डलिक- 
शतौ श्रेष्ठन्यायविनयादिश्यां प्रज्ञा: संरक्ष्य पुनस्ताभ्यः करं सड्गृहणीयाताम्‌। सर्वस्मिन्‌ व्यवहारे 


के स्थान सें 'इक्षण” छिखा है। भूमिका में मन्त्र तिडडतिडः (अ० ८ | १ | २८) इति निधातसवम, 
के आगे कर्म का तो निर्देश है, परन्तु अगला ( जुषाणा ) ज॒षी प्रीतिसेवनयोः ( तु० आ० 
“छोक' पद्‌ बहां छूट गया है । एतस्मात्‌ शानचि बहुल छन्द्सि (अ० २ 
व््श््ट्डःः इति विकरणलुकि टापि रूपम्‌ | 
लि चेदाभ्यासे सुकमोनुष्ठाने च श्ृशं प्रयतितव्य- 
व्याह-... 


। अथ व्याकरणगप्रक्रिया 
| ( सम्राट ) ऋत्स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
का चक्रतु: ) कृधातोलिंटि ॥ 
( भक्षयासि ) भक्षघातोणिंचि छटि ॥ 
( तृप्यतु ) तृपधातो: छोटि इयनि, सर्वश्रेव 
दंड वही सब का उपासना करने योग्य 


__ $ इतोउ्ग्रे 'अय मन्चा इत० ४ 


लत 


१ श्र यजुर्वेदभाष्ये 
।॥ टन कि रन 
के 
विद्यावृद्धि सत्यवचन चाचरेताम्‌ || ता एवं धम्मोथकामैः प्रजा: सवोष्य खव॑ छ पर 
़ आपत्काले राजा प्रजां, प्रजा च राजानं संरक्ष्य परस्परमानन्देताम्‌ ॥ ३७॥ > स्थातापू। 
नी लश्कितोाा 


अब गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है! | 


पदार्थ:--हे प्रजाजन ! जो ( इस्त्रः ) पसमैश्वय्यैथुक्त (च ) राज्य के जड़, उपाहसहित (सन्त | 
सब जगह एक चक्र राज करनेवाला राजा ( वरुणः ) भति उत्तम (॑) और ( राजा ) न्यायादि गुणों से है 
मान माण्डछिक [ है ( तो ) वे दोनों ( अग्रे ) प्रथम ( ते ) तेरा ( भ्क्षम्‌ ) सेवन अथात्‌ नाना प्रकार से ] 
[ ( चक्रतुः ) ] करें और ( अहम ) मैं ( तयोः ) उनके ( एवम्‌ ) इस ( सक्षम +- ) सेवन करने योग्य पढ़ाथे का 
( अनु ) ( भक्षयामि ) 2६ पाछन करता हूँ । जो ( सोमस्य ) विद्यारूपी ऐश्वय्य की ( छुषाणा ) प्रीति करानेवाली 
( देवी ) सब विद्याओं की प्रकाशक ( वाक्‌ ) चेदवाणी है, (उस ( स्वाहा ) [ सत्यवाणी से ( प्राणेन )( सह) 
बक्ू के साथ ] सब मनुष्य ( तृप्यतु ) सन्तुष्ट रहें ॥ ३७ ॥ 

भावारथः--प्रज्ञा के बीच अपनी २ सभाओं सहित राजा होने के योग्य दो [ पुरुष ] होते हैं, एक क्‍ 
चक्रवर्ती अर्थात्‌ एक चक्र राज करनेवाला, और दूसरा माण्डलिक कि जो मण्डल २ का डैश्वर हो | थे दोनों प्रकार | 
के राजाजन उत्तम २ न्याय, नम्नता, सुशीछूता और वीरतादि गुणों से प्रजा की रक्षा अच्छे श्रकार करें। फिर इन 
प्रजाजनों से यथायोग्य राज्यकर लेवें, और सब व्यवहारों में विद्या की दृद्धि, सत्यवचन का आचरण करें। इस 
प्रकार घस्मे, अथे और कामनाओं से प्रजाजनों को सन्‍्तोष देकर आप सन्‍्तोष पावें । आपत्काछ में राजा प्रजा की 
तथा प्रजा राजा की रक्षा कर परस्पर आनन्दित हों ॥ ३७ ॥ 


न९ 205 
अ्ने पवस्वेत्यस्थ वैखानस ऋषि: । राजादयों गरृहपतयों देवता:। # भुरिकपादनिचृद्गायत्री छलई। 
घडज; स्वर: ॥ उपयामेत्यस्थ स्व॒राडाच्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:॥॥ अम्ने बचेस्विश्निव्यस्य 
अुरिगाच्येनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द: | गान्धारः स्वर: ॥ 
जप पुनः ग्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 
.._ ॥ राजा को वेदशासत्र के अभ्यास तथा झ्ुभ कर्मों के अथ व्याकरणग्रक्रिया कि 


अनुष्ठान में सदा तत्पर रहना चाहिये, यद्द दर्शाते : ( पव॒स्व ) आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ - 
नत्वे छसावधातुकाईी 


सन अल ८ | १ | ७२) इत्यविद्यमा 
है त्तत्वे शपः पिर्वे च धातुस्वर एवं ॥ हे 
कथमुप्कारकरणे समर्थों जायत ( स्वपा: ) आपः काया] ः 


ही रन ता न ) इत्यसुन्‌ । सोमेनसी अर 


४ | एवं? इत्येव हस्तलेखेषु पाठः ॥ स्वत 
पाठ; ||. + इतोष्य्रे (स्थित पदार्थ का! इति रो डे 
बुम सब को (सोमस्य )? इतिअब्म्रव्पीर्क | 


अष्टमोउण्याय: 


>क्क्‍मनमना नाना ानना तप मम मनी >> 
अग्ने पव॑स्त् स्वरा 5 अस्मे बर्चं सुवीयमू | दर्धद्रयि मयि पोष॑मू । 
उपयामर्गृदीतो5स्यग्रये सवा वर्चस 5 एप ते योनिरपयें सवा वर्चसे । 
द्ः 5 ट 
अग्नें व्चस्विन्वचेस्थॉस्ट्व देवेष्पसि बर्चस्वानह: म॑नुष्येष भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥| 
अग्नें । पदस्व । स्वपा इतिं सुध्अपाः। अस्मेड्डव्यस्पे । वर्च;। सुवीय्यमितिं सुथ्वीय्येम्‌ ॥ दर्धत्‌। 
टथिम्‌ | मयिं । पोषण ॥ उपयामशुदीत इस्युपयासउ्युहीतः । असि | अ्नयें | सवा । वर्चेसे | एपः । ते | योनि: । 
। अग्तयें । तवा । || बसे ॥ अग्नें | वर्चस्विन्‌ । वर्चस्वान्‌ । ्वम्‌ । देचेजु । असि । वर्चस्वानू । अहम्‌। मनुष्येघु 
| भूयासम्‌ ॥ शै८ ॥_ 
| | अश्लें ) विज्ञानादिगुणप्रकाशक सभापते राजन | ( पवस्ख ) शुन्ध ( खपा: ) 
| शोभनान्यपांसि कर्म्मोणि यस्य तद्न्‌! (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (वर्च:) वेदाध्ययनम्‌ ( सुवीय्येम ) 
सुष्ठ॒ वीय्य बर्ल यस्मातू ( दधत्‌ ) धरन सन्‌ (रविम्‌ ) धनम्‌ (मयि ) पालछनीये जने ( पोषम्‌ ) 
पुष्टिम्‌ ( उपयाशगृद्दीत: ) राज्यव्यवहाराय स्वीकृत: ( असि ) ( अग्नये ) विज्ञानमयाय न्यायव्यवहाराय 
(ला) लाम्‌ ( बर्चसे ) तेजसे ( एप: ) ( ते ) तब ( योनिः ) राज्यभूमिनिवसतिः ( अप्नये ) विज्ञान- 
मयाय परमेश्वराय (त्वा ) त्वाम ( बचसे ) स्वप्रकाशाय वेदग्रवत्तेकाय ( अग्ने ) तेजोमय ( वर्चेस्विन ) 
बहु बर्चो्ध्ययनं विद्यते यस्मिन ( बचेसवान्‌ ) सर्वविद्याध्ययन्युक्त: (त्वम ) ( देवेषु ) विद्वह्व्यंघु 
(असि ) भवसि ( बचैस्वान्‌ ) प्रशस्तविद्याध्ययनः ( अहम ) प्रजासभासेनाजनः ( मलुष्येषु ) सनस्विषु । 
महुष्या; कस्मान्मत्वा कर्म्माणि सीब्यन्ति, मनस्यमानेन सुष्या मनस्यतिः पुनमनस्वीमावे मनोरपत्ये मनुषो वा । नि३० ३ ७| 
( भूयासम्‌ ) ॥ अय॑ सन्त्रः ज्त० ४। ५। ४ । ९-१० व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ 


अन्धय;--हे स्वपा वच्चस्वितषत्ने | त्वमस्मे सुवीर्क बच्चों मणि रथिं पोष॑ च दधत्‌ संन्‌ पवस्व | त्वमुपयाम- 
गृहीतोंसि [ सवा ] स्बां वर्चसे अग्रये बर्य स्वीकुम्में: | ते तब एप योतिस्त्वा वर्चसेज्णणे सम्प्रेरयामः। हे | अं] 
सभापते यथा ट्व॑ देंवेदु वर्चस्वानसि तथाहस्महुष्येषु वर्चस्वान, भूगासम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कि भावार्थ:--राजादिसभ्यजनानाभिद्सुचितमस्ति [यत्ते ] मनुष्येषु सबोः सद्विद्या: सद्‌गुणांश्व 
बेद्ेयेयुयेतससर्त श्रेष्ठुणकर्मग्रचा रेघूत्तमा + भवेयुरिति ॥ ३८ ॥ हे 
+ दि 


निनटपतन- 
| १ | ११७ ) इल्युत्तरपदाबुदात्तस्वम्‌ ॥ आम- ( वर्चेस्विन्‌ ) नामन्त्रिते समानाधि 
तैतपक्षे छान्‍्द्स॒त्वान्रिघाताभावः ॥ <। १ | ७३) इत्यादिनाविद्यम 


$ सुवीरयम्‌ ) वीखीयों च ( अ० ६ | २ | १२० ) आमन्त्रितस्य व ( 
*जत्तरपदायुदात्तस्वम्‌ , वीये? पढं पूर्वन्र ० १७४ ( वचेस्वान्‌ ) 'वर्च? असुन्‌ 
| तस््‌ ॥ 


( दूधतू ) अभ्यस्तानामादिः (अ० ६११८९ ) 
रैश्याचुदात्तत्वम्‌ ॥ 


लक 
7 बर्चेसेः इति अ० सु» अपपाठः ॥ 


| भूयासु» इति अ० मु० पाठ: | 
य० ९० 


यजुर्वेदभाष्ये 
वि मे तय लनननन+८5ुु _ कश््ापअइंसक६३ अइअअइअ8सीथी।?।?:छ-इ3इ3ि::----..... 
के पक 3 


फिर मी पकारान्तर से पूर्वोक्त विंघय अगले मन्त्र में कहा है! ॥ 2२202). 


पदार्थः-हे ( स्वपाः ) उत्तम ६ कास तथा ( वर्चेस्विन्‌ ) खझुन्दर प्रकार से चेदाध्ययन का 

( अप्मे ) सभापते ! आप ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( सुवीयम्‌ ) उत्तम पराक्रम (वर्चः ) चेढ का पर बाह़े 
( सयि ) निरन्तर रक्षा करने योग्य अस्मदादि जनों में ( रयिम्‌ू) धन ओर ( पोषम ) पुष्टि को (बा पा 
करते हुए ( पवर्व ) श्रवित्र हूजिए । ( उपयामगृहीतः ) राज्य ब्यवहार के लिये हम से स्वीकार किये हुए है 
( अस्ति ) हैं, ( सवा ) तुझ को ( वर्चसे ) उत्तम तेज बल पराक्रम के लिये वा ( अम्नये ) विज्ञान्युक्त परमेश्वर के 
प्राप्ति के छिये हम स्वीकार करते हैं, ( ते ) तुम्हारी ( एबः ) यह ( योनि: ) राजशूमि निवासस्थान है, (जा) 
तेरी ( वर्चले ) हम लोग अपने विद्याप्रकाद [ ( अपये ) | सब प्रकार सुख के छिये बार २ प्रत्येक कामों सेंकषआ्त 
करते हैं । हे [ ( अमे ) | तेजघारी सभापते राजन ! जैसे ( स्वम्‌ ) आप ( देवेघु ) उत्तम २ विद्वानों में (वर्चस्वार) 
प्रशंसनीय विद्याध्ययन करनेव।ले ( असि ) हैं, चैसे ( अहम्‌ ) में ( महुष्येघु ) विचारक्षीकू पुरुषों में आपके सत्य 
[ ( वर्चस्वान्‌ ) प्रशस्त विद्याध्ययनयुक्त ] ( मूयासम्‌ ) होऊं ॥ इे८ ॥ 


भावार्थ:--राजा आदि सभ्य जनों को उचित है कि | सब मलुष्यों में उत्तम २ विद्या और अच्छे २ 
गुणों को बढ़ाते रहें, जिस से समस्त [लोग श्रेष्ठ गुण और कम्मसे प्रचार करने में उत्तम होवे ॥ ३८ ॥ 
न 25 
उत्तिष्ठ न्रित्यस्थ वैद्ञानस ऋषि: | राजादयो गृहस्था देवता: ॥| उत्तिष्ठ नित्यस्मोपेल्येतस्थ चार्षी गायत्री 
छन्द: | पडज: स्वर: ॥ इन्द्रेत्यस्य | आच्युष्णिक्‌ छन्‍्द: | ऋषभः स्वर: ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
उत्तिष्ठन्नोज॑सा सह पीत्वी शित्रें 5 अवेषयः | सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ | 
का तय त्वे ७. 
उपयाभग्ृहीतो5सीन्द्र।य ल्वौज॑स 5 एप ते योनिरिन्द्राय ल्वौजसे । 
इन्द्रॉजिष्ठौजिष्टस्त्वंदेवेष्वस्योजिष्टोडई मंनष्येषु भुयासम्‌ ॥ रे६ ॥ 
सोम॑म्‌ । ईन्के | चमूर 


उत्तिष्ठन्निस्युत्‌तिष्टनू । ओज॑सा । सह । पीत्वी । शिप्रेड्डति शिप्रें । अवेपयः ॥ 


, | ते योविं। | 
इति चम्रू | सुतम्‌ ॥ उपयामग्रृहीत # इत्युपयाम5्यृहीतः | असि । इन्द्रॉय । स्वा । ओजंसे । एपः | ते पे 
_ इन्द्रॉंय | स्वा। ओज॑से ॥ इन्द्र | ओजिष्ट | ओजिं्ाः | व्वम्‌ | देवेु । अलि | ओजिंडः । अहम ।॥| सब 
अयासम्‌ ॥ ३९ ॥ 
'पूर्वोक्त अनुष्ठान से वह उपकार करने में कैसे समर्थ अथ व्याकरणप्रक्रियां व] 
है मर का करते हैं"... 0३2॥ ( उत्तिष्ठन्‌ ) गतिकारकोपपदात वे | 
5 २। १३९ ) इच्युततरपदप्रहतिस्वरव 
रेणान्तोदात्तः | ढूलयू 
( पीत्वी ) प्रत्ययस्वरेशान्त * ५ | ८१ 
ता स्वप्र॒जाः पालयितुं ( चम्मू: ) कृष्रिचमितरनि० ड' 


प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरे णान्‍्तोदा तः 0 
+ सब मतष्यों में? 'तथा छोग? इंति हस्तलेले8 
क 'इल्युपयामउ्यद्वीतः! इति अब मु है 


अष्टमो5ध्याय: ७ 
क निया 7 नस नमन 


पदार्थ/--( उत्तिष्ठन ) सदूगुणकर्मस्वभावेपूथ्वेन्तिष्ठन ( ओजप्ा ) प्रशस्तशरीरात्मसभा- 

सेताबलेन ( सह ) ( पीत्वी ) पील्वा, स्नाल्यादगश्न | आ० ७१११ ४६ इतीकारादेश: ( शिश्रे ) हलुप्रशनत्य- 

ज्ञानि, शिश्रे इल्युपलक्षणसन्येया | जज्ञानों | शि्रे हन नाशिके (वा) | निर० ६१३७ ( अवेपय: ) वेषय, अत्र 

ढोडर्थे छडः ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य्य सोसवल्यादिरस वा इन्द्र ) ऐश्वय्योय द्रबन्‌ , ऐश्व्य रससाण वा । इन्दवे 

द्रब्तीति वेन्दी स्मत इति वा | निरुः ९० १८ ( चमू”) सेनया, अन्न सुपां सुलुगू० (अ० ७ ११ ३६) इति ततीयै- 
कबचनस्य छुक्‌ ( सुतम ) सम्पादितम्‌ ( उपयासग्रहीत: ) ( असि ) (इन्ड्ाय) ऐश्वय्यीय ( त्वा) (ओजसे) 
पराक्रमाय ( एप: ) (ते ) ( योनि: ) ऐश्वस्येकारणम्‌ ( इन्द्राय ) परमैश्वय्यंत्रदाय राज्याय (सवा) | 

|... ( ओजसे ) अनन्तपराक्रप्ताय ( इन्द्र ) ढुःखविदारक विद्दन्‌ | (ओजिप्ठ ) अतिशयेनोजस्विन | (ओजिप्ठ:) 
|. क्षतिपराक्रमी (त्वम्‌ ) ( देवेषु ) विजिगीषमाणेषु राजसु (असि ) ( ओजिष्ठः ) अतिशयेन पराक्रम 
(अहम ) ( मलुष्येदु ) ( भूयासम्‌ ) ॥ अय॑ सन्‍्त्र: झत० ४ | ५ । ४। १० व्याख्यातः ॥ ३९॥ | 


अन्वय/--हे इन्द्र सभापते ! त्व॑ चमू सुतं सोम॑ पौत्ली ओजसा सहोत्तिष्न सन युद्धादिकस्मसु 
शित्रे अंवेष्य: ९ अस्मा भिस्त्वमुपयामगृहीतोइसि ते तवैब योनिरस्त्यतस्‌ (त्वा) त्वां स्वस्थतयेन्द्रायौजते परिचरामः | 
ओजस इन्द्राय परमेश्व राय [ त्वा] त्वां प्रणोदयास:। हे ओजिहेन्द्र ! यथा त्व॑ देवेष्वोजिष्ोंडसि तथाउत्मलु- 
ध्येष्वोजिष्ो भूयासम्‌ || ३९ || 


ि ५ हल पी 
भावा4थ।---र॒ ज्यपुरुषाणां योग्यमस्ति यत्ते भोजनाच्छादनादिपरिकरे३शरीरबल्मुन्नयेयुट्यैमि- 
55 आज >० कक जज 
चारादिदोषेछु कथंचिन्न प्रवर्त्तरन्‌, परमेश्वरोपासन च यथोक्तव्यवहारेण कुय्युरिति ॥ ३९ ॥ 


अिलनजल्‍ककैबन-ऊ---+ 


फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है! 0 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) ऐस्वर््य रखनेवाले वा ऐड्वय्य में रमनेवाले सभापति | आप ( चम्रू ) सेना के 
साथ ( सुतस्र्‌ ) उत्पादन किये हुए ( सोमम्‌ ) सोम को ( पीत्वी ) पीके (ओजसा ) शरीर आत्मा राजसभा ओर 
सेना के बल के ( सह ) साथ ( उत्तिष्ठनू ) अच्छे गुण कम्मे और स्वभावों में उन्नति को श्राप्त होते | हुए युद्धादि 
कम्मों में ( शिग्रे ) डाढ़ी और नासिका आदि भज्ञों को ( अवेपयः ) कस्पाओ अर्थात्‌ कामों में अज्ञों की यथायोग्य 
चेश करो । हम छोगों द्वारा आप ( उपयामगृह्दीतः ) राज्य के नियम डपनियमों से अहण किये ( असि ) हैं, 
आपका ( एपः ) यह' राज्य कर्म ( योनिः ) ऐश्व्य का कारण है, इससे ( सवा ) आपको सावधानता से [ ( हा ओजसे 
अनन्त पराक्रमयुक्त ] ( इन्द्राय ) परमैश्वर्य्य देने वाले जगदीइवर की प्राप्ति के ड्यि सेवन करते हैं. ( 
जैलन्त पराक्रम ओर ( इन्द्वाय ) शज्रुओं के विद्वारण के लिये ( त्वा ) आपको श्रेरणा करते हैं । हे 


( शिप्रे ) “स्फायितश्चि० (3० २ ।. १३) इति 
रैक | बाहुलकात्‌ स॒दब्दस्य शिभावः” इति देवराज: 
२० ३९२ ॥ अस्मिन्‌ पक्के दृधादीनां च ( अ० ६ | 
*$ | २०३ ) इत्याथुदारतस्वम्‌ ॥ 

. अवेषय: ) तिड्डतिडः (अ० ८। १। २८) । 
: इति निघातः ॥ फ़ं 


जे रा मी 
| हुए ( शिग्रे ) बुद्धादि कर्मों से डाढ़ी' इति अ० सु» पाठ 
4 ते )"“कारण है? इति कोशेषूपलूभ्यमानः पाठो 


4 युद्धादि क्रियाओं सें निएण राजा 
का परिपालन उत्तम रीति से 
है, यह बतढछाते 


च्श्ल यजुवेदभाष्ये 


0 हि 
भावाथ/---राजपुरुषों को यह योग्य है कि भोजन बस और खाने पीने के पदार्थों से श्र के 
को उन्नति देवें, किन्तु व्यभिचारादि दोषों में कमी न अद्ृत्त होवें और यथोक्त व्यवहारों से परमेश्वर की तप 
करें ॥ ३९ ॥ 


न 205 


अदृश्रमित्यस्थ प्रस्कण्व ऋषि: | ग्रहपतयों राजादयों देवता: । अदृश्रमित्यस्य सूर्य्येत्यस्य चार्षी गायत्रो, 
उपयामग्रृहीतो5सीत्यस्य स्व॒राडार्षी गायत्री छन्द: | षड़जः स्वरः ॥ 


पुनः ग्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 

अद्॑श्रम केतवों वि रश्मयों जनाँ२5 अनु । भआ्राजन्तो 5 अग्रयों यथा | | 

उपयामगहीतो5सि तयोय तथा आजायेष ते योनि! खोय ता आाजाय॑ | 

तय भ्राजिष्ठ भ्राजिष्टर्त्व॑ देवेष्वसि आर्जिष्टोडहं मैलुष्गषु भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ | 

अदश्रम्‌ । अस्य । केतव: । वि। र॒इमयः । जर्नानू | अत॑ ॥ आजं॑न्तः । अर्तय॑: । यथा ॥ उपयामगृहीत | 

इत्युपयाम5ग्रृहीतः | असि । सूर्वीय । त्वा | भ्राजाय | एबः । ते। योनिं:। सूरयीय | स्वा। आजाय ॥ सूस्वे| 
आजिं्ठ। आजजिष्ट; । त्वम्‌ । देवेएु | #अति । आरजिष्ठ: | अहम्‌। मनुष्येघु । भयासम्‌ ॥ ४० ॥ 


प्रदार्थ:-( अहश्रम ) पर्येयम्‌, अन्न लिड्ये छुछ , उत्तमैकबचनप्रयोगो बहुए बर्दारि 
[अ० ७) ९१ ८ ) इति रुडागमः | ऋच्शोदहि गुण: [ ऋ० ७) ४१ ९६ ] इति प्राप्ती गुणाभावश्व ( अस्य) 
जगत: ( केतवः ) ज्ञापका: (वि) विशेषेण (रइसय: ) किरणा: ( जनान्‌ ) मनुष्यादीन प्राणिनः। 
(अनु ) ( आजस्त: ) प्रकाशसाना: ( अग्नयः ) सूस्येविद्युस्ससिद्धाल्ययः ( यथा ) ( उपयामगृहीतः) 
( असिं ) ( सूस्योय ) सूय्य इब विद्यादिसद्गुणैं: प्रकाशमानाय (त्वा ) ( भ्राजाय ) जीबनादिग्रकार 
एथः ) ( ते ) ( योनि: ) ( सूस्योय ) चराचरात्मने जगदीइबराय (व्वा ) ( अआ्राजाय ) सर्वत्र प्रकार 
नाय ( सूर्य ) सूय्येस्थेब न्यायविद्यासु प्रकाशमान ! ( थ्राजिष्ठ ) अतिशयेन सुशोमित ( ह 
म्‌ ) ( देवेषु ) अखिलविद्याठु प्रकाशमानेषु विहवत्सु #४( असि ) ( श्राजिष्ठ: ) ( अहम ) ( म' हे 
याचरणे प्रकाशमानेषु मानवेषु ( भूयासम्‌ ) || अयं मन्त्र: शत० ४। ५ । ४ | के 
४० ॥॥ 


जतानलहः 
जगतः पदाथोन्‌ [ वि) आउन्तो रबमयः केतवोठशयस्सन्ति, कप रे] 
चस्य ते तवैष योनिरस्ति तं [ सवा) स्थां आजाय सुर्याय प्रचोदयाभि | 


अष्टमोड्ध्याय: ७१७ 
व्ल्य्य्य्न्न्न्फ्क्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ल््नन-डड-७-७<&>&>>७>#-#ू़््र- 
स्स्स्ल््क यु पर चीज रच 
ब आजाम सूर्याय परमात्सने नियोजयामि | हे आजिष्ठ सूब्य यथा ल्व॑ देवेषु आजिष्लोषसितथा5हं मरुष्णेषु[ आजिए्: है| 
( 
जूयासम्‌ ॥ ४० | 
अत्रोपमाछझ्टार: ॥ 
र्थ्‌ “ हर] 5 3 पर 
भावाथथ;-- य्थेद्द सूथ्यकिरणा: सर्वेन्न प्रसृता: प्रकाशन्ते तथा राजप्रजासभाजनाइशुभगुण- 
कम्मेसवभावेषु प्रकाशमानास्सन्तु। कुतो नहि सनुष्यश्ञरीरं प्राप्य कस्यचिदुत्साह पुरुषार्थ सत्पुरुषसंगयोगा- 
भ्यासाचरितस्य जनस्य धम्मार्थकामसोक्षसिद्धि: शरीरात्मसमाजोन्नतिश्र | दुल्भारित, तस्मात्‌ सर्वेराहस्य 
|... लक्‍्त्वा नित्य ग्रयतितव्यम्‌ ॥ ४०॥ 


3०8० 


फिर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय ही अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदाथः-न्‌ ( यथा ) ] जैसे ( अस्य ) इस जगत्‌ के पदार्थों | में [( वि )] ( आजन्तः ) प्रकाश को 

प्राप्त हुई ( रहमयः ) छाल्ति ( केतवः ) वा[) डन पदार्थों को जनानेवाले ( अप्नयः ) सूर्य, विद्युत्‌ ओर प्रसिद्ध अम्ि 

हैं वैसे ही ( जनान्‌ ) मनुष्यों को ( अनु ) एक अनुकूछता के साथ ( अदृश्रम्‌ ) मैं #देखूं । हे सभापते | आप 

| ( उपयामगृहीतः ) राज्य के नियम और उपनियमों से स्वीकार किये हुए ( असि ) हैं, जिन ( ते ) आपका ( एघः ) 

यह राज्यकम्स ( योनिः ) ऐश्वय्य का कारण है, उन ( त्वा ) आप को ( आजाय ) जिलानेवाले ( सूथ्योय ) ह्छुसूय 

के समान विद्यादि छुभ गुणों से प्रकाशमानर विद्वान्‌ के छिए प्रेरित करता हूँ | तथा उन्हीं [(स्वा)] आप को ( आजाय) 

सर्वत्र भ्रकाशित ( सूचयौय ) चराचरात्मा जगदीश्वर के छिये भी डै$ नियुक्त करता हूँ | हे ( आजिष्ठ ) अति पराक्रम 

से प्रकाशमान ( सूर्य ) सूर्य्य के समान सत्यविद्या और गुणों से प्रकाशमान | जेंसे ( स्वम्‌ ) आप ( देवेघु ) समस्त 

विद्याओं से युक्त विद्वानों में प्रकाशमान [ ( आजिए्ट: ) अत्यन्त प्रकाशित [( असि ) ] हैं, वेसे [( अहम ) ] 
में भी ( मजुष्येघु ) साधारण मनुष्यों में [ ( आजिष्टः ) अत्यन्त प्रकाशित ] ( भूयासम्‌ ) होऊं ॥ ४० ॥ 


इस मन्त्र में उपसालंकार है ॥ 


भावाथ:--. जैसे इस संसार सें सूर्य की किरण सब जगह है फेल के प्रकाश करती हैं, वेसे राजा 
प्रजा और सभासद्‌ जन झुभ गुण कस और स्वभावों में प्रकाशमान हों, क्योंकि मजुष्य शरीर पाकर किसी रस 


$ निरु० ३ । ३५ डपसाथे डदाहतोडयं मन्त्र: ॥ ( आाजिष्ठ ) नामन्त्रिते समाना० 
हि हा १ | ७३ ) इ्स्यविद्यमानवदुभावे श्रतिषिद्ध 
अथ व्याकरणग्रक्रिया कम नवतल्त 
( अदृश्रमू ) अट्ख्वरः ॥ ( आजिष्ठः ) इंठनि नितस्वरः ॥ 
५ ( केतव: ) चायः की (उ० १ | ७४ ) इति झ्ति 
हु? प्रत्ययः । स चोदात्तः ॥ 
( भाजन्तः ) धातस्वरेणायुदात्तः ॥ 
( यथा ) यथेति पादान्ते ( फि० ८६ ) इति 
सोज॒दात्तत्वम्‌ ॥ 
 च इति पढ़ हस्तठेलेष नास्ति 
उन पदार्थों को? इति हस्तलेखेषु ना| 
याण के लिए चिताता हूँ ह० 
फैल्ती हुई? स्तले 


यजुब॑द्भाष्ये 


पुरुषार्थ सत्पुरुषों का संग और योगाभ्यास का आचरण करते हुए महुष्य को धस्मै अर्थ काम और गो 
(भ नहीं है हे 

हे शरीर आत्मा और समाज > की उन्नति करना दुलूभ नहीं हैं । इस से सब भजुष्यों को चाहिये 

को +छोड़ के नित्य प्रयत्न किया करें ॥ ४० ॥ 


क्ष दी सिह 
कवि जआल्स 


न 25 


न 5 दा 
उहु त्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषि: । सूर्यों देवता । पू्ेस्य निचृदार्षी, उपयासेत्यस्य स्वराडा्ी गायत्री 
च हन्द्‌: | पड़ज: स्वर:॥ 


अभेश्वरपक्षे गृहस्थकर्म्माह ॥ 

उद्‌ त्य॑ जातवेदस देव बंहन्ति केतरव; । इशे विश्वाय खूगस। 

रा [| पु ॥ त्व न्‍्े (> ५ मी ॥ 

उपयामगण हीतोडसि सयोय त्या श्राजायेष ते योनि! खयोय तथा श्राजाय ॥ ४१॥ 

डत्‌ | अ 5 इत्यूँ' । त्यम्‌ । जातवेंद्समिति जात<वेंद्सम्‌ | देवस्‌। वहन्ति। कैतव: ॥ इशे | विश्वैव। 

* सूख्वैम्‌ ॥ उपयामग्रृदीत इस्युपयाम्यूहीतः। असि । सूच्यौण | त्वा । आजाय | एवः । ते । योनिं: । सूब्यौव। 
त्वा | भ्राजाय॑ ॥ ४१॥ 

हे 0 
॥ पदा्थ/--( उत्‌ ) ( 3) बितके ( त्यमू ) अम्रुम्‌ ( जातवेद्सम्‌ ) यो जातान्‌ वेत्ति बिल्ते 
दि वा, जाता बेद्सो वेदा: पदाथों वा यस्मात्‌ तम्‌ ( देवम्‌ ) शुद्धस्वरूपम ( बहस्ति ) प्रापयन्ति ( केतव: ) 
प किरणा इव प्रकाशसाना विद्वांस (दशे ) द्रष्डुम ( विश्वाय ) सर्वेजगढ़ुपकाराय ( सूयम्‌ ) चराचए- 
त्मानसीश्वरम्‌ ( उपयासगृहीतः ) उपगतैयामैयमै: स्वीकृत: ( असि ) ( सूय्योय ) प्राणाय सवित्रे वा 
(ला) त्वाम्‌ ( आज्ञाय ) प्रकाशकाय (एप: ) कार्यकारणसंगत्या यद्लुमीयते (ते) तब ( योनि) 


असम प्रमाणम्‌ ( सूथ्योय ) ज्ञानसूय्यस्य प्राप्तये ( त्वा ) स्वाम्‌ ( आ्राजाय ) ॥ अं मन्त्र: शतः 888 
व्याख्यात: || ४१॥ 


अन्वय!--यं जतवेदर् देगे से जगदीश दिश्वाण दशे केतवो विद्वांस चहल लें, जगदीबर रे 
॥म । हे जगदीश्वर ! यस्त्वसस्माभिम्रीजाय सूयोयोष्यामगृदीतो5सि त॑ त्वा त्वां सर्वे तदंथ ग्रह 
तबेष मोनिरस्ति, त॑ | त्वा ) त्वाँ आजाय सूमोय कारण बिज्ञानीम: ॥ ४१॥ 


विज्ञानिन 


पु 
 आवार्थ:--यथा वेदविदो बिद्वाँसो वेदाउनुकूलमार्गण परमेश्वर विज्ञाय तु शत! 


तथैव स ईश्वरः सर्वैरुपासनीय: | न ताहशेन ज्ञानेन विनेश्वरोपासना 
परमेश्वरोपासनावधिरिति ॥ ४१॥ 


अष्टमोड्ध्याय: ७१९ “- 
न्ल््लच्त्ित न तनततततततत्त्त्त्त्त्त्त्त््छ्ून्न्न्न जज ्म्म््ग्म््प्षि 


अब ईश्वरपक्त में गृहस्थ के कम का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! ॥| 


अन्न 


पदार्थ:--( जातवेदसम्‌ ) जो उत्पन्न हुए पदार्थों” को जानता वा प्राप्त कपता वा चेद और संसार के 
पदार्थ जिससे उत्पन्न हुये हैं | उस ] ( देवम्‌ ) झुद्धस्वरूप [ ( सूययम्र्‌ ) ] जगदीश्वर जिसको ( विश्वाय ) संसार के 
उपकार के छिये ( बे ) ज्ञानचछ्ठु से देखने को ( केतवः ) किरणों के तुल्य सर्च अंशों में प्रकाशमान विद्वान्‌ू (डत्‌) 
( बहन्लि ) अपने उत्कर्ष से वादाजुवाद कर व्याख्यान करते हैं ( 3) तक॑ वित्क के साथ ( स्यम्र ) उस जगदीबर 
को हम छोग प्राप्त हों । हे जगदीश्वर | जो आप हम छोगों से ( आजाय ) प्रकाश्षमान अर्थात्‌ अत्यन्त उत्साह जौर 
पुरुषार्थ युक्त ( सूरर्याय ) प्राण के छिये ( उपयामग्रद्दीतः ) यम नियमादि योगाभ्यास उपासता आदि साधनों से 
स्वीकार किये हुए ( असि ) हैं, उन ( सवा ) आपको उक्त कामना के छिये समस्त जन रूवीकार करें और हे इेश्वर | है 
ज्ञिन ( ते ) आपका ( एपः ) यह कार्य जौर कारण हैहै की व्याप्ति से जिसका अजुमान होता है ( योति: ) अजुपम ५ 
प्रमाण है, उन ( व्वा ) आपको ( आजाय ) भ्रकाशमान ( सूटर्योय ) ज्ञानरूपी सूरर्य को पाने के लिये एक कारण 
जानते हैं ॥ ४७१ ॥ 


९ 
भावाथें।--जैले वेद के वेत्ता विद्वान्‌ छोग चेदानुकूल माग से परमेश्वर को जानकर उत्तम ज्ञान से 3स 
का सेवन करते हैं, वेसे ही वह जगदीश्वर सबको उपासनीय अथौत्‌ सेवन करने के योग्य है| वेसे ज्ञान के बिन| 
ईश्वर की उपासना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान ही परसेश्वरोपासना की अवधि है ॥ ४१ ॥ 


94 2९5 
आजिल्नेत्यस्य कुसुरुविन्दुऋषि: । पत्नी देवता । स्वराड ब्राह्मथुष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभः स्वर: ॥ 
अथ गृहस्थकर्म्मणि पल्युपदेशाविषयमाह । 


आजिंघ कलश म॒द्या त्वां विशुन्लिन्दवः । 
पुरनरुर्जा निव॑त्तंस्व सा ने! सहसे धुद्वोरुघारा पर्यस्वती पुनर्माविशताद्रयि! ॥ ४२ ॥ 
आ | जिम | कछशम्‌ | सहि । आ। त्वा । विशल्त । इल्दवः ॥ पुनः | ऊजो। नि। [वत्तस्व।सा 
नः | सहस्तस्‌ । [ घुक्ष् । डरुघारेत्यरुडर्घारा । पयस्वती । पुनः | मा। आ | विश॒तात्‌ | रथिः ॥ ४२ ॥ 
पदार्थ:--( आ ) (जिम्न ) ( कलेशम्‌ ) नूतन घटम्‌ (महिं) महागुण। 
| आ ) ( सवा ) ( विशन्तु ) ( इन्दवः ) सोमाद्योषधिरसा: ( पुनः ) ( ऊज्जी ) पराक्रमेण ( हि 


(सा) (नः) अस्मान्‌ ( सहस्रम) असंख्यम्‌ (घुक्षब ) # पिपूर्हि ( उरुघारा ) 
सुशिक्षाधारणा यस्या: सा ( पयस्त्रती ) प्रशस्तानि पयास्यन्नान्युदकानि वा 30 2 


$ यह सब करते हुये प्रभु को न विसार दे, यह ४ रसो वै पयः | श० ४ | ४ 
द्शाते त 


-- ॥ ४१ ॥ 
आल 
ह शरीरात्मबलप्राप्तये साधुभोजनमावश्यकमिति पल्न्यु- 
पदेश वर्णयति-- 


६ कला अस्मिब्छेरत इति निरु० १११२ ॥ 

] (कारण की व्याप्ति से एक अनुमान होना 
! वुत्तस्वः इति अ० मु०्भ्पपाठ:॥ 

के 'प्रपूद्धिः इत्यजमेस्स॒द्विते कोशेषु 


हि | 


ड २० यजुर्वदभाष्ये 


>> सर 
माम्‌ (आ) [(विशतात ) ] विशताम्‌ ( रथि: ) बत्य॥ अब गन शत 


॥ 
व्याख्यातः ॥ ४२ ॥ ४ । है 


अन्वयः--हे महि पत्नि ! या त्वमुस्चारा पयस्वत्यसि सा गृहस्थशुभकम्मे पु कलशमाजित्र 
सहल्भिन्‍्दव आविशल्त, 88यतस्त्व॑ ठु:खातचिवत्त॑सव पुनरर्जा नोउस्मान्‌ धुच्ध, पुनम्मो सां रचिराविश्वतात्‌ ॥ 


ऊ 


अन्त सं 
0 8२॥ 
भावाथं।--विद्ुपीणां स्लीणां योग्यताइस्ति [ता:] याहशान्‌ सुपरीक्षितान्‌ पदाथौन्‌ स्व ये 


5 


(५ रन , ताहशानेव पत्ये दद्यः, यतो बुद्धिबलविद्यावृद्धि: स्यात्‌ , धनादिपदाथौनामुन्नतिं च इय्यु: ॥ ४२7 


कर ननटक 
| अब गृहस्थ के कर्मी में छी के उपदेश विषय को अगले मस्त्र में कहा है! ॥ 


पदार्थः-हे ( महि ) प्रशंसनीय गुणवाल्ली स्री | जो तू ( डरुघारा ) विद्या और अच्छी २ शिक्षायों 
को अत्यन्त धारण करने ( पयस्वती ) प्रशंसित अन्न और जल रखनेवाली है, [ (ला ) ] वह [ द्‌] गरहाक्षम 
व के शुभ कामों सें ( कछशम्‌ ) नवीन घट का ( आजिध्न ) आघ्राण कर जर्थात्‌ उस्रकों जकू से पूर्ण कर, उसडी 
हि उत्तम सुगन्धि को प्राप्त हो ( पुनः ) फिर ( त्वा ) तुझे ( सहस्वम ) असंख्यात ( इन्दवः ) सोम आदि ओपधियों 
के रस ( आविशन्तु ) प्राप्त हों, जिस से तू दुःख से ( तिवत्तस्व ) दूर रहे अथीत्‌ कभी तुझ को दुःख न आप्त हो 
तू ( ऊर्जा ) पराक्रम से (नः) हम को ( घुट्षंव ) परिपूर्ण कर, (छुनः ) पीछे (सा) सुझे (रथिः ) धन 
( आविशतात्‌ ) प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ 


(७ 
भावाथ।--विदुषी ख्तरियों को योग्य है कि अच्छी परीक्षा किए हुए पदार्थ को जैसे आप खायें, वैसे 
ही अपने पति को भी खिकावें कि जिससे बुद्धि बह और विद्या की ब्द्धि हो, और धनादि पदार्थों" को भी बढ़ाती 


रहें ॥ ४२ ॥ 
! ; नै 2 
इडे र॒न्त इत्यस्य कुमुरुविन्दुऋषि: । पत्नी देवता | आर्षी पदुक्तिहछन्दः | पद्म: स्वर: ॥ 
पुन; प्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 


दुकानीति कलश: । प्रत्यबस्वरेण मध्यो- ( पयस्व॒ती ) भसुनूप्रत्यय आदुदाचलवम | 
ह ततो मतुबूकीपावजुदात्ती ॥ 
बम 2८) ( विज्वतात्‌ ) तिडडतिडः (अ० 4 | $ | 4 
इति निघातः ॥ 
य० १। २४ पृ० ११७ ृति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
3. गा. 
४ (अ० ८ | १। २८) १ शरीर और आत्मा के बल की प्राष्ति के डिय। यह 
| भोजन आवश्यक है, अतः पत्नी को के 


सो कहते हैं-- 


.......०$०-- 


अष्टमोध्ध्याय: 


इडे रन्‍्ते हच्ये कास्से चन्दरे ज्योतेडदिते सरंख्वति महि विश्रुति 
एवा ते 5 अध्न्ये नामानि देवेम्यों मा सुझृत खतात्‌ ॥ ४३ ॥ | 


इडें । रन्‍्तें। हष्यें । कास्यें । चन्द्ें । ज्योतें । अ्दिते । सरस्वति । महिं । विश्रुतीति विड्शुति ॥ एवा । 
न । >> बह ः कै 
है। «ये | नामानि । देवेश्यः | + मा | सुकृतमिति सुख्छततम्‌ । बतात्‌ ॥ ४३ ॥ 


५० 
पदार्थ:--( इडे ) स्तोतुसह ( रन्‍्ते ) रमणीये (हव्ये ) स्वीकर्तुमह ( कास्ये ) कमनीये 
(चन्द्रे ) आह्दकारिके ( ज्योते ) सुशीलेन द्योतमाने (अदिते) आत्मस्वरूपेणाविनाशिनि ( सर- 
स्व॒ति ) प्रशस्तं सरो विज्ञानं विद्यते यस्यास्तत्सस्बुद्धों (महि ) पृज्यतमे ( विश्रुति ) विविधाः श्रुतयः 
श्रवणानि तद्डति (एता ) एतामि (ते) तब ( अध्स्ये ) हन्तुं तिरस्कतुमयोग्ये ( नामानि ) गौणिक्य है| 
आख्या: ( देवेभ्यः ) ४8 द्व्यगुणेश्य: ( सा) साम्‌ ( सुकृतम्‌ ) सुष्ठु कतैव्यं कर्स ( जतातू ) ब्ृहि ॥ | 
अयं मन्त्र: शत० ४ | ५ | ८ | १८ व्याख्यातः ॥ ४३॥ | 


अन्यय।--हे अष्ल्ये5दिते ज्योते इंडे हत्पे काम्ये रन्ते चन्द्र विश्ुत महि सरस्वति पत्नि ! त पता नामानि 
सन्ति, ल्ब॑ देंवेम्यो मा सुकृत॑ द्रतात्‌।॥ ४३॥ 


७९ 
भावाथे।--या विद््भयः शिक्षां प्राप्तनती विदुषी ख्री सा यथोक्तया शिक्षया शिक्षेत्‌। - 
यतसर्सवा अधस्मंसागें न प्रवरत्तेरन्‌ | परस्परं विद्यावृद्धि खतनयान्‌ कन्याश्व शिक्षिताः कुस्युं:॥ ४३॥ ५ 


नज--+औ-- हर ्ट 


फिर भी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है 0 हर 


पदार्थः--ह ( अष्ल्ये ) ताड़ना न देने योग्य ( खदिते ) आत्मा [ स्वरूप ] से विनाश को प्राप्त न 
* ( ज्योते ) श्रेष्ठतीक से प्रकाशमान ( इडे ) प्रशंसनीय गुणयुक्त ( हृब्ये ) स्वीकार करने योग्य ( काम्ये ) 
मनोहर स्वरूप ( रन्‍्ते ) रमण करने योग्य ( चन्द्रे ) अत्यन्त आनन्द देनेवाली ( विश्रुति ) अनेक अच्छी बाते और 
वेद जाननेवाली ( महि ) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य ( सरस्वति ) प्रशंसित विज्ञानवाली पति | उक्त गुण प्रकाश 
इरनेवाले ( ते ) तेरे ( एता ) ये ( नामानि ) नाम हैं, तू ( देवेम्यः ) उत्तम गुणों के छिये ( मा ) झुझको 4 
जैकतम्‌ ) उत्तम उपदेश ( + 3.) उत्तम उपदेश ( ब्रतात्‌ ) किया कर ॥ ४३॥॥ जम मनन मई ) किया कर ॥ ४३ ॥ 

ज्योतते इति ज्वल्तिकर्मा, निघ० १ ॥ १६ । ज्यो- अन्न स्वरविषये य० प्राति० २२३ अपि 
तते या सा ज्योता, सम्ड॒द्धौ ज्योत्ते ॥ (सुकरतम) क्विषि गतिकारकोपपदात्‌ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ६ ॥२। १३९ ) इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्‍्व॒रः 


२ डे ( ब्रृतातू ) तिड्डतिड: ( अ० 
( इडे, रन्‍्ते, हव्ये, कास्ये, चन्द्र, ज्योते, इति निधातः ॥ 


अदिते, सरस्वति, महि, विश्रुति ) एशइ 
आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ (अ० ८ ॥ १। 
७९ )  इस्यविद्यमाने घाष्टिकामन्त्रिताद्दा- 
॥ 'साम्ान्यवचनम्‌! इति बचनादत्र 
चामन्त्रिते समा० (अ० ८।१ | ७३) इत्ि न प्रवर्तते ॥ 


+ 'मा? इति स्वरचिहररहितोंड्पपाठः अ' 


४ दिव्यगुणयुक्तपतिभ्यः? इति त॒ अ# मुद्रिते5 
य० ९३ 


| 


घर ५ 
चर यजुर्वदभाष्ये 


भावा्थ/--जो विद्वानों से शिक्षा . - ० जा या हुई [ विहुदी ] स्री हो, चह अपने २ पति| और जन 
खियों को यथायोग्य उत्तम कर्म्म सिखलावे, जिससे किसी तरह वे अधस्मे की ओर न डिगें। वे जज हे 
विद्या की वृद्धि और [ अपने ] बालकों तथा कन्याओं को शिक्षा किया करें ॥ ४३ ॥ पुरुष 


हक 0 ॥) 
विन इत्यस्य शास ऋषिः । इन्द्रो देवता । क्षनिचुद॒लुष्ड्रपू छन्‍्दः | गान्धारः स्व॒रः ॥ 
उपयामेत्यस्य | स्व॒राडार्षी गायत्री छन्‍्द: | पड़ज: स्वर: ॥ 


पिंहावलोकनन्यायेन गृहस्थधम्में राजपक्षे किंचिदाह || 
वि न 5 इन्द्र मरधों जहि नीचा यंच्छ एतन्युतः । 
.यो 5 अस्मे।२5 अंभिदासत्यधरं गमया तमः । 
उपयामगरहीतो5सीन्द्राय त्वा विम्रध 5 एप ते योगनिरिन्द्रॉय सवा विस ॥ ४४॥ 
वि । नः । इन्द्र: | रूधः | जहि | नीचा । यच्छ । पुतन्युतः ॥ यः । अस्मानू । अभिदास॒तीत्य॑म्रि5्दासति। 
अध॑रम्‌ | गमय | तमः ॥ उपयामग्ृहीत इत्युपयाम5ग्रृहीतः । असि । [ इन्द्रॉंय। त्वा।] विरूध इति वि्कों। 


ते । योनि: । इन्द्रॉय । स्वा | विस्ध इति विउ्घें ॥ ४४ ॥ 


पदार्थः--( वि) विशेषेण ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) सेनाध्यक्ष ! ( सधः ) शत्रन्‌ ( जहि) 
( नोचा ) दुष्टकारिणः ( यच्छ) + निगृह्वीष्य ( » प्रतन्यतः ) आत्मनः सेनामिच्छतः ( यः ) ( अस्माव्‌) 
( अभिदासति ) स्वत उपक्षयति । दसु उपक्षये, अन्न वर्णेव्यत्ययेनाकारस्थ स्थान आकारः। ( अधरम ) 
अधोगतिम्‌ ( गमय ) अन्न रंहितायाम्‌ [ त्र० ६१३ ११४ ) इति दीघेः। ( तमः ) अन्चकार ( दर 
गृहीतः ) सेनादिसामग्रीसंगृहीतः ( असि ) ( इन्द्राय ) ऐडबय्येग्रदाय (त्वा) ( विमृधे ) विशिष्ट शव! 
झात्रवों यस्मिस्तस्मै संग्रामाय ( एव: ) ( ते ) ( योनि: ) ( इन्द्राय ) परमानन्दप्राप्तये ( त्वा ) लाम्‌ (विमेषे) 
0 विगतछात्रवे ॥ अय॑ मन्त्र: शात० ४ | ५। ६ | ४ व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ 


] 
अन्चयः--हे झन्र सेनापते ! स्व नोउस्माक छ&मुपो विर्जाह। पुतन्‍्यतों नीचा तीचान्‌ क् रे 
शत्रुरस्मानमिदार्सत, त॑ तमस्सूय्येइबाघरं गमय, यस्य ते तवैष योनिरस्ति, स त्वमस्मासि रुपयापगृहीती> 
जिमुचे [ त्वा ] स्वां स्वीकुर्म्मों विम्ृंध इन्द्राय तवा नियोजयामश्थ ॥ ४४ || लक ले 


ह _अधिहिसाथी ही 
२ द्र० य० ७। दे७ एृ० ६३५। मृतिदिंसार 
(ऋ० ३ । १४ | १ मा० ) ॥ 


३ मन्त्रोड्य॑ निरु० ७। ३ ज़दाहतः | 


के 'चुरिगवुष्टप! इति अ०् मर पाठ की] 
+ 'निगहीहि! इत्जजमेसअक्रति कोड 


। 
। 


| 


राष्ट्र कापि व्यवस्था प्रचछतीत्यतों राज्ञ 


अष्टमोध्ध्याय: ७२३ 


नल त् त्त्त्त्तत्त्त्त्त्त्त्न-न----्न हु हु ब्‌ 
भावाथे---यो दुष्टकम्मशीलपुरुषोउनेकधा बल्मुन्नीय सवौन्‌ पीडयितुमिच्छ॒ति, त॑ राजा सवंथा 
दण्डयेत्‌ | यदि स प्रबछृतरोपाधिशी छतां न स्यजेत्‌ तहिं राष्ट्रादेन॑ दूर॑ गमयेद्‌ विनाशयेद्‌ वा ॥ ४४ ॥ 


्््क्ल्जलनल 


अब सिंह जैसे पीछे कौट्कर देखता है, इस प्रकार गृहस्थकरम्म के निमित्त राजपत्त में कुछ उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 


हे 

पदार्ध।--हे ( इन्द्र ) सेनापते | त्‌ ( नः ) | हमारे [ ( स्धः ) शत्रुओं को (वि) अच्छी प्रकार ] 
(जहि ) मार । ( इतन्‍्बतः ) हमसे युद्ध करने के छिये सेता की इःछा करनेहारे शन्चुओं को और उन (नीचा ) 
[ द्ुृ कर्म करनेहारे | नरचों को ( यच्छ ) वश में छा, और [(यः) ] जो शत्रुजन ( अस्मान्‌ ) हम छोगों को 
( भभिदासति ) सब भ्रकार दुःख देवे, उस दुष्ट को ( तम्रः ) अन्धकार को जैसे सूस्य नष्ट करता है, वैसे ( अधरम) 
अधोगति को ( ग़मय ) भ्राष्त करा, जिस ( ते ) तेरा ( एपः ) उक्त कसम करना ( योनिः ) राज्य का कारण है, इस 
से तू | हम छोगों से ( उपयामग्रहीतः ) सेना आदि सामग्री से अहण किया हुआ ( असि ) है, इसी से ( वा ) 
तुझको ( विम्र॒पे ) जिसमें बड़े २ युद्ध करनेवाले बन्ुजन हैं, उस ( इन्द्राय ) ऐश्वय्यं देनेवाले युद्ध के लिये स्वीकार 
करते हैं, ( त्वा ) तुझको ( विरृधे ) जिसके शत्रु नष्ट हो गये हैं, उस ( इन्द्राय ) [ अत्यन्त सुख के देनेवाले ) 


राज्य के लिये भरेरणा करते हैं, अर्थात्‌ [ तू ] अधर्म॑ से अपना वत्ताव न व्ते ॥ ४४ ॥ 


$ अन्न मनु० ८ | ३९५, २६९-२७१ इछोकाः द्व० ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 

(नीचा ) प्रातिपद्कस्वरेणान्तोदात्तः । 

( यच्छ ) तिडडतिड: (अ० ८ | १। २८ ) 
इति निघातः ॥ 

( प्रतन्यतः ) 'प्रतनाः” इति सद्भामनाम, निघ० 
२। १७, तदिच्छतीति क्‍्यचू , कव्यध्वरप्नतनस्याचि 
छोप; ( अ० ७ | ४ | ३९ )। ततः शतृप्रत्यये शपि 
एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ । २। ५) इति 
शपो5कारस्थैकादेश उद्त्तः। ततः दतुरनुमों नद्यजादी 
( अ० ६ | १ | १७३ ) इति विभक्तेरुदात्तत्वमू इति 
स्वरसिद्धिक्म: । कव्यध्वरपृतनस्यचि छोप; (अ० ७।४॥ 
३९६ ) सूत्रे ऋचिअहणात्‌ यजुरम॑न्त्रेषु ( गद्यमन्त्रेष ) 
“शतनायत:? इस्येव भवति यथा य० १३ | २६ ॥ 

( अभिदासति ) यद्दूत्तान्रित्म्‌ (अ० ८ | १। 
६६ ) इति निघाताभावे धातुस्वरेण दा? उदात्तः | 
तत्र उदात्तगतिमता च तिडा ( अ० २। २। १८ 
भा० वा० ) इति समासः। समासान्‍्तोदात्तस्वे 


] हमारे ( परतन्यतः ) हमसे युद्ध करने के लिये 
उन ( नीचा )? इति अ० मु०् पाठ: | स 
| “व्‌ हम छोगों से! इति पाठों 


न्ण 


प्राप्ते परत्वात्‌ तिडि चोदात्तवति (अ० ८ | १ | ७१) 
इत्येब भवति ॥ > 

( अधरम्‌ ) “इडः अवस्थाने” इत्येतस्मात्‌ पुंसि ._ 
संशायां घः प्रायेग (अ०३। ३। ११८) इति 
घः । नवूसमासे तत्पुरुषे त॒ल्यार्थद्रतीयासप्तम्युपमा- 


नाव्ययण (अ०६॥२।२) इति पूर्वपदप्रकृति- _ 
स्व॒रत्वम्‌ ॥ 


अन्न तु निरुक्तम--“अधरोड्घोरः | अधो न 
घावतीत्यूध्व॑ंगतिः प्रतिषिद्ा” ( निर० २ | रे 
अस्मिनू पक्षे छान्‍्दुसाथुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( गसय ) तिड्डतिड; ( अ० ८ | १ 
इति निघातः ॥ & 

( विसधे ) छान्‍्दस 
ततो विभक्तिरजुदात्ा ॥ 


यजुर्वदभाष्ये 


भावार्थ/--जो खोटे काम करनेवाछा पुरुष अनेक प्रकार से अपने बलको उन्नति देकर सब 
देना चाहे, उसको राजा सब प्रकार से दण्ड दे यदि फिर भी ब् अपनी अस्यन्ल खोटाइयों को न छोड़े तो रे 
मार डाले अथवा नगर से दूर निकाछ बन्द रक्‍खे ॥ ४४ ॥ उसके 
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बाचस्पतिमित्यस्‍्य शञास ऋषि: | ईश्वरसभेशों राजानो देवते। भझुरिगार्षी त्रिष्ठप्‌ छनद, 
उपयामेत्यस्थ १९ विराडाष्येनुष्टप्‌ छन्‍्दः | आद्यस्य घैबतः, + परस्य गान्धारः खरश्॥ 
अथ गृहस्थकर्म्मागि राजविषयमीरवरविषयं चाह |॥ 
बाचस्परतिं विधकर्माणमृतयें मनोज॒व॑ वाजें 5 अब हंवेम । 
स नो विश्वानि हव॑नानि जोषदिश्रश॑म्भ्रदंसे साधुकर्सा । 
उपयामगहीतो5्सीन्द्र।य तथा विश्वकर्मण5एष ते योगिरिन्द्र॑य त्वा विश्वकर्मणे ॥ ४५ ॥ 
बाचः । पर्तिम्‌। विश्वकम्मौणमिति विश्वःकम्मीणम्‌ । ऊतयें । मनोजुव॒मितिं मनःडजुव॑स । वाजें। अ। 
. हुवेस ॥ सः । नः । विश्वौनि । हव॑नानि । ज़ोषत्‌ । विश्वश॑स्भ्रिति विश्वव्वाम्भू: । अव॑ले । साधुकमेति साधुड्कमो॥ 
उपयामग्रहीत इत्युपयाम5गृंहीतः । असि । इन्द्रॉय । स्वा। विश्वकम्म॑ण इति विहवब्कम्मैणे | एपः । ते । योदि। 
इन्द्रांय । सवा । विश्वकर्म्मंण इति विह्व5कर्म्मणें ॥ ४५ ॥ 
0 
. प्दार्थ---( बाच: ) देववाण्या: ( पतिम्‌ ) स्वासिन पालक वा ( विश्वकम्मोणम्‌ ) विश्ानि 
+.. सवोणि # धम्योणि कम्मौणि यर्म तम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाय ( मनोजुबं ) मनोगतिम्‌ (वाजे ) विज्ञने 
: युड्ढें वा ( अद्य ) अस्मिन्नहनि, निषातस्यों [ च्‌] (ऋ० ६१ ३१६३६ ) इंति दीघेः | ( हुवेम ) ओहवेग 
 (सः ) ( न; ) अस्माकम्‌ ( विश्ानि ) अखिछानि ( हवनानि ) प्रार्थनावारदत्तानि ( जोषत ) जुषेत, | 
व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ | ( विश्वशम्भू: ) विश्व सब शं सुख भावयति ( अबसे ) प्रीतये ( सा 
._ साधूत्ति श्रेष्ठानि कम्मीणि यस्य ( उपयामगृहीतः ) ( असि ) (इन्द्राय ) ऐश्वय्योय ( हे ) रो 
 (विश्वकस्मंणे ) | अखिलकर्मोत्पादनाय ( एप ) ( ते ) ( योनि: ) ( इन्द्राय ) शिल्पविधेवा (ह 


। व्याख्यातः ॥ ४५ 
. ल्वाम्‌ ( विश्वक्मणे) अखिल्कम्मेसाधनाय ॥अर्य मन्त्र: शत०४। ३ ४ स्वाम ( विश्वक्मणे ) अखिलकम्मंसाधनाय ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४। ३ | ४। ५ व्याख्यावः ॥ ४ 
प्रभुपरायणेन, अनेकविधविज्ञानयुक्तेन च राज्ञा पूर्वेपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ हि 
._ सर्वा ब्यवस्थाः स्थापयितुं शक्या इति तत्प्रकार- ( झतये ) ऊतियूतिजूति० (भ 

जा ९७ ) इति निपातनादन्तोदातत्वम्‌ ॥ ॥. 
अन्येषरामपि ह्यते (अ० ६।३। १३७) ( मनोजुबम ) गंतिकारकोपपदात, का 

६।२। १३९ ) इह्युत्तरपदप्रकतिं 
नुदात्ता ॥ हि ) 

( हुवेम ) तिड्डतिडः ( अ० ८ 


इति निघातः ॥ 


+ परस्य च गान्धारः स्वर! 
'अखिलकर्मगोलरादनाय? ईरिं 


अष्टमोष्ष्याय: छ्र५्‌ | 
्च््य्य्््््त्त्त्त्त्त्त्स्य्य््््््ड हि 

अन्वय;-- वयमछ्य वाज ऊतगरे य॑ वाचस्पतिं विश्वकम्मौ्ण मनोजुद॑ हुवेम | स | साथुकामों विश्वशा्मू: ॥ 

[जगदीइबर: ) सभापतिर्‌ [ वा ] नोडव्से विश्वानि हवनानि जोषत्‌। यस्य ते तवैष योनिरस्त यस्त्वमुपयामगृही- | 

तोड््सतस्‌[ त्वा ) स्वां विश्वकमोण ईन्‍्द्राय हुवेस विश्वकर्मण इन्द्राय ( त्वा ) त्वां सेवेमहि चे -- व्युपारिवष्टो- | 

है 

है 


इन्बयाथ: ॥ ४५ || 
अन्न इलेषालड्टार: | 


९ 
भावा्थ;---यः परसेश्वरो न्‍्यायाधीशो वाउस्मदनुष्ठितानि कम्मौणि विदित्या तदनुसारेणास्मान्‌ 
नियच्छति | यः कस्याप्यक्ल्याणमधम्सेक कम च न करोति, यस्य सहायेन मनुष्यों योगमोक्षव्यवहारविद्या: 
प्राप्य धम्मेशीलो जायेठ, स एवास्साभि: परसार्थव्यवहारसिद्धये सेवनीयो5स्ति ॥ ४७५ ॥ 


वि 


अब गृहस्थ कर्म राजा और ईदवर का विषय अगले मन्त्र में कहा है 0 


पदार्थ--हस ( अद्य ) अब [ ( ऊतये ) रक्षा ] ( वाजे ) विज्ञान वा युद्ध के निमित्त जिन ( वाचः ) 
वेदवाणी के [ ( पतिस्‌ ) ] स्वामी वा रक्षा करने वाले ( विश्वकम्मौणम्‌ ) जिनके सब धस्मैयुक्त कम्मे हैं, जो ले 
( मनोजवस्‌ ) मन चाहती गति का जाननेवाछा है उस परमेश्वर वा सभाषति को ( हुवेम ) चाहते हैं, सो [ (सः) हि 
वह ] आप ( खाधुकम्सी ) अच्छे ३ कस्म करनेवाले ( विश्वशम्भूः ) समस्त सुख को उत्पन्न करानेवाले जग़दीश्र 
वा सभापति ( नः ) हमारे ( अवसे ) प्रेम बढ़ाने के लिये ( विश्वाति ) ( हवनाति ) दिये हुये सब प्रा्थना- 
बचनों को ( जोषत्‌ ) प्रेम से मानें । जिन ( ते ) आपका ( एघः ) यह' उक्त कस्मे ( योनिः ) एक प्रेसभाव का 
कारण है, चे आप ( उपयामशुहीतः ) यमनिमयों से अहण किये हुए ( असि ) हैं, इस से ( विश्वकममणे ) 
समस्त कामों के उत्पन्न कश्ने तथा ( इन्द्राय ) ऐशवय्ये के छिये ( सवा ) आपकी प्राथेना तथा ( विद्वकम्सेणे ) . 
समस्त काम की सिद्धि के छिये ( 83 इन्द्राय ) शिव्पक्रिया कुशलता से उत्तम ऐव्व्य्यवाले ( 88 त्वा ) आपका 
सेवन करते हैं ॥ ४५ ॥ 


इस मन्त्र में इलेघाऊझ्टार है ॥ 
पे 
भावाथें।--ज्ो परसेश्वर वा न्यायाधीश सभापति हमारे किये हुए कामों को जान कर उनके अनुसार 
हमको यथायोग्य नियमों में रखता है, जो किसी को दुःख देनेवाले छछ कपट के काम को नहीं करता, जिस 
परमेश्वर वा सभापति के सहाय से मनुष्य मोक्ष और व्यवहारसिद्धि को पाकर धस्मंशील होता है वही हैखर _ 
'स्मार्थसिद्धि, वा सभापति व्यवहारसिद्धि के निमित्त हम लोगों को सेवने योग्य है ॥ ४५ ॥ 


न९ >> 


( बिश्वशस्भू: ) आष्यल्त्वत्रार्थप्रदर्शनपरम्‌, ५ 
विम्हस्तु विइवं शम्भूयंस्य । बहुतीहो विश्व संयम * प्रशुपरायण तथा अनेक 
(अ० ६ | २। १०६ ) इति पूर्वपदान्तोदात्तस्वम्‌॥ सब व्यवस्था करने 

( साधुकमों ) पूर्वपद्प्रकृतिस्वरः | साधुझब्द कहते हैं“... 
डणधस्ययान्तो<न्तोदात्तः ॥ 

श्ति ही 5 रे व्यक्रणग लि मम ॥ 


| थे इति अ० मुद्रितिडपपाठः ॥ रा 
$ ( 'इन्द्राय ) ( त्वा? ) इति पदे हसलेलेषु स 


यजुर्वेदभाष्ये 


व  ननन_-_++ 
विश्वकर्मभित्यस्य शास ऋषि: | विश्वकर्मन्द्रों देवता । (| निच॒दार्षी त्रषष्टप छन्द:। [55 । विश्वकर्मन्द्रों देवता | () निचुदार्षी त्रिष्ठुप छन्द: । घैवत: सर 
हे * खर:॥ 


उपयामेत्यस्य विराडाष्येनुष्टुप्‌ छन्‍्द्‌: | गान्धारः स्वर: ॥ 


अथ राजपर्ममुपदिद्याति' || 


विश्कर्सन्‌ हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमझुणोरवध्यम्‌ । 
तस्मैं विश्व! सम॑नमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहब्यों यथासंत्‌ । 
नस कि सन 
उपयामगरहीतो-सीन्द्र|य त्वा विश्वकर्मण5एप ते योनिरिन्‍्द्रॉय त्वा विश्वर॑र्णे ॥ ४६ ॥ 
विश्वकर्मन्रिति विश्व॑कर्मन्‌ | ह॒विषा। वर्द्धेनेन । त्रातार॑मू | इन्द्रस्‌। अकुणोः। अवष्यम्‌॥ ते 
विश! । सम्‌ | अनसस्त । पूर्वी: । अयम्‌ । उप्मः | विहत्य इति बिउहब्य: | यथा । अल॑त्‌ ॥ डपयामरमहीत प्‌) 
पय्ामडर्गृहीतः। असि | इन्द्रांय । खा। विश्वर्मण इति विश्वश्वा कि 
विश्वकर्मण इति विश्व्कर्मणे ॥ ४६ ॥ 


| एुपः | ठे। योनि:। इन्द्रॉय |ला। 


पदार्थ/--( विश्वकर्म्मनू) अखिल्साघुक्मयुक्त १! (ह॒विषा ) आदातव्येन्न ( वर्धनेन) ॥ 
वृद्धिनिमित्तेन न्‍्यायेन सह (त्रातारम्‌ ) रक्षितारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्चय्य॑प्रदम॒ ( अक्ृणो: ) कुप्ये! | 
( अवध्यम्‌ ) हन्तुमनहम्‌ ( तस्मे ) ( विश: ) प्रजा: ( सम्‌ ) ( अनमन्त ) नसन्ते, क# अन्न लडथ [ हिर््थ 
वा ] लढ। ( पूर्वी: ) प्राक्तनैधोर्मिकेः प्राप्तशिक्षा,, अन्र पूवेसब्णीदेश:। (अयम्‌ ) सभाधिक्ृत। | 
( उप्र: ) दुष्टटलने तेजस्वी ( विहृव्य: ) विविधानि हृव्यानि साधनाति यस्‍्य ( यथा ) ( असत ) भवेत्‌। 
( उपयामग्रहीतः ) इत्यादि पूरबबतू ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ४ | ६ । ४ । ६ व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः--हे विश्वकममसस्व॑ वर्डनेन हविषा यमवध्यमिन्द्रं रतारमछणोस्तस्म परविश! समगमत्त गया 
मुग्रो विहन्यो$सत्‌ तथा विधेहि | उपयामेल्यस्यान्वयः पूंबदु।योजलीय:॥ ४३॥ || ॥ ४६ ॥ 


4 ऐहिकामुष्मिकसुखावासये परमेश्वरों राजा चोपास्यः ( त्रातारम ) चितः (अ०६। १ | श्ल) ॥ 
सेवनी यश्रेति तयो स्तुतिप्रकारं वर्णयति-- इत्यन्वोदात्तः, ततो विभक्तिरलुदात्ता ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( अवध्यम्‌ ) वध नाइंतीत्ययें 'अवध! पे 
ह बरनेन) ल्यूथ्लिति (अ०६। १ ।१९३)... उन्दसि च (अ०५। १। ९७) हे | + 


इति प्रत्ययात्‌ पूव॑मुदात्तः ॥ रस्तु छान्‍द्सः ॥ # 
( अक्ृणो:, अनमन्त ) तिडूडतिढ (अ०८। ( बिह॒व्यः ) विशेषेण होते योग्य इविं के. 
१ | २८ ) इति निघातः ॥ इति निर्वचनम्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ कृत ( अं ए 


2 प्रणातेव' * कि हे [5 

( पूर्वोः रे किंच् | प्रत्ययस्वरः | ततो ह॥ हुहुह इब्युत्तरपदप्रकनतिख्रे कं 
'त्तनिवृत्तिस्वरः ॥ (अ० ६।१। २१३ ) इत्यायुदाचलन ४ बे० ४ 

दयाम्याम (८। ₹। ३६) इति. साथनैरादादमहं इविड ्युसाि/ कि. 

धातुस्वरेणादुदात्तत्वम्‌ ॥ २४ भाष्ये । बहुचीहिपके छान्‍दूसलादुर्स 


०२।| २९) इति र्क्‌- ड्ति व्याकर॒णर्त क्रिया ॥ 


अष्ट्रमोउथ्याय: 
तरुण 
स्य्य््ब् ५ जग 
भावार्थ! “अस्मिन्‌ संसारे केचिदपि स्वेजगद्रक्षितारसीश्वरं सभाध्यक्ष च नैब तिर- 
छण्जु, किन्‍्ठ वदलमतो | सर्वे जना वत्तेंरन्‌। न प्रजाविरोधेन कश्चिद्‌ राजावि सम्रथ्नोति, न अत्योरअज 


बिना अज्ञा धर्माथेक्रासमोक्षसाधकानि कम्मौणि कठुं शक्लुवन्ति, तस्मादेतौं & प्रजाराजानावीखरसा- 
त्रिल्य परस्परोपकाराय ध्मेंण वर्त्तेयाताम्‌ ॥ ४६॥ 


७२७ 


७-३० 


अब अगले मन्त्र में राजवर्म का उपदेश किया है || 


पदार्थ:--हे ( विश्वकम्मेनू ) समस्त अच्छे काम करनेवाले जन | आप ( वर्द्नेन ) बृद्धि के निमित्त 
(हृविषा ) ग्रहण करने योग्य विज्ञान से जिस ( अवध्यम्‌ ) छुरे व्यसन और अधम्स से रहित [ अद्दिंसनीय ] 
( छन्‍द्रमू ) परम ऐश्वय्य देने तथा ( त्रातारम्‌ ) समस्त प्रजाजनों की रक्षा करनेवाले सभापति को ( भक्कणो: ) # 
स्वीकार करते हो ( तस्मे ) उसको ( पूर्वों: ) प्राचीन धार्मिक जनों ने जिन प्रजाओं को शिक्षा दी हुई है, वे 
(विज्ञः ) श्रजाजन ( समनमन्त ) अच्छे प्रकार मानें, [ ( यथा ) ] जैसे ( अयम््‌ ) यह सभापति (उम्र: ) दुशें 
को दण्ड देने को अच्छे प्रकार चमत्कारी [ तेजस्वी ] और ( विहृब्यः ) अनेक प्रकार के राज्य साधन पढ़ार्थ अर्थात्‌ 
शख आदि रखनेवाल्ला ( असत्‌ ) हो, वैसे प्रजा भी इस के साथ वर्त्त, ऐसी युक्ति कीजिये । ( उपयामगृहीतः ) 
यहाँ से लेकर मन्त्र का पूर्वोक्त ही भर्थ जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


५ 
भावाथे।--इस संसार सें मजुष्य सब जगत्‌ की रक्षा करनेवाले ईश्वर तथा सभाध्यक्ष + का तिरस्कार 
न करें, किन्तु उनकी अजुभति सें सब कोई अपना २ वर्ताव रक्खें । प्रजा के विरोध से कोई राजा भी अच्छी ऋद्धि 
को नहीं पहुंचता और इैश्वर वा राजा के [ आश्रय के ] विना प्रजाजन धर्म, अथ, काम और मोक्ष के सिद्ध करनेवाले 


काम भी नहीं कर सकते, इस से प्रजाजन और राजा इेश्वर का आश्रय कर एक दूसरे के उपकार में धर्म के साथ 
अपना वर्ताव रक्‍्खें॥ ४६ ॥ 


न६ 205 
उपयामगृहीतो5सीत्यस्य शास ऋषि: । विश्वक्म्मेन्द्रो देवता । 
विराड्ब्राह्मी बृहती छन्दः। सध्यमः स्वर: ॥ 
पुनः अकारान्तरोग तदेवाह ॥ “्च् 
हि मिल क्लि च््ष 
उपयामगृहीतो<्स्यमर्ये त्वा गायत्रछन्द्स शह्मामीन्द्राय त्वा त्रिष्प्हन्द््स गह्मामि 
विश्वेग्यस्त्वा देवेम्यो जग॑च्छन्द्स गृहाम्यनुशमेंजमिगर। ॥ ४७ ॥ 
डप्यासगृहीत इस्युपयामअ्गंहीतः। असति। अम्रयें। ख्ा। ग़ायत्रछल्दख्मिति _ 
घ के न ! 
| । इन्द्राय । सवा । | इस्तरॉय । खवा। विष्ठपुन्दसम्‌। । श्रिस्तुप्छन्द्समिति त्रिस्तुप5छ न्द्सम्‌ 
) इस छोक तथा परलोक में सुखों की प्राप्ति के लिये 
परमेश्वर की डपासना और राजा का सेवन करना... 
> हिले, अत: दोनों की स्वुति कैसे की जावे, सो २ 


( 
रे जा ना? इति हस्तलेखपाठः |. »% 
कि? इति अ० मु० पाठ: ॥  +# 


00.0. 6 ६ 


यजुर्वेदभाष्ये 


 यञचा््दकट्यकस््स्न्कसलन्ननत छत. 
वन नननन मनन न नया 
देवेश्यः । जगव्छन्द्समिति जगंत:छन्दसम | गुह॒णामि | अनुछ्ठप। अनुस्तुबित्य॑नुडस्तुप । हे 

दे ४ 20 58] कि 

मि्गरः ॥ ४७ ॥ न 0 जा 


पदार्थ/--( उपयामगहीतः ) साज्ोपाज्नसाधनै: स्वीकृत: () ( असि) अमन 
पदार्थविज्ञानाय (त्वा) त्वाम्‌ ( गायत्रछनइसम्‌ ) गायत्रीहन्दोथे विज्ञापकम्‌ ( गदामि शक 
( इन्द्राय ) परचैश्रर्यप्राप्तये (त्वा ) त्वाम ( त्रिद्ठपूछन्दसम ) जिश्ट॑पछन्दोड्थेबोधयिताए ) बृणोप्नि 
( विश्वेभ्य: ) अखिलेश्यः ( सवा ) खाम्‌ ( देवेभ्य: ) दिव्यगुणकम्मस्व॒भावेश्य: ( जान गृह्माप्ति) 
उ्छन्दीउवगमकम ( गृहामि ) ( अलुष्डप्‌ ) अलुष्टो मते स्तभ्नात्यज्ञानं यः ( ते ) तब ( अभि ) जग 
गतस्तव; ॥ अय॑ मन्त्र: झत० ११ ।५ | ९ । ७ व्याख्यात: ॥॥ ४७॥ २: ) अप्ि- 


अन्यय/--हे विश्वकम्मन्नह यस्‍्य ते तवाउष्डबभिगरोडस्ति, त॑ गायत्रदधन्दसस खाये गृद्ामि, जि 
कन्दरस लेनद्राय गृहामि, जगव्न्दर्स त्वा विश्वेभ्यो देवेस्यो गृह्मि | एतदर्थसस्मासिस्त्वमुपयामगृहोतोर्शस ॥ ४७॥ 


अन्न सन्‍्त्रे पूर्वस्मान्मन्त्राद विश्वकम्मै न्िति पदमलुबचेते ॥| | 


रा 
भावाथ!--मलुष्यैरस्स्यादिविद्यासाधनक्रियाविज्ञापकाता गायच्यादिलन्दोन्वितानासग्वेदादीन | 
बोधायाध्यापक: संसेवनीयो5रिति, नह्योतेन विना कस्यचिद्‌ विद्याप्राप्तिभवितुं शक्या ॥ ४७ ॥ | 


नजलकिकलआल++ 


फिर मी प्रकारान्तर से उस्ती विषय का उपदेश अगके मस्त्र में किया ।] 


. पदार्था--हे (विश्वकरमैनू) अच्छे ३ कम्से करनेवाले जन ! मैंजो (ते) आपका < ब्या 
अज्ञान का छुड़ानेवाला ( अभिगरः ) सब प्रकार से विख्यात प्रशंसा वाक्य है, उत [ ( गायत्रठन्दतत ) 
अप्नि आदि पदार्थों के गुण कहने वाले गायत्री उन्दयुक्त चेद्मन्त्रों के अर्थ के जाननेवाले (सवा) आए के 
( अमये ) अभि आदि पदार्थों के गुण जावने के लिये ( गृहणामि ) स्वीकार करता हैँ, वा ( तिश्ुपहत्दबस 
परम ऐव्वर्य्य देनेवाले त्रिष्टपू छन्‍्दयुक्त वेदमन्‍्त्रों का अर्थ [ बोधन ] करानेद्दारे ( व्वा ) आप को (इन्द्राय ) पे 
रेइवय्ये की प्राप्ति के लिये ( गृहणामि ) स्वीकार करता हैँ । ( जगच्छन्द्सम्‌ ) समस्त जगव्‌ के दिव्ध २ गृथ 
और स्वभाव के बोधक वेद्मन्त्रों का अथे विज्ञान करानेवाले ( सवा) आप को ( विश्वेम्य्र/ ) समस्त ( 
अच्छे २ गुण कम्मे और स्वभावों के लिये ( ग्रहूगामि ) स्वीकार करता हूँ, ( उपयामग्रढीतः ) उक्त से 
डिये हम छोगों ने आप को सब प्रकार स्वीकार कर रक्खा ( असि ) है ॥ ४७ ॥ 

इस मन्त्र में पिछले मन्त्र से ( विश्वकम्मैन्‌ ) इस पद की अलुवृत्ति आती है ॥ _् 
3 ग्रणातीति गरः पचाद्यच। गतिसमासे कृत्रवरे- इति यास्कवचनात्‌ 'रो शब्दे'इत्यस्माव्‌ अत ५ 
ण चिच्चादन्तोदात्तः । त्रिषठुपू इत्यत्र गतिकी पति 


कृत (अ० ६।॥२। ११९ ) का की 
स्वरेणान्तोदात्तः । जगव्‌ क्किपि डे 
२।१७८ भा० वा० ) तब 
१९० ) इत्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥| 

शति व्याकरणअक्ियाँ ॥| 


अष्टमोध्ध्याय: छर्‌९ 
पर ्््््स्स््ज्ज्न्न्ज्न्नेलस 777“... 
दे ८०-+०--००००----------- 
भावार्थ!-- मह॒ष्यों को चाहिये कि अप आदि पदार््रविद्या के साधन % तथा क्रियाओं का उत्तम 
पे करनेवाले गायत्री आदि छम्दयुक्त ऋ्वेदादि वेदों के बोध होने के लिये उत्तम पढ़ाने वाले का सेवन करें, 
क्योंकि उत्तम पढ़ानेवाले के बिना किसी को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती ॥ ४७ ॥ 


न 20॥ 


ब्रेशीनां स्वेत्यस्य देवा ऋषय: | प्रजापतयों देवता: | [ आद्यस्य ] & आसुरी त्रिष्टप, कुकृतनानामिसस्य 
याजुषी जगती, भन्‍्दनानामित्यस्य [ याजुषी त्रिष्टुप्‌ ), मद्न्तसानामित्यस्य मधुन्तमातामित्यस्य 
च _ याजुषी जगती, शुक्र त्वेत्यस्थ साम्त्ी बहती छल्दांसि। तेघु त्रिष्टभो बैवत:, 
जगत्या निबाद:, बृह॒त्या सध्यमश्न स्वरा: ॥ 


अथ गाहंस्थ्यकर्म्मणि पत्नी पातिमुपदिज्ञति' ॥ 

ब्रेशीनां त्या पत्मन्ाधूनोमि कुकननानां त्वा पत्मन्नाधंनोमि 
अन्दनानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि म॒दिन्तमानां तथा पत्मन्नाधनोसि 
मधुन्त॑मानां तथा पत्मब्रार्धूनोमि शुक्र ता शुक्र 5 आर्धूनोम्यहनों 

रूपे हर्येय रह्मिए॥ ४८॥ 
| ब्ेशीनास्‌ । स्था । पत्मनू । आा। घूनोमि । कैकुकन्ानाम्‌ । सवा । पत्मनू। आ। धूनोमि। भन्दर्नानाम्‌ । । 
खा । पत्म॑नू । आा। घूनोसि | सदिन्तमानामितिं मुदिन्‌ आंमानाम्‌ । सवा । पत्मनू । जा । धनोमि। सधुस्तमानामिति 
सधुनूइतमानाम्‌ । त्वा । पत्म॑न्‌। आ । धूदोमि | शुक्रम्‌ | स्वा। शुक्रे । आ। धनोमि। अहं: । रूपे। सूस्येस्थ । 


रह्मिएु ॥ ४८ ॥ 
$ दुराचारिणो राज्ञः सभापतीन्‌ वा तेषां पत्न्‍्यः ( भन्दनानाम्‌ ) कृपूवजिमन्दि० (3० २। ८१) _ 
कथमुपदिशेयुरित्याह-- इति बाहुलकात्‌ क्‍्युः। अनादेशे श्रव्ययस्वरेण 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 2] थे 
( ब्रेशोनाम्‌ ) इषादिव्वादाबुदात्त: । सिद्धिस्तु ( सदिन्तसानाम्‌ ) नादू घस्य (अ० ८ | २॥ 
बाहुरुऊाच्छान्द्सत्वाद्देति ध्येयम्‌।। १७ ) इति लुडागमः । नलोपः ग्रांतिपदिकास्तस्थ _ 


( पत्मन्‌ ) 'पत्छ गतौ' इत्यस्मांत सर्वधातभ्यो (अ० ८ । २। ७) इति नल्ोपः | प्रत्ययस्वर: ॥ 
मनित्त (3० ४ | १४५ ) इति मनिन्‌ | छान्दु- द पु 
सत्वादाष्टप्रेको निधातों न भवति ॥ 

गतिकारकोप्पदात्‌ू ऊँतू 
( न, ) ः इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वें 
प्राप्ते छान्‍्दसत्वादुत्तरपद्ाद्ुदातत्वम ॥ 

( घून्ोमि ) तिड्डतिडः ( अ० ८ | १ | २८ ) 
इति निष्वातः ॥ 


४ साधन करानेवाल्ी क्रियाओं” इति अ० मुद्रितपाठः: | 
| याजुषी त्रिष्टुप! इति अ० मु० अपपाठः ॥ 
है? 'कुकननानाम! इति अ० मु० अपपपाद! 
य० ९२ 9 
0-0. गर 5. 


| । 


हि. यजुरवेदभाष्ये 


जि  विानापामित नि्ेलविासशीरव्ययानान ब्रेशीनाम्‌ ) दिव्यानामपामिव निर्मेलविद्यासशीलव्याप्तानाम, डे 

| दांव देवीरापो याश्रेमा मानुष्यस्ताभिरेवास्मिन्नेतहु मयीमी रस॑ दघाति | शुत० १९ १५१६ ४ रण 

; ( पत्मन्‌ ) धर्मोत्‌ पतनशीछ ! (आ ) ( धूनोमि) समन्‍्तात्‌ कम्पयासि, अन्नान्तर्गतो पर कदम 
' भ्रशं शब्दविद्यया नम्नाणाम्‌ , कुछ शब्दे इत्यस्माययडिः गुणाभावेड्श्यस्तत: [ क्बिबन्तात्‌ ] कप 
धातोरौणादिको नक्‌ प्रत्ययश्च, ततः षष्ठीबहुबचनम्‌ ( त्वा ) ( पत्मच्‌ ) ( आ ) ( धूनोसि ) ( भन्वनागओ 
कल्याणाचरणानाम्‌ (त्वा) (पत्मन ) (आ) ( धूनोंमि ) ( मद्न्तिमानाम्‌ ) अतिशयितानन्दितानो 
परद्यीणां समीपे (त्वा ) (पत्मन्‌) चद्बल्चेत:! (आ ) ( घूनोमि ) ( सधुन्तमानाम्‌ ) अधि 
माधुयगुणोपेतानाम्‌ , + वा छन्दसि [ सर्वे विधगो अवत्ति ।त्र० ११७ | ६ भा० ) इति लुडागम:। (ला) 
( पत्मन्‌ ) ( आ ) ( घूनोमि ) ( शुक्रम ) शुद्ध वीर्यवन्तम्‌ (सवा ) ( शुक्रें ) (आ ) ( घनोमि ) ( अह:) 
दिनस्य ( रूपे ) ( सूरयेस्य ) ( रश्सिषु ) ॥ अयं सन्‍्त्र: शत० ११ | ५। ९ | ८-९ व्याख्यात: ॥ ४८॥ 


अन्वय/--हे पत्मन, व्रेशीनामपामिष वतेमालानां पल्नौनां सध्ये व्यभिचारेण व्तेमानंलाइह- 
माचूनोमि । हे पत्मत्‌ कुकूननानां समीपे मौरुयण वर्तमान त्वाहमाधूनोमि | हे पत्मन मन्दनानां सन्निवावधर्सचा- 
रिल्वेन प्रवृत्त॑ व्वाहमाधुनोमि। हे पत्मन्‌ मदिन्तमानां सनीडे दुःखदायित्वेत चरन्तं त्वाहमाघूनोमि। हे पहात्‌ 
मघुन्तमानां समयाद॑ कुचारिणं त्वाहमाघूनोमि । हे पत्मज्ञद्दों रूप सूमंस्य रशिमिठु च गृहे संगतिमभीप्सुं शुक्र जा शक 
आधूनोमि || ४८ ॥ 


अन्न वाचकलुप्तोपमा लड्ढार: ॥ 


५ हे 5 

भावाथ।--यथा सूर्यस्य रहसीन्‌ प्राप्य जगत्पदाथो: श॒ुद्धा जायन्ते, तथैव ढुराचारी सुशिश्षां 

[ ख्वीभ्यः सत्योपदेशं ] दण्ड च प्राप्य पवित्रो भवति, ग्रहस्थे र्यन्तदुष्टों व्यभिचारव्यवहारः सदैव निवा 
नीय:, कुतोस्य शरीरात्मबलूनाशकत्वेन धमोथेक्राममोक्षाणां प्रतिबन्धकत्वात्‌॥ ४८ ॥ 


3-20 अल 
अब गांह(ध्य करते में पढ़ो अपने पति को उपदेश देती है, यह आगल्ले मन्त्र में कहा हैं? ॥ 


पदार्थ:--हे ( पत्मनू ) धर्म्म सें न चित्त देनेवाले पते ! ( घेशीनाम्‌ ) जलों के समान निर्मम हि 
और सुशीरूता सें व्याप्त जो पराहै प्ियां हैं उनमें व्यभिचार से वर्त्तमान ( सवा ) छुमको मैं वहां से ( 
के प्रकार डिगाती हूँ । हे ( पत्मन्‌ ) अधम्म॑ में चित्त देनेवाले पते ! ( कुकूतनानाम्‌ ) निरल्तर हल (आ) 
भाव को प्राप्त हो रही हुईं भौरों की पत्नियों के समीप मूर्खपन से जानेवाले ( त्वा ) तुमको ह 
वहां से अच्छे प्रकार छुड़ाती हूँ । हे ( पत्मन्‌ ) कुचाछ सें चित्त देनेवाले पते ! ( ) 
आचरण करती हुई परपत्नियों के समीप अधम से जानेवाले ( त्वा ) तुझकों वहां से लि, 


प्रथक्‌ करती हूँ । दे ( पत्मन्‌ 3 तर पते मदिनमात। ५ चंचल चित्तवाले पते | ( मदिस्तमानाम्‌) अर 


३ समीपमित्यथे! । 0, 
२ दुराचारी राजाओं वा सभापतियों के 
पत्नियां कैसे उपदेश करें, यह 4 


््््जाकसियय || #ह अष्टसोध्ध्याय: ७११ 
परपक्षियों के समीप उनको हुःख देते हुए ( त्वा ) तुमको मैं वहां से ( आ ) बार २ ( घूनोमि ) कंपाती ट 
( पत्मनू ) कठोरचित्त पते ! ( सधन्तमानाम्‌ ) अतिशय करके मीठी २ बोडियां बोलनेवाली परपक्नियों के निकट 
कुचाल से जाते हुए (स्वा) तुसको में (जा) अच्छे प्रकार (धूनोमि) हटाती हूँ । हे अविद्या में रमण करनेवाले | (अहः) 
दिन के (रूपे) रूप सं अथीच्‌ (सूर्यस्थ) सूथ की | (रश्मिषु) ] फेली हुईं किरणों के समय में घर में संगति की चाह 
करते हुए (झक्रम्‌) 8८ वीरयंबाले (स्वा) तुमको (झुक्के) वीय॑ के हेतु (आ) भछे प्रकार (घूनोमि) छुड़ाती हूँ ॥ ४८ ॥ | 


इस मन्त्र में वाचकछप्तोपसाछझार है ॥ 


भावार्थ: “जैसे रूर््य की किरणों को प्राप्त होकर संसार के पदार्थ शुद्ध होते हैं, वैसे ही 
पुरुष अच्छी शिक्षा और ख्तियों के सत्य उपदेश और दण्ड को पाकर पवित्र होते हैं, गृहस्थों को चाहिये कि अत्यन्त 
दुःख देने और कुछ को अष्ट करनेवाले व्यभिचार कस्म से सदा दूर रहें, क्योंकि इससे शरीर और जात्मा के बछ 
का नाश होने से धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं होती ॥ ४८ ॥ 


हक 


ककुअसित्यस्य देवा ऋषय: | विश्वेदेवा प्रजापतयो देवता: । बिरादू प्राजापत्या जगती छन्दू: | 
5. ख 
& निषाद: स्वर: ॥ यत्ते सोमेल्यस्य | निच॒दाष्युष्णिकू छत्द: । | ऋषभः स्वर: ॥ 


अथ गृहस्थान्‌ राजपक्षे पुनरुपाहशाति ॥ 
कहुभई रूप इंपभरस्य रोचते बृहच्छुकरः शुक्ल पुरोगाः सोमः सोम॑स पुरोगा: । 
यत्तें सोमादाम्यं नाम जागृ॑वि तस्‍्मैं त्वा गह्ामि तस्में ते सोम सोमाय खाद्य ॥ 88६ ॥ 
हे । रूपस्‌। वृषुभस्थ। रोचते। बुहत्‌ । शुक्र: । शुक्रस्थ । पुरोगा इतिं पुर/ड्गाः॥ सोमः। 
सोमस्थ । परोगा इतिं पुर:ड्गाः ॥ यत्‌ | ते। सोम। अद्श्यिम्‌ | नाम॑| जागृवि । तस्से। सवा । गृहणामि। 
तस्मै' । ते । सोम । सोमय । स्वाह ॥ ४९ ॥ ग 


पदार्थ:--( ककुभम्‌ ) दिग्बच्छुद्धम ( रूपम्‌ ) ( बृषभस्य ) सुखाभिवरषेकस्य ; 
(रोचते ) प्रकाशतते ( बृहत्‌ ) ( शुक्र: ) शुद्ध: ( शुक्रस्य ) शुद्धस्म॒धस्मेस्य ( हल 
( सोम: ) सोमगुणसम्पन्न: ( सोमस्य ) ऐश्वय्यंगुणयुक्तस्य गृहाश्रस॒स्प ( पुरोगा: ) पुरोगामिन: 


+ कथस्मभूतों राजा राज्यकर्मणि स्वीकतेब्य इत्याह-- ( रोचते ) तिड्डतिडः ( अ० ८ 
$ वृषभ इति। एप (आदित्य/) होवासां प्रजानामृप्मः ॥| इति निघ्चातः ॥ ! 
जी] ( पुरोगा: ) कत्स्वरः ॥ 
* सत्य वै श्रम ॥ श०३ । ९ | ३ । २५॥ चि 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( ककुभम्‌ ) ककुम इति दिडनाम ( निध० १ ॥ 
$ ), वतो मस्वर्थीयो&च्‌ , चिस्वादन्तोदात्त्वम्‌ ॥ 
( बृषभस्य ) य० ७। ३० घ्ू० ४०८ ब्या- 


७३२ यजुवेदभाष्ये 

मा अअजजजजानण«णिििजणऊर्ी  ल तखख्तह/हहअ अल लि नाल, 

थस्‍्य (ते ) तब ( सोम ) प्राप्तेश्वय्य बिद्वन्‌ ! ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीयम्‌ (नाम 3:0० कस ) लत 
जागहूकम्‌ ( तस्मे ) ( तथा ) त्वाम्‌ (ग्रह्मामि ) ( तस्मै ) (ते) तुभ्यम्‌ (सोम ) सलम्पग 


( सोमाय ) शुभकम्मेसु प्रवृत्ताय ( स्वाहा ) खत्या बाकू॥ अर्य मन्त्र: शत० ११। ७५। ९ पा ] 


व्याख्यात: ॥ ४९ |॥ 


6! ३५ १ 


अन्वय/--हे सोम यद्य॒ध्य वृषभस्य बृहत्ककुम रूप रोचते, स त्व॑ शुकरस्य पुरोगा: शुक्र: सोमस्य पा 

>> पे मे ॥ 

सोमो भव । य्ते तवादाभ्यज्ञाम जागृब्यसिति तस्मे नाम्ने त्वा गृहामि । हे सोम तस्में सोमायते तुम्य॑ स्वाद्पतु॥ दा 
<5॥४%॥ 


गा ६ 53 . ०५ ० ञ 
भावा्थः--सभाप्रजाजनैयेस्य पुण्या प्रशंसा सौन्दय्येगुणयुक्त रूप॑ विद्या न्‍्यायो विस्य: 
शौर्य तेज: पक्षराहित्य॑ सुहृत्तोत्साह आरोग्य बल पराक्रमो घेर्य्य जितेन्द्रियदा वेदादिशाख्े श्रद्धा प्रज्ञा. 
लक 
पालनप्रियत्वं च वत्तते, स एव सभाधिपती राजा मन्तव्यः ॥ ४९॥ 


रु 
अब फिर मृहस्थों को राजपक्त में उपदेश अगल्ले मन्त्र में किया है ७ 


पदार्थः-हे ( सोम ) ऐश्वय्य को प्राप्त हुए विद्वनू! जिस ( छृषभस्य ) सब सुखों के वर्षनेवाढे 
आपका ( ककुभम्‌ ) दिशाओं के समान झुद्ध ( बृहत्‌ ) बढ़ा ( रूपम्‌ ) सुन्दर स्वरूप ( रोचते ) प्रकाशमान होता 
है, सो आप ( झुक्रस्य ) श॒द्ध धर्म के ( पुरोगाः ) अग्रगामी वा ( श॒क्रः ) शद्ध ( सोमस्य ) अत्यन्त ऐ्वर्य के 
( पुरोगाः ) अग्रगन्ता ( सोमः ) सोमगुणसम्पन्न ऐश्वरय्बरयुक्त हूजिये । [ ( यत्‌ ) ] जिस # [ (ते )) आपका 
( अदाभ्यम्‌ ) प्रशंसा करनेयोग्य ( नाम ) नाम ( जागृवि ) जाग रहा है ( तस्मै ) उसी के छिये ( त्वा ) आपको 
( गृहणामि ) प्रहण करता हूँ और हे ( सोम ) उत्तम कामों में प्रेरक ( तस्मै ) उन ( सोमाय ) श्रेष्ठ कामों में परत 
हुए ( ते ) आपके लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी प्राप्त हो ॥ ४९ ॥ 


| 
भावाथ;---सभाजन और प्रजाजनों को चाहिये कि जिसकी पुण्य प्रशंसा सुन्दर रूप विद्या च्याव है 
जारता तेज अपक्षपात मित्रता सब कामों में उत्साह आरोग्य बल पराक्रम धीरज जितेन्द्रियता वेदादि शा में १४ 
और प्रजापालन सें प्रीति हो, उसी को सभा का अधिपति राजा मारने ॥ ४९ ॥ 


कि. चेंज और 

... उशिक्‌ त्वमित्यस्य देवा ऋषय: | प्रजापतयो देवता: | [भुरिगा्षी जगती छन्द: | 
.. पुनः ग्रकारान्तरेण राजविषयमाह ॥ 

त्व॑ देव सोमाम्रे! प्रियं पाथोड्पीहि ब॒शी त्व॑ देव सोमेन्द्रस्य प्रियं पाथो&पी- 

देव सोम विश्वेषां देवानों प्रियं पायोषपीहि ॥ ५० | 


क्त राजा को स्वीकार 
॥ ४९॥ २ पूर्वोक्तम्रेवोपोद्वलयज्ञाह-“ 


[निषाद स्वर: ॥ 


“खवराडाषी? इति अ० मु० अपपाठः | जन जग 


७३३ 
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अष्टसोडध्याय: ग् | 
.. डक्षिक्‌ | त्वस्‌ | देव । छोम । जन्नेः । प्रियम्‌ | पाथः। अपिं। इहि। वशी। त्ववू। देव। सोम । 
छ्द्॑स्य | भिवस्‌ | पा: । अपि' । इहि । अस्तस्सल्ेस्वस्मतुड्संखा | त्वमू। देव। सोम। विशवेषाम्‌ | देवानाम्‌। 
हियम्‌ | पार्थः | अपिं । इृहि ॥ ७० ॥ “ 
प्र है कि 
पदार्थ/---( डशिक्‌ ) कामयसानः ( त्वम ) ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न ( सोम ) सकलेश्- 
श्यत्य ( अमें:) सहिदुष: ( प्रियम ) प्रीतिजनकम्‌ ( पाथः ) रक्षणीयमाचरणम्‌, पाथ इति पदनामश्ु 
पठितम्‌, निध० ४ हे ( अपि ) निमयार्थ_ ( इहि ) प्राप्लुद्द जानीहि वा (वशी ) जितेन्द्रियः ( त्वम ) 
( देव ) दातः ( सोम ) ऐड्वर्य्योन्नतो अरक ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्येयुक्तस्थ धार्मिकस्य राज्ञ: ( प्रियम ) 
सुरुस्तप्पेकम ( पाथः ) ज्ञातव्य कम्मे (अपि ) .( इहि ) ( अस्मत्सखा ) वर्य सखायो चस्य सः 
(त्वम ) ( देव ) बिद्यासु द्योतमान (सोम ) विद्येश्वव्यंसहित ( बिश्वेषाम्‌ ) सर्वेपाम्‌ ( देवानाम्‌ ) 
धार्ममिकाणामाप्तानां विदुषाम ( प्रियम ) कमनीयम्‌ ( पाथः ) विज्ञानाचरणम्‌ ( अपि ) (इह्ि )॥ अय॑ 
मन्त्र: शत० ११। ५ । ९ । १२ व्याख्यात: ॥ ५० ॥ 


अन्वय/--हे देव सोम राजन | त्वमुशिग्भवक्षजेंः पियम्पायोउपीहि । दे देव सोम । त॑ वशी भूस्वेन्द्रय 
प्रियम्पाभोउपीहि । हे देव सोम १ त्वमस्मत्सखा विश्वेषां देवानां प्रिय पाथोउपीहि || ५० ॥| 


५४ (5 ेु 
भावार्थ/--राज्ञो राजपुरुषाणां सभ्यानां चोचितमस्ति ( यत्ते ) पुरुषार्थन संयमेन मित्रतया 
४ ४ है । पर नाम 
धाम्मिकाणां वेद्पारगाणां सार्गे गच्छेयुनेंहि सत्पुरुषसंगानुकरणाशभ्यां विना कश्निदू विद्यां धर्म रु 
वा वैश्यय्ते न्‍ 
प्रियतासेश्वय्य च प्राप्तु शक्नोति || ५० ॥ 


कलम 


६ 
फिर प्रकारान्तर से राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है ६ 


पदार्थ: >हे ( देव ) दिव्य गुण सम्पन्न ( सोम ) समस्त ऐश्वय्य युक्त राजन्‌ | [ ( स्वमू ) ] आप 
( उशिक्‌ ) अतिमनोहर होके ( अप्लें ) उत्तम विद्वान्‌ के ( प्रियम्‌ ) प्रेम उत्पन्न करानेवाले ( पाथः ) रक्षा योग्य 
व्यवहार को ( अपि ) निश्चय से ( इहि ) + प्राप्त करो जौर जानो, दे ( देव ) दानक्षीक ( सोम ) हर एक प्रकार 
से ऐश्वय्य की उन्नति करानेवाले | [( व्वम्‌ ) ] आप ( वज्ञी ) जितेन्द्रिय होकर ( इन्द्रस्य ) परमैश्वय्य॑ंवाले धार्मिक 
जन के ( प्रियम््‌ ) प्रेम उत्पन्न करानेवाले ( पाथः ) जानने योग्य कम को ( अपि ) निश्चय से ( इहि )-+ 
करो और जानो । हे ( देव ) समस्त विद्याओं में प्रकाशमान ( सोम ) ऐश्वय्य युक्त | [( त्वम्‌)] आप (अस्मत्सख। 

। हम छोग जिनके मित्र हैं, ऐसे आप होकर ( विश्वेषाम्‌ ) समस्त ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के । प्रियम्‌ )] प्रेम 

करानेहारे ( पाथः ) विज्ञान के आचरण को ( अपि ) निश्चय से ( इहि ) [ प्राप्त हो तथा जानो॥ 


हे प्व य० ५ | ३२ पृ० ४८६ व्याख्यातः ॥ 
है पूथ य० २। ३७ आये पृ० ३९७ ब्याख्यातः ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( बशी ) अ्रत्ययस्व॒रः ॥ 
( अस्मस्सखा ) बहुबरीहों प्रकृत्मा पू्वपैदम्‌ (अ० 


+'पाप्त करो? इति हस्तलेखेषु नास्ति |. 


(0-0. गर 5आछाता. 


स्् यजुर्वेदभाष्ये 
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भावाथ।---राजा राजपुरुष सभासद्‌ तथा अन्य सब सज्जनों को डचित है कि अल 

मिन्नभाव से धार्म्म्रिक वेद के पारगन्ता विद्वानों के मार्ग पर चलें, क्योंकि '॑ सज्ज' 

रण किये विना कोई विद्या धर्म्मे सब से प्रीतिभाव और ऐश्वय्य को नहीं पा सकता 
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इह रतिरित्यस्य देवा ऋषय: | प्रजापतयो गृहस्था देवता: । 
निषाद: स्वर: ॥ 


श उषा छू सं 
नों के सज्ञ और उनके 


हल. 
ह€॥ ५०॥ 


यमन भैर्‌ 
ऐल्प आप. 


[ अरिंग ] आरीं जगती छन्द। | 


अथ गाहस्थ्यविषये विज्येषााह ॥ 
इह रतिरिह र॑मध्वमिह धृरतिरिह स्वश्नतिः स्वाहा । 
उप्सुजन धुण मात्रे धरुणों मातरं धर्यन्‌ । रायसपोफ॑सस्मा् दीधरत्‌ स्वाहं ॥ ५ १॥ 


इह । रति: । इह । रम॒ध्वम्‌। इह । छ्तिं: । इ॒ह । स्वध्॑तिरिति स्व5४॑तिः । स्वाहा ॥ उपसजन्नित्युए३- 
>उबा 


4 
खुजन्‌ । धरुणम्‌ । मात्रे । धरुण: । मातर॑म्‌ । धयन्‌ ॥ राय: । पोष॑म्‌। अस्मासु | दींधरत्‌ । स्वाहं ॥ ५१ ॥ 


( 
दा इह ) अस्मिन्‌ गृहाश्रमे ( रति: ) रमणम्‌ ( इह ) ( रमध्वम्‌ ) ( इह ) ( ध्रृततिः:) 
सर्वेषा व्यवहाराणां धारणा ( इह ) ( स्वधृति: ) स्वेषां पदाथोनां घारणमर्‌ ( स्वाहा ) सत्या वाक, 
क्रिया वा ( उपसजन ) समीप प्रापयन्रिव ( घरुणम्‌ ) धत्तिव्यं पुत्रम्‌ ( सात्रे ) सान्यकत्यँ (घरुण:) 
धत्तां ( सातरम्‌ ) मान्यप्रदामू ( धयन्‌) तस्या: पथ: पिबन्‌ (राय: ) धनस्य ( पोषम ) पुष्टि 
( अस्मासु ) ( दीघरतू ) धारय, अन्र लोडथ छुडडभावश्व | ( स्वाहा ) सत्यया वाचा ॥ अय्य॑ मल्रः 
शत० ४ | ६। ९ | ८-९ व्याख्यातः ॥ ५१॥ 


अच्थय।-- हे गृहस्था युष्माकमिह रतिरिह धुतिरिह स्वधुतिः स्वाहय चास्तु | थूयमिह रमध्वम्‌) हे 
गरहिस्वमपत्यस्थ माय घरुण गर्मुप्सुकन्‌ र्वग्रहे रमस्व, स परुणों मात्र घयन्निवास्मास रागशपो् ला 
दोघरत्‌ || ५१ ॥ 


.._॥ गृहाश्रमस्य फल निरूपयन्नाह-- बृ० ) इति 'उनन्‌! प्रत्ययों णिल॒कू च। स्किल 

हे अथ व्याकरणप्रक्रिया बता ब मत बाहजकत | 
. ( रतिः ) निच्वादाद्यदात्तः ॥ गण एन आती ग शो 

शाप क्तिनि नित्स्वरेणायदात्त: ॥ जा जे (वात छह ४ ४ का 
| ( धयन्‌ ) शुर्सावंधाठुकाबुदार 
पिव्वादनुदात्तत्वे धातुस्वरः ॥ 

( दीघरत, ) तिहडतिडः ( अ० ८ 
इति निधघातः ॥ 


१ | ९८ ) 


ड्ति व्याकरणग्रक्रियां | 


ल्लानयतानयय 555७ ७३५ 
>> यू बा शा 

भावार्थ/--यावद्‌ राजादय: सभ्या: प्रजाजनाश्र सत्ये धैस्यें, सत्येनोपा्नितेषु पदार्थपु, घर्म्मे 
व्यवहारें च ते बत्तन्ते, तावत्‌ अजासु्ख राज्यपुखं च प्राप्तुंत शकमुव॒न्ति। यावदू राजपुरुष: प्रज्ञा- 
पुरुषाश्च पिठपुत्रवत्‌ परस्पर प्री्युपकारं' न कुबेन्ति, तावतू $ सतत छुखं न जायते ॥ ५१ ॥ 


अष्टमोध्ध्याय: | 
| 
| 
है 


>््नल् 
अब गार्हस्थ्य धर्म में विशेष उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ 


पदार्थ! “ हे शहस्थों | तुम छोगों की ( हृह ) इस गृहाश्रम सें ( रति: ) प्रीति (इृ्द) इस में (छति:) 
सब व्यवहारों की धारणा ( इह ) इसी में (स्वश्तिः) अपने पदार्थों की धारणा (स्वाहा) | तथा तुम्हारी सत्यवाणी 
भौर सत्यक्रिया हो | तुम ( इृह ) इस गहाश्रम में ( रमध्वम्‌ ) रमण करो । हे ग्रह भ्रमस्थ पुरुष | तू सन्‍्तानों की 
माता जो कि तेरी विवाहित स्त्री है, उस (माज्ने ) पुत्र का मान करनेवाली के डिये ( धरुणम्‌ ) सब प्रकार से 
धारण पोषण करने [जिल] योग्य गर्भ को (उपसजन)[ उत्पन्न करता हुवा अपने घर में रमण कर और वह (घरुणः) 
वक्त गुणवाल्ा पुत्र ( मातरम ) डस अपनी माता का [ जैसे ] (धयन्‌) दूध पीवे, वैसे ( अस्मासु ) हम छोगों के 
तिमित्त ( राय; ) धन की ( पोषम्‌ ) समृद्धि को ( स्वाहा ) सत्यभाव से ( दीधरत्‌ ) उत्पन्न कीजिये ॥ ७१ ॥ 


छः 
भावार्थ।---जबतक राजा जादि सभ्यजन वा अजाजन सत्य पैस्‍्थवा सत्य से जोड़े हुए पदार्थ वा सत्य- 
ब्यवहार में अपना वत्तौव न रक्खे, तबतक प्रजा और राज्य के सुख नहीं पा सकते और जबतक राजपुरुष तथा प्रजा- 
इरुष पिता और पुत्र के तुल्य परस्पर प्रीति और उपकार नहीं करते, तबतक निरन्तर सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥७५१॥ 


हक 


सत्रस्वेत्यस्य देवा ऋषय: | प्रजञापति्देवता | + निचृदा्षों बहती छन्द: ॥ मध्यम: स्वरः ॥ 


पुनरारि गहस्थाविषये विशेषमाह || 
सत्रस्य 5 ऋद्धिंर॒स्यग॑न्म ज्योतिरस्ता 5 अभूम । 
दिये पृथिव्या 5 अध्यारहामार्विंदाम देवान्त्सज्योतिं! ॥ ५२ ॥ - 


एततय---त.......ई__।ैै 52 2 मम अत अिनिनिशमिमिनिनिनषिनिनिियन, ५-८: 7९: आओ“ 


+ सब्वो इन्द्रो विभाषयैकबद्‌ भवति इति एकवचतम्‌ ॥ तद॒भावे दस्‍्वरः ॥ 
3 गरहाश्रम के फ़छ का निरूपण करते हैं--॥ ७३ ॥ ( ऋद्धि: ) निच्वादायुदात्ततवम्‌ ॥ 


हा जज ( अरुह्मम ) हल 
$ सर्वसेतद्‌ राज: साधुत्व एव नान्यथेव्युपदिशति-- इति निघातः । अत्र छहि 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( सन्नस्य ) गुध्ृवीपचिवचियमिसदि्षदिभ्यक्नः 
|“ 3० ४। १६७ ) इति “त्र? प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरः ॥ 
( अगन्म ) तिड्डतिड: ( अ० ८ | १ | २८) 
अति: पयुंदासात्‌ निधावत्व॑ न प्रवरतते । 
* 'तावतू सुख कक! इति अ« मुद्विते पाठः | सतत 
तथा तुम्हारी? इति हस्तलेखेषु नास्ति || _ 
+ सुरिगार्री? इति अ० मु० प्राठः ॥_ 


यजुवेदभाष्ये 
न 
सत्रस्थ। ऋडिः। असि | अग॑न्म । ज्योति: । अम्रता।॥ जभम ॥ दिवस । किक 7 < 
ध्ी 
। 


अरुहाम॒ । अविदाम । देवान्‌ । स्व; । ज्योति: ॥ ७२ ॥ 


पदार्थ!-- सत्रस्य ) संगतस्य राजप्रजाव्यवहाररूपस्य यज्ञस्य ( ऋद्धि: ) 
(असि ) ( अगन्म ) प्राप्ठुयाम ( ज्योति: ) विज्ञानप्रकाशम्‌ ( अम्नता: ) प्राप्तमोक्षा: ( “अर बह 
अन्नोभयत्र लिड्यें छुड | ( दिवम्‌ ) सू्योदिम ( प्थिव्या: ) भूम्यादेश्व जगतः (अधि ) बर भव, 
(आ ) समन्‍्तात्‌ ( अरुहाम ) प्राठुभवेस, अन्न विकरणव्यत्यय: | ( अविदाम ) बिन मा ह 
बिदुषो दिव्यान भोगान्‌ वा ( स्वः ) खुद्दम्‌ ( ज्योति: ) विज्ञानविषयम्‌ ॥ अं सन्‍्त्रः ० या 
०। ११-१२ व्याख्यातः || ५२ ॥! ।8॥ 

अन्वय!--हे विद्वस्‍ट्ब॑ सत्॒स्य ऋद्धिरसि स्वस्सज्जेन वर्य ज्योतिर्गल्म, अमृता अभूम, दिव॑ पषिणा 
अध्यारहाम, देवाजज्योति: स्वगश्वा5डविदाम || ५२ ॥ 

भावाथः--यावत्‌ सर्वेषां रक्षकों धार्मिमको राजाउप्तों बिद्वांश्व न भवेत्‌, तावत कश्रित्िः 
: विंध्नं) विद्यामोश्षानुष्ठानं ऋत्वा तत्सु्| प्राप्नुज्नाइति, न च सोक्षखुखादिकतरं किख्नित्‌ सुखमस्ति॥ ५९॥ 


७ जल 
फिर भी गृहस्थों के विषय में उपदेश अगले मस्त्र में किया है! 0 


0; 
पदार्थ--हे विद्न्‌ ! आप ( सत्रस्य ) प्राप्त हुए राजप्रजा ब्यवहारडप यज्ञ के ( ऋद्धिः ) समृदि 
रूप ( असि ) हैं, आप के संग से हम छोग ( ज्योतिः ) विज्ञान के प्रक्राश को ( आन्म ) प्राप्त होवें और (अदा) 
मोक्ष पाने के योग्य ( अभूम ) हों; ( दिवम्‌ ) सूच्यादि ( एथिब्याः ) एथिवी आदि छोकों के अधि ) बीच (|) 
अरहाम ) पे बरद्धि को पहुंच, ( देवाग,) विद्वानों वा दिस्‍्प २ भोगों ( स्योतिः)) विज्ञान विषय कौर (४ 
अत्यन्त सुख को ( अविदाम ) प्राप्त होवें ॥ ७२ ॥ 


0 
भावार्थ:---जब तक सब की रक्षा करनेवाछा धार्मिक राजा वा आध्त विद्वान न हो, तब तक वो कर ! 
योग्य नहीं हो सकती 


मनुष्य विद्या और मोक्ष के साधनों$8 का अलचुष्टान करके निर्विष्नता से डनके सुख पाने के 
और न सोक्ष सुख से अधिक कोई सुख है ॥ ५२ ॥ 


न 200९ 


_बुबमित्यस्‍्य देवा ऋषयः | ग्ृहपतयों देवता: | पूर्व॑स्याष्येनुष्ठुप्‌ छत्द: | 7 
. दूरे चेत्यस्यासुस्थुष्णिक्‌ छत्द: | ऋषभ: स्वर: ॥ अस्माकमित्यस्थ प्राजापत्या 
... बृहती छन्दः | सध्यसः स्वर: ॥ भूजुवरित्यस्य विराटग्राजापत्या 
अल पहुदकन्द: । पक्रम: खए॥ जा । पद्भमः स्वर: ॥ 


; होने पर ही होना सम्भव है, अन्यथा नहीं, यह कह्ठते 


स्धारः स्वर ॥ 


हैं--॥ ५३ की 


अष्टमोष्ध्याय: ३७ 


ललित ततच्च्तत्त्त्तच्त्तत्तततत तर मम छनऋिडड न्न््िटड स 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥| 


युब॑ तमिन्द्रापवता पुरोयुधा यो न; प्रत॒न्यादप तंतमिद्धतं वर्जेण तंतमिद्धतमू । 
दररे चुत्ताय उन्त्सह्हन यांदनकतू | 

अस्माकश शत्रत्‌ परिं शूर विश्वतों दर्मा द्पीष्ट विश्वत॑ः । 

भूर्अवः स्टरः सुप्रजाः ग्रजामिं। स्थाम सुबीरा बीरे। सुपोषाः पो्षें। ॥ ५३ ॥ 


युवम्‌ । तस्‌ । इन्द्रापवेता । पुरोयुधेति पुर, अ्युघां । य;। नः | पृतन्यात्‌ | अप। तन्तमिति तमउतम्‌ । 
इत्‌ | हृतम्‌ | वच्चोण । तन्दर्मिति तमूव्तम्‌। इत्‌। हतम्‌ ॥ दूरे । चत्ता4 | उन्त्सत्‌ । गहंनम्‌ । यत्‌ । इनक्षत्‌ ॥ 
अस्माकस | शब्बनू । परि। शा र। विश्वतः | दर्मी। दर्षीष्ट । विश्वत: ॥ मूरिति भू:। भुवरिति भव: । स्वरिति 
स्व:। सुप्रजा इति सुध्यजा:। प्रजामिः। स्थाम्। खुवीरा इति सुध्वीरांः । दौरे: । स॒पोधा इति सब्पोषाः। 
पोषे ; ॥ से ॥ 


पद: युबम्‌ ) युवाम्‌ (तम्‌ ) (इन्द्रापवंता ) सूच्यमेघसद॒शों सेनापतिसेनाजनो, 
अत्र स॒पां सुलुगू8 ( ऋ० ७१ १। ३६ ) इत्याकारः ( पुरोयुधा ) पूब युध्येते तौ ( यः ) ( तः ) अस्माकम 
( पृतन्यात्‌ ) प्रतनां सेनामिच्छेत्‌ ( अप ) ( तन्तम्‌ ) श॒न्नुम्‌ ( इत्त्‌ ) एवं ( हतम्‌ ) हन्याताम्‌ ( वज्नेण ) 
शख्नाख्रविद्याबलेन ( तन्‍्तम्‌ ) ( इत्‌ ) एव ( हतम्‌ ) विनहयतमू ( दूरे ) ( चत्ताय ) आह्यदाय ( छन्‍्त्सत) 
ऊर्जतू ( गहनम्‌ ) कठिन सैन्यम्‌ ( यत्‌ ) ( इनक्षत्त्‌ ) व्याप्नुयात्‌ #इनच्तीति व्यात्तिकमंस पठितम) निध। 
२। १८१ [ इकारोपजनरछान्द्सः | ( अस्माकम्‌ ) ( शत्रन्‌ ) ( परि ) स्वतः ( झूर ) ऋणाति शत्रन 
तत्सम्बुद्धी ( विश्वतः ) सर्वेतः ( दर्मो ) शन्रुविदारयिता ( दर्षीष्ट ) विदारय ( विश्वतः ) ( भू: ) भूमी 
( झुब: ) अन्तरिक्षे ( स्व: ) सुखे ( सुप्रजा: ) प्रशस्तसन्ताना: ( प्रजाभि: ) ( स्थाम ) ( सुवीराः ) बहुअरे्ठ- 
बीरयुक्ता: ( बीरेः ) उत्तमबल्युक्ते: पुरुष: ( सुपोषा: ) अलुज्ञमपुष्टय: ( पोषै: ) पुष्टिमिः ॥ अय॑ सन्त्रः 
शत० ४। ५। ११ । १४ व्याख्यातः ॥ ५३ | न्‍ 


अन्वर्य;--हे पुरोयुवेन्द्रापदता युव॑ं यो यो नः पृतन्यात्‌ तस्त॑ वज्रेणेदपहतम्‌ । [यहहन शत्रुदल्मस्माक 
सैन्यमिन्क्षत्‌ | यत्च छन्त्सत्‌ तस्त चत्तायानन्दायेडत॑ दूरे प्रापपतम्‌ । हे झूर सभापते दरस्मों त्वमस्मा्क शबरूनू विश्वतः 
परि दर्षी्, यतो बर्य ( भूजुवः स्व: ) प्रजामिः सुप्रजा दौरे: सुवीराः पोषैस्सुपोषा विश्वतः स्थाम ॥ ५३ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


3 तदेघ द्वृढयति-- 

हे अन्न स्कन्दस्वासी ऋ० १ । ७५१ । ९ आष्ये-- 
“इनक्षतः | इन्वति नक्षति इत्यस्य व्यात्िकमंस पढि- 
तस्प तक्ष तृक्ष णक्ष गतौ? इत्यस्थ वा गल्वथ्थस्य | 
इनक्षतः, अयमिकारइछान्द्स आगमो द्र॒ष्टव्य; | व्या- 
'जुबतः गच्छतो वेत्यथ: ||? पृ० २०५ ॥ 

तथव सायणभाष्ये ऋ० ३ ॥ ७३ | ५, तथा 

जऋह० ३ । १३३ । ६ अपि वृष्टव्यम्‌ ॥ 

ह अन्नान्चये “तं? इस्येक पढ़ व्यक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ 

3 अस्य सन्त्रस्य पूवंभाग ऋर० ३ । १३२ । ६ व्या- 
ख्यातस्ततन्न द्रष्टब्यः ॥ 


# उपलब्धनिषण्ट्यु 'नक्षतिः इति पव्यते ॥ |. विद! 
य० ९३ 


यजुर्वदभाष्ये 


- आप + 7-८ छान षछऋ ५... २ ७ 
भावाथ!--यावत्‌ सभापतिसेनापती प्रगल्भौ सन्तौ सबेकार्येषु पुरस्सरी ८ 
ताबत सेनावीरा हषतों युद्धे न अवर्तन्ते, नद्मेतेत कमणा बिना कदाचिद्‌ विजयो 
झज्रव: सभापत्यादयो न जायेरन्न तावत्‌ ग्जाः पालयतुं शक्लुवन्ति, नच सु 


स्थुः ॥ ५३॥ 


अयते, याबदज्ञात, 
भेजा; सन्त; सुद्धिनः 


फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहा है 0॥ 


पदाथ:--हे ( परोयुधा ) युद्ध समय में आगे छड़नेवाले ( इल्द्रापवंता ) सूर्य और सेघ के समान 
सेनापति और सेना जन | ( युवम्‌ ) तुम दोनों (यः) जो (नः) हमारी ( इतन्यात्‌ ) सेना से लड़ना चाहे ( तन्तम्‌) 
(इत्‌) उसी २ को (वच्खेण ) शख्र और अख्न विद्या के बल से [ (अप ) ] ( हतस््‌ ) सारो जौर ( यत्‌) जो 
( अस्माकम्‌ ) हमारे शत्रुओं की ( गहनम्‌ ) दु्जय सेना हमारी सेना को (इनक्षत्‌) व्याप्त हो और जो २ (इन्हसत्‌ 
बल को बढ़ावे ( तंतम्‌ ) उस २ को ( चत्ताय ) आनन्द बढ़ाने के छिये ( इद्धतम्‌ ) अवश्य मारो जौर ( ढूरे ) दूर 
पहुंचा दो । हे ( झर ) शत्रुओं को मारनेवाले [ ( दो ) शत्रुओं को विदीर्ण करनेवाले ] सभापते | आप हमारे 
( शत्रनू ) शत्रुओं को ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( परिदर्षीष्ट ) विदीर्ण कर दीजिये, जिस से हम छोग ( भूः ) इस 
भूलोक ( भुवः ) अन्तरिक्ष और ( स्वः ) सुखकारक अर्थात्‌ दर्शनीय अत्यन्त सुखरूप लोक में ( प्रजाभिः ) अपने 
सन्तानों से ( सुप्रजा: ) प्रशंसित सन्‍्तानों वाले ( बीरैः ) बीरों से (सुवीराः) बहुत भच्छे २ बीरों वाले और (पाप) 


पृष्टियों से ( सुपोषाः ) अच्छी २ पुष्टिवाले ( विश्वतः ) सब ओर से ( स्थाम ) होवें ॥ ७३ ॥ 


( पुरोयुधा ) कत्स्वरः | छान्‍्दसत्वात्‌ सम्बुद्धवर्थ 
प्रथमा ॥ 

( प्रतन्यात्‌ ) घतनाशब्दात्‌ कव्यध्वरपतनस्याचि 
लोप/ः (अ० ७ | ४ | ३१९ ) इत्यनेनाकारकछ्ोपे 
लेटि प्रथमैकवचने इकारछोपे अढाग़से च रूपस्‌। 
यदबत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८ | १ | ६६ ) इति निबाता- 
भावे घातुस्वरः । 

( तन्तम्‌ ) वीप्सायां ह्वित्वमू। अनुदात्त च 

_ (आ० ८ | १ | ३ ) इति परमलुदात्तव्‌ ।। 
( हतम्‌ ) तिडदतिड: (अ० ८। १। २८ ) 
तड 


ऋज्ेन्द्राग्रवज़्० (3० २। २८ ) 
। नित्वादादुदात्तः ॥ 
२।२० ) इति 


रूपम्‌ । तिड्डतिड: (अ० ८ | १। २८) इहि 
निघातः |। 

( गहनम्‌ ) “गाहू? (म्वा० आ०) धातोबौहुबका- 
दौणादिको युनू प्रत्यय उपधाहस्वस्वञ्ज । ना 
दाक्तस्वम्‌ । यहा इच्छृगहनयोः करे (अ०७ 
२। २२ ) इति निपातनात्‌ सर्वेष्टसिद्धि! ॥ 4 

( इनश्लत्‌ ) “इन्चति नक्षतीति वि 
तस्य इकार आगमरछान्द्स इति सा 
च्यप्ू” इति देवराज: ४० २७८ ॥ छान्‍्द 
वादयुदात्तत्वम्‌ ॥ पे] 

( शूर ) आमन्तितस्थ तर (अ०८ | 
इति निघातः ॥ थक! 

(दम ) 'दू बिदारणें” इत्यस्मादौणादिक लक 
प्रत्ययः । सन्प्रत्यये ते बाई नकारले 
न भवति । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः की! 72) 

( दर्षीट्र ) तिडूडतिडः ( अ० ४ 
इति निघात: ॥ 


इृति व्याकरागगकि 


अष्टमोड्ध्याय: 

छान तटटटटट मम 
पु ति 

भावारथ/---जबतक सभापति और सेनापति प्रगढ्भ हुए सब कामों सें अग्रगामी न हों, तबतक सेना- मु 

॥र आनन्द से युद्ध में प्रदत्त नहीं हो सकते और इस काम के विना कभी विजय नहीं होता | तथा जबतक दात्रुओं है | 

त्रु ; 


ला 


हि होते. 
को निर्मल करनेहारे सभापति आदि नहीं होते, तबतक प्रजा का पान नहीं कर सकते और न प्रजाजन सुखी हो 


सकते हैं ॥ ५३ ॥ न्‍ | 
+0९)% त 
परमेष्ठीत्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । परमेष्ठी प्रजापतिदंवता | ४४ निचूदू आह्मयुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभः स्वरः॥ 
पुनर्गाह॒स्थ्यकर्म्माह || | 

पुर॒मेष्व्युभिधीतः प्रजाप॑तिवाचि व्याहंतायामन्धो 5 अच्छेतः 


सविता सन्यां विश्वकर्मा दीक्षायाँ पूषा सोॉमक्रय॑ंप्यामू ॥ ५४ ॥ 


परमेष्ठी । परमेस्थीतिं | परमेंडस्थी । अभिधींत इत्यमिड्धींतः । प्रजापतिरिति प्रजाउपति; | वाचि। व्या- 
हतायामितिं विउआह्मतायाम्‌ । [ अर्थ: । अच्छेंत इत्यच्छ5इतः | सविता । सन्याम्‌ । विश्वकम्मेंति विश्वव्कम्मो। 
दीक्षा्याम्‌ । पूषा | सोम॒क्रय॑ण्यामिति सोमडक्रय॑ण्याम्‌ ॥ ७४ 0 


पदा्थ:--( परसेष्ठी ) परमे प्रक्ृष्टे स्वरूपे तिष्ठतीति ( अभिधीतः ) निश्चितः ( प्रजापतिः ) 
प्रजाया: स्वामी ( वाचि ) वेद्वाण्याम्‌ ( व्याहृतायाम्‌ ) उपदिष्टायां सत्याम्‌ ( अन्धः ) अद्यते यत्तदन्धो- 
इन्मम, अंदेनुमपी च ५ उ० ४ । २०६। अनेनादधातोरसुनि तुप्त्‌ धश्च | अस्व इल्मत्ननामसु पव्तिम। निव० 
२५७१ उपलक्षणं चान्येषां पदाथीनामे॑ (अच्छेतः ) अच्छे निर्मल स्वरूपमितः प्राप्त: ( सविता 
जगदुत्मादक: ( सन्‍्याम्‌* ) सत्य॑ नीयते यया तस्याप्र्‌ ( विश्वकम्मा ) सर्वोत्तमकम्मों सभापति: (दीक्षायम)। 
नियमधारणारम्से ( पूषा ) पोषको वैद्यः ( सोमक्रयण्याम ) सोमाद्योषधीनां अहणे॥ अर्य॑ सन्त्रः 
१२। ६ । १। १-८ व्याख्यात: ॥ ५४ ॥ ै श्र 


१ ग्ृहाश्रमपारनाय वेदाद्य॒ध्ययनं विज्ञानस्यानुशीलन ( व्याहृृतायाम्‌ ) गतिकारकोपप 
चावश्यकमिति निरूपयति -- ६। २। १३९ ) हव्युत्तरपदः 
९ “समानान्‌ पदाथौन्‌ तयति यया तया? इति पूर्व य० रनन्तरः ( अ० ६ | ९ | ४९ ) 
७ | ७ पघृ० ४३८ आाष्ये व्याख्यातः ॥ “आ! प्रकृतिस्वरं लभते न तु 
3 उद्बात्तः । शेषत्वाद्‌ (वि! 
अथ व्याकरणग्राक्रया 

( परमेष्ठी ) परमे कित्‌ (उ० ४ | १० ) इंति 
इनिः प्रत्ययः कित्‌ । हदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे- 

णान्तोदात्तः ॥ ४ 
( अभिघीतः ) गतिरनन्तरः (अ० ६। २। 
४९ ) इति पूर्वपद॒प्रकृतिस्वरत्व 
(फि० ८१ ) इति प्युदासात्‌ 
न्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


ः रे यजुरबेदभाष्ये 


पा 5 
भावाथ!--यदीश्ररों वेदविद्याया: स्वस्य जीवानां जगतश्व रुणकर्सस्वभावान्‌ न के 
तहिं कस्यापि मनुष्यस्य विद्येतेषां विज्ञानं च न स्थात्‌ , एताभ्यां बित्ता कृत: सतत सुख च ॥ ५४ शक + 


पर फिर भी शृहस्थ का करम्ते अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

। (रे 

| पदार्थ/-- हे ग्ृहस्थो | तुमने यदि ( व्याह्ृदायाम्त्‌ ) उच्चारित उपदिष्ट की हुई ( वाचि ) चेदवाणी में 
..._ ( परमेष्ठी ) परमानन्दस्वरूप में स्थित ( प्रजापति: ) समस्त प्रजा के स्वाप्ती को ( अच्छेतः ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
| [ किया है और ] ( विश्वकम्मी ) सब विद्या और कर्मों को जाननेवाले सर्वथा श्रेष्ठ लभाषति को ( दीक्षायाम्‌ ) सभा 


॥। के नियमों के धारण में ( सोमक्रपण्याम्‌ ) 69 सोमादि औषधियों को ग्रहण करने में ( पूषा ) सबकी पुष्टि करनेहारे 
उत्तम वैद्य को और ( [सविता ) सब जगत्‌ का उत्पादक ( सन्‍्याझ्र्‌ ) |. जिससे एक जैसा सत्य प्राप्त हो, उस 
(अभिधीतः) सुविचार से घारण किया (अन्धः) उत्तम सुसंसक्ृत जज्ञ का सेवन किया है, तो सदा सुखी हों ॥५8॥ 


0 
भावाथे।-जो ईश्वर बेद॒विद्या से अपने, सांसारिक जीवों, और जगत्‌ के गुण कर्म स्वभावों को प्रका- 
झजित न करता तो किसी मलुष्य को विद्या और इनका ज्ञान न होता ओर विद्या वा उक्त पदार्थों के ज्ञान के बिना 
निरन्तर सुख क्योंकर हो सकता है ॥ ७४ ॥ 


ब७€ 2085 
इन्द्रश्वेयस्य वसिष्ठ ऋषिः | इन्द्रादयो देवता: | आर्षी पड़ित्तरछन्द: । पद्चमः स्वर: ॥ 
पुनगाहिस्थ्याविषयमाह || 
इन्द्रथ मरुतंत्र ऋयायोपोत्थितोउ्सुरः पण्यमानों मित्र: क्रीतो विष्ण! शिपिवि: 
ऊरावासंन्नो विष्णुन्रन्थिपः || ५५ |॥ 
इन्हें! । च | मरते: | च | >क्रयाय | उपोत्थित इत्युपडडल्थितः | असुरः । पण्यमतिः | 
। शिपिविष्ट इति शिषिउविष्ट: | ऊरी । आसंन्न इत्याउसंत्नः । विष्णुः । मान्य 0 ॥ ७७ ॥ 


छ#मिन्रः । ढ्ीवः | 


ध्यः था 
३ गृहाश्रम के परिपालनार वेदाध्यय हा दश्ति 


विज्ञान का अनुशीछत आवश्यक 5 ॥ ५४ 


9 2० 


अष्टमोडध्थाय: 
््य्््त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ज्ज्ज््ज्ज्कज्प्पपाान मम 
--- शा ्ज्ज्ज्््स्स्न्ूटलस 


न न 
पदार्थ--( इन्द्र: ) विद्युत्‌ (च) प्रथिव्यादयः ( मरुतः ) बायबः (च ) जलादिकम्‌ 
(क्रयाय ) व्यवहारसिद्धये ( उपोत्थितः ) सम्रीपे प्रकाशित इब ( असुरः ) मेघः, असुर इंति भेचनामसु 
पहितम॥ निघ० ९ ॥ ९० १ ( पण्यमानः ) स्तूयमानः ( मित्र: ) सुहृत्‌ ( क्रीत: ) व्यवहतः ( विष्णु: ) व्याप्तो 
धनझ्यः ( शिपिविष्ट: ) शिपिषु पदार्थषु प्रविष्ट: ( ऊरों) आच्छादने ( आसन्नः) सबेषां निकट: 
(बिष्णुः ) हिरण्यगर्भ: ( नरन्धिष: ) नरान्‌ दिधेष्टि शब्दयति॥ अय्य॑ मन्त्र: शत० १२।३। १ 
९-१३ व्याख्यात्र: || ५५ ॥ 


अन्वय/--हे सलुष्या यूय॑ विद्वद्धिय्यों क्रयायेन्र: ( चर] शर्त: [_ च] असरः पर्यमानों फ़िर: 
शिपिविष्टो विष्णुन॑रन्धिषों विष्णु [सर ( ऊरा ] वासन्न उपोत्यितः ऋ्रीतोउस्ति, त॑ं विजानीत ॥ ५५ ॥| 


0 8 हे ना 
भावाथि।--मलुष्ये: परबह्मप्रकाशितानामस्न्यादीनां पदाथीनां सकाशात्‌ क्रियाकौंशलेनोप- 
योग यृहीत्वा गाहस्थ्यव्यवद्वारास्साधनीया: ॥ ५७ ॥ 


आयल+ल कैसी तत+> 
फिर भी उक्त ( गृहस्थ घर ) विषय को अगले मस्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यों | तुम छोग जो विद्वानों ने ( क्रयाय ) व्यवहार सिद्धि के लिये (इन्द्र) बिजली 
[(च) और ] ( महुतः ) पवन [ ( च ) और ] ( असुरः ) मेघ ( पण्यमानः ) स्तुति के योग्य ( मित्र: ) सखा 


+ यश्ो वै विष्णु! शिपिविष्ट: || तां० ९ | ७ | १० ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


कार उदात्तः । यत्त्वन्यत्रैवंविधेषु स्थलेषु गतिरनन्तरः 
( अ० ६ | २ | ४९ ) इत्यनेन स्वर उच्यते, . 


(इन्द्र; ) पूर्व य० ३ । $ पृ० १६, ३। ४ 
2० ४४ च॒ व्याख्यातः ॥ 

( अरुतः ) मृग्रोरुतिः ( उ० १ | ९४ ) प्रत्यय- 
स्वरः ॥ हे 

( क्रयाय ) डुक्री नू दृब्यविनिमये! ( ऋया० ) 
अस्माद्‌ एस्चू (अ० ३ ।३। ५६ ) इत्यचि 
चित्स्वरेणान्तोदात्त: ॥ 

( उपोत्थितः ) 'उत्थित” शब्दो व्यत्ययेन प्रादि- 
समासेडव्ययपूर्व पद॒प्रकृतिस्‍्वरेण वा उद्युदात्त: । 
पत उपेन सह समासे गतिकारकोपपदात्‌ ऋत्‌ 
(अ०६।२। १ ३९) इस्युत्तरपद्प्रकृतिस्व॒रेणोकार 
उदात्त:। न च थाथादिस्वरेण बाधः शझनीयः। 
कआारकाइत्तशुतयोरेबाशिषि ( अ० ६ ॥ २ | १४८) 
ईैश्यन्न योगविभागेन 'कारकात्‌ परमेव सगतिक 
फान्तमन्तोदात्तं, न गंतेः 
जाप्रवृत्ते: । 


तत्पुनरन्ततस्तत्नैव तात्पयौदिति बोध्यम्‌ ॥ 
( पण्यसान: ) यक्स्वरः । शानचश्रित्स्वरोडपि। 
परव्वाल्सार्वधातुकाजुदात्तस्वरेण बाध्यते ॥ 
( क्रीत: ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥._. 
( शिपिविष्ट: ) थाथघजक्त* (अ० & | 
१४४ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( ऊरो ) ऊर्णोतिनुंडोपश् ( उ० १. ।३० ) 


कुप्रत्यवान्तोउ्न्तोद़ात्तः ॥ 


यजुर्वेदभाष्ये 


|. >छ  प्न 

४ ( शिपिविष्ट: ) समस्त पदार्थों में प्रविष्ट ( विष्णुः ) सर्व शरीर ब्याप्त धनक्षय वायु जौर के जा 
४] ( बरन्धिष! ) मलुष्यादि के आत्माओं में साक्षी ( विष्णुः ) हिरण्यगर्भ इेश्वर ( ऊरी ) हर एक २ पु 
कि (( जञासन्नः ) संनिकट वा ( उपोत्यितः ) + समीप में प्रकाशित के सप्तान और जो (छीद:) ब्यच' दि क्रिया े 
ं पदार्थ है, इन सब को जानो ॥ ५५॥ ९ हार से वत्तो छ् 


९ 
भावाथ!--मलुष्यों को चाहिये कि परव्रह्म % ड्ेश्वर से प्रकाशित अप्नि आदि 
कुद्छता से उपयोग लेकर गारहस्थ्य ब्यवहारों को सिद्ध करें ॥ ७७ ॥ हु 


अं 2006 


प्रोह्ममाण इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा गृहस्था देवताः । आर्षी बहती छन्द: । सध्यम: स्वर: ॥ 


पदार्थों की का 


पुनस्तदेवाह' || 


8 


प्रोह्ममण! सोम 5 आग॑तो वरुण 5 आस॒न्धामासन्नोडपिराप्रीध्र 5 इन्द्रों हविधनिः्थो- 
पावहियमाण! ॥ ५६ ॥ 
यु प्रोह्ममाणः । प्रोह्ममान इतिं प्रउउद्यमानः । सोम॑: । आग॑त इत्याअगंतः । बरुंणः। ासन्धामिर्रा> 


सन्धाम्‌ । आसंत्र हस्याव्संच्र: | अप्निः | () जाग्नीधे। इन्द्र:। हृविद्धोन इतिं हृविः5घानें । अथंवों | उपावहियमाग | 
।9 


इत्युपभवहियमांण: ॥ ५६ ॥ 


पदा्थ/--( श्रोह्ममाण: ) प्रकृष्टतकेणाउलुष्ठितः, श्रह्ममाण इति पं महीधरेण प्रान्त्या पूरे 
स्मिन्‌ सन्‍्त्रे पठितम्‌ | ( सोम: ) ऐस्वयेसमूहः ( आगत: ) समन्तात्‌ प्राप्त: सहायकारी पुरुष इव ( वह: ) 
जलसमूह: ( आसन्याम्‌) यानासनविशेषे ( आसन्नः) समीपस्थः ( अप्निः ) ( आम्रा्रे ) अदीपन- 
साधन इन्धनादौ ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ ( हविधोने ) ह॒विषां प्रहीतुं योग्यानां पदाओोनां घारणे ( रा 
अहिंसनीयः ( उपावहियमाण: ) क्रियाकौशलेनोपयुज्यमान:॥ अय॑ अन्‍्त्रः शत०१९। ९ १। १४४ 


._. व्याख्यातः ॥ ५६॥ 


॥ तदेव द्वद़यति-- ( अथवी ) “वीं हिंसाथ// 


है न्‍] ह्व्यत्न हे 
अथ व्याकरणग्रक्रिया इल्पसमाव्‌ व्ठवग& (ड० ९ का 
व्यव॑न्‌! शब्दः इत्यायें अध्व्या। 5 


( प्रोद्ममाणः ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० उस्ययव्व॑पदपरकृतिस्वरेणायुदातः ॥ 


२ | १३९ त्तरपद्प्रकृतिस्व: झब्दे दाद 
रे इत्युत्तरपदः रूचे यक्‌- ( इपावहियमाणः ) ता 
(७ 0) घातुकालुदात्तस्वे यकस्वरः | 
न गे 2 5 कारकोपपदात्‌ कृत ( अ० $ | 


त्तरपदप्रकृतिस्वरे स एवं यक गा 


अष्ट्रमोउध्याय: 


अन्वयः--हे_ ग्रहस्था युष्मामिरस्थामीश्वरस्थ सृष्टावासम्यामागत ( आसक्तः ] हब पल | 
होगों वरुण आश्मीश्रें5जिरुपावहियमाणो5थवों हविद्धान इन्द्र: सततसुपयोजनीयः ॥ ५६ ॥ 
[ अन्न छप्तोपसालंकारः ॥ | 


४ हल. ४> लि > 
आावार्थ/--नहिं तकेण बिना काचिदू विद्या कस्यचिद्‌ भवति, नहिं विद्या विना कश्वितू 
पदार्थेभ्य उपयोग अरहीतुं शक्नोति ॥ ५६ ॥ 


० हक 32 
फिर उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ:-- हे शहस्थो | तुमको इस ड्ेशवर की सृष्टि में ( आसन्दाम्‌ ) बैठने की एक अच्छी चौड़ी आदि | 
स्थान पर ( आगतः ) आया हुआ ' सहायकारी पुरुष जैसे [ ( आसच्नः ) ] विराजमान हो, वैसे ( प्रोह्माणः ) 
तर्क वितक के खाथ वादाजुवाद से जाना हुआ ( सोमः ) ऐश्व्य का समरह ( वरुणः ) जछ का समूह ( आप्मीष्ने ) 
बहुत इन्धनों सें ( अभिः ) अप्नि ( उपावहियमाणः ) क्रिया की कुशलता से युक्त किया हुआ ( अथवा ) +जो 
हिंसा करने के योग्य नहीं है, ( हविद्धोने ) अहण करने योग्य पदार्थों में ( इच्धः ) बिजली [ है, उसको ] निरन्तर 
युक्त करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


[ इस मन्त्र में छ्तोपमारंकार है । ] 


भावार्थ:--दक वितर्क के विना कोई भी विद्या किसी मनुष्य को नहीं होती, और विद्या के बिना 
पढ़ाथों से उपयोग भी कोई नहीं ले सकता ॥ ७६ ॥ ये 


ब७९2७+ 

बिश्वे देवा इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: | #निचुद्‌ आाह्मी बृहती छन्द: । मध्यम: सर: 
अयथ गाह॑स्थ्यकर्माणि विद्वलक्षे किंचिदाह ॥ 

विश्वें देवा 5 अश्शुप न्युप्तो विष्णुरात्रीतुपा 5 अप्पाय्यमानों यमः सुयमानों 

सम्भ्रियमांणो __ सम्भ्रयमांणों वायुः पूयमानः गुक्रः पूतः शुकरः की शुक्र पूतः शुक्रः क्षीरशरीमन्थी संकतुओीः ॥ ५ 

) प्ववोक्त विषय को ही इृढ़ करते है--... ॥ ५६ ॥ हे 


पल नज न 


* विद्वांस एवं ज्ञानदायकास्तान्‌ प्रशंसति-- 
अथ व्याकरणग्रक्रिया न्‍ 

( अंशुषु ) पूर्व यज्ुः ७५। ७ व्याख्यातम्‌ ॥ 

( न्युप्रः ) निपूवीद्‌ बपतेः क्तः, गतिरनन्‍्तरः 
० ६ | २ | ४६ ) इति पूलंपदु॒मकृतिस्वरः 
| इतोष्प् 'सहायकारी मनुष्य के समा: 

7 इतोअप्रे प्रशंसा करने योख् 


हे यजुवेदभाष्ये 
सा 

विश्व । देवाः। अध्छाएं। न्युप्त इत्ति विध्यसः। विष्णु: 0 अभीजा इज त आप्रीतपा इस्यांश्ीवष्पा:। झा, 
इत्याउप्याय्यमानः । युमः । सूयर्मानः । विष्णु: । सम्भ्रियर्माण इति समउम्ियमाण: । वायु: । यम पक, 
पतः । शक्रः | क्षीरश्रोरिति क्षीर३श्रीः | मन्‍्धी । सक्‍तुश्रीरितिं सकतुड््री: ॥ ७७ ॥ + 


पदार्थ:--( बिहवे ) सर्वे ( देवा:) बिद्मांसः ( अंशुषु ) विभक्ते सांसारिकेषु पहुए 
(न्युप्तः ) नित्य॑ं स्थापितों व्यवहारः ( विष्णु: ) व्यापिका विद्युत्‌ ( आध्रीतपा:) समन्तात्त्‌ गा 
कमनीयान्‌ पदार्थान्‌ पाति रक्षति ( आध्याय्यसान: ) बुद्ध इंच ( यसः ) यच्छति सोड्य॑ सूय्ये: ( सं 
उत्पदयमानः: ( विष्णुः ) व्यापक: (सम्भ्रियमाण: ) सस्यक्‌ पोडित: ( बायु:) प्राण: ( पूथमानः ) 
पविद्रीकृतः ( शुक्र: ) वीय्यंसमूह: ( पूतः ) शुद्ध: ( शुक्रः ) आशुकत्तों ( क्षीरश्री: ) य: क्षीरादीनि [शणारि 
( मन्धी ) मथ्नातीति ( सक्तश्री: ) यः सक्तनि समवेतानि द्वव्याणि श्रथति ॥ अयं॑ मन्त्र: शत० १२। ६। 
१ ॥ १९-२६ व्याख्यातः || ५७॥ । 


अन्चय।--हे विश्वे देवा युष्मामिरंशुई न्युत आप्रीतपा विष्णुराष्याय्यमानों यम: सूथमानो विष्णु: से 
माणों वायु: पूथमानः शुक्रः पृतः झुक्रो मन्‍्धी सेवमान: सन्‌ क्षीरक्षी:ः सब्तुश्नीश्य जायते || ५७ ॥ 


(ष ९ 
भावाथ!--मजुष्येयुक्तिविद्याभ्यां सेविता. विद्युदादय: पदाथों: शरीरात्मसमाजसुछपा 
जायन्ते ॥ ५७॥ | 


नअ-+-आली-- 


अब गृहस्थ कर्म्म में कुछ विद्वानों का पक्त अगले मन्त्र में कहा है 


पदार्थ:--हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वानों | तुम्हारा ( अंशुछु ) अछग ९२ संसार के का 
( न्युप्तः ) नित्य स्थापित किया हुआ व्यवहार ( आप्रीतपाः ) अच्छी प्रीति के साथ ( विष्णु: ) व्याप् दो 
बिजली ( आप्याय्यमानः ) अति बढ़े हुए के समान (यमः) सूथ्यो ( सूयमानः ) उत्पन्न होनेहारा ( विष्णुः ) हे ) 
अव्यक्त ( सम्भ्रियमाणः ) अच्छे प्रकार पुष्टि किया हुआ ( वायुः ) प्राण ( पूथमानः ) पवित्र किया दे 
पराक्रम का समूह ( पूतः ) झुद्ध ( छ॒क्रः ) शीघ्र चेश करनेहारा और (मन्थी) विलोड़ने वाढा या गे हूं।१श 
किये हुए (क्षीरश्री:) दुग्धादि पदार्थों को पकाने ओर (सक्तश्रीः) प्राप्त हुए पदाथों का आश्रय करनेवाले हे 


६7 


0 रा 
भावाथ।---मनुष्यों को युक्ति और विद्या से सेवन किये हुए सब [ विद्युत्‌ आदि ] संस! 


और स|माजिक सुख करानेवाले द्वोते हैं ॥ ५७ ॥ 
पा ४ ॥ 
बिर्वेदेवा देवता: | $ निचृदार्षी जगती जगती छन 
प्रशंसा करते हैं-- >े 


अष्टमोड्ध्याय: 


७४५ 


पुनः ग्रकारान्तरोग विद्वद्धिपयमाह' ॥ 
विश देवाश॑मसेपून्ीतो5सुहों मायोध॑तो रुद्रो हुयमानो वातोड्म्याइंत्तो तचक्षा! प्रतिख्यातो 
अक्षो भक्ष्यमाणः पितरों नाराशश्सा। ॥ ५८ ॥ है 
खिद्वें । देवाः। चससेछ। उन्नींतइत्युत्‌डनीतः। असु:। होर्माय । उद्युत्‌इत्युत्‌अयंतः । रुद्रः । 


झ्डर अल ॥ हि 
हुपमानः | वातः। > अभ्यादत्तइत्य॑सिःआइत्तः । नुचतक्षा इति नुष्चक्षाः। प्रतिंस्यात इति प्रतिइख्यातः । भक्षः । 
मक्ष्यमाणः । पितरः । छाराशशुसा: ॥ ७८ ॥ 


| पदार्शः--( बिश्वे ) सर्वे ( देवा: ) विश्वास: ( चमसेषु ) मेचेपु अगर ते मेपनागस परितम 

| निव० ११९० १ उन्नीतः ) ऊध्व नीतः सुगन्धादिपदा्थ: ( अस्ुः ) प्राण: ( होमाय ) दानायादानाय वा 

|. (उद्यतः) प्रयत्नेन शेरित: ( रुद्रः ) जीव: ( हूयसान: ) स्वीकृतः ( बातः ) बाह्यो बायुः ( [अभ्यावृत्त: ) 

। आभिसुस्येनाज्ञीक्ृत: ( दचक्षाः ) नून्‌ सलुष्यान्‌ चष्ट इति (ग्रतिख्यातः ) ख्यातंख्यातं अतीति ( भक्षः ) 

। भोज्यसमूहः ( अक्ष्यमाण: ) भुज्यमानः (पितरः) ज्ञानिन: ( नाराशंसा: ) नरानाशंसन्ति [ इति नराशंसा;, 
तेषां ] नराशंसानासिस उपदेशकाः ॥ अय॑ मन्त्र: शत० १२ | ३। १। २७-३३ व्याख्यातः॥ ५८ ॥ 


अन्यय।---चैहोंमाय यज्ञविधानेन मरे सुगन्ध्यादिस्त्ीतोडसुस्थतो रहो हयमानों नृच्चा प्रतिस्यातो 
बातोअभ्यावृत्तत्तच्छोधितो मक्ष्यमाणो भक्त: कतस्ते विश्वे देवा नाराशंसा: पितरश्व वेद्या।॥ ५८ ॥ 


] 
भावाथथे;--ये बिद्वांसः परोपकारबुद्धधा विद्यां विस्ताय्यें सुगन्धिपुष्टिमधुरताणेगनाशकगुण- 
युक्तानां द्रव्याणां यथावन्मेलनं कत्वाउम्नौ हुत्वा वायुवृष्टिजलौषधीः सेवित्वा शरीरारोग्यं जनयन्ति, तह 
पूज्यतमा: सन्ति || ५८ ॥ 


न्श्किललनत- 


फिर प्रकारान्‍्तर से विद्वद्विषय को अगछे मन्त्र में कहा है. ॥ 


* तदेवाइ-- ( हूयमान: ) यब्स्वरेणोदात्तत्वम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ( हा ) गतिकारव 

( चमससेघु ) वचम्रु अदने! ( स्वा० ) अस्माद्‌ दर के २। १३ अप 

अल्यविच्मि० (उ० ३ । २१७) इत्यसचा कक सम वीवो 


“आए पूर्व॑पदप्रकृतिस्वरत्वेनायुदात्तः 
चित्तवादन्तोदात्त:। ततो विभक्तिरजुदात्ता ॥ 0 पूवपुर हु, उबत्णहपापल 2 
( उन्नीतः ) गतिर्नन्तरः ( अ० ६। २ | ४९ ) हद 
इंति पूवपद्प्रक्तिस्व॒रत्वम्‌ ॥ 


( होमाय ) अरचिस्तुस्‌हु० ( उ० १॥ १४० ) 
इति मन्‌ प्रत्ययः । नित्वादाधुदात्तः ॥ 

( व्यत;, प्रतिख्यातः) गतिस्नन्‍्तरः (अ० 
5 | २ | ४९ ) इति पू्॑पदप्रकृति 


2 “अभ्याइत इत्य॑मि 5 आबत 
६. > यू० ९४ 


यजुबंदभाष्ये 


ििनननननत>न+-3+- ०५५०. 


कक | 


फ प्र 
पदाथ। ५ जिन विद्वानों ने ( होमाय ) दान आदानक्रिया के लिये यज्ञविधान से ( 
में सुगन्धि आदि [ गुणयुक्त ] वस्तुओं को ( उन्नीतः ) ऊँचा पहुँचाया है, ( जसुः ) अपना भराण ( पु ) भें 


उद्यत; 
__ प्रयत्न से लगाया हैं ( रुवः ) जीव को पवित्र कर ( हृयमानः ) स्वीकार किया है, ( दुचचक्षाः $ मत ज्रु 
, हे 
वाले का ( प्रतिख्यातः ) अच्छी प्रकार से वर्णन किया है, [ ( वातः ) बाह्य वायु को ( जश्यावृत्त: ) सन 
| 


और ] उससे छुछ किया हुआ ( भध्ष्यमाणः ) भोजन करने योग्य ( सक्षः ) स्थाद्य पदार्थों का सेवन किया है 
( विश्वेदेवाः ) विद्वानू ( नाराशंसाः ) मलुष्यों के डपदेशक जौर ( पितरः ) ज्ञानी समझना चाहिये ॥ ५८ ॥ हा 


। ज 
भावा्थे;--जो विद्वान्‌ छोग परोपकार बुद्धि से दिद्या का विस्तार करके, सुगन्धि, पुष्टि मधुरता हो 
रोगनाशक गुणयुक्त पदार्थों का यथायोग्य मेछ [ करके ] अपन के बीच में डनका होस कर, झुर्ू वायु दधो का जछू ' 
ओषधियों का सेवन करके शरीर को आरोग्य करते हैं, वे इस संसार में अत्यन्त प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥ ५८ ॥' 


न 265 
सन्न इत्यस्य बसिष्ठ ऋषिः | विववेदेवा देवता: | #निचुज्ञगती छन्द: | निषाद: स्वर: । या पस्येते इस्या्न 
४ विराडार्षी गांयत्री छन्दः | षड़ज: स्वर: ॥ 
अथ गाहैस्थ्यकम्मीणि यज्ञादिव्यवहारमाह ॥ 

_ सन्नः सिन्धुरवश्थायोद्यतः समुद्रोउम्यवहियमाणः सलिछः अप्ठुतों ययोरोज॑सा स्कमिता 
रजा४सि वीयेमिरवीरत॑मा शर्विष्टा | या पत्येते 5 अग्रतीता सहोंजिविष्णू 5 अगर 
बरुणा पूर्वहतीं ॥ ५६ ॥ 

सन्तः । सिन्दः | अवभथायेत्य॑च3भथाय॑ | उद्य॑ंत इत्युतड्यंतचः । समुद्रः । अभ्यवहियरमाण इस्य॑मिध्या 
हियमांणः । सछिछः । प्रप्लुत इति प्रडष्टुंतः । ययों: | ओज॑सा । स्कुमिता । _इजाईंबसि। | वीयेंमि: । बीस 
दीरअतमा । शविष्ठा ॥ या । पत्येते'्वति पस्येते । अप्रतीतेत्यप्रंतिड्ता । सहोंभिरिति सहःडमिः। विष्णुऋति वि) 
अंगन्‌ | वरुणा । प््वहूताबिति पर्व:हुंतो ॥ ५९ ॥ 


्रस्यान्ते सीः 


, ः> ट 
पदार्थ।+--« पु ५ म ए्‌ आर वस्य मन 
दाथ।--*( सन्नः ) अवस्थापित:, सन्न इति पद महीधरेण आला पूर्व लत 


. क्ृतम्‌ ( सिन्धुः ) नदी, सिन्‍्चव इति नदीनामसु पठितम्‌॥ निघ० २३१३ ( अवश्य ) पर )ैप 
ज्ञादीनामवश्यकत्त॑ब्यतां दुर्शयति-- ४, अथ व्याकरणग्रक्रिया 


योदातत! ॥ 
उभ्यवहरन्ति तस्मादवस्‍थः || श० ४ | ४ | (सन्नः ) कहप्रस्ययस्वरेणानतीदी ८ 
हे सित्ध ) सवन्‍दे। पाला सिन्घुः ) स्थन्दे! सम्प्रसारणं धर 
लेव॑ चि कर में सुगरि आदि 
' ुद्रितें त्वेवे पाठः-- जिन विद्वानों ने यशविधान से ( 'वमसेषु ) मेंथों मे रा पक 


असुः ) अपना जीवन ( उद्यतः ) अच्छे यत्न में लगा रखा ( झुद्र। ) जीव मे वही है 
क्षाः ) महष्यों को प्रसन्न करतेवाला ( प्रतिस्यातः ) जिस्होंने हा जन की 

कठिन वायु के सह वायु शुद्ध किये फल ( मश्ष्यमा7ः 56 ( 
कर मनुष्यों के उपदेशक ( विश्वे देवा! ) उ . 
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अष्टमोध्ध्याय: 
व  ििक) व्यू थे जज मी 
न्तश्तानाय वा ( उद्यतः ) उत्कृष्टतया यव: ( सप्ुद्र: ) अन्तरिक्षम, सह 

हर ११६ ( अभ्यवहियमाण: ) आज्यम्रालः ( सहिछ: ) शुद्ध जल वियते यरिनन जे. जम 
दचू, उजिलमिस्युदकनामस पढितत्‌ | निष० ९।९२ ( ग्रष्छुतः ) प्रवनष्टगुणे: प्राप्त: ( ययोः) होतयज- 
पानयाः४ ( ऑजसा ) बलेन ( स्क्निता ) स्तम्भितानि धुतानि ( रजांसि) छोकाः ( बीरय्य॑मि: ) र 
(बोरक्सा ) अतिछयेन बीरो, अन्न सर्वेज्ञाकारादेश: (झविष्ठा ) अतिशयेन नित्यबलसाधकौ ( या ) 
थी ( पत्येते ) भे 


प्राप्येते ( अअवीता ) अग्रतीतगुणों ( सहोभि: ) बल्ादिमिः (विष्णू ) व्याप्तिशीढी 
(अगन्‌) गच्छन्तु आप्डुबन्तु, अत, गर्नथातोडोडर्थ छुछू, मन्‍्ते पसहरणश०[( ऋ० २ | ४ ३८० ) इति 
ब्लेलुगलुनासिकलोपश्व ( वरुणा ) श्रेष्टो ( पूवहूती ) पूर्व: शिष्टेविद्रद्नितह॒तौ ॥ अयय॑ मन्त्र: शत० १२। 
६। १ । ३४-३६ व्याख्यातः ॥ ५९५ ॥॥ 


अन्वय/----चैरवणथायाभ्यवहिममाण: सहिल उद्दःः सिस्दुः सतत: समुद्र। प्रण्ुतः क्रियते, ग्योरेज्ला रोल 


स्कमिता [स्क्रमितानि, या वीश्येमिवीरतमा शविष्ठा सहोमिरप्रतीता विष्णु बरुणा पर्वहृती पत्मेते तावगंस्ते सुखिनों 
भवन्ति ॥ ५९ ॥ हि 


४ 
भावाथें।--पलुष्याणां यज्ञादिव्यवहारेण विना गाहँस्थ्यकस्मेणि सुख न जायते ॥ ५९॥ 
वन ककबननननदता।. 


अब गृहस्थ के कर्म में यज्ञादि व्यवहार का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ:---छन्होंने ( अवस्टथाय ) यज्ञान्त स्नान और अपने आत्मा के पवित्र करने के लिये ( अभ्यव- 

हियमाण: ) भोगने योग्य ( सक्षिकः ) जिसमें उत्तम जल है, वह व्यवहार ( उद्यतः ) नियम से संपादन किया 
( सिन्धुः ) नदियाँ ( सन्न: ) निर्माण कीं ( समुद्रः ) समुत्र (अ्रप्लुतः) अपने उत्तम गुणों से पाया है, # (ययोः) 
११ ) इत्युः प्रत्यः । नित्वादाबुदात्त: ॥ (शविष्ठा:) अतिशायने तमबिष्ठनौ ( 

( अभ्यवियसाण: ) कत्स्वरे यक्स्वरः ॥ ५ | ३ | ५५ ) इतीएनू । निच्वाद्ादुदात्त: ॥ 

( सिर: ) सल्किल्यनि० (3० १। ५४ ) ( पत्येंते ) यदूबृत्तान्नित्यम्‌ ( आ० ८ | १॥। 
इतीलचू । तत अर्शआश्चू । चिस्त्वादन्तोदात्तः ॥ इति निघाते प्रतिषिद्धे यक्‍्ख्वरे प्राप्ते 


गति श्वरः । दिवादी 'पत ऐश्वर्यं! इति पाठे- 
( प्रप्छुतः ) गतिस्नन्तरः ( अ० ६ । २ | ४९) रित्ापिस्बरिद 


5500 तक ॥ (अग्रतीता) तत्पुरुषे तुल्याथ० (अ० 
(स्कमिता ) ग्रसितस्कमित० (अ०७। हि पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणायुदात्त 

२। २४ ) इति निपात्यते । शेइछल्द्सि बहुल्म्‌ तिडड़तिड: ( आ० 

(अ० ६ | १ | ७०) इति शेलोंपः | इंट आग- इतिनिधातः॥ 

मानुदात्ततया प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ (पूबहूतो) हतीया कमेगि । 


( बीयपिः है| पू्व य० २। ८ पृ० ३७४ ड्ट्ति पूर्बपदृष्न 


ब्याड्यात:ः ॥| 

( वीरतमा ) स्फायितश्चि० (उ० २। १३ ) 
इति रकि प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तो वी रशब्दः । तमपः 
पिस्वादलुदात्तत्वे स एवं स्वरः ॥ 


यजुर्वेदभाष्ये &। 


ड़ व ग्रे 558 


जिनके ( ओजसा ) बछ से ( रजांसि ) लछोकलोकान्तर ( सकमिता ) स्थित हैं, और (या ) जो (बॉ पे 


से ( वीरतमा ) अत्यन्त वीर ( शविष्ठा ) निस्य बल संपादन करनेवाले ( सहोभिः ) बलों से (ज क्यों 
को जानने के अयोग्य ( विष्णू ) व्याप्त होनेहारे ( वरुणा ) अतिश्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य ( प्र) ) मो 
सल्कार पूर्व उत्तम विद्वानों ने किया हो जो ( पत्थेते ) औष्ठ सज्वनों को प्राप्त होते हैं, उन चज्ञकुसत ४४ जिनका 
और विद्वानों को ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं. ॥ ५९ ॥ हैय पद 
रे भावार्थ:--यज्ञ आदि व्यवहारों के विना ग्रहाश्रम सें सुख नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
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देवान्‌ इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि: | विश्वेंदेवा देवता: | | स्वराडब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः | बैबत: स्वर: ॥ 

ऐ पुनस्तदेवाह || 
देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञस्ततों मा द्रविंणमष्ु मलुष्यानन्तरिंक्षमणन्‌ यज्ञखतों भा दरविंगमए 
पितृन एबिवीमंगत्‌ यज्ञस्ततों मा. द्रविंणमष्टु य॑ के च॑ लोकमर्गर यहस्तों मे 
भद्रमभूत्‌ ॥ ६० ॥ 
देवान्‌ | दिवम्‌। अगन्‌ | युज्ञः। ततः | मा। [ बविणम्‌। अष्द। अनुष्यान्‌ । अन्तर्रिक्षम। भगर्‌। 


यज्ञः | त्त: । मा | द्वविणम्‌। जअ्दु । पितनू । पुथिवीम्‌। अग॒नू | यज्ञ: । तत॑ः। मा | द्रविंणम्‌। अष्टू | बम । 
कम । च । छोकम्‌ । अगनू । यज्ञः । तत॑: । में । भ्रम । अभूत्‌ ॥ ६० ॥ 


0 
पृदाथं।--( देवान्‌ ) दिव्यभोगान्‌ (दिवम्‌ ) विद्याप्रकाशम्‌ ( अगन ) » प्राप्लुयु अत्र 
._ लिडिथे लुढः ( यज्ञ: ) पूर्वोक्तस्सवें: संगमनीय: ( ततः ) तस्मात्‌ (मा ) साम्‌ ( द्रविणम्‌ ) विद्यादिका्‌_ 
._( अष्ट ) प्राप्तोतु ( मनुष्यान्‌ ) ( अस्तरिक्षम्‌ ) मेघमण्डल्म्‌ ( अगन्‌ ) ( यज्ञ: ) ( ततः ) (मा) (द्बिणप्‌) _ 
'घन्तादिकम्‌ ( अष्टु ) ( पितृ ) ऋतून्‌ ( प्रथिवीम्‌ ) ( अगन ) ( यज्ञ:) (ततः ) (मा ) ( दो 
.. # ग्रत्यूतसुखम्‌ ( अष्ट ) ( यम ) ( कम ) ( च ) ( छोकम्‌ ) ( अगन्‌ ) गच्छन्तु ( यज्ञ: ) (वत:) के ] । 
.__( भ्रम ) भजनीय॑ कल्याणम्‌ ( अभूत्‌ ) भवतु ॥ [ अय॑ सनन्‍्त्र: शत० ४ | ५ | ७ । ८ व्याख्यातः ]॥8 


अच्वयः---यो कहो दिख देवा. ्रपयति ते शृभविद्धांसोऑस्टली मा द्रविणग) यो मरे 
तममस्‍ततो मा द्रविणमष्ट, यो यहः पुथिवीं पितन्‌ प्रापयति तमरंस्ततों मा द्रविणमडु, यो गली ये 
त ] मगस्ततों में मद्रमभूत्‌ || ६० | 


_भाषापदार्थः ॥ अथ व्याकरणग्रक्रिया 


मनन (3० २ 

( द्रविणम्‌ ) द्ुदक्षिभ्या ( उ० 
इतीननू । वित्वादाधुदात्तत्वम्‌ ॥ अ 
जाति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


अष्टमो5ध्याय:ः 
कीं फा अ इ क्‍्क्कचचननतज्जलजअनणनडडंअडी मम नमन 
हा 
भावाथें!--यस्मादू यज्ञात्‌ सबोणि सुखानि जायन्ते तस्यानुष्ठानं सर्वेमेनुष्ये: कुतो न काय्ये- 
मिति ॥ ६० ॥ 


95% 
फिर भी यज्ञविषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! || 


पदार्थ!--जो (यह्ः) पृवोक्त खबके करनेयोग्य यज्ञ ( दिवम्‌ ) विद्या के प्रकाश और ( देवान्‌ ) दिव्य 
ओोगों को प्राप्त कराता है, जिलको विद्वान्‌ छोग ( भगन्‌ ) भ्राप्त हों, ( ततः ) उससे (मा ) सुझको ( द्रविणम्‌ ) 
विद्यादि गुण ( अष्टु ) आप हों | जो ( यज्ञ: ) यज्ञ ( अन्तरिक्षम्‌ ) मेघमण्डल और ( मलुध्यान्‌ ) मलुष्यों को प्राप्त 
होता है, जिसको भद्ग मलुष्य ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं, ( ततः ) उससे ( मा ) मुझको ( द्वविणम्‌ ) घनाद़ि पदार्थ 
(अष्ठु ) प्राप्त हों | जो ( बज्ञः ) यज्ञ ( प्रथिवीम्‌ ) एथिवी और ( पितृन्‌ ) वसनन्‍्त आदि ऋतुओं को प्राप्त होता है, 
जिसको भाप्त कोग ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं, ( ततः ) डससे (मा) मुझको ( द्वविणम्‌ ) प्रत्येक ऋतु का सुख (अष्ट) 
प्राप्त हो । जो ( यज्ञ: ) [ यज्ञ ( यं ) जिस ] ( कम्र्‌ ) किसी ( च ) [ और ] ( छोकम्‌ ) छोक को प्राप्त होता है, 
जिसको धर्मात्मा छोग ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं, ( ततः ) उससे (मे) मेरा ( भद्वम्‌ ) कल्याण ( अभूत्‌ ) हो ॥६०॥ 


५8 
भावा4।--जिस यज्ञ से सब सुख होते हैं, उसका अनुष्ठान सब मजुष्यों को क्यों न करना चाहिये ॥६०॥ 


नछ९ 225 
चतुश्चिशदित्यस्य वसिष्ठ ऋषि: | विश्वेदेवा देवता: । | ब्राह्म युष्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषभः स्वर: ॥ 
अस्य जगत उत्पत्तौ काति कारणाने सन्‍्तीलाह ॥ 


चर्तृख्िश्शुत्तन्त॑ंवो ये विंतत्निरे य 5 इम॑ यज्ञ९ खघया दद॒स्ते | 
तेषाँ छिन्नर सम्वेतदधामि स्वाह घ॒र्मो 5 अप्येतु देवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
चतुखिश्शदिति च्तु:उन्रिश्शत्‌ | तनन्‍्त॑वः। थे । वित॒त्निर इति विउतल्निरे | ये | इमम्‌। यज्ञम्‌ | र 
धर्या । दद॑न्ते ॥ तेषाम्‌ | छिक्षम्‌। सम्‌ । झँ उइव्यूँ'। एतव्‌ | दुधामि । स्वाहां। घ्॒म।। अपि । एतु । देवान्‌ ॥ 
+ पू्वोक्त का ही निरुपण करते हैं--.._ ॥ ६० ॥ हू 


*ै यज्ोध्यं जगद्यज्ररूपक इति जगदुत्पत्तिकारणमाह-- 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( चतुख्निशत्‌ ) संख्या (अ० ६ ॥ २ | ३५ ) 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्व॒रत्वे चतेररन्‌ (उ० ५ । ५८ ) 
* ईति निस्‍्वादाद्रुदात्तस्वम्‌ ॥ 
( तन्‍्तवः ) सितनि० (उ० १ | ६९ ) इति 
पैन । निस्वादादुदात्तः ॥ कं 
( वितक्निरे ) तनिपत्मोरठन्द्सि (अ' 
४ | ९९ ) इत्युपधालोपः म 


55 
अ० 


| हि ॥। यजुर्वदमाष्ये 


ज ते . 5 5 “555 «>> लाल न्यञ त्त्त्चचच्न्न्- 
पदा्थ:--( चतुल्लिशत्‌ ) अष्टी बसब एकादश रुद्रा द्वादज्ञादित्या इन्दः + जब प्रिय 
( तन्‍्तव: ) सूत्रवत्‌ समवेतुं शीला: (ये ) ( बितत्निरे ) ( ये ) ( इमम ) ( यज्ञम्‌ ) सर, अति 
अन्नादिना (ददन्ते) ( तेषाम्‌ ) ( छिन्नम्‌ ) द्वैधीकृतम्‌ ( सम्‌ ) (उ) बितके ( एतत्‌ )( वात 
सत्यया क्रिया वाचा वा ( घम्म: ) यज्ञ, घम्मे इति यहनामसु पठितस्‌ | निघ० ३१ १७ हे] 


४! जप 
( एतु ) ( देवान्‌ ) विदुबः ॥ अय॑ मन्त्र: शात० १९ । ६ । १ । ३७ व्याख्यात: ॥ ६१ ॥ (अधि) लिये 
अन्वय!--थे उठुस्धिशत्‌ तन्‍्तवी यह वितक्विरि, ये च स्वध्येम दढस्ते तेरा छिहल यद डेधीक5 
ह ) द्वे 
स्वाहा सन्दघामि उ इति वितके घर्म्मों देवानप्येतु || ६१ ॥॥ * ढैंधीकत तकेह्‌ 


५ 4५ 
* भावाथं।--अस्य प्रत्यक्ष॒स्य जगतश्रतुस्चिशत्‌ तत््वालि कारणानि सन्ति, 


तेषां गुणदों 
जानन्ति तानेव सुखमेति ॥ ६१॥ णदोषान्‌ थे 


"७ एआ 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति में कितने कारण हैं, यह विषय अगल्ले मन्त्र में कहा है! ॥ 


पदार्थ/:--( ये ) जो ( चतुस्त्रिशत्‌ ) आठ वसु, ग्यारह झुद्र, बारह आदित्य, इल्द्, प्रजापति और 
प्रकृति ( तन्‍्तवः ) सूत के समान ( यज्ञम्‌ ) सुख उत्पन्न करनेहारे यज्ञ को ( वितत्विरे ) विस्तार करते हैं, और वे) 
जो ( स्वधया ) अन्न आदि उत्तम पदार्थों से ( इमम्‌ ) इस यज्ञ को ( ददन्ते ) देते हैं, ( तेषाम्‌ ) उनका जो 
( छिन्नम्‌ ) अकृग किया हुआ यज्ञ ( एतत्‌ ) उसको ( स्वाहा ) सत्यक्रिया वा सत्यवाणी से ( सम्‌ दधामि ) इकट्ठा 
करता हूँ, ( उ ) और वही ( घम्में: ) यज्ञ ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( अपि ) निश्चय से ( एठु ) प्राप्त हो ॥ ६१॥ 


भावार्थ:--इल प्रत्यक्ष चराचर जगत्‌ के ३४ चौंतीख़ तत्व कारण हैं, उनके गुण और दोषों को गो 
जानते हैं, उन्हीं को सुख मिलता है ॥ ६१ ॥ 
न६ 2 
यज्ञस्येत्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । यज्ञो देवता । स्वरा त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द: | चैवतः स्वर: ॥ 
पुनर्यज्ञविषयमाह ॥ 
 यज्ञस्थ दोहो वित॑तः पुरुत्रा सो 5 अंध्या दिव॑म॒न्वातंतान | 
: स॒ यज्ञ धुक्ष् महिं में प्रजाय& रायस्पोप॑ विश्वमादुरशीय स्वाहा ॥ है | स्वाह॥ $२ ॥ 
कि इस जगत्रूपी यज्ञ का रूपक है, अतः ५ | ४ | ५६ ) इल्यादिना 'व्रा! प्रत्ययः 


उत्पत्ति का कारण दक्षोते हैं--॥ ६3 ॥ स्वरेणान्तोदात्त: ॥। 
( अष्टघा ) संख्याया विधार्थ था 
३ | ४२) इति धाम्रत्ययः । प्रत्यय' तो 
( आयु: ) पूर्व बजुः ४५ | २५ 
( अन्वाततान ) गतिगती ( अं” 
लग लक बा! इत्येवस्पोप 


। प्रलल/ 


अ० 5 | 
(ञ 8॥ 


अष्टमोध्ध्याय: 


युज्ञस्व | दोहः । हल्ला रण आज | जाओ इति विउत॑तः । पुरुक्ेति पुरुष्चा । सः। भष्टधा । दिव॑म्‌ । जन्वातगानेतय॑ुबआततान 
हः | ग्रज्ञ। धुक्ष। सहिं। में। प्रजायामितिं प्र॒इजायाम्र | रायः । पोष॑म्‌। विश्वंग्र । आयु: । बल्लीय। 
स्वाहा ॥६३९॥ 
९ ८ 

पदार्थ; ( यज्ञस्य ) ( दोहः ) प्रपृणं: सामग्रीसमूहः (वित्॒तः ) विस्तीणेः ( पुरुत्रा ) पुरुषु 
बहुए पदार्थदु ( सः ) ( अष्टथा ) दिग्भिरष्ठ्कार: ( दिवम्‌ ) सूर्य्यप्रकराशम ( अन्वाततान ) आच्छाय 
बिश्तारयति ( सः ) सूच्यप्रकाश: ( यज्ञ ) यः संगम्यते तत्सस्खुद्ो ( धुक्षव ) ( महि ) महान्तं महद्वा ( मे ) 
मम ( प्रजायाम्‌ ) ( राय: ) धनादे: ( पोषमू ) पुष्टिम्‌ ( विश्व ) सबंम्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ ( अशीय ) 
प्राप्ठुयाम ( स्वाहा ) सत्यवाग्युक्तया क्रियया | ६२॥ 


अन्वय/---हे [ यज्ञ ] यज्ञसम्पादक विद्वन्‌ | यो यहस्य पुरुत्रा विततोडथ्चा दोहो5स्ति, सा दिवमन्वा- 

|. त्तान, सत्व॑ ते यज्ञ धुक्व, यो मे अस प्रजायां विश्व महि रागस्पोषमायश्चान्बातनोति तमहं स्वाहशीय | ६२॥ 
(कु 

। भावार्थ/--महुष्येः सदा यज्ञारम्भपूर्ती कत्वा प्रजाभ्यों महत्मुख॑ प्रापणीयमिति ॥ ६२॥ ५्अ 


जाधव नि+ 9 


फिर यज्ञ का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

पदा५ः- दे ( यज्ञ ) संगति करनेयोग्य [ वा यज्ञसंपादक ] विन | आप जो ( यज्ञस्य ) 8 

( पुरुत्रा ) बहुत पदार्थों में ( बिततः ) विस्तृत ( अष्टधा ) भाठों दिशाओं से आठ प्रकार का ( दोहः ) 
सामग्रीसमूह दे ( सः ) वह ( दिवम्‌ ) सूर्य के प्रकाश को ( अन्वातवान ) ढाँवकर फिर फैलने देता 
वह आप सूर्य के प्रकाश में यज्ञ करनेवाले गृहस्थ तू उस यज्ञ को ( धुक्ष् ) परिपूर्ण कर, जो ( से ) : 
पास ) प्रजा सें ( विश्वम्‌ ) सब ( महि ) महान्‌ ( रायः ) घनादि पदार्थों की ( पोषम ) समद्धि को बा 
जीवन को बार २ विस्तृत करता है, उसको मैं ( स्वाहा ) सत्ययुक्त क्रिया से ( अज्ञीय ) श्राप्त होऊे ॥ 


आावार्थ:--महुष्यों को चाहिये कि सदा यज्ञ का आर्भ और रमाति करें और संसार 
. स्थन्त सुख पहुँचावें ॥ ६२ ॥ 


| आ पंवस्व हिर॑प्यव॒द्अ॑बत्सोम वीरबंतू ॥ वा 

आ । पच॒स्व । हिरंण्यव॒ृदिति हिर॑ण्यअ्बत्‌ | अ 
गोम॑न्त हि 

“सन्तसिति गोउम॑न्तम्‌ । जा । भर । स्वाह 


.._) चज्ञ के फल का निरूपण करते 


ह> श्र | यजुरवेदभाष्ये 
शा ४ अ ४  फफ 


0 
पदार्थ:--( आ ) समन्तातू ( पवस्व ) पविन्नीकुरु ( हिरण्यवत्तू ) हिः 
(अश्ववत्‌ ) अश्वादिभिः समानम्‌ ( सोम ) ऐश्वय्येमिच्छुक गृहस्थ | ( वीरबन तुला 
( वाजम्‌& ) अन्नादिपदा्ेमय यज्ञम्‌, अत्राशंआदिस्वाद्चू ( गोमन्तम्‌ ) पशस्तेलियाह से 
( आ ) ( भर ) धर ( स्वाह्ा ) सत्यया बाचा, सत्यक्रियया वा ॥ ६३ ॥ के 


सस्वसधयू 


जी 
| 
5५ अन्वय।--हे सोम | त्वं स्वाह्य हिरए्यवदश्ववद्‌ वीरवदू गोमन्त॑| वाजसज्नमाभर, तेन जगदापक्ल॥६ 

४; ३॥ 

| अन्नोपसालंकार: ॥ 

मे & के 
* भावा्थः--मलुष्येः पुरुषार्थन सुवणोद्धिनमासायाश्वादयो रक्षणीयास्तदुनन्तरं रा 
) 

2 

प 

हि 

[5 

| 


कुतो यावदेतां सामग्री नाभरन्ति, | तावदू गृद्माश्रमाख्ययज्ञमप्यलंकत्तुं न शकक्‍्लुबन्ति | [ अतः पुरुषारत 
न 
गृहाश्रम॒स्योन्नतिः कत्तेव्या ]॥ ६३ ॥ 


> अस्मिन्नध्याये गृहस्थधर्मसेवनाय त्रक्षचारिण्या कन्यया कुमारत्रह्म चारिस्वीकरणं, गृहाश्रम- 
५) *. ०. ५४ रु 
धर्मबणनं, राजप्रजासभापत्यादिकृ॒त्यमुक्तमत एवद्ध्यायोक्तार्थस्य पू्वाध्यायोक्ताथन सह संगतिरतोति 
बोद्धव्यम्‌ ॥ 
[ इति श्रीवृतपरत्राजकाचार्य्यमहाविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां स्िष्येण 


श्रीमहयानन्द्सरस्व॒र्तास्वामिना विराचिते संस्कृतारथ्यमाषाभ्यां समचिते 


सुग्रमाणयुक्ते यजुवेदभाष्येड्टमोउध्यायः समाहिं गतः ॥ ८ ॥ ] 


>> ओऔ(&< 


मनुष्य किसके तुल्य यज्ञ का सेवन करें, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ/--हे ( सोम ) ऐश्वय्ये चाहनेवाले गृहस्थ ! तू ( स्वाहा ) सत्यवाणी वा सत्यक्रिया 
हिरण्यवत्‌ ) सुबणे आदि पदार्थों के तुल्य ( अश्ववत्‌ ) अश्व आदि उत्तम पशुओं के समान ( बीखबत्‌ ) 20 । 


इति रक्‌ , प्रत्ययस्वरः । ततो मठ | 
( गोमन्तम्‌ ) प्रत्यवस्वरेणोदारो गो 
ततो मतुप्‌ ॥ 


जञति व्याकरणग्राशियां | हि ४ | 


मे: 
4 कैसे जन यज्ञ का अलुष्ठान करने हे 
यह दुर्शाते हैं-- 


अष्टमो5्ध्याय: 


दीरों के ठ॒ल्य ( गोंसन्‍्तस्‌ ) उत्तम इन्द्रितों ले सम्बन्ध रखनेवाले ( वाजम्‌ ) अन्नादिमय यज्ञ का (आभर ) 
ख और उस से संखार को ( आ ) अच्छे प्रकार ( एवस्व ) पविन्न कर ॥ ६३ ॥ # 


[इस मन्त्र में उपसारूकार है॥] 


का रो हा 
भावाथ+-मजुष्यों को चाहिये कि अपने पुरुषा्थ से सुद्ण आदि धन को इकट्ठा कर, घोड़े 
उत्तम पशुओं को रब, तद॒तन्‍्तर दीरों को खखें, क्योंकि जबतक इस साम को नहीं रखते, तवतक 
यज्ञ परिपूर्ण नहीं कर सकते, इसडिये सदा पुरुषाये से गृहाश्रम की उन्नति करते रहें ॥ ६३ ॥ 


के इस जध्याय में गृहस्थवर्म सेवन के लिये अक्मचारिणी कन्या को कुमार बरद्माचारी का स्वीकार, 
के 
का वर्णन, राजा अजा और सभापति जादि का कत्तेव्य कहा है, इसलिये इस अध्यायोक्त अर्थ के साथ व 
में कहे अर्थ की संग्रति जञाननी चाहिये ॥ 


ब36 2005 


ब््ति श्रीयुतपरित्राजकाचारय्यमहाविदु्ा श्रीविरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वासिना विरचिते संस्कृताय्येभाषाभ्यां समन्विते 
सुप्रसाणयुक्ते यजुबंदभाष्येड्टरमोउ्ध्याय: समाप्ति गत: ॥ ८ ॥ 


हुलद्ठ्लश्मोड्ष्याय'च्क्छ 


नई 


अथ नवमाजव्यायारम्न' 


3० >> क्र ((&6 4< 


विश्व॑नि देव सवितदुरितानि पर्रा सुब । यद्भुई तन्न आ खूब ॥ १ ॥ 
देव सवितरित्यस्य इन्द्राबहस्पती ऋषी | सविता देवता । स्व॒राडार्षी ज्िष्ट॒ुप्‌ छन्द: | घैबत; स्वर: ॥ 
विद्वत्निश्चक्रवर्ती कर्थ कथमुपदेष्टव्य इत्युपादिश्यते' ॥ 


देव॑ सवितः प्र सुंव यज्ञ प्र संब यज्ञपतिं भगाय । 
दिव्यो गन्धव! कैतपू) केते नः पुनातु वाचस्पतिाजं ना स्वद॒तु स्वाहा ॥ १॥ 
देव | सबितरिति सवितः । प्र । सुव । यज्ञम्‌ । प्र । सुच॒ । युज्ञप॑त्िमितिं युज्ञअ्पतिम । भगाय ॥ दिल्य। 
गन्धव: । केतपूरितिं केत5पू: | केतम्‌। नः । पुनातु । | बाचः । पतिं; । वाज॑स्‌ । नः । स्व॒द॒तु । स्वाहा ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( देव ) दिव्यगुणसंपन्न ( सबितः ) सकलेश्बर्यसंयुक्त सम्राद्‌ ! (प्र) ( खुब ) | 
( यज्ञम्‌ ) सर्वेषां सुखजनक राजधर्मम्‌ (प्र ) ( सुब ) ( यज्ञपतिम्‌ ) राजधर्मपालकम्‌ ( भगाय ) समय 
स्योय ( दिव्य: ) अकाशमानेषु क्षत्रगुणेपु भव: ( गन्वर्ष: ) गां प्रथिवीं धरतीति, प्रपोदरादिना गोशल्ल 
गम्भाव: ( केतपूः ) यः केतं ग्रज्ञां पुताति पविन्नीकरोति सः ( केतम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ केतमिति प्रञनामझ पक 
_ निघ० ३१६१ ( नः ) अस्माक प्रज्ञाराजपुरुषाणाम्‌ ( पुनातु ) शुन्धतु ( वाचस्पतिः )  ग 
पदेशैवोण्या: पालकः ( वाजम्‌ ) अन्नम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्वदतु ) #आअुनक्त ( स्वाहा ) वेदवाच| 
_अय॑ मन्त्र: शत० ५ । १॥ १। १६ व्याख्यात: ॥ १॥ 


[है 
.. _॥ घष्ठाध्याये राजधर्ममुपक्रम्य सप्तमे चापि तदेवोपच- अतोउच्र प्रकारान्तरेण एषोदरादित्वाव्‌ सिद्धि 
हे ण्यॉष्ट्मे गृहाश्रम॑ निरूप्येदानी नवमाध्याये प्रकारा- भाष्यकारः ॥ 
. न्तरेण पूर्चप्रसक्तमेव राजधमंमुपोहल्यति | तज्न ( केतपः ) छदुततरपदप्रकनतिस्वः ॥ 
है ० 


| 
चक्रवत्तिनोईपि स्वकल्याणाय राष्ट्रकल्याणाय ( केतम्‌ ) 'कित जाने! इत्यस्मार्ड है 
॥चारनिष्टानां विदुषामनुचराः स्यु- जिस्वादाधदाचत्वम्‌ ॥ 
हर दर्शयति-- 3 नर गा यो; 
हि । 5 बात 
> न (उ० १ | ७४ ) इंति तप्रल्गो रा क्री 
तन्न, चांः 


गुणश्रः इत्याह छ० ३२५ | का 
तु प्रत्ययप्रकरणे पाठाव ॥। 
झति व्याकरणओदियां 


नवसोध्ध्याय: ज्ष्५ 
कंिस्‍ियियियफतप-नसतत-कज्जजजजिज+ मन मनन लन्ड ्् 
ज्व्यर ने द्धे ५ तत्व ५ 
अन्वय+--हे देव संवितः | त्य॑ मगाय स्वाहा यह प्रछृव, यज्ञपतिं प्रसुव यतो दिव्यों गन्वरवः केतपूवीचस्पतिः 
'प्रजाराजजनः स्त्राह्म नः ऊैतें उनाठु, नः स्वाहा बाज स्वदतु ॥| १॥ 


५५ 
भावारथ/--स्यायेन ग्रज्ञापाहन॑ विद्याप्रदानकरणमेव राज्ञां यज्ञोौइस्ति ॥ १॥ 
विद्वान लोग चक्रवर्त्ती राजा को कैसा २ उपदेश करे, इस विषय को श्रगले मस्त्र में कहा है 0 


पदार्थ!--हे ( देव ) दिव्य ग्रुण युक्त ( सवितः ) सम्पूर्ण ऐज्र्यवाले राजन्‌ | आप ( भगाय ) सब 
ऐइवर्य की प्राप्ति के लिए ( स्वाहा ) चेदवाणी से ( यज्ञम्‌ ) सबको सुख देनेव!ले राजधर्म का ( प्र ) ( सुब ) प्रचार 
और ( यज्ञपतिस्‌ ) राजधर्म के रक्षक पुरुष को (प्र ) ( सुब ) प्रेरणा कीजिये, जिससे ( दिव्य: ) प्रकाशमान दिव्य 
गुणों में स्थित ( गन्धर्थ: ) उथिवी को धारण और [( केतपूः ) बुद्धि को झुद्ध करनेवाका ( वाचस्पतिः ) पढ़ने 
पढ़ाने और उपदेश से विद्या का रक्षक सभापति, राजपुरुष है, वह ( नः ) हमारी ( केतम्‌ ) बुद्धि को ( पुनातु ) 
शुद्ध करे और [ ( नः ) ] हमारे ( बाजस्‌ ) अत्ञ को सत्यवाणी से ( स्वद॒तु ) अच्छे प्रकार भोगे ॥ ३ ॥ 


5 । 
भावीथ।--स्याय से प्रजा का पाछन और विद्या का दान करना ही राजपुरुषों का यज्ञ करना है ॥१॥ 
न९ 2656 


धृंबसरद स्वेत्यस्थ बरहस्पतिऋ्रैषि: । इन्द्रो देवता | भ्रुवसदमिति पूर्वस्यापीं पड़िइहन्दः | कृपक्मः स्वर: । 
अप्पुसदमित्यस्थ विक्ृतिइछन्द: । सध्यमः स्वर: | 


मुष्या: कीह्शं राजान॑ स्वीकृस्युरित्याह ॥ 
शव॒स॒द त्वा नुपदें सन/सर्दयुपथामगृहीतोब्सीम्द्राय सवा जु््ट गृहाम्पेपर ते योनि- 
रिन्द्रॉय त्वा जु्तमम्‌ । अप्युषर्द त्वा घतसरदं व्योमसदस॒पयामग्रहीतोज्सीन्द्रीय 
खा जुष्टं गृह्मम्येष ते योनिरिन्द्रॉय सवा जुष्टतमम्‌ । पृथिविसई ल्वाम्तर का 
दिविसद॑ देवसद नाकुसदर॒पयामरगृहीतोब्सीन्द्राय खा जुष्टे गृहाम्पेष ते योनिरि-. 
न्द्राय तथा जुईतमम || २ ॥ " 
१ अन्न प्रजाजनशब्देनाध्यापकोपदेशको ग़ह्मेते ॥ 
है सन्‍्त्रो्यमर्थभेदेन य० ३॥ । ७ तथा ३० । १ 
। व्याख्यात: ॥। 
| हे षष्ठाध्याय सें राजधर्म का उपक्रम तथा सप्तम सें 
उसका वर्णन करके, भ्रष्टम सें ग्रुह्माश्रम सम्बन्धी . 
कत्तेब्यों का निरूपण करते हुए अब नवमाध्याय में 


प्रकारान्तर से पू्॑-प्रसज्ञ-प्राप्त राजधर्म का ही निरू- 
पण करते हैं ॥ 


प्रथम मस्त्र में चक्रवरत्तों राजा 


७५६ यजुर्वेदभाष्ये 


क् 7 >> नल न 
। _ ध्रवसदमिति ध्ुव॒सदम्‌। त्वा। चुबदम्‌। चुसदसिति शुश्घबंब। के गज 


डपयामग्रहीत इत्युपयाम5गृहीतः । असि | इन्दाय | त्वा। जुश्मू | गृहणामि | एप । ते। दर 
स्वा। जुधततममिदि जुष॑ध्तमम्‌ ॥ अप्सुषदंम | अप्युलद॒मित्य॑प्युड्लदंस्‌। व्या | घुत्सबुलिति कि । इच्दाव 
सदमिति व्योम5सदम्‌ । उपयाभगृहीत इत्युपयाम5गृहीतः । असि | इन्द्रॉय । त्था। जद, मल कर | इ 
ते । योनि: । इन्द्राय | व्वा । जुध्॑तममिति जुइंबतमस्‌ ॥ पुथिदिसद्मितिं एथिबिब्लद्‌सू। त्वा। हे पा | 
मिल्यन्तरिक्षउसदम्‌ । दिंविसदृर्मिति दिविउश्तद्म्‌ | दुवश्लदुसिति देवःसदम । बाकसदुम्िति जारत 
मग्ृहीत॒ इत्युपयास5गृहीत: । असि । इन्द्राय । व्दा | जुधटमु । गे । डुप 
जुध्तममिति जुष्ट>तमम्‌ ॥ २ ॥ 


मू (तथा ) त्वाम ( हुपदप ) 


पदाथ/--( ध्रवसदम ) ध्रुवेषु विद्याविनययोगधर्मेजु 
न्तम्‌ (3 हो: ) उपगत्तैयमाना मिमके: |] 


+ नृषुनायकेषु सीदन्‍्तम्‌ (सनःसद॒म्‌ ) मनसि विज्ञाने तिष्ठर 
सेवके: पुरुषे: स्वीकृत: ( असि ) भवसि ( इन्द्राय ) पर राय (त्वा) (लग 
( जुश्म ) जुषमाणम्‌ ( गृह्मामि ) स्वीकरोमि ( एव: ) ( ते ) ; सू (इन्द्राय) राज्येश्वम्योय 
(त्वा) ( जुष्टतमम्‌ ) अतिशयेन जुषमाणम्‌ ( अप्सुसदम ) अलेषु गच्छम्तम्‌ (स्था ) ( घृतसदाय ) 
आज्य॑ प्राप्नुवन्तम्‌ ( व्योमसदम्‌ ) विमानेव्योम्नि गच्छन्तम्‌ बीत: ) उपयासेः प्रजाराजन, 
स्वीकृत: (असि ) ( इन्द्राय ) ऐस्वय्येघारणाय (त्वा ) ( जुष्टम ) श्रीतम्‌ ( गृह्ामि ) ( एपः ) (ते) 
( योनि: ) | गृहम्‌ ( इन्द्राय ) दुष्टशत्रुविदारणाय [ (तथा ) ] ( जुष्टतमम् ) ( एथिविसद्म्‌ ) प्रथिव्या 
गच्छन्तम , अन्न व्यापो: सजशाहन्दसो्बहुलम्‌ । ओ० ६) ६) ६६ इति पूर्जपदस्य हस्वः (सवा) (अन्तरिक्षसक्ष) 
अवकाशें गमकम्‌ ( दिविसदम्‌ ) न्‍्यायप्रकाशे व्यवस्थितम्‌ ( देवसदम ) देवेणु धासिकेु विहतल 
वस्थितम्‌ ( नाकसदम ) अविद्यमानं क॑ सुख यस्मिन्‌ तदकमेतन्नास्ति यस्मिल्‌ परमेश्वरे धर्म वा 
तन्नस्थम्‌ ( उपयामग्रहीतः ) साधनोपसाधनैः संयुक्त: (असि ) ( इन्द्राय ) विद्यायोगमो्षश्वप्या 
(त्वा) ( जुष्म ) ( गह्ममि ) (एप: ) (ते) ( योनि: ) निवसतिः ( इन्द्राय) सर्वेश्चय्यंदुलापः 
(त्वा) ( जुष्टतमम्‌ ) ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ५ । १ | २ । ३-६ व्याख्यातः ॥ २॥ 


अन्चय/-हे सम्राडहमिन्द्राय यसत्वमुप्यामण्हीतोडसि, त॑ ध्रुवसदं नुषद ( त्वा ) मनःसढ ड८ [अब] 
लय गहामि। यरपेष ते गोनिरस्ति तं छुध्तमं लेन्द्राय गृहमामि | हे राजज्नह मिनद्राय यसत्वमप्यामगदीरौउसि तंग 
घृतसद॑ [ त्वा ) व्योमसद॑ जु्ट | च ]त्ला गृहामि। हे सर्वेरक्षक समाध्यक्ष यस्येष ते योनिरस्ति वे जुध्वा तर 
गहामि | दे सावंभीम राजन्नहमिन्द्राय यरत्वमुपपामगृहीदोसि डक ( त्वा) दिविसद दे | 
नाकसद॑ जुट | च ] त्वा गहामि । हे सर्वसुखप्रद प्रजापते यस्थैष ते गोनिरहित त॑ छुध्तम लैन्कात गृह्ामि ॥ 
न्च्‌ >न्‍् ५ 
द/मिा 


अन्नाग्रेईपि च भावे रक्‌ प्रत्यय इति बोध्यम्र्‌ ॥ हुषदस? 'अप्सुषदम! इत्यत्र सुषामा्दिई 
'प्रथिवीसद॒म? इति क्वाचित्कः पाठः ॥ | ९८  हतिपतवम असर दिविल 


अथ व्याकाणप्रक्रिया £. ज्व तत्पुरषे कृति बहुलम (अ९ 5 या 
दम, नृषदम्‌ , सनःसदम्‌ , अप्छु इत्पछुक्‌ | एथिविसदृमिव्यत्र डब्यापोः सँशो 
बहुल्मू ( अ० ६ । ३ । ६३) ईति हख#र 
। "3: गति व्याकरण जा व्याकरणगक्रियों | 
अ० मु० पाक ॥ 


मु+ अपपाठः |. ॥ 'नायकेंपु! इति 
> | 'शहम? इति कोरें वर 


नवमोष्ध्याय: 
वन न स्त्त्तजजूड एछेअअि॑ 
भावार्थ:--हे राजप्रजाजना अथा सर्वेव्यापक्रेन परमेश्वरेण सर्वैश्रय्यीय जगन्निमीय सर्वेभ्य: 
हुं दीयते तथा यूयम्रप्याचरत, यतो धसोथकाममोक्षफलानां प्राप्ति: छुगमा स्थात्‌ || २ ॥ 
न 


फिर मनुष्य छोग किस प्रकार के पुरुष को राज्याइविकार में स्वीकार करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥| 


|| 

पदर्थ---हे उहूबर्ति राजन | मैं (इन्द्राय) परमैश्वयैयुक्त पश्मात्मा के लिये जो आप (उपयामगृही तः) हि 
योगविद्या के प्रसिद्ध अज्ञ यस के सेवनेवले पुरुषों से स्वीकार किये ( असि ) हो | उस ( ध्रुवसदस्‌ ) निश्चक विद्या 

विनय ओर योग धर्मों में स्थित ( छुषद्स्‌ ) नायक छुरुषों में अवस्थित [ ( त्वा 2 आपको तथा ] ( मनःसदम ) 

विज्ञान में स्थिर ( जुटम्‌ ) धीतियुक्त ( त्वां) आपको ( गूहूणासि ) स्वीकार करता हूँ । जिस (ते) आपका (एथः) 

यह ( योनिः ) झुख ई है, डस ( जुषतमम्‌ ) अत्यन्त सेदनीय ( त्वा ) आपको [ (इन्द्राय) राज्य और ऐश्ये | 
की प्राप्ति के छिये | धार । हे राजनू | मैं ( इन्द्राय ) ऐश्वय्ये घारण के लिये जो आप ( डप्यामगद्दीतः) 
प्रजा और राजघुरुषों से स्वीकार ( असि ) हो | उस ( अप्सुखदम्‌ ) जलों के बीच चलते हुए ( घुतसदम्‌ ) 
घी आदि पदार्थों को प्राष्ठ हुए [ ( त्वा ) आपको ] और ( व्योमसदम्‌ ) विमानादि यानों से आकाश में चलते हुए. 
( छश्म्‌ ) सबके परिय्र ( त्वा ) आपका ( शृहणामि ) अहण करता हूँ । हे सबकी रक्षा करनेहारे ससाध्यक्ष राजन | 
जिस ( ते ) आपका ( एथः ) यह ( योतिः ) सुखदायक घर है, उस ( जुश्तमम््‌ ) अति प्रसन्न ( त्वा ) आपको 
( इन्द्राय ) छु्ट झञ्ुओं के सारने के लिये स्वीकार करता हूँ । हे सब भूमि में प्रसिद्ध राजन्‌ ! मैं ( इन्द्राय ) विद्या, 
योग और सोक्षरूप ऐश्व्य की प्राप्ति के लिये जो आप ( उपयामगृहीतः ) साधव उपसाधनों से युक्त ( असि ) हो, 
उस ( प्थिविसद्म्‌ ) इथिवी सें असण करते हुए ( जन्तरिक्षसद्म ) अवकाश सें चछने वाले [ (त्वा) आपको और ] 
( दिविसदम्‌ ) स्याय के प्रकाश सें नियुक्त ( देवसदम्‌ ) धर्मौत्मा और विद्वानों के मध्य में अवस्थित (नाकसदम ) 
सब दुःखों से रहित परमेश्वर और धम्म में रिथर ( जुटस्‌ ) सेवनीय ( त्वा ) आपको (ग्ूहणामि) स्वीकार करताहूँ । 
है सब सुख देने और भ्रजापाकत करनेहरे राजपुरुष | जिस ( ते ) तेरा (एयः) यह (योनिः) रहने का स्थान है, उस 
(जुश्तमम) जत्यन्त प्रिय सवा) आपको (इन्द्राय) समग्र] ऐश्व्य सुख होने के छिये ( ग्रह्मामि ) अहण करता हूँ ॥ शा 


श् 


रे 
कक््ये 


भावार्थ:--है राजप्रजाजनो ! जैसे सर्वब्यापक परमेश्वर सम्पूर्ण ऐशश्व्य के लिये जगव्‌ रच के सब के 
ह्यि सुत्च देता है, चैसा ही आचरण तुम छोग भी करो कि जिससे धमं, अर्थ, काम और मोक्ष फक्षों की प्राप्ति / 
सुगम होबे ॥ २ ॥ ल्‍ 


जज 20 

अपामित्यस्य बृहस्पतिऋषि: । इन्द्रों देवता । [ निचुद्‌ | अतिशकरी छन्द:। पद्चमः 

पना अजाजनेः कर्षभूतो जनों राजा माननीय इत्युपदिस्यते ॥॥ 

अपा& रसमुद्॑यस॒* सर्प सन्‍्त॑* समाहिंतम्‌। अपा& रसस्थ 

समसपयामर्गहीतोड्सीस्द्र॑य ला जुटे गृहाम्मेषर ते योनिरित्धा 
कि 3 मन न्म्प द 


) सब प्रकार परीक्षा के पश्चात्‌ ही राजा का निर्वाचन कहते 
सब सुखों का हेतु होता है, अतः राजा के निर्वाचन 
प्रजाजन किन २ नियमों का परिपाछत करें, सो 


| 'ऐश्वर्य! इति हस्तलेखपाठः ॥ 


जुः पे फ 
छ्ड् यजु॒वेद्भाष्ये 


....__ ७ ज्-नाइानाकनारूतक ५. 


्न्ज् हि 
अपाम्‌ | रसम्‌ | उद॑यसतमित्युत्‌ब्वयसम्‌ । सूय्यें । सन्त॑मर। समाहिंतमिति स्णज श 
० ९ ' 
रसंस्थ । यः। रस: । तम्‌ | वः | गृहणासि। उच्ममित्युतअत्मस्‌ | उपयामगृंहीत इच्युपया हम 


पा 
5 | म<गृहीत: जि 
इन्द्राय । सवा । जुर्म । गहणामि । एवः | ते । योनि: । इन्द्राय । सवा । जुश॑तममिति जु्दप्तम । भु 


मा 
पदार्थ:--( अपाम्‌ ) जलछानाम्‌ ( रसम््‌ ) सारम्‌ ( उद्चयसम्‌ ) उत्कृष्ठ बयो जीवन यर 
( सूर्य ) सबितृप्रकाशे ( सन्‍्तम्‌ ) वत्तेमानम्‌ ( समाहितम्‌ ) सम्यक्‌ स्बतो घृतम्‌ ( अपाम्‌ ) हे तेमू 
( रसस्य ) सारस्य ( यः ) ( रसः ) वीय्य धातु: ( तम्‌ ) ( वः ) युष्मश्यम्‌ ( गृह्मामि ) ( उत्तम ) को 
सम्‌ ( उपयामग्रहीत: ) साधनोपसाधनेः स््रीकृतः ( असि ) (इन्द्राय ) परमेश्वराय (त्वा न्‍ है 
प्रीयया वच्तेमानम्‌ ( गरह्ममि ) स्वीकरोमि ( एप: ) ( ते ) तब ( योनि: ) गृहम्‌ ( इन्द्राय ) पर 
(त्वा ) ( जुष्टतमम्‌ ) ॥ अय॑ मन्त्र: | शत० ५ । १। २। ७ व्याख्यात: || ३ ॥ 
अन्वय।--हे राजन्नहमिन्द्राय वः छ्ृह्युष्सभ्यं सूर्मे सन्त समाहितमुद्धय्ममपां रसे गृहामि ) शोद्पा ख्ल् 
रस्स्तमुत्तमं वो गृहामि । [यरत्वमुपयामगृहीतोडसि तमिन्द्राय ( त्वा ) जुष्टं शृह्द[सि, यस्थैष ते योनिरस्ति हलक 
जुध्तम त्वा गृहामि ॥ ३॥ 


(9 | 
भावाथ।--राजा स्व॒रृत्यप्रजाजनान्‌ शरीरात्मबलवर्धेनाय त्रह्मचय्यौंषधविद्यायोगाभ्याससेपने 
नियुद्लीत, यतः सर्व रोगरहिता: सन्तः पुरुषार्थिन: स्युः ॥ ३ ॥ 


5. अल 
फिर प्रजाजनों को कैसा पुरुष राजा मानना चाहिये, यह विंघय अगले मस्त्र में कहा है! 0 


पदार्थ--हे राजनू ! मैं ( इन्द्राय ) ऐश्वरय्य प्राप्ति के छिये ( वः ) तुम्हारे छिये ( सूखे ) सुर हे 
प्रकाश में ( सन्‍्तम्‌ ) वत्तमान ( समाहितम्‌ ) सबवे प्रकार चारों ओर धारण किये ( उद्धयसम्‌ ) उत्कृष्ट जीव के 
हेतु ( अपाम्‌ ) जलों के ( रसम्‌ ) सार को [ (ग्रृहणामि ) ] अहण करता हूँ, (यः ) जो ( अपाम्‌ ) जो के 
( रसस्य ) सार का ( रसः ) सार वीय॑ धातु है, ( तम्‌) उस ( उत्तमम्‌ ) कल्याणकारक रस का तुम्हारे 
( गृहणाम्ति ) स्वीकार करता हूँ, जो आप ( उपयामगृहीतः ) साधन तथा उपसाधनों से स्वीकार किये गये (| 
हो, उस [आपको ( इन्द्राय ) परमेइवर की प्राप्ति के लिये ( जष्टम्‌ ) प्रीतिपुवेक वरत्तनेवाले [ (लव ) | आई 


वि ः अ० ६ | २। ) 
अथ व्याकरणग्राक्रया बुद्धवभावः | थाथघरज्क्ताज० ( ॥। रा 

तर इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ | यहा स् का] 
५ ( उद्वयसम ) बहुतीहो प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌ गतशब्दोज्त्र छुप्पतें! (अ० ४ । १ 
(अ०६॥ २ | १ ) इति पूर्व॑पदप्रकृतिस्वरः ॥ इति महाभाष्यवचनातूअकर्षें तमपि विखाईई 


॥ । 
. ( सन्तम्‌ ) शत्स्वरेणाचुदात्तः ॥ प्राप्ति उत्तमशश्वत्तमशब्दी सर्वत्र! ( अ९ कर ॥ 
हितम्‌ ) गतिस्नन्तरः (अ० ६। २४९)... ग स्‌... ) इल्युडछाद्रस्तगतगणसत्रेगा” 
इत्रि व्याकरण्रकियां ॥ 


तमधातोध॑नि नोदातोप- . ॥ पूर्ोक्त विषय को ही सुच्द करते हैं” 
| ३४ ) इति सा 


नवसोष्ध्याय: ७९९ | 


हद करता हू, जिस ( ते ) आपका ( एप: ) यह ( योनिः ) घर है. 


आ ) उस ( जुष्टतमम्‌ ) अत्यन्त सेवनीय (त्वा 
आपको परम झुख होने के लिये ग्रहण करता हूँ ॥ ३॥ ४ 


] रे 
भावा4$--राजा को चाहिये कि अपने नौकर, प्रजा पुरुषों को शरीर और आत्मा के बल बढ़ाने के लिये 
ब्रह्मचये, ओषधि, विद्या और योगाभ्यास के सेवन में नियुक्त करे, जिससे सब मनुष्य रोगरहित होकर पुरुषार्थी होवें॥ ३ ॥ 


9६20 
ग्रह्म इत्यस्य बहस्पतिक्रैषि: | राजधर्मराजादयो देवता: | भुरिकृकृतिद8न्दः । निषाद: स्व॒रः ॥ 
+ मनुष्यैरात्ों विद्वान्‌ सुपरक्ष्य » संगन्तव्य इत्युपदिस्यते ॥ 
प्रह 5 ऊर्जाइुतयो व्यन्तो विग्राय मृतिम्‌ | तेषां विशिप्रियाणां वोज्हमिषमूर्जश 
समग्रभगुपयामगहीतो5्सीन्द्र|य सवा जुष्टँ गृह्माम्पेष ते योनिरिन्द्रय खा जुष्ततमम | 
सुम्पूचो स्थः स॑ मा भद्रेण प्रदक्त विप्र्चों स्थो वि मा पाप्मन प्रदक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अहदाः । ऊ्जाहुतय॒] इत्यूंजीडआहुतयः । व्यन्तः। विध्रांय | म॒तिम्‌। तेषाम्‌। विशिप्रियाणामिति 
विउशिग्रियाणाम्‌ । व्‌: | हम । इष॑म्‌। ऊर्जम्‌। सम्‌। अग्रभम्‌॥ उपयासगंहोत इस्युपयाम&गंहीतः। असि। 
इन्द्रॉंय । त्वा । जुषटम्‌ । गृहणामि । एपः | ते । योनि: । इन्द्रय । ध्वा । जुश॑तमम्रिति जु्॑ब्तमम्‌ ॥ सम्धचाविति 
सुमछचो । स्थः । सम्र्‌ मा । भद्गेण । पुरक्तम्‌ । विश्वचाविति विउप्चों । स्थः | वि । मा । पाष्मना। पुद्क्तन ॥४॥ 


पदार्थ:-- ग्रहा: ) ग्रहीतारों गृहाश्रमिणः ( ऊर्जाहुतयः ) ऊजौी बलप्राणनकारिका आहु- 
तयो ग्रहणानि दानानि वा येषां ते ( व्यन्तः ) वेद्विद्याप्ठु व्याप्लुवन्तः ( विश्वाय ) मेधाविने ( मतिम ) 
बुद्धिम ( तेषाम्‌ ) ( बिश्चिप्रियाणाम्‌ ) विविधे धर्म्य कर्मणि हलुनाप्तिके' येषामू, शिक्रे $8हतुनासिके वा। 
निर० ६ १७ ( वः ) युष्सभ्यम्‌ ( अहम ) गृहस्थो राजा ( इषम्‌ ) अन्नम्‌ ( ऊजम ) पराक्रमम्‌ ( सम | 
( अग्रभम्‌ ) ग्ृहीतवानस्मि ( उपयामगृहीतः ) राज्यग्रहाश्रमसामग्रीसहितः ( असि ) ( इन्द्राय है)! 
द्रवणाय ( सवा ) ( जुष्टम्‌ू ) सेवमानम्‌ ( गृह्ममि )( एपः ) (ते ) ( योन्रिः) सुखनिमित्तम (इ 
शत्रुविदारकाय बल्यय ( सवा ) ( जुष्टवसम्‌ ) अतिशयेन ग्रसन्नम ( सम्श्चौ ) राजयूह। 
सम्यक प्रेंडक्तारी राजप्रजाजनौ ( स्थः ) भवतम्‌ ( सम्‌ ) (मा) माम्‌ ( भद्वेण ) भजनीये 


१ पक्षान्तरे घड़जः स्वरः ॥ ४ 'पृची सम्पर्चने? 'इद्तोअ्यमिति 

३२ पूर्वोक्तकार्ये धार्मिका आप्ता विद्वांस एवोपयुज्यन्त घनपालादयः ५ 
इत्यत भाह-- : . तस्मते नुभि 

. डपलक्षणमिदम, सामान्येन सर्वाणीन्द्रियाणीति अथ 
यावत्‌ || 


+ 'मनुष्यै'रित्यस्थ 'संगन्तव्यः” इत्यतेन सह संबन! 
> क, कोशे तु संगन्तव्यम? इति पाठः ॥ 
| 'इत्यूंजों आ 5 हुतयः 
$ निरुक्ते त “शिप्रे 


यजुर्वेदभाष्ये 
नीम न न मन न जय ययययशएणिजज- 


६ परडक्तम ) स्पर्श कुरुतम ( बिप्रचौं ) विगतसम्पर्कों ( स्थः ) स्यातम्‌ (वि) (सा) झाम 
अधमीत्मना जनेन ( प्रडक्तम ) ॥ अयं॑ सन्त्र: | शत० ५। १।२। ८ व्याख्यात: ॥ ४ 


॥ अच्चय/--हे प्रजाराजपुरुष ! यथा जिग्राय मरति [ दुदासि तथा स्वम्पि कुछ कि] 
कि ऊजोहुतयों ग्रहाः सन्ति यथा तेरा विशिप्रियाणां मतिमिषणूर्ज च ( व: ) समग्रमं, तथा स्वमपि मृहाण हा हि] 
। यथा त्वमुप्यामगृहीतों>सि, तथाहसप्ि सवेयम्‌ , यथाहमिन्द्राय जुष्ट त्वा 3. | हैं बिद्वन्‌। 


हर पी रि ना शृहामि, तथा खसवि मांग 
यरष ते योनिरस्ति, तमिन्द्राय जुध्तम' त्वाहं यथा गृह्मामि, तथा ख्वमपि सां गृहाण | यथा स 'हाण। 


( पापा ) 


धर्स्यें व्यवहारे संप्रुच्चौ स्थस्तथा म्रेण मा मां संपुडकम | यथा थुवां पाप्मना विधुद्षी स्थस्तथाउलेनन जा गा 
जिपुडक्तम || ४॥ अर 
अन्न बाचकलुप्रोपमालझ्भार: || 


श््य 


[जे ऊँ ड 

भावाथ।--ये राजप्रजाजना [ विद्वांसो ] ग्रहस्था सैधाविने सब्दानाय विद्यार्थिते वा विद्या 

प्रज्ञां जनयन्ति, दुष्टाचारात्‌ प्रथक स्थापयन्ति, कल्याणकरारक & कम चारयन्ति, अस्नत्सड़ | विहाय 
सत्संग सेवयन्ति, त एवाश्युदयनि:श्रेयसे छमनन्ते, नातो विपरीता: ॥ ४॥ 


अनरगगाननक कलम नाना 


मनुष्यों को चाहिये कि आछ विद्वान की अच्छे प्रकार परीक्षा करके (उसका) सज् करें, यह विंघय अगले मन्त्र कहा है॥ 


हर 
पदार्थ:--हे राजप्रजाएरुष | जैसे ( अहम ) मैं गृहसुथ जन (विप्राय ) बुद्धिमानू छुढ्ष के | हिये 
( मत्िम्‌ ) बुद्धि को देता हूँ, वैसे तू भी किया कर, ( ब्यन्तः ) जो सब विद्याओं में व्यास ( ऊमौहुतयः ) बल बौर 


(अ०६ | १ | ६३ ) इत्यन्तोदात्तस्वे प्राप्ते बुषादि- 
त्वादाधुदात्तस्वम ॥। 

( ऊ्ीहुतयः ) ऊर्क शब्दः पूच (य० ३। १ 
घु० १४ ) व्याख्यातः । तस्मात्‌ वष्टि भागुरिरक्नोप- 
मवाप्योस्पसगगंयो। | आप॑ चैव हलन्तानों यथा वाचा 
निद्या दिशा ॥ (द्र० न्यास अ० ६ | २। ३७) ॥ 
._ इति वच्लादापू। यद्वा ऊकू शब्दान्मत्व्थअच, तत- 

_ छ्वाप्‌ | ततो बहुब्नोहिसमासे एूर्वपद्प्रकृतिस्वरेंडत्र 
 छान्‍्दुसामस्त्रितस्वर: ॥| 

देवराजस्तु- ऊर्क शब्दादू देती तृतीया | ऊर्जा 
आह्वातव्ये इत्याह ( पृ० ४७४ ) ॥ 
[; ) गव्यादिषु वर्त्मानाद्‌ बी? बातों 


प्रु० ३९२ ) ॥ वतों बाहुडकात्‌ कर्मणि घम्नत्यय!। 
विशव्देव समाते तत्पुरुषे तुल्याथें० (अ०६| 
२।२ ) इत्याय्रु दातत्वस्‌ ॥ 
( अग्रमम्‌ ) तिडडतिडा (अ०८। ९ | ४ ) 
इति निधातः ॥ 
( सम्पूचो, विषयों ) हहुत 
न्‍्तोदाती, ततो विभक्ती अबुदाते ॥ 
( प्रूढत््तपू ) तिडडडतिड: ( अ० ८ 
इति निधातः ॥ रे ] 
( पाप्मना ) तामनसीमरलीमबग ही 
७ | १५१ ) इति मतिनू प्रत्यया 
लिर्खरे प्रापतें निपातनात्‌ प्रत्यवस्वरः 5 


इ्ति व्याकरणप्रक्रियां ॥॥ 


पूर्वोक्त कार्य में जाप थार्मिक विदा ही 
हैं, यह बतलाते हैं: 


दुततपदपहतिस्वो 


। १ | ९८ ) 


बन क का 


+ अस्तर्गीतष्यर्थों दर, 


नवसो्ध्याय: 
व्नननाननानन ना ततन+ून-++++---- हा व्ल्ल्ः कल. ७६९ 
जीवन बढ़ने के लिये दान देने ओर 0 अहण ऋरनेहारे गृइस्थ लोग हैं, जैसे ( तेघाम्‌) उन (विशिग्रियाणाम्‌) 
अनेक प्रकार के धर्मथुक्त कर्मों में सुख और नासिकावालों के बुद्धि ( इषम्‌ 2 अन्न आदि और ( ऊर्जम ) पराक्रम को 
[(ब ४) तुम्हारे लिये | ( समअभस्‌ ) अहण कर छुका हूँ, वैसे तुम भी अहण करो । हे विद्वन्‌ मनुष्य ! जैसे च्‌ 
(डपवामगृदीतः ) राज्य जोर गुहाश्रस को सामग्री के सहित वत्तंमान ( असि ) है, वैसे मैं भी होऊं। जैसे में 
(इल्द्राय ) उत्तम ऐशवव्थ के [ निम्नित्त पुरुषार्थ करने के ] डिये ( जुश्म्‌ ) प्रसन्न (त्वा ) आपको ( गृहणाम्रि ) 
अहण करता हूँ, वैले तू. भी सुझे अहण कर | जिस (ते ) तेरा ( एबः ) यह ( योनिः ) # सुख का निमित्त घर है, 
इस ( इन्द्राय ) | शब्रुओं को नष्ट करने के लिये ( जुष्तमम्‌ ) अत्यन्त प्रसन्न ( त्वा ) तुझे में [ अहण करता ड, 
वैसे तू भी झुझे अहण कर ] जैसे वह और तुम दोनों धर्मयुक्त कम में ( संघचो ) संयुक्त ( स्थः ) हो, बैसे (भद्नेण) 
सेवनेयोग्य सुखदाय्रक ऐेश्वर्थ से ( मा ) झुझको ( संप्ृद"्तम्‌ ) संयुक्त करो, जैसे तुम [ दोनों ] ( पाप्मना ) अधर्मी 
पुरुष से ( विध्रचों ) प्थकू ( स्थः ) हो, इससे ( मा ) मुझको भी ( विष्टक्तम्‌ ) थक करों ॥ ४ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपसालझ्डार है || 


भावाश!---जो राजा और प्रजा में [ विद्वान्‌ ] गृहस्थ छोग बुढिमान्‌ सन्‍्तान वा विद्यार्थी के लिये 


मिक च 


विद्या होने की बुद्धि देते, दुष्ट आचरणों से प्रथक्‌ रखते, कल्याणकारक कर्मों को सेवन कराते और दुष्ट सह छुड़ा के 
सत्मज्ञ कराते हैं, वे ही इस लोक और परलोक के सुख को श्राप्त होते हैं, इनसे विपरीत नहीं ॥॥ ४ ॥ 


७९ 2९० 
इन्द्रस्येत्यस्य बृहस्पतिऋषि: | सविता देवता । झुरिगष्टिइछन्द: । मध्यम: स्व॒रः ॥ 
अथ क्षिमर्थः सेनापतिरत्र ग्रारर्नाय इत्याह ॥ 
इन्द्रस्य वो डसि वाजसास्ववयायं बाज सेत्‌ । 
वाज॑स्थ लु अंसवे मातरँ महीमर्दितिं नाम वसा करामहे | 
अस्यामिद विश्व॑ शुवनमाविवेश तस्याँ नो देवः सविता धम साविषत्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रस्थ | वच्र: । असि । वाज़सा इति .वाजउसाः | त्वयाँ। अयम्‌ । चाज॑म्‌ । _सेव्‌ ॥ वाज॑स्य | नु | 
असव इति प्रध्सचे । मातरस्‌ । महीम्‌। अद्तिम्‌। नाम । वर्च॑सा । करामहे ॥ यरस्याम्‌। इद्म्‌ | विश्व॑म्‌ (कअ 
अवैनम। आविवेशेत्य|विवेश । तस्याम्‌ । नः । देबः | सविता । धर्म । सांविषत्‌ ॥ ७५ ॥ 


झाडभावश्र ( बाजस्य ) संग्रामस्य ( लु) क्षिप्रम ( प्रस 

| धधिवीम्‌ ( अदि संग्रामस्य ( नु कि 
| तिम्‌ ) अखण्डिताम्‌ (नाम ) प्रसिद्धों ( मी कर 
डे तद्मिन्तव्यः ' 


| स्वभूल्यथ स्वहृद्गतभावाजुदू 


हा ्ख का निमित्त' इति क. प्राठ: 
| पशुओं? इति अ० मु० पाठ: 
यू० ९६ 


७ ई 


यजुर्वेद्साष्ये 


मिनी लत य तय य3य तय तय या साई 


कि नया: 
| प्रद्याल्म्बनम ( विश्वम्‌ ) सर्वम्‌ ( भुबनम ) जगत ( आविवेश ) आविष्टमस्ति बल 
|) अस्माकम्‌ (देव: ) सर्वप्रकाशकः ( सविता ) सकलजगठुत्तादकः (धर्म ) धारण थाम) 
श्ः सवेत्‌ | अत्र सिच्हुहुरु णिदू० ( ऋ० ३) ९) हेड माह ता लत सा 2. ( साबि 

| १8 । ३, ४ व्याख्यात: ॥ ५ ॥ : शत०५। 


अन्वय/-हे वीर | स्स्यां ख्निन्‍्द्रस् बाजसा बच्रोडसि, तेन त्वया सहाय वा सेदू यत्रेद प्र 
मार्विवेश, यत्र देवः सविता नो घर्म साबिषत्‌ , तस्याँ नाम वाजस्य प्रसव मातरमदिति महीं वचचसा | बय॑ तु करामहे भुस 
हे ॥॥॥ 
अन्न # वाचकल्॒प्तोपमालझ्ार: ॥ 
(५ ट रे भी 
भावा५ः--हे मलुष्या येयं भूमिभूतानां सौसाग्यजनली साहबत्‌ पालिक्राउडथाए 
प्रसिद्धासि, तां विद्यान्यायधर्मयोगेन राज्याय यूय॑ सेवध्बम्‌ ॥ ५ ॥ श 


अंिशविकलणा।5 


रब किस लिये सेनापति की प्राथैना यहां करनी चाहिये, इस जिषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है! 0 


् 
दे वीरपुरुष | ( यस्याम्‌ ) जिस [ एथिवी ) में आप ( इन्द्रस्थ ) परम ऐस्वर्ययुक्त राजा दे. 
( वाजसाः ) संग्रामों का विभाग करनेवाले ( वज्ः ) बच्ध के समान शत्रुओं को काटनेवाले ( असि ) हो, उस. 
( त्वया ) रक्षक आपके साथ ( जयम्‌ ) यह पुरुष ( वाजम्‌ ) संग्राम का ( सेत्‌ ) प्रवन्ध करे | जहाँ ( छम) 
प्रत्यक्ष वर्तमान ( विश्वम्‌ ) सब ( भुवनम्‌) जगत्‌ ( आविवेश ) श्रविष है, और जहाँ ( देवः ) सबका प्रकाश8 
अथ व्याकरणग्रक्रिया दूभावे दृद्दौ तिपि, जटि इतश्र लोपः० (अब दे _ 
( बज्ञ: ) वजधातो ऋज्ेन्द्राग्र० (उ० २ । २८) ४ । ९७ ) इतीकारडोपे 'साविषत' हीं | 


हयात रूपम्‌ ॥ ; हे? 
बतेलेटि ! 'सिब्ब ्  ॥ 
( वाजसा: ) जनसनखन० (अ० ३ | २ । ६७) _अद्टृभास्करस्‍्तु-- तेल बन 
इति विट जनसनखनां सब्झलोः (अ० ६।४॥। इति सिब्विकरणछ॒क्‌ , इतश्र छोप॥ गु हा 
.. ४२ ) इत्यास्वे कृद॒ुत्तरपद्प्कृतिस्वरः ।। दीर्घस्वम? इत्याह (तै० सं" आ? है /ज 
( सेत्‌ ) तिड्डतिड: (अ० ८। १ सा० ३ प्ृ० ७४ ) | तत्‌ सर्वमयुक्तम्‌» 2 
इति निघातः ॥। रे) । २८ ) मा तीी 
हि. " रे त्ययान आधदात्तः ॥। 
मद) अत्म ( धमम ) मनिनप्रत्ययान्त 75 
| नू विषये य०३।५७५ 
। | 230५ इति व्याकरगप्रकरिया ॥ 


माष्यम्‌, य० ७ । रे५ ४० १३६ 
' २ च द्रृष्टव्यम्‌ ॥ 
ु यज्ञः ५528) पं! 


राष्ट्रपति के निर्वाचन के पश्चात्‌ 


आरम्म में ही अपने 
को प्रकट कं 


०० 


हृदयगत आावों 
हैं--७॥ 


_  ----------> नवसोध्ध्यायः ७६३ 
व्श्य्सल्ज त्तस्‍तननननट डक पक ््फ्फ्फ्ककः्षषफतसा-ााओ+-+-+-+3+ 3 
0 जगत एक ( व ) हमारा ( धर्म ) धारण ( साविषत्‌ ) करे । ( तस्थाम्‌ ) उसमें 
जाम ) प्रसिद्ध ( वाजस्थ 2 सेआस के ( प्रसवे ) ऐस्वय्य में ( मातरम्‌ ) मान्य देनेहारी ( अद्ितिम्‌ ) अख्नण्डित 
( महीम्‌ ) श्मिवी को ( बचसा ) वेदोक्त न्याय के उपदेशरूप वचन से हम छोग (जु ) शीघ्र ( करामहे 
ग्रहण करें ॥ ५ ॥ 
इस सन्त्र में वाचकलछ॒घोपमालझ्टार है ॥। 


पु 
सोदार्थ।--हे रहुष्यो | जो यह भूमि प्राणियों के लिये सोभाग्य के उत्पन्न, माता के समान रक्षा 
और सबको धारण करनेहारी श्रसिद्ध हे, उसका विद्या न्याय और धर्म के योग से राज्य के लिये तुम छोग 
सेवन करो ॥ ५ ॥ 


न 20० 
अप्स्वन्तरित्यस्य बृहस्पतिऋषि: । अश्वो देवता । सुरिगूज़गती छन्दः | निषाद: स्व॒रः ॥ 
| पुनः खरीपुरुषै: कं भवितव्यमिलाह ॥ 
अप्सुन्तर॒खत॑म॒प्छु भेंपुजम॒पायुत अशैस्तिष्वश्वा भब॑त वाजिन! । 
देवीरापो यो व॑ 5 ऊमि गतृर्तिं: ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वाज॑ सेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अप्स्वित्युपूड्सु । भल्तः । अद्ध्तम्‌ | अप्स्वित्यप्सु । मेषजम्‌। अपाम्‌। उत । प्रशस्तिण्विति प्र&रस्तिषु | 
अरखा: । भव॑त । वाजिनः ॥ देवीं: । आपः | यः । वः। | ऊर्मिः ।प्रतूत्तिरिति प्रध्तृत्ति! [ककुन्मानिति ककुतमॉन्‌। 

वाजसा इति वाजइसा: । तेनं। अयम्‌ | वाज॑म्‌ । खेंत्‌ ॥ ६ ॥ ४ 

6 हित ु 
पदार्थ/:-- ( अप्छु ) प्राणेषु ( अन्तः ) सध्ये ( अम्ृतम्‌ ) मरणधर्मरहितं कारणम्‌ #अल्पसृत्यु- 
निवारकं वा (अप्पु) जलेषु ( भेषजम्‌) रोगनाशकमौषधम्‌ (अपाम्‌ ) उक्तानाम्‌ ( उत) अपि 
( प्रशस्तिषु ) गुणानां प्रशंसासु ( अश्वा: ) वेगवन्तः ( भवत ) ( वाजिनः ) वाजः प्रशस्त: प्रराक्रमों बे 
वा येषां ते ( देवी: ) दिव्यगुणाः ( आपः ) अन्तरिक्षे व्याप्तिशीला: ( यः) ( वः ) युष्माकम्‌ ( ऊर्मिंः 
. आच्छादकस्तरज्ज: ( अतूर्ति: ) प्रकृश् तूणंगतियेस्य सः ( वक़ुन्मान ) प्रशस्ताः ककुत: होल्या गुणा 
। स्मिन्‌ , अन्न ककधातोरौणादिक उतिः [ ड० १। ९४ | ( वाजसा: ) बाजान्‌ संप्रामान्‌ सतन्ति र् 
न सः ( तेन ) ( अयम्‌ ) सेनापतिः ( वाजम्‌ ) संग्राममन्न॑ च ( सेत्‌) संबध्तीयात्‌ ॥ अर मन्त्रः 
$।१। ४। ६ व्याख्यात: | ६ ॥ 2 ् 
१ कल्याणकामः पितृस्थानीयः स॒राष्ट्रपतिः स्वप्रजा- इत्यामन्त्रितस्य बस्तर 
जनाना हत्सु संविशेत्‌ तॉश्ोद्बोधयेदिति निर्पयति-.._ ( अं० ८ | १ | ७२ ) इंति 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
(अप्सु ) ऊडिदंपदाद्यपूण (अ०६।॥१॥ 
4७१ )हति विभत्तयुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( उत्त ) पूर्व ( यजः ३। २५ ) व्याख्यातः ॥ 
( भवत ) वाक्यादौ वतैमानस्थ अ्वाः 


७६४ यजुर्वेदभाष्ये 
वि जज 55 

_--+_ततत ज््ज््ट -++++-+ैऔ 

अन्वय/--हे देवीरापो देवा विद्वांसश्व यूं यो व: समुद्रस्य ककुन्मान्‌ वाजसा: 
पराक्रमो5स्ति, | उत ) यदप्सवन्तस्मृतमप्सु भेषज चास्ति, येनाये वा सेत, तेनाउफं अशरितषु कि 
अवत | ६ ॥ ४ पा] 

अन्न वाचकलु॒प्तोपमाल्ट्वार: | 

(9 
भावाथ!--झ्लिय: सागर इव गम्भीरा जलमिव शान्तस्वभावा वीरप्रस 
५्ज है वाः स्र ध् 

जलादिपदाथभिज्ञा: स्युः, एवं ये पुरुषा वायुजलवेतमि: सह संप्रयुक्षते, तास्ते चारोगाः गन 


नश्न स्ुः ॥ ३ ॥ 


८-2 
फिर ख्लोपुरुषों को कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ७ 


पदाथ/-- है ( देवी: ) दिव्यगुणवाल्ली ( आप; ) ःजन्‍्तरिक्ष में व्यापक ख्त्रियों [ और विद्वान ] 
पुरुष छोगो | तुम (यः ) जो ( वः ) तुम्हारा सागर के [ समान | ( कढुन्सान्‌ ) प्रशसुत चद्चछ गुणों से युक् 
( वाजसाः ) संग्रामों के सेवने का हेतु ( प्रतूर्ति: ) अति शीघ्र चकनेवाल्ा समुद्र के ( ऊर्मि: ) आच्छादन करेहरे 
तरंगों के समान पराक्रम [( उत )] जौर जो ( अप्सु ) प्राण के ( अन्तः ) सध्य में ( अछतम्‌ ) मरणधर्मरहित 
[ अथवा ] |अत्पमृत्यु से छुड़ानेवाला कारण और जो ( अप्छु ) जछों के मध्य ( सेषजम्‌ ) रोगनिवारक औषध के 
समान गुण है, जिससे ( अयम्‌ ) यह सेनापति ( वाजम्‌ ) संग्राम ओऔर अन्न का ]( सेत्‌ ) अबन्ध करे ( तेन ) 
उससे ( अपाम्‌ ) उक्त प्राणों ओर जल्लों की ( प्रशस्तिषु ) गुण प्रशंसाओं सें ( वाजिनः ) प्रशंसित बल और परा- 
क्रमवाले ( अश्वाः ) कुलीन घोड़ों के समान वेगवाले ( भवत ) छूजिये ॥ ६॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमाछझार है ॥ 


९ 
भावाथ/--द्धियों को चाहिये कि समुद्ध के समान गम्भीर, जल के समान शान्तस्वभारे, बीसुत्नों.. 
की उत्पन्न करने, नित्य [ उत्तम ] ओषधियों को सेवने और जछादि पदार्थों को ठीक ३ जाननेवाली होवे। है 
प्रकार जो पुरुष वायु और जछ के गुणों के वेत्ता पुरुषों से संयुक्त होते हैं, वे रोगरहित होकर विजयक 


होते हैं ॥ ६ ॥ 
नै(६ 2० 
'णान्तोदीत 
) इत्यविद्यमानस्वे प्राप्त नामन्त्रिते अपि द्वष्टच्यः । उतिप्रत्यये प्रत्ययस्वरे' । 
(अ० ८ | १ | ७३ ) इंति निषेधे ककुच्छब्दः, ततो मतुपू ॥ न्‍ 


4 पिता के छुल्य, 
अपने प्रजाजनों के हें: 
शिक्षा देचे, यह दशाते 


हें-- 


लवसोष्ध्याय: बलनन्नाननन सतत 333 मई 
जा “मत ७३५ 
बातो वेत्यस्य बृहस्पतिऋषि: । सेनापतिदेवता । भुरिगुष्णिक छन्द: । ऋषम: स्वर: ॥| 
मनुष्याः कर कि छत्वा वेगवन्तों भवेयुरित्याह! ॥ 
बातों वा मनों वा गन्धर्वाः सप्तविश्शतिः | 


ते 5 अग्रेड्थ॑मयुड्जेस्ते 5 अस्मिब्जुवमादधु) ॥ ७ ॥ 


वात: | वा। मर्न:। वा। ह्ेहंगन्धवोः। सप्तविरेशतिरिति सप्तः्विश्शतिः ॥ ते। अग्रें। अश्वम्र्‌। 
अयुब्जनू | ते । अस्मिन्‌ू । जवस्‌ | जा। जद॒धु: ॥ ७ ॥ 


५ 
पदार्थ।---( वात: ) वायु: ( वा ) इव ( सनः ) स्वान्तम्‌ ( वा ) इब ( गन्धवो: ) ये डडवायून्‌ 
इन्द्रियाणि $8मूतानि च |ंघरन्ति ते ( सप्तविशति: ) एतत्संख्याका: ( ते ) ( अग्रे ) (अख्म्‌ ) व्यापकत्व- 
वेगादिगुणसमूहम्‌ ( अयुल्नन ) युझ्लन्ति (ते ) ( अस्मिन्‌ ) जगति ( जबम्‌ ) वेगम्‌ ( आ ) ( अद्घुः ) 
[आदधति | अय॑ मन्त्र: शत० ५ | १। ४। ८ व्याख्यातः ॥ ७॥ 


अल्वे।--ये बिद्धांसो दातो वा मनो वा +यथा सप्तविशतिर्गन्धवीः ( ते | अस्मिन जगत्यग्रेड्थमयज्जेस्ते 
खलु जक्मादघु: ॥ ७॥ [ 


भावा थ!--यास्येक: समष्टिबोयुः प्राणाउपानव्यानोदानसमाननागकूर्मक्कलदेवदत्तथ नञ्या 
दश, द्वादर्श मनस्तत्सहचरितानि श्रोत्रादीनि दशेन्द्रियाणि, पद्न सूक्ष्मभमूतानि च सिलित्वा सप्रविशति, 
पूर्वमीश्चरेणास्मिन्‌ जगति वेगबन्ति निर्मितानि, य एतानि यथागुणकर्मस्वभाव॑ विज्ञाय यथायोग्यं कार्य्येषु 
संप्रयुज्य स्वद्बीमि रेव साक॑ रमन्ते, तेडखिल्मैश्वय्य जनयित्वा राज्य कत्तुमहेन्ति ॥ ७ ॥ 
लि आी 2 


भनुष्य लोग किस प्रकार क्या करके वेगवाके हों, इस विषम का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 
पदार्थः--न्ो विद्वान्‌ लोग ( वातः ) वायु के ( वा ) समान ( मनः ) मन के ( वा ) समतल्य और 

जैसे (सप्तविंशतिः) सत्ताईस (गन्धवाः) वायु इन्द्रिय और भूतों के धारण करनेहारे [ ( ते) वे | (अस्मिन्‌) इस जगत्‌ में 
१ सर्वक्रियासु विदुषामेव प्रेरणया प्रजासु सुखसम्पत्ति- पूर्वपद्प्रकृतिस्वरत्वे सप्तशब्दः सप्यशभ्याँ 


सम्भव इत्यत आह-- जा ० 
२ ब्यभिचारादिभिदोषेहीनपौरुषो जायत इति भावः ॥ प्राप्त उन्छादेराकृतिगणत्वादन्तो | 
मर हे ( जव॒म्‌ ) जवसवों छन्दसि 


अथ व्याकरणग्रक्रिया ५६ भा० वा ) इति 'अचू! 
(सप्तविशतिः) सप्त च विंशतिश्र सप्तविशतिः । 
समाहारद्वन्द्रसमासः | नपुंसकत्वन्तु लिज्ञमशिष्य 


श्रयत्वालिड्भस्यः | द्ृष्टब्य॑महाभाष्ये ( अ० २॥ 
२। २९ ) ॥ संख्या (अ०६। २ । ३५ ) इति. 
स् 


है३ पन्धर्वाः इत्यपस्वरः पाठ अ० मु० ॥ 
कै? 'भूतानि? इति क. पाठ), आवश्यकश्च | 
7 कदाचिदत्न वायव इन्द्रियाणि: 


ई आदधति? इति हस्तलेखपाठः | 


यजुवेदभाष्ये &॥ / 


ह. ॥ | 
कक 75 सबक भरत ३ शजजज 
( अग्रे ) पहिले ( अश्वम्‌ ) ब्यापझता और वेगादि गुणों को ( अदुब्जन्‌ ) संयुक्त करते हैं, ( ते ) बे हो 

जब ) 


उत्तम चेग को ( आदघुः ) धारण करते हैं॥ ७॥ 


भावाथः--जो एक २९ सम्ष्टि वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग 
देवदत्त, और धनव्जय दर, बारह॒वां मन, तथा इसके साथ श्रोत्र आदि दश इन्द्रिय और पांच क्न्त 
२७ सत्ताईस पदार्थ डर ने इस जगत्‌ में पहिले रचे हैं, जो पुरुष इनके गुण कर्स और स्वभाव को अं सब 
और यथायोग्य कार्य्यों में संयुक्त करके अपनी २ ही स्त्री के साथ क्रीड़ा करते हैं, वे सम्पूणे ऐश्वर्य दो तक 
राज्य के योग्य होते हैं ॥ ७ ॥ कर 


कूमे, कैकछ, 


4 (अत 


वातरहेत्यस्य बृहस्पतिऋषि: । प्रजापतिदेवता । भुरिकत्रिष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द: | घैबतः स्वर: ॥ 


“ते राजानं विद्वांसः हें किमुपादिशियुर्विह ! 

बात॑र*ह भव वाजिस्युज्यमान 5 इन्द्रस्पेव दक्षिण: श्रियैधिं | 

युज्जन्तु त्वा मुरुतों विश्ववेद्स 5 आ ते त्व्टा पृत्सु ज॒बं दंधातु ॥ < ॥ 

वात॑ररद्दा इति वा्॑5रशहाः | भव । वाज़िन्‌ । युज्यसातः । इन्क्नस्थेचेतीस्ट॑स्थ:इब । दुक्षिण:। 
श्रिया | एपि ॥ युझन्ठ । त्वा। म॒रुतः। विश्वेंद्स इति विश्वब्वेंद्सः | आ | ते । त्वर्शा । प्ल्स्विति पतु्सु। 
जवम्‌ । दुधातु ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-- बातरंहा: ) वायुवद्रंहो वेगो यस्य सः ( भव ) ( वाजिन ) शास्त्रोक्तक्रियाकुश- 

छताबोधयुक्त ( युज्यमानः ) समाहितः सन्‌ ( इन्द्रस्येव ) यथा परसैश्वय्ययुक्तस्य राज्ञः ( दक्षिण: ) 
दक्ष: प्रशस्तं बल गतिरिय्यते यस्‍्य तस्य ( श्रिया ) शोभायुक्तया राज्यलक्ष्म्या देदीप्यमानया रा ह 
._( एधि ) वृद्धो भव ( युझ्जन्तु ) प्रेरताम्‌ ( त्वा ) त्वाम ( सरुतः ) बिद्वांसो सलुष्या: ( जि ) 
सकलविद्यावेत्तारः (आ ) (ते) तब ( ल्ष्टा ) वेगादिगुणविद्यावित्‌ ( पत्सु ) पादेषु ( जबम ) वेग 
' दधातु ) ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ५। १। ४ । ९ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 
। ल्वष्टा ते. ते 


अन्चयः--हे वाजित | राजन ! य॑ त्वा विश्ववदसों मस्तो राज्यशिल्पकार्य्यछु अुअन्ठ 
ब्नादवातु, स॒ त्वं वातरंहा मव, युज्यमानर्त्व॑ दक्षिण इन्द्रस्पे क्रिया सहेचि ॥| ८॥ 


& न 'ब्यधर्म 
राजल्लीपुरुषा यूय॑ निरभिमानिनों निर्मत्सरा भूत्वा, विद्वत्स कि 


नेषु स्थित्वाउभीष्टदेशेषत॒ गत्वाउब्ग्य जितेन्द्रिया: सन्तः अजाः संता 


नवसोडथ्याय: ड 


व्ॉाननातात77777क्‍:55 न मिमी 
हर हा 
उस राजा को विद्वान हलोग क्‍्य। २ उपदेश करें, यह विषय आगे मन्त्र लता: पक 


ः पर 

पदार्थ:--हे (वाजिन्‌ ) शाख्रोक्त क्रिया कुछछता से प्रशस्त बोघ से युक्त राजन्‌ | जिस (हवा) आपको 
( विश्ववेद्सः ) घम्नस्त विद्याओं के जाननेहारे ( मरुतः ) बिद्वान्‌ छोग राज्य और शिल्प विद्याओं के कार्यों में 
(बुअन्छ ) युक्त & करें और ( त्वष्टा ) वेगादि गुण, विद्या का जाननेहारा मनुष्य ( ते ) आपके ( पत्सु ) पगों में 
((जबम्‌ ) चेग को ( आदधातु ) अच्छे प्रकार धारण करे । वह आप ( वातरंद्वा: ) वायु के समान चेगवाले (भव ) 
हूजिये और ( युज्यसान: ) सावधान होके ( दक्षिणः ) प्रशंखित धर्म से चलने के बल से युक्त होके ( इन्द्वस्येव ) 
परम ऐश्य्यवाले राजा के समान ( श्रिया ) झोभायुक्त राज्य संपत्ति वा राणो के सहित ( एधि ) वृद्धि को प्राप्त 
हूजिये ॥ < ॥ 


इस मन्त्र में उपसासझार है ॥ 


री 
भावा4थ।--हे राजसम्बन्धी ख्रीपुरुषों! आप छोग अभिमानरहित और निमत्सर अर्थात्‌ दूसरों की 
उन्नति देखकर प्रसद्व होनेवाले होकर विद्वानों के साथ मिछ के राजधर्म की रक्षा किया करो, तथा विमानादि यानों: 
में बैठ के अपने जभरीष्ट देशों में जा जितेन्द्रिय हो और प्रजा को निरन्तर असन्न करके श्रीमान्‌ हुआ कीजिये ॥ ८ ॥ 
9६ 205 
जब इत्यस्य बृहस्पतिऋ्रेषि: | बीरो देवता | धृतिइछन्दः | ऋषभः स्वर: ॥ 
पुन; स॒ राजा कौँह्शो भवेदित्याह ॥ 
जो यसस्‍्तें वाजिब्रिहितो गुह्य यः झ्येने परीत्तो 5 अच॑रज्च बातें । 
तेन॑ नो वाजिन्‌ बलवान बलेन बाजजिश्व भव सम्ने च पारयिष्णुः । 
लि म ९ ५... न पे कं 
वाजिनो वाजजितों वाज॑शसरिष्यन्तो बृहस्पत्तमोगमवजिधत ॥ & ॥ 


व्य ( दक्षिण: ) दक्ष गतौ! 
अथ व्याकरणगप्रक्रिया आमिर 5 

( वातरंहा: ) बहुब्नीहौ पूर्वपद्प्रकृतिस्वरे हसि- निस्वादाधुदात्तः ॥ ि 
मृग्रिण ०? ( ड० ३ | ८६ ) इत्यादिना तनि नित्तवा- 
दाद्युदात्तः ॥ 

(युज्यमानः) सतिशिश्टोंष्पि विकरणख्रों ठ्साव॑- 
धातुकस्वरं न बाघते ( अ० ६ । १ । १५८ भा० ) 
इति न्‍्यायेन शानचः चित्स्वरे प्राप्ते परत्वात्‌ तास्थ- 
नुदात्तेन्डिद० ( अ० ६ | १ | १८६ ) इत्यादिना 
अदुपदेशाह्सावधातुकानुदात्तत्वे यक्स्वरः ॥ गा ् 
( इन्द्रस्पेच ) इवेन विभकत्यलोप' 


55 
बंद॒भाष्ये 
डे है यजु 


धिाक  क  । ५। | 5 


ही या ५ जल 


के ७०००७ 
जबः | यः | ते। वाजिन्‌। निहित इति निःहिंतः। गुहां। यः। इसरेने। परत । कप 
बातें ॥ तन ॥ नः | वाजिन्‌ | बलवानिति बर्ल॑अ्वानू | बलेंन । वाजजिदिति वाजुडजित्‌। चु। हा हे ।चु। 
पारयिष्णुः ॥ वाजिनः । वाजजित इति बाज5जितः । वाज॑म्‌ !] सरिष्यन्तः । बहस्पतें: | आगस । जब न्‍ लग । 
>> 
पदार्थ/--( ज्वः ) वेग: ( यः ) (ते) तब ( वाजिन्‌ ) अशस्तशास्योगाध्यासकृत्यसा 
( निहित: ) स्थित: ( गुह्ा ) गुद्दायां बुद्धो (यः ) वेग: ( इयेने ) पक्षिणीब ( परीत्त: ) स्वत दर 
(अचरत्‌ ) चरति ( च) ( बाते ) वायाविव ( तेन ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( वाजिब ) वेगबन्‌ ( बन 
बहुबलयुक्त: ( बलेन ) सैन्‍्येन पराक्रमेण वा ( वाजजित्‌ ) संग्राम विज्यसानः (च) ( भव ) सम 
संग्रामे (च) ( पारयिष्णु: ) ढुःखात्‌ पारयिता (बाजिन: ) प्रशस्तवेगयुक्ता: ( बाजजित: श्र ) 
जयन्त: ( वाजम्‌ ) बोधमन्नादिक वा ( सरिष्यन्तः ) आप्स्यन्त: ( बृहस्पते: ) सहतां वीराणां पालपितु 
सेनाध्यक्षस्य ( भागम्‌ ) सेवनम्‌ ( अब ) अधोष्थ ( जिध्त ) सुगन्धान्‌ बोधाव्‌ बा गृह्दीत॥ अं सल्र: 
ज्ञत० ५। १ | ४ | १०-१५ व्याख्यातः ॥ ९ | 


अन्चय।--हे वाजिन सेनाध्यक्ष राजन्‌ | ते तब सो जवो शुहा निहितोयः उयेने इव परीत्तोंवाते 
इवाचसत्च, तेन नो बलेन बलवान्‌ मव । हे वाजित तेन च समने पारमिष्णुवौजजिल्य भव | हे वाजिनो योद्धारो यूय॑ 
बृहस्पते: [ मार्ग ) सेवन श्राप्य वाजं सरिष्यम्तः | वाजजितः ) सन्‍्तों अब, सुगन्धानवजित्रत ॥ ९॥ 


अन्न वाचकल॒प्तोपमालझ्टारः ॥ 
| 
भावाथें;--राजा पूर्ण शरीरात्मतल् संप्राप्य इयेनबद्वायुवच्छन्रुविजये यशसस्‍्वी भूत्वा स्वामा- 
दान्‌ सेनास्थान्‌ सर्वान्‌ भ्ृत्याँश्व सुशिक्षितान्‌ बल्सुखयुक्तान [ कझत्वा ] धार्मिकान्‌ सतत॑ रक्षेत्‌, सर्वे राज- 
प्रजाजनाश #चेदशा भूत्वा शत्रन्‌ विजित्य परस्पर प्रीणन्तु ॥ ९॥ 


अ-०कबल----+ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया * प्राप्ते द्वितकारनिर्देशादनेकालूत्वात्‌ सवोदिशः। को 


दस्तिः (अ० ६। ३ । १२४) इत्य 
( वाजिनू ) वज गतौं, ताच्छील्ये “णिनिः? दीघेस्वे गतिस्नन्तरः ( अ० ६ | २। ४९ ) डा 


कक जो आमन्वितल परवेपदप्क्ृतिस्वरे उपसर्गाश्रामिवर्जम ६ फिट ८६ 

। च(आअ०८।१॥। १९ ) इति निघातः॥ यद्दा इत्यायुदातत्वम्‌ ॥ 
. इलश्र (अ० ३| ३ | १२१ ) इति घन्‌। वाजः ( अचरत ) वहूत्तानिलम ( 
इति निघाताभावे<ट्स्वरः ॥ | 
( बलेन ) बल प्राणने! इत्यस्मादचि 


आ०८। १ ॥ ६6॥/ 


द्यदात्तत्वम्‌ ॥ हि 
राकृत्रिगणव्वादादु इत्यस्माल्टयटि 


“बम वैक्लब्ये! 


नवसोध्ध्याय: 
| 22-73" नम शीकिक नस विवि लि ल नाना ७६९ 


फिर वह 


राजा कैसा हो, कर विष बज बज प्‌ होंवे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है! ॥| 


े. 

पदार्ध/--हे ( वाजिन्‌ ) श्रेष्ठ शासत्र बोध और योगाभ्यास 
(ते ) आपका ( वः ) जो ( जबः ) चेग (यहा) इुद्धि में (निहितः) स्थित है, ( यः ) जो ( इेने ) पक्षी में जैसा 
( परीत्त: ) सब ओर दिया हुआ ( च ) और जैसे ( बाते ) वायु सें ( अचरत्‌ ) विचरता है, ( तेन ) उससे ( नः ) 
हम छोगों के ( बलेन ) सेना वा पराक्रम से ( बलवान्‌ ) बहुत बल से युक्त ( भव ) इृजिये । [(च) और ] ह्द 
( वाजिन्‌ ) वेग युक्त राजएुरुष | उसी बछ से ( समने ) संग्राम सें ( पारबिष्णु: ) हुःख के पार करने [(च) ]* 
और ( वाजजित्‌ ) संझ्राम के जीतनेवाले हूजिये । है ( वाजिनः ) प्रशंसित वेग से युक्त योद्धा छोगो | तुम ( बृह- 
खतेः ) बड़ों की रक्षा करनेहारे सभाध्यक्ष की ( भागम्‌ ) सेवा को प्राप्त होके ( वाजम्‌ ) बोध वा अन्नादि पदार्थों 
को ( सरिष्यन्तः ) प्राप्त होते हुए ( वाजजितः ) संग्राम के जीतनेहारे होवो और सुगन्धियुक्त पदार्थों का ( अवजि- 
प्रत ) सेवन करों ॥ ५ ॥ 


से युक्त सेना वा सभा के स्वामी राजनू ! 


इस मन्त्र में वाचऋलछ॒प्तोपमालछड्टार है ॥ 


हा 
| भंवाथथ;--राजा को चाहिये कि शरीर और आस्मा के पूर्ण बल को पा और शज्रुओं के जीतने सें स्पेन 
पक्षी और वायु के तुल्य शीघ्रकारी होके, अपने सब सभासद्‌ सेना के पुरुष और सब नौंकरों को अच्छे शिक्षित बल 
| तथा सुख से युक्त कर, धर्मोत्माओं की निरन्तर रक्षा करे और सब राजा प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि इस प्रकार 
के हो [ के ] और शन्रुओं को जीत के परस्पर प्रसन्न रहें ॥ ९ ॥ पे 


बंध 205 
देवस्याहसित्यस्य बृहस्पतिऋषि: । इन्द्राबृहस्पती देवते | विराड्त्कृतिरछन्दः | षड्ज: स्व॒रः ॥ 
मनुष्यैविंदुषामेवाउतुकरण कार्य्य न मूढानामित्युपदिश्यतें ॥ 
0 
स्थाहर सं॑वितुः सवे ससंबसों बहस्पतेरुतर्म नाकरई रुहेयम्‌ | 
शैवस्याह स॑वितुः स॒वे स॒त्यसंवस 5 इन्द्रस्योत्तमं नाक रुहेयम्‌ | 
2] ! 
वस्थाह* संवितुः सवे स॒त्यप्रसवसों वृहस्पतेरुत्म नाकमरूहम्‌ । 
द्रस्योत्तमं , 
देवस्थाहर संबितुः सवे संत्यप्रंसबस 5 इन्द्रोत्तमं नाकमरहम्‌ ॥ १० ॥ 


॥०५५ |.6१५ 
हि। 


(5१० [१० 


देवस्थ | जहम्‌ | सदितः। स॒वे। सल्यसंवसध इति स॒स्यः्संवसः। वृहस्पतें:। उच्तममिल्युतु्तमम 

नाम । रहेयम्‌ ॥ देवस्थ॑ | अहम्‌ | सवितः । सचे । स॒त्यसंवस इतिं स॒त्यः्संबसः | इल्दुस्थ। बच 

््् दुः रा ५१५ रे ।. है 

मर । नाकमू । रुहेयम्‌ ॥ देवस्थ। जरहम्‌। सवितः | से । स॒त्यप्रसवस इसि सत्यअसवसः 
कक जनम, ॥ दे 


विषग्न में कहते हैं-- 78७ 


( सरिष्यन्त: ) तास्यनुदात्ते० (अ० ६ | १॥ 
१८६ ) इति शत्रजुदात्तत्वे विकरणस्वरः ॥ 


इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


* विद्वानों द्वारा प्रेरित किया हुवा समाध्यक्ष आपने! ४ 
आत्मा सें किस प्रकार गुणों का आधान करे, 


यजुवेदभाष्ये ६3 


शिव लत तय यससस सन स्ननननननननननननत (| ज्ु््ुाााौ 


५ तय तय पपलनननननततननतर+_++ु 
5 | ु 
मिव्युत्‌इतमम्‌ । ताकम । हछैअरुहम्‌ ॥ देवस्थ। अहम । सवितुः। स॒वे । सृत्यप्रंसवस इस ली 
त स॒इति सत्यःासव 
इसे । इतममित्युदमम्‌। नाम । अरेअज्डस ॥ १० ॥ ही] 


पदार्थ/--( देवस्य ) सबेतः प्रकाशमानस्य ( अहम ) सभाध्यक्षो राजा ( सबितु: 
जगलासवबितुः परमेश्वरस्थ ( सवे ) प्रसूते जगति ( सत्यसबसः ) खत्यं सब ऐश्वर्य लग कक 
च् यस्‍्य तस्थ ( बृहस्पते: ) बृहृतां प्रकृत्यादीनां पालकस्य ( उत्तमम्‌ ) सर्वेथोत्कृष्टभू ( मा 
अविद्यमानहु/ख सर्वेसुखयुक्त तत्स्वरुपं सोक्षपदम (रुहेयम्‌ ) ( देवस्य ) सबवेशुसप्रदातु: ( जम 
परेपकारी ( सवितु: ) सकलेश्रयप्रसवितु: ( सवे ) ऐश्वय्य ( सत्यसवसः ) सत्यन्याययुक्तस्य ( इन 
पीखप्नेसहितस्थ सम्राज: ( उत्तमम्‌ ) मशस्तम ( नाकम ) अविद्यमानहु:ख॑ भोगम्‌ ( रहेवम ) न 
अखिलविद्याशुभगुणकमैख्वभावद्योतकस्यद/ अहम्‌ ) विद्यामभीष्छ: (सबितु:) समग्रविद्यावोधप्न- 
सवितुः ( सवे ) _ विद्या्नचारेश्र्य ( सत्यप्रसबसः ) सत्योडविनाशी प्रसवः प्रकटो बोधो यस्मात्‌ तत्व 
( बृहस्पतेः ) बुहृत्या वेद्वाण्या: पाठकस्य ( उत्तमम्‌ ) ( नाकम्‌ ) सबंदुःखप्नणाशकमानन्द्म्‌ ( अरुहम्‌ ) 
आखरुढो5स्सि ( देवस्य ) धजुरवेदादियुद्धविद्या[प्रकाशकस्य ( अहम ) योद्धा ( सबितुः ) शत्रुविज्यप्रसवितु: 
( सबे ) प्रेरेण ( सत्यप्रसवसः ) सत्यातां न्‍्यायविजयादीनां प्रखवो यस्म्वात्‌ तस्य ( इन्द्रस्य ) दुष्टशत्रु 
विदारकस्य ( उत्तमम ) विजयाख्यम्‌ ( नाक ) सर्वेसुखप्रदम्‌ ( अरूहम ) आरूढोउस्सि ॥ अर सत्र | 


जत० ५। १।५। २-५ व्याख्यातः ॥ १० ॥ 


अन्चय!--हे प्रजाराजजना यथा सत्यसवस्ती देवस्य बुहस्पतेः सबितुजेगदी श्वरस्य स्व उत्तम नाक 
स्हेयम । हे राजामात्यपुरुषा यथा56ं सत्यतवस्ो देवस्य सबितुरिस्द्रस्म सम्राज्ः सव उत्तम नाक स्देयम 
पका विद्याप्रिया जना यथा56॑ सत्मश्रसवस: सरबितुदेंवस्य बुहरपतेः ( स्वे) उत्तम नाव 


गूअभ्येताध्या' 
विजयाभिका बिक्षणो योद्धारो वीरा यथा5ई सझप्नसवस़ो देवस्य सबितुरिन्द्रस्य सब उत्तम नाकमरुद, तथा यूकाः 
प्यारोहत ॥ १०॥ 
अच्र वाचकलुप्तोपमाल्कारः ॥ 
पे हक 
भावा७/--राजप्रजाजने: परस्पस्मविशेषेनेश्वरचक्रवर्तिराज्यसमग्रविद्या: 


सानि सुखानि श्राप्तव्याति प्रापयितव्यानि च ॥ १० ॥ 


सम्भज्य, स्वोण्युत्त- 


5 
. झलुष्य लोगों को उत्चित 3 फके विद्वानों का ऋतुकरण करे मुढां का नहीं, यह विषय अगले मस्त में कहा है ॥ 
. पदार्थ: न्‍ त्यसबंसः ). न 
पदार्थ।---हे राजा और प्रजा के पुरुषों | जैसे ( जहम ) मैं समाध्यक्ष राजा ( से आह 

'जगत्‌ का कारण सत्य है, डस ( देवस्थ ) सब ओर से प्रकाशमात ( बृहस्पतेः ) बड़े 


छोको नाकः || श० ६ । ३। ३ । १४ ॥ रि 
के ३२ विद्वानों की सज्ञति वथा मूखेजनों के... 


्तग 
मलुष्य उन्नति कर सकता है, लो बवािहि 


नवमोज्ध्याय: 2 
जन्लनडससट2रस सका 
के रक्षक ( सवितुः ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेहारे जगदीश्वर के ( से ) उत्पन्न किये जगत में ( उत्तमम्‌ ) सबसे 
उत्तम ( नाकम्‌ ) सब दुःखों से रहित [ सर्वसुखयुक्त ] सचिदानन्द स्वरूप [ मोक्षपद््‌ ] को ( रुददेयम्‌ ) आरुढ़ 
होऊँ। दे राजा के + अमात्य छोगो ! जैसे ( अहम्‌ ) मैं परोपकारी पुरुष ( सत्यसवसः ) सत्य न्याय से युक्त 
( देवस्थ ) सब सुख देने ( सवितः ) संपूर्ण ऐश्वय्यं के उत्पन्न करनेद्वारे (इन्द्रस्व) परम ऐश्वय्य के सहित चक्रवर्ि 
राजा के ( सवे ) ऐश्वय्य सें ( उत्तमम््‌ ) प्रशंसा के योग्य ( नाकम्‌ ) दुःख रहित भोग को प्राप्त होके ( रुद्दैयम्‌ ) 
आरूढ़ होऊं। हे पढ़ने पढ़ानेहारे विद्या्रियर छोगो | जेसे ( बहम्‌ ) मैं विद्या चाहनेहारा जन ( सत्यप्रसवसः ) 
जिससे [ सत्य | अविनाशी बोध प्रकट हो उस ( देवस्य ) संपूर्ण विद्या और झुस गुण कमे और स्वभाव के प्रकाश 
से युक्त ( सवितुः ) संम्न विद्या बोध के उत्पन्नकर्ता ( बृहस्पतेः ) उत्तम वेदवाणी की रक्षा करनेहारे बेद चेदाड्ो- 
पाड्नों के पारदर्शी के ( सचे ) उत्पन्न किये विज्ञान में ( उत्तमम्‌ ) सबसे उत्तम ( नाकम्‌ ) सब दुःखों से रहित 
आनन्द को ( अरुहम्‌ ) आरूढ़ हुआ हूँ, हे विज्यग्रिय लोगो ! जैसे ( अहम ) मैं योद्धा मनुष्य ( सत्यप्रसवसः ) 
जिससे सत्य ल्याग्र विनय और विजय्रादि उत्पन्न हों उस ( देवस्थ ) धजुवेद युद्धविद्या के प्रकाशक ( सवितुः ) 
शत्रुओं के विजय सें प्रेरक (इन्द्वस्य) दुष्ट झजुओं को विदीणं करनेहारे पुरुष की (सवे) प्रेरणा सें ( उत्तमम्र्‌ ) विजय 
नामक उत्तम ( नाकम्‌ ) सब सुख देनेहारे संग्राम को ( अरुहम्‌ ) आरूढ़ हुआ हूँ, वैसे आप भी सब छोग 
आरूढ़ हूजिये ॥ ६० ॥ 
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इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालझ्वार है ॥ 


जा 
भावार्थ।--राजा और प्रजा के सब पुरुषों को चाहिये कि परस्पर विरोध को छोड़ ईश्वर, चक्रवत्ति 
राज्य और समग्र विद्याओं का सेवन करके, सब उत्तम सुखों को आप प्राप्त हों और दूसरों को » प्राप्त करावें ॥३०॥ 


न 2 
बृहस्पत इत्यस्य बृहस्पतिऋषि: । इन्द्राबृहस्पती देवते । जगती छन्‍्द: । निषाद: स्वर: ॥ 
अथोपदेश्योपदेष्ट्विधिमाह' ॥ 


बृहस्पते वाजें जय बृहस्पत॑ये बा वदत बृहस्पति वा्ज जापयत । 

इन्द्र बाज जयेन्‍्द्रॉय वाच वदतेन्द्र बाज जापयत ॥ ११॥ 

बृहस्पते | वाज॑म्‌ । जय । बृहस्पतये । वारदम्‌। ददत । बृहस्पतिस्‌ । वाज॑म्‌ । जापय्रत ॥ इन्दें । वाजम्‌ 
जय । इन्द्रैय । वार्चम्‌ | बदत । इन्द्रम्‌ | वाजम | जाप्रत ॥ ३३॥ न 
कोपदेशक | ( वाजम्‌ ) विज्ञान सडग्रासं वा 


$ तदेव द्ृढयति-- व 
३ वाग्वै बहती तस्पा एप पतिस्तस्माहु बृहस्पति! ॥ 

श० १४ | ४ | १। २२॥ - 
ब्रह्म हि बृहस्पतित्रह्न हि ब्राहणः || श० ५॥१९ 


यजुर्वेदभाष्ये 
व जप 7777 न्द्र श श्र व 5५ जा 

हि युद वा (जय ) उत्कर्ष ( इन्द्राथ ) परमैश्यप्रापक्ाय ( वाचम्‌ ) राजघत, 
बाणीम्‌ ( बदत ) (इन्द्रम्‌) ( बाजम ) ( जापयत ) उत्कष्टताँ श्रापथत ॥ अर्थ सन्त्र: शात० ५ पा] 
८, ९ व्याख्यातः ॥ ११॥ ॥५| 
। रु ध 
। अन्वय!--हे वृहस्पते सर्वविद्याध्यापकोपदेशक वा! स्व बाज जय , हे बिद्वांसों शा 
प बृहरस्पतये वारच वदतेम॑ गृदृ्पतिं बाज जापयत । हे इन्द्र! त्वं वाजे जय । हे युद्धविद्याकुशल्ा विद्य॑सो य 

इन्द्राय वा वदतेसमिन्द्रं वार्ज जापयत || ११ ॥ ॥ 


छ्जर 


अन्न इलेषालझ्लार: ॥ 


६५ 
भावार्थ:--राजा तथा ग्रयतेत यथा वेद्विद्याप्नचार: शत्रुविजयश्व सुगम: स्यात्‌। उपदेशका 
योड्ारश्रेस्थं प्रयतेरच, यतों राज्ये वेदादिशास्थाध्ययनाउध्यापतभ्रवृत्ति: स्व॒राजा विजयाउछडऋतो भवेद, 
्‌ 
चेन घर्मवृद्धिरधर्महानिश्व $ सुस्थिरा भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


अब उपदेश करने और सुन्तमेवार्ों का विषय अग्ले मन्त्र में कह है. ॥ 


पदार्थ:--ह (बृहस्पत्ते) सम्पुण विद्याओं का प्रचार और उपदेश करनेहारे राजपुरुष ! आप (वाजम) 
विज्ञान वा संग्राम को ( जय ) जीतो । हे विद्वानों | तुम लोग इस (बृहस्पतये) | अध्ययन और अध्यापन के द्वार 
विद्या के प्रचार और रक्षा करनेवाले के छिये ( वाचम्‌ ) वेदोक्त सुशिक्षा से प्रसिद्ध वाणी को ( बदत ) पढ़ाओ बौर 
उपदेश करो | इस ( बृहस्पतिम्‌ ) राजा वा सर्वोत्तम अध्यापक को ( वाजम्‌ ) विद्या बोध वा युद्ध को ( जापयव ) 
बढ़ाओ और जिताओ । हे ( इन्द्र ) विद्या के ऐश्वय्य का प्रकाश वा शन्लुओं को विदीर्ण करनेहारे राजइुत्प! /ा 
( बाजम्‌ ) परम ऐश्वर्यय वा शत्रुओं के विजयरूपी युद्ध को ( जय ) जीतो । हे युद्धविद्या में कुशल विद्वानों | तुम 
छोग इस ( इन्द्राय ) परम ऐश्वय्य को प्राप्त [| करानेवाले राजपुरुष के लिये ( वाचम्‌ ) राजधर्म का प्रचार करनेहारी 
वाणी को ( वद॒ुत ) कहो, इस ( इन्द्रम्‌ ) राजपुरुष को ( वाजम्‌ ) संग्राम को ( जापयत ) जिताओ ॥ ११ || 


इस मन्त्र में इलेघालझार है ॥। 


भावार्थ --राजा को ऐसा प्रयत्ञ करना चाहिये कि जिससे + राज्य में वेदविद्या का प्रदा और बहु 
जय सुगम हो और उपदेशक तथा योद्धा लोग ऐसा प्रयत्ञ करें कि जिससे राज्य में वेदादि गांड पढ़ने पढ़ते 
और अपना राजा विजयरूपी आभूषणों से सुशोभित होवे कि जिससे अधर्म का नाश और ध 
स्थिर होवे ॥ ११ ॥ 
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छह करते हैं: 


; कारणीय॑ २ पूर्वोक्त विषय को ही 


नवसोडध्याय: 
्््_्न्न्न्न्स्स्ण्ण्णज्््ण्न्त्नस2स सा -- 3०-२० न कन 
एषा व इत्यस्य बृहस्पतिऋषि: । इन्द्राबृहस्पती देवते | स्व॒राडतिधृतिइछन्दः | पड़ज: स्वर: ॥| 
अथ मनुष्य: सर्वदा सर्वथा सत्य वक्तव्य श्रोतव्यं चेल्याह ॥ 
3 ॥ 

एपा व सा स॒त्या संवागभूयया बृहस्पति बाजमजीजपृताजीजपत बृहस्पति वाज॑ 
वर्न॑स्पतयों विश्वच्यध्यम्‌ | एपा व सा स॒त्या संवा्गभूधयेन्द्रं वाजमजीजपताजी- 
जपतेनद्रं बाज वर्नस्पतयों विम्वच्यध्वम्‌ || १२ ॥ 


एबा | वः । सा । स॒त्या । संवागितिं समर 5 वाक्‌ । अभूत्‌ । यर्या । बृहस्पतिम्‌। वाज॑म्‌। अ्नीजपत। 
। 
अजीजपत । बृहृस्पतिम । वाजम्‌ | वर्नस्पतयः । वि। मुच्यध्वस्‌ ॥ एपा । वः | सा । स॒त्या। संवागिति सम्‌3वाकू । 
ः >>] 
अभूत्‌ । यर्या । इन्ह्ंस्‌ । वाजस्‌ । अर्जीजपत । अजीजपत । इन्द्रंस्‌ | वाज॑म्‌ | वन॑स्पतयः | वि। मुच्यध्वम्‌ ॥३२॥ 


। 

पदाथ।---( एपा ) उक्ता वक्ष्यमाणा च (बः ) युष्माकम्‌ & ( सा ) ( सत्या ) यथार्थोक्ता 
(संवाक ) राजनीतिनिष्ठा सम्यग्बाणी ( अभूत्‌ ) भवतु ( यया ) ( बृहस्पतिम्‌ ) वेदशास्रपालकम्‌ 
( बाजम्‌ ) वेदशाखबोधम्‌ ( अजीजपत ) उत्कर्षेयत ( अजीजपत ) ( बृहस्पतिम्‌ ) बहतो राज्यत्य 
पालकम्‌ (वाजम्‌ ) संग्रामम्‌ ( बनस्पतयः ) वनस्य किरणसमूहस्येव न्यायस्या पालका:, वनमिति 
रदिमनामसु पठितम्‌ | निघ० ९१५ (वि?) ( मुच्यध्वम्‌ ) मुक्ता भबत, बिकरणव्यत्ययेन इयन्‌ ( एघा) 
पूवोपरप्रतिपादिता ( ब: ) युष्माकम ( सा ) ( सत्या )  सत्यभाषणपयुक्ता ( संवाक्‌) विनयपुरुषाथयो: 
सम्यक प्रकाशिनी वाणी ( अभूत्‌ ) भवेत््‌ | (यया ) ( इन्द्रम ) परमैश्य्यप्रापकम्‌ ( बाजम ) युद्धम 
( अजीजपत ) जापयत ( अजीजपत ) सम्यक प्रापयत ( इन्द्रमू ) परमैश्रय्येयुक्तम्‌ ( वाजम्‌ ) उत्तसश्रीप्रा- 
पकमुद्योगम्‌ ( वनस्पतय: ) बनानां जज्नलछानां पाछकाः (वि) ( मुच्यष्बम्‌ ) ॥ अयं मन्त्र: झत० 
५।१।५। ११, १२ व्याख्यात: ॥ १२॥ 


$ सत्यब्यवहारेणैव सर्वविधशान्तेः सम्भव इत्यत आह- 


२ बृहस्पति: पुर एता || तै० २ | ५ | ७। ३ ॥ पूर्वी (अजीजपत) यद्दुत्तान्नित्मम्‌ (अ० ८ | १ |६६) 
यजु० २। १२ पृ० १८४ व्याख्यातः ॥ इ्वि निधाताभाचेडट्स्वरः || दर 

हे वज गतो, गत्यथौनां ज्ञानभता प्रसिद्धेव ॥ अन्रायं प्रदृत्तिक्रमः--जयतेणिंचि क्रीड्जीनां गौ 

अथ व्याकरणग्रक्रिया (अ० ६। १ ।४८ ) इत्यास्वे पुकिछ॒छि चक्ि अटि. 


( संबाक्‌ ) कुगतिप्रादयः (अ० २ ॥२। १८ ) च छृते णिलोपः, उपधाहस्वत्व द्विवेंचनं च 
इति समासः। निरुदकादीनिच (अ०६।२। सन्वछघुनि चड्परेब्नगलोपे (अ० ७ | ४ | 
--_<४ ) इस्यन्तोदात्त: ॥ .__ 

88 'सा? इति कपाठः ॥ ] सत्यभाषणादिल्क्षणयुक्ता? इति 

| अन्न संस्कृतपदार्थे लेखकानवधानतया पाठो व्यस्तः । तंथ्था--कः कोशे 

परमैख्वर्यप्रापक्म्‌ ( वाजम्‌ ) उत्तमश्रीप्रापकम॒दोगम्‌ ( अजीजप्रत ) ( अर्जी 
युक्त सैन्यम्‌ ( वाजम्‌ ) वेगयुक्तम्‌ ( वनस्पतयः ४ ““इति पाठः ॥ गकोशें तु 
जापयत ( अजीजपत ) सम्यक्‌ प्रापयत (इन्द्रम्‌) परमैश्रय 
वेगयुक्तम्‌ (बनस्पतयः ): * *? इति पाठः॥ अजः 
सम्यक्‌ प्रापयत ( इन्द्रम ) परमैखयवते ' 
) वेगयुक्तम्‌ 


यजुवेदभाष्ये 


>ज ने 
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भावा4;--नैब कदाचिदपि राजा शाह अजाजनाश्य स्वकीयां प्रतिज्ञा बार 

चासत्यां कुय्युः | यावतीं ब्रूयुस्‍्तावती तथ्यामेव कु्यु:। यस्‍्य बाणी सबंदा सत्याउस्ति, स एव संग 
भवितुमहति, यावदेवं न भवति तावद्राजप्रजाजना (! विश्वसिताः सुखत्योत्कषेकाश्व भवितु नाहैन्त न] 


-+--+--०क०---+ 


मनुष्यों को अति उचित है कि सब समय सब प्रकार से सत्य ही बोलें, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है' ॥ 


पदार्थ/--हे ( वनस्पतयः ) किरणों के समान न्याय के पाछनेहारे राजघुरुषो | तुम लोग (यया) 

जिससे ( बृहस्पतिम्‌ ) वेदशाख के पालनेहारे विद्वान को और (वाजम्‌ ) चेदशास्त्र के बोध को (अजीजपत) 

#बढ़ाओं, [ अथीत्‌ बढ़ाने में समर्थ होसको ] ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े राज्य के रक्षक राजपुरुष और ]( वाजम्‌ ) संग्राम 

को ( अजीजपत ) जिताओ, [ अर्थात्‌ जिताने में समर्थ होसकों ] (सवा ) वह ( एवा ) पूर्व कही वा आगे जिसको ._ 

कहेंगे ( वः ) तुम लोगों की ( संवाक्‌ ) राजनीति में स्थित अच्छी वाणी ( सत्या ) सत्यस्वरूप ( अभूत्‌ ) होवे 

[ उससे आप छोग ( विसुच्यध्वम्‌ ) दुःखों से मुक्त होओ ]। हे ( वनस्पतयः ) सूट्य की किरणों के समान न्याय 

के प्रकाश से प्रजा की रक्षा करनेहारे राजपुरुषो | तुम छोग ( यया ) जिससे ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वय्य प्राप्त करानेहररे 

सेनापति को [ और ] ( वाजम्‌ ) युद्ध को ( अजीजपत ) जिताओ, [ अथौत्‌ जिताने सें समर्थ होसको ] ( इस्म) 

परम ऐश्वय्य युक्त पुरुष को ( वाजम्‌ ) अत्युत्तम लक्ष्मी को प्राप्त करानेहारे उद्योग को ( अजीजपत ) अच्छे प्रका! 

हि प्राप्त करावें, ( सा ) वह ( एषा ) आगे पीछे जिसका प्रतिपादून किया है ( वः ) तुम लोगों की ( संवाक्‌ ) विलय 
; और पुरुषा्थ का अच्छे प्रकार प्रकाश करनेवाली वाणी ( सत्या ) सदा सत्य भाषणादि लक्षणों से युक्त (अमर) ॥ 
होवे, [ उस वाणी से आप छोग ( विम्नुच्यध्वम्‌ ) दुःख क्लेशादि से मुक्त होओ | ॥ १२ ॥ 


४ भावाथ!--राजा उसके | मन्‍्त्री, नौकर और प्रजापुरुषों को डचित है. कि अपनी प्रतिज्ञा जौ है | 
को कभी असत्य होने न दें, जितना कहें उतना ठीक २ करें । जिसकी वाणी सब काल में सत्य होती हैं, है 
राज्याउधिकार के योग्य होता है । जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उन राजा और प्रजा के छयों का [ ९ 
विश्वास [ नहीं हो सकता ] और चे सुखों को नहीं बढ़ा सकते ॥ ३२ ॥ ;$ 


न 20# 
र्त्रितस्वर 
क्वाव: । एवं प्रवृत्तिक्रमे सन्वद्धावे विधीय- खरे प्राप्ते मिन्नवाक्ग्रस्वात्‌ घा्िकाम : 
अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधों ( अ० १॥ झ़वि व्याकरणअ्क्रियां ॥. 


'स्थानिवत्व॑ न भवति, अनादिष्टा- शा 
हसन से 2 $ सत्यव्यवहार से ही सब रा 
3 शक सम्भव है, इसछिये कहते हैं- 


नवमोध्ध्याय: 


देवस्थाहमित्यस्य बृहस्पतिक्रेषि: । सबिता देवता । [ निचुद्ति ] जगती हन्दः | निषाद: स्वर: ॥ 
राजपुरुषेधा मिंक[[राजजनानामनुकरणं कर््तव्यं नेतरेषां (श्वद्रागयानामित्याह ॥ 
हर ] रे 4 
देवस्थाहर संवितु) सवे स॒त्यप्रसवसो बृहस्पतेबालजितों वार्ज जैपम्‌ | 
वार्जिनों वाजजितो<ध्व॑न स्कम्जुवन्तो योज॑ना मिमानाः काप्ठां गच्छत ॥ १३ ॥ 
देवस्थ | अहम्‌ । सवितुः । स॒वे । स॒त्यप्रंसवस इतिं स॒त्य5प्रंसवसः । बृहस्पतें: । वाजजित इति वाजडजित:। 


वाजम । जेषम्‌ ॥ वार्जिनः ।$ वाज़जित इति वाजडजितः । अध्व॑नः । स्कृम्नुवन्त: । योज॑बाः । मिम[ताः । काष्ठाम । 
गच्छुत ॥ १३ ॥ 


के 

पृदाथ:---( देवस्य ) सर्वेप्रकाशकस्य जगदीखरस्यथ ( अहम ) शरीरात्मबल्युक्त: सेनापति: 
(संवितु:) सकलेश्वय्यप्रद्स्य (सवे) उत्पादितेउस्सिन्नैश्वर्य ( सत्मप्रसवसः ) सत्यात्ति प्रसवांसि 
जगत्थानि कारणरूपेण नित्यानि यस्य, तस्य (बृहस्पते:) #बृहत्या वेद्वाण्या: पालकस्य (वाजजितः) संग्रास 
विजयमानस्थ ( वाजमू ) संग्रामम्‌ ) ( जेषम्‌ ) जयेयम, | लेडत्तमैकबचने प्रयोगः (वाजिनः ) विज्ञानवेग- 
युक्ता: ( बाजजितः ) संग्राम जेतुं शीलाः ( अध्चनः ) शत्रोमोगौत्‌ ( स्कभ्लुवन्तः ) प्रतिष्टस्भनं कुबन्तः 
( योजना: ) योजनानि बहून्‌ क्रोशान्‌ ( मिसानाः ) शत्रुन प्रक्षेपम्ताणाः ( काष्ठाम ) दिज्लम्‌ ( गच्छत )॥ 
अय॑ सन्त्र: शत० ५ | १ | ५। १५-१७ व्याख्यातः ॥ १३॥ 


अन्वय:--हेे बीरा यथाउह रत्यप्रसवस: सवितुदेवस्थ वार्जजितो बृहस्पतेः स्वे वां जेषं, तथा यूयसापि 
जयत | हे बाजिनो वाजजितों जा यथा यूयं योजना मिमाना अध्दनः स्कस्तुवन्तः काष्डां गच्छुत, तथा वयसपि 
गच्छेम ॥ १३ | 


अत्र वाचकलुप्रोपमालझ्वार: ॥ 


१ सत्यव्यवहारस्य सिद्धि; कर्थ सम्भाब्यत इत्याका्डक्षा- लिति ( अ० ६ | १ | १९३ ) इति प्रध्ययात्‌ पूचे- 
यामाह-- सुदात्तत्वम्‌ ॥ हे 

२ 'सत्यसवसः”? इति पूव यजु० ४। १4 पृ० ३८६ ( सिमाना: ) माछ माने जोह्दोत्यादिक:, तस्सा- 
व्याख्यात:, तथेवायम्‌ ॥ च्छानचि शपः इछौ ह्विवेचतम्‌। भजामित्‌ ( अ० 

३ श्वादेराकृतिगणत्वात्‌ शप्‌ ॥। ७ |४। ७६) इत्यम्यास्स्येत्वस्‌ । अ 


व्क् ( अ० ६ | १। १८९ ) इत्यायुदात्तत्वम्‌ । 
अथ व्याकरंणप्रक्रिया (बह बेर 
( स्कभ्नुवन्त: ) स्कम्भुधातो: शतृग्रत्ययः, इति क्थन्‌। नित्तादाब्युद 
स्तम्पुस्तुम्मु० (अ० ३ | १ | ८२) इति इुप्रत्यये- दि 
अ्चुनासिकलोपः । सतिशिष्टोडपि विकरणस्वर० (अ० 
६ | १ | १५९ भा०) इत्यादिपरिभाषया शत्स्वरः ॥| 
( योजना: ) युजधातोः करणाधिकरणयोल्युंटि 


॥ राज? इति अ० सु० नास्ति, हस्तलेखेष्वस्ति 


$ 'वाजजित इति बाज्ञुडजितः? इत्यप्रपाठ: 
% बूहत्या? इति क. पाठः | 


यजुर्वेदभाष्ये 


अजित 
जज ता लायक 7: 
' भावाथः--योद्धारः सेनाउध्यक्षसहायेपालनाभ्यामेव शत्रन्‌ जेतुं शक्तु 
छू वन 
डर च प्रभवन्ति, यश्यान्दिशि शत्रवों विक्ुर्वते, | तत्र तान्‌ बश नयेयु: | १३ ग | शन्नणां सात 


राजपुरुषों को चाहिये कि घर्मात्मा राजपुरुषं का अतुकरण करें, अन्य तुच्छबुड्धियों, का को 
| यह विषय अगले मन्त्र में कहा हैं ॥ 
पदार्थः-हे वीरपुरुषो | जैसे ( अहम्‌ ) मैं शरीर ओर आत्मा के बल से पूर्ण सेनापति (सह 

जिसके बनाये जगत्‌ में कारणरूप से पदार्थ नित्य हैं, उस ( सवितुः ) खब छेश्व्य के देने (देवस्थ) बिक 
( वाजजितः ) [) विज्ञान आदि से उत्कृष्ट (बदस्पतेः) उत्तम चेदवाणी के पाछनेहारे जगदीश्वर के (से) अपर 
इस ऐश्वय्य में ( वाजम्‌ ) संग्राम को ( जेषम्‌) जीतू, वैसे तुम छोग थी जीतो । दे (वाजिनः) विज्ञानरूपी वेग हे 
युक्त ( वाजजितः ) संग्राम को जीतनेहारे [ वीर पुरुषो ] ( बोजनाः ) बहुत कोशों से शञ्मुओं को ( मिमानाः )» 
अगाते हुये और ( अध्वनः ) शत्रुओं के मार्गों को [ ( स्कम्जुबन्तः ) | रोकते हुए तुम छोग, जैसे ( काष्ठम) 
दिशाओं में ( गच्छत ) चलते हो, वैसे हम छोग भी चलें ॥ १३ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझटार हैं ॥ 
0 
हि भावाथ।--योद्धा छोग सेनाध्यक्ष के सहाय और रक्षा से ही शन्लुओं को जीत और उनके मार्गों को 
| रोक सकते हैं, और इन अध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिए कि जिल दिश्ञा में शत्रु छोग उपाधि करते हों, वहीं जे 
उनको वश्ञ में करें ॥ ३३ ॥ 


न९ 2० 
एप स्येत्यस्य दधिक्रावा ऋषि: | बृहस्पतिदेवता । जगती छन्द: | निषादः स्वर: ॥ 
टट ल्‍- है. 
यदा सेनालेनेशों साशिक्षितों परस्पर ग्रीतियुक्तो स्थातां, तदेव विजयलामः स्थादिल्ाह ॥ 


एप स्य वाजी श्लिंपणिं तुरण्यति ग्रीवा्यां बद्धों उ अंपिक्ष 5 आसनि । 
करते दधिक्रा 5 अलु सश्सनिष्यदत्‌ परथामड्डा०स्यन्वापनीकणत्‌ स्वाहं ॥ १४ ॥ व 
.._ एषः । स्थः । वाजी | क्षिपणिम्‌। त्रण्यति । दवायाम, । बडढः | अपिकक्ष इत्य॑पिउकक्षे | £! ॥ 
का इति दध्िउ्क्ाः । अनु | सथ्सनिष्यदत्‌ । सश्सनिस्यद॒दितिं समसनिस्यदंत्‌ 
गरद््त्याउपनीफणत्‌ । स्वाहा ॥ १४ ॥ 

व्ययेन भावप्रधानोड्य निर्देश; । स्पष्ट करते हैं--- 


पैन सुखार्थी विचरेदिह ( मनु० ६ । 


तू । प थाम्‌ | अईझ्िमि थ 


७ राज्ये संझ्रामोंडनिवायः, 
न कदाचित्‌ कश्षिदपि 


|| नवसोष्ध्याय: 


रक्त नि त--++तत.लतन___ 8 एएण,छएएऋज््न्‍जन्‍नन्‍्नने2अआओ़आस 


5 कु >> 

हक न (च्यः ) असौ, अन्न स्वब्छन्दसि बहुलम्‌ ( अ० ६१ १ (३६ ) इंति 
बला (वाजों / बगावत क्षपणिम ) द्रे # क्षिपन्ति शत्रन्‌ यया तां सनाप्‌ ( तुरण्यत्रि ) त्वस्यति 
(प्रीवायाम ) कण्ठे ( व: ) ( अषिकक्ले 2 निश्चितपाइवॉबयवे ( आसनि ) आस्ये ( ऋतुम ) कर्म 
(दचचिक्राः ) यी द्धीन्‌ धारकान्‌ कास्याति स दधिक्रा अइबः। दचिक्रा इस्यश्वनामसु पठितस्‌ | निव० १ ॥ १४ 
(अबछु ) (संसनिष्यद्त ) अतिशयेन अलवन्‌ , अन्र स्मन्दू धातोयेड्लक शतप्रत्ययेष्भ्यासस्य निक्‌ निपा- 
त्यते ( पथाम”) या्गोणाम्‌ ( अड्झांसि ) छक्षणानि ( अनु ) ( आपनीफणत्‌ ) अतिशयेन गच्छन्‌ ( स्वाहा ) 
सत्यया वाचा ॥ अय॑ झसनन्‍त्र: शत० ५। १।५। १९ व्याख्यातः:॥ १४ ॥ 


अंन्धय!---यथैष स्योडसी वाज्यासनि ग्रीवायां वद्ध: ऋतु [ अनु ) संसनिष्यददपिकके पथामडस्यस्वापनी- 
फणदू दिक्रा: क्षिएणिं गच्छति, तथा सेनेशः | स्वसेनां स्वाहय है स्ण्यति पराक्रमयेत्‌॥ १४ ॥ 


अन्न बाचकल॒प्तोपसाल्डुर: ॥ 


| भावार्थ/---सेनापतिरक्षिता बीरा अश्चवद्धाव्त: सच्यः ज्न्नन हन्तुं शक्लुवन्ति, सेन्नापतिः सुकमे- 
कारिमिः संशिा॥ : सहव [ युद्धयम्मान: प्रशंसितः सन्‌ विजयते अन्यथा पराजय एवं भवति ॥१४॥ 
8 
जब सेना और छेनावति अच्छे शिक्तित होकर परस्पर प्रीति करनेवाले होवें, तमी विजय प्राप्त होंव, 
शहद विषय आगले मन्त्र में कहा है 0 


पदार्थ! -+जैसे ( स्यः ) वह ( एपः ) और यह ( वाजी ) वेगयुक्त ( आसनि ) सुख और (ग्रीवायाम्‌) 


देशमाह । तदयुक्तम, तदथैस्थासम्भबात्‌ ॥ 
( दधिक्रा: ) जनसनखन० (अ० ३ । २। ६३) 


विजनवान!? इति निरुण २ | २८ ॥ 
'क्षेपणम! इति निरु० २ | २८ ॥ 


“कर्म वा प्रज्ञा वा? इति निरु० २ | २८ ॥ 
आदुृगमहनजनः किकिनौ लिटच (अ० ३।२। 
१७३ ) इति किप्रत्ययः ॥ 

अथ व्याकरणग्रक्रिया 


बन्द अण नए +5 


इति 'अनिः? | किस्वादू गरुणाभाव: | प्रत्ययस्वरेण 
सध्योदात्तस्वे प्राप्ते उन्छादित्वादन्तोदात्तः ॥ 
॥ ( बद्ध: ) प्रव्ययस्वरः ॥ 


( अपिकक्षे ) सह सपा (अ० २॥ १ | ४ ) 
इति समासः । समासस्य ( अ० ६ | १ | ३२३ ) 


इत्यन्तोढ़ात्तस्वम्‌ ॥ बद्दा कुगतिप्रादयः ( अ० २। 
२ । १८ ) इति समासः, निरदकादीति च ( अ० 
६ | २। १८४ ) इत्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


इत्यास्यशब्दस्थासब्ादेशः । निप तनादन्तोदात्त 
फाशिकाकारस्त आसनशब्दस्य॒स्था' 


( क्षिपणिम्‌ ) क्षिपेः किच्च ( उ० २ | १०७ ) 


( आसनि ) पहन्नोमासू० (अ० ६। १। ६३) 


इति बिट्‌ । विडृवनोरनुनासिकस्यात्‌ (अ० ६ | ४। 
४१ ) इत्याच्वम्‌ । कृदुत्तरपद्प्रकृतिस्वरः ॥ 

( संसनिष्यद्त्‌ ) कदु ्तरापद्प्रह्वतिख्वरे अभय 
सानामादिः (अ० ६। १। १८९ ) इच्युत्तरपदा- 
चदात्त्वम्‌ । दाधरिदर्धत्ति० ( अ० ७। २ | 
इत्यादिना निपातनात्‌ प्रयोगसि। 

( अद्ञोंसि ) 'अक्ति ला पे 
प्रत्ययः, नित्सरः ॥ 2५ 

_ ( आपन्नीफणत ) 
निपातनं च॥ 


४ यजुर्वेदभाष्ये 


त्क्त्ल््क्छ्् जा आन ( बढ़ः ) आवक [ ०७) (पर पर ( क्रतुम्‌ ) कर्म अधौत्‌ गति को [ (अनु) ] ( संसनिष्यद्त्‌ ) अतीव गज 


कण्ठ 
हों वे नीफणत्‌ ) अच्छे प्रक आ 
मार्गों के ( अद्भांसि ) चिह्मों के ( अनु ) समीप ( आपनीफणत्‌ ) जच्छे प्रकार चछता हुआ ( दम (पा) 


करनेहारों को चलानेहारा घोड़ा ( क्षिपणिम्‌ ) सेना को जाता है, वैसे ही ( अपिकक्षे ) इधर उधर के 
यवों में सेनापति अपनी सेना को ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( तुरण्यति ) वेगयुक्त करता है.॥ ३४ ॥ 


ठीक ३ जब 


इस मन्त्र में वाचकछप्तोपमालझ्टार है ॥ 


0 न ० 
भावाथ;---सेनापति से रक्षा को प्राप्त हुए वीरएुरुष घोड़ों के समान दौड़ते हुए शज्रुतों को शीघ्र 
सकते हैं, सेनापति उत्तम कम्मे करनेहारे अच्छे शिक्षित वीर इड्पों के साथ ही युद्ध करता हुआ, [ तथा ] श 
होता हुआ विजय को प्राप्त होता दै, अन्यथा पराजय ही होता है ॥ १४ ॥ 


नै 20 
उतेत्यस्य दधिक्रावा ऋषि: । बृहस्पतिदेवता । जगती छन्द: | निषाद: स्वर: ॥ 
सेनापत्यादयः कर्थ पराकमेरनित्युपदिश्यते' ॥ 


उत स्म॑स् द्रव॑तस्तुरण्यतः पर्ण न वेरलुबाति प्रगुधिन! । 
इ्येनसेंत्र धज॑तो 5 अड्डूसं परिं दधिक्राव्णः सहोर्जाः तरित्रतः स्वाहा ॥ १५॥ 


॥ 
उत | स्म॒। अस्य॒ | द्वव॑तः । तुर॒ण्युतः | पणेस्र्‌। न | चेः। जज | वाति। प्रगर्धित इति प्रध्यर्थिती!॥ 
ञ्‌ 


छूसम्‌ । परिं । दुध्िक्राव्ण इति दृधिड्क्राब्णः । सह । उजो | 


इयेनस्यवेति इयेनस्य॑5इव । भ्रज॑तः । 
तरित्रतः। स्वाहा ॥ १५ ॥ 

पदार्थ:--( उत ) अपि (सम) एवं ( अस्य ) ( द्रबतः ) द्रवीभूतस्य ( तुरण्यतः) शो 
गरुछतः ( पर्णम्‌ ) पत्र पक्षो वा (न) इब ( वे: ) पक्षिण: ( अनु ) (बाति ) गच्छति ( श्र | 
प्रकषणाभिकाडक्षिण: ( इयेवस्येव ) ( भ्रजतः ) गच्छतः ( अक्भुसम ) ढक्षणान्वितं मागस दा | 
( द्िक्राव्ण: ) अश्वत्य ( सह ) ( ऊज्ञो ) पराक्रमेण ( तरित्रतः) अतिशयेन संप्लवर्तः ( सवाई 
सत्यया क्रियया ॥ अय॑ सन्त्र; शत० ५ 0 व्या  आ  उततत १०॥ 


कभी कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता, यह ( द्रवतः ) शरत्प्रत्यवस्य तह 
दुशाते हैं -- ॥ १४ ॥ (अ० ६ | १ । १८६ ) इंयल॒दा नजर 
लाश झतुरनुमो नद्यजादी ( अ० ६। १ | 7 


ते 5 भावात्‌ ॥ 
स्ल्वेडपि. सेनानायकानामदस्योस्साहेन प्रवर्तते उन्‍्तोदात्त्वा अत 


4 
| सब सम्पद्यत इत्यत आह-- त्वम्‌ ॥ 

'ति विभक्व्युदात्त ६ 
ततः छातृप्रत्यय; । जी ना ( उ्ही ) 


नवमोडध्याय: 
न न न 
अन्धय;--हे राजजना य ऊर्जा स्वाह्य [ सह ) अस्य द्रवतस्तुरण्यतो वे: पर्ण नोत प्रगघिनो प्रजतः ड्येना 
स्वेव तरित्रितीं दचिक्ाव्ण इवाइसं पर्यलुवाति स्प स॒ एवं झज्रु जेतुं शक्नोति'॥ १५ ॥ 


अन्रोपमावाचकल॒प्तोपमा लझ्ढारौ स्तः ॥ 


0 
भावार्थ:---ये बीरा नीलकण्ठपक्षिबच्छयेंनवद्र्बबच्च पराक्रसन्ते, तेषां श्त्रवः सवेतों 
निलीयन्ते ॥ १५ | 


्स््ञ्ड 
सैनापति आदि राजपुरुष कैसा पराक्रम कर", इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ 
५ 
पदाथ--हे राजपुरुषो | जो ( ऊर्जा ) पराक्रम और ( स्वाहा ) सत्यक्रिया के ( सह ) साथ ( अस्य ) 
इस ( द्वव॒तः ) रप्तप्रद वृक्ष का पत्ता और ( तुरण्यतः ) शीघ्र उड़नेवाले ( वे: ) पक्षी के ( पर्णम्‌ ) पंखों के ( न ) 
समान ( उत ) जोर ( प्रगर्धिनः ) अत्यन्त इच्छा करनेवाले ( ध्रजतः ) [ ऊर्ध्वगति से ] ४8 चलते हुए (इयेनस्येव) 
बाज्‌ पक्षी के समान तथा (तरित्रतः) अति शीघ्र चछते हुए (दधिक्राव्ण:) घोड़े के सह (असम) अच्छे रक्षण्युक्त 
मार्ग में (परि) (अज्) (वाति) सब प्रकार अनुकूछ चछता है (स्म) वही पुरुष शत्वुओं को जीत सकता है ॥ ३७ ॥ 
इस मन्त्र सें उपमा और वाचकलुप्तोपमारुक्वार हैं ॥ * 
९ 
भावार्थ/---ज्ो वीर पुरुष .नीरूकण्ठ, इयेन पक्षी और घोड़े के समान पराक्रमी होते हैं, उनके शत्रु 
छोग सब ओर से [ विल्लीन हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 


७९2७० 


शजन्न इत्यस्य बसिष्ठ ऋषि: । बृहस्पतिदेवता । भुरिक्‌ पड्धिइछन्द:। पद्चमः स्वरः ॥ 
के प्रजापालने शत्रुविनाशने तर शाक्तिमन्तों मवन्तीत्याह ॥ 
हब मितद्रव ४ 
श॑ नों भवन्तु वाजिनों हवेषु देवताता मितद्रवः स्वकोः । 
७ ८. >>, हे 
जम्भयन्तो5हिं इकश्रक्ष|िसि सनेस्यस्मथुयवन्नमीवा। ॥ १३ ॥ 


झदुत्तरपदप्रकृतिस्वर: । ( तरित्रतः ) तरतेः शतरि छो पष्ठयेकव्चने- 
( इयेनस्थेब ) इवेन विभकत्यलोपः पूर्वपद्प्- उम्यासस्य श्मिगम निा कप 

तिखरत्व॑ च (अ० २ । २। १८ भा० वा) इति पूर्- ( अ० ६। १॥ १७३ ) इस्येतद्‌ 

पदप्रकृतिस्वरे इयेनशब्दः व्यास्त्याहमविभ्य इनच्‌. ब्वादू अभ्यस्तानामादिः (अण्६। 

(3० २ | ४६ ) इतीनचि चिस्वादन्तोदात्तः ॥ 83020 


( ध्रजतः ) “द्ववतः” शब्दवत्‌ ॥ 
( अंकसम्‌ ) अत्यविचमितमि० ( उ० ३ | ११७ ) 
इति विधीयमानोसच, बाहुरकादइतेरपि बोध्यम्‌, 
चित्त्वादन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( दूधिक्रावप: ) आतो मनिनक्कनिब्बनिपश्च 
( अ० ३। २ | ७४) इति बनिप्‌। विड्वनोरुना- 
सिकस्यात्‌ू (अ० ६ | ४ | ४१) इत्याख्वम्‌ । 


विन मन न डक न मिनननननिभ नल जज 


* शम्‌। नः | भव॒स्तु | वाजिन । हवेंपु । दृवतालेति देव 
सुख्वकोः ॥ जुम्भय॑न्तः | अहिस्‌ | दृकस्‌ । रक्षा/सि । सर्नेभि | झस्मत्‌ । युयवन्‌ । जसींवाः ॥ 


यजुवेद्भाष्ये 


ति प्लितडक्ैव; कल 
व | स्वझ ्‌ 
१६ ॥ 


रु 
पृदा्थ्‌;--( शम्‌ ) सुखम ( नः ) अस्माकम्‌ ( भबन्तु ) ( बाजिन: ) मदर 


सुशिक्षितारतुरद्डाः ( हवेषु ) सड्य्रामेषु ( देवताता ) देवानां बिदुषां 
ए ऋ० ४ । ४) १४२-इति तातिल ] सुर्पा सुलुक./ (आअ० ७११ ३६६ ) इति डादे 
परिमितं द्ववन्ति गच्छन्ति ते (स्वको:) शोभनो5क्रोंन्न॑ सत्कारो वा येषां ते, अ 


निच० २। ७ ( जम्भयन्तः ) गात्राणि विन्सयन्त: ( 


( रक्षांसि ) दिसकान्‌ दस्यून्‌ ( सनेभि 


अहिम्‌ ) मेघरसिव चेष्टसामसुन्नतम्‌ (चल 
५ ) सलातनम्‌ , स्नेमीति पुराणनामसु पठितम्‌ | निध० ६ २७ ( 
( युयवन्‌ ) युवन्तु प्रथक्‌ कुबेन्तु, अन्न छेटि शप: इलु: ( असीवा: ) ये रोगबद्वत्तमाना: श 
अय॑ मन्त्र: शत० ५। १। ५ | २२ व्याख्यात: ॥ १६ || 


युद्धविद्यावि: 
कमसंसु, अच्र संर्वदेवारा कि 


शख्थ ( मितद्व: गो 
के इत्यज्ननामसु का] 
) चोण्‌ 
अस्पत) 
नवस्तानू॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( देवताता ) सर्वदेवात्‌ तातिल ( अ० ४। ४ | 
१४२ ) इति तातिछू | लिति (अ०६॥ १। 
१९३ ) इति श्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तः । ततों विभक्ते- 
डॉदिशः ॥ 
यत्त ऋग्भाष्ये (१। ३४ । ७) "देवान्‌ 
विदुषों दिव्यगुणान्‌ वा तनुतः। अन्न दुतनिम्यां 
दीर्घश्व ( उ० ३ | ८८ ) इति क्त प्रत्यय// | अन्र 
विभक्तेराकारः, दासीभारादित्वात्‌. एवंपदप्रकृति- 
स्वरत्वम्‌ ॥ है] 
यद्दा देवास्तायन्ते विस्तीयन्ते यस्मिन्‌ इति 
तनोतेरधिकरणे क्तिनू । अजुनाप्तिकछोपे, कुदुत्तर- 
<. पदप्रकृतिस्वरे प्राप्त दासीमारादीनामिति वक्तव्यम्‌ 
(अः० ६ | २ | ४२ भा० वा० ) इति पूर्वपद- 
प्रक्ृतिस्वरत्वे पूवपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( मितद्रव: ) हरिमितयोद्रुवः ( उ० १ | ३४ ) 
इति “3५? डित्च | दासीभारादीनां० (अ० ६। २। 
_ ४२ भा० वा० )/इंति पूर्वपद॒प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ यद्दा 
ति 'दु ढु गतो? इति द्ुधातोः डुप्रकरणे 
उपसंख्यान धातठविधित॒क्प्रतिषरेधार्थम्‌ 


$ | ९। १ ) इति पूर्वपदास्तोदात्तस्वरसद्धः ॥ 

( स्वको: ) नजूसभ्याम ( अः ६। २। १७२) 
इत्युत्तरपढ़ान्दोदात्तत्वस्‌ । अकशब्दे अर्चतेः कृदाधा- 
राचिकलिश्यः कः ( उ० ३ | ४० ) इति कः | नो! 
कुः (अ० ८ | २। ३० ) इति कुत्वे, झरो झरि 
सवर्ण (आ० ८ | ४ | ६५ ) इति ककारहोपः। 
महाभाष्ये कर्चयतेर्य॑ व्युत्पादितः, अस्मिन्‌ परे 
णिल्ोपे छते कुत्वे कत्तब्ये 'अचः परस्मिन॒० ( अः 
2 | १ | ५७ ) इति स्थानिवद्धावे प्राप्त विद्या 
घात्व० (अ० १। १ । ५८ भा० वो० ) व 
वार्डिकेन छुल्वविधिं प्रति स्थानिवज्ञावे प्रति 
प्रयोगोड्य निष्पद्यते (ह० महाभाष्य ३॥३॥४८ )॥ 

( जम्मयन्तः ) णिजस्दाजम्मेः शतरि शा 
तास्यनुदात्तें० ( अ० ६ | १ | १८६) इति छा 
धातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः ॥ 

(सनेमि ) अिव्यवम! इति बेका 
३६८ | निरुक्ते ( १९ । ४४) थिश्रा2» हि । 
टुगेस्कन्दावपि। अस्मिन्‌ पड्के निपाता  (अ 

यद्वा नेमिना सह तेंन सर्देर्त हा (कर 
२।२ | २८ ) इंति समासः | कतिलर॥ 
६ | ३ | ८२ ) इति सादेशः | शए रा 

५ 'सनात 
सनेमि शब्दोड्गे य० $| १५ १॥१ 


नवमोष्ध्याय: ष्८१्‌ 
न च्््न्न््््््ञ्स्ज्ज्ज स्म्स्च्च्च्ल्ल्च्च्च्क््जचच्चच्च् 
अन्वय/--थे मितद्रवः स्वकों अहिं वृक्क रक्षांसि च॒ जम्मगन्तो वाजिनो 


शम्मवन्तु, ते अस्मदभीवा इब वत्तेसानानरीन्‌ युगवन्‌ || १६ ॥ 


वीरा नो देवताता हवेषु सनेम्ि 


भावाथ।--ये श्रेष्ठा: प्रजापालने तत्परा व्याधिवच्छत्रणां विनाशका न्यायकारिणों राजजना: 
न्ति, त एवं सबंषां सुख कत्तु शक्नुबन्ति ॥ १६॥ 


जनलविकननन 


कौन पुरुष प्रजा के पालने और शत्रुओं के विनाश करने में समर होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 0 


पदार्थ/---जो ( मितद्गभवः ) नियम से चलने ( स्वको ) जिनका अन्न वा सत्कार सुन्दर हो, वे योद्धा- 
लोग ( भहिम्‌ ) मेष के समान चेष्टा करते और बढ़े हुए ( दृकम्‌ ) चोर और ( रक्षांसि ) दूसरों को क्लेश देनेहारे 
डाकुओं के ( जम्प्रयन्तः ) हाथ पांव तोड़ते हुए ( वाजिनः ) श्रेष्ठ युद्धविद्या के जाननेवाले वीर पुरुष ( नः ) हम 
( देवतावा ) डिद्वानू छोगों के कर्मों तथा ( हवेघु ) सझ्लामों में (सनेमि) सनातन ( शम्‌ ) सुख्र को (भवन्तु) प्राप्त 
होवें ( अस्मत्‌ ) हमारे लिये ( अमीवाः ) रोगों के समान वत्तमान शत्रुओं को ( युयवन्‌ ) प्रथक करें ॥ १६ ॥ 


| सोवारथ/--नु जो ] श्रेष्ठ श्रजापुरुषों के पाछने में तत्पर और रोगों के समान शत्रुओं के नाश करनेद्ारे 
[ स्यायकारी ] राज छुरुष [ हैं वे ] ही सबको सुख दे सकते हैं, अन्य नहीं ॥ ६ | 


4७६ 29 
ते न इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषि: । बृहस्पतिदेवता । ज्गती छन्दः | निषाद: स्व॒रः ॥ 
प्रजाजना: स्वरक्षार्थमेव कर॑ दद्दुस्तदर्भमेव राजजना गहृणन्तु नान्यथेल्राह || 


ते नो 5 अवेन्तो हवनभ्रुतों हव॑ विश्वे शरृण्न्तु वाजिनों मितद्रवः 
सहख्॒सा मेघसांता सनिष्यवों महो ये धनरं समिथेष्ठ जभ्रिरे ॥ १७ ॥ 


भाष्ये प० १६ “जडाजडप्रपश्नौ नेमिनौ ताभ्यां सहित 
इल्‍ने जगत्‌ स नेमि | अन्‍्ये त्वाहू रथनेमिरिव जडप्र- 
पञ्चस्योपरि स्थितश्रेतनप्रपञ्ञों नेमिस्तेन युक्त जग- 
अक्रमू? ( ऋ० १ | १६४ | १४ भा० ) ॥ 


णादिक हैवनूप्रत्ययः (द्व० य० ३ | ३ एछू० ३१७ 
भाष्यविवरणे )। नित्त्वादा्रदात्तत्वमित्युक्त पुर 
स्तात्‌ू ॥ इद्मन्नावधेयम्‌--शेवायह्ाजिह्याग्रीवाप्वा- 
मीवा: ( उ० १ | १५४ ) हत्यन्न केचन बृत्तिकृत 
मीवा? इति पद ब्युव्पादयन्ति | 'अप्वामीवा/ 
इत्यन्नो मयथाउपि संहितायास्तुल्य॒त्वे. असीवा” 
इत्यपि निपात्यते । अन्न च आढपूर्वात्‌ मीनातिवनू 
'उपसर्गस्थ हस्वत्वं च निपात्यते, झृदुत्तरपदप्रकृति- 
खरे प्राप्त निपातनादेवाद्युदात्तत्वम्‌ । वस्तुतस्त्व- 
स्पिन सूत्रे अमोवापदमेव निपात्यते, तस्थ श्रायेणों- 


चष्याहतु: । “अमीवा _ जलम! इति. 
रै१ | “अप्रीवा 


(अमीवाः ) “अम रोगे? इत्यस्माद्‌ बाहुलकादौ- 


पृ० ५४ || एत्तेन 'अमीवा? इत्येव साधुतरं स्थात्‌ ।॥। 
इतिं व्याकरणग्रक्रिया ॥ 

4 सन्‍्त्रोअ्य॑ सुब्याख्यातों निर० १९२ । ४४ तथथा-- 

“मुत्वा नो भवन्त॒ वाजिनों ह्ानेषु देवतातों यश | ._ 

मितद्रवः सुमितद्रवः | स्वर्काः स्च्नना इति 

स्वर्चना इति वा, स्वच्िष इति वा | तो 


हर &। 


हर यजुवेदभाष्ये है। 
व्सकअअ्स्स्स्ल्क्‍्न्सल्न सा < ॥| 
ते | नः। अर्वैन्तः | हवनश्रुत इति हवन॒उश्रुत: | हवस । विश्वें । आष्वन्त बा जज । बाजिन:। पा 
प्रितःद्॑वः ॥ सहखसा इति सहखथ्साः | मेघसातेतिं मेधडलाता । स॒निष्यवः । सह:। ये। घनम्‌ | हि है! 
मर न नह | मथेष्विति 


समू5इयेए । जम्निरे ॥ १७ || 


पदार्थ/--( ते ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( अवेन्तः ) जानन्‍्तः ( हवनश्रुतः ) ये हवनानि ग्रा 

शास्राणि शृण्वन्ति ते ( हवम्‌ ) अध्ययनाध्यापनजन्य॑ बोधशब्दसमूहम, अर्थिप्रत्यर्थिनां विवाद च्‌ (विश्व 
सर्वे विद्वांसः ( ऋण्वन्तु ) ( वाजिनः ) अशस्तप्रज्ञा: ( मितद्रव: ) ये सित॑ शाद्लप्रसितं विषय द्रवन्ति ! 
( सहख्सा: ) ये सहस्॑ विद्याविषयान्‌ सनन्ति ते ( मेधसाता ) सेधानां संगमानां सातिदेन येघु, भत्र 
सप्तमीबहुवचनस्य स्पा सुलुकू ० ( अ० ७१६ । ३६ ) इति डादेश: ( सनिष्यव: ) आत्मन:' सति संदि- 
भागमिच्छवः, सनिशब्दात्‌ क्यचि छालसायाँ सुकू तव उ: ( सह; ) सहत्‌ ( ये) ( धनमू) श्रियय.. 

- ( समिथेषु ) संग्रामेषु, समिथ इंति सडझआमगामसु पठितम्‌ । निष० २११७ ( जश्निरे ) भरेयु:, अन्राभ्यास॒ण 
बर्णेव्यत्ययेन वस्य जः ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ५। १। ५ | २३ व्याख्यात: ॥ १७॥ 


अन्वय।--भेड्वन्तो हवनश्रुती वाजिनो मितद्वव: सहर्वसा: सनिष्यवों राज़जना सेघसाता समिय्रषु नो महो 
घने जभ्रिरे, ते विश्वेष्स्माक हव॑ शण्वस्तु ॥ १७॥ 
6: ञ सा 
भावाथं;--य इसे राजपुरुषा अस्माक॑ सकाशात्‌ करं शृहृन्ति, तेडस्मान्‌ सतत रक्षततु। _ 


नोचेन्मा गृहन्तु, वयस्पि तेभ्य: कर नैव दद्यास | अतः प्रजारक्षणायैव करदानं दुष्कर्मिमिः सह योदूपु 
च नान्यदर्थमिति निश्चय: ॥ १७ ॥ 


अननकपनन्‍>कीीदितन--+न+न 
प्रजाजन अपनी रत्ता के छिये कर देवें, और इसी किये राजपुरुष अहण करे! अन्यथा नहीं, 


यह विषय अगले मन्त्र में कहा है. ७ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( अवैन्तः ) ज्ञानवान्‌ (हवनशरुतः) ग्रहण करने योग्य झा को खुले थे ) जो ( अरवन्तः ) ज्ञानवान्‌ (हवनश्रुतः) ग्रहण करने योग्य शास्रों को सुनने (वानित) 
| शिष्ट आाष्ये ब्याः 


$ “आत्मशब्दो5न्र शरीरवाची, तथा चाहुमेंहाभाष्य- ( सनिष्यवः ) प्रत्ययस्वरः 
काराः--छावात्मानों, अन्तरात्मु इदरीरात्मा शव ख्यातम्‌ ॥ | १६ ) हि ४ 
. (अ० १। ३ | ६७ महाभाष्ये ) ॥ ( समिथरेषु ) समीणः पा ) इलुततर 
अथ व्याकरणप्रक्रिया चक.। याथवनू० (अ० दे ९ ० 


६) 


( अव॒न्तः ) जत्तें: अन्येभ्योडपि हृश्यते ( अ० पदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ पता (ही ८ 
_ ३।२ | ७५ ) इति “वनिपू? । घातुस्वरः ॥ ( जज्ञजिरे ) का 

 ( हवनश्रुतः ) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्‍्वरः ॥ इ्ति 36 चितः 
त हयतेः भावेडनुपसर्गस्थ ( अ० ३ | इत्यन्तोदात्तर 
््‌ हे ! नु ( अ० श़्ति व्योकरणग्रक्रिया ॥ 
२ राज्य की सब प्रकार की हे 
सकती हैं, और अति के से कमी 

; विना कोई 


व्यवस्था धन 


नवमोडध्याय: 


( सहख्रसाः ) असंझ्य विद्या के विषयों को 
झौर ( सनिष्यवः ) अपने आस्मा की सुन्दर भक्ति करनेहारे राजपुरुष ( मेघसाता 2 क्रैउत्तम सद्गति के शा ५ 


घनम्‌ ) ऐडवरय्यं को ( जश्निरे ) धारण करें 
ढ़ाने से होनेवाले शब्दब्रोध और वादी प्रति- 


+ के 
भावाथिं।--ज्ो थे राजपुरुष हम लोगों से कर छेते हैं, वे हमारी निरन्तर रक्षा करें, नहीं तो न लें, 


हम भी उनको कर न देवें | इस कारण प्रजा की रक्षा और दुष्टों के साथ युद्ध करने के छिये ही कर देना चाहिये. 
अन्य किसी प्रयोजन के छिये नहीं, यह निश्चित है ॥ १७ ॥ ् 


नं>९ 20 
| बाजेबाज इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । | घैवतः स्वर: ॥ 
| अगेते परस्परास्मिन्‌ कं वतेराबिल्युपदिस्यते ॥| 
| वाजेवाजेज्बत वाजिनो नो धनेषु विग्राउअमृताउऋतज्ञा। । 
अस्य मध्य! पिबत मादय॑ध्यं त॒प्ता यत पथिमिंदेवयानैं! ॥ १८ ॥ 
वार्जेवाज इति वाजेंवाजें । अवत । वाज़िनः । नः। धनेषु | बिप्राः । अमृता: | ऋतज्ञा इत्युतञ््ञा: ॥ 
अस्य । मध्वः । पिबत । साद्यंध्वम्र्‌ । तृप्ताः। यात । पथिमिरितिं पथिअमिः । देवयानेरिति देवज्याने: ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--( वाजेबाजे ) सड्ग्रामे सड्ग्रामे ( अवत ) पाल्यत ( वाजिनः ) वेगबन्तः ( नः ) 
अस्मान्‌ ( धनेषु ) ( विश्रा: ) विद्यास्तुशिक्षाजातप्रज्ञा: ( अमृता: ) स्वस्वरूपेण नाशरहिताः, प्राप्तजीवन- 
मुक्तिसुखाः ( ऋतज्ञा: ) ये ऋतं सत्यं जानन्ति ते ( अस्य ) प्रव्यक्षस्य ( मध्यः ) मधुन्तों मधुरस्य रसस्य 
अन्न कमणि षष्ठी ( पिबत ) ( माद्यध्वम्‌ ) हृष्यत ( ठृप्ता: ) प्रीणिता: ( यात ) गच्छत ( पथिभ्िः ) मार्गे: 
( देवयानैः ) देवा विद्वांसो यान्ति यैधेम्यें: || अय॑ मन्त्र: शत० ५ । १ | ५ | २४ व्याख्यातः ॥ १८॥ 


अन्वय!--हे ऋतर्म अमृता दाजिनो विश्रा: | यूय वाजेदाजे नोडवत ॥ अस्य मध्य: पिवताउस्माक पनेह।.. 


 पारस्परिकसहयोगमल्तरा न किल्नित्‌ काय सिध्य- विपूर्वांद्‌ प्राधातोंः आतश्रोपसगें ( आ० ३ | १ 
तीति विपत्तिकाले सर्वेडपि संयुक्ताः स्थुः, तदेव १३६ ) इंति कप्रत्ययः। ऋदु त्तरपदुप्रकृविस्वरे 
भजासंरक्षणस्थ सर्वविधसुखशान्तेश्व सम्भव इति दासीभारादित्वात्‌ पूर्वेपदप्रकृतिस्वरः ।, 
तदुपाय॑ वणेयति-- न्त्रितस्य व्‌ (अ० ८ | १ । १९) इति स 


$ प्रजापति विग्रो देवा वि्राः | श० ६ | ३ | १। (वांजिन;, अमृता; ऋतज्ञा: ) इ 
5६ ॥ एते वै विप्रा यदुघयः || श० १| ४ | २ | ७ ॥ पूवंवदेव सर्वनिधातत्वमू ॥ 
३ देवयाना वै ज्योतिष्मन्तः पन्‍्थानः || ऐ० ३ | ३८ ॥ के 
४ निमित्तार्थे सप्मी ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( विध्राः ) पूर्व ( यज्ञः ३ । ७३) व्याख्यातः ॥ 


क इतोड्य्रे 'समागमों के दान से युक्त' इति 
| 'निषाद/ इति अ« मुद्विते 


यजुर्वेदभाष्ये 


>> >> 


धनैस्तृप्ता: सन्‍्तो मादगरध्वम्‌ । जा लत १८0 ००७. गाय 20) सतत यात' ॥ १८ ॥ 2220" 


च हि ३ त्य्सु| +< 
।( भावाथ।--राजपुरुष वेंदा दीनि शाब्ब्राण्यधीत्य सुशिक्षया यथार्थ बोध प्राप्य 
! विदुर्षां मार्गेण सदा गस्तव्यं, नेतरेपाम । शरोरात्मबल#5बृद्धये वेद्यकशाख्परीक्षितान्‌ 
दियुक्तान्‌ रसान्‌ संसेव्य प्रजापालनेनैत्र सततमानन्दितव्यं, प्रजाजनाः स्वधनैरेतान्‌ सतत तपे 


धाप्िकाणो 
उसस्कृतान्ना- 
यच्तु ॥ १८॥ 


प्र 
अब ये राजा और प्रजा के पुरुष आपस में कैसे बंते', यह विषय अगले मन्त्र में कहा हैं || 


पदार्थ:--हे ( ऋतज्ञाः ) लत्यविद्या के जाननेहारे (अशताः) अपने अपने स्वरूप से नाशरहित, जोते 
ही सुक्तिसुख को आ्ाप्त ( वाजितः ) चेगयुक्त ( विप्राः ) विद्या और अच्छी शिक्षा से बुद्धि को प्राप्त हुए दिदाग ग 
पुरुषो | तुम छोग ( वाजेवाजे ) संग्राम २ के बीच ( नः ) हमारी ( जवत ) रक्षा करो ( अस्य ) इस ( मध्य: ) 
मधुर रस को ( प्रिबत ) पीवो । हमारे [ ( धनेषु ) ] धनों से ( तृहाः ) ठृप्त होके ( सादयध्वम ) आनन्दित होगो। 
और ( देवयानेः ) जिनमें विद्वान्‌ छोग चलते हैं, उन ( प्रथिमिः ) मार्गों से खड़ा ( गत ) चछो ॥ १८ ॥ 

भावाथः--राजएरुपों को चाहिये कि वेदादि ज्ञास्म्रों को पढ़ ओर सुन्दर शिक्षा से ठीक २ बोध को 
प्राप्त होकर, धर्माव्मा विद्वानों के मार्ग से सदा चले, अन्य मार्ग से नहों । तथा शरीर आओ आत्मा का बछ बढ़ने 
के लिये वैद्य शास्त्र से परीक्षा किये और अच्छे प्रकार पकाये हुए अन्न आदि से युक्त रखों का सेवन कर, मजा की 
रक्षा से ही आनन्द को प्राप्त होवें। और प्रजा पुरुषों को चाहिये कि अपने धनों से इन राजपुरुषों को निरन्तर प्रसन्न 
रक्खें ॥ ३८ ॥ 


नै 2 
आ मा बाजस्थेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । प्रजापति्देवता | निचुद्भृतिछन्द: | ऋषभः खरे: ॥ 
मनुष्येर्धमाचरणेन कक किमेष्टव्यानित्याह ॥ 
.. आ मा वाज॑स्य ग्रस॒वो ज॑गम्यादेमे दयावप्रथिवी विश्वरूपे | 
आओ में गन्तां पितर|मातरा चा मा सोमों 5 असत॒त्वेन गस्‍्यात्‌ | 
बार्जिनों वाजजितों वाज॑€ ससृवा“सों बहस्पतेरभांगमब॑जिशत निशजानाः ॥ निमजानाः ॥ १६ || जब 


थे णिचि न॒पभिल्संज्ञा, घटादिषु दैवादि- ३ परस्पर के सहयोग 

हणात्‌ | तिडडतिड: (अ० ८। १ । नहीं हो सकता, अतः विपत्तिका दी रक्षा तथा 

्वततेडतिडः: इति पर्युदासतात्‌ । ततो डित रहना चाहिये, तभी प्रजा हैं सम्भव 

प्रकार की सुख शान्ति का होना 

इसके डपाय बतछाते हैं-7 
ल्‍्ज्त्न्न्श्च्कनपा 


नवसोष्ध्याय: 


भा । मा । वाजस्थ । प्रस॒व इतिं प्रब्सवः | जगम्यात्‌ | आ। इसेड इतीमे । द्यार्वाएथिवी5इति द्यार्वा- 
बृथिवी । विश्वरुपे5 इति विश्व+रूपे ॥ आ । मा । गन्ताम्‌ । पितरामातर्र । च। आ। मा । सोमः । अमतस्वेनेत्य- 


झतइखेन । गस्टाव्‌ ॥ चा्जिनः । बाजजित इति वाजडजितः । वाजम्‌ । ससृवा$9स इति ससृध्वाठसः । बृहस्पतेंः | 
भांगम्‌ | अब । जिश्वत । निमुजाना इतिं निःमजाना: ॥ १९ ॥ 


पदाथ:--( आ ) (सा) माम्‌ ( वाजस्य ) वेदादिशास्ार्थप्रसृतज्ञानबोंधस्य॒( प्रसव: ) 
प्रकृैधर्य्यंसमूह: ( जगम्यात्‌ ) ड॒झशं प्राप्लुयात्‌ (आ ) ( इसे ) ( द्यावाप्रथिवी ) प्रकाशभूमी 'राज्यायथ 
विश्वल्पे ) विश्वान्ि सर्वाि रूपाणि ययोस्‍्ते (आ) (मा) माम्‌ (गन्ताम्‌) प्राप्ुत,, अत्र 
विकरणछुक ( पितरासावरा ) पिता च माता च ते, अन्न पितरामातरा च ऋन्दसि) ऋ० ६) ३) ३३ 
इति पूरवपद्श्याउराडः, | उत्तरपद॒स्याउकारादेशश्व निपात्यते (च) सुसहायः ( आ ) (सा ) साम्‌ 
( सोम ) सोसबल्याद्योषधिगणः ( अम्ृतस्वेन) स्वेरोगनिवारकस्वेन सह ( गम्यात्‌ ) पश्राप्लुयात्‌ 
(वाजिन: ) अशखस्तबलिन: ( वाजजितः ) विजितसड्म्रामा: ( बाजम्‌ ) सडग्रामम्‌ ( ससृवांस: ) प्राप्तवन्तः 
( बृहस्पते: ) बृह॒त्या: सन्ताया: स्वामिनः ( भागम्‌ ) भजनीयम्‌ (अब ) ( जिशम्नत ) ( निमृजञाना: ) 
नितरां | शुन्धन्तः || अय॑ सन्‍्त्र: शत० ५। १। ५। २६-२७ व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 


अन्धय।--हे पूर्वोक्ता विद्वांसों येषां भवतां सहायेन वाजस्य प्रसवो मा 55 जगम्यात्‌ समन्तात्‌ 
प्राप्लुयादिम विश्वरुपे छात्रापुलिवी चामृतलेन सोमो (माडड) गम्यात्‌ | पितरामातरा च [ मा ) आगन्ताम ५ ते बाजितों 
बाजजितो वा सुवांसो निमुजानाः सन्तों यूय॑ बृहस्पतेमौगमरवजिश्रत || १९ ॥ 


भावाथे।--ये भनुष्या विह्त्सब्लेंन विद्यासुशिक्षे प्राप्य धमंमाचर्रन्ति तानिहासुत्र परमेंश्व- 
यसाधक राज्य, बिद्वांसी मातापितरौ, रोगराहित्यं च प्राप्नोति | ये बिदुषां सेवन कुबेन्ति, ते शरीरा- 
त्मबलं प्राप्ता: खन्‍तः सवीणि सुखानि प्राप्लुवन्ति, नातो विरुद्धाचरणा एतत्सवंमाप्तु शकक्‍्लुवन्ति॥ १९॥ 


की िकशतजा 
$ राष्यमशथेः प्रयोजनं॑ ययोस्ते इति समासः, नतु ( पितरामातरा ) पद॒कारस्त॒ ढे पदे इत्यवोचत्‌, 
राज्यं चाथ च | तथा सति अधैपदस्य पूर्वनिपात- परन्तु पितरामातरा च च्छन्द्सि (अ० ६। ३ | ३३) 
प्रसंगातू, अनन्वयात्च ॥ इति भगवतः पाणिनेवचनप्रामाण्यादू, महाभाष्य- 
२ हवियें देवानां सोमः ॥ श० ३।५।३ | २॥ कृत सस्थैव मन्त्रस्य तत्रोंदाहरणस्वेन प्रदशनाह्ेक- 
एतद्‌ वै परममन्नार्य यत्‌ सोमः | को० १३ | ७ ॥ पद्यमप्यवबोध्यम्‌ ॥| 


अन्नाह नागेशः-- यद्यपि तैत्तिरीये माध्य्दिन: 

शाखायां च पितरेत्यादि मिन्नपदत्वेस पदपाठे पर्ठान्‍् 

तथापि शाखान्तरे ऐकपद्ेन पाठों 
ठो 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( जगम्यात्‌ ) “गम्ल्ू गता!वित्यस्य यढलुगन्तस्य 
*- लिछि रूपम्‌ | नुगतोडतुनासिकान्तस्थ (अ०७। 
४ | ८५ ) इति नुक्‌ छान्दुसत्वान्न भवति ॥ 
( बाजिनः ) पूर्व य० $।॥ २९। ४० १३२ 
ब्याख्यातः ॥ 
( विश्वरूपे ) बहुतीहौं विश्वे संशञायाम्‌ ( अ० 
६।२।१०६) इति छान्दुसत्वादु्सश्ञायामपि 
पूर्वपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


&। 
यजुर्वेदभाष्ये ३ै| 


स न ननननरन«. हु 
अनुष्णों को धर्मीचरण से किस पदाथे की इच्छा करनी चाहिये, इस विषय का आदेश अर ज 


( नत्र में कया है! ॥| 
पदार्थ/--हे प्वोक्त विद्वान्‌ छोगो | जिन आप छोगों के सहाय से ( वाजस्य न्दिता 
क्ष बोधों का ( प्रसवः ) सुन्दर ऐश्वय्य (मा) सुझको [ (आ। ] ( जगम्यात्‌ ) शीघ्र है शो के 
( विश्वरूपे ) सब रूप [ आदि ] विषयों के सम्बन्धी (द्यावाएथिवी ) प्रकाश जौर भूमि का राज्य ( इसे ) थे 
( अख्ृतस्वेन ) सब रोगों के निबृत्तिकारक गुण के साथ ( सोमः ) लोमवछी आदि जओोषधी त्जाट (च) जेर 
मुझको [ ( आगम्यात ) ] प्राप्त हो और ( पितरामातरा ) विद्यायुक्त पिता माता [(मा गा सा)] 
( आागन्ताम्‌ ) प्राप्त होवें, वे आप ( वाजिनः ) प्रशंसित बछवान्‌ ( वाजजितः ) सब्सामों के जीतने मुझको 
( वाजम्‌ ) संग्राम को [ ( सख्वांसः ) | प्राप्त होते हुए ( निमजानाः ) बिरन्‍्तर हु 320 हे 
( इदस्पलेः ) बड़ी सेना के स्वामी के ( भागम्‌ ) सेवने योग्य भाग को ( अवजिप्रत ) का हर] 
होओ ॥ १९ ॥ र्‌ प्राप्त 


भावार्थ:--ज्ो मनुष्य विद्वानों के साथ विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त होके घमे का आचएण 
करते हैं, उनको इस छोक और परलोक में परसैश्वयय का साधक राज्य, विद्वनू मावा पिता और नीरोगता प्राप्त होती 
है। जो पुरुष विद्वानों का सेवन करते हैं, वे शरीर और आत्मा की छुद्धि को श्राप्त हुए, खब सुखों को भोगते 
हैं। इससे विरुद्ध चडनेहारे [ पू्बोक्त सब बातों को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ३९ ॥। 


। न 2 
आपय इत्यस्य बसिष्ठ ऋषि: । प्रजापति्देवता | झुरिक्क्ृतिइछन्दः | निषाद: स्वर: ॥ 
विद्यासुशिक्षितया वाचा # मनुष्याणां कि कि आप्नोतीत्याह ॥ 
आपये स्वराहं स्वापये स्वाहपिजाय स्वाहा क्रत॑वें स्वाहा वर्सवे स्वाहहप॑तये स्वा- 
हाहें मुग्धाय स्वाहं मुग्धाय॑ वेनशशिनाय स्वाहा विनरशिन 5 आन्त्यायनाव 
स्व्राहान्त्यंय मौवनाय स्वाहा अुब॑नस्थ॒ पतये स्वाहधिपतयें स्वाहा ॥ २० ॥| 


तवे । स्वाहा | 


भापये । स्वाद । स्वापय्य इति सुड्आापयें । स्वाहा | अपिजायेस्य॑पिड्जाय । स्वाहा । के 


चसचे बवै |: 
संचे । स्वाहा । अहर्पतये | अहःपर्॑य इत्यहःब्पतये । स्वाहा | + जहेँ । मुग्धाय । स्वाहा । मुख्याय अर 
हा |) आर्यांग। 


शिनाय | स्वाह| | विनशिन इति विडन/2शिनें । आन्त्यायनायेत्यन्त्यडआयनाय । स्वाहा 
। स्वाहाँ। भुद॑नस्य । पत॑ये । स्वाह[ । एक नल इत्यथिंडपदये । स्वाह। ॥ २० ॥ 


) ऋसुप्रत्यये प्रत्ययस्वरः ॥ की अभिल्‍ाषा करनी चाहिये, बढ 

_निपूवोत्‌ झजेः शानचि कदुत्तर- हैं ॥ १९ ॥ £ 
टं तजाए 

२ पक्षान्तरे' घड॒जः स्वरः ॥ | 

३ सर्तव्यवहारेषु वाग्व्यवहारस्प प्र 


नवमोष्ध्याय: न 
व्ल् स्‍फततच्च्चतततजत्तनटटटॉ टन 
ना3ीा-:::क्‍क्‍क्‍-.-- 


रे 

पदाथ:--( आधये ) सकलविद्याव्याप्तये ( खाहा ) सत्या क्रिया 
पराप्ठये ( खाह्दा ) धम्यो क्रिया ( अपिज्ञाय ) निश्चयेन जायमानाय (्‌ 
( ऋतवें' ) श्रज्ञाये | साहा ) अध्ययताध्यापनप्रवत्तिका क्रिया ( बसवे 
सत्यां वाणी ( अहपेतये ) पुरुषार्थन गणितविद्यया द्विसपाल्काय ( खाह्ा ) काछविज्ञापिका वाणी 
(हदें ) दिनाय_[ झुख्घाय ) प्राप्तमोहनिमित्ताय ( खाहा ) विज्ञानयुक्ताः वाकू ( मुग्धाय ) मूखोय 
( बैनंशिनाय ) बविनाइशीलेषु कर्मक्षु भवाय (स्वाह्य ) चेतयित्रीं बाणों ( बिनंशिने ) बिनष्ठुं शीडाय 
( आन्त्यायन्ताय ) आस्त्य नीचसयन प्रापण यस्य तस््े ( स्वाहा ) नष्टकर्मनिवारिका वाणी ( आन्त्याय ) 
अन्ते भवाय ( भौवनाय ) झुवनडु ग्रभवाय (स्वाहा ) पदा्थविज्ञापिका वाक ( आुवनस्य ) संसारस्य 
(पतये ) स्थामिन ईश्वराय (स्वाहा ) योगविद्या जनिता प्रज्ञा (अधिपतये) सर्बोधिष्ठातणामुपरि 
वत्तेमानाय ( स्वाहा ) सर्वेव्यवहारविज्ञापिका वाक्‌॥ अय॑ मन्त्र: शत० ५ | २. 
व्याख्यातः ॥| २० !॥ 


्््ड्ल्स््न 


॥ ( ख्वापये ) सुद्चानां सुष्ठु 
खाह्मा ) पुरुषाथयुक्ता क्रिया 
) विद्यानिवासाय . ( खाहा ) 


अन्चय।--हेे विद्वांखो यूयं यथा मामापये स्वाहय स्वापये स्वाहा<पिजाय स्वाहा ऋतवे स्वाहा 88 बसे 
स्वाहा5हर्षतये स्वाद मुग्धायाहे स्वाहा मुग्धाय वैनंशिनाय स्वाहा | आज्त्यायनाय विनंशिने स्वाहा5ब्न्त्याय मौवनाय स्वाहा 
भुव्नस्य पतये स्वाहएथिपतये च्‌ स्वाहा ग्राप्ठुयातू, तथा प्रयतध्वम्‌ ॥ २०॥ 


भावा्थ/--सनुष्यें: सकलविद्या प्राप्स्यादिप्रयोजनाय विद्यासुशिक्षायुक्ता वाणी प्राप्तव्या, यतः 
सवोणि सुखानि 7ंग्राप्तानि स्युः ॥ २० ॥ 


$ स यदेव मनसा कामयते इदं में स्थादिद कुर्वीयेति स 
एवं क्रत॒ुः || श० ४ । १ | ४ | १ ॥ कत॒मनोजवः ॥ 
40% |४ २ ४ ७)॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


(आपये) जनिधसिभ्यामिण (उ० | ४ | १३० ) 
इंति विधीयमान इंण्‌ बाहुलकाद्‌ बोध्यः | प्रत्यय- 
स्वरः || 


( स्वापये ) 


बैवद्‌ इणू, कुद्दुत्तरपद्प्रकृतिस्वरः ॥ 
( अपिजाय 


पूः 
) पूर्वेबदन्नापि डप्रव्यये छृढुत्तपद- 


( अहर्पतये ) समासान्‍्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( अह्ढे ) नजि जहातेः ( उ० १ | १५८ ) इंति 


कनिन्‌ । क्दुत्तरपदप्रकृतिस्वरें प्राप्ते दासीभारादि- 


स्वातू प्वपदप्रकृतिस्वरः ॥ 
( सुग्धाय ) प्रत्ययस्वरः ॥ 


५३ ) इत्यण्‌। प्रत्ययस्वरः ॥ 

( विनंशिने ) सुप्यजातौ गिनिस्ताच्छील्वे ( अ० | 
३।२। ७८ ) इति णिनिः। कृदुत्तरपदुप्रकृति- 
स्वरः ॥ 

(आन्त्यायनाय ) बहुब्नीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वर- _ 
प्राप्ती त्रिचक्रादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ( अ० ६ | 
२।१९९ भा० वा० ) इत्यनेनोत्तरपदान्तोदा ॥ 

( आन्त्याय ) अन्तशब्दाद्‌ भवार्थ 
ब्यः । जित्स्वरः ॥| कह 

( भौवनाय ) तत्र भवः (अ० ' 


ह। 


| 


यजुवंदभाष्ये 
कक 77+-- 


विद्या और अच्छी शिक्ता से युक्त वाणी से मलुष्यों को क्या २ प्र होता है, यह विषय आगे मन मे कहे 
पदार्थ:--हे विद्धानो ! दम छोग जैसे सुझको ( आपये ) संपूर्ण विद्या की गराहि के हि ( 

सत्य क्रिया, ( स्वापये ) सुखों की अच्छी प्राप्ति के लिये ( स्वाहा ) धमैयुक्त क्रिया, ( ऋतचे ) बुद्ध चाप ) 
( स्वाहा ) [ पढ़ने ] पढ़ाने की प्रवृत्ति करानेहारी क्रिया $#( अपिजाय ) निश्चय करके प्रकट होने के ह्यि (जा 
पुरुषार्थ क्रिया, ( वसवे ) विद्यानिवास के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी, ( बहर्पत्ये ) परुाथपूवंक गणित हि 
से दिन पालने [ वाले अर्थात्‌ दिनों की गणना करनेवाले ज्योतिर्वित्‌ | के लिये ( स्वाहा ) काछुगति की जग 
वाणी, ( मुग्धाय ) [जिसको मोह प्राप्त हुवा है उसके छिग्रे ( अहूने ) दिन होने के छिये ( स्वाहा ) तार 
वाणी, ( वैनंशिनाय ) नष्ट स्वभावयुक्त कर्मों में रहनेहारे ( मुग्धाय ) सूर्ख के लिये ( स्वाहा ) चितानेवालो बा 
( आन्त्यायनाय ) नीच प्राप्ति वाले ( विनंशिने ) नष्ट स्वभावयुक्त पुरुष के लिये ] ( स्वाहा ) नष्ट अष्ट कर्मों का 
निवारण करनेहारी वाणी ( भन्त्याय ) अधोगति सें होनेवाले ( भऔौदनाय ) छोणों के बीच समभे पुरुष के हिदे 
( स्वाहा ) पदार्थों की जनानेहारी वाणी, ( भ्रुवनस्य पतये ) संसार के स्वाज्ली डैश्वर के लिये ( स्वाहा ) योग 
विद्या को प्रकट करनेहारी बुद्धि, और ( अधिपतये ) सब अधिष्ठाताओं के ऊपर रहनेवाले घुरुष के लिये ( स्वाहा ) 
सब व्यवहारों की जनानेहारी वाणी प्राप्त होवे, वेसा प्रयत्ष + आलस्य छोड़ के किया करो ॥ २० ॥ 


छ 
भावाथे।--मजुष्यों को चाहिये कि सब विद्याओं की प्राघ्ति आदि प्रयोजनों के छिये विद्या और बच्छी 
शिक्षा से युक्त वाणी को प्राप्त होवें, कि जिससे सब सुख सदा मिछ्ते रहें ॥ २० ॥ 
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आयुर्येज्ञेनेत्यस् वसिष्ठ ऋषि: । यज्ञों देवता | अत्यष्टिइछन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
अश् मनुष्वान्‌ ्रतधरः [ किस ] आहेत्युपदिश्यते ॥ 
अर ५ शल * सु ९५ सेल हर | 
आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चह्म॑यज्ञेन कल्पता» श्रोत्रे यज्ञेन कल्पता 
ही सु है !। पर ि 
प्रष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञों यज्ञेन॑ कल्पताम्‌ । ग्रजापंते! श्रजा 5 अंभूम सुदेबा 5 ठग 
न्मामृता 5 अभूम ॥ २१ ॥ है 
) 5... ॥ ॥ जन । कढ! ॥ श्रोत्रम्‌ ॥ युजेन | 
आयु: । यज्ञेन | कब्पताम्‌। » प्राण: । यज्ञेन | कब्पताम्‌ । चक्षु। | यज्ञन | कलाम इतिं प्रश्णा।। 
पताम्‌। पष्ठम्‌। यज्ञेन । कल्पताम्‌ | यज्ञः । यज्ञेन | कल्पताम्‌ ॥ प्रजापतेरितिं प्रजाआपतेः। 2 ० 
। देवाः। [अगन्म । असृता: | अमम॒ ॥ २३ ॥ 


बांस क्गदीकी 


में वाणी के ब्यवहार की श्रधानता 


दे विपदिं सम्पर्दि 
0 0 | आशा 


नेध विस्मत्तब्य इत्युव्यते- 


नवसो5ध्याय: 


क > 

पदार्थ:-( आयु: ) जीवनम्‌ (यज्ञेन' ) धर्म्येणेश्वराज्ञापालनेन € कह थे 
(प्राण) जीवनद्देतुबैलकारी ( शज्ञेनों ) धर्म्यंण विद्याभ्यासेन ( कल्पताम्‌ है जज बज 
( बज्ञेन ) शिष्ाचरितेन ग्रत्यक्षबिषयेण (कल्पताम ) (ओत्रम ) ऋणोति येन तत्‌ ( चज्ञेनौ ) 
शब्दप्रमाणाभ्यासेन ( कल्पताम ) ( प्रष्ठम्‌ ) प्रच्छनम्‌ ( यज्ञेन ) संवादाख्येत ( कल्पताम्‌ ) ( यज्ञ: ) 
यजधावोरथः: ( यज्ञेन ) अद्याचस्योद्याचरणन ( कल्पताम ) ( प्रजापतेः ) विश्वम्भरस्थ जगदीश्वरस्थेव 
धार्म्मिकस्य राज्ञ: ( प्रजा: ) तद्धीनपालना: ( अभूम ) भवेस (स्वः ) सुखम्‌ ( देवा: ) विद्वांसः 
( अगन्म ) प्राप्छुयास ( अखता: ) प्राप्तमोक्षसुखा: ( अभूम ) भवेम ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ५।२। १। ४ 
व्याख्यात: || २१ ॥ 


| अन्वय।--हे सलुष्या युष्माकमायु: सतत॑ यहेन कल्पताम्‌, प्राणों यह्ेन कल्पतां, चश्ुयंश्ञेन कल्पतां, 
| श्रोत्रे यज्लेन कल्पतां, पुष्ठे यश्ञेन कल्पतां, ( यज्ञों यज्ेत कल्पतां, ) यथा वय॑ प्रजापतेः प्रजा अभूम्त देवा: सन्तो5मृता 


अभूम स्वरगन्मेति, तथा यूय॑ निश्चिनुत ॥ २१॥ 


भावार्थ+--ईश्वर: सवोन्‌ मनुष्यानिद्माज्ञापयति यूयं मत्सदशस्य सत्यगुणकर्मस्वभावस्थैव 
प्रजा भवतेतरस्य झ्लुद्राउडश्यस्य च कदाचित्‌ प्रजाभाव॑ मा स्वीकुरुत | यथा सां न्यायाधीश मत्वा सदाः 
ज्ञायां वर्त्तित्वा सर्व स्व॑ धर्मेण सहचरितं ऋत्वाउउभ्युद्यिकनिरश्रेयसे सुखे नित्य क्षप्राप्नुत, तथा यो हि. 
धर्मेण न्‍्यायेन थुष्सान्‌ निरन्तर पालयेत्‌ तं च सभेशं राजानं मन्यध्वम्‌ | २१ ॥ 


कारक - 


पुनः मलुष्यों के प्रति ईश्वर ( क्या ] उपदेश करता है, यह विषय अगले मस्त्र में कहा है 0 


पदार्थ:--६ मलुष्यो ! तुम्हारी ( आयुः ) अवस्था ( यश्ञेन ) ईश्वर की आज्ञा पालन [ तथा धर्मयुक्त 
व्यवहार ] से निरन्तर ( कह्पताम्‌ ) समर्थ होवे, ( प्राणः) जीवन क। हेतु बछकारी प्राण ( यज्ञेन ) धर्मयुक्त विद्या 
भ्यास से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ होवे, ( चश्लुः ) नेत्र ( यशेन ) प्रत्यक्ष के विषय शिष्टाचार से ( कल्पताम्‌ ) समभे 


) यज्ो हि श्रेष्ठ कम || तै० ३। २।१।४॥ . ( प्ृष्ठम ) तिथप्रष्ठयूथयूथप्रोथाः (उ० २॥ 
३ सपा जयी विद्या यज्ञ | श० १ ॥१।४।३॥ इति प्ृच्छतेरपि थकि निपातन द्ृष्टब्यम्‌। ग्रह 
३ वागू वै यज्ञ | ऐ० ५। २४ | श० १।१। _ स्वरेणास्तोदात्तः ॥ 

५ शी] ( अमृता: ) नजो जसमरमित्रमताः ( अ' 
२ । ११६ ) इत्युत्तरपदायुदात्तत्वभ्‌ 


गा 
४ बाहुलकात्‌ प्रच्छत्तेरपि निपातनमिति बोध्यम्‌ ॥ के के. 
५ ब्रह्म वे यज्ञ: || ऐ० ७ | २२॥ हि. #ट 
ठ & (क) मन्त्रोज्यम' 
अथ व्याकरणग्रक्रिया +. बल लिप 
( आयु: ) पूरब यजुः ३।२०॥ ४ । १५ झग्वेदा जा 
ब्याख्यात; ॥ है 


( अगन्म ) आमन्त्रितं पूरवमविद्यमानवत्‌ (अ० ७ 
४: । १ | ७२ ) इति “देवाः” पद॒स्थाविद्यमानस्वे5पि 
४ स्व? पदापेक्षया तिडडतिडः ( अ० ८। १ | २८) _ 
डैति निधातः प्रवत्तत एव॥ 


7 
न्ब्य्य 
9७, 


यजुर्वेदभाष्ये 
9७ मा स्पमणणज :7--+-----ौु न ्न्न्भाााा 
हो, ( श्रोत्रस्‌ ) कान ( यज्ञेन ) वेदाभ्यास से (्‌ कह्पतामस्‌ ) समर्थ हो और ( परम ) पूछा (यु 
( कह्पताम्‌ ) समर्थ हो, ( बक्षः ) यज घातु का अर्थ [ देवपूजा-सक्षतिकरण-दान ] ( बे गा ) संबाद से 
आचरण से ( कह्पताम्‌ ) समर्थ हो, जैसे हम लोग ( प्रजापतेः ) सबके पालनेहारे हेश्वर के सप्तान अच्नचस्योदि ५ 


के ( प्रजा: ) पालने वोग्य सन्‍्तानों के सब्श ( अभूम ) होवें, तथा ( देवाः ) विद्वान्‌ चर कि राजा 
मरण से छूटे 82 ( अम्रम ) हों ( स्वः ) मोक्ष सुख को ( अगन्म ) अच्छे भ्रकार ग्राप्त होवें [ ऐसा रा है 
सबः 


निश्चय करना चाहिये ]॥ २१ ॥ 
भावाथ/--+ ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देंता है कि तुम छोग मेरे ठुल्य धप्मैयुक्त गुण 
स्वभाववाले पुरुष ही की प्रजा होओ, अन्य किसी मूर्ख छुद्दाशय घुरुष की प्रजा होना स्वीकार कसी सत दे 
सुझको न्यायाधीश मान मेरी आज्ञा में वत्त और अपना सब कुछ धर्म के साथ संयुक्त करके इस छोक और दा | 
के सुख को नित्य प्राप्त | होते हो, वैसे जो पुरुष धर्मथुक्त न्‍्याब से तुम्हारा निरन्तर पान बरे, उसी को हे | 
राजा मानो ॥ २१ ॥ 
40(90- 
अस्मे इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि: | दिशों देवता: | निचुद्त्यष्टिइछन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
#कराज्ञातों मनुष्यैरिह कर्म वर्णितव्यमित्युपादिव्यते' | 
अस्मे वो 5 अस्तिन्द्रियमस्मे नृम्णझुत ऋतुर॒स्मे बचों”सि सन्‍्तु व! । 
नम मात्रे (थिव्यै नममों मात्रे थिव्या 5 इ॒य ते राड्‌ यन्तासि यर्नों भुद्दौई्सि धरा। 
कृष्पै सवा क्षेमांय ला र्यै स्वा पोषाय ला ॥ २९ ॥ 
स्यस्से | बुग्णम्‌ | डव । क्र:ः । अस्मे5इत्युसो | 
ते । रादू | ब॒न्‍्ता | भति। 


अस्मेड्हस्यस्मे । बः.। अस्त । इस्वियस्‌ । अस्मेन्‍्ड 
चर्चा/४सि । सन्‍्तु । वः ॥ नमः । मात्रे । पृथिब्ये । नमः । मात्रे । पृथिव्ये | इयस्‌। 
पोषांय । दवा ॥ २२ ॥ 
था 
_. शतक अस्मे ) अस्माकमस्मभ्यं वा (वः ) युष्माकम्‌ युष्मभ्य॑ वा (अस्त ) है. 
इन्द्रियम ) मन आदीनि ( अस्मे ) ( नृम्णम ) घनम्‌ ( उत ) अपि ( ऋ्ठुः )* प्रज्ञा कमे वा ( आ 
[सि ) प्रकाशमानाध्ययना [ ध्यापना ] नि, + अन्नानि [ च ] वर्च इटहनाम 
48), युष्माक युष्मभ्यं वा ( नमः ) अन्नादिकम्‌ (्‌ मात्रें | सौन्यनिमित्ताये ( 
द्वढयन्नाह-- 5 
80 व्योकरणप्रक्रिया 
निध० ३ | ९ ॥ कमनाम | निव० २। अथ व्याकरणग्र 


| ३, स्‍ | 
. यमनः | भ्रुवः | धरुणः ॥ कृष्पे । स्वा । क्षेमांय । सवा । र॒य्ये । त्वा । पे 


डितम्‌ ३ निचण को 
थिव्ये ) वि: 


( सम्णम ) जून सवति दे ु 


ऋषल्लोप्यंत्‌ ( अ० ३। १। सा: | प्र्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


शब्दः 


नवमोड्ध्यायः हा 
किेल्ड्अनननन्््न्न्न्च्च््च्च्च्च्य्च्च्च्च्ध्च्चिचघ्च्च्स््् क्च््््ि्् 7--+55:::::क्‍5क्‍-.-- 


व््क्क्त्त त्रें) ( पशचिल) , जे गज े 
वाये भूमये ( नमः ) जल्लादिकम ( मात्रे ) ( प्रथिव्ये ) ( इयम्‌ ) ( ते ) तव ( राट्‌ ) राजमाना (यन्ता ) 
॥.. पियन्ता ( असि ) ( यमन: ) उपयन्ता ( ध्रुव; ) निश्वढः (असि) ( घरुण: ) धत्तों ( कृष्ये ) कृपन्ति 
|. बिलिखन्ति भूमि यया तस्थे ( त्वा ) त्वाम्‌ ( क्षेमाय ) रक्षणाय ( सवा ) ( रख्ये ) श्रिये ( त्वा ) ( पोषाय ) 
|. पुद्ठये (वा )॥ अथ सनन्‍्त्र: शात० ५। २। १ | १५-२७ व्याख्यातः ॥ २२॥ 
अन्वय।--हे मलुष्याउ्हमीश्वर: रुष्प त्वा छ्षेमाय त्वा 
यत्तासि धरुणों यमनोडसि यस्थ ते तवेये राडस्ति | अस्थै मात्र पृथ्चि नमोउस्ये मांत्रे पुथिव्ये नमो विधेष्दि । सर्वे 
यूय॑ [ एवं वद॒त वर्तध्व॑ च.] यदज्े इन्द्र तद्घोडरठ | यदर न तद्मोउस्तु | स्तापि योउ्से ऋतुः स बोडस्तु । 


यान्यस्माक वर्चासि, तानि व: सन्त | यदेतत्‌ सर्व बो<स्ति & तदस्माकर्म[प्य]स्ट्वित्येव॑ परस्पर यूय 
समाचरत ॥| २२॥ 


रब्ये त्वा पोषाय त्वा नियुनज्मि, यर॑ घ्रुो 


९ 
आवार्थ;---मलुष्यान्‌ प्रतीभ्रसस्‍्येयसाज्ञाउस्ति भवन्तः सदैव सत्कमंसु प्रयतन्ताम्‌, आहुस्यं मा 


कुवेताम्‌ , प्रथिव्या: सकाशादल्नादीन्युत्पाद्य संरक्ष्येत्त्‌ सर्व परस्परसुपकाराय यथा स्थात्‌ | तथा अजुतिष्ठ न्तु 
कदाचित्‌ बिरोध॑ मा छुबेन्तु तथा तद्धितं विदवताम || २२॥ 


ईश्वर की आ्षा के अनुकूल मनुष्यों को संसार में कैसे वर्ततना चाहिये, यह विषय अगर मन्त्र में कहा हैं 0 


पदार्थ:--ह मजुध्य ! मैं हेश्वर ( कृष्यै ) खेती के लिखे ( त्वा ) तुझे ( क्षेमाय ) रक्षा के लिये (सवा) 

इसे ( र्ये ) संपत्ति के छिये ( त्वा ) तुझे और ( पोषाय ) पुष्टि के ढिये ( त्वा ) तुझको नियुक्त करता हूँ । जो तू 

( भरुवः ) दृढ़ ( बनता ) नियमों में चलनेहारा ( असि ) है, ( धरुणः ) धारण करनेवाला (यमनः ) उद्योगी (असि) 

है, जिस ( ते ) तेरी ( इयम्‌ ) यह ( राट्‌ ) शोभायुक्त नीति है, इस (सात्रे) मान्य की हेतु ( परथिव्यै ) विस्तारयुक्ता 

| भूमि से ( नमः ) अन्नादि पदार्थ प्राप्त हों, इस ( मात्रे ) मान्य देनेहारी ( पथिव्यै ) एथिवी को अथोत्‌ भूगभ विद्य 
को जान के इससे ( नसः ) अज्ञजलादि पदार्थ प्राप्त कर सब तुम छोग परस्पर ऐसे कह्दो भौर वत्तों कि जो ( अस्से ) 

हमारे ( इन्द्रियम्‌ ) मन आदि इन्द्रिय हैं, वे ( वः ) तुम्हारे लिये [ ( अस्तु ) ] हों, जो (अस्मे) हमारा ( नृम्णम ) 

| धन है वह तुम्हारे लिये -.. “है उम्हारे छिये हो, (अत) और जो ( अस्से ) सारे (ऋतः) बुद्धि वा कम हैं वे तुम्दारे दित के डिये हों 


॥ (अ०८ | २। ३६ ) इति षत्वम्‌, ततों विभक्तो इक कृष्यादिम्यः ( बछ ३। ३। १०९ भा» वा' 


जहइत्वं चस्व च ॥ इत्यनेन वार्त्िकेन व्युत्पादनीयम्‌। यद्वा उन्छादि- 
। ( यमत्तः ) नन्दिग्रहि० ( अ० ३ | १ | १३४ ) स्वादल्तोदात्तस्व॑करप्यं, बाहुलकादू वा। 
इति ह्युः । लित्स्वरेणाधुदात्तत्वम्‌ ॥ हस्वश्न (अ० १ | ४ | ४) इति नदीसंज्ञा । 

( हु ) पूर्वन्नय० ३ । १८ एू० ५७ व्या- ( रख्ये ) रीकू गतो अच ३: ( उ० ४ | 


ख्यातः ॥ 
( ऋष्ये ) इगुपधात्‌ कित्‌ (उ०४ | १२० ) 
इत्यन्न वृत्तिकाराः कृषिपदसुदाहरन्ति, ता इन 
सत्ययस्याजुवत्तंतात्‌ क्ृषिपदे चान्तोदात्तत्वदृशनात्‌ | . (४ 
चिदू 'इगुपधात्‌ कि! इति पाठमाहुः (व० प 
उज्ज्वछबूत्तिः पू० १७७ ) तद॒पि न, ऋषिशछुच्यादि-._ १ पृव 
पदानां सर्वन्नाध्ुदात्तत्वदर्शनात्‌, तस्मात्‌ कृषियद॑ 
88 'अस्ति? इति अ० मु० कोशेषु 
पी प्तथाः 50 इति व 


इति ३१, प्रत्ययस्वरेणान्तोढ़ात्तः 


छ्ण्र यजुर्वेदभाष्ये 
जो हमारे ( वर्चासि ) पढ़ा पढ़ाया और अन्न हैं वे ( वः ) तुम्हारे लिये ( जप या ) हों, जो बर जिला, 
सें करो ॥ २२ ॥ सब तुम्हारा है 


वह हमारा भी हो, ऐसा आचरण आपस 


भावार्थ:--मलुष्यों के प्रति डैवर की यह आज्ञा है कि तुम छोग सदैव पुरुषाश में 
और आहूस्य मत करो और जो ए्रथिवी से अन्न आदि उत्पन्न हों, उन» रक्षा करके यह सब जिस पर 
उपकार के लिये हो वैसा यज्ञ करो । कभी विरोध मत करो, # जो कोई अपना कार्य॑ सिद्ध करे, उसका हि 


किया करो ॥ २२ ।। 
नै 200 
वाजस्थेत्यस्य व्षिष्ठ ऋषि: । प्रजापतिदेव॒ता । स्व॒राद तिष्ठुप्‌ छन्द: | घैवतः स्वरः॥ 
पुनस्तैरत्र कर्थ मवितव्यमित्याह || 
वाज॑स्पेम॑ अंसवः सुषुवेड्ये सोमश राज॑नुमोष॑धीष्व॒प्सु । 
ता 5 अस्मम्य॑ मधुमती्भवन्त वर्या राष्ट्र ज|शयाम पुरोहिता। खाद ॥२३॥ 


बाज॑स्थ | इमम्‌। प्रसव इतिं प्रउसवः | सुषुवे । खुखुव इतिं सुखुवे। अं । सोम॑म्‌ । राजरम्‌। 
ओष॑भीषु । अप्स्वित्यपूसु ॥ ताः ।-अस्मभ्यम्‌ । मध्ुमतीरिति मधुंउ्मती: । भव॒न्त | वयम्‌ | राष्ट्रे। जागुयाम। 
पुरोहिता इति पुरःडह्विताः । स्वाहा ॥ २४ ॥ 


पदार्थ/--( बाजस्य ) बोधस्य सकाशात्‌ ( इमम्‌) ( प्रसवः ) ऐश्वय्येयुक्त: ( सुषुबे ) प्र 
उत्पादये ( अग्रे ) पूर्वम ( सोमम ) सोममिव सबेदु:खप्रणाशक (राजानम्‌ ) विद्यान्यायविनयः 
* शमान॑ स्वामिनम ( ओषधीषु ) प्रथिवीस्थासु यवादिषु ( अप्सु ) जलेषु वत्तमानाः ( ता: ) ( अस्मभ्या्‌ 
€ मधुमतीः ) प्रशस्ता मधवों' मधुरादयो गुणा विद्यन्ते यासु ताः (भचन्तु ) ( 
अमात्यादयों भ्रृत्या: ( राष्ट्रे ) राज्ये ( जाग्याम ) सचेतना अनछसाः सन्‍्तो वर्तेमहि ( न 
सर्वेषां दितकारिणः ( स्वाह्य ) सयया क्रियया सह ॥ अय॑ मन्त्र: शत० ५ ।९।९।* गण व्याख्यातः | 


॥ राष्ट्र पुरोहिता एवं सर्वजागृतिमूछाः, ते च कथमत्र ( पुरोहितः ) पूर्वा धरावराणामति* ( हे 
. गुणानादधीरज्नित्याकाडक्षायामाह-- ३। ३९) इति घुरःशब्दो5सिम्रत्ययात्तो हे रॉ 
सोमो वैण्वो राजेत्याह || श० १३ | ४ | ३ ८ ॥ प्रत्ययस्व॒रेणान्तोदात्तः । पुरोचव्यव ( तह 
चै प्रजापति: || द० ५ | १ | ३। ७ ॥ ६७ ) इति गतिसंज्ञा, ववः है 

गब्दोधैर्चांदित्वात्‌. एुंछिल्ञोअपि इति मतेन (अ० ६ | २। ४९ ) इृति पूर्व 
त्‌॥ सायणेनग्वेंदभाष्ये 
न्तरे गतिसंज्ञामकृत्वैव गा, 
हे २। २ ) इति पूर्वपदुमर् 
कक युक्तः । गतिसंज्ञामस्तरेंण समान 


कुतोडब्ययस्वर इति साथण्ग 


नबसोड्ध्याय: 
>> चर सस्प 
अन्वश्र/--हे मलुष्या यथाउहमग्रे प्रसवः सन्‌ वाजस्मेम सोम॑ राजान॑ 


प> सुषुवे यथा तद्रक्षणेन या 
|. श्रोषवीष्वप्बोषधय: सन्ति, ता अस्मम्य मधुमतीर्भवन्तु | यथा स्वाहा पुरोहिता व राष्ट्र सतत जा 
|... यूमयपि वत्तेध्वस्‌ ॥ २३॥ 


७९ ह 
भावार्थ:--शिष्ट मलुष्याः सबंविद्यांचातुय्यारोग्यसहित सोम्यादिगुणालडक्ृत॑ राजान 
+ संस्थापयेयु:, तद्रक्षक्ों वेद्य एवं प्रवर्त्तेत, यथाउस्य शरीरे बुद्धावात्मनि च रोगावेशों न स्यात्‌। 
इत्थमेव राजबेद्यौं सर्वानमास्यादीन्‌ भ्रृत्यानरोगान्‌ संपादयेताम्‌ | यत एते शाज्यस्थसज्जनपाछने दुष्टताडने 
[च] सदा प्रयतेरब, राजा श्रजा च पितापुत्रवत्‌ सदा वत्तेयाताम ॥ २३ ॥ 


शक 
| फिर डनको ईस विषय में कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा हैं ॥ 


| पदाथः--ह मजुष्य छोगो ! जैसे मैं ( जग्ने ) प्रथम ( प्रसवः ) ऐश्वय्ययुक्त होकर ( वाजस्य ) वैद्यक 
शास्त्र बोध सम्बन्धी ( इसम्‌ ) इस ( सोमम्‌ ) चन्द्रमा के समान सब दुःखों के नाश करनेहारे ( राजानम्‌ ) विद्या 
न्‍्याय और विनयों से श्रकाशमान राजा को (सुषुवे ) ऐश्वर्ययुक्त करता हूँ, जैसे उनकी रक्षा में ( ओषधीषु ) ॥ 
पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाी यव आदि ओषधियों और ( अप्सु ) जछों के बीच में वत्तमान ओबषधी हैं ( ताः ) थे | 
( भस्मभ्यम्‌ ) हसारे लिये ( मधुमतीः ) प्रश्मस्त मधुर गुणवाल्ली ( भवन्तु ) हों, जैसे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया के 
साथ ( पुरोहिताः ) सबके हिंतकारी हम छोग (राष्ट्र ) राज्य में निरन्तर ( जाग्रयाम ) आलूस्य छोड़ के जागते 
रहें, वेसे तुम भी बत्ती करो || २३ ॥ 


भावार्थ:--हा्ट मनुष्यों को योग्य है कि सब विद्याओं की # चतुराई रोगरद्वित और सुन्दर गुणों | 

| से शोभायमान पुरुष को ] राज्याधिकार देवे । उसकी रक्षा करनेवाछ्ा वैद्य ऐसा प्रय्ञ करे कि जिससे इसके 
शरीर बुद्धि और आत्मा सें रोग का प्रवेश न हो । इसी प्रकार राजा और वैद्य दोनों सब मस्त्री आदि भृत्यों और 
प्रजाजनों को रोगरहित करें । जिससे ये राज्य के सज्जनों के पाडने और दुों के ताड़ने में प्रयत्न करते रहें, 
राजा ओर प्रजा के पुरुष परस्पर पिता पुत्र के समान सदा वर्तें' ॥ २३ ॥ 


नै 205 
। वाजस्येसामित्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । प्रजापतिदेवता | जगती छत्दः | निषादः स्व॒र: ॥ छा 

कुर्य्यादित्युपादिश्यते २ क बह 
राजा किमाश्रित्य केन कि युपादिश्यते ॥ 


बाजस्पेमां पंसवः शिंश्रिये दिव॑मिमा च विश्वा अवनानि सम्रादू 


+ राष् में पुरोहित ही सब प्रकार की जाग्र॒ति के कारण 
होते हैं, सो वे किस प्रकार गुणों का आधान करें, 
यह दुर्शाते हैं-- ! 


यजुवेद भाष्ये 


व न न --++----- है >लल न 
सर बपाा-प मच त पा 
/ वाजस्य | इमाम | प्रसव इतिं प्रन्‍सवः । शिश्षिये । दिवम््‌। इमा। च्‌। विश्व | | आज 
| डिति समउराट,॥ अदित्सन्‍्तम्‌ | दापयरति। पजञानन्षिति प्रजनन । सः | नः । रबिम्‌। सर्वीरमिति ही 
२ मेत्रि स्वेध्यीसण। 


नि। य्च्छतु । स्वाहा ॥ २४ ॥ 
(७ थ 
पदा्थ/--( वाजस्य ) राज्यस्य (इसाम्‌ ) भूमिम (प्रसव: ह 

( दिवम्‌ ) देदीप्यमार्ना राजनीतिम (इमा) इसानि (च)( विश्वा | जया ता ) समा 
( सम्राद ) यो राजधर्म सम्यप्राजते सः ( अदित्सन्तम ) राजकर दातुमनिम्ज् ) 'गृहाणि 
( प्रजानन्‌ ) प्रज्ञावान सन्‌ (सः ) (न: ) अस्माक॑ प्रजास्थानाम्‌ (श्थिम ) बनमत ( दापयति) 
बीरा यस्‍्मात्‌ तत्‌ ( नि ) नितराम ( यच्छतु ) गृह्मातु ( स्वाहा ) धम्येया बाचा।॥ [ ४ है 0) सब 
७ | २। २। ६ व्याख्यातः ]॥ २४ ॥ अय॑ मन्त्र: शतत० 


| अन्वयः--हे मलुष्या यथा वाजस्स सध्ये प्रसव: सम्राडहुसिमाँ दिखी: 
६ मिर्ठां दिवमिणा वि 
शिक्षिपु, तथा यूयमेनमेंतानि चाश्रयत॥ थः स्वाहा प्रजानज्नद्त्सन्त॑ दापयति, से हे हि रे 
जियच्छत ॥ २४ ॥ ! 


0; 
भावाथ;-हे मलुष्या यो मूलस्य राज्यस्य मध्ये सनाततीं राजनीति विदित्वा राज्य संरक्षित 
शक्‍्लुयात्‌, तमेव चक्रवर्तिन॑ राजान कुछुत | यः करकरस्थादातुः कर दापयेत्‌, सोड5मात्यो भवितुसहंत्‌। 
यः शन्नन्‌ निग्रहीतुं शक्‍लुयात्‌ तं सेनापतिं कुरुत | यो विद्वान्‌ धार्मिकों भवेत्‌ त॑ न्यायाधीश कोशाध्यक्ष 
बा कुरुत ॥ २४॥ 


न्िश्क्वाे 


राजा किसका आश्रम ठेके किसके साथ क्या के, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 
( प्रसव! ) उत्पन्न हुए ( सन्नाद्‌ ) 


प्रकाशित [ राजनीति (व) ] 
आश्रय करता हूँ, वैसे तुम ्थ 


0 
कप पदाथ/--हे महुष्य छोगो ! जैसे ( वाजस्थ ) राज्य के मध्य में 
अच्छे प्रकार राजभम्म से प्रवततमान मैं ( इमाम ) इस भूमि को ( दिवस ) 
“( इमा ) इन ( विश्वा ) सब और ( सुवनानि ) घरों को ( शिक्षिये ) अच्छे प्रकार 
इनका अच्छे प्रकार आश्रय करो और जो ( स्वाहा ) धर्म्मयुक्त सत्यवाणी से ( प्रजानन ) जानता हुआ 
रे ( सर्ववीरम ) 


. ज्तम्‌ ) राज्य कर देने की इच्छा न करनेवाले से ( दापयति ) दिलाता है, (सः )सो ( नः ) हमारे 
बीरों को प्राप्त करानेहारे ( रयिम्‌ ) घन को ( नियच्छतु ) ग्रहण करे ॥ २४ ॥ 
6. 
.. भावाथ!--हे मनुष्य छोगो ! मूछ राज्य के बीच सनातन राजनीति को जानकर जो २ 
पथ हो, उसी को चक्रवर्ती | राजा बनाओ और जो कर [न] देनेवालों सेन बनाओ और जो कर [ न] देनेवाछों से कर दिक्ावे वह 
व्दाद की इच्छावार्गी 


जय की की 
8 मन्‍्ती हो 


नि !' २ जो प्रजा का प्रिय ज 
भी कर दिला दें; वही राज्य 
योग्य है, सो दशाते हैं. 


_..__ व्धैयमान: ) णिजस्तालटि शान 


नवमोड्ध्याय: 
हि ््््््ज्जल्ल्नल्ल्ल्ल््लेटेटट ल्ब्ल्ल््न्् 7777-3...-क्‍क्‍--+:5:5<::%##ह पक 
के योग्य होवे, जो शत्रुओं को बाधने में समर्थ हो उसे सेनापति नियुक्त करो और जो विद्वान्‌ धार्मिक हो उसे 
त्यायाधीश वा कोषाध्यक्ष करो ॥ २४ ॥ 


७९५ 


अं>€ 20 
वाजस्य न्वित्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । प्रजापतिर्देवता | स्वराट्‌ त्रिष्टुप छन्दः | घैवतः स्व॒र: ॥ 
पुनाराजा कौइयशो भवेदित्याह! || 
वार्जस्य लु अंसव आ बभूवेमा च विश्वा अुवनानि सर्वतः। 
सर्नेंमि राजा पररिं याति विद्वान प्र॒जां पुष्टिं वर्धय॑मानों 5 अस्मे स्वाह। ॥ २५ ॥| 


)्‌ 
वाजस्य । लु। प्रसव इतिं प्रउसवः । आ | बभव । इसा | च। वि्वा | भुव॑नानि। स्वतः ॥ सनेसि । 


मम 


राज । परि' । घाति । विद्वान्‌ । प्रजामिति प्रडजाम्‌ । पुष्टिम्‌ | वर्यमानः । अस्मे 5इल्यस्मे | स्वाह| ॥ २५ ॥ 


पदार्थ!--( वाजस्य ) वेदादिशाम्रोत्पन्नबोधस्थ (नु ) शीघ्रप (प्रसवः) यः प्रसते सः 
(आ ) समन्‍्तात्‌ ( बभूब ) भवेत्‌ ( इमा) इसानि ( च ) ( विश्वा ) सवोणि. ( भुवनानि ) माण्डलिक- 
राजनिवासस्थानानि ( स्वतः ) ( सनेमि ) सनातन्तेन नेमिना धर्मेण सह वत्तमान राज्यमण्डल्म 
( राजा ) वेदोक्तराजगुणैः प्रकाशम्ानः ( परि ) ( याति ) प्राप्नोति ( विद्वान) सकलविद्यावित्‌ ( प्रजाम ) 
पालनीयाम ( पुष्टिम ) पोषणम्‌ ( वर्धयमानः ) ( अस्मे ) अस्माकंम्‌ ( स्वाहा ) सत्यया नीत्या॥ [ अय॑ 
सन्त्रः शत० ५। २ ।२।७ व्याख्यातः ]॥ २५॥ 


अन्वय; --यो वाजस्य स्वाहा प्रसवो विद्वानावभुदेमा विश्वा आवनानि सनेमि च॒ प्रजा पुष्टि चु [ सवेतः )| 
वर्धयमानः परियाति सो ऋएमे राजा भवतु ॥ २५ ॥ 


भावार्थ:--$श्वरोडसिवद्ति-हे मलुष्या यूयं [यः | प्रशंसितगुणकर्मस्वभावो राज्य रक्षितु 
समर्थो भवेतू , त॑ समाध्यक्ष॑ ऋत्वा5उप्तनीत्या साम्राज्य॑ कुरुतेति ॥ २५ ॥ 
धो 


काका 


ह हु प् 
फिर राजा कैंसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र मे किया है ॥ 


पदार्थ/--ज्ञो ( बाजस्थ ) वेदादि शास्रों से उत्पन्न बोध को (स्वाहा) सत्य नीति से (धसव: 
प्रकार उत्पन्न करनेवाल्ा ( विद्वान्‌ ) सम्पूर्ण विद्या को जाननेवाला पुरुष ( आ ) अच्छे प्रकार ( बभूव 
(इसा ) इन ( विश्वा ) सब ( आवनानि ) माण्डडिक राजनिवासस्थानों बौर € सनेमि 


+ पूर्वोक्तमेंवोपोद्वछयति-- 
२ 'सनेमिः इति पुराणनाम | निघ० ३ | २७॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिय_. 
( सनेमि ) पूर्व यजु० ९ । १६ छ० ७८० 
ज्यात््यातः ॥ 


री ० | 
यजुवदभाष्ये | ] 


व 3 7-------- जज: “मत 
धर्म में वर्त्तमान ( प्रजाम ) पाछने योग्य प्रजाओं को ( पुष्टिम्‌ ) पोषण ( ज्ु) बीज [ (बा, 
( वर्धेयमानः ) बढ़ावा हुआ ( परि ) सब ओर से ( याति ) प्राप्त होता है, बह ( अस्से) हम छोगों या 

राजा होवे ॥ २५ ॥ ; (राज) 


भावारथ:--हेशवर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्य छोगो तुम जो प्रशंसित गुण करे 
वाला राज्य की रक्षा में समर्थ हो, उसको सभाध्यक्ष करके आप्नीति से चक्रवर्ती राज्य करो ॥ २७ ॥ स्वभाव- 
न 25 
सोममित्यस्य तापस ऋषि: | सोमाग्न्यादित्यविष्णुसूय्येबृहस्पतयो देवता: | 
अलुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धार: स्वर: ॥| 
पुनः कीहशं राजान॑ स्वीडुरय्युरित्युपदिश्यते' || 


सोम॒श्राजनमव॑से5मिम॒न्वार॑भामहे । | 
आदित्यान्‌ विष्णुर बय ब्ह्माणं च इहस्पति, स्वाहा ॥ २६ ॥ 
सोम॑म्‌ । राजानम्‌ | अव॑से । अम्रिम्‌ । अन्वार॑भामह इत्यनुआआरमामहे ॥ आदित्यान्‌ | विष्णुम्‌ | सूस्यम्‌। 
ब्रह्माण॑म्‌ । च । बृहस्पतिंम्‌ । स्वाहा ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--( सोमम्‌ ) सोमगुणसम्पन्नम्‌ ( राजानम्‌ ) धरमोचरणेन प्रकाशमानम ( अबसे ) 
रक्षणाद्याय ( अग्रिम) अप्निमिव शत्रुदाहकर्मो ( अन्वारभामद्दे ) ( आदिल्याव ) विद्या 
क्ता5ष्रचत्वारिशह्रपैब्रह्मचय्योन्‌ विदुषः. ( विष्णुम॒ ) व्यापक परमेश्वरम ( सूस्यम्‌ ) छा एड वह 
भवम्‌ ( ब्रह्माणम्‌ ) अधीतसाह्ञोपाज्नचतुर्वेदम्‌ ( च ) ( बृददस्पतिम ) बहतामाप्तानां पालकम (स्वाहा ) 
सत्यया वाण्या ॥ [ अय॑ मन्त्र: झत० ५ | २। २। ८ व्याख्यातः ]॥ २६ ॥ 


3 एः व हक सोम 
रे अन्यय/-हे मलुष्या यथा वर्य स्वाहाडवंस सह वचत्तंमानं विष्णु सुब्ग अल्मार्ण वृहस्वतिर्णि 
राजानमादित्योश्र [ संसेव्य गृहाश्रमम्‌ ] अन्वारभामहे, तथा यूयमप्यारभध्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
भावार्थ:--ईश्वराज्ञाउस्ति सर्वे मनुष्या रक्षणाय्राय अरह्मचय्योदिना विद्यापाणा 


स्तन्मध्य उत्तम सूय्योदिगुणसम्पन्नं राजानं च स्वीक्॒त्य सत्यां नीतिं वर्धयन्त्बिति ॥ २६ | 
5 


न बिंदु 


व्याकरणग्रक्रियां 

(्‌ हे नाम स्वधातसयी: 

४ | १८९ ) इति असुन्‌ । निखादाऊ 
( अम्वारभामद्दे ) उद्गम 
( अ० २२१८ माथ्वा०) ईति 


नवमोड्ध्याय: 


हरा ्णणण्स्ल्ल्ल््ड््ड्डििि रा रख हे 


फिर कैसे राजा का स्वीकार करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


0 

पदार्थ;--हे महुष्य छोगो | जैसे हम छोग ( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( अवसे ) रक्षा आदि के अर्थ 
(विष्णुम्‌ ) व्यापक परसेश्वर (सूख्यंमर ) विद्वानों में # सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ ( अह्ाणम्‌ ) साहोपाह़ चारों वेदों को 
पढ़नेवाले ( दृहस्पतिम्‌ ) बड़ों [ अथाद्‌ जाप्तों ] के रक्षक ( अप्निम्‌ ) अश्नि के समान शत्रुओं को जछानेवाले 
( सोमम्‌ ) शान्‍्त गुणसम्पत्ञ ( राजानम्‌ ) धर्मोचरण से प्रकाशमान राजा [(च ) ] और ( आदित्यान्‌ ) विद्या 


[प्राप्ति ] के लिये अड़तालीस वर्ष तक | बहाचारी रहकर पूर्ण विद्या पढ़ सूर्य॑वत्‌ प्रकाशमान विद्वानों के सक्ष से 
विद्या पढ़ के ग्रह्मश्षम का ( [ अबु आरभामहे ) आरंभ करें, वैसे तुम भी किया करो ॥ २६ ॥ 


. 
भावाथ।--ईश्वर की आज्ञा है कि सब मलुष्य रक्षा आदि के लिये ब्ह्मचय्य ब्तादि से विद्या का पार- 


गन्ता विद्वानों के बीच [ उत्तम सूयोदि गुणों से युक्त अर्थात्‌ ] जिसने अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचय्य्॑र॒त किया हो, ऐसे 
राजा को स्वीकार करके सच्ची नीति को बढ़ावें॥ २६ ॥ 


७९ 2९0 
अयमणमसित्यस्य तापस ऋषि: | अरयेमादिमन्त्रोक्ता देवता:। स्वराडनुष्टप्‌ छन्द: । गान्धार: स्वरः ॥ 
पुनाराजा कान्‌ कसिसित्‌ ग्रेरयोरित्याह ॥॥ 
अमण्ण बृहस्पतिमिन्द्रं दाना चोदय । 
वाचू विष्णु< सरखती सबितारँ च वाजिनुश स्वाहा | २७ ॥ 


अयुमणम्‌ । बहस्पतिमू। इन्द्रम्‌। दार्नाय। चोदुय ॥ वारईम। विष्णु । सर॑स्वतीम्‌। + सबितारंम । 
च । वाजिनंम््‌ । स्वाहा ॥ २७ ॥ 


पदार्थ/:--( अर्यमणम्‌ ) पक्षपावराहित्येन न्‍्यायक्रत्तोरम्‌ ( बहस्पतिम्‌ ). सकलविद्याध्या- 
पकम्‌ ( इन्द्रम ) परमैश्वर्ययुक्तम ( दानाय ) ( चोदय ) ग्रेंरय ( वाचम्‌ ) वेदबाणीम्‌ ( बिष्णुम ) सबो- 
घिष्ठातारसू ( सरस्वती ) बहुविध॑ सरो वेदादिशाश्लविज्ञानं विद्यते यस्यास्तां विज्ञान्युक्तामध्यापिकां 
द्ियम्‌ ( सवितारम्‌ ) वेदविद्ेशव्योत्पादकम्‌ (च) ( वाजितम्‌ ) प्रशस्तबल्वेगादियुक्त शरवीरमः 
( स्वाहा ) सत्यया नीत्या ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५ | २।२। ९ व्याख्यातः ] ॥ २७॥ 


अन्वयः--है राजंस्त्व॑ स्वाह्य दानायार््यमणण बृहस्पतिमिन्द्र वा विष्यु सवितारं वाल 
_सत्कमेसु सदा चोदय || २७॥ पक 
+ पूर्वोक्त विषय का ही प्रतिपादन करते हैं--॥२६॥ ३ त्रिधा विहिता हि व बाद कप 
४ 


प 


६।५।३॥४ 


मिल. 

 राज्ये न्यायाधीज्ञा अन्ये. वाउघिकारिणः सुपरीक्ष्यैव 
अप 

__ नियोक्तव्या:, प्रेरयितव्याश्रेति तत्पकारं दृर्शयवि--  " प्रेरयितब्याश्रेति तत्प्रकारं दुशयति-- 


यजुबंदभाष्ये | 


सम न न _+-------------_ माह अल लक ला 


_-#पत-८हत-ू------------>चनननननिऋऋिनणओ हा 
++55 


० 
भावार्थ:--$इवरो5भिवद्ति राजा स्वयं धार्मिको विद्वान भूल्वा सीन 
.. भलुष्यान्‌ विद्याधर्मवर्धनाय सतत॑ प्रेर्येद, यतो विद्याधमबृद्ध-थाउविद्याउधर्मी निबृत्तो स्थाताम्‌ 


न्यायाधीश 
॥ २७॥ 


.......&+--- 


(फिर राजा किनको किस (कार्य) में प्रेरणा करे, इस विषय का उपदेश अगले भन्त्र में किया है' ! 
0, 
पदार्थ/--हे राजन्‌ ! आप ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( दानाथ ) विद्यादि दान के छिए ( अर 
पक्षपातरहित न्याय करने ( बृहस्पतिम्‌ ) सब विद्याओं को पढ़ाने ( इन्द्रमू ) बड़े ऐश्वर्य' कह) 
डे ऐश्वयंयुक्त ( वाचम्‌ ) वेदबाणो 
( विष्णुम ) सबके अधिष्ठाता ( सवितारम्‌ ) बेद्‌ विद्या तथा सब ऐश्वर्य उत्पन्न करने ( वाजिनम्‌ ) अच्छे बल वेगो 
से युक्त श्रवीर [ ( च ) ] ओर ( सरस्वतीम्‌ ) बहुत प्रकार वेदादि शास्त्र विज्ञानयुक्त पढ़ानेवाली विदुषी सती को 
अच्छे कर्मों में ( चोदय ) सदा प्रेरणा किया कीजिये ॥ २७ ॥ 
| 
भावाथे।--हेश्वर सब से कहता है कि राजा जाप धर्मौत्मा विद्वान्‌ होकर सब न्याय के करनेवाले 
मनुष्यों को विद्या धरम्मे बढ़ाने के छिये निरन्तर प्रेरणा करे, जिससे विद्या उम्ले की बढ़ती से अविद्या और अपर्म 
दूर हो ॥ २७ ॥ 


न0९25 
अम्न इत्यस्य तापस ऋषि: । अम्नि्देवता । भुरिगल॒ष्ठ॒प्‌ छन्‍्दः । गान्धार: स्वरः ॥ 
पुन! स राजा कि किं कुय्यादित्वाह ॥ । 


अग्ने 5 अच्छावरदेंह नः प्रति नः सुमनां भव । 
प्र नें यच्छ सहस्नजित्‌ त्व४ हि ध॑न॒दा 5 असि खाहां ॥ २८ ॥ 


ना: । भव ॥ प्र । नः | च॒च्छ। | 


कं व स॒जिदिति 
अस्े | अच्छ । वुदु | इृह । नः । प्रति । नः । सुसना इति सुध्म डर | 


गा चल ििए । त्वम्‌ । हि. । घनदा इतिं धनुऊदाः | असि । स्वाहा ॥ २८ ॥ 


दा, 

उपत किये जी 

अथ व्याकरणग्रक्रिया परोक्षित होकर ही निदुकू कौर प्रेरित 

जाओ (६ अयमणम्‌ ) अर्थ श्रन्ुक्षन्‌० (उ० १। १५९ ) च्वाहियें, सो दुशाते हैं-- 

त्र कनिन्‌अरत्ययान्तो निपातित;, निच्वादाद्युदात्त- 
निपातनादन्तोदात्तः ॥ 


न 


क्रमित्यरती 
२ राज्ञः सौमनस्यमेव राष्ट्रस्य सर्वसुखसाध' 


दावश्यकतां वर्णयति-7 


$ 
ति इति निरु० ११ | २३॥ 
तिस्वरत्वे प्राप्त परान्त- अथ्‌ व्याकरणप्रक्रिया 
१९९ भा० _वा० ) ( अच्छ ) अच्छ गंल दावा 


६९ ) इति निपातसंज्ञा, निपाता 
८० ) इव्याधुदाचः । संदिताय कि 


>ततत+-+---__न 


नवमो5ध्याय: कद. 
। व्व्विधपन्त्त्त्त्त्त्ततततततततच्चत्ततचचचनूु]जैत]0ज नम कसा 
| हल 9 %:--- 775 रे ्न्ल्ल्ल्् 
॥ पदार्थ।-( अग्ने ) विद्वन | (अच्छ ) सम्यकू निपातस्थ च [ऋ० ६३५१ ९३६] हृति ' 


। हितायां ] दीघें: ( बद्‌ ) सत्यमुपदि: ५ 0 
[संहितायां | सुपदिश (इह ) अस्मिन्‌ समये ( नः) अस्मान्‌ (अति) (न) 
अस्मान ( सुमनाः ) सुहक्भाव: ( भव ) ( प्र) ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( यच्छ ) देहि ( सदी कप श्थ 
सन्‌ सहर्ख योद्धून्‌ जेतुं शीलः (त्वम्‌) (हि) यतः ( धनदाः ) ऐश्वय्येदाता (असि ) (स्वाहा ) 
सत्यया वाण्या ॥ [ अय॑ सन्त्र: शत० ५ | २ । २ | १० व्याख्यातः ]॥| २८ ॥ थ 


5 हे अग्ने  त्वमिद स्वाहा नोडच्छ बद नो5स्मान्‌ प्रति सुमना भव | त्व॑ हि. सहस्तजिदू घनदा 
असि तस्मान्नः सुर्ख प्रयच्छ || २८ | 


कि 0 
भीवे!४३---हैइबर आह--राजा प्रजासेनाजनान्‌ प्रति सदा सत्यंग्रियं # बदेत, तेभ्यों धन्न 
च दयाद्‌ गृह्दीयात्व, शरीरास्मबल् बर्धित्वा नित्य शत्रन्‌ जित्वा धर्मण प्रजा: पाल्येदिति ॥ २८ ॥ 


>---*+- 


फिर वह राजा क्‍या क्‍या करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा हैं ॥ 


पदार्थ/--हे ( भ्षम्मे ) विद्न | आप ( इंह ) इस समय में ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( नः ) हमको 
( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( बद्‌ ) सत्य उपदेश कीजिये और ( नः ) हमारे [ ( भ्रति ) ] ऊपर ( सुसना: ) मित्रभाव 
युक्त ( भव ) हूजिये, ( हि ) जिस से [ ( त्वम्‌ ) ] आप (सहस्नजित्‌ ) विना सहाय हजारों को जीवने [ और]... 
( धनदाः ) ऐश्वय्य॑ देनेवाले ( असि ) हैं, इससे ( नः ) हमारे छिये सुख को ( प्रयच्छ ) दीजिये ॥ ९८ ॥ | 


| भावार्थ:--इथर उपदेश करता है कि राजा प्रजा और सेना के मलुष्यों से सदा सत्य प्रिय 
कहे, उनको धन दे, उनसे घन ले, शरीर और आत्मा का बल बढ़ा और नित्य शत्रुओं को जीतकर धर्म से 
प्रजा को पाले ॥ २८ ॥ भी गया 

न१९29/- 

॥ 


प्र न इत्यस्य तापस ऋषि: । अर्यमादिमन्त्रोक्ता देवता: । भुरिगाषों गायत्री छन्दः | पडजः स्वर: 


क्रिमुपरिशेयारियाह 3. 5 अजहर 
राजा मात्रादयश्र प्रजा; कि यु ॥॥६#८ 


प्र । नः | यच्छत । अस्यमा । श्र । पुषा | प्र । इहस्पतिं: ॥ प्र शक । 

पदार्थ:--( श्र ) ( नः) अस्मभ्यम्‌ (यच्छतु) ददातु ' 
आप्नन्त्रितनिघातः, प्रथमार्थ सम्बुद्धिरिश्यपि ध्येयम्‌ ॥ 
( धनदा: ) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ 


इति व्याकरणआक्रिया ॥ 


रथ ० 


(पूषा' ) पोषकः (मर) ( बृहस्पतिः ) नि द्वान (५) (बाक) विद्यासशिक्षिवाणोओत (प्र) (बाक ) बयशवकगज 
देदीप्यमानाउध्यापिका माता (ददातु) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( स्वाहा ) सत्यविद्यायुक्तां ना च 
मन्त्र: झत० %। २।२। ११ व्याख्यातः ]॥ २९५ ॥ 

अन्वय!--यथाउवेम नोउस्मम्यं सुशिक्षां प्रपच्छह यथा धूष पुष्टि प्ददालु यथा वृहछतिः 
प्रपैयतु, तथा बाग देवी माता [ नो ) इस्मम्यं विद्यां ( श्र) ददातु ॥ २५ | न 

[ अन्न वाचकल॒प्तोपभाउलडझ्ार: ॥ ] 

गे कु 

भावाथः--अत्रा55ह जगदीख्वर:-राजाइय: जब गो गई: ख्ियश्र सबेदा प्रजा: 
पुन्रादीन्‌ [ च ] प्रति सत्यमुपदेशं ढुय्युरविां सुशिक्षां च सतत प्राहयेयुयेत: प्रज्ञा: सदाउउनन्दिता: 
स्थुः ॥ २५ ॥ 


(क 


कम 

जुराजा और माता आदि प्रजा और सल्तानों को क्या कया शिक्षा दें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ | 
0; 

पदार्थ।--जैसे ( अय्य॑मा ) न्यायाधीश (नः ) हमारे छिये उत्तम शिक्षा ( प्रयच्छतु ) देवे, जैसे 

( पूषा ) पोषण करनेवाल्ा शरीर और आह्मा की पुष्टि की शिक्षा (प्र ) अच्छे प्रकार देचे, जेले ( बृहस्पतिः ) विद्वान्‌ 

( स्वाहा ) अत्युत्तम विद्या (म्र ) देवे, वैसे ( वाक्‌ ) उत्तम विद्या सुशिक्षा सहित वाणोयुक्त ( देवी ) प्रकाशमान 

पढ़ानेवाली माता [ ( नः ) ] हसारे लिये सत्य विद्या युक्त वाणी का (प्र दुदातु ) उपदेश सदा किया करे ॥२९॥ 


[ बहां वाचकछप्तोपमाछझार है ॥ ) 


सब पुरुष और माता आदि. स्री सदा 


6 
भावाथे।--बहां जगदीश्वर उपदेश करता हैं. कि राजा आदि 
जिससे प्रजा और 


प्रजा और पुत्रादिकों को सत्य सत्य उपदेश कर विद्या और अच्छी शिक्षा को निरन्तर ग्रहण करावें, 
पुत्र पुत्री आदि सदा आनन्द में रहें ॥ २९ ॥ 


न७९ 235 
देवस्थेस्यस्य तापस ऋषिः | सम्राड्‌ देवता | जगती छन्‍्दः | निषाद: स्व: 
; पंपुनः के कीहश राजान॑ कुप्युरित्युपविश्यते: | 
| त्वा सवित॒ः अंसवेड्धरिनोबीहुम्याँ पुष्णो हस्तम्यास्‌ । 


युस्तुयन्त्रिये दधामि इहस्परेंटवा साम्राज्येनामिपिशाम्यर 


| जै० २।५।७।४॥ र२ राजा को अपनी प्रजा से मात 
१३।४।१। करना चाहिये, तभी पूर्वोक् 


5 ॥॥॥ 


ग्रसौं ॥ ३० |] 
उ 
। के समान ब्य 


नवमोध्ध्याय: 


वाययय।+++++-+-०.8६६(२(६८२६६--_ है ५ 


स) का इहित'। बहन दें अमन । अबती। बह जज । खा । चजित: । यसव इसे परश्सवे | जनों: । बाहुम्यामिति [बाहुम्यांम्‌ । पच्णः । हस्ता- 
५ ५८ ॥ पक ्) “35 6  । हर 
भ्याम्‌ ॥ सरस्वत्ये । दाच: | यन्तुः । यन्त्रियं । दधामि। बृहस्पतें:। त्वा। साम्राज्य न 

बिज्ञामि | असं ॥ ३० ॥ दे येनेति साम्‌रज्येन। अझभि। 


| 

पदार्थ:--( देवस्य ) प्रकाशमानस्य ( त्वा) त्वाम्‌ ( सवितुः ) सक्रलजगत्प्रसवितुरीदवरस्य 
(अ्रसवे ) जगढ़ुल्ादे ( अश्विनो: ) #सूर्योचन्द्रमसोबेलाकर्षणाभ्यामिव ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजाभ्याम्‌ (पूष्ण:) 
पोषकस्य वायोधोरणपोषणाशभ्यामिव ( हस्ताभ्याम्‌ ) कराभ्याम्‌ ( सरस्वत्ये ) विज्ञानसु शिक्षायुक्ताया: 
अन्न पष्ठयर्थ चतुर्थी (बा: ) वेदवाण्याः ( यन्‍्तुः ) $नियस्तुः ( यन्त्रिये ) शिल्पविद्यासिद्धानां यन्त्रा, 
णामह योग्ये निष्यादने ( दूधामि ) धरामि (बृहस्पतेः) परमविद्ुष: (स्वा) ( साम्रास्येन ) सम्राजों 
भावेन (अभि ) आभिमुख्ये ( सिद्धामि ) सुगन्धेन रसेन मार्ज्स ( असो ) अदोनामा॥ [ अय॑ सन्त्रः 
शत० ५। २। २। १२-१५ व्याख्यातः ]॥ ३०॥ 


अन्यय/--हे अखिलशुभगुणकर्मस्वभावयुक्त विद्॒न्‌ ! श्रसावह सब्हिदेंवस्प जगदीरवरत्य प्रसव 
सरस्वत्ये दात्वो5ख्विनोवौहुभ्याँ पृष्णो हस्ताम्यां त्वा दघामि, यन्तुदृहस्पतेयेन्त्रिय साम्राज्यन त्वामिषिव्चामि || ३०॥॥ 
अन्न बाचकलुप्तोपमालझ्ार: ॥ 


हे 
भावाथ।--महुष्येरीश्वरप्रियं बल्वीयेपुष्टियुक्त प्रगत्भ॑ सत्यवादिन जितेन्द्रियं धार्मिक प्रज्ञा: 
पालनक्षस॑ विद्वांसं सुपरीक्ष्य सभाया अधिष्ठादत्वेनाभिषिच्य |राजधस उन्नेय: ॥ ३० ॥ 


नज्कलन+ 


() फिर कहाँ कैसे को राजा करें, इसविषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ बह 

पदार्थ/--६ सब अच्छे गुणकम्मैस्वभावयुक्त विद्वन्‌ ! (असौ) यह मैं ( सवितुः ) सब जगत के उत्पन्न श् 

करनेवाले ( देवस्य ) प्रकाशमान जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसार से ( सरस्वत्ये ) अच्छे प्रकार शिल्प- _ 
विद्यायुक्त ( वाच: ) चेदवाणी के मध्य ( अश्विनोः ) सूर्य चन्द्रमा के | बछ और आकर्षण के समान ( बाहुम्यास्‌ ) 


अथ व्याकरणग्रक्रिया इति सर्वेतिधादः ॥ 
( यन्त्रिये ) अन्न छान्‍दुसों घप्रत्ययः । प्रस्ययस्व- झति व्याकरणग्राक्रिया || 
रेण मध्योदात्तत्वम्‌ ॥ १ पदार्थेइवपदप्रयोगात्‌अन्वथेडपि तत्सर 
( साम्राज्येन ) भावे ष्यण। जिच्वादाय्ुदात।॥ २ प्रजा को भरपूर गुणों से अल 
(अभि ) उपसर्गाश्रामिवर्जम (फि० ८१) मिषेक करना चाहिये, अतः 


इति पयुदासे प्रातिपद्िकस्बरेण्पन्तोदात्तः ॥ गुणों का. वर्णन व 
( सिद्धामि ) ९ सिद्धामरि ) तिडूडतिड: (अ० ८ । १ । ९८) (अ० ८ | १। २८) 4 

| बाहुम्याम! इत्यवग्रहचिहरहितः पाठः ॥ 

&8 अन्न बाहुम्यां! हस्ताभ्यां! इत्युभयत्र छत्त नोपमालंकारसच्वादेव॑ 
सूर्याचन्द्रमसोः ( बराहुम्याम्‌ ) भुजाम्यामिव बलाकर्षगार 
कराभ्यामिव धारणपोषणाभ्याम्‌ | ( सरखत्ये )2 | 

$ नीतेर्याता? इति हस्तलेखपाठः॥ 

( “फिर कहां कौन, किससे, कैसे को” 
बिछ और आकर्षण'*'* “'बायु के! _ 


यमादेन लक्तः॥ 
यू० १०१ ॥-प्य है 


यजुर्वेदभाष्ये 


आुजाओं से ( पृष्ण: ) वायु के समान घारण वि का शत (इला आन दा (मा युक्त ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से. (5 वा 
घारण करता हूँ, और | [ (यस्त॒ः ) नियम में चछानेवाले ] ( बहस्पतेः ) बड़े विद्वान्‌ के हा 
विद्या से सिद्ध किये राज्य में ( साम्राज्येन ) चक्रवर्ती राजा के गुणों से ( व्वा ) तुझको ( 
( सिन्नामि ) सुगन्धित रसों से मा्जन करता हूँ ॥ ३०॥ 

+ इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझ्भार ह्ढे॥ 


( दाह) 
यन्द्रये ) कारीगरी 
अभि ) सब जोर से 


भावाथे।--मलुष्यों को योग्य है कि ईश्वर सें प्रेसी, बछ पराक्रम पुष्टियुक्त, चतुर पाता 
धर्मात्मा, प्रजापालन में समथे, विद्वान्‌ को अच्छे प्रकार परीक्षा कर सभा का स्वामी करने के व्यय जैतेन्दरिय, 
राजघर्म की उन्नति अच्छे प्रकार नित्य किया करें ॥ है० ॥ ये अभिषेक के 


न 2005 


अभिरेकेत्यस्थ तापस ऋषि: | अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः । स्वराडतिधृतिइछन्दः | षड़ज: स्वर: ॥ 
राजा ग्रजा,, ग्रजाश्व राजानं सतत वर््येयुरित्याह' ॥ 


अग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजय॒त्‌ तसुजेपम॒ब्रिनौ इश्॒क्षरेण द्विपदों मलुष्यालुर्दजयतां 
तालुजें६ विष्णुर्तयुक्षरेण त्रीलटोकालुदजयत्तालुजेप* सोमअतुरक्षरेण चह॑ष्पदः 


पशूनुदजयत्तानुजषपम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अप्मिः | एकाक्षरेणेल्येकअक्षरेण । प्राणम्‌ । उत्‌ । भ्रजय॒व्‌ | तम्र्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ । अश्विन । दशक्षरेगेत 
द्विउअक्षरेण | हिपदु इति हिडपद: । मनुष्यानू । उत्‌। अजयतास। तानू | उत्‌। जेपम्‌। विष्णुः | श्यक्षरेणेति 
त्रिउअक्षरेण । न्रीन्‌। छोकानू । उत्‌ | अजय॒त्‌ | तानू। उत्‌ । डेँंषम्‌। सोम॑ः | चतुरक्षरेणेत्रि चतुःउक्षरेण | 
चतुष्पदः । चतु।पद॒ इति चतुःडउपदः । पश्ून्‌ । उत्‌ । अज़य॒त्‌ | तानू | उत्‌। जेषम्‌ ॥ ३३ ॥ 


९ 

पदाथ;--( अग्नि: ) अप्निरिब बत्तेमानो राजा ( एकाक्षरेण ) ओमित्यनेन विज्ञापकेत 

देव्या गायज्या छन्दसा ( प्राणम्‌ ) शरीरस्थं वायुमिव प्रजाजनम्‌ ( उत्त्‌ ) उत्कृष्टया नित्या ( अजय) 
._ जयेदुत्कपेत्‌ ( तम्‌ ) ( उत्त) ( जेषम्‌ ) जयेयसुस्कर्षेयम्‌ ( अश्विनौ ) सूख्योचन्द्रमसाविब शाह 
षो ( दृव्यक्षरेण ) देवया उष्णिहा (द्विपदः ) ( मनुष्यान्‌) मननशीलान न 
तान्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( विष्णु: ) परमेश्वर इब न्‍्यायकारी ( ज्यक्षरेण ) 
सथाननासवाच्यान्‌ ( ढोकान ) दर्शनीयान, ( उत्‌) (अजयत) (बाबू) ( उतू ) 
ऐश्रय्येमिच्छु: ( चतुरक्षरेण ) दैव्या बृह॒त्या ( चतुष्पदः ) (पशुत ) है व ) ( पशुन ) # हरिणा 
वत्येकेहोरा बरी 


विश्वासेन श्रद्ययेव च राष्ट्स्य सर्वविधो- ४ ततू कावब्िनौ ? आवाध्थिव्यावि 
सर्याचन्द्रमसावित्येके, राजानों पु 
सिकाः || निरु० १२। १ ॥ 

-७ राजा वै सोमः ॥ शण १४ | ! | ३ 


नवमोध्ध्याय: _-----/'- न नन्न”:निओ 
>न++-+++++-+८++ ० मम 


््य्य्य््च छलका तू. 
(उत्‌) ( अजयत्‌ ) (तान ) (उत्त्‌ ) ( जेषम )॥ [ मन्त्रोड्य शत० ५। २।२। १७ अंशतों व्या- 
ख्यातः |॥ ३१ ॥ 

अन्वय।--हे राजन्नश्निभेवान्‌ यथा पकाक्तरेण प्राणमिव॒य॑ प्रजाजनमुदजयत्‌ तथा तमहमप्य- 
बेषम्‌। दे राजजनावश्विनों! भवन्तो यथा दुब्यक्तरण यान्‌ दविपदो महुष्याजुदजगताम्‌, तथा वानहमण्युनेव्‌ । दे 
सर्वप्रधानपुरुष ! विष्णुभवान्‌ यथा उयक्तरेण यान्‌ त्रीं छोकाचुदजयत्‌ , तथा तानहसप्युजेपम्‌। हे न्यायाधीश 
सोमो भवान्‌ यथा चठ॒स्त्तरेण याँश्रतुष्पदः पशुनुदजयत्‌ , तथा तानहमप्युलेष्म || ३१ ॥| 


# [ अन्न बाचकलु॒प्तोपमालक्कारः ॥ ] 


5 5. प्‌ तो 
भावा्थ।--यदि राजा सवोन्‌ प्रजाजनानुन्नयेत्‌ , तहिं प्रजापुरुषास्तं करथ॑ नोज्नयेयु्ों चेन्न ॥३१॥ 


राज प्रजाओं को और प्रजा राजा को निरन्तर बढ़ाया करे, इस विषय का उपदेश अगल्ले मन्त्र में किया है ॥॥ 


पदार्थ:--ह राजन्‌ | ( अप्निः ) अभि के समान वर्तमान आप जैसे ( एकाक्षरेण ) [ जोम्‌ यह जो ] 
चितानेहारी एक अक्षर की देवी गायत्री [ है उस ] उन्द से ( प्राणम्‌ ) शरीर में स्थित वायु के समान प्रजाजनों को 
(उत्‌ ) उत्तम नीति से ( अजयत्‌ ) उत्तम [करते हो, वैसे ( तम्‌ ) उसको में भी ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) उत्तम करूं। 
हे राजप्रजाजनो | ( अ्विनो ) सूथ्यं जर चस्द्रमा के समान आप जैसे ( दृब्यक्षरेण ) दो अक्षर की दैवी उष्णिक्‌ 
उन्‍्द से जिन ( द्विपदः ) दो पैर वाले ( मनुष्यान्‌ ) मननशील मलुष्यों को ( उदजयताम्‌ ) उत्तम [करते हो, वेसे 
( तान्‌ ) उनको मैं भी ( उज्जेषम्‌ ) उत्तम करूं। हे सर्वप्रधान पुरुष ! ( विष्णु! ) परमेश्र के समान न्यायकारी 
आप जैसे ( ब्यक्षरेण ) तीन अक्षर की दैदी अनुष्टप्‌ छन्‍्द से जिन ( त्रीन्‌ ) जन्म स्थान और नामवाची ( छोकान्‌ ) 
देखने योग्य छोकों को ( उदजयत्‌ ) उत्तम करते हो, वैसे ( तान्‌ ) उनको मैं भी ( उज्जेपम्‌ ) उत्तम करूं को मैं भी ( इजेपम्‌ ) उत्तम करू। दे बस 
डढ द्वित्रिभ्यां पाइन्मूर्धस बहुतीही (अ० ६॥२। १९७)... 
अथ याकरणग्रक्रिया स्युष्पपा्णदातणण 7 
( एकाक्षरेण, दुव्यक्षरेण, >यक्षरेण, चतु- (अ० ६ । ४ । १३० ) इति पढादेशः ॥ | 
रक्षरेण ) सर्वत्र बहुवीहिसम।से पूर्वपदप्रकृति- ( मलुष्यान्‌) मनोजातावश्यती पुक्‌ व ' 
स्वर: । एकशब्द इजभीकापाइल्यति० (उ०३। 


इति यतृप्रत्ययः । तित्‌ 
४३ ) इति कनूप्रत्ययान्तः, नित्वादाद्युदात्त:। |; रे < ः है ।' सं कक 
बन) ललेथ, स्य१8 ( त्रीन्‌ ) पूव्वन्न 'व्यक्षरेण? इति 
भत्यय:, द्वादेशश्र । प्रत्ययस्वरेणोदात्त:। नारायण- ५ 2 
बत्तो उमेहिं। ( ना+ उ० ४। १५२) इस्यश्ुदः ( रन पा 
हे उपलब्यते । त्रिशब्दः उसे इौं च (भो० चतुःशब्दः पूछ ै 
उ० २ | १ | १५४ ) इति मोजीयसूत्रेण ६? प्रत्य- 
यान्‍्तः प्वेवत्‌। चतुःशब्दः चतेरुस्‌ ( उ० ५) 
५८ ) इति “उरन्‌? प्रत्यये नित््वादाद्ुदात्तः । रेफेड- 
कार उच्चारणाथे; ॥ पे 
( द्विपद्‌: ) द्वौ पादौ भेेषां ते इति बहुब्रीदो.... 
संख्यासुपूर्व॑स्य (अ० ५। ४ | १४०) इति पदादेधः ! 


# भाषायामुपलभ्यतेडयम्‌ || 
| “उत्तम करो? इति अ० २ 


रन यजुर्वेदभाष्ये 

न न मनन तन गा 7“ /गा7/“भ/ गाय जज-ज-+७08हुुु 

( होम ) ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले न्‍्यायाघीज्य | आप जैसे #६( चतुरक्षरेण ) चर बह के बस पा 
( चतुष्पदः ) चौपाये ( पश्चन्‌ ) हिरणादि '[ जज्ञछी ] पश्ुुओं को ( उदजयत्‌ ) उत्तस करते हो, मे न हे 
उनको मैं भी ( उज्जेषम्‌ ) उत्तम करूँ ॥ ३१ ॥ » चैसे ( तानू) 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझ्वार है ॥ 


छ 
भावा्थ;--जो राजा सब प्रजाओं को अच्छे प्रकार बढ़ाचे, तो डल्लको भी प्रज्ाजन बह 
और जो ऐसा न करे तो उसको प्रजा भी कभी न बढ़ावे ॥ ३१ ॥ न बढ़ादे, 


45 29% 
पूषेत्यस्य तापस् ऋषि: । पूषादयो अन्त्रोक्ता देवता:। कृतिइछन्‍्द: | निषाद:' स्वर: ॥ 
पुनाराजग्रजाजना: किंवत्‌ हें कुय्बुरित्याह ॥ 


पूषा पञ्जाक्षरेण पञ्च दिश 5 उदंजयत्ताउडजेंप४ सविता पर्क्षरेण पह़तूजुदजय- 


त्तालज्जेंप मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पशुलुदंजयस्तालुज्जेंप॑ बृहस्परतिरशर्शरेण 
गायत्रीमुदजयत्तामुज्जेपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पूषा । पद्चांक्षरेणेति पद्नअक्षरेण | पदञ्न | दिश! | डत्‌ । अजय॒त्‌ । ताः । उत्‌ । जेषस्‌ | सविता । पढ्कष- 
रेणेति षट्‌3अक्षरेण | पट | ऋतून्‌ | उत्‌ | अज़यत्‌ | तानू । उत्‌। जेंपम््‌्‌। म॒रुतः। सप्ताक्षरेणेतिं स्॒तमक्षरेण। 
स॒प्त । आस्यान्‌ | पश्चन्‌ | उत्‌ | अजयन्‌ | तानू | उत्‌ । जेष॒म्‌। बृहस्पति: । अष्टाक्षरेणेल्यूडट3सक्षरेण । ग्रायत्रीम | 
उत्‌ | अजयत्‌ | » ताम्‌ । उत्‌ । जेषस्‌ ॥ ३२ ॥ 
। पदार्थ:--( पूषा३ ) चन्द्र इब सर्वेस्थ पोषक: ( पद्चाक्षरेण ) दैव्या, पडस्तया ( पद्न ) चतल्ा 
+. वाश्रैथा एका अध उध्यस्था [ वा] (दिशः ) ( उत्त ) #( अजयत्‌ ) (ता:) [(उत्)] ( है | 
(सविता ) सूर्य इव ( पडक्षरेण ) देव्या त्रिष्ठुमा ( घट) ( ऋतून ) वसन्तादीन (उत) ( हा | 
._ ( तान ) ( उत्त ) ( जेषम ) ( सरुतः ) बायव इव ( सप्माक्षरेण ) देव्या जगत्या ( सप्त ) गोजर 
गविगदभान ( ग्राम्यान्‌ ) ग्रामे भवान्‌ ( पशन्‌) गवादीन्‌ ( उत्‌ ) ( अजयन ) ( ताच ) ( उत्त ) ( ताल 
बृहस्पति: ) अनूचानो विद्वानिव ( अष्ठाक्षरेण ) याजुष्याउनुष्ठुभा ( गायत्रीम्‌ ) यया गायन्त रे 
प्‌ ( उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) ( ताम्‌ ) ( उत्त ) ( जेपम्‌ ) आ80॥ 7 + ० अल 


दर घड़जः स्वरः ॥ अष्टाक्षरेण ) सर्वत्र पूर्वपदप्रक 


त्स्विरः | पद्न ड्ति 


॥ पड़ हें 


पोद्दलयति-- पर्व य० १ । ९ प्रष्ठ ६१ ब्याख्यातः ह हर 
घपतिः || श० १३।४ | १। १४ ॥ घष्‌ छुकू च ( श्रे० उ० १। १४५ ) कपल, 
तै० २॥५।७।३॥ तस्य च छुक्‌ू। दशपादीकृत्तो (९।७) विष दो 


त्ः 
धातो: षषादेशः प्रत्ययस्य 'च छुक्‌ इध्युक्तम/ 


चातुस्वरः एवं ॥ 


मुद्रिते व व्यक्त ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 


नवसोध्ध्याय: 


अन्वय;--हे राजन ! पृष्ठ भवान्‌ यथा पर्चात्तरेण या: पढ्च दिश उदजयत्‌ ०. ; 
इजेदम्‌ । दे राजन ! सविता भवान्‌ यथा पड्तरेण जब >> 
उजेबम्‌। हे राजन ! 'हण यान्‌ पड ऋतूनुदजयत्‌, तथा तानहभप्युबेषम । हे सभ्या जना;। 
गस्तो भवन्‍्तों यथा सा यान श्राम्याद सह पशुलुरतगंसतथा तानहस लेक । हे विन सप्ाध्यक्ष ! वर 
अवान यथाउध्टक्रेण यां गायत्रीमुदजयत्‌ , तामहसप्युजेपम' ॥ ३२ ॥ >> 


अन्न वाचकल॒प्तोपमाछझ्भार: ॥ 


ई हि 
भावाथ।--यो राजा सर्वेस्थ पोषक: समस्तदिक्षकीत्रिश्रप्यैचान, सुसभ्यः पशुपारको वेदबिद्‌ 
भवेत्‌, त॑ सर्वे राजप्रजासेनाजना उत्कषयेयु: ॥ ३२ ॥ 


अमन 
फिर राजा और प्रजाजन किनके दृशन्तों से क्या २ करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में क़ियाह 0. 


७९ 

पदाथ।--हे राजनू | ( पूष्रा ) चन्द्रमा के समान सबको पुष्ट करनेवाले आप जैसे( पन्माक्षरेण ) पाँच: 
अक्षर की दैवी पद््‌क्त से ( पद्म ) पू्वदि चार और एक ऊपर [ वा ] नीचे की ( दिश! ) दिशाओं को ( उदजयत्‌ 
उत्तम कीर्ति से भरते हो, दैसे ( ता: ) उनको मैं भी ( उजेषम्‌ ) श्रेष्ठ कीतिं से भर देऊ । हे राजन्‌ | ( सविता 
सूर्य के समान आप जैसे (घढक्षरेण) छः अक्षरों की दैवी त्रिष्ठप्‌ से जिन ( घट ) छः ( ऋतून्‌ ) वसन्तादि 
को ( उद्जयत्‌ ) छुछ करते हो, वैसे ( तान्‌ ) उनको मैं भी ( उज्जेषम्‌ ) शुद्ध करूं | हे सभाजनों | (मर्त' 
के समान आप जेसे ( लप्ताक्षरेण ) सात अक्षरों की दैवी जगती से ( सप्त ) गाय, घोड़ा, मैंस, डेट, बकरी, 
भौर गधा इन लात ( आस्यान्‌ ) गाँव के ( पश्चन्‌ ) पशुओं को (उदजयत्‌ ) बढ़ाते हो, वैसे ( तान्‌ ) उनको 
[( उज्पमस्‌ ) ] बढ़ाऊँ। हे सभेश | ( दृहस्पतिः ) समस्त विद्याओं के जानने वाले विद्वानू के समान आप 
( अश्टक्षरेण ) आठ वक्षरों की याज्जुषी अनुष्टप्‌ से जिस ( गायश्रीम्‌ ) गान करनेवाले की रक्षा करने वाली. 
की ( उदजयत्‌ ) प्रतिष्ठा करते हो, वैसे ( ताम्र्‌ ) उसकी मैं भी ( उज्जेषम्‌ ) प्रतिष्ठा करूं ॥ ३२ ॥ 


इस मन्त्र में वाचऋल॒प्तोपमालझार है ॥ 


भावार्थ;--ज्ो राजा सब का पोषक, जिसकी सब दिद्ञाओं में ही श्वयेयुक्त, 
चतुर, पशुओं का रक्षक, और वेदों का ज्ञाता हो, उसी को राज प्रजा और सेना के सब मलुष्य अ 
बनाकर उन्नति देवें ॥ ३२ ॥ ् रे 
+ 9९ 20% 
मित्र हत्यस्य तापस ऋषिः | सिन्नादयो मन्‍्त्रोक्ता देवता: । 
हि सप्यशूभ्यां ठुदू च (० १॥ १९७) 
इति कनिनूय्रत्ययान्तो, निस्चादायुदात्तस्वे प्राप्त 
उब्छादेराकृतिगणत्वादन्तोदात्ती । अच्युव्पत्तिपक्ष नर 
संख्याया: (फि० २८) इत्यायुदारस्वे प्राप्त घृतादीनां 
च (फि० २१ ) इत्यन्तोदात्तो ॥ 
(पत्च, षट, सप्त, अष्ट ) एुरस्ता 
स्याता: ॥ ड्न शक छ्छ 
( ग्रास्यान्‌ ) ग्रामागरखजो_ 


3 . 


| यजुर्वेद्भाष्ये 


राज्ः सत्याचाराउनुकरणं ग्रजया ग्रजायाश्र राज्ञा कयोनवा) जा हे 


मित्रों नवक्षरेण त्रिव॒त्‌& स्तोमसदजयत्‌ तुझे वरुणो दशाध्षरेण बिराजपुदजय- 

तायुज्लेंपमिन्द्‌ 5 एकदशाक्षरेण श्रिष्ठभम्न॒दंजयत्तामुज्जें विश्ें देवा दा्शाश्षरेण 

जगंतीमुदंजयँस्तामुज्जेंपम्‌ ॥। ३३ ॥ जे 

सित्र! । | नवाक्षरेणेति कस ।[ डिब्रत॒मिति ब्रिउ्वुतंत्‌ । स्वोम॑म्‌ । उत्‌ | अजय॒त्‌ । स्पा 
जेषम्‌ । वरुणः। दुश्शाक्षरेणेति दृशब्कक्षरेण । मम विश्राज॑मू । उत्‌ । अजय॒त्‌। तामू। उत्‌। ज़ेषम्‌। 
इन्द्र: | ) एकांदशाक्षरेणेल्येकांदश3सक्षरेण । त्रिष्दुभम्‌ । ब्रिस्तुभमिति ब्रिउ्स्तुंख्‌ | उत्‌ | अजयुत्‌ । गया व 
जेषम्‌ । विश्वे । देवा: । द्वादंशाक्षरेणेति द्वादंशउभ्क्षरेण | जगतीम्‌ | उत्‌ । अज़य॒न्‌ । ताम्‌ । उत्‌ । जेपम्‌ ॥ ३३॥ 


९ 
पदार्थ/--( मित्र: ) स्वस्थ सुहृत्‌ ( नवाक्षरेण ) याजुष्या बृहत्या ( त्रिब्॒तम ) कर्मोपास- 
नाज्ञान्युक्तम्‌ ( स्तोमम्‌ ) स्तो्त॑ योग्यम ( उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) ( तम्‌ ) (उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) (बरुण:) 
श्रेष्ठ: ( दशाक्षरेण ) याजुष्या पडत्तया ( बिराजम्‌ ) विराटछन्दोबाच्यम्‌ ( उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) (ताप) 
(उत्त ) ( जेषम्‌ ) (इन्द्र:) परसैश्चयवान्‌ ( एकादशाक्षरेण ) आपछुय्यो पदक्तया ( त्रिष्ठमा) 
त्रिष्टपछन्दोवाच्यम्‌ ( उत्त ) ( अजयत्‌ ) (ताम ) ( उत््‌ ) ( जेषम्‌ ) ( बिश्वे ) सर्वे ( देवाः ) विद्वांस 
( द्वादशाक्षरेण ) साम्न्या गायज्या ( जगतीम्‌ ) एतच्छन्दो5भिहितां नीतिम्‌ ( उत्‌ ) ( अजयन्‌ ) ( तामू ) 
( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ॥ ३३ ॥ 
अन्वय/--हे राजन! मित्रो भवान्‌ यथा नवाक्रेण छन्दुसा ्य जिवृर्त स्तोममुदजयत्‌, तथा हा 
हमप्युजेषम्‌ । हे प्रशंसनीय सभेश ! वरुणो भवान्‌ यथा दशाक्रेण छन्दुखा याँ विराजमुद्जयत्‌, तथा तामः 
हमप्यनेषप्‌ | हे परसैश्वय्येप्रदेन्टो भवान्‌ यथैकादशाक्रेण यां वरिष्ठुमपुदुजमत्‌, तथा तामहमप्युलेपन्‌। 
. सभ्यजना विश्वे देवा भवन्तो यथा द्वादशाक्रेण यां बग्तीमुद्जैस्तामहमप्युजेषम ॥। ३े३े ॥ 
(8 ढ घटी ठ] 
.__ मावारथ/--राजजना: सर्बेषु प्राणिषु मैत्रीं विधाय सुशिक्षयोत्क्ृष्टान्‌ विडुपः संपादयेयुवह्ते 
. ऐश्वय्येभागिनों भूस्वा राजभक्ता भवेयु: ॥ ३३ ॥ 
१ तदेव प्रकारान्तरेण पोषयति-+ हन्द्ृसमासः । संख्या (अ० ६ | * 
३ व्रहावर्चस ० ।॒ बेपदप्रकतिस्वर: ॥ प 
३ ब्रह्मवर्चसं वै त्रिद्वत्‌ | तै० २। ७। १। १॥ पूव ।त इच्युक इरस्ताव (बह 


व्याकरण एकशब्दो निव्स्वरेणायुद 
अथ व्याकरणग्रक्रिया वह 


वाक्षरेण, दरशाक्षरेण ) पूर्व, पूबे- ( जरिहुभम्‌) विपूरपदाद 
खबरे नुदंशेगुंगश् ( श्रे० ड० १ । १४४ ) जरपदप्रकृतिस्व॒रः ॥ हे 
पयान्तौ, निच्वादायुदात्तों | ( द्वादशाक्षरेण ) दकदशाइस 

| झड्ड॒त्तरपदुप्रकृतिस्वरः ॥ न 0 
हति व्याकरणग्रक्रियो | 

३ अयमपि मन्त्र: पुर्ववदेव शत०_ 
ब्याख्यात इंति मन्ते 


| ज++_+++ह_+रतन लत कम ) छवि 


स्तोभतेः क्विपि 887 


नवसोष्ध्याय: 
न नमन मम न्‍न्‍ मऊ | |/|/ | 28 
वाया: 


शजा के सत्याचार के अजुसार प्रजा, और प्रजा के अनुसार राजा करें, इस विषम का उ 


पेश अगल्ले मन्त्र में किया है' 0 


0९ 

पृदार्थ/--हे राजन | ( मित्र। ) सब के हितकारी आप जैसे (नवाक्षरेण) नव अक्षर की याजपी बहती 
हे जिल ( त्रिदृतस्‌ ) कम्मे, डपासना और ज्ञान के ( स्तोमम्‌ ) स्तुति के योग्य को ( डदजयत्‌ ) उत्तमता से जानते 
हो, वैसे ( तम्‌ ) डसझो मैं भी ( उज्जेषम्‌ ) अच्छे प्रकार जानूं। हे प्रशंसा के योग्य समेश | ( वरुणः ) सब प्रकार 
से श्रेष्ठ आप जैसे ( दशाक्षरेण ) दुश जक्षरों की याजुपी पड्क्त से जिस ( विराजम्‌ ) विराट्‌ उन्द से प्रतिपादित 
अर्थ को ( उदजयत्‌ ) प्राप्त हुए हो, वैसे ( ताम्‌ ) उसझो मैं भी ( उज्जेषम्‌ ) प्राप्त होऊं, # हे ( इन्द्र: ) परम 
देश्वय्य॑ देनेवाले आप जैसे ( एकादशाक्षरेण ) ग्यारह अक्षरों की आसुरी पढिस्त से जिस ( त्रिष्ठमम्‌ ) त्रिष्टप छन्द- 
वाची को ( उद॒जयत्‌ ) अच्छे प्रकार जानते हो, वैसे ( ताम्‌ ) उसको मैं भो ( उज्जेषम्‌ ) अच्छे प्रकार जानू, ।द्दे 
सभ्य जनो ( विश्वे ) लब ( देवाः ) विद्वानो | आप जेसे ( द्वादशाक्षरेण ) बारह अक्षरों की सास्नी गायत्री से 
जिस ( जगतीम्‌ ) जगठी से कही हुईं नीति का ( उद्जयत्‌ ) प्रचार करते हो, वैसे ( तामर ) उसका मैं 
( उज्जेषम्‌ ) प्रचार करूँ ॥ ३३ ॥ है 


-नननन>-+े-न++-+--« मनन न मर न््य॥ 


0 
भावाथ।--राजपुरुषों को चाहिये कि सब प्राणियों में मित्रता से अच्छे प्रकार शिक्षा कर इन प्रजाजनों 
को उत्तम गुणयुक्त विद्वान्‌ करें, जिससे ये ऐश्वय्य के भागी होकर राजभक्त हों ॥ ३३ ॥ 


न५ 25 
बसव इत्यस्य तापस ऋषि: । वस्वादयो मन्‍्त्रोक्ता देवता: | वसब इत्यस्य निचुज्ञगती छन्द:। निषाद: 
स्वर: | आदित्या इत्यस्य निचुदुधृतिरठन्द: | ऋषभ: स्वर: ॥ 


पुनराि राजग्रजाधर्मझत्ममाह ॥ 


| वरस॑ब्रयोंदशाक्षरेण त्रयोदशश स्तोमप्रुद॑जव॑स्तम॒ुन्जेप९ रुद्राअतै्वशाक्रेण 
चतु्दश<॒स्तोममुदजय॑स्तप॒ुज्जेपमादित्याः पत्च॑दशाध्षरेण न 
स्तोमगुदजव॑स्तस॒ज्जेंपमदिंतिः पोडंशाक्रेण पोडश€ स्तोमगरदयततमु्लेप 

प्रजापति! सप्तदशाक्षरेण सप्तदश* स्तोममुदजय॒त्तयुज्जेपम्‌ ॥ ३४ ॥ 

दश<्सक्षरेण । त्रयोदशमिति श्रयःधदशम्‌ । स्तोम॑म्‌। उतत्‌। अत 
| तम्‌ । उत्‌ । जेषुम्‌ । रुद्राः | चह॒द॑शाक्षरेणेति चततदृश3अक्षरेण । चतुदशमि्ति चतुःअदराम्‌ । स्वोम॑म्‌। उत्‌ | अजयन्‌ । 
। 5 सु । जेष॒स । आदित्याः । पद॑दशाक्षरेणेति पहुदश5अक्षरेण । पश्नदशमितिं पत्न:दशम्‌। स्तोमम्‌ 

हे पोडशाक्षरेंणेति पोडश३अक्षेण | [घोडशम्‌। स्तोम॑म्‌। उत्‌ | 
प्तदृगउअ्क्षरेण | सप्तदशमि। 


चस॑वः । ब्रयोंदक्ञाक्षरेणेति त्रयों 


| अजयन्‌ । तम्‌ | उत्‌ । जेघम्‌ | भर्दितिः | रो 
तम्‌। डत्‌। जेघम्‌। प्रजापतिरितिं प्रजाउपंतिः। सप्तईशाक्षरेणेति 
स्तोमंमू। उत्‌। अज़युत्‌ | तम्‌ | उत्‌ । नेष॒म्‌ ॥ २४ ॥ 


कि 


पदार्थ:--( बसवः ) झतेल चतुर्विशतिवषत्रह्मचस्येण 


_आसुयीउ्चुष्ठुभा ( त्रयोदशम ) दशप्राणजीवमहत्तसतान संख्यापूर 
+ प्रकारान्तर से पूर्वोक्त को हो पुष्टि करते हैं ॥३३॥ 


यजुर्वदभाष्ये &। 
| ( उत्‌) ( अज्यन्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌) ( जेपम ) ( रुद्रा: ( झतेन चतुश्वत्वारिशडफेद पर 
विद्या: ( चतुदशाक्षरेण ) साम्न्‍्युष्णिहा ( चतुदंशम्‌ ) दशेन्द्रियमनोबुद्धिचित्तानां संख्याप पी. 
( स्तोमम्‌ ) स्तवनीयम्‌ ( उत्‌ ) ( अजयन्‌ ) (तम) (जत्‌) ( जेषम ) (आदित्या:) है 
चत्वारिंशह्पेपरिमितत्रद्या च्यंण ग्रहीतसमस्तविद्या: ( पद्नदशाश्षरेण ) आसुय्यो गायत्र्या ; पे पिन 
चत्वारों वेदाश्वस्वार उपवेदा: षडद्भानि च॒ सिल्ित्वा चंतुदेंशविद्यास्तासां संख्याप्रक नियम ) 
. ( सतोमम्‌ ) स्तोतुमहम्‌ ( उत्‌ ) अजयन्‌ ) ( तम्‌ ) ( उतू ) ( जेषप्र्‌ ) ( अदिति: ) अविद्यमाना दिशा 
यस्या: सा राजपत्नो ( षोडशाउक्षरेण ) साम्न्‍्याइनुष्टमा ( षोडशम्‌ ) प्रसाणादिपदो्थेसमूहम्‌ (सोम शो 
प्रशंसनीयम्‌ ( उत्त ) ( अजयत्‌ ) ( तम्‌ )( बल ) ( जेषम्‌ ) (प्रजापतिः) प्रजाया; पलक: (सप्तरशाक्षरेण) 
निचदाच्या गायत्र्या (सप्तदशम्‌ ) चत्वारों वर्णाश्वत्वार आश्रमा: अ्रवणसनननिदिध्यासनाति च कमी 
अल्ब्धस्य लिप्सा, लव्धस्य ्रयत्नेन रक्षणं, रक्षितस्य वृद्धि, बद्धस्य सन्‍्मार्ग सर्वोपकार के सत्केणि से 
रणमेष चतुर्विध: पुरुषाथे:, मोक्षाउनुष्ठानं चेति सप्तदशम (स्तोमम्‌) अतिग्रशंसतीयम्‌ ( उत्त्‌ ) उत्वृश्रीसा 
(अजयत) उत्कर्षेत्‌ (तम) (उत््‌) (जेषम्‌) उत्कर्षेयम | [ सनन्‍्त्रोड्य झत० ५। २ | २।१७ व्याख्यात:]॥१॥| 


अन्चय।--हे राजादय: सभ्या बसवो विद्वांसो जना भवन्तों यथा त्रमोदशाक्तरेण य॑ त्रगोद्श स्तोम- 
मुदजग॑स्तथा ( तम ) हमप्युज्ेषम्‌ | हे बलवीय्येबन्त: पुरुषार्थिनों रुद्रा भबन्‍्तो यथा चत्तु्दशाक्षरेण य॑ चहुओं 
स्तोममुदजय॑घतथा तमहमप्युजेषप्त्‌ | हे पूर्णविद्यया शरीरात्माखिछ्बछा आदित्या अवन्तो यथा पब्चदशाउत्तोण 
य॑ पम्चदरश स्तोममुदजगंस्तथा तमहमप्युजेषप्‌ | हे सभाध्यक्षस्य राज्ञ: पत्न्यदितिः अखण्डितैश्वय्यों भव॒ति यथा 
बोडशाउच्रैण य॑ षोडशं स्तोममुदजपत्‌ तथा तमहसप्यक्षेषत्‌ | छे सबोडभिरक्षक सज्वन नरेश प्रेजापतिभेवान्‌ यथा 
सप्तदशा5च्रेण य॑ सपतदर्श स्तोममुदजयत्‌ तथा तमहमप्युनेष्म्‌ || ३४ || 


[ अन्न वाचकल॒प्रोपमालड्भार:॥ ] 


| भावार्थ:-हे मनुष्या एतैश्रतुर्मिमन्त्रैयोबान, राजप्रजाधों बिहिंतस्तमलुष्ठाय यूय॑ सुखी 
भवत ॥ ३४ ॥ 


5. के 
फिर भी राजा और प्रजा के घर्मकास्ये का उपदेश आगले मन्त्र में किया है 0 


क रे 
पदार्थ।--ह्वे राजादि सम्यजनो (वसवः ) चौबीस वर्ष तक ब्ह्मचय्थ॑ से विद्या पढ़नेवाले विद्वानों 
छोग जैसे ( त्रयोदशाक्षरेण ) तेरह अक्षरों की आसुरी 3 अयादशाक्षरेण ) तेरह अक्षरों की आसुरी अबुच्दुप्‌. वेद्स्थ छन्द से जिस ( ब्रयोदशर्म / है ( तरयोदशम ) दश हर 


इमा एवं चतुदंश विद्या अन्‍्थकारेणान्यत्रापि परि- शाक्षरेण, षोडशाक्षरेण, सप्तदशाक्षरेण ) 


गणिता: ( द्व० ऋ० दु० के पत्र और विज्ञापन सर्वत्र एकादशाक्षरवत्‌ स्व॒रः । तरेलयः ( अ९ 5 
पृष्ठ ,, २)। अन्यन्न चतुदंश विद्या एवं परि- ३ | ४८ ) इति बस”? अदिश/ से च नि 
णिता:--अज्ञानि बेदाश्रत्वारों मीमांसान्याय- नादाघुदातः ॥ पोडसोक्षरेण इल्र मे 
। पुराण धर्मशास््राणि विद्या ह्ेताश्रत॒र्दश || दहदशधासूत्तप दादेः हुल्व॑च (अण्व 


३६३ | ७८ । वायु छुराण ६१ । १०९ वा० ) इति वचनात्‌ प्रयोगसिर्दिः हर 

पवेदान्‌ू परिगणय्य अष्टा- ( चयोदर्शं, चतुर्देशं, पद्द॑र) ० 

सप्तदशम्‌ ) सर्वत्र तस्य पूरो है का 

२ | ४८ ) इति डर , प्रत्यवस्वरेणारर 

इति व्याकरणआतिया | कक्षा 
पपादुन करते हे 


नवसोथ्ध्याय: 
>> रञञ्ल्जक नदी 


जीव मदत्तत्व और अव्यक्त कारणरूप ( स्वोमम्‌ ) प्रशंसा के 


| डदुजयत्‌ ) उत्तमता से जानें, वैसे मैं भी ( तम ) 
उसको ( उज्जेबम्‌ ) उत्तमता से जानू । हे नरेक्षा | ( अ्रजापतिः 2 मजा के रक्षक आप जैसे ( सप्तदशाक्षरेण ) सन्रह 


अक्षरों की निषडढ़ाचों गायत्री उन्‍्द से ( सप्तदशम्‌ ) चार वर्ण, चार आश्रस, सुनना, विचारना, ध्यान करना, अप्राप्त 
की इच्छा, प्राप्त का रक्षण, रक्षित का बढ़ाना, बढ़े हुए को अच्छे सागे सब के उपकार सें खर्चे करना, यह चार 
प्रकार का पुरुषा्थ और मोक्ष के अचु्ठानरूप ( स्वोमस्‌ ) अच्छे प्रकार प्रशंसनीय को [ ( उद॒जयत्‌ ) ] डत्तमता से 
जानें, बैसे मैं भो [ ( तम्र्‌) डसको ] ( उज्जेषम्‌ ) उत्तमवा से जानू ॥ ३४ ॥ 


[ इस मन्त्र में वाचकछ॒प्तोपमालझ्ार है ॥ ] 
भाषार्थ।--६ सनुष्य छोगो | इन चार मन्त्रों से जितना राजा और प्रजा का धर्म कद्दा, उसका अनुष्ठान 
कर तुम सुखी होवो ॥ ३४ ॥ हि 
नं 2 
। एप त इत्यस्य वरुण ऋषि: । विश्ञेंदेवा देवता: । | विराड्त्कृतिइछन्दः | षड़जः स्वरः॥ 
। कॉहिस्जनः साम्राज्य लेवतु योग्यो जायत इत्याह ॥ 
. नेत्र देवे' |, हे 
| एप तें निर्कते भागस्तं ज॑पस्त स्वाहा उपिनेतरेभ्यों देवेभ्य! पुर/सद्धय! स्वाहा 
। ०७ देवे ८ || विः देवने त्रेभ्यो देवेम्य पथात्सद्भथ ] 
| यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यों दक्षिणासड्भब ! स्वाहा विशदेवनेत्रेभ्यों देवेभ्य/ पआात्सड्च, 
| इन्हीं चौदह विद्याओं को अन्थकार ने अन्यत्र भी इन्हीं ३४ विद्याओं में ४ डपवेद की /%80.. ; 
गिनाया है । देखो ऋ० दु० के पत्र और विज्ञापन पर १८ विद्याएँ मानी जाती हैं। द्ृ०्वायु ० ३१|७९॥ 
रेट १, २॥ अन्यत्न विष्णु पुराण ( पूर्वं० ६१। न स्ा 
७८ ) तथा वायुपुराण (६१ | ७८) में इस <२ पक्षास्तरे निषाद! स्वरः ॥ 
सकार १४ विद्याएँ गिनाहे हैं--४ चेद, ६ अंग, 8३ विहृत्सक्लेन तस्लेवया वा 
मीमांसा, न्याय, पुराण, तथा धमेशाख(- १७) । नान्‍्यथेति 
&8 इतोज्प्रे 'और उपाह्ञ अर्थात्‌ मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, रा 


से चायुक्त;, विंशतिसंख्यासम्पत्तेः ॥ ॥ निन्नद॒त्कतिस्छन्दः 
यब ०२ हि 


० __ -- व नतनननननननन मनन यू ७ यजुरवेदभाष्ये 


है स्वाह मित्रावरुणनेत्रे म्यों वा मुझुकेत्रे भयो वा नल यो वा देवेम्य 5 उत्तरासडध स्वाहा सोम. 5 उत्तरासड्थ । स्वाहा सोम- 
नेत्रेभ्यों देवेम्य 5 उपरिसक्धधा दुबंखड्भब : स्वाहा ॥ २५ ॥ 

इति निःब्कते । भागः | तम्‌। जुषस्व । स्वाहा । असनेंत्रेस्य इत्यपिश्मेंत्रेश्य: । 

सत्‌3भ्यः । स्वाद । यमनेत्रेभ्य इति यमस्‍्नैत्रेभ्यः । | देवेभ्यः । दक्षिणासदुभ्य इति 


एपः । ते । निऋत 
। देवेम्बः । पुर/सद्भ्य इति पुर: 
इक्षिणासतउम्यः । स्वाहा | विश्वदेवनेत्रेभ्य इति विश्वदेव३नेत्रेभ्यः । देवेभ्य: । पश्चाल्सद्भ्य इति पश्चास्सत्‌उभ्य:। 
सवाई । मित्रावरुणनेत्रेभ्य इति मित्रावरुणउतेत्रेम्थः | वा । मस्ेत्रेभ्य इतिं म॒ह्तउनेत्रेश्यः | $ था । देवेस्थः। 
उत्तरासद्म्य इत्युत्तरासतउम्यः । 2 स्वाह। | सोमेने्रेभ्य इति सोम॑नेत्रेभ्यः । देवेभ्य: | उपरिसिद्भ्य इत्युपरिसत्‌- 
उस्य: । |) दुवस्वदूभ्य इति दुव॑स्वतृउभ्यः । स्वाद ॥ ३५ ॥ 


पदार्थ/--( एप: ) पूवोपरप्रतिपादित: ( ते) तब ( निऋ्रेते') मितराम्ृत॑ सत्यमाचरणं 
यरिमिन्‌ तत्सम्बुद्धों ( भाग: ) भजनीय:, सेवितुं योग्यः ( तम्‌ ) ( जुषस् ) सेवस्व ( स्वाहा ) सत्यां 
बाचम्‌ ( अमनेत्रेभ्यः ) अम्नें: प्रकाश इव नेत्र नयनं येषां तेभ्यः ( देवेध्यः ) घामिक्रेश्यो विद्वद्भ्यः 
( पुरःसदूभ्य: ) ये पुरः पूर्व सभायां राष्ट्र वा सीदन्ति तेभ्यः (स्वाहा ) घर्म्या क्रियाप्‌ ( यसनेत्रे भयः ) 
यमस्य वायोनेंत्रं नयनमिव नीतियेंषां तेम्य: ( देवेभ्यः ) विपश्चिदूध्यः ( दक्षिणासदूभय: ) अैडये दक्षिणस्यां 
दिशि सीदन्ति तेभ्यः ( स्वाहा ) दानक्रियाम्‌ ( विश्वदेवनेत्रेभ्यः ) [ विश्वेषां देवानां विदुषां नेत्र 
नीतिरिव नीतिर्येषां तेम्यः ( देवेभ्य: ) दिव्यहुखप्रदेभ्यः ( पश्चात्सद्म्यः ) थे पश्चात्‌ सीदन्ति तेभ्यः 


4 तिम्मतेजा वै निऋंतिः || श० ७ | २।१॥ १० ॥ बहुत्रीहीं विश्व संशञायाम्‌ (अ० ६। २। १०६) 
इति पू्वपदान्तोदातत्वस्‌ । मिन्नावरुणे उमे वन 


अथ व्याकरणग्रक्रिया ९ 

स्पत्यादिषु युगपत्‌ू (अ०६।॥२। १४० ) ््ति 
। ( अम्निनेत्रेभ्यः ) बहुत्रीहिसमासे वहुत्ीहो युगपत्पक्रतिस्वरः । मरुच्छब्दे सृग्रोरुतिः ( उ० ९ | 
। प्रकृत्या पू्वपदम्‌ ( अ० ६ । २ | १ ) इति पूर्वपद- ९४ ) इति 'डतिः?, प्रत्ययस्वरः । सोमशब्दो मनः 
प् प्रक्ृतिस्वरे उप्रिशब्दुः प्रत्ययस्वरेणान्‍्तोदात्तः ॥ प्रत्यय आयुदात्त: ॥ 

( यमनेत्रे भ्यः, विश्वदेवनेत्रे भय, मित्रावरु- ( पुरःसद्भ्यः, दक्षिणासदूभ्य:, पश्मात्यद 
णनेत्रेभ्य, सोमनेत्रेभ्य:, मसत्ेंत्रेम्यः ) खवत्र भ्यः, उत्तरासदुभ्य:, उपरिसदुम्य: ) सर्वत्र ढढुः 
पूरब पूर्वपद॒प्रकृतिस्वर: ॥ यमशब्दो5चूप्रत्ययान्तः, त्तरपदुप्रकृतिस्वरः ॥ 
की तो विधेयक कण चित्स्वरेण वान्तोदात्त: ॥ विश्वदेवे हृति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 

: + 'देवेम्य;? इत्यपस्वरः पाठः अ० मु० ॥ 
& “वा? इति स्वसुहिंतोड्पपाठः अ० सु० ॥._ » 'स्वाह? इति पद ल्कक्तम्‌ अ० मु० ॥| 


“दुवस्व॒द्भ्य इतिः इत्यंशस्त्यक्त: अ० मु० ॥ 
णस्याँ दिशि सीदन्ति तेम्य/ इति पाठः क. कोश उपलभ्यमानोडपि ग. कोशे अ० मुद्रित च तक! 
> “तेम्य// इति पाठः पूर्त /( दक्षिणासदूभ्यः )” इल्बेतस्माों सन्नप्यस्माभिसत्रातीर्ी ' 
:-- दक्षिणासद्भ्यः )? इत्मेतस्मादरन्तरस्थः पाठः गे. कोशलेखकेन दि 
वेभ्यः )! इत्पेतस्मादनन्तरस्थः पाढों लिल्लितः | मुद्रणकाढे च ८ विश्वदेवनेती |; 

तप तदत॒ च. 'सर्वविद्धनुत्था नीतियेंपाम! इंतिं 


नवमोध्ध्याय: ८११ 
टन 333 3 मम ीमब 
( स्वाह्या ) उत्साहकारिकां बाचम्‌ ( मिन्रावरुपनेत्रेंभ्यः ) | मिन्नावरुणयो: प्राणोदानयोनेत्र नयनमिव 
वीतियेषां तेभ्य: (वा ) पक्षान्तरे ( सस्त्ेत्रेभ्यः ) मरुतामृत्विजां प्रजास्थानां सज्जनानां वा नेत्रमिव 
तायकत्व॑ येषां तेश्य: ( वा ) ( देवेभ्य: ) दिव्यन्यायप्रकाशकेभ्यः ( उत्तरासदुभ्य: ) य उत्तरस्मां दिशि 
सीदन्ति तेभ्यः ( स्वाहा ) दोत्यकुशल्ताम्‌ ( सोमनेत्रेभ्य: ) सरोमस्य चन्द्रस्थेश्वय्येबतो नेत्र नयनमिव 
तीतियेषां_तेथ्यः ( देवेभ्य:) सकलबिद्याप्रचारकेम्य: ( उपरिसिद्भ्य: ) सर्वोपरि विराजमानेभ्य: 
( ढुबखदुभ्यः ) विद्याबिनयधर्मश्वरान्‌ सेवमानेभ्य: (स्वाहा) आप्रवाणीम्‌ ॥ [ अयं सन्त्र: शत० ५। 
२।३।३ | १० | ५ । २। ४। १-५ व्याख्यातः ]॥ ३५ ॥ 


अच्ययं।-- हे निर्क्रते राजेस्ते तव य एव भागे भजनीयो न्यायो5स्ति, तमझिनेत्रेश्यों देवेभ्य: स्वाहा, 
पुर/सद्भ्यो दे वेअयः स्वाहा ३ यमनेत्रेश्यो दक्षिणासदूभ्यो देवेभ्य: स्वाहा | विश्वदेनेत्रेश्यः पश्चात्सद्भ्यों देवेस्य: स्वाह्य ३ 
मित्रावरुणनेत्रेश्यों वा सस्ेत्रेश्यों वोत्तरासदूस्मों देवेश्यः स्वाहा। सोमनेत्रेम्य उपरिसद्स्यो दुवस्वद्भ्यो देवेभ्यः स्वाह्य च 


प्राप्य त्व॑ धर्मण राज्य सदा जुषछ ॥ ३५॥ 


भावार्थ:--हे राजन्‌ सभाध्यक्ष ! यदा भवान्‌ सबेतो विद्वद्वरेभ्य: परिवृतः प्राप्तशिक्षः 
कृतसभो रक्षितसेल: सुसहायः सन्‌ सनातन्या वेदोक्तया राजधर्सनीत्या प्रजा: पालयेत्‌ तदैवेहामुत्र च 
पुखमेव प्राप्रयात्‌ । एतद्विरुड्श्नेत्तहिं ते कुतः सुद्रमिति, नहि मू्खेसहायः सुख्रमेघते, न खछ 
विद्वदुपदेशाबुगासी कदाचित्सु्ं जहाति, अस्माद्राजा सदैब विद्याधमौप्सहायेन राज्य रक्षेत। यस्य 
सभायां राज्ये वा पूर्णविद्या धार्मिका वत्तेन्ते, मिथ्याबादिनो व्यभिचारिणोउजितेन्द्रिया: परुषवाचो5- 
न्यायाचारा: स्तेना दृस्‍्यवश्च ल सन्ति, स्वयसप्येवंभूतोडत्ति, स एवं चक्रवत्तिराज्यं कत्तुमहति, 
नातो बिरुद्धो जन इति बोध्यम्‌॥ ३५ || 


कमाथल- 


धर न | 
कैसा मनुष्य अक्रवर्त्ति राज्य सेवने को योग्य होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥| 


के 

पदाथे।-- ऋते ) सदैव सत्याचरणयुक्त राजन्‌ |! ( ते ) आप का जो ( एबः ) यह ( भागः ) 
सेवने योग्य है [ ( हे | 3) /' ६०0 ) अग्नि के प्रकाश के समान नीतियुक्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों से 
( स्वाहा ) सत्यवाणी, ( पुर/सद्भ्यः ) जो प्रथम सभा वा राज्य में स्थित हों उन न्यायाधीश विद्वानों से मा ). 
धर्मयुक्त क्रिया, ( यमनेत्रेम्यः ) जिन की वायु के समान सर्वत्र गति ( दक्षिणासद्भ्यः ) जो दक्षिण दिशा में राज- 
प्रबन्ध के लिये स्थित हों उन ( देवेम्यः ) विद्वानों से ( स्वाहा ) दानक्रिया, ( विश्वदेवनेन्रेश्यः ) सब विद्वानों 
के तुल्य नीति के ज्ञानी ( पश्चात्सद्म्पः ) जो पश्चिम दिशा में राजकमकारी हों, हे ( गा ) दिव्य 
हरे विद्वानों से ( स्वाहा ) उत्साहकारक वाणी ( मित्रावरुणनेत्रेभ्यः ) प्राण और उदान के समान ( 
| मस्केत्रेम्य: ) ऋत्विक्‌ यज्ञ के कर्ता सत्युरुष के समान न्‍्यायकारक ( वा) [ अथवा | (उ 
उत्तर दिशा में स्यायाधीश हों उन ( देवेभ्यः ) विद्वानों से [ ( स्वाहा ) ] दूतक्म की कुशलक्रिया 


+ विद्वानों के सज्ल और उनकी सेवा से साम्राज्य के वाले राजा की सामथ्य बतछाते 
। सब कार्यों की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से 22 42 
---हीं, अतः विद्ुज अतः विद्वज्जनों की सहायता प्राप्त कर सकने सकने 
 'मित्रावरुणयो:" * “* - 'तेभ्यः? इति पाठः क. हे 
काले च तदभावपूर्य॑श प्राणापानतल्वेभ्य? इल्येवं 
श्यक इति झत्वा. ; परित्यक्तः ॥ | 


जुर्वेद्भाष्ये 
नी न 
( सोमनेत्रेभ्यः ) चन्द्रमा के समान ऐश्वय्ययुक्त होकर सबको आनन्‍्द॒दायक ( उपरिसदुभ्यः ) विद्या, विनय, का 
और [ ( दुवस्वदुभ्यः ) ] हैश्वर की सेवा करनेहारे ( देवेभ्यः ) विद्वानों से ( स्वाहा ) आउ्त पुरुषों की वाणी को 
प्राप्त होके तू सदा धर्म का ( जुषस्व ) सेवन किया कर ॥ रे५ ॥ 


भावार्थ: राजनू सभाध्यक्ष | जब आप सब ओर से उत्तम विद्वानों से युक्त होकर सब प्रकार की 
शिक्षा को प्राप्त, सभा का [ निर्माण ] करनेहारा सेना का रक्षक, उत्तम सहाय से युक्त होकर सनातन बेदोक्त राज- 
श्र्मनीति से प्रजा का पाछन करें तभी इस छोक ओर परकोक सें सुख ही को श्राप्त होवें। जो इस कर्म से विरुद्ध 
रहेगा तो तुझकों सुख भी न होगा | कोई भी मलुष्य मू्खों के सहाय से सुख की बुद्धि लहों कर सकता, और न 
कभी विद्वानों के [ उपदेश के ] अनुसार चलनेवाछा मलुष्य सुख को छोड़ देता है, इससे राजा सर्वद्ा विद्या 
श्रम और आप्त विद्वानों के सहाय से राज्य की रक्षा किया करे । जिसकी सभा वा राज्य हें पूर्ण विद्यायुक्त घामिक 
मलुष्य सभासद्‌ वा कर्मचारी होते हैं और जिसकी सभा वा राज्य सें मिथ्यावादी, व्यिचारी, अजितेन्द्िय, कठोर 
बचनों के बोलनेवाले, अन्यायकारी, चोर और डाकू आदि नहों होते, और आप भी इली प्रकार का धार्मिक होता है, 
वही पुरुष चक्रवर्त्ती राज्य करने के योग्य होता है, इससे विरुद्ध नहीं ॥ ३५ ॥ 


6 के 0] 
ये देवा इत्यस्य वरुण ऋषि: । विश्वेदेवा देवता:। विक्रृतिइछन्द: | सध्यम: स्वर: ॥ 
मनुष्या: सर्वत्र भ्रमण विधाय विद्यां गहणीयुरित्युपदिश्यते' | 

ये देवा 5 अग्नेत्राः पुर।सदस्तेम्यः स्वाहा ये देवा यमनेंत्रा दक्षिणासदुस्तेम्य) स्वाहा 

ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात्सदस्तेग्यः स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा मरुचेत्रा 

वोत्तरासदस्तेम्यः स्वाहा ये देवा! सोमनेत्राउउपरिसदों दु्बस्वन्तस्तेम्यः स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
ये | देवाः | अपिनेत्रा इत्यपिश्नेंत्राः । पुर/सद इति पुरः्सदंः । तेश्य: । स्वाहा । ये | देवाः। 
चमनेंत्रा इति यमश्नेंत्राः | दक्षिणासद इति दक्षिणाउसदः | तेश्यः । स्वाहां। ये । देंवाः । विश्वदेंवनेत्रा द्विं 


विख़देवस्नेत्रा: | पश्चास्सद इति पश्चातडसदः । तेम्य: । स्वाइा। ये । देवा: । मित्रावरुणनेत्रा इति मित्रावरुणश्लेत्राः 
._ वा। मस्क्षेत्रा इतिं मस्त्उनेंत्राः। वा। उत्तरासद इत्युत्तराउसद॑: । तेभ्यः । स्वाहा । ये । दुंवाः । सोमनेत्रा इंति 


.. सोम॑ेत्राः । डपरिलद इत्युपरिउ्संदः । हुव॑स्वन्तः । तेभ्य: । स्वाहाँ ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ।-- ये ) ( देवा: ) विद्ंस: ( अभिनेत्राः ) अम्नौ विद्युदादौ नेत्र नयनं विज्ञान येवाँ 
ये सभायां राष्ट्रे बा पुरः पूवस्यां दिशि सीदन्ति ( तेम्य: ) (स्वाहा ) सत्यां वावम्‌ 
शयाधीशा: ( यमनेत्रा: ) यमेष्बहिंसादिषु योगाज्ेषु नीतिषु वा नेत्र 2) 
यां दिवयवतिष्ठस्ते ( तेभ्यः ) ( स्वाहा ) सत्यां क्रियाम्‌ ( ये ) ( रा 
देवेषु नेत्र प्रज्ञानं येषां ते ( पश्चास्खदः ) ये पंश्चिसायां दि रा 
: ) सर्वेभ्यः सुखदातारः ( रा 
) मरूति त्रह्माण्डस्थे वायौ 


नवसोष्ध्याय: 


किम न <१३ 
____ 


व्य् येषां ते (वा ) अध ऊर्ध्वस्था: ( उत्तरासद: 


अन्वय;--हे समाध्यक्ष राजैंस्त्व॑ बेब्मरनेत्ाः पुरासदो देवा: सन्ति, तेश्यः स्वाहा जुपस्व | ये यम- 
नेत्र दचिणासदो देवा: सून्ति, तेश्य: स्वाहा जुषस्व । ये पश्चाहसदो विश्वदवनेत्रा देवा: सन्ति, तेम्यः स्वाहा जुघस् | 
गउत्तरासदों वाउथ ऊठेस्था मित्रावरुणनेत्रा वा मस्तेत्रा देवा: सन्ति, तेस्यः स्वाहा जुषस्व | [ ये उपसिसिदो दुद्स्वन्तः 
|. झोमेत्रा देदा; सब्ति, तेश्यः स्वाहा जुबस्ब || ३६ || 


ध्थ 
भावार्थ:--हे राजादयो मलुष्या यूयं यदा धार्मिका: सुशील विद्वांसो भूत्या स्वेदिक्स्थानां 
सबविद्याविदासाप्तानां विदुषां परीक्षासत्काराथे' सवा विद्या: प्राप्ठुयात, तदेते भवस्ससीपमागल युब्साभिः 
सह संगत्य धर्माथकाससोक्षाणां सिद्धि क॒र्यु:। ये देशदेशान्तरं द्वीपदीपान्तरं [ व गत्बा ] विद्याविदय- 
सुशिक्षाक्रियाकौशाल्ानि गृहन्ति, त एव सर्वषां सुसुखैरलछत्तोरः स्युः॥ ३६॥ 


3 
मनुष्य ल्लोग सर्दव घूम घाम कर विद्या ग्रहण करें, इस विषय का उपदेश अगले सस्त्र में किया है 


| पदार्थ:--ह सभाध्यक्ष राजन्‌ | आप ( ये ) जो ( असनेत्राः ) बिज्ली आदि पदार्थों के 88 विज्ञान 
| हो जाननेवाले ( एुरासदढः ) जो सभा वा देश में पूर्व की दिल्या में स्थित ( देवाः ) विद्वान्‌ हें, ( तेम्यः ) उससे 
 ( ज्वाहा 2 सत्य वाणी [ को अहण करो । ] (ये) जो ( यमनेत्राः) अहविसादि योगाहु रीतियों में निएण 
( इक्षिणासदः ) दक्षिण दिज्या सें स्थित ( देवाः ) योगी और न्यायाधीश हैं, ( तेभ्यः ) डनसे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया 
[ को अहण करो । ] (ये ) जो (पश्चात्सदः ) पश्चिस दिशा सें ( विश्वदेवनेन्रा: ) सब प्रथिवी आदि पदार्थों के 
जता ( देवा: ) सब विद्या जाननेवाले विद्वान्‌ हैं, ( तेभ्यः ) उनसे ( स्वाह्या ) | तक विद्या [ को जानो । ] ( थे ) 
जो उत्तरासदः ) प्रइनोत्तरों का समाधान करने वाले उत्तर दिद्या में (वा ) नीचे ऊपर स्थित ( मिन्नावरुणनेत्राः ) 
प्ण डदान के समान सब धर्मों के बतानैवाले (वा ) अथवा ( मसकेन्नाः ) अह्माण्ड के वायु में नेत्र [ अघोव ] 
विज्ञान और ( देवाः ) सबको _. न और ( देवाः ) सबको झुख देनेवाले विद्वान हैं, ( तेभ्थः ) उनसे ( स्वाहा ) सब की उपकारक विद्या को 


राज्यसाहाय्ये न प्म्प्रेष्य प्रगव्भज्ञानेभ्य उन्नतमस्ति- ततो मतुप्‌ । दुवसशब्दो बृषादित्वादाबुदात्तर ॥ 


प्केश्यश्व विद्वदुस्यः सर्वेविधविज्ञानस् संग्रहों राशैव जति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
कारयितब्य इति दु्शयति-- $ कूप मण्डूक की भांति एक ही स्थान पर पढ़े 
अथ व्याकरणप्रक्रिया थे उत्छष विदण आर 


( दुवस्वन्तः ) हुभावोरसुन्‌ प्रत्ययः, स च 
पाहुछुकात्‌ कित्‌ , तत उबडू। निष्वादाधुदात्त/, 
पतो मतुप विज्वादल॒द्ात्तः ॥ यद्धा दुवस्‌ परिच- 
परितापे च! कण्ड्वादिः | तानि च कण्ड्थादीनि 


को चाहिये कि देशवेशान्तरं से: 


 'थे**'जुघस्व? इति पाठः क कोश 
। 


८१७ ग यजुर्वेद्भाध्ये 
_ ० पपप्पफफपपाप८तम----------- जि एस 
सेवन करो । और ( ये ) जो ( उपरिसदः ) ऊँचे आासन वा ब्यवहार में स्थित ( छुवस्वन्तः ) बहुत प्रकार से घसे 
के सेवन से युक्त ( सोमनेत्राः) सोम आदि ओषधियों के जानने तथा ( देंवाः ) आयुर्वेद को जाननेहारे है 
( | तेम्यः ) उनसे ( स्वाहा ) असतरूपी ओषधीविद्या का सेवन कीजिये ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ/+-_हे राजा आदि मलुष्यो | तुम लोग जब धार्मिक सुशील विद्वान्‌ होकर, सब दिश्ञाओं में 
स्थित, सब विद्याओं के जाननेवाले आप्त विद्वानों की परीक्षा और सब्कार के लिये सब विद्याओं को प्राप्त होवोगे, तब 
ये तुम्हारे समीप आके तुम्हारे साथ सद्ग करके धर्म, अथे, काम और सोक्ष की सिद्धि करावेंगे | जो देश देशान्तर 
तथा द्वीप द्वीपान्तर में जाकर विद्या, नम्नता, अच्छी शिक्षा और काम की चतुराई को झहण करते हैं, वे ही सब को 
अच्छे सुख प्राप्त करानेवाले होते हैं. ॥ ३६ ॥ 


नं >0/* 


अप्ने सहस्वेत्यस्य देववात ऋषि: । अप्निदेवता । निचुदलुष्॒ुप्‌ छन्‍्द:। गान्धार: स्वर: ॥ 
पुनरावि राजादिनिः कर्थ॑ वर्तितव्यवित्युपदिश्यते' ॥ 


अरे सहस्व॒ एतना 5 अभिमतीरपांस । दु्रस्तरननरती्चों' था यज्ञवाहसि ॥ ३७ ॥ 

अमें । 88 सहंस्व | परतनाः । अभिमतीरिव्यमिव्मातीः। अप॑ | अस्यु॥ दुछटरः | दुस्तर इति दुःब्वरः। 

तर॒न्‌ । अरातीः । वर्चः । धाः | यज्ञवाहइसीतिं यज्ञ॒आ्वांइसि ॥ ३७ ॥ 
0 
पदाथ।--( अम्ने ) सकलविद्याविद्विद्रन्‌ राजन्‌ ! ( सहस्व ) क्षमस्व ( छतलाः ) बल्सुशि- 

क्षान्विता वीरमनुष्यसेनाः ( अभिमातीः ) अभिमानहरषेयुक्ता: ( अप ) दूरे ( अस्य ) प्रक्षिप ( दुष्टरः ) 
दुःखेन तरितुं संप्नवितुं योग्य: ( तरन्‌ ) शत्रुबर्ल संप्रवन्‌ ( अरातीः ) अदानशीछान्‌ शत्रून्‌ ( वर्च: ) 
विद्याबलन्यायदीपनम्‌ (धा: ) धेहि ( यज्ञवाहसि ) यज्ञान्‌ संगतान्‌ राजधमौदीन्‌ वहन्ति यस्मिन्‌ राज्ये 
तस्मिन्‌ ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५ । २ | ४ | १६ व्याख्यातः | ॥ ३७ ॥ 


अन्वय/--हे अपने | दुध्स्स्तरैसटवं यह्वाहस्ममिमाती: | पृतना£ सहस्वाशतीसपास्य वर्चों च०॥ रे७ || 
 $ सुशिक्षितेन राज्ञा राष्ट्रोजत्य किमाचरितब्यमित्याह-- (हुशर: ) इेपदडुशप इच्छाकच्छा्प ये 


अथ व्याकरणग्रक्रिया ( अ० ३ | ३। १२६ ) इति ख । झढु तरपदः 


.. ( पृतना: ) इतना इति मनुष्यनाम ( निघ० प्रकृतिस्व॒रे छित्स्वरः ॥ हे | 
5 २।३)। पपृभ्यां कित्‌ (भो०उ०२।२। ( यज्ञबाह॒सि ) गतिकारकयोः पूव॑पदप्रकृतित' 
द )] इृति 


ओजीयसूत्रेण तनन्‌, किच्च । नित्ता- रच (उ० ४ | २२७ ) इति “असिः”; 
अक्लृतिस्व॒रत्वं, बाहुछकातू णित्व॑ च। ये 
) वादौ च निति ऋत्यती ( अ० नहप्रत्यय|न्तो3न्तोदात्तः ॥ 

झति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 

ट्रब्या ॥ 


तिस्व॒रः । उपसर्गा- 


'अतिषेधादुत्सगेसूत्रे 


२ अन्न पूर्व यज्ञु० ९ | १७ टिप्पणी द! 


नवमोध्ध्याय: ८१५ 


न््ब्ननएफकिििननलचचचओ 
भावाथ/--राजादय: सभासेना [ ध्यक्षा ] दयः स्वकीयेन हृढेन विद्यासुशिक्षायुक्तेन घृतेन 
सैन्येन सहिताः स्वयमजयाः सन्तः शत्र॒न्‌ विजयमाना: पृथिव्यां कीर्ति' प्रसारयेयुः ॥ ३७॥ 


व 
फिर भी राजा आदि किस प्रकार दर्तते', इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ 


५." 
पदा4--हे ( अग्ने ) सब विद्या जाननेवाले विद्व/न्‌ राजन्‌ | ( दुष्टःः ) दुःख से तरने योग्य (तरनू) 
शबुसेना | पर विजय धाप्त करते हुए आप ( यज्ञवाहसि ) | राजधम युक्त राज्य में ( अमिमातीः ) अभिमान 
[तथा ] आनन्द युक्त ( इतना: ) बल और अच्छी शिक्षायुक्त वीरसेना को ( सहस्व ) सहो ( अरातीः ) दुभ्ख 
देनेवाले शज्जुओं को ( अपास्थ ) दूर निकाल्यि और ( वर्च: ) विद्या बछ और न्याय को (घाः) धारण 
कीजिये॥ ३७ ॥ 


े 
भावाथ।--राजादि सभा [ तथा ] सेना के स्वामी छोग अपनी इढ़ विद्या और अच्छी शिक्षा से 
युक्त ]) | दृढ़ | लेता से स्वयं जद्य होकर शत्रुओं को जीतते हुए भूप्ति पर उत्तम यज्ञ का विस्तार करें ॥ ३७ ॥ 


७2% 
देवस्य स्वेत्यस्‍्य देवबात ऋषि: । रक्षोन्नो देवता । भुरिग्त्राह्मी बहती छन्दः | मध्यम: स्वर: ॥ 
प्रजाजना इृह कीह्शं समाधीझं राजानं स्वीकु्युरित्याह ॥ 
देवस्य॑ तथा सर्वितुः अंसवेड्धिनोंबाहुभ्याँ पृष्णो हस्तामभ्याम्‌। उपाण्शोर्वीग्रण 
जुद्दोमि हत* रक्ष: स्वाहा रक्ष॑तां ता वधायाव॑धिष्म रक्चोव्व॑धिष्मासमसों हतः ॥ ३८ ॥ 


$ उत्तम शिक्षा को प्राप्त राजा राष्ट्र की उन्नति के इंद्सपरमन्नाजुसन्धेयम्‌--अन्रैव भाष्ये पर्व (यजु० 
छिये क्या २ आचरण करे, सो बतछाते हैं-॥३७॥ ७|२६ साष्ये ए० ६१० ) शब्दो5यं 'अम्‌ धातोरः 
प्रत्ययः शकारागमश्र” इति व्याख्यातः | अस्मिन्‌ 

ज्््ल्न मन्त्रभाष्ये तु 'अत्रानधातोरः शगागमश्च! इति ब्या- 


रुयायते । तदेतत्‌ सर्वेमपि प्रमाण बहूथगामि- 
स्वादू वैदिकानां शब्दानाम्‌। तथा चोक्तम-- 


द्॒ 


यः प्रजारक्षणे, दुशानां विनाशने, विद्याधमैसु च 
निशवा ध्यक्षस्वेन स्वीकतब्य इति 
पल > क “अन्वाख्यानानि भिद्चन्ते शब्दव्युसत्तिकमंस | 
| सम्भवेडरथानां निमित्त किज्विदिष्यतें |? 
अथ व्याकरणग्रक्रिया बहता सम व मा हक. 
( डपांशों; ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत ( अ० हि बाक्यपदीय 
६२ | १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरें प्रत्यय- बिबृतत चैतः स्वयमेव ॥ 
स्वरः । अंशुशब्दः “ अंश विभाजने! इति चौरावि- शत्तियुक्तेब्थ या 
कात्‌ कुप्रत्यये पूर्व ( बज्ु० ५। ७ ए० ४३८ ) 
ब्याख्यातः ॥ मे 
[| शत्रुसेना को अच्छे प्रकार तरतें हुये! इति अ० 
+ जिसमें राजधर्म युक्तः इति अ० मद्वितपाठः |. 


८१ यजुर्वेदभाष्ये 

िससललततत..:- 3 जज ् ्ख्क्ककफरररररेे रेड सस220णक्‍ 
देवस्य | त्वा । सबितुः । प्रस॒व इति प्रओसवे, । अश्विनरों: ।+ बाहुम्यामिति बाहुउ्स्याम्‌ । पक 

हस्ताभ्याम्‌ ॥ १ डपा$$शोरित्युप 5 अरेशो: । वीयेंण । जुहोमि । हतम्‌ । रक्ष: । स्वाहा । रक्षसाम्‌ । सवा || बधारय ! 

अवधिष्म । रक्षे: | | अवधिष्म | अमुम्‌ | असौ | हतः ॥ ३८ ॥ 


पदा्थ/--( देवस्य ) प्रकाशितन्यायस्य ( त्वा ) स्वाम्‌ ( सबितु ) ऐश्वर्योतपादकस्य सेनेशस्थ 
( असवे ) ऐश्वर्य्य ( अश्विनो: ) सूय्योवन्‍्द्रमसोरिब समभासेनापत्यों: ( बाहुभ्याम्‌ ) ( पृष्ण: ) पुष्टिकत्ते 
वैद्यस्य ( हस्ताभ्याम्‌ ) ( उपांशों:) उप समीपे5निति तस्थ, अन्नानथातोरु: झुगागसमश्य ( वीर्य्येण ) 
सामथ्य ( जुहोमि ) ग्रह्मामि ( हतम्‌ ) विनष्टम्‌ ( रक्षः ) राक्षसम्‌, रक्कों रक्तितव्यमस्णादू , रहसि क्षणोत्रीति वा, 
रात्रौ नढ़क्ञत इति वा | निस० ४। १८ ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया ( रक्षसाम्‌ ) दुष्टालाम (तथा) त्वामू 
( बधाय ) विनाशाय ( अवधिष्म ) हन्याम ( रक्ष: ) दुष्टाचारमू ( अवधिष्स ) | ताडयेस ( अआमुम्‌ ) 
परोक्षम्‌ ( असो ) दूरखः ( हथः ) बिनष्ट: ॥ [ अर्य॑ सन्त्र: शत० ५। २। ४ | १७-२० व्याख्यातः]॥३८॥ 


अन्वय:--हे राजन्नहं स्वाहा सवितु्देवस्य प्रसव उपांशोवीर्य्येणाश्विनोबाहुभ्यां पूष्णे हस्तास्यां रचुसां 
बाय त्वा जुहोमि, यथा त्वया रक्तो हतं, तथा वयसप्यवधिष्म | यथासौ [ रक्ष-) हतः स्यात तथा बय ( ममु] 
मेतमवधिष्म शैं३ || ३८ ॥ 


भावाथं।--प्रजाजना: खरक्षणाय दुष्टनिवारणाय विद्यापसंप्रवृत्तये च सुशील $ विद्याधस प्रचा- 
रक॑ वोरपुरुषं जितेन्द्रियं सत्यवादिनं सभाध्यक्ष राजान॑ स्वीकुय्यु: ॥ ३८ | 


प्रजा जन राज्य में कैसे समाधीश को स्वीकार करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ/--६ राजतू ! में ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( सवितुः ) ऐश्वर्यय के उत्पन्न करनेवाले ( देवस्य ) 

प्रकाशित न्‍्याययुक्त [ सेनापति के ] ( प्रसवे ) ऐश्वय्य में ( उपांशो: ) समीपस्थ सेना के ( वीय्येण ) सामथ्य से 

( अब्ििनो! ) सूच्यंचन्द्रमा के समान [ सभापति और ] सेनापति के ( बाहुभ्याम्‌ ) सुजाओं से ( पृष्णः ) पृष्टिकारक 

। वच्च के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ( रक्षताम्‌ ) राक्षसों के ( वधाय ) नाश के अर्थ (त्वा ) आपको ( जहोमि ) 

अहण करता हूं, जेसे तूने ( रक्षः ) दुष्ट को ( हृतम्‌ ) नष्ट किया, वैसे हम लोग भी दुष्ट को ( अवधिष्म ) मारे 

जेसे ( असौ ) वह [ ( रक्षः ) ] दुष्ट ( हृतः ) नष्ट हो जाय, वैसे हम छोम [ ( अमुम्‌ ) ] इन लब को ( अव- 
 घिष्म ) नष्ट करें ॥ ३८ ॥ 


५॥९ ) । शक्यों हन्येभ्योडपि धातुभ्यः शब्दव्युत्पत्ति- (अवधिष्स) मिन्नवाक्यत्वान्निघाता भावे5ट्स्वरः ॥ 
_कर्मप्युछ्च्‌ प्रत्ययो विधाठुं तण्डादेशं च क्तुमिति”॥ जति व्याकरणग्राक्रिया ॥| 


9 जो प्रजा के पाहन में, दुों के नाश तथा विद्या गौर 
धर्मे में निष्ठावान्‌ हो, वही अध्यक्षरूप में स्वीकार 
करने के योग्य होता है, यह दक्ौते हैं-- ॥ रै८ ! 


% “उपा'#शोरित्युप अछ्शो? इत्पपरपाठः अ० गृ० 


नवसोष्ध्याय: 


का 
भावों: अ्जञाजनों को चाहिये कि अपने वचाव औौर दुें के निवारणाथे विद्या और धर्म की प्रवृत्ति 
क्षेडिये अच्छे स्वभाव विद्या और धरे के प्रचार करनेहारे वीर जितेन्द्रिय सत्यवादी सभा के स्वामी राजा का 
स्वीकार करें ॥ देढ ॥ 


चंक€ 20- 


सविता ल्वेल्यस्य देववात ऋषि: । रक्षोप्नो देवता। अतिजगती छन्‍्द: । निषाद: स्वर: ॥ 
सम्ये्मनुष्ये राजा कक का ग्रेरयितव्य इत्याह || 


सविता सवा सवाना७ सुवतामश्िगृहप॑तीनां सोमो वनस्पतीनाम्‌। 
बृहस्पति चि5इन्द्रो ज्यैष्टयाय रुद्रः पहशुस्यों मित्र: सत्यो वरुण धर्मप्तीनाम ॥ ३६ ॥ 


सविता । स्वा । खवानांस। सुब॒ताम | अप्निः। गृहप॑तीनासिति गुहडपंतीनाम्‌ । सोम: । वनस्प्तीनाम्‌ ॥ 
बृहस्पति: । वाचे । इन्हें: । ज्यैधर्याय । रुद्ः । पशुम्य इति पशुउुश्यः । मिन्र: | सत्यः | वर॑णः । धर्मपतीनामिति 
धर्मडपतीनाम ॥ 8९ ॥ 


पदार्थ--( सविता ) ऐश्व्येस्य ग्रसविता (त्वा) स्वाम्र ( सवानाम ) ऐश्वस्यौणाम्‌ 
(सुब॒ताम्‌ ) श्रेतोम, अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( अग्नि: ) प्रकाशयुक्त: ( गरहपतीनाम ) गृहाउश्रमपालका- 
नाम ( सोम: ) सोम्यगुणसंपन्नों वैद्याविषय ओषधीराज: ( वनस्पतीनाम्‌ ) पिप्पलादीनाम ( बृहस्पति:”) 
पूर्णविद्य आप्त: (बाचे) वेदा<्थंसुशिक्षायुक्तवाणीविज्ञानाय ( इन्द्र: ) परसैश्चय्य॑योंगारूढो बुद्ध: 
( ज्येघ्याय ) अतिशायेन बृद्धश्य भावाय ( रुद्र:) शत्र॒णां रोदयिता शरबीरः ( पश्चभ्यः ) गवादीनाम्‌ 
( मिन्न: ) सर्वस्य सुहृत्‌ ( सत्यः ) सत्पुरुषेषु भंवः ( वरुणः ) धम्मो55चरणेन श्रेष्ठ: ( धर्मपतीनाम, ) 
पर्स्‍्य रक्षितणाम्‌ ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५ | ३ | ३ | १० व्याख्यातः ] ॥ ३९ ॥ 


| अन्धय/--हे समेश राजन ! यस्त्व॑ सवानां सर्वितेव गृहपतीनामप्निरिव वनस्पदीनां सोम इव धर्मंपतीना 
| लो वरुणे| मित्र इब वाचे वृहस्पतिरिव ज्येष्यायेन्द्र इब पहुम्ण, रद्र इवासि, त॑ तााप्त वपदेष्टा प्रजापालने 
| झक्ाम ॥ ३९ ॥ ; 


[ अन्न लुप्तोपमालझ्ारः ॥ ] 


>> 


भावा५ः-हे राजस्व ये त्वामधर्मोभ्रिवत्त्य धम्मौउनुष्ठाने भ्रेरयेयुस्तेषामेव सहज सदा कुरु, 
नेंतरेषाम्‌ ॥ ३९ ॥ ् 


१ आसजनानां विदुषामाश्रयेण राष्ट्स्योत्नतेः सम्भव 
 इति प्रकारान्तरेण द्शयन्नाह-- 
3 सविता राष्ट्र राष्ट्रपतिः ॥| तै० ९ | ५ | ७ | ४॥ 


_.* अमन ज्योती रक्षोहा | श० ७। ४ | १ 
.. य० १०३ कि 


यजुर्वेदभाष्ये 


हि |. __ _ / लक 
। .. जरा ििणा ८ 
। समय महुष्य राजा को किस २ विषय मे 
पदार्थ!--है समापते राजन ! जो त्‌ ( सवानाम्‌) देशव्यों के ( सविता ) सूब्चे के समान प्रेरक 

( ग्रहपतीनाम्‌ ) ग्रहस्थों के उपकारक ( अश्निः ) पावक के सच्श ( चनस्पतीनाम्‌ ) पीपछ आदि वृक्षों में ( सोम: ) 

सोमवछी के सदश ( धमंपतीनाम्‌ ) धर्म के णछनेहारों के मध्य सें ( सत्यः ) सजनों सें सजन ( वरुण) 

त्रः ) सखा के चुल्म ( बाचे ) वेदवाणी के लिये ( दृहस्पतिः ) महाविद्वान्‌ के सच्य 


ब्ररणा करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है' || 


शुभगुण कर्मों में श्रेष्ठ ( मि हक कक 
( ज्यै्याय ) श्रेष्ठता के लिये ( इन्द्र ) परमैथ्य्य से युक्त के तुल्य ( पशुभ्यः ) गौआदि पछुओं के छिये ( रुडूः ) 
जुद्ध वायु के सच्श है, उस (वत्वा ) तुझ को ध्मौव्मा सत्यवादी विद्वान घम्मे से प्रजा की इक्षा सें ( सुवताम्‌ ) 
प्रेरणा करे ॥ ३९ ॥ 


[ यहाँ छप्तोपमालझ्भार है॥ ] 
पे ५ 25९ 55 हट हू 
भावाथे।--हे राजन्‌ ! जो आप को अधमे से हटाकर धर्म के अनुष्ठान में प्रेरणा करें, उन्हीं का सब 


सदा करो, ओरों का नहीं ॥ ३९ ॥ 
ब9९ 205 


हम देवा इत्यस्य देववात ऋषि: | यजमानो देवता । $8 स्वराड्जाह्यी आ्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द:। पघैबत: खरः ॥ 
कर करने प्रयोजनाय कथ्ंमूतों राजा स्वीकार्य्य इत्याह ॥ 


इम देवाउ असपत्न* सुवध्व॑ महते क्षत्रा्य महते ज्यैष्ठ्याय महते जान॑राज्यायैन्टस्थे- 
्‌िियाय॑ । इममसुष्य॑ पत्रमम॒ुष्यें पत्रस॒स्ये विश 5 एप बोंड्मी राजा सोमोडस्माक 
ब्राह्मणानाछ राजा ॥ 8० ॥. 
इमम्‌। देवा: । असपत्नम्‌ | सुवष्वम्‌॥ महते। क्षत्राय | महते । ज्यैध्याय | महते । जान॑राज्यायेति 
जान5राज्याय । इन्द्रस्य | इन्द्रियाय॑ ॥ इमम्‌ । असुष्य । पुत्रमु। असुष्यै। पुत्रम्‌। अस्ये । विशे | एपः | 5: 
| अमी5इत्य॑मी । राज| । सोमः । अस्माकम्‌ | ब्राह्मणानामर्‌ | राजा ॥ ४० ॥ 


(3 
पदाथः--( इमम्‌ ) समक्षे वत्तेमानम्‌ ( देवा: ) धार्मिका विद्वांसः ( असपत्नम ) अजात 
 झत्नुम्‌ ( सुवध्वम ) निष्पादयत ( महते ) महागुणविशिष्टाय ( क्षत्राय ) क्षत्रियाणां पाछताय ( महते ) 
. ( ज्यप्ठधाय ) ज्येप्रत्वाय ( महते ) ( जानराज्याय ) | जनानां राजसु भावाय ( इन्द्रस्म ) परमैश्वय्ययुक्त्ल 
.. पुरुषस्य ( इन्द्रियाय ) धनाय (इमम्‌ ) ( अमुष्य ) प्रतिष्ठितस्य धार्मिकस्य विदुष: सन्तानम्‌ ( अमु5 
५ की उन्नति हो 
९ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया $ आप्त विद्वानों के आश्रय से ही राष्ट्र 
( ज्येष्ठयाय ) ज्येष्शब्दः पूव यजुः ७। १६२ सकती है, यह प्रकारान्‍्तर से दर्शाते हैं-:॥ *ै 


पा (एएओ 

«२ सर्वगुणसम्पन्नः सर्वेश्रे्ठमों धार्मिको विद्वान राजा 
भवेद्‌ इत्युपसंहरन्नाह-- ;क्‍ 
३ “इन्द्रियमः इति धननामसु || निध० २ । *“ ॥ 


नवसोध्ध्याय: ह -------_ मम श्श्ददीि 


अमुष्या घार्मिकाया विदुष्या: ( पुत्रम्‌ ) पविश्रमपत्मम्‌ ( अस्थे ) वत्तेमानायाः ( विशे ) प्रजाया: ( एबः ) 
सर्वः स्त्रीकृतः (ब४) युष्माक क्षत्रियादीनाम्‌ ( अमी ) परोक्षे वत्तमाना: ( राजा ) न्यायप्रकाशक: 
(स्रोमः ) सोम इव अजासु वत्तेमान: ( अत्माकमू ) ( ब्राह्मणानाम्‌! ) ब्रह्मण: परमेश्वरस्य वेद्चतुष्टयस्य 
वा सेवकानाम्र॒ ( राजा ) ॥ [ अयं॑ मन्त्र: शत० ५ | ३। ३ | ११ व्याख्यात: ] ॥४०॥ 

अच्यय/--हे प्रजास्था देवा यूय॑ य | 
तेषाग़ राजाइस्ति, तमिसममुष्य पुत्रममुष्ये पत्रमस्‍्मै विः 
यायाउसपढ सुवध्वप्त || 8० ॥ 


एव सोमो वोधह्माक च ब्राहणानां राजा येज्मी परोश्षे व्तन्ते 
श्‌ इममेव महंते क्षत्राय महते ज्यैष्ठयाय महते जानराज्यायेब्धस्पेन्द्रि- 


रे ह न दर 
भावार्थ:-हे राजप्रजञाजना यो विद्वद्भ्यां मातापितृभ्यां छुशिक्षितः कुछीनों महागुणकर्म- 
स्वभावो जितेनिद्रयस्वादिगुणयुक्तः सेविताउश्टाचत्वारिंशदवपैत्रह्म चर्यविद्यासुशिक्षः पू्णेशरीरात्मबल: 


्ि 


प्रजापालनश्रियों विद्वानस्ति तं सभाध्यक्ष॑ राजानं कृत्वा साम्राज्य सेवध्बम्‌॥ ४० ॥ 

अस्मिन्नध्याये राजधर्मवर्णनादेतद्थस्य प्वध्यायार्थन सह सक्लतिरस्तीति जानस्तु ॥ 

[ झति श्रीयुतपास़ाजकाचार्यमहाविहुपां श्रीविरजानन्दसरखतीखामिनां शिष्येण 

श्रीमह्यानन्दसरस्व॒रतास्वामिना विराचिते संस्कृताय्यभाषाभ्यां समाख्िते 
सुग्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये नवमोड्ध्यायः समा्िं गतः ॥ ९ ॥ ] 
नरेगैं॥<- 
किस किस प्रयोजन के लिये कैसे राजा का स्वीकार करें, इस विधय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
6 

पदा्थे।-ह प्रजास्थ ( देवाः ) विद्वान्‌ू छोगो | तुम जो ( एबः ) यह ( सोमः ) चन्द्रमा के समान 


प्रजा रे म्रियरूप ( वः ) तुम क्षत्रियादि और [( अस्माकम्‌ )] हम [( ब्ाह्मणानाम्‌ ) ] ब्राह्मणादि [ का ( राजा ) 
राजा है, ] और जो ( अमी ) परोक्ष में वत्तमान _ ९) । भर जो ( अमी ) परोक्ष में वत्तमान हैं, उन सब का [( राजा )] राजा है, उसको ( इमम्‌ ) इस 


* ब्ाह्मणो वा उप्र | गोन्ड०२।१९॥ 7 ( अमुष्ये ) अदस्‌झब्दः प्रातिपादिकस्वरेणास्तो- 
| श्र दे के दा ४ । ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 
| तदयेव ब्राह्मणेनेव्यं यद्‌ ब्रह्मवर्चसी स्थादिति || श० 0 अर 
|| जी गा हे ( बाह्मणानाम्‌ ) बहाण इम्ते सेवकाः तस्येदम्‌ 
|| 


| (अ० ४ | ३ | १२० ) इत्यण ब्राह्मोब्जाती ( अ० 
|| अथ व्याकरणग्रक्रिया ६ ।४। १७१ ) इति जातो पयुदासाहिछोपाभावः॥ 
। ( असपल्नम्‌ ) नजूउभ्याम्‌ (अ० ६।॥ २। अज्नेदे बोध्यम्‌--अस्मिन्‌ सूतरे प्रयुक्तो जातिशब्दो 
१७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ गुणवृद्धिशब्दादिवत्‌ पारिभाषिक: ( अस्य पारिभा- 
( महते ) महच्छब्दो वर्समाने एरपदूव॒हन्महत्‌» षिको5थों अ० ४ | १ । ६३ आाब्ये द्ृष्टब्यः ), ना 
(उ०२। 2 ) अतिप्रत्ययान्तो निपात्यते । लोकिकः, तेन ब्ह्मणादीनां जातित्वमप्रसक्तमिति 
इहस्महतोरुपसंस्यानम्‌ ( अ० ६ | १ | १७३ भा० झति व्याकरणग्रक्रिया 
वा० ) इति विभक्त्युदात्तत्वम्‌ ॥ २ सब गुणों से सम्पन्न, 
( जानराज्याय ) जनराजशब्दाद्‌ ब्राह्णादिवादू भर 
प० ५ | १ | १२४ ) भावे ष्यन्‌ | नित्वादादि- 
शा ता चाय इक च्च॥ 


| 'त एप? इति अ० यद्ितेव्प्राठ:, 


है विकास कक न नल पनन-+++ 

( अम्युष्य ) उस उत्तम पुरुष के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र ( अमुष्ये ) उस विद्यादि गुणों से श्रेष्ठ धमौत्मा विदुषी स्री के 
[( पुत्रम )] पत्र को ( अस्पै ) इस (विश) | मजा के | | इससे) इसी घुरुष को [( मदते ) महाय॒णों से 
युक्त ( क्षत्राय ) क्षत्रियों के पालन के किये ] ( महते ) बड़े ( ज्यैष्ख्याय ) प्रशंसा के योग्य ( महते ) बड़े ( जान- 
राज्याय ) धार्मिक जनों के राज्य करने [ और ] ( इन्द्रस्थ ) परसैश्चय्यं युक्त के ( इन्द्वियाय ) धन के वास्ते 
( असपत्नम्‌ ) शत्रुरह्चित ( सुवध्वम्‌ ) कीजिये ॥ ४० ॥ 


भावार्थ:--है राजा और प्रजा के मलुष्यो ! तुम जो विद्वान्‌ माता और पिता से अच्छे प्रकार सुशिक्षित, 
कुछीन, बढ़े उत्तम २ गुण कमे और स्वभाव युक्त, जितेन्द्रियादि गुण युक्त, ४८ अड्वाढीस वर्ष पर्यन्त बह्मचय्य से 
पूर्ण विद्या से सुशीछ, शरीर और आत्मा के पूर्ण बछ युक्त, धर्मे से प्रजा का पाछक, प्रेमी, विद्वान हो, उसको 
सभापति राजा मान कर घक्रवर््िराज्य का सेवन करो ॥ ४० ॥ 
इस अध्याय में राजधर्म्म के वर्णन से इस अथे की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


इति श्रीमतपरमविदुषां श्रीविरजानन्द्सरस्व॒तीस्वामिनां शिष्येण द्याननन्‍्द्सरस्वतीस्वामिना 
निर्मिते संस्कृताय्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेद्भाष्ये 
नवमोडध्याय: पूर्तिमगात्‌ ॥ ९ ॥ 
.#८हहाति नवमोउष्याय:.श 


अथ दशमोषच्थयायारम्भ: ॥ 
>> >> (६ थ्द् 


विश्वांति देव सवितदुंरितानि पर्रा खुव | यद्‌ भ्व॑ तन्न आ सच ॥ १ ॥ 
अपो देवा इत्यस्य बरुण ऋषि:। आपो देवता: । निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द: | घैवतः स्वर: ॥ 
अथ मनुष्यर्विदुषामनुकरणेन पदाथेभ्य उपयोगों ग्राह्म हलाह ॥ 
अपो देवा मधुमतीरगभ्णचूजैंसती राजस्वुश्नितानाः । 
याशिमित्रावरुणावभ्यपिंज्च॒न्‌ याभिरिन्द्रमनयत्नत्यरातीः ॥ १ ॥ 
अपः । देंवाः । ममतीरिति मधुईमतीः । अगुम्णन्‌। उर्जेस्वतीः। राजस्व इति राज5स्वः | चि्तानाः ॥ 
याभिं: । मिन्नावरुणों । अभि । असिमब्चन्‌ । यामि: । इन्द्रमू। अन॑यन्‌ । अति । अर्रातीः ॥ ३ ॥ ४ 
पदार्थ:--६ अप: ) जल्ानि प्राणान्‌ वा ( देवा: ) विद्वांसः ( मधुमती: ) प्रशस्तमधुरादिगुण- | 
युक्ता: ( अगृभ्णन्‌ ) ग्ृहीत ( उजेस्व॒वीः ) बलपराक्रमप्रदाः ५ ( राजस्व: ) राजजनिकाः ( चिताना: ) ॥ 
सज्ञाकारिण्य:, अन्न विकरणलुग्‌ व्यत्ययेनात्मनेपदं च ( यात्रि: ) ( मित्रावरुणौ ) प्राणोदानी' ( अप ) 


(असिद्वन्‌ ) सिद्धन्ति (याभिः ) क्रियाभि: ( इन्द्रम ) विद्युतम' ( अनयन्‌ ) प्राप्लुवन्ति ( अति ) 
( अरातीः ) झत्रून्‌ ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५ | ३ | ४ । २, ३ व्याख्यातः ]॥ १॥ 


अन्वय;--हे महुष्या यूय॑ विपश्चितों देवा यामिर्मितरावरुणावम्यपिब्चन, यामिसिन्द्रमशतीश्यानय्त्‌ 
ताभिमेघुमतीरूजैस्वतोश्रिताना राजस्वोडपो5णशणन्‌ ग्रह्मीत $ || १ ॥ के 


 “ेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | सर्वलोका- इति पूर्वाध्यायप्रश्क्तमेव विदुषां 
घिपत्यं च बेद्शास्त्रविदृह॑ति |?? इति मनुवचनात्‌, 
पारोवर्यवित्सु तु खऱ वेदिद्पु भूयोविद्यः प्रशस्यो _ एजफ-- 
भवति ( निरु० १ | १६ ) इति यास्कवचनप्रामा- 
ण्यात्व विद्वांस एवं सर्वक्षोकनायका भवितु क्षमाः । 
से च प्रजावत्सक्ता:, प्राणिमात्रहिते रताः, देशकाल- 

, परिस्थित्यमिज्ञाः, समासादितस्थिरसमाधयः, निर- 
स्तसमस्ताधयः, निरुद्धान्त;करणबृत्तयः, निष्कम्प- 


दीपकल्पाः सन्त एव सर्वविधशिक्षाविज्ञानादिविस्तरे 


यजुवंदभाष्ये 


प्रियत्वे वर्चितव्यमाभ्य उपकारों नेयः | १ ॥ 


वन लजज्न्न्न्न्च्च्च्च्न्नल्ल्ककततततततततकतकचततजस 


भावार्थ:--मलुष्येर्विद्वस्सहायेनापः सुपरीक्ष्योपयुज्यन्ताम | शत्रून्‌ निवत्ये प्रजया सह्‌ प्राणबत्त 


>---+ै०+++ 


इसके पश्चात्‌ इस दशवें अध्याय के प्रथम मन्त्र में ॥ मलुष्यों को चाहिये कि पदाओों से विद्वानों के सहश उपयोग रेदें 
इस विषय का उपदेश किया है।॥ ) 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! तुम छोग ( देवाः ) चतुर विद्वान्‌ छोग ( यात्रिः ) जिल क्रियाओं से ( मिन्ना- 
बरुणौ ) प्राण तथा उदान को ( अभ्यसिद्वन्‌ ) सब प्रकार सींचते और [ ( यामिः ) ] जिन क्रियाओं से ( इन्द्रम्‌ ) 
बिजली को प्राप्त और ( जरातीः ) शत्रुओं को ( अनयन्‌ ) जीतते हैं, उन क्रियाओं से ( सधुमतीः ) प्रशंसनीय 
सधुरादि गुणयुक्त ( ऊजस्ववीः ) बल पराक्रम बढ़ाने ( चितानाः ) चेतनता देने और ( राजस्व: ) ज्ञान प्रकाश 
युक्त राज्य को प्राप्त करानेहारे ( अपः ) जल वा प्राणों को ( अग्मश्णन्‌ ) अहण करो ॥ १ ॥ 


(७ 
भावषाथे।--मलुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सहाय से जछ वा प्राणों की परीक्षा करके उनसे 
उपयोग लेवे । शत्रुओं को निवृत्त करके प्रजा के साथ प्राणों के समान प्रीति से बे, और इन जछ तथा प्राणों से 


डपकार लेवें ॥ १ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 

(अप: ) उडिदंपदा० ( अ०६ | १। १७१) 
इति विभक्त्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

( राजस्व: ) राजानं सूत इति राजसूः, क्षिपू च 
(अ० ३ । २ | ७६ ) इति क्विपू । झृढुत्तरपदप्रकृ- 
तिस्वरः | ततो जस्यजुदात्तत्वे यणादेशे च उदात्तख- 
रितयोयगः खरितो5नुदात्तस्य (अ०८।२।४ ) 
इति जसः स्वरितित्वम्‌ ॥ 
दि ( चिताना: ) विकरणलुकि शानचश्रिच्वादुन्तो- 

दात्तत्वे'प्राप्ते छान्द्सो धातुस्वरः | यद्वा विकरणलु- 

गभावे छसार्वंधातुकाजुदात्तस्वे मुगभावगुणाभावों 
छान्दसौ द्ृष्टव्यों | सर्वथा$पि कार्यत्रयं छान्‍्दसमे- 
. बैंषितब्यं भवति ॥ 
... अआत्र तु भट्टभास्कर:--“चिती संचेतने चुरादि- 
_रजु॒दात्तेत्‌ | बहुल्मन्यत्रापि० (उ० २ । २३ श्े०ढ०) 
बहुल छन्दसि ( अ० २ | ४ | ७३ )) 
३ ल्सावधात॒कानुदातत्वे घातुखरः” 
2॥८॥ ११॥ २० भाष्ये माग 


ब्+ 


( अरातीः ) तत्पुरुषे तुल्याथे० ( अ० ६ | २। 
२-) इत्यव्ययस्वरः । तस्माच्छसो नः पुंसि ( अ० 
६।१। १०३ ) इति नत्वाभावइ्छान्द्सः ॥ 


झति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


“सेना का संचाकून, राज्य का शासन, दुण्ड की 
व्यवस्था तथा प्रजा का सब प्रकार का नियन्त्रणादि 
चेढ शास्त्र का ज्ञाता कर सकता है” ( मज्ु० ) | 
महर्षि मु के इस वचन, तथा 'चेदशाखके ज्ञाताओों 
में भी बहुश्रुत द्वी उत्कृष्ट होता है? (निरु० | ६) 
यास्क मुनि के इस प्रमाण से यह सिद्ध होता ह्दैकि 
विद्वान्‌ ही सबके नेता हो सकते हैं । वे विद्वान्‌ 
प्राणिमान्र के हितचिन्तक, देश काछ परिस्थितियों 
के विज्ञ, स्थिरसमाधियुक्त, सब क्लेशों से रहित, 
अन्तःकरण की वृत्तियों के वशीकर्चो, निर्वन्द 
प्रकाश के समान पत्तमान होते हुए ही सब प्रकार 
की शिक्षा और विज्ञान आदि के विस्तार तथा राय 
की सब प्रकार की व्यवस्था संचाकन करने 
समथे होते हैं, अतः पूर्वाध्याय से प्र प्राप्त 
विद्वानों की महिमा का वर्णन करते हैं-- 
विद्वानों के अजुगामी बनने से: ही सुख 
कता है, सो दर्शाते हैं-- 


दो 


2 ््न्््म्ज्न््स्स्न्न्त्नन्न्नस 


दशमोड्ध्याय: 


बृष्ण ऊर्मिरित्यस्थ वरुण ऋषि: | वृषा देवता | स्व॒राडत्राह्मी पड़िड॒छन्द: । पद्ममः स्वर: ॥ 
अथ विद्वांसः कहिश्गं राजानं श्रति हें कि याकेशवित्याह ॥ 


दृष्ण 5 ऊर्मिरैसि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा बृष्ण 5 ऊमिरंसि राष्टूदा 
राष्ट्रममुष्से देहि बृषसेन्रोड्सि राष््दा राष्ट्र में देहि स्वाह| इपसेनोजसि 
राष्टरदा राष्ट्रमम॒ष्में देहि ॥ २॥ 


दृष्ण: | ऊरमिं: । | अस्लि। राष्ट्रदा इति राष्टस्‍रषदाः । के राष्ट्रमू। मे । देडडि। स्वाहा । बृष्णः । ऊमिः | जसि॥ 
राषट्दा इतिं राष्अदाः । राह । असुष्मी। देहि । बृषसेन इत़ि प[ दृषब्लेनः । बलि । राषट्दा इति राष्टडदाः । राष्ट्र 
में | देहि । स्वाहा । वुष॒सेन इति बृष्सेनः । असि। राष्ट्रदा इति राष्ट्दा: । राष्ट्रमू। अमुष्मै । नल 


पदार्थ:--( बृष्णः ) सुखवर्षकस्य विज्ञानस्य ( ऊर्मि: ) प्रापक:, अततेंस्व, उ० ४। ४४ इति 
ऋथधातोर्मि: ( असि ) ( राष्ट्रदा: ) राष्ट्र ददातीति ( राष्ट्रप ) राज्यम्‌ ( मे ) महाम्‌ ( देहि ) ( स्वाहा ) 
सत्यया लीत्या ( बृष्ण: ) सुखबर्षकस्य राज्यस्य (ऊर्मि:) ज्ञाता ( असि ) ( राष्ट्रदा: ) राज्यप्रदाः 
(राष्ट्रम्‌ ) न्‍्यायप्रकाशितम्‌ ( अमुष्मै ) राज्यपालकाय ( देहि ) ( वृषसेनः ) वृषा बल्युक्ता सेना यस्य 
सः ( असि ) ( राष्ट्रदा: ) राज्ञां कमप्रदा: ( राष्ट्रम ) राज्यम्‌ ( मे ) प्रत्यक्षाय मदह्यमम्‌ (देहि ) ( स्वाहा ) 
सुष्ुबाचा ( बृषसेन: ) हशपुष्टसेन: ( असि ) ( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्रम्‌ ) (अमुष्मै) परोक्षाय जनाय ( देहि )॥ 
[ अय॑ सन्‍्त्र: शत० ५ | ३ | ४ | ५, ६ व्याख्यातः ] | २॥ 


अन्वय।--हे राजन | यतस्त्वं वृष्ण ऊर्मी राष्ट्र असि तस्सान्मे स्वाहा राष्ट्र देहि | वृष्ण ऊ््ी राष्ट्रदा 
असि, अमुष्षे राष्ट्र देहि । राष्ट्रदा वृषसेनो5सि #मे स्वाहा राष्ट्र देंहि । राष्ट्रदा वृषसेनो5सि त्वममुष्मे राष्ट्र देहि ॥ २ ॥ 


भावार्थ:--यो मलुध्यो दुष्टन्‌ जित्वा, प्रत्यक्षाप्रत्यक्षान्‌ श्रेष्ठान्‌ सल्कृत्य राज्याधिकार राज्यश्रियं 
ददाति, स चक्रवर्त्ती अवितुं योग्यो जायते ॥ २॥ 


किम 
अब विद्वान लोग कैसे राजा से क्या २ मांगें, यह विष्य अगले मन्त्र में कहा है 


पदार्थ:--हे राजन्‌! जिस कारण आप ( बरष्णः ) सुख के वर्षोकारक ज्ञान के [ ( ऊरमि: ) ] आह 
कराने ( राष्ट्रदाः ) राज्य के देनेहारे ( असि ) हैं, इससे ( मे ) मुझे ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( राष्ट्रम 


$ विदुषां स्वीकृत्येव राजा राजकर्मणि नियुक्तो भवेज्ञा- परान्तश्रापि दृश्यते (अ० ६ | २। १९६ भा० 
न्यथेति बोधयति--- इति छान्‍्दसत्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


झति व्याकरणग्राक्रिया | 
व्याकरणग्रक्रिया 
है २ राजा विद्वानों की स्वीकृति 
होगा चाहिये, यह 


(राष्ट्रम्‌) पूर्वत्र यज्ध०९३३ ए०७९२ ब्याख्यातः॥ 
( राष्ट्रदा: ) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ जे 
( वृषसेनः ) बहुच्रीहों पूर्वपदप्रकृतिख्वरे प्राप्त 
| 'असि? इत्यपस्वरः पाठोड्जमेसम॒द्विते ॥ 
| इपसेनः इत्यवग्रहचि। 


हर - थजुवेदभाष्ये 
न नल नल्टनल्ल्क्कच्न्न्नत्ततत्कनतकपपत 
को ( देहि ) दीजिये। ( बृष्णः ) खुख की दृष्टि करनेवाले राज्य के ( ऊर्मिः ) जानने और ( राष्ट्रदा:) राज्य 
! प्रदान करनेहारे ( असि ) हैं, ( अमुष्मै ) उस राज्य की रक्षा करनेवाले को ( राष्ट्रम्‌ ) न्याय से प्रकाशित राज्य को 
। ( देहि ) दीजिये । ( राष्ट्रदाः ) राजाओं के कर्मों के देनेहारे ( इघसेनः ) बलवान सेना से युक्त ( असि ) हें 
८ मे ) अत्यक्ष वत्त॑मान मेरे डिये ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी से (राष्ट्रम्‌) राज्य को (देहि ) दोजिये। तथा 
के ( राष्ट्रदाः ) प्रत्यक्ष राज्य को देने वाले ( बृषसेनः ) आनन्दित पुष्ट सेना से युक्त ( असि ) हैं, इससे जाप 
( अमरुष्मै ) उस परोक्ष पुरुष के लिये ( राष्ट्रम ) राज्य को ( देहि ) दीजिये ॥ २ ॥ 
० भावार्थ:--जो » पुरुष दुष्ट प्राणियों को जीत, अ्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ओंछ पुरुषों का सत्कार करके राज्य 
के अधिकार और शोभा [- सम्मान ] को देता है, () वही चक्रवत्तीं राजा होने के योग्य है ॥२॥ 


ज 9६ 20 


अर्थेत इत्यस्य वरुण ऋषि: । अपांपतिदेवता । पूर्वेस्याभिकृतिइछन्द: । ऋषभ: स्व॒र:। 
देहीत्यस्थ निचुज्ञजगती छन्दः | निषादः स्वर: ॥ 


पुना राजाउमालसेनाग्रजाजनाः परस्पर कर्थं वर्तेंरावित्युपदिश्यते ॥ 


अत स्थ राष्टदा राष्ट्र में दच स्वाहार्थेत स्थ राहूदा राष्रमम॒ुणीं दत्तोज॑खती स्थ 

राषट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहौज॑स्वती स्थ राष्ट्रदा रा्ट्रममुष्में दचापैः परिवाहिणी स्थ 

राष्ट्दा राष्ट्र में दत्त स्वाहा परिवाहिणी स्थ राष्टदा राष्ट्रभयरष्में दत्तापां पतिरसि 

राष्ट्दा राष्ट्र में देहि स्वाहपां पतिरसि राष््रदा राष्ट्ममष्में देद्यपां गर्मौडसि राषूदा 

राष्ट्र में देहि स्वाह्पां गर्भाउसि राष्टरदा राष्ट्रममुष्मैं देहि ॥ ३ ॥ 

अर्थेत इत्यशैडइतः । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रददाः। राष्ट्रमू। में । दत्त । स्वाहा । अर्यैतर इस्य॑थ5इतः। 
स्थ | राष्ट्रदा इति राष्ट्रददाः | राष्ट्रमू॥ असुष्मै! । दुत्त। ओज॑स्वतीः | स्थ। राष्ट्रदा इलि राष्ट्रटदाः । राष्ट्रम । में 
इत्त। स्वाह | ओज॑स्वतीः | स्थ। राष्ट्रदा इति # राष्ट्राः। राष्ट्रम। अमुष्मी । द॒त । आप: । परिवाहिणीः। 
परिवराहिनीरिति परिवाहिनीं: | स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रददवाः | राष्टमू। से । दत्त । स्वाहं| । आप । प्रिवाहिणीः | 
परिवाहिनीरिति परिध्वाहिनीं: | स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रडद्रा:। राष्ट्रम्‌। अप्नुष्मै' । दुत्त | अपाम्‌ । पति: । असि । 
इति राष्ट्रददा:। राष्ट्रम्‌। में | दंडि। स्वाहा | अपाम्‌। पति: । असि। राष्ड्रदा इति राष्ट्रउ्दाः । गह है 
। देहि। अपाम्‌ | गर्भ: । अस्ति। राष्ट्रदा इतिं राष्ट्रददाः। राष्ट्रम। में। देंहि। स्वाहा | अपाम्‌ । गरभः । 
इति राष्ट्रडदाः | राष्ट्रम्‌ | अमुष्मै' | दृंहि ॥ ३ ॥ 

52 अथ व्याकरणग्रक्रिया | 

| राज्ये सुख ( अर्थतः ) अर्थोपपदादेतेः कप» कढुचरपदा | 
'झतिस्वरेणेकारोदाचत्वे एकादेश_उदातिनोए 


दशमोध्ध्याय: 


पदार्थ:--( अर्थतः ) येडर्थ यन्ति ( स्थ ) भवत ( राष्ट्रदा: ) राज्यप्रदा: सभासद: 
रब्यम्‌ ( में) मह्मम्‌ (दत्त ) (स्वाहा ) सत्यया बाचा ( अर्थतः ५ (स्थ ) ( रा । शा 
(अमुष्मै ) ( दत्त ) ( ओजस्वतीः ) विद्याबल्पराक्रमयुक्ता राजख्ियः (स्थ) (राष्ट्रदा:) ( राष्ट्रम्‌ ) 
(मे ) महाम्‌ ( द्त्त ) ( स्वाहा ) न्याययुक्तया नीद्या ( ओजस्व॒ती: ) जितेन्द्रिया: (स्थ) ( शा्टदाः ) 
(राष्ट्र ) ( अमुष्मै ) ( दत्त ) $ ( आप: ) जलग्राणवत्‌ प्रिया: ( परिवाहिणीः ) स्वसदृशान्‌ पतीन्‌ परि 
बोढुं शीढाः ( स्थ ) (राष्ट्रदा:) ( राष्ट्रमू ) ( मे ) (दत्त ) (स्वाहा ) व्निययुक्तया वाण्या ( आपः ) 
( परिवाहिणी: ) ( स्थ ) ( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्रमू ) ( अमनुष्सै ) (दत्त) ( अपाम्‌ ) पृव्बोक्तानाम्‌ (पति) पालक: 
(असि ) ( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्रम )( मे ) ( देहि ) ( स्वाह्य ) प्रिया वाचा ( अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( पत्ति: ) 
रक्षकः (असि ) ( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्रमू) ( अपुष्मे ) ( देहि ) ( अपाम्‌ ) ( गर्भ: ) अन्तर्हिंतः ( असि ) 
(राष्ट्रदा) ( राष्ट्रम ) ( में ) ( देहि ) (स्वाहा ) युक्तिमत्या वाचा ( अपाम्‌ ) (गर्भ) स्तोतु योग्यः (असि) 
( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्से ) ( देहि )॥ [ अय॑ सन्त्र: शत० ५ | ३। ४ | ७-११ व्याख्यातः ]॥शा। 


अन्वय+--हे मलुष्या ये यूयमर्थेतस्सन्तः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ ते मे राष्ट्र दत्त | ये यूयमर्थतः सन्तों 
राष्ट्रदा: स्थ ते5मुष्मे राष्ट्र दत्त ) या यूयं स्वाहौजस्वतीः सत्यो राष्ट्रदा: स्थ ता मे राष्ट्र दत्त । या ओजजती राष्ट्रदाः स्थ ता 
अमुष्ने राष्ट्र दद । या यूय॑ स्वाहा परिवाहिणो ( रापो ) राष्ट्रदाः स्थ ता मे राष्ट्र दत्त | या यूय॑ परिवाहिणीरापो राष्ट्रदाः 
सता अमुष्मे राष्ट्र दत्त | यसत्व॑ राष्ट्रदा अपां पतिरसि | स॒ मे स्वाहा राष्ट्र देहि। यस्त्व॑ स्वाहा राष्ट्रदा अप पतिरसि 
सोध्मुष्षे राष्ट्र देहि | यरत्वं स्वाह्य राषट्रदा अपां गर्मोडसि स॒ त्व॑ मे राष्ट्रं देहि | यस्त्व॑ राष्ट्रदा अपा -गर्मोडसि सोझ्मुष्रे 
राष्ट्र देहि | ३ ॥॥ 


न हु 
आावार्थ/--थे पुरुषा राजानो या राजख्यश्व स्थुस्ताः स्वोत्षोर्थ परोत्षेसहनं, सबोन्‌ 


मजुष्यान्‌ विद्यासुक्षियुक्ताँश्व कृत्वा राज्यभागिनो राज्यसेविन्यश्र स्यु, न खल्वीष्येया परेषां हानिकरणात्‌ 
खराज्यअ्रंशमाकारयेयु: ॥ ३ ॥ 


वन» कीदमन+->>> 
न ऊ रे! 
राजा, मस्त्री, सेना और प्रजा के परुष आपस में किस प्रकार वंतें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ:--हे मदुध्यो ! जो दम छोग ( अरयेतः ) श्र पं को श्राप होते हुए ( स्वाद ) सत्य चौति 
से ( राष्ट्दा: ) राज्य | देनेहारे समासदू ( स्थ ) हो, वे आप छोग ( मे ) झुझे ( राष्ट्रमू ) राज्य को ( दच ) 
दीजिये, जो तुम छोग ( अर्थेतः ) पदार्थों को जानते हुए ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाले ( स्थ ) हो, वे तुम छोग (अर 
. शाला ) इल्येछदेश उदात्ते को. ( अं? है | २। ७८ ) इति गिनिः। हदुत्तपक 
। विभकत्यनुदात्तस्वे स्वर्तित्वम्‌ ॥ गा प्रक्रिया 
जा उजिल्तीत: ज्ञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
(3० ४ | १९२) इस्बसुन्‌। निच्वादाबुदातः। १ परस्पर प्रीति के बिना राज्य में कोई 
ततो मतुप्‌ , ततो छीप्‌ , पित््वादलुदात्तों ॥ दायी सिद्ध नहों हो हा चह 


चाहिये, सो बत' 
( परिवाहिणीः ) सुष्यजातों णिनिस्ताब्छील्ये ८ 


88 (( आपः ) जल्प्राणवत्‌ प्रिया: ''“*( राष्ट्रमू ) ( अमुष्मै ) (दत्त) 
ल्भ्यमानो अ० मुद्रिते प्रमादेन त्यक्तः ॥ है .0£7/ 
7 से से-**-*“अपां पतिरसि? इति पाठोडप्युभयकोशयों 


| 'राज्य सेवनेहारे समासद्‌? इति अ० म॒द्रितें पाठ; ॥| 
.._ य० १०४ 'स्यद 


7 यजुरवदभाष्ये 
_ ------------__्््ननन्ल्६्ल्न्ल्न्न्क्ल्कन्न्ल्न्न्न्न्ल्स्ब्न्लडड 
उस पुरुष को ( राष्ट्रम ) स्तन पर) राम्य को ( दत्त) दीजिये, जो दुम छोग ( स्वाहा ) ) सत्य नीति के 
बल जौर पराक्रम से युक्त हुई रानी लोग आप ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारी ( स्थ हैं 
। वे ( मे ) मुझे ( राष्ट्रमू) राज्य को (दर) दीजिये । जो आप छोग ( ओजस्व॒तीः ) जितेन्द्रिय ( राष्ट्रदा: ) राज्य दी 
क्र देनेवाली ( स्थ ) हैं, वे आप छोग ( अमुप्मै ) विद्या बल और पराक्रम से युक्त झुरुष को ( शइस्‌ ) राज्य को (दत्त) 
है! दीजिये । जो तुम छोग ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( परिवाहिणी: ) अपने थ चुल्य पतियों के लाथ विवाह करनेहारी 
प (आपः ) जछ तथा प्राण के समान प्यारी ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारी (स्थ ) हैं, वे आप छोग ( मे ) सुझे (राषट्रम्‌) 
राज्य को ( दत्त ) दीजिये | जो तुम लोग ( परिवाहिणीः ) अपने अलुकूछ पतियों के साथ असच्न होनेवाली (आप) 
आत्मा के समान प्रिय ( राषट्रदाः ) राज्य देनेवालछी ( स्थ ) हैं, थे आप ( अजुष्मै ) उस बह्मचारी वीर पुरुष को 
( राष्ट्रमू) राज्य को ( दत ) दीजिये । हे सभाध्यक्ष | जो आप ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारे ( अपाम्‌ ) जछाशयों के 
( पति: ) रक्षक ( जसि ) हैं, सो ( मे ) मुझे ( स्वाहा ) सत्यनीति के साथ ( राष्ट्रमू ) राज्य को ( देहि ) दीजिये। 
है सभापति जो आप सत्यवचनों से ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाले ( जपाम्‌ ) शाणों के ( पतिः ) रक्षक ( असि ) हैं, वे 
( अ॒प्ी ) उस प्राणियों के पोषक पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( देहि ) दीजिये । हे बीर छुरुष राजन्‌ ! जो जाप 
( स्वाहा ) सत्यनीति के साथ ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाले ( अपास्‌ ) सेनाओं के बीच ( गे: ) गर्भ के समान रक्षित 
( भ्सि ) हैं, सो जाप ( से ) विचारशील मुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (देहि) दीजिये । हे राजन्‌ | जो आप (राष्ट्रदाः) 
राज्य देनेहारे ( अपाम्‌ ) प्रजाओं के विषय ( गर्भ: ) स्ठ॒ति के योग्य ( असि ) हैं, सो जाप ( अरुष्मै ) उस 
प्रशंसित पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( देहि ) दीजिये ॥ ३ ॥ 


प्मै ) राज्य के रक्षक 
साथ ( ओजस्वतीः ) विद्या 


भावाथः--जो राज्य के अधिकारी पुरुष और उनकी ख्त्रियां हों, उचको चाहिये कि अपनी उद्नति के 
डिये दूसरों की उन्नति को सह के, सब मनुष्यों को राज्य के योग्य करें, और आप भी चक्रवर्तों राज्य का ओोग 
किया करें, ऐसा न हो कि ईंषों से दूसरों की हानि करके अपने राज्य का भज्ग करें ॥ ३ ॥ 
अं 205 
सूय्येत्वचस इत्यस्य वरुण ऋषिः | सूथ्योदयो सन्‍्त्रोक्ता देंबदाः | पु्वेस्थ जगती छन्‍्दः | निषादः स्वर: ॥ 
सूय्यवचंस इति द्वितीयस्य स्वराट पडक्तिइछन्द:। पद्धमः स्वर: ॥ ब्रजक्षित इति ठृतीयस्य 
झाबिष्ठा इति चतुर्थस्य च स्वराट्‌ [ ब्राह्मीबृहती छन्दः | सध्यमः स्वर: ॥ जचख्टत 
इति पद्नमस्याची पडक्तिदछन्दः | पद्चसः स्वर: ॥ विश्वश्वत इति षष्ठस्य 
अधुमतीरिति सप्तमस्य च सुरिक्‌ त्रिष्ठ॒ुप्‌ छन्द: | 
घैवत: स्व॒रः ॥ 
मनुष्याः कीहझशा भूत्वा कस्से कस्मे कि कि ग्रदद्युरित्याह ॥ 
2 ह>3॥ 
सपनत्वचस स्थ राष्टरदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा धर्यत्वचस स्थ राूदा राष्ट्रमम॒प्मे देते 
र्यपर्चस हा हर] जे 
75 का स्थ राष्ट्दा राष्ट्र में दत्त स्वाहा सर्यवर्चस स्थ राश्दा शध्ट्रमसष्म दे 
मान्द| स्थ राष्टदा राष्ट्र में दस स्वाहा मान्द| स्थ राष्ट्दा राष्ट्रमग॒ष्में दच बजे 
में दत्त स्वाद अज॒क्षित स्थ राषट्रदा राष्ट्रमस॒णों दस वाशां स्थ 


 स्थ राष्ट्दा राष्ट्रमप॒ष्मैं दव शर्विंष्ठा स्थ राय े 


दशमोष्ध्याय: 


नल ज---->>« 


22220 “-५-------------------------_ 
््ज्न्ज्छ्छ न्त्न्त्च्च्क् 


राष्ट्र में दत्त स्वाहा शर्वेष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र प्मैं दत्त शक्करी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त 
खाहा शक्रा सथ राष्टरूदा राष्ट्भष्मे दत्त जनभृत स्थ राष्टदा राष्ट्र में दच्त स्वाहा 
जनभृतद स्थे राष्टूदा शष्ट्रपमुष्ण दत्त घेश्वभ्नतस्थ राष्ट्दा राष्ट्र मंद्तत स्वाहा वरबभत 
स्थ राष्ट्दा राष्ट्रमइ॒ष्म दत्ता; खुराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्में दत्त । मध|मतीमध- 
मतीयिः इच्यस्तां महि क्षत्रं क्षत्रियांय वन्‍्दाना 5 अनाध्िष्ठाः सीदत सहौज॑सों महिं 
धरत्र क्षत्रियांय दर्धतीः ॥ ४ ॥ 


सूर्यस्वचस इति खूथध्त्वचसः । % स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्र<दाः । राष्ट्रमू । में । दुत्त | स्वाहा । सूर्यस्वचस 
इति सूयधत्वचसः । % स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रददा: । राष्ट्मू । अमुष्मै' । दुत्त । सूर्यवर्चस इति सूर्यअ्वर्चसः। स्थ। 
राष्ट्रदा इति राष्ट्रदाः । राष्ट्रमू | में । दत्त । स्वाहा । सूर्यदर्चस इति सूर्यअ्वर्चसः । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रडदाः । 
राष्ट्रमू। असुष्मै' । दत्त । सान्दा; । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रददाः । राष्ट्रमू । में । दत्त | स्वाहा । मादा: । ज़ेड स्थ । 
राष्ट्रदा इतिं राष्ट्रद्दाः । राष्ट्रमू। अमुप्मे । दत्त ।  ब्रजक्षित इति बजउक्षित: । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रददाः । राष्ट्रस 
में । | दत्त । स्वाहा । |च्रजक्षित इति बज॒उक्षितः । स्थ । राष्ट्रढरा इति राष्ट्रष्दाः । राष्ट्रम्‌ । असुष्मै' । दुत्त । वा्शा: | 
स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रब्दाः। राष्ट्रमू | में । दत्त | स्वाहा | वाशाः। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रदाः। राष्ट्रम। 
अमुष्मै' । दुत्त । शरविद्ठा: । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रडदा: । राष्ट्रमू | में । दत्त । स्वाहा ॥ झर्विष्ठा: | स्थ। राष्ट्रदा इति 
राष्ट्रब्दा: । राष्ट्रमू । अमुष्मै| । दुत्त | शक्करी: । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रददाः । राष्ट्रमू | में | दर ॥ स्वाहा | शक्करीः॥ 
स्थ। राष्ट्रदा इतिं राष्ट्रद्दाः । राष्ट्रमू। अमुष्मे' | दत्त । जनम्वत इति जनउभ्वर्तः । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रद्धाः। 
राष्ट्रमू । मे । दत्त । सवा | जनम्वृत इति जनअख्ूतः। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्डदा:। राष्ट्रमू। अस॒ष्मे' । दत्त। 
विश्वभृत इति. विश्वव्ख्वतः । स्थ । राषट्रदा इति राष्ट्रदाः । राष्ट्रमू । मे ! दुत्त । स्वाहा |“ विश्वम्दत इति विश्वष्मतः । 
स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रददाः । राष्ट्रम्‌ । अरुष्सै' । दत्त । आए: । स्व॒राज इति कस्व्राज। स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्दा:। 
राष्ट्रमू । अमुष्सै' । दत्त ॥ मधुमतीरिति मधुअ्मतीः। मछमतीमिरिति मछमतीउमिः । पच्यन्ताम्‌ | महिं । क्षत्रम्‌ । 
क्षत्रिय । बनवाना: । अर्नाश्ष्टाः | सीदत । सहौज॑स इति स॒हःजोंजसः । महि । क्षत्रम्‌ । क्षत्रियाय । दधतीः ॥४॥ 
पदा५:--( सूथ्येत्वचसः ) सूय्यस्य त्वच: संवारइव त्वचो येषां ते ( स्थ ) भवथ ( राष्ट्रदा: ) 

( | ) ( मे ) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( सुय्यत्वचसः ) ( स्थ ) ( राष्ट्रवा: ) ( राष्ट्रमू ) ( अमुष्मे ) (दत्त ) _ 

(सूय्येबचैस: ) सूय्येस्य [ वर्चः ] प्रकाशइब वर्चो विद्याध्ययन येषां ते ( स्थ ) ( राष्टाः 0 ७ राध्म 

( मे ) (दत्त ) ( स्वाहा ) ( सूर्यवचेसः ) ( स्थ ) ( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( असुष्मे ) ( दत्त ) ( सान्‍्दा: ) 


अथ व्याक्रणग्राक्रया 
( सूरयत्वचस: ) सूयंस्य त्वगू इव त्वचो येषा- रतेः सुबतेवा क्‍्यबन्तों 
मिल्युत्तरपदलोपी -. ्युत्तरपदडोपी बहुब्रीहिः, उदश्यमुखादिबत्‌ | पर्चा उष्टमुखादिवत्‌ । पूर्व त्यत्ते । प्र्ययस्य पिच््वादलुदात्तस्वे ' 
$ 'स्थ? इति स्वररहितोडपपाठोड्जमेसस॒द्रिते ॥ क्र मकर ॥. सविसगगो: 
' 'इजक्षित इतिं ब्रज॒श्षित:? इति पवर्गीयोड्वग्रहचिहररहितश्रापपाठो: 
| दत्त? इत्यपस्वरः पाठोड्जमेस्सद्विते ॥ 


कै 'स्वड्राज?? इत्यपस्वरः पाठोड्जमेरसद्विते ॥| * 


१ । ११४ ) इस्यन्न 


यजुर्वेदभाष्ये 


ये जनान्‌ मन्द्यन्द्यानन्द्यन्ति त एव मान्दा: ( स्थ )( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्र )( से ) ( दत्त ) रु स्वाहा ) 
( मान्दा: ) (स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रप ) ( असुष्मे ) (दत्त ) ( ब्रजक्षित: ) जज्ञान्‌ गवादिस्थित्यथौन्‌ 
देशान क्षियन्ति निवासयन्ति ते (स्थ ) ( राष्ट्रदा:) ( राष्ट्रम ) ( मे ) (दत्त ) ( स्वाह्य ) ( ब्रजक्षितः) 
(स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम ) ( अमुष्मै ) ( दत्त ) (वाशा: ) य उशन्ति कासयन्ते ते (स्थ ) ( राष्ट्रदा: ) 
(राष्ट्रम ) (मे ) (दत्त ) ( स्वाहा ) (बाज्या:) (स्थ) (राष्ट्रदाः) ( राष्ट्रम ) ( अमुष्मे ) (दत्त ) 
( शविष्ठा:) अतिशयेन बलवन्तः (स्थ ) ( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्रम ) ( में ) (दत्त ) ( स्वाह्य ) ( शबविष्ठा: ) 
(स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम ) ( अमुष्मे ) ( दत्त ) ( शकरीः ) शक्तिसत्य: (स्थ ) ( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्रम ) 
( मे ) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( शकरीः ) ( स्थ ) ( राष्ट्रदा: ) ( राष्ट्रम ) ( असुष्मै ) ( दत्त ) ( जनभ्ृतः ये 
जनान्‌ विश्रति ते (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रमू) (में) (दत्त ) (स्वाहा ) ( जन्तः) (स्थ) 
(राष्ट्रदा: ) (राष्ट्रम ) ( अमुष्मै ) (दत्त ) ( विश्वश्वतः ) ये विश्व बिश्वति ते (स्थ ) ( राष्ट्रदा: ) 
( राष्ट्र) ( मे ) ( दत्त ) (स्वाहा ) ( विश्वश्वतः ) (स्थ ) (राष्ट्रदा:) ( राष्ट्रम) ( असुष्मे ) (दा) 
(आप: ) सकल्विद्याधर्मव्यापिन: (स्वराज: ) ये स्व॑ राजन्ते ते (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रमू ) 
( असुष्मे ) (दत्त ) ( मधुमतीः ) मधुरादिशुणयुक्ता ओषध्यः | ( सघुसतीभिः ) सधघुरादिगुणयुक्ता- 
भिवेसन्तादिभिक्रेतुभि: ( प्रच्यन्ताम्‌ ) परिपच्यन्तामू ( महि ) सहत्पूज्य ( क्षत्नम ) क्षत्रियाणां राज्यम्‌ 
( क्षत्रियाय ) क्षत्रश्य पुत्राय (वन्वाना:) याचसाना: ( अनाष्चृष्टा: ) शत्रुभिरधर्षिता: ( सीदत ) 
(्‌ सहौजसः ) ओजसा बलेन सह वत्तेमाना: ( महि ) ( क्षत्रमू ) ( क्षत्रियाय ) ( दधतीः ) धरसाणा:॥ 
[ अरय॑ मन्त्र: शत० ५। ३। ४। १२-१८ व्याख्यात: ]॥ ४ ॥ 


हर अन्वयः--हे राजपुरुषा यतो यूय॑ सूर्यव्चचसः सन्त: स्वाहा राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त! यतः 
सूब्य॑त्वचसः सन्तों यूय॑ राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मे राष्ट्र दत्त। यतों यूय॑ सूर््यवर्चसः सन्त: स्वाहा राषदा स्थ तस्मानने 
राष्ट्र दत्त + यतो यूयं सूब्मंवर्चसो राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष् राष्ट्र दत्त | () यतो यूयं मान्दाः सन्तः स्वाहा राष्ट्रढा स्तर 
तस्मान्मे राष्ट्र दत्त) यतो यूयं मान्दा राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मे राष्ट्र दत्त ५ यतों यूय॑ अरजक्तितः सन्त: स्वाहा राष्ट्र स्थ 
तस्मान्मे राष्र दत्त। यतो यूयं अजज्षितः सन्तों राष्ट्रदा स्थ तस्मादसमुष्मे राष्ट्र दत्त | यतो यूय॑ वाशाः सन्‍्तः साई 


( सूर्यवर्चेस: ) पूर्ववत्‌ ॥ 

( सान्दा: ) मन्दयतेः पचाद्यचि मन्दः, स एव 
मान्दः प्रशादिभ्यश्र (अ० ५ | ४ | ३८) इति स्वार्थ5- 
ण्‌। णित््वादादिवृद्धि: । प्रत्यवस्वरेणान्तोदात्तस्वे प्राप्त 


स्वादायुदात्तस्वम्‌ ॥ 
( ब्रजक्षित;, जनभ्ृतः, विश्वभ्रतः ) सर्वत्र 
त्तरपद्प्रकतिस्व॒रः ॥ 
: ) मान्दावत्‌ प्रत्ययः, स्वरश्व ॥ यहद्वा 
त १ । ३ ।१ भाष्ये) 
शब्दे इत्येतस्मात्‌ 


बृधादीनां च (अ० ६ | १ | २०३ ) इत्याकृतिगण- 


इयादेशः । प्रत्ययस्व॒रेण मध्योदात्तः ॥ 


( झविष्ठा: ) पूर्व यजुः < । ७९ व्याख्यातः ॥ 

( शक्करीः ) अन्येभ्योडपि दह्यन्ते (अ० ३ | र्‌। 
७५ ) इति क्निप्‌ । वनो रच ( अ० ४ | १ | ४ ) 
इति छीपू | उभयोः पिस्चादजुदात्तस्वे धातुस्वरः। 
जसि वाच्छन्दूसि (अ० ६ । १। १०६) इति पु 
सवण्णंदी घः । 

(स्व॒राज: ) स्वयं राजन्त इति कदुत्तरपदग्रहृतिः 
स्वरः ॥ 

(क्षत्रम्‌ ) पूर्वन्न यजु० ६ | ३। ४९ ५१६ 
व्याख्यातः ॥ 

(क्षत्रियाय) क्षत्रादू :(अ० ४ | | १३८) 
इति घः। आयनेयी० (अ० ७ | १। 2 


पाठो भाषापदार्थानुसारी च ॥ 
[न ओषध्य इवः इत्यथः ॥ 
अ० मुद्रिते च प्रमादेन ली 


। दशमोष्ध्याय: ८२९ 

| छऋछऋऋऋऋछेि >> 
राष्ट्रदा स्थ तस्मान्म राष्ट्र दत्त यतो यूय वाशा राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्े राष्ट्र दत्त * यतों यूयं शविष्ठा: सन्तः स्वाहा 
राषट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त ५ यतो यूयें शविष्ठ राष्दा स्थ तस्मादपुषे राष्ट्र दत्त । [ हे राज्य: ] यतों यूय॑ शक्वरीः 
सत्य: स्वाहा राष्ट्रद स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त ) यतो यूय॑ शब्वरे राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुषषे राष्ट्र दत्त। यतों यूयं जनमृतः 
सन्त: स्वाहा राष्ट्रदा सम तस्मास्मे राष्ट्र दत्त | यतो यूयं जनभृता राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्षे राष्ट दत्त | [हे राजपुरुषा: | 
यतो यूयं विश्वमृतः सन्त: स्वाहा राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त | यतों यूय॑ विश्वमतो राष्ट्रदा स्थ तस्मादमणो राष्ट्र 
दत्त । | यतो यूयमाष: स्वराज: [ राष्ट्रदा ) स्थ तस्मादमुष्ै राष्ट्र दत्त। हे सजना: खियो युष्मामि: चतियाय महि 
चर वन्वाना: सहोजसः ज्ञत्रियाय महि क्षत्रे दधतीसाघुष्ठ अधुमतीमधुमतीमि | रोषधिमिः सुखानि पृच्यन्ताम्‌। 
हे सब्जना: पुरुषा यूयसीहशी स्थिय: सीदत प्राप्रुत ॥ ४॥ 


<& 6 


0 
भावार्थ/--हे स्वीपुरुषा ये मलुष्याः सूस्येबन्स्यायप्रकाशका: सूर्यदव विद्यादीपका: सर्वेषा- 
3 रे 
मानन्दप्दा गवादिपशुरक्षका: शुभगुणैः कमनीया बलवन्त: स्वसहशख्रियः विश्वस्भरा: स्वाधीनाः ५ 
सन्ति तेडन्येथ्यों राज्यं दातुं सेवितुं च शक्नुबन्ति नेतर इति यूयं विज्ञानीत ॥ ४ ॥ 


जन 


मनुष्यों को कैसा हो के किस २ के लिये क्या २ देना चाहिये, यह विषय अगले मस्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ/--६ शजपुरुषो | तुम छोग ( सूर्यत्वचसः ) सूर्य के समान अपने न्यायप्रकाश से सब तेज को 
ढांकनेवाले दोते हुए ( स्वाहा ) सत्य न्याय के साथ ( राष्ट्रदा: ) राज्य देनेहारे ( स्थ ) हो, इसलिये ( से ) सुझे | 
( राष्टरमू ) राज्य को ( दृत्त ) दीजिये । हे मलुष्यो | जिस कारण ( सूर्य॑स्वचसः ) # सूर्य के समान तेजधारी होते | 
हुए ठुम छोग ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारे ( स्थ ) हो, इसलिये ( असमुष्मै ) उस विद्या में सूर्यवत्‌ प्रकाशमान पुरुष ' 
के लिये ( राष्ट्रमू ) राज्य को ( दृत्त ) दीजिये । हे विद्वान्‌ मनुष्यों ! ( सूर्यवर्चंसः ) | सूस्यप्रकाश के समान विद्या 
पढ़नेवाले होते हुए तुम लोग ( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता (स्थ ) हो, इस कारण ( से ) 
डँं& सुझ तेजस्वी को ( राष्ट्रम्‌ू ) राज्य को ( दृत्त ) दीजिये । जिस कारण ( सूर्यवर्चसः ) सूय्य के समान प्रकाशमान 
होते हुए जाप छोग ( राष्ट्रदा: ) राज्य देनेहारे ( स्‍्थ ) हो, इसलिये ( अमुष्से ) उस प्रकाशमान पुरुष के लिये 
( राष्ट्रमू ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिप्त कारण ( मान्दाः ) मनुष्यों को आनन्द देनेहारे होते हुए आप छोग 


( अनाषृष्टा: ) पू्॑न्न यज्ञु० ५ ।५ छू० ४३३ मो नद्जादी (अ०६ | १ | १७३ ) इति छोप 
ब्याख्यातः ॥ डदात्तत्व॑ं न भवति ॥ के 2 & 
(सहौजस: ) बहुब्ीहो प्रकरया ० (अ० ६। २ ॥१) 
इति पूर्वेपदृभ्रकृतिस्‍्वर: । सहशब्दस्य स्व॒रः पू्वन्र 
(यजु० ८ । २२ प्रृ० ६८८) प्रपल्चितसत्रेव द्ृषटच्यः॥._ १ विद्वान्‌ राजकर्म चा रियों को प्रजा के पुरुषों व 
किस रीति से करना सम्भव है, सो का 

( द्धतीः ) अभ्यस्तानामादिः(अ० ६ | १। १८९ ) 5 
इत्याचुदात्तववम्‌ | अन्तोदात्तादित्यजुवत्तनादू शतरचु- 


| इतोओ्गे थतो यूयमापः खराजः सस्तो राष्ट्रदा स्थ तस्मानमे राष्ट्र दस! इतिअ० र 

पैंह 'ओषधिमि/ इति हस्तलेखपाठों अ० मुद्रित त्यक्तः || ह 

# 'सूर्य के समान तेजधारी होते हुए ठम छोग” इति पाठः ( स्वर 
अन्नलश्र तत्र नीतः ॥ शी 

| 'सबप्रकाश'"'ठुम छोग? इति पाठः * 

य$ तिजखो मुझे? इति 


ज्ञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


ञ' 
९ 


यजुर्वेद्भाष्ये 
_ न्‍िन्‍यिफऊिथिसय 83 विस सनननन न + 
( स्वाहा ) सत्यवचनों के साथ ( राष््दाः ) शज्य देनेवाले (स्थ) हो, इसलिये ( में ) आनन्द देनेहारे मुझे 
( राष्ट्मू ) राज्य को (दत्त ) दीजिये । जिल छिये आप छोग ( मान्‍्दा: ) प्राणियों को सुख देनेवाछे हो के 
( राष्ट्रदाः ) राज्य दाता (स्थ) हो, इसछिये ( अमुष्मे ) उस खुखदाता जन को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को हु) 
दीजिये | जिस कारण आप छोग ( बजक्षितः ) गो आदि पश्चओं के स्थानों को बसाते हुए ( स्वाहा ) सत्य 
क्रियाओं के सहित ( राष्ट्रदाः ) राज्य दाता (स्थ ) हैं, इसहिये (में ) पशुरक्षक झुझे ( राष्ट्रमू ) राज्य को 
( दत्त ) दीजिये । जिस कारण आपछोग ( ब्रजक्षितः ) स्थान आदि से पश्चुओं के रक्षक होते हुए ( राष्ट्रदाः ) 
राज्य देनेहरे ( स्थ ) हैं इससे ( अमुष्मे ) उस गौ आदि पश्चओं के रक्षक पुरुष के लिये | ( राष्ट्रनू ) ] राज्य को 
( दत्त ) दीजिये । जिस छिये आप छोग (वाशाः ) कामना करते हुए ( स्वाहा ) सत्थनीति से ( राष्ट्दाः ) 
राज्यदाता (स्थ ) हैं, इसलिये ( मे ) इच्छायुक्त मुझे ( राहस्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिस कारण आप 
छोग ( वाशाः ) इच्छायुक्त होते हुए ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाले ( स्थ ) हैं, इसछिये ( असुष्मै ) डल इच्छायुक् 
पुरुष के छिये ( राष्ट्रमू) राज्य को (दत्त ) दीजिये। जिस कारण आप लोग ( शविष्ठाः ) अत्यन्त बछवाले 
होते हुए (स्वाहा ) सत्य पुरुषार्थ से ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता (स्थ ) हैं इस कारण (में) + मुझ 
बलवान्‌ को (राष्ट्रमू) राज्य को (दत्त ) दीजिये । जिस कारण आप लोग ( शविष्ठाः ) अति 
पराक्रमी ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता (स्थ ) हैं, इस कारण ( असमुष्से ) उस अति परशक्रमी जन के 
डिये ( राष्ट्रमू ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । हे राणी छोगो | जिल किये आप ( शबवरीः ) सामथ्य॑वाली होती 
हुई ( स्वाहा ) सत्य पुरुषा्थे से ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारी (स्थ ) हैं, इसलिये ( से ) लामथ्यवान्‌ मुझे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिस कारण आप ( शक्‍वरीः ) सामथ्ययुक्त ( राष्ट्रदाः ) शज्य देनेवाली ( स्थ ) हैं इस 
कारण ( अमुष्मै ) उस सामथ्यंयुक्त पुरुष के लिये ( राष्ट्रमू ) राज्य को ( दच ) दीजिये। जिस किये आप छोग 
( जनभृतः ) श्रेष्ठमजुष्यों का पोषण करनेहारी होती हुईं ( स्वाहा ) सत्य कर्मों के साथ ( राष्ट्रदु: ) राज्य देने 
वाली ( स्थ ) हैं, इसल्यि (मे ) श्रेष्ठ गुणयुक्त मुझे ( राष्ट्रम्‌) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिस लिये जाप 
( जनभ्वतः ) सज्जनों का धारण करनेहारी ( राष्ट्रदा: ) राज्यदाता (स्थ ) हैं, इसलिये ( अमुष्मै ) उस सत्यप्रिय 
पुरुष के छिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त) दीजिये । दे सभाध्यक्षादि राजपुरुषों ! जिस लिये आप छोग (विश्वश्द॒त-) 
सब संसार का पोषण करनेवाले होते हुए ( स्वाहा ) सत्यवाणी के साथ ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारे ( स्थ ) हैं, 
इसछिये ( मे ) सबके पोषक मुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये। जिसछिये आप लोग ( विश्वस्वतः ) विश्व 
को धारण करनेहारे ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) हैं, इसलिये ( अमुष्मे ) उस धारण करनेह्ारे मलुष्यों के ढिये 
( राष्ट्रमू ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये३३ ॥ जिस छिये आप छोग ( आपः ) सब विद्या और घर मार्ग को जाननेद्रे 
। ( स्वराज: ) आप से आप ही प्रकाशमान ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) हैं, इसलिये ( अमुष्मै ) उस धर्मज्ञ पुरुष 
ह के ढिये ( राष्ट्रमू ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । दे सज्जन स्री छोगो ! आपको चाहिये कि ( क्षत्रियाय ) राजपूतों के 
लिये ( महि ) बढ़े पूजा के योग्य ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियों के राज्य को ( वन्वानाः ) चाइती हुईं ( सहौजसः ) बल 
पराक्रम के सहित वर्सप्तान ( क्षत्रियाय ) राजपूतों के लिये ( महि ) बढ़े ( क्षत्रस्‌ ) राज्य को ( दुघतीः ) चाए 
अनाइश! ) शत्रुओं के वश में न आनेवाढी ( मधुमतीः ) मघुर आदि रसवाछी |ओषधी (मधुसतीभि/) 
वसन्‍्त आदि ऋतुओं के सुखों को ( एच्चन्ताम्‌ ) सिदछ किया करें । हे सज्जनपुरुषो | तुम लोग 
को ( सीदुत ) प्राप्त होओ ॥ ४ ॥ 


५०००७ 


और धर्म विषय में व्याप्ति वाले होते हुए ( खाद्य ) 
स्थ ) हैं, इस कारण ( में )' झम गुणों में वात 


दशसोष्ध्यायः >्नज्ा 5-3 

न कक -- 
भांवाथ;--][हे सत्री एुरुषो | जो सूर्य के समात 

गौ भादि पशुओं की रक्षा करने, छुभगुणों से 
करनेवाले स्वाधीन हैं, वे ही औरों 


न्याय ओर विद्या का प्रकाश कर सबको आनन्द देने, 
शोभायमान बलवान्‌ अपने तुल्य खियों से विवाह और संसार का पोषण 
के छिये राज्य देने और आप सेवन करने को समर्थ होते हैं, अन्य नहीं ॥ ४ ॥ 


न 
सोमस्येत्यस्य वरुण ऋषिः । अग्न्यादयों सन्त्रोक्ता देवता: । स्व॒राडधुतिइछन्द: | ऋषभ: स्वरः ॥| 


राजन्येराप्तराज्ञामेवाउनुकरणं कार्य्य नेतरेषां झुद्राशयलुब्धान्यायाजितेच्रियाणामित्युपादिश्यते' ॥ 


सोम॑स्य ल्विपिरसि तवेंब मे लिपिभूयात्‌ । अम्नये स्वाह्य सोर्माय ख्वाह| सवित्रे 


स्वाह्य सरस्वस्ये स्वाहं पूष्णो स्वाह्य बृहस्पत॑थे स्वाहेन्द्रय खवाहय घोष॑य खाहा 
होकाव स्वाह्म७शांव स्वाहा मर्गाय स्वाहयेसों स्वाहा | ५ ॥ 

सोस॑स्य । त्विषिं: । दसि । तवेवेति त्॑:डूब । में । ल्विषिंट। भूयाव्‌ ॥ अप्नयें। स्वाहां। सो्माय। 
स्वाहा | सवित्रे । स्वाहा । सर॑स्वत्य । स्वाहा । पृष्णे। स्वाहा । बृहस्पत॑ये | स्वाहा । इन्द्राय । स्वाह । घोरषाय ! 
स्वाहा | छोकांय | स्वाद । $:अश्शाय । स्वाहा । भर्गाय । स्वाहा । अयस्णे । स्वाहा ॥ ५॥ 


पदार्थ:--( सोरस्य ) ऐश्वय्वैस्य ( त्विषि:) ज्योति: ( असि ) ( तवेब ) यथा भवतस्तथा 
(मे) मम ( त्विषि: ) विज्ञानप्रकाश: ( भूयात््‌ ) ( अम्नये ) विद्युदादये ( स्वाहा ) सत्यवाकग्रिया चरणयुक्ता 
|. विद्या ( सोमाय ) ऑपधविज्ञानाय ( स्वाहा ) वैद्यकपुरुषार्थविद्या ( सबित्रे ) सूय्येविज्ञानाय (स्वाहा ) 
| ज्योतिर्विया ( सरस्वत्यै ) वेदार्थछुशिक्षाविज्ञापिकाय॑ बाचे ( स्वाहा ) व्याकरणायद्गविद्या ( पृष्णे ) 
आणपशुपाडनाय ( स्वाहा ) योगव्यवहारविद्या ( बृहस्पतये ) वृहतां गरक्ृत्यादीनां पत्युरीश्वरस्प विज्ञानाय 
। ( स्वाहा ) त्रह्मविद्या ( इन्द्राय ) इन्द्रियाधिष्ठातु्जीबस्य बोधाय ( स्वाहा ) विवेकबिद्या ( घोषाय ) सत्मिय- 
आषणाबियुक्ताये वाण्ये ( स्वाह्य ) तथ्योपदेशे वक्तत्वविद्या ( छोकाय ) तत्त्वसंघातसत्काव्यगद्यपद्यछन्दो- 
निर्मोणादिविज्ञानाय ( स्वाहा ) तत्त्वकाव्यशाज्वादिविया ( अंशाय ) परमसाण्ववगमाय ( स्वाहा ) सूक्ष्म- 
पदार्थविद्या ( भगाय ) ऐश्वर्योय ( स्वाह्य ) पुरुषार्थविद्या ( अस्येम्णे ) न्‍्यायाधीशत्वाय ( स्वाहा ) राज- 
नीतिविद्या ॥ [ अय॑ सन्त्र: झत० ५। ३ | ५। ३-९ व्याख्यातः ]॥ ५॥ 


अन्वर्य;--हे राजन ! यथा त्व॑ सोमस्य लिपिरिंसि तथाहसपि भवेयम्‌॥ यतस्तवव मे ल्िषिमृयादू 
यथा भवतता5श्ये स्वाह सौमाय स्वाहा सवित्र स्वाहा सरस्वत्ये स्वाह्य पूष्ण| स्वाहा बृहृश्पतयस्वाहेन्द्राय 
स्वाहा क्ोकाय स्वाहांडशाय स्वाहा भगाय स्वाह्मउ्ग्ग्ण च स्वाद गृह्मते, तथा सयापि 0 गृह्मंत ॥ ५॥ 


“>> 


3 आधप्तविद्वांस एवं राजकर्मणि बिनियुक्ताः सर्वाभपि 
व्यवस्थां संचाक्नयितुं समर्था इत्यतस्तेषामाहमैव 
सर्वेकायसम्पत्तिसस्भव इति प्रतिपादयति-- 

*$ अस्य सन्त्रस्य पूर्व॑भागोंउ्मे यजु० १०॥ ३५ देवता- 


भेदेन व्याख्यास्यते ॥ हम, व्यास्मास्यते ॥ ० जम 
हक 


4 जो स्त्रीपुरुषो? इति ॥ 
0 गियेते? इति प्रथमसंस्करो गह्मतेः 


यजुर्वेदभाष्ये 


| ५ भूयासुरिति ॥ ५ ॥ 


न 
> ्टतय्स्य्य्य्--("->"८८>«७- ऋषि 
छ तप र ५38) 
भावाथ/--मलुष्येरिदसाशंसितव्य यथा55प्रानां राज्ञां शुभगुणस्वभावा: सन्ति, त्थैब नो 


नकल 


राजा छोरगें को चाहिये कि सझवादी घमोत्मा राजाओं के समान अपने सब काम करें, और शुद्राशय, छोभी, 
ब्ड 3 
अत्यायी तथा लम्परी के तुल्य कदापि न हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! 0 


पदार्थ/--हे राजन्‌ ! जैसे आप ( सोमस्य ) ऐश्वय्य के ( त्विषिः ) प्रकाश करनेहारे ( असि ) हैं, 
चैसा मैं भी होऊँ, जिससे ( तचेव ) आप के समान (मे ) मेरा ( त्विषिः ) विद्याओं का प्रकाश [ (आयात ) ] 
ह्ोवे, जेले आपने ( अम्नये ) बिजली आदि के छिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी और प्रियाचरणयुक्त विद्या ( सोमाय ) 
ओषधि जानने के छिये ( स्वाहा ) चेद्यक की घुरुषा्भयुक्त विद्या ( सवित्रे ) सूर्य को समझने के छिये ( स्वाहा ) 
भुगोलविद्या ( सरस्वत्मै ) वेदों का अथे और अच्छी शिक्षा जाननेंवाली वाणी के छिये ( स्वाहा ) व्याकरणादि 
चेदों के अज्ञों का ज्ञान ( पूष्णे ) प्राण तथा पदश्चाओं की रक्षा के छिये ( स्वाहा ) योग और ## ब्यवहार की विद्या 
( बहस्पतये ) बड़े प्रकृति आदि के पति इेश्वर को जानने के लिये ( स्वाहा ) ब्रह्मविद्या ( इन्द्राय ) इन्द्रियों के 
स्वामी जीवात्मा के | बोध के छिये ( स्वाहा ) विचारविद्या ( घोबाय ) सत्य और श्रिय भाषण से युक्त बाणी 
के छिये ( स्वाहा ) सत्य उपदेश और व्याख्यान देने की विद्या ( छोकाय ) तच्वज्ञान का साधक शास्र श्रेष्ठ काव्य 
गद्य और पद्म आदि छन्दरचना के किये ( स्वाहा ) | ठत्व और काव्य झाख्र आदि की विद्या ( थंज्ञाय ) परमाणुओं 
के समझने के लिये ( स्वाहा ) सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान ( भगाय ) ऐड्वरय्य के लिये ( स्वाहा ) पुरुषार्थज्ञान 
( अय॑स्णे ) न्यायाधीश होने के लिये ( स्वाहा ) राजनीति विद्या को अहण करते हैं, वैसे मुझे भी करना अवइय 


है॥५॥ 


भावार्थ/--मलुष्षों को ऐसी + इच्छा करनी चाहिये कि जैसे सत्यवादी धमौत्मा राजा छोगों के गुण, 


कम, स्वभाव होते हैं, वैसे ही हम छोगों के भी होवें ॥ ५ ॥| 
नं 2० 


स्वरे युष्मदस्मदोडसि (अ०६।॥ १। २११ ) 
इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ 


निच्चादुदात्तत्वमर्‌ । पुंसि संज्ञायां 
३।३। ११८) इति घोन 
इणभीका० (उ०३। 


बाहुरुकात्‌, शणोतेरपि 


भा० वा० ) इत्यनेन लखम्‌ । नित्वादाधुदात्तत्वम्‌॥ 
( घोषाय ) घनि बिश्वादाचुदात्तत्वम्‌ ॥ 
डति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
4 राजकर्म में आप्त विद्वानों की नियुक्ति से ही लग 
प्रकार की व्यवस्था यथावत्‌ रीति से चल 
है, इसलिये उनकी आज्ञा से ही सब कार्यों की 
पूर्ति होना सम्भव है, यह दर्शाते हैं! ४ ॥| 


दशसोथ्ध्याय: 


पवित्र स्थ इत्यस्य वरुण ऋषि: । आपो दबा लणब जप जे जज । स्वराड आह्ली बृहती छन्द: | मध्यम: स्वर: || 
यथा कुमारा अल्मचयेंण विद्या गृहणीयुस्तथेत कुमायोंउपि पठेयुरित्याह' || 
पवित्र स्थो वेष्णव्यौं सबितुवं: प्रसव ५ उत्पुनाम्यच्छिद्रण पुवित्रेण तर्येस्य रश्मि! | 
अनिभृष्टमसि वाचो बन्धुस्तपोजा; सोम॑स्य दात्रम॑सि स्वाहां राजखः ॥ ६॥ 


अफर् वबियों। जी जल ६ ड्हं 
का पवित्रें। रा । वंष्णब्यों | सवितुः | वः । प्रुसव इति प्रब्सवे । उत्‌ । पुनामि | अच्छिद्रेण । 

प्रविश्रेण । सुर्गस्थ । र्सिसिरितिं रृड्िडमिः ॥ अनिन्वृष्टमिल्यनिअ्मृष्मू। असि। वाचः । बन: । तपोजा इतिं 

तपः5जाः । सोम॑स्य । दात्रम्‌ | असि । स्वाहा । राजस्व इति राजस्व: ॥ ६ ॥ 

प्‌ ज 


८३३ 


रे 

पदार्थ:-( पवित्रे ) झुद्धाचरणे (स्थः ) स्याताम्‌ ( वैष्णव्यौ ) सकलविद्यासुविक्षाशुभ- 
गुणस्वभावव्यापिनों ( सवितु: ) सकछजगत्प्रसवितुरीश्वरस्थ ( बः ) युप्सान्‌ ७8 ब्ह्मचारिणी विंद्यार्थिनीः 
कुमारिका: ( असवे ) असूतेडस्मिच्‌ जगति ( उत्‌ ) उत्कृष्टतया ( पुनासि ) पवित्रीकरोमि ( अच्छिद्रेण ) 
अविच्छिन्नेन निरन्तरेण ( पवित्रेण ) विद्यासुशिक्षाजितेन्द्रियत्वत्रह्मचयोंदिभि: पवि्रीकारकेण व्यव- 
हारेण ( सूस्यस्य ) अर्कस्य ( रश्मिसि: ) किरणेरिव ( अनिश्ृष्टम्‌ ) | परापरहितम्‌ ( असि ) ( बाच: ) 
वेदवाण्या: ( वन्धुः ) आता ( तपोजा: ) ब्रह्मचयोदितिपसा जात: ( सोमस्य ) ओषधिगणस्य ( दात्रमू ) 
दाति रोगान्‌ येन तद्घान्‌ ( असि ) ( स्वाहा ) सत्यक्रियया ( राजस्व: ) राजवीरप्रसबिका: ॥ [ अय॑ मन्त्र: 
शत्‌० ५। ३। ५। १६-१८ व्याख्यातः ]॥ ६॥ 


अन्यय;--हे सभेश राजन! यतर्वं वाचोडनिभूष्ट बन्धुरसि, सोमस्य दात्र तपोजा असि) तवा- 
ज्ञया सबितुः प्रसवे वैष्णव्यो पवित्रे स्थः । हे अध्यापिका: [ परीक्षिका अध्येज्यश्व ख्रियो यथाहं सबितु: प्रसवे 
सूर्य॑स्य रदिममिरिवाच्छिद्रेण पवित्रेण व उत्पुनामि, तथा यूय॑ स्वाह्य राजखो भवत ॥ ६ ॥| 

अतन्र वाचकल॒प्तोपमालझ्ारः ॥ 

भावाथ:--हे राजादयो राजपुरुषा: | यूयमस्मिन्‌ जगति यथा कुमाराध्यापते सज्ना नियुज्य- 


न्ते, तथा पबित्रविद्यापरीक्षाकारिका: स्तरियः कन्यानामध्यापने नियुद्धग॒ध्वम्‌ । + यत इसा विद्यासशिक्षाः 
आप्य युवत्य: सत्य: स्वसहझैः प्रियेवरे: पुरुष: सह खयंवरं विवाह कृत्वा वीरपुरुषान जलयेयु:॥ ६॥ 


किी--..+ै+--- 


| _' सर्वसपि राज्यस्य कर्म उत्यज कअ अथ व्याकरणप्रक्रिया 
संभवतीत्यतों यावत्‌ स्तनियो5पि पक ववूब सं अधशनने  व्य 
तावदू राज्योन्नतेरप्यसम्भव एवेति तासामपि अक्म- ( री 2 रा 0 हर 
| विद्याग्रहरण बोधयति-- वस्मानिाओं गरम 

३ जेधा विहिता हि वाकू, ऋचों यजूंषि सामानि॥ के 6॥ 5) अलवबुला 
गज जात ०गा ( कं ) 8 ( 5. 

है अस्य मन्त्रस्य पूर्वभागः पूर्व यजु० $। १२ पृ० इककि:विवीपसा 
६९-७१ _._ २५:७१ देवतामेदेन व्याख्यातः ॥ व्याख्यातः ॥ 840 807 


88 इतोड्ग्रे अ्माचारिणोः इति अ० स॒द्विते ग. कोशे च पाठः ॥| 
। 'निर्य अं पतिरहितमाचरितवान? इति अ० मंद्रितेडनन्वित 
| 'अध्यापकपरिचारिका? इति अ० मुद्रितपाठः, ५ 

+ 'यत एत इमाश्र? इति अ० मुद्रितेड्नच्वित; 
य० १०५ ; 


हा 
धर यजुर्वेदभाष्ये 

न लननिनिनन नननननननन नमन परम ++... 

|! जैसे कुमार पुरुष ब्रद्माचम्म से विद्या अहण करें, वैसे कस्या मी पढ़ें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया का 


पदार्थ/--हे सभापति राजपुरुष | जिस लिए आप ( वाचः ) वेद॒वाणी के ( अनिम्ृष्टम्‌ ) अएटता- 
रहित आचरण करनेवाले ( बन्धु:) भाई! ( असि ) हैं, ( सोमस्य |] ओषधियों के [ ( दात्रसमू ) ] कारनेचाले 
( तपोजाः ) ब्रह्माचय्यादि तप से प्रसिद्ध ( असि ) हैं, जा की आज्ञा से ( सवितुः ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने 
हारे ईश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( चेष्णब्यों ) सब विद्या अच्छी शिक्षा झुभ गुण कर्म और स्वभाव 
में व्यापनशील और ( पवित्रे ) झुद्ध आचरणवाली ( स्थः ) तुम दोनों हो । हे पढ़ाने परीक्षाकरने और पढ़नेहारी 
स््ी लोगो ! [ जैसे ] में ईश्वर के उत्तन्न किये इस जगत्‌ में ( सूर्यस्य ) सूथ्य की ( रश्मिभिः ) किरणों के समान 
( अच्छिद्रेण ) छेद्रहित ( पवित्रेण ) विद्या अच्छी शिक्षा, धर्मज्ञान, जितेन्द्रियता और मह्यचर्य्य आदि करके पवित्र 
किये हुए [ व्यवहार ] से ( वः ) ठुम लोगों को ( उत्पुनामि ) अच्छे प्रकार पवित्न करता हूँ, [ वैसे ] तुम छोग 
( साहा ) सत्यक्रिया से ( राजस्ः ) राजाओं में वीर को उत्पन्न करनेवाली हो॥ ६ ॥ 


इस मन्त्र मैं वाचकलु॒प्तोपमालंकार है ॥ 


भावारथ:--हे राजा आदि पुरुषो ! तुम लोग इस जगत में [ जैसे बालकों के अध्यापन में सजन 
पुरुष नियुक्त किये जाते हैं वैसे |] कन्याओं को पढ़ाने के छिये झुछ विद्या की परीक्षा करनेवाली स्ली छोगों को 
नियुक्त करो । जिससे ये कन्या लोग विद्या और शिक्षा को प्राप्त हो के #ययुवान हुई! प्रिय वर [ श्रेष्ठ | पुरुषों के 
स्राथ खयंवर विवाह करके वीर पुरुषों को उत्पन्न करें ॥ ६ ॥ 


नं९€ 289#% 
सधमाद इत्यस्य वरुण ऋषि: | वरुणों देवता | विराडाषों त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द: | घैवतः स्वर: ॥ 
राज्ञामिदमावश्यक यत्‌ सर्वस्याः ग्रजायाः स्वकुलस्थ चापत्यानि बल्मचर्येण 
विद्यासुशिक्षान्वितानि काय्यीणीत्याह ॥ 

।॥ सधमादों चुमझ्निनीराप॑ 5 एता 5 अरनध्ष्टा 5 अप॒स्यो वर्सानाः | 
] परत्यास चक्रे वरुणः सधस्थंम्रपा७ शिशर्मावतमास्व॒न्तः | ७ ॥ 
॥ सधमाद इति सधः्मादः | चुन्निनीं: | आप: । एताः | अनाध्ठः । अपस्युः । वर्सानाः ॥ परत्यासु | चक्े। 
वरुण: | सधस्थमिति सधउस्थम्‌ | अपाम्‌ | शिज्ञ । मातृत॑मास्वितिं % मातृ5तमासु । अन्तरित्यन्तः ॥ ७ ॥ 
( तपोजा: ) जनसनखनक्रम० (अ० ३। २। 


दर $ राज्य के सब कार्य स्तानों के उत्तम गुण ग्रहण 
7 वि विड़वनोरतुनासिकस्वात्‌ ( अ० करने की तत्परता पर आश्रित हैं, इसलिये जब 
| ४ | ४१) इत्यात््वम्‌ । क्दुत्तरपद प्रक्तिस्व॒र:॥ तक खि्ें विदुपी न बनेंगी, तब तक राज्य कीं 
गीशसयुयुज० ( अ० ३। २। उन्नति नहीं हो सकती, इसलिये “बह्मच्यकार्ल में 
लाया चल अ० जियो को भी विद्याप्राप्ति अवश्य करनी चाहिये 
कप सो बतलाते हैं-- 


२ त्च शिक्षण कथं स्यादिति दुर्शवति-- 
मुद्रिते प्रथमसंस्करों वाट ५ 


दशमोड्ध्याय: 
नल  ययटयटयययततक्‍:2._" टन नमन मम मनन दी 


व 


८शेणु 


व्याख्यातः ] | ७॥ 


अन्धय/--यो वरुणो राजा भवेत्‌ स [ या: ] एताः सवमादों युखिनोरनाथुष्ठा आपो वसानाः पस्त्मास्व- 
पस्पः स्लियो विदुष्यो भवेयुस्तासामपां यः शिशुस्त॑ मातृतमास्वन्तः सब्स्थ॑ समीपस्थं दिक्षार्थ ( चक्र ] 


रक्षेत्‌ ॥५॥ 


0 
भावाथ।--राज्ञा प्रयत्नेन खराज्ये सवा: स्त्रियों विदुष्यः काय्योौस्तासां सकाशाज्ञाता 
बालका विद्यायुक्तधाञ्यधीना: काय्यो), यतो न कस्याध्यपत्य॑ विद्यासुशिक्षाहीन॑ ख्री निबेठा च 


स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


हि 
पदा थ।--(सघसाद:) या: सह्‌ साद्यन्ति हृष्यन्ति ता;, (द्युम्निनी:) प्रशस्तं द्यम्न॑ धन यद्ो वा 
विद्यते याखां ता: ( आप: ) जलानीब शान्‍्ता: ( एता: ) म्राप्तविद्यालदिक्षा: ( अनाएंष्टा: ) धर्षित्म- 
योग्या: ( अपस्यः ) अप:सु कर्मेसु साध्वथ:, अत्र सुपां सुलुग० ( अ० ७। ११३६ ) इति + जम: स्थाने 
सुः ( बसाना: ) वस्वाभूषणेराच्छादिता: ( परत्यासुं ) गृहशाल्तासु ( चक्रे ) छुय्यौत्‌ ( वरुण: ) बरो राजा 
(सथस्थम्‌ ) सहस्थानम्‌ ( अपाम्‌ ) व्याप्तविद्यानां खीणाम्‌ ( शिशु: ) बालक: ( मातृतमासु ) अतिदश- 
येन शाल्ोक्तशिक्षया मानकर्त्रीयु धात्रीषु ( अन्तः ) समीपे ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत्त० ५। ३।५। १९ 


$ आपो वरुणस्प पत्य आसन्‌ || तै० १ । १।३। 
< ॥ योषा वा आपः | श० २। १। १। ४॥ 


२ 'पस्यम्‌? इति ग्रहनाम || निध० ३ | ४ ॥ 
ई वरुणों वै देवानां राजा | श० १२ | ८ | ३ | १०॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( सघमाद: ) सहोपपदान्मादयतेः क्िपू च 
( अ० ३। २ | ७६ ) इति क्षिपू । सधमादस्थयों- 
इछन्द्सि ( अ० ६ | ३ | ९६) इति सधादेशः। 
कृद्ुत्तरपद्प्रकृतिस्वरः ॥ 

( द्युम्निनी: ) दुस्नमिति धनताम ( निघ० २ | 
१० ), तद्‌ यस्या अस्तीति मतुबर्थ अत इनिठनो 
(अ० ५ | २। ११५ ) इति इनिः। अ्रत्ययख- 
रेणान्तोदात्त: | ऋनेभ्यो डीपू (अ० ४। १॥ ५ ) 
इति स्त्रियां छीपू । पिच्चावजुदात्तस्वम्‌॥ वा छन्द्सि 
( अ० ६ | १ | १०६ ) इति पूर्वसवर्णः ॥ 

( अपस्य: ) तत्र साधु; (अ० ४ । ४ | ९४ ) 


इति यत्‌ | तित्‌ खरितम्‌ (अ० ६ | १ । १८५) 


इति स्व॒स्तित्वम्‌ ॥ 


( बसाना: ) 'वस आच्छादने” ततः शानचू। 
अदादित्वात्‌ शपों छगू। अज॒दात्तेत्वात्‌ तास्यनु- 
दात्ते० ( अ० ६ | १ | १८६ ) इति चित्खरं पर- 
त्वाद्‌ बाधित्वा$नुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( पसत्यासु ) पसूधातोः मध्यविस्थ्य० ( उ० 
२। ३ । ४) इत्यादिभोजीयसूत्रे निपातनात्‌ क्यपू , 
तुडागमो5न्तस्व॒रितत्वं च ।-यद्वा वसेः पकारो5पि 
निपातनादेव बोध्य: | मद्घाससुद्वितपुस्तके वस्य 
इति सूत्रे पाठः । 'बसेरादिवित्वं तुटू च? इति दीकायां 
पाठ उपलभ्यते । वस्त्य! इति सूत्रपांठे सति वसे- 
रादिवत्वनिपातनमयुक्तमेव, धातो्वकारादित्वात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ तत्र कदाचिद्‌ वसेरादिपत्व॑ युक्त 
पाठः स्थात्‌ । एवं वस्त्यशब्दे नुडागसः 
इति सम्पादक एव ग्रष्टव्यः । 'तुः 
पाठोज्च्र द्रष्टब्यः ॥ 2 


हा 


८३१६ यजुर्वद्भाष्ये 


वन रत तय न नस सनननननपननन नरम नस 33० हि 


हर कस नज्ह्त्ब्ल्ड्् 
राजाओं को यह अवद्य चाहिये कि सब प्रजा आपने कुछ के बालकों को मद जम के साथ विद्या और सुशि्तायक्त क्र 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ ५ 


पदार्थ--जो ( वरुण: ) श्रेष्ठ राजा हो वह [ जो ] ( एताः 2 विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई 
( सधमादः ) एक साथ प्रसन्न होनेवाली ( बुम्तिनीः ) प्रशंसनीय घन कीर्ति से युक्त ( अवाछषाः ) जो किसी से 
न दबे ( आपः ) जरू के समान शान्तियुक्त ( वसानाः ) बख्र और आशभूषणों से ड्पी हुईं ( पस्थ्यासु) घरों के 
( अपस्थः ) कामों में चतुर विदुषी ख्री होवें, उन ( अपाम्‌ ) विद्याओं में व्याप्त खियों का जो ( शिक्षुः ) बालक हो 
उसको ( माठ्तमासु ) अतिमान्‍्य करनेहारी धायियों के ( अन्तः ) समीप ( सधस्थम्‌ ) एक% स्थान में शिक्षा के 
लिये [ ( चक्रे ) ] रखे ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-- राजा को चाहिये कि अपने राज्य में अ्रयव्न के साथ सब स्त्रियों को विदुषी और उनसे 
जो उत्पन्न हुए बालक हों, उनको विद्यायुक्त धाइयों के आधीन करे कि जिससे किसी के बालक विद्या और अच्छी 
शिक्षा के बिना न रहें, ओर ख््री भी निबंल न हों ॥ ७ ॥ 


नछ€ 26 
क्षत्रस्येस्यस्थ बरुण ऋषि: | यजमानों देवता । [कृतिहछन्दः । निषाद: स्वरः ॥ 
सर्वा; प्रजा: सर्वथा योग्य समझ राजानं सतत सवतो रक्षेदुरित्याह ॥ 

धृत्रस्योल्व॑मसि ध्षत्रस्य॑ जरास्वृसि क्षत्रस्य योगिरसि क्षत्रस्य नाभिरसीन्दस्य वार 

घनमस्ति मित्रस्यासि वरुणस्यासि त्वयायं बृत्र वंधेत्‌ । दृवासि रुजासि क्षुमासिं। 

पातेन प्राअ पातेन॑ प्र॒त्यश्न॑ पातैन तियश्ें दिग्भ्यः पंत ॥ ८ ॥ 

श्षत्रस्य। उल्बम्‌। असि। क्षत्रस्य | जरायुं। असि। क्षत्रस्थ| योनि: । असि । क्षत्रस्य। नामिः। 
असि | इन्द्॑स्य । वात्र॑ध्नमिति वा््रं5घ्नम्‌ । असि । मित्रस्य | असि | वरुणस्य । असि | त्वयां । अयम्‌ । बुत्रम्‌। 
(| वधेत्‌॥ इवा | असि । रुजा । असि। क्षुमा । असि ॥ पात | एनम्‌ । प्राज्नघ््‌ । पात | एनम्‌ । ()प्र्यव्चम्‌ | पात । 
एनम्‌ । तिय॑त्रम्‌ । दिग्भ्य इति दिक्भ्यः | पात ॥ ८ ॥ 
॥ उक्त शिक्षाकार्य केसे होना चाहिये, सो दर्शाते अथ व्याकरणग्रक्रिया 


न "कर (उल्बम्‌ ) उल्बादयश्र (उ० ४ । ९५ ) इति 
7>>_“ बन्‌ , निपातनाच्छिष्ट कार्यम्‌। नित्वादादुदात्तत्वम! 
बकारवकारयोस्तु विवद॒न्ते .प्रायेण सर्व5पि 
बृत्तिकाराः ॥ 

( जरायु ) पूर्वत्र गजु० ८२८ छ० ३१९० ्क्णाः 
ख्यातः ॥ 


_अस्मामिस्तु ख. पाठः स्वीकृतः || 


दशमोध्ध्याय: 20 
न जएएछएछऋएृौिरनन्‍ननस फ "० 
पदार्थ:--( क्षत्रस्य ) राजकुरुस्स ( उल्ब॒म्‌ ) वलम्‌ ( असि ) ( क्षत्रस्य 
बृद्धावस्थाप्रापकम ( असि ) ( क्षत्रस्य ) राजन्यस्य ( योनि: ) गिर ' असि (पहल है 
(नाभि: ) वन्धनम्‌ ( असि ) (( इन्द्रस्य ) सूयेस्थ ( वाज्रेघ्तम्‌ ) मेघविनाशकम ( अधि ) ( मित्रस्य ) 
: ( असि ) ( वरुणस्य ) श्रेष्ठस्थ ( असि ) ( त्वया ) राज्ञा ( अयम्‌ ) वीर: ( वृत्रमू ) मेघमिव 
न्यायावरक शत्रुम्‌ ( वधेत्‌ ) हन्यात्‌ ( हवा ) यः शत्रून्‌ हृणाति, अत्रान्येस्यो७पि दृह्यन्ते ( अ० ३।२॥ ७५ ) 
इति कनिप्‌ ( असि ) ( रुजा ) शत्रुणां रोगकारक:, अन्नौणादिक: कनिन्‌ ( असि ) ( क्षुमा ) सत्योपदेशक 
अत्नौणादिकों मनिन्‌ किच्च ( अञ्लि ) (पात ) रक्षत ( एनम्‌ ) राजानम्‌ ( ग्राम) प्रावग्रवन्धस्य 
क्तौरम्‌ ( पात ) ( एनम्‌ ) सेनाध्यक्षम्‌ ( प्रत्यश्ञम्‌ ) पश्चात्‌ स्थितम्‌ ( पात ) ( एनमू ) पाइवैस्थं वीरम्‌ 
( तिय्य॑द्धम्‌ ) तिरश्वीनम्‌ ( दिग्भ्यः ) सवोभ्य आशाभ्य:ः ( पात)॥ [अय॑ मन्त्र: शत० ५।३ | ५। 
२०-३० व्याख्यातः ]॥ ८॥ 


अन्वय।--हे राजन ! यस्त्वं क्षतस्योल्वमसि क्षत्रस्य जराम्यवस्ि क्षत्रस्य योनिरसि कत्रस्य नामिरसीन्द्रस् 
वात्र्टमसि मित्रस्य सित्रोडसि वरुणस्य बरोसि दवासि सजासि धुमासि, यः ( अग्म्‌) तथा सह बृत्र ववेत्‌, तमेने 
प्राह्च॑ सर्वे यूय॑ [पात), दिग्ध्यः पात, तमेन॑ प्रत्यम्चे पात, तमेन॑ तिब्यैन्‍्चं पात || ८ ॥ 


भावार्र:--यत्यत्रीपु्ेषु खीनरेषु च विद्यावर्धन॑ कर्मास्ति, तदेव राज्यवर्धक शत्रुविनाशकं 
धर्मादिश्रवत्तैकं च भवति । अनेनैव सर्वेषु कालेबु सवोसु दिश्लु रक्षणं भवति ॥ ८॥ 


ज--+-+३०--- 


। सब प्रजापुरुषों को योग्य है कि सब प्रकार से योग्य सप्नापति राजा को निरस्तर सब ओर से रक्षा करें, 
। यह विषय अगले मस्त्र में कहा है ॥ 


पदार्श:--६ राजन्‌ ! जो आप ( क्षत्रस्थ ) अपने राजकुल में ( उल्बम्‌) बलवान ( असि) हैं, 
( क्षत्रस्थ ) क्षत्रिय पुरुष को ( जरायु ) वृद्धावस्था [अर्थात्‌ बड़ी आयु के] देनेहारे' ( असि ) हैं, ( क्षत्रस्य ) राज्य 
के ( योनि: ) निमित्त ( असि ) हैं, ( क्षत्रस्य ) राज्य के ( नाभिः ) भ्रवन्धकत्ती ( असि ) हैं, ( इन्दरस्थ ) सख्य के 
| वान्रन्नम्‌ ) सेघ का नाश करनेहारे के समान कमंकत्ती ( असि ) हैं, ( मित्रस्य ) मित्र के मित्र (असि ) हैं, 


(नाभि: ) पूर्व यजुण १११ ए० ६७ व्या- (अत्यद्वम्‌ ) अनिगन्तोज्ञतौ० ( अ०् ६ै। २ 
ज्यातः ॥ ५२ ) इत्यत्र इगन्तपयुदासात हृदुत्तरपद॒प्रकृतिस्वर 
( वा््रेघ्नम्‌ ) उद्गात्रादिश्योज्ज्‌ (अ० ५ | १॥ एवं ॥ व 22, 
१२९ ) इति भावे करमंणि वा अन, । निच्वादादुदात्त- ( तियद्वम्‌ ) तिरसस्तियंलोपे ( अ० 
स्व्सू | ९४ ) इति 'तिरि! आदेशे कृते इगन्तत्वात्‌' 


( हवा ) कनिपि धातुखवरे प्राप्ते उम्छादीनां च 
( अ० ६ | १ | १६० ) इत्याक्ृतिगणव्वादन्तोदात्त- 
च्वस्‌ ॥ 


(रुजा, क्षुमा ) उभयत्र नि्वादादयुदात्तस्वे 
पाप्ते उल्छादित्वात्‌ (अ० ६ | १ । १६० ) अस्तो- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 

..__ ( प्राद्ञम्‌ ) अनिगन्‍तोड्खतो वग्रलचे ( अ० 
९ | ९२ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः ॥ 


बज कट 3] 


_+ - सरकार 
( बरुणस्थ ) श्रेष्ठ पुरुषों के साथ श्रेष्ठ असि ) हैं, ( बवा ) श्ुओं के विदारण करनेवाले (्‌ असि ) हैं, ( रुजा ) 
शत्रुओं को रोगातुर करनेहारे ( असि ) हैं, और ( छ्ुमा ) सत्य का उपदेश करनेहारे ( असि ) हैं, जो ( जयम्‌) 
यह वीरपुरुष ( स्वया ) आप राजा के साथ ( बृत्रम्‌ ) मे के समान न्याय के छिपानेवाले शत्जु को ( वधेत्‌ ) मारे, 
( एनम्‌ ) इस ( प्राकम्‌ ) प्रथम प्रबन्ध करनेवाले राजपुरुषां की तुम छोग [ ( पात ) रक्षा करो ), (दिग्यः ) सब 
दिशाओं से ( पात ) रक्षा करो, ( +एनम्‌ ) उस ( प्र्यक्ञम्‌ ) पीछे खड़े हुये &ैसेनापति की ( पाल ) रक्षा करो, 
इस ( तिय्य॑त्वम्‌ ) तिरछे खड़े हुए ( एनम्‌ ) » पाइ्वैरक्षक की ( पात ) रक्षा करो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:--जो कन्या और पुत्रों में, खी और पुरुषों में विद्या बढ़ाने वाला कर्म है, वही राज्य का 
( कि डरे . हि 
बढ़ाने, शत्जुओं का विनाश और ध्म आदि की प्रवृत्ति करानेवाला होता है । इसी कर्म से सब काछों और सब 


दिशाओं में रक्षा होती है ॥ « ॥ 


नं 205 
आविर्मयो इत्यस्य वरुण ऋषि: प्रजापतिदेवता । भुरिगष्टिइछन्द: । मध्यम: स्वर: ॥ 
मनुष्येः सुग्नीलतया5प्तविद्वदादयो उवर्यं ग्राप्तव्या इत्याह ॥ 
आविरभया 5 आवित्तो 5 अग्नि हप॑त्राविंच 5 इन्द्ों बुद्धश॑वा 5 आदिचौ सित्रावरुणी धुत 
तावावित्त: पूषा विश्ववेंदा 5 आते धावप्रथिवी विश्वश॑म्भवावावित्तादितिहरुअर्मा ॥&॥ 


आविः । मर्याः । आवित्त इत्याउवित्त: । अप्लिः । गुहप॑तिरिति गृहअ्पतिः । आवित्त इत्याउवित्तः । इन्द्र । 


न बुद्धअरवा इ्तिं बुद्धश्वाः । आवित्तावित्याअवित्तो । मित्रावरुणो । धृतब्॑ततावितिं चुत््ब॑तो । आवित्त इत्याउवित्तः | 


पुषा । विश्ववेंदा इति विश्वव्वेंदा: । आवित्ते 5 इत्याउवित्ते । चारवाप्रथिवी 5 इति द्यात्रउप्रथिवी । विश्वशस्भुवाविति 
विश्वशस्भुवों । 'औ#आवित्तेत्याउवित्ता । अदिति: । उर्थुमेंत्युरुडामी ॥ ९ ॥ 
एप 
पदाथ:--( आविः ) प्राक्यें ( मरी: ) म्गो इति मलुष्यगामसु पडितम्‌ | निव० २३ ६ (आवित्तः) 
प्राप्पुणभोगो। लव्धप्रतीतों वा, वित्तों भोगप्रययगोः ॥ ऋ० ८॥ २४८ अनेनाय॑ निपातितः ( अभि ) 
पावक इव विद्वान ( ग्रहपतिः ) ग्रहाणां पालक: (आवित्त: ) ( इन्द्रःः ) [ इन्द्र) ) वब्रुविदारकः सेनाई व सेनाधीशः 


4 विदुषां सड्गल्येव विविधविज्ञानेन जनाः सुखभाजो मन्तोदात्तः पव्यते । यद्वा एवादीनामन्तः (फिं० <३) 
भवितुमह स्तीति ततृप्राप्तिमहच्वमाह-- इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
२ पुरुषोउ्मिः || श० १० | ४। १।६ ॥ (आवित्त: ) गतिरनन्‍्तरः (० ६ | २। 


अमर महाँ असि ब्राह्मण भारत ॥ हा० १४२२ ॥ ४९ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्व॒रः ॥ 

इन्द्र: || श० ४। ३।३। ६॥ ( ग्हपतिः ) पूर्वत्न यजु० २। २७ ४० पे 

._ अथ व्याकरणग्रक्रिया तथा यजु० ३। ३९ प्रृ० ३१४ व्याख्यातः ॥ हा 
) स्वरादिपाठादुब्ययस्वम्‌, तत्रैवाय- ( बृद्धअवा: , श्रृतत्रती 0 मय उभयत्र 7 

राजानम! इति राजाथों गहीतस्तमैव च मन्त्रसंगतावपि | अन्यये ठ हस्त) 

ध्येयम, ॥ 

क. को 


त्यत्ता ः 
शा उपलभ्यमानोडपि ग. कोशे अ० मुद्रिते च प्रमादेन लक! है." 


दशमो्ध्याय: 


रु स्‍_स्‍उ् व ष्शशशश्श"्््ऋणणएणएजउसस 2स2स2टस2स न फ कफ मम न न उन ्म्ड् ट्द नियमित चक्‍क्‍:5क्‍स्‍क्‍ल्‍क्‍5क्‍क्‍::क्‍:++।? #॥ व लवे 
'(हछअबाः ) इढ शत: स्वेशाडशवर्ण यस्य सः ( आवित्तौ) ( मित्रावरुणौ ) सुहृबरो ( धततरतो ) 

नि श्रतानि सत्यादीनि याभ्यां तौ ( आवित्त: ) ( पूषा ) पोषको वैद्य: ( विश्ववेदा: ) विद्व सर्वमौषध 
ब्रिदितं येन सः ६ था देय शो ( द्यावाप्रथित्ी ) विद्युद्धमी ( विश्वश्मुवौं) विश्वस्मे शं सुर्ख भावुके 
(आवित्ता ) ( अदिति: ) बिद्धुषी माता ( उरुदमों ) उरूणि बहूनि [ श्माणि ] सुखानि यस्या: सा ॥ 
[ अय॑ मन्त्र: शत० ५। ३ | ७५। ३१-३७ व्याख्यातः ]॥ ९॥ 


अन्वय/--हे मस्णी युष्साभियेदि शहपतिरक्षिराविरावित्तो वृद्धववा इन आविरावित्तो पल 
णाबाविरावित्ती विश्ववेदा: पृष्ठाउडविरावित्तो विश्वशम्मुवौ चावापुभिवी | आविराबित्ते उस्यास्मोडदितिश्वाविरवित्ता 
स्ात्तहिं सवीणि सुखानि ग्राप्यन्ते ॥ ९॥ 


पं गा हूँ 2८ 
भांवार्थ:--यावन्‍्मजुष्या: सद्विदुष: सत्ती विदुर्पी मातरं सत्यपदार्थविज्ञानं च नाप्लुवन्ति, 
ताबत्‌ सुखब॒द्धि ढुःखनिद्वत्ति च कर्त्तु न शक्नुवन्ति ॥ ९ ॥ 


मनुष्यों को चाहिये कि अपना स्वभाव अच्छा करके आप विद्वान आदि का अबध्य प्राप्त होवें, 
इस विषय का उपदेश अगके मन्त्र में किया है ॥॥ 


पदार्थ/--ह ( मच्योः ) महुध्यो ! तुम छोग जो ( ग्रृहपतिः) घरों के पाठन करनेहारे ( अ्िः ) 
प्रसिद्ध अप के समान विद्वान्‌ पुरुष को (आविः) प्रकटता से ( आवित्तः ) भ्राप्त वा निश्चय करके जाना, (बृद्धश्रवा:) 
श्रेष्ठाता से सब शास्त्रों को सुने हुए ( इन्द्र: ) शत्रुओं के मारनेहारे सेनापति को प्रकटता से ( आवित्तः ) प्राप्त हो 
वा जाना, ( उतब्रतौ ) सत्य आदि ब्रतों को धारण करनेहारे ( मित्रावरुणों ) मित्र और श्रेष्ठ जनों को प्रकव्ता से 
( आवित्तों ) प्राप्त वा जाना, ( विश्ववेदाः ) सब ओषधियों को जाननेहारे ( पूषा ) पोषणकरत्तो वैद्य को प्रसिद्धि से 
( आवित्त: ) प्राप्त हुए [ वा जाना ], ( विश्वशम्भुवोी ) सबके छिये सुख देनेहारे ( चयावाप्रथिवी ) बिजुछी और 
भूमि को प्रकटता से ( आवित्ते ) जाने ( उरुशर्मा ) बहुत सुख देनेवाली ( अदितिः ) विहुुपी माता को प्रसिद्ध 
से ( आवित्ता ) ्राप्त हुए, [ वा जाना ] तो तुमको सब सुख श्राप्त होजावें ॥ ९ ॥ 


भावार्थ/--जब तक मलुष्य छोग श्रेष्ठ विद्वानों, उत्तम विदुषी माता और प्रसिद्ध पदार्थों के विज्ञान को 
प्राप्त नहीं होते, तब तक सुख की श्राप्ति और दुःखों की निद्न॒त्ति करने को समर्थ नहीं होते ॥ ५ ॥ 


नं१(2>0/ (कु 7 
ध परीगहल्‌ (अ० ६ | २। १) इति पूर्वपद- हर उस्वासो ) बहुब्रीहो पूव॑पदप्रकृतिस्वरे ऊर्णो: 
प्रकृतिस्वरे क्तान्तो प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तों ॥ (हि इति “ड? प्रत्यय 


( विश्ववेदा: ) पूव॑ यज्ञ० ३ । ३८ ए० ३१२ 
ब्याख्यातः ॥ 


( द्याबाप्रथिवी ) पूर्व यजु० ४ ॥ ६ ४० ३६५ 
ब्याख्यातः ॥ 
( विश्वशस्भुवी ) पूर्व यज्ु० ८ । ४४ ४० 


७२५ व्याख्यातः ॥ ? 
॥ अन्न 'आवि इत्वेक पदमनावव्यकम्‌ अ० 


29० यजुर्वेदभाष्ये 


अवेष्टा इत्यस्य वरुण ऋषि: | यजमानों देवता । विराडार्षी पडनक्तिइछन्द: । पद्मम: स्वर: ॥ 
पुर्मनुष्यै; कि कत्वा कि कि ग्राप्व्यमित्युपादिश्यते ॥ 

अवैंश दन्दशकाः प्राचीमारोंह गायत्री स्वॉवत रथन्तर< साम॑ त्रिबृत्स्तोमों वस॒न्त 

इम्र्तुब्रह्म दरविंणमू ॥ १० ॥ 


ः. अवेष्टा इत्यव॑5दृष्टा: । दन्दुशकराः । प्राचीम्‌। आ। रोह । गायत्री । त्वा। जब॒तु | रथन्तरमितिं रथम्त्‌ 
उत्तम । साम । ब्रिव्दिति त्रिध्वत्‌। स्वोमः । बस॒नन्‍्तः | ऋतः | ब्रह्म । द्रविंणम्‌ ॥ ३० ॥ 


पदार्थ--( अवेष्टा: ) विरुद्धस्य संगन्तारः ( दन्दशकाः ) परस्मै दुःखग्नदानाय दंशनशीला: 
(आचीम ) पूर्वा दिशम्‌ (आ ) ( रोह ) प्रसिद्धो मव ( गायत्री ) पठितं गायत्रीछन्द: ( त्वा ) खवाप् 
(अबतु ) आप्नोतु ( रथन्तरम्‌ ) रथैस्तरन्ति येन| तत्‌ ( साम ) सामवेद: ( तिबर्ता )#त्रयाणां मनोवाक्‌- 
शरीरबलानां बोधकारक: ( स्तोम: ) स्तूयमानः ( वसन्तः ) ( ऋतु: ) ( बह्म) वेदों जगदीखरों त्रह्मवित्कुर 
बा ( द्रविणम ) विद्याद्रव्यम्‌ ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५ । ४। १। १-३ व्याख्यात: ]॥ १०॥ 

अन्वयः-- हे राजन्‌ ! यस्त्व॑ येज्वेश दन्‍्दशुका: सन्ति, तान्‌ जित्वा प्रार्ची दिशमारोह, तंत्ला 
गायत्री स्थन्तर॑ साम त्रिवृत्‌ स्तोम ऋतुव॑सन्‍्तों ब्रह्म द्रविण चावतु ॥ १० ॥ 


भावार्थ/--ये मलुष्या विद्यासु प्राडुभबन्ति, ते शत्रून्‌ विजिस्येश्वर्य प्राप्रुवन्ति ॥ १०॥ 


नन---_किबनननीा 


(फिर मलुष्य क्या करके किस किस को प्राप्त हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा हैं? ॥ 


पदार्थः-+हे राजनू ! आप जो ( अवेष्टाः ) विरोधी का सक्ग करनेवाले ( दन्दझकाः ) दूसरों को दुःख 
देने के लिये काट खाने वाले हैं, उनको जीत के ( प्राचीम्‌ ) प्ले दिशा में ( आरोह ) प्रसिद्ध हों, उस ( त्वा ) 
आपको ( गायत्री ) पढ़ा हुआ गायत्री छन्‍द ( रथन्तरम्‌ ) रथों से जिसके पार हों #ऐसा ( साम ) सामवेद, 
( त्रिद्॒त्‌ ) तीन मन वाणी और शरीर के बलों का बोध करानेवाला ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( वसन्‍्तः ) वसन्‍्त 
( ऋतः ) [ जौर ] ( हम ) वेद, हैश्वर और बहमज्ञानी ब्राह्मफकुल रूप ( द्रविणम्‌ ) धन ( अब ) प्राप्त होवे ॥१०॥ 


4 पूर्वोक्तमेव द्ढयन्नाह-- ( रथन्तरम्‌ ) संज्ञायां शतृ० (अ० ३। २। ४६) 
२ ब्ह्यवर्चस वै त्रिवृत्‌ | तै० २ | ७। १। १॥ इति खचू | ऋदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे चित्त्वादन्तोदात्तः 


बह वै स्तोमानां त्रिब॒त्‌ ॥ ऐ० ८ । ४ ॥ त्वम्‌॥ 
त ( बसल्तः ) तृभूवहिव्सि० (उ० ३ | १९८ ) 
/(अ० ६। २। ४९ ) इति झचू । चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ # 

श्राभिवजम्‌ ( फि० (द्रविणम्‌ ) पूर्व य० ८। ६०० ७४८ ब्याख्यात 


ड्ति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


।२। ३ पूर्वोक्त विषय को ही दृढ़ करतेहैं-- ॥१%॥ 


दशसोष्ध्याय: 
_-लततज्तततततततततततततततततककफफफ 


८४१ 


>> 
भावार्थ/-- जो मुष्य विद्याओं में प्रसिद्ध होते हैं, वे शत्रुओं को जीत के ऐश्वर्य को प्राप्त हो सकते 
हूँ ॥ १०॥॥ 


ब९ 296 


दक्षिणामित्यस्थ वरुण ऋषि: । यजमानों देवता । आर्ची पदक्तिहछन्दः | पद्नमः स्वर: ॥ 
पुनः स समेज्) के छत्ता कि कुादित्याह | ॥ 
लांवतु बृहत्साम पत्चदुश स्तोममों ग्रीष्म 5 ऋतुः क्षत्र द्रविणम ॥११॥ 
दक्षिणासर ! आ। रोह | त्रिप्डुप्‌ । त्रिस्तुबिति त्रिउस्तुपू। त्वा। अव॒तु | बुहत्‌। साम॑। पद्मदुश इति 
पत्रद्भुशः । स्तोस: । ग्रीष्सः । ऋतु: । क्षत्रम्‌ । द्रविंणम्‌ ॥ ११ ॥ "॥ हक 


! 
पद्ार्थ:-( दक्षिणाम्‌ ) दिशम्‌ ( आ ) ( रोह ) ( त्रिष्ुप्‌ ) एतच्छन्दोडमिहितं विज्ञानम्‌ 
(ल्वा ) त्वाप्तू ( अबतु ) आप्नोतु ( बृहत्‌ ) महत्‌ ( सामे ) सामवेंदसागः ( पद्चदशः ) ग्राणेन्द्रियभूतानां 
पत्रदशानां पूरकः ( स्तोस: ) स्तोतुं योग्य: ( श्रीष्म: ) ( ऋतु: ) ( क्षत्रमू ) क्षत्रियवर्मरक्षक॑ कुलम्‌ 
( द्रविणम्‌ ) राज्योड्नब द्रव्यम्‌ ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५ । ४ | १। ४ व्याख्यात: ]॥ ११॥ 


८. 


दच्षिणामारोंह शिष्डुप्‌ 


अन्ययः--हे विहनन्‌ राजन ! य॑ त्वा विष्धप्‌ छन्दों बृहत्‌ साम पव्चदश स्तोमो औष्म ऋठः चुत्र द्रविण- 
ख्ावठ, स त्व॑ दक्तिणां दिशमारोह शत्रुन्‌ विजयस्व ॥ ११ ॥ 
ह्ः धैयेत्‌, 
भावार्थ:--यो राजा प्राप्तविद्य: क्षत्रियकुलल वर्धयेत्‌ , [स शब्रुभिः कदापि न तिरस्क्रियेत ॥११॥ 


ब्नशण 


पर वह समापति राजा क्या करके क्यो करे, यह विषय अगले मस्त में कहा है ॥ 


जिस (त्वा) आपको ( त्रिष्ट॒पू ) इस नाम के छन्‍्द से सिद्ध विज्ञान 


थ 
परदाथे।--हे बिहन्‌ राजन्‌ ! जि 
प्राण अथीत्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 


( इृहत्‌ ) बढ़ा ( साम ) सामवेद का भाग ( पश्मदशः ) पांच प्राण 
पांच इन्द्रिय अथीत्‌ ओत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और त्राण; पांच भूत अथीत्‌ भूमि, जल, अप्लि, वायु और आकाश 
इन पन्‍्द्रह की पूर्ति करनेहारा ( स्तोमः ) स्ठ॒ति के योग्य ( औष्मः )  ऋतुः ) औष्स ऋत ( कषत्रम ) कषत्रयों के दक्षि- 
धर्म का रक्षक क्षत्रियकुलरूप और ( द्वविणम्‌ ) राज्य से प्रकट हुआ धन ( अवत॒ ) प्राप्त हो । वह आप ( दृक्षि- 
जय ) दक्षिण दिशा में (आरोद ) अल हक मम ) दक्षिण दिश्ञा में ( आरोह ) प्रसि् हजिये, और गन तो तय 
) विद्वान 'तब्ह्मचयंत्रतः कुरुवधनः समापतिरिव असतेम॑कूप्न॒त्ययों विपालयते । प्रत्यवस्वरः ॥ 
सर्वाः प्रजा वश्शे स्थापयितु क्षम इति दृ्शयन्नाहं-- इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
२ साम वे बृहत्‌ || तां० ७ | ६ | १७ ॥ पर्व कणसी, ली मु 
हा तदू रथन्तरं, यद्‌ दी तद्‌ बहत्‌ ॥ को 
॥ ५) 


| स एव! इति अजमेससद्वित पाठ ॥ 
यू० १०६ डे 


यजुरवेदभाष्ये 


भावार्थ:-जो राजा विद्या को प्राप्त हुआ क्षत्रिय कुल को बढ़ावे, उसका तिरस्कार शज्जुजन कभी 
नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 


। ! +0९9७४- 
॥ * अतीचीमित्यस्य वरुण ऋषि: । यजमानो देवता । निचुदाष्यल॒ष्टुप छन्‍्द: | गान्धार: स्वर: ॥ 
राजपुएपौरित्य॑ वैश्यकुल वर्दनायामित्याह ॥ 
प्रतीचीमारोंह जग॑ती त्वावतु वैरूप* साम॑ सप्तदुश स्तोमों वर्षा 5 ऋतुविंदू द्र्विंणस्‌ ॥१२॥ 


अतीचीम्‌ | आ । रोह । जगती | त्वा। अवृत्‌ | वैरूपम्‌। साम॑ | सप्तदश इति सप्तद्दशः । स्वोर्:। 
बर्षा: | ऋतु: | बिटू । द्रविणस्‌ ॥ ३२ ॥ 


पदार्थः--( प्तीचीमू ) पश्चिमां दिशम्‌ ( आ ) ( रोह ) ( जगती ) एतच्छन्दोमिहितसर्थम्‌ 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( अवतु ) ( वैरूपम्‌ ) विविधानि रूपाणि यस्मिच्‌ ततू ( सास ) सासवेदांशः ( सप्तदशः ) 
पद्चकर्मन्द्रियाणि पद्भविषया: पद्न महाभूतानि कार्य्य कारणं चेति सप्तदशानां पूरकः (स्तोमः) 
स्तुतिसमूहः (वर्षो: ) (ऋतु: ) ( विद ) बणिगूजन: ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यम्‌ ॥ [ अय॑ सन्त्र: शत्त० 
७। ४ । १। ५ व्याख्यातः | ॥ १२॥ 


अन्वय/--ह्ले राजन्‌ ! य॑ त्वा जग्ती वैरूप साम सप्तदश स्तोम ऋतुर्व्षो द्रविणं बिट चावठु, स त्व॑ 
प्रतौची दिशमारोह धन॑ च लमस्व॒ ॥ १२॥ 


( ए 
। भावाथे;---ये राजपुरुषा राजनीत्या वैद्याजुन्नयेयुस्‍्ते श्रियमाप्लयु: ॥ १९ ॥ 


राजपुरुणों को चाहिये कि वैदयकुल को नित्य बढ़ायें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है? ॥ 


0 मर 
पदाथ)--हे राजपरुष ! जिस ( त्वा ) आपको ( जगती ) जगती उन्द में कहा हुआ अथे ( वैखूपम ) 
विविध भ्रकार के रूपों वाछा ( साम ) सामवेद का अंश ( सप्तद्श: ) पांच कर्म इन्द्रिय, पांच शब्द, स्पश, रूप, 


_सद्वैद्यानामर्जितधनेन राष्ट्रोन्नतेः सम्भव इति २२२ ) इतीकार उदात्तः ॥ म 
| यत्नों विधेय इति वर्णयति-- (बैरूपम्‌) विरूपमेव वैरूपम्‌ | प्रशादित्वाद०, 
वैज्यस्य ) ऋतः ॥ तां ६ | १ । १० ॥ प्रत्ययस्व॒र: ॥ । 
(धीत | विडिढ॒ वर्षा: ॥ द० (विट्‌ ) विशतेः क्विपू, धातुखरः ॥ 


शीत व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
बैज्यों के अर्जित धन से राष्ट्र डक 


दशमोध्ध्याय: ८8३ 


७0 ््ुऑ्य्चडल्टाडथ्मस 


शस्, गन्ध विषय, पांच महाभूत अथाव्‌ सूक्ष्म भूत, काय॑ जौर कारण, इन सत्रह का पूरण करने वाछा ( खोमः )) 
का सम्रृह (वर्षा: ) वर्षा ( ऋतु: ) ऋतु ( द्रविणमर्‌ ) द्रव्य और (विद ) वैश्य जन ( अबतु ) प्राप्त 
हों । लो आप ( प्रतीचीस ) पश्चिम दिशा को ( आरोह ) आरूढ़ और घन को प्राप्त हूजिये ॥ १२ ॥ 


भावारथ+--जो राजपुरुष राजनीति से बैश्यों की उन्नति करें, वे ही छक्ष्मी को श्राप्त होवें ॥ १२ ॥ 


न 200 
उदीचीमित्यस्य वरुण ऋषि: | यजमानो देवता । आर्ची पडृक्तिइछन्दः | पद्धम: खरः ॥ 
पुनाराजादिनरै! कि लव्पव्यामित्याह ॥ 
उर्दीचीमारोहालुष्डुप्‌ त्वॉवतु वेराजर सामैंकविरेश स्तोम! शरहतुः फल द्रबिंगम ॥ १३ ॥ 


>» उर्दीचीम | आ | रोह । अनुष्ठुपू । अनुस्तुबित्य॑नु5स्तुपू । व्वा । अब॒तु । वैराजम्‌ ॥ साम॑। + एक- 
विश्व इत्मेंक+विर्शः । स्तोम॑ः । शरत्‌ । ऋतु: । फलमम्‌। द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--( उदीचीम ) उत्तराम्‌ (आ ) ( रोह ) ( अलुष्डुप्‌ ) यया पठित्वा पुनः सवो 
विद्या अस्वेभ्यः स्तुबन्ति सा (त्वा ) (अबतु ) ( वैराजम ) यद्धिविधेस्थ राजते तदेव ( साम ) 
( एकर्विंश: ) षोडर्शों कलाश्वत्वारः पुरुषाथोजवयवाः कत्तो चेति तेषामेकविंशते: पूरण: ( स्तोम: ) स्तुति- 
विपय: ( शरत्‌ ) ( ऋतुः ) ( फलम्‌ ) सेवाफलूदं शूह्कुल्म्‌ ( द्रविणम्‌ )॥ [ अ्य॑ सन्तः शत० ५ | ४। 
। १। ६ व्याख्यातः ]॥ १३॥ 


अख्वयः--हे सभापते ! त्वमुदोचीं दिशमारोह। यतो5हडडव बैरज सामैकर्विशस्तोम ऋतु: शरदू 
द्रविण फर्ब च त्वाउक्तु || १३ ॥ 


भावार्थ:--थे जना आहुस्य॑ बिहाय सर्वदा पुरुषार्थभेवालुतिष्ठन्ते|, ते सच्छूद्रान्‌ ग्राप्य फल- 
वन्तो जायन्ते ॥ १३ ॥ 


$ समाजे पादुस्थानीयाः सच्छूद्धा अपि राष्ट्स्योन्नति- २। ५२ ) इति पूर्वपदप्रकृतिखरः ॥ हु 
बात ( अलुष्डप्‌ ) छदनत्तसदप्क्ृतिखरः ॥.॥ 

२ साम्रामुदीची महती दिगुच्यते ॥ तै० ३ | १२। ( बैराजम्‌_) विराजमेव वैराजम। 
हा दणू । प्र्ययखरः ॥ 

३ अथ हैनसुदीच्यां दिशि विखेदेवाः" '“अम्वधिअनन्‌' ' 
वैराज्याय ॥ ऐ० ८ | १४॥ 

४ घोडशकल्लाः पूर्व य० ८। ३६ ए० ७०५ व्याख्याता:॥ 


.._ अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( उदीचीमू ) अनिगन्तो5्थवतौं वप्रलये ( अ० * 


यजुर्वेदभाष्ये 


>> न 
फिर राजा आदि पुरुषों को क्‍या प्र करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है! ५ 


पदार्थ ४--हे सभापति राजा ! आप ( उदीचीम्‌ ) डर की हे दिशा में ( आरोह ) असिद्धि को परह 
हूजिये । जिससे ( अलुष्डप्‌ ) &8जिसके ह्वारा पढ़के सब विद्याओं का दूसरों के लिये उपदेश करें, बह उन्द (चैरा- 
जम्‌ ) अनेक प्रकार के अर्थों से शौभायमान ( साम) सामवेद का भाग (एकविशः) सोलह कला, चार पुरुषार हा 
अवयव, और एक कत्तों, इन इकीस को परण करनेहारा (स्तोमः) स्तुति का विषय (शरत्‌) शरद्‌ (ऋत॒:)कऋतु (दरवि- 
णम्‌ ) ऐश्वर्य और ( फलम्‌ ) फलरूप सेवाकारक झशुद्धकुछ (व्वा ) आपको ( अबतु ) प्राप्त होवे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ:--जो पुरुष आरुस्य को छोड़ सब समय में पुरुषार्थ का अजुष्ठान करते हैं, वे [ उत्तम यों 
को प्राप्त होके ] अच्छे फलों को भोगते हैं ॥ १३ ॥ 
नै 0 


ऊध्वोमित्यस्य बरुण ऋषि: | यजमानो देवता । झुरिग्जगती छन्‍्द: | निषाद: स्व॒रः ॥ 
मनुष्यैरुत्कशविद्ययाउने के पदार्था विज्ञातव्या इत्याह ॥ 
ऊर्ध्यामारोंह पद्क्तिस्ववावत शाक्करेबते सामनी त्रिणवत्रयद्धिः्शौ स्तोमों' हेमन्त- 
शिशिराइतू व्चों द्रविंणं प्रत्य॑स्तं नमंचेः शिरं: ॥ १७ | । 
जुर्ध्याम्‌ । आ। रोह । पदूक्ति:। स्वा। अव॒तु | शाक्वररैबते'इति शाकरैव॒ते | साम॑त्रीड्ड्ति साम॑ंनी। 


बच: । द्विंणमू्‌ । प्रत्यस्तमिति अतिडअस्म्‌ । नम्रुचेः | शिरः ॥ १४ ॥ 


(पे 
पदाथ;-( ऊध्वोम्‌ ) दिशम्‌ ( आ ) ( रोह ) ( पद्क्ति: ) (त्वा ) ( अवतु ) ( शाकरखते ) 
शाकरं च रेबतं च ते ( सामनी ) ( त्रिणवत्रयस्िंशों ) ये च्रयश्च कालछा:, नवाइ्ूबिद्याश्व, त्रयश्न त्रिदन्न 
; वख्ादय: पदाथो व्याख्याता याभ्यां, तयो: पूरणी, तो ( स्तोमौं ) स्तुतिविशेषो ( हेमन्तशिक्षिरों ( ऋतू) 
हि ( वर्च: ) विद्याध्ययनम्‌ ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यम्‌ ( प्रत्यस्तम्‌ ) प्रतिक्षिप्तम ( नमुचे: ) न म॒ख्नति परपदाथोन्‌ 

. दुष्टाचारान्‌ वा यः स्तेनस्तस्य ( शिरः ) उत्तमाज्ञम ॥ [ अयं मन्त्र: शत० ५। ४ | १ । ७ व्याख्यातः ] 
॥ १४ ॥॥ 

( फलम्‌ ) फल निष्पत्तों, तस्मात्‌ पचाद्यचि वृषा-. ३ उत्क्ृष्तज्ञानेन विज्ञानबृद्धें:ः सम्भव इत्यत आह-- 
दीनां च ( अ० ६ | १ | २०३ ) इत्यस्याकृतिगण- ४ पडक्तिरर्था दिक्‌ | श० ८ | ३। १। १२ ॥ 
दि 2 अथ व्याकरणग्रक्रिया 
झति व्याकरणग्रकिया |॥ 'क्तविंशर्तिति ० 

से दाद भी राषट्रकी उन्तरि ( पड़गक्ति: ) पड़क्तिविंशतित्रिंशत्‌ू० ( ही 
कल जो ह) १ | ५९ ) इति तिप्रत्ययान्तों निपात्यते, श्र 
रेणान्तोदात्त: ॥ 


३६, घू० ७०५ पर ) 
( शाक्कररवते ) समासस्य (अ० ६ | १। ९९ 

इलन्तोदाचखमु॥...._.__|] ॥ 

छन्दः इति अ० मुद्रित पाठः ॥ 


हक 


। 
| 


दशसोध्ष्याय: रा 


रन न 


अन्वय/--हे राजन ! यथुध्वों दिदामारोह तहिं त्वा पदक्ति: शाक्वरैवते त्रणवत्रयश्चिशो 
; ! यधुध्वा दि क्तिः सामनी 5 
हम्तशिशिरावृत्, वर्चो द्रविणं चावतु नमचे: शिरुश्र प्रत्यस्तं स्यात्‌ ॥ १७॥ है 


; रे 
भावाथ;--ये मलुष्या अन्चृतु योग्या55्हारविहारास्सन्तो विद्यायोगा+ 
४ ब बत भ्याससत्सब्ञान्‌ 
समाचरन्ति, ते सर्वेष्यूतुषु सु भुझ्ञते । न चेभ्य: $ कश्चिद्‌ रोग: पीडां दातुं शक्नोति ॥ १७॥ 


तन म 


मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम विद्या से अनेक पदार्थों को जानें, यह विषय अगले सन्‍्त्र में कहा है'ए 


0 
पृद!4+-- हे राजन्‌ ! आप जो ( ऊध्वौम्‌ ) ऊपर की दिशा में ( आरोह ) प्रसिद्ध होवें, तो (त्वा) 
आपको ( पढक्तिः ) पद्क्ति नाम का | छन्‍्द्‌ ( शाक्करैवते ) | शक्तरी और रेवती ऋचाओं से युक्त ( सामनी ) 
+सामबेद के दो अवय्व ( त्रिणवत्रयस्त्रिशों ) तीन काल, नव अंकों की विद्या और तँँतीस वसु आदि पदार्थ जिन 
दोनों से व्याख्यान किये गये हैं, उनके पूर्ण करनेवाले ( स्तोमौं ) स्तोत्रों के दो भेद ( हेमन्तशिशिरों ) हेमन्त 
और शिशिर ( ऋतू ) ऋतु ( वर्चः ) ब्ह्मचय्य॑ के साथ विद्या का पढ़ना और ( द्रविणम्‌ ) ऐश्रयें ( अवत ) तप्त 
करें और ( नम्जुचे: ) दुष्ट चोर का ( शिरः ) मस्तक ( श्रत्यस्तम्‌ ) नष्ट भ्रष्ट होवे ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ: न्जो मनुष्य सब ऋतुओं में समय के अनुसार आहार विहार युक्त होके विद्या योगाभ्यास 
और सत्सज्ञों का अच्छे प्रकार सेवन करते हैं, वे सब ऋतुओं में सुख भोगते हैं ओर इनको कोई ब्#रोग आदि भी 


पीड़ा नहीं दे सकता ॥ १४ ॥ 
बज 25 
सोमेत्यस्य वरुण ऋषि: । परमात्मा देवता । विराडार्ची पडक्तिइछन्दः । पद्चम: खर: ॥ 


राजग्रजाजनैराप्तवद्‌ ह४ वर्चिल्ा परस्परेषां रक्षणण विधेयामित्याह || 
सोम॑स्य स्विपिंरसि त्ेंब में स्विपिभूयात्‌ । स॒त्योः पाह्योजोंडसि सहोड्स्यसर्तमसि ॥१५॥ 


( त्रिणवत्रयद्धिशौ ) तस्व पूरी डट्‌ (अ० ५। इति पूर्वपदप्क्नृतिख्व॒रत्वम्‌ ॥ 
२ | ४८ ) इति डट्‌ । पू्ववदन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ ( शिर: ) मरते समाज विराम जब 
( हेमन्तशिशिसे ) समासस्य (अ० ६ | १। १९४ ) इति 'असुन्‌', शिरादेशत्न, नित्वादाइुदात्त- 
२२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वमत्रापि ॥ बम 
( पत्यस्तम ) गतिरनन्तरः ( अ० ६। २। ४९ ) इति व्याकरणप्रक्रिया 
इति पूर्वपदप्रक्ृतिख्वरे उपसर्गाश्राभिवर्जम ( फि० ३ उत्कृष्ट विद्या द्वारा ही विज्ञान 
८१ ) इत्यायुद्ात्तत्वम्‌ ॥ सम्भव है, यह दर्शाते प्र 


( नमुचे: ) न मुज्जतीति मुचेः इगुपधात्‌ कित्‌ 
(3० ४ | १२० ) इतीनू । नबूसमासे नश्राणर . 
नपाज्बेदा० (अ०६ | ३ ।७५) इति नमः २ 
_ भकतिभावे, तत्पुव्षे तुत्याथ० ( अ०६॥ ९ | 7/ तत्पुरुषे तुल्याथ० ( अ०६। २। २ ) १ 


88 “कश्चिब्नोरः? इति अ० मुद्रिते पाठ: ॥ 
0) 'शक्करी और रेवती छन्द से युक्तः इंति 
+ 'सामवेद के पूर्व उत्तर दो अवयव? : 
जं३ 'कोई चोर आदि? इति अ० 


| गा यजुरवेदभाष्ये न ०. 
थार सतकमन<-प 7777: 


सोमस्य | त्विषिंः। असि । तबेवेति | तव॑5इव । से । त्विषिं:। भुग्ात्‌ । सृत्यो: । पाहि। ओज:। जो 
सहः | असि | अख्तम्‌ | असि ॥ १५॥ 
पदार्थ:--( सोमस्य ) ऐश्वर्यस्य ( त्विषि: ) दीक्षि: ( असि ) (तवेब ) (मे ) ( त्विषिः ) 


( भूयात्‌ ) ( रुत्यो: ) मरणात्‌ ( पाहि ) ( ओज: ) पराक्रमयुक्त: ( असि ) ( सह: ) बल्वान्‌ ( असि ) 
(अम्ृतम्‌ ) मरणधर्मरहितम्‌ ( असि ) ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५ | ४ । १। ११-१४ व्याख्यातः ]॥ १५॥ 


अन्वयः--हे परमाप्त | यथा त्व॑ं सोमय ल्विषिरस्पोजोडसि सहोडस्यमृतर्भमास तथा5हं भवेयम। 
तवेव में ल्विषिरोजः सहो5मतं च भूयात्‌' । त्व॑ मृसोर्मा पाहि ॥ १५ ॥ बे 


ि 5 
भावार्थ:--हे पुरुषा यथा5उप्ता: स्वेष्ट [ इच्छन्ति तथा ] ग्रजाभ्योज्पीच्छेयु, यथा ग्रजा 
राजपुरुषान्‌ रक्षेयुस्तथा राजपुरुषा: [ अपि | प्रजाजनान्‌ सतत रक्षन्तु | १५॥ 
न 
राजा और प्रजा पुरुषों को उत्चित है कि + आप के समान न्यायाघीश, होकर आपस में एक दूसरे की सत्ता करे", 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ:--हे परम आप विद्वन्‌ ! जैसे आप (सोमस्व) ऐश्वय्य का ( व्विषिः ) प्रकाश करनेहारे (असि) 
हैं. ( ओजः ) पराक्रमयुक्त (असि ) हैं. & ( सहः ) बलवान्‌ ( असि ) हैं ( अस्ृतम्‌ ) जन्म मरणादि धर्म से रहित 
( असि ) हैं, वैसा मैं भी होऊं | ( तवेव ) आपके समान ( मे ) मेरा ( स्विषिः ) # विद्या प्रकाश, पराक्रम, बढ 
और मोक्ष सुख ( भूयात्‌ ) हो, आप मुझको ( झूत्यो: ) रत्यु से ( पाहि ) बचाइये ॥ १५ ॥ 


0 
भावाथे।--हे पुरुषों ! जैसे धार्मिक विद्वान्‌ |अपने लिये जिसकी इच्छा करते हैं, वैसे प्रजा के लिये 
भी इच्छा करें, जैसे ग्रजा के जन राजपुरुषों की रक्षा करें, वेंसे राजपुरुष भी प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा करें ॥$५॥ 


2 965 
हिरण्यरूपावित्यस्य वरुण ऋषि: | मिन्रावरुणी देवते । स्व॒राडार्षी जगती छन्दः । निषादः स्वरः || 
हा 3 
अथ विद्वाज्वैर्निष्कपटतयाउज्ञा: सत्यमुपादिश्य विद्वांसो मेघाबिनः संपादर्नाया इत्याह ॥ 


'हिरण्यरूपा 5 उपसों बिरोक 5 उम्ाविन्द्रा 5 उदिथः सर्येश्न । 
आरोहतं वरुण मित्र गत्त ततथरक्षाथामदितिं दितिं च मित्रोडसि वरुणोडसि ॥ १६ ॥ _ 


् 
पूर्व यजु० ३० ।७ प्रू० ८३१, यत्न करते हैं, अतः कहा है-- 


ज-+3 


३ उपदेशाय, सर्वविधविद्याप्रकाशने च विद्वांत 
के लिये एवोपयुज्यन्त इत्यत आह-- 


2) : 
+ खबर के समान! इति अ० मुद्विति पाठ | 
के हा के समान! इ गान लत). 


दशसोध्ध्याय: 7-3 लल 
नल मम मिकाबम 

हिर॑ण्यरूपाविति हिर॑ण्य<रूपौ। उपसः। विरोक इति विश्रोके | डमो । इन्दौ 
बं॥आ | रोहतम्‌। ब॒रुण। मित्र । गर्तैम्‌ | तत॑:। चक्षाथ गम 
बरुणः | असि ॥ १६ ॥ 


हर । उत्‌ | इथः । सूर्य: । 
थाम । अदितिम्‌। दितिम। चु। सित्रः। असि। 


(प 
पदा४;- हिरण्यरूपो' ) ज्योति:खरूपी ( उपसः 
इुचिकरे व्यवहारे ( उभौ ) (इन्द्र ) परमैश्वय्येकारकों ( 
चन्द्रवव ( आ ) ( रोहतम्‌ ) ( बरुण ) शत्रुच्छेदक उत्कृडसेनापते (( मित्र ) सर्वेस्य सुहत्‌ ! (गतेम्‌ ) 
% उपदिश्यमानयरूहमस्‌ गत इति गृहनामसु पठितम््‌ । निघ० ३।४।॥ ( ततः ) तदनन्तरम्‌ ( चक्षाथाम्‌ ) 
च्पदिशेताम्‌ ( अदितिम्‌ ) अविनाशिनं पदाथैम्‌ ( दितिम्‌ ) नाइबन्तम्‌ (च) ( मित्र: ) सुखप्रद: 
(असि ) ( वरुण: ) सर्वोत्तम: ( असि )॥ [ अय॑ सन्त्र: शत० ५। ४।१। १५-१७ व्याख्यातः ]॥१क्षा। 


2 अभातान्‌ ( विरोके ) विविधतया 
उत्‌ ) ( इथः ) आप्लुथः ( सूथ:) (च) 


अन्य! हे उपदेशक मित्र | यतसर्त्व॑ मित्रोडस, हे वदण यतरत्व॑ वरुणोछ, ततर्तों युवां 
गत्मारोहतप्त | अदिति दितिं च अक्षायाम्‌। हे हिरण्यरूपाबुभाविन्द्री यथा विरोके सूम्य॑श्रन्द्रश्रोष्तो विभातस्तथा 
युवामुदियों विद्या: प्रसातमू॥| १६ ॥ 


त्र! 2 4३. 
भया4४-चत्र देशे सूस्यैचन्द्रबदुपदेशका व्याख्यान: सवी विद्या: प्रकाशयन्ति, तत्र 
595 थे को 
सत्याउसत्यपदार्थवोधेन सहितत्वातू कश्रिदृष्यविद्यया न विसुद्गाति, यत्रेद॑ न भवति तत्राउन्धपरुम्परा- 
ग्रस्ता जना: अत्यहमवनति ग्राप्लुवन्ति ॥ १६॥ 


अलशिक्फ्ल--+ 


अब विद्वानों को चाहिये कि आप निष्कपट हो और अश्ञानी पुरुकें के छिये सत्य का उपदेश करके 
उनको बुद्धिमान्‌ विद्वान बनावें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है पं 


पदार्थ:-- है उपदेश करनेहारे (मित्र ) सबके सुहृद्‌ ! जिस छिये आप (मित्र: ) सुख देनेवाले 
( असि ) हैं, तथा हे ( वरुण ) शज्जुओं को मारनेहारे बलवान्‌ सेनापति ! जिस लिये आप ( वरुणः ) सबसे 
उत्तम ( असि ) हैं, [ ( ततः ) ] इसलिये आप दोनों ( गत्तम्‌ ) | जिसको उपदेश करना है, उसके घर पर 


$ वर्चो वा एतद्‌ यद्धिरप्यम्‌ ॥ शं० ३ | २ | ४। ( गत्तेमू ) हसिमृग्रिणबामि० ( उ० ३ | ८६ ) 
६ ॥ देवानां वाएतद्‌ रूप यद्धिरण्यम्‌ | श० इति तनू, नित्त्वादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 


0 0 ॥॥ (दितिम्‌ ) “दो अवखण्डने'इत्यस्मात्‌ स्त्रियां | 
अथ व्याकरणग्रक्रिया (अ०३। ३ | ९४ ) इति क्तिन्‌ । 

( हिरण्यरूपौ ) बहुतीहों प्रकृया पूर॑पदम घुदातलम ॥ | 
(अ० ६ | २ | १) इति पूर्वपदप्रकृतिखरे हयतेः 
कन्यन्‌ हिर्‌ च ( उ० ५ । ४४ ) इति नित्वादा- 
चुदात्तत्वस्‌ ॥ 

( विरोके ) विषूर्वाद्‌ रोचतेध॑नि चजोः कु 
पिष्पपतो: (अ० ७।३ | ५२) इति पक 
थायपघरजक्ता० ( अ० ६ | २ | १४४) रे 
पदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ४ 


न स्नत लत तय डनननननन नस्ल ननन लत लन्ननस 
( आरोहतम, ) जाओ ( अदितिम्‌ ) अविनाशी ( च ) और ( दितिम्‌ ) नाशवानूपदार्थों का (चक्षाथाम्‌) उपदेश करो 

[ अधीत्‌ उनके भेद को बताओ |, हे ( हिरण्यरुपौ ) प्रकाशखरूप ! ( उओ ) दोनों ( इन्ही ) परमैश्वये करनेहारे 

जैसे ( विरोके ) विविध प्रकार की रुचि करानेहारे व्यवहार में ( सूर्य: ) सूथ्य॑ ( च ) और चन्द्रमा ( उपसः ) 

प्रातः और निशा काछ के अवयवों को प्रकाशित करते हैं, बैसे तुम दोनों जन ( उद्थिः ) विद्याओं का उपदेश 

करो ॥ १६ ॥ 


आवार्थ/--जिस देश में सूर्य चन्द्रमा के समान उपदेश करनेहारे व्याख्यानों से सब विद्याओं का 
प्रकाश करते हैं, वहां सत्यासद्य पदार्थों के बोध से युक्त होके कोई भी विद्याहीन होकर अम में नहीं पड़ता | 
जहाँ यह करत नहीं होती, वहां अन्धपरम्परा में फंसे हुए महुष्य नित्य ही छेश पाते हैं, [ उन्नति को प्राप्त 
नहीं होते | ॥ १६ ४ 
| नं0९ 256 
सोमस्येत्यस्य वरुण ऋषि: । क्षत्रपतिदेवता । आर्षी पडक्तिरछन्दः | पद्भम: स्वर: ॥ 
एततावृत्तये कॉहिशों राजानिषेचर्नाय इत्याह ॥ 
सोम॑स्य सवा बुम्नेनामिषिव्चाम्पप्रेश्राजसा इर्येस्थ बर्चुसेन्द्रस्पेन्द्रियेण । 
क्षत्राणां क्षत्रपतिरेध्यति दिन पांहि | १७ ॥ 
सोम॑स्य | स्वा। + घ॒ुन्नेनं। अभि। सिद्चामि। अम्ेः। आजंसा। सूर्यस्य । वर्चसा। इन्द्र । 
इन्द्रियेण ॥ क्षत्राणाम्‌ । क्षत्रप॑तिरिति क्षत्रउ्पतिः | एचि | अति । दिद्यूनू । पाहि ॥ १७॥ 


पदार्थः--( सोमस्य ) चन्द्रस्येव॑ ( त्वा ) ( बुम्नेन ) यश:प्रकाशेन ( अभि ) आमिमुख्ये 
( सिद्चामि ) अधिकरोमि ( अग्ने: ) अग्नितुस्येन ( श्राजसा ) तेजसा ( सूथ्येस्य ) सबितुरिव ( बचेसा ) 
अध्ययनेन ( इन्द्रस्य ) विद्युतइव ( इन्द्रियेण ) मनआदिना ( क्षत्राणाम्‌ ) क्षत्रक॒लोदूगतानाम्‌ (श्षत्रपति:) 


9 विद्वान्‌ जितेन्द्रियो राजैव विद्याव्नद्धि सम्पाद॒यितुमह- ३ । छू० ७१५ ) अप्रत्ययान्तों व्याख्यातः ॥ 
का ( दिद्यून ) पत्र (यजध० । २० ४० २०७) 
३ चन्द्रमा उचे सोम: | श० ६।५। १।॥ १॥| भाष्ये विवरणें च व्याख्यातः ।॥। 
३ स्तनयिल्तुरेवेद्धः ॥ श० ११ | ६ ।३। ९ ॥ सायणस्तु 'दिद्युमस्मै खायाम्‌ ( ऋ० १ | ७१ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया ५)! इतर दियुत्‌ इति वज़नाम, अम्यलोप्छार 
“ इत्याह । तदयुक्तम्‌ । 'दिद्यवःः (ऋष ६ 
न व्यज० ३.३८ ए० इ१२ ४३ । १३ ), दिदुस! (ऋण ३ । ०१ | »ै 
ता 
(3० ४ । १८९) २॥। २० ) इत्यादों सर्वविभक्टयन्तत्वदर्शनाव, दि 
इच्युकारान्तः खतन्त्रशब्द एवं खीकते योग्यः | 


ज्ञति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


|| 
|| 


दशसोध्ध्याय: 28 


लता तन _२६--ऐ.ऐऐ0६२२८-कततफ- 
एथि ) भव (अति) (दिद्यच) विद्याधमैप्रकाशकान्‌ व्यवहारान (पाहि) सतत॑ रक्ष॥ 
[ अय॑ सन्त्रः शत० ५ । ४ । २ । ९ व्याख्यातः ॥ १७॥ 


अन्वय३-- हे अरशस्तगुणकर्मेस्वभावयुक्त राजयू ! यथाउहूं य॑ #तव स्वां सोमलेब दुम्लेगानेरिव 
आउसा सूर्यस्ये वर्चसेनद्रस्थेवेन्द्रियेणाइमिविल्दामि | तथा स लव चत्राणा क्षुतपतिरत्येचि दियुन्‌ पाहि || १७ ॥| 
अच्र वाचकलछ॒प्तोपमालझ्भार: | 


१ हु 
भआावार्थ:--महुष्या यः सोमादिगुणयुक्तो विद्वान्‌ जितेन्द्रियो जनो भवेत्‌ तं राजल्वे स्वीकुवेन्तु । 
सच राज्य प्राप्यातिप्रवृद्ध: सन्‌ विद्याधमेप्रकाशकादीन्‌ राजप्रजाजनान्‌ सततमतिवरद्धेयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


लि नननर 
पूर्दोक्त कार्यों की प्रवृत्ति के डिये कैसे पुरुष को राज्य:थिकार देना चाहिये, यह विष्य अगले मन्त्र में कहा है! ॥ 


( 
पदार्थ/--हे प्रशंसित ग्रण कम॑ और खमाववाले राजन ! जैसे में + जिस ( व्वा ) आपको ( सोमस्य ) 
चख्त्रमा के समान ( चुम्नेन ) यशझूप श्रकाश से ( अग्नेः ) अप के समान ( आजसा ) तेज से ( सूर्येस्य ) सूर्य 
के समान ( वर्चसा ) पढ़ने खें और ( इन्द्रस्य ) बिजुली के समान ( इन्द्रियेण ) मन आदि इन्द्रियों के सहित 
( अभिषिद्ञामि ) राज्याधिकारी करता हूँ। बैसे वे आप ( क्षत्राणाम्‌ ) क्षत्रियकुछ में जो उत्तम हों, उत्तके बीच 
( क्षत्रपतिः ) राज्य के पालनेद्दारे (अल्येधि ) अति [ पुरुषा्थ से ] तत्पर हूजिये और ( दिद्यूनू ) विद्या तथा 
भर्म का प्रकाश करनेहारे ब्यवहारों की ( पाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ ३७ ॥ 


इस सन्‍्त्र सें वाचकछुछोपमारंकार है ॥ 


भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि जो शान्ति आदि ग़ुणयुक्त जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पुरुष हो, उसको 
राज्य का अधिकार देवें। और उस राजा को चाहिये कि राज्याधिकार को प्राप्त हो अतिश्रेष्ठ होता हुआ विद्या 
और घर्म आदि के प्रकाश करनेहारे प्रजापुरुषों को निरन्तर बढ़ावे ॥ १७ ॥ 


4०९2 


इस देवा इत्यस्य देवबात ऋषि: | यजमानों देवता | खराड़ त्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द; | घैवत: खरः॥ 
ञ हू हि 


सत्योपदेशकैविंद्रत्िबील्याउवस्थामारभ्य सुत्िक्षया सबे राजकत्याकुमारा। 
गत फ 
श्रेष्ठाचारा) 7 इत्याह ॥ 


इस॑ देवा 5 असपुत्न£ सुबध्य महते धरत्राय महते ज्येष्ठयॉय महते उ 
स्पेन्द्रियार्य । इममप्नुष्य॑ पत्रम॒ग्ष्ये पुत्रमुस्मै विश 5 एप बॉ 
__ बाह्मणाना& राजा ॥ १८ ॥ ह 
+ विद्वान, जिलेन्द्रिय राजा ही विधाबृद्धि करने में. २ 
समर्थ होता है, यह बतलाते हैं-“ | 
# 'त्वा? इत्ययं शब्द: “ रा 
+ 'जिस तुझको? इति अ० मद्धिते 


यू० १०७ 


यजुरब॑दभाष्ये 


इसम्‌ | देवाः । असपत्तम्‌। सुवध्वम्‌। महते। क्षत्राय | महते । ज्यैष्यांय | महते । जानराज्यायेति 
हट । इच्दृंस्य | इख्ियाय॑ ॥ इमम्‌ | असुष्य॑ । पुत्रम्‌। अमुष्ये । पुत्र॒मु | अस्थे । बिशे । एपः। तो 
अमी5त्यमी । राजा | सोम: । अस्माकम्‌ । ब्राह्मणानास्‌ । राजा ॥ ३८ ॥ प्‌ 


पदार्थः--( इमम्‌ ) ( देवा: ) वेदशाह्मविदः सेनापतय: ( असपक्षम्‌ ) अजातशजुम्‌ ( सुब- 

ध्वमू ) प्रेध्वेम्‌ ( महते ) सत्कत्तेव्याय ( क्षत्राय ) क्षत्रियकुलाय ( महते ) ( ज्येप्ठयाय ) विद्याधमवदान 

भावाय ( महते ) ( जानराज्याय ) जतानां राज्ञां माण्डलिकानासुपरि प्रभवाय ( इन्द्रस्य ) ऐश्वय्येयुक्तस्य 

। धत्तिकस्य ( इच्द्रियाय ) धतवर्धनाय ( इसम्‌ ) ( असुष्य ) सदूगुणसम्पन्नस्य राजपूतस्थ ( पुत्रम्‌ ) तनयम्‌ 

( असुष्ये ) प्रशंसनीयाया राजपुत्र्या:, अन्र षष्ठयर्थ चतुर्थी ( पुत्रम्‌ ) पविन्रगुणकर्मस्वसावैमातापितृपाल- 

कम्‌ ( अस्ये ) वर््तमानाया: सुशिक्षितव्याया: ( विशे ) प्रजाया: ( एप: ) ( बः ) युष्माक पालनाय 

( अमी ) धार्मिक राजपुरुषा: ( राजा ) स्त्र विद्याधमंसुशिक्षाप्रकाशक: ( सोस: ) शुभगुणै: प्रसिद्ध: 

।॥ ( अस्माकम्‌ ) (त्राह्मणानाम्‌ ) अ्द्यवेदभक्तानाम्‌ ( राजा ) वेदेखरोपासनया ग्रकाशमान:॥ [ अय॑ 
हि मन्त्र: शत० ५ । ३। ३ | १२ तथा ५। ४ | २। ३ व्याख्यातः ]॥ १८॥ 


अच्वय।--हे देवा यूयं य एबं उपदेशक: सेनेशों वा वोडस्माक च्‌ ब्राह्मणानां राजाउस्ति | येउमी 
राजपुरुषा: सन्ति, तेषां सोमो राजाउस्ति, तमिमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्ण॑ विशे महते क्षत्राय महतते ज्येष्ठाय महते 
जानराज्यायेन्द्रस्पेन्द्रियायासपक्न सुवध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


हैः भावाथे।--यद्युपदेशका राजपुरुषाश्व॒ सर्वस्योन्नतिं चिकीर्षयुस्तर्हि | श्रजाजना राजराजपुरुषो- 
न्नतिं कुतो न कत्तृमिच्छेयु: । यदि राजप्रजाजना वेदेड्बराज्ञां विहाय स्वेच्छया प्रवरत्तेरन्‌ , तहांषामलुन्नतिः 
कुतों न भवेत्‌ ॥ १८॥ 


व > व्यसन 


सत्य के उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि बाह्यावस्था से लेके अच्छी शिक्षा से राजाओं को कन्या 
और पुत्रों को श्रेष्ठ आचारयुक्त करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


0 
पदार्थ: -हे ( देवा: ) वेद शास्त्रों को जाननेहारे सेनापति छोगो! जो ( एघः ) यह उपदेशक 
वा सेनापति ( वः ) तुम्हारा और ( अस्माकम्‌ ) हमारा ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ईश्वर और चेद के सेवक ब्राह्मणों का 
राजा ) वेद और इध्वर की उपासना से प्रकाशमान अधिष्ठाता है, [ और ] जो ( अमी ) वे धर्माव्मा राजइडा 
उनका ( सोसः ) छुभ गुणों से प्रसिद्ध ( राजा ) सत्र विद्या धरम और अच्छी शिक्षा का करनेहारा दे 


( ज्यैध्याय जानराज्याय ) यज्ध० ५। * ? 
४० पृ० ८०९, ८११ व्याख्यातों ॥ 
इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
२ “सदाचार ही परमधम है,” आचारवानू ह्ठी 


को प्राप्त होता है, इसलिये श्रेष्टाचार की 00 
. कता ॥॥03 0 


| 
| 


।__७---औ+++-- + न नननदडद”न”किओ दशमोष्ध्याय: ८५१ 
स्झय्य्स्च्न्न्न्न व््् ््बन्न्न्न्न्न्न्न्ब्ज्ज्जजजलकल- फत्न्‍-न्‍न्‍तफतहहझ 


प्रशंसा करने योग्य राजपुत्री के ( उन्रस्‌ ) पवित्र गुण कमें और खभाव 
[को ], ( अस्त ) अच्छी शिक्षा करने योग्य इस वत्तेमान ( विश्े ) प्रजा के लिये तथा ( महते ) सत्कार करने 
मोग्य ( क्षत्राय ) क्षत्रियकुछ के छिये ( महते ) बड़े ( ज्य्रैध्याय ) विद्या और धर्म विषय में श्रेष्ठ पुरुषों के होने 
के लिये ( महते ) श्रेष्ठ ( जानराज्याय ) साण्डलिक राजाओं के ऊपर बलवान्‌ समर्थ होने के लिये ( इन्द्रस्य ) सब 


ऐश्वयों से युक्त धनाव्य के ( इन्द्रियाय ) धन बढ़ाने के लिये आप ( असपल्म्‌ ) जिसका कोई शह्जु न हो, ऐसे 
पुत्र को ( सुवध्वम्‌ ) उत्पन्न करो ॥ १८ ॥ 


से माता पिता की रक्षा करनेवाले पुत्र 


भाव! है... 
वा थ्‌ः छ्ड डउपदंशक आर राजपुरुष सब प्रजा की उन्नति किया चाहें तो प्रजा के मनुष्य राजा 
और राजपुरुषों की उन्नति करने की इच्छा क्‍यों न करें । जो राजपुरुष और प्रजापुरुष वेद और ईश्वर की आज्ञा 
को छोड़ के अपनी इच्छा के अनुकूल भ्रवृत्त होवें, तो इनकी उन्नति का विनाश क्यों न हो ॥ १८॥ 
बज 2 
प्र पर्वेतस्थेत्यस्य देववात ऋषि: । विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द: | घैवतः स्वर: ॥ 
पुनरत्र राजग्रजाजने: कहिश्ानि यानानि रचनीयानीत्याह ॥ 
प्र पर्वेतस्य बृषुअस्थ प्रष्ठाद्मावश्रन्ति स्व॒स्िच॑ 5 इयाना; । 
ता 5 आव॑बृत्जध॒राशुर्दक्ता 5 अहि' बुध्न्युमलु रीवमाणाः । 
विष्णोंविक्रमंणमसि विष्णोविक्रान्तमसि विष्णों: क्रान्र्मस || १६ ॥ 
प्र । पर्वेतस्थ | वुष॒भस्य॑। पुष्ठात्‌। नावः। चरन्ति | खसिच इति ख5सि्चः | इयानाः ॥ ताः | आ। 
बब॒त्र॒न्‌। अधराक्‌ | उ्दक्ता इल्ुतड्अक्ताः। अहिंम्‌। बुध्ल्यम्‌। अु। रीयसाणा:॥ विष्णों:। विक्रम॑ण॑मरिति 
बिडक्रमंणम्‌ । असि । विष्णों: । विक्रान्त॒मिति विउक्रान्तम्‌ । असि । विष्णों: | क्रान्तम्‌ । असि ॥ ३९ ॥ 


पदार्थ +--( प्र ) ( पर्वतस्य ) मेघस्य, पर्वत इंति मेघनामसु पठ्ितिम नि» ९३ ६० ( वृषभस्य ) 
वर्षकस्य ( प्रष्ठात्‌ ) उपरिभागात्‌ ( नावः ) सागरोपरि नाव इव विभानानि ( चरन्ति ) ( स्वसिचः ) 
या; स्वेजेनैजेलेन सिच्यन्ते ता: ( इयाना: ) गन्ज्यः (ता: ) (आ ) ( अवबृत्रन्‌ ) अवौचीनो बृत्र इवा- 
चरन्‌ , अन्नाचारे सुबन्तात्‌ किप्‌ ( अधराक्‌ ) मेघादधस्तात्‌ ( उदक्ता: ) पुनरूध्व॑ गच्छन्त्य: ( अहिम ) 


१ राज्ये शिल्पविद्याविस्तरः, विविधयानादिनिमोणं च ( अबबृत्रन्‌ ) इत्रमिवाचरति बृत्रति | छुछि 
विचक्षणै: कत्ते्यसित्याह--- छान्दसइच्लेश्रडू । तिडडतिड। (अ० ८ | १| २८) 

२ नोविमानविषये पूर्व यजु० ३ । १८ ए० ९३, ९४ इति निघातः । संहितायां स्वरितों वाडठुदाते पदादों 
ज्ब्यम्‌ ॥ (अ० ८ । २। ६ ) इत्याकारस्योदात्तत्वम्‌ ॥ 


( नाव: ) ग्लानुदिभ्यां डौ; (उ० २।६४ ) लत 0 शा लाता शित 
इति डो: । डिक्चाहिलोपः प्रत्ययस्वरः ॥ मानक ह 

( खसिच: ) कदुत्तरपप्रकृतिखरः ॥ 

( इयाना: ) छान्‍्दसः शानचू , अदादित्वाच्छपो 
लुक, इयडादेशः । चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ 


यजुर्वेदभाष्ये 


प्यनपम+<त++० 

'नेउन्तरिक्षे भबम्‌ ( अलु ) पश्चात्‌ ( रीयमाणा: ) चालनेन गच्छन्त्य: (वो 
कक रस रा ) विक्रमतेउस्मिस्तत्‌ ( असि ) ( विष्णो: ) व्यापकस्प वायो: ( सिखा 
न्तम्‌ ) विविधतया क्रान्तम्‌ ( असि ) ( विष्णो: ) व्यापकस्थ विद्युद्वस्तुनः ( क्रान्तम्‌ ) ऋमणाधिकरणा 
(असि ) ॥[ अय॑ मन्त्र: शत० ५ । ४ | ९। ०-६ व्याख्यात: ] ॥ १९ ॥ 


अन्वय/--हे राजशिल्पिन्‌ ! # याः स्वसिच इयाना उदक्ता अहिं बुध्स्यमनुरीयमाणा नाजो वृषभ 
+ पर्व॑तस्य पुष्ठात्‌ प्रस्वरन्ति याभिस्त्व॑ विष्णोर्विक्रणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णो: क्रान्तमस्ति या अधरागाववृ॑स्तास्त 
साध्नुहि ॥ १९ ॥ 
0; ५ हर 
भावाथ;--'थथा मेघो वर्षित्वा भूमितर्ल ग्राप्याकाशमाप्तोति, तज्जरूं नदीगत्वाउन्ततः समुद 
आप कक 2 
आप्रोति तस्प्ष्ठे नावो गच्छन्ति | या अप्स्वन्तरथाद्यासामुपयंघो ज्॑ भबति, तहृत्खवैं: शिल्पिभि्षिंसानानि 
गण देशो खीर 
नावश्व यानानि रचयित्वा भूमिजलाउन्तरिक्षमागंणाभीटटे देशे गसनागसने यथेष्टे कार्य्य। यावदेतानि 
न साध्लुबन्ति, तावदू छीपदीपान्तरं गन्तुं कश्चिदृपि न शकनोंति, यथा पक्षिण इह॒दं शरीरमयं संघात॑ 
53 हे > 
गमयन्ति, तथैव विचक्षणे: शित्पिभिरेतदाकाओं यानैर्विक्रणीयम्‌ ॥ १९ ॥ 
वन 


फिर इस जगत्‌ में राज और प्रजाजनों को किस प्रकार के यान बनाने चाहियें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा हैं ॥ 


पदार्थ:--ह राजा के कारीगर पुरुष ! जो ( ख़सिचः ) जिनको अपने लोग जल से सींचते हैं, 
( इयानाः ) चलते हुए ( उद॒क्ताः ) फिर २ ऊपर को जाते हें, ( जहिं, बुध्न्यम्‌ ) अन्तरिक्ष में रहनेवाले मेघ के 
( अजुरीयमाणाः ) पीछे २ चलाने से चलते हुए ( नावः ) समुद्र के ऊपर नौकाओं के समान चलते हुए विमान 
( बृषभस्य ) वर्षा करनेहारे ( पर्वतस्य ) मेथ के ( एष्टात्‌ ) ऊपर के भाग से ( भ्रचरन्ति ) चलते हैं जिनसे तू 
( विष्णो: ) व्यापक ईश्वर के इस जगत्‌ में ( विक्रमणम्र्‌ ) पराक्रम सहित (असि ) है, (विष्णोंः ) व्यापक 
वायु के बीच ( विक्रान्तम्‌ ) अनेक श्रकार चलनेहारा ( असि ) है और ( विष्णोः ) व्यापक बिजुली के बीच 
( क्रान्‍्तम्‌ ) चलने का आधार ( असि ) है जो ( अधराकू ) सेघ से नीचे ( आवब्ृत्रन्‌ ) मेघ के समान विचरते 
हैं [ ( ताः ) ] उन विमानादि यानों को तू सिद्ध कर ॥ १९ ॥ 


९ 
भावाथे।--जैसे मेघ वर्ष के भूमि के तले को प्राप्त होके पुनः आकाश को प्राप्त होता है। वह का 
.. नवियों में जाके पीछे समुद्र को प्राप्त होता है [। उस जल के ऊपर नावें चछती हैं जो जल के भीतर अर्थोव्‌ 


( उदक्ता: ) गतिरनन्तरः ( अ० ६ | २। ४९) ( ऋन्‍्तम्‌ ) प्रतयस्वरेणास्तोदात्तः ॥ 


. शा इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
(( रीयमाणा: ) रीड्‌ श्रवणे देवादिकः, निघण्ठो... ३ अत्र भाषायां च भावार्थोंउनन्वित इव प्रतिभाति ॥ 
तः इयन्‌ञञानचौ । अदुपदेश- २ राज्य में शिल्पविद्या का विस्तार, हक मु 
[[हिंव, 
स्वे इयनो निच्वादादुदात्तत्वम्‌ ॥ यानादि की रचना विद्वानों द्वारा होनी चा 
है सो बतलाते हैं-- ॥ १९ ॥ 


| दशसोथ्ध्याय: ८३ 


रण एएए॑ए र्जएज््नन्ल्स2स2स2स2स2स2स 2 रन 
त्नके ऊपर नीचे जल होता है । वैसे ही सब कारीगर लोगों को चाहिये कि विमानादि यानों और नौकाओं को 
बताके भूमि जल और आकाश मार्ग से अभीष्ट देशों में यथेष्ट जाना आना करें । जब हद ऐसे यान नहीं बनाते 
हब तक द्वीप छवीपान्तरों सें कोई भी नहीं जा सकता। जैसे पक्षी अपने शरीर रूप संघात को आकाश में उड़ा ले 
चलते हैं, वेसे चतुर कारीगर लोगों को चाहिये कि इस अपने शरीर आदि को यानों के द्वारा आकाश में 
फिराबें ॥ १९ ॥ 


. 46 >%+ 
प्रजापत इत्यस्य देववात ऋषि:। प्रज़ापतिर्देवता | ख्वराडतिध्ृतिइछन्द: | षड़जः स्वर: ॥ - 
मनुष्येरीथरोपासनाउउज्ञापालनेन सर्वा: कामनाः आप्तव्या इल्माह || 


प्रजापते न ल्वदेतान्य॒न्यों विश्ा रुपाणि परि ता बंभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों 5 अस्त्ययमप्नष्य॑ पिताइसावस्य पिता व॒यश स्याम पत॑यो 
रथीणाछेसवाहा । रुद्र यत्ते क्रिबि पर॑ नाम तस्मिन्‌ हतम॑स्यमेश्टमसि स्वाहा ॥२०॥ 


प्रजांपद इत्ति श्र्जाउपते। न। त्वत्‌। एतानिं। अन्यः। विश्वा। रूपाणि। परि। ता। ब॒भव॥ 
यत्कांमा इति यत्‌उकांमाः | ते । जुहुमः | तत्‌ | नः | अस्तृ। अयम्‌ । अमुव्य | पिता । असौं। अस्य | पिता । 
वुयम्‌ । स्थाम । पत॑यः । रथ्ीणास्‌। स्वाहा ॥ रुद । यत्‌ । ते । क्रिविं । परम्‌। नाम | तस्मिन्‌। हुतम्‌। असि। हर 
अमेष्टमिल्यमा5इृष्टमू । असि । स्वाहा ॥ २० ॥ 
पदार्थ:--( प्रजापते ) + प्रजाया: स्वामिन्नीश्वर ! (न ) निषेधे ( त्वत्‌) तब सकाशात्‌ 
(एतानि ) जीवप्रकृत्यादीनि वस्तूनि ( अन्यः ) भिन्नः पदार्थ: ( विश्वा ) सवोणि ( रूपाणि ) इच्छा 
रूपादिगुणविशिष्टानि ( परि ) ( ता ) तानि (बभूव ) अस्ति ( यत्कामाः ) यस्‍्य यस्‍्य काम: कामन- 
येषां ते ( ते ) तब ( जुहुम: ) गृहीमः ( तत्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अस्तु ) भवतु ( अबम्‌ ) ( असुष्य ) 
अत्यक्षस्य जनस्य ( पिता ) पालक: ( असो ) सः ( अस्य ) अल्यक्षवत्तेमानस्य ( पिता ) रक्षकः ( वयम ) 
( स्यास ) भवेम ( पतय: ) ख्वामिनः पाल्का: ( रथीणाम ) विद्याचक्रव्तिराज्योत्पन्नश्रियाम्‌ ( स्वाहा ) 
सत्यया क्रियया ( रुद्र' ) दुष्टानां रोदयितः ( यत्‌ ) (ते ) तब ( क्रिवि ) कृणोति हिनस्ति चेन तक, 
नकारस्थाने वर्णव्यत्ययेनेकारः ( परम ) अकृष्टम्‌ ( नाम ) ( तस्मिच्‌ ) ( हतम' ) 26 खीकृतम' ( असि 
( अमेष्टम्‌ ) अमायां गृहे इष्टम्‌ ( असि ) ( खाह्ा ) सत्यया वाचा ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५। ४७ 
८-१० व्याख्यात: ]॥ २० ॥ 2003: 
+ इंश्वरनिष्ठाः प्रुभक्ता विद्वांस एवं लरागभावेन ४ तद यदूं रोद्यन्ति तखताद्‌ रहा ॥ श० ९ 
क्ोणि कत्त समथो नान्‍्य इति दर्शयति-- ३।७॥ पे 
२ अमिवें देवतानां सुर्ख प्रजनबिता स प्रजापतिः ॥| अथ व्याकरण: 
( यत्‌कामाः ) ब 


श०२|५।१।८॥ ( 
पूर्व पद्म ( अ० ६ 
५ ॥ यद्वा 


है वीय॑ वे रयिः ॥ श० १३ | ४ । २ | १३ ॥ 
पुष्ट बे रयिः श० २।३।४ | १३ || 
पशवो वै रयिः || तै० १ | ४। ४ । $ | __ 
+ 'प्रजाया? इति अ० मुद्रित पाठः हस्तलेखेपु 
> 'स्वीक्ृतम! इति क, पाठः | ग. कोर 
">> २599 


यजुर्वेदभाष्ये 

७  ््््नननन्न्नम्र् एण क्३्३्३्ल्््््छडडस जूस 
अन्वयः--हे प्रजापते यान्येतानि विश्वा रूपाणि सन्ति ता तानि लद॒न्यो न परिबभूव ।ते तब सका 
शादू यत्कामाः सन्‍्तों वयं जहुमस्तत्‌ तब कृपया नोड्स्तु, यथा | अय भवान्‌ अमुष्य परोक्षस्य जगत: पिता 
भवानस्य समक्षस्य विश्वस्य पिताउस्ति, तथा वर्य स्वाहा स्थीणां पतबः स्थाम | हे रुद्र ते तव गत्‌ क्रिबि एरं 
नामा5स्ति तस्स्त्व॑ हुतमस्यमेश्मसि त॑ बय॑ स्वाहा जुहुमः ॥ २० ॥ 


अन्न बाचकल॒प्तोपमालंकारः || 


७ ७ 
भावाथ।-हे मनुष्या: ! यः सर्वैस्मिन्‌ जगति व्याप्त: सबोन्‌ प्रति मातापित्वद्‌ वत्तैमानो 
5. दुष्दण्डक उपासित॒मिष्टोउर्ति, त॑ जगदीश्वरमेबोपाध्वम्‌ | एवसनुष्ठानेन युष्माक॑ सर्वे काम्ा अबय॑ 
। सेल्यन्ति ॥ २० ॥ 


| 223 


मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर की उपासना और उसकी आज्ञा पालने से सब कामनाओं को प्राप्त हों, 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ७ 


पदार्थ: हे ( प्रजापते ) प्रजा के खामी ईश्वर ! जो ( एतानि ) जीव भ्रकृति आदि वस्तु ( विश्वा ) 

सब ( रूपाणि ) इच्छा रूप आदि गुणों से युक्त हैं (ता ) उनके ऊपर [ (त्वत्‌ ) ] आपले ( अन्यः ) दूसरा 

५ कोई ( न ) नहीं ( परिबभूव ) जा सकता &$8 है ( ते ) आप के सेवन से ( यप्कामाः ) जिस २ पदार्थ की कामना 

ः वाले होते हुए हम लोग ( जहुमः ) आप का सेवन करते हैं. [ ( तव्‌ )] बह २ पदाभे आप की कृपा से ( नः ) 

हम लोगों के लिये ( अस्त॒ ) प्राप्त होवे । जैसे [ ( अय॑ ) प्रत्यक्ष ] आप ( अम्ुष्य ) उस परोक्ष जगत्‌ के ( पिता ) 

! रक्षा करनेहारे हैं ( असौ ) सो आप [( अस्य ) ] इस प्रस्यक्ष जगत्‌ के [ ( पिता ) ] रक्षक हैं । वैसे ( वयम्‌) 

१ हम छोग ( खाहा ) सत्य वाणी से ( रथीणाम्‌ ) विद्या और चक्रवर्त्ति राज्य आदि से उत्पन्न हुई लक्ष्मी के 

प ( पत्यः ) रक्षा करनेवाले ( स्थाम ) हों । हे ( रुद ) दुष्टों को रुखानेहारे परमेश्वर ! ( ते ) आप का [ ( यत्‌) | 

जो ( क्रिवि ) ढुःखों से छुड़ाने का हेतु ( परम्‌) उत्तम (नाम ) नाम है, ( तस्मिन्‌ ) उसमें आप ( हुतम्‌ ) 

स्वीकार किये ( असि ) हैं, ( अमेष्टम्‌ ) घर में इृष्ट (असि ) हैं, उन आप को हम लोग ( ख्ाहा ) सब्य बाणी 
से ग्रहण करते हैं ॥| २० ॥ 


इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालझ्कार है ॥ 


इति णः । कृदुत्तरपदप्रकृतिखरे प्राप्ते पूर्वपदप्रक्ृति- 
स्र॒त्वं च विधीयते ॥ 

( रवीणाम ) पूर्व य० ३। १३ व्याख्यातः ॥ 
क्रिवि ) कृषि हिंसायाम्‌, अस्मात्‌ सर्व धातुम्यः 
उ० ४ | ११८ ) इति इन्‌। नुमो नकारस्य 
दू व्यत्ययेन वा इकारादेशः । नित्त्वादाबु- 


द्रं क्रियिं? ( ऋ० १॥ 
' निपात्यते, अत 


इत्याह । उणादिपादे ठु॒ कवि” इल्येव पढ्यतें | 


उबटमहिधरो “क्रिवि हिंसाकरणयो” इल्याहठः | 
तन्‍न । घातुपाठे ताव्शस्य घातोरजुपलम्भात्‌ | ॥ 


( अमेष्टम्‌ ) थाथादिखरे णान्‍्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


१ इश्वर में आस्थावान्‌ , प्रशुभक्त विद्वान्‌ही त्यागार् 
से पूर्वोक्त कार्यों को कर सकते हैं, सो | 
हैं-- ॥ २० ॥ 


नमक लक | दशमोष्ध्याय: रे 
न ्णणणण णशशवश्््््ण्ा कक ््ज््जाजततााा नमन 
0 
भावार्थ:-- हे महुध्यो ! जो सब जगत्‌ सें 
को दण्ड देनेहारा, उपासना करने को इष्ट है, उसी 
तुम्हारी सब कामना अवश्य सिद्ध हो जाचेंगी ॥ २० ॥ 


+0९90/- ५ त 
इन्द्रस्येत्यस्थ देवयात ऋषि: । क्षत्रपतिदेवता । मुरिग्जाह्षी बहती छन्द' | मध्यम: स्वर: ॥ 
पुनार्विद्रद्धि: कि कर्ततव्यामित्याह' ॥ 
इन्द्रस्य बज्जोंडसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशाल्रोः प्रशिषा युनज्मि | अव्य॑थाये त्वा खघाये 
त्वाउरिंट्रो 5 अजजुनो महताँ प्रसवेन जयाप|म मनंसा समिन्द्रियेण ॥ २१ ॥ 


हद कं असि | | शिषेतिं 
इन्द्रेस्थ । वजुः। असि। मित्रावरुणयो:। [| त्वा। प्रशास्रोरितिं प्रध्शास्रोः । प्र प्रइशिर्षा। 
युनज्मि ॥ जव्यंथाये । त्वा । स्व॒धायै' । त्वा । अरिष्टः । अडेनः । मुरुतांम्‌ । प्रसवेनेति प्रबसवेन | जय । #आप।|म । 
मनंसा | सम्‌ । इन्द्रियेण ॥ २१ ॥ 


व्याप्त, सबके लिये माता पिता के समान वत्तमान, दुष्टो 
जगदीश्वर की उपासना करो। इस प्रकार के अनुष्ठान से 


पदार्थः-- ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्येस्य ( वज्र: ) विज्ञापकः ( अधि ) ( मित्रावरुणयो: ) सभा- 
सेनेशयो: ( त्वा ) त्वाम्‌ ( प्रशाड्रो: ) सर्वेस्य ]प्रशासनकत्रों: ( श्रशिषा ) प्रशासनेल ( युतज्मि ) समादचे 
( अव्यथाये ) अविद्यमानपीडायै क्रियाये ( त्वा ) ( स्वधाये ) स्ववस्तुधारणरुक्षणाये राजनीत्ये ( त्वा ) 
( भरिष्ट: ) अह्विंसित: ( अजुनः ) छअजुनः अशस्तं रूप॑विद्यतेज्स्य सः, अशआदित्वादच्‌ , अर्जुनमिति 
रुपनामसु पठितम्‌ । नि० ३ । ७ ( मरुताम्‌ ) ऋत्विजाम्‌ ( प्रसवेन ) प्रेरणेत ( जय ) उत्कष ( आपाम ) 
आप्लुयाम ( सनसा ) सननशीलेन ( सम्‌ ) ( इन्द्रियेण ) इन्द्रेण जीवेन जुष्टेन प्रीतेन वा ॥ [ अय॑ मन्त्र: 
शत्‌० ५। ४ । ३। ४-१० व्याख्यातः ]॥ २१॥ 


अन्वय।--हे राजन | यस्त्वमरिश्टोष्जुन इ्धस्य वज्जोडसि, य॑ त्वाउव्यथाय प्रशाद्रोर्मित्रावरणयो: 


| प्रशिषा अनज्मि । मस्तां प्रसवेन स्वधायै य॑ त्वा युनज्सि | मनसेन्द्रियेण यं त्वा वर्य॑ समापाम,स त्वं जय दुष्टान' 
| जिल्वोत्कर्ष ॥| २१ ॥ 


| ४ वेदेश्वरनिष्ठा विद्धांस एवं स्वप्रजा धर्ममजुशासितत (अ्रशिषा ) प्र शास क्विप्‌ू । कौ च शास इस्च 
| समर्था इति तदूदुर्शयज्नाह-- भव॒ति ( अ० ६ । ४ | ३४ वा० ) इतीस्‍्वे शासि- 
| । पूर्व यजु० ३ । $ छ० १६ व्याख्यातः ॥ वसिधसीनां च ( अ० ८ | ३ | ६० ) इति घल्बे 
2 क्ृदुत्तरपदप्रकतिखरः ॥ “थे 
अथ व्याकरणप्रक्रिया (अल्प रत 
(विशाल: ) इनहचो दंपियदादि्यः सर... । २) इंति पतेपदमहातिखरः ॥ 
चानिटों ( उ० २ | ९४ ) इति तचू । हूदुत्तरपद- अर श्द ( $; 
प्रक्ृतिस्वरे णान्तोदात्तः । उदात्तयगों हल्पूर्वात्‌ (अ० ( आज अब की 
६ । १ | १७४ ) इति विभकतेरुदात्तत्वम्‌ ॥ डक 
0 'प्रकाशनकत्नों? इति अ० सुद्रिते पाठ, प्रशासनकत्रों? इंतिं क० 
# 'त्वा? इति खरचिहरहितों उपपाठोउ्जमेस्सद्रितें | 
| 'अपामः इत्यप्पाठोड्जमेरसद्रिते | हल 
$ “अर्जुनः? इति अ० म॒द्रिते नास्ति | ग० कोश 


रो ___  त न न 
3 3 ऋचा 


भावार्थ/-विढ्॒द्वीराजा अजापुरुषाश् धर्मार्थ सदा अश्ञासनीया: । यत एते [ 
पीडां राजनीतिविरुद्धं कम नाचरेयु:। स्वतः प्राप्तबलाः शत्रुन्‌ जयेयु:। येन कदाप्येख्स्येस्य सब 
स्यात्‌ ॥ २१॥ 


>---+ 


फिर विंद्वात्‌ पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगके मन्त्र में किया है ७ 


पदार्थ:--हे राजन्‌ ! जो आप ( अरिष्टः ) किसी के मारने में न आनेवाले ( अज्जैनः ) अशंसा के योग्य 
रूप से युक्त ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वय्यंवाले के ( बच्रः ) शब्बुओं के लिये बच्च के समान ( असि ) हैं, जिस 
(सवा) आपको ( अव्यथायै ) पीड़ा न होने के लिये ( प्रशास्रोः ) सबको शिक्षा देनेवाले ( मिन्नावरुणयो: ) 
सभा और सेना के खामी की ( प्रशिषा ) शिक्षा से मैं ( युनज्मि ) कं संयुक्त करता हूँ, ( मरुताम्‌ ) ऋत्विजू 
छोगों के ( प्रसवेन ) कहने से ( खधायै ) अपनी चीज को धारण करने रूप राजनीति के लिये + ( त्वा ) आप 
को नियुक्त करता हूं ( मनसा ) विचारशीरू मन ( इन्द्रियेण ) % जीव से खेबन की हुई इन्द्रिय से जिस 
( त्वा ) आपको हम लोग (समापाम ) सम्पक्‌ प्राप्त होते हैं, सो आप (जय ) दुशेों को जीत के निश्चित 
उत्कृष्ट हूजिये ॥ २१ ॥ 


। 
भावाथः--विद्वानों को चाहिये कि राजा और प्रजा पुरुषों को ध्मे और जरथ की सिद्धि के लिये 
सदा शिक्षा देवें । जिससे ये किसी को पीड़ा देने रूप, राजनीति से विरुद्ध, कसे न करें । सब भ्रकार बलवान्‌ 
होके शत्रुओं को जीतें। जिससे कभी धन सम्पत्ति की हानि न होवे ॥ २१ ॥ 


न0९9९# 
मा त इत्यस्य देववात ऋषि: । इन्द्रो देवता । विराडाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द: | बैवत:ः स्वर: ॥ 
प्रजाजने राजप्रसज्ले कथ॑ वर्चितव्यमित्याह ॥ 
मा ते 5 इन्द्र ते वर्य तुराषाडययुक्तासों 5 अबकनता विदंसाम । 
तिष्ठा रथमधि य॑ बंज्हस्ता रध्मीन्‌ देव यमसे स्वश्वांन्‌ || २२ ॥ ; 
॥ ते । इन्द्र । ते। बयम्‌। तुराषाटू | अयुक्तासः | अब्ह्ता । वि। दसाम॒ ॥ तिष्ट । स्थम्‌। अधि | 
ते वज्र<हस्त | आ । र॒इमीन्‌ | देव । यम॒से | खड्बानितिं सुध्यश्वानु ॥ २९॥ स्वच्वानिति सुइ्अश्वानू ॥ २२ ॥ 


! मत॒पों छम्बक्तव्यः (अ०५।२।३४ वा०)- अपनी प्रजाओं पर धर्मीलुकूल शासन करने ५ 
णैवाबुदात्तस्वम्‌ समर्थ होते हैं, यह बतछाते हैं-- 


निधि ना 


| : पूद्ोकरमेव प्रकारान्तरेणाइ--___ ता प्रकारान्तरेणाह-- 


अ* मुद्रितें पाठः ॥ 


दशमीष्ण्याय: ८णछ 
_--त-+प/ााा-ौ०23555::::::5:-++++ के न नमन न 


(९0, 
पदार्थ:---( मा ) निषेधे ( ते' ) तब ( इन्द्र ) सभेश राजन ! (ते ) तव ( बयम्‌ ) राजग्रजा- 
जनाः ( ठुराषाद ) तुरान्‌ त्वरितान शत्रून सहते ( अयुक्तासः ) अधर्मकारिण: ( अबह्मता ) वेदेशवर- 
लिष्ठारद्ितता ( वि ) 2 दसाम ) उपक्षयेम (तिष्ठ ) अन्न दृब्यचोउतस्तिड: ( अ० ६॥ ६) १३५ | इति 
दीच: ( रथम ) ( अधि ) ( यम्‌ ) ( वजहस्त ) बजतुल्यानि शस्म्राणि हस्तयोयेस्प तत्संबुद्धो (आ ) 
(रमीन ) अश्वनियमाथों रज्जुः ( देव ) (यमसे ) नियच्छसि ( खश्वान्‌ ) शोभनाश्र तेउश्वाश्न॒ तान्‌ ॥ 
[ अय॑ मन्त्र: शत० ५ | ४ । ३। १४ व्याख्यात: ॥ २२॥ 


अन्वय:--हे देवेन्र राजन वज्रहस्त | वगन्ते तब सम्वन्धेब्यक्तारो मा भवाम, ते तवाज्दयता साउस्तु, 
[तां ] विदसाम, अस्तुराषाद, त्व॑ं यान्‌ रश्मीन्‌ स्वश्वान ( आ ) यमसे ये स्थमधितिष्ठ, तॉस्तं च वयमप्यधिति- 
पछैम ॥ २२॥ 
॥ 
आंवार्थ;--राजप्रजाजना राज्ञा सहायोग्य॑ व्यवहार कदाचिन्न कुस्यु;, राजा चेतेः सहान्याय॑ 
न कुयौत्‌ । वेदेश्वराज्ञाजु्ञातारः सनन्‍्तः सर्वे समानय्रानासनव्यवहारा: स्थुः। न कदाचिदारुस्ये प्रमादे 
वेदेश्वरनिन्दासये नास्तिकत्वे वा वत्तेरन्‌ ॥ २२॥ 


न 
ज्जापुरुषों को राजा के साथ कैसे वत्तंना चाहिये, यह विषय अगल्ले मन्त्र में कहा है 


पदार्थ:--हे ( देव ) प्रकाशमान ( इन्द्र ) सभापति राजन ! ( बज्हस्त ) जिसके दाथों में बच्ध 
के समान शस्त्र हों, उस आप के साथ ( वयम्‌) इस राजप्रजा पुरुष (ते) आपके सम्बन्ध में ( अयुक्तास ) 
अधसेकारी ( सा) न होवें, ( ते) आपकी ( अब्षता ) वेद तथा हैश्वर से $ विवुलता न हों, और हम उस 
विम्ुखता को ( विद्साम ) नष्ट करें । जो ( तुराषादू ) शीघ्रकारी शत्रुओं को सहनेदारे आप जिन ( रझ्मीन्‌ ) ध्पज 
के रूगाम की रश्मि और ( खबथ्ान्‌ ) सुन्दर घोड़ों को [ ( जा) ] ( यमसे ) नियम में रखते हैं । ओर [ ( यम ) | 
जिस ( र्थम्‌ ) रथ के ऊपर (अधितिष्ठ ) बेढें, उन घोड़ों और उस रथ के हम लोग भी अधिष्ठाता 


होवें ॥ २२ ॥ 
थों को योग्य हैं कि राजा के साथ अयोग्य व्यवहार कभी न करें 


40; 
भावाथे।---राजा और प्रजा के छुरु' रू ४ 
तथा राजा भी इन प्रजाजनों के साथ अन्याय न करे । वेद और ईश्वर की आज्ञा का सेवन करते हुए सब लोग एक 


उबटमहीघराभ्यां वल्ताज्नजूसमासः प्रदु- 
इ्येते । तदयुक्तम, खरवोषात्‌ ॥ 

( खश्वान्‌ ) आवुदात्ते दबच्छन्दृसि ( अ० ' 
२।११९ ) इच्युत्तरपदायुदात्तत्वम्‌। यथा तु 
तथा छान्द्सत्वात्‌ खरसिद्धिः ॥ 


| अन्न मन्त्रे 'मा न इन्द्र इति पाठः शतपथब्राह्मणे 
प्रायेणोपलूभ्यते । कचिद्‌ इस्तलेखेषु मा त इन्द्रः 
इत्यपि दृह्यते ॥ 

अथ व्याकरणग्रक्रिया 
(अयुक्तास: ) अब्ययस्वरः ॥ | रा 
( अन्नद्मता ) त्वतलाभ्यां नजूसमासः प्वेविय तर 
पिद्ध त्वतलोः खरसिड्थर्थमू ( अ० ५ | ९ ॥ १९६ 
भा० वा० ) इति वचनात्‌ पूर्व ननूसमासे ते भावे 
तल , लछिति ( अ० ६ । १ । १९३ ) इति प्रदयात्‌ 
पूर्वमुदात्तत्वम्‌ ॥ 

कदर से रहित नि ( मा ) न हो और ने ( वि 
य० १०८ 


।॥ 
है 
है 


यजुर्वेदभाष्ये 


[ जैसी ] सवारी एक [ जैसे ] बिछोने पर बेठें और एकसा व्यवहार करनेवाले होवें, ओर कभी आहलूस्य प्रमाद 
वा ईश्वर और वेदों की निन्‍्दा रूप नास्तिकता सें न फंखें ॥ २२ ॥ 


बज >0औ5 
अग्नय इत्यस्य देववात ऋषि: । अग्नयादयो मतन्त्रोक्ता देवता: | जगती छन्‍्दः | निषाद: स्वर: ॥ 
अथ माताउपल्याने [ व ] परस्परं कॉहिशं संवदेयुरित्याह' ॥ 
अग्रयें गरहप॑तये स्वाहा सोमाय वनरपत॑ये स्वाह मुरुतामोजसे स्वाहेन््रस्थेन्द्रियास 
स्वाह | प्रथित्रि मारता मां हिश्सीमों 5 अहं स्वाम्‌ ॥| २३ ॥ 


अझये । गृहपंतय इति गृहप॑तये । स्वाहा । सरोमाय । वनुस्पत्थे । स्वाहा । म॒रुताम्‌ । जोजसे । 
खाहाँ । इन्द्ंस्य | इन्द्रियायं | खाहों ॥ एथिवि। मातः | मा। सा। हिश्सीः। मो5इृति मो । जुहम्‌। 
त्वाम्‌ ॥ २३ ॥ 


पदार्थ:-- अग्नये ) धर्मविज्ञानाब्याय (ग्रहपतये ) गृहाश्रमस्वामिने ( स्वाहा ) सत्यां 

नीतिम्‌ ( सोमाय ) सोमल्ताद्यायौषधिगणाय ( वनस्पतये ) बनानां पालकायाश्रव्यप्रश्नतये ( खाहा ) 

वैद्यकशाखबोधजनितां क्रियाम्‌ ( मरुताम ) ग्राणानार॒त्बिजां वा ( ओजसे ) बछाय ( स्वाहा ) योग- 

शान्तिदां वाचम्‌ ( इन्द्रस्य ) जीवस्य ( इन्द्रियाय ) नेत्राद्याय, अन्तःकरणाय वा ( खाहा ) सुशिक्षायुक्तां 

+ बाचसुपदिष्टि ( प्रथिवि ) भूमिवत्‌ प्रधुशुभलक्षण ( मातः ) सान्यकर्जि जननि (मा ) निषेधे ( सा ) 

माम्‌ ( हिंसी: ) कुशिक्षया मा हिंस्या: ( मो ) ( अहम्‌ ) ( त्वाम्‌ )॥ [ अयं सन्‍्त्र: शत० ५। ४ | ३। 
१५-२१ व्याख्यातः ] ॥ २३॥ * 


|! अन्वय/--हे प्रजाजना यथा राजजना वरय॑ गृहपतम्रे5त्णे स्वाहा, सोमायग वनस्पतये स्वाहा, 
मस्तामोज्स स्वाहेन्द्रस्पन्द्रियाय स्वाह्य चरेस, तथा यूयमप्याचरत । हे पुथिवी मातरत्वं मा मा हिंसीस्त्वामर्ह 
चमो हिंस्याम्‌ ॥ २३ ॥ न्‍ 


एे 
आावारथ:--राजादिराजजनै: प्रजाहिताय प्रजाजनैरेतेषां सुखाय सर्वेस्योन्नतये च॑ परस्पर 


| विद्वांसों मातापितर एवं ख़यत्नेन चिदुषां च ( चनस्पतये ) उमे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ( अ० 

न खसन्तानानां सर्वविधोन्नतिकरण समथोः, ६।२। १४० ) इत्युभयपदप्रकृतिखरे, वनशब्दो 
: प्राधान्य॑ भवति, सुशिक्षितान्यपत्यान्येव वनधातोरचूप्रत्ययान्तः । अन्तोदाततस्वे प्राप्ते इ॒पा- 
४ ४ पारस्परिक संवादप्र- दीनां च ( अ० ६ । १ । २०३ ) इल्याबुदात्तः |] 

पतिशब्दः पातेर्डतिः ( उ० ४ | ५७ ) इति प्रदयय- 

खरेणायुदात्तः ॥ 

(मो) ओत्‌ (अ० १।१ | १५) इंवि 

अत एवं पद॒पाठे 'इति? शब्दें परतो- 


द्शमोध्ध्याय; 


>नन्‍+-++7+_०---०००--- न निज कम 
वर्तितव्यम्‌ । माता छुशिक्षया5विद्यादानेन खसन्तानान्‌ नम 
मातुरप्रियं नाचरेयु: ॥ २३॥ . 'श्वुद्धीच कदाचिन्न कुयोत्‌, सन्तानाश्र 


अब माता और पुत्र आपस में कैसे संवाद करें, बह अगले मन्‍त्र में कहा हैं 0 


हि. पक प्रजा के मजुध्यो ! जैसे &राजपुरुष हम छोग ( गृहपतये ) ग्रहाश्रम के स्वामी ( अब ) 
धर्म चल पा के लिये (स्वाहा) सद्यवीति, ( सोमाय ) सोमछता आदि ओषधि और (वनस्पतये) 
वनों की रक्षा करनेहारे' पीपछ आदि के ढिये ( स्वाहा ) वैद्यक शास्त्र के बोध से उत्पन्न हुईं क्रिया, ( मरुताम ) 
प्राणों वा ऋत्विज छोगों के ( ऑजसे ) बल के छिये ( स्वाहा ) योगाभ्यास और शान्ति की देनेहारी वाणी, 
ओर ( इन्द्रस्थ ) जीव के ( इन्द्रियाय ) [ नेत्रादि वा ] मन इन्द्रिय के लिये ( स्वाहा ) अच्छी शिक्षा से युक्त 
उपदेश का आचरण करते हैं, वैसे ही तुम छोग भी करो। हे ( प्थिवि ) भूमि के समान बहुत से शुम 
रक्षणों से युक्त ( मातः ) मान्य करनेहारी जननी ! तू ( मा ) मत ( हिंसीः ) घुरी शिक्षा से दुःख दे और (स्वाम) 
तुझको ( अहम ) मैं भी ( मो ) न दुःख देऊँ ॥ २३ ॥ * 


भआावार्थ।:---राजा और राजपुरुषों को प्रजा के हित, प्रजापुरुषों को [ राजा ओर ] राजपुरुषों के सुख 
और सबकी उन्नति के लिये परस्पर वत्तना चाहिये | माता को योग्य है कि बुरी शिक्षा और मूर्खता रूप अविद्या 
देकर सन्‍्तानों की बुद्धि लष्ट न करे और सन्‍्तानों को उचित है कि अपनी + माता का अम्रियाचरण न 
करें ॥ २३ ॥ 


ब0६ 2९/९ 
हंस इत्यस्य वामदेव ऋषि: । सूर्य्यो देवता । भुरिगा्षों जगती छन्द:। निषाद: खर:॥ | 
मनुष्यैरीथरोपासनेन न्यायसुशिक्षे कार्ये इ्लाह ॥ 


हश्सः श|चिपदसुरन्तरिक्षसद्भोत! वेडिपदर्तिथिद रोणसत्‌ । 
नुषन्‍रस्॑तसदथोमसदब्जा गोजाउऋतजाउअद्रिजाउकत॑ बृहत्‌ ॥ २४ ॥ 
> हश्सः । शुचिषत्‌ | शुचिसदितिं शुचिब्सत्‌ । वरुः । अन्तरिक्षसदित्यन्तरिक्षड्सत्‌ 
बेदिपत्‌ । वेदिसदितिं वेदिउसत्‌। अतिथिः। दुरोणसदिति दुरोश5सत्‌ ॥ नृषत्‌। चुसदिति नूर 
दोनों का संवाद कैसा होना 

$ विद्वान्‌ माता पिता ही अपने यत्न तथा विद्वानों के ईं- « ४ 

से अपने सन्‍्तानों की सब प्रकार की 
उन्नति करने में समर्थ होते हैं, उनमें भी माता 
की अ्रधानता होती है और उत्तम शिक्षा को प्राप्त 
सन्‍्तानें ही माता के सुख का हेतु होती हैं, अतः 


88 “जैसे राजा और राजपुरुष? इ| 
+ माता के साथ कभी ढेष न करे? 


जा 


॥। कं यजुर्बेदभाष्ये 


० ------ >> ज्पकज्सल ........ ० ० 7 कम लि सिगडनिममिमिफिभ 
लन्ल्ज््ज्लज 


बरूसव्‌ । ऋतुसदित्युतब्सत्‌ । व्योमसदिति 
इल्य॑तजाः । अद्विजा इसद्िंब्जाः । ऋतम्‌। बृहत्‌ ॥ २४ ॥ 

पदार्थ:--( हंसः ) यः संहन्ति सबोच्‌ पदा्थीन्‌ स॒ जगदीश्वरः ( झुचिषत्‌ ) यः शुचिषु 
पवित्रेष्ठ पदार्थ सीदति सः (बसु: ) वस्ता बासयिता वा ( अन्तरिक्षसद्‌ ) योडन्तरिक्षे्वकाशे 
सीदति ( होता ) दाता ग्रहीताउत्ता वा ( वेदिषतू ) वेद्यां परथिव्या' सीद॒ति ( अतिथि: ) अविद्यमाना 
तिथियस्थ तहनन्मान्य: ( ढुरोणसत्‌ ) यो ढुरोणे गृह्दे सीदति सः, इरोण इंति गरृहनामझु पठितम | निघ० ३ ३) 
(हुषत्‌ ) यो छृषु सीदति सः ( बरसत्‌ ) यो बरेपूत्तमेणु पदार्थेषु सीदति सः ( ऋतसत्‌ ) य 
ऋतेघु सत्येषु प्रकृत्यादिषु सीदति सः ( व्योमसत्‌ ) यो व्योमनि सींदति सः ( अब्जाः ) योड्पो जन- 
यति ( गोजाः ) यो गाः प्रथिव्यादीन्‌ जनयति ( ऋतजा: ) यः सत्यविद्यामय॑ वेद जनयति ( अद्विजा: ) 
यो मेघपर्वतवृक्षादीन्‌ जनयति सः ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूपम ( बृहत्‌ ) महू अह्म ॥ [ अय्य॑ मन्त्र: शत० 
७॥ ४ । ३। २२ व्याख्यातः ]॥ २४ ॥ 


अन्वयः-हे सलुष्या सवन्तो यः परमेश्वरो हंसः झुत्चिषदू वसुरन्‍्तर्क्तिसद्धोता वेदिषद्तिशिडुरोणसलपद 
वरसदृतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अ्रद्धिजा ऋत॑ वृद्दस्ति, तमेवोपासीरन ॥ २४ |॥। 


ब्योमबसत्‌ । अबूजा इत्यपू$जा:। गोजा इति गोज्जा: । ऋतुजा 


(प्‌ भू श्र ब्रह्मेजो' 
भावाथ:- मलष्येः सर्वेव्यापक॑ पवित्रकरं बोपास्यमस्ति | न खल्वेतस्थोपासनेन बिना 
&8 कस्यचिद्पि पूर्ण धमोर्थंकाममोक्षजं सुख भवितुं शक्यम्‌ ॥ २४॥ 


अ-+औन--++ 


मलुष्य लोग रैशवर की उपासनापूर्वक सबके हिये न्याय और अच्छी शिक्ता करें, यह िषय अगले मस्त्र में कहा हैं ॥ 


१ प्रथिवी बेदि: || ऐ० ५ | २८ ॥ ३। २। ६१ ) इति क्रिपू , छदुत्तरपदप्रकृतिखर: । 
इये ( प्रथिवी ) वै वेदिः || श० ७ | ३। १। १५ ॥ झ्ुचिषत्‌ नृषद्‌ अनयोः पूर्वपदात्‌ ( अ० ४ | ३| 
२ (क ) 'अतिथि' शब्दों विस्तरेण पूर्व य० ३॥१ १०६ ) इति पत्वम्‌ । 


( बसु: ) झुद्धाद्‌ वसधातोरुअत्यये पूर्व ( यजु० 


व्याख्यातस्तत्न द्रष्टब्यः ॥ 4 । २ पृ० ३६ पदार्थटिप्पण. तथा अजु० ३ 
२५ प्ू० ४०७ ) व्याख्यातः | इहं भाष्यकारेण 


(ख ) मन्त्रोड्य॑ ऋ० ४।॥ ४० । ७५ अन्यत्रापि गा ] 
ऐ०ब्रा० ३३२०।७५ ॥ तै० आ० १। १३। णिजन्तादपि ब्युव्पायते बहुलमन्यत्रारि स्का 
३॥ १० | १० । २ ॥ तै० ब्रा० १। ७। 303 गा हि कि सर्व 
० । ६ ॥ का० श्रौ० १७। ६॥ २६ तथा हर का, ।६) 

.._ निरु० १४ | २५ विनियुक्तो व्याख्यातश्र ॥ वासवन्ते तस्मादू बसवः ( शा सं 

हक 7 है इति ॥ 
हर | 
व्याकरणग्रक्रिया झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ न्‍ 
चि० ( ड० ३ । ६२ ) इति इेश्वरोपासना से सब कुछ सिद्ध हों सब 
'ज इेश्वरोपासक ही जगदीश्वर' को सर्वे्ञ मा या 
जानकर न्याययुक्त व्यवहारों में ही 
॥ 


कहते हैं-- 


| प्रू० २३८, २३५९ विवरणे स्व॒रअक्रियायां च 


ब्राह्मपम्‌-एतें हीद सर्व वा 


श््ण 


दशसोध्ध्याय: दर 


सत्य विद्याओं के पुस्तक बेदों को प्रसिद्ध करता ( अद्विजाः ) मेघ पर्वत और वृक्ष आदि को रचता ( ऋतम ) 
लि हे 
सत्यस्वरूप ओर ( बहत्‌ ) सबसे बड़ा, अनन्त है, उसी की उपासना करो ॥ २४ ॥ 


५ 
भावाथ!--मअलुध्यों को उचित है कि सर्वत्र व्यापक और पदार्थों की झुद्धि करनेहारे बह्म परमात्मा की उपा- 
सना करें, क्योंकि उसकी उपासना के बिना किसी को धम्म॑ं, अर्थ , काम, सोक्ष से होनेवाला पूर्ण सुख कभी नहीं 
हो सकता है २४ हे 


न 25 
इयदित्यस्थ वासदेव ऋषि: । सूर्यो देवता । आर्षो जगती छन्द: | निषाद: स्वरः ॥ 
मनुष्य: क्रिमर्थ त्रद्योपासनीयामित्युपदिस्यते ॥ 
इय॑दस्यायुर॒स्यायुर्ममिं वेहिं युड्डसि वर्चोईसि वर्चों मे घेद्यूगंस्पूज मयिं घेहि । 
इन्द्रस्य वां वी्य॑कर्तों बाहुइअम्युपावहरामि ॥ २५ ॥ थे | 
इयंत्‌ | असि । आयुः | असि। आयुः। मयि | थेहि | युद। अस्ति। वर्चः। असि। वर्च: । सयि | 
+ घेहि । ऊक्के । असि | ऊर्जैम्‌ | सयि । घेहि। इन्द॑स्थ। बाम। वीयंकत इति वीय॑5क्ृतः। बाहू इंति बाहू। 
अभ्युपावहरामीत्यमिड्डपावहरामि ॥ २५॥ 
पदार्थ:--( इयत्‌ ) एतावत्परिमाणम्‌ ( असि ) ( आयु: ) जीवनम्‌ (असि ) ( आयु: ) 
( मयि ) जीवात्मनि ( घेहि ) ( युड) समाधाता ( अखि ) ( बच: ) स्वप्रकाशम्‌ (असि) (बच) 
( मयि ) ( चेहि ) ( अर्क.) बछवान्‌ (असि ) ( उजम्‌ ) (मय ) ( पे / वी न मयि ) ( घेहि ) ( इन्द्रस्स ) परमेश्वय्येस्थ 
 इेश्वराश्रयमन्तरेण न किमपि कमजातं॑ फलभागू इति भ्रत्ययादेरुदात्तत्वम्‌ ॥ ह 
भवितुमह॑तीत्यत आह-+ ( युझः ) ऋत्विगदधक्‌ू० ( अ० ३। २। ९5 
अथ व्याकरणप्रेक्रिया हे हे कि हूं 
( इयत्‌ ) किमिदंम्यां वो बः (अ०५। २! ) ( अ० ८ | २ । ६२ ) इति' कुत्वम्‌। 
इति वलुपों वकार॒स्थ घकारादेंशः, एतज्शञापकादेव ( दीवैकतः ) नि 


तुब्विधान द्ृष्टव्थम्‌ आयनेयीनीयियः ० 
इृदमों वः द्ृष्टन्थम्‌ । रा लक । ( 


शूकी ( अ० ६ । ३ | ९० ) इतीशादेशः । रह] 
थे ( अ० ६ | ४ | १४८ ) इवीकारछोपा। हाय 


दात्तस्य च॒ यत्रोदात्तलोपः (अ० ६ _ 


यजुरवेदभाष्ये 


बीरय्य॑ च्च््््््््य्य््््य््ल्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््नडट ?।?स?स "कक --+- ००००-००. 

( बाम्‌ ) युवयो राजप्रजाजनयो: ( वीय्येक्ृतः ) यो बीय्य करोति तस्य ( बाहू ) बाधते याथ्यां बल्वीय्यो ध 
भ्यां तौ ( अभ्युपावहरामि ) अभितः सामीप्येडबोकू स्थापयामि ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५।४।३। रेप 
व्याख्यात: ]॥ २५॥ 

अन्वयः--हे ब्ह्म॑स्ववमायुरसीयदायुर्मीय घेहि । त्व॑ युदूड॒सि वर्चोईसि योगज॑ बचों मय घेहि | त्- 
मूर्गस्यूज मयि चेहि ॥ ह्ढे शाजप्रजाजनी वीर््यक्रत इन्द्रस्येश्वरस्याश्रयेण वां युवयोवाहू बलवीय्य अहसस्युपाकह 
रामि| ॥ २५ ॥ 

भावार्थ:--य आत्मस्थ॑ ब्रह्मोपासते, ते शोभनं जीवनादिकसरलुबते । नहि केनचिदीश्वरस्था- 
श्रयमन्तरा पूर्णों बलपराक्रमौ लभ्येते ॥ २५॥ 


अल तन 


मनुष्य ईश्वर की उपासना क्यों करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ७ 

पदार्थः-हे परमेश्वर आप [ ( आयु: ) जीवन देनेवाले ( असि ) हैं ] (इयत्‌ ) इतना ( आयुः ) 
जीवन ( मयि ) मुझमें ( धेहि ) धरिये, जिससे आप ( युद् ) सबको समाधि करानेवाले ( असि ) हैं ( बर्चः ) 
स्वयंप्रकाशस्वरूप ( असि ) हैं, इस कारण ( वर्चः ) योगाभ्यास से प्रकट हुये तेज को ( मयि ) मुझसें ( घेहि) 
घरिये । आप ( ऊर्क) अत्यन्त बलवान्‌ ( असि ) हैं, इसलिये ( ऊर्जम्‌ ) बल पराक्रम को ( मथि ) मेरे में (घेहि) 
धारण कराइये | हे राज और प्रजा के पुरुषो ( वीर्य्यक्ृतः ) बल पराक्रम को बढ़ानेहारे ( इन्द्रस्य ) ऐश्व्य और 
परमात्मा के आश्रय से ( वाम््‌ ) तुम राज प्रजा पुरुषों के ( बाहू ) वछ और पराक्रम को ( अभ्युपावहरासि ) सब 
प्रकार तुम्हारे समीप में स्थापन करता हूँ ॥ २५ ॥# 


[ए 
भावाथं।--जो मजुष्य अपने हृदय में हैश्वर की उपासना करते हैं, थे सुन्दर जीवन आदि सुखों को 
ओगते हैं, और कोई भी पुरुष ईश्वर के आश्रय के बिना पूणे बल और पराक्रम को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ र५॥ 


हि ५ ७९ 20« 
. स्योनासीत्यस्य वामदेव ऋषि: । आसन्दी राजपत्ली देवता । भुरिगनुष्ट॒प छन्दः । गान्धार: स्वर: ॥ 
ज्राणां न्यायो विद्यासुशिक्षे च स्रीमिरेव काय्ये, नराणां नरैश्वेलाह ॥ 


स्थोनासि सुषर्दासि क्षत्रस्य योनिंरसि । 
स्थोनामासीद सुषदामासींद क्ष॒त्रस्य योनिमासींद ॥ २६ ॥ 
गतिगंती ( अ० ८ । नहीं हो सकता, अतः कहते हैं-- 


॥ तिडड- 


॥ २७ ॥ 


संसारस् जातेश्रोत्रतेमूला इंति वा 


दशमोध्ध्याय: 


>--+++प्+्+5-5.-र््ब0 ८६३ 
स्थोना । असि । सूषदां । ससदेति सुब्सदा । असि । क्षत्रस्य| योनिं:। असि ॥ स्योनाम्‌। आ। सीद। 
सुषदाम्‌ । सुसदाम्रिति' सुब्सदाम्‌ । जा । सीदु । क्षत्र॒स्थ | योनिंम्‌। आा। सीद ॥ २६ ॥ च्च् 
. 
पदाथ;--( स्थोना ) सुखरूपा [ (असि ) _ ( सुषदा ) या शोभने व्यवहारे सीद॒ति सा 
(असि ) ( क्षत्रस्थ ) राज्यत्यायस्य ( योनि: ) गृद्दे न्यायकर्त्री ( असि ) ( स्थोनाम्‌ ) सुखकारिकाम (आ) 
( सीद ) ( खुषदाम्‌ ) शुभखुखदात्रीम्‌ (आ ) (सीद ) ( क्षत्रस्य ) क्षत्रियकुरूस्ये (योतिम्‌ ) (आ ) 
(सीद ) ॥ [ अय॑ सन्‍्त्र: झत० ५। ४ । ४ | २-४ व्याख्यातः ] ॥ २६॥ 


अन्यय+--हे राक्षि | यतस्त्वं स्योनासि सुषदासि, ज्त्रस्प | योनिरसि तस्मात्‌ स्पोना सुशिक्षामासीद, 
सुषदां विद्यामासीद ज्षत्रस्य योनि राजनीतिमासीद ॥ २६॥ श्प 


रे 
आंध्ाध;--राजपत्नी सबौसां स्त्रीणां न्यायसुशिक्षि च सदैव कुय्योत्‌ । नैतासामेते पुरुषै: 
कारयितव्ये । कुत: १ पुरुषाणां समीपे खियों छज्ञिता भीताश् भूल्वा यथावद्‌ वक्‍तुसध्येतुं च न 
शकमुवन्त्यतः ॥ २६ ॥ 
मिल 
स्त्रियों का न्याय, विद्या और उनको शिक्षा ख्रो छोग हो के, और उुर्षों के हिये पुरुष, 
इस विषय का उपदेश अगले मस्त्र में किया है ॥| 


पदार्थ:--६ राणी ! जिस लिये आप ( स्योना ) सुखरूप (असि) हैं ( सुषदा ) सुन्दर व्यवहार 
करनेवाल्ली ( असि ) हैं ( क्षत्रस्य ) राज्य के न्याय के ( योनि: ) करनेवाली (असि ) हैं। इसलिये आप 
( स्योनाम्‌ ) सुखकारक अच्छी शिक्षा में ( आसीद ).तत्पर हूजिये, ( सुखदाम्‌) अच्छे सुख देनेहारी विद्या को 
( आसीद ) अच्छे ्रकार प्राप्त कीजिये तथा कराइये और ( क्षत्रस्य ) क्षत्रिय कुछ की ( योनिम) राजनीति को 
( भासीद ) सब द्वियों को जनाइये ॥ २६ ॥ थ 


भावार्थ:--राजाओं की द्ियों को चाहिये कि सब स्त्रियों के लिये न्याय और अच्छी शिक्षा देवें 
स्तियों का न्‍्यायादि पुरुष न करें क्योंकि पुरुषों के सामने खली लज्ित और भययुक्त होकर यथा 
पढ़ नहीं सकती ॥ २६ ॥ 


अथव्याकरणग्रक्रिया 


( सुषदाम्‌ ) चूवे ( यजु० ३ | २७ ४. 


८६४ यजुर्वेदभाष्ये 


>> + | न ञ्ञ््ञय्यचचसननन्नननडडटटट >न््नतज््न्सनननछचसड 


निषसादेत्यस्य शुनःशेप ऋषि: | वरुणों देवता । पिपीछिकमध्या पतिष्ठागायत्री छन्द: | 
घड़ज: सर: ॥ 


राजवद्‌ राजपलबोगि राजधर्ममावरेयुरित्याह' ॥ 


निष॑साद धरतत्रतों बरुणः प्रत्यास्रा । साम्राज्याय सुकरतु! ॥| २७ ॥ 
नि । $8 ससाद । ध्ृत्ब॑त इतिं धृत्व॑तः । वरुणः। पुस्यासु। आ॥ सात्राज्यायेति सामरउराज्याय। 
सुकऋतुरितिं सुह्तुः ॥ २७ ॥ 
पदार्/--( नि ) नित्यम्‌ ( ससाद ) सीदतु ( धृतब्रतः ) तानि सत्याचरणबह्मचय्योदीनि 
ब्रतानि येन सः ( वरुण: ) पुरुषोत्तम: ( पस्यासु ) न्यायग्रहेषु (आ ) समस्तातू ( साम्राज्याय ) 
सम्राजां भावाय करमणे वा ( सुक्रतुः ) शोमना क्रतुः अज्ञा क्रिया वा यस्य सः॥ [ आय मन्त्र: शत० 
७।४।४॥।५ व्याख्यात: ]॥ २७॥ 
अच्वय/--हे राज्ञि ! यथा तब पघुतद्गतः सुक्रतुव॑सण: पति: साज्राज्याय परुद्मास्वा निषसाद तथा तत्र 
त्वमपि न्‍्याय॑ कुरु ॥ २७ ॥ 
भावार्थ:--यथा सम्राद साम्राज्य » पाछितुं न्‍्यायासने स्थित्वा पुरुषाणां सत्यं न्याय॑ 


कुय्यात्‌ तथा राजपत्नी ख्रीणां नित्य न्याय॑ कुय्योतू । अतः किमागत॑ यादों नीतिविद्याधमेंयुक्तः स्वामी 
पुरुषाणां न्‍्याय॑ कुय्योत्‌ +ताहइयैब ततूद्चिया भवितव्यमिति ॥ २७ ॥ 


के 
राजा के समान शाणी मी राजघर्म का आचरण करे, यह विषय अगल्ले मन्त्र में कहा है ॥३ 
९ 
पु पदार्थ।--हे राणी ! जैसे आपका ( इतब्तः ) सत्य का आचरण और ब्रह्मचय॑ आदि बतों का धारण 
करनेहारा ( सुक्रतुः ) सुन्दर बुद्धि वा क्रिया से युक्त ( वरुणः ) उत्तम पति ( साम्राज्याय ) चक्रवर्ती राज्य होते 


और उसके काम करने के लिये ( परव्यासु ) न्‍्यायघरों में ( आ ) निरन्तर ( नि ) नित्य ही ( ससाद ) बैठ के 
करे, वैसे तू भी न्‍्यायकारिणी हो ॥ २० ॥ 


न्यायादिक राज्ञा याथाथ्यंन करत न शक्यत ३५९७ ) व्याख्यातः ॥ 
न्यैतत्‌ सम्पादनीयमित्याह-- ( सुकरतुः ) पर्व ( यज्ञ० ४। रथ ए० ४०० ) 
१० अर्थभेदेन व्याख्यातः ॥ ब्याख्यातः ॥ 
॥ .. झतिे व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
३ राजा ख्तरियों का न्याय उत्तम रीति से नहीं का 
सकता, अतः यह कार्य उसकी पत्नी के द्वारा 
चाहिये, सो दु्शाते हैं-- जि 


3 अर >> 


दशमोष्ध्याय ्द्ष | ; 


अिति-ततत+६७७६७७७००२२२००६६२००-०-_ न न न नननई] है. --२2२६2६२६20ऐ0ऐ0०0ऐ०ऐ०ऐ०ऐ०ऐऐ0-ऐ05ऐऐ555ऐ565::क्‍::::::---- ॥ 
ल्ल्ज्छ्छ त्त्च्त्त्न् 
पक चक्रवर्तिराजा चक्रवर्ती राज्य की रक्षा के लिये न्याय की गद्दी पर बैठ के पुरुषों | 

का ठीक २ न्याय करे, वैसे ही नित्यप्रति राणी छोग ख्तियों का न्याय करें। इससे क्या आया कि जैसा नीति | 
और विद्या धर्म से युक्त पति हो, वैसा ही स्त्री को भी होना चाहिये ॥ २७ ॥ | ] 
+00०% ॥] 

ही 


अमिमूरित्यस्य शुनःशेप ऋषि: । यजमानों देवता | [ विराढ़ ] धृतिइछन्दः | ऋषभ: स्वरः ॥ ॥| 
पुनरः स राजा कॉहश्नो भूत्वा कस्मे कि कुर्य्यादित्युप्दिश्यतें ॥ । 
अभिभूरस्पेतास्ते पञ्चु दिश! कल्पन्तां अक्लंस्त्व॑ त्रक्मासि सवितासि सत्यप्रंसवो 
वरुणोडसि स॒त्यौजाडइन्द्रोंडसि विशेजा रुह्मोड्से सुशेवः । बहुंकार श्रेयस्कर | 
भूय॑स्क्रेस्द्रश्य वर्जोडसि तेन॑ मे रघ्य ॥ २८॥ । 


अभिमभूरित्य॑भ्रिउ्भू : । असि | एताः ।+ ते । » पतन्न | दि: | कव्पन्ताम्‌ | त्रहांनू। त्वम्‌। ब्रह्मा । असि। 
स॒विता। असि | सल्यप्रंसव इति स॒ध्य5्प्रंसवः | वरुणः। असि | सत्यौजा इति सत्यअ्ऑॉजा:। इन्हः। असि। 
विज्नौ'जाः । रुदः। असि। सुझेव इति सुर्तोव: ॥ बहुकारेति बहुईकार । श्रेयस्कर। श्रेय/करेति अ्रेय:डकर । 
भूय॑स्कर । भूयःकरेति आूर्य॑/उकर । इन्द्रस्य । वजुः । असि । तेन॑ | में । रृध्य ॥ ३२८ ॥ 


पदार्थ:--( अभिभू: ) दुष्टानां तिरस्कत्तो (असि ) ( एता: ) (ते ) तब ( पद्न ) पूवोदयश्र- 
: तस्रोड्ध ऊध्वो वैका (दिशः ) ( कल्पन्ताम ) झलक ग भवन्तु (द्दान ) प्राप्जह्मविद्य ! ( त्वम्‌ ) 
(अह्ना ) चतुरबेद्बिंद्खिलराजप्रजासुखनिमित्तानां पदाथोनां निर्माता ( असि|) ( सविता ) ऐश्रयॉला- 
दक: ( असि ) ( सत्यप्रसवः ) सत्येन कर्मणा प्रसव ऐश्वर्य यस्‍्य सः ( वरुण: ) बरस्वभाव: ( असि ) 
( सत्यौजा: ) सत्यमोजो बल यर्य सः ( इन्द्र: ) सुखानां धाता ( असि ) ( विशौजा: ) विशा प्रजया 
सहज: पराक्रमों यस्य सः ( रुद्र: ) शत्रुणां दुष्टानां रोदयिता ( असि ) ( सुशेवः ) शोभनं शेबं सुर 
यस्य सः शैवभिति सुखनामसु पठितम्‌॥ निष० ३ । ६ ( बहुकार ) बहूनां सुखानां कत्तें: ( श्रेयस्कर ) कल्याण- 
कत्तें: ( भूयस्कर ) पुनः पुनरनुष्ठातः ( इन्द्रस्य ) ऐडवबर्यस्य ( वज्च: ) प्रापकः (असि ) (तेन ) ( से ) 
महाम्‌ ( रध्य ) संराध्लुहि ॥ [ अयं मन्त्र: शत० ५ । ४ | ४। ३-२९ व्यास्यातः ]॥ र८॥ 

॥ स्वयं राज्ञा कथ॑ विदुषा भवितव्यमिद्याह-- “सत्य! शब्दः पूरे (य० १ | ५ ए० ४८ || ४ | १८ 


है पृ० ३८६ ) ब्याख्यातः ॥ 
।॒ अथ केन खहालम्‌ १ इच्यदयों वब्या वियेति ६ ( सत्यौजा: ) पूव्॑बत्‌ प्रकृतिस्वरः ॥ जज 
बशोजा? 


4 ५ विशीजाः ) यथा ठ॒ भाष्यं तथा ' 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इत्यन्न छानन्‍्द्सत्वात्‌ हम 
( अभिमभू: ) ऋदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ बहुब्रीहों प्रकृत्या पूर्वदद्म्‌ पा है ह्‌ 
पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । “बिट्‌ 
( सत्यप्रसवः ) बहुत्रीहो प्रकृल्या का हम ज 
आज त उप तन पूववंपदप्रकृतिस्वरः 
+ के सन्त खरहितोत्पपाठो अ्जमेरमद्रिति || 
३९ 'पख्ु! इत्यपस्वरः पाठो अ्जमेस्सदढ्रिते ॥ 
य० १०९ 


ने 
यजुर्वेदभाष्ये 
हक ० न्‍नननिनिनाननननरनननननन्‍न्‍रऋऋरऋक्‍न्‍+++> 
अन्वयः--हे वहुकार श्रेयस्‍्कर भूबस्कर जद, , यथा यस्य ते तवैता: पव्च दिशः कल्पेरन, तथा 
मस भवत्पत्त्या: कल्पन्ताम्‌ | यथा ल्व॑ं जह्याउअसि) अभिमूर॒सि, सवितासि, सत्यश्रसवों वरुणोसि, सत्यौजा इन्द्रोडसि, 
बेयं, ये भ्यः 2 ० £ 
विशौजा: सुशेवो रद्रोसीन्द्रस्म वज़ोसि, तथाउहमपि भवेयं, यथा5ह येन तुभ्यमद्धिसिड़ी छुययो' तथा स्वेतेन 
में रध्य || २८ ॥ 
अत्र वाचकल॒प्तोपमालड्भारः ॥ 
भावाथथ:--यथा पुरुष: सर्वदिकसुकीर्ति#रबेदविद्‌ धलुर॒थवेदप्रवीण: सत्यकारी सवैस्य सुखग्रदो 
धार्मिको जनो भवेत्‌ तथा ततपत्नी स्थात्‌ ते राजधर्मे स्वीकृत्यास्मादू बहुसु्खं बहुश्रियं च आप्लुबन्तु ॥२८॥ 


अ-#कल--+ 


फिर वह राजा कैसा हो के किसके लिये क्या करे, इस विषय का उपदेश अगल्ले मस्त्र में किया है! 0 


पदाथः--हे ( बहुकार ) बहुत सुखों ( श्रेयस्कर ) कल्याण और ( भूयस्कर ) बार-बार अलुष्ठान 
करनेवाले ( ब्ह्मन्‌ ) आत्मविद्या को भ्राप्त हुए ! जैसे जिस ( ते ) आपके ( एताः ) ये ( पञ्च ) परत आदि चार 
और ऊपर [ वा ] नीचे एक [ अर्थात्‌ ] पांच ( दिशः ) ' दिशा सामर्थ्ययुक्त हों, [वैसे सुझ आपकी पत्नी के लिये 
भी ( कल्पन्ताम्‌ ) सुखयुक्त होवें। जैसे [ ( त्वम्‌) ] आप [ ( ब्ह्मा ) चारों वेदों के ज्ञाता और राजा और प्रजा 
के सम्परण सुखों के साधनरूप पदार्थों के निर्माता ( असि ) हैं ] ( अभिभः ) दुष्टों का तिरस्कार करनेवाले 
(असि ) हैं ( सविता ) ऐश्वर्य के उत्पन्न करनेहारे ( असि ) हैं ( सत्यप्रसवः ) + सत्य कम के साथ ऐश्व्य है 
जिसका ऐसे ( वरुण: ) उत्तम स्वभाव वाले ( असि ) हैं. ( स्यौजाः ) सत्य बऊ से युक्त (इन्द्रः )सुखों के... 
भारण करनेहारे ( असि ) हैं ( विशौजाः ) प्रजाओं के बीच पराक्रम वाले ( सुझेवः ) सुन्दर सुखयुक्त ( रुवः ) 
शजजु और दुष्टों को रुलानेवाले ( असि,) हैं ( इन्द्रस्य ) ऐडबर्य के ( बच्चः ) प्राप्त करनेहारे ( असि ) हैं वैसे में 
भी होऊँ, जैसे में आपके वास्ते ऋद्धि सिद्धि करूं वैसे ( तेन ) उससे ( मे ) मेरे लिये ( रध्य ) कार्य करने का 


सामथ्य कीजिये ॥ २८ ॥ 


विशज्व्दाद्‌ आप॑चैव हलन्तानाम! (न्यासायुद्धृत) (बहुकार ) द्वाविभानिशञा० (अ० ३। २। २१) 


इति भागुरिसताजुसारं टाप्येकादेशे 'विशौजाः” 
इति पदसिद्धिः । यथा ठ ड्यापूप्रातिपद्कसूत्रभाष्यं 
तथा अकारान्तोडपि विशशव्दः कप्रत्ययान्तो 
द्षष्टब्यः, परं न तेनात्र कार्यमादुदात्तस्वरप्रदर्शनात्‌ । 
तत्रेव भाष्ये कस्यचिन्मते 'देवविद्या' ह॒त्यत्न हलन्ता- 


) शेवशब्दः शेंवायह्ाजिहा ० ( उ० १॥ 
वन्नन्तो निपात्यते, निच्वादाबुदात्त: । 
छन्दसि (अ० ६ | २१११९ ) 


इति बहूपपदाइ्ः प्राप्तोति । छान्दसत्वादत्राद 

द्ृष्टव्य: । वाक्यादित्वादत्र घाष्टिकामन्त्रितस्वरः ॥ 

( श्रेयस्कर, भूयस्कर ) आमन्त्रितं पूर्वमविः 

बमानवत्‌ ( अ० ८ |! | ७२) इत्यविद्यमानः 
वद्भावे षाष्टिकासन्त्रितस्वरः ॥ 

ज्ति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
4 राजा को स्वर्य कैसा विद्वान्‌ होना चाहिये, सो 
कहते हैं-- > ॥२८॥ 


अपमान अाकम अमन 


, कोश च प्रमादेन त्यक्तः ॥ 


पर्ितने संग: 
। यथा त्वस्य भआाषापदार्थस्तथात्र परिवर्तने संशोर 


दशमोष्ध्यायः 
हि ० ं-मननपनपम 


[इस मन्त्र सें वाचकछ॒प्तोपमालझार है ॥ ] 


८६७ 


५) 
रु लक क्त सब मज॒ब्यों को चाहिये कि जैसा पुरुष सब दिशाओं से कीत्तियुक्त, वेदों को जाननेः 
धनुवेंद और अर्थवेद की विद्या सें प्रवीण, सत्य करने और सबको सुख देनेवाला, धर्मात्मा पुरुष होवे, उसकी स्त्री 
भी वैसी ही होवे । उत्तको राजघ्म सें स्थापन करके बहुत सुख और बहुत सी शोभा को प्राप्त हों ॥ २८ ॥ 


चं>6 2090० 


अग्निरित्यस्य शुनःशेप ऋषि: । अम्निदेंवता । स्वराडार्षी जगती छन्दः | निषाद: स्वर: ॥ 


न र्त्यि। हा 
पुना राजग्रजाजनाः किंवत्‌ किं.कुदुरलाह ॥ 


अग्िः घ्रधु्धभेणस्पतिंजुपाणो5अग्निः पथुर्धभैणस्पतिराज्य॑स्स वेत स्वाहा 
स्वाहक्रिताः सयेस्थ रश्मिमिंयतध्च ९ सलातानों मध्यमेष्ठ्याय ॥ २६ ॥ 


अप्लिः। पुथुः। घर्णः । पति: । जुघाणः। अप्निः। पथुः। घर्मेंणः। पर्ति:। आज्यस्थ। वेलु। 
स्वाह ॥ स्वाहांकृता इति स्वाहकृताः । सूर्यस्थ। र॒श्मिस्िरिति रश्मिउसिः | युतध्वम्‌ | सजातानामिति स& 
जातानांस्‌ । मध्यमेष्टयांय । मध्युमेस्थ्यायेतिं + मध्युमेउस्थ्य|य ॥ २९ ॥ 


पदार्थ:--( अग्नि: ) सूर्यइव (प्रथुः) विस्ती्णपुरुषाथं: ( धर्मणः ) धर्मस्य ( पतिः ) 
पाछयिता ( जुषाण: ) सेवमानः (अप्नि: ) विद्युदिव ( प्रथुः ) महान ( धर्मण: ) न्यायस्य ( पति: ) 
रक्षक: ( आज्यस्थ ) घृतादेहँविष: (वेतु ) व्याप्तोतु ( स्वाह्य ) सत्यया क्रियया ( स्वाह्मकृता: ) या: 
स्वाहा सत्यां क्रियां कुबन्ति ता: ( सूरयेस्थ ) ( रश्मि: ) ( यतध्वम्‌ ) ( सजातानाम्‌ ) जाते: सह 
वत्तेसानानाम्‌ ( मध्यमेष्ठथाय ) मध्ये %6 भवे पक्षपातरहिते न्‍्याये तिष्ठति तस्य भावाय ॥ [ अय॑ मत्तः 
शत्० ५। ४ । ४। २२-२३ व्याख्यातः |॥ २९॥ ! 

अन्वय/--हे राजन्‌ राक्षि वा | यथा पृथुर्ध॑मेणस्पतिजुघाणोउजिः संजातानां मध्यमेष्ठयाग स्वाहाउदज्यस्स प्र 
बेति। सूर्जस्य रबिमिमिः सह हृवि: प्रसाय्ये सुखयति, तथा पस्ेणस्पतिः पुथुजजुघाणोडप्रिभवाच्‌ रा बह, 
तथा च हे स्वाहाइृता: सभासतूखियों यूयमपि प्र्तध्वम्‌ ॥ २९ ॥ (२०. 

अन्न बाचकल॒प्तोपसालझ्टार: ॥ 


$ घुनरपि राज्ञो वैदुष्यकमीौह-- 
२ आदिकर्मणि क्तः कर्त्तरिं च (अ० ३ | ४ | ७१ ) 
इति क्त आदिकर्मणि द्रष्टब्यः ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( मध्यमेष्ठयाय ) स॒पि स्थः (अ०३। २। 
४ ) इति कः । तत्पुरुषे कृति वहुल्म्‌ कर हर ॥ 
३ । १४ ) इति विभक्तेरल॒क्‌ | झहुततरपदपछति- 
स्वरे दासीभारादीनांच (अ०६। २। ४० 


यज्ु्वेदभाष्ये 

- - ख न लररन्‍तस्््् 
भावार्थ:--ह्े राजप्रजाजना है यूय॑ प्रसिद्धसूयविद्युदप्निवद्धत्तिव्वा पक्षपातं बिहाय समात- 
जन्मसु मध्यस्था: सन्‍्तो न्‍्याय॑ कुरुत। €2 यथाध्यमत्निः सबविदप्रकाशे वायौ च सुगस्ध॑ द्रव्य प्राप्य 
बायुजलौषधिजञ्ुडिद्ारा सबोन्‌ प्राणिन: सुखयति, तथा [यूय॑ ] न्याययुक्ते: कर्मभि: सहचरिता भूत्वा 
सवा: प्रजा: सुखयत ॥ २९ ॥ 


फिर राजा और प्रजा के जन किसके समान क्‍या करे इस विषय का उपदेश गले भन्त्र में किया ] 


पदार्थ:-हे राजन्‌ वा राजपत्नि ! जैसे ( एथः ) महाएुरुषा्थयुक्त [ ( घर्मणः ) | घर का ( पतिः) 
रक्षक ( जुधाणः ) सेवक ( अग्निः) बिज्ुली के समान व्यापक ( सजातानाम्‌ ) उत्पन्न हुए पदाथों के साथ 
वर्तमान पदार्थों के (मध्यमेष्ठयाय ) मध्य में स्थित होके ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( आज्यस्य ) छत आदि होम के 
पदार्थों को प्राप्त कराता 88 है और ( सूर्य॑स्य ) सूर्य की ( रइ्सिमिः ) किरणों के साथ होम किये पदार्थों को 
कैछा के सुख देता है, वैसे ( धर्मणः ) न्याय के ( पतिः ) रक्षक ( पथुः ) बड़े सेवा करनेवाले ( अग्निः ) 
तेजस्वी आप राज्य को ( वेतु ) प्राप्त हृजिये । वैसे ही दे ( स्वाहाइृताः ) सत्य काम करनेवाले लभासदू पुरुषों 
की ख्री लोगो तुम भी ( यतध्वम्‌ ) प्रयत्न किया करो ॥ २९ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकल्॒प्तोपमालझार है ॥ 
(५ 
भावाथ;--हे राज और प्रजा के पुरुषों तथा राणी वा राणी के सभासदों ! तुम छोग सूर्य और 
प्रसिद्ध विद्युत्‌ अग्नि के समान वत्त, पक्षपात छोड़ % समान जन्म अर्थात्‌ एक जैसी स्थितिवालों में मध्यस्थ | 
हो के न्याय करों । जैसे यह अग्नि सूर्य्य के प्रकाश में और वायु में सुगन्धियुक्त द्वब्यों को प्राप्त कर, वायु जल । 


और ओषधियों की झ॒द्धि द्वारा सब श्राणियों को सुख देता है, वैसे ही [ आप छोग ] न्याययुक्त कर्मों के साथ 
आचरण करनेवाले होके सब प्रजाओं को सुखयुक्त करो ॥ २९ ॥ 


सर्विश्रेत्यस्थ श॒ुनःशेप ऋषि: । सवित्रादिसन्त्रोक्ता देवता: । भुरिगुन्नाह्मी त्रिष्ट॒प छन्‍्दः | घैबतः स्वर: ॥ | 


कीहग्युणै; सह राज्ञा राज््या वा भवितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
सवित्रा प्ंसवित्रा सरस्वत्या बाचा लव रूपेः पृष्णा पशुभिरिन्‍्द्रेणास्मे बृहस्पतिना 
| वरुणेनौज॑साउम्रिना तेज॑सा सोमेंन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवत॑या ्र्तः 
गा (०० 


| का निरू-. २ विद्वांसः प्रशस्तविज्ञानक्रियायुक्ताः पतिपल्तूय 
8५ सर सम्पादयितुं सम्थों इति निर्दिशज्नाह--7 

गज दा लि लनटल। 
इति अ# मुद्रितें पाठः है," 


॥ 
इतिअ० 


दशमोड्ध्याय: 


न््ख््््््््ा.इल्‍डइससलसखअअआअइसआसस ि अस्‍ स्‍ स्‍ ेिधे|]|#|#फ ौतह/ौ॥]॥ >> मन 
ली चडड2ट2स2ट2र2्2स2स२स2 सम 

सवित्रा । श्रसवित्रेतिं प्र&सवित्रा । सर॑स्वत्या | वाचा। त्वष्टां । रूपैः। प॒ष्णा। पशुभिरिति पशुउमि: । 
इल्देंण । भस्मेड्ल्यस्से । बहस्पतिना | ब्रहम॑णा । वरुणेन। ओज॑सा। कद तेज॑सा। सोमेंन। राज्ञां । 
विष्णुना | दशस्या । देंवत॑या । प्रसृत इति प्रउसूतः | प्र ।॥ सपौमि ॥ ३० ॥ 


हि 

पदा्थ:--( सवित्रा ) प्रेरेण बायुना ( प्रसवित्रा ) सकल्चेशेत्यादकेनेव शुभकर्मणा 
( सरख्त्या ) श्रशस्तविज्ञानक्रियायुक्तया ( बाचा ) वेदवाण्येब सत्यभाषणेन ( त्वष्टा ) छेदकेन प्रतापिना 
सूर्येणेव त्यायेन (रूप: ) सुखखरूपैः ( पूष्णा ) प्रथिव्या, प्रेत पृथ्चिवीनामस पढितम्‌। लिघ० १६ 
( पशुमि: ) गवादिशिरिब प्रजाया: पालनेन ( इन्द्रेण ) विद्युदिवैश्वयंण ( अस्मे ) अस्मामि: ( बृहर्प- 
तिना ) दृहतां पालकेन चतुर्वेदबिदा बिद्ुुषेष विद्यासुशिक्षाप्रचारेण ( ब्रह्मणा ) वेदार्थज्ञानेन ज्ञापनेने- 
बोपदेशकेल ( बरुणेन ) वरेण जलसमूहेनेव शान्त्या ( ओजसा ) बलेन ( अग्निना ) पावकेन ( तेजसा ) 
तीक्ष्णेन ज्योतिषेब शत्रुदाहकत्वेन ( सोमेन ) चन्द्रेण प्रकाशमानेनेवाल्हादकस्वेन ( राज्ञा ) प्रकाश- 
मानेन ( विष्णुना ) व्यापकेन परमेश्वरेणेव शुभगुणकर्मस्वभावेन ( दशम्या ) दशानां पूरिकया ( देव- 
तया ) देदीप्यक्षानया सह ( प्रसूतः ) प्रेरित: ( प्र ) प्रगत: ( सपोमि ) चल्मामि ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५। 
8 ।५। २ व्याख्यातः ]॥ ३०॥ 


अन्वय/--हे प्रजाराजजना यथाउहं सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्ठ रूप: पूष्णा पशुमिरिन्‍्द्रेणा- 
स्मे ब्रद्मणा वृहस्पतिनौजसा वर्णन तेजसाउप्निना राज्ञा सेमेन दशम्या देवतया विष्णुना च सह प्रसृतः सन्‌ प्रसपौभि 
तथा यूयमपि # प्रस्पेध्वम्‌ ॥| ३० ॥ * 
ह 4 
भावा्थे।--यो जनः सूथ्योदिगुणयुक्त: पिठ्वत्‌ अ्जापालक: स्यात्‌, स राजा भवितु योग्य: । 
यज्जैवं पुत्रबद्‌ वत्तेमानों भवेत्‌ स प्रजा भवितुसदति ॥ ३० ॥ 


राजा वा राणी को कैसे गुणों से युक्त होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ:--हे प्रजा और राजपुरुषो ! जैसे मैं ( सवित्रा ) प्रेरणा करनेवाले वायु ( प्रसवित्रा ) संपर्ण 
चेष्टा उत्पन्न करनेहारे के समान छुभ कर्म ( सरस्वत्या ) प्रशंसित विज्ञान और क्रिया से युक्त ( वाचा ) वेद॒वाणी 
के समान सत्य भाषण ( व्वष्टा ) छेदुक और प्रतापयुक्त सूर्य के समान न्याय ( खूपें: ) सुखस्वरूपों ( पृष्णा ) एथिवी 
| पश्सिः) गौ आदि पश्चुओं के समान प्रजा के पाछन ( इन्द्रेण ) बिजली [ के समान ऐश्व्य ] ( अस्मे ) हम 
( बहस्पतिना ) बढ़ों के रक्षक, चारों बेदों के जाननेहारे विद्वान के समान विद्या और सुन्दर शिक्षा के प्रचार 
[ ( अह्मणा ) बेदार्थ का बोध करने करानेहारें उपदेशक मा ( ओोजसा ) बल ( बरुणेन ) जछ के समुदाय | के 
समान शान्ति ] ( तेजसा ) तीद्षण ज्योति के समान शज्जुओं के जछाने ( अप्िना ) अपन ( राज्ञा ) ज़हर 


सामानिं | श०. १० | ४ | ५ 


 वायुरेव सविता || गो० पू० १ | रैरे ॥ श० १४ | 


२।९।९॥ ४ विद्वान, उत्तम ज्ञान किया से 
जी पिला ६ 
१७ ॥ सविता वै प्रसविता ॥ कौ० ६ | १४ ॥ निर्देश यह 


३ सा वा एपा वाक्‌ त्रेधा विहिता। ऋचों यजूषि 
# साम्प्रतिकानां मते त॒ प्रसपंतः इति स्वात्‌ ॥| 


: रवात्मानं पवित्रीकृत्य, योगाज्वैरीश्वरमुपास्यैश्चय्योय प्रयत्य परस्परं सखायो भवन्तु ॥ ३१ ॥ 


€७० न बबब 
( सोमेन ) चन्द्रमा [ के समान आह्लादक | ( दशम्या ) दशसंख्या को पूर्ण करनेबाली ( देवतया ) प्रकाशमान 
और ( विष्णुना ) व्यापक ईश्वर के समान छुभ गुण कर्म और स्वभाव से ( प्रसूतः ) प्रेरणा किया हुआ मैं (जे 
पीमि ) अच्छे प्रकार चलता हूँ, वैसे तुम लोग भी चलो ॥ ३० ॥ 

भावार्थ:-- जो मनुष्य सूर्य्यादिगुणों से युक्त, पिता के समान, रक्षा करनेहारा हो, वह राजा होने भले 
योग्य है, और जो पुत्र के समान वर्त्ताव करे, वह प्रजा होने योग्य है ॥ ३० ॥ 


जु( 2९6 
अश्रिभ्यामित्यस्य घुनःशेप ऋषि: । क्षत्रपतिदेवता । आर्षी त्रिष्रुप्‌ छन्‍्द: | घेबतः स्वर: ॥ 
पुनर्मनुष्या: कीहशा भूला कि कुर्युरित्युपादिश्यते ॥ 
अश्विभ्याँ पच्यस्व॒ सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्रॉय सत्राम्णों पच्यस्त | बायुः पूतः पुषि- 
त्ेण प्रत्यह्लसोमो अतिखुतः । इन्द्रस्य युज्यः सा ॥ ३१ ॥ 
अश्िभ्यामित्यश्विउ्भ्याम्‌। पच्यस्व | सरस्वस्ये | पच्यख । इन्द्रांय । सुत्राम्ण इति | सुध्चरार्णं। 
पच्यख ॥ वायु: | पूतः । प॒वित्रेंण । भ्रयढ । सोमः । (] अतिखुत इत्यति5खुतः । इन्द्र॑ंस्थ । युज्यः । सखा ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ:--( अश्विभ्याम्‌ ) सूयोचन्द्रमोभ्यामिवाउध्यापकोपदेशकाभ्याम्‌ ( पच्यस्व ) परि- 
पक्को भव ( सरस्वत्ये ) सुशिक्षिताये वाचे ( पच्यस्व ) ( इन्द्राय ) परमेश्रय्योय ( सुत्राम्णे ) सुष्ठ 
रक्षकाय ( पच्यरव ) ( वायु: ) बायुरिव ( पूतः ) ( पबित्रेण ) झुद्धेन धर्माचरणेन निर्दोष: ( प्रत्यड ) 
अत्यव्वतीति # पूजित: ( सोमः ) ऐश्वय्येवान्‌ सोमगुणसंपन्नों वा ( अतिख्चुतः ) अत्यन्तज्ञानवान्‌ ( इन्द- 
स्य ) परमेश्वरस्य (युज्य: ) युक्त: ( सखा ) मित्र: ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५। ५ । ४ | २०-२२ व्या- 
ख्यातः ]॥ ३१॥ 


अन्वय/--हे राजप्रजाजन ! त्वमश्निम्यां पच्यस्व सरस्वत्मे पच्यस्व सुत्राम्ण इन्द्राय पच्यस्व | पविवरेण 


वायुरिव पूतः प्रत्यड सोमोडतिस्ल त इन्द्रस्य युज्य: सा भव ॥ ३१॥ 


(५ जज तो 
भावाथ-मनुष्या आप्रयोरध्यापकोपदेशकयो: सकाशात्‌ सुशिक्षां प्राप्य, शुद्धैर्धमोचरणः 


_ क्लनिबूवनिपश्च ( अ० ३ | २ | ७४ ) इति मनिन्‌ | 
कृदुत्तरपद्प्रकृतिस्व॒रे निच्वादादुदात्तत्वमुत्तरदस ॥ 

( अतिखुत: ) गतिसनन्‍्तरः (आ० ६ । ९। 
४९ ) इति पूर्वपद्प्रक्ृतिस्व॒रत्वम्‌ ॥ 


जात व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


दश्मोध्ध्यायः 
््श्ख्््ा---््ल5्ऊ्््चच्च्स्च्च्त5ः-++++ मनन 


८७१ 


फिर मनुष्य कैसे होके क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


6 
पदार्थ।-- 


देशक [ के छ्वारा ] ( पच्यस्व ) शुदबुद्धिवाले हो (सरस्वस्यै) 


है राजा तथा प्रजा पुरुषों | तुम ( अशिभ्याम्‌ ) सूर्य चन्द्रमा के समान अध्यापक और उप- 
अच्छी शिक्षायुक्त वाणी के छिये ( पच्यस्व ) डद्यत हो, 


( सुत्राम्णे ) अच्छी रक्षा करनेहारे ( इन्द्राय ) परमैश्वर्य के लिये ( पच्यस्व ) दृढ़ पुरुषार्थ करो, ( पविन्रेण ) झुद 
धर्म के जञाचरण से ( वायुः ) वाथु के समान ( पूतः ) निर्दोष ( प्रत्यकू ) पूजा को प्राप्त ( सोमः ) अच्छे गुणों 
से युक्त ऐश्वय्येवाले ( अतिखुतः ) अत्यन्त ज्ञानवान्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वर के ( युज्यः ) योगाभ्यास युक्त ( सखा ) 


मित्र हो ॥ ३१ ॥ 


|. 
आवार्थ।--मदुष्यों को चाहिये कि सस्यवादी, धर्मौत्मा, आप्त अध्यापक और उपदेशक से अच्छी. 
शिक्षा को भ्राप्त हो, झुद्द धर्म के आचरण से अपने आत्मा को पवित्र [ करके ] योग के जज्लों से ईश्वर की उपासना 
और सम्पत्ति द्वोने के छिये प्रयत्न करके आपस सें मित्रभाव से बल ॥ ३३ ॥ 


न(6 2005 


कुविव्जेत्यस्थ शुनःशेप ऋषि: । क्षत्रपतिदेवता । निचृद्‌ब्ाह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घैवतः स्वरः ॥ 


राजादिसभ्ये; ग्रजाय किंवत्‌ कि कि कर्ताव्यमित्याह ॥ 


कुविदुज् यव॑मन्तों यय॑ चि्था दान्त्य॑चुपू्व वियूर्य । 
इहेहैंपां कृणुहि भोज॑नानि ये बहिंषों नमं5उक्ति यजन्ति | 


इन्द्रांय । सवा । सुत्रास्ण इति सुउतत्राग्णे ॥ ३२ ॥ 


उपयामर्गृहीतो5स्यश्विभ्याँ सवा सर॑स्वस्ये व्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णें ॥| ३२ ॥ 
कुवित्‌ । अ॒ज्ल । यव॑सन्त इति यव॑उ्मन्तः। यव॑म्‌। चित्‌। यर्था | दान्ति। अनुपुवेमित्य॑नु्प्वम॥ , 
वियूयेतिं घिड्यूय ॥ इह्ेहेतीह5ईह । एपाम्‌ | कुणुहि। ओोजनानि | ये । ब॒हिंषघः । नम॑उक्तिमिति नम॑:5उक्तिम्‌ । 
यजन्ति ॥ उपयामगहीत| इत्युपय्रामअ्गृहीतः। असि। अशिविश्यामित्यस्बिष्थ्योम्‌। स्वा। सरंस्वस्ये | सवा। 


$ अश्वियों अथीत्‌ आपघ्त अध्यापक उपदेशकों के द्वारा 
उत्तम शिक्षा को प्राप्त करके मजुध्यों को छुछाचारी 


होना चाहिये, सो दर्शाते हैं-- ॥ ३१ ॥ 
उप 
२ ज्ञानी राजा तत्सभ्याश्र सत्यासत्ये विविच्य प्रजानां 
रक्षणं कुय्नुरिव्याह-- 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( कुबितू, अज्ञ ) एवादीनामन्तः ( फिं० ८२ ) 
इत्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ “अज्ग” इत्यत्र यथा भाष्य तथा 
सु छान्‍्दसान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ___ 


( यवसन्‍्तः ) यवशब्दान्मतुप्‌ , सच पिह 
जुदात्त:। यवशब्द ऋदोरप्‌ू (अ० ३ | ३ | ५५ 


| जय यजुरबेदभाष्ये 


८जर 
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पदार्थ:--( कुवित्‌ ) बहैश्वय्य:, कुविदिति बहुनामस्‌ पठितप्त ॥ निध० ४। ९ ( अज्ग ) चोज्षति 
जानाति तत्सम्बुद्धं ( यवमन्तः ) बहबों यवा विद्यन्ते येषां ते, कृषीबछाः ( यबस्‌ ) ( चित्‌ ) अपि 
(यथा ) ( दान्ति ) छुनन्ति ( अज॒ुपूर्वम ) क्रमदाः ( वियूय ) बुसादिक प्रथककृत्य ( इहेह ) अस्मिन्न- 
स्मिन व्यवहारे ( एपाम्‌) कषीवछानाम्‌ ( ऋणुहिं ) कुरु ( भोजनानि ) (ये) ( बहिंषः ) बृद्धाः 
( नमउक्तिम ) नमसो उन्नस्योक्ति वचनम्‌ ( यजन्ति ) संगच्छन्ते ( उपयामग्रहीत: ) बद्मचर्यनियमै: 
स्वीकृत: ( असि ) ( अश्विभ्याम्‌ ) व्याप्तविद्याभ्यां शिक्षकांभ्याम्‌ (त्वा ) त्वा्‌ ( सरस्वत्ये ) विद्या- 
युक्तवाचे (सवा ) ( इन्द्राय ) उत्तमेश्वय्योय (त्वा)( सुत्राग्णे ) सुष्ठु त्राणाय ॥ [ अय॑ अन्त्र: शत 
५।५॥। ४ | २४ व्याख्यातः ] ॥ ३२ ॥ 


अन्वय;--हे भह्त राजन्‌ ! य: कुवित्‌ त्वमश्रिभ्यामुपयामगृहीतो5सि त॑ रूरस्वत्यै हन्द्राय त्वा #सुत्राप्ण 
त्वा बय॑ स्वीकुर्म: । ये बर्दिषो नमउरक्ति यजन्ति तेभ्यः सत्कारेण | मोजनानि देहि | यथा सवमन्त इहेंह यवमलुपूर्व 
दान्ति बुसाबिदू यव॑ वियूय रक्षन्ति तथैषां सत्यासत्ये विविच्य रक्षणं छणुहि ॥ ३२ ॥ 


अन्नोपमालड्वार: ॥ 


(३ 
भावाथेः--यथा कृषीवरछा: परिश्रमेण प्रथिव्या: सकाशादनेकानि फछादीन्‍न्युस्पाद्य संरक्ष्य 
भुज्ञते, निस्सारं त्यजन्ति, यथाविहितं भागं राज्ञे दद॒ति, तथैव राजादिशिजेनैरतिश्रमेणेतान्‌ संरक्ष्य, 
न्यायेनेश्वय्येम॒त्पाद, सुपात्रेभ्यों दत्त्वाउडनन्दों भोक्तव्य: ॥ ३२ ॥ 


राजा आदि समा के पुरुष किसके तुर्य क्या कया करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है? 0 


पदा्थ।-- है ( अज्ल ) ज्ञानवान्‌ राजन्‌ ! जो ( कुवित्‌ ) बहुत ऐश्वय्येवाले आप ( अख्िभ्याम्‌ ) विद्या 
को प्राप्त हुए शिक्षक लोगों के लिये ( उपयामगृहीतः ) ब्रह्मचय के नियमों से स्वीकार किये ( असि ) हैं, उन 
( सरस्वले ) विद्यायुक्त वाणी के लिये ( त्वा ) आपको ( इन्द्राय ) उत्तम ऐड्वर्य्य के लिये ( त्वा ) आपको और 
( सुत्राम्णे ) अच्छी रक्षा के लिये ( व्वा ) आपको हम लोग स्वीकार करते हैं । ]( ये ) जो ( बर्हिषः ) इछधउरुष 
( नमउक्तिम्‌ ) अन्न के कहने को ( यजन्ति ) सु्गत करते हैं, उनके लिये सत्कार के साथ [ ( भोजनानि ) ] भोजन 
आदि दीजिये । [ ( यथा ) ] जैसे ( यवमन्तः ) बहुत जौ आदि धान्य से युक्त खेती करनेहारे लोग ( इहेह ) इस 
व्यवहार में ( यवम्‌ ) यवादि अन्न को ( अलुपर्वम्‌ ) क्रम से ( दान्ति ) छनते [ #काठते ] हैं, भुस से ( चित ) 
( इह्ेह ) नित्यवीप्सयों: (अ० ८ | १|४ ) ५ ज्ञानी राजा और उसकी सभा के सम्यजन सत्या- 
ते अनुदात्त च (अ०८।१।३) सत्य का विवेक करके प्रजाओं की रक्षा करें , यह 
परस्य । 'इह'शब्दः विभक्तिस्वरेणा- बताते हैं-- ॥३२॥ 


“० 


तानोडपि अजमेरस॒द्रणे प्रमादेन त्यक्तः ॥ 


दशसोड्ध्याय: धर 


चख्खि्8्च्च््य्य्च््च््च््््््् सतत 


भी जौ आदि को ( वियूथ ) धथक्‌ करके रक्षा करते हैं वैसे [ ( एपाम्‌ ) इनके ] सत्य अस॒त्य को ठीक ठीक विचार 
के इनकी रक्षा [ ( कृशुहि ) | कीजिये ॥ ३२ ॥ 


इस मन्त्र में उपमालझ्डार है ॥ 


रे 
| भावार्थ:-- जैसे खेती करनेवाले छोग परिश्रम के साथ पथिवी से अनेक फलों को उत्पन्न और 
रक्षा करके भोगते ओर असार को फेंके हैं, और ठीक ठीक राज्य का भाग राजा को देते हैं, देसे ही राजा 
| आदि पुरुषों को चाहिये कि अलन्त परिश्रम से इनकी रक्षा न्याय के आचरण से ऐश्वय्ये को उत्पन्न कर और सुपुत्रों 
| के छिये देते हुए आनन्द को भोगें ॥ ३२ ॥ 


न 2० 
युवसित्यस्य शुनःशेप ऋषि: | अश्विनौ देवते । निचृदनुष्ड॒प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 


समापेनेग्ञाभ्यां ग्रयत्षतो वगिगूजना: संरक्ष्या इलाह ॥ 


० 


युव£ सुराम॑मश्चिना नध॑चाबासुरे सच्चा । 
विपिपाना शुभस्पतीडइन्द्रं कमेस्वावतम ॥ ३३ ॥ 


कप 


रा 


युवम्‌ । सुराम॑म्‌ । अश्विता । नमुचो | आसुरे। सर्चा ॥ विषिपानेतिं | वि5पिपाना | शुभः । पत्ती5इ॒ति 
पती । इन्द्र॑ंस्‌ | कर्मस्विति कर्मठसु | आवत॒स्‌ ॥ ३३ ॥ 


। पदार्थ/--( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( सुरामम्‌ ) सुष्ठ रमनते यस्मिच्‌ तम्‌ ( अश्विता ) सूस्येचन्द्र- 
मसाविव सभासेनेशौ ( नमुचौ ) न मुत्नति स्वकीय कर्म यरतस्मिन्‌ ( आसुरे ) असुरस्थ मेघस्याउय॑ 
| व्यवहारस्तस्मिन्‌ | असर इति मेघनामसु पढितम्‌॥ निध० १॥ १० ( सचा ) सत्यसमवेतौ ( विपिपाना ) 
|. विविध राज्य | रक्षमाणो ( शुभः ) कल्याणकरस्य व्यवहारस्य ( पती ) पाछयितारो ( इन्द्रम्‌ ) परमै- 
॥ श्रयबन्तं धनिकम ( कर्मसु ) ऋष्यादिक्रियासु प्रवत्तेमानम्‌ ( आवतम्‌ ) रक्षतम्‌ ॥ [ अय॑ मन्त्र: 
शत० ५। ५ । ४ | २७ व्याख्यातः ]॥ ३३॥ पु 


अन्वय;--हे रचा विषिपाना झुमह्पती अश्विना यर्व नमुचाबाझुरे कमेसु बत्तेमान झराममिन्द् 
मावतम्‌ || ३३॥ । 

भावाथ/--दुष्टे भयः श्रेष्ठानां रक्षणायैब राजभावः प्रवत्तेतें। नहिं रा 
चित्‌ कर्मचारिण: कर्मणि # निर्विध्तेन प्रवृत्तिभवितुं योग्याउस्ति, न च खा 


$ विद्वान सभापतिरिव प्रजावस्सछो भवितुमरईतीत्यत २ ततू का: दया 
5 0कनत्र त्येके | 


+ विंडपिपाना? इत्यपस्थरः पाठो5्जमेर संद्रिते ॥ 
[ अन्न ताब्छील्यवयोबचनशक्तिष चानश (अ० 


| 
८७७ यजुर्वेदभाष्ये 
८---+ु असम वन स्न्न्न्न््िससिसस2स 


का चप ५ ्_््ल्कतप प 
राजपुरुषाणां स॒स्थिरता जायते, तस्माद्‌ वनसिहवत्‌ परस्पर संहायेन सर्वे राजप्रजाजना: सदा सुखिन: 
स्थु:॥ ३३॥ 


जज-+-बा 5 


सभा और सेनापति प्रयक्ष से वेदयों की रक्त करे, यह विषग्न अगले मन्त्र में कहा है. ७ 


पं 


पदार्थ:--हे (सचा ) मिले हुए ( विपिपाना ) विविध राज्य के रक्षक ( छुमः ) कल्याणकारक 
व्यवहार के ( पती ) पालन करनेहारे ( अख्विना ) सूर्य्य चन्द्रमा के समान सभापति और सेनापति ( युवम््‌ ) तुम 
दोनों ( नम्चों ) जो अपने # कर्म को न छोड़े ( आसुरे ) मेघ के व्यवहार में ( कम॑ंसु ) खेती आदि कर्मों सें 
वर्त्तमान ( सुरामम्‌ ) अच्छी तरह जिसमें रमण करें ऐसे ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वय्य॑वाले धनी की निरन्तर ( आवतम्‌ ) 


रक्षा करो ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ:--दुशें को दण्ड और श्रेष्टों की रक्षा के लिये ही राजा होता हे, राज्य की रक्षा के बिना 
किसी चेष्टावान्‌ [ कार्य करनेवाले ] नर की काये में निर्विध्न प्रवृत्ति कमी नहीं हों सकती । और न भ्रजाजनों के 
अजुकूछ हुये विना राजपुरुषों की स्थिरता होती है। इसलिये ६ जिस प्रकार वन और सिंह परस्पर एक दूसरे की 
रक्षा में सहायता करते हैं, वैसे सब राजा और प्रजा के मलुष्य सदा [पारस्परिक सहयोग से] आनन्द सें रहें ॥३३॥ 


जज 2 
पुत्रमिवेत्यस्य शुनःशेप ऋषि: | अश्विनी देवते | अुरिकृपड्क्तिइछन्द: । पद्ञम: स्वर: ॥ 
राजग्रजे पितापुत्रवद्‌ वर्तेयातामित्याह || 


पुत्रभिंव पितरावश्विनोमेन्द्रावथुः काव्यैंदश्सनामिः । 
यत्सुराम॑ व्यपिंबः शर्चीभिः सर॑खती सवा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ २४ ॥ 


9 विना5पि भावश्रत्ययेन भावाथों गम्यते ॥ पटस्य 
झुक इति यथा ॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


( सुरामम्‌ ) सुपूर्वाद्‌ रमतेः हलश्न ( अ० ३। 
इति अधिकरण घन्‌। थाथवजक्ताज० 


(झआ० ६ | २। १९९ ) 


| १४४ ) इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्ते: 


(विपिपाना ) विपूर्वात्‌ पातेइछान्दसत्वात्‌ 
कानचू , हिवेचने अभ्यासस्य बहुल छन्दुसि (अ० ७। 
४ । ७८ ) इति इत्वम्‌। कदुत्तरपदग्रकृतिस्‍्वरे 
चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( शुभस्पती ) सुबामन्त्रितिं० (अ० २। १। २ ) 
इति पराज्जवक्भावे आमन्त्रितस्य च (अ० ८।१। $ ८) 
इत्यजुदात्तत्वम्‌ ॥ 
झति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
२ विद्वानू सभापति ही श्रजा का प्रिय हो सकता है 
सो कहते हैं-- ॥३३॥ 


>...+॥«--८ 


: आध्तों राजा स्वप्रजासु पिद्वद्‌ वत्तेंत इत्याह-7 
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दश्मोड्ध्याय: <्ड्ण्‌ 

ख्च्य्य्य्स्स्स्स्व्क्क्क्क्क्क्फ्फफिर्ोार्ञ््जजऊजसा मी 

पुत्रमिवेतिं पुत्रमु&३व । परितरौ'। अश्विनां। उसा। इन्हे । आवधु: । काब्यै: । दुश्सनांभिः॥ यत्‌। 
सुरामंसर । वि । अपिंबः । शर्चोमिः । सर॑स्व॒ती । त्वा । मघवन्निति मघअ्वनू | अभिष्णक्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ: -( पुत्नसिव ) यथाउपत्यानि ( पितरौ) जननीजनकौ (अश्विना ) सभासेनेगों 
(उमा ) हो ( इन्द्र ) सरवेसभेश राजन ! ( आवथु: ) स्वेराज्य रक्षेथाम्‌ ( काव्ये: ) कविभि: परस- 
विद्वद्धिवो मिंकेनिगिते: ( दंसनामि: ) कर्मशि: ( यत्‌ ) यः ( सुरामम्‌) शोभन आरामों येन रसेन 
तम्‌ ( व्यपिष: ) बिविधतया पिव (शचीजिः ) प्रज्ञाभिः ( सरस्वती ) विद्यासुशिक्षिता वागिव पत्नी 
(त्वा) स्वास ( सबब ) पूजितथनवन्‌ ( अभिष्णक्‌) उपसेवताम्‌, भिष्णज्‌ उपसेबायामिति 
कण्ड्वादिधातोलेडिः | बिकरणबव्यत्ययेन यको छुक्‌ | अन्यत्कारय्य॑ स्पष्टमू ॥ [ अय॑ मन्त्र: शत० ५। ५। 
४॥। २६ व्याख्यातः ]॥ ३४ ॥ 


 ) मघवल्िन्द्र | यत्‌ त्व॑ शच्चोभि: सुराम ब्यपिबस्तं सवा सरस्वसमिष्णक | हे अभश्निना राजा- 
व रे ८ धीशौ ५ ञः हि 
ज्ञापितावुभो सेनापतिन्यायाधीशो ! युवां काब्य्दशनामिः पितरौ पुत्रमिव ६8 सर्व राज्यमावथुः ॥ ३४७ ॥ 


[ अन्रोपसालझार: ] 


मु 
भआवार्थ।--सर्वेशुभगुणयुक्तो राजधर्मसाश्रित: धार्मिकोड्ध्यापको युवा सन्‌ हथां 
ह | रस ४ लू हद्यां खसह॒शों 
बिदुषी सुलक्षणां रूपछावण्यादिगुणैः सुशोभितां ख्रियमुद्हेत्‌। या सतत पत्यनुकूछा भवेत्‌ | स्वयं च 5 
तदलुकूलः स्थात्‌ । सामात्यश्ृत्यत्लीक: श्रजास्वाप्तरीत्या पितृवद्‌ वर्त्तत, अजाश्व पुत्रवत्‌ | एवं परस्पर है 
प्रेम्णा सह 55हादिता: सर्वे स्युरिति ॥ ३४ ॥ 


अन्न राजप्रजाधर्मोक्तत्वादेतदर्थस्य पूवीउध्यायार्थन सह सद्ञतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
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[शति श्रीमत्परमहंसपारराजकाचाय्योणां श्रीमत्यरमविदुषां 
विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्द्सरस्वतती- 
स्वामिना निमिते संस्कतभाषाउउ्यमाषाभ्यां 
विभूषिते सुग्रमाणबुक्ते यजुवेदाष्ये 
दर्शमोउध्यायः सम्पूर्ण: ॥?०॥] 


$ इन्द्रो मृधां हन्ता || कौं० ४। १ ॥ 
२ दंस इति कर्मनाम || निघ० २। १ ॥ 
३ प्रशंसार्थ मतुप्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( पुत्रसिव ) इवेन नित्यसमासों वि 
पूब॑पदप्रकृतिस्वस्थ॑ च ( अ० २ 


; जद ाा ". 7+ऊ>+>+ ० 


| द् प्यपानहा 


राजा और प्रजा को पिता पृत्र के समान वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 


पदार्थ/--हे ( मघवन्‌ ) || उत्तम धनवाले ( इन्द्र ) सब सभाओं के सालिक राजन ! ( यत्‌ ) जो 
आप ( शचीमिः ) अपनी बुद्धियों के बल से ( सुरामम्‌ ) अच्छा आराम देनेहारे रस को ( व्यपिबः ) विविध 
प्रकार से पीवें, उस [ (सवा) ] आपका (सरस्वती ) विद्या से अच्छी शिक्षा को भराप्त हुई, वाणी के समान 
खी ( अभिष्णक्‌ ) सेवन करे (अथिना ) राजा से आज्ञा को गा हुए + अनापति ओर न्यायाधीश ( उस्ा ) 
तम दोनों (काब्येः ) परम विद्वान्‌ धर्मात्मा छोगों के लिये ( दंसनाभिः ) कर्मों से ( पितरों ) जैसे मातापिता 
( प॒त्रसिव ) अपने सन्‍्तान की रक्षा करते हैं, चैसे सब राज्य की ( आवशुः ) रक्षा करो ॥ ३४ ॥ 


[ इस मन्त्र में उपमालझ्लार है ] 


भावार्थ:-- सब अच्छे २ गुणों से युक्त राजधर्म का सेवनेहारा » युवा अवस्था को प्राप् हुआ 
पुरुष अपने हृदय को प्यारी, अपने योग्य अच्छे लक्षणों से युक्त, रूप और छावण्य आदि गुणों से शोभायमान, 
बिदुषी ख्री के साथ विवाह करे, जो कि निरन्तर पति के अनुकूल हो । और पति भी उसके अनुकूल हो । राजा 
अपने मन्त्री नौकर और ख्री के सहित प्रजाओं में सत्पुरुषों की रीति से पिता के समान [ वर्तें ] और प्रजापुरुष पुत्र 
के समान राजा के साथ वर््त । इस प्रकार आपस में प्रीति के साथ मिल के आनन्दित होवें ॥ ३४ ॥ 
इस अध्याय में राजा प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय के लाथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा य्योणां श्रीमत्परञ्विदुषां 
विरजानन्द्सरखतीसामिनां शिष्येण दयानन्द्सरखती- 
स्वासिना निर्मिते संस्क्ृतभाषाउ्येभाषाशभ्यां 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यज़ुर्वेदभाष्ये 
ब॒शमोड्ध्यायः संपूर्ण: ॥ १० ॥ 


कृपूइजिमन्दि/_ १ आप्त राजा अपनी प्रजाओं में पिता के समान 
अनादेशे बत्तौव करे, इसका प्रतिपादन करते हैं-"॥ ३४ 


अप्ीषोमाश्याम्‌ 
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यजुरवेदआाध्यविवरणान्तर्गतायां व्याकरणप्रक्रियायां पदार्थटिप्पण्यां च 
व्यास्यातपदानामनुक्रमणिका, 
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जाए ए5 डक्‍्थाब्यम्‌ ६११ ॥ 
_इन्द्राझरी ६२६ ॥ पा 
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उद्यत+ ७४५ ॥ | थी |] 2 
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गृहपतिः ) ३१४ ॥ 
गृहपतये ८७८ ॥ 
ग्रृहपतिः ३१४, ८३८ ॥ 
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मेषम्‌ (प० टि० ७ ) ४३२, ४३४ ॥ 
गो० ( द्व० गोपतों ) १९ ॥ 
गोपतो १९ ॥ 
गोपाम्‌ २८७ ॥ 
शोपायत ४९१ ॥ 
गोमन्तम्‌ छणर ॥ 
गोष्टमू ४७८ ॥ 
गोछठानस्‌ १३८ ॥ 
गोसनिः ६७४०॥ 
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च ११८, १२५॥ 
चकार ६६६ ॥ 
चक्रम ३२४ ॥ 
चक्रतु: ७११ ॥ 
चक्षसे ४७३७ ॥ 
चक्षु: ५२२ ॥ 
चल्षुदीः ३६१ ॥ 
चक्षुघा १४८ ॥ 
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पश्यासि १४८ ॥ पुत्राय ४३७ ॥| घूणस्व ४६२ ॥ 
पस्व्यासु ८१७ ॥ पुत्रासः ३०० पृतना: 4१४ ॥! 
पस्पशे ७२० ॥ | छुनः ३३१, ३४० ॥ पृतन्‍्यतः ७२६ ॥ 
पांसुरे ४७४ ॥ घुनातु ४१ ॥ पुतल्यात्‌ ७३८ ॥ 
पाणिना ८७ ॥ पुनामि ६९५ ॥ पृल्सु ६२५ ॥ 
पात ४९१ ॥ घुने ३६२ ॥ पृथ्चिवि १६७ ॥ 
पातु १६५॥ घुमान्‌ ६६३ ॥ उथिविसद्ख ७५६ ॥ 
हर, ० पुर्‌० (ड० निषुरः ) रु२० ॥ | थ्सिवी ३०, ( दर० चावाइबिवी ) 
जा पुरः० (द्व० पुरोहित: ) ७९२॥ | ० सा 
पाप्मना ७६० ॥ 0) हक 55557 
पुरस्तात्‌ १६७ ॥ । पएथिवीव २४६ ॥ 
पाप्मा ७७१ ॥ | एल 000] पुथ्रिच्याः ६७ ॥ 
पायुम्‌ ७३६ ॥ | थिव्यास्‌ ६ 
रन २७८०॥ पुरीषम्‌ ४७१९ | शॉथः कर द७, १६८ ॥ 
पुरीष्यः ३१५ ॥ पृथिव्य १२२ ॥ 
पारयिष्णुः ७६८ ॥| ० ( द्र्ण धत्तः ) ७८ ॥ 
पार्थिवेश्यः ७८० ॥ कल आई सं जा 
पार्वतेयी ३०० ॥ 337 कक 2 मक 
पाशै; ११८ ॥ शपर चआ 2 मर 
पराहि १९, १६५ ॥ अडआ एज 0 खाक जा 
एरूरवा; ४२६ ॥ पृश्चिः १९४, २४८ ॥ 
घुरोगाः ७३१ ॥ सुश्षिगर्भा; ६०३ | 
पुरोयुध्ा ७३८ ॥ घूबतीः १९४ ॥ 
घुरोहितः ७९२ ॥ पृष्ठमू ७८९ ॥ 
पुत्कर० (द०्पुष्करतजम) २३३॥ | बस. पं 
पुष्करलजम्‌ २३३ ॥ 
पेतृमयम्‌ ६४५८ ॥ 


पोषः २८१, रेछ३े ॥ 
पोषाय २१३ ॥ 
पोषेण २८०, है५०, ३९४ ॥| 


पोषेः ३११ ॥ 


प्यायतास्‌ ४३८ |। 
८ ब्न्‍ १८८ ।॥! 
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प्र-अपेयतु 


श्र] 


प्र-्अपेयतु १५ ॥ । प्रष्छुत; ७४७ ॥ बम्भारिः ( प० टि० ७ ) ४८' 
प्रगर्धिचः ७७८ ॥॥ प्रबुधे ३७९ ॥ | बम्भारे ४०४ ॥ 
अघासिनः झ२३ ॥ । प्रभिन्दन्‌ ४९७॥ बहहिं: ६३० ॥ 
प्रचेताः ४४७ ॥ प्रयति ६८७ ॥ बहिंषदम्‌ ५९४ ॥ 
प्र-चोद्यात्‌ ३०७ ॥ प्रयनू २४८ ॥ बहिपे १७७ ॥ 
प्रजननाय दे५३ ॥ प्रयुतम्‌ ५४४ ॥ बलगम ४७० ॥ 
प्रजनयनू ७९६, ( प० टि० ३ ) प्रयोभि: ७८७ ॥ बलगहनम्‌ ४६९ | 
६०४ ॥ प्रवसन्‌ ३१९ ॥ बेन ०६३५ ॥ 
प्रजा (८० प्रजावती) १४ ११३ ॥ | प्रवहन्ति ३७९ ॥ बहिर्धा ४४७ ॥ 
प्रजाननू ६८६ ॥॥ प्रवाहणः ४८४ ॥ बहु० ( द्व० बह्ी: ) १९ ॥ 
प्रजास्यः: ४०० ॥ प्रविष्ट: ४३० ॥ बहुकार ८६६ ॥ 
| प्रशस्तिषु ७६४ ॥ बह्ीः १९ ॥ ]॒ 
| अश्ञास्त्रो: ८७७ ॥ 0590 ॥॥ 
अणक्‌ू ३०० ॥ लि टी बाहुः ११७५, १६१३ ॥ 
प्रणिनाय ७०५ ॥ प्रसवे ६२, ६९, १८२, ३८६ ॥ बाहुभ्यास्‌ ६२ ॥ 
प्रणीती ६३२ ॥ प्रसितिम्‌ १०३ ॥ बिभीत ३१७ ॥ 
प्रवक्ता ४८७ ।॥॥ | अ्रसित्मै २०६ ॥ बिभ्दुत ६९७ ॥ 
अतरणः ४२१ ॥ | प्रस्तर० (द्० प्रस्तरेष्ठाः) २०१ ॥ बिश्वत्‌ ३१७ ॥ 
प्रति ७८, <७, १००, १०३ ॥ प्रस्तरेष्ठाः २०१ ॥ बिश्रतः ३१७, ३४१ ॥ 
अतिख्यातः ७४५ ॥| नह एप ॥ बप्न्य: 5 ५ 
प्‌ * 
अतिग्रुभ्णातु ८७, १०४ ॥ प्राची ४७८ ॥ बुहतः ४५२ ॥ 
प्रतिग्रह्मीत्रे ६५० ॥ छल्दहा 20 इहतीः ३३६७ ॥ 
घ्े शा बृहतीम्‌ ४६७ ॥ श्ज् 

अतिधातवे ६९० ॥ प्राणम्‌ ५३६ ॥ हे 

प्रति बृहदुक्षाय ३६७ ॥ 
अतिपत्‌ ६३७ | प्राणाय १०३, ६१९ ॥ गरत्मार जम 
अतिमुख्ञमाना: २२७ ॥ प्राणों अक्ढे अड्डे ५४७ ॥ हो ड्ि 

तिरक्षत्‌ ६९२ ॥ हद 
पा प्रियम्र्‌ ३७३ ॥] बुहद्दते ६६१ ॥ 
अ्तीचीनम्‌ ५५४ ॥ प्रोक्षणीः १२९ ॥ श् 
प्रतीचीम्‌ ८४२ ॥ प्रोक्षामि ७४, १७७ ॥ 
प्रतूर्तिं: ७६४ ॥ प्रोक्षिता: ७४ ॥ 
5एयडड (| प्रोह्ामि १९१ ॥ 
प्रत्र० ( प० टि० २) ७५९३ ॥ प्रोद्ममाण: ७१२ ॥ 
प्रत्नाम्‌ २७४ ॥ शहर 
प्रत्यद्यम्‌ & 

344 आह फटू ७८० ॥. 

अत्यस्तस्‌ ८४५ ॥ देता 
प्रत्युट्मू ५४ ॥ 750 
प्रथन्ताम्‌ ७०१ ॥ 
अथमः २७१ ॥। 


प्रदातारम ६४५ ॥ 
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.. 


ब्राह्मणानास्‌ 4१९ ॥ 
ब्रूतातू ७२१ ॥ 
भर 

भक्ष: ६७४ ॥ 

भक्षयासि ७११ ॥ 

सक्ष्यमाण: ७४५ ॥ 

भगाय ४३८, ६६६ ॥ 

भज्ञेन ५८० ॥ 

अद्गम्‌ ३५५ ॥ 

भन्दनानास्‌ ७२९ ॥ 

भरनन्‍्तः २८७ ॥ 

भरमाणा: ६८३ ॥ 

भरीमभिः ७०४ ॥ 

भर्ग: ३०७ ॥ 

सवत ६६१, ७६३ ॥ 

भवतम्‌ ४२९ ॥ 5 
भवाति ५४७ ॥ 

भस्मना ५७० ॥ 

० भाग (द्व० संस्रवभागा:)२०० ॥ 
भागम्‌ १७, ४४ ॥ 

भागधेयी: ५५५ ॥ 

भीमः ४६४ ॥ 
आुब॒० ( 5० आुवपतयें ) १५८॥ 
भुवः ३१० ॥ 
आुवन० (द० भुवनपतये) १५८ ॥ 
._ अुवनपतये ३७५८ ॥ 


भगवः २७२ ॥ 
स्ुगूणाम्‌ ५६ ॥ 
मे; ११३ ॥ 
भेषजम्‌ ३४६ ॥ 
भौंवनाय ७८७ ॥ * 
आज ४०४ ॥ 
आजन्तः ७१७ ॥ 
आजम ३८७ ॥ 
आजमानः ४१२ ॥ 
आजसा «४८ ॥ 
आजिष्ठ ७३७॥ 
आजिष्ठ: ७१७ ॥ 
आता ३९० ॥ 
आतृव्यस्य ( प० दि० ६ ) 
९१, ९७५, ९६ ॥ 
सम 
मधवन्‌ ३०६ ॥ 
मधघवानः १७९ ॥ 
मतिम्‌ ( प० टि० ३ ) ३९९ ॥ 
मती ३३५ ॥ 
सहत्स्व ६६३ ॥ 
मदिनू० (द्व० मदिन्तमः) ७६० ॥ 
मसदिन्तमः ७६० | 
मदिन्तमानास्‌ ७२५ ॥ 
मद्यम्‌ ७८६ ॥ 
मधवे ६२४ ॥ हु 
मधु० (दू० मधुमतीः ) ३०७, 
( ढ्र० मधुन्तमानाम्‌) ७२९ ॥ 
सधुजिह्नः 4६ ॥ 
मधुस्तमानाम्‌ ७२९ ॥ 
सघुमतीः १०७ ॥। 
मघुमतीभिः १०७ ॥ 
सध्यमेष्ट्याय ८६७ ॥ 


५९०, 


| मरीचि० 


मनसः २०९ |॥ 

मसनसा ३१७ ॥ 

मनसे ( प० टि० ३ ) पद ॥ 
सना ३८७ ॥। 

मनजुच्यकृतत्य ६७६ ॥ 


मजुष्यानू ७००, ८०३ ॥ 
मनोजवा: ४४७ ॥ 
मनोजाताः ३७४ ॥! 
मनोझुबस ७२४ ॥ 
मनोथुजः ६७७ ॥| 
सन्त्रसू २६४ ॥ 
सल्थिशोचिया ६०५ ॥ 
सन्‍्थी ६०७, ७४३ ॥। 
मन्सभिः ३३८ || 
सल्यतास्‌ ४३६ ॥ 
सल्यये २३१ ॥ 


; मस २४४ ॥ 


सयि ३७५, हे७र ॥॥ 

सयूखेः ४७६ ॥ 

सयोझ्ुवा ६२८ ॥ 

( द्र० 
ज८० ॥| 

मरीचिपेम्यः ७८० ॥ 

मरुतू० (द्व० मछ्ेत्रेभ्यः) ८१० ॥ 

मरुतः बै२३, ३२९, १०२, ७४१ ॥ 

मरुझ्धिः २११ ॥ 

मरुच्षेत्रेम्यः ८१० ॥ 

सकौय (प० टिं० २) ६०१, 
६०२ ॥ 

मर्डिता ५७७५ ॥ 

मत्ते: ३६८ ॥ 

मच्यक्ृतम्‌ ६२९ ॥। 

मच्त्यस्य ३०० ॥| 

मर्च्यचु ३८३ ॥ 

मच्यें: ३२५ ॥ 

मलम्‌ ५४२ ॥ 

महः २८१, ३२६, ४६२ ॥ 


मरीचिपेश्यः ) 
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महिसानम्‌ 


श्णु ओऔष्म 
रन. "*] 
महिमानम्‌ ७०१ !। में ४८, १४९॥ यन्तम्‌ ७५४७ ॥| 
महिषः २७७ ॥ मेढम्‌ ५३६ ॥ यन्ता ४९२, ७६२ ॥ 
महीनास्‌ ३०४ ॥ सेघ० ( द्र० मेघसाता )७०८२ ॥ यन्त्रमू ३८६ ॥ 
महेन्द्राय ६३५९ ॥। सेघसाता ७८२ ॥ यन्त्रिये ८०१ ॥ 
मा 3०, 3८, २८:०२०/१ ३ न याय व य्रम० ( द्र० यमनेत्रेम्यः ) ८१० ॥ 
0 ]॥ । तट हतल ॥| यमनः ७९१ ॥ | 
मातरः ३७५ ॥ । मेष्ये ३४७ ॥ यमनेत्रेभ्यः ८१० ॥ | 
मातरम्‌ २४८ |! सो ३२५, ८५८ ॥ यमे १७२ ॥ ड्र 
मातरिश्चनः ३७ ॥ मोदमानः ३१७ ॥ यवः ४७७ (द्व० यवमन्तः ) 
मातृतसाखु 4३७ ॥। सौंक्‌ १३९ ॥ <७१ ॥ 
मात्रा ६९९ ॥ 5 य्‌ यवमन्तः ८७१ ॥| 
मादयध्ये २६८ ॥ यः ७६, ११८ ॥ यवय ४७९॥। 
सादयध्वस््‌ ७८३ ॥ यक्षि ६९२ ॥ ० यवस॒ ( द्र० सूयवसिती ) 
माधवाय ६२४ ॥ ० यक्ष्मा ( द्र० अयक्ष्मा ) १७ ॥ की 
साध्वी ७९२ ॥ यच्छ ७२३ ॥ यवसेन ७९० ॥ 
साजुबः ७५२६ ॥ यच्छन्ताम्‌ ६० ॥ यविष्व्य २४३ ॥ 
सान्दाः <२८ ॥। यच्छन्ति ३०५ ॥ यब्या ३२६ ॥ ॥ 
मारुतख्‌ ५४० ॥ । अजम्रै: ७५३० ॥ यशोभगिन्य २०६ ॥ 
मा्जोछीयः 7 यजन्ति ४२१ ॥ यस्यें ६९९ ॥ हि 
सात ब३२॥ यजमानस्य १९, ३१३ ॥ याहि ६८६ ॥ 
साएदु ६७८ ॥ यजिष्ठ: २७०२ ॥ युक्ता ७०७ ॥ ४ 
मित्द्ववः ७८० ॥ क यजुमिं: ३५७ ॥ युक्षवर ७०७ ॥ 
मिन्न० (द्वृ० मिन्नावरुणों) १६१ ॥ हल ता हो युदू ८६१ ॥ 
मिन्र: ३८८ ॥ यज्ञ० ( द्व० यज्ञपतिः ) ३८ ॥ युज्यः ५२० ॥ 
मित्रावरुणनेत्रेभ्यः ८१० ॥ यज्ञः ११३ ॥ युज्यमानः ७६७ ॥ 
मित्रावरुणों १६१ ॥ यज्ञल्यम्‌ ३६९ ॥ 
मिमाना: ७७५ ॥ यज्ञपतिः ३८, ६० ॥ 
मिसिक्षताम्‌ ७०४ ॥ यज्ञपतिम्‌ ७० ॥ 
मीहुषः ३२६ ॥ यज्ञवाहसम्‌ ३७४ ॥ 
सुग्धाय ७८७ ॥ यज्ञवाहसि ८१४ ॥ 
सूज़० ( द्व० मूजबतः ) ३५० ॥ यज्ञियानाम्‌ ६७९ ॥ 
कह 0 यज्ञियासः झद४ ॥. 
सूद नू ३९३ ॥ यत्‌ ७४॥ 
मूदों २६६ ॥ यतः २७० 
सूलम्‌ ११८ ॥ ३ 
मस्टग: ४६४ ॥ 


मडयन्तः ६६१ ॥ 
ख़त्योः 
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. राजस्व: ८२२, ८३४ ॥ 


«.. चर्चोधामू 
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रंहों ५४४ ॥ 
रक्ष ४४, ६०५ ॥ 
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राष्ट्र ७९२ ॥ 
राखा १४८ ॥ 
राख ३८३ ॥ 
रिपु: ३०४ ॥ 
रिप्रम्‌ू ३५९ ॥ 
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चनस्पते ( प० टि० ४ ) ३७२॥ 
बन्लुथः ६०३ ॥ 

बनेणु २७२, ४३० ॥ 
बन्दते ३२६ ॥ 
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वयस्‌ ७७, ११८ ॥ 

बयस्कृतम्‌ २७८ |॥ 
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वसुवित्‌ २९८ ॥ वायु: १३७ ७ 

वसुवित्तमम्‌ ३३२ ॥ बायो ७४० ॥ 
वसुश्रवा: २९१ ॥ वारणेघु ३०३ ॥ 
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विश्वकर्मा ४४, ७३५ ॥ 
विश्वकर्माणस्‌ ७२४ ॥। 
विश्वजनस्थ ४८० ॥ 
विश्वतः ३०९ ॥ 
विश्वथा ५९४ ॥। 
विश्वदेवनेत्रेम्यः ८१० ॥ 
विश्वदेवेभिः २११ ॥ 
विश्वघाः ३८ ॥ 
विश्वधाया: ४४ ॥ 
विश्वग्दतः ८९८ ॥ 
विश्वरूपी २८५॥ 
विश्वरूपे ७८५ ॥ 
विश्ववार ५८५ ॥ 
विश्ववारः ५९८ ॥ 
विश्ववेदसम्‌ ३१२ ॥ 
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विश्वव्यचाः ( प० टि० ३ ) ४८८, 
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विश्वशम्भुवी 4३५ ॥ 
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विश्वस्य १६१ ॥ 
विश्वाभ्यः ९६ ॥ 
विश्वायु: ४४ ॥ 
विश्वावसुः १६१ ॥ 


विश्वाहा ६६३ ॥ 
विश्वे १८६ ॥ 


| बीतिहोत्रम्‌ १६३ ॥ 


बीति० ( दल्‍० बीतिहोत्रम्‌ ) १६३७ । 


बीर० ( द्व० वीरबत्‌ ) ७५२ ॥ | 


। बीरतमा ७४७ ॥ | 


चीरताम्‌ ५९७५ ॥ । 
बीरवबत्‌ ७५२ ॥ 

बीरैः ३११ ॥ 

वीरयक्ृतः ८६१ ॥ 

वीयम्‌ १७४ ॥ 

बीयेंमि: ७४७ ॥ 

बुरीत ३६८ ॥ 

बुका: ४७१५ ॥ 

बुजनम्‌ ( प०्टि० ३ ) ५९४ ॥ 
बृणक्ति ४०७ ॥॥ 

बुत्रतुरः ५७० ॥ 

बृत्रतूय ७३ ॥ 

बृत्रस्य ३५९ ॥ 

बृत्रहनू ७०७ ॥ 
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बृद्धायुम्‌ ४८ ॥। 

बृषणों ४२६ ॥ 

वृषभः ४०८ ॥| 

बृषभस्य ७३१ ॥ 

बृषसेनः ८२३ ॥ 

बृूषधा ६७१ ॥ 
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बृष्ण: ६७१ ॥ 


चेष्प: १४८ ॥ 
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०व्यचा: (द्व० विश्वव्यचाः ) ॥ 
४८९ ॥ 

ड्यन्त; ७६० |) 

ब्यन्तु १९४ ॥। 

व्ययब्तालू्‌ ( पण्टिं०ण ६ ) 5५२३ ॥ 

व्यवसाययात्‌ ३४५ | 

ब्यानायथ ३०३, ७८० ॥ 
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जुक्रम्‌ ७३ ॥ 


जुक्रशोचिषा ७९६ ॥ 
झुक्राय ६२४ ॥ 
झुचये ६२७ ॥ 


झुन्धासि ७४ ॥ 

झुन्ध्यू: ( प० टि० २ ) ४८६ ॥ 
झुमस्पती ८७४ ॥ 

झुष्मिन्‌ ३२६ ॥ 

झूर ७३८ ॥ 

श्रणोत्तु ण०५ ॥ 

श्ण्वते २६७ ॥ 

शेपे ७४२ ॥ 

० शेव० ( द्र० सुशेवाः ) ३७६॥ 
शोचिषे २४१ ॥ 

शोचिष्ठ २९३ ॥ 

शोषाय २३९ ॥ 


। इनप्त्रे ४६७ ॥ 


स्येन; ४१६, ( द० इयेनस्थेव ) 


७७९ ॥| 
इयेनस्येव ७७९ ॥ 
श्रत्‌ ६६३ ॥ 
श्रिया ७६७ ॥ 
श्रुधि २९३ ॥ 
श्रेयसः ३४५ ॥ 
श्रेयस्कर ८६६ ॥ 
श्रेष्ठ० ( दर० श्रेष्ठसाय ) १५ ॥ 
श्रेष्ठटमाय १७५ ॥ 
श्रोश्रम्‌ ३८१ ॥ 
कछोकाय ८३२ ॥ 
आात्रः ४८४ ॥ 
श्वान्रम्‌ ३७६ ॥ 
खात्रा: ७७० ॥ 
घर 


षटू 4०५॥ 
घडक्षरेण ८०४ ॥ 
घोडशम्‌ ८०८ ॥ 


संरराण: ७३० ॥ 
संरराणा: ६८३ ॥ 
संवाक्‌ छछ३ | 
संवेशपतये २०६ ॥ 
संसनिष्यद्त्‌ू ७७७ ॥ 
संस्कृतम्‌ ४१६ ॥ 
संस्कृति: ५९८ ॥ 
संस्नरव० (द्ृ० संज्रवभागा:) २००॥ 
संख्रवभागा; २०० ॥ 

संहिता २८७॥ 

सक्तुश्नी: ७४३ ॥ 

खखा ७२१ ॥ 

सखिभ्यः २९३ ॥ 

सख्यम्‌ ३६८ ॥ 

सगरा: ४९० ॥ 

सभ्य: ३९० ॥ 

सम्मे ४०२॥ 

सचते ७३० ॥ 

सचस्व २९० ॥ 


सचाभुवः ३२८ ॥ 
सचेतसौ धर९ढ॥ 
सजातः ४७० 

| सजातवनि ९१, ९७, ९: 
सजू: २६२ ॥ 
सजोषसः शेर३े 


पल 


सचा «७४ ॥: « 3 आओ 


घोडशाक्षरेण 22८॥/ 
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कक मा मन दे 2 
>> न 
सदृसि उछण ॥| ; सरस्वति ७२१ ॥ ॥क्‍ 
सदा ५२२ ॥ सरस्वत्ये २०६, ३९७ ॥ | 
सघमादः <ड३ै५ ॥। सरिष्यन्तः ७६९ || । 
सघस्थम्‌ ४७६०, <३७॥ सरिष्यन्तम्‌ १७२ ॥ | 
सघस्थे ६८४ ॥ सर्व० ( द्र० स्बवीरः ) ६८८ ॥ 
सनिष्यवः ७८२ ॥ | स्वतः ७७३ ॥ ॥ 
सनेमि ७८०, ७९७ ॥ सर्ववीरः ६८८ ॥ । 
सनन्‍्तम्‌ ७५८ ॥ सर्ववीरम्‌ ७९४ ॥ 
सनन्‍्तरन्तः ३७५७ | सलक्ष्म ५४७ ॥ 
सन्न; ७४६ ॥ सकिछः ७४७ ॥ | 
सन्‍्या ४३८, (० भाष्ये १२७)॥ | सवनानि ६०८ ॥ । 
सपत्नक्षित्‌ (द्व० भाष्ये ३३१), | सविता १५, ४१, 4७, १०४ ॥ 
(प० टि० १) १३२॥ | सवित॒ः ६२, ६५ ॥ 
सपत्रदस्भनम्‌ २७८ ॥ । सवीसनि ४०० ॥ 
सपत्नसाही ४४५ |। | सब्यात्‌ ४६२ ॥ 
सप्त (द० सप्तविंशति)७६७,८०५ ॥ | ससवांसः ७९० ॥ 
सप्तदशम्‌ 4०८ ॥ ससवांसः ७८६ ॥ 
रउय 203 | ससर्वांसम्‌ १८९ ॥ 
संलविशतिः ७६७५॥ सस्त्ि० ( द्र० सस्तितमस्‌ ) ७७ ॥ 
सप्ताक्षरेण 4०४ ॥ सस्त्रितममू ५७ ॥ 
सबन्धुः ४७० ॥ सह ३२७, ५५५ , (द० सहसूक्त- 
सभायाम्‌ ३२४ ॥ बाकः ) ६८८ ॥ 
सम्‌ १०६, १००,११०,११३,१३२॥| | सहः ३१२ ॥ 
प समनसों ४२९ ॥ सहसूक्तताकः ६८८ ॥ 
हैँ समने ७६८ ॥ सहसे ६९७ ॥। 
समस्मात्‌ २९५३ ॥ सहसोमाः ६७३ |) 
समानः ४७० ॥ 5 हक 
न्‍ सहस्याय ६२७ | | 


सुपोष: 


सहस्व० ( द्र० सहख्रधारम्‌ ) ४१, 
( द्र० सहस्नभ्टृष्टि: ) ११५, 
( द्र० सहस्रवत्याः ) ५०९ ॥ 
सहखजित्‌ ७९८ ॥ 
सहस्रधारम्‌ ४१ ॥ 


सहौजसः ८२५ ॥ 
सा ४ड्ड ता 

सातये २६८ ॥ 

सादयामि ६७ ॥ 

साथु० ( ढ० साधुकर्मी ) ७२५ ॥ 
साधुकसा ७२७ | 

साम्राज्यमू ३५७ ॥ 
साम्राज्याय <६४ ॥ 
साम्राज्येन ८०१ ॥ 

साविन्नः ६६५७ ॥ 

साविषत्‌ ७६२ ॥ 

सलावीः ( प० दि० २) ६६४ ॥ 
सिद्धामि <०१ ॥ 

सिल्छु+ ७४६ !। 

लिंही ४४५ ॥ ] 
सु ४७२, रे२७ || 

सुक्ृतसू ७२१ ॥ 

सुक्रतुः ४००, ८६४ ॥ 
सुक्ष्मा १२७॥ 

सुखम्‌ ३४६ ॥ 

सुगन्धिम्‌ू ३४८ ॥ 

सुगा ६८३ ॥ 

सुग्ृहपति: २२२ ॥॥ 
सुगोपातमः ७०३२ ॥ 

सुचरिते ३०७ ॥ 

सुता: ५८७ ॥ 

सुत्याम्‌ ४७३५ ॥ 

सुन्नाम्ण ८७० ॥ 

ब्रः २१७, ६७८ | 
( दु० सुधातुदक्षिणम्‌ ) 


६3९ || 
सुधात॒दक्षिणम्‌ ६४९ ॥ 
सुधातुम्‌ छ०॥ 
सुन्वते ६०९ ॥| 
सुपथा ४९३ ॥ 
सुपरिविष्टा: ७३४ ॥ 


_ सुपिष्पछाभ्य: ७१६ ॥ 
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सुप्रजा: 


सुश्रजाः २१०, (द्व ० सुप्रजास्त्वा- 
ये ) ३७३ ॥ 

सुप्रजावनि: ४४९ ॥ 

सुप्रजासत्वाय ३०३ ॥॥ 

सुप्रतिष्ठानः ६६७ ॥ 

सुप्रतीची ३८८ ॥ 

सुप्राची ३८८ ॥ 

सुश्नीतस्‌ू ६९७ ॥ 

सुप्रीता; ७९९ ॥ 

झुप्वा ४२ ॥ 

सुभूताय ६०९ ॥ 

झुर्दतसू ६९७ ॥ 

सुसतिः ६६१ ॥ 

सुमना; ३१७ ॥ 

सुमित्रध; ४०४ ॥ 

सुम्तित्रियाः ७५३ ॥ 

सुछडीकामू ३७४ ॥ 

सुमेधाः ३१७ ॥ 

सुज्ञाय २९३ ॥। 

सुझे २०३ ॥॥ 

झखुयजा ४३० | 

सुयज्ञा; ६३२ ॥ 

सुरासस्‌ 4७४ || 

सुवध्वमू ८५० ॥ 

खुबीरः ३१०, ४२१ ॥ 

सुवीर्यम्‌ ७१३ ॥ 

सुवीर्याय ३७३ || 

| सुशमि ८२ ॥ 

| सुशर्मा ६६७ ॥। 

सुशेवः ८६६ ॥॥ 

सुशेवाः ३७६ ।॥ 

सुषदा १३६, २०६ |। 

सुधदामू ८६३ || 

सुषू० ( ० सुषूतमम्‌ ) ५३४ ॥। 

सुपृतमम्‌ ७६४ ॥ 

सुसंह्शमू ३३६ ॥ 

सुसमिद्धाय २४७१ ॥। 

सुसस्‍्या: ३७२ ॥ 

सुहस्त ४०४ ।। 


। 


सूक्त० ( 5० सूक्तोक्तो ) ६९३ ॥ 
सूक्तोक्तो ६९३ ॥ 


| खूनवे २८९ | 


सूचतावती ७९२ | 
सूपायनः २८९ ॥| 
सूयमानः ७४३ || 
सूयवसिनी ४५६ |; 


। सुरयः ७२२ ।॥। 


सूर्य: ५०३ ॥ 
सूर्यस्वचसः ८२७ | 
सूर्यवर्चसः ८२८ ॥ 
सूर्यस्य ६५ ॥ 

सेत्‌ ७६२ ॥। 

सेघ ९१ || 

० सोम (द्र० अप्नीषोमाभ्याम्‌) ६३॥ 
सोम० ( द्ू० सोमसखा ) ३९० ॥ 
सोमक्रयणा: ४०४ ॥ 
सोमक्रयण्यामू ७४० ॥ 
सोमनेत्रेभ्यः ८३० ॥ 
सोमपा; ७०७ || 
सोमपीथः ६६३ ॥ 
सोमभ्दतः ४२४ ॥। 
सोमसखा ३५९० ॥ 
सोमानमू्‌ २९७ | 
सोमेन ४४ ॥। 
सौमगाय ७०५९ ॥ 
सौमनसः ३१५ |। 
स्कनू ३२२ ॥ 
स्कमिता ७४७ || 
स्कम्नुवन्त: ७७७५ || 
स्कस्मनी। १०० |॥ 
स्कम्भसज॑नी ४३९ ॥ 


स्तोकानाम्‌ ५४० ॥ 
स्तोमेन ३३८ ॥॥ 
स्थ १४, ७४, ९६ || 
स्थः ६९ ॥॥ 
स्थानम्‌ १७४ ॥। 
सम ३२६ |॥। 

स्थात १९ ॥ 

स्यू: ४६७, ४८३ || 
स्पमोन: ४०४ ॥ 
स्पोना १२६ ॥ 
खुग्भ्य; १५७ || 
रुव; ६७, ३१० ॥। 
स्वदन्तु ३७६ ॥ 
स्वधया ७४५॥ 
स्वधा १७२ ॥। 
स्वधामि: ३२९ ॥ 
स्वधिति: ३७३ ॥ 
स्वधिते ३५७ ॥ 
स्वष्ति; ७३४॥ 
सवपा; ७३२ ॥ 
स्वभानवः ३३४ ॥| 
स्वयम्भू: २१९५ | 
स्वरणम्‌ २५७ ॥॥ 
स्वराज: ८२८ ॥॥ 
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ह्वर्षीतू 


हंस; ८६० ॥ 
हुतः ७७२ || 
हतम्‌ ७३८ || 


हवनेघु ६०३ ।। 

हवम्‌ २९१, ५८५, ६३०, ७८९ ॥ 

हबिः «८२, (हृ० हविष्मतीः ) ३४४, 

( द्वू० हविष्मतः ) ३२६-॥ 

हविर्धानम्‌ ६० ॥। 

ह॒विष्कृत्‌ «९ ॥! 

हविष्मतः शे२६ || 

हृविष्मती: २४४, ५७३ !| 

_ हृविष्यः ७६० ॥ 

हच्यम्‌ ४४, ६५ ।। 

हृब्यवाहन; ४८४ ॥ 

हज्यसूदनः ४८७ ॥ 

हब्या २३९ ( हृष्टव्यं परिशिष्ट 
घू० २७ ) ॥ 

हब्ये ७२१ ॥। 

हस्त ४०४ ॥ 

हस्ताभ्याम्‌ ६३, १4२ ।॥ 

हारियोजनः ६७३ |। 

हार्दि ५४९ ॥ 

हि ६९० ॥ 

हिंसिषम्‌ ३३५ ॥ 


हिमा; २२२ ॥। 
हिरण्य० (द्वू० हिरण्यपाणिः) ८७, 
( ह० हिरण्यरूपी ८४७॥ 

हिरुण्यपाणि; ८७, १०४, ४०० | 
हिरण्ययी ६९९ |। 

हिरण्यरूपी «४७ ॥॥ 

हिरण्यद्तू ७७२ ॥। 

हुवेम ७२४ ।॥। 

छूयसानः ७४७ |) 

हृत्यु ४६० ॥ 

हृदयस्‌ ६५३ ॥॥ 

हृदयाविधः ६९० ॥। 
हेमन्तशिशिरी ८४५ ॥ 

होता २७१ ॥ 

होन्रसू्‌ ३७७ ॥। 

होमाय ७४५ || 

० हुतम्‌ ( द० अहुंतस्‌ ) ६०॥ 
ह्वाः ३८, ६० ॥| 
ह्वाषीत्‌ ३८, ६० ।। 
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इ७॥२ २३ 
७७।२ २३ 
&६३।३ ३१ 
६४ ब्रज 
३ ब्र्ड 
अर डर 
<८र हर] 
<4<६॥३ २४ 
<६।२ २५९ 
39 हे 
७ १६ 


“मतसेदात्‌” इति स्थाने “इश्सिदाद्‌” इति पठतीयम्‌ ॥ रे 
*बाल्यथी ज्ञानाथोः” इत्यन्न, “ ( ख 7 )” इतो्प्रे पठनीयम्‌ “() ) णौ गमिरबोधने ( आ० 
९। ४। ४३ ) इति सूत्रेण स्प४ ज्ञायते, यद्‌ 'गम्लूः घातोः बोधनमित्यशीः | अन्यथा “अबोधने” 
इति निषेधों <नश्रेकः स्थात्‌, साप्येडपि तग्रैव स्वीकारात्‌” ॥ 


हा । ्‌ छ्यां )) भरतस्वामिसामवेदभाष्ये पृ० १९३ ऋष गतौं?, गत्यथी बुद्धचथोः कट 
इंति पठनीयम्‌ ॥ हे 
“पूर्वसवर्ण” इत्यस्थ॒स्थाने “पूर्वरूपे” हृति पठनीयम्‌ ॥ 
इतो<ओ्ें पठनीयम्‌--य० $ । २६ छ० १२६ प॑० १७ भाष्य आचार्येण 'दिजु' धातोडॉग्रत्ययः 
प्रद्शितः” ॥ 
“ततीयातत्पुरुष:” इत्येतस्य स्थाने “उपपद्समासस्वरसिद्धिः” इति पठनीयम्‌ ॥ 
“नामन्सीसनू० (० ४ | १७३ ) इत्यादिना मनिन्‌प्रत्ययान्तों निपातितः” इत्यस्थ स्थाने 
“अत्तिस्तहु० ( ड० १ | १४० ) इत्यादिला मन्प्रत्यथान्तः?” इति पठनीयम्‌ ॥ 
“आदेशः”, इल्यस्थ स्थाने “आदेशः, सकारलोपाभावश्र”? इति सम्यक्‌ पाठः स्यात्‌ | स चाम्रिम- 
पह्को छेखकप्रमादेन गतः स्थाद्‌ इति प्रतिभाति | सकारलोपाभावो5न्नास्ति, स चा््धघातुकत्वा- 
देव सस्भवति, सार्वधातुकत्वात्ु सकारलोप एवं स्थादिति । विषयोव्यमग्रे य० २। ८ प्ृ० १७३ 
( स्थेषम्‌ ) इति सिद्धों, थ० २। ३२ ए० २३१ ( देष्म ) इत्यस्थ सिद्धो च स्ववमेव भाष्यकारेण 
सम्यक्‌ ग्रतिपादितस्तन्नापि दृष्टब्यः ॥ 
त्मज स्थाने 'जप* इति सम्यक्तरं स्यात्‌, अन्बये तथा दृशनात्‌ । 
इतो5ग्रे टि० पठनीयस्‌-- विराड्‌ गायत्री इति अजमेसमुद्धिति कोशेषु च पाठः”। सच 
तृतीयपक्कौ 'भुरिगार्ची गायत्री इत्यस्य टिप्पणी उ्ृष्टव्या ॥ 
“इत्युदात्ननिव्वत्तिस्वरेण० ” इति स्थाने “इस्येकादेशस्व॒रेण ०”? इति पठनीयम्‌ ॥ 
“बुषादित्वादा०”” इति स्थाने “नित्वादा!० इति पठतीयस्‌ । दे 
“क्तः । गतिकारकोपपदाव्‌ छत (अ० ६। २। १३५ )” इल्यस्य स्थाने 
(अ० ६। २। १४४ )” इति पठनीयम्‌ ॥ 5 है, / 
“वर्षबूद्धस्तं मूलविभ्रुजादित्वात्‌ कः” इल्स्य स्थाने वर्षबृदः रि क्तः? 
“प्रतिग्रृभ्णाति” अतन्र “प्रतिग्रह्नाति” इति पाठस्ठ स ्थ 
“इतीनू । नित्वादायुदात्त:” इत्यस्य स्थाने इतीन्‌ 
अन्ते 'धत्तवानू? इति पाठोध्मे य० ४ । ३१ 
“प्रत्ययस्वरे णोदात्तः* * "व्याख्यातः”! 
“क्रषोत्वतों घनो5न्त उदात्तः ( अ० 
१४४ )” इति पठतीयम ॥ 


( क््) 


पृष्ठणू॒ पडक्ति: 

ब०३. ३६ प्रथमा टिप्पणी त्थ॑ पठनीया-- दिधाति इति 
छेखकप्रमादपर इत्यपि ध्येयम्‌” ॥ 

३०४२ २१ पथ गतौ' इल्येतस्मादग्रे “ यद्वा पीढः पाने इत्यतेस्माद्‌ इति पठनीयम्‌ ॥ 

१०६. १९ “( रेवतीः )/“ “अन्न सुपां सुलकु०” इति स्थाने “वा छन्दसि ( अ० ६। १। १०६)” इति 
पठनीयम्‌, यथा चांग्रे एू० १०७ पं० हे बत्तते ॥ 

१०७३ ३३ “इति सम्प्रसारणम्‌ | दस्वलुड्भ्याँ प्रशंसा मठुप्‌ । मतुछुदात्तस्वे०” इति स्थाने “इति 
सम्प्रसारणम्‌ । मतुबुद्वात्तत्वे०”” इत्येव प्रठनीयम्‌ ॥ 

# २ ३८ “निपातितः एतस्मादग्रे “निपातनादेवेष्टसिद्धिः | यद्धा” इति पठवीयण्‌ ॥ 

११२४२ २४७ “कर ली हो। अथवा श्रौतसूत्रकार' '''' विचारणीय है” इति स्थाने “कर छी हो।” 


ख. ग. कोशयोः, अजमेरमुद्विते च पाठः, सच 


इत्येव पठनीयम्‌ ॥ 

११५२ ३६ ४ ठि० इदमपि पठनीयम-- अभिसम्बन्धयित्वा इति दुर्गनिरूक्तटी० छू० ४०७ अपि प्रयोगोथ्य- 
मुपलभ्यत इति ध्येयम्‌? ॥ 

१३७।२ १६,१७ब्रह्मणान्‌ प्रथम द्वेष्टि वाह्मणैश्व विरुध्यति । विदुरनीति १ । १३** 'एवं ॥” इति पठनीयम्‌ ॥ 

११९ ८ आकर्षितस्थ! इत्यत्र “अध्वकर्षिता' इति चरकप्रयोगो5पि व्ृष्टव्यः ( चर० सूत्रस्थान अ० ६१। ३९ ) 
इति” रटिप्पणीति द्रृष्टब्यम््‌ ॥ 


4२०. ३० “[ उम्रयत्र ]” इति स्थाने “उभयत्र” इति पठनीयम्‌ ॥ 
१२२।३ ३६,३७० छन्द्स्यपि रइयते ( अ० ६। ४ । ७३ )” इति स्थाने “बहुल छन्दृस्यमाड्योगेडपि ( अ० ६। 
४ । ७५ )” इति पठनीयम्‌ ॥ 
4२६॥॥ १८ “कः” इतोउग्रे “यद्वा घने कविधानम्‌० ( अ० ३। ३ । ७८ वा० ) इति का! इति पठनीयम्‌ ॥ 
१२८।३ ३० “प्रकृतिस्वरस्वे स्यपः पिस्‍्वाद्‌ धातुस्वर एवावशिष्ट:” इति स्थाने “प्रक्ृतिस्वर॒ह्वे लिव्स्वर/ 
इति पठनीयम्‌ ॥ 
$ १३१ ९, १० “सर्वस्य” इत्यतोउ्ग्रे “पूवोर्डे उत्तराद्धे च त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द; | चैवतः स्वर: 
स्थाने | सर्वान्ते द्वितीया टिप्पण्यपीस्थं पठनीया “पूर्वार्द सुरिगू जगती छन्‍्दः। निषाद 
उत्तरार्ड् त्रिष्दप्‌ छनदः | चैवतः स्व॒र इति अ० मुद्विते कोशेषु च पाठः” ॥ 
१३ “लिच्ृजगती उन्दः” इत्यस्थ टिप्पणे “स्वराट्त्रिष्पू छन्‍्दः। चैवतः स्वरः इति अ० 
हा] कोहीघु च पाठः” इति पठनीयम्‌ | तन्च आन्त्या त्यक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ 
२२ “पूर्वपदप्रकृतिस्व॒रें छान्‍्दसब्यत्ययेन”? इत्यस्थ स्थाने “'पूर्वपद॒प्रक्ृतिस्वरे” 
“निपातितः? इत्यतो5ग्रे “निपातनादिष्टसिद्धिः । यद्वा” इति पठनीयम्‌ ॥ 
_ “स्वास॒स्थमिति सुधआसस्थम्‌ |” इत्यस्य स्थाने “स्वासस्थमिति सुईआसस्थम' 
ते”! इत्यतो ग्रे “वाक्यादिवत्वाद्ञा निधाताभाव:” इति पठनीयम्‌ ॥ 
 “्रमः समुपनिविदुच (अ०३। ३ । ६३ ) इति आ 


इति पठनीय॑ सर्वस्य 
£ रव॒रः | 


के 


इत्येव पठनीयम, 
? हृति पठनीयम्‌॥ 


प्‌! प्रत्यया/ इ्तिं 
् है 


(२०५ ) 


प्र्ठमू पड़क्ति: 

१८८२ २४ उदिल्यजुदाचता ।'**** यथाप्रासस्व॒रः ॥? इत्यस्य स्थाने “इत्यजुदात्तता” हस्येव पठनीयम्‌ | 

९४।१  हई “गुणाभावश्व” इतोड्ग्र “निपालनेनेवेट्टसिद्धि: । यद्वा” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२०६. ११ “प्रथमः” इल्यस्थ स्थाने “सब्यमः” इति सम्यक्तरं प्रतिभाति ॥ ० 

२०९५ १५ “स्वमिमं वाते धाः” इत्यस्य स्थाने “त्वमिम [ यज्ञ ] वाते धाः” इति पठनीयम्‌॥ कि 

२०९।२ २० “मनसः इति “-'इत्यनेन” इति स्थाने “मनसः इति, अजुदात्तं पदमेकवर्जम ( अ० ६। १ । 4 
१५८ ) इत्यनेन”” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२१४३ २३ “तत ऊछुतः" “7 इति” इति स्थाने “अग्राणिजातेश्वारज्वादीनामिति वक्तव्यम्‌ (अ० ४।१३। 
६२ भा० वा० )” इति पंठनीयम्‌ ॥ 

९३७. ४,५ “विरुणद्धि” “विरुन्ध्मः” इत्यनयोः स्थाने “विरुध्यति”, “विरुध्यामः” इति पठनीयम्‌ ॥ है 

२१७ ३२ “विरुध्यतीति सर्वहस्तलेखेषु पाठः । विरुध्याम:? इति सर्वहस्तलेखेषु पाठः”” इति टिप्पणीद्व्य निरस्त- 
समिति ध्येयम्‌ | अन्न च विषये यजु० ३ | २७ प्ृ० ११७ टि० २, किल्ल यजु० २ | १७ प० १९१ | 
टि० २ अपि दृष्टब्या ॥ » ध्श 

२३० ३७ “स्वराड्बृहती छन्दः” इति स्थाने “निष्वद्द्वृहती छन्दः” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२३९५।२ ३४ इतोअग्ने “(हब्या ) उदात्तयणों हल्पूवीत्‌ (अ० ६। १ । १७४ ) इति विभक्तिरुदात्ता” इति 
पठनीयम्‌ ॥ ह 

२४४।२._ १७ “हइयते ।'''““'( सम )” इति स्थाने “इश्यते | ( मम )” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२७७. १६ “साधन है” इतोअग्रे “[ ऐसा सबको जानना चाहिये ]” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२८७।२ २३ “'“'आसन्त्रितायुदात्तत्वम्‌ ।? इतोअ्ग्े “अन्न सायणादयों आन्ता इति ध्येयम्‌ ॥” इति 
पठनीयम्‌ ।। ञ् 

र्द७ २७ “ पदों” इत्यस्य स्थाने “नमः, भरनन्‍्तः, थिया, इन पढों” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२९३।२ १७ “थातुख्वरेणायुदात्तत्वम्‌” इति स्थाने “भावेड्नुपसर्गस्थ (अ० ३।३ | ७७ )” प 

६६१. २० “दिग्देशकालेश्वस्तातिः (अ० ५। ३। १९ )” इत्यस्थ स्थाने “दिकुशब्देभ्यः 
प्रथमाभ्यों दिग्देशकालेप्वस्तातिः ( अ० ५। ३। २७ )” इति पठनीयम्‌ ॥ 

७१३।२ २९ “(अ० ८ | १२ । २८ )”इति स्थाने “(अ० ८ । १ । २८) इत्यनेन तिघातः 

७६३. २६ “सिन्‌ बन्धन”” इति स्थाने “पिलू बन्धन”” इति पाठः साधीयान्‌ स्थात्‌ ॥ 

७८६ ११ अन्न मन्त्रे [ आ ] इति मन्त्रगत॑ पर व्यक्तमिति ध्येयम््‌ ॥ तन (बच) स् 
“(ञ्व )! चाग्रे 'हो! इत्यस्मादओं नेयम्‌ ॥ झा 

७९० २० '्रुवः ।! इत्येतस्मादगे “असि ।” इति. स्यक्तमिति ध्येय ! 

७९३. १५ “हितकारी हम लोग” इति स्थाने “हितकारी [ 


“इति पदादेशः” इस्येतस्य स्थाने “इति र 


प्रष्ठम्‌ पडक्ति: अशुद्धम्‌ 


४१. २१ दुचे 
४८२ १४ एवसेतेषां 
ढ ३४. पताइशा 


१२३. २६ श्लृण्वे 
१७ ३०. प्रति० 


ठ् ३६ सम० 

८ १4३ अ० प० 

श) २२ ० कह: 

१९ २२“ सर्वाधातुक० 
9 २३ “*'निधाते 

क्र ३२ **'विषय अप्य० 


श्र १२ ४'“विधक्रिया 
२३ ११ वायवादयः 


9 २७ ताम्य 
२४ १९ पश्चन 
३१ १६ पूर्वक छू० २० 


जल ३३ १२ इबलजु० 


२३६ “* 'रजुदोत्तत्व॑ 
१६ ३।२।५९० ) 


३४ (अ० ६॥१॥१७७) (ज० ६।१।३७४८) 
२१ (उ० २।७८नारा०) (उ०२।८० नारा०) | 


झुद्धम्‌ प्रष्ठम्‌ पडुक्ति: 
ह्र्युचे ७ु२।३. ह३१ 
स्त्री कर 
तब | छणा२.. हे२ 
शुण्वे िल ् 
प्राति० । तो पे 
7 
(पंत एज 
*“कदः ( ०ण७॥।.. २१ 
--सावधातुक० | 5”... २० 
पं निमात छछ२.. ५ 
"'विषयोउ्प्य० | 2? ९ 
न ताीति ७९... २२ 
३-* "विधप्रक्रिया 40(40 २७ 
वाय्वादयः जग डे 
सा हक 85 
पश्नून्‌ 99 0 
बनी प० २० पर. | शश२ २३ 
क्च्छ्छ ६४. ३२ 
छ्र बढ 
| छड॥३.. २२ 
+ छ३॥९. २४ 
बा मदन ही 
३।३।९० ) हि ३६ 
मा आ २।४२)ह” ् इ्‌ 
कौन २ 
त्रीण्युत्तराण्यु 7 ता हे हे 
अज्युभु० 
विश्वधायाः 0) भर 


; भाष्यविवरणयों: शुद्धिपत्रम्‌ 


अशुद्धम्‌ 
सलु॒ब्य 
अ्तिबन्ध 
विशेषणावाची 
कि केश्चरो 
द्रछ० 
खाबबातु० 
जुष्यासि० 
२७ 
६१ 
(आ० ७२ 
जुषू प्रीतो 
ह्वार्षीव्‌ 
ह्वा अस्सानू 
यम 
गृहाण 
ञजु 
आछ 
सकाशत्‌ 
इन्द्रण 
““घायका 
युब्मसि० 
सञ्मीति 
सुधिय 
गृहणामि 
हृति 
सँबा० 
विविनक्तु 


शुद्धम्‌ 
सलुब्य 
प्रतिबन्ध 
विशेषणवाची 
केश्वरो 

द्र्ष्ट० 
सावेधातु ० 
युष्यसि० 
१६१ 

६।१ 

(अ० छाई 
जुषी प्रीतिसेवनयोः 
ह्वार्षीत्‌ 

ह्वाः अस्मान्‌ 
यु 

गृहाणि 

अजु 

प्राप्ते 
सकाशात्‌ 
इन्द्रेण 

“*“घायिका 


8) 
प्रष्ठम पडक्ति: अशुद्धम्‌ 


ँ। शुद्धम्‌ | एष्ठघ पद्ुक्ति: अशुद्धम्‌ जुदधम्‌ 
हे अत अह्यार्ण | १२६॥२ १४ सर्वे लत 
५२ इ२॒प्ररस्परं परस्पर | १२७. २३ विर॒ष्धि० विरष्धि० 
ढ्ज ७५. वक्तब्य वक्तव्यः | १९८. ४, ५ विशिष्ट्वर विशिष्टेश्वर 
९७१ हे४ घृ० १७७, ० ११३, | ११८१ २३ क्तातासनू- क्तातोसुन्‌- 
जज अशूमु ० | के २० पट पदार्थ विवरणें है 
के २३ (व० श५३)  (उ०् गज) अदजुक॒० अदानुक० । 
२. २७ (१०2 0) | ११९३ २३ (अ० ६२१०६). (अ० 8२१९९) 
0 37 अररल: अज्ञेरसिः 0 सतददा- अन्वयः- | 
१००. १० निध० निघ० (रे ३०. युद्ध० युद्ध० । 
१०२२ ३० अनूचानस्ते अनूचानास्ते | 4३३. १३. निष्टैसतए निष्टप्तुरँ | 
१०६ <. द्ाहुस्यामिति बाहुभ्यामिति रा] ३७ वाजिनीं डाजिनी | 
३०७ १३५७ “''पधीवधयति “' घधीवेर्धयर्ति है] १६. अतिड्डष्याः प्रति&्उष्टाः | 
छठ १६ सर्व सर्वे गे १९ निःडतप्तम्‌ । निः5तंप्तम्‌ । | 
३०७३ ३३ (अ० ६।१।३४वा०)(अ० ६।३।३७वा०) »._ २० इच्याये डृध्याये' ध 
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बेगों ८३२॥१ २३ निच्तवा० जित्चादा० 
पाठः, अ० मु०॥ | ८४० ६. दन्दुझ्॒का द्न्द ज्ञकाः 
जेषम ८४७२. १४ सप्तदश सप्दशः 
( सोमः ) ८४३. २९ स्वरहितो स्वररहितो 
अक्षरेण ८४४।॥ २७ उन्‍्तति उन्नति 
पोषकः <४८।१ २५ युस्‍्नम्‌ चुम्नेन 
प्रकृति० यश + शब्दः, अ० सु० 
( उदजयन्‌). | “५० $५ पुत्रमम॒ष्ये पुत्र [मिम] ममुष्यै 
राजा प्रजा 2 २४. इखर ईश्वर 
( उदजयन्‌ ) 0 + तय 55 अवदब्॒न्‌ 
"*'उदजयत्त० 4दण३े. १७ इच्छा इच्छा 
स्के 9 १८. कामन कामना 
सेविहुं ह२ ३१ “''सिक्षाचारिं०ग. “भक्ष्याचरि० 
डपरिसिद्भ्यः क्र ३२ स्व॒रत्वं स्वरं 
अग्नि <७४।३ २७ ''घातुभ्यः - * 'घातुभ्य 
उसद॑ः ». ३३ निच्वादायुदात्तम्‌ नित्वादादुदात्तस्वम 
स्वाहा 9२ २४ पत्चते पब्बते 
णाभिरन्तोदात्त | १5५ ७ देवयात देववात 
बुन॒लुटितनि० ४ फि पाठ शासः 
बीयेण <७०६ . २१ दुसाम दुसाम ५ 
सामंथ्येन क्र पर अधि अधि अं 
सु&्अर्थान्‌ सुब्अश्वानू 
स्वतलाभ्यां व्वतलूभ्यां 
मा म्मा 


रे 


डल्ञाधाल0 0 0जाडथा॥ल 


प्रष्ठण पदृक्ति: अशुद्धम. शुद्धम्‌ 

<६०४२ २५ रह रज 

्द्र ६. ऊर्जे जज 

<्द्ज ४. वैसा चैसी 

है] १२. रुद्रः रुद्रः 

<६६।॥१ २९ रण १७५४ 

७... १०. पृथु: पृथुः 

गा १३. रृश्मिज्सिः र॒ह्सिउ्मिः 

८७०. २१ आावार्थ भावार्थ: 

«८७३. १३. प्रजाथ प्रजाये 

<द७छ७... १२ उभो ड्भा 

क्र १७. सह55 सहा55 

क्रा३. २९ ३। १८ २। १८ 
आूमिकास्थ-शुद्धिपत्रम्‌ 

९ २ हानिकार हानिकर 

३४ वड़ी बड़ी 

३०... ७ भा भी 

१६ < . सम्पूण सम्पूर्ण 


( ३३ ) 


२६ 
३० 
रे३े 


प्रष्ठम्‌ पडक्ति: अशुद्धम्‌ 


ड्ड 


अपौरुषेय 
कर्माणाति 
का 
ब्रवाणीति 
सकप्ता 
चेदवाण 
पत 

का. 

््ग्रेः 

भाष्य 
क्लैत्वा 
प्रातिशख्य 
सवानु० 
गानदि 
विद्वांसो बि० 
कापियो... 


इटावा (डक 


| %.* 2 
94 


7999 * रण 
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आरय्यंसमाज के नियय 


2 ७32#&-- 
। -सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदियूल 
परमेश्वर है | 

२-ईश्वरर सचिदानन्दखरूप, निराकार, सबंशक्तिमानू, न्‍्यायकारी, दबालु, 

अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अलुफ्स, . सर्वाधार, सर्वेश्वर, 

| सर्वव्यापक, सर्वोन्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और 
५  सृश्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। 

-बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और छुनना 
। सुनाना सब आरयों का परमधर्म है। 
£ ४-सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यत रहना चाहिये । 
५-सब काम पधर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने 

चाहिये । 


है ६-संसार का उपकार करना इस समाज का झख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, 


और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये | 
में सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सबकी उन्नति 


श्र ६2.कटज हक €५कर- कि(ह::ऋरटजशिए€र३कटआ8€2/कट2६2:#दने€#दडछ:#?द-/(€:#रटने€#६2/6:कट- ३८22 :398 


श्रीरामलाल कपूर ट्स्ट का सस्ता और सुन्दर प्रकाशन 


१---सन्ध्योपासनविधि---ऋषि दयानन्दकृत भाषाथ, भजनों के सहित | यह अब तक ३०५००० 
तीन छाख पाच हजार छृप चुकी है । मूल्य -) 
२--व्यवहारभानु---ऋषि दयानन्दकृत | वालकों को व्यवहार की उचित शिक्षा देनेवाला अपूर्व 
न्‍थ । यह प्रन्थ प्रत्येक आये बालक-बाल्िकाओं के विद्यालयों में पाव्य पुस्तक में रखने योग्य है। मू०“॥॥) 
३--ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित आत्मचरित्र--&पि दयानन्द 
ने अभ्रेश्कि निवासी आल्काट सहोदय की प्रेरणा से अपना कुछ वृत्तान्त लिखकर उन्हें भेजा था, जिसका 
अंग्रेजी अनुबाद उन्होंने थियोसोफिकल नामक अपने पत्र में छापा था। आयेसमाज के उद्धट विद्वान 
श्री प॑० अगवदत्तजी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है । इसका द्वितीय संस्करण छप रहा है | 
४--हव॒न-मस्त्र--शार्थना, स्वस्तिबाचन, शान्तिप्रकरण, बृहद हवन और भजनों से युक्त। मू०-) 
७५---आर्याशिविनय---ऋषि दयानन्दकृत (प्रथम और द्वितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त शुद्ध 
और सुन्द्र छापा गया है | संदिग्ध स्थलों पर टिप्पणियाँ दी गई हैं )। मूल्य |) 
३--आग दिव्यरत्षमाला--ऋषि द्यानल्दकृत | शुद्ध, सुरूर तथा सर्टिप्पण संस्करण मूल्य -) 
७-पश्चमहायज्ञविधि--ऋषि दयानन्दकत |, » 9 9 » मूल्य 5८) 
<-उरुज्योति अर्थात्‌ वेदिक अध्यात्म-सुधा--श्री डा० बासुदेवशरणजी अग्रवाछ रिखित | बैद्कि 
अध्यात्म-विषयक उद्चकोटि का श्रेष्ठ ग्रन्थ | कागज छपाई श्रेष्ठ और सुन्दर। मूल्य सजिल्द ३) मात्र 
९---ऋषि दयानन्‍द के ग्रन्थों का इतिहास--लेखक-पश्री पं. युधिष्ठिर जी मीमांसक| ऋषि दयानन्दके 
सभी सुद्वित और असुद्वित ग्रन्थों के बिषय में पूर्ण जानकारी देनेबाला अपूबे ग्रन्थ। अ्रचाराथ मूल्य में भारी 
फसी की गई है। घटाया हुआ मूल्य बढ़िया सं० सजिल्द ४), साधारण सं० अजिल्द ३) मात्र 
१०--अशब्यायी मूल ( सूत्रपाठ ) अत्यन्त शुद्ध पाठ, २ सं० ( डाक व्यय >) पृथक ) मूल्य ॥>) 
११--ऋग्वेद-भाषाभाष्य-प्रथम भाग या 
१२--बैदिक ईश्वरोपासना--पि दयानन झत। मूल्य अरविल 
१३--संस्कृतपटनपाठन की असुभूत सरततमविधि-ले श्री पं० बह्ादत्त जी जिज्ञाकुड्सा ये 0)... 
१४--वैदिक वाद्य का इतिहास-प्रथम भाग,वेदों की शाखाएँ--डिवीय परिवर्धितसंसूरण-- 
लेखक--श्री प॑० भगवद्त्त जी बी० ए० रिसचे स्कालर | .  ॥॥ कक पक प ाज 
१५--ऋषि दयानन्‍्द के पत्र और विज्ञापन--सम्पादक श्री० पं० भगवहत्त जी रिसचे 
द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री प॑० युधिष्ठिर जी मीमांसक | इस नये संस्करण में पहिले चल ् 
पत्रों विज्ञापनों से अतिरिक्त नये ३४४ पत्र और विज्ञापन और छापे गये हैं। ऋषि का एक 
डनके३ असली पत्रों की फोटो भी छापी गई हैं ॥॥ ६०० प्रृष्ठों का मूल्य 3) वेदवाणी के 
१६--..श्वी रतरंगिणी--धातुपाठ की सबसे प्राचीन व्याख्या | 
१७--बैदिक-स्वर-मीमांसा-ले० युधिष्ठिर मीमांसक उत्तरमदेश 
पुरस्कृत । ह ट नो के ८ 
१८--ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापः 
१६--ध्यानयोगग्रकाश-सजिल्द १॥) 
२०--यजुर्वेदभाष्य विवरण--द्वितीय 


#जिस समय चारों वेदों का भाष्य बन और छप़कर सब 
बुद्धिमानों के ज्ञानगोचर होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्यापुस्तक वेद्‌ 
का परमेश्वररचित होना भूगोल भर में विदित हो जावेगा। ईश्वरक्ृत 
सत्य पुस्तक वेद ही है वा कोई दूसरा भी हो सकता है, ऐसा निश्चय 
जान के सब मनुष्यों की वेदों में परम प्रीति होगी इत्यादि अनेक उत्तम 
प्रयोजन इस वेदभाष्य के बनाने में जानलेना” ॥ 


| 


ऋषि दयानन्द 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका छ० ३६१ ) 


“परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से 
वह दिन देख मिला कि वेदभाष्य सम्पूर्ण हो जावे तो निस्सन्देह:इस 
आर्यावत्त देश में सव्य का सा प्रकाश हो जावेगा” ॥ 


“मैं अपने निश्रय और परीक्षा के अनुसार ऋग्वेद से ले के 


ऋषि दयाननद 
( आन्ति निवारण छ० ४ ) 


